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आदिपवं । 


महाभारत | 


आदिपर्व | 


श्रीगणशाय नमः | 
ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम। 
देवीं सरस्वती चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 
3४ नमो सगवते चासुदेवाय ॥ ३७ नमः पितामहाय ॥ 
ॐ नमः प्रजापतिभ्य। ॥ 3० नमः कृष्णद्वेपायथनाय ॥ 
3० नमः सवधविधप्नविनायकेभ्यः ॥ 
/ रोमहषणपुच्र उग्रश्रवाः सोतिः पौराणिको 
सैमिषारण्ये शौनकस्य ऊुलपतेद्रादरावाषिके सत्रे ॥ 
स खासीनानभ्यगच्छद्भद्मषीन संशितव्रतान्‌ । 
विनयावनतो भूत्वा कदाचित्‌ सूननन्दनः॥ २॥ 
तमाश्रममलुप्राप नमिषारण्यवासिनाम्‌ । 
चिच्राः ओतं कथास्तचच परिववस्तपस्वनः ॥ ३॥ 


अतुक्रमणिका पवं | 

= गणक शश के लिये नमस्कार । 
ॐ नरोत्तम नारायण नर ओर देवी 
र्ती जी को प्रणाम करके जय कीतेन 
चाहिये 1( १) 
) पैः एन्‌ वासुदेव, पितामह, प्रजा 
जा सः रायन तथा विप्रहत वि 

क नमस्कार | 
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एक समय लोमहपेण-पुत्र खतकुलके « 
आनददाई, घतवंशी, पाराणेक श्री उग्र-{ 
श्रवाजी महाराज विनयपूचेक नेमिपारण्य में! 
कुछके स्त्रामी श्री शोनकजी के दाद 
वार्पिकी-यज्ञ में दोक्षित ओर परम सुख # 
वटे हुए बड बडे ऋपिर्यो के पस जापः, ; 


श्री उग्रशवाजी के नमिपारण्य मेरि 
ऋपेयके आश्रम म पहुचनपर, (& 


काम भ - = 6०66 के किक क कक लग कल ले तिल लत मल हक लिलेल हे „९ 


^ =) फ 


महाभारत | 


थ 9 
>~ ~ ~> ^ ~~~ >> ~<= <~ न = > = 
थ 
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अशभिवाद्य मुर्नीस्तांस्तु सर्वानेच कृताज़ालिः । | 
अष्र्छत्स तपोब्रादं सद्धिश्बेचाभिपृजितः ॥ ४॥ | 
अथ नेपृपचिष्धेपुं सर्वेष्वेव तपश्िषु । 
निविप्रमासन॑ भेजे विनयाह्महपाणि! ॥ » ॥ 
खखासीन ततस्त तु विश्लान्तमुपलक्ष्य च। 
आअधाएरूशद्पिस्तन्न कश्वित प्रस्तावयन कथा;॥ < ॥ 
गुल आगम्यत साने छ चाय॑ विहनस्त्वसा । 
काल; ऋमलपत्राक्ष शंसेतत्‌ एच्छतों मम ॥ 9॥ 
प्यं प्रष्टाउत्नवीत सम्पग्यधावक्घोसहथेणिः | 
साकम वननसपन्नस्तेपां च चरिताश्रयम्‌ ॥ 
नयां सदसि विस्त मुनीनां माविनात्मनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
जनमजमन्य राजप; सर्पसत्रे महात्मनः। 

सर्पाप पार्थिवन्द्रम्य सम्पक्‌ पारीक्षितस्य च॥९॥ 

कप्णद्वपायनय क्ताः सुपुण्याविवि वा! कथा; ।-- 

कायिताओआापि विधिवद्या बेशम्पायनेन वे ॥ १०॥ 

धत्वा ता विचित्राथ/ महामारतसंज्िताः । 

वह्नि संपरिक्रम्य तीथल्यायतवानिच॥ ११॥ 


शा 


॥ 
सातरु वाल - 


१ 


लोग तानव कथा मुननेके लिये वहां आकर 
इनहो चारों ओर बेर गैठे । ग्रत-पुत्रनःउन 
गय गुनि, शौर तपरित्रयों को प्रणाम 
करके दोनों हाथ जोड़कर तपोवृद्धि का 
| पृ | उन साथुशोने भी उनका 
गचत सदर किया | आगे उन सब्र 
त्विय कर वरखनके पात शरी सामहपणः 
तो नम्नमावस अपने लिये ठहराग्रहए 
जा बिगज | उनको युखमे वठे- 
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सतपुत्र ।कहिय तो सही, इस समय आपका 
आना कहांसे हुआ ओर अबतक आप कहां 
विराजते थे | यह पूछे जानेपर, वक्‍तृत्वमें 
निपुण श्री उग्रश्रवा जी महाराज शुद्ध 
आत्मा, युक्त मुनियोंकी उस बडी अच्छी 
और सच्ची रीतिपर उन हछांगोंके चरित्रा- 
नुरूप वचन कहने छगे | ( २-८ ) 
सतपुत्र बोले कि हे चिरंज्ञीव महापियो! 

महानुभाव राजपिं ५ सप-युः 
श्री बेशंपायन मुनिनें प्रथ्वीनाथ 
पुत्र फो श्री वेद व्याप महार 
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च. 


दिपवं । 


< 


सभ्राजस्तु चयः प्राः प्रजावन्तो बह्श्रताः । 
दराञ्योतिः रातज्योतिः सदसखज्योतिरेव च ।॥ ४४॥ 
दा पुच्रसदस्राणे ददाज्योतेमदात्मनः । 

नतत दजयुणाश्चान्ये जतज्योतरिदात्सजाः ॥ ४५ ॥ 
भ्ुयस्ततो ददागुणाः सहस्रज्योतिषः सत्ताः । 
तेभ्योऽयं ङुसूवंङाश्च यदूनां भरतस्य च ॥ ४६॥ 
ययातीश्वाकुवराश्च राजषीणौ च सर्वाः । 
सभूता दवो वंा भूतसगोः सुविस्तराः ॥ ४७ ॥ 
भूतस्थानानि सवणे रदस्य चिविधं च यत्‌। 

वेदा योगः सविज्ञानो धर्मोऽथेः काम एव च ॥ ४८॥ 
धमंकामाधंयुक्तानि शाख्राणि विविधानि च। 
रोकयाच्राषेधानं च सवं तद्‌ दृष्टवानृषिः ॥ ४९ ॥ 
इातिदासाः सवैयाख्या विविधाः श्रुतयोऽपि च । 
इद सवेमलुक्रान्तसुक्तं॑ग्रन्थस्य लक्षणम्‌ ॥५० ॥ 
विस्तीर्येतन्मदज्ज्ञानसषिः साक्षिण्य चात्रवीत्‌। 





= 
(बडे पंडित और अनेक पुत्रों के जन्म-दाता 
 लज्योतिः,खतज्योतिः ओर सदहस्रज्योति. 
"रामक तीन पुत्र हुए। महानुभाव दशज्यो- 
* तेः के दश सहस्र, शतज्योतिः के एक लक्ष 
शर सहस्ज्योतिः के द शरश्च पुत्र उत्पन्न 
गए, उन्हीं लोगोंस कुरुवंश, यदुवेश, 
प्यातिवंश, इशक्ष्वाकुबंश ओर दूसरे अनेक 
राजर्पि-बंश उपजे, ओर बे सव उपजे हुए 
वंश इस कालमे बहुत फेल गये है । 
( ४१-४७ ) 

 . सब भृतमात्रोंके स्थान, धमें, अथ और 
काम्‌ के रस्य, चारो वेद, योग शासन, 


विडान-शास,, धम-अर्थ-काम-मोष (था 
€€€€ €< € £~ 
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इ्ट हि विदुषां लोके समासव्यासधारणम्‌ ॥ ५१॥ 


धरम, अथे ओर काम संबंधी अनेक शाख, 
लोगोके व्यवहार चलानेके उपयोगी अनेक 
शाख श्री महाराज वेद व्यास ऋषि 
जानते थे | वह संपृणे विषय, व्याख्या- 
सहित सच इतिहास आर अनेक भांति की 
कथाएं इस ग्रंथमें कही है; सो वही सब 
विपय इस ग्रंथके लक्षण हैं | ( ४८-५० ) 

कोई कोई विदान्‌ इसको संक्षपमें जानना 
चाहते है | इसलिये श्री महाराज वेद 
व्यास जी ने इसे संक्षपमं आर विस्तार-पूर्वक 
कहा है । भिन्न भिन्न पाण्डित भिन्न भिन्न 
खानसे इस सहिताका आरंभ समझते हैं; 
( १ ) कोई कोई तो “नारायणं नमस्कृत्य” 
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दि नथा परे। 


ध्रापारचराव्यन्मे विप्राः सस्यगधीयन। ५२॥ 
विधं सदिनाजानं दीपयति सनीपिणः। 
ब्याख्यातु कुशलछा; कोचिद अन्धान घारायेतुं परे ॥०१॥ 
तपसा बन्रह्मचयण व्यस्थ बंद सनातनम । 
हातिहासमिम चक्रे परुण्य॑ सल्यवतीसतः ॥ »४॥ 
पराणरात्मजो विद्वान ब्रह्मर्पि! सांशितत्रतः। 
नटाख्यानवरिषठं स क्रुत्वा द्वैपायनः परुः ॥ ५५ ॥ 
कथमध्यापयानीह शिष्यानिल्यन्चानिन्तयत | 

तस्य ताचिन्तित ज्ञात्वा ऋषेद्नपाथनस्थ च ॥५६॥ 
तच्ाजगाम भगवान्‌ ब्रह्मा लोकगुरू; स्वयम्‌। 
प्रीद्यव तस्य चवर्षलोकानां हितकास्यया ॥ ५७ ॥ 

टेट्ठा विस्मितों भृत्या प्राज़लिः प्रणतः स्थितः। 
मनं कल्पयामास सर्वैशनिगणैर्वतः ॥ ५८ ॥ 
दहिरण्यग भमामीनं तस्मिस्तु परमासने । 
परिच्रत्यासनाभ्यादे वासवेयः स्थिनोऽभवत्‌॥ ५९ ॥ 





घ्म मन्त्र से ( २) कट्‌ कार्‌ आस्तीक 
परमे अत (३) कोट कद्‌ राजा उपरिचर 
का कथाम्‌ टमा आस्म समझकर पढ़ने 
खमन ट । ताना याग अनक उपायास इस 
सत्ता का ज्ञान प्रकाशित करत € । 
उनमें काट काट तो इसकी सुन्दर व्याख्या 
कान है आर दसर इसका कंठ करके धारण 
करत | ( ५१-७३ ) 

सत्यवतीपत्र विद्वान अरञ्जि व्यासजा 
अपनी तपस्या थर बअ्रह्मचये के प्रभावते 
सनातन वदक्रा विभाग कर इम पतत्र 
टनिदाम क्रा स्चगय ह। वह यक्तिपूर्णे 
प्रयायन सोचने लगे, कि इस श्रष्ठतम 
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इतिहास- -ग्रन्थ की रचना फे 
में इसे किस प्रकार रिष्यों को पद 
सद्रूगा । ऋषि पायन जी फो एेसो चिन्ता 
करते हुए जानकर स्व॑रोको फे गुरुदेव 
भगवान्‌ ब्रह्माजी श्रीमहाराज ब्यासी केः 
सन्तोपके निमित्त ओर लोकोंके हित 
करनकी इच्छासे उ यानम खयै उपयित , 
हुए। उन्हे देखते ही वेदव्यासजीने सप्रस्त ! 
मुनियो के सहित देत अचम्मे में होकर उनको । 
प्रणाम करिया ओर बने को र्ट आसन 
दिया । हिरण्यगर्भ के, उस आसन में बैठे 
पर, सत्यपतती पुत्र उनके समीप दोनी 

जो कर खड़े रहे । ( ५४-५५ ) 
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आदिपवं। 


अवुज्ञातोऽथ करष्णस्तु ब्रह्मणा परमेश्िना। 
निषसादासनाभ्यासे प्रीयमाणः खुचासितः॥ ६०॥ 
उवाच स॒ सदातेजा ब्रह्माणं परमेाशनम्‌ । 

क्रतं सयेद अगवन्‌ काल्यं परमपूजितम्‌ ॥ ३१॥ 
व्रह्मन्‌ वेद्रदस्यं च यचान्यत्‌ स्थापितं मया । 
सागोपनिषदां चैव वेदानां विस्तरक्रिया ॥६२॥ 
हातिदाखपुराणानासुन्मेषं निभतं च यत्‌ । 

भूत भव्यं मविष्य च न्रिविध कालसंज्ञितम्‌॥ ६३॥ 
जराझ्त्यु-मय व्याधि-सावासाव-विनिश्चय:ः 
चरिविधस्य च धम॑स्य दया्रमाणां च लक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
चातुवेण्यविधानं च पुराणानां च सवः । 


तपसो ब्रह्यचयस्य परधिव्याश्चन्द्रसूययो 


|| ६५. ॥ 


ग्रह्‌- नक्षच्न- ताराणां प्रमाणं च युगेः सद । 
ऋचो यजूषि सामानि वेदाध्यात्मं तथैव च ॥ ६६ ॥ 
न्यायः रिक्षा चिकित्सा च दान पाद्युपतं तथा। 
देत॒नैव समं जन्म दित्यमानुषसंसितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


अनन्तरं ॒कृष्णद्वेपायन जी परमेष्ठी 
की आज्ञा पाकर ्रसननेत्र आर आनन्द- 
भरे मुख से उन के आसन के निकट 
वेठ गये | कुछ काल पछे अति तेजखी 
व्याम्जी ब्रग्माही से कहने लगे, कि हे 
भगवन ! मने एक ऐसा परम पवित्र काव्य 
रचने की कल्पना की हे, जिसमे वेद के 
गृढत्ः; वेद वेदांग ओर उपनिषद्‌ की 
व्याख्या; पुराण ओर इतिहास का प्रकाश; 
भृत, मिष्य म्‌ और वत्तमान-इन तीनों का 
निरूपण; बुढापा, मृत्यु, भय, व्याधिं, भाव 
ओर अभाव का निणय; विविध धमे और 
आश्रम के लक्षण; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 


छ 


शूद्र-इन चारों वर्ण के लिये नाना पुराणों 
मे कथित आचार, विधि, तपसया ओर 
बरह्मचयं; परथिवी, चन्द्रमा,सूर्य, ग्रद,नक्षर, 
तारा ओर चारों युग के प्रमाण, ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामंबंद ओर आत्मतत्न के 
निरूपण, न्याय, रिक्षा, चिकित्सा, दान- 
धरम, पाशुपतधम आर उनका वृतान्त कि 
जिस जिसने जिस जिस कारण से दिव्य वा 
मानव-योनिमें जन्म लिया हैं; पावैत्र तीथे, 


देश, नदी, वन,पवेत,समुद्र दिव्यपुरी, व्यूह, 


रचनेके नियमादि युद्ध-कोशल, विशेष वि 
शेप जाति,लोकयात्रा के विधान कथित होंगे 


और इन सबके उपरान्त वह परत्रह्म, जो ‡ 
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तीधोनां चेब पुण्यानां दिशानां चव कीतेनम । 
नढीनां पर्वतानां च वनानां सागरस्य च।॥ ९८ ॥ 
पुराणां चेच दिल्यानां कल्पानां युद्धकौयलम । 
चाक्यजानिविगेपाश् टोक्याच्राक्रमश्च यः| २९॥ 
यापि सवेगं वस्तु तयैव प्रातिपाडिनम । 
पर न ठेश्वक्रः कथितस्य खचि विन्ते ॥ ५० ॥ 


अध्याधाच - 


नपा विरिष्टाद्‌पि वे विशिष्रान्सानिर्सचयात । 


मन्ये श्रष्टनरर त्वां वे रदस्यजानव्रदनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
जन्पप्रभनि सत्यां ते चश्चिगां व्रह्यवााहनीम्‌ | 
चया च करात्यमितरयुक्त तस्मात्काव्यं भविष्यनि।५॥ 
अस्य कायस्य कवयो न समधा विपण । 
विरोपण गटस्थस्य योगस्य ट्याश्नमा! | ७३ ॥ 
कान्यस्य टेग्वनाधाय गणः स्मयेतां सने | 
सातिस्वाच-- एवमाभाए्य त॑ ब्रह्मा जगाम सत्र निविशनम || 9४ ॥ 


तनः मस्मार हेरम्चर 


व्यासः सत्यवनीसखुतः 


स्मतमात्रों गणेशानों मक्त-चिन्लितयूरकः ॥ ५५ ॥ 


, संपृर्ण संसार में व्याप्त है, सिद्ध किया 
£ जावेगा;पर इस भृूमण्डलसें इसे लिख सके 
£ र्मा क्ताः योग्य लेखक नही ६ । ( ५९-७०) 
£  ब्रहद्माजी बोले-तुममे रहस्थोक्ा ज्ञान 
; रहने के कारण तुम बडे उग्र तप करन 
# बाले, कुल-शील से सुशामेत आर सत्र 
£ ऋषियाम श्रष्ठह | म जानता हूं; कि तुम 
जन्मक समयसे सत्य और वह्म-संबंधी 
` वक्यदी कहा कसते हा; सा जव तमन 
खरचित ग्रंथका काव्य करके निणय किया 
है, तब वह काव्य ही करके प्रसिद्ध हगाः 
त्रस सव आश्रमोमे गृहस्थाश्रम सब प्रधान 
है, तेमे ही सब काव्यों में तुम्हारा यह 
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काव्य सब-अ्रष्टठ होगा; काई भी कवि इस 
से बहकर सुन्दर काव्य रच नहीं सकेगा। 
देम समय तुम गणश जी को सरण कमे 

वही तुम्हारे इम काव्य के लेखक होंगे | 
( ७१-७३ ) 

श्री उग्रश्नवाजी बोले-कि ऐसा कहकर 
ब्रञ्माजी के अपने खान को चले जाने पर 
सत्यवती-पुत्र श्री महाराज व्यासजीने 
हेरम्ब को सरण क्रया । भक्त की इच्छा 
भरने प३ विन्न-ना्ची गणनायक को सरण ? 
करते ही वह वहां आ पहुंचे | वेदव्यासजी से (९ 
पूजे जाकर उनके आसन मे विराजने पर, ; 
श्री महाराज व्यासजी बोले, हे अनघ 
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गणनायक ! म बोले जाता हूं, आप मेरे 
मानस रकरिपत महाभारत ग्रन्थक लेखक 
होवें। यह सुन कर गणपतिजी बोले कि 
लिखना आरम्भ करने पर, यदि मेरी 
लेखनी ध्षणमात्र भी न रुके, तो म लेखक 
हो सकता हूं। श्री व्यासजी बोले, कि 
आपभी किसी स्थान का अथ विना समझे 
न लिखिय । गणनायकजी “तथास्तु' कहके 
लेखक के काथेमे नियुक्त हुये। व्यास जी ने 
इसीसे कातृहलवश होकर बीच बीच 
ग्रन्थग्रन्थी अथात्‌ समझने में अति कठिन 
शोक रचे हे,आर इसी प्रतिज्ञा के अनुसार 
इस महाभारत में ऐसे गृढाथेयुक्त 
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तच्ाजगास विघ्ेरो वेदव्यासो यतः स्थितः। 
परानितखोपविषटश्च व्यासेनोक्तस्तदाऽनघ ॥ ७६ ॥ 
लेखको भारतस्यास्य भव त्वं गणनायक । 

मयेव प्रोच्यमानस्य मनसा कार्पितस्य च ॥ ७७ ॥ 
्रत्वेततत्पाह विघेखो यदि मे ठेखनी क्षणम्‌ । 
किखतो नावतिष्ठेत नदा स्यां टेसवको यहम्‌ ॥५८ ॥ 
रयासोऽप्युवाच तं देवमवुध्वा मा छिख क्रचित्‌ । 
ओमित्युकत्त्वा गणेशो5पि बभूव किल लेग्वकः॥ ७९ 
अन्थग्रान्थि तदा चक्रे सुनिगह कुलूहलात। 
यस्मिन प्रतिज्ञया प्राह मुनिद्वपाथन स्त्विद ॥ ८० ॥ 
अष्टौ रलोकसदख्राणि अष्टौ इलोकरतानि च। 

अदं वेचि शुको वेत्ति सजयो वेत्तिवान वा ॥ ८१॥ 
तत्‌ इलोककूटमद्यापि ग्रथितं सुद॒ढ स॒ने। 

सत्तं न राक्यतेऽथेस्य गूढत्वात्‌ प्रथितस्य च | ८२॥ 
सवज्ञोऽपि गणेरो यत्‌ स्वयमास्ते विचारयन्‌ । 
तावचकार व्यासोऽपि रलोकानन्यान वहनपि ॥ ८३॥ 


आर सहस्र आढ सो क है,जिनके सत्य 
अथे में जानता हूं, श्री शुकदेवजी भी 

जानए हैं आर इसमें सन्दह है, कि सञ्जय 
जानता है बा नदी । शिष्याके निकट उन 
सव गूढाथे युक्त व्यास-कूटा के बडे षड कूट 
अर्थो की व्याख्या कोई नश करं सकता । 
उन श्ोकों के लिखने के समय श्री गणपती 
जी सव पिप्य के जानकार हानि र भा, 
अथं समघ्चने के ल्य क्षणमात्र सोचा करते 
थे, आर उसी अवसर मे श्री व्यासदेव दूसरे 
अनेक छोक रच डालते थे। ( ७४-८३) £ 

महाभारत - रूपी- ख़यने मानवों का 2! 


4 


घेरा दूर किया हे; यह पुराणरुपी-पूर्ण / 
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४ महाभारत । [ अनक्रमणिका पर्च 
0 वस्द्स्प्स्स्स्व्व्स्पसस्स्द्स्स्स्स्६6८७७ 
अनाननिमिराधस्य लोकस्य तु विचेषटटनः । ४ 
2 ज्ञानाज़नशलाका भिनेत्रोन्मीलनकारकम्‌ ॥ ८४॥ £ 
£ धर्मोथकाममोक्षार्थ। समासव्यासकीतनेः । ध 
: तथा नारनसुयेण चणां विनिहनं नमः ॥ ८५ ॥ १ 
; पुराणपरणचन्द्रेण श्रातिज्योत्स्ना) प्रकाशिताः । 7 
लवाप्निकिरवाणां चर कृनमेतत्प्रकाशनम्‌ ॥ ८5 ॥ 7 
५ उानिहास-प्रदीपेन मेष्ाऽऽवरण--घानिना । £ 
लोकग भेगृहं क्ृत्स्तं यधावत्संप्रकाशितम्‌ ॥ ८७ ॥ £ 
; सभ्रदाध्यायवीज। वै पौलामास्नीकमरूटवान्‌ । 
; म भवस्कन्धविस्नारः सभारण्ययिरंकयान्‌ ॥ ८८ ॥ 
अरणीपवेरूपाढम्यो विरादोद्योग-सारबान्‌ । £ 
; मसाप्मपवमहाणागखरो द्रोणपर्वपटाडावान्‌ ॥ ८९ ॥ # 
£ कर्णपर्वसितैः पुप्पैः जल्यपर्यसुगन्धिभिः। £ 
४ स्मीपर्वपीकविश्रामः चांतिपवमदाकलः ॥ ५० ॥ ४ 
उःव्वसधाऽखनरसस्त्व।श्रम-स्थान-सश्रयः। 
| मोसटः श्रनिसंक्षेपः शिष्टद्धिजनिषेवितः ॥ ११ ॥ £ 
४ सर्वपां कविछुख्यानासुपजीब्यों भविष्य ति। रे 
£ प्न्य इव भूतानामक्षयों मारतहुमः ॥९२॥ ६ 
£ चन्द्रमा श्रुति-र्पी-ज्यात्खा को प्रगट कर | रूपी, अरणीप 4 पवरूपी,विराट आर उद्योग † 


£ मनुष्य वृदधिरपी-कएदधन को प्रकाशित कर | परत साररुपी, भीष्मप् त्रडी शाखा रूपी, ॥ 
४, रहा हैं; इस इतिहास-रूपी-दीपकने गोह | द्वीणपव्‌ ५ फरूपी, £ 
४ रूपी अधर को हरकर सैपूणं सुवनस्प | शरयपव गन्धरूपी, सीप ्ार एपीकपवं { 
^ गुम उजाला भर दिया ह । बादर जसे छायारूपी, शान्तिपवं महाफलरूपी, अव्‌ वि 
£ प्रजाभ का आश्रय है, तसे ही यह महा- | मेधपत्र अम्ृतरसरूपो, आश्रमवासिकपवे # 
/ भारत-रुपी अविनाशी-वृक्ष सत बडे बड़े | आधाररूपी, ओर मासलपब बडी बडी ^ 
/ कवियोंका आश्रय होगा । भारत-बृक्ष का | शोखाआऊ अन्तभाग रूपी हुए है। 
# संग्रह-अध्याय उसके बीज रूपी, पोलाम | उत्तम ज्ञान उस महाभारत स्प वक्षकी 
£ आर आस्तीक जडरूपी, सभवपर्व गुड़े | शरण ठेते है; तथा यह महा-भारतरूपी 
/£ सपी, सभा आर वनपयव पक्षियों के घोसले- । वृक्ष पजन्यके समान सब को शांति ग्रद,न 
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£ नेोविरुबाच-- तस्य च्षस्य वक््यासि जद्वत्पुष्पफरोदयम्‌ । ^ 
£ स्वाद-मेध्य-रसेपितसच्छेयमसररेरपि ॥ ९३॥ 1 
£ मातुनयोगाद्धमोत्मा गगियस्य च धीसतः । 1 
¢ छेते विचिच्रवीयेस्य करष्णद्धेपायनः पुरा ॥ ९४ ॥ ; 
। जीनग्नीनिव कौरव्याज़नयामास वीयवान । ) 
६ उत्पाद्य धृतराप्टं च पाण्डुं विदुरमेव च॥ 
॥ जगास तपसे धीसान्‌ परुनरेवास्रलं परति।॥ ९५ ॥ ५ 
४ तेषु जातेषु चरदधेषु गतेषु परभां गतिम्‌ । { 
¢ अत्रवीद्धारत लोकै सानुेऽस्पिन्‌ मदादषिः। ९६ ॥ 
¢ जनमेजयेन पष्टः सन्‌ ब्राह्मणै सद्र: | 1 
¢ सादास शिष्यमासीनं वैरास्पायनमन्तिवे ॥ ९७ ॥ 
स सदस्यैः सदासीनः आरावयामास भारतम्‌। 
£ कमीन्तरेषु यज्ञस्य चोयसानः पुनः पुनः ॥ ९८ ॥ 
£ विस्तरं कुरुवंशस्थ गांधायों ध्मेशीलताम। £ 
8 क्षत्तुःपन्ञां घृतिकुंत््याःसम्यस्द्वैपायनो5्त्रवीत । ९९॥ ६ 
| करनेमें समथे है मे अव उसी वृक्षे | काक मे महामारत को प्रगट किया । † 


£ स्वादिष्ट आर पवित्र रसभरे नित्य धमै | अनन्तर जनमेजय कै सर्पयजके समय मे 
/ रूपी फूल और फलोसे युक्त कथा कहूँगा । | सहस्रो ब्राह्मण आर सख्य॑ जनमेजय क ^ 
/ ( ८४--९३ ) वडी चाहके साथ महाभारत सुनने की ; 
¢ पू्व कालमें बड़े बोयेबन्त, धमोत्मा | इच्छा दिखाने पर, श्री वेदव्यासजी न ‡ 
£ कृष्ण द्वैपायनजी ने अपनी माता यार । शिष्यों के सहित पासही में वेठे हुए श्री £ 
^ पग्रज्ञाशील भीष्म देव के नितोतसे विचित्र- | वेशम्पायन जी को ग्रन्थ सुनाने की आज्ञा ¢ 
£ वबीये के क्षेत्र में तोनों आमने के समान | दी नित्य यज्ञ के कम पूरे होने के पीछे ^ 
£ तेजखी पीन पुत्र उपजाये थे | वेदव्यास | वशम्पायन मुनि बार बार पूछे जा कर ; 
1 जी महाराज इस प्रकार से प्रतराष्ट्‌ पाण्ड | सभा में सभयों के साथ बैठ कर महाभारत : 


दी < ल~ न कप ७ हु ८१ 
# आर विदुर इन तीन सन्तानो को जन्म्‌- | सुनाने लगे। (५४-६८) ¢ 
^ देकर तपस्या के लिये फिर आश्रम को भगवान्‌ पायन क्रपीने इम मदा £ 
6१ ८११ 


£ गये । आगे उन पुत्रों के वृद्ध हाकर | भारत ग्रन्थ में छुरुवेशक्ा विस्तार, :' 
४ परलाक सिधारने पर,वेदव्यासजीने मनुप्प | गान्धारीकी धर्मेशीछता, विदर की प्रजा, / 
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सहासाग्त 1 
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अनाननिमिगधरस्य लाक्रस्यत विचष्रनः । 


ज्ञानाज्ञनणशलाआाशसिनत्रान्मीलनकारकम ॥ ८४ 


प्रमोधरकाममा्नाधः ममामसव्यासक्मनेनः । 
नधा सारतझयंण न्णां विनिद्नं नमः ॥ ८५ ॥ 
पराणप्रणचन्द्रण श्रनिल्यात्स्नाः प्रकान्िनाः। 


न्तु 


द्रकरवाणा च क्रूनमनन्प्रक्ठिनम 


ज 
न 


| ८४5 


दतिहाख- प्रती पेन म(टाऽऽचरण--घ्रानतिना | 


8 | 
लाक्रग सम॒तक्त 


कत्म्न यथावत्सप्रकाशितम ॥ ८७ 


सग्रराध्यायतीजा त पौटामास्नीकम्लवान्‌। 
मभवस्कन्श्रविस्नारः सभारण्ययिरखकयवानः ॥ ८८ ॥ 
अरणीपबरू्पादयों विशटोद्योग-सारबान । 
'मौषप्मपबरमहाआमों द्रोगपर्बरपल्ाणाबान, ॥ ८९ ॥ 


वःणपयमिरतः पुष्पः 
रगपर्वपीकबिश्षामः 


€ ८. 
ठाल्यपवसुगन्धिशिः । 
खातिपवमटाकलः 


ट 
| ~> ॥ 


छःटयय प्रा-मनग्पत्त्वाश्रप- स्था न-संश्र॒यः | 


भागलः 


श्रतिसश्षेप: शिपष्टद्विजनिपचितः ॥ "१ ॥ 


मवर्पा कविछुख्यानासपर्जीब्या मव्रिष्यति | 


शो 
पनेन्य टच 


भृनानामश्षया 


॥ ५२ ॥ 


भनारनदुमः 








चन्द्रमा थ्रति-रपी-ज्यास्खा को ग्रगट कर 
मनुप्य वृड्धिसर्प।-इुमृद बन को ग्रक्राशित कर 
स्ट हः टम इनिहास-मपीदीपकन गाद 
नयी अधर को हरकर सपण भुव्रनस्वा 
गहामे उजाला भर ठिया है| बादल जैसे 
प्रजाओं का आश्रय 6, तेसे ही यह महा- 
भारत-रूपी अविनाजी-बूश्ष सत्र बे बड़े 
कवियोका आश्रय होगा | मारत-लचूक्ष का 
ग्रह-अध्यात उसके बीज रूपी, पालाम 


` आर अम्नीकयव जडस्य) सभवपव गुद 


म्प, सभा चर वनपव पक्ष्या कर घास 
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स्पी, अरणीपप पवस्पी,विराट आर उद्योग 
प्र मारर्पी, भीप्मपव वडी यासा म्यी, 
त्रो ण्पव पवरह्पी, कर्णपव मुफेद पएटम्पी 
यल्यपव गन्धस्पा, चीपव आर एपीकयव 

छावारपी, गान्तिपत महाफलरूपी, अच्य- 
मेधपत्र अम्ृतर्सरंपी, आश्रमवासिकपव 
आधाररूपी, और मासलपर्व बडी बड़ी 
शाखाओऊे अन्तभाग रूपी हुए है। 
उत्तम नानी उस महाभारत स्पा वधक 
शग्ण ठेते है 
वृक्ष पजन्यके समान सत्र को शांति अद,न 


न न ~ ~ 


था यह म्रहा~-भारतस्पी ^ 


पनं 


= र 
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६ नेतिसुवाच -- तस्य च्रक्षस्य वक््यासि जरवत्पुष्पफलोदयम्‌ । ) 
£ स्वादु-मेष्य-रसेपितमच्छेव्यममरैरपि ॥ ९३ ॥ ॥ 
£ सातुनेयोगाद्धमोत्सा गागेयस्य च धीसतः। + 
¢ क्षेत्रे विचिच्रवीयंस्य क्रष्णद्धैपायनः पुरा ॥ ९४ ॥ 4 
च्रीन्रीनिव कौरव्याञ्जनयामास वीर्यवान्‌ । 
£ उत्पादय धृतराष्ठं च पाण्डुं विदुरमेव च॥ ी 
| जगाम तपसे धीसान्‌ पुनरेवाश्रसं प्रति ॥ ९५ ॥ 
० तेषु जातेषु ब्द्धेषु गतेषु परसां गतिम्‌ । £ 
£ अच्रवीद्धारतं लोके सानुषेऽस्मिन्‌ मदान्षिः।। ९६ ॥ 
¢ जनमेजयेन षष्टः सन्‌ ब्राह्मणश्च सदसखराः 7 
दाशास शिणष्यसासीन वेशमूपायनमान्तिके || ९७ ॥ 
£ स सदस्यैः सद्ासीनः श्रावयामास भारतस्‌। ८ 
६ कमीन्तरेषु यज्ञस्य चोयमानः पुनः पुनः ॥ ९८ ॥ ५ 
£ विस्तरं रूकंशस्य गांधाया धसरटिताम्‌। 
8 क्षत्तुपन्ञां घृतिकुंत्त्या!सम्पर्द्वैपायनोज्त्रवीत | 1।९९॥ 
£ \ 


^ करमेमे समथ हे। मे अव उसी वृक्षक 
£ स्वादिष्ट आर पित्र रसभरे नित्य धमे 
/ रूपी फूल और फलोसे युक्त कथा कहूंगा । 
हो 

¢ ( ८४-९३ ) 

£ 


लाक म महाभारत को प्रगट किया । 
अनन्तर जनमेजय के सर्पयज्ञके समय मे 
सहस्रो ब्राह्मण आर खयं जनमेजय क 
वडी चाहके साथ महाभारत सनने की 


¢ पूय कारम बडे प्रीयेवन्त, धमात्मा | इच्छा दिखाने पर, श्री वेदव्यासजी न £, 
# क्ृप्ण द्वेपायनजी ने अपनी माता दार | शिष्यो के सहित पासदी मे वटे हुए श्री ( 
+ प्रज्ञाशील मीप्म देव के ने ग-से विचित्र- | वैशम्पायन जी को ग्रन्थ सुनाने की आज्ञा £ 


: वीयेकेक्षेत्र मे पीनो आमि के समान 
£ तेजसी तीन पुत्र उपजाये थे । वेदव्यास 
/ जी महाराज इस प्रकार से धरतरप्ट पाण्डु 
£ भार विदुर इन पीन सन्तानों को जन्म- 
^ दक्र तपस्या के लिये फिर आश्रम को 
£ गये । आगे उन पूरौ के बद्ध हाकर 
^ परलाक्‌ सिधारने परवेदव्यासजीने मयुप्य 
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दी । नित्य यत्र के कम पूरे होने के पीडे 
वशम्पायन मुनि वार वार पूछे जा कर 
सभा में सभ्यों के साथ बठ कर महाभारत 
सनाने लगे | (९४-९८ ) 

भगवान्‌ दपायन क्रपीने इस महा 
भारत ग्रन्थ मे इस्वग्रस् विस्तार 
गान्धारीकी धमन्ीटता, विदरकी प्रजा, 


।॥ 
५.९ 


# १ 


५ 


महाभाग्त । 


~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
^ = >> ~ 


~~~ ~+ +~ >~ ~~~ ~~~ > ~~ >~ ~~~ = ~~~ ~~~ >~ ~." 
ध प्र = 


वार्त्र चस्य पाद्टात्स्म पाण्ट्त्राना नल मन्यनाम) 
द्वैत ध्रातराप्टणापसु्तलान सगयान्प्प"' ॥ १०७० ।| 
इठ शतमहस्र तु बछलाकाना पृण्यक्रमगाम | 


उपासर्यान: सह 


नगपप्ताय समारतमत्तमम ॥ १०१ ॥ 


घतविशातिसाह्सखी चक्र साग्तसारिताम । 


उपारत्मरानत्िना ताक 
तनाऽध्यन्रजत मन्यः 


रन प्राल्यतन नुः । १०७०२ ॥ 
स्ल्लण 


कूससानपिः । 


अनुक्रमाणिक्राध्याय जृत्तान्तानां सपवनणाम || १०३ ॥ 


० अ [त 
ट्ट द्वपाखसन, पतन 


प्रश्मसमध्यापमूटफम । 


ततान्पेभ्योनुसूपेम्यः छिप्येश्य: प्रढददों। निस॒। ॥ १ ०४॥। 
परह्ठि शनसहस्थागि चफारान्यां से सारिताम॥ १७०७ ॥ 


अशणथजटठतमसहस्ध थे दवचलाक 


पाताएतम | 


पिज्ये पंचदछा प्रोक्त गन्धर्वेषु चनु ॥ १०>॥ 


ना 


एफ ठानसह्म तु सानुपेपु प्रतिध्तितम । 
नारदाउल्लावयदेबान सितो ठेवलः पितन ॥ १००॥ 


यै 


गन्धवयश्लसरक्षाल स्रावमामामस व युकः । 
आम्मस्त सानुप लाक बद्यपायन उत्तवान॥ ०८ 





. बान्तिका वे, श्रीकृष्णका माहान्म्य,पाण्डवो 


की सम्यानिष्टा आर ध्रतगप्ट्पुत्रा की दृष्टता 
नरन ई ६ । पिल उन्दनि उपाण्यानका 
छाटकर चौवास सह छोकीस भारत 
सत्ति गयी पटिन्‌ गण उन्दी चो्बास 
सहन हो हो को भारत दा ऊरते ह। 
आगे बदब्यासनीने सेपृग पत्र आर वृततर्त 
को संक्षेप कर डेढ़ था छोकी में अनु 
तऋमभिका-अध्याय को रचा। भगवान 
पायन ने पहिले टसे अपन पुत्र शुकदव 
ई। की पटाया आर पीछे याग्य िन्‍्याका 
भी प्रदान किया। इसके पीछे उन्हांने 
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मार रसवच्छकाकौी दर्म णके महिता 
रची थी; उसके तीस लाग देवलाकमे, 
पन्द्रह सख (पतलाकम,चादह लागय गन्धव 
टकम आर एफ लाख हछोऊ मत्य लोक 
म प्रतिष्टित हुए है। नारदर्जान देवताआकोा, 
आसित ठवलनं पितरा कासार शुकदेवजान 
गन्धवे,पक्ष आर राक्षसा को वह सय श्यकं 
सनाय थ । ( ९८-१०७ ) 

श्री व्यासर्ज। महाराज के शिप्य स्व 
बेदेकि ज्ञाता, धव्ात्पा श्र, वश॑पायनजी 
ने इस नरठाकम जनमेजयके सपयत्क 
समय लाख श्छकां की जिस भारत. 


| गना छझााणि क पते 
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£ शिष्यो उयासस्य धसात्मा सवेचेदविदां वरः । 1 
है एकः दातसद्खं तु सयोक्तं वै निबोधत ॥ १०९॥ 
^ दुर्योधनो सन्युसयो सद्ादुसः स्कन्धः कणेः दाङ्गानिस्तस्य रालः । ८ 
¢^ दुःरासनः फ घ्रदे सूलं राजा धररष्टुाऽसनीती ॥ ११०॥ ४ 
¢^ युधिष्ठिस धन्या खद्ष्दुमःस्कन्वेऽज्ुना सोपनोेऽस्प शालाः) 
6 साद्रीखतौ पुष्पफले समझे खूले कृष्णो ब्रह्म च त्राद्यणाख् ॥ १११॥ । 
त पाण्डुजित्वा बहून देशान वुध्या विक्रमणेन च। {६ 
॥ अरण्ये खगयारपलो न्यवसन्‌ खनिः खद ॥ ११२॥ ¢ 
१ सगव्यवायनिधनात रूच्छा प्राप स आपदम । 
£ जन्मपश्रति पाधांनां तच्राचारावेधिक्रमः ॥ ११३ ॥ ) 
£ साच्ोरभ्युपपत्तिखच धमो पनिषद्‌ प्रति । £ 
¢ धर्मस्य वायोः राक्रस्य देवयो तथाश्विनोः ॥ ११४॥ £ 
६ तापसैः सह संबद्धा मातृभ्यां परिरक्षिताः। ^ 
£ सेध्यारण्येषु पुण्यषु महतासाश्नमेषु च ॥ ११५॥ १ 
£ ऋषिभियत्तदानीता घातराष्ट्रान परति स्वयम्‌। # 
£ रिचवश्चाभिरूपाश्च जटिला ब्रह्मचारिणः ॥ ११६॥ ी 
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£ उसको जडरूपी हैं (( ११० -१११) 


संहिता को कीतेन किया था, में उसको 
वणेन करता हूं, आप लेग श्रवण 
कजिये । ( १०८-१०९ ) 

दुर्योधन मन्युमय अथात्‌ अहँकारी 
महावृक्ष है; कर्ण उसका गुद्धा,शकुनी उसकी 
लाखा दुःशासन उसके वटे चदे फल-फूल; 


आर अन्नानसे अन्धे, प्रज्ञा-रहित धृतराष्ट्र 


उसकी जड-रूपी है | यधिप्टिर धभमय महा- 
वृक्ष है; अजुन उसका गुद्धा, भीमसेन उसकी 
शाखा, नकुल आर सहदेव उसके बढे-चढे 
फल-फूल आर श्रीकृष्ण देव आर ब्राह्मण 


राजा पाण्ड अपनी बुद्ध आर विक्रमसे 
३ ॐॐॐडॐेॐेॐे 


चहुत देश जयकर अंतमे अहेर खेलते हुए 
वनमें जाकर म्नियोंके साथ बसे थे; वह 
भागसं आसक्त सरग- को मारकर घोर 
विपदे पडे थे । उस वनम आपद्धरमके 
अनुसार कृन्ती ओर माद्री के गभम धमे, 
वायु, इन्द्‌, ओर दोनों अधिनी कुमार-उन 


पांच देवता्ओके ओरस से पण्डवोका जन्म £ 


हुआ ओर करमानुसार सदाचार की विधिसे 
उनके जात कमादि सव क्ये गये ] पाण्डव 
लोग पवित्र बनके भीतर वड बड तपस्ि- 
योंके पुण्याश्रम में साथुओंके सहित कुन्ती 
और माद्री से रक्षित होने ओर बढने लगे। 


कुछ काल पीछे एफ समय ऋषि छोग उन 
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ध 


पुत्नाश भ्रानरन्यमे सिप्याय चृ तः। 
पाण्डव्राण्त उत्युक्त्वा मुनगोंपनदिनारननः।॥ ११ ७॥ 


^~ 


9 शः सिच # बे 
नास्ननितरदिनान्रप्रा पाणल्यान -कारतारनना। 
¢ = = भ © ¢ 
शिष्टाश्व बणा: पारा थे ते हयारुसु कशभ्म॥? १८॥ 


सादु 


कयन तस्मते तस्गेल रानि नापर ) 


ला चिरमन छ पाण्य ध तर भ न नाण | | / ४ ४ | | 


+ 


स्वागत सवधा दिष्टा पाण्टोःपठमाम मननिम। 
उच्यतां स्नागनमिनि चानोातलयंन सनताः ॥ १२५॥ 
नार्मन्नुषररने चन्दे दिः सत्रां निनादमन। 
अन्तहिताना सतानां निःस्वनस्तुम॒लो 5 सयत ॥ ४२१॥ 
पृष्पवाध्रिःशु भागन्थाःशउ्ाद स्ट्रॉसिनिस्वना: । 
आसन प्रयेशो पाधीनां तदप्रतमियासबत ॥ १२२॥ 


छ । क 


न 


ननप्रल्या चव स्त्रां पारणां टमर्मनवः। 

डाब्द आमीन्मरांस्लच दिवम्प्रकीर्निवधनः ॥ १२३ ॥ 
सेठथोसख्थ सिखिलान चेदा स्ा सता गि विविधानि च। 
न्यवसन पाणटवास्तन्न प्रजता अकुतोसया;॥ ?२४॥ 





राजलथणो से सुमरसत जटाधारी,तद्यचारी 
शिशुआंको स्वेच्छासे ध्वतगप्ट आदिके पास 
हू गये । आगे वे मनि ठोग यह कह कर, 
कि " ये पापटपुत्रगण तुझारे पृत्र, भ्राता, 
चले भौर सुहत है ” बहांस लोट चले । 
॥ 3 क 2: 3 

हस प्रकारस पाण्डवों को अपण कर मुनि- 
योक्रे चल जाने पग,उन्द दप देख कर साधु 
कारव छोग और नाना जाति पुरवासी हे 
प्रकट करने लगे | कोड कोइ बोले “ यह 
पांटपुत्र नही है। ” काई कोई बोले “ ये 
है| पाण्टकी सन्‍्तान है” दूसरे लोग बोले 
४ गज़ा पाण्डको परलोक्त गये तो बहुत 


~ 
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दिन हो यू, य उनके पत्र कटां उप- 
जे!” उस समग्र सत्र पुरवासिग्रोफ्ा 
यह छब्द द्र मुनाःदेने ठता; कि “भाज 
हमाग भना सव प्रकार शुभ निकला; 
क्यों फ्रि सोमाग्यव प/ण्ट्पृत्रोका दशन 
हुआ; है पाण्डव! तुम वो कुआछसे आप न 
यह शब्द बन्द होनार दो आग्से मेजती 
हुइ दवाफ़ी आकाशया। हू पाण्डवोकर 


नगरमे पहुंचते ही आथर्य सुपसे फ़लोकी : 
वृष्टि, सगंधका सेचार, शेख ओर नगारो ¦ 
की ध्यनि होने लगी। उस आनंदसे पृरवासि- ; 


योकी कीति बढानेबाली ओर आकाशतक 
पहुंचती हुईं हपध्वनि उत्पन्न हुई! पाण्डव 
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अध्याय १ ] आदिपवं | ?९ 
€€&<<<<<€< <<< <<< €<<<€<<€ <<< <<< दन 
/ युधिष्ठिरस्य रौचेन प्रीताः प्रकृतयोऽभवन्‌ । {६ 
| धुल्या च भीमसेनस्य विक्रमेणाजेनस्य च ॥ १२५॥ 

; गुरुशुश्रुषया क्षान्त्या यमयोविंनयेन च । 

£ तुतोष लोकः सक्रलस्तेषां रौय॑सणेन च ॥१२६॥ 

¢ समवाये ततो राज्ञां कन्यां मतैस्वयंवराम्‌ । 

¢ प्राप्तवानजेन!ः क्रष्णां क्रुत्वा कमं खदधुष्करम्‌ ॥ १२७॥ 
तततःप्रशराति रोकेऽस्मिन्‌ प्ूञ्यःसर्वधनुष्मताम्‌। 

£ आदिय इव दुष्प्रेक्ष्यः समरेष्वपि चाभवत्‌ ॥ १२८ ॥ 

£ स सवौन्‌ पा्रवाञू जित्वा सरवाश्च मदतो गणान्‌ । 
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आजदारानो राज्ञो राजसूयं मदाक्रतम्‌ ॥ १२९॥ 
अन्नवान्‌ दक्षिणावांश सर्वैः ससुदितो गमैः । 
युधिष्ठिरेण संप्राप्तो राजसूयो मदाक्रतुः ॥ १३०॥ 
खनयाद्वाखदेवस्य भीमाज्ञैनवलेन च । 
घाताधेत्वा जरासंधं चेयं च वलग्विं्तम्‌ ॥ १३१॥ 
दुयेधनं समागच्छन्नदणानि तश्स्ततः । 
मणि-कांचन-रलानि गो-हस्यरव-धपनानि च॥ १३२ ॥ 





नाना शाख ओर सपण वेद प कर तथा 
निभेय हो कर बडे आदर सम्मान से वसने 
लगे । ( ११७-१२४ ) 

प्रजा , युधिष्टिर के शद्ध आचार, 
भीमसेन के धेथे, अजुन के विक्रम 
नकुल ओर सहदेव की नभ्रता ओर इन्ती 
की गुरुमेवासे परम प्रसन्न हु; विशेष कर 
पांचा भाई की शुरतासे सव रोगो को 
सन्तोष हआ । अगे द्रोपदी के स्वर्यवर 
खमे अगणित राजां के एकत्रित 
होने पर, अजन ने कठोर लक्ष्य को 
भेदकर उस राजपुत्री को जति लिया । 
उस काल से वह इस धरती पर के धुप 


धारियों के पूज्य हुए, ओर रण क्षेत्र में 
सये की सांती उन पर किसी की दृष्टि 
नही ठहरती थी । आगे उन्होने राजाओ 
ओर बड़े बड़े शर वीरों को जीत कर 
राजस़्य - यज्ञ का आयोजन कर दिया | 
महाराज युधिष्टिर ने वाहुदेव जी की सुन्दर 
नीति और भीमाजुन के युजवल के सहारे 
अपरिमित अन्न ओर दक्षिणा दान कर सब 
प्रकारसे श्रष्ठट राजसययज्ञ किया(१२५-१३ ० 

उस यज्ञ्मं बल-गर्वित जरासन्ध 
ओर अहंकारी शिशुपाल का विनाश हुआ 
था । कोशाध्यक्ष दुर्योधन के पास नाना 
खानोमे मणि, सुवणं, रत्न, गो, हाथी 
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महाभारत | 


विचितन्नाणगे च घासांसि प्रावाराचरणानि च। 
करम्बला।जिनरक्नानि राशइकवास्तरणानि ल॥ १३३ ॥ 
सझेद्धां तां तथा दृष्ठा पाण्डबानां तटा अियम। 
हंप्योससुत्थः खुमहांस्तस्थ मन्युरजायत ॥ १३४ ॥ 
विमानप्रातिमां तन्न सथन सुक़तां सभाम । 
पाण्डवानामुपहतां से दृष्ठा परयेतप्यस ॥ १३७ ॥ 
नच्रावदटसिनश्रासीन प्रस्कक्नमित्र संश्रमात । 

प्रत्यक्ष बासुदेवस्थ मीसनानासिजातसत ॥ १३5॥ 
स भागान विविधान ज्जन रतानि विचिभानि च। 
कथिता ध्रनराष्टेम्य विवर्णां दरणि: क्रः ॥ २३५॥ 
न्यजानात्तनो श्नं श्रनराष्टूः खूनप्रियः | 
नच्नस्न्वा वासुदेवस्य क्रोपः ममभवन्मदसान॥ १३८॥ 
नानिर्धात-मनाख।मसीटिवादाशिान्बवमंदत । 
खतादीननयान घोरान बिविधांश्ाप्युपेक्षत॥ ०३५ ॥ 
निरस्य चिद॒रं रम(प्मं द्राणं चारद्रनं कृपम । 

विग्रहे तुसुल तास्मिन दहन क्षत्र॑ परस्परम ॥ १४०॥ 


क 
ट 


घोट, रगविरंग दन वख, शिविर अथात्‌ 
कपटके घर, यवनिका अथान पदा, धच्छे 
अच्छ मृगचम्‌, र्कं मृगके छाम मे वनी 
हुई चःदर--पट्‌ मच बट आन सर्गा! 
, ४ ३१-६३ \ 

पाण्डर्यौका वह चटा चटा एच्वय देखकर 
दूयोधनके हृदयमे धप--घटित कराध 


ब. 


उत्पन्न हुआ । उस यज्ञमे मयद्ानव कृत 
विमान सद्र अपूर्वं सभा देखकर वह 
दःसम जलने लगा | उस सभामे दुयाधन 


यै 


= 


को चलते समय भ्रमवण गिरते देखकर 
भीमसेनन श्रीकृष्ण चन्द्रक सन्मुख छाटे 
मन॒प्यके ममान अपमान दिखाकर उसका 
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बडी हंसी की | नाना प्रफार के रत्न आर 
भांति भांति के भोग भोगन पर भी 
दूय(धन चित्त--गीडासे मलिन, पीछा 
आर दूब॒ला होने छगा। पृत्र-अमी गजा 
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प्रतशप्ट के निकट यह बात कही जाने ! 
पर, उन्हंनि जुआ चरन की अत्रा दी । ¦ 
( १३४-१३८ ग 
यह सुनकर श्री वासुदेवजी का बडा क्रीघ : 
उपजा । उन्होंने बडे असस्ताप के साथ ¦ 
उस श्चगड म अपनी ममि दौ अर | 
विदुर, भीष्म, ठोणा बाय आर गर्त के : 
पुत्र करपाचाय की असम्मति से आपस ! 
की उस घोर लडाड़ में भिडे हुए श्षत्रियों / 
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जयत्सु पाण्डुपुत्रेषु श्र॒त्वा सुमहदप्रियम । 

दुर्योधनमतं ज्ञात्वा कण्णेस्थ शकुनेस्तदा ॥ १४१॥ 
घृतराष्टश्विर ज्ञात्वा सजय॑ वाक्यमसन्रनवीत्‌ । 

श्ुणु संजय स्वं मे न चासूधितुमहीसि ॥ १४२॥ 
श्रतवानसि मेधावी वुद्धिमान्‌ प्राज्ञसम्मतः । 

न विग्रहे मम मतिने च प्रीये कुलक्षये ॥ १४६॥ 

न मे विरोषः पुरेषु खेषु पाण्डुखतेषु वा । 

वृद्धं मामभ्यसूयति पुच्रा मन्युपरायणाः ॥ १४४ ॥ 

अरं त्वचश्चुःकार्पण्यात्‌ पुच्ररीलया सदाभि तत्‌। 

सुद्यन्तं चासद्याभे दुर्योधनमचेतनम्‌ ॥ १४५ ॥ 

राजस्ये भियं दष्टा पाण्डवस्य मरौजसः 

तचावदसनं प्राप्य सभारोदणदराने ॥ १४६ ॥ 

अमषंणः स्वयं जेतुमराक्तः पाण्डवान्‌ रणे । 

निरुत्सादश्च सम्प्राप खुभियं क्षान्नियोऽपि सन्‌ ॥ १४७॥ 

गान्धार-राज-सदित-रकुद्य-दूतममच्रयत्‌ । 

तच ययदयथा ज्ञातं मया सजय तच्छणु ॥ १४८ ॥ 

के नष्ट होनेके कारणरूपी भयावने जुआ | अभीष्ट नही था, और न में कुलक्षय 

आदि ज्ञाना कुनीतियों की ओर ध्यान | हानेसे सन्तुष्ट होता हं, भेरे पुत्रों ओर 
नही दिया । पाण्डवोके जय पाने के पीछे | पाण्डके पूत्रों में कुछ विशेषता भी नहीं है। 

राजा धृतराष्ट, उस अति अग्नरिय वाणीको | मेरे ईष्यां भरे पुत्रगण सुझ्न को वृद्ध जानकर 

सुनकर और दुर्योधन, कणे आर शकुनि | मानते ही नहीं; में अधा और दीन हूं 

की पूय प्रतिज्ञा को स्मरण कर, देर तके | सो पुत्र-स्रह से सव सह ठेता हु, अचेत 
सोचने समझने के पश्चात्‌ संजय से कहने | दुर्योधन के मेहयुक्त होनेसे म भी मोह 
लगे | ( १३८-१४२ ) मे पडता हं । कत्रियवंशी दुर्योधन राजघ्रय 

४ हे संजय! मे सव वृत्तान्त | यन्न में बडे प्रभावी युधिष्ठटिर का अपार 

कहता ह सुनो । तुम शास्र के ज्ञाता, | रेख्वयं देखकर आर सभारमे जानेके समय 
मेधावी, बुद्धिमान्‌ अर पण्डितमण्डरी | उस प्रकार हंसे जाकर, सह नही सका; 
में महाभाग्य हो; सो मुञ्च पर व्यथं दोष | आर युदरमे स्वयं पाण्डवों का पराजय 
न लगाओ । देखो, युद्ध कुछ मुझे | करनेमें असमर्थ होकर पहिले राजलकब्ष्मी 
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त्वात सम वाक्यानि वुद्धियुक्तानि ततक्त्वत; ' 

ततो ज्ञास्पासे मां सोते प्रज्ञाचक्षुपामित्युत ॥ १४०॥ 
यदाश्रौपर धनुरायम्य चित्र विद्ध॑ लक्ष्य पातितं ने प्रथिव्याम । 
ररणा हना पर्नं सवेरान्नां नढा नामे विजयाय सजय ॥ १८० ॥ 
यटास्नौपं द्वारकायां भद्रां प्रसध्योदां माधवीमर्जुनेन । 
रन्द्र ब्रृप्िवीरं च यान नडा नामे विजयाय सजय ॥ २५१ ॥ 
यदाओप देवगाजं प्रत्र ररीर्दित्यैर्वारिनं चार्यनेन । 
ययि नथा नपिनं ग्वाण्डव च तदा नामे विजयाय मजय ॥ १५२॥ 
यटाश्रपरं जातुपाद्रेमनस्नान्मुक्तान्‌ पाथोन प्रशन कृत्या ममेनान। 
युक्त चपा विदुरं स्वाशमिद्ध( नदा नाछरोमे विजयाय सजय ॥ १५३॥ 
यदाओप॑ व्रौप्दी रदमध्य लश्यं भित्वा निसिनामर्यनन। 
झरान्पेचालान्पाण्टवेयाश्व यु कांस्तटा नाठसे विजयास संजय ॥ १०७४ ॥ 
यदाओ्रौपं मागघानां वरिष्ठ जरासन्ध क्षत्रमप्ये ज्वलन्तम्‌ । 
टो्या दनं -नीममेनन गत्वा नढा नार्जमे विजयाय मज ॥ १५५ ॥ 


{ पान क्रा उन्माद सा दिया; पछि गजा 
/ गान्धार से कपट जुए की युक्ति की | 
/, उस कालमे भें जो कुछ जान सका था; 
¦; वह सुनो । हे सत-पृत्र ! मरे वह सब 
: बुद्धियुक्त वचन सुनकर मुझे सचा प्रज्ञाचश्षु 
जानागे / | ( १४३-१४९ ) 

“ जब्र सना, कि अन ने विचित्र धनु 
चटाकर लक्ष्यका भद करके धरती पर 
\ शिगया है, आर मव राजाअंके सामने 
ठ्रापठटी को हर लाया है, है संजय ! तभी 
भन्र फिर जय की आशा नहीं की । जब 
‡ सना, कि अजुन ने हारका जाकर माधव 
` करि छोरी बहिन, सुमद्रासे वरपूक विवाह 
: करिया ह, और तिसपर भी श्री बलरामजी 
£ अर श्रीकरष्णचैद्र दोनों इन्दर्स्य आये 





हैं, ह संजय ! तभी मेने फिर जय की आशा 


नहीं की। जब सुना, कि खाण्डव दाह क्र 
कारम देवराज के जल व्ररमाने प्र जन 
न दिव्य वामे वृष्टि को गकरकर अग्निक 
प्रसन्न किया है, हे संजय! तभी मने जय 
की आशा नहीं की। जब सुना,कि पाण्डव 
लोग कुन्तीसहित जतु ग्रह से बच गये और 
विदुर उनकी मंगल-चष्टा कर रहा हे, ह £ 
संजय! तभी मे ने फिर जय की आशा नहीं 
की | (१५०-१५३ ) 

जब सुना, कि रंग-खल में अजुनने 
लक्ष्यका भेद कर जय-सहित द्रापदीका लाभ 
किया है, और महावबली पांचाल ओग 
पाण्डव एक हो गये हं, हे संजय! तभी 
मेने फिर जय की आशा नहीं की । जब 
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£ यदास्नौषं दिश्विजिये पाण्डुपुत्रैवंरीकरूतान्‌ भूमिपान्‌ प्रसद्य । ॥ 
६ महाक्रतुं राजखयं कृतं च तदा नारौसे विजयाय संजय ॥ १५६॥ ४ 
£ यदास्रोष द्रौपदीमश्वक्टी समां नीतां दुःःखितामेकवसख्राम्‌ । # 
£ रजस्वलां नाधवतीमनाधवत्तदा नारासे विजयाय सजय ॥ १५७॥ ¢ 
¢ यदास्नौषं वाससां तच्च राशे समाक्षिपत्‌ कितवो सन्दवुद्धिः। ¢ 
£ इःरासनो गतवान्नैव चान्तं तदा नारंसे विजयाय सजय ॥ १५८ ॥ ४ 
£ यदाश्रौषं हृतराज्यं युधिष्ठिरं पराजितं सौवलेनाक्षवययाम्‌ । 1 
अन्वागतं भ्रातभिरपरमेशेस्तदा नारशसे विजयाय सजय ॥ १५९ ॥ ८ 
£ यदा्नौषं विविधास्तत्र चेष्टा धमौत्मनां पररिथतानां वनाय । £ 
¢ उये्टप्रीतयः छिरयतां पाण्डवानां तदा नासे चिजयाय सजय ।॥ १६०॥ ६ 
£ यदाश्रौषं स्नातकानां सरसख्रैरन्वागतं धमराज वनस्थप्‌ । ¦ 
‰ निक्षाखजां त्राह्यणानां सदात्मना तद्या नागेसे षिजयाय सजय ॥ १६०} | 
4 यदास्रौ वमनं देवदेवं किरातरूपं त्यम्बकं तोष्य युद्धे । है 
£ अवाघ्वन्त पाड्ुपतं भदाखर तदा नारासे विजयाय सन ॥ श६२॥ 
ह सुना, कि भीम-सेन ने क्षात्रेयों में वडे | वस्र खीच कर डेर लगाया, तिस पर भी # 


£ तेजस्वी, मगधनाथ जरासन्ध को भ्रुज- | बख्र का पार नही पा सका, है संजय तभी £ 
घलसे मार डाला ह, > सजय! तभी मेने | भने फिर जय की आशा नही की | जव { 
£ फिर जयकी आशा नहीं की । जब सुना, | सुना, किं) शङ्निने युधिष्ठिर को जए में ‡ 
/ कि पाण्इपुत्रों ने दिग्विजय में सत नरेशों | हराकर राज हर लिया है, आर तिस पर ¢ 
¢ को बल-पूवैक अधीन कर राजख्य महा । भी, बडे प्रतापी भाई लोग युधिषिरं के £ 
£ यत सम्पूणं किया है, हे संजय! तभीमे ने । आज्ञाधीन वने ह, हे संजय ! तभी मने £ 


¢ ^~ 45 ७ (^ ^^ ^ हर 
£ फ़िर जय की आशा नहीं की | जब सुना, | फिर जय कौ आशा नही कौ । जव सुना, & 
" करि रोती-पीटती, एक -वस्र - पहर हुई, । कि धार्मिक पाण्डव लोग वनम जाकर बड़े /£ 


‰ दुःखमे इवी, रजस्रला, सनाथ द्रौपदी | भाः को प्रसन्न रखने के लिये यनेक कट ‡ 
6 अनाथ की भांति सभामें लिवाई गई है, हे | उठाते हुए बडी बडी चेष्टा करते ह,हे : 
» संजय! तभी मेने फिर जयकी आज्ञा नहीं | संजय! तभी मेने पिर जय की आश। : 
` करी] ( १५४ १५७ ) नहीं कौ । जव सुनाकि सहस्रो महानुभाव 

ज सुना, कि इद्धि कपरी दुःशासन | सरातक ओर भिक्षाभाग लग.नेवाटे व्रा्ण- 
ने उस सभाके बीच मे पदः के अग से । गग वनम धमराज के अनुगत हए, दे 
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महाभारत । 


तना जास्यास मासान प्रजा 


यदा्रोपं धलरायम्य चित्र विद्धं 


यदाश्रौषं द्वारकायां 


लक्ष्य पातित वे प्रथिव्याम । 
कृपणा ह॒तां प्रेश्नतां सबराज्ञां तदा नाठंसे विजयाय संजय ॥ १०० ॥ 


सुभद्रां परमद्योदां माधवीमङधनेन । 


इन्द्रघस्थं ब्रप्णिचीसै च यातौ नदा नारासे विजयाय सजय ॥ १५१ ॥ 
यदाओप देवराजः पचर रारैर्दिव्यैर्वारिनं चार्जुनेन । 
अश्रिं तथा तर्पितं चाण्डवे च तदा नाजसे विजयाय संजय ॥ १५२॥ 
यदास्रौपं जातुषाद्रेदमनस्नान्खुक्तान पाथान्‌ पश्च कत्या समेनान्‌। 
यक्तं चेषां विद्र स्वाथसिद्धौ नदा नासे विजयाय सजय ॥ १५३॥ 
यदास्रौष द्रोपदीं रङ्मध्ये टक्ष्यं भित्वा निजिनामजुनेन । 
शरानपचालान्पाण्डवयाश्र युक्तास्तदा नाणस विजयाय सजय ॥ १७४ ॥ 
यदाओप॑ सागधानां वरिष्ठ जरासन्ध क्षत्रमध्ये ज्वलन्तम । 
ढोभ्यो हत॑ मीससेनेन गत्वा तदा नाञसे विजयाय संजय ॥ १७७ ॥ 


पान का उत्साह खो दिया; पीछे गजा 
^ गान्धार से कपट जुएण की युक्ति को। 
¢ 

उस कालम में जो कुछ जान सका था; 


/ वह सुनो । हे सूतपुत्र. मर वह सब 
# वद्धियुक्त वचन सुनकर मुझे सचा ग्रज्माचप्तु 


£ जानागे "” । ( १४३-१४९. ) 

५ जय सना, किं अजन ने विचित्र धनु 
वचटाकर लक्ष्यका भद करके धरती पर 
9 गिराया है, ओर सब्र राजाओंके सामने 
8 दापठी को हर लाया है, हैं संजय « तभा 
£ मते फ्रि जयकरी आद्रा नहीं को । जब 
^ सना, करि अजुन ने ढारकाम जाकर माधव 
कि छोटी बहिन, सुभद्रासे बलपूर्वक विवाह 
£ किया है, आर तिसपर मां श्रा बलरामजी 
£ ओर श्रीक्ृप्णचेद्र दोनों इन्द्रमथअम आये 
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ह, ह सजय , तभा मन फर्‌ जय का आशा 
नहा का । जव सुना, के खाण्डव दाह कृ 
कालम ठवराज के जल बरसाने पर अजुनं 


न दन्य वाणास वाएष्ट का राककर आम्रैको » 


ग्रसन करिया ह, हे संजय! तभी मने जय 
की आजा नहीं की। जब सुना,के पाण्डव 
लाग कुन्तीसहित जतु ग्रह से बच गये और 
विदुर उनकी मंगल-चेष्टा कर रहा है, हे 
संजय! तभी मे नफिर जय की आशा नहीं 
की | (१५०-१७३) 

जब सुना, कि रंग-खल में अजुनने 
लक्ष्यका भेद कर जय-महित द्रोपदीका लाम 
किया है, आर महावल्ी पांचाल और 
पाण्डव एक हा गय ह, है संजय! तभी 
मन फिर जय की आजा नहीं की । जब 
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यदाश्रौषं दिग्विजये पाण्ड्पुचैवरीकरूतान्‌ भूमिपाखान्‌ प्रसद्य । ¢ 


¢ 

£ 

६ मदाक्तं राजसूयं कृतं च तदा नारंसे विजयाय संजय ॥ १५६॥ 5 
£ यदाश्रौषं द्रौपदीमश्कंटीं सभां नीतां दुःखितामेकवखराम्‌ । # 
£ रजस्वलां नाथवतीमनाधवत्तदा नासे विजयाय संजय ॥ १५७॥ £ 
# यदास्नौषं वाससां तत्र राशे समाक्षिपत्‌ कितवो सन्दवुद्धिः। 1 
0 दुशशासनो गतवान्नैव चान्तं तदा नार्च॑से विजयाय सजय ॥ १५८ ॥ ४ 
£ यदाश्रौषं हृतराज्यं युधिषिरं पराजितं सौवलेनाक्षवत्याम्‌ । ६ 
£ अन्वागतं भ्राठृभिरममेयेस्तदा नारसरे विजयाय सजय ॥ १५९॥ ६ 
£ यदाग्नौषं विविधास्तत्र चेष्टा धमौत्मनां परपिथतानां वनाय । £ 
¢ येष्टप्रीलयः छ्िदेयतां पाण्डवानां तदा नासे विजयाय सजय ॥ १६० £ 
£ यदास्रोष स्नातकानां सदेखरन्वागतं धमराज वनस्थम्‌ । 1 
द 


भिक्नाखजां ब्राह्मणानां खदात्मनां तदा नासे विजयाय सजय ॥ १९६१}! ६ 
यदास्नौबमजनं देवदेवं किरातरूपं त्यस्बकं तोष्य युद्धे । 0 
अवाप्तवन्तं पाशुपतं महास््रे तदा नाशंसे विजयाय सजपय ॥ १६२॥ ¢ 


न 
जे 
ए 


£ खना, कि भीमससेन ने क्षात्रेयों में बड़े 
£ तेजस्वी, मगधनाथ जरासन्ध को थुज- 
चलसे मार डाला ह, ९ सजय! तभी मेने 
७ फिर जयक्ी आशा नहीं की । जब सुना, 
^ कि पाण्डुपुत्रो ने दिग्विजय मे सव नरेशों 
¢ को वल-पूैक अधान कर राजघ्रय सहा 
^ यद सम्पूणं किया है, हे संजय ! तभी में ने 
£ फिर जय की आशा नहीं की | जब सुना, 
कि रोपी-पारती, एक -वस् - पहरी हुई, 
£ दुःखम वी, रजस्वला, सनाथ द्रौपदी 
£ अनाथ की मांति समामे लिवाई गर है, हे 
„ संजय! तमी मेने फिर जयकी आशा नहीं 
* की | ( १५४ १५७ ) 

» जव सुना, र कुवुद्धि कपटी दुःशासन 
ने उस समभाके वीच में ,पर्द। के आग से 
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वस्र खीच कर 3र लगाया, तिस पर भी 
वस्र का पार नही पासका, है संजय! तभी 


मेने फिर जय की आसानी की | जव 


सुना, कि, शङ्निने युधिष्ठिर को जुए मे 
हराकर राज हर लिया है, ओर तिस पर 
भी, बडे प्रतापी भाई लोग युधिष्ठिरं के 
आज्ञाधीन वने हे, हे संजय ! तभी मने 
फिर जय की आशा नही की | जब सुना, 
कि धार्मिक पाण्डव लाग वनमे जाकर बड़े 
भाई को प्रसन्न रखने के लिये अनेक कष्ट 
उठाते हुए बडो बडी चेष्टा करत ह, हे 
संजय! तभी मेने पिर जय की अम्‌ 
नहीं की | जब सुना,कि सहसरा मद्ययुभाव 
खातक आर भिक्षाभाग टग.नेवाठे ब्राह्मण- 
गग वनम धमराज के अनुगत हुए ६, हे 
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॥ यदाओरपं त्रिदिवस्थं धनजयं जक्रात्‌ साक्नादिर्यसस््रं यथावत्‌ । 

£ अधीयानं रसितं सयसंधं तदा नाचसे विजयाय संजय । 
£ यद््रौषं कालकेयास्ततस्ते पौलोमानो वरदानाच दाः । 
4 देवैरजेया निर्जिताख्राञ्मेन तदा नारजसे विजयाय सजय ॥ १६४॥ 


5 
३॥ 


+ तब ^ (~ (> © 
2 यदाश्नैषसखराणां वधार्थं किरीटिनं यान्तमसिच्रकलानम्‌ । 
#£ क्लां चाप्यागतं राक्रलोकाचदा नाशंसे विजयाय सजय ॥ १६५॥ 
# $ [* * © 
यदाश्रौषं वेश्रवणेम साथ सत्रागतं मीभमन्यग्र पाथान्‌ । 
^ 
मै 
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तस्मिन्‌ देशो मालुबाणायगस्ये तदा नारासे विजयाय संजय ॥ १६६॥ 
यट्‌ाश्मौषं चोषयास्रागलासां बंध गन्धर्वसाक्षणं चाहुनेन । 
रवेषां खुतानां कणवुद्धों रतानां तदां नाशसे बिजयाय संजय ॥१६७॥ 


यदाश्रषं यक्षरूपेण 


धम समागतं 


धर्मराजेन दत । 


प्रदमान्‌ कांश्चिद्धिन्ुवाणं च सस्य तदा नशरोसे विजयाय सजय ।१६८॥ 


संजय ! तभी मेंने जयकी आशा नही की। 
( १५८-१६१ ) 

जब सुना, कि अजुन ने किरात-- 
रूप-धारी देवाधिदेव महादेव को युद्धमें 
प्रसन्न कर पाशुपत नामक महा अख्न पाया 


है; हे संजय ! तभी मेंने फिर जय की 


आशा नहीं की । जब सुना, कि प्रशंसा 
योग्य और सत्यग्रेमी धनंजय देवलोकम 
जा कर इन्द्रसे विधिपूवेक दिव्य अख 
सीख रहा है, हे संजय ! तभी भने फिर 
जय की आशा नहीं की | जब सुना, के 
उसने वरदान-शर्वित, देवों के अजेय, 
पुलोम-पुत्र॒ कालकेय नाम दुष्ट असुरोंका 
जय किया है, हे संजय | तभी सने फिर 
जय की आशा नहीं की । जब सुना, कि 
शत्रनाशी किरोटी असुरबध के लिये इन्द्र 
लोक भें जा कर काये पूरा करके लोट 


आया हे, हे संजय ! तभी भने फिर जय 
की आशा नही की | जव सुना, कि भीम 


और दूसरे पांड पृत्रोंने मनुष्योके न : 


जाने योग्य देशमें श्री कुबेरर्जीसे भेट की 
है, हे संजय ! तभी मेने फिर जय की 
आशा न को । ( १६२-१६६ ) 


जव सुना, कि कर्णं के मतानुसारी , 


मेरे पुत्रगण धोप यात्रामे जा कर 
गंधवों से पकड़े गये ओर अजुनसे युक्त 
हुऐ, हे संजय ! तभी मेंने फिर जय की 
आशा नही की । जब सुना, कि धर्म ने 
यक्ष का स्वरूप धारण करके यधिष्ठिरफे 
सर्माप आकर कुछ प्रश्न पूछे है ओर उसने 


ठीक ठीक उत्तर दे दिये हैं.हे संजय ! / 


तभी मैंने फिर जय की आशा नहीं की। 
जव सुना, कि पाण्डवगण द्रोपदी-सहित 
विराट-राज्य में गुप्त -- भावसे टिके थे, 
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आदिपवं। 


यदास्नौषं न विदुमीसकास्तान्‌ पच्छन्नरूपान्‌ वसतः पाण्डवेयान्‌ 
विराटराष्ट सद्‌ कृष्णया च तदा नारोसे विजयाय संजय ॥ १६९ ॥ 
यदाओपष॑ सासकानां वरिष्टान्‌ धमजयेनैकरथेन मय्रान । 
विराटराष्द्‌ वसता मदात्मना तदा नारासे विजयाय सजय ॥ १७० ॥ 
यदास्नौषं सत्तां मत्स्यराज्ञा खतां दत्तासुत्तरामञनाय । 

तां चानः प्र्यगृह्णात्खुतारथे तदा नारसे विजयाय सजय ॥ १७१ ॥ 
यदाश्रौषं निजितस्याधनस्य प्रत्ाजितस्य ्वजनात्‌ प्रच्युतस्य । 
अक्षौरिणीः सप्र युधिष्ठिरस्य तद्धा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १७२॥ 
यदा्नोषं माधवं वासुदेवं सखवांत्मना पाण्डवार्थे निविष्टम्‌ । 

यस्येमां गां विक्रममेकमाहस्तदा नारासे विजया सजय ॥ १७३॥ 
यदास्नौषं नरनारायणौ तौ करष्णाजनौ वदनो नारदस्य । 

अह द्रष्टा ब्रह्मलोके च सम्यक्तदा नारसे विजयाय संजय | १७४॥ 
यदाश्रौषं लोकारेताय कष्णं रामा्थिनुपयातं कुरूणाम्‌ । 

राम कुर्वाणमकृतार्थ च यातं तदा नारसे विजयाय संजय ॥ १५५॥ 


पर हमारी ओर के किसीने यह हाल नहीं 
जाना था,हे सजय ! तभी मेंने फिर जय की 
आशा नहीं की | जब सुना, कि महात्मा 
पाण्डवों के विराट-नगरमें रहनेके कालमें 
एकरथ धनेजय ने हमारी ओर कै बड़े 
वडे योद्धा्भा को परास्त किया हैं, हे 
संजय ! तभी मेने फिर जय की आशा 
नहीं की । ( १६७-१७० ) 

जब सुना, कि मत्स्य--राज ने 
असन को नाना अलंकारोंसे सुहाती हुई 
अपनी उत्तरा नाम कन्या अर्पण कर दी 
है आर अजुनने उस कन्याको अपने पुत्र, 
अभिमन्यु के निमित्त ग्रहण किया है, हे 
संजय ! तभी मेने फिर जय की आशा 
नहीं को । जब सुना, कि युधिष्टिरने, 


जीते जाने, निधन होने, देशसे निकाले 
जाने ओर अपने जनोंसे छोडे जाने पर 
भी सात अक्षोहिणी सेना एकत्रित की है, 
हे संजय ! तभी मेने फिर जय की आशा 
नहीं की । जब सुना, कि यह भूलोक 
जिनके एक पदके समान हुआ धा, वही 
मधुवेशी वासुदेव सव प्रकारसे पाण्डवॉके 
हित साधने की चेष्टा कर रहे है, हे संजय 
तभी मेने फिर जय की आया नहीं की। जत्र 
नारदर्जासे सुना, कि श्रीक्रप्णचन्द्र और 
अजुन नरनारायण के अदतार हैं आर 
उन्होंने उनका ब्ह्मलोकमें भलीभांति दशन 
किया है, हे संजय ! तभी मेने फिर जय 
की आशा नहीं की ।( १७१-१७४ ) 

जब सुना,कि श्रीक्ृष्णचन्द्र लोकोंकि 
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यदाश्रौषं कणेदुर्योधनाभ्यां बुद्धिं करतां निग्रहे केरवस्य । 

तं चात्मानं बहधा दकौयानं तदा ना्जसे विजयाय सजयं ॥ १७६ ॥ 

यदाश्रौषं बाघ्ुढेवे प्रयाते रथस्थैकासग्रतास्तिष्ठमानाम । 

आर्ता प्रथां सान्त्वितां केदावेन तदा नासे विजयाय संजय || १७७॥ 

यदाश्रौषं सच्रिणं बाद्ुदेवं तथा भीष्य रान्तनयं च तयाम्‌ । 

भारद्वाज चाशियोउजुब्र॒वाणं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १५८ ॥ 

यदाश्रौषं कणे उवाच वाक्यं नादं योत्स्ये युध्यमाने त्वयीनि । 

हित्वा सेनासपचक्नाम चापि तदा नादासे विजथाय सजय ॥ १५० ॥ 

यदास्नौषं वाखदेवाजनौ तौ त्था धलुगीण्डिनसप्रसेयम्‌ | 
च्ीण्युग्रवीयोणे ससागनानि तद्‌। नादसे विजयाय संजय ॥ १८०॥ 

यदासनौषं कदठ्मखेनाभेपन्ने रथोपस्थे सीढमानेऽज्ने वे। 

करष्णं लोकान्‌ द शयानं दारीरे तदा नारं से विजयाय संजय ॥ १८१ ॥ 

यदप्प्रौषं मीषममामिच्कररनं निम्नन्तमाजावयुत रथानाम्‌ । 

वैषां काश्चद्रध्यते ख्यातरूपस्तदा नारासे विजयाय सजय ॥ १८२ ॥ 


हिदाये दर्योवनसे: मेल करनको आयेथे; पर 
सफ़ल मनोरथ न होकर टोटगये हैं,हे संजय! 
तभी मेंने फिर जय की आशा नही की | जब 
सुना, कि कर्ण ओर दुर्योधन ने श्रीकृष्ण- 


चन्द्रको कष्टमें डालने की चेष्टा की है, 
पर उन्होंने उनको अपना विश्वरूप दिखाया 


है, हे संजय ! तभी मेने फिर जय कौ 
आशा नहीं की । जब सुना, फ श्रीवासुदेव 
जी के जानेके कारम रोती पीटती हई 
कुन्ती उनके रथके सामने खडी हुई है 
और उन्होंने उसको अनेक प्रकार से सम- 
झाया है, हे संजय ! तभो मेने [फेर जय 
की आशा नहीं की | जब सुना, कि 
श्रीवासुदेवजी और शान्तजु-पुत्र भीग्म 
दोनों पाण्डवोंके मंत्री बने है ओर भारद्वाज 


द्रोण उन्हें आशीवांद दे रहे हैं, हे संजय ! 
तभी मेंने फिर जय की आशा नहीं की । 
जब सुना, कि कणे भीष्मसे यह कहकर, 
कि “ तुम युद्ध करोगे, तोम न ल्डंगा " 
सेना को छोड कर चला गया है, हे संजय 
तभी भेने फिर जय की आशा नही की । 
( १,७५-१७९ ) 

जव सुना, कि श्रीकृष्णचन्द्र, अन ओर 
अप्रमेय गाण्डीव धनुष्य, यह सीन कठोर 
वीयं पदाथ एकसाथ मिलगये हैं, हे संजय! 
तभी मेने फिर जय की आशा नहीं की । 
जब सुना, की रथारूढ अजुन के मोहयुक्त 
ओर विकल होनेपर श्रीकृष्णचंद्रने उसको 
अपने शरीरमें चादहों लोक देखे दै, हे 
संजय! तभी मेंने फिर जय की आशा 
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0 यदाखरौषं 

£ यदाग्नौषं चापगेयेन सख्ये खयं सत्यु ^ विहितं धाभिकेण । ¢ 

£ तचाकाषुः पाण्डवेयाः महृष्टास्तदा नादसे विजयाय संजय | १८२ ॥ £ 
यदाम्नोष ओीष्ममदयतश्यूरं हतं पार्थेनादवेष्वपर घूष्यम्‌ । १ 
रिखण्डिनं पुरतः स्थापाकित्वा तदा नासे विजयाय सजय । १८४॥ ^ 
यदाश्रौषं रइारत्ल्पे रायानं व्रद्धं॑वीरं सादितं चिच्रपुद्घैः । £ 
भीष्मं करत्वा सोमकानत्परोषोास्तदा नारासे विजयाय सजय ॥ १८५॥ ८ 
यदाश्रौषं शान्तनवे रायाने पानीयार्थे चोादितेनाजैनेन । ॥ 


भूमि भित्वा तितं तच भीष्म तदा नाशंसे विजयाय सजय ॥ १८६ ॥ 
यदा वायुखन्द्रसयो च युक्तौ कौन्तेयानामलरोमा जयाय । 
नियं चास्साञ्भ्वापदा भीषयन्ति तदा नारासे विजयाय सजय ।। १८७॥ 
यदा द्रोणो विविधानसख्रमागीक्नेद संयन्‌ समरे चिचयोधी । 
न पाण्डवाय द्ेछतराचिरति तदा नाशसे विजयाय सजय ॥ १८८॥ 


नहीं की | जब सुना, कि शत्रनाशी भीष्मजी | पहुचा कर स्वयं बाणोसे छेदे भदे गये 
रणभूमि मे नित्य दश सहस्र रथय फो | दै, हे संजय ! तभी मैंने फिर जय की 
नष्ट करके भी शत्रुओं में से एक भी प्रसिद्ध । आशा नहीं की । जव सुना, कि भीष्मदेवने 
पुरुष को मार नहीं सके, हे सजा तभी | शरशस्यापर शयन कर अजुन को जल 
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मैने फिर जय की आशा नहीं की । । लानेकी आज्ञा दी है, ओर उसने घरती ४ 
( १८०-१८२ ) से जल निकाल उसको प्रसन्न किया ह, £ 
जब सुना,कि गंगानन्दन, धार्मिक-चर | हे संजय ! तभी में ने फिर जयकी आशा ; 

भीष्म जी ने अपनी मत्युका उपाय स्वयंही | नहीं की । ( १८३--१८६ ) 0 
पाण्डवों से कह दिया और उन्होंने प्रसन्न जव सुना, कि वायु, इन्द्र॒ ओर म्यं ? 

£ मनसे उसी उपाय का आश्रय किया, हे | पाण्डवो को जय देने के निमित्त उने प 


£ सजय! तभी मेने फिर जयकी आशा नहीं | सहायक यने ह आर हिसक जन्तुगण 
# कौ । जव सुना, कि अन ने शिखण्डीको | हमको भय दिखा रहे ह, हे संजय ! तभी 
6 सामने रखकर युद्धमें बडे कठोर महावीर | में ने फिर जय की आज्ञा नहीं फी । जव 
¢ भीप्मजी को घायल किया है, हे संजय! । सुना, कि आश्चर्य योद्धा द्रोणाचायजी 
£ तभी मेने फिर जय की आला नहीं की । | रणभूमि मेँ अव्र चलनि के अने कं 
जवर सुना, कि वृद्धवीर भीप्मजी सोमक | दिखा करके भी पाण्डवपक्षके किसी श्रषट 
सेनाओको प्रायः नष्ट होनेकी दशया | प्रुरुषको नहीं मारते, हे संजय ! तभी मे ने 
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यदाखरौषं च।स्मद्यान्‌ महारथान्‌ व्यवस्ितानजेस्यान्तकाय । 
सरा्काचिदतानज्च॑मेन तदा नासे विजयाय संजय ॥ १८९॥ 
यदाओरप व्यूहमभेयमन्येमारद्वाजेनात्तगाख्रेण गुघ्म्‌ । 
भित्वा सौभद्रं वीरमेकं पविष्ट तदा नासे विजयाय सजय ॥ १९०॥ 
यदाभिमन्युं परिवायं वालं सर्वे हत्वा हृष्टरूपा वभूवुः । 


सदारश्राः 


पाथसशक्नवंतत्तदा नाशंसे विजयाय सजय ॥१९१॥ 


पदाओषसमिसन्यु निहलय हपोॉन्मूटान्‌ क्रोगतो थातेराष््रानू । 
ऋषधाद क॑ सधचे चाजुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १९२ 
यदाओप॑ सेन्धवाथे प्रतिज्ञां प्रतिज्ञातां तद्रधायाजेनेन । 

स्यां तीर्णा चा्चमध्ये च तेन तदा नासे विजयाय खजय ॥ १९३ ॥ 
यदाओप॑ श्रान्तहये धनज थे सुक्त्वा यान्‌ पाययित्वोपव्रत्तान्‌ । 
पुनर्युक्त्वा वासुदेवं प्रयातं तदा नारासे विजयाय संजय ॥ १९४॥ 


फिर जय की आशा नहीं की। जब सुना 
कि हमारी ओर की संसप्तक नामक सेना 
अन को मारने के लिये व्यूह रचने पर 
भी, आपही अजुन से मारी गई है, हे, 
संजय ! तभी में ने फिर जयकी आशा 
नहीं की | जब सुना, कि अद्वितीय वीर 
अभिमन्यु, शख्नरधारी द्रोणाचाय से रक्षित 
और दूसरों से न भेदे-जाने-वाले चक्रव्यूह 
को भेदकर उसमें प्रवेश कर गया है, हे 
संजय ! तभी में ने फिर जय की आशा 

नहीं की । (१८७-१९० ) 

जब॒ सुना, कि महारथी योद्धा 
लोग अज्ञुन का वध करनेमें अशक्त 
होकर वालक अभिमन्युका चारा ओरसे 
घेर करके मारकर आनन्द कर रहे ह, हे 
संजय ! तभी में ने फिर जय की आशा 
नहीं की | जब सुना, कि वारों के 


अभिमन्युको मारकर आनन्द से मोहित हो 
कोलाहल मचानेपर अर्जुन ने रोधसे जल 
फर जयद्रथवधं को प्रतिज्ञा कीरै, हे 
संजय ! तभी मेनेफिरिजय की आशा 
नहीं की । जव सुना, किं अर्जुन जयद्रथ 
वधकी प्रतिज्ञा करके शत्रुओंके बीचर्म उस 
सत्य-प्रतिज्ञा से उत्तीण हुआ है, हे संजय 
तभी मेने फिर जयकी आशा नहीं की । 
( १९१-१९३ ) 

जब सुना, कि अजुन के घोडोंके थकने 
पर; श्रीकृष्णचन्द्र उनको बंधनसे मुक्तकर 
जर पिला लेनेके पथात्‌ फिर जोत कर 
रथको हांक ले गये हैं, हे संजय ! तभी 
मेने फिर जय की आशा नहीं कि । जब 
सुना, कि घोडोंके अशक्त होने पर पाण्डु- 
पुत्र अजुन ने अकेले रथपर रहकर संपूर्ण 
वीरकः हराया है, हें संजय ! तभी मेने 
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व महल 
यदाओरीषं वादनेष्वक्लमेषु रथोपस्थे तिता पाण्डवेन । । 
सवान्‌ योधान्‌ वारितानज्नेन तदा नारूसे विजयाय सजय ॥ १९५॥ 
यदाओ्रौषं नागवरं सुदुःसहं द्रोणानीकं युयुधानं प्रमथ्य । 
यातं वार्ष्णेयं यत्र तौ कृष्णया्थो तदा नारसे विजयाय संजय ॥ १९६॥ 
यदाश्रौषं कणसासाय्य युक्तं वधाद्धीयं कुत्सापेत्वा वचोभेः। 
धनुष्कोट"या तुद कर्णेन वीरं तदा नाशे विजयाय संजय ॥ १९७॥ 
यदा द्रोणः क्रूतवमी दरपश्च कर्णो द्रौणिम॑द्रराजश्च जरः। 
अमर्षयन्‌ सैन्धवं वध्यमानं तदा नारसे विजयाय संजय ॥ १९८ ॥ 
यदास्नौषं देवराजेन दत्तां दिव्यां रक्तिं व्यसितां माधवेन। 
चरटोत्कचे राक्षसे घोररूपे तदा नारासे विजयाय संजय ॥ १०९॥ 
यदा्नौषं कणेघटेोत्कचाभ्यां युद्धे सक्तां सूतपुत्रेण शक्तम्‌ । 
यया वध्यः समरे सन्यसाची तदा नारासे विजयाय सजय । २००॥ 
यदास्नौषं द्रोणमाचार्यमेकं धृष्ट्श्नेनाभ्यतिक्रम्य धमम्‌ । 
रथोपस्थे प्रायगनं दिशस्तं तदा नारसे वेजपय सजय ॥ २०१॥ 


फिर जय की आका नरी की । जव सुना, | सह छिया है, हे संजय ! तभी मेने फिर 
ङि ब्ृष्णिवेशी सात्यके हाथीपर चटी | जय की आशा नहीं की | जब सना कि 
हुईं सेनाओंके द्वारा द्रोणाचाये के बडे | माधवने घोररूपी घटोत्कच राक्षस पर 
कठार दलको भेद कर श्रीकृष्णचन्द्र ओर | इन्द्रजी की दी हुईं दिव्य शाक्तिको चलवा 
अजचुनके पास जा पहुँचा है, हे संजय ' | फर उसको व्यथे कर दिया है, हे संजय ! 
तभी भने फिर जय की आशा नहीं की । | तभी मैने फिर जय की आशा नहीं की। 
( १९४-१९६ ) ( १९७-१९९ ) 

जब सुना, कि कणने भीमका वध न कर जब सुना, कि कणेने अज्जैन के मारने के 
धनुपकी कोटिसे सता सता करके “ मुखे, | लिये रखी हुई दिव्य शाक्तिको घटोत्कच से 
पेट ” आदि बातोंसे लांछनपृवेक छोड लड़ने में उस पर चलाया है. हे संजय ! तभी 
दिया है, हे संजय तभी मेने फिर जय | मेंने फिर जय की आशा नहीं की । जब 
की आशा नहीं की । जब सुना, कि | सना, कि द्रोणाचाय के अस्र छोडकर 
द्रोणाचाये, कृतवर्मा, कृपाचायै, कण, | अनरान-मृत्यु की इच्छा से अकंल ग्थपर 
^ अश्वत्थामा ओर शीरवर मद्रराजने बदला | वेठनेपर ध्रटयभ्नसे धर्म- ठंघन कर उमको 
ठेनेमे अशक्त होकर जयद्रथवधके दुःखफो । मारा ३, हे संजय ! तभी मने फ जय 
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महाभारत । 


यदाओपं॑ चास्मदीयान महारधान व्यवस्थितानजुस्यान्तकाय । 
सराप्रकानिहतानज्ैतेन तदा नारसे विजयाय संजय ॥ १८९॥ 
यदाक्रीष व्यूहमभेयसन्येमारद्वाजेनात्तरास््रेण ग्रप्तमू । 
भिच्वा सौभद्रं वीरमेकं प्रविष्ट तदा नादासे विजयाय संजय ॥ १९० ॥ 
यदाभिन्युं परिवायं वालं सर्वे दत्वा हृष्टरूपा वभूव; । 
सदारथाः पाधसदाक्रवंतरतदा नारसे षेजयाय सजय ॥ १९१ ॥ 
यद्ाश्नौषमसभिमन्यु निददय हषान््रढान्‌ कोशतो धातराष्टान । 
ऋषघधाद क॑ सधवे चाजनेन तदा नारसे विजयाय संजय ॥ १ 
यदाओप॑ सैन्धवार्थ परतिज्ञां प्रतिज्ञातां तद्रधायार्जनेन । 
सलयां तीर्णा राुसध्ये च तेन तदा नारखसे विजयाय संजय ॥ १९३॥ 
यदाय्रौषं ान्तद्ये धनेजव खुकत्वा हयान्‌ पाययित्योपव्त्तान्‌ । 
पुनर्युक्त्वा वासुदेवं प्रयातं तदा नासे विजयाय संजय ॥ १९४॥ 


फिर जय की आशा नहीं की। जब सना 
कि हमारी ओर की संसप्तक नामक सेना 
अन को मारने के लिये व्यूह रचने पर 
भी, आपही अजुन से मारी गई है, हे, 
संजय ! तभी में ने फिर जयकी आशा 
नहीं की | जब सुना, कि अद्वितीय वीर 
अभिमन्यु, शखधारी द्रोणाचायं से रक्षित 
ओर दसरो से न भेदे-जाने-वाङे चक्रव्युद 
को भेदकर उसमें प्रवेश कर गया है, हे 
संजय ! तभी में ने फिर जय की आशा 
नहीं की । (१८७-१९० ) 

जव सना, फे महारथी योद्धा 
लोग अयन का वध करनेमे अशक्त 
हकर वारक आभिमन्युको चारों ओरसे 
वेर करके मारकर आनन्द कर रहे है, हे 
संजय ! तभी में ने फिर जय की आशा 
नहीं की | जब सुना, किं विं के 


आभिमनन्‍्युको मारकर आनन्द से मोहित हो 
कोलाहल मचानेपर अजुन ने क्राधसे जल 
कर जयद्रथवरध की प्रतिज्ञा कीहै, हे 
संजय ! तभी मेनेफिरजय की आस्या 
नही कौ । जव सुना, कि अर्जुन जयद्रथ 
वधकी प्रतिज्ञा करके शत्रुओंके बीचमें उस 
सत्य-प्रतिज्ञा से उत्तीणे हुआ है, हे संजय 
तभी मेने फिर जयकी आशा नहीं की । 
( १९१-१९३ ) 

जब सुना, कि अजुन के घोडोंके थकने 
पर, श्रीकृष्णचन्द्र उनको बंधनसे मुक्तकर 
जल पिला लेनेके पश्चात्‌ फिर जोत कर 
रथको हांक ले गये हैं, हे संजय ! तभी 
मेने फिर जय की आशा नहीं कि । जब 
सुना, के घोडोंके अशक्त होने पर पाण्ड- 
पुत्र अजुन ने अकले रथपर रहकर संपूण 
वाराका हराया हैं, हैं संजय | तभी मेने 


[ अनुक्रमणिका पच॑ 


नल न म मा 112 
> 9 > 9999999 999 >>> 399 >>> >>> €< €6 <€ <€ €<€€ <€ €€ <€ €< 5€€€ € € € € €€€ € 2 


श 
¢ 
१ 
¶ 
0 
¢ 
¢ 
श्र 
4 
श्र 
भर 


|) 


¢ 
¢ 
मै 
नै 
¢ 
# 
¢ 
4 
^ 
क 
त 
0 
¢ 
¢ 
¢ 
1 
¢ 
त 
^ 
¢ 
¢ 
थ 
¢ 


1 
¢ 
¢ 
2 
£ 
¢ 
¢ 
तै 
¢ 
श्र 
श्र 
¢ 
^ 
¢ 


६ 


¢ 
(¢ 
¢ 
^} 
¢, 
¢ 
। 
¢ 
¢ 
+. 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
4 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
0 


0 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢) 
२ 


६ 
३८ 
कै 


999993997999339935539599729929539>725 >>> €< €< << €< €666€<€ <<< €€ <€6<€ €< € ८ € 6&€€ €6्सङ्श 


अध्याय १] आदिपवं । 


| 
^ 


न चल ना आम न 
फे>999993399329992999393993क 93933 9329299996€6€€6€&£&€€€६€६€€६६6६€६€6€6€6€€€€ € € € 


333 3333332333233333333233>33>353323 


फिर जय की आशा नहीं की | जब सुना, 
कि वृश्णिदंशी सात्याके हाथीपर चढी 
हुईं सेनाओंके द्वारा द्रोणाचाये के बड़े 
कठार दलको भेद कर श्रीकृष्णचन्द्र ओर 
अजुनके पास जा पहुंचा है, हे संजय ' 
तभी मने फिर जय की आशा नहीं की । 
( १९४-१९६ ) 

जब सुना, कि कणने भीमका वध न कर 
धनुपकी कोटिसे सता सता करके “ युखं, 
पेट ” आदि बातोंसे लांछनप्चेक छोड 
दिया है, हे संजय तभी मेंने फिर जय 
की आशा नहीं की । जब सुना, कि 
द्रोणाचाये, कृतवमो, कृपाचाये, कणे, 
अश्वत्थामा और बीरवर मद्रराजने बदला 
लेनेमें अशक्त होकर जयद्रथवधके दुःखफ़ो 
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यदाश्रौषं वारनेष्वक्षमेषु रथोपस्थे तिता पाण्डवेन । 
सवान्‌ योधान्‌ वारितानछनेन तदा नारासे चिजयाय संजय ॥ १९५ ॥ 
यदाश्रीष॑ नागबल सुदुःसहं द्रोणानकं युयुधानं प्रमथ्य । 
यातं वाष्णेयं यत तौ कृष्णपार्थौ तदा नारो से विजयाय संजय ॥ १९६॥ 
यदाश्रौषं कणेसासाद्य खुक्तं वधाद्भीमं कुत्सापेत्वा वचोभेः। 
धनुष्कोट्या तुद्य कर्णेन वीरं तदा नाशंसे विजयाय सजय ॥ १९.७॥ 
यदा द्रोणः कतव कृपश्च कर्णो द्रौणिमेद्रराजश्व शरः। 
अमषयन्‌ सैन्धवं वध्यमानं तदा नासे विजयाय संजय ॥ १९८ ॥ 
यदास्रौषं देवराजेन दत्तां दिव्यां राक्कि व्यसितां माधवेन। 
चरोत्कस्चे राक्षसे घोररूपे तदा नारसे विजयाय संजय ॥ १९९ ॥ 
यदाओषं कणेघटोत्कचाभ्यां युद्धे खक्तां सूतपुत्रेण रा क्तेम्‌ । 
यया वध्यः समरे सन्यसाची तदा नारासे विजयाय सजय ॥ २००॥ 
यदाग्रौषं द्रोणमाचार्यमेकं धृषश्यश्चेनाभ्यतिक्रम्य धमम्‌ । 
रथोपस्ये प्रायगनं विशस्तं तदा नारासे वेजयाय सजय ॥ २०१॥ 


| सह छया है, हे संजय ! तभी मेने फिर 


जय की आशा नहीं की | जब सुना कि 
माधवने घोररूपी घटोत्कच राक्षस पर 


इन्द्रजी की दी हुई दिव्य शक्तिको चलवा _ 


कर उसको व्यथे कर दिया है, हे संजय ! 
तभी मैने फिर जय की आशा नहीं की। 
( १९७-१९९ ) 

जब सुना, कि कणेने अजुन के मारने के 
लिये रखी हुई्डे दिव्य शाक्तिको घटोत्कच से 
लडने में उस पर चलाया है, हे संजय ! तभी 
मैंने फिर जय की आशा नहीं की । जब 
सुना, कि द्रोणाचाये के अस छोडकर 
अनशन-मृत्यु की इच्छा से अकेले ग्थपर 
बैठनेपर ध्ृष्टणम्नसे धरमें- लंघन कर उसको 


मारा है, हे संजय ' तभी मने फिर जय : 
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यदाश्रौषं द्रौणिना द्वैरथस्थं माद्रीखुतं नकुलं लोकमध्ये। 
समं युद्धे मण्डेलभ्यश्यरन्तं तदा नादचसे विजयाय संजय ॥ २०२॥ 
यदा द्रोणे निहते द्रोणपुच्ो नारायणं 1देव्यसस्ं विङ्कवेन्‌ । 
न्रैवामन्तं गनचान्‌ पाण्डवाना तदा नासे विजयाय सजय ।॥ २०३॥ 
यदाओष भीमसेनेन पीतं रक्तं भ्रातुयुधि दुःशासनस्थ। 
निवारितं नान्यतमेन भीस तदा नारासे 1वेजयाय संजय ॥ २०४॥ 
यदाख्रौषं कणेसत्यंनजरं दतं पार्भनादवेष्वप्यधृप्यम्‌ । 
तस्मिन्‌ भ्रातृणां विग्रहे देवयुद्धे तदा नाकासे विजयाय संजय ॥ २०९ ॥ 
यदास्नौषं द्रोणपुच्ं च शरं दुःरासनं क्रतवमोणसुग्रम्‌ । 
युधिषिरं धमेराजं जयन्तं तदा नासि दिजयाय संजय । २०द ॥ 
यदा्नौषं निदतं मद्रराजं रणे उरं घर्सराजेन सूत । 
सदा संग्रासे स्पते यस्तु कृष्णं तदा नासे विजयाय संजय । २०७॥ 
यदाओरष कलहझतसूल मायावलं सौवलं पाण्डवेन । 
हतं सय्रामे सहदेवेन पापं तदा नारसे विजयाय संजय ॥ २०८ ॥ 
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की आशा नहीं की । जब सुना, कि माद्री- 
पुत्र नकुल ने युद्ध मण्डल में घूम घाम 
कर सव लोगोके सामने अश्वस्थामाके साथ 
समान-भाव से ठेरथ युद्ध किया है, हे 
संजय ! तभी मेने फिर जय की आशा 
नहीं की | ( २००-२०२ ) 

जब सुना, कि द्रोणाचाये जी के 
मार जाने पर अश्वत्थामा दिव्य नारायण 
अख मारके भी पाण्डवोंको मार नहीं सका, 
हे संजय ! तभी मेने फिर जय की आशा 
नही की । जव सुना, कि रणभूमि मं 
भीमसेन ने भाई दुःशासनका रक्त पिया 
और कोई उसको रोक नहीं सका, हे 
राजय ! तभी मेने फिर जय की आशा 
नहीं की | जब सुना, कि ठेव-निरूपित 


आत्युद्ध में अजुन ने रणमें बड़े कठोर 
महावीर कणेको नष्ट किया है, हे संजय 
तभी मैंने फिर जय की आशा नही की । जब 
सुना, फे धर्मराज युधिष्टिर ने वीरवर 
द्रोणपुत्र, दुःशासन, ओर उग्र स्वभावी कृत- 
वमो को जीत लिया है, हे संजय ! तभी मेने 
फिर जय की आशा नही की । जव सुना, 
कि वही मद्रराज जो श्रीकृष्णचन्द्र से ल्डने 
से अहंकार रखते थे, रणवीर युधिष्टिर से 
हने गये है, हे संजय! तभी मने फिर जय की 
आशा नही की । जव सुना, फ पाण्डुपुत्र 
सहदेव ने कुखल ओर झगडे की जड,पापिष्ठ, 
छली शकुनि को लडाई में मारा है, संजय! 
तभी में ने फिर जय की आशा नही की । 
(२०३--२०८ ) 
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यदाश्रौषं श्रान्तमेकं रायानं हृदं गत्वा स्तस्मयित्वा तदम्सः। 
दुयोधन विरथ भग्रलाक्त तदा नारासे विजयाय सजय ॥ २०९॥ 1 
यदास्नौषं पांडवांस्ति्ठमानान्‌ गत्वा हदे वासुदेवेन साधम्‌ । 
अमषणं धषयतः सतं से तदा नासे विजयाय सजय ॥ २१० ॥ 
यदास्रौपं विविधांशिच्रसागोन्‌ गदायुद्धे मण्डलराखधरन्तम्‌ । 
सिथ्याहतं वारुदेवस्थ बुद्धथा तदा नारासे षिजयाय सजय । २११॥ 
यदास्नौषं द्रोणपुत्नादिभिस्तैहेतान पंचालान द्रौपदेयांश्च खुश्रान्‌। 
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£ क्रतं वीमत्समयररास्य च कमं तदा नारसे विजयाय सजय ॥ २१२ ॥ 

£ यदाश्रौषं मीमङेनालुयातेनारदत्ान्ना परसमासख प्रयुक्तम्‌ । 

£ रद्धेनैषीकसवधीवेन गभ॑ तदा नारोसे विजयाय संजय {॥ २१२ ॥ 

£ यदाओरषं ब्रह्मशिरोज्ज्ेनेन स्वस्तीत्युकत्वाखमस्त्रेण शान्तम्‌ । 

£ अशवत्थान्ना मणिरल्नं च दत्त तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ २१४॥ 

8 यदाओपं द्रोणपुत्रेण गर्भे वेराव्या थे पात्यमाने महास्रेः। 

8  द्वेपायनः केशवबो द्रोणपुच्रं परस्परेणाभिखापैः रशाशाप ॥ २१५ ॥ 

£ जब सुना, कि अकेला हानवल ` रथरहित, | और अयश का काये किया हैं, हे संजय ! 
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थका-मादा दुर्योधन हृद में जाकर जलस्तम्भ॒| तर्भी में ने फिर जय की आशा नही की। 
रचके रह गया है,दे संजय!तभी मने फिर जय॒| ( २०९-२१२ ) 

2 की आशा नहीं की। जब सुना, कि पाण्डव- जव सुनाकि भोम को पुत्र-वधके कारण 
‰ गण श्रीकृष्णचेद्र के संग हृदके निकट खडे | धसे अन्धे बन कर अपने पीले दाते हए 
£ होकर मेरे पुत्र असहनक्ीर दुर्योधन को | देख कर अखत्थामाने शिक नामक 
£ लाञ्छन दे रहे हैं,हे संजय ! तभी मेने फिर | परमास्त्र मारकर उत्तरा का गम नष्ट कया 
^ जय की आशा नहीं की | जब सुना, | है। हे संजय ! तभी मे ने फिर जय की आग्ा 
£ कि गदायुद्ध से नाना आश्चयं कोशल | नदी की। जव सुना, कि अच्चत्थामाने 
^ दिखे-याा दुर्योधन, मण्डकाकारमं | अजुनवधकं निमित्त ब्रह्मशिर शेर/नामक अव्यथ 
£ धमते समय वासुदव के परमं से अन्याय | अश् को मारा हैं, पर अजुनने “ स्वम्ति" 
£ रूप से घायर हआ इ हे संजय !तभी मेने | कह कर अपने अस्म उस अस्त्र का गक 
2 फिर जय की आशा नहीं की | जब सुना,कि । दिया हे ओर अख्वत्थामाने उसको माणिरत्न 
£ अश्वत्थामा आदिन रात्रिके सोतेहुए पंचा्लों दे दिया है , हे संजय तभी मे ने फिर जय ; 
॥ ओर द्रोपदाके पुत्री को नष्ट कर अतिघ्ठागित ' की आशा नहीं को। जव सुना कि 
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¢ च्या गार ॐ (~ भिश्रे ~ 
¢ गच्या गान्धारी पुच्रपोत्रेविद्धीना तथा वघुरिःपितृभिभ्रातूाभेख। 

# 1 ध क, क [व 
£ क्रतं कार्यं दुष्करं पाण्डवेयैः पराप राज्यमसपत्नं पुनस्तैः ॥२१द॥ 
॥(॥ 


£ कष्टयुद्धे ददा जेषाः श्रतामे चयो स्माकं पाण्डवानां च सप्त। 

£ व्यना विशातिराहताक्षों हिगीनां तप्मिव संग्रमे भरवे क्षत्रियाणाम्‌ ॥२१७॥ 
¢ तमस्त्वतीव विस्तीर्णं मोह आविदातीव माम्‌ । 

1 ॥ सज्ञां नोपलभे सूत मनो विदहल्तीवमे ॥२१८॥ 

£ सातिरुवाच -- हत्युक्त्वा घुतराष्ट्रोड्य विलप्य बहु दुःखितः। 

सूर्छितः पुनराइवस्तः संजय वाद य प्रत्रवीतू_ ॥२१९॥ 
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1 धृतराषट उवाच~ संजये्घगते प्राणांस्यक्तुधिच्छामि मा चिरम्‌ । 

¢ स्तोक दपि न परयासि फलं जीवितधारणे ॥२२०॥ 

# सोतिरुवाव -- तं तथा चादिन दीनं विलपन्‍्त मदीपन्ते्‌ । 

? निःदवसन्तं यथवा नागं खुल्यमानं पुनः पुनः 

1 गावल्गणिरिदं धीमान्‌ मदां वाक्यमन्रवीत्‌॥२२१॥ 

0 संजय उवाच -- श्रुतवानसि वै राजन्‌ महोत्साहान्‌ महाबलान। 

१ द्वैपायनस्य वदतो नारदस्य च घसिः ॥ २२२॥ 

६ अच्चत्थामाको महास्त्र से विराट - पुत्री | मुझे छोडकर भाग रही है, चित्त वडा 
¢ 


को नष्ट करते हुए देख कर दवैपायन 
जी ओर श्रीकृष्णचंद्र जी दोनोंने उसको 
शाप दिया है, हे संजय | तभी मेने फिर 

ये की आशा नहीं की | इस समय 


उदास हो रहा हे ” | ( २१५-२१८ ) 

श्री उग्रश्रवाजी बोले कि राजा धृरतराष्ट्‌ 
अति खदयुक्त होकर इस प्रकार बहुत 
विलाप करके मूछिंत हो गये । आगे फिर 


चेतना आ जाने पर संजय से यह बात 
कहने लगे, “ है संजय ! मेरी दशा इस { 
प्रकार बिगड गई है, कि में इसी समय 2 
बिना विलम्ब प्राण छोडना चाहता हूं, ¢ 
मर इस जवन के रखने का कुछ भी फल ¢ 
नहा दखता । ” ( २१९-२२० ) ¢ 

धी उग्रश्रवा्जी महाराज वारे, कि £ 
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पुत्र, पोत्र, स्वजन, पिता, माता को खोकर 
गांधारी, बडी विकर हुई हे। पाण्डवं 
दुष्कर कमे कर फिर अपने राज्य को 
अक्रण्टक कर लिया हैँ। हमारी ओरके 
तीन और पाण्डव-पक्षक सात, केवल यही 
£ दद्य मनुप्य जीते ह, इस भयानक युद्धम 
/ श्षत्रियों की अठारह अक्षाहिणी सेना नष्ट भ्रष्ट 
£ हो गई, हे खत ! में चारों ओर अंधेरा | इतनी कथा कहनेके पीछे दीनभाव-युक्त ¢ 
^ देखता दर, मोदसे विकल हो रहा हं, चेतना । रजा धृतशष्टरको उन्मत्त गजकी माति लवी £ 
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£ महत्सु राजवंरोषु गणैः सश्ुदितेषु च 1 
¢ जातान्‌ दिव्यास्रविदषः दाक्रप्रतिमतेजसः ॥२२३॥ 1 
८ धर्मेण प्रथिवीं जित्वा यज्ञरेष्राषदाक्षिणैः। ४४ 
{ अस्मिह्धोके यराः प्राप्य तत कालवरां गतान्‌ ॥२२४॥ 2 
दोग्यं मदारधं वीरं सजयं जयतां वरम्‌ । 1 
£ खदोचं रन्तिदेवं च काक्चीवन्तमथौशेजम्‌ ॥२२८५॥ \ 
६ बाह्वीकं दमनं चेयं रायातिमनितं नलम्‌ । 
¢ विरवामिच्रममिचघ्रसस्बररीषं मदावलम्‌ ॥२२६॥ 
¢ मरुत्तं सयुभिक्ष्वाङ्क गयं मरतमेव च। 2 
£ रामं दाराराथ चच रारायिन्दु महारथम्‌ ॥२२७॥ ५ 
६ करतची्य महाभागं तथैव जनमेजयम्‌ । ¦ 
£ ययाति छ्युभकमोणं देवैर्यो याजेतः खयम्‌ ॥२२८॥ £ 
£ चैत्ययूपांकिता भूमियस्येयं सवनाकरा ॥२२९॥ £ 
£ इति रला चतुर्विदं नारदेन सुरर्षिणा । ५ 
पुत्रशोकाभितप्ताथ घुरा रवैतयाय कीर्तितम्‌ ॥२३०॥ £ 
६ तेभ्यश्चान्ये गताः पूवं राजानो बलवत्तराः | £ 
£ महारथा महात्मानः सवः सञखदिता यणः ॥२३१॥ ^ 
ए सांस छोड छोड विलाप करते हए दरषडा | यज्ञ कराया था ओर जिनके यज्ञीय युपसमूह ६ 
£ मेहवश् देखकर धीमान्‌ संजय उनसे उत्तम | भे कानन सहित महीमण्डल आंकैत हुआ / 
£ अथेयुक्त यह वचन बोले, महाराज! आपन | थाय सव सवेगुणसंपन्न लोग, प्रधान प्रधान» 
/ धीमान्‌ नारद ओर बेदव्यासजी के युखसे | रजपंश मेँ जन्म ठेने, उन्द्रजी के सद्य £ 
£ यदह सुना रोगा, कि महारथी शैव्य, जयद्ील | तेजस्वी ओर दिव्य असी मे निपुण होने, 
£ संजय, सुहोत्र ओर रंतिदेव; अतिप्रमावी | धरणीमेडल को ध्म युद्ध से जय कर लेने, 2 
£ काक्षीवान्‌ , वाल्दीक और दमन; शत्रुनाशी | और नाना यज्ञाचुष्टान कर इस छोकमे पर 
0 शयाति, अजीत, नल ओर विश्वामित्र; | अतुल यशोलाभ करने पर भी अन्त में काल- ; 
£ महावरी अवरीप, महात्मा मरू, मनु, इक्ष्वा- | कवर म पतित हुए ह । (२२१-२२९) £ 
£ ङ, गय, भरत, परशुराम, राम, शशबिन्दु, । पूवेकाल में राजा अब्य के पृत्रणाक से ‡; 
£ भगीरथ) तवीय ओ(र जनमेजयः; आर श्चुम | विकल होने पर दैवपिं नारदने उनके £ 
£ कमक्षीर ययाति, स्वयं देवता्जोने जनका | समीप उन चावीस राजा्थेकिं उपाख्यानां £ 
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॥ पुमः कुम्यदुः अल चिप्वगदवों सद्ादानिः। 

1 अणुदो युवनादर्वश्च ककुत्स्थो विक्रमी रघुः ॥ २३२ ॥ 
# विजयो चीतिहोचोऽगो मचः रवेतो बृहद्ुरू । 

£ उकीनरः तरथः कंको दुटिदुटो, दरतः ॥ २३३ ॥ 
९ दंसोड्धव ; परो वेन। सगरः सकतिनीमेः। 

£ अजयः परदुः पुण्डः जम्युदेवादधोऽनघः॥ २३४ ॥ 
५ देवाहसः खुप्रतिभः खुप्रतीकों बृहद्रथः। 

£ सहोत्साहो विनीतात्मा खुऋतु्नचधों नलः ॥ २४० ॥ 
£ खत्यत्रतः चान्त भयः खमि; छुवलः पसु; । 

£ जालुजघ्रोऽनरण्योऽकैः पभियश्रलयः खुचि्रतः।॥ २३६ ॥ 
£ वलबंधुर्निरामर्द ¦ केतुओंगो बृद्दलः । 

1 इंछकतुदहत्कतुदार_कतुानेर 1 9 || २३५ ॥ 
॥ अविक्षिचपल्ली! धूतः क्ृतबन्धुदेढेषुधिः। 
महाएुराणसं माव्यः प्रयगः परद्र श्रतिः ॥ २३८ ॥ 
£ ण्ते चान्ये च राजानः उतरा।ऽथ सद्सराः। 

४ शरयन्ते जनचाश्वान्ये सख्यानःश्चैव पद्मजः | २३० ॥ 
हित्वा सुविपुल/नभोगान वु ङेमन्तो महाद ला;। 

# राजानो निधनं घा्रास्तव पुत्रः इव यभ ॥ २४० ॥ 








£ को की्तैन किया था, इन के अतिरिक्त | नेपध नल, सत्यव्रत, शांतमय, समिर, 
¢ आर मी बहुतर अतिवलशारी महारथौ, रुवल, प्रथु, जानुजेष, अनरप्य, अक, 
£ सम॑ गुणशोरी महात्मा राजा कालगभमे | प्रियभत्य, श्॒चिवत, वरबन्धु, निरामै, 
^ लय पागये हं । युना जाता ह, फं पुरु, | क्रतु, शग, बृहद्वल, ध्रष्टकेतु, बृहत्केतु, 
“ कुर, यदु, यर विश्वगशच, महाट्ति, अणु, | दौपतकेतु, निरामय, अविश्वित्‌, चपल, पते, 
£ युधनाश्व, ककुत्स्थ, विक्रमी रघु, विजय, | छृतवन्धु, दृदेपुधि, महापुराण - संभाव्य, 
1 बीतिहोत्र, अग,भव, श्वेत, बृहद्गुरु, उशी- प्रतयग, प्रहा, श्रुति, ये सव राजा ओर 
# नर, कंक, दुलिदुह, दंभाट्धव, पर, वेन, | दूसरे सेकडों, सहमो, पद्म संख्या तक के 
0 संगर, सैकृति, निमि, अजेय, परश, पुण्द, | बुद्धिमान, अतिबलवानू,प्रतापवान्‌ राजागण 
^ देवावृध, अनघदेवाहय)सुप्रतिम, सुप्रतीक | आपके पुरो के सद्या अपार देशव छोडकर 
/ बृहद्रथ, महोत्माह, विनीतात्मा, सुकतु, | परलोक को गये हैं | पाण्डित सुकविगण 
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# येषां दिग्यानि कसौणि विक्रमस्याग एव च । 

£ मादात्स्यमपि चास्ति्यं खलं सौचं दयाजवम्‌॥ २४१॥ 

^ विद्वाद्धिः कथ्यते रोके पुराणे कविसत्तसेः । 

£ सवेद्धिशुणसस्पत्नास्मे चापि निधनं गताः ॥ २४२ ॥ 

॥ ततव पुच्रा दुरात्मानः प्रतघ्ाश्चव मन्युना । 

£ तजा दुत्त भूयिष्ठा न ताञ्छेचितुमरसि ॥ २४३॥ 
श्रत्तवानसि सेधःवी वुद्धिमान्‌ प्राज्ञसंमतः । 

£ येवां दाल्रालुगा कुद्धिने ते खुद्यन्ति भारत ॥ २४४॥ 

£ निग्रहालग्रहों चापि विदितों ते नराधिप। 

¢ नाल्यं्तसेवालुव्र त्तिः काया ते पुत्ररक्षणे ॥ २४५ ॥ 

† भावितठ्य तथा त्च नलुरोचितुभरैसि। 

कप ॐ + भ सनतं ~ तुमहे £ = इ 

£ देव प्रज्ञाधेरोषेण क्ते निवाततुमहोति ॥ २४३ ॥ 
विधातावोहित॑ मार्ग न कश्चिद्तिवतेले । 

£ कालसूलामिदं सर्च भावाभावौ सुख्बाछुस्वे॥ २४७ ॥ 

¢ कालः सजति भूतानि काकः सहेरते प्रजाः। 

४ सदटरन्त परजाः कारं कारः रसयते पुनः॥ २४८ ॥ 

£ पुराणमें जिनके अलोकिक काये, विक्रम, | पुत्रे।कों दया दिखाई थी।ऐसा तो कहीं 
£ दान- माहात्म्य, आसिकता, सत्य निष्ठा, | सुना नही जाता, कि किसी दूसरेने अपनी 
५ शौच, दया, सरलता, आदि कीतन करते | संतान रक्षा के निमित्त आपके सच्ण यत्न 
£ हैं, वह सब सर्व-गुणसंपन्न महाघन महात्मा | किया हो, पर जे होना था सो 
/ सी निधन हो गये हैं | आपके पुत्रगण | हो चुका ,अब उस बारेमें खेद न करे । 
£ दुरात्मा, द्वेषी, लोभी आर नडे दुराचारी | जो कुछ भाग्यमें वंधा है, कान उमे क्ल 
£ थे, अत एव उनके निमित्त शोक करना | से रोक सकता है? विधाता निणीत पथका 
£ नही चाचि । ( २३०-२४३ ) ध कोई भी कवन नीं कर सकता । भाव , 
^ आप शस्त्रज्ञ,मधावान,धीमान्‌ ओर पंडित | अभाव, सुख दुःख , सबही कुछ कालवंश 
/ समाजमें अतिसंमानित हैं; जिसकी बराद्धे | संघटित होते ह। काल ही सृजन करता है, 
/ शास्त्राउुसारिणी होती हैं, वे कभी मेहवश | फिर काल ही उनका संहार करता ह.काल 
£ नहीं हाते | आप वो जानते ही होंगे कि , | प्रजाओंको जलाता है , फिर कालही उनको 
आपने पांडवोको निदेयता आर अपने , शीतल करता ह } नारे युवन मंडल के शुमा - 
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(त 
£ कालो टि कुर्ते भावान सवंटोके चुभ्गदुभान्‌ । 
1 कालः संक्षिपते सवोः परजा विखजने पुनः ॥२४०॥ प 
४ कालः सुरेषु जागर्ति कालो हि दुरातिक्रमः । ; 
9 कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविधरनः समः ॥२९५०॥ र 
£ अतीतानागता मावा ये च बनेनि साम्प्रनम्‌। 
£ तान्‌ कालनोमेतान्‌ वुद्ध्वा न सज्ञा दातुम सि २५१ 
‰ सातिरुवाच ~ इत्येव पुच्रजोकाने ध्रतराष्ट जनेश्वरम्‌ । 
¢ आदकास्य स्वस्थमकरोत्‌ सूनो गावल्गणिस्तदा २५.२॥ 
£ अन्नोपनिषद्‌ पुण्यां क्रुषगद्रपायनोऽत्रवीत्‌ । 
£ विद्वद्भिः कथ्यते रोके पुराणे कावेसत्तमेः ॥२५२३॥ 
¢ भारताध्ययनं पुण्यसपि पादमधीयनः । 

४ | शरदधानस्य | पूयन्ते सवपापान्यदोषतः ।*२५४॥ 
£ ठेवा देवषयो चत्र तथा ्रह्मषयोमलाः । 

£ कीयन्ते छ्युभकसाणस्तथा यक्ना महोरगाः ॥२५५॥ 
भगवान्‌ वासुदेवश्च कीलतेऽच् सनातनः । 

स टि सल्यम्रनं चेव पावेचं पुण्यमेव च ॥ २५६॥ 
(0 


¢ म सैपू्णयदाथं कालस बनरहे हैं,कालही पायन जी महाराज इस विषय म परम 
/  सें लथ होते है और ५/लही से फिर उत्पन्न | पवित्र उपनिषत्‌ कह गये हैं, जिसे विद्वान 
£ होते है। सब जीवेंके सो जाने पर काल | सुकविगण पुराण और लोक मण्डली मे 
9 ज्ञागता रहता है; कालका आतिक्रम कोइ | केतेन क्रते हे। यदि कोरे इसकी 
£ कर नहीं सकता । काल विना बाधा विपात्ति | एक चरण कविता भी श्रद्धासहित पढ़े , 
£ के सव भृते म त॒स्यभावसे विचर रहा ह । तो वह सव पापो से मुक्त होकर पवित्र 
£ वर्तमान, भृत , भविष्यत्‌ सभी वस्तु कारुसे | होता है। इस भारत में निप्पाप और 
^ रची हई है, यह सब जान कर आप को | कर्म शलि देव , देवर्षि , महोरग और 
$ मोहबश होना कदापि उाचेत नहीं है। | यक्नों का वर्णन हैं। जो सत्य और ऋत £ 
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९ (२४४ -२५; ) स्वरूप, पवित्र आर पवित्रकारी, नित्य ओर / 
0 ल्‍ 0 भ ि ९ 
£ श्री उग्रशरवाजी बोले - संजयने शाकातं | नगरः ज्यतिस्वरूप पित्र ओर सनातन 9 


/ जननाथ धृतराप््‌ को इस प्रकार से | पर्रद्म टे; पाष्डेत गण जिनके रोकातीत £ 
0 समझा बृह्ञा कर शान्त किया । श्री कृष्ण | कार्यों को कीर्तन कम्ते हैं; जिन से 


शी 
> <€ <€ €€€ € €€€ € <€ <€ <€ € € <€ € € < €< < €< < < < € € € >>> > >>> >> >>> >>ॐ> >>> =@ॐ>> >>> > >>> > ¢ 





अध्याय १) आदिपवं । २\ 
2<€<€€€€€€<€<<€€€ € =< <<< € <<< <€ €< > 
# दखाश्वतं ब्रह्म परमं चवं ज्योतिः सनातनम्‌ । 
£ यस्य दिदयानि कसणि कथयस्ति मनीषिणः ॥२५५] : 
असच  सदसचैव यस्माद्विश्वं प्रवर्तने । 
£ संततिश्च पच्त्तिञ्च जन्म-सृत्यु-पुन भवाः ॥२५८॥ | 
£ अध्यात्सं श्रूयते यच पञ्च भूतराणात्सकम्‌ । 
£ अव्यक्तादि परं यच स एव परिगीयते ॥२५५॥ 
£ यत्तयतिवरा खुक्ता ध्यानयोगवलान्विनाः । 
£ परातिविस्बमिवादरं परयंःया -सन्यवस्थितम्‌ ॥२६०॥ । 
£ अदधानः संदा युक्तः सदा धर्मपरायणः । ः 
? आसेवन्निममध्यायं नरः पापात्म्ुच्यते ६२६१॥ ¦ 
£ अच॒क्रमणिकाध्यायं भारतस्येममादितः । । 
? आस्तिकः सततं राण्वन्न क्रच्डेऽ्ववसीद तिः ॥२६२॥ ँ 
६ उ भे सध्ये जपन्‌ किंचित्‌ सव्यो खुच्येत किच्विषात्‌ । ं 
£ अनुक्रमण्या यावत्स्यादह्वा राच्या च सवेतम्‌ ॥२६६॥। ¦ 
7 भारतस्य वपुद्येतत्सतवं चण्डतमेव च । ¦ 
% नवनीतं यथा दधे द्विपदां ब्राह्मणो यथा ॥२६४॥ 


^ वचनातीत काथकारणञत्मक यह पश्व, | मुक्त होते है। आरितक पुरुष भारत ग्रंथके 
£ दिरण्यगभादि रूपमें विज्वका विस्तार, | इस अलुक्रमणिका--अध्यायको ग्रथमसे 
‰ यागादि क्म की प्रवाति. जन्म, सरत्य, ओर | सदा सना करें, तो किसी छेशसे कातर 
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£ फिर उत्पत्ति हांरही है। जो अध्यात्म | नही होगे । सन्ध्या आर प्रातः कारम ` 
£ सूप्मे पंचभृती देहके अधष्ठाता आर | इस अनुक्रमणिका-अध्याय को कुछ कुछ 


? अव्यक्तादि संपूर्ण बस्तुओंसे भिन्न करके | पाठ करने से दिन और रात्रि के सब पाप ` 
£ वेदम बवाणित हुए है ओर जिनको | उर्सीकालमें छूट जाते है। यह अनुक्रमाणका _ 





^ जीवन्ुक्त यतिशरष्ठ रोग ध्यान ओर योग- ! अध्याय महाभारत की सत्य आर अमृत 
£ बलसे आदशेमे स्थित प्रति विम्बके सचद्श ! भरा देह के 1-ग हुआ है। जसे दपिमें 
£ अवलोकन करते हे, वही सनातन भगवान्‌ मक्खन, दिपाद जीवो मे व्राह्मण, वेम 
{ वापुदेध इस ग्रथनं कीतित दए दे। ¦ आरण्यक, आपीधिरयों में अमृत, जटान्वो 


€. ४ 
£ इस अध्याय को पाठ करे सम्पूणे पापस ' तेम दी उति्ाा मे यह महाभारत प्रधन 
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* धमशील नर, नियम आर श्रद्धाके साथ | में समुद्र आर चतुप्पदों में गो श्रष्ठ है 
| 
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£ आरण्यकं च वेदेभ्य ओपपिभ्योऽद्धले खशा 
¢ हदानाणुद धिः भदो गौवंरिछा चतुरपटाम्‌ ॥ २६५. ॥ १ 

यभ्रनानीतिदासामां तथा भारनश्चुच्यने । 1 


(न 
द 


¢ 

£ यश्चन श्रावयेच्दर्‌ ब्राह्मणान्‌ पादस. न7नः। 

० अध्नच्यमरन्नपानं वै पित्स्नस्योपातिष्टने ॥ २६९ ॥ 
£ इतिदासणुराणयभ्या वेदं सखुपवृं्टयेत्‌ ॥ 

£ विभलल्पश्चुतादवेदो सास्य भतरिम्यति ॥ २९५ ॥। 
£ कारणं चेदसिदं विद्वा्ञावाशित्वाथम श्व॒ते । 

£ प णंहयादिकं चापि पाप॑ जच्छाद संजयम्‌ ॥ २६८ ॥ 
य इषं शुचिरध्यायं पटेत्‌ पवैणि पर्वणि । 
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1 जधीत भारत लेन क्वत्स्न स्थादिति से सतिः॥ २६०॥ 

7 यलं झणुयात्रित्यमाय अ्रद्धा समन्वितः । 

£ स दीर्घमायुः कीन च खर्मतिं चाश्चयान्नरः | २५० ॥ 

£ ण्कतच्धतुरै वेदा सएनं चनदेकतः । ¢ 
पुरा किल खुरैः स्थः ससे तुलया ध्रतस्‌ ॥ २५१ ॥ ¢ 
^ तुभ्यः खरदस्येभ्यो वेदेभ्यो दधिकं यदा| £ 


‡ ह। जो परस्प श्राद्ध कालमें इस का एक | होकर ऋपि सेवित इस अध्याय को नित्य 
५ चरणभी ता्मणोको सुनाता है, उसके दिये | सुनाता दै, बह द्ौयु ह आर कीतिं लाम / 
¢ हए अन्न आर पान पेतृलांक मे अक्षय होते | कर अन्तको देवलोकमे चछा ७ ह । # 
¢ है। इतिहास ओर पुराणसे वेदकं अथका | पू काठ्मं सव देवताओ ने मिलकर ‰ 
/ प्रकाश वरंवया कि थोडी-विद्या पढे-हु तराज्‌ की एक ओर चारो वेद आर दूसरी £ 
£ जनसे वेदक यह भय उपजता हैं कि वह मुझे | आर इस भारत को चढाकर तोल किया ^ 
0 विगाडेगा । पाण्डेत गण भ्र कृष्णद्वैपायन | था, इससे रहस्य-सहित चारो वेदोसे यही £ 
0 जीके कथित इस वेदको सुनाकर अथं पति | भारो निकला ! उस दिनसे छाोग इसको † 
£ ह आर निय ही भ्रगहत्यादि पापों को | महाभारत कहां करते है! यह बडाई / 


/ भस कर देते है। जो पुरुष शुची हो करके | ओर गुरुआई में वेदस बढ़ कर 
( इस अध्याय की पर्वोके क्रमसेपाठ करता | है, सो बडाई ओर गुरूआई के कारण / 
# ह,मेरी समझ में उसका संपूण भारत का पडन | महाभारत हा करके असिद्ध हुआ हैं। जो # 
॥ का फल मिलता है।जे। पुरुष श्रद्धायुक्त | पुरुष महाभारत शब्दके सत्यार्थसे । 
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? तदा पश्चति लांकेगस्पे> सदा भारतसुच्यते ॥ २५२॥ 
£ महत्वे च गुरुत्वे च धियमाण यतोऽधिकम्‌] ¢ 
£ महरत्वाद्धारवत््वाच मद्ासारतघुच्यते ॥ २५२ ॥ ¢ 
१ निरुक्त प्रस्य थो वेद महापापैः प्रञ्धच्यने ॥ २५७४ ॥ £ 
£ तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः खाभ।विक्तो वेद्‌ विधिने कल्कः। # 
ध पस्य वित्ताहरणं न कल्कस्तान्येव भावोपदनानि कल्कः ॥ २७५.॥ ४ 
ध इति श्री महाभारते शतसाहम्या सहिताया चेयासिक्या 2३ 
£ आदिपर्वण्यनुक्मणिका पर्वणे प्रथमोऽभ्यराय ॥ 5 ॥ £ 
६ व ( 
९ ऋग्य ञचुः- सखसन्तपश्चकापिति यदुक्तं सूतनन्दन । 
£ एतत्सवं यथातत्वं श्रोतुमिच्छरासदे वयम्‌॥ १॥ ई 
£ सातिरुवाच उणुध्व मम सो दिप चचतख कथाः शुभा: १ 
£ समन्तपश्चकाख्यं च शओओतुमदेथ सत्तमाः ॥ २॥ £ 
दे तेताद्वापरयेः संधौ रामः रखभ्तां वरः| ५ 
£ असकृत्पार्थिवं क्षत्र जघानामबचोदितः ॥ ३॥ 1 
¢ स स्वं ॒क्षलरखुत्साद्य स्व्वीयंणानलदछनिः । £ 
£ समन्तपश्चक्ते पश्च चकारं रौधिरान्हदान्‌ ॥ ४॥ 
£ ----------------------सू-----((-(-र----- 7 


£ विदित होता है, चह सव पापे से मुक्त | है। ख़तपुत्रजी चो, हे श्रेष्ट ऋपि गण!म £ 
/ हो जता ह। तपस्या, पठन, संपूणं | समन्तपंचक तीथक्रा स्व वृत्तान्त वणन £ 
^ स्वाभाविक वेद-विधि ओर युद्धािकों | करता ह) श्रप्रण ईज्यि।( १--२) £ 
£ के आक्रसणसे दव्यप्राप्नि करन इत्यादि रेता आर ापर युगो के साधकराल ^ 
मे अस्रविद्या के पारंगत भगवान्‌ परद्चगम £: 

ञ। ने ओषके वशमें धोकर पृथ्वा पर के ‰ 
समस्त क्षत्रिय कुल को वार वार विनाश ? 
| किया था | उस अम्नितुब्य तेजस्व्री रमने / 

| अपने श्जवीय के बलसे क्षत्रिय कुल का 

सत्य(नाश कर. उन के ज्ोणित से समतपंचक 

ऋषिगण बोले, हे खतनन्दन [तुमने जिस | में पांच हृद वनाये थे। सुना है. कि क्रोधयृक्त 
समन्तपंचक देशका नाम कहा था, हम | होकर उन रक्त भरे हर्दों के किनारे उन्हें 
6 उसके सब्र सत्यवत्तारों को सुनना चाहते | ने रक्त्तसे पिदरेका तपण किया था. अनन्तर 
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कदापि पापजनक नहीं हो सकते; पर वे 
अस॒द्‌ अमभिप्रायसे दूषित होवें, तो 


निःसंदेह पापजनक होते है । 
( २५२-२५७५ ) 
1 आदिपर्व प्रथम अध्याय जर अनुकमणिक्रा- 
पव समस्त ॥ 


दूसरा अध्याय । पव सग्रह पव । 
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४ महाभारत । [ अनक्रमणिका पर्च 
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£ आरण्यक च सेटे्य आओपापरभ्योऽग्नं शरः | £ 
£ हृदानायुदधिः भ्रा प चतुच्यद्ाम ) २६५. ॥ £ 
# यथेतानीतिहासानां तथा भसारतमुच्यते । £ 
५ यश्ेने आावयेच्छाद्धे ्राह्मणान्‌ पादरूनातः । 
£ अक्षय्यम्रन्नपानं थे पितृस्तस्थोपानिष्ठतं ॥ २१% ॥ ४ 
इतिहासपुराणाभ्या चदं सखुपवृहयेत ॥ ५ 
बिभेव्यल्पश्रताद्वेदी सासय प्रतरिब्याति ॥ २६७॥ £ 
॥ चि ४ 


न के +~ © (द 
कार्णं देदसिद विद्वाउश्वाश्त्वाथम श्ष॒ते । 


हक 
न 
| 
[प 
न 
2 








| 

£ भणहत्यादिक चापि पापं जल्यादसंदायम्‌ ।॥ २६८ ॥ ५ 
£ य इस दछ्ुचिरध्यायं पठेत्‌ पै पर्वणि । £ 
£ अधीतं भारतं तेन छ्रत्सनं स्यादिति से मनिः २६० | ए 
£ यद्वनं सणवा्ेतयमावं श्रद्धा समन्वितः ॥ # 
से दार्धभायुः कोने च खाते चाशुयान्नरः ॥ ९७० ॥| ; 
£ एकतश्चतुरो वेदा सरत चेतदेतउः । 
£ पुरा किल खुरैः खयः समे तुर्या ध्रतस्‌ ॥ २५१ ॥ £ 
चतुभ्यः सरहस्येभ्यो येदेध्यो धिकं यदः । 1 


7 


£ है। जो पुरुष श्राद्ध कालमें इस का एक ' होकर ऋषि-सेवित इस अध्याय को नित्य ३ 
/ चरणभी दाक्षणोंकों सुनाता है, उसके दिये. सुनाता है, वह दीघोयु हो आर कीरति छाभ 
£ हुए अन्न आर पान पितृलोक मृ अक्षय होते ¦ कर अन्तको देवलोकमें चला जाता है । ? 
¢ ं। तहास ओर पुराणसे वेदे अथा | पूं कालम स देवताओं ने मिलकर £ 
£ प्रकाश वरेरयो क्रि थोडी-विद्या पढे-हुए | तराज्‌ की एक ओर चारों बेद आर दूसरी £ 
£ जनसे वेदकी यह भय उपजता हैं कि वह मुझे. आर इस भारत को चढाकर तोल किया ‡ 
/ विगाडेगा । पाण्डेत गण श्री कृप्णठेधायन था) इससे रहस्य-सहित चारो बेदोसे यही £ 
¢ जीके कथित इम वेदको सुनाकर अथं पते ¦ भाश निकला ! उस दिनसे लोग इसको { 
£ है आर निश्रय ही भ्षगहत्यादि पापों को ! महाभारत कहा करते हे' यह बडाई 
/ भस कर देते हैं| जो पुरुष शुच्ी हो करके . ओर गुसाई मे वेदसे वट कर £ 
0 इस अध्याय को पर्बोंके क्रम सेपाउ करता | है, सो बडाई ओर गुरूआई के कारण £ 
8 है,मेरी समझ में उसको संपूर्ण भारत को पढने. महाभारत ही करके ग्सिद्ध हुआ है। जो ? 
£ का फल मिलता है।जो पुरुष श्रद्धायुक्त , पुरुप महाभारत शब्दके सत्यार्थसे ॥ 

त 
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अध्याय २ ] आदिपचं । २। 
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£ तदा पश्रति लोौकेगस्पेन मदा भारतसुच्यने ॥ २५२॥ | 
£ महत्वे च गुरुत्वे च भियमाणं यलोऽधिकम्‌। 
£ महत्वाद्भारवत्त्वाच सहासारतखच्यते ॥ २५३ ॥ ¦ 
निरुक्तमस्य य वेद महापापैः पर्ुच्यने ॥ २७४ ॥ | 
तपो न कल्कोऽध्ययने न कल्कः ख!(भ।विक्ञो वेद पि धिन कल्कः । 
परसह्य वित्ताद्रणं न कल्कस्तान्येव भावोपहनानि कल्कः ॥ २५५ ॥ ; 
9 हति श्री महाभारते शतसाहम्या साटिताया बयासिक्न्या रु 
¢ जादिपर्वण्यनुक्मणिका पेण प्रथमोऽध्याय ॥ १॥ 
¢ व 

तरय ञ्चुः- सखन्तपश्चकातिति यदुक्त सूतनन्दन । 

हो 


एतत्सवे यथातत्व॑ ओतुमिच्छासहे चयम्‌॥ १॥ 
सातिरुवाच-- शणुध्व मस भो दिप न्वत कथाः शुभाः| 
समन्तपश्चकाख्यं च ओ्रोतुमदेथ सत्तमाः ॥ २॥ 
लेताद्वापरयेः सधौ रामः उख्रभ्रतां वरः। 
असकरत्पाथेव श्चं जघानामषचोदिनः ॥ 
स सवं क्षत्रख॒त्साद्य स्ववीर्येणानरृश्चनिः । 
समन्तपश्वके पश्च चकार रौधिरान्हदान्‌ ॥ ४॥ 


विदित होता हे, वह सव पापो से युक्त | हैं। खतपुत्रजी बलि, है श्रेष्ठ ऋषि गण * म 
हो जाता हैं। तपस्या, पठन, संपूणं । समन्तपंचक ताीथेका सव वृत्तान्त वणन 
| 


> 
= 


ल 
४ 
८ 
¢ 
८ 
^ 
८ 
८ 
% 
^ 
८ 
€ 
॥, 
4 
८ 
( 


^९१4 


स्वाभाविक बेद-षिधि ओर युद्धादेकों | करता हृ, श्रयण कलिय । ( १ - २) 
के आक्रसणसे द्रव्यग्रापभि करना इत्यादि त्रेता आर द्वापर युगो के सारधकाल 
कृदापि पापजनक नहीं हो सकते; पर वे | में अख्विद्या के पारंगत भगवान परशुगम 
£ असद्‌ अभिप्रायसे दूषित होवे, तो | जे ने ऋषके वश होकर पृथ्वी पर के 
^ निःसंदेह पापजनक होते हैं । | समस्त क्षत्रिय कुल को वार वार विना 

¢ ( २५२-२७५ ) करिया था । उस अभ्रेतुटय तजस्वा रामन 
६ ॥ आदय अचे भयव र जलम | अपने शुजवीयं के चरमे क्षत्रिय कुल फा 
¢ दूसरा अध्याय । प्च सम्रह पव । सत्यनाश कर- उन के णाणव से समत्पचक्त 
£ ऋष्िगग वोले, हे ख़तनन्दन तुमने जिस | में पांच हृठ बनाये थे। सुना है, कि क्रो धयुक्त 
6 समन्‍्तयंचक ठेशका नाप कहा था, हम | होऊफर उन रक्त भरे हढों के किनारे उन्‍्हों 
£ उसके सब सत्यतत्तारों को सुनना चाहते | ने रक्ते पितेका तपण क्रिया धा.अनन्तर 
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स तेषु रधिराम्भमःखु हृदेषु क्रोधमस्राच्छतः । 
देतन्खंत्षयामास रूधिरेणेति नः श्रुतम्‌ ॥ 
अथचोकादयोऽभ्येय पितरो राममतन्नरवन । 
रास राप्र महाभाग प्राताः स्म तव भागव ॥२॥ 
अनया पितमक्लया च विक्रमेण तच प्रभो । 
चरं बृणीष्व भद्रं ते यिच्छ मदाद्यते ॥५७॥ 
रामं उवाच- यदिमे पतरः प्रीता यव्युग्रद्यता मायि। 


यच संषाभिभ्रूतेन क्चच्स्यत्सादितं मया 


॥ ८ ॥ 


अतश्च पापान्सुच्येऽहमेष मे पार्थित्तो वरः । 
हदाश्च लीधमूता मे भवेयुखुवि विश्नः ॥९॥ 
एवं भविष्यतीयेवं पितरस्तसधाक्वन । 

तं क्षमस्वेति निषिषिधुस्ततः स विरराम ह! १०॥ 
तेषां सर्मापे यो दा हृदानां रधिरास्मसाम्‌ । 
समन्तपश्चकमिति पुण्यं यत्परिकीर्तितम ॥ ११॥ 
येन लिद्धेन यो ढेरो युक्तः ससुषटक्ष्यते । 

तेनेव नाम्ना त॑ देख वच्प माह में नी वि ग! ॥ १२॥ 


ऋचीक आदि पिताक आकर वोले,“ हे 
महाभाग, महातेजस्वी भृगुनन्दन राम ! 
तयारी यह पितृभाक्ते ओर विक्रम दख कर 
हम अतिग्रसन्न हुए है, तुझारा मंगल होवे, 


£ अव मन माना वर मांगों ।” परशुराम जी 


चोठे, कि याद्‌ मर पतटक्र प्रसन दाकर 
कृपा कृरते हा, ता यह वर मागता हृ) क्र 


# मे ने ऋधपूवेक क्षात्रेयकुल का नष्ट करजा 


पाप किया ह, उससे यक्त द जा, आर 
युचसे घने हृए स्क 7 यह पाच साल 
भूमण्डल में असिद्ध तीर्थ बन अनतर 
पितरों ने “ वही होगा / ऐसा कहकर 


उच्छेद करनेसे निबृत्त किया, ओर वह 
भी उस कायेसे दूर रहे । रक्तरूपी जल्युक्त 
इन पाच हदों के आस पास जो देश, है 
वह पवित्र “ स्मन्तपचक ” नामसे ग्रसिद्ध 
हभा हे | क्यो किं निस देशम जो कुछ 
चिन्ह होते है, पाण्डतगण उन्हीके अनुसार 
उस देशका नाम ठहराते है | द्ापरर और 
कलियुग के सन्धिकाल मे उस स्मतपचक 
देशभ कुरुपोडवोकी सेनाओ मे सम्राम हुवा 
था! उस भृदोप-वार्जत धर्मभे देश्च मे 
अठारह अक्षोहिणी सेना युद्ध करनेकी 
कामनासे गई थी। हे द्विजो! थे वहीं 


(“क्षमस्य ” उस वचनस उन्हे क्षात्रियकुलक | मिलकर वहीं मारी गई । हे ब्रतशील,साध 
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? अन्तरे चेव संप्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌ । £ 
त ५ 
¢ समन्तपश्चके युद्ध कुरूपाण्डव-सेनयोः ॥ १३॥ £ 
(0 तास्मिन्परस पर्मिष्ठ क अ भूदोषवार्जिते (~€ का 
£ तास्सन्परसधामसष्टे दशं भ्दाषवाज | १ 
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अष्टादरा समाजग्खुरक्ौदिण्यो युयुत्सया ॥ १४ ॥ 
समेय तं द्िजास्ताश्च ततैव निधनं गताः। 
एतन्नामाभिनिवरत्तं तस्य देरास्य वै द्विजाः ॥ १५ ॥ 
पुण्यश्च रमणीयश्च स देरो वः प्रकीर्तितः । 
तदेतत्कथितं सवं मया त्राद्यणसत्तमाः । 
यथा देशः स विख्यातसिषु रोकेषु सुरताः ॥ १६ ॥ 
ऋपय उत्चु;--अक्षौहिण्य इति पोक्तं यत्वया सूतनन्दन । 
एतादिच्ामदहे ओतं सवमेव यथात्तथम्‌ .॥ १७ ॥ 
अक्षौदिण्याः परीमाणं नराश्वरथदन्तिनाम्‌ । 
यथावच्चैव नो हि सवं हि षिदितं तच ॥ १८ ॥ 
सोतिरुवाच--एको रथो गजश्चैको नराः पश्च पदातयः । 
चय तुरगास्तज्ज्ञैः पत्तिरेदाभेघीयतेः ॥ १९ ॥ 
पत्ति तु चिगुणामेतामाहः सेनासुग्वं बुधाः । 
च्रीणि सनाखुखान्येको गुल्म इव्यभिधीयते ॥ २० ॥ 
त्राक्षणो ! मे ने आप छोगों से जिस 
पुण्यभरे सुन्दर देश का नाम लिया था 
उसके समतपंचक नाम पडनेका वृत्तान्त 
संपूणे कह सुनाया है । (३ -- १६) 
ऋषिगण बोले, हे ख़तनन्दन ! आपने 
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हाथी, पच पेदल और तीन घोडे 
मिलकर एक पात्ति हाती हे; तीन पत्तिओं 
से एक मेनायुख; तीन सेनायुसासे एक 
गुल्म; तीन गुल्मा स एक गण; तीन 
गर्णो से एक वाहिनी; तीन वाहिनीयो क 
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जो अक्षोहिणी शब्द कहा, हम उस का 
सच्चा अथे सुनना चाहते है। एक 
अक्षोहिणी में कितने ण्दल, कितने घोडे, 
कितने रथ, कितने हाथी रहते हैं, वह आप 
जानते है, सो हमारे निकट क ठीक 
वर्णन कीजिये | ( १७--१८ ) 


एक होनेपर प्रतना कही जाती है, आर तीन 
पृतनाओं से एक चम्म हाती ह;्ान चम्मुओमे 
एक अनीकिनी होती है; दश अनीकिनीयो के 
एकत्र।मिलनेसे पण्डित लोग एक अक्षाहिणी 
कहते हैं। है द्विज श्रष्टगण; संख्या गिननके 
| तच्च जानने बाल पुस्षूने अश्टारिणी मना 
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श्री उग्रश्रवाजी बोल एक रथ, एक । का यह रण्या लगाइड ह, करि 
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तरयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रयः । 
स्खतास्तिस्नस्तु चाहिन्यः पुतनेति विचल्षणे! ॥ २१ ॥ 
चससतु एतनास्तिसासतिस्रश्वम्वस्त्वनीकिनी । 
अनीकिरनी दशग्णणां प्राहरक्षौद्िणीं बुधाः॥ २२॥ 
अश्षौहिण्याःप्रसंख्याता रथानां द्विजसत्तमाः | 
सख्या गणित्तनत्वन्नैः सदस्राण्येकविरतिः ॥ २३ । 
उातान्युपरिचिवाष्टौ नथा भूयश्च सप्रनिः। 
गजानां च परीमाणमेतदेव विनिर्दिगेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ज्ञेयं उतसच्खं तु सहस्राणि नचैव तु । 
नराणामपि पश्चारच्छतानि चीणि चानघाः ॥ २५. ॥ 
पञ्चषषिसदस्राणे तथान्वानां रातानि च । 
दरोत्तराणि षट्‌ प्राहुयंथावदिद्‌ सख्यया ॥ 
पतामक्चौदिणीं पराहुः सख्यातत्वविदो जनाः 
यां वः कथितवानस्मि विस्तरेण तपोधनाः ॥२७॥ 
ण्तया सख्यया दयासन्कुरपाण्डवसेनयोः । 
अक्षौहिण्यों द्विजश्रेष्ठाःपिण्डिताष्टाददीबव तु ॥ २८॥ 
समेतास्तत्र वे देशे तत्रेवः निधन गनाः । 
कौरवान्कारणं क्रत्वा कालेनाद्धतक्मणा ॥ २० ॥ 
अदानि युयुधे भीष्मो दोव परमास््रवित्‌ | 
अदानि पश्च द्रोणस्तु ररक्न॒ कुरुवाहिनीम्‌ ॥ ३०॥ 


(२१,८,७० ) इकीस सहस्र, आट सा, | कारो काल के आ जने पर उसी देवम 
सत्तर रथ, उतने ही गज, (१,०९,३,५०) | नष्ट हो गई। परमास्रोंके जाननेवाले £ 
एक रुक्ष , नो महस्र, तीन सा, पचोस । भप्मजीने दश दिन युद्ध किया था। / 
पेदल और ( ६५,६,१० ) पेसठ सहस्र, | द्रोणाचार्य ने पांच दिवस कोरवी-सेना / 
छः सा, दश, घोडोंसे एक अक्षाहणी वनती | की रक्षा की थी । शत्रुसेना-नाशी कणने £ 
हैं। हे तपोधना ! में ने पाहिले कहा दो दिन ओर शल्य ने आधा दिन युद्ध £ 
ऐसो हो अठारह अक्षाहिणी सेना उस | किया था, अनतर आधा दिन भीम आर { 

देश में जा मिली थी। हे डिजअ्रेन्गगण 'वे | दुर्योधन में गठायुद्ध हुआ था | उस £ 
कौरवाँ को उपलक्ष करके आश्वयकाय । दिनि गत्रि, को अख्वरथामा, कृतवमी ‡ 


~ ~ = (4 
,€€<€<&६६€€ € & € € € € € €< ६ <€ < €< < << < <€ €< € € € << >>> >>> > >> >>> @9>>3@>339939382@>>€€<<२ 


>>> ॐ >> 


[~ 
= 


>> >>> 9399 >> 939 >93> 33333993 > 9932 ॐ >> 


२३ 
श 


व = 


८ || 





32322 >>> 1 399 >>> >>> >>> >> > 23 
>>9ॐ>>>> >>> >>> >>> >>> >>> 33>>>>3 


अध्याय २] 


>>333>323 >>> 2 > 22332321 


म्व 
= 
ह 


>¬ >> >> >22333>2 


33 93233 33223232 32332532 227 > >233>>~~>>2>333222 


९ 
6 
८\ 
7६ 
ही 
तै 


(5 
४) 


~ 


आदिपर्व | 


95०9 >>> >>> >>> >>> >>> <€ €<€€<€€€€ €< € € €€<5€€€56<€6€ € €€ 


अदनी युयुषे द्वे तु कणैः परबलार्दनः । 
रास्योऽधैदिवसं चैव गदा युद्धमलः परम्‌ ॥ ३१॥ 
तस्येव दिवसस्यान्ते द्रौणिदार्दिक््यगौततसाः । 
प्रसुप्त निशे विश्वस्तं जघ्लयोधिषिरं वकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यत्तु रौनक सरे ने भारताख्यानखुत्तमम्‌ । 
जनमेजयस्य तत्सव याखानेष्येण धीयता ॥ ३३॥ 
कथित विस्तरार्थं च यरो वीयं महीक्षिनाम्‌। 
पौप्यं तच्र च पौलोममास्नीक चादितः स्ष्नम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विचिल्लाथे-पदाख्यानमनेक--खमयान्विततम्‌ । 


[ठ ज [२५ सोक्षि = 
प्रतिपन्नं नरैः प्राज्ञेवराग्यमिव भेः ॥ ३५ ॥ 
आत्मेव वेदितव्येषु पियेएष्वव हि जीवनम्‌ । 

[कद्‌ वदत © भ न कर 
इतिहासः प्रधानाथेः श्रेष्ठ: सवोगसेष्वयम ॥ ३६ ॥ 


अनाश्रित्येद्साख्यान कथा भुवि न विद्यते । 
आहारसनपश्चिद्य दारीरस्थेव धारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदेनद्धारतं नाम कदिभिस्नृपजीव्यने । 


उदय-प्रेप्सुभिदेत्येरामिजात 


इवेश्वरः ॥ ३८॥ 





आर कृपाचाये, इन तीनो ने युधिष्ठिर 
की विश्वासी ओर निद्रित सेनाओं पर 
आक्रमण किया था। ( १९३२) 

हे शोनक जी!में आपके यज्ञ में जो 
सुन्दर भारतोपाख्यान कीतन कर रहा हुं, 
अीमहाराज व्यासजी के शिप्य, धमार्‌ 


धशम्पायन जी ने इम जनमेजय के सपयज्ञमे 


विस्तारपूर्वक कहा था । इस में राजा 
ओं के यश ओर वीय की कथा कही गड 
है । इस की आदे में पौप्य, पौलोम आर 
आस्तीक, यह तनि पये हे । इस में विचित्र 
पद. आख्यान ओर नाना प्रकार के आचा- 
रादि प्रकाशित हुए रै, मोक्षार्थी जन जस 





वेराग्य को आश्रय करते ह, तसे ही प्रा्ञ- 
लोग इस भारन की शरण लिय रहते ह । 
जसे जानने योग्य वस्तुओम आत्मा ओर 
प्यारी वस्तुयो म जीवन प्रधान ह, तेन 
ही श्रेष्ठ विषयों से भरा हुआ यह इतिहास 
सपृणं आगमो मे बढियां बना है । जम 
भोजन विना छरीर-धारण करा दसरा उपाय 
नहीं है, तेसे ही इस आग्यान की शरण 
बिना, भूमंडल में कोई दूसरा आम्य्यान 
विद्यमान नही है। जसे उन्नति चाहन वाले 
नं।कर चाकर, सहंगी गा का आश्रय 
लेते है. तसे दी कविगण इस भारत को 
अवलंबन करते है। जैसे सब छाकिक आर 
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इतिहासोत्तसे याश्मन्र्पिता वुाद्धेमत्तमा | 
स्वरब्यञ्जनयोः कत्स्ना खोकबेदास्नयेव वाक्‌ ॥ ३० ॥ 
तस्य॒ प्रज्ञाभिपन्नस्य विचिच्रणढप्वणः । 
सूक्ष्मा्थन्याययुक्तस्थ वेदा भूषितस्य च ॥ ४० ॥ 


भारतस्पेतिहासस्य 
पवोनुक्रमणी पूर्व 


ततः सभवपवोक्तमद्धत रोमहषणम्‌ 


ततो वक्वधः 


शरूयनां पवसंग्रहः । 
द्वितीयः पवसग्रहः ॥ ४१॥ 

पौष्यं पौलोममास्तीकमादिररावलारणम्‌ । 
॥ ४२ ॥ 

दाहो जतुग्रहस्यात्र हेडिम्ब प्र चोच्यते। 
पे पर्व चैच्ररथं ततः ॥ ४३॥ 

तत. म्वयंवरों देव्याःपाज्चाल्याःपर्व चोच्यते । 
क्षात्रधर्मेण निजित्य ततो वैचाहिक स्मरतम्‌ ॥ ४४॥ 

विदुरागसन पव्र॒ राञ्यलम्मस्तथव च । 
सुभद्राहरणं तततः ॥ ४९५ ॥ 


अजनस्य वने वासः 
सुभद्रादरणादूध्व ज्ञेया 
ततः ग्वाण्डवदादाख्यं तयैव मयददौनम्‌ ॥ 


वेदिक वाक्य, स्वर ओर व्यंजन वणा से 


परिपूर्ण रहते हैं, तसे ही इतिहासो मे भ्रष्ट 
यह भारत हित साधनवाली वाद्धि का आधार 


हैं । इस समय आप लोग अनन्त ग्रना के 


आधारं, विचेत्र पद और पत्र संयुक्त, 
सहक्ष्मार्थ न्याय विशिष्ट आर बेदाथे-विभूषित 
भारत इतिहास का पे संग्रह श्रवण की जैये। 
( ३३ -- ४०) । 

प्रथम अनुक्रमणिका प्रवं ( १.) 
दवितीय पर्व-सैग्रह पव (२), अगि पोप्य 
पर्व (३ ). पॉलोम पर्व (४ ), आस्तीक 
पर्व (५ ), ओर आदिरंशाबनारण पत्र 


/ (६ ), अनन्तर जिसके श्रवण करनेसे हप 


| 
| 
ˆ 


हरणहारिका | 


५ 


~ 
९ ॥ 





से शरीर रोमांचित होता हे, वही विचित्र 
सभव पत (७) जगे जतु गृह दाह 
पं (८ ), तिसके वाद्‌ टिडिम्ब प्म ( ९), 
अनन्तर वरकवध पय (१. ), चेतररथ 
पव (११), पथात्‌ देवी पांचाली स्वयंवर 
पव ( १२ ), तिसके बाद क्षत्रिय-धर्म मे 
जयलाभके पश्चात्‌ पाण्डबोका विवाह पे 
( १३ ), अनन्तर विदुरागमन पर ( १४) 
पाछ राज्यलाभ परे १५ ), तव अजुन 
का वनवास प्र ( १३ ), पश्चात्‌ सुभद्रा- 
हरण पवर( १७), हरणाहर्ण पं ( १८ ) 
अनतर खण्डवदाह पव, जिसमे मयदानव 


का ठन हुमा ( १९); आगे सभाक्रिया ? 


{ पचं संग्रह प्च 
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दरारदस् स्व ठ पदै पर > 20 ह र 
उरासन्दउमदः पदे पद (सम्दस्य श्य ; < 
दारदेदया३ः\ जस्या) रारदखासङ्डरतस्यर | 


~~ 

शिक्ष॒ुपाल्--चचस्तताः । ४८ 
7 प्रोक्तमलुतमताःः परम्‌ । 

कक झारणप्यरं + € ^~ क्मौरदः क. स्‌ ॥ 
अरण्य पंच गङ्स्वारदपभ उत्यते } ४९ 


~ 
~ 
८ 


-=नस्याभिगसन # € ५ कु 
अङनस्याभेर पबे स्यसनः परम्‌ 

सि उरा्नयोयुदं छि कै भ फेशनसो 
इन्वरासनयोयुदं पचै कैरानसंक्िनम्‌ ॥ ५०॥ 


इन्द्रलोकाभिगसने पै ज्ञेयसनः परम्‌ । 
नलोपाख्यानमपि च भाधिङं करुणोदयम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
नोभेयाच्ा ननः पव कुरुराजस्य भीसनः । 
जटासुरवधः पव 


यश्चयुद्धमनः परम्‌ ॥ ५२॥ 
निवानकवचैयुदं [~ श © # 
निवानक्चचेयद्धं पव चाजगरं तनः । 
माकण्डयसससया च पचोनन्नरसुच्यते ॥ ५६॥ 


सवादस् तनः पच॒ द्रौपदमीसखदयमामसोेः । 
क € ऋ 9 
घोषयात्रा ततः एवं सगरवस्ाद्धद तन. ॥ ५४॥ 


पद ‹ २० › तथ मन्त्रणा एवे ‹ २९ 


\ ३४), तिसके वाद ॒रुरराज युधिष्ठिर 
अनन्तर जरा्यधवध पद ५२२). जिसके 


का ताथेयात्रा पवे, उसी में ज़टासरयध 


५ 
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अनन्तर दि विजय पवं ( २३ ), दिग्विजय 
के बाद रालखयिक पदं ५२९४), पश्चात्‌ 
अथामिहरण पव ‹ २५), तिसके बार 
शिङुपारवध पव । ८ २५ ), अनन्तर यत 
पै ( २७ ), पश्चात्‌ अजुृत पे ५ २८ ). 
अनेतर अरण्य-यात्रा-पवं ( २९ ). तव 
किमीर वध एवे ८३०), तिसके वाद 
असनाभिगमन पर्वं ५३१), तव श्श्वरारन 
के युद्धमवेधी किरात एव ( ३२), अनन्तर 
इद्रलोकाभिगमन पर्व ( ३३ ), तव धम 
ओर करुणारसयुक्त नरोपाख्यान पव 


बाणत हुआ रे ८३५ ). तय यक्षयद्‌ पपं 
(८२३६), तव निवात फवचयुद पां 
( ३७ ). अनन्तर आजगर पपै ५ ३८ ), 
तय माकेण्डेय समस्या पर्प, ( ३९ ), 
तिसके बद टद्रापदी-सत्यभामा-संशद पर 
( ४० ) अनतर, पोपयाना परव, उमम 
मगस्वमोद्धव आर यद्रल पिका नी 
द्राणिक उपार्यान ह ८५१). त्र पदी 
हरण पव उसी मे जयद्र ममन्यन, पिता 
सासित्रीका यद्यत माहान्म्य यार रमापा 
र्यान कथित ५४२ ), गग दृः 
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न हिरं पर 

व्रीटिद्रीणिकमाख्यानमैन्द्रय 
शी क 

पयै जयद्रथविमोक्षणम्‌ 1 ५५1] 


यस्नं तथेव च। 


पनित्रताया मादात्म्यं साविच्याश्चवमद्नतम्‌ । 
रामोपाख्यानमत्रैव प्र ज्ञयमनः परम्‌ ॥५२॥ 


ङुण्डलादहरणं पव॑ ततः 


परामेहोच्यते । 


आरणेयं ततः पव॑ वैराटं नदनन्तरम्‌ । 
पाण्डवानां प्रवेराश्च समयस्य च पाठनम्‌ ।।५.9॥ 
कीचकानां वधः प्च पव गोग्रहणं ततः । 
अभिमन्योश्च चैराय्याः पव वैवाहिकं स्प्रतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उव्मोगपवे विज्ञेयमत ऊध्व मद्ाद्धतम्‌ । 
तततः संजययानाख्यं पव ज्ञेयमतः परम्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रजागरं लभा पर्वं धृतराष्टस्य चिन्तया । 
पर्व सानत्सुजातं चै खद्यमध्यात्मदकानम्‌ ॥ ६०॥ 


यानसाधस्ततः 


पव नगवद्ानसव च | 


मानलीयसुपाख्यान चरितं गाखवस्य च ॥ ६१॥ 
साशेच्ं वासदेव्य च कैन्योपाख्यानसेच च । 

+ ¢ क 
जापदरन्यसखुपाख्यानं पव षोडजराजकम्‌ २२ ॥ 





हरण पम ( ४३ ), तिसके वाद आरणेय 
पर्व (८ ७४), अनन्तर विराट पव क 
अन्तगत पाण्डर्वोका प्रवेश आर समय 
पाटन प्थै ८ ४५), आगे कीचकवध 
परम (४६), अनन्तर गोग्रहण पं 
( ४७ ), तब अभिमन्यु आर उत्तरा का 
विवाह पर्व ८४८ ) अनन्तर आततं 
आश्चर्य सनन्‍्योद्योग पव (४५ ), तंत्र 
संजययान पव (५० ), तिसक पथात्‌ 
चितायक्त श्रतराप्ट का प्रजागर पव ^५१ 
अनन्तर गुह्यात्मक अध्यात्म ज्ञानसत्रधा 
सनत्स॒ जात पव (५२ ) आग यानमाघर 








¢ क 
पवे ( ५३ ), भगवद्यान प, मातला का 
उपाख्यान,गालवचरित, श्री कृष्णचन्द्र का 
सभाग्रवेश, विदुलापुत्रशासन, सविता, वाम- 


देव,वन, जमदम्मि और सोलह राजाओं के 


आख्यान वर्णित ह ( ५४ ), श्रीक्ृष्णचद्र 
आर कणेका वादविवाद पर्व ( ५५) 
तिसक परात्‌ कुरूपाण्डवोका सैन्य निर्यान 
पये ( ५८ ) अनतरं रथातिरथ सख्या 
पव ( ५७), आगे क्रोधवाद्वि करने बाला 
उछक दुताभिगमन पव (५८ ) तिसके 
पथात्‌ अचोपाग््यान पव (५९ ), अनतरं 
आश्रय भाष्माभपक पव (६०), आगे 
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अध्याय २] आदिपचं । ५ 
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भापरवेराः कृष्णस्य विदुलापुच्रासनम्‌। 
उद्योगः सैन्यनियोणं विश्वोपाख्यानमेव चवै ॥ ६३ ॥ 
ज्ञेय विवादपवौच्र कर्णस्यापि महात्मनः 
नियोणं च ततः पर्वं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ६४ ॥ 
रथ्रातिरध्रसख्या च पूर्वोक्त तदनतरम्‌ । 
उद्टूक-दृतागमनं पवीमष-विवधनं | 
अम्बोपाख्यानमञैव पव ज्ञेयमतः परम्‌ ॥ ६५.॥ 
भीष्माभिषेचनं पव तत्तथादुतसुच्यते ॥ ६६॥ 
जम्बूखण्डाबोनेमाण पूर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ । 
भ्रामिपवं ततः प्रोक्तं द्वीपावेस्तारकातिनम । 


पूर्वोक्तं भगवद्गीता पच भीष्मवधस्ततः ॥ ३७॥ 
द्रोणाभिषेचनं पव संखाप्तकवधस्ततः ॥ ६८ ॥ 
अभिमन्युवधः पर्व प्रतिज्ञा पर्च चोच्यते । 
जयद्रथ-वधः पवे घणोत्कच-बधस्ततः ॥ ६९॥ 
ततो द्रोणवधः पव विज्ञेयं लोमहषेणम्‌ । 
मोक्षों नारायणास्त्रर्थ पवोनन्तरझुच्यते ॥७०॥ 
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जवुद्धीप सन्निवेर पवं ( ६१), अर्नतर 
दीप विस्तारके कौतिन-युक्त भूमि पव 
( ३२ ). तव॒ भगवद्रीता पवै ८ ६३), 
तिसके पथात्‌ भीष्मवध पव (६४), 
अनन्तर द्रोणाभिपेक पवै ८ ६५ ), तव 


संशप्रकवध पव ‹ ६६ ), आगे अभिमन्यु 


वध पव ( ६७ ), अनन्तर प्रतिज्ञा पव 
( ६८ › तव जयद्रथ वध पव (६९ ), 
तिसक पश्चात्‌ घटोत्कचवध पवे (७० ), 
अनन्तर रोमहपेण प्ये (७१ ), आरो 
नारायणास्रत्याग पव (७२), तिसके 
पश्चात्‌ कण पे ( ७३ ), अनन्तर शल्यवध 
पवे (७४), तव हटदप्रवेश (७०), 








तिसके पात्‌ गदायुद्ध पये (७६), अनन्तर 
सारस्वत सीं व॑शानुकीतनपवै (७७), 
तिसके पश्चात्‌ अतिवीभत्स सोप्निकप्य 
(७८ ), आगे आति कष्टदायी ऐपाकपवे 
(७९ ), तिसके पश्चात्‌ जलग्रादानक पर्व 
( ८० ), अनन्तर स्री विखाप पव (८१ ). 
तव कोर्वोका ओध्वंढोरिक भराद्धपवं (८२ ) 
तिमके पथात्‌ बराह्यणवे्धारी चार्वाक 
राक्षस का वधपर्व ( ८३ ), अनन्तर धीमान 
धर्मराज का अभिवेचनिक पव ' ८४), 
तव गृहाविभागपव (८५ ), तिसके पश्चात्‌ 
शांतिपवे ( ८६ ), तब राजधमानुणामन- 
पर्व ( ८७), अनंतर आपड्म प्र ( ८८ | 
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[ पर्ब सग्मह पर्व 








कर्णपवै तत्तो सोयं जाल्यप्े ततः परम । 
हदप्वेानं पव॑ गदायुद्धमतः परस । 
सारस्वतं ततः पच तीभरर्वगानुकीतनम्‌ ॥ ५१॥ 
अत ऊर्घ्वं स्वी भत्सं पव॑ सौधिकयुच्यते । 
ऐपीक पर्वं चोद्दिष्टमत ऊर्ध्व॑सुदारुणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जलघरदानिकं पव स्रीविलास्नतः परम्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्राद्धपवै तत्ते जेयं रूण मोध्वदेदिकम्‌ । 
चावीक्ूनिग्रहः पव॑ रक्षसो व्रह्मरूावेणः ॥ 9५ ॥ 
आभििचनिकं पथ धम॑राजस्य धीमतः । 
प्रविभागो गृहाणां च पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ ॥ ५५.॥ 
रान्तेपवं तनो यच राजधमाडरासनन्‌ । 
आणषद्धर्मख पर्वोक्तं मोक्षधरभस्ततः परम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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झुकप्रश्नाभेगसन ब्रह्यपश्नालरासनम्‌ । 
प्रादु मीवश्च दुवौसः संवादश्चैव मायया ॥ ७७ ॥ 
ततः पर्व परिज्नयमानुरखासनिकं परम्‌ । 
स्वमरोदाणिकं चैव ततो भीष्मश्च धीमतः ॥ ५८॥ 
ननोश्वमेधिकं पव सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । 
अलगीता ततः पर्वं ज्ञेयमध्यात्मवाचकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पर्य चाश्रमवासाख्यं पुचरदरछनमेव च। 


नारदागमनं पर्व॑ ततः परमिहाच्यते 


तव मोक्षधर्म पर्थ, जिसमे शक प्रश्नाभि- 
गमन, ब्रह्मग्रश्नानुशासन, दुवोसा जा का 
प्रादभोव आर मायाक॑ साथ कथापकथन 
हैं ( ८९ ), तिसके पश्मात्‌ आनुशासानक 
पय जिसमे धीमान्‌ भीष्म जी का खशारादण 
वर्णित इञ ह ( ९० ), तब सव पापनाश 

आश्र्रधिक प्र ( ९१ ), तिसक पदत्मचात्‌ 
अध्यात्मसवधी अनुगता पव (९२, 
अनन्तर आश्रम वासिक पथय ( ५२३.) तव 


॥ ८० ॥ 


पुत्रदरोन पथे ८ ९४ ), तिसके -पथात्‌ 
नारद।गमन पवे ( ९५ ), अनन्तर अति- 
कषटदायी मसर पवे ८ ९६ ), आगे महा 
्रस्थानिक पये, ( ९७ ), तिक्ते पथात्‌ 
सखगाराहणिके पयवे ( ९८ ), अनतर खिल 
नामक हरिव पये के अन्तगेत विष्णु 
पव, जिसमे शिशुचया आर श्रीकृष्ण से 
कंसवध होना वर्णित हुए हैं (९९), 
तब आते आशय भावेप्य पव ( १ 
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£ मोस पव चोषं ततो धोरं सुदारुणम्‌ । 

£ सद्ाप्रस्थानिकं पवं स्वगारोदागिकं तनः ॥ ८१ ॥ 
£ द्रिवरास्तनः पव पुराणं ग्िलसस्लितम्‌ । 

¢ विष्णुपवै शिजोथर्या विष्णोः कंसवध्स्ततः ॥ ८२ ॥ 
ह भविष्यपवै चाप्युक्तं खिेष्वेवाद्धतं मदत्‌ । 

£ एतत्पवरात पूण यासेनोक्त मदात्मना ॥ ८६ ॥ 
£ यथधावत्सूतपुत्रेण ल।महषेणिना ततः । 

। उक्तानि नैभिषारण्ये प्वोग्यष्टादशैब तु॥ ८४॥ 
समासो भारतस्यायमनच्रोक्तः पवसय्रहः | 
पौष्यं पौलोममास्तीकमादिरराचत्तारणम्‌ ॥ ८५ ॥ 
£ सभवो जतुवेरमाख्यं रिडिस्बवकयोवधः । 

त लथा चेच्ररथं देरयाः पाश्चाल्याश्च स्वथवरः ॥ ८६ ॥ 
४ दरेण निसिलय वारितं 

क्षात्रधर्मेण निजिल्य तनो टेक स्छतम्‌ । 

£ विदुरागमनं चैव राज्यलम्भस्तथैव च ॥८७॥ 
¢ वनवासोजुनस्यापि सुसद्राहरणं तनः 1 

£ हरणाहरण्ण चैव ददनं खाण्डवस्य च ॥ ८८ ॥ 
7 मयस्य दरानं चेव आदिपवोणे कथ्यते । 

हे ऐौष्ये प्वोणि माहात्म्यझुत्तडस्योपवार्गितम ॥ ८० ॥ 
£ पौटोमे श्गुददास्य विस्तारः परिकीर्तितः । 

# आरस्तःके सर्वनागानां गरुडस्य च समभवः ॥ ९० ॥ 





£ इन सो पर्वा को महात्मा व्यासठेव कीतेन | अन का वनवास,समद्राहरण, हरणाहरण, 
£ कर गये है । घतवंशी लोमहपपणपुत्र नमि- । खाडवदाह, मयददीन यह सब आदिपय 
£ पारण्यमं संभप क्रमानुसार जो अठारह | में कथित हुए है। ( ८५-८९ ) 

पय कह गये है , भारत फे बही संक्षिप्त पाप्य पम उतड् मादान्म्य £! पाटामपव 
£ पतेसंग्रह कहे जाते ट । ८४१ - ८५ ) भृगुश्च का विस्तार वाण हे | आम्नीकः 
£ पोप्य, पोरोम, आस्तीक,आश्वंजाव- : पय मे गरुड आर सपण मपे( क उन्पनि 
तरण , संभव, जतुगृहदाह, दिडिव- | समुद्र मंथन, उच्चः श्रवा की उत्पात, आर 
वध, वक्वध, चत्ररथ. द्रौपदी का महाराज परीक्षितपुत्र के सपयत्ञ के. 
स्वयंवर, वेवाहिक. विदुरागमन, राज्यलाम,. कालमें भरतवर्शी महात्मावग संबंधी _ 
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दससत ससर 
क्षीरोदसथर्न चेच जन्मोचैःख्रवसस्तश्रा । 
यजनः सर्मसत्रण राः पारीध्िनस्य च. ॥ ९४ ॥ 
कथेयम भिनिवेत्ता भरतानां महात्मनाम | 
विविधाः संभवा राक्षाझुक्ताः संभवपर्वणि ॥ ९२॥ 
अन्येपां चेब शाराणाम्रषेद्रपायनस्थ = । 
अंगावतरणं चात्र देवानां परिकीलितम ॥०९३॥ 

५ देव्यानां दानवानां च यक्षाणां च मटौजसाम्‌ , 
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॥ नागानासथ सपाौणां गन्धवाणां पतत्रिणाम्‌ ॥ ०४॥ 

५ अन्येषां चैव भूतानां विविधानां ससुद्धवः। 

॥ मद्चराश्रमषद कण्वस्य च नपस्विनः ॥ ०५ ॥ 4 
£ गकुन्तलायां दुष्यन्ताहुरतख्षापि जज्ञिवान । ¢ 
1. यस्य लोकेषु नाम्नेदं पधिनं भारनं छुछम्‌ ॥ ९८॥ 
£ वरूनां पुनरुत्पत्ति मांगीरथ्यां महात्सनाम्‌ । 
डान्तनोर्वेदमानि पुनस्तेबां चारोहणं दिवि ॥ ०७॥ ग 
8 तेजोजानःं च खपातो -भ्पीष्मस्याप्यचर समवः ् 
1 राज्यात्रिवतन तस्थ न्रह्यचर्यवते स्थितिः | ९८॥ ॥ 
£ प्रातिज्ञापालन चेच रक्ता चिच्रा्दस्य च । ‡ 
हते चिच्ये चव र्ना भरातुयवोयसः ॥ ९० ॥ \ 
विचिच्रवीयस्य तथा राज्य सपरातिषादनम्‌ । १ 
^ धसेस्य षु सभ्रनिरणाीमाण्डयजापजा ॥ १०० ॥ ¢ 
शिः ` चलं === ---- ~ 





महर्षि कप्कके आश्रम दुष्यन्त के 


आर्स से शकृतला के गर्भ में जन्म 
लिया था, उनका वृत्तात; राजा 


£ महाभारत की कथा वर्णित हुई हैं ।(८९-९१) 
/ संभवपत्र में राजाण तथा दूसरे 
£ वौरगण आर महां पायन को भि 


0 भिन्न प्रकार की उत्पत्ति; देवताओं का 


अस्ाचतार; देल, दानव, य, मप, गधव, 
पक्षी आर दूसरे नाना आगशियों का 
उत्पात्ति आर जिन महाराज भरत 
के नामानुसार भारतवंश लोक में 


शान्तु के गृहमे गंगा के गर्भ महा- 
चुभाव वसुओ की उत्पीत, पुनः स्वगाराहण 
आर तजाभावापत्ति, भीय्म का जन्म और 
उन का राज्यत्याग, ब्रह्मचयावरुबन तथा 
प्रततेज्ञा पालन; भीष्म के द्वारा चैत्रांगद 


प्रसिद्ध हुआ है, जिन्होंने महा तपस्वी | की रक्षा ओर चैब्रांगठके मारे जाने पर 
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छरष्णद्वैपायनाच्चैव पसानिवेरदानजा । 

धुतराष्टस्य पाण्डोख पाण्डवानां च स मचः ॥ १०१॥ 
वारणावततयाचायां मन्त्रो दुर्योधनस्य च) 

चरूर्स्य धातेराष्रण प्रेषण पाण्डवान्प्राते ॥ १०२॥ 
दितोपदेरश पथि धमराजस्य धीमतः । 
विदुरेण करतो यच्च दिता स्टेच्छसाषया ॥ १०३॥ 
विदुरस्य च वाक्येन सुरञ्लेपक्रमक्िया । 
निषाद्याः पश्चपुत्नायाः सुप्ताया जतुदेश्मनि वेइमनि ॥ १०४॥ 
पुरोचरस्य चाज्जैव दहन संप्रकीतितम । 
पाण्डवानां बने घोरे हिडिम्वायाश्र दशानम्‌ ॥ १०७॥ 
तत्रेव च हिडिस्वस्थ वधो भीसान्महावरूात्‌। 
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£ घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरत्रेव परिकीर्तिता \ १०६॥ > 
र मदयदेरोनं चैव॒ ब्यासस्यामिततेजसः । £ 
£ तदाज्ञयैकचक्रायां ब्राह्यणस्य निवेशने ॥१०७॥ 9 
£ अज्ञातचर्यया चासो यत्र तेषं प्रकीर्तेतः । १ 
£ वकस्य निधनं चव नाराराणां च विस्मयः ॥ १०८ ॥ ५ 
॥ संभवश्चव कृष्णाया घरृष्टच्यभ्नस्थ चेब ह । हु 
५ ऋ्रातह्मणात्सछुपश्र॒त्य व्यासवाक्यप्रचोद्िताः ॥ १०९॥ 2 
0 उसके कनिष्टं सहोदर विचेत्रवीये कीरा | के व्य से सुद्ध खदा जाना, ‡ 
6 ओर उसको राज्य में स्थापना; अनीमाण्ड- | पांच पुत्रों के सहित व्याधपत्नी ओर पुर- ; 
£ व्य के शाप से धम की नरयोनि में उत्पात्ति, | चन का जल मरना; घने वनमे पाण्ड्वा 
£ चरन के बल से दरष्णदेपायनजी से धूत । कं राक्षसी हिडिम्बा से भेट थग मीमने ^ 
£ राष्ट ओर पाण्डु का जन्म, ओर पाण्डवां | हि्िव का मारा जाना, घटोत्कच की :. 
? ओ उत्पात्तेःपाण्डवां को वारणाउत मृ भेज- ¦ उत्पत्निःपांडवों का यतितजम्यास्टपि वद £ 
# ने के वारेमें दुर्योधन की मंत्रणा ' व्यास जी से भेट ओर उनकी आज्ना से ; 


6 आर उससे पाण्डवों के समीप पुराचन का. एकचक्का नगरी मे बाज्मण के घर उनका 
¢ भेजा जानाः हित करने के लिये पथमे । अन्नातवास, राप्तर वकका दध भार यह 
£ विदुर का म्लेच्छ भाषा मे धीमान , देसकर नगर वासियों का विग्पयः ठ्रायदी 
£ धर्मराज फे प्रति उपदेश: विदर आर शथ्ृष्टयन्न का जन्मः ब्राह्मणौ 
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५२ महाभारत । [ पर्व-संग्रह- पं 
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£ द्रौपदी पथयन्तस्ते स्वयंचरादैदश्नया ! १ 
१ भित) © = 4 
पश्चालानाभिता जग्सयच्र कालटखालन्विनाः ॥ ११० ॥ 0 
4 (६ 40, 
‡ अङ्कारपण निर्जित् गड़ाकूलेजुनस्तदा । £ 
£ सख्य क्रुत्वा नस्तन तस्माढव च युते ।॥ १११॥ 
| ^ तारय है 
£ तापत्यमथ वास चाख्यानमुत्तमम्‌ । 
भ्राताभि! सहितः सर्व पश्चालानभितों ययो॥ ११५ ॥ 9 
£ पाश्चालनगरे चापि लक्ष्यं भित्वा धनंजयः । 
है ( 4 लड़ १०३ 0 (~ > 6१ 
¢ द्रोपदीं क्ञ्धवानच मध्ये सवंमहीक्षिताम्‌।॥ ११३॥ 0 
4९ 3 © 9 त [न ¢) 
लीसमेनाजुनो यत्र सेरव्धानए्थिवीपतीन । ¢ 
4 
8 


रल्यकर्णो च तरसा जित्तचन्तौ महामरृघे॥ ११४ ॥ 
दष्टा तयो तद्वीयैमपरमेयममानुषम्‌ । 
दाङ मानौ पाण्डवास्तान्रामक्रष्णौ महामती । ११५॥ 
जग्मतुस्तैः समागन्तुं जालां -मागेववेरमनि । 
पश्चानामकपत्नीत्वे देमर्पो दटपदस्य च ॥ ११२॥ 
पञ्चन्द्राणाखुपाख्यानमचैवाद्ुतसुच्यते | 
द्रौपया देवबिहितों विवाहश्चाप्पमानुष) ॥ ११७॥ 
क्षसुश्व॒ घातेराष्ट्रण प्रेवर्ण पाण्डवान्पति । 
विदुरस्थप च संप्राप्तिदेशन केशावस्थ च ॥ ११८॥ 
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0 द्रौपदी न ५ (थै त 8०5 न 4 कु 

# से द्रौपदी के स्व्थवर की वाता सुन कर । हैतु युद्ध उभडने पर, भ।मसेन ओर 
५ ल भ = ^ व्यासर्ज ५ अन ॐ रे £ च = = = 
£ कातृहली हो करफे श्री व्यासजी की | अशन से शल्य, कण ओर दृखरे क्रोधसे 


आज्ञासे पाण्डवां का द्रोपदी कम की | अन्ध नरेशोकी पराजय; भीमाजुन के 
आशासे स्वंयंवर देखनेके ये पौचाट | उस असाधारण अपरीोगत वीर्य को 
देश की ओर जाना; गंगाकिनारे अगारपण | देखकर इस समझ से, कि वे पाण्डव है, 
गंध को जय कर उससे अजुन की | मिलने के लिये भागेव फे घरमे अति 
मित्रता और उसके मुखसे तपती, वासैष्ठट | बराद्शशाली श्री बलरामजी और श्री 
और औरय का सुन्दर उपाख्यान सुनना; | क्रप्णचंद्र का जाना, द्वोपदी के पौच पत्ति £ 


पाण्ड्वा का पाचाल नगर में जाना; वहां हन को बात सुन कर राजा दपद का ; 
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विषाद; तिसपर पोच इन्द्रा का अति ५ 


। का ८ 
£ सम्पूणं राजां के बाच मं लक्ष्य क 


भ्व 
थ 


त ८ द्रापदील = उभ आ श्रम उपाख्य न स ^ 
£ मेद कर अजुन का द्रापदोलाभ, जार उ अन्वव उपार्यानि कहा जाना; द्रापदीका ‡ 
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खाण्डवयप्रस्थवासखच तथा राजञ्याधसजंनम्‌ । 
नारदस्याज्ञया चैव द्रौपव्याः समयक्षिया ॥ ११९ ॥ 
छन्दापखुन्दथास्तद्रदाख्यानं परिकीत्तित्तम्‌ । 
अनन्तरं चं द्रौपया सहासीन युधिष्टिरम्‌ ॥ १२०॥ 
अनुप्रचिरय चिना फाल्युनो गद्य चायुधम्‌ । 


मोक्षयित्वा गरं गत्वा विप।थं कूलानिश्यः 
समयं पाटयन्वीरो चन यत्र जगामह 
पारस्य यनवासे च उद्टप्या पथि सगमः 


॥ ९२१ ॥ 


।॥ १२२ ॥ 


पुण्यतीधौनुसयाने बभ्रुवाहनजन्म च । 


नचैव सोक्षयासासख पश्च सोप्सरसः युभाः 


॥ १२३ ॥ 


रखापाद्‌ ग्राहत्वमापन्ना ब्राह्मणस्य तपस्विनः। 
प मासनीं पाधेन कर्णस्य च ससागमः ॥ १२४॥ 
द्वारकाया खुभद्रा च कामयानेन भामिनी । 
वासदेवस्यालुसते प्राप्रा चेव करीना ॥ १२५ ॥ 
गृहीत्वा दरणं प्राप्रे कृष्णे देवकिनन्दने । 











टवी अमानची विवाह; धरतराप्ट्‌ द्वारा 
पाण्ड्यो के निकट विदुर का प्रेपित होनाः 
दुर का पहुचना आर श्रीकृष्णचन्द्र का 
दशन । पाण्डवो का खाण्डवम्रस्थ मे वसना 
आर्‌ आधा राज्य शासना. श्री नारदजी 
की आज्ञासे पाचों भाइक द्रौपदी से नियम 
करना; सुन्द आर उपसुन्द का उपाख्यानः 
युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ जिस निराले 
गृहस विरज रहे थे. उस गृहम ब्राह्मण के 
उपकाराथे जा करके अख्र लाकर विप्रवर 
की गो उद्धार कर नारद-क्ृत नियम रक्षा 
के लिये धारवर अजुन का वन को जानाः 
पाथ के वनवास काल में पथ में नागकन्या 


| 


। 
। 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
1 


आभेमन्योः सुभद्रायां जन्म चोत्तमतेजसः १२६ ॥ 
1 € 


उल्पी से संगम ओर पृण्यतीथ को जाना; 
वुवाहन का जन्मः तपस्वी व्राद्यण के 


शापसे ग्राहयोनि में जन्मी हुई पांच सुन्द- 


री अम्सराओं का अजन-ढारा चापे 


युक्त होना; प्रभासतीथ मे श्रीक्रप्णचन्द्र 
से अयन का मिलापः द्वारकाजी में श्रीकृ-. 
प्णचन्द्र॒ की संमति म कामयान पर. 
असुन का अभिरापा रखती रह सुभद्रा | 


का 


को हरलना; देवर्कानन्दन श्री णचन्द्र 


का 
दहेजसहित खाण्डव-अम्धमें गमनः सुभद्रा ` 
के गमम तेजेवेन अभिमन्यु क्रा जन्मः ` 
द्रापदी के पुत्र होनाश्री कृष्ण भोर अजुन : 
के जलूू-विहार के लिय यमना जी में जाने ' 
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महाभारत 





क्रीपच्यास्तसथाना च समभवोलुप्रकोलेल) । 
वेहाराथ चर गतया। कृष्णयाोसंसुनामल ॥ १२७॥ 


सप्रापिश्चवक्रधनुपोः 


रवाण्डचस्पं च ददनम्‌ । 


सयस्य मोक्षा ज्वलनालजङ्खस्य च मोक्षणम्‌ ॥ १२८ ॥ 
सच्यसन्दपालस्य चाद्धा तनयसंभवः । 


इ दखतदाढपवत््त पथम वबहाव्स्नरम्‌ 


॥ १२९ | 


अध्यायाना उाते द्वे तु संख्याते परमापिणा । 


सप्तविद्यातिर ध्याया 


चयासनेत्तमतजसा ॥ १२०॥ 


अश्र छोकसदसराणे अष्टौ शछोकरतानि च । 
कछोकाश्व चतुराशीनि खुनिनोक्ता महात्मना ॥ १३१॥ 
द्वितीयं तु मापये वहुव्रत्तान्तसुच्यते । 
सभाक्रिया पाण्डवानां किंकराणां च ददनम्‌ ॥ १३२॥ 
लोकपालसमाख्यान नारदादेवदरिन : । 


राजसूयस्थ चारम्मो 


जरासंधवघस्तथा ॥ १३३॥ 


गिरिब्रजे निरुद्धानां राज्ञां कृष्णेन मोक्षणम । 
तथा दिग्विजयोतन्रैव पाण्डवानां प्रकीतित ; ॥ १३४॥ 
राज्ञामागमन चेव साहंणानां सहाक्रतो । 


राजसूयेधेसवाद 


शिश्ुुपालव धस्तथा 


॥ १३७ 


यन्ने विभूति तां दृष्ट दुःग्ामर्पान्विनस्य च। 








पर वहां चक्र ओर चाप मिल जाना; 

[> ¢ ह 
खाण्डवदाह; मय-दानव ओर सपे की 
अग्नि से रक्षा; शाही के गभे मे मन्दपाल 


: नामक महिका पुत्र उपजाना; यह सव 


बृत्तान्तभरा आदिपव पहिले कहा गया ह । 
भगवान्‌ तेजोवान्‌ महात्मा महपि वेदव्यास 
ने इस परम ठो सा सत्ताहम अध्याया कौ 
संख्या ठगाई है; और इस में आठ सहस्र, 
आठ सा, चोरासी छलोक कोतन करय गय 
ह।(९२-- १३१ ) 


^~ ~ < = 





अनक व्ृत्तात वाले दूसरे प्वे का नाम 
सभाषव ह; पाण्डवो का समा-निमाण; 
किङ्करं दद्यनः; दवलाक देखनेवाठे श्रीनारद 
जी का टोकपालं कौ समाका वणन; राज- 
खय यज्ञ का प्रारभ; जरासधवधः; गिरिदभ 
मे कद भोगत हुए राजाओं का श्रीकृष्ण 


म मुक्त हाना; पण्डवा का दागेजय; ¢ 


राजड्य महायज्ञ म राजाआ का भट - सहित 
आना; अब दन के बार म बाद विवाद 
हान के समयाशशुपाल-बध; यज्ञका ऐच्चय 


[ पवं संग्रह पर्वं 
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7 दु्योधनस्थावहासो भीसेन च सभातले ॥१६४६॥ पर 
ध यच्चास्य सन्युरूदुतो येन दृततमकारयत्‌ । ? 
६ यत्र धमखतं यते जङ्कनिः किनवे(जयत्‌ ॥ १६५ ॥ ४ 
॥ यच्च ूताणचे सग्नां द्रौपदी नौरिवार्णवात्‌ । ¢ 
# धृतराष्टर सदाप्राजञः स्तुष। परसदुः खिनाम्‌ ॥ १६८ ॥ ॥ 
\ तारयामास तास्तीणाञ्जात्वा दुर्योधनो चपः। £ 
१ पुनरेव तत दते समाह्यत पाण्डवान ॥ १३९॥ ५ 
£ जित्वा स वनवासाय प्रेषयामास नास्ननः । 
१ एतत्स समाएवं समाख्यात सहात्मना ॥ १४० ॥ ४ 
अध्यायाः सप्तातिर्शेयास्तथा चाष्टौ प्रसख्यया । 
र छोकाना द्वे सदसे तु पञ्च छःकदातानि च ॥ १४१॥ £ 
7 छे काशचैकादरा नेयाःपवैण्यस्मिन्द्रिजेत्तमाः | 
४ अतः परं ततीयं तु जैयमारण्यक महत्‌ ॥ १४२॥ ५ 
7 वनवास प्रयातेषु पाण्डवेषु सहात्मसु । 2 
¢ परालगसनं चैव धमपुच्स्य धीमतः ॥ १४३॥ प्र 
¦ अन्नौप धीनां च क्रते पाण्डवेन महात्मना । £ 
£ , दिजाना भरणा च कृतमाराधनं रवेः ॥ १४४॥ £ 
£ देखकर दुःख ओर द्वेप-युक्तं हए दुयोधन ' इन विषयो करो वणन करिया ह । हे शष्ट ध 
/ की भीम से सभा के बीच में हंसी होनी; , ठिजो ! इसपव में अटत्तर अध्याय आर ‡ 
¢ उससे दुर्योधन का क्रोध होना ओर जए ` टो सहस्र, पांच सो,ग्यारह ब्लेक विद्यमान 1 
^ का अलुष्टानः; कपी शनि से चत मध- दहै।८( १३२ -- १४२) 
£ मुत्र युधिष्ठि की हार; समुद्र॒ मे वी इसके पथात्‌ आरण्यक नामक वडा भारी 2 
£ हृ नाव कौ भांति दूत रूपी समुद्‌ मे ` ते।सर। पव ह । महात्मा पाण्डवां वनका 
£ डूबों हुई परम दुशखनी पुत्रवधू द्रोपदी का मिधारने पर धीमान धमपुत्रक पाट नगर ? 
/ महाग्राज्ञ पृतराप्ट से उद्धार | वह देखकर वासियो का जाना। अनुगत ब्राह्मणों : 
# फिर यूत खेलने के लिये दुर्योधन का पोपणाथ श्रीमहाराज धोम्यमुनिके उपदेशा- : 
४ पाण्डवो के वुराना । उम मे जय पाये चमार महाजुभाव, युधिष्टिर को अन्न आर ; 
£ हुए इर्योधन से पाण्डवों का वनको भेजा आपाधेक लिये झयनागयणसे प्राथना। खय : 
‰ जाना । महात्मा व्यासजी ने समापत॒ मे देव की क्रपा से अन्न पाना | व्नरप्ट से हित ; 
म। -&€ € € € € € € €< & < € € < €< =€ < € € € € €< € € € < € € ह € 2 ष 
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घोस्येपदेशात्तिग्सांशुप्रसादादतन्रसंभवः | 

हितं च व्रवतः क्षत्तः परिद्यागों स्विकासखुतात।। १४० ॥ 
व्यक्तस्य पाण्डुपुत्राणां समीपगमनं तथा । 
पुनरागमन चैव धरनराष्टृस्य यास्नात्‌ ॥ १४ 
कण-परोत्साहनाच्रैव धालराष्टस्य दमेते :। 
वनस्थान्पाण्डवान्टन्तुं मन्यो दुयोधनस्य च ॥ १४०५ ॥ 
न दुष्ट माव विभाय व्यासस्यागसनं दनम्‌ । 
नियोणप्रतियेघनश्थ सखरमभ्याख्यानमेव च ॥ १४८॥ 
मेन्नयागसनं मनं चात्र रास्लथ्चैवाचुरासनम्‌ । 
दापोत्सगेश्च तेनेव रान्लो ढर्ये(धनस्य च ॥ १४९ ॥ 
किर्मीरस्य वधाच्च ओमस्नन संयुगे । 
बृषणीनासागसश्चाच्च पश्चाटाना च सर्वाः ॥ १५० ॥ 
सत्वा रङ्कानिना द्यूते निक्रुत्या निर्जिता तान्‌ । 


कर द्धस्यानुप्ररास्रनं दरव किरीश्ना 


| ९०५१ ॥ 


परिदेवनं च पाश्चाल्या बाखदेवस्य संनिधौ । 
ज7वासरनं च करप्णेन दुःखतया; वरकीर्तिंतस्‌ ॥१५६॥ 
तथा सौसवधाख्यानमचैवोक्त सहार्फेणा । 
सुभद्रायाः स्ुच्चायाः क्रष्णेन द्वारकां पुरिम्‌ ॥ १५३ ॥ 





कहने वाले विदुर जो का निकाला 
जाना । उनका पाण्डवो के समीप पहुंचना 
और घृतराप्टू की आज्ञा से फिर लाट 


* आना | कणके उपहास वाक्य पर वनवार्सी 


क [॥१ 28. क अ ¢ ०» {^ दर्योधन 
पाण्डवा का हेत्या क ठ्य दुमात दुयावन 


£ की युक्ति | उस दुषटभाव को समञ्ञ कर 


श्रोमहाराज व्यासजी का शीघ्र आगमन 
जर दयाघन को वन की अर जानसय 


£ रुकना । सुरभि कः उपाग्यान ! मेत्रय 


का हम्तनापएर म आगमन अगर शृतर्ट 


श 
# को उपठंश करना तथा दुयाधन का शाप 


थे 
श्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ल्ध्च्श्ध्श्ध्ध्व्श्श्च्ध्ध्ल्श्ध्ध्श्ध्श्ध्धध्व्ध्ड 


| 


~ 





देना । युद्ध मे भीमसेन से किर्मीर का 
वध होना । यह सुनकर, कि शकुनि ने 
धृतेता से पाप्डवों को जय कर लिया हे, 
वाप्णे आर पांचालो का युधिप्ठटिर के निकट 
जाना; अजुन दारा क्रोध युक्त श्रीकृष्णका 
क्रोध शान्त दहना) श्री कृष्ण के निकट 
द्रोपदीका दु'ख । हुःखिता देपदी को 
श्रीकृष्ण का समझाना । साभवध का 
उपाख्यान । श्रीकृष्ण से पुत्र सहित सुभद्रा 
का हारका जी में भेजा जाना। धृष्टद्यम्नका 
कपुत्र को पांचाल देश मे ले जाना | 
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¢ प्रवेराः पाण्डवानां रस्ये द्वैतवने ततः ॥ १५४ ॥ 
£ धभराजस्य चाच्चैव संवाद्‌ः कृष्णया सद्‌ । 
¢ संवादश्य तथा रान्ना भीसस्यापि प्रकीर्तितः ॥ १५५ ॥ 
¢ समीप पाण्डुपुच्ाणां उयासस्यागसनं तथा । 
/ भतिरुखलयाध विव्यायः दानं रान्लो महपिंणा ॥ १५६ ॥ 
॥ गमनं कास्यके चापि यासे प्रलिगते तनः । 
£ अखरदेतोर्विचासश्च पाभेस्यासितनेजसः ॥ १५०५ ॥ 
¢ महादेवेन युद्ध च किरातवपुषा सह्‌ । 
£ दरशन लोकपालानामस्त्रप्रापिस्तवैेव. च ॥ १५८ ॥ 
> सहेन्द्र-लाक-गसनमस्त्रार्थ न किरीटिनः ॥ 
४ यत्र चिन्ता सखुत्पन्ना धृतराष्टस्य भूयसी ॥ १५५ ॥ 
( दरेन वृददश्वस्प महषेभोवितात्मनः । 
युधिष्ठिरस्य चातेस्य व्यसने परिदेवनम्‌ ॥ १६० ॥ 
प नलोपाख्यानसचैद धार्भेष्टं करुणोदयम्‌ । 
् दमयन्त्याः स्थितिर्यत्र नलस्य चरितं तथा ॥ १६१॥ 
तथाक्ष्टदययपािस्नस्मादेव मदर्पितः । 


रोमरस्यागमस्तच स्वगात्याण्डुसुनान्यति ॥ १३२॥ 


>>> 


>> 


+ पाण्डवो का रमणीय दवेतवनमे | लोक में गमन । उस बात को सन कर 
£ प्रवेश । याधिष्टिर, भीम ओर द्रोपदी का | शतराष्ड की अतिचिन्ता । युधिषप्टिर का 
4 बातालाप | पांडुपुत्रों के समीप महर्षि | परमाथ जानी वृद्व नामक महर्षिका 
& वेदव्यासजी का आगमन ओर युधिष्ठिर दरणन। ( १५३---१६० ) 

६ को स्मृति नासर विद्या ठान, श्रीव्यास । उन के समीप आअतिकातर हो कर 
£ जी के चे जाने पर पाण्डवो का काम्यक | युधिष्ठिर का परिताप थार विलाप । धम थर 
£ बन में प्रवेश | दिव्याख लाभ करने की ` करुणरम भगा नलंपाख्यान, जिसमे 
£ चेटा म अपरिमित तेजस्वी अन का ' नल बृत्तावा ओर विपन्काल मे 
£ म्वास । व्याधरूपा महादव के सगञ्जन भा दसयद क मयादा पाटन का कथा 
९४ 
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£ का युद्ध 


। अजन का लोकपाल टद्यन, 
असपग्राप्ति आर अद्नणिता के लिये महेन्द्र 


1 न = 4. ~ 7 र १ = ~. 


ही रटे । सहि वृल्दश्म यूथिष्ठिर 
का अशक्षहृटय नामक विद्या पाना | पाण्टव। 
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चनवासगत्ताना च पाण्डवानां मदत्मनाम्‌ । 
स्वग प्रवृत्तिराख्याता लोमठनाजुनस्थ वे ॥ १६३ ॥ 
सदेतादजनस्याच्र नीधीधिगमनक्रिया । 
तीना च फलग्रापिः पुण्यत्वं चापि कीर्तिम्‌ १३४॥ 
पुटस्यलीधयाच्रा च नारदेन मदर्षिणा । 
ताश्रयान्ना च तच्रव पाण्डवाना महात्मनाम्‌ ॥ १३५.॥ 
कणस्य परिमोक्नात्र कुण्डलाभ्यां पुरंदरात्‌ । 
तथा यज्ञाविभूतिश्व॒ गयस्यात्र प्रकीर्तिता ॥ १६३ ॥ 
आगस्त्यसपि चाख्यानं यच वातापिमक्षण । 
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लोपासुद्राभिगमनमपल्याथस्रपेस्नथा ॥ १३७ ॥ £ 
ष्यठङ्स्य चरितं कोसारव्रह्यचारिणः । 
जामदग्न्यस्य रामस्य चरितं भूरिनेजसः ॥ १३८ ॥ 
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कार्तवीर्यदधो सत्र हैहसानां च वण्सते । 
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ए प्रभासनीभे पाण्डूनां ब्रृष्णिाभेथ समागमः \ १६० ॥ 

8 सौकन्यमपि चाख्यानं च्यवनो पज्र भार्गवः । 

£ छायोतियज्ञे नासत्यों कृतवान्सोमपीतिनो ॥ १७० ॥ 

शा लाभ्यां च यत्र स मुनिर्याचनं पर्तिपादिनः । 

/ सांधातुशआाप्युपाख्यान राज्ञोजैव प्रकीर्तेतम्‌॥ १७१॥ 

" क समीप स्वगेसे लोमश ऋषिका आना [| अगस्त्य ऋषिका लोपामुद्रा नाम कन्यासे 
‰ आर वनवासी महाठभव पाण्डवकि स्वगमें विवाह । कमार बरह्मचारी ऋष्य-श्ृग जी 
है विराजते हृए अङनका समाचार सुनाना। | का चरित्र | जमदमरिपुत्र महावीर्य परश्ु- 
£ अशेन का समाचार सुनक पाण्डवो कौ | ग़मजी का चरित्र । कार्तवीयवध । हेहय- 
£ तीथं यात्रा | तीथ यात्रा के फल ओर | वध | अभास तीथ में दृश्णिओं के साथ 


£ पुण्यकीतैन | महर्पि नारदजी की पुलस्त्य 
£ तीर्थं की यात्रा ओर महानुभव पाण्डवोका 
9 भी उसी तीथ म गमन | कुण्डल दक्र 

6 क्रणका हन्द्रकी प्राथना पूरी करना । 
£ गयासुरका यज्ञ । अगस्त्यका उपाख्यान | टेना । अविनीकुमारो का च्यवनमनिको 
¢ आर बातापि भध्षण । सन्तानके निमित्त ¦ योवनावस्था मे स्थापन करना। गता 
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पाण्डव। क मिलाप । ( १६०--१द९ ) 

सुकन्या का अति युदर उपाख्यान । 
गयातिक यज मे भृगुवंशी च्यवनसुनि का 
ठाना आश्चनी कुमार्‌ को यज्ञीय सोमरस 
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२ ए 
६ जन्तूपाख्यानसनैव यन पुत्रेण सोमक : । ६ 
४ पुच्राभेमयजद्राजा छेमे पुच्रजतं च सः ॥ १७२॥ १ 
५ ततः इयेनकपोतीयरझुपार्यानसलुत्तसम । पर 
इन्द्राग्नी यत्र धमेशधाप्यजिज्ञासाच्छविं दपम्‌ ॥ १७६॥ ( 
£ अषावक्रोयसचैव 1विवादो यच्च बन्दिना | ८ 
£ अष्टावक्रस्य विपरदैजनकूस्याध्वरेऽमवत्‌ ॥ १७४ ॥ 

¢ नेयायि्तानां खख्येन वरुणस्यात्मजेन च । 

7 पराजितो यत्र बन्दी विवादेन महात्मना॥ १७०७ ॥ 

£ प्वेजिलय सागरं प्राप्तं पितरं छन्धवादषिः । 

यवक्रीतस्य चाख्यानं रैभ्यस्य च मदात्सनः। 

‰ रान्धसादनयाच्रा च वासो नारायणाश्रमे ॥ १७२ ॥ 

£ नियुक्तो जओीमसनख द्रौपया गन्धमाढठने । 

£ व्रजन्पथि सदाजाहुरंटवान्पवनात्मजम्‌ ॥ १५०५ ॥ 

प कदटीषण्डश्चध्यस्थं नमन्तं सदावलम । 

हि 


१ यत्र सोगनिधिकार्थेसी नलिनीं तामधपयत्‌ ॥ १७८ ॥ 
यत्रास्थ युद्धमभवत्सुमहद्राक्षसे! सह । 
यशक्षेश्रव महावीयमणिमत्पझुसखस्तथा. ॥ १७० ॥ 
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£ का उपाख्यान । जन्तु नामक राजपुत्र का । का उद्धार करना। यवक्रीत की कथा । महानु- 

उपाख्यान।सोमकराज का अनेक पुत्र पानके । भव रेभ्यकी कथा । पाण्डवो की गन्धमाटन 
# लिये पुत्र को मार कर याग करना और ¦ पर यात्रा । वहां रहन के काटमं सुगन्धी 
£ सो पुत्र पाना । ब्येनं-कपोतका सनभावन ¦ पदाथे बटोरने के लिये द्रोपठी से नियक्त 
/ उपाख्यान । इन्द्र, अभ्नि आर धमें से होकर महावली भीमसेन को पथ में कदली 
» शिविराजा की परीक्षा । अष्टावक्र का वन के भीतर अतिवलशाली पवननन्दन 


1 


£ उपाख्यान । जनकराज के यज्ञ में नया- ' हनुमान जी से भेट। ( १६९--५ 3८ । 
£ यिक्वर बरुणपुच्र बन्दी के साथ विप्रपि भीम का पञ्नवन विगाडना भार 
£ अष्टावक्र का बाद विवाद । महाम्रभावी वहां राक्षम आर मणिमत्‌ आदि महावीय 
£ अष्टावक्र के साध विवादे बन्दी कौ य्भोकेसाध घोर टं । सोदर ने 
£ पराजच्‌ । जयलाभ कर के अष्टावक्रका ' जटासुर नामक राक्षम का वध होना । 
£ ससुद्रम इव हुए ऊहाड नामक्‌ निज पिता वरृपपव नाम राजापक समीप पाण्डवान 
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महाभारत । 


[ पच-सं्रह -पर्घं 





जटासुरस्य च वध्रौ रा्नसस्य व्रकादरात्‌ । है 


घ्ृषपतणों 


राजर्षेस्ततोभशिगसन स्मरम्‌ 


१८० | 


आर्िपेणाश्रमे चैषां गमनं कास ण्व च| 
प्रोत्साहन च पाउचाल्या सीमस्यात्र सहात्मन। ॥ १८१॥ 


केलासारोहणं प्राक्त 


== ¢ म च 
सत्र यश्लनंलात्कट। । 


युद्धमासीन्महाथोर॑ सागिसत्पमुस्तें! सह ॥ १८२॥ 
ससागसश्थ॒पाण्डूनां यत्र वेश्रवणन च। 
समागमाश्चाजेनस्य तयैव श्रात्ामि! सह ॥ १८३॥ 
अद्ाप्य दिव्यान्यस्त्राणि गुवेर्थ सच्यसाचिना | 
निवातकवबचयद्ध हिरण्सपुरवासिमि।ः ॥ १८४॥ 
निवानकवचर्घेरिदानवेः सुरराञ्ाभिः । 
पौलोमेः कालकेयैश्व यत्र युद्ध किरीटिनः ॥ १८०॥ 
चधओपां समाख्यातो राज्ञस्तेनेच धीसता । 
अख्रसंढरौनारम्मो धममराजस्य संनिधौ ॥ १८६ ॥ 


पार्थस्य प्रतिषेधश्च नारदेन खरार्धेणा । 
अचरोदणं पुनश्चैव पाण्ड़नां गन्धमादनात्‌ ॥ १८५ ॥ 
-मीमस्य ग्रहणं चात्र परवेतामोगवब्मेणा । 
भुजगेन्द्रेण बलिना तस्मिन्छुगहने बने ॥१८८॥ 
अमोक्षययच्र चनं पश्चाचुक्त्वा युधिषिरः । 
काम्यकागमनं चैव पुनस्तां महात्मनाम्‌ ॥ १८९ ॥ 





गमन । पाण्डवों का आर्टिपेणाश्रम में 
गमन और वास । पांचालीका महानुभव 
भीमको उत्साह देना । भीमका केलास 
पर चढ जाना और महावल शाली माणि- 
मत्‌ आदि यक्षों से घोर युद्ध | पाण्डवाक 


/ साथ कृवेरजी का मिलाप । भाश्य(स 


अजन का मिलाप । दिव्यास्र पाय हप 


£ सव्यसाची अजुन से इन्द्रजी के कयक 


लिये दिरण्यपुरवासा नवात कवच नामक 








देव शत्रु भयानक दानवों ओर प्ुलोम 
पुत्र कालकेयोंका घोर युद्ध और पार्भसे 
उनका मारा जाना । महाराज युधिष्टिर 
को अजुनका अघर दिखाने का उद्योग 
आर दवपिं नारदजी का अस्र दिखाने से 
कना । पाण्डवे का गंध मादन से 
उतरना । उम वड बन म पर्वतङे समान 
शर्रीर-धारी प्रनल सपका भीमो निगल 
जाना, प्रश्न के अथ कहकर युधिष्ठिर का 
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तजस्थांश्च पुनद्ेष्टु पाण्डवान्पुरूषष मान्‌ । 

£ वासुदेवस्थाण सनम तव परिकीिनम्‌ ॥ १९० ॥ 

१ माक्ंण्डेयसमास्यायासुषाख्यानानि सवाः । 

¢ पृथोवेन्यस्य यतच्रक्तमाख्यान परमर्षिणा ॥१०१॥ 

£ संवादश्च सरस्वत्यास्ताक्ष्यर्यें: सुमहात्मनः । 

1, सत्स्योपारख्यानमज्रैव प्रोच्यले तदनन्तरम ॥ १९२॥ 
साकेण्डेयसमास्था च पुराणं परिकीत्येते। 

£ रेन्द्रयश्चघुपाख्यानं धौन्धुमारं तथैव च ॥ १०३ ॥ 

£ पएतिवरतायाश्वाख्यानं तयैवाद्धिरसं स्खनम्‌ । 

। £ रोप्याः कौतितश्चात्र सवादः सल्यभास्रया ॥ १५४॥ 

१ पुनदतचन चव पाण्डवाः सस्ुपागनाः । 

¢ प्रोषयाचा च गन्धर्वैर्यत्र बद्धः सुयोधनः ॥ १९५ ॥ 

> हियमाणस्तु मन्दात्मा मोक्षिनोसो सिरटिना। 

¢ धमैराजस्य चान्ने सगस्वभनिढरीनात्‌ ॥ २९३ । 
£ काम्यके काननभ्रेषटे पुनग॑मनखुच्यते । | 
£ त्रीटिद्रौणिकमाख्यानमचैव वहुविस्नरम्‌ ॥ १९९ ' . 
९ दुवोससोप्युपाख्यानमत्रैच परिकीनतितम्‌ । : 
£ जयद्रभेनापदारो द्रौपवययश्चास्नमान्नरात्‌ ¦ २९८; 
ध भीम को उद्धार करना । महात्मा पाण्डवां । धुन्धुमारका उण्यन } रच्छ ज्ञ 2 
॥ का फिर काम्यक्‌ वन मे आगमन । पुरुप | उपाख्यान । ङगिनल्य उर त्न । ल्लेर्डी ५ 
/ श्रष्ठ पाण्डवों को फिर देखने के लिय | ओर नत्यभन ज्ञ च्छद, रज्ड्डः ङ्त ! 
£ बासुदेव का काम्यकवन में आना 'मार्कंडय... पुनः दैतइन > च्छः जेना जैन ! 
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पाख्यान । माकण्डेय-यमस्या आर पएग्नो उच्च ::5 = 8 
का कातेन । इन्द्रय॒स्न का उपाच्यर नञ === भ्यः 


उस महरि स वेणुपूत्र एषुराजा का उपा- छन्न गन्व्ल्टच=न्न । रर 
ख्यान का जाना । महानुभव ताहक्ष्य = न्न्य ने चदन > झ्याथा | 
कपि आर सरस्वती जीको कथा । मन्म्यो उन्नेडन लन उर 





समास्या घटित उनक भांति को कथा | / उनरे गज इल = उः जन 
( १७८--१९१ ) अटने = न्ड उन्ददाले दी 


+) 
रब ११ 


महाभारत । 
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यच्ननमन्वयाद्धीमो वायुवेगसमो जवे । 
चत्र चेन पञ्चाशोग्व यच्च भामो यदहात्रटः | १०० ॥ 


रासायगसुपाख्यानमच्रेैव बहुविस्तरम्‌ । 
यच्र रासेण विकरम्य निहतो रावणो युधे ॥ २०० ॥' 
साचिव्याखाप्युपाग्यानम तेव परिकीर्तितम्‌ । 
कणस्य पर्मिोक्षोच् कुण्डलाभ्यां पुरंदरात्‌ ॥ २०१॥ 
यच्रास्य जक्तिस्तुष्टोसावदादकवधघायच । 
आरणयसुपाख्यान यत्र धर्मोन्वगात्खतम्‌ ॥ २०२ ॥ 
जग्छुलब्धचरा धच्र पाण्डवाः पञश्िमां दिकम्‌ । 
ण्तदारण्थकं पवं तृतीयं परिकीर्तितम्‌ ॥ २०३ ॥ 
अन्राध्यायङाते द्वे तु सख्यया परिकीतिते । 


एकोनसप्रतिश्चेद तथाध्यायाः परकी्तिता : 


॥ ९० ॥ 


ण्कादरा सखदसराणे छोकानां ष र्दानानि च । 
चतुःषाणस्तथा छोकाःपवग्यास्मिन्प्रकीतिताः ॥ २०५॥ 
अतःपरं नेयोषेदं वैराटं पयं चिस्तरम्‌ । 
विराटनगरे गत्वा इमरान बिपुखां शचसीम्‌ ॥ २०६ ॥ 
दृष्टा संनिदधुस्तत्र पाण्डवा द्यायुधान्युत । 

यन्न परचिरेय नगर छदना न्यवसस्तु ते ॥ २०७ ॥ 





का द्रौपदी को हर लेना आर भीमसेन का 
वायुके समान उसके पठि जाना ; महावली 
भोम का जयद्रथ फो पांच शिखाधारी 
बनाना; भहाराज रामचन्द्र जी को बडी भार 
कथा, जिसमें श्री रामचंद्र ने युद्ध मे बड़े 
विक्रम से रावण को मारा था; सावित्री की 
कथा । इन्द्रजी के उददेश में कणका दोनो 
कुण्डल त्याग देना आर उसस प्रसन्न होकर 
इन्द्र जी का कण को एक पुरुप मारने वाली 
शाक्ति देना; आरणेय उपाख्यान; धमंद्वारा 
निज पुत्र का अनुशासन; वर लाभ के 
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पथात्‌ पाण्डवां का पाश्वेम दिशा को जाना; 
यह सब वियु युक्त आरण्यक नामक ती-- 
सरा पथ वाणित हुआ हं । इसमेदो सौ 
उन हत्तर अध्याय आर ग्यारह सहस्र, 
आठ सा, चासरु उलक कतेन किये गये 
ह । ( १९८-२०५ ) 

सक पथात्‌ विराट पये का व्योर्‌। सुनिये, 
विराट नगर मे जाकर उ्मशान के वीचमें 
बडे भारी शमोवृक्ष को देख करके उस पर 
पाण्ड्वा का अस्र रखना, पुर में प्रवेश कर 
उनक्रा गुप्तभावस्न रहना. दुराचारी कामी 


[ प्रवं संग्रह पर्च 
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अच्वेषण के लिये राजा दुर्योधन का चारों 
ओर चतुर दूत भेजना ओर पाण्डवां को 

टट निकाटने म उन दृतों की अक्षमताः 
‡ पहिले तरिगते की सेनाका विराट-राज की । युक्त विगट नामक चधा पव विस्नार पवक 
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आदिपवे । 





पाश्वालीं प्राथयानस्थ कामापहतचेतस : । 
दुष्टात्मनो वधो यन कीचकस्य वृकोदरात्‌ ॥ २०८ ॥ 
पाण्डवान्वेषणाधे च रानो दुर्योधनस्य = । 
चाराःप्रस्थापिततश्चान निपुणाःसवेनोदि राम्‌ ॥ २०९॥ 
न च प्रवृत्तिस्तेलूब्धा पाण्डवानां सहात्मनास्‌ । 
गोग्रहश्च विराटस्य जिगतेः प्रथम छकूतः ॥ २१०॥ 
यत्रास्य युद्धं सुमहत्तरासीक्रोमहषेणस । 
हियमाणश्च यज्ासौ भीमसेनेन मोक्षितः ॥ २११॥ 
गोधनं च विरारस्य मोक्षितं यच्र पाण्डवैः । 
अनन्तर च कम्भिस्तस्य गोग्रहणं कृतम्‌ ॥ २१२॥ 
समस्ता यत्न पार्थेन निजिताः कुरवो युधि । 
प्रत्याहृतं गोधनं त विक्रमेण किरीटिना ॥ २१३॥ 
विराटेनोत्तरा दत्ता स्नुषा यत्र किरीटिनः । 
आभेमन्युं सखदिदय सो भद्रमरिघानिनम्‌ ॥ २१४ ॥ 
चतुर्थमेतद्विपुल॑ चैराट पर्व वार्णनम्‌ । 
अच्ापे परिखख्याता अध्यायाः परमापेणा ॥ २१५ ॥ 
सक्षषषिरभो प्रणाः शछकानामपि मे गणु । 
काना द सदसे तु छ(काः पश्चारादव तु ॥ २१६ ॥ 


कीचक की पाञ्चारीसे सभोग की प्राथेना । संपूण कोरवो का पराजयः क्रिगीरी का 
आर भीमसे उसका वघ । पाण्डवं के | विक्रमपूवेक गा फेर ठेनाः सुभद्रा के पुत्र 

' झजुनाशी आभिमन्यु की पन्ना ओर पां 
की पुत्रववृ करनकं लिय विगट्‌ का अपनी 
उत्तरा नाम कन्यादानः यह मव विषय 
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उनसे बिराट-गज का कहा गया है| इस पव में सरसट अध्याय 


£ लोमाश्च करमाला घोर युद्ध: त्रिगतसे. है और वेदल्न महर्षि व्यासजीन इसमे दो 
पकडे गये हुए विराट का भीमसे मुक्त सहस्र पचास इलाके कीदन किये हे 


£ हना ओर पाण्डवों का गा फेर लेना: (२०६ -- २४६) 


कारवो का गो हर लेना: अजुन के युद्ध में इसके शनेतर विशेष रूप से जानने 
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£ उत्तान वेदविदुषा पवण्स्मिन्मदाचेणा | 1 
£ उन्योगपव चिन्नेयं पश्चमं अृण्वतः परम्‌ ॥ २१७॥ 
‡ उपड्व्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु जिमीषया | 
दुयोंधनोछ॑नधव वाख्ुदेवसुपस्थि्तौ ॥ २१८॥ } 
साहाय्यमास्मिन्समरे सवान्नौ कुमति । 1 
1, इत्युक्ते चचने कृष्णो य्नोचाच सहामाति! ॥२१०॥ ? 
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अयुध्यमानमात्मानं सन्तिणं पुरुपपमौ । 

अक्षोहिणीं वा सैन्यस्य करय किंवा ददाम्यदम्‌ |] २२०॥ 
प ५ ¢ 

वव्रे दुर्योधन! सेन्थ मन्दात्मा यच्र दुलोतिः 


अयुध्यमानं सचिचं वत्रे क्रुष्णं धनंजयः 
मद्रराज च राजानमायान्तं पाण्डवान्पति । 
उपटारैवैश्वयित्वा वत्म॑न्येवं सुयोधनः ॥ 


॥ २२९ ॥ 


॥ २२२॥ 
भ ४५ ४ 


वरदं तं वरं क्वे साहाय्यं कियतां ससम । 


रास्यस्तस्मै प्रातिश्चलय जगासोदिर्य पाण्डवान्‌ | २२३ 


चये 


0 


चान्तिपूवं चाकथययचेन्द्रविजयं चपः । 


पुरोटिनप्रेपणं च पाण्डवै" कोरवान्धानि 


॥ २२४ ॥ 


चैचित्रवीयस्थ बच! समादाय पुरोधसः | 


योग्य उद्योग नामक पौचचे पवे की अलुक्रम- 
णी श्रवण कीजिये । पाण्डवों के जय की 
इच्छासे उपषष्य नाम स्थान में रहने के 
समय दुर्योधनं आर अजुन का वासुदव 
जी के पास जाना आर उसके ऐसी ग्राथना 
करने पर, कि “आप उपास्थत युद्ध मे 
हमारी सहायता कीजिये, ” महामति श्री 
क्रप्ण का इस से यह कहना; कि “ह 
श्रेष्ठ पुरुष युगल [ युद्ध न करके केवल 
यक्तिमात्र ढेनेवाला मे आर एक अक्षाहिणी 
सेना, इन दो में किस को क्या द? 





मागना ओर अजुन का युद्ध से दूर रहने 


वाले श्रीकृष्ण को मंत्रणा-कार्य मे नियुक्त 
कर लेना । ( २१६--२२१ ) 
मद्रराज पांडवो के निकट आ 


रहेथ कि ेसे समयमे दुर्योधन का समाचार 
पाकर उनके पास पहुंचना ओर छलसे 

हार दकर संतुष्ट करनेपर वह जब वर 
देनं का उद्यत हुए, तव उपाध्थित यद्भ में 
सहायताकी प्राथना करना ओर मद्रराज 
शल्यका सहायता देना स्वीकार कर पाण्डवो 
के समाप जाना ; शल्यका युधिषप्ठिर को 


अमागी कुमति दुर्योधन का सेना का वर | समझाना आर इन्द्रकी विजय वणन करना; 
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£ तमरेन्द्रविजयं चापि यानं तैव पुरोधसः ॥ २२५ ॥ 

£ संजयं प्रेषयामास रामाधी पाण्डवान्प्रति । 

१ यत्रं दूतं सदाराजो धरतराष्टुः प्रतापवान्‌ ॥ २९६ ॥ 

१ स्त्वा च पाण्डवान्यत्र वारदे दपुरोयमान्‌ । 

१ प्रजागरः संप्रजज्ञे धूनराषटस्य चिन्तया ॥ २२७ ॥ 

£ विद्धरो यच्र वाच्यानि दिचिच्राणि हितानि च। 

£ आवयामास राजानं धृतरा घनीषिणस्‌ ॥ २२८ ॥ 

१ तथा खनत्सुजत्तेन यच्राध्यात्मयदुत्तमम्‌ । 

£ स्नस्तापान्वितो राजा ्नावितः लोकलाटसः॥ २२०. ॥ 

प्रभाते राजसमितौ संजयो यत्र वा विभो । 

£ ठेकात्म्यं वासुदेवस्य पोक्तवानङनस्य च ॥ २३०॥ 

यल क्रष्णो दयापन्नः सधिसिच्छन्मरामनिः 
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स्वयमागाचछमस कतु नगर नागसाहमम्‌ ॥ ६६:९॥ 
परलयास्यान च कर्णस्य राज्ञा दुशाधनन व | 


झछामार्थे याचमानस्थ पप्षखोरुसअयोहितम ॥ = 
दम्सोद्धवस्य चार्यानसजैव परिक्रीनिंतम 
खाच सदात्मनः 
सदृष्श्चापि चरितं काधेतं गालवस्य चै 


दरान्वेषणमन्रिद 


पोडवों का कोरबों के समीप पुरोहित 
भेजना , उससे इन्द्र की विजय संबंधी 
कथा सुनकर शाति चाहने वाले महाप्रतापी 
धृतराप्ट का विदुर की मंत्रणा से संजय 
नामक दृतका भेजना; वासुदेव आर पाण्डवां 
का वर्तत सुन कर चिन्तासे धृतराप्टूका 
निद्रा त्याग दनाः विदुर के युख से बुद्धि 
मान्‌ धृतराप्ट्‌ का विचित्र आर हितास्य 
स ननाः मनःपीडासे पमे जाते रए 
गोकाङुल धृतराप्ट का सनतूखुजात ऋषिम 
अति उत्तम अध्यात्म संबंधी चास्त्र 


क्‍ 


८ 


७9 ७) क 
ॐ, 
॥ २ श | 


सुननाः प्रातःकाल मे संजय से वासुदेय 
और अजुनका ऐकात्ममाव का विषय कहा 
जाना; महामति आर कृपावान्‌ श्रीकृष्ण 
का सान्धि स्थापन करने का आगमनः 
दोनों पक्की दितेच्छा म श्रीकृप्णचद्र 
का मन्धि-स्थापन का प्रस्ताव करन पर 
देयाधन का उस बातकों टाल टना।दंभा- 
व का उपाण्व्यानः मदात्मा माननी का 
अपनी दुहिता के ल्थिि वर टृटना। मपि 
गाटव चित्र | ( २८०२-2 
विदलाका पत्र को उपदेश: कण शोर 
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प्रोक्तं चाव्यनुजासनम्‌ । २३४ ॥ 
कर्णदुर्याधनादीनां दुफ॑ विन्ञाय मन्तम्‌ । 

योगेश्वरत्वं क्रूष्णेन यच्र राज्ञां प्रदरिनम्‌ ॥ 


>>> >>> नण > 7 त >>> >>> >>> >>> >>> >>> >> 


द 


£+ 


च 


2 €€<€ < €< <€ € € € € € <€ € € € €€ € <€ € << € € << € € < < >>> 2 >>> >>> >>> >> ॐॐ 


महाभारत । 








1वद्लायन्य पुच्नस्य 


॥ २३५. | 


रथमारोप्य द्रष्णेन यच्र कर्णोलुमान्लतः । 
उपायपूर्व शोटीयसोत्पत्याख्यातस्थ तेन मः ॥ २३६ ॥ 
आगम्य हास्निनपुरादुपष्ुन्यभरिदिमः । 
पाण्डवानां यथाघ्रत्तं सवैमाख्यातवान्टरिः; ॥ २३५॥ 
ते तस्य वचन श्रत्वा सन्चयित्वा च यद्धितम्‌ । 


साङ्य्राकेकं ततः सर्व सज्ञं चक्रः परंतपाः ॥ २ 


२८ ॥ 


तनो युद्धाय नियोना नराश्वरथ्रदान्तिनः । 


नगराद्धास्तनपुरष्टटसख्याचसकव च 


॥ २:९० ॥ 


यत्र राजा ब्यट्कस्य प्रेषण पाण्डवान्प्रनि । 


श्वोभाविनि महायुद्धे ढौदयेन क्रुतवान्पसुः 


1} २४० | 


रथातिरथर्सख्यानसम्बापाल्यानलिव कच्चा । 


ए्तत्सुबहुत्नत्तांत पञ्चमं पव भारते 


।| २४१ ॥ 


उद्योगपय निर्दिष्टं सधिविग्रहाभिश्रेतम्‌ । 


अध्यायानां गनं पोक्त षडरीति्महषिणा 


॥ २८४२ ॥ 


ऋछोकानां पह सदस्राणे ताबन्यव रजतानि च | 
काश नवतिः बोक्तास्तपेवाणएटौ सदात्मना ॥ २४६ ॥ 


द्यीधन आदिकी दुष्ट मच्रणा को समञ्चकर 
राजगणके समीप श्रीकृप्णक्रा अपना यागेश्वर 
भाव दिखाना;भ्रीकृष्णका कण का अपने रथ 
पर चढाना और हित परामश देना,मठगार्षत 
कण का कौशल पूर्षक श्रीकृष्ण की हित वात 
को अस्वीकार करना; हास्तनाएर से 
उपलब्य नगरमें पाडवो के निकट आकर 
श्रीकृप्ण का सारा बतांत कहना;श्रीकृप्णसे 
मव बातों को सुनकर, हितकाय को युक्ता 

ठहर करके पाण्डवों की युद्ध की तस्यारी; 











हास्तनापुर से युद्ध के लिये हाथी, घोड़े, 
रथ आर पदर को यात्रा; सेन्यत्तख्या ; 
पार्‌ युद्ध क पूव दिन दुर्योधन का उक 
नामक मनुप्य को दृत नियुक्त क्र पाण्डवों 
कौ सेवा मं भेजना , रथ अतिरथ की संख्या 


अस्वापाख्यान; उद्योग नामक पाच 


पत्र मु साथ बग्रह का बातो में मिले हुए 
यह सव वृत्तान्त वाणत हए दह्‌ | हं तमाधन! 


उदार ।चत्त महानुभाव महपिं दपि नदव्यासनं & 


उम पर्वम छ" सहनन, छः सा, अहानव्वे 
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यासेनोदारमतिना पवैण्यास्सिस्तपोधनाः । 
अतः परं विचित्रां भीष्सपवे प्रचक्षते ॥ २४४॥ 
जभ्बरूखण्डविनिमौणं यनोक्तं सजयेन द । 
यनन यौधिष्ठिरं सैन्यं विषादमगमत्परम्‌ ॥ २४५. ॥ 
यच्र युद्धसभद्धोरं दराद्याने खुटारूणस्‌ । 
करमख यच्च पाथस्य वासुदेवो सदामातिः ॥ २४६ ॥ 
सोदजं नारयासास हेतुश्मसिंक्रदशिमिः-। 
समीक्ष्याधोक्षजः क्षिप्रं युधिष्ठिरदरिते रतः ॥ २४७ ॥ 
रधादाद्ुल् वेगेन स्वय क्ष्ण उदारधीः । 


प्रतोदपाणिराधादद्धीष्मं टन्तुमपेतमीः 


|| २४८ ॥ 


चाचयप्रतोदासिदतो यत्र करूष्णेन पाण्डवः । 


गाण्डीवधन्वा समरे सवैरात्रश्रतां वरः 


|} २४० ॥ 


शिखण्डिनं पुरस्य यच्र पार्थो सद्ाधनुः । 
दिनिघ्रन्निरितैरोणै रथाद्धीष्समपातयत्‌ ॥ २५० ॥ 
दारतल्प- गतश्चैव भीष्मो यल वभूव द । 
षष्टमेतत्समाख्यातं -भारने पयं विस्तृनम्‌ ॥ २५१ ॥ 
अध्यायानां दात प्रोत्तं तथा सप्रदञापरे । 
पश्च शछोकसदस्राणि सख्याया्टौ तानि च ॥ २५२ ॥ 


लोक कीतेन कि दै । (२३४--२४२) 

अब अल्याश्चयं भीप्मपवं की कथा 
कहता हं । जम्बूखण्ड निमोण करनकी 
कथा: युधिप्ठिरकी सेना में बडी उदासी: 
टय दिनों तक ठहरी हुई कठोर लझाड़ 
के समय में योग संबंधी नाना हैतुथोका 
दिखा कर महामति वासुदेव वा अजुन 
की उदासी को दूर करना; यथिप्टिर के 
हितेच्छुक उठदारचित्त स्वयं श्रीकृष्ण का 
रथसे उत्तर कर निरभेय चित्तमे हाथमें 


| 


॥ 


| 
| 
| 


छोकाश्च चतुरारीतिरस्सिन्पवौणे कीर्तिनाः । 


प्रतोद लेकर भीप्मवधाथ गमन, वाक्य 
रूपी दण्डसे श्रीकृष्ण का अजुन फो आधात 
करना; सब शास्त्रों में पारगत गाए्डीय 
चापधायै अजुन का धिय॑डी का सामन 


2. + नो य नो न) नो. =, जनः 


रखकर तेजबाणाक आयात न भीप्म का : 
रथम भृमिपर गिगना. मीप्मफा घर : 
य्या प्र यनः उन मप वृनान्नाम ` 


मरा हथ मीप्मप> नामकः नि पिस्तरन 
मारतीय हृट्दापव वणितन्यार | कद 
बना पटय्यासने इस पर में एक मा 
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# चयासेन वेदविदुषा सख्याना मीप्मपचौणि ॥ २५३ ॥ £ 
द्रोणपर्न तताश्वित्र॑ बहुबृत्तान्तसुच्यते । 0 
हे सनापत्योभिषिक्तोश यत्राचार्यः प्रतापचान्‌ ॥ २०४॥ ९ 
4 दुर्योधनस्थ प्रीत्यथ प्रतिजञ्ञ सहास्त्रवित्‌ | 
£ ग्रहणं घम्राजस्य पाण्डुपुच्स्य धीमतः ।॥ २५५ ॥ £ 
8 यच्च सचाश्चकाः पाथैमदनिन्यू रणाजिरात्‌ । £ 
भगदत्तो मदाराजो यच्च रक्र-समो युधि ॥ २५३ ॥ धर 
सुप्रतीकेन नागेन स हि झञान्तः क्षिरीदिनों । ^ 
४ यत्राभिमन्युं वहवो जघ्टरेकं संहा-रथाः ॥ २५७ ॥ ¢ 
¢ जयद्वथ-छुखा वाल झरमप्राप्त-योवनस्‌ू | ४ 
४ हतेऽभिमन्यौ कुद्धेन यत्र पार्थेन संयुगे ॥ २५८ ॥ # 
अक्षौदिणीः सक्त हत्वा हतों राजा जयद्रथः । 
धर यत्र भमो महावाहु! सातद्यकिश्य महारथः ॥ २७९ ॥ १ 
2 अन्वेषणार्थ पा्थस्थ युधिछिर खपाज्ञया । £ 
£ प्रविष्टौ भारतीं सनामपरधृप्यां सुरैरपि ॥ २६०॥ ¢ 
५ सखराक्कावरोपं च क्रून निःजेपमाचवे । £ 
( सशराप्रकानां वीराणं कोट्यो नब महात्मनाम्‌ ॥ २६१ ॥ ४ 
॥ सतरह अध्याय ओर पांच सहस, थाट | पर रणस्थर भे इन्द्रस्य अतुल विकम ¢ 
£ सो, चोरासी शोक कीर्तन कथि हं। | प्रका करना; अञ्जनसे भगदत्तका मारा /£ 
£ ( २४४-२५३ ) „ | जाना; जयद्रथ आदि महारथी योद्धा्ोसे ¢ 
£ अनन्तर बहु वृत्तांत युक्त अति आश्रय महाबली अग्राप्ठ-योवन अकेले बालक £ 
£ कारक द्रोण-पवे कहता ह; प्रतापी | अभिमन्यु का वध होना; आभेमन्युके मि ? 
£ द्रोणाचार्य का सेनापति पदमे अभिरक्त | जाने पर राधसे जले हुए असन क £ 
£ हाना; दर्योधन की प्रीतिके निमित्त वड । रणभूमिमे सात अक्षाहिणी सेना को £ 
£ मारी अख द्रोणाचाय जी का यह कह | मार कर मद्रराज जयद्रथ को मार डालना; ¢ 
£ कर की “ धीमान्‌ युथिष्ठि का पकड । महाराज युधिष्टिर कौ अ्ञासे पार्थं को 
£ ला गा ” प्रतिन्ना करना । संशप्तक युद्ध . टूढ निकालने के लिये महाभ्रुज भीम और ‡ 
£ स्थलसे अजुन का सदेडा जाना, महागज | महाग्थी साल्यकी का देवताथाके पार £ 
£ भगदत्त का सुप्रतीक नामक्र अपने हाथी । ोनेके अयोग्य कुरुसैन्य में घुसना; शेष ‡ 
6) 
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आद्विप्चं | 


किरीर्नािनिष्कम्य प्रापिता यससादनम्‌। 


धृतराष्टस्य पुत्राश्च तथा पाषाण-योधिन 


॥ २६२ ॥ 


नारायणाश्च गोपालाः समरे चित्रयोधिनः 


| 
अलबम्ब॒ुषः श्रतायुश्च जलसंघम्व चीथवान्‌ ॥ 
सोसदात्तावराट्थ दुपदश्ध सहारथः । 

| 


२६६ ॥ 


घटोत्कचादयश्वान्ये निहता द्रोग-पर्वाणि ४ २६४ ॥ 
अश्वत्थासापि चाज्ैच द्रोणे युधि निपानिते 
अख प्रादुश्चकारोग्रं नारायणसमस्षितः ॥ २३५. ॥ 


आसेयं कील्यते यन स्द्रमादात्म्यसुत्तमम्‌ । 


=यासस्यप चाप्यूगसन साहात्म्य ष्णपाधयाः 


सप्तस भारते पव सदृदेतददाहनम्‌ 
यच ते प्रथिवीपालाः प्रायरो निधन गता' ॥ २०७ ॥ 
द्रोणपदोणे थे छरा निर्दिष्टाः पुरुषपषेसाः । 


अच्वाध्यायरत प्रोक्त तथाध्यायाश्र सप्तति 


॥ २६८ ॥ 


अष्टो -छोकसदटस्राणे तथा नव खातानि च । 
छोका नच तभैवाच्र सख्यातास्तत्वदाचिना ॥ २३९ ॥ 
पारारार्येण सखुनिना संचिन्य द्रोणपचेणि । 


अतः परं कर्णपवं प्रोच्यते परमादनम्‌ 


॥ ८५० ॥ 


सारथ्य दनयाराश्च मद्रराजस्य धानः | 








संशप्तकोंका युद्धमे नाशः अलम्बुप, श्रतायु 

जलसन्ध, वीयेशाली भूरिश्रवा, विराट, 
महारथी द्रपद ओर घटोत्कच आदि अनेक 
वारों का पतनः युद्धमें द्रोणाचाये जी के 
गिरने पर क्रोध से जले हुए अशत्थामा 
का भयानक आगम्रेय नारायण अस्र मारना; 
उत्तम रूपमे रुद्रमाहान्म्य का कीतेनःश्रीम- 
हाराज व्यास देव का आगमनः श्रीकृष्ण 
आर अज्जन का माहात्म्य वणनः यही 
सच विषय स्वेस्तत सातवें पत्र में कहे 


गये हैं । जिन सब पुरुष भ्रष्ट भूपाला का 
निर्दय ह, उनम प्रायःसभीकर मृल्यु्रत्तान्त 
इस पव मे वणित दए ह । तच्वदी पाग- 
एदि व्यासजीने विचार-पृवक म पमं 
एक सा सत्तर अध्याय और आठ सहख, 
नासा, नो छक कीतन किये है । 
( २०४ -२७० ! 

इसके पश्चात परम अदभुत कपय 
कटता हं । धीमन्मद्रगज का नाग्धी २३ 
काय मे निक्त चनाः व्डाथ यात्रा बरने 
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1 यासेन चेदविद॒णा सख्याला सभीएसप्वोणि ॥ २०३ ॥ 1 
ध द्रोगपच तताश्रित्र बहुबृत्तान्लसुच्यते । १ 
^ सेनापत्याभिषिक्तोथ यलाचार्यः प्रनापवान्‌ ॥ २५४॥ 
॥ दुर्योधनस्य प्रीत्यर्थ प्रतिजज्ञे सहास्तवित्‌ । ( 
ध ग्रहण ध्रमराजस्य पाण्डुपुच्स्य धीमनः ॥ २५५ ॥ £ 
£ यच्च सचाप्रकाः पाभमपनिन्यु रणाजिरात्‌ । ¡ 
£ भगदत्तो महाराजो यत्र ₹राक्-समा युधि ॥ २५5 ॥ 1 
£ सुप्रतीकेन नागेन स हि जाम्नः क्रिरीध्नां। । 
2 यत्ञाभिमन्युं बहयो जच्नुरेक सहा-रथाः ॥२०७७॥ 
¢ जयद्रथ-खुखा वालं गरमप्र्-यौवनम्‌ | { 
¢ हतेऽभिमन्यौ कुद्धेन यत्र पार्थेन संयुगे ॥ २५८ ॥ ; 
अक्षौहिणीः स्च हत्वा हतो राजा जयद्रथः 
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यज्ञ भीसो सहावाहु 


| 
साव्याकेश्व महारथः ॥ २७० ॥ 
| 


अन्वेषणार्थ पारस्य युधििर चपाज्ञया 


प्रविष्ट मारतीं सेनामप्रधृष्यां सुरैरपि 


॥ २६० || 


सदाप्रकावरोपं च कृत निःशोषमाहवे । 


संशप्तकानां वीराण्य कोट्यो नव सहात्सनाम्‌ ॥ २ 


9 
९ ॥ 





सतरह अध्याय थर पांच सहस्र, आट 
सा, चौरासी शोक कीतेन कयि ह। 
(२४४-९५३ ) दस 

अनन्तर बहु वृत्तांत युक्त अति आश्रय 
कारक द्रोण-पव॑ कहता हूं; प्रतापी 
द्रोणाचार्य का सनापति पदमे अभिपक्त 
होना; दुर्योधन की श्रीतिके निमित्त वडे 
भारी थद्वन द्राणाचाय जी का यह कह 
कर की “ धीमान्‌ युधिष्ठिर को पक्रड 
लाऊ गा प्रतिज्ञा करना । संशप्तक युद्ध 
स्थलसे अजुन का खदेडा जाना, महागज 
भगदत्त का सुप्रतीक नामक अपने हाथी 


पर रणस्थल में इन्द्रतुल्य अतुरू विक्रम 
प्रकाश करना; अजुनसे भगदत्तफा मारा 
जाना; जयद्रथ आदि महारथी योद्धाओंसे 
महावली अग्राप्त-योवन अकेले बालक 
अभिमन्यु का वध होना; आभैमस्युके मारे 
जाने पर क्राध से जले हुए असन का 
रणभामे॑स सात अक्षोहिणी सेनाओं को 
मार कर मद्रराज जयद्रथ को मार डालना; 
महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से पाथ को 
हृढ निकालने के लिये महाश्रुज भीम और 

थी सात्यकी का देवताओंके पार 
हानक अयोग्य कुरुसन्य में घुसना; शेप 
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रेनाभिनिष्कस्य प्रापिता यमसादनम्‌ । | 
घृतराष्ट्रस्य पुच्राख् तथा पापाण-योधिन 


।॥ २६२ ॥ 


नारायणा गोपालाः समरे चिच्रयोधिनः । 


अलम्बुषः श्रतायुख जलसंधस् चीर्थवान्‌ 


कष्वि चे 
॥ २६६ ॥ 


सोमदात्तिवराट्थ द्रुपदश्च सहारधः । 


घटोत्कचाद यश्चान्ये निहता द्रौण-वोणि 


। २६४ ॥ 


अन्वत्थासापि चाचैव द्रोणे युधि निपातिने । 


अखं पराद्श्चकारोग्रं नारायणससषितः 


आत्रेयं कीयते यन्न स्द्रमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । 


च्यासस्य चाप्यागमनं सादात्म्यं क्रष्णपाधयोः 
सप्रसं भारते पर्व सहदेतदुदाह्ममम 


[ क यि 
५२८ || 


यत्र ते एथधिवीपालाः प्रायशो निधन गताः॥ २६७ ॥ 
द्रोणपवोणि ये छरा निर्दिष्टाः पुम्पपभाः । 
अचाध्यायदरातं पक्त तथाध्यायाश्च सप्तनिंः ॥ २६८ ॥ 
अष्टौ छोकसहस्राणे तश्रा नव रतानि च । 
कछोका नव तथेवात्र संख्यातास्तत्वदाशिना ॥ २६० ॥ 
पारादार्येण सुनिना संचिन्य द्रोणपच्णि । 


अतः परं कणंपवं पोच्यते परमाद्नम्‌ 


॥ ५० ॥ 


सारथ्य द(नसरयश्च मद्रराजस्य धासतः 1 








संशप्तकोंका युद्धमें नाशः अलम्बुप, श्वतायु 

जलमन्ध, वीयेशाली भूरिश्रवा, विराट, 
महारथी द्रपद ओर घटोत्कच आदि अनेक 
वारो का पतनः युद्मे द्रोणाचायं जी के 
गिरने पर क्रोध से जले हुए अश्वत्थामा 
का भयानक आगरेय नारायण अस्र मारनाः 
उत्तम रूपये रुद्रमाहान्म्य का कीतेनःश्रीम- 
हाराज व्यास देव का आगमनः श्रीकृष्ण 
आर अज्ञन का माहात्म्य वणनः यही 
सब विषय सर्िस्वत सातवें पत्र में कहे 


गये हे । जिन सब पुरुष श्रष्ट भूपालो का 
निदेश ह, उनमें प्रायःसभीक मृत्युवृन्तान्त 
इस पव मे वणित दृण ह] तच्वदघ्नी पाग- 
ररि व्याम्जीन बिचार-पूवक टम पम 
एक सा सचर अध्याय और आठ महम, 
नासा, नो छाक् क्रीवन किय र । 
( २०४ -२७० ) 

इसके पश्चात परम अदृशत कणपर 
कहता ह । धमन्मद्रगत का माम्धा द्ध 
कार्य में नियक्त होनाः यद्राथ चाना स्ने 
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आख्यानं यच्र पौराणं चिपुरस्य निपातनम्‌ ॥ २५१ ॥ 
प्रयाणे परष्श्चाच्च सवादः कणदाल्ययोः .! 


हंसकाकीयमाख्यानं तच्चैवाक्षपसादेतम्‌ 


॥ २.५२ ॥ 


कध ःफाण्डगयस्य च तथा अभ्वत्थाग्ना मदटत्यना। 

दण्डसेनस्य च ततो दण्डस्य च यधस्नश्ा॥ २५३ ॥ 
॥ 0 ७ (~~ (~ 

द्वैरथे यत्र करणौन धभराजो युधिषिरः । 


सायं गमितो युद्धे 


सिषनां स्कधान्विनाम्‌ ॥ २७४॥ 


अन्योन्यं प्राति च क्रोधो युधे्िरकिरीरिनोः। 


न वेन 
यपच्रवानुनयः माक्ता 


साधवनाऊुनस्थ हि 


॥ २५५. || 


प्रतिन्ञापूवेकं चापि वक्षो ढुःखासनस्य च । 


भित्वा वृकोदरो रक्त पीतवान्यन संयुगे 


॥ २७६ ॥ 


द्वैथे यत्र पाथेन हतः कर्णा सहारथः । 


अष्टम पर्व निर्दिष्टमतद्भारताचेन्तकैः ॥ 


२.५५ || 


एकानसश्षतिः पोक्ता अध्यायाः कणे पवौणि । 


चत्वायव सहस्त्राणि नव छोकरातानि च 


1 २०८ ॥ 


चतुःषाशिस्तथा छोका :पवैण्यासेन्प्रकीिताः। 


अतः परं विचिव्रा्थं राल्यपवं प्रकीर्तितम्‌ 


॥ २.५५. || 


हतप्रवीरे सैन्ये तु नेता मद्रेश्वरोभवत्‌ । 
यत्न कौमारमास्यानमाभिषकस्य कसं च ॥ २८० ॥ 





के काल में कण ओर मद्रराज के ववि में 
परस्पर वाक्य यद्ध, कणे के तिरस्कारा्थ 
शस्यका हस ओर काक की कथा कहना; 
महा प्रमाची अश्वत्थामा से पांख्य-राज 
मार जाना; दण्डसेनवध ओर दण्डवधः; 
सर्वं चापधारी जनो के सन्धख क्णसे 
दरथेुद् करनेम धर्मराज युधिष्ठिर का 
प्राण जानेपर होना; युधिष्ठिर आर अञ्जन 
का आपस में क्रोध करना; श्री क्रप्ण का 


¢ अरनसे विनय; इकोदर का युद्धस्थलमे 


पूे-पतिज्ञा के अनुसार दुःशासन की छाती 
चीर कर शोणित पीना; दरथ यद्ध में 
असन स महारथी कणका मारा जाना; 

यहा सव विपय महाराज व्यास जी ने 
आढठव पवेम कहे है। वेदव्यासजी ने इस 
कणं पव म उनहत्तर अध्याय ओर चार 
सहस्र, ना सा, चासट राक कीन किये 
ह 1 ( २७१ -- २७९ ) 

इसके अनन्तर विचित्र अथयक्त 
शल्यपव कहता हूं । कणे के मारे जाने पर 
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प्रधान योष्टो का मारा जानाः महानुभाव 
धर्मराज से शरय का वध हानाः आधिक 
मेना सारी गड आर स्वरप वाकी रदी. 
देख कर दर्योधन का हृद में घुसना और 
जलस्तम्भ रच कर वहां ठहरनाः्व्याथों का 
भीम का दुर्योधन का समाचार टेनाः 
धीमान्‌ धमराज युधिष्ठिर के खाच्छन से 
क्राधी दुर्याधन का घील से बाहर निकल 
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£ वरत्तानि रथयुद्धानि रीयन्ते यत्र भागजः। | 
£ विनाराः इरुखुख्यानां जस्यपवोणे कीद्यने ॥ २८१ ॥ ः 
£ दास्यस्य निधनं चात्र धमराजान्मदात्मनः । ` 
जकुनेश्व वधोत्रैव थे सहदेवेन संयुगे ॥२<८२॥ : 
£ सन्ये च हनभ्रूयिषटे किचि योधनः । | 
£ हद्‌ प्रादय यत्रासौ सस्तस्यापो न्यवस्थितः ॥ २८६ ॥ | 
हि पच्रात्तिस्तच्र चाख्याता यच्च भीमस्य लुज्घकै' । | 
¢ क्षपयुक्तैवचोभिख धमराजस्य धीमनः ॥ २८४॥ 

९ हदात्सखुत्थिनो यच्च धानराष्टरोयम्रपेणः । 

£ भीमसेन गदया युद्ध यत्रासौ क्रूनवान्सह \ २८५. ॥ 

£ समवाये च युद्धस्य रामस्यागमनं स्खनम्‌ । 

£ सरस्वत्याख्च तीधानां पुण्या पारिकीनिना ॥ २८६ ॥ 

¢ गद्धायुद्धं च तुख्रुमन्चैव परिकलितम्‌ । 

£ दुर्याधनस्थ रान्नोध यन्न भीमेन संयुगे ॥ २८५॥ 

‡ उरू भग्नौ प्रसद्याजौ गदया भीमवेगया । 

£ नवम पर्व निदिष्टमेनददनमभवत्‌ ॥२८८॥ 

£ एक्ानषष्टिरध्याया पवण्यत्र परकीर्निना । 

^ संख्याता वहटृत्तांनाः छोक सख्या तु कथ्यते ॥२८० ॥] 

\ मद्रस्वर शल्य का सेनापति के पद मे | आनाः जहां पर भीमके माथ दुयोधन का 
^ नियुक्त होना; नाना राथेओं के पृथक ¦ गदा युद दानेवाला धाः वहां माके 
£ स्पसे रथयद्धोका वणनः कोरव-पकके ' एकत्रित होनपर वलगामनी का गमनः 


सरस्वती तीथ आर दूसरे नाना नीथोंफा 
माहात्म्य कीर्तनः उम रण-भृमिम भीमके 
साथ दुयोधन का घार गदायुधः युद्धस्थलमे 
अति वेगवती गदाम भीम स्न सहागत दर्यो 
धनके दोनों उ्ू भग्म कर देना. यह नदं 
दिपय आश्रय अथ उच्ता नत्े पवमे वार्टीत हए 
है। कीरबों के यश्ष.तीनन क्ग्न वार 
व्यासमनि ने इसमें नाना इनान-इना 
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उनसट अध्याय कतेन किये हैं ओर तीन 
सहस्र, दो सो, पीस इलोक रचे है । 
( २८० ---२९० ) 

इसके पश्चात्‌ दुःखदायी सोप्तिक पर्व 

कहता हूं । पाण्डवों के रणस्थल से चले 
जाने पर क्रोधी दर्याधन जिस स्थानम 
पडा था, वहां संध्याके समय कृतवमा, 
कृपाचाय और अश्वत्थामा इन तान 
महारथियो ने उपस्थित होकर देखा, कि 
राजा द्यीधन के उरू भग्र हुए ह आर 
सर्व शरीर रुधिर से युक्त हो कर वह 
रण भरमि में पडा है, इस से महा-रथो 


£ द्रोणपुत्रे क्रोध से जल कर यह प्रतिज्ञा 
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णि छक्सहस्राणिं द्र जने विरात्तिस्तथा । 
खानेना सप्रणीतानि कौरवाणां यजोश्रना ॥ २०० ॥ 
अतः परं व्रवध्यानभि सोधिक पव दाम्णं । 
सग्रोरं यन्न राजानं द्ुयौधनमनयैणम्‌ ॥ २०१॥ 
अपयातेयु पाथषु चयस्नेभ्याययू रथा : । 
कृतवर्मा कृपों द्रौणिः सायाहे रधेरोक्षितम्‌ ।॥ २०२॥ 
समेय दर्दश्ुभूमौ पातितं रणमूर्धनि । 
प्रतिजज्ञे हृहक्रोधों द्रोगियेद्र सहारथ। ॥ २९३ ॥ 
अहत्वा स्चे पश्चालान्धृषटधन्नपुरोगमान । 
पाण्डयांशव सहासात्यान्न विसोध्यासि दंशनस्‌ ॥२९४॥ 
यत्रेवसुक्त्वा राजानमपक्रम्ध अयों रथाः । 
सूयौस्तमनेवलायामासदुस्ते सहद्नस्‌ ॥ २९५ ॥ 
न्यञ्चोधस्याधथ महतो यद्चाधस्ताद्यवस्थिताः। 

तत ःकाकान्वहन्रान्नौ दष्टट्केन दिकषितान्‌ ॥ २९६ ॥ 
दरौणिः कोधसमाविष्टः पितुक्धमनुस्मरन्‌ । 
पश्चाखानां परसुश्रानां वधं प्रति सनो दधे ॥ २९७ ॥ 
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की फ, श्ृष्टदयञ्न आदि पौचाल ओर ^ 
सहचर समेत पाण्डवो कान मार कर £ 
कव च नही छोदंगा । ” अनंतर उन तीन £ 
महाराथेओं ने राजा से ण्ह प्रतिङ्ञावचन 

कह कर वहां से पथारे ओर षर्यास्त होने ¢ 
पर एक वडे वने प्रवे करफे वहां £ 
एक यड वड की जड म वेड करके देखा, 
के एक उल्लू उस रात्रि कालमें अनेक कौरवो 
की मार रहा है, उसे देख कर द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा ने पितवध की वात स्मरण 
करके क्राधवश मनही मन में यह कल्पना 
की, फ पांचालों के सो जाने पर 
सवा को मार डाल गा। अनन्तर इन्हो ने 
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गत्वा च रशििरद्रारि दुरा नच्च राक्नसम्‌ । 


घाररूपलपर्यत्स दवमादृत्य 'घोष्ठतस्‌ ॥ 


२५८ ॥ 


तेजोच्याघातसन््राणां क्रियसाणमवध्य च । 


द्राणयन्र 1वरूपाक्ष रुद्रसाराध्य सत्वर: 


हम 


प्रसुपतान्षिशि विश्वस्तान्धृष्टगश्नपुरागभान्‌ । 


पश्चालान्सपराचारान्द्रापद्याश्ल सत्य 


॥ ३०० ॥। 


कतवसंणा च सहितः कृपेण च निजप्रिवान । 
यन्राऊुच्यन्त ते पाथा: पश्च करृष्णद लाश्यात्‌ ॥ ३०१॥ 
सालाकफिश्व सहेष्दासः छोपादश् निधन गनाः। 


पश्चालानां प्रस॒प्तानां यत्र द्रोणसुताइध: 


॥ ३०२ ॥ 


घृष्टज्नस्यथ सूतेन पाण्डवषु निवेदितः । 


= 05 ५. € ~ = 
द्रोपदी पुत्रशोकाता पितृश्नातृदधादना ॥ 


१ 
© 
+ 


चः 


कुतनरनसकल्पा यच्च भन्‌रुपाोतर्त्‌ । 


द्रापदादचनादयन्न भासा सासपराक्स: 


|| ३०४ ॥ 


पियं तत्यासिक्भेषन्दं गदामादाय वीयवान्‌ | 
अन्वधावत्सुसंशद्धो भारद्वाज यरोः खृनम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
-आमसनभथायच देवनाभिप्रचाष्दनः | 
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पाण्ड्यो के शिपिर द्वार पर उपास्थत 
हो कर देखा, के एक आकाश स्प 
कारी बडा भारी भयानक आकार-धारी 
राधम हार के सामने खडा हे। उस 
राधस को अस्र मारने मे बाधा देते 
देखकर,द्रोणपुत्रने तत्क्षण विरूपाक्ष रुद्रकी 
आराधना कर के, कृप आर कृतवम के 
संग शिविर में प्रेश कर. विश्वास 
पूवक सोते हुए धृष्युम्न आदि परिवार 
सरित संपूणे पांचाट ओर द्रापदी के 
पत्रों को नाश किया। श्रीकृष्ण क 
कोशल से इस प्रकारसे केवल महाचाप- 


धारी सात्यकि आर पांच पांष्टव वच, 
शेष सव मारे गये । अश्वत्थामाने अपने 
हाथ ही से पांचाली को हनन किया धा। 
धृष्टयमन्न के सारथिके इस भयानक विपयके 
पाप्डदों के निकट कहने पर, पृत्र राक 
और पिठ-आ्राद वध से कातर द्रापदी 
ने भूख्ी रहकर ग्राण त्यागन की कल्पना 
कर. पातिओं से प्राथना की | र्वायवान 
भीम-परात्रम भमिसेन ट्रोपदी का वचन 
सुनकर उसकी प्रिय इच्छा पालने को 


क्राधवश गदा लेकर अख्वन्धामा कः पदि 
दाड़े | दराण पत्र ने भोग 6 भय से हामि-- 


७२ 
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७४ महाभारत । [ पर्व संग्रह पर्व 
2999999989999999999999 >= दडडड << स 
¢ अपाण्डवायेति रुषा द्रौणिरन्करमवाद्टरूजत्‌, ॥ ३०६ ॥ # 
# सैवसिलयन्रयीत्क्र्णः छामयस्नस्य तदच । # 
५ यज्ञम्त्रसस्थ्रेण चर तच्छ्तयासास फाल्मुन; ॥ ३०७ ॥ 
रव्य द्राहबुद्धित्व॑ वीक्ष्य पापात्मनस्तदा । 
£ द्र णिद्िपायनाद्ीनां जापाश्याल्योन्यकारिनाः।|६०८१। १ 
£ सणि लथा समादाय द्रोणपुच्रान्महारथान्‌ । 7 
9 पाण्डवाः प्रददुदेण्ा द्रौपणओ जितकाशिनः ॥ ३४०९ ॥ ¢ 
६ ण्तद्र दासं पमे सैधिकं सखुढानन्‌ । ४ 
£ अ्रद्र्स्मिन्नघ्याग्ः पर्वण्युक्ता मदःत्सना ॥३१०॥ ॥ 
¢ छेकानां कथितान्यत्र चातान्यष। थसम्व्यना। ॥ 
£ छोकाखथ सप्रति: भाक्ता सुनिना व्रह्यवादिना।॥ ३१२॥ ¦ 
‡ सौधिकयीके संवद्धे पवैण्युत्तमतेजसी । 
£ अत उध्वमिदं प्राहः छरोपवं करुणोदयम्‌ ॥ ३१२॥ } 
8 पुत्रणोकामिसतप्तः भज्ञाचछुनेराधिपः । ¢ 
# करूष्णोपनीनां यच्नासावायसीं प्रतियां रडाम्‌॥ ३१३॥ ¢ 
£ मीमसेनद्रेद्वद्धिधूतराघ्ये चभञ्ज ह | ¦ 
तथा रोाकाभितकषस्य ध्रतराषटस्य धीमत : ॥ ३१४॥ 
र भृत आर दव प्रेरणा से क्रोध पूयक व्यास निने इसमे अठारह अध्याय कीतेन ४ 
£ « पृध्वी अपांडवा हो” एेसा कहकर | कियेओर आट सो सत्तर उ्लोक रचे है । तेजो ए 
॥ अख मारा; इस पर श्रीकृष्ण चंद्र ने “ऐसा | वान्‌ व्यासजी ने ऐपिक पर्व को इस { 
/ न करो ” कह के अश्वत्थामा को रोका। | यवके अन्तगत कियाहै। (२९१-३११। £ 
£ पापात्मा अश्वत्थामा की विद्रोहिता देख कर अनन्तर करुणरसयुक्त स्त्रीपर्ब कहा / 


अजुन ने अख् हारा उस अख्र को निवारण 
करिया, अत्वल्थामा ओर पायन आदिने 
पररपर शाप दिया) जय श्री पामर पाण्डवा विनाश करने की कामना 

| 

| 

| 


जाता हैं | अज्ञाशाल भूपाल घृतराष्ट्र # 
ने पुत्र शाक से कातर होकर भीम का 
से कृष्ण की 
दी हुई लोहे की बनी प्रति मूर तोड डाली । 
धौमान्‌ राजा ध्ृतराष्ट्र को शोकसे बहुत 


ड 


¢ है 0; 

£ ने महारथी द्रोणणुत्र से मणि लेकर ग्रसन्न 

£ चित्त होकर उने द्रौपदी को दिया । यंह 
= © ष्‌ = ध ग 

¢ सव वृत्तां युक्त इस दवे पयं का नाम | दी कातर देखकर बुद्धिमान विदुर ने मोक्ष- 

¢ सोपिक पय कहा हे । वेद वक्ता मदात्मा | संबंधी नाना हेतुवादों से उनकी 
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आादिपवं । 
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४ ससारगदनं बुद्धया देताभिर्सोक्षदरनैः । 2 
7 वचिदुरंण चे॑ यत्रास्य राज्ञ आश्वासन कृतम्‌ ॥ २९७॥ 
£ धतराष्टूस्य चाच्रेव कोरदायोधन तथा । 7 
£ सान्तःपुरस्य गसनं रोक्तानेस्य प्रकीर्तिनम्‌ ॥ ३१६ ॥ £ 
त विलापो वरिपत्नीनां यंच्रातिकरूणः स्न" । £ 
£ कोधावेखः प्रमोदश्च गांधारीधृतराष्टुयोः ॥ ३१७ ॥ £ 
¢ यत्र तास्क्षत्रिया: श्रान्संग्रामेष्वनिवर्तिनः | ^ 
पुच्रान्श्रातान्पतम्चेव ददृचुनद्‌तच्रण ॥३१८॥ 
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पुच्रपौचवधातौयास्तथाचरैव पकीर्तिना । 
गांधायोश्वापि क्रष्णेन करोधोपडामनाक्ेया ॥ २१० ॥ 
यच्च राजा मदाभान्ञः सर्वघमभ्रतांवरः । 
राज्ञां तानि ररसीराणे दाद्यासास चान्त्रतः ॥३२०॥ 
तोयकमाणि चारब्धे राज्ञाखुढकटानिके । 


गृढेात्पन्नस्य चार्यानं कणस्य परधयात्मनः ॥ 

खतस्यैतदिह पाक्त व्यासेन परमपिंणा । 
| ९ श्र क बे 

एतदेकादशं पव शोकवैक्ृब्यकारणस ॥ 


ॐ कर ९, 
= | | 
॥ ३२१ 


(~ $ ५ € 
प्रणीते सज्ञनसनोवेङ्कव्याश्रप्रवतकम्‌ | 
खप्राविजातिरिष्यायाः पवण्यस्विन्धरकीनिनाः ॥ ३२३॥ 








सासारिक माया दूर कर ठाडस दिया आर 
धृतराप्ट्‌ अन्तःपुरवासिनी सीमास्तिनियों को 
सेग लेकर शाकाकुर चित्तस रणस्थलू 
को देखने गये. बारों की द्ियां अति 
केरुणस्वर से विलाप करने लगी । 
गांधारी आर धृतराष्द को क्रोध ओर 
मोह उपस्थित हुआ: क्षात्रिय नारियां 
यद्ध भ॒ पीठ न दिखाये हुए झरवीर, 
पिता. भ्राता आर पतियों को रणमें मरे 
ओर गिरे देखने लगीं। पृत्रगोझ से कातर 
भाजपा रला = 


अ+ ~~ रः 








श्रीकृष्णन उनका क्राधं शान्त प्िया। 
धामिक वर महा प्रान गजा य॒धिप्टि न 
ग्ास्रानुमार युद्ध ममर गजाथा कर 


शरीर दाह कयि । गताभा क्रा 
जल देन की तपण क्रिया फारम्म 


होने एर कन्नीन यप्र भावन 
कण को स्वपुत्र करक पवद द्वय) 
प्रह्ार्णाल परम ऋषि व्यासडेवर्ने 
दारः उघारी. सन-नय द स्वार. चिन- 
दि-क्ल कारी खीपव नामकः टम ग्यारह 


^ ~~ ट 
वृक => व्क = भज ववृक रव ~क क्न्य ~ 


जन्म हा 


घोर 
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शछछोकसप्रचती चापि पश्चसप्तनिसयना 
सख्या नारताख्यानसक्त द्यासन शमना ॥ ३२४ | 
अनः पर जातिपवे द्वाद वुद्धिवधनम । 


सत्र नवदसापज्ञा धमराजा याधाष्टर; 


।। २२५. | 


प्राताधेत्वा पित्रन्भ्रातन्पुत्ान्सवन्धिमातुखान्‌ । 
चान्तिपवोणि धनास व्याख्यः7नाःरारनल्पिकाः ३२६॥ 
राजभिवंदितव्यास्ने सम्यग्जानवुखत्सुभिः। 
आपद्धमाश्च तत्रैव कालदेतुप्रदर्यिनः ॥ ३२७॥ 
यान्वुद्ध्वा पुरुषःसम्यक्सवेज्ञत्वसवाप्नुयात्‌ । 
मोक्षधसोश्व काथिता विचित्रा बहुविस्तरा; ॥ ३२८ ॥ 
द्रादश परे निर्दिंमेलत्पाज्ञजनपियम्‌ । 
अन्न पवेणि विज्ञेयमध्यायानां शनत्यम ॥ ३२९ ॥ 
विंशचैव तथाध्याया नव चैवच तपोधनाः । 


चतुद्श सहस्नाण तथा सतत शतान तच 


॥ ३३०॥ 


सप्त छोकास्तथ्रैचात्र पश्चाविणाति संख्यया । 


अत ऊध्व च1वज्ञससनुणशासनमुत्तसम 


॥ २२९१ ॥ 


यच्च प्रकरतिमापन्नः श्रुत्वा धमेविनिश्चयम्‌ । 


-नप्माद्धागीरथीपुचात्कुरराजो युधेखिरः 


॥ ३२३२ ॥ 





सत्तर शोक रचे ह । ( ३१२-३२४ ) 
इसके पश्चात ज्ञान-त्रद्धि कारी शान्तपये 
नामक वारहवां पव कता द्रं । इसम धम- 
राज यथिष्टिर को पिता, भ्राता, कुड्म्ब 
मातुल आदि सर्वोको सरा उलन क 
कारण उदासी छा गड । भप्मदव ने शर 
शस्या पर पतित हो करक युधष्टि का 
तत्चज्ञान चाहने वाले राजाआ के अवश्य 
जानने योग्य राजधम सुनाया है आर उनक 
द्वारा हेतु दाने वाला आपद्रम मे प्रका- 
शित हआ है | मानवठोग जिस जानकर 
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त्तर ऋक रचे ह! ( ३१२३२२४ ) | सर्वेज्ञ बनते हैं, वह बह विस्तृत मोक्ष-धर्म 
भी इसमे भीप्मजी से कहा गया है। ज्ञानियो 
के प्रिय इस वारहवें पवेका नाम शांति पर्व 
है, इसमे तीन सो उनतालीस अध्याय है। 
है तपोधना ! धीमान्‌ पराशरि व्यासजी ने 
दस पमे चाटह सहस्र, सात सो, सात 
दलाक कीतन क्रिये है । (३२५२३२०) 
इसके पश्चात्‌ उत्तम अनुशासन पर्व 
जानिये । कुरुराज यधि भागीरथी 
पुत्र॒भीप्मजी का धर्म निधय 
सुन करके अपने स्वाभाविक भावे 
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अध्याय २] आहिपय॑ । ५ 
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¶\ व्यवहारोतच्र ~> कात्स्न्येन ~ कीतित त्ति १ 

है व्यवहारा"८ र प्रसाधय प्रः | 

1 [3 विधानां * ९ फल ८ “>> +«० | ५०८५ 

7 वि च दानानां फलयेगाः प्रकीतिनाः ॥ ३३३ ॥ 
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तथा प्ठच्रविरोषाश्च दानानां च परो विधेः । 
आचारादेधयोगश्च सलयस्य च परा गतिः ॥ ३२४॥ 
मदा भाग्यं गवां चैच व्राद्यणानां नयैव च । 

रहस्यं चैव धमश्णां दगकाकापसंदितम्‌ ॥ ३३५. ॥ 
एतत्खुबहुच्चत्तान्तमुत्तम॑ चान॒ुआसनम्‌ । 
भीष्सस्थन्रिव संप्राप्ति स्वगेस्थ पारकीतिता ॥ ३३६ ॥ 
एतत्‌ च्रयोद दां पे धसनिश्रयकारकम । 
अध्यायानां चातं त्वच्र षट्‌चत्वारिगदेव तु ॥ ३३५७॥ 
-छाकानां तु सदखाणे पोक्तान्यष्रौ प्रसख्यया । 
ततोम्वसेधिक नाम पे प्रोक्त चतुढेशम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
तत्संवरतेमरुत्तीयं यज्नाख्यानमनुत्तमम । 
खवणकोकासप्रासिजन्म चोक्तं पसीक्नेनः ॥ >३९॥ 


दरधस्यास्राथेना पूवं कृष्णात्सजीवन पुनः । 


चयोयां दयसुरखष्टं पाण्डवस्यानुगच्छनः 


॥ २८० ॥ 


तत्र तच्च च युद्धानि राजपुचैरमपणः । 


चिच्रांइदायाः पुण पुत्रिकाया धनजयः 
सय्रामे चभ्वाटेन सजायं चाच दिनः । 





आ गये । उस पयेम धम ओर अथ 
सेवेधी संपूण व्यवहार, विविध दानक 
भिन्न भिन्न पलःआचार व्यवहार का नि- 
स्पणः सत्य की पृण उन्नति. गं-चाद्ण 
का माहान्म्य: देश ओर काल के भेद मे 
धमका मेद आर मीप्म ङी स्वगे प्रापि 
वर्णित हू हे । इय धम-निणयकाश नाना 

वरां त-धारी तरवे पव्मे एक सं छियाटीम 
अध्याय है आर आठ सहस्र इलोक ग्च 
गय ह [ (३३१-३३७ ) 


। 


। 


1 


॥ ३४२ ॥ 


मके पात॒ आब्वमाधक नामक 
चोटहवां पव कथित हा ह । सवत थग 
मरुत्त का सुन्दर उपाग्यानः सुवण काप का 
पानाः पटिट अद्धात्रि म जले थग द्रि 
प्ये षर प्राण पाय परीक्षित वा जन्म: 
यत के घोड़े का छोडनेपर उसके गीडे 
चलन वाल अदनम्‌ स्थान स्थानम जथा 
राजाओं का यढ३ चित्रगाहन गारा 
पुत्री चित्रागदा के गभलान निर प्र 


म ॐ 1 
वद्रवाहन स दजन का अर्म उानण 


५५८ महाभारत | 
9999992999959953999999797959999799%999935999€&&&€&&6&6६&€६6४€€६६ट्व्टहर्ड्ड्स्ल्ह्ट्ट्द्स्ड 
अश्वमेघे महायज्ष नकुराख्यानमेव च।॥ ३४श॥ 
४ इत्याश्वमेधिकं पव॑ पोक्तमेतन्मदालतम्‌ । 

४ ्रध्यायामां रात चेव अयोध्यायाश्र कीर्तिता; ॥३४३॥ 
| चीणि शछोकसदसखराणे ताचन्येव उत्ति च। 

£ विशतिश्र तथा कछोकाः संख्यातास्तत्त्तदाशिना॥३४४॥ 
ततस्त्वाश्रमवासाख्य पर्च पश्चदर्त स्मृतम । 

/ पत्र राज्य समुत्खज्य गांधायों सहितो पः ॥३४९॥ 
£ घृतराष्ट्रीश्रम पद विदुरश्च जगाम इद । 

५ यं दृष्ट्रा परस्थितं साध्वी प्रथाप्यलुययौ तदा ॥३४द ॥ 
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पुत्रराज्यं परित्यज्य गुरुझअश्रषणे रता । 
यत्र राजा हतान्पुन्नान्पाच्ानन्याँश्व पाथियान्‌ ॥३४७॥ 
ल्ेकान्तर गत्तान्यीरानपदयत्पुनरागतान्‌ । 
ऋषेः घरसादात्क्रच्णस्य दृष्टाखर्यमरुत्तमम्‌ ॥ ३४८ ॥ 


व्यक्त्या रोकं सदार सिद्ध 
यत्र धम समाश्रय विदुरः सुगति गतः 


परमिकां गतः । 
|| २४०. ॥ 


, संजयश्च सहामालो विद्वान्गावल्गणिवंशी । 


ददर नारलं यद धमेराजो युधिष्ठिरः 


होना; अश्वमेध महायज्ञ के कालम नक्रः 
रोपाख्यनि; यह सब विषय यति अद्भत 
आश्वमेधिक प्म वार्णित हृए हे । तत्वदर्शी 
महर्पनि इममे एक सो तीन अध्याय 
कीतेन किये हैं ओर तीन सहस्र, तीन सो 
वीस शलोक स्वे हे । ८ ३३८ -- ३४४) 

अनन्तर आश्रमवासेक नामक पन्द्रहयां 
पर्वं कहा जाता ३ । उस पव मेँ गान्धारी 
सहिः, सयजा धरतराष्ट्‌ ओर विहर राव्य 
छाडकर आश्रमपास के सिये घन को मि- 
धारे । वह देखकर गुस्मेविका सती कुन्ता 
पधारे हुए ध्वतराप्ट्र की अनुगामिनी हुई। 





॥ २५० ॥ 

वहां राजा धृतराष्ट्‌ ने युद्ध मे भरे और 
परलोक को सिधारे हुए पुत्र, पौवर ओर 
दूसरे ब्रीर राजाओं को फिर आते देखा । 
उन्हान कृष्णहपायनजा कांकरपा से यह 
उत्तम ओर अत्याश्चयं व्यापार देख कर 
गान्धारी के साथ योक परित्याग करके 
परम मिद्धे प्राप्त की | जितेन्द्रिय प्रान्‌ 
गावस्गण के पत्र महात्मा संजय आर धेदर 
न धम का आश्रय कर सुगति प्राप्न की | 
धमराज युधिष्ठिर ते नारद जी के दश्वन 
कर उनके मुख सं बृष्णिया के लक्षय 
हानं र्मे याता सुनी । यह सव व्त्तांत 
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नारदाचंच रञ्नाच वृष्णीनां कदन मदत । £ 
ण्तद्‌ास्रमपचासाख्य पाक्त मद्ददडतम्‌ ॥ ३५१॥ 
द्विचत्वाररादध्यायाः पचतढसिखस्यया । 
खटस्रमेक कछोछानां पञ्च छोकरातनि च ॥ ३५२ ॥ 
पडव च तथा कछोका; सख्यातास्तत्वदाशिना 
अत्तः परं निवोेदं मौसं पव दारुणं ॥ ३५६ ॥ 
यत्नत पुरूपव्याघा छरख्ररपरटता युधि । 
त्रह्यदण्डविनाश्पश्ाः खसीपे छखवणास्मसः ॥ ३५४ ॥ 
आपानने पानकालिता देवेनाभिप्रचादिताः । 
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£ एरकारूपिसिक्जारनजपररितेरतरम्‌ ॥ ३५५ ॥ 
£ यर सर्वश्वयं कृत्वा तावु मौ रामकेरावौ । 
। नामैचक्रामतुः काल भक्ष सच्टर महत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
४ यात्राऊना द्वारवतीसेत्य द्वाष्णिजिना कृताम | 
£ दष्टा विषादमगमत्परां चानि नरपंमः ॥ ३५५ ॥ 
1 स सस्य नरभ्रष्टं मातुं जरिमात्मनः । 
ददर यदुवीराणामापाने वैजासं मदत ॥३०८॥ 
£ दारीर वाखदेवस्य रामस्य च सदात्मनः । 
# सस्कारं लस्भयासास वरप्णीनां च परधाननः ॥ ३५९ ॥ 


4 --------- 


४ अति अदभुत आश्रमवासिक पव में कहे आहत हुए। इस प्रकार राम, कृष्ण 
९ गये हैं। त्वदशा महर्षि ने इस पे में , ढोनोंने सपृण यदुवंश का नाश कर 
\ बयाठीस अध्याय आर एक सहस.पांच सा, आपने मी सवर्महारी करालं करा लंघन 
(५ छः इलोक रचे है । ( ३४५ -- ३५३ ) नहीं किया | आगे नर श्रष्ठ अजञन द्वारका 
£ अनेतर दुःखटायी मासलप्व का जी में आदर ओर उसे यादवों से साली : 
£ श्रवण कीजिये । जो लोग रणभूमिमें सहज पाकर बडी मनःपीडा से खेट वद्ध रण । : 
¢ ही मे असन रे आघात सह लेते थे. वह. उन्हों ने णपने मातुल नर-श्रष्ट बस॒दय वी 
£ से परुपों में भ्रष्ठ यादवगण बरह्मशापरूपी अग्रिक्रिया कग सुरापान सभा में बदयत्नी 
दण्डमे पीडित टोकर ठववद्य समुद्रतटं चीरेंका अति विनाश दर्या | आग उन्होंने : 
पर मादिरा पीनेकी सभा में पानोन्मच हो... बल्गमजी., श्री क्रणाचन्द्र जार प्रधान : 
कर के परम्पर एरका ठणरूपी वज्नाघातसे. प्रधान यदवंशियों के शरीर दार किये ` 
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ख ब्रद्धवाखमादाय द्वारवव्यास्ततो जनम्‌ । 
ददजौपादे कष्टायां गाण्डीवस्य पराभवम्‌ ॥ ३६० ॥ 
सर्वेषां चय दिनव्यानामस्त्राणासपरसन्ननाम्‌ । 
नार ट्राश्णिकलत्ाणां प्रभावानासनितल्यताम्‌ ॥ ३६१ ॥ 
दृषा निर्वेदमापतन्नों ब्यासवाक्थप्रचोदितः । 
घमराज॑ समासाद्र संन्यास समरोचयल्‌ ॥ ३६२ ॥ 
इत्येतन्मीसल पत्र षोड परिक्रीर्नितम । 
अध्यायाष्टौ ममास्याता शोकानां च जतच्रयम्‌ ३६३॥ 
छेकानां विंदातिश्चैव सख्यातास्नत्वदर्दिना ' 
सहाप्रस्थानिक तस्मादूध्य सप्तद् स्थनम्‌ ॥ ३६४ ॥ 
यच्च राञ्यं परिव्यञ्य पाण्डवाः पुम्यपभाः। 
द्रोपयाः सहिता देव्या महाप्रस्थानमाखिताः ॥ ४६०॥ 
यच ते दहाशिरे लोहित्य प्राप्य सागरम । 
यन्ना चोदितश्र पाथस्तस्मै मदात्सने ॥ ३६६ ॥ 
दी संपूज्य तादिव्यं गाण्डीय॑ धनुरूतमम । 


यत्र भ्रातज्िपातितान्द्रोप्दी व याधिष्टिरः 


॥ ३६५॥ 


हृष्ठा हित्वा जगामंव सवोननवलाकयन । 





ओर द्वारकाजी से वार, वृद्ध, स जनोको 


ले आने के समय पथमे घोर आपदसे 
घेरे जाकर निज गाण्डीव धनुपका पराजय 
जर दिव्यास्रं की अप्रसनता देखी । 
आगे उन्होंने यरादव-नारियों की चोरी 
और विक्रम की अनित्यता देखकर बड़े 
उदास होकर युधिष्ठिर के निकट रट 
करके व्यासजी के वचनादुसागर सन्यास- 
आश्रम की शरण लेने की अभिलापा की । 
यह सोलहवां पर्व मोसल पे करके कहा 


; गया है। तचचद्शां वेढव्यासजी ने इस 


पर्व मे आठ अध्याय और तीन सो बीस 
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छक कीरेन किये है । ( २५४-२६४ ) 


इसके पथात्‌ महाप्रास्थानिक नामक 
सतरहवां पयं कथित है। पुरुष-श्रेष्ठ 
पाण्डवा ने देवी द्रौपदी के स्ख राज्य 
छोडकर महाप्रस्थान अवरुवन क्या । 
आगे उन्हों ने छाल सम्मद्र- कूलमें गमन 
करके अग्निका दशन किया। उस स्थानमें 
अग्नि की आशासे अजुन ने उस महा प्रभावी 
अग्नेकी पूजाकर दिव्य श्रेष्ट गाण्डीव चाप 
को चढा दिया। आगे युधिष्ठिर सब भाइयों 
आर द्रोपदी को गिरते देखकर उनकी माया 
छोड किसी की ओर न देख करके अकेले 
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आदिप्चं । 


एतत्सप्षदरां पव महाप्रस्थानिकं स्मरनम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
यत्राध्यायाखरयः प्रोक्ताः शोकानां च उातत्नयस्‌ | 
विशातिश्व तथा काका: संख्यातास्तत्त्वदार ना ३5०॥ 
स्वगंपवे ततो ज्ञेय॑ दिव्य यत्तदसण्तुषम्‌ । 


प्राप्त द्वेवर्थ स्वगोन्नेष्ठवान्यत्न पप्तराद 


॥ २७० ॥ 


आरोदुं सुमहाप्राज्ञ आनूर्॑स्थाच्छुना बिना। 
तामस्यादिचलां ज्ञात्वा स्थिति घर्मे महात्मनः ३७१ ॥ 
स्वरूपं यन्न तत्त्यक्त्वा धर्मेणासौ ससन्विनः | 

स्वगं पराप्तः स च तथा यादना विपुला भराम्‌ ॥ ३७२॥ 
देवदूतेन नरक (न च्याजन ठजिनस्‌ । 
शुआ्राव यत्ष ध्मोत्सा आतृणां करूणा गिरः ॥ ३७३ ॥ 
निदेशे वतेमानानां देशे तञ्ैैव बतेताम । 
अनुदर्दितश्च धर्मेण देवराजा च पाण्डवः ॥ ३५४॥ 
आप्ल्त्याकाशगंगायां देह त्यक्त्वा स मानुपम । 
स्वध्मनिजनं स्थानं स्वगें प्राप्य स धर्मराट्‌ ॥ ३५५ ॥ 
खद प्राजितः सवैः सेन्द्रैः उरगणेः मह । 





चले गये। इस सतरहवें पे क नाम 
महाप्रास्थानिक पे है, इसमें तच्चर्दर्शी 
महपि ने सीन अध्याय ओर तीन सो 
तेस श्छोक शीतेन किये है। 
(२६४-२६९ ) 

अनन्तर अमानुषी आश्चयं स्वगराहण 
पव जानिये । स्वरसे देवयान उपास्थित 
होनेपर महाप्राज्ञ धर्मराज, सदय हदय से 
अपने साथी कुत्ते को छोड कर जाने में 
सेमत नहीं हुए। महात्मा यथिष्टिर की इस 
प्रकार की अटल धर्मनिष्ठा देखकर धम ने 
कुत्ते का स्वरूप छोडकर यधिष्ठि को टद्रन 
दिया । यथिष्ठिर के धमम्माहित स्वगाम्ट 


होन पर देवदृत ने छलपृथकः उनको नरक 
दिखायाः इमम उनको बडा कटार यातना 
मिली । धमात्मा यधिष्टिर न उस नग्क 
मे यमराज के वप्नीभृत अपने भाश्यो का 
कर्ण स्वर धवण किया । हन्द्रजी अग 
धर्मराज़ दानों ने युधिष्टिर को *' ऐच्वय 
भोगन का यही फल है" ऐसा कहकर 
वह सव विपय दिखाये। युधिष्टिर आकाश 
स्थित गगाजीके तल मे म्नानपृयक मान 
घरीर छोड कर देवलाक मं उपने धमन 
मिट दए स्यान क्ल प्राम कर ददर गग 
दुसरे देवताओं के सहित पे जार 


आर दं नः (म क 
परमानन्द भाराने च्य | थी शान्शानद 
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£ यो चिव्याचतुरो वेदान्साङ्घोपनिषदो द्विजः । 

£ न चाख्यानमिदं चियान्नैव स स्याद्विचक्षणः ॥ ३८२ ॥ 

८ अर्थंक्ाखानभिदं थो्तः धमेगाख्राभिदं महत्‌ । 

प कामशास्त्राभिदं प्रोक्तं व्यासेनामेतवाद्धिना ॥ ३८३ ॥ 

^ श्रत्वा त्विदसुपाख्यानं आ्राच्यमन्यन्न रोचने । 

. पुंस्कोकिलगिरं श्वत्वा रूक्चा ध्वाक्षस्य वागिव ॥ ३८४॥ 

2 व्यासदेवने अठारहवें पर्वमें यह सब विषय जो ब्राह्मण चतुर्वेद, वेदांग और 
॥ कहे हैं। हे तपोधनो! महात्मा परमपिने सपण उपानद्‌ से ज्ञातं ह, पर 
¢ इस परव मे पांच अध्याय ओर दो सौ ना | महाभारतीय उपाख्यान न्ह जानते, वह 
^ ऽलोक रचे ह । (३७० -- ३७८ ) कभा वि नही कहे जा सकते हैं। 
/ इम प्रकारे संपूरणं अठारह परव कदे | अपार बुद्धिमान व्यासदेव्जःने महाभारत 
£ गये है | इसके पश्चात्‌ खिल हरिवंश और | को अथं शास्र, काम शात्ष और 
॥ भविष्य पर्व कीतित हुए है, महर्षि व्यास- | अतिविस्तृत धर्मश करके निर्दिष्ट किमा 
¢ जीने उसमे बारह सहस प्लाका की संख्या  । जस एप्कायल का इूजन श्रवण करके 
५ की है। महाभारत का यह सब राग्रह पव कट | कचि क[ करकश बोली सुनने की इच्छा नही 
¢ चुके। अठारह अक्षीहिणी सेना यद्ध कामके | हाती, तमे ही इस उपाख्यान को सुनने से 
^ निमित्त एकत्र होने पर अठारह दिनोतक | ओर कुछ सुनने की आभिलापा 
1 अतिकठोर युद्ध हुआ था। (१७९--३८१) | नही। रहती। जैसे पंच भ्रतोसे तीनों 
प्रेच््स्च्च्स्ध्व्ध्च्ध्ल्ध्ध्ध्स €< <<< <€ << €< <€ €< >> >> ॐॐ>=>ॐ >ॐॐॐ == =>>9@>> >>ॐ>9@ॐॐॐ>ॐ ॐ 
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पएतदष्टादखं चयं प्रोक्तं व्यासेन धीमता ॥ ३५६ ॥ 
अध्यायाः पञ्च सख्यानाः पर्वण्यस्सिन्महात्मना। 
छोकानां द्रे जते चेव पसख्याते तपोधनाः ॥ ३५५ ॥ 
मनय छोकास्नभेवान्ये संख्याताः परमषिंणा । 
अष्ादरीवमेत्तानि पर्वाण्येतान्धशेषतः ॥ ३५८ " 
खिलेषु हरिवंशश्र भविष्य च प्रकीर्तितम्‌ । 
दज शछोकसहखाणि विचाच्छछोकजतानि च ॥ ३५०९ ॥ 
खिलेषु टरिकदरो च सख्यातानि महर्षिणा । 
एतत्सर्व समाग्यातं मारते पवेसय्रहः ॥ ३८० ॥ 
अष्टादरा सघाजग्सुरक्चौदिण्यो युयुत्सया । 
तन्महादारुणं युद्ध मदान्यष्टादराभवत्‌ ॥ ३८१ ॥ 
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इतिदटासोत्तमादस्मालायन्ते काषेवुद्धयः । 
पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो छोकखविधयनस्त्रयः ॥ ३८५ ॥ 
अस्याख्यानस्य विपये पुराणं वलते द्विजाः । 
अन्तरिभ्स्य विषये प्रजा इव चतुधंधाः ॥ ३८६ ॥ 
क्रियागुणानां सर्वेषासेदसाख्यानसाश्रयअः । 
इन्द्रियाणां समस्तानां चित्रा इव मनःकियाः ॥ ३८७ ॥ 
अनाभ्रियदसाख्यान कथा शुदि न चिव्यने | 


आहारमनपाभध्रिय चरीरस्येव धारणम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
इद्‌ कविवरेः सदेराख्यानसुपज्पीच्यते । 
उदयपरेप््भिभ्रेयरभिजान उवेन्वर्‌ः ॥ ३८० ॥ 


©. ^ ~ 


अस्य कान्यस्य क्चयो न समथा विरोपणे | 
म्दाघोरिव गृहस्थस्य जेपाश्च्रय इवाश्रमाः ॥ ३०० ॥ 


७ ¢ = * = हे 
श्रम सति भेवतु ङः सखततण्त्ध्ताना स दयक ण्यु एरल्ाक्गस्य वन्धः | 
€ (~ (~~ _ = ८५७ ॐ. [9 ~ 
था स्त्रययश्वथएनपुणराप सब्यसाना नवाप्रसावश्ुण्यान्त न चाम्वथरत्यम ।॥ 


हपायनषिपुटानःखतजनजसय पुर्व पदन्सथ एापहराणवच च | 


प्रकारके लोको की उत्पात होती हे तसे ही , 


इस सवे श्रेष्ठ तिदस से कवित बुद्ध 
उपजती है । जसे जरायुज, अण्ड, स्वेदज, 
उद्धिज यह चार प्रकार की प्रजाए आकाश 
में ही रहती है, तेसे ही सम्पूण पुराण 
इस उपारव्यान में ह। जेसे आश्रय 
चित्ताक्रिया सब झान्द्रियेंका आश्रय रुपी 
ह तसे ही यह उपाख्यान. दान. अध्ययन 
आदि क्रिया आर्‌ शम. दम आदे गुणो 
का आश्रय रूपी हुआ है। जेसे भोजन 
विना शरीर धारण का कोई दूसरा 
उपाय नहीं ह, तमे दी इस उपाख्यान के 
आश्रय पिना भ्रमण्डल में कोह भी 
ख्यानं विद्यमान नरी ह । जमे उन्नति 
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ए ¢ 
|| २५.१५ ॥ 


चाहनवाला भृत्य मदी भृषपार फी 
शरण लेता है, तेसे हा भ्रष्ट कविफुठ 
कृवित्व गक्ति फ्री उन्नति के छिये टस 
महा-भारत का आश्रय त्ते द| 
जैसे कोई दसग आश्रम सदाचारयुनः 
गृहस्थाश्रम के समान नहीं हो सकता 
ह. तम ही किमी क्ि-करन नाट 
काव्यस्य काव्यक ममान नरी टा 
सकेगा । सदा उद्योगी दने रहो आर परम 
मे तुम्हारी प्रद्नेच्ि दा. क्या वद प्ठ 
ही परलोक का मित्र ह. ४ नर 
आदि सदर भाग दी वस्तु चतुर ठ्न 


को टः त जे श्र ~~~ न 
भला प्रशार सार शानपरर म्य न्न 
पपन ^ र [र >) र्त सनी 
जपून[्‌ आर र्न म राता | 

~= 5 = ६.८ €5ॐ< 
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महाभारत । 





[ पोष्य 


पः 








भारेन समधिगच्छति वाच्यमानं कि ततस्य पर्करजदैरभिपेचनेन। 


यदद्या कुरुत पाप ब्राह्मणारत्वान्द्रसमश्वरन | 


||२५.२९॥ 


मारनमाख्याय सध्यां मुच्यति वश्चिमाम | २०३ 
यद्रा कुर्ने पापं कमणा मनसा गिरा । 
महा भारनमाख्याय पूवा संध्यां प्रमुच्यत ॥ ३९४॥ 
यो गोरातं कनकश्ङ्धमय ददाति विप्राय वेदढविदुषे च बहुश्रनाय । 
पुण्यां च भारतकथां श्रणुयाच निदं तल्यं एलं भवनि तस्य च तस्य चैव । 


आख्यान नतदिदमनत्तम महाथ विज्ञेयं मददिह पवेसंग्रहण । 
श्रत्वादमी भवनि चणा सुग्वावगाहं विस्तीणं लवणजं यथा छवेन ॥३०८॥ 1 


|| २०५ 


[> रु म ह द्िपर्वणि ७ 
इतिश्रीमहाभारते शतसाहरूया हिताया वेयायिक्यामादि 
पर्वसय्रहपर्वणि द्विर्तायोध्प्राय ॥२ ॥ 


सातिस्वाच | जनमेजयः पारिक्षितः सह अ्रातामिः कुरुक्षेत्र दीधेसत्ञ- 
मुपास्ते | तस्य भ्रातरस्त्रयः श्रतसेनः उग्मसेनो भीमसेन इति। तेषु 
तत्सचसुपासीनेष्वागच्छत्‌ सारयेयः॥१।जनमेजयस्य भ्रातृभिरभिद्तेा 





महाभाग्यवान्‌ दैपायनजी के दोनो होठों 
से निकटे हुए अप्रमेय, परम पपित्रः 
पाप विनाशी परम कल्याणदायी महाभारत 
का पाट करने के समय जो उसे सुनते हैं 
उनको पुष्करतीथ के जल में नहानेका 
क्या प्रयोजन है! ब्राह्मण दिनकरो इन्द्रियों 
से जो कुछ पाप करते ह, संध्या को 
महाभारत का कीतन करने से उन 
पारपा त शक्त हो जाते हैं। आर रात्रि को तन 
मन वचन से जो पाप करते ह,प्रातःकाल 
में महाभारत का गान कर उससे 
छूटते ह। वेंदविद ब्राह्मण को सुरणं 
श्रुग युक्त सा गो दान करने वाला 
बहुश्षत जन अ,र सा सुपवित्र भारतीय 
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कथा सुननेवाला इन दोनो को तुल्य 
फललाभ हाता ह । जसे मुष्यगण अणेव- 
यान पर परम सुखसे विस्तीणं सथुद्र को 
पार कर सकते है, तसे ही पहिले इस 
पवसग्रह को सुनने से इसके द्वारा 
अतिशरष्ट महाथयुक्त उस महत्‌ आख्यान 
रूपी सागर का सुखसे पार कर सकते हैं। 
( ३८२-३९६ ) 


आिपवमे दसरा अध्याय भार 


क 
पवे सग्रह पर्वं समाप्त । 
र ¬> > > € € € 
तासरा अ-प्राय । पौष्यपर्व । 


थी उग्रश्रवाजी बोले,श्तसेन उग्रसन 
आर भामसनः इन भादयो के साथ परीक्षित 
पुत्र महाराज जनमेजय ने कुरुक्षेत्र में दीधे 


ऋरि >>> € €€€€ € €< € <€€& € € € € € €< €< €€ € € << € €< €¦ 


4 
५ 
( 
4 
( 
4 
# 
^ 
4 
¶ 
4 
# 
# 
हि 
¢ 
| 
1 
4 


¢ 
4 
प्र 
¢ 
4 
¢ 
¢ 
¢ 
0 

] 


य नु नेः भु न म यो णो पो मो थो मयो , मु म) हु. पु 


ॐ> => 93233333 33333333 43333393 ~>. 3. >>) ~ 


अध्याय ३ ) 


आइईडिपच । 
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[4४ रोरूयमाणो ® = ¦ 
रोरूयमाणो मातः समीपरस्ुपागच्छरत्‌ ॥ २॥ ते साता राख्यमाणझुवाच 
| कि रोदिषि क / = छ 
£ कि रोदिषि केनास्यभिहत इनि॥३॥ स एवसुक्ता मानरं पत्युवाच 


५) 


>222>3322>2>2 >3>2 3322 


जनमेजयस्य श्रात्तभिरभिहनेस्मीनि ॥ २ ॥ तं माना प्रत्युवाच च्यक्त 
त्वया तचापराद्धं येनास्यसिदन इति 1५1} स तां पुनस्वाच नापराध्यामि 
किचिच्रविक्षे द्वीपि नावा उलि ॥2 ॥ नच्छ्मल्वा नस्य माना सरमा 
पुत्रदुःग्वाता तत्स्रखुपागच्छयत्र स जनमेजयः सद अ्राव- 
भिदाधसचसखपास्ते ॥ ७॥ सतया कद्धया तचोक्नोऽयंमेपुच्रो न 


किंचिदपराध्यति नावेक्नते दवींपि नाचलेहि किमथरमभिहन उति 


॥ ८ ॥ न किंचिदुक्तवन्तस्ते सा तातुचाच यस्साठयमभिटनोऽनपक्रारी 
तस्माददृष्टं त्वां गयमागसिष्यनीनि ॥९॥ जनमजय ण्वसुक्ता 
देवद्युन्या सरमया श्रं संभ्रान्तो विपप्णस्रामीत्‌ ॥१०॥ म 
नस्मिन्सतरे समरे दास्तिनपुरं परव्येय परोदिनमनुरूपमन्विप्यमाणः 


परं यत्नमक्रायो मे पापक्रलयां मयडिति ॥११॥ 


यज्ञ का अनुष्ठान किया | उनके उस यज्ञा- 
नुष्ठान के कालसें वहां एक कुचा आकर 
उपाखित हुआ । जनमेजय के भाईयों के 
उसे मारने पर वह रोता हुआ अपनी माता 
के पास जा पहुंचा। उसे रोते देखकर 
माताने पूछा “ तुम क्‍यों रो रहे हो * कि- 
सने तुमको मारा है! ” मातासे पूछे जाकर 
कुत्तेने उत्तर दिया, “जनमेजय के भाइयों 
ने मुथे मारा है । “ उस की माता बोली, 
^“ कदाचित्‌ तुमने वहां कोड दोप किया 
होगा. सो उन्हों ने तुमको माग है ।' कुत्त 
न फिर कहा. “ नदी. मने केर देप 
नहीं किया. यज्ञका घुत भी नहीं चाटा 


४ आर न उस पर दृटि ठी धी। यहरुन 


कर उसकी मात्रा को बड़ा दुःख हुआ 
आर जहां महाराव जनमेजय भाग्या के 
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साथ दीष यत्त अनुषएान कर रहे ध्र, उम- 
यन्न स्थल मे उपन्थित दाकर ऋध दिगाफर 
जनमजय से कहा. “ मर टम पृत्र न तुम्दाग 
कोई दाय नीं किया, यत्तका धरून नी 
नहीं चाटठा आर न उस पर हाट ही दी. 
फिर तुम लोगोने क्‍यों उसको मारा है 
उन्हों ने कोड उत्तर नहीं दिया , निस 


- पर सरसा नाज्नी ठेव ऊुर्चीन उनसे हटा, 


कि"“जो तुमने मरे निदापी पूत्र को मास है, 
सो तुम का अलक्षित भय आकर घेर लेगा। 
देव कुत्ती सगमा के टस प्रकार म से शाप 
टेनपर, जनमेजय को दडी घदराहद “7 
उदासी आग । 2-: 

अननर उम यज्ञः समाप्र होनेपर महाराज 
जनभेजय हास्तिनाएुरने कर 
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महापार | 
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ती जनमेजयः कस्मिचित्स्ववियय आ- 
स्रमलपरण्त्‌ ॥१२॥ तत्न कश्विदपिरासांचक्रे नश्चा नान । तस्य 
नपस्याभिरनः पुत्र आस्त सोमश्रवा नास ॥१३॥ नस्य नं पृच्रमिगस्य 
जनमेजयः पारिक्षितः पफौरोटिलाय वत्रे ॥४॥।॥ स नमस्क्ृत्य रुखपि- 
सुषा सगवन्नय तब पुओ सम पुरोहितोस्त्विति ॥१७॥ स ण्यसुक्नः 
प्रत्युवाच जनसेजय मो जनभेजय पुओोय समर सप्या जातो सहातपस्नी 
स्वाध्यायसंयज्ञा सत्तपोवीयसंथ्तों मच्छुछ पीतदत्यास्तस्याः क्न 
जएन ॥१६॥ ससं सनतः स्तवः पापरत्वाः जम यतुमन्नरेण मच 
देव कृत्याम्‌ ॥१७॥ अस्य त्वेकसुपांशु बते यदेन कथि द्राद्यणः काचेद भम- 
भियाचेत्तं तस्से दद्यादय यद्येतदुत्सहसे ततो नयरवेनामिति ॥१८॥ 
तेनेवसुक्टों जनमेजयस्त॑ प्रत्युवाच मगवंस्तत्तथा :सविष्यतीति॥ १९॥ 
सत॑पुरोहितझुपादायापावृत्तों रा तनुवाच सयायं चत्त उपाध्याया चदय 


४ 25 ४ 


तयासत्कासमसावचारसाहसवाडहरारात | 


करने लगे, जो कुत्ती के शापसे मुक्त कर 
सकते है एक दिन मृगया के निकर 
छर उन्दों ने य्त्‌ राज्यदही क्‌ किसी एक 
प्रदेव म एक आश्रम दखा । उस आश्वममे 
श्रुतश्रवा नासक एक ऋषि वरते थ उनके 
सामश्री नामक एक परम तेजस्वी पुत्र थे। 
प्रीभ्रित परत्र जनमजय ने उस ऋपिपुत्रक 


मप्रीप जाकर पुगाहेत वननेकी प्राथना ` 


की आर उनके पिता का दण्डवत्‌ कर 
यरो, “ हे भगवच्‌ ! आपके यह पत्र मरे 


| 

| £ ५. रे ॐ, ७ क 
पुरोहित होवें। ”' जनेमजय के ऐसी प्राथना | आकर भाव्या स गाल ^ इस ऋपि-कृमार 
करनेपर ऋषिवर बोले “ हे जनमभेजर्या , को मे ने पुरहिती में वरण किया है। यह 
मेरा यह पुत्र महातपस्वी,सदा वेदपठन में | जब जो कुछ कटेण, तुम तभी विना विचारे 
निमक्त और तपोबीय से युक्त ह।एक | वह पूरा करना |” जनमेजय के आतगण 
सपनि मेरा वीयं पी लिया था, उससे उसके! इस प्रकार आदिएट होकर ऋषि दुमार की 
सममे इमते जन्म लिया ह यह तुमका आना पाटन ठग । महाराज जनमेजय 
८2 -<<€€€<€<€€<€€९<€€<€€<€<€€€<€<<€ 9399 >>>? 99>>ॐ9>9@>>99ॐ@>ॐ>>>9>>> 


तेनवसुक्ता श्रानरस्तसय नयथा 
सव सापो स मुक्त कर मेगा; कवल 
महांदवजी के दिये हुए शाप को रोक 
नहीं सकेगा । इसका यह एक गृढ नियम 
है, कि कोई ब्राह्मण इससे जो कुछ 
प्राथना करेगे, यह उन को वही दान दगा, 
यदि तुम इस वातका साहस कर सको,तो 
मेरे इस पुत्र को ले जाओ। ” ऋषि ३ 
एसा कहन पर जनमेजय बोले “भगवन्‌ ! 
भाप जा कहते ह, वहो होगा ।” आगे 
वह पुरोद्दित को संग लेकर राजधानी में 
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स तथा ्रात्तन्‌ संदिद्य नध्छिलां प्रदयाभिप्रस्ये नत च 
देश वञे स्थापयायास ॥ २० ॥ पतास्मिन्नन्तरे काध्चदाषिधाम्या 
नामापोदस्तस्य जिष्यास्रयो ववुः ॥ २१॥ उपमन्युराराणिवदग्मानि 
स एकं जिप्यसारूणि पाश्चात्यं पेषयामास गच्छ केठारग्वण्डं बघानेति 
॥२२॥ स उपाध्यायेन सादि आसभिः पाश्चार्यस्तच्र गत्वा तत्केढार- 
ग्वण्डं वद्धं नाराकत्‌ । स द्धिदयसानोपदयदुपाय भवत्वेब॑ करिप्या- 
स्पीति ॥२३॥ स तच सविवेदा केदारण्वडे रायाने च तथा तास्मस्न- 
दुद तस्थौ ॥ २४॥ तततः कदाचिदुपाध्याय आपोदा घास्य: जिप्या- 
नप्रच्छत्क्ारुणिः पाश्चाल्यो गत इति ॥२५॥ ने न प्रत्यूचु भगवस्त्वंधव 
प्रेपिनो गच्छ केदारखण्डं वधानति। स एवमुक्तस्नाज्च्छप्यान्प्र 
त्युवाच तस्मात्त सवं गच्छामो यन्न स गन इति ॥ २६ ॥ 
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९ स तच्र गत्वा तस्याहानाय राच्दं चकार भो आरुण पाश्चाल्य कामि 

¢ चत्सैदीति ॥२७॥ स तच्छस्त्वारुणिरूपाध्यायवाक्यं तस्मात्केढारग्वण्डा 

६ त्सद सोत्थाय तखुपाध्यायसुपततस्पे ॥२८॥ प्रोवाच चनमरमस्म्यत्र कटार 

£ भार्योको वह॒ आज्ञा देकर तकरिखा दे , गति भी सक गई । ( २१--२४) 

£ को जीतने चलेगये आर उस देश को अपने अनन्तर एकादिन आपादधीम्य ने शिष्यो 
£ वश में कर लिया । ( ११-२०) से पूछा, “ पाश्वाल देशी आरुणि कहां गया 


ॐ>ॐ 


4 


जव राजा जनमेजय ने तक्षशिखा देख 
को जीता था, उस समय आपोद धोम्य 
नामक जो एक ऋपि थे , उमके उपमन्यु. 
आरुणि और वेद यह तान शिप्य थे। 
ऋषिने एक रामय पांचाल देशीय शिष्य 
आरुणि को यह आज्ना देकर, कि “ बेटा 
आरुण ! तुम त्र मे जाकर दांध बांधा. "` 
शत्र मे भज दिया ! आस्णि ग॒र्से आदिष्ट 
हाकर के वहां जाकर बड़े बड़े बट उठाने पर 


है? शिप्योने उचर दिया भगवन! आपहीने 
उसको क्षेत्रका बांध बाधने को भेजा है| 
शिष्योंस यह सुन कर आपाद धाम्यन कहा 

“४ चला. जहां आराण गया ह₹, ?म सये 
वही चलें। " आग बह वांधके पाम 
पहुंचकर चिट्ठाह्रके एक्कारन लगे 'देटा 
पांचालय आस्ण : कहा हो ? चल धगओ । 

आरुणि उपाध्याय श दान 
उम वाधप्र णक्ायकः उट्‌ठर उनके निकट 


द > 


त द 
भी जब बांध को वांध नदीं सका .तद अन्तम उपाणित हूणा थार का, नगद ! 
एक उपाय यह ठहराया. कि ध्षत्र की मारी आयाः यापकः नर ठा उन निर 
में जाकर लेठ रहा। उसके लटने पर जलकी..._ रहा था. जद जिसी प्रचार उसे सार ना 
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¢ ग्वण्डे निःखरमागसुदकमवारणीथं रोद्धुं साविष्टो भगवच्छब्दं श्र॒त्वैच 

¢ सरसा विदाये केदारम्बण्डं भगवन्तसुपस्िनः ॥२०॥ नतदसमिवाद- 
५ भगवन्तघ्ानापयतु भवान्कमथ करवाणीने ॥३४०॥ स एचमुक्त 

९ उपाध्याय: प्रत्युवाच ग्स्मा्नवान्केदारस्वण्ड विदायोट्थितस्तस्मादु- 
¢ दलकः ण्व नास्ता सवान्भविष्यतीत्युपाध्याथेनालग्रहीतः ॥३ १॥ यस्माच 

# त्वया मद्रबनमयाशितं नस्माच्छरेयोवाप्स्यासेि सवं च ने वेदाः प्रातिभा- 

£ स्यन्ति सवीणि च धर्मदाखराणीति ॥=२॥ ख ण्वजुक्त उपाध्यायेनेए्ट 
दें जगाम । अथापरः शिप्यस्तस्यैवापोढस्य धौम्यस्योपसन्युनौम 
॥३६३॥ न चोपाध्यायः प्रेषयामास वत्सोपमन्यो गा रक्षस्वेति ॥ >४॥ 

ख उाध्यायवचनादरन्नद्वाः स चाहनि गा रक्षित्वा दिवसक्षय 
गुम्गृदमागस्यापाध्यायस्याग्रतः स्थित्वा _नमअत्रे है ॥ >५ ॥ 

£ तञ्पाध्यायः पीवानमपडयदुवाच चनं वत्सोपमन्यो केन च्रत्ति 

£ कल्पयसि पीवानसि दृढमिति ॥ ३६॥ स उपाध्यायं पत्युवाच भो 

¢ क्षयेण व्रत्ति कल्पयामीति तमुपाध्यायः प्रत्युवाच ॥ ३५॥ मय्यनिवेय्य 

† ध्यं नोपयोक्तत्यमिति। म तथेत्युक्ता भश््य चरित्वापाध्यायाय 

¦ सका, तव अन्तम यहां कटा, इससे जर | आरूणि उपाध्याय कौ आज्ञा से अपने इ 
£ का निकठना बन्द हुआ ।इस समय आप | देश को पारा । (२४--३३) 

# के पुकारनेपर एकायक क्षेत्रस निकल कर आपोद धोम्य के दूसरे शिष्य का नाम 
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४ कर बोले, 


आपके पास आ पहुंचा हूं ओर प्रणाम करता 
हूं, आप आज्ञा कीजिये, इस समय कानसा 
कार्य करना होगा । ” आरुणि की थात पूरी 
होने पर उपाध्याय ने कहा, “ वेटा। क्षेत्र 
की मोरी से निकल आये हो, सो तुम 
उद्दालक नाम से प्रसिद्ध होगे।” यह 
कह कर उपाध्याय उरं पर कृपाकटाक्ष 
जो कि तुमन तन मन वयन 
से भरी आज्ञा पालन की ह, सा तुम्हारा 
मगल होगा और मम्पूण वेद आर धम 
लास तुम्हरे मनम प्रकाशित रहेग। आप 
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उपमन्यु था । उपाध्यायने उसको यह 
कह कर, कि “ बेटा ! तुम गोरक्षा करो” 
गोरक्षा के लिये भेज दिया । उपमन्यु 
उपाध्यायके वाक्यानुसार गोरक्षा करने 
लगा | दिनभर गोरक्षा कर संध्या को गुरु 


कै सामने आकर दण्डवत्‌ करिया करता 


था। एक दिन उपाध्याय जी उसको 
पष्ट देख कर बोरे, “ बेटा उपमन्यो ! 
तुमका बहुत पुष्ट देखता ह . त॒म क्यो कर 
भख मिटाते हो ! ” उपमन्यु बोला, “ में 

ता ^ अपनी जीविका निर्वाह कर 
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न्यवेदयत्‌ ॥ ६८ ॥ सख तस्मादुपाध्यायः सवेमेव भेश््यमगृ्ात्‌ । स॒ : 
तथेत्युक्त्वा पुनररक्नद्वा अद्टनि गा रक्षित्वा निजासुम्व गुरकटमागम्य : 
गुरोरग्रतः स्थित्वा नमश्क्ते ॥ ३९ ॥ नसुपाध्यायस्तथ्रापि पीवानमेव ` 


&, | 


द्रोचाच वत्सोपमन्यो स्वैमरषनस्ते श्यं गृह्णामि केनेदानीं चरत्ति 
कल्पयसीति ॥ ४०॥ स एवसुक्त उपाध्यायं प्रत्युवाच सअगतचने निवे 
पूदेमपरं चरामि नेन वत्ति कल्पयामीति नखुपाध्यायः प्रत्युवाच ॥४२।' 
नेवा न्याय्या गुरुवृत्तिरन्थेषामपि भध्योपजीषिनां ब्रत्य॒परोधं 
करोषीत्येदं उनमानो त्छन्योऽखीनि ॥ ४२॥ स नधेत्युक्त्वा गा 
अरक्चद्रक्चित्वा च पुनर्पाप्यायगरहमागस्यापाध्यायस्याय्नन स्थित्वा 
नमश्चक्रे ॥४६३॥ नखुपाध्यायस्तथापि पीवानमव दृष्ट्रा पृनम्बाच ` 
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(4 दत्सापरस्न्या{्ट न सव बचल्य खृहयास न च्यन्यचरास पाव्रानास भरत 
‡ केन व्रत्ति कल्एयसाति ॥ ४४ ॥ 


£ लेता हूं । ' उपाध्याय बोले कि, “मरा मेरे जीविका निवाह होती है। “ उपाध्याय _ 
£ आज्ञा विना मिक्षा का अब भोजन न बोले, * ऐसा करना गुरुइलमे रहने बाले . 
6 करना । “उपाध्याय के ऐसी आज्ञा करने. की उचित नहीं है. इससे दसरे भिक्षारवि- 
^ पर बहाम जो इछ पाता था. स्वगुरुं या कम जात्त मारा जाता है, तथा तुम्हारा. 
£ को सक्ल्प कर छोडता था, उपाध्याय के. लाम सद्ध हादा ह । उपमन्यु यकद 
/, उसके सब भिक्षात्न ले लेन पर वह ' ऐसा. कर कि" फिर ऐसा न करूँगा  पृययत 
£ ही ह्ये ' कहकर गारक्षा करने को जाता था। गोरक्षा करन लगा आर दिन भग गाना 
; इस प्रकार से नित्य दिनभर गा-रक्षा कर रर के संध्या को गुरू के घर में आहूर 
£ रारि को गुरुर घरमे आकर पववत गुरू के सामने सडा होक्षर नमम्कार 
‡ उना नमस्कार क्रिया करताथा। ति क्ियाक्रता थ | उपाप्पायन निम एग 
£ परसी उसको पृष्ट देड कर उपाध्यायी मी उम दना पववत पृष्ट देसकर फिर एट्रा 


> वाल," वडा उपमन्यो ! तम्दागामव ` घटा उपनन्या! टूममिघ्राक्न् ला दृद 
£ भिक्षान्न तो मे ले लना ह अव हुम किस. पाते हो, वह सर तो ेे ले लेता हैं. फिर 
£ प्रकार से भोजन काय निवाह करते हो ' दूसरो बार तुम सिशक्षा नी नटी करते हो, 
£ उपमन्यु बोला . " पहिली वर फी भिज्ञा तिस पर भी तुम को इहत पृष्ठ देग्सता 
; मे जे छुछ मिलता है. वह आप को दे कर ह. सो इन दिनो तुम क्या झाते हो -' 
£ मद्रि दूसरी वार भिक्षा करवा हैं . उसी से 3०-४४ ) 
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8 स ण्वसुक्तस्तखुपाध्यायं पत्युवाच यो ण्नासखां गवां पयसा वृत्ति £ 
£ कल्पयामीति । नद्धवाचोपाध्यायो नैत्तन्न्याय्यं षय उपयोक्तुं भवनो 
£ सया नाभ्यवुज्ञातसिति ॥ ४५॥ स तथेनि परतिज्ञाय भा रक्षित्वा { 
£ पुनरूपाध्याययहमरेय गुरोरग्रत" स्थित्वा नमश्यक्रे ॥ ४६ ॥ नसुपाध्यायः /£ 
8 षीवानमेव दृष्टरोवाच वत्सोपमन्यो भध्यं नाश्चासि न चान्यचरसि पयो /४ 
¢ न पिवसि पीवानसि भदा केनेदानीं च्रृत्ति कल्पयसीति ॥४७॥ म £ 
1 ण्वसुक्त उणाध्यायं प्रत्युवाच भो' फन पिवामि खधिमे वत्सा मात्णां 


स्तनाल्पिबन्त उद्विरन्ति ॥ ४८ ॥ तझुपाध्यायः प्रत्युवाचैने त्वद चुकस्पया 
गुणवन्तो वत्साः प्रभूततरं केनमुद्िरन्ति तदेकास पि वत्सानां व्यु पराध 
करोष्येवं वर्तमानः फेनमपि भवान्न पातुमहंतीति । स तथेति प्रतिश्ुलय 
पुनररक्षद्वाः॥ ४९. ॥ तशा प्रतिषिद्धो नश्य नाश्नाति न चान्यचरति पयो 
न पिति फेनं नोपयुक्ते ख कदाष्चेदरण्ये क्षुधार्नोऽकपच्राण्य भक्षयत्‌ 
॥ ५० ॥ स तैरकपकर भक्षितैः क्षारति क्तस्डुरूश्स्ताल्णविपाकेखक्षुष्यु 
पहतोऽन्धो प भूव ॥ ततःसोऽन्धोपि चद्कस्यसाणः करूपे पपान ॥५१॥ 


रता हैं, में उसीकों पीकर प्राण बचाता 
हूँ ।” उपाध्याय वारे,“ यह सव गुणवान्‌ 


>>> ञि 


>ॐ 








उपमन्यु बोला“ इन गो का दूष पाकर 
जीता हूं।” उपाध्याय बोले, मने तुमको 
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¦ भूख दिटाते हा 
(८ 
£ कदनेपर उपमन्यु वाला, 


गाओं का दूध पीने नही कहा; सो मेरा आज्ञा 
धेना दध पीना उचित नहीं है । उपमन्यु 
तथास्तु कहकर प्रतिज्ञा-पूयक गारक्षा करकं 
फिर गुरुके धरम आकर पूयवत्‌ नमस्कार 
कर खडा हआ । उपाध्यायन उसको पवे 
वत्‌ पुष्ट देख कर कहा, “ बेटा उपमन्यो ¦ 
मिक्षन्न भोजन नही करत, दसरा वार 
भिक्षा भी नहीं करते, देव भा नहा पात, 
तोभी पुष्ट बने हो, अब किस प्रकार स 
! उपाध्यायके एसा 
जब वड 


अपनी अपनी माताआ के स्तन पात इः 


बछडे तुमपर दया करके बहुत अधिक 
फेन उगिल डालते हैं; तुम उसी फेनकों 
पीकर बछडो की ज्ञात्ति लोप करते हो; सो 
फेन पीना भी तुमको अनुचित है। उपम- 
न्यु तथास्तु कट कर अगीकार करके फिर 
गोरक्षा करने लगा। पर गुरुके मना करने 
क कारण न ता भिक्षान्न भोजन किया, न 
दूसरी वार भिक्षा की, न दूध पीथा ओर 
न उागेला हुआ फेन ही पीया, सो एक 
दिन वनमें भूरुसे अति कातर होकर उसने 
मदार का पचा खा लिया,वह क्षारा, तीता, 
कइआ, रूखा, पचने मे तीखा पत्र खाकर 


तव उनके मुहसे जो फेन निकल कर गि- | उसने अपनी आंखे बिगाडी । वह उससे 
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अथ तस्मिन्ननागच्छाति सूर्य चास्तावलाःस्त्रिन्यूपाध्याथ शिष्यानवोच 
न्नायात्युपमन्युस्त उचुवेन गतो गा रक्षितुमिति तानाहोपाध्याय: ॥ »२॥| 
मयोपमन्युः सदेतः प्रतिषिद्धः स नियत कुपितस्ततो नागच्छाति 
चिरम्‌। ततोन्वेष्य इवेवसुक्त्वा शिष्यैः साधैमरण्यं गत्वा नस्याह्ानाय 
ॐब्द्‌ चकार भो उपमन्यो कराक्षि वत्सैदटीति॥५६॥ म उपाध्यायदचनं 

श्रत्वा परत्युवाचेचेरयमस्सिन्करपे पतिततोऽदहाभिति नसुपाध्यायः प्रत्युवाच 
कथं त्वमस्मिन्कूपे पतिन इति॥५४।॥ स उपाध्याय प्रत्युवाचाकेपत्नाणि 
भक्नायेत्वान्धाभूतोऽस्स्यतः करूपे पनित इति नस्पाध्यायः प्रत्युवाच 
॥५०॥ जश्विनौ स्तुद्दि तौ देवभिषजौ त्वां चक्षुष्मन्तं कनारातेति । 
स एवसुक्त उपाध्यायेनोपसन्युरभ्विनौ स्तोतुमुपचक्रमे ठेवावाश्वेनो 
वाशभ्मिक्रेग्भिः ॥॥५६॥ 

प्रपूवगौं पूवंजौ चिच्र भान्‌ गिरा वारासानि तपसा ध्यनन्तो । 


अन्धा हुआ: आगे बन में घूमता हुआ 
एक कूयेम गिर पडाः छयंद्व अस्ताचल 
चोटी पर जढ गये: तोभी जब उपमन्यु 
गृहमें न लाटा, तव उपाध्याय ने शिष्योंसे 
पूछा “ उपमन्यु क्‍यों नहीं आताहें १” 
िप्या ने कहा, “ कदाचित्‌ गोरक्षा के 
लिये उपन्यु वनमे गया ह ।'" उपाध्याय 
बोले, “ मेने उसको सब प्रकारके भोजन 
फरने को मना कर दिया है, इससे वह 
निःसंदेह क्रोधित हुआ है, सो अब तक 
न आता होगा; अब उसकी खोल करनी 
उचित हैं । " यह रहकर पिप्योर्के संग 
वनमे जाकर उनको पुकारने लगे. “ बेटा 
उपमन्या ! कहां हा १ आथा । उपमन्यु 
गुरुकी बात सनके चिल्लाकर बोला, “ में 
इस कृपमें पडा ह। ' उपाध्याय ने पूछा. 

वृम कस कपमे जागिर  उपमन्ध 
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वाला, * मदारका पत्ता खाकर म अधा 
होगया हूं, सो क्ृपभें गिर गया हू |" 
उपाध्याय बोले, “दोनों आधिनीउ मांगा 
स्तव करे, वे ठेवताओके चिकित्सक र. 
तुम्हारी आखे बना देगे । ” उपाध्याय की 
एमी आन्ना पाकर उपमन्यु ऋग्वद-परिरिन 


वाक्योंस दोनों आशिनीहुगागंका ग्न 
करन ठगा । ( ३५- ५६) 
ह दोनों अध्चिनीकमार! तुम मि कः 


थ और 1हरण्पगभग्प न 
शा वाचत्र प्रपच ता 
प्रसानमान रात राः 


पिठ विद्यमान 
उत्पन्न हए धः तुम 
स्वरूप धारण कग 
देश, काल भार दम्य 
निणय नगरी हो सकता. सो भे दाउए नेम 
तपस्या “हागों हमे का / 
प्राम करना चाहता ₹ । 


चतन्धय भा रूप धारण करू चातमभान हा 


१ 
न्भमब्दनपए क्क 
कज # ^ का 


क्लः ह नीः ० ज 
15 = ।१ 


ढ़ 
॥1 
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था द्वागा हुस्शाग ; 
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जिब्यों सुपरणों विरजों विमानावधिक्षिपन्ती छुवनानि विश्वा ॥०७॥ 
हिरण्मथों ठाकुनी सांपरायों नासत्यदस्ों सुनसी वे जथन्तो । 
दाद वयन्तौ नरसा सुवेसावाधिव्ययन्तावसितो विवस्वतः ॥«८॥ 
ग्रप्तां सपणस्य बलेन पर्तिकाससुश्नतामश्विनों सौसगाय । 
तःकत्सुव्रत्तावनमन्त मायया चसत्तमागा अर्णा उदावहन्‌ ॥५०॥ 
पष्टिश्व गावस्त्रिशताश्व धेनव एक वत्स सुवते नं दुटन्ति | 
नाना गोष्ठा विहिता एकदोहनास्तावश्विनो दुहतों घ्मसुक्थ्यम ॥६०॥ 
एकं नानि सप्राता अराः भिताः परथिष्वन्या विचानिरर्पितः अराः। 
अनेभि चक्रं परिवतैनेऽजरं मायाश्विनौ समनक्ति चषणी ॥5१॥ 


एक चक्र वतैते द्वादरारं षण्नाभिमकाश्नख्नस्य 


धारण । 


यास्िन्देवा अधि विश्वे विषक्तास्तावश्विनौ खुश्चलं मा वि्ीदतम्‌॥६२॥ 


होः शरीर रूपी बृक्षपर पक्षी के स्वरूप में 
चढे हो ओर ग्रकृतिगत विक्षिपर्नीशाक्ती से 
सपण जगत्‌ को रच रहे दो; त॒म सत) रज, 
तम, इन तनि गुणोसे अतीत ओर मन के 
अगोचर हुए हो | तुम ज्यातिमय सेग- 
रहित परब्रह्मस्थरूप , लय पाये जगत्‌ के 
अधिष्ठान अर भ्रम ओर क्षय बाजत 
हुए हो | तुम सुन्दर नाक युक्त अथात्‌ 
ग़रोरधमंयुक्त हो; तिस पर भी काल 


को जीत चुके हो | तुम दिवाकर को रच- , 


कर दिन ओर रात्रिरूपी शुक्ल आर कृष्ण 
तांत से वष स्पी वस वनारहे हो; इसी 
मे कपफठ भोगने के लिये लोको का पथ 
बना देते हो । जीवरूपी प्री के परमात्मा 
को कालशाक्ते से ग्रासित्र होने क कारण 
उसको मालरूपौ महत्‌ माभागन देने करो 
आदनो कुमारो के स्यरूप म प्रकाटेत 
हुए हो | रागादिविषयों से जकड़े हुए 
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| वड मृखं जन जय तक इन्धयेके अधन 
फंसे रहते है, तब तक तुम लोगों को 
शरारधारी समझते है! अहोरात्र रूपी 
तीन सो साठ गाय मव को उपजाने ओर 
सब को नष्टं करनेवाला वर्षरूपी जो 
वडा उत्पन्न करती है आर तच्च जानने 
को अभिलाषा रखमवाठे जिस वड की 
सहायता से नाना क्रियाओं मे तचज्नान 


जानेयाले हुए हो | वपरूपी जिस एक ही 
धरे में अहोरात्ररूपी सात सो वास आओरे 
वारह मासरूपी नाहे के अवलम्बन से हैं 
तुमने उस अनियत मायामय अक्षय काल 
चक्र को नियुक्त किया हे,वह कालचक्र इस 
लाक आर परलोक की सम्पूर्ण प्रजा को 
स्पण कर रहा ह। मेपादि राशिरूपा बारह 
आर, ऋतुरुषा छः धर और , वषरूपी 





एर अक्षवाला तथा कमफलरूपी आधार 


रूपी दूध दृह लेते हे,तुम उस बे के उप- 


[ पोष्य पर्व 
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299 > >2>>> ==> >> >>> > 3ॐ> >> =>ॐ >> >>> >€<€€€€€€€€€€€€€€<€€€ €€€ € € € € €< >> अर 
५ आश्वेनाविन्द ममस्॒न ध्वत्त सी तिरोधक्तामश्विनी ठासपत्नी हर 
0, दत्वा गिरेमशभ्विनौ गा सुदाचरन्तौ नद्दृटिमह्या प्रा्थिनौ व्रलस्य३। £ 
९४ ९ दिर <. ५ ५ (5. + वियन्नि ^ 
४ युवां दिशो जनयथो दारे समान मृधि रथयानं वियन्नि। 
५ नासां यातखरषयेोन प्रयान्ति देवा मनुष्याः क्षितिसाचरात्न ॥६४।॥ £? 
५ युवां चणीन्विङ्करूथो विग्वरूपांस्तेधिध्नियन्ते खुवनानि विभ्वा । ? 
४ ते भानवेप्यनुस्टताश्वरन्ति देवा मकुप्याः क्िनिमाचरन्ति ॥ ‰.॥ 
\ तौ नासव्यारत्विनौ वां मदेदं खज च यां विश्रथः पुष्करस्थ । £ 
रू तो नासत्यावझतादृताबुधाबुते ठेवास्तत्प्रपदे ने सते॥ *६॥ £ 
| सुखवेन गर्भ लमेतां युवानौ गतासुरेतत्पपढेन सूते । र 
सद्यो जातो सातरमात्ति_गर्भस्तावश्विनी मुचथों जीवमस गाः ॥5७॥ £ 
४ स्तातुं न जक्तोभि गुणे भवन्त चक्षुविदीनः पथि सप्रमाटः । 2 
४ | दुर्गेहसास्मिन्पतितोस्मि 1, 8 ४ 
६ युक्त जो एक चक्र हकार के अधिष्ठाता पढाथे उपजाये है ओर उसीसे इन चादह 9 
‡ देवगण भी जिसमे स्थित है, तुम मुझे युवनाकी सृष्टि दर्द ' प्राणीगण ठह, ‡‰ 
उस कालचक्र से युक्त करो मे जन्मादि इन्द्रिय और चूद्विस्पी यिकार फेय मे 
॥ दुःख से बडा उदास हे रहा ह । ठम होकर विषय को भोग रह है भार टेवना र 
£ विषय आदि सप्र प्रपंचों से भरे हो, तुम॒ मदुप्य आरे पदु यादिमयव्म प्रवी 
४ ही आकाशादि के लय के कारण हो. आश्रय किये हुए है; है प्रासिद्ध दोनो जे £ 
४ हमही अनादि अविद्यादोप से मोग्य पदा- च्विनी इमार! म तुद्यागी पृडाक्ग्नार। ; 
४ थी में इन्द्रिय संयाग करके परम सुख से. ओर तल्यारे उत्पन्न किये हए अनन्त आ- 
४ विचर रहे हो आर इधर तम ही पेरत्रह्मा.. काश के कायो की भो पएज्ा कावा ह | : 
९ रूपी हो हे दोनों आध्वनीङूमार' त्मने कम फल के बिना देवगण भी किसी बाप ( 
४ पहिले दश दिशा. मय आर आहाश् को. में सफलमनोरध नटी हो सकते: हम उस : 
४ रचा; उस सर्यक्ृत दिशा और काझ के. कमफ़लके उपजाने वाले घोर नित्यमन : 
४ अनुसार ऋषिलोग वेदविहित संप्ण कमा. हो।उम्त सथे के स्वरुप में फिस्णदारा जाए : 
४ का अनुष्ठान करते हे आर टेवता तथा न्पीगम धारयद हो उट ज्न्दि 
| मनुष्य अपने आधिकार के अजुसार एडश्य... जीवन हीन होने पर भी गम थारद एर्के ४ 
‡ भागत ह । टुमन प नन्मात्न कारक्र प्रय केगनो ह. इह र=नर्पा गन मयम : 
४ उनके परस्पर मिटावटमे नाना प्रकारके उन्मनी मल्ययमे मृद जातः =, 
| 
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इव्यव तेनाभिष्टुनावश्विनावाजग्मतुरादतुश्चैनं शानौ स्व एव तेऽपूपोग- 
नेनभिति ॥६९॥ स ण्वखुक्तः पत्युवाच नादतमरचतु भगवन्तौ न त्वहमे- 
नमपूपस्ुपयाक्तुसुत्सहे युरवेऽनिचयेति॥५०॥ननसनमाश्वेनावृूचतुरावा- 
भ्यां एरस्नाद्धवत उपाध्यायेनैवमाभेष्टुताभ्यामपूयो दत्त उपयुक्तः 
स तनानिवेय गुरवे त्वमपि तथेव कुरूष्व यथा क्रनसुपाध्ययेनेनि 
॥ ५१॥ स एवसुक्त : प्रत्यु वाचेतत्मरयनुनये भवन्तावश्विनौ नोत्सहेऽ 
हसरानिवेव्य गुरवःपूपड्ुपयोकतुमिति ॥ ५२॥ नमभ्विनावाद्‌तुः परीतौ 
स्वस्तवानया रुरूभक्त्योपाध्यायस्य ते कार्ण्णयसा दन्ता भवतोऽपि 
हिरण्यया भविष्यन्ति चष्चुष्माथ भवेष्यसीति श्रेयश्चावाप्स्यसीति 
॥७३॥ स एवखुक्तोऽग्विभ्यां कन्धचक्षुरुपाध्यायसकादामागम्याभ्यवादय- 
त्‌॥ ७४ ॥ आचचक्षे च स॒ चारय पीतिमान्वभूज ॥ ७५॥ आह चनं 
यथाश्विनावाहतुस्तथा त्वं भ्रयोऽवाप्स्यासि ॥ ७६ ॥ स्वे चनेवेदाः 





लोकों के जीवन के लिये तुम ही इस जीवन- 
रूपी गर्भ को त्याग करते हो । (५७--६८ ) 

उपमन्यु के इस प्रकार स्तव करने पर 
दोनों अश्विनीकुमार उस स्थानमें आकर 
बोले, कि हम तुम्हारे स्तवसे प्रसन्न हुए 
हैं, तुमको पिष्टक देते हैं, भोजन करो । 
अधिनीककमागेसे ऐसी आज्ञा पाकर उप- 
मन्य बोला, “ तम कभी मिथ्या नदी 
बोलते, पर म गुरुको पिना निवेदन केयं 
यह पिष्टक नदीं खा सकता । ” अधिनी- 
कुमारोंने कहा, पढ़िले तुम्हारे उपाध्याय 
ने हमारा स्तव किया था, हमारे प्रसन्न 
होकर ऐसा पिष्टक देनेपर उन्न गुरुको 
बिना निवेदन किये भोजन करालेया था, 
तुम्हरि उपाध्याय ने जसा किया था तुम 


भी तेसा ही करों |  उपमन्युन उत्तर 
दिया, “ है दोनों अश्विनोकुमार ! अप 
€ €< <€ ६€ <€ € € € € € ६ < 


कभी मिथ्यावचन नही बोलते, तो भी मे 
तुमसे विनय कर कहता हू, “ गुरुको विना 
निवेदन किये यह पिष्टक खा नही सकूंगा। ” 
दोनों कुमार बोले, “ तुम्हारी ऐसी अटल 
गुरुभाक्ते देखकर हम बड़े प्रसन्न हुए । 
तुम्हारे गुरुक काल लोहेके दांत हुए; पर 
तुम्हारे दाति सानके होगे, अथोत्‌ तुरहार 
गुरु, शिप्योंसे जिस निरदेयतासे व्यवहार 
करते है, तुम तसा न करके उन पर दया 
सीर हाग । बेटा 1 तुम्हारी सुन्दर आंखे 
होंगी आर तुम्हे मंगल प्राप्त होगा । ” 
( ६९-७३ ) 

अश्विनीकुमारो के इस प्रकार वर देने 
पर उपमन्यु के सुन्दर नेत्र हुए। आगे 
उसने उपाध्याय के सम्मुख आकर नमस्कार 
किया ओर आरंभसे अन्त तक सम्प व 
त्तांत कह सुनाया । उपाध्याय वह सुनकर 
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प्रतिसास्यन्ति सवोणि च घसेशास्त्राणीनति ।एपा तस्यापि परीक्षोपमन्धो 
॥ ७७॥ अधापरः शिष्यस्तस्यैवापोदस्य घौस्घस्थ वेढठो नाम तम॒पा- 
ध्यायः समादिदेश वत्स चेदेहास्यथतां तावन्मम गेहे कावित्काल झुश्न- 
पुणा नच भवितव्यं अ्रयस्ने सविष्यलीनि ॥ ५८ ॥ स॒ नयत्युक्ल्वा 
गुरुकुले दीघकाल गुर्खुश्रूपणपरोवसत्‌ । गोरिव नित्यं गुरुणा धृषु 
नियोज्यमानः तीत्तोष्णध्चुत्तप्णादुःन्वसदः सवैच्राप्रनिक्रखस्नस्य मह- 
ता कालेन सः परितोषं जगाम ॥७ ॥ तत्परिनाषाच श्रेयः सर्वेज्ञतां 
चावाप । पपा तस्यापि परीक्षा वेदस्य ॥ ८० ॥ स॒ उपाध्यायनानुज्ञानः 
ससाच्रत्तस्तस्माद्‌ युस्छखवासाद गृदास्रमं प्रत्यपद्यन नस्यापि स्वग 
चसतस्त्रथ' जिष्या बभूवुः स चिप्यान्न क्रिन्रेदुवाच कमे वा क्रियनां 
गुरुशुभया चेति । दुःखाभमिज्ञो हि गुरूुकछलवासम्य शिष्यान्परिछेशेन 
योजयितुं नेयेब ॥ ८१॥ अथ कस्मिश्वित्काले चेढं ब्राह्मणं जनमेजयः 
ऐोष्यश्व क्षान्रेयावुपेद् वरयेत्वोपाध्यायं चक्रतु ॥८२॥ स कटान 
च्ाज्यक्रार्यणाभिप्रस्थित उत्तड्डनामान शिए्यं नियोजयासास ॥ ८३ ॥ 


प्रसन्न होकर बोले, अश्विनीकुमारों मे 
जो कछ कहा हे, बही हागा, तुमको मंगल 
राप दोगा. ओर सम्पण बेद ओर धम 
मनाक्च तुम्हारे स्मरण मार्ग मे प्रकटित रगे 
गसुभक्ते उपमन्य की यह परीक्षा हुई। 
( ७४-७७ ) 

उक्त आपोद धाम्य के तीसरे शिप्यका 
नाम वेद था | उपाध्यायने उसको आज्ञा 
करो, `` बेटा वेद | तुम कुछ दिनि मेर 
घरमे रहकर गशुरूसवा करो, तुम्हाग मगल 
होगा । ” वेद तथास्तु कहकर चहुकाल 
गुरुकुल मे रहकर गर-सेवा करने लगा। 
उपाध्याय उसपर चर के नमान निन्य नाना 
भार डाल ठेते थे । उसने भी ज्ञीतगरष्म. 
ध्षुधा, प्यास आदे सव द/ख सह लेकर 
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आर किमी वातम विशाधी ने होकर बहुत 
काल तक गरुसेया की। बहुत काल के 
पश्चात्‌ उपाध्याय प्रसन्न हुए, इससे 
वदने कल्याण जर मवतना लाभ की। 
उसने उपाध्याय की आत्ासे गुरुइतसे 
लोट कर गृह्स्धाथम अवलेबन न्यिः 
( 9८- ८० 
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भो सशाल्कीचदंस्मद्यहे परिदीयत तादिच्छाम्यहमपरिहीयमान 
भवना क्रियमाणसिलति | स एवं प्रतिसदिदसात्तडक वेदः प्रवासं जगाम 
॥ ८४ ॥ अथोत्तङ्कः शुश्र पुगुमनियोगसलुतिछठमानों घुरुऊले वसति सम | 
स तत्न वसम्नान उपाध्यायत्वीमसि! सहितामिराहयोक्त: ॥ ८०» ॥ 
उपाध्यायेन ते ऋतुमत्युवाध्यायश्च प्रोषिनोस्या यश्वायस्रतुवन्ध्यो न 
मवनि नथा क्रियनासेषा वियोद्‌नीति। ८ ।!ण्वसुक्तरनाः न्रियः प्रत्युवाच 
न सखा श्रीणां वचनादिदसक्राय करणीय न द्यदसुपाध्यायन सद्दिष्टो 
ऽकार्यमपि त्वया कायीसिंति ॥८७५॥ तस्य पुनरुपाध्यायः कालान्तरेण 
गरहमाजगाम तस्मात्परगासतत्‌ | सं तु नद्च॒त्त तरयाठोष्रुपल+्य परीनि- 
सान भूत्‌ ॥ ८८ ॥ उवाच चनं वत्सोत्तङ्क कि ते पियं करवाणीनि । धमनो 

छुश्राषेनोस्मि मवला तेन पीतिः परस्परेण नौ संन्रद्धा नदनुजाने 
सखचानेव कामानवाप्स्यमि गस्यनाभिनिं ॥८९॥ स एयलुक्तः प्रत्युवाच कि 
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तेःप्रेयथ करवाणीति।एचसाहु 


किया । एक दिन वेद ने याजन कायं मे 
जने ॐ कालम उतद् नामक प्य का 
आज्ञा दी, “ हे उतङ्क! म चाहता ह, कि 
मेरी असुपस्थिति मे गृहम जो कुल अभाव 
हा, तुम उन को पूरा किया करो | ” वेद 
उतङ्क को यह आज्ञा देकर बाहर चले गगे। 
गुरुसेवाशोल उतड़ गुरानियोग का अतु 
प्लान कर के गुस्कृट मे वसने रगा । उस 
काल में एक दिन उपाध्यायके घर को सयां 
एकत्र होकर उतड़ू को बुलाकर बोली, 
/ उतड्ड! तुम्हारी उपाध्यायनी ऋतुमती हुई 
है, तुम्हारे उपाध्याप भी घर में नहीं ह, 
परंढेश की चले गये हैं, सो जिस से उन 
की ऋत्‌ खाली न जाय, तम तिसक्ताबि- 
धान करो, क्यो किं बह बडी उदास टु 
> | ” उतड़ ऐसी आज्ञा सुनकर बोला, 
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में ख्रियों की बात सुनकर ऐसा कुकर्म 
नहीं कर सकूंगा, उपाध्यायने मुझे ऐसी 
आज्ञा नहीं दी, कि “ तुम कुकर्म भी 
करना ˆ । ( ८ -- ८७ ) 

कुछ कालान्तर उपाध्याय परदेश से 
घर मे खोट आये ओर यह सव वृत्तान्त 
जान कर उतद्क पर प्रसन्न होकर बोले, 
/ बेटा उतड्ड ! तुम्हारा कौनसा प्रिय कार्य 
करूं: तुमने धमालुसार मेरी सेवा की है, 
सो परस्पर हम में श्राति बढ़ी है, अब 
आज्ञा देता हूं कि तुम घर लोट जाओ 
तुम्हार सपण अभिलाषा पणे होगी ¦" 
उपाध्याय के एेसा कहने पर उतद्ध बोला, 
में आपका कानसा पलटे में उपकार करू! 
कहा है; जो विद्या पढाकर दाक्षिणा नहीं 
लेता ओर जो धभरमपूर्वक विद्या पढ़कर 
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अध्याय ३] आदिपव । ५.५ 
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60. सोष्हमलज्ञातों भवतेच्छामीष्ट शुवथखुपादतुभिनि । नेनवसुक्त उपा- 
£ ध्यायः प्रत्युवाच वत्सोत्तद्कोष्यनां तावदिति ॥९२ ॥ से कठाचिदुपा- 
£ ध्यायमादोत्तक आज्ञापयतु सवान्कि ते भियखुपारनाभि शुवेश्रेमिति 
£ ॥ ९३ ॥ तझुपाध्याय: प्रत्युवाच वत्सोत्तक वहुशो, सां चोढयनि युच- 
¢ भरश्पाद्रासीति नद्वच्छरेनां प्रविदयोपाध्याथिनी एचछ किसुपाररामीनि 


॥ ९४ ॥ एषा यद्रसोए्ते नदुपाद्रस्वानि । स पचसक्त उफाध्यायनापा- 
ध्यायिन|सइच्छहूगवत्युपाध्यायेनास्म्पछुज्ञातों गृह गन्तुामिच्छार्माष्ट 
ते गुदेथे घुपाहत्यान णों गन्तुमिति!॥९५०॥ नतदाज्ञापयतु भवती किमु- 
पाहराएमे ग॒रदेथमिति। सवसुक्तोपाध्यायिनी तमुत्तद कतं प्रत्युवाच गच्छ 
पाप्य प्राने राजान दण्डके भिक्षितुं नस्य घछ्लबत्रियया पिनद्धे ॥ ९६ ॥ 
आनयस्व चतुभरऽदनि पुण्यकं भविता नाभ्यामावद्धाभ्यां जाभमाना 
'आ्राह्मणान्परिवेष्ड्रामिच्छामि । तत्संपादयस्वचं हि कुबतः भ्रय( भयि- 
नान्यथा ङतः श्रेय इति ॥ ९७॥ से ण्दझुक्तस्तया प्रानिप्ठतोत्ता 

उन दोनों मे एक मर 


दाक्षिणा नही देता, 
जाता है आर उनमें आपसका देपभाव 
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वही लाना । उपाध्याय क एमी आग्रा 
कृरनपर उतद्रन उषाध्यायनी म पृद्धा 
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खडा होता ह, सो अपर्क आज्ञा पानेसे 
म गुरुदक्षिणा बटोारने का प्रयत्न कर | 
उपाध्याय गले, '“ वेटा उतङ्क ! तव तुम 


* भगवान उपाध्यायन मृत घर जाना 
आज्ञा ढा हु, पर मे आपका मनमाना गुर 
दाजणा लाकर ऋणमृक्त हकर घर जाना 


| ^~ ५ ७ क [क्‌ ५ १) लक न > 
; आर कुछादन मर घर रहा. आगे कह गा | चाहता हृ: भा पलना कातज्य, कक 
£ (८९-९५) शुरुर्टा णा क निमिन क्या टानारगा 2” 
£ ङ दिनोके पथात्‌ उतद् उपाध्याय उतड्ढ के ऐसी प्रार्थना करने पर, उपा- 
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पप यायनी ~^ + पृ [श घणा ~ ग >> लक ५ 
उप स पूछा, 15 गुख्टाधणाङ बादना चाहता ह 180 _ ` उत नर? 
बा की ् # १ कण श कर लक लक य अकता क (व्क ज त 
निभेन क्या खनाहगा१वट जा करी, करा. एमा करने से तुम्हारा रुगाए होगा ; 
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जीम बोला.“ आज्ञा कीजिये, कमी 
गुरुटधिणा टनम आप प्रमन्न दोग. म 
उमे खानेकी चष्टा कर्‌ । ““उतडू क एमी 
प्राथना करनेपर उपाध्याय वोट. "र्ट 
उतह्ू! तुम वार बार झन्त कह रह हा 
गुरुदक्षिणा दूंगा. सो तुम गृहके भीतर जाकर 


ध्यायनी बोला, ' ष्टा उनह गडा 
पाप्य के निकट साद्धग, उनका बो द 
धारण किय रए दोनों रृष्टल मांग जाए 
आगामी चाध दिना प्रदर रामयत्न 
= उन्यव हाया. मयम दिन उने 


इष्टता म्‌ 4 ६ प्र 7,९ ~ ¡क = न ॥ प 
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आर इसके न करनेसे किसी प्रकारसे तु 
म्हारी भलाई नही है । ” उपाध्यायनी के 
ठेसी आज्ञा करम पर उदङ्क उन कुडला 
को छान गया । जाने फे काठम्‌ पथम 
देखा, कि एक बृहटाकार पुरुप एक बड 
भारी वलपर चह कृर चरे जा रहे ह । 
उन्होंने उतड्डू को देखकर कहा, 
उतड्ड! इस बल का यह गोबर खाओ। ” 
तद्ध के गोवर नं खान की इच्छा ठिखा- 
न पर उस पुरुपने फिर कहा,  उतडू! 
खाजाओ, मत विचारा) पिल तुम्हारे 
उपाध्यायने भी यह किया था। ” यह सुन- 
कर उतद्ध बल का गोवर आर मत्र खा 
पीकरके उठकर भश्रमवश पथम चलते ही 
चलते आचमन कर चखा गया । 
( ९३ -- १०१) 


महाभारत । [ पाप्य पर्व 





स पथि गच्छन्नपदयदृष भयनिप्रमाणं तमाधेरूदं च पुरुपमानिपरमाणमेव। 
स पुरूष उत्त ङ्कभभ्यनापत ॥ ०८ ॥ सो उत्तर्कैनत्पुशपमस्य कप मस्य 
भक्षयस्येति। स ण्वसुक्तो नैच्छत्‌ ॥९०॥ नमाह पुरुषो भूयो भक्षयस्वा- 
तङ्क सा विचारयोपाध्यायेनापि ने मधिनं पर्य॑मिनि ॥ १०० ॥ स 
ण्वसुक्तो बाढमित्युक्त्वा तदा तदच्रपभस्य मूच पुरीषं च भश्नाधित्वो- 
तङ्कः सभ्रमादुल्थित "वापं उपस्ष्रदय परतस्थे ॥ १०३ ॥ यत्र स स्त्रियः 
पौष्यस्तश्चपेयासीनमपदयदुत्द्कः । स॒ उन्तच्कस्तसुपेारी्भिराभ- 
नव्येवाच ॥ १०२॥ अर्थी गवन्तस्ुपागत्तोऽस्मीति स ण्नमभिवाय्याचाच 
भगवन्‌ पफौर्यः खर्वटं किं करकाणीति ॥१०२॥ तमुवाच गर्व कुणडल- 
योरर्थनाभ्यागतोऽस्मीति ये वे ते क्षात्रेयया पिनद्धे कुण्डले ते भवान 
दातुमहंतीनि ॥१०४॥ तं प्रत्युवाच पौष्यः परविदयान्तःपुरं क्षिया 
याच्यताभिति । स तेनैवसुक्तः परविदयान्तःपुरं क्षात्रियां नापएयत्‌| १०५॥ 
स पौष्यं पुनम्वाच न युक्तं भवनाहमग्रतेनोपचर्तिुं न हि तेऽन्नःपुरे 








| 


अनन्तर पोप्य नाम भत्रियवरके नि 
कट उपास्थत होकर देखा, फ बह आस- 
न पर विराज रहे हे ! उतद् उनको आ- 
शीस देकर बोला, “ मे कुठ भिक्षाके 
निमित्त आपके पास आया हं । ” पौष्यने 
पांव कर कहा, “ मे आपका नौकर 
४ ऐ | पाप्य हू, कहिये क्या करना है । ? उतड्ू 
बोला, “ मे गुरुदाक्षिणा देनेके लिये दो 
कुण्डल मांगने आया हं, आपकी धर्मपत्नी 
जो दो कुण्डल पहनती है, आप उन्हींको 
दान दीजिये | ” पोष्य बोले, “ भीतर 
जाकर मेरी सीसे मांगिये । " यह सुन 
कए वह भीतर जाकर ओर पौप्य की ख्री 
को न देखकर पाप्यके निकट छार आकर 
बोला, “ मुझे इस प्रकार उठ मूठ ठगना 
नर्द चाहिये, भीतर आपकी धर्मपत्नी नही 
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- 0274-9. 7 &4 कं अं को फल आई हरे 


अध्याय ३ ] आहडिपय॑। 
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क्षिया स्निष्िना सैनां परस्तसि १०६ च ण्वडुक्तः पौष्यः प्नणमाच्र 
५ विमरयोत्त्करु प्रत्युवाच नियनं सवाठुच्छिष्टः स्पर तावन्न हि सा ज्ात्र- 
४. ग्ोच्छिष्रनाशुचिना शाक्ष्या द्रष्टुं पारिव्नतात्वात्सेया नाणुचेठटेशनस- 
५ ऐसीति ॥ १०७॥ अधैचरुक्त उत्तइकः स्मृत्योबाचास्ति च्चन्द्र सयोस्थिते- 
 नोपस्णषटं सच्छतानतिनं पौष्यः प्रत्युवाचप नेत्यनितस्न नोन्यिते- 
; नोपस्ए््टं भदनीनि जीघ गच्छना चे।न॥१०८॥ अत्त कस्त न बेन्युक्त्वा 
७४ प्राइछुख उपविच्य सुप्रक्षलालितराणेपादवदनो निःशब्दासिस्केनामि- 
७. र्ुप्णाणिहेद्वतासिराद्िशि! पीत्वा ह्विपरिसृज्य खान्यपज्धिरुपस्वरुस 
\ चानन:पुरंप्रतविविश॥१०९॥ ततस्तां क््रियासपश्यत्सा च दृफ्टेबोत्तइक 
४ पत्यु वायाशिवाद्योबाच खगन ते भगवज्ञाज्ञापय क्र करव। णाोति।* १०॥ 
 सनाखुवाचन छण्ड्टयुठ4 से भिक्निन उातुमत्सीनि ।सा पाना 
‰ नेन नस्य खद्धाञेन पात्रमयमननिक्रमणायश्रानि मन्वान ङग्डन्दऽवमु- 
५ 


८ ग्म 
र = उ च्छ्य = अप्‌ ^~: चित्र उसकी = प्रदरा 5 ; या तर => द्रात 7 --! >. 
( गृत्म ह | 51 चः तत्र जन उसके प्वरा किया जार था। छद्राया का दया | 
(८ ^ जकन श पदक भ [तत्ता शः न पाप्य, 4. अल न न च = चलना ना 
१ भूद नह्य कर सक्ता. वह पतिद्रता ह, नन्वा <न का दग पर्कः (द 
९\ कः [ए का शो ९5 बे ^ हि ना 
/ सा चह अशाच जन का जहखाह नहा नंसज्कार एक म्दगिद पन कर शाला, 
6 ल प्य्‌ ८ = उते बदल क 
४» त्ता । पाङ ष्ना कृट्न पर्‌ उतङ्‌- "* भरातर ! तरा ज्म्य कयः खर, 
ध ् न म ५ [स क ५. 
कर ४ « न परत समय उतरङ्व [दा गरदा ल श ट्रक > णु कन 
» न्‌ स्रण कर कहा. ` हां सम्‌ तात समय उतचवक्ष बाला, सन्दाव टमः र्य 
१६ नि 
[ग क ५५ , क १ 

2 एद उठकर चलते हा चलत आच्मद दाना उष्डल छागतया = मूत दषः त्म 
^ किय ' पाए घं भ आपं ^~ दी 71 208 7 तक नर न 4 
ध कया था | य॒ चट. द्‌ 1 उप्दर्ज्म वः युर नानं द. 4. 5 
~ भल = लात वा त सा न्ता नि -- -= -->--- र 
~ भृश । जातदट्एवा खड सदड आछ- पनन 17. ८ ~~ 1 
५ छन्‌ ^ 4 सि 8 14 4 क | 
ˆ मन्‌ उन्ना स्क नहा ह। उ्तट्टन च पट णन ह = न 
¢ धस ङ्त "" यह कह पर ~ -नर शल फिदीयार ने पएनी चा र दरः 
; “रसि ह यह कह हार एच जार र परवाशार थद २ररता न्यात <- रट हि 5 
न 

छत = चटङ्र हाप द, मह | यिनि मा द्र नारं व 2 क 
न फरक बठकर हाथ पाद. यह धार ठन वनन ~ += एनए दे 
^ लः = च्‌ £ परर ~= 1 त्य =-= ~= =+ ~> ~ ~= 
८ 5 ताथ बार ख्यहदते, दल ,ह5 रचना सा = बा आओ 23 
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च्यास्प प्रायच्छदादचनमेने कुण्डले तक्षका नागरा जः खुभा प्रा्यत्य- 
ॐ क £ ^~ म [ ५ 

प्रसत्त नतुपटेसति ॥ १११॥ ख ण्यमुक्तम्ना जक्षात्रियां प्रत्युधाच 


है. रहती दो दीखती । "पोष्य क्षणमात्र तम परनन योग्य जद पीकूर दोपार 


गाचकर चोर, “ भेगय्न्‌ ! सरण कर 


देखिये. कि अवश्य ही उाश्छिए आपके योकाद्र करकः आचमन दग न्त" 





दोनो से का मन्द्र जार पिरिन उन्र- 


1०० 


महाभारत । 


[ पप्य प॑ 
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भगसाति सतिला सक न मां जक्तस्नश्चको नागराजो धषेयितुमिनि 
॥११२॥ स एवसुक्त्वा तां छ्जियासामन्त्रय पोष्यसकाणमागच्छदाह 
चे मोः पाप्य प्रीतोऽस्मीति । नसुत्तडकं पौप्यः प्रत्यु चाच ॥११३२।भगवं- 
शेरेण पाच्रसासाव्यते भवांश्च गुणवानानिधिस्तादिच्छे आद्ध कतुं क्ते 
यततां क्षण इति ॥११४॥ तसुत्तङ्कः परत्युवाच कछरूुलक्षण एवास्मि रीघामि- 
च्छामि यथोपदन्नसन्नसुषस्करनं भवनति। स नधेत्युक्त्वा यथोपपन्ननान्ने- 
नैनं भोजयामास ।११५॥ अश्रोत्तङ्कः सकेरां जीनमन्नं रृष्टाझुच्ये तादिति 
सत्वा तं पौष्यश्वार यस्मान्मेऽयुच्यन्नं ददामि तस्मादन्धो भविष्यसीति 
।११द।न पष्यःप्रत्युवाच यस्मातत्वयप्यवुष्टमन्न दूषयसे नस्मात्वसनपत्यो 
भाविष्यसीति । तमुत्तइकः प्रत्युवाच ॥११७॥ न युक्त भवतान्नमणुचि 
द॒त्वा प्रतिशाप दातुं तस्मादन्नमेव प्रत्यक्षीकुर। ततः पौष्यस्तदन्नमशुचि 
दष्टा तस्थाशाचि भमावमपरोक्षयासास | ११८ ॥ अथ नटनं सुक्तकेड्या 
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न्त्रिया यत्करुनसयुर्णं सकेरां चाद्ुच्येतडिनि मत्वा तख्षिखुत्तद्‌क 


प्रसादयामास ॥ ११९ ॥ 
कुण्डली को बहुत चाहते है, सो डी 
सावधानतासे ल जाइये ।"'यद्‌ सुनकर उतद्ध 
बोढा, “ भगवति ! मत सोचिय, तक्षक 
मुझसे कुण्डल नहीं ले सकेगा । यह 
कह कर पाप्य की श्वीसे विदा हाकर पाप्य 
के पास आ पहुंचा आर कहा, “ है पाष्य! 
ग्ने परम सन्तोष काय हु । पोष्यने 
उसस फ, “ भगवन्‌ सदा सत्पात्र नहा 
मिरते, आप मी सवं गुणश्चील आतिथे 
उपास्त हे, सो श्राद्ध करना चाहता द्र; 
आप क्षण पर ठहरिये । ‡ उतदक वाखा 
“ -हग हर. जो अन्न उपास्थत हा, अप 
वही घ्र काये । ” पीप्यने यही स्वीकार 


क्र जो अन्न उपस्थित था, वही लाकर 


उन्हे भोजन करनेफो दिया । उतडक ने 
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भगवन्नेतदजनानादन्नं सकेदासुपाहतं रित 





क 


केशयुक्त आर शीतल अन्न देखकर अश्ुचि 
समझ करके पोष्यसे कहा, “जो कि तुसने 
मुद्को अशुचि अन्न दिया ह, सो तुम 
अन्धे होगे । `" पाप्य बोले, “ तग दोषं 
दनेके अयोग्य अनर दाप डालते हो 
सा तुम्ह सन्तान न हागा |“ उतङ्क 
याला, “ अञ्चाचे अन्न भोजन करने देकर 
पलटे में शाप देना उचित नहीं है । आप 
भली भांति ठेख लीजिये, यह अन्न अशाच 
ह वा नही |“ यह सुनकर पाष्यने उस अन्न 
क पराक र उसकी अपापितता प्रत्यक्ष 
को। अनन्तर अन्न को मुक्तकेशा ख्वी का 
लाया हुआ, शीतल ओर केशयुक्त जान- 
क्र गजा पप्य उतड्ढ ऋषि को प्रसन्न क- 
रन लग आर वनय स कहा, ” भगवन ! न 
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£ ततध्नामये भवन्तं न भवेयमन्ध इति । नस॒त्तद क प्रत्युवाच | १२८०॥ 

£ न शषा त्रवोमि भृत्वा त्वसन्धो नचिरादनन्धो भविष्यसीति ममापि 

६ जापो नवता दत्तो न भवेदिति ॥ १९१॥ ते पौष्यः प्रत्युवाच न चाह 

£ काक्तः जाप प्रद्यादातु न है मे मन्युरद्याप्युपश मं गउछति कि चतहुचता 

£ न ज्ञायते तथा ॥ १२२॥ नवनीत॑ हद ब्राध्मणस्थ वाचि ध्षुरो निकी- 

/ तस्तीक्षणघार:। तदुभयमेतद्विपरीत॑ छ्ात्रियस्थ बाइनवनीत हृदय 

¦ लीक्ष्णघधारमिति | । १२३ ॥ तदेवं गने न रजक्तोऽटं नीश्णह्ट यत्वात्तं 

£ जापमन्यधा कलु गस्यनानेनि । नसुत्तड कः परत्युवाच भवनादमन्न- 

£ स्पाञ्ुदिभावमारन्य प्रद्मनुनीतः प्राक्च नेडसिहित ॥१२४॥ यस्मा- 

£  ठद्ुष्टमन्न दुषयासे तस्मादनपत्यों भविष्यसीति । दुष्टे चान्ने नैप 

¢ सम रारो गाविष्यनीति ॥ १२५.॥ साधयामस्तावारत्युक्त्वा प्रानि- 

‰ छरलोत्तङ्कस्ते कुण्डटे गर्हात्वा साऽपच्यढथ पथि नद्म क्नपणकमागच्छन्नं 

र सहसेहुद्‌ मानमद्छ्यमानं च ॥ १२५ ॥ जधात्तदृन्ते कुण्डल सन्यस्य 

£ भूमाबुदकाथ परचक्रमे । ण्नस्मिन्नन्तरे स क्षपणकस्त्वरमाण उपररन्य ने 

/ जानकरके ही शीतल और केशयुक्त अन्न जाति - निद तज-ल्दय फे टेर उम घ्ना 
/ लाया हूं. अब आपसे क्षमा मांगता हूं. को छोटा नहीं सकंगा, आप जाटये | * 
£ मञ्च अन्धा होना नं पड " उतड्‌ योखा।, उतदक बाला, आपन भन्न की 
£ “ मेरी वात मिथ्या नहीं होती, आप. अपवित्रता प्रत्यक्ष ङ्ग ग्रामे पिनय 
४ अन्ध होकर अति शीघ्र नेत्रशोल होगे । किया. पहि कटाधा. ` दापम्पयागरिन 
( आपने युका जा शाप दिया है. वह न अन्न क अशाचे होने का दोप लगाने हो. 
£ फलने पावे | ” पाप्य बोले " शाप लो- सोतुस्टार सन्तान नहा रोगी ।' श्रय 
/ टाने वी स.मध्य मुझ में नहीं ह. अभी- जब जन्न में दोप प्रत्यक्ष हो गया #. तर 
£ तक मेरा क्राध जांव नहीं हुआ. क्‍या फिर वह झाप सनम पर क्षाए नहीं करेगा ! 
‰ आप नहा जानत कि ब्राह्मण का हदय अब मे जाता हू. यह हट कर उतद दोनो 
£ मक्‍्खनके समान है. थोडे ही मे गल जा- दष्डल लेकर पधाग | ११८- ४८ 
ताह आर वात उनकी तेज असूरके से पथमं दर्ग. छि नया मन्य 
? मानदः प्र क्षत्रियोम यहदोनारी विपः कभी दीखता ञार मान टसा ५० 
£ र्त ह अथान्‌ पात उनकी मक्डन-तल्य शारहा ह। नन्त उन्द्‌ दन्य दोनों 
£ ओर ह्दय-नज जम््र ङ सदा ह।मा रुष्टः मररर फिटयर उन्न ~या ^ 
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कुण्डल गहीत्वा प्राद्वत्‌॥ १ २७। तमुत्तड़ो इलिखत्य कृतोढकका्े! शुचि 
प्यलो नसा देषेभ्या गुरुभ्यश्च क्रुत्वा महना जवेन तमन्वयात्‌ ॥१२८॥ 
तस्य तक्षको दृढमासन्नः सख त जग्राह गृहीनसाच्ः स तद्रपं विहाय नश्नक 
स्वरूपं करत्वा खसा धरण्य( चिन्रनं मद्याकैलं प्रवियित ॥१२२॥प्राविदय च 
नागलाक स्वयवनसगच्छत्‌। अषरार ङ ?स्तस्याः क्त्रियाया वच!ः स्सृत्वा 

त तक्षक सन्वगच्छत्‌ ॥१३०॥ स तदधिकं दण्डकेन चमग्वान न चार 
कत्‌ । त दयमाना सन्द्राऽपर्‌यत्व वचर धरपयापास ।॥१३९॥ गच्छास्य 
ब्राह्यणस्य सादाय्य ङुरुष्वति । अधर वज्र दण्डकाछपलुप्राक्षेरय तटे 
लमदारयत्‌ ॥ १३२ ॥ नछ॑त्तक््कोऽनु विवे तेनैव विलेन पकि्य च 
ते नागलोकप्येन्तमनेकविधप्रासादहरयवलूभीनियूहरञातसंकुलखुचा- 
चचक्रीडाश्वपेस्थानावकी जे सपदयत्‌ ॥ १३३४ ॥ स नच्र नागांस्नानस्तुव- 
ढेमिः लछकैः ॥ 

य ऐरावतराजानः सो: सालितिशासना: । 

क्षरनत इव जीखूता; सबविद्यत्पवनेरिता। ॥ १३४ ॥ 


जज 





घनच मे ब्रह सन्यासी शौघ्रतासे आकर | वडा करट परहा हे, वज को आन्ना 
दोनो कुण्डल केकर दोडा । पिशाव होजान | करके भेजा, ^“ वज्र जाओ, उस ब्राह्मण ^ 


बिल के भीतर जा घुसा, अनन्तर उस 


2 उस चिल का लकडागय खादन ठगा; पर 
£ किसी ग्रकारसे सफल-मनारथ नहीं हा 


४ -<<ध्द ~ रः 


पर उतङ्क श्चि आर संयत हो दधता | की सहायता करो । ' अगे वञने उस 
आर गुरुका नमस्कार कर बडे वेगसे 


सन्यासी के पलि दोडा । जब बहुत निकट | पाड दिया । तव उम विके भीतर घुस 
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लक़डी के अगले अशसे घुसकर बिल को 8 


पहुंचा, तब उसके पक्रड लिया। तक्षके | करके नागलोक में जाकर उतकने भांति /# 
/ पकडे जाकर सन्‍्यासीका रूप छोड कर | भांति के मान्देर, राजमहल, ग्रहचोटी, 


अपना रुप धरके उसी स्थानमे एक चाडे । डर ओर नाना प्रकार के आर्य ऋडा- 
भारी विर से नाग-लोक में जाकर अपने | करने लभे । ( १२६-१३ 
घम्म पचा | पौप्यपत्नी क्तौ बात सरण 

र उतहक तथ्षक के पीछे चलने के छिय..._ लोग रजभ्रमिसे सुशोभित ओर बिजली 
तथ' पवन के समान वेगवान होकर मानों 
अ वपनि ठगते हे, एेम सुन्दर रूपधारी 
रका |तब इन्द्रम यह देखकर, किव्राक्षण ' आर विचित्र इण्डलधारी रएरावतवै्ी 





स्थान देख । अनन्तर यह नागो की स्तुति ¦ 


परावत जिन सर्पाके राजा है, जो 
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सरूपा बहुरूपाश्च तथा कल्मापङ्कण्डत््ाः। 


जदियवन्नाकपृष्टे 


रेजरेरावतोहुचाः 


॥ १३५ ॥ 


चहनि नागवरमानि गद्धायास्मीर उत्तरे । 
लच्रस्थानपि सस्मि मदनः पन्नयानहम्‌ ॥ १२१३ ॥ 
उच्छरत्काऽकाच्युसेनायां चर्तमेरावनं विना । 
उानान्यीनिरण्टौ च सहस्रानि च वि्ानिः॥ १३७ ॥ 
सपोणां पग्र यान्नि धृनराष्टरौ यदजनि । 
ये चैनसुपसपन्ति ये च दूरपथं गनाः ॥ १६८ ॥ 


अद्यैरावनयञ्येष्ट्रात्रभ्योऽकरवं 
यस्य वासः कुरुक्षेत्र म्वाण्डवे {चाभवत्पुरा ॥ 


नसः । 
2३० ॥ 


9 ४ $ 


तं नागराजमस्तौषं ङण्डटाधांय नप्लकम । 
नध्नक्श्चाश्वसेनश्च निय सरचगायुमो ॥ १४०॥ 
कुरुष्मैचं च वसनां नढीपिष्षुमनीमनु । 
जघन्यजस्नध्नक्श्च सन्येनति यः स्नः ॥ {४४॥ 
अवसद्यों महृद्द्याश्ने प्राथयन्नागसुख्यताम | 
करवाणिे सदा चाद्ं नयस्नरम मात्मन ॥ ४५४२॥ 
एवं रतुत्वा स विप्र षिस्त्तद को खुजगोान्मान । 





नागगण ठेवलाकमे सयं की भाति प्रकायेत 
ह । गगाजी के उत्तर कुलमे अनेक मपां 
के वामस्थान दहे मे वहां के उन नागाका 
भी स्तव करता हं । एरावत के पिना 
कोन जन दयं क्रिणएरूपी सेना में घृम 
घाम सकता ईह ? जव ध्रतराप्ड चलते ह 
न्‌ उनके पीट अदटाहम सहस्र आट नाग 
दल बांधकर गमन करते ह । एरावतके 
एन सब कनिष्ट भाग्यो का भी. धहृतरगाप्ट 
के निकट के या दूरके ह€ नमस्कार करता 
= | जा पाहिले वृस्धेत्र और खाण्डवरप्रम्ध 
में बसते ध्‌ दृष्डलके निभिच्त उन नाग 
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राज तक्षका स्तव करना र । नप 
आर अश्वनन यट दान निन्ये मानी 
होकर इन्घ्रत्रमं टप्रूमनी-नदरीके नटे पग 
वमत थ । श्रुतमन नामक तक्षक के जा 
कनिष्ठ रता नामोमे श्रष्टता पानेयी 
प्राथना कर सयकी उपासनाएदेक दस्फ्षेप् 
म स्थिति ध. म उन महात्मा को भी 
नमम्कार दरता हूं | टम ः 
नागों के सतद करने पर नी नटन 
पाकर दिग्रऋषि 


~ ^~ ~ 
जब नचत्या झा ग्नून जमग्म्‌ {र भ्र 


पञ रर शा 
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महाभारत । 


[ पोप्य पर्य 





सन्दर वेमायुक्त तांत म वख षना रदी 
हे, उसके ताने सादे आर कारे रंगके ह 


और छ. बालकोंसे घुमाये जाते हुए बार- 
ह आरो का एफ चक्र देखा; एक पुरूष 
ओर एक सन्दर षोडका भी देखा। 
उतडक निम्न लिखित मंत्रवाक्य से उनके 
स्तव करने लगा । ( १३४--१४५ ) 
इय चावीस प्वयुक्त सनातन चक्रमे 
तीन सो साट ताने लगाये गये हे, छः 
कुमार इसको घुमा रहे हे। विश्वकृपिणी 
दानो यवती उस तान म साद्‌ आर काठ 
घत ठकर सदा घ बनाती हड सम्पूण 
भूत ओर चादहौ थुघर्नो को घुमा रदी 
है । जा महातमा दो काठ चस पहिनत हः 





€€ € <<< €€€€ €< €< <€ < <€ €< &€ € €< €€ € <€, 
नेव ते छण्डटे ठभ तताश्वन्ताछुपागसत ॥ १५३ ॥ 


णवं स्तुदन्नपि नागान्यदा ते छण्डटे नाल भत्तदापटख्त्खियौ नन्तरे 
अधेरोप्य वेस पटं वयन्त्यौ । नस्मिस्तन्ते कृष्णाः सिन्य तन्नक्धकं 
चाणरयदृद्वाद शारं षडाने" छुमारैः परिवर््यभानं पुस्पं चापदरयदश्वं च 
दरोनीयम्‌ ॥ १४४ ॥ स तान्‍्सवास्तुछावैशिम॑न्त्रवदेव छोकेः ॥१४७॥ 

च्रीण्यपितान्यच्र रातानि मध्ये प्रष्टिश्च निय चरति धुवेऽस्मिन्‌ 

चक्रे चतुर्विशतिपवेधोंगे षड़ वै कुमारा; परिवतयानति॥ १४६ ॥ 

तन्चं चदं विश्वरूपे सुवत्यो बधतस्तन्तून्सत् वतयन्त्लो। 

कृष्णान्सितांखेव विवनयन्त्यों मूतान्यजस्र खुवनानि चेव ॥ १४७॥ 

वज्धस्थ भता झुवनस्थ गोष्ठा ब्र्रस्य हन्ता नसुचनिहन्ता । 

क्रष्णे वसानो वसने सहात्मा सत्याचतनते यो विधिनाक्ति लोके 1१४८॥ 

यो वाजेन गमसपां पुराण वैश्वानरं वाहनसभ्युपैति । 

नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय लोकचयेराय पुरंदराय ॥ १४९॥ 
ततः स ण्नं पुरुषः प्रार्‌ प्रो्ोऽस्मि तेऽहमनेन स्तोच्रण एकत ते भियं करवा- 
पीति।स तश्चुवाच ॥१५०॥ नागा मे वर मीयुरिति। ख चनं पुरुषः पुनरुवा- 


जिन्होंने वज़धारी होकर नम्माचि ओर 
वृत्रासुर को वध किया था; जो तीनो 
भरवनों को रक्षा करते है; जो लो- 
कमे सत्य ओर असत्य बांट देते है; 
जिन्दनि वश्वानर के समान तेजोवान्‌ 
साय॒द्रिक घोडको प्राप क्रिया है, उन 
त्रिलाकनाथ विश्वेश्वर पुरन्द्र को नमस्कार 
करता हूं । ( १४६ --- १४५९ ) 

उतड्ड के ऐसे स्तव्र करने पर वह पुरुष 
उनसे बोले, तुर्हारे इस स्तवस मे प्रसन्न 
हुआ हूं, तुम्हारा कौनसा ग्रिय कार्य करूं 
उतड् उनसे बोला, “ संपूर्ण सप॑ भेरे 
वशर्फ आधे ”। उस पुरुषने फिर उतड्ढ से 
कहा, “ इस घोडेके मलद्वार में फूंको । 
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चैतसश्वसपाने धमस्पेनि 


आदिपय | 


सानात्सवेस्रोतोस्यः पावकार्चिपः सबुझा निष्पेतु:॥१७४॥ तासिनौ- 


गल्ाक उपधृपितेष्थ संक्लान्तरतः 


ज्यचस्ाजफामसबयाहदणण: कुण्टल 


६ 


यरीत्वा खषा भचनाच्निष्कस्यात्तदखुवाच ॥ १५३ ] इस ण्डतः 


गृहातु भवानिति रू ते प्रतिजग्राहोत्तइक्षः प्रतिगृच्य उ 
यत्‌ ॥ १७४॥ अब्य तत्पुण्यकसुणध्यायिन्या दूर 
चन्र खदस्दययामानं | तत पत पचन्तयानमसत्र स पुर 


` 
^~ 








< 044 ^~ 
आउदयानब्यारनता ह्य 
उयाच॥ ८० ५०॥ 


च्च्च्ब्ल्न्ल् १ मो 
सोममत {~>।] 


~ 


सख नधत्युक्त्यानमन्वस्यार रुछ प्रत्याजयाप्तायाध्यायकुूटलऊुपाधण्यायिना 
द ताता सखानावापयन्त्युर(दष (तड! नाचच्छनाति गादा पस्य ससो 


दध | १५.५७ | उशनास्सद्रन्तर 


कषत (अ व 
पाध्या।यनास») सबाटसतक्त चाय दुणएल 


स उतनः 


प्रदिव्यापा,यायत्ल्यस- 
जज 


प्रायब्छझत्खा चने प्रत्युवाच 


॥१०८॥ उत्तड्ड देशे कालेष्श्याणदः स्वागत ते बन्स स्खणनागास मया 


दाप्रः शयस्तवेपास्थिन 1साद्‌साप्सरदणदि॥ः 


उठड्ठू न उस पुरुष की आज्ञास शाडक 
मल्ट्वास्म फंक दिया; इससे घोडेके सदश- 
गैर के छिद्गोंसे प्रआर्मसाहित आभ्रेशिखा 
निकलन लगी | अनन्तर उन जगि-शिरा 
य ने नागलोक गम होने पर तक्षकने आप 
द भयमे इरक्र आर चिन्तित सलग उन 
दानो दुष्टा ङ माघ एकायक 
निकल कर उतहू साप इन 
दानो कृष्टले ङो ठे । "“ उतद्ध ने छुप्ड- 
लोको य्या अर उन्हें 
लगा. " आज ही दा 


गृह 


ददर साचन 


उपाभ्यप्पना का 


एप्यदः वरत हातेगटा ह. मनी दर 
आ पडा ह इयोदर उादित समय पर 


इहां पर च करके काय एस कर सह्ण | 
उतर एमा सोच र्त था ङः ण्स स्म्य 


श 


॥ थल अवोः नागः 


4 


कषे क @ कः 

र ह परपरम रर च, इ 4, म 
ष ष ७ ५ ५ म~ 

गड परदटला पना एरखेसे थाऐे शाप 
ए क च क ॥ 

मं तुम शुर ऊ परम पंच सा ग। 


चट हर उपाध्यायएद भ हाट जाया ! 
# है| 
म ५, @=-== ~^“ ७ ७ 
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महाभारत । [ पाप्य पं 


२०६ 
समभ्यवादयत्‌ | तझ्ुपाध्यायः पत्युचाच चत्सोत्तड़ स्वागत ते कि चिरं 
कृतलिति ॥ ?६०॥ तछुत्तड़ उपाध्याय प्रत्युवाच सोस्तक्षकेण से नाग- 
राजेन चिद्व: कनो ऽस्मिन्कमोणि तेनास्मि नागल्मैकं गतः १३१॥तघ्र च 
सया चदे स्त्रियौ तन्चेऽधिराप्य पटं वयन्लयो तास्मि च्रष्णाः सिता 
तन्तयः किं नत्‌|।१६२॥ नच च मया चक्रं दष्टं द्वाद रार षडवैनं कुमारा" 
परिवनयल्नि तदपि क्षि स्‌ । पुर्घच्यापि मया ष्टः ख चापि कः। अश्वया 
निप्रमाणो दष्टः स चापि कः ॥१६३॥ पथि गच्छतः च लया कषभों 
दृष्टस्तं च दुरूषोऽविखूढस्तेनास् सोपचारखुक्त उत्तङ्कास्य मस्य पुरीपं 
अक्षयापाध्यायेनापि ते मक्षितलिति ॥ १६४ ननस्तस्य वचनान्मया 
तहृपभस्य पुरीयसुवयुक्त स चापि कः | तदेतक्वतोपदिष्ठमिचेछस श्रोतुं 
कि तदिति। स तेनेवछु क उपाध्यायः प्रत्युवाच ॥ १८६५ ॥ये ते स्तियो 
घाता विधाता च ये च ते कृष्णा' सितास्तन्तवस्ते राच्यहमी यद पि तचकं 
द्वादशार पडबै झुमारा! परिवतेयान्ति तेषपि षड़तवः संदत्सरचक्स्‌ 
॥१६६॥ यः पुरर से पजन्यों योडश्वः सोउमिये ऋष भस्त्वया पथ्चि गच्छता 


अच्छा हुआ, कि मेंने तुमको बिना दोष ! को देखा,वह कान है? और बडे भारी एक 
शाप नहीं दिया; अब तुम्हारे मंगल का । घोड़े को देखा, वह कोन हें? पथ में एक 
अवसर आ पहुँचा ३, तुस मन माने विषय | बेल को देखा था,उस पर एक पुरुष चढ़े 
में सिद्धिलाभ करगों।” अनन्तर उतडनक़ ने । थे उन्हों ने विनय पूवेक मुझ स कहा था, 
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१६३33 


उपाध्याय को प्रणाम किया | उपाध्याय 
स्वागत पूछ कर बोले, “ बेठा उतड्क ! 
तुमको अनेमे इतनी देर क्‍यों हुई १” 
उतडक ने उत्तर दिया, नागराज 
तक्षक ने कुण्डल लाने में मुझे विश्न किया 
था, सो में नागलोक में गया था । वहां 
देखा, फ़ दो {क्षयां तांतसें वस्र बीन रही 
है, उगमे जो सदे अर काले ग्डके घत 
है वह क्या हैं)! और भी देखा. कि छः 
कुमारो से बारह आप्ते बाला एक पहिया 
घुमाया जाता है। वह क्‍या है? एक पुरुष 


४ बेटा उनडक ! तुम इस वेलका गावर खा 
लो, पहिले तुम्हार उपाध्यायने भी ऐसाही 
किया था” ; मेने उनका वचन सुनकर उस 
वेल का गोवर खा लिया ! जिन्होंने मुझे 
गोवर खाने कहा था,वह कौन है मे इन सव 
विपयो का पूरा बत्तांत आप से सुनना 
चाहता हूं । उतहक़ के यह सब्र पूछने पर 
उपाध्याय वाल, “ध्रेटा उतडक! तुमने जिन 
दोक्षियो कादेखा, वे धाता ओर विधाता 
हे; जिन सादी आर काली तातोको देखा, वे 
मध्र दिन ओर रात हे; जस चक्रको देखा, 
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रृष्टः स फेरादतो नागराट्र ॥१६७यश्वैनमधिरूढः पुरुषः स चन्द्रो यदपि 
ते भक्षितं नस्यषेभस्य पुरीषं नदम्हनं तेन स्वल्वाति नस्मिन्नाय भवने 
न उ्यापन्नस्त्वस्‌ ॥१६८॥ ख दि भगवानिन््रा सस समवा त्वठनुक्राखा- 
दिससलग्रह कृतवान्‌ | तस्सात्कुण्डले ग़हीत्वा पुनरागतोषमि ॥१६९॥ 
नत्सौस्य गस्यनासनुजाने भवन्तं अ्रयोऽकाप््यसीनि । स उपाध्याय- 
नालजाने भगवानु कछद्धस्तकक्षं प्रतिवेकीपसाणो हास्तिनपुरं 
प्रनस्थे ॥ १७० ॥ 

स हास्तिनपुरं पाप्य न चिराद्धिप्रसत्त+ । 

समागच्छत राजानसरुत्तदको जनसजयम ॥ १७१ ॥ 

पुरा लक्षशिलासंस्थ निद्चत्तमपराजितम ' 

सम्याग्विजयिन एट्टा समन्तान्मनिन्राभिश्नेतम | १७२ ॥ 


33333399 93939 3599० 9599 92993 १ 9) 


नीजिक्रिकफ्ज्लनीलन नल ननन 


तस्से ऊयाशिषः एवं यथान्याय॑ प्रयुज्य सः। 

|] उद्ाचेन चः काले छावठसंपन्नया गिरा॥ १७३॥ 

^ यास्मिन्करणीये ७ [3 

% उत्तरक उवाच-- अन्यस्मिन तु काय पािवसन्तम। 

हे © ~ ^~ __ 5 के 

/ बह वे हैं; जिन छः कुमारों को उस बा- प्राप्त हाग!( १५७ -- ? ७५ 

¢ रह आरवाले चक्र को घुमाते देखा, थे भगवान उननङ उपाध्यायस पदा 


£ छः ऋतु ह;ओर जिस पुरुप को देखा. वह॒ लकर तध्षक पर क्राध युक्त रहनेक कारण, 
^ चन्द्रजी दैः जिस अच्च को देखा, वहआग्नि. बदला लनेकी इच्छासे हाम्तिनापुर को 
£ टेः पथमे जानेके समय में जिस चल को. पधार। विप्रदर उतदक्ष बिना विलम्य 
/ देखा, वह नागराज ऐरावत है; उन पर हास्तनाएुर में जाकर महाराज जनमेहय 
/ जो चढे थे वह इन्द्र है। ओर तुमने जो. के निकट उपस्धित हुए अजय जनमेजय 
‡ सोवर भोजन किया ग्ह अमृत है । जिस अ-.. इसके पहिलि तप्ताशिटा दशकों जीवन गये 
£ मत को खानेके कारण तुम नागलोक में थे। बहांसे जब ठाभ कर के हौट कर 


नीरज 


/ जाने पर भी नष्ट नहीं हुए। वही भगवान माल्त्रियों से वेष्टित हो सिंहासन पर न्ट 
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मेरे यिन 2 त 1 फेरे स॒ =नटक न्या दम्दड 
£ न्द्र मरे मित्रह, उन्होंने ठम्हाश कष्ट था एस समय में उतइक उना देखकर 
@\ पे प क क~ [श रू क~ क न [१ 
£ दख कर दयायुक्त होकर एसी दपा दि- अदसर समद. दिधिददद टम टकग 
१६ राः ^~ ^ १ = भुटाव्दनः कः र सरगां न 4, ० 32 
£ खाह ह. इमी छुण्डल लेकर तुम लाट साधुशब्ठउक्ता सशानित दचनोंस शरे 
£ आ सक्क हा। अठ एवं ह सशील/ म तुम ' है श्टनग्नाथ  शारना हतयर न 
क जाता ~ म नम जाऊ रल पा न्न जिनः = कनन ~~ नकः ऋच ~ 
: का याज्ञा दता हूं.हुम घर जाओ. मद्भल न्न दरद तम गालद के समान टसरे 
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महाभारत । 


[ पाप्यपरवं 











पाव्यादेवान्यदन 
सोतिरुवाच- 


अचेयित्वा यथान्याय प्रत्युवाच द्विजे7्तसर्‌ ॥ १७०॥ 
जनमजय उवाच--आसां प्रजाना परिपालनेन ख क्चच्रघमे परिपालयामि । 
प्रत्रा सकं करणोयसय येनास्षिकायण समागतस्त्वस्‌। १७६। 


सोतिरुबाच-- 


स एवस्चुक्तरतु दृपोत्तमन द्विजोत्तमः पुण्यकूतां वरिष्ठः । 


उवाच राजानसदीनसत्व॑ खसेव कार्य छपते कुरुष्व॥ १७७॥ 
उत्तडक उवाच-- लक्षकेण महीन्‍्द्रेन्द्र येन ते हिसितः पिता । 

तस्सै परलिङ्करुष्व त्वं पन्नगाय दुरात्मने ॥ १७८ ॥ 

कायकाटं हि मन्येऽहं दिधिदृष्टस्य कस्णः । 


तद्गबच्छापाचिति राजन्पितुस्तस्य खदात्मनः 


तेन च्यनपराधा स दष्टो दुष्टान्तरात्मना । 


पञ्चत्वमगमद्राजा 


बलदपसज्ात्सिक्तस्तक्षकः 
अकार्थ कृतवान्पापों योप्दशात्पितरं तब 


॥ १५९. | 
वख्राटत इव द्रमः ॥ १८० ॥ 
पल्नगाधञमः | 

॥ १८१ ॥ 


राज्षिवंरागोप्रारममरपनिमं दपम्‌ | 
^~ ५ दमरयपं * च प यवर्तयत ¢ 
यियासुं कदयपं चैव न्यवतेयत पापक्रत्‌ ॥ १८२ ॥ 


कार्यों में लगे हो। " श्री उग्रश्रवाजी कहते 
हैं, कि उतड्ट से इस प्रकार कहे जाकर 
महाराज जनमेजय विधिपूवेक उनकी पूजा 
करके बोले, “ में इन प्रजाओंका पालन 
कर अपना क्षत्रियधर्म रक्षा कर रहा हू, 
इस क्षण आप जो विचार कर यहां आये 
है, मेरा वह कंतेव्य दी क्या है, आज्ञा 
करें। ( १७०-१७६ ) 

श्री उग्रश्नवाजी कहते हैं, कि नरनाथ 
की यह बात सुनकर अतिपुण्यशील हिजो- 
त्तम उतदकने उन अहीनकान्ति महाराज 
जनमेजय को उत्तर दिया, किं हे नरनाथ! 


म तुमसे स्वकीय-साधन ही का अनुरोध 
करता हं । हे श्रेष्ठ महीपाल ! जिस तक्ष- 
कमे तुम्हारे पिताजी को नष्ट किया है, 
उस दुष्टान्मा सपको उचित फल दो । 
राजन्‌ { इस विधिदर्शित कायका काल 
आ पहुंचा है, सो तुम्हारे उन महानुभाव 

जन्मदाता का जो अनिष्ट हुआ है.उसका 
बदला ला। दुष्ट स्वभारी दुरात्मा तक्षकसे 
तुम्हार पिताजी बिना अपराध काटे जाकर 
वज-जल वक्ष के समान मृत्युको प्राप्न हए 
टं । जिस सपोधम तक्षकने वल जर अह 
कारम उछल कर तुम्हारे पितको काटनेका 
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त्व कुरुषे ्पसत्तस ॥ १७४ ॥ 
एवखक्तस्तु विषेण ख राजा ऊनसजयः | 
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अध्याय >, ऊआंदेएच | >^ 
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रोत॒मरसि न पापं ज्वालिति हयवाहने । 
सपयत्रे महाराज त्वरिनं नादिधीयनाम्‌ ।॥ १८६ ॥ 
ण्व पितुश्ापाच्वेनिं करूनवांस्त्वं भाविष्यासे । 

मस पियं च छुमहत्कूतं राजन भाविष्याति ॥ १८४ ॥ 
करलेण: एावथिवीपाल मस य्रेन छुरात्मना | 

विघ्नः कृतो महाराज गुर चरनोऽनघ् ॥ १८५ ॥ 
णनच्छ्टन्त्वा तु रुपतिस्तक्षकाय चुकोप ह । 
उत्तदकदाक्यहविपा दीप्तोउप्निज्नाविषा घधा ॥ १८5॥ 
अएच्छत्स तदा राजा सन्न्रिणस्तान्लुदु खिनः । 
उत्तदकस्पैव सान्निध्ये पितुः स्वगेगरति प्राति। १८७ ॥ 
तदेव हि स राजेन्द्रो दु-ग्बशोकाप्डतो5 भवत 

यदैव द्त्तं पितरसखुत्तर्‌काठजणोतच्ठा ॥ १८८॥ 


[ ८.९] 
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हे एतित्दाच ~= 
सातस्दाच---- 
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रति श्रीसहानारत हार्याएरया स्तिया दयापा इ~ पन प + 
पाप्यारयान तृनीयोश्प्याय ॥*॥ 
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अनुचित कार्य किया है आर राजर्पिवंश- 
वाले देवनरुश महाराज परीक्षित को वचाने 
के सये कार्यपवर धन्यन्तरिजी रो याते 


श्रा उग्रा बद, पि मागत 
जनमद यट रन उर सिम प्रतार ध्रनम 
आर तट उटेना ह. नह उनः हे 


3223233 23333322 


५ > +~ 32333 2332323223233392 


देखकर, उनका भी अधेद्दारा जिस पापा- 
त्माने रोका था, हे महाराज ! सपेयज्ञका 
अनुप्टान छर प्रज्वाल्ति अम्ने में उस पापा- 
त्माकी आहृति चढानी चाहिये. सो स्रीघ्र 
उसका अलुप्टान करो । ऐसा करने से 
उम्हार पिदाज़ो का बदला हो जायगा 
और भरा भी अति प्रिय काय होगा । है 
निष्पाप पृथ्वीनाध ! मे शुरु के लिये घन 
रान रया धा. हमे उन दुगन्माने सय 


दज दिद किया था ॥६ ' ४४-८५ 
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वास्यस्पी पलम्‌ उनम ताधन्यी ग्मि 
जल उठा | आग दति दु.मििति हायर 
उतदक के सामने हो माश्य,से 
परलोक सिधारनका दृनान्न पता | पर 
दह उप उतरङम पिता दन्य उ 
एुचान्न सुन इक. तमा एप दारंगी दे गए 


आर शाद से दिदशा हा एटे | १ ६६-१८ ६ 
८. 


प 0. के" ह: 


महाभारत | 


पुराण कातल्स। स खकृताज्ालरतानुवाच कक सबनन्‍्त: खाताभच्छानल 
किसह जत्रवाणातन ॥ २ ॥ तम्दघस ऊचु)। परम लास पेण बल्यासमस्त्वा 
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4१ पटर प्रचा 
लोसहवंणप्रश्न उग्रश्नव 
4 पने 

५ कुलपनललट्ाब्गवाप 
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नः भानचश्यास च्चः श्रुश्रूषना कथायाम नः 


धायोगे ॥३॥ नख 


मगवान्कुलपलिस्तु औनकोउश्रिदरणमध्यास्ते ॥ ४ ॥ 
योषसौ दिव्या; कथा वेद देवतासुरसंश्विता । 
सलुष्योरगगन्धवकथा वेद च स्वोठा' ॥» ॥ 
स चाप्यस्मिन्मग्र सोते विद्रान्ङुःटपानिद्रिंज । 
दक्षा धृतघ्रना धीमाञ्च्छाच्र चारण्यकत गुरुः ॥ 5 ॥ 


सत्यवादी 


उासपरस्तपसर्वी नियलबल! । 


सर्वेपासेव नो सान्यः स नावत्पनिपाल्यनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मिननध्यासानि गुराबासन परसचितम्‌ । 


ततो वस्यासे यत्वां स पश्यति द्विजसत्तम 


॥ < | 


या ्षस्वाच-- एवसस्तु युरो नस्मिन्ुषावेष्टे महात्मनि । 
सेन प्ृष्ट) कथा: पुण्या वक्ष्यासि विविधाश्रया: ॥ ९ ॥ 


ऋाया अधभ्याय। पालास पच । 


लोमहपणपुत्र साति पाराणिक श्रीउग्रश्नवा 
जी, नमिपारण्य में कुलपति शानक जी 
के द्वादश-चार्पिका यज्ञम शुभागमन किय 
हुए ऋषियों के समीप उपास्थत हाकर 
दोनों हाथ जोडके बोले, “ आप लाग इस 
समय कया सुनना चाहते ह? म क्या कट! ' 
ऋषिलोग बोले, “ हे सामहपणपुत्र . 
लोम विविध कथा सुनन कं आभेलार्षी 
हाकर तुमसे जा जो पछेग, तुम वह सव 
वन करना | परंतु भगवान्‌ कुलपाते घानक 
जी इस समय आग्िगृहर्म विशजत है, 
जो देवासुर सर्वधी सम्पण विपय जानत द 
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आर जो नर, उरग तथा गन्धव के संपृर् 
वरत्तान्तो स ज्ञात हे, षि्चेष करके जो इस 
यज्ञके कुलपति ओर विद्वान, कायकुशल 
बुद्धिमान, कमकाण्ड संबंधी शात्र ओर 
उपानपद सिखाने में अठितीय गुरु हैं, तथा 
सत्यवादी, शान्तमे रत, तपस्वी ओर व्रत- 
शील हःमो बह हम सवाय फे माननीय द 
अतएव उनके लिये कुछ काल ठहरा, वह 
शरष्ठासन प्र आरूढ हकर जो कुछ ग्रश्न 
कृरग्‌ तुम बरहा वणन करना श्रीरग्रश्रवाजी 
पाल “ वही हाव;महात्मा गुरु शानकजी के 
बठकर अन्न करने ही पर मे नाना विपय- 
सन्वन्धा कथा सुनाऊंगा। (१--९) 


[ पलामपर्च 
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सौतिः पोराणिक्रो नैमिषारण्य जानकस्य 
सच्चे ऋषारभयागतलानपतलस्थ ॥ ६ ॥ पोरा।णेकः 
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आदिपव्र ` 


ऽथ विप्रषेम सर्य क्त्या काय यधाविधि | 


देवान्दाग्मि पिन॒नद्धिस्तषयित्वा जगाम द ॥ १० ॥ 
यच्र ब्रह्मषेय सिद्धाः सुस्वासीना धृनत्रनाः | 


यरज्ञायननमाश्रेय दसूनपुच्पुरःसराः 


॥ ११॥ 


त्दध्वथ सदस्येषु ख चै गृद्पातिस्तदा । 


उपविष्टेुपाविष्टः जानकोऽथात्रवीड्ढिम्‌। * 
शोते श्रामह्राभारत शतसाहरुपा साहताया वयामस्यामाद्विपवयि 


२ ॥ (८७१ ) 


पालोमपद्राणि 


कंधाप्रवशा नास चतुधाउब्याय ॥ २ ॥। 


~~ ~ क --८-~ 


सानक उवाच-- पुराणमष्विं तान पिना नऽधीनवान्पुरा । 


कोचेत्वसपि 


€ क = चै € 
सतत्सवसधाए टामह्पण 


॥ १ ॥ 


पुराण हि कथा दिव्या आविवेंशाश्र धीमताम । 

~~ €^ ^~ 
कथ्यन्ते ये पुरास्माभिः श्रनप्रवा पितुस्तव ॥२॥ 
नत्र वरामं पूवं ओतुमिच्छामि जागयवम । 


कथयस्व कथामेनां कसल्पाः स्मः वण नय 
€^ # ~ = ॐ £ [ख 

यदधन एरा सस्यण्द्रिजद्दटमटान्माभिः । 

येरापायनदिपराग्च्येस्तश्चापि काभिनं यथा ॥५॥ 


योतिर्वाच-- 


अनन्तर विप्रवर श्री शानक्रजी वाक्यो 
म देवताओं को ओर जसे पितरो को ठप्त 
कर विधिपूर्यक सम्पूर्ण कायो को निवाह 
करके जिम स्थान पर उग्रश्रवा जी आर 
सिद्धश्व॒तशील व्रह्मापिंगण सुखसे बटे थे. 
उस यल्नभमि मे उपाश्थत ह९। आगे ऋति 
का और सभासदोंके बैठने पर कुलपति 
भानक जी स्वयं बेठ कर वालने लगे। 
0 कु. [८७१ | 
पदम ष्टा अध्याय रुफसाए । 
एशम 
भ्री शानक जी बोले. " हे दोमहपंण- 


पुत्र! पाहिले तुम्हारे पिवाने सम्पृण प्राण 


शो 
जा।द 
घध्पाय | 


८ ८ ई ८ £~ ८~-{8 ^$ (^~ + ८ (+$ अ= +~ अ > ~~ == += = ~~ ~ >> ~ ~ ५4 ~ ~ > ~> >> ~> ~ 4 > > ~= = = 4 ~ 4 = 4 ~ .. 





उन माक 
पुगणों में देवताथों के 
चरित्र >एर महानुभव प्रस्पों के आदियश- 
वृत्तान्त कथित हुए है; पहले 
प्ताऊके निकट हम ठोग वह सर सन चूके 
हे, इय समय उनम सदम प्रधान भृगु 
दग इत्तान्त सुनना चाहत ह.न्म वट व्यद 
कग. हम दाय णन टो्छग्न नि 


पाठ किये थ. क्या रमन 
पट लिया ह 


क् मटर 


< 
ह 1" ;? --; 
(च ~ क कट क मी >> 
था उतएुद्दचज्ा रात र 1टुलशट्ट 
क हिः [. = (9 ~ =^ 
जापव जन हएवा शा पृराणि रू €< 
[४ = न न न ~ 
कया है, झार बदहानपारउत ट रक 
क 


[रै ब्रा श्र 
न 
= 19 ग्नम 


५ ॥ क | नी छा 
सरि न्ग [एतान्‌ षटू 


= 
श 
|) 


4 4 अ 1 2 ~ > 1 3 क 
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त्स्य च यशास्वी च श्रतवान्त्रह्मवित्तमः | 

घार्मिकः सत्यवादोी व नियतो नियताशनः॥?१ ॥ 
णानक टबाच-- खूतपुत्र यथा तस्थ सार्गवस्य सदात्मनः, 

चउयवनत्व परिख्यात॑ तन्मसाच&व परच्छतः ॥ १२॥ 
सौतिस्वाच -- छुगोः सुदयिता भाया पुलोभेल्मिदिश्व ना | 


है, मेने उन सब विषयों को पिताजी से | अमति के छूताची से जन्मे हुए औरस पूत्र 
भली भांति पढ लिया है; है ब्रद/ आप | का नाम रुरु है; रुरु से प्रमद्दराके गर्भसे 
ध्यान देकर सानिये। हे भृगुनन्दन ! इन्द्र॒ | आपके पूवं पितामह वेद, धर्मज्ञ, तपस्वी, £ 
आदि देवगण, सप्तपिगण आर, मरुद्रण, | यशस्वी, शासज्ञ, ब्त्नज्ञ, पस्मधमशील, ? 
जिस श्रष्टतर भगवंश का सन्मान किया | सत्यशील, जितेन्द्रिय, आचार-परिय श्चुनक 
^ करते, मे पिले उस वंशी का वृत्तान्त | नामक प्रका जन्म हुआ। ८ ४-११ 
£ यथावत्‌ कीतेन करता हं! आप श्रवण श्रा शानक जी बारे, “हे सूतनन्दन ! 
£ कीजिये । सुन चुका टं, कि सहपि भगु वरुण | कहा, महात्मा भूगुपुत्र स्यो कर च्यवननाम 
के यजानुष्टान के समय स्वयभ्‌ व्रह्मा । स प्रामह्र हुए थ, म वह जानना चाहता 
# के हारा अगिसे उप्तन्न हुए थे। भृगुजीके । हूं।” (१२) 

¢ बड़े रनेहपात्र पुत्र का नाम च्यवन हैं; | श्री उग्रशरवाजौ बोले, सहपिं भृगुजी 
च्यवन के परम धामिक पुत्र कानामप्रमात; ` की श्रमसुहानी, ब्रिलोकजानी पुलामा 


€<€<€€€८८&€€ <<< << <€ << <€ € >>> >> >>> 9 


+ 


>> 99 => >>> 9 >>> >>> >> >>> >>> ॐ अ 


न 











>>> >>> >>> >>> >>> > 93392 > 2€<€ €< € €< << << 5€ < €< €< €< € €< €< € €€/; 

¢ यदेत च पित्रा स सस्यक्चव नतो सया। ¢ 

¢ नाचच्छरणुष्य च ठवेः गान्‍्द्रे! सर्पिसरूद्गणे! ॥ ५॥ # 

पूजितः प्रयसे बं -जर्मवो श्शुनन्दन । 1, 

6 # ५ $ © + अ क ४2 ^ 

हसं बंशसहं पूर्व भाणवं ले सहासने ॥5॥ . 
॥\ 

£ नगम यथायुक्तं पुराणास्रवस्युनम्‌ । 

स्छगुमेलाषंभगवान्त्रह्यणा च स्वययुवा ॥ ७॥ 7 

1 चरूणस्व ऋती जात: पावकादिति नः श्रनम्‌। 7 

0 

४ भय: खुद्यितः पुच्रुच्यवनो नान मागचः ॥ ८ ॥ ‡ 

% चयवनस्य च दायादः प्रमतिनाम धार्सिंकः। १ 

श न $ > ( 

ए प्रमनेरप्य चृत्पुच्यो घृताच्यां म्स्रेत्युन ॥९॥ १ 

0: (र ~~ ~ ७. 4 

£ र्रोरपि सुतो जनने युनक्त वेदपारगः | ¢ 

9 २ ९ 9 १ 

¢ प्रमद्वरायां घमोत्या तय प्रवेपिनामटः ॥ १०॥ 

हरे 

्ि 

4५ 

८ 

हर 

£ 

0१ 

हम 

|) 

¢ 

हि 

दे 

¢ 

[1 

¢ 

¢ 

ती 
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गा तस्यां समसवड्सा भ्रगदीयलमसुझबव ॥ ?१३॥ 

7 नर्मिन्गम्ऽथ सभूत पुेपायां सगर । 

शि 


१ 
3 
ए 


ससय समखादलिन्यां धरनेपत्न्यां वजाच्विन ॥ १५९॥ 
अआभदेन्ताय रिष्न्ल्ते शनो धसश्रनां चर | 
आश्रम तस्यप रह्तो5छ पुलासाउभ्याजनास हु ॥ ८ ॥ 
ते प्रविद्ययाउ$»त इृद्धा कगोभायासनिलक्ठिसास ! 
हुचछयेल सरूमाविछ्ठो दिचिता खमसपद्मरा ॥ ?5॥ 
( अस्ण्गन तु तद्रश्नः पुलोसा चानन्ता । 
ध न्यमन्दयन न्येन शलटखल्त्रदिना नद्य ॥ १०५॥ 
0 का तु रक्षत्तदा ब्रह्मन्दच्छयन शिर्वाडिदस । 
^ रृष्टा हुष्टणभूदाजाड्धहाएग्दासानिन्दिदाश ॥ *८ ॥! 
के जालमिखन्रस्मेन्छाय जिदीप्युटिनः नभ्य | 
सा हि एव घ्रूलाननपुल्टाद्रा त्‌ मचिाल्यमना ॥ ?९॥ 
¢ तां तु प्रादालएा पश्चाद क्रूर पद शानादत्तदा | | 
0 तस्म सतात्काल्यए प्द्व्य {दध सनत मलार = || | 


3 >3>>3> 22332223 


€ क # 
॥ इदमन्तरासव्यचव दघ्तु सन सनरन्दा । | 
८९ ५ + 
श्र 42० के रण वरः = ~ य अ न्ररय ~ ® 4 
£ अभादनरण्य-उदयल्ञ्यस्टन्ते ऊानऊठदइपम ॥ २२ ॥ 


£^ नास्रीएक सखी थी। वह पतिसहवाममे भजन | वह प्राशतुर साहस उस परम 


1 ५“ 

शो ३ © ५ भगुनदन रपय <~ ५ न्ट इ > श ~~ * 
£ रभयती हुई! हे भृगुनदन! धममधर रुपमयी रमी वो देखकर हरने रन्द्र 
¢ 


6 यणसागर मानव श्रेंग. समान. से पसन्न होने शुसा अर मनही मनमे ए सा: 
£ प्रकतिधारिणी अपनी धमपन्नी पुखोमाके लहत ल्या. "कटान स्मार्ट 
गा 


£ गर्भवती हेते पर. एक एन नहन गये. हन परह द्यो -न गान = पदन : 
/ के ऐसे अवसरमे पुलोम नामक राक्षणआ उस सुहासिनी वाशिनी दो मन से पर्ना ; 


/ वहा आकर उनके आश्रम में जा घुसा. के पासन पर बटाया धार एगापे डिलारे 


आर आश्रम के भीतर जनेन्दित शाघादिधिंए एन्‍ुमार जेशर्ली गो एमए ~ 
£ भृगपत्नी द दयक्र कास पटासन पिराहव्म ्रियादा तन (नमलन ` 
५ चेतनसा ही पड़ा । सुद्णना एलोमाने.. शाद्स के बिच में सदा जाग ट्म 
£ गछस को आशम में जते देखकर इनके. समय शासर पापर थाने ऐोशा ही : 
8 । प 


* पएटमृल( म्‌ यनाध्‌ सन्कर क्षपा | ह ट्त न्क उर जा (र्न्तः 


नि लि मर, कक के | अल 01 11 के 1 कक ३ कल है 5 1 के 0 ~ ध क.  उक ज, या के... «७ शि ऋ. ऋ, च, = अऔ. ब्क ~ भ ६० 


[ पाटोाम परव 
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£ नमप्रच्छत्तना रध्वः पाघक ज्वालिलत तदा | 
£ रसय कम्य सार्थेयसमे पएचछे ऋतेन ने ॥ २२॥ 
॥ सुस त्वमसि नवानां व सुकर पच्छन | | 
£ मया हीयं च्रूना प्रच भया वरवाणनी॥ २३ | 
# पश्चादिमां पिताः पादाद्‌ भर >«नतकारकः | 
सेथ॑ यटि वराराहा भ्र्गामया रहागता ॥ २४ ॥ 


अतीो32 से डेकेडे>2 32229 53992953 
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श्रा सय स दाख्याटि जिदापाम्याश्चमादमाम्‌। 
स सनन्‍्युरूतञ्ञ हृदय प्रदट्दाक्नोत लफ़्ालत । 


सत्पू्वसार्था यदिसां सुगुराप खुमध्यमामस्‌ ॥ २५ 
एवं रक्षस्नमासन्ध्य ज्वालित जातवेदसम्‌ । 

है ऋ ट 
दायान श्रगोसोयों पत्र | 


सातिस्वाच-- 


| 


| तः | | 
४ 


पुनरप्रच्छन 


त्व्ग्ने सर्भनानामन्तश्चरगिं निदयद्‌ । 
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माक्षिवत्पुण्यपायेषु सयं रहि कये चन्र ॥ २५॥ ¢ 

मत्पूर्वापह्ना जायां अऋुशुणाउसनतक्ारिणा । £ 

सेयं यदि ऋथा से त्व सलयलास्यातुमराने ॥ २८ ॥ £ 

खत्या त्वसों कूगों गाया हारेस्यास्याशक्षमादसास | 1, 

जालवेद) पठ्यलस्ल चद खसा घोर संस ॥ २९ ॥ † 

राक्षसम ते अधिग प्रय्यलित अभिदेय की | अंधे जलकर सग दृद्व जलाता हुजा { 
दखकर उनमे पूछा,' हे अग्नि | छुस ठेवो | आजतक बना है ।( १४--२७ ) 
के युखवत्‌ वने हो, स॒ तमस पता दः भी छतपुत्रजी बोले, इस प्रकार से वह \ 
के बोलो।मंने पाहिल इस उुल्दर। दारी राक्षस जते हुए अधिका एकार पुकार कर ¢ 
मनही मनमे पत्नी दनाई थी, थागे इसके | वाह बाः पूछने लगा,' हे अग्नि [तुम सदा £ 
अन्यायकारी बापने इसे भ्रगु को दाव दिया | सब भ्ृता के हृदय में पाप ओर पुष्यक्रे £ 
> । आप मच किय, यह एकान्ततरासिनी, । साक्षी स्वस्प होदर विराजमान हो, सो / 
सनिताभ्विनी, भृगुपली ह कि नही म इम | सच वोलो मेरा पारिले की वरण की दुर्‌ जिस £ 
आश्रम मे इसे हस्लेना चाहता हूं।क्यो कि | पना ऊ अन्याय करने वाल भृशुने हर ॥ 
पहिले भेने इस सुमध्यमां को पत्खा करके | लिया ह, वह यला नाग दे या नहा ॥ 
वरण किया धा, प्रधान मरगुन उम अन्न * तुम यह वात बस सचवाठोःम 
अन्यायरूपस प्राप्त किया; :ससे क्रैथरूपी. ठुम्हा| सामने ही इस भृगुपल्ली को इस ^ 
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अध्याय ० ] झादिपय । 
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श्न 
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£ सोतिरुचाव-- तस्येतदटचनं श्रत्वा सप्ताचिदु:खितोड्नवत । ; 
(8 भीनोऽच्नाच गापाच भ्रंगोरिल्त्नवीच्छन : ॥ ३० ॥ ॥ 
£ अर्वाच ` त्वया चरता पुलोभयं परव ठानवनन्डन । ६ 
^ किं त्वियं विधिना पूव मच्रचेच् घ्रनात्वया ॥२१॥ 
¢ पिच्रा तु श्ूगवे दत्ता पुद्धोततय यच्नत्विनी । : 
॥ तुभ्य प्रदत्ता नतु चे व्रा नान्मा : । ३२॥ 
7 अथेमां वेदच्ष्टन कमणा चिधिपरवक्म । ^ 
? माया्दिभररुः पाप म्न पुरस्कृत्य ठानच ॥ २३ ॥ ४ 
सलयमित्यवगच्छानि नाजछनं वक्लुउन्नते । ६ 
£ नाऽचनं टि सठा लोके प्रश्यते दानदोत्तम ॥ ३४ ॥ ९०५) £ 
¢ दति श्रीमष्भारते दातमाररन्या प्रिलाया दष्रापिध्यासादिदणत है 
१! पालमपर्चग पुलामाश्नरदष्द पटरमाः गाय ॥ *ह॥ा 4 
है 24० 
हे मातिरुबाच-- अभनेरथ वचः श्रत्वा नद्रश्वः प्रजारे नाय। । 
४ वरस्मन्वरादरूपेण मनामारनसन्वा ॥ १ ॥ 

| नतः स गर्भो निवमन्दु्न शय दलृद्रर । । 

जे ॐ न ५ 

£ आश्रमम हर छठे जाना चातता रं । करक सव्र पटर दनम्‌ रिया स्या । , 

(क 0४६०-४५) ह दानदप्रधान" म जानना रे, कि , 

/ श्री तपुत्रजी वाल. " उस राक्षस की तुमने जिस को दरण ५ भा. यर व ^ 
£^ एसी बात सनकर आरे उन दाना भयम पूलामा है. मे दट नहीं दोल मज्ता, सयों 

£^ भीत होकर कि एक ओर मिथ्या चाटना ङि लाका न नान्द्य बात गा शद्ग ~ 
£ आर दृसश आर सृयुकाशाप लनाह, नरीह ।'' ३न--:2 [८९५] 

£ अति दुःखी तित्त म वार. ' हे दानव सादिएए में रचा अध्याए समान 

/. नन्दन | तुमने पहिले इस पुछामा के दरण 

८ तो किया था. पर बेदविधि के अरुसार 0 2 कल 

‡ मन्ये पट कर विवाह नहीं किया था. इस पीर शरवाल्य दान, नदम्‌ "न्न 

£ क पिताने अति यरारवी पाचके लोभम चह गन शरिन की ऐसी रात गुनदर / 
> स्न यद्न्बिनी पुत्री कोतुम्ट नदे ङे रजरदागपधग्ड याए शार मनदे मनन ;1 

£ न्यक्त मम्म्रदान कियाहैआरद्य॒ने श नलम उन एन न्न ननग्य > 

£ देदिप क्त ष्टुमार श्वो मा्षीरना भरन नित " न्म म्स्ध्ये श दल डे । 
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रोपान्मातुरुच्युतः कुक्षेइच्यवनस्तेन सोडभावत्‌ ॥ २॥ 
त॑ इृष्ठा सातुरुदराच्च्युतमादित्यवचेसम । 
तद्रक्षों भस्मसादमूत पपात परिसखुच्य ताम्‌ ॥३ ॥ 
सा तमादाय सुआओणी ससतार भ्रग्र॒नन्दनम। 

च्यवनं मामव पुत्रं पलोमा दुःखमर्टिता ॥ ४॥ 
तां ददं स्वयं ब्रह्मा मर्वलाकपितामदः । 

सदनीं वाप्पप्रणीक्नीं भगो भायीमननिन्दिनाम्‌॥ ५ ॥ 
सान्त्वयामास भगवान्वधूँ ब्रह्मा पितामहः । 
अश्चाषिन्वृद्धवा त्स्याः प्राचनत महानदी ॥ ६॥ 
आवर्तन्ती खि तस्या शगः पट्न्यास्तपस्विनः 
तस्या मार्ग खलवतीं चषटरा तु सरितं तदा ॥ ७ ॥ 
नाम नस्यास्तदा नयचक्रे लोकपितामहः 
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वधूसरेति भगवादच्यवनस्याश्रम पति 


॥ ८ ॥ 


स ण्व च्यवनो जन्न गोः पुरः पनापवान। 
* € ^~ $ ड (~ क 
नं दद्दा पिता तच च्यवनं तां च भाविनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
= + ५ श क~ 
स पुटामां ततो भाया पप्रच्छ कुपितो श्रगः ॥ १० ॥ 


शगुख्वाच-- 


गभेस्थित वारक क्रोधस्ते अधा होकर 


गभरूयी छग्यासे च्युत हुआ,हसी हेतुउसका 
नाम च्यवन हआ । माताके गभे से गिरे हुए 
उस र्यके समान तेजस्वी बालक को देखते 
ही राक्षस, पुलोमा को छोडकर भस्म होके 

थ्वी पर गिरा । ह भ्रृगुनन्दन! वह दुःख 
भरी, सुन्दरी भृगुपत्नी एलामा, भरगुके 
च्यवन नामक उस आरस प्रको गोदे 
लेकर आश्रम की ओर चलने लगी । तव मं 
रोको के पितामह व्रह्षाजी अपनी पत्र 
वधू उम परम-रूपवती भृगुपत्नी को गनी 
और नेत्रों से आंख गिराती हुई देखकर 





केनाउसि रक्षसे तस्मे कथिता त्वं जिहीपते । 





समझाने लगे 1 तप करते हुए भ्रगुजी की 
धमपत्नी पुलामा जिस पथसे चलने लगी, 
वहां उस को अश्चागिरकर एक बडी नदी 
वन गई । अक्ञ से निकली हुई उस नदी 
को वधूके साथ आश्रम की ओर वहते 
देख कर सर्वलोको के पितामह ब्रह्माजी 
ने उसका नाम॒“ वधृसरा  रखा। प्रतापी 
भृगुपुत्र च्यवन इस प्रकार से उत्पन्न हुए 
थ । ( १-५ ) 

अनन्तर महपिं भ्रणने उस दशाम च्यवन 
नामक पृत्र ओर पत्नी को देखा और अति 
क्राधवश होके पुलामा से पूछा, “ हे मीठी 
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पुरामावाच-- 


सौरिस्वाच- 


आटिपच | 9; 
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नहित्वां वेद तद़क्षो सड़राया चामहासिनीम ॥ ११ ॥ 
तत्त्दमाख्याहि त॑ छद्य आप्तुसिच्छान्यदं रुपा। 

विसेति को न शापान्मे कस्य चाडये व्यातिक्रम:॥ १२ ॥ 
जभ्नेना भगवंस्तस्मै रक्षसऽ्नं निदप्ेना। 

लना मामनयद्रश्नः क्राशन्ती ऋूररीमसेव ॥ ४३ ॥ 

साऽ तच खनस्याऽ्स्य नस्य परिस्तङना | 

मस्सीभतं च नद्रश्ना मासुत्द्धज्य पपानवै ॥ १४॥ 

इति श्रत्वा पुलामाया भ्रगु।; परमसन्यमान । 
शाशापाइस्निमतिऋद्ध। सवभक्षा भाविष्यासि ॥ १७ ॥ (०२०) 


3३४ 


डइुति अक्रीमग्राभारत दानसाश्म्य्या साहनाया 
पालामपरयण्यप्रिन्नापे पष्टाउ घाए ॥+ ॥ 


= 
न्धिम ताम्नानरत 5 


रास्तु मरणा वहिः छदा वाक्यतभातत्रयात। 
किमिद स्दादसं ब्रामन्क्ृतवानासि मां परनि ॥?॥ 


खत्म | 
म्य ॥ <= ॥ 


धै, ८ 
सातरुदाच--- 

ध्र प्रयनमानस्य सव्य च 

प्रष्टा यठघ्वं स्पत्य वमधिनारास्यका 
इसोडे ! राक्षस नहीं जानता था, कि 


हुम मेरी री हो कि नहीं: सो उसने 
जर तुम्हें हर लेने की इच्छा प्रकट करी शी. 

तब उमे किसने तुम्हारा परिचय दिया था? 
तुम सच सच बोला,मुझे बडा क्राध हो रहा 
र, मे उसको राप दं किसने यह अनिष्ट 
किया? कान मरे शापमेभय नहीं रताः 
पृलोमा रोरी, हे भरावन्‌! अमि नउ 
राप्य रो मेरा पारय दिया धा. ह्न 
रक्षय इरद्वि यमान रती हर घ॒ट्काने 
उलाः;अन्तम तम्र हय पत्रक ततर्‌. भ्रयाद 
में झझ्न को छोटकर वह गछस भरम है 
गया, इसी से मे उस दुशन्माडझ पादस 


बच गई 7 | थीयतएत्र जी बोले, प्रगे 
पुलामा की यह दान सुनत्र भीतियो थस 
यह दहकर,)झ “ तुम संयभवठय होगे 
अग्निका जाप दिया। ९-१ ० 


अदद उरटा अध्याय समान । 


॥ गि, ~ 
ह न 
र = न 
इया शाप दिया ५ सदर बात बहने को पूटे 


[ष न = = 
कनै हु अक पृ ह दवो कलक कक कोक कः कक का 
*4 (4 १. के “व तक श्र 
= @ = बा ना न 
श्न कन्न्कः २-३ न्को जाः को न्यो कन जन्म ज्कोः रः शकर 
१. ० र 1 ~{ "^~ +++ ~ न गग टर्‌ +र 
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योगेन बहुधा5उःत्सान कृत्या तिष्ठासि सूतिशु | 
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^ पृष्ठटो हि साक्षी थः साक्ष्य जानानोऽप्यन्यथा वदेत्‌ | 7 
1 स पूर्वानात्मनः सप्र कुट दन्यात्तथाऽपरान्‌ ॥ ३॥ 
यश्च कायायेतत््व्ञो जानानोऽपि न भाषते । 
ह सोऽपि तेनेव पायेन छिप्यते नाऽच्र सजयः ॥ ४॥ 
£ राक्तोऽदमपि जप्तं त्वां मान्यास्तु ब्राह्मणा मम । £ 
जानतोऽपि च ते ब्रह्यन्कधायेव्य निवोध तत्‌| ५ ॥ 7 

1 

/ 


आश्निद्योत्रेषु सत्रेषु फ्रियासु च मस्वेषुच ॥ 


वेदोकेन विधानेन साये यदुवूयते हाथे। । 


देवता; पितरश्ैव तेन तृप्ता भवन्ति ते ॥ 


9॥। 


आपो दवगणाः सव आपः पितृगणास्तथा । 


दश्च पोणमासश्च देवानां पितेभिः सह 
पितरस्तस्मास्पितरश्चाऽपि देवताः । 


देवताः 


एकी भूताश्च दृश्यन्ते पृथक्त्वेन च पवस 


॥ ८ ॥ 


© 
॥ | 


देवताः पितरश्चैव जुञ्ते मयि यद्धुतम्‌ ! 


देवतानां पिघ्रणां च खुखमेतदहं सनम्‌ 


॥ १० ॥ 





झठी गवाही देता है, उसके ऊपर के सात 
प्रस और नीचेके सात पुरखे नरक में गिर- 
ते हैं। जो जन गूढतत्न जानकर पूछे जाने 

र गवाही नही देता, वह भी उक्त पाप 
में इबता है. इस कुछ भी सन्दह नहीं 
है। में भी तुम को शाप दे सकता हूं, पर 
ब्राह्मण के सन्‍्मान करता हूं, इर्सासे नहीं 
दिथा है ब्रह्मन्‌ ! तुम सव जानते हों,तिस 
पर भी कहता ह , सुनो । मे योगवलसे 
आत्मा को अनेक भागे में बांट कर मूर्ति 
भेदस अमिक्वेत्र,सत्र, यज्ञ आर गभाधाना 
दि सम्पूर्ण क्रियाओं में विराजता हैं। वे रक्त 
विधान से मुझकेा जो हविद्रव्य चटाया 
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जाता हे , उसस्त देवलोक ओर र्पतराक 
तप्र हते है। मुञ्च को चटाई हुई सोमरस 
घृत,दृग्ध आदि वस्तु देवता आर पितरोंके 
शरीर के स्वरूप बन जाती है। देवता और 
पितराके निमित्त दशे और पंणेमास यज्ञ 
एकत्र किये जाते है,सो देवता ओर पितरो 
में कोई भिन्नता नहीं है । वे हर पत्रम 
कभी एकत्र आर कभी प्ृथ> रूपसे एजित 
हाते ह । मुझ जो हवि चढाया जाता है,उसे 
देवता और पितर लोग भोजन करते 5, 
सो मे ही उन देवता आर पितरो के मुख 
के समान बना हूं। अमावास्थाम पितरलाग 
ओर पोणमासी में देवबलोग आहति पाकर 
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आद्धिपच। 
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असावास्यां दि पिनर पाणमास्णं हि ठवना.। र 
सन्सुगकेनव दरयन्त सृस्रन च दनं चिः ॥ ५४ ॥ ५ 
सवेभश्चः कथं त्वेषां जविप्यानि म्द त्वहम | 
नेततिरुवाच-- चिन्तयित्वा ननो वद्धि्रक्त उन्रमःन्मनः ॥९२॥ ग 
हेजानासाम्रहानत्रपु खजक्षखत्रक्ायल = । 
नेरोड्डारयघटकारा: धादाहाबबिता। ॥ 2३1 ^ 
एदिझाउग्रिना प्रजा। सदास्यत आदन्खंद' खिला: । १ 
सध्वेयः सझृद्विम्ना रेबान्गत्याध्व्रवन्चद ॥ १४ ॥ 
अग्निष्ाणाल्क्रियाग्रशाद्भाव्ता चाकान्छराऽयरयाः | ; 
विधभ्वसच्र यत्स्राय न स्यान्कान्टान्ययोा यरधा॥ ५ ॥ ! 
सअधरषेयश्च देवाश न्रत्माणछुणास्थ यु । £ 
अग्रेरादेढसज्च्छापं किसःसतत्मद = ॥६॥ 
भ्रगुणा ने सहासाग आतप्ोपरिसः दारणान्तर । ; 
कथ देवसुस्वों भृत्या सज्लसासाग्रउनागा ।,२५॥ । 
हनखकसवल्टोक्रषु सर्ममध्रत प्या 
झत्वा तु लह्चस्तेषासरिनिमाहय उिन्शशत ":८॥ | 
मेरे मुझसे ही हवि भोजन करते है. सो म. झर क्या दरना चाटिये, समझ नटी पायी. + 
देदता अर पितरों के मुख-रवस्प हो. इस समय जो दरना रयन मम उण. | 
करः स्पोङर सपेभवदः ठटगा १५८१-१२) चिव व च, ८.00 
शरौ उप्रश्रवार्ज बोट.कि अनन्तर अमि -नन्तर टना (यः ऋप्रियाग ब्राप- 
झुछ काल सोचकर बालणा क थपिहचर, जी दे समा्पनमन उर ठ दपा 
सत्र यज्ञ आर दूसरी क्रियाओसे गाय दृण = ब्राबगों वी कियादे ताए होने रा समाचार. 
आगे प्रजा यमि विना. अकार, दपरकार, ताउ दानि. `> महाम्पन ' जिन - 
स्वधा अर स्वाद्यादि वलित हकर अपि वार्य से भयुल्मन गलन पह घह इप 
दः्सी १३। इस पर ऋषिलाश यति चिन्तिनि ङि तुममद नलम ल दद्रा : 
चितम दवता सपि उपरिधिन ठ उ पप्रय रतन च्म्न = 
हावः ण्ट चनेन पाल. "ह निष्पाप उदगः ~ दनाय ह सुन्दस्य हें 57 
पातके नए रनज कारण वीनो झोबा बी. इयो जर मात्र नया = स्ये न. 
प्रजा पपिशेन्रादि जियायोने दहित हा. 5६-२८ ५ 
€< €. ८ल5८८<€€6€€< -€ «<< ८९ <<< <६€६€€€6८ < ~~ ~~ --~---- डे +~ ~-= <-८--~--- == 
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उवाच वचन खुक्षण म्रतभावनसब्ययम्‌ | 
लखक्रानासमद सवघा त्व कनो चाऽन्तण्यच ॥ १०॥ 


त्वं प्रारयाकच लोकात्रीन्करियाणां च प्रवलकः 
स नथा कुर लोकेश नोच्छयरन्यथा क्रियाः 
कस्मादेवं विसृदस्त्वसीश्वरः 
त्वं पवित्र सदा लोके सर्वश्नगनिश्च ह 


| २८ | 


सन््नारन । 
॥ २९ ॥ 


न त्वं स्वडारीरेण सर्वभश्नत्वमप्यतसि । 
० ^~ ४३ ^ ८ ८. = 
अपने छचपो चास्ते सव मध्यानि नाः रिन्विन्‌)।२२॥ 


ऋव्यादा 
धा सूयार्य 


तन्या त सा सव मल्नपिष्यति । 
स्पष्ट सच युवति विसाव्यते ॥ २३॥ 


तथा त्वद्चिनिदरध सब झुचि मावेप्यति । 


त्वमग्ने परमं तेजः स्वपभावादिनि्मनम्‌ 


| २४ | 


स्वनेजसैव तं चापं क्र सव्यग्रपे्विंमो । 

देवानां चात्मनो मानं गृद,ण त्वं सुन्वे हुतम्‌ ॥ २५॥। 
सोतिरुवाव-- पएवसास्त्विनि तं बहिः परत्युवाच पितामहम्‌ । 

जगाम शासनं कर्तु देवस्य परमेष्ठिनः ॥ २६ ॥ 





विश्वस्॒ि-कारी त्रल्लाजी न उनकी बह 
बात सुनकर क्षय आर उदय-वजित 
भूतभावन अग्िकोवुला करके मनभावन 
चात म कटा, "हे आप्र! तुम सवटलाका 
के कता, संहता, रक्षिता आर अगिहात्रादि 
क्रियाओं के करानेवारे हो, अतएव हे 
लोकेश्वर, हृताशन ! ऐसा कगे किं जिनसे 
अश्नहोत्रादि क्रिया छोप न हो जांय । 
तुम लोकपाल होने पर भी क्‍यों ऐसे मुग्ध 
हो रहे हो ? तुम पाविनत्र आर अकेले सव 
लोको की गति हृए हासा तुम सव शररम्‌ 
सप्रमक्षक नहीं हमि । ठे शिखावान्‌ * 
तुम्हार अपान भागम जो मव शिखाव 
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वे ही सबभक्षक होगी और तुम्हारा जो 
मांसभोजी देह ह, वह भी सव-भोजी 
होगी । जसे सयक्िग्ण के म्पशस हरेक 
वस्तु शुद्ध होती ह,तसेही तुम्हारी शिखा से 
जल कर सब वस्तु पवित्र हांगी। है अपरे! तुम 
निज प्रभाव से निकल कर परम तेज 
स्वरूप हुए हो, सो निज तेज ही से ऋषिके 
शापको सत्य कर दो आर तुम्हारे मुह में 
जिन वस्तुओ की आहुृति चढाई जाती 


है, उनसे देवों का और अपना भाग ग्रहण 


करा | ( १८-२७ ) 
श्रीरग्र्रवाजी बाल,क्रि अमि'"एवमस्तु" 
कहकर ब्रह्मा जी की वात मान कर के उनकी 


[ पोछोम पव 
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अन्याय ८) साद्विपच। पन 
९९६६६८६८ 
7 ठचषेयश्च सालितिस्ततों जम्सयधागनम । 

ऋषयश्च यथापचं क्रियाः सर्वा प्रचि | २७॥] 

दिवि ददा खुखदिर भूनयधघाश्र रौकिक्नाः । 

£ अग्निश्च परसां प्रीनिसवाप दनक्तल्मपः ॥ २८ ॥ 

¦ एवं स सगदाउ्टाप छेमेउरिनिभेगुलः पुरा । 

1 ण्डमष पुराद्रत्त इानिह्स्याऽग्निन्ादजः । 

‰ पुलो्चश्च विनागोऽय च्यवनस्यच समद्र" ॥ २९ ॥ [०४९ | 

1 ह्नि प्रीमहाभारते शनसारमस्पपा संबिताया बणाजिदयामापियाण 

0 प,लमपक्ण्यधनापमाचन माऽत ॥ - ॥ 


ए 
धे 


7११३१११9" 3223233>333333>>3>2353>23>>23>>32>3>>932>>3>>223322232233224 
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५१ 


सातिरुवाच--- 


स्स प्रमद्वरायां तु 
शुनकस्तु 


सखदाखरवः 


स चाऽपि च्यवनो व्रघ्मनभागवोऽजनयन्न्ुनम। 
सुकन्यायां मदात्यानं प्रमानं 
प्रमानिस्तु ररः नाम प्रनाच्यां 


दीप =: र 
दापरत जसम | * ॥ 
रसरु्मसदा ७3००३ | 
लम वन 161 क = 
21011111 1! ~“ | 
[श ^ 


क्क 9 के 


< 


र मस{-नन्डन. | 


(अ 


जानस्तपसि नाच च स्पिन स्थधिशरशारलत: ॥ ३ ॥ 
७ ट ~ छ भ 
तस्य ब्रद्मन्मरो' सथे चरित्र झग्तिजसः , 


विस्तरेण प्रवक्ष्याम्रि रच्छुणु तरझणपत: ॥ 


आज्ञा पालनेके निमित्त चले गये जार देवता 
आर ऋषिलाग भी हरर्पित होकर निज निज 
स्थानमें पधारे | ऋषिगण पूर्वदत्‌ क्षियादि 
करने लगे | देवलोकमें सम्पूण जीव आनन्द 
भोगने छूगे। अग्नि भी गापसे मुक्त होकर 
अति प्रमज्ञ हुए । भगवान ह॒ताशन दग 
ष्म प्रदारस भूगु का शाए लगा था| यह 
अप्नि के शाप-सम्बन्धी शतेशास, पूलामा 
राम का नाघ्र आर च्यवन की उन्न 
कही गर । ( ६-२९) [९५९९ ] 


स्वाद्‌ पदं म न्दता शत्दाय सामाएं। 


है, | ध 

= ^ हजूए 
न क क श 
आ उद्या दन टर उठने « 
नः ॥ 
सुरानन्दने च्यवन न नूज्न्या नटन] 
# # # भ ज च [मे 
क रसाम्‌ मप्रमाद नरन ङ, तरप 
महान्मा एत्र उन्पद्र जिद ' परय्नि पा 

कि डा त » १ 

घरति इ, सुन म्‌ र्ग नर्य ष्टन्‌ 

स वि ति - 
दिया गस न ऋशटराक राण प्र रानएण नाश 

ह ड ई 

व= 2. 2 के हे 
न [न क [न (+ 
1791 5 शाइक पाक पल टकितत 
दनान जनन = अ~ क = = 
[शद ¶ एन "~= ~~". तक 
3०415 ५. [क न~ ५५ 4 7 
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क्रापरासान्महान्पूब तपोविद्याससान्वितः । 
स्थूलकेश इति खरूयातः सर्वेभूताहिते रतः ॥ ०» ॥ 
ण्लस्मिन्नेव काटे तु मेनकायां प्रजजिवान्‌ । - 
गन्धरयेराजो विपर्ये विश्वावसुरिति स्मरन; ॥ ६॥ 


अप्मरा मनका तस्य न गर्म भ्रगुनन्दन । 


© ५ आप + ८ 
उत्ससज यथाकालं स्थलकेलास्रमं प्रति ॥ ५॥ 
{> + ¢ शो 
उत्छेल्य चच न गभ नव्ास्नीरे जगाम सा | 
अप्सरा मेनका व्रह्यननिदया निरपच्पा ॥८॥ 


© + ज्वलन्तीमिव 
कल्याममरगभाभां ज्वल च सिया | 
* € + + (= (~ 
ता ददं सय॒ुत्खश्णं नदीतीरे मटाच्पिः॥९॥ 
स्थूलकेशः म नजस्वी विजने चरघुवनिनाम्‌ । 
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सतां दद्रा नदा कन्यां स्थूलकेजो महाद्विजः ॥१०॥ 

जग्राह च सुमिभ्रेष्टः कपाटः पुपोष च | ( 

वच्रधे सा वरारोहा तस्था55अमपदे शुभे ॥ !१ ॥ ४ 

जातकायाः कियाश्वाउस्था विधिपूव घथाक्रमम । 1 

स्थूलकेशो महाभागश्चकार खुमहानह्ाषिंः ॥ १२॥ 1 

प्रमदाभ्यो वरा सा तु सक्त्वरूपग्मुणान्विता । ग 

£ ततः प्रमहरतयस्य नाम चक्रे महादषिः ॥ १२॥ | 
॥ सर्वं भूर्तोके हितेपी स्थृलकेश नामसे | ऋषि श्रेष्ठ स्थूलकेशने उस नवजात कन्या ? 
0 असिद्ध एक महर्षि थे उन दिनों मे गन्धब | को देखकर दयावश हो करके उठा लिया 2 
9 राज विश्वावसु क भालद से मनका नास्नी | वार्‌ पान्‌ लग । वहु सुन्द्री न १ 
£ अप्सरा गर्भवती हुई थी । अनन्तर निदयी, । ऋपिकं पावैत्र आश्रम में बढ़ने लगी। 
¢ निजा मेनका यथाकाल मे गंधव | महाभाग महर्षि स्थूरकशने कऋमानुसार 
रजके ओरस जात उस गभे को स्थृलकेश | विधिपूवक कन्यावत्‌ उस की जातकमादि ! 
ऋषिवर के आश्रम के निकट नर्दातट | करिया निवाह्‌ कराः | वह कन्या रूप सत्व ¢ 
पर गिरा कर चलो गदे । अगे उस | तथा गुणादि मे संूषं प्रमदाओं से अच्छी 


“३ 2529 9237299392929 39279 >> छे के 


तेजस्त्री स्थलकेश ऋषिन निजन नढा- 
तट पर छोडी, वंधुआओ से उजाडा उस दव 
कन्यासी परम सुन्दरी कन्या का ढखा। 


होने लगी, टस लिये महार्षेने उस सुरूप 
आर मद्गुणम्य युक्तं कन्वाका नाम 
प्रमद्रग खर दिया | ८( १-१२) 
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तामाश्नमपदढ नस्य स्म्टष्रा प्रमद्रराम । 

घमतव किट धमात्मा मढनापरनन्तदढा ॥ ९] 

? पिनर सचिभिः साऽथ श्रावयासाय मानक्म। 

% प्रमतिश्चाऽभ्ययाचत्तां स्थृलटक्जं यचल्विनम।। ?“ ॥ 

£ ननः प्रादात्पिता ऋन्यां स्स्व नां प्रमटररान। 

£ विदाई स्थापयित्वाउ्र नक्षत्र सगठेचले ॥ १5 ॥ 

7 लनः क्रनिपयादस्य विवाह सझुयब्धिते । 

सरवीणिः घरीडती साध सा कन्या वरचाणिनी ॥ १७॥ 

7 नाउपच्यत्संप्रस्म वे खुजद नियनायनमं । 

पदा चैन ससाक्रामन्मुम्पु: कालचोठिला ॥ १८ ॥ 

2. सख नस्या सप्रमत्तायाश्चाटठिनः कान्यस्य ! 
विषापटि्ल्डछनान्मनच्सद्व न्यपानयनं ॥ ६० ॥ 

हे 


> साद्रा तन सए पपात रतिया जत | 


^ विवर्णा विरानय आादा शामसरएगचज्नततना ॥ «५ || 
॥ निरायन्दरूरा करी तपा वन्ध्य ७4 समन ४; | 

हे 

£ न्यङरयेक्षणीया खा परष्दणीरत्स्यऽनतन ॥२१। 


£ ग्रदतेदाऽयदवापि खचि सपनिरादिनाः । 





नर - ~ - 


‰^ अनन्तर एक समय धमात्मा रुर माया वा| पर परदनार ठम न दम ॐ 


>^ आश्रमं प्रमहराङ्ा दखकर कासम्‌ पीड झत्युदाल भागानपर शारा बात प्ररणर्ः 
‡ हुए | आगे रुरु ने अपने प्यारे साधीसे.. उस सप एर एर रद, सपन नन 
£ पिनाके समीप अपना असिश्य प्रगट सानी टह याला वम दिप देष 


च्व पलक हा 


6 करवायातप्रमाति ने भो यशस्दोी स्पृूलकाणऊ वा वद = 





ना 
\ म इह ङन्या प्रधना स्त स्म । प्रसद्राक रिदा ररर रंग स्टुल]र वन्य (्र्र्‌. यन 
€^ र (` 5 ~ ~ व 
; म्पृलक्लन्‌ सरू क नप्सत्त उह कन्या टट ]। [ररर रारन युर उतरा जाता रह जाट 
[# ^~ म उनके ^~ स्तं च ट = र्य तः 
^ उततर छाल्गुनों नक्षत्रम उनके दिदाह के ५.0.11. 
५ ^~ ५ ~ पिदाहके छह जि ८ ( ---- ~~ ~ = +?१- 
८ दम्‌ ठहरा | उननर वदाहर इह हन्‌ दह धर, एर द्‌ (द ~र उ दर 
¢ पष्ट अदद रसूप्दता चट दन्य [ए र ह 
७ क कक क * क / # 5 पक हि == हर ले ~---~ == न्न 
४ परालया के संग खल रहा धा। उन, = पन ठट मप्र $ 
हक है न त > <~ = ् # 
£; शोडाखलर्म बट भावसे एक लपा माप = गए द एर रर रशनन एड 
७ 
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भूयो मनोदरनरा वश्व नलुमध्यमा 


।॥ २२ ॥ 


© $ क व 
ददर नां पिता चेव ये चवाऽन्य तपस्विनः | 


विचेष्टमानां पनितां भूतले पद्मवर्चसम्‌ 


|} २३ ॥ 


ततः सर्वे द्विजवराः समाजग्मुः कूपान्विताः। 

स्वस्व्यात्रेया मदाजालुः क्शिकः उाङ्कुमेग्वखः ॥। २४ ॥ 
उहालकः कठखेव श्वनश्रैव मायाः | 

भरद्वाजः कोणक्कुत्स्थ आ्िवेणोऽथ गनमः ॥ २५ ॥ 

प्रमतिः खट प्रत्रण तथाऽन्ये वनवासिनः । 

तां ते कन्य व्यसु दृष्ठा खुजज्ञस्थ वियादिताम्‌॥ २६ ॥ 

रुरुदुः कृपयाविष्टा ररुस्त्वातौ वदिययौ । 

त च सवे द्रिजश्रेष्ठास्तत्रेवोपावेशस्तदा ॥ २७॥ [| ९७६ ] 


^ ् ० स ( दिप ह ८ 
डातिश्रामहाभारंत शतसाहरूया सहिताया वरया मिक्यामाद्िपवीणि 
पौलोमपर्वणि प्रमद्ररास्धदजेऽशटमोभ्याय ॥ ८ ॥ 


न ~ ल~ 


सौतिरुवाच -- 


नेषु तच्योपावेष्टेषु ब्राह्मणेषु महात्मख । 


रसश्च कनेरा गहनं वनं गत्वाइतिदु:खितः ॥ १ ॥ 
छोकिनाइभिहतः सोड्थ विलपन्करूणं बहु। 
अन्नवीद्चन शोाचान्प्रियां स्घत्वा प्रमद्दराम ॥ २ ॥ 





भी उस सुमध्यमाने पुनः सुन्दर शोभा 
धारण की । स्थूलकेश ओर दृसरे तपखि 
ने पञ्चिनीके ममान धरती पर लेटी हुई 
उम अचेत कन्या को देखा | (१४-२३) 

अनन्तर ब्राह्मण रोग दयायुक्त होकर 
उसे देखने को उपस्ित हए । स्वस्त्यात्रेय, 
महाजानु, कुशिक,शहमेखल,उद्दालक,कठ, 
श्वेत, अतियशस्त्री भरद्वाज, काणकृत्स्थ, 
आर्टिपिण,, गातम, प्रमति. उनक 
पुत्र रुक आर दूसरे बनवासा लाग आकर 
उस कन्या को सपविप से जरा हुई ओर 








प्राणरहित देखकर गेन रगे, तरु योकाकुल 


हकर अन्यत्र चठे गये । ओर सव बाह्मण 


वहांही बठे रहे। ( २४-२७ ) [ ९७६ ] 
आदिरवं म भटवा अध्याय समाप्त । 
आादिपव॑मे नौवा अध्याय | 
¢ क, ऋ [० 
श्री उग्र्रवाजी बारे, कि महात्मा 
ब्राह्मणो कै उस स्थान मे वेठने पर 
रुक अति दृःखी होकर के घने वनंभ 
घुसकर रान लग; आर अति शाकसे 
विवश हाकर करूुण स्वरसे अनेक विलाप 
करते हुए प्यार। ग्रमहरा के स्मरण 
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दवदूत उवाच -- 


रररुवाच -- 


करके शाकसे कहने लग. सरा शोक 
बढाने वाली वह क्षीणागी धरती पर सोती 
ह, मेरे आर भरे बांधवों के लिये इस से 


शो ०, ¢^ ~^ 


रोते सासुवि नन्वट्धी मस जाकचिक्धिनी) 
रतन्धवानां च सवपां कितु दु नमत परम ॥ ३॥ 
यादि दत्तं तपस्नप्र गुरवो चा मया यद्धि) 
सम्यराराधेनास्नेन सजाचतु खम पिया॥ ४ 
यथा च जन्सप्श्रनि यनात्साऽर धृनद्रन | 
प्रमद्वरा तधा चछोपा सम्रत्तिष्ठतु भामिनी ॥० ॥ 
ण्व लाटप्यनस्तस्य मायाध दुःग्वितस्य च । 
देवदूतस्तदा5भ्येत्य वाक््थमाह म्म चने ॥६॥ 
आंभधत्स द यद्वाचा स्रोादु गवन नन्द्रपा। 

यनो म्यस्य धमौत्मन्ना०ऽयुरन्ति चनायुघः #  ॥ 
गनायुरेषा क्रपणा गन्धरदाप्रमयो" द्टरना) 
तस्माच्छोके मनस्तात सा ऋथारय कचन ॥ ८ ॥ 
उपायश्तापच्र दिद्ित पर्व देबसहात्माल । 

नं यदीच्छसि कलु त्व॑ प्राफपसीए प्रमग्रराम ॥ * ॥ 
क उपाय तरलो टेवेश्रति तर्पेम गंपर । 
करिष्येड्ह नधा शत्या नानुमा (न सां नर ॥१८॥ 


न 
कछ 


हदर्‌ मा पा य्य 
व्यध ह₹ 


४ 
---- ग्र 


ष्क 
ज्र जा 


१ 
ह्पा 


न ना 
बक कः के (कक! क क्क 
ठर, [र + 1 1 ~+ 


स्या अधिक दुःख होगा! यदि मेने 
टान आर युरुजना की अच्छी सेवा की 
हा , ता मेरी प्यारी जी उठ आर यदि 


[ (कक 
ज 


म॒ जन्म से बतशील आर जिताद़ेय 


गर ह. उट टर्न रानी न | 


अप्र प्रि गंषशाद इस गत 


केन्य ड = 


न 
¢. ष 
आय एग हा ह “हे एंड बद्रद्मा | नए 
जि ग नी ५ नी रे 
शाकस चन ऋः {डर रर्‌ ठर भुज्म 
5 ० 


<= 4 
सान्या नरन त 7 ~र 
य्‌ (४६ © 1. +र ७४7, 1 4 ५ = 


हा है. तो आज सौ ह सुन्दरी प्महग स्थिर पार ठति उ अग्ता चाई, 
उट खडी टा । ८१-५) ता प्रलटनजापः नन । न र् 
चन मे चर, स्वरे निमिन ताकादृटं “ह दव्दन ! दच्नपय न ज्या त्नः 
होकर ऐसा विलापद्र रहे थे कि. टद्यया हे सच इतो उम गनयर 
एस समय में दवदन आकर उनसे यू. एसईे अरुझार शाए इसराण प्ंश्न बना 
दानं शल." है धेशार्गन रंग नमदी ते देचटून दन र नमुण्ल्दन ज्म" 
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देवदूत उवाच -- आयुषौऽधे प्रयच्छ त्वं कन्यायै भृगुभन्डन । 
एवसुत्थास्याति रूरो नव मार्या प्रमद्वरा ॥ ११॥ 


ररुरुवाच --- 


आयुषो5ध प्रयच्छामि कन्यायरे स्वेचरोत्तम । 


उङ्ाररूमाभरणा ससुत्तिष्टतु मे पिया ॥ १२॥ 


सेतिरुवाच --- 


तते गन्धर्वराजश्च देवदूतश्च मत्तमौ । 


श्वमेराजसुपव्यद वचनं प्रलय भाषताम ॥ १२॥ 
प्रम॑राजाऽऽयुषोऽ्धेन स्रो भाया प्रमद्वरा ॥ 


समुत्तिष्ठतु कल्याणी स्तवं यदि मन्यसे 


॥ १४॥ 


धर्मराज उवाच --प्रमद्ररां सरौभौ्या दवदृन यदीच्छसि । 


उत्तिष्टत्वायुषोऽर्भेन रोरेव समन्विना 
--प्वसुक्त ततः कन्या सोदतिष्टल्ममद्ररा 
ररोस्तस्पाऽभ्युपोऽर्घेन खुपेव वरवर्णिनी 


सोतिरुवाच 


॥ १५॥ 


॥ १5॥ 


एलव दृए् साविष्ये हि ररोरूत्तमतेजसः । 


ऋ _ = € 
आयुषोऽतिग्रब्द्धस्य -भायारथैऽ भमच्छप्यत 


॥ ६७ ॥ 


तन इष्टेऽहनि नयोः पितरौ चक्रतुखंढा । 
विचारं तौ च रेमाते परस्परष्टेतैपिणी ।॥ १८ ॥ 


तुम उस“ कन्या का अपनी आयुका 
आधाभाग दो, ऐसा करने ही से तुम्हारी 
पत्नी प्रमद्दगजी उठेगी ।”रुरु बोले, हे 
सेचरोत्तय! म उम विलासिनी कन्या को 
आयुका अद्धमाग देता हं, मेश प्यारी 
प्रमहरा शगार, रूष आर आभूपणोसे 
सुशोभिता होकर फिर जी जावे। (६-१२) 

घरूतजी बोठे, कि श्चनन्तर देवदूत आर 
गंधरवराज दोनों धमैराज के समीप जाकर 
बोले, हे धर्मराज! यदि आप अजुमति 
करें, तो रू की मरी स्री प्रगहग 
रुरुकी आधी आयु लेकरके कुशल लाभकर 
जी जामके । ” धमराज वाल, ^यदि 





तुम ऐसा ही चाहते हो, तो रुरु की भाया 
प्रमददरा रुरु की आधी आयु पाकर फिर जी 
जावे।' घमराजके ऐसा कहने पर,वरवर्णिनी 
प्रमदरा रुत की आधी आयु पाकर मानों 
निद्रा से जगने के समान उठ वैरी । 
भविष्यत्‌ मे भो यह देखने मे अविगा, फि 
तेज-भर सरुजी की दषं आयु का आधा 
अश माया के निमित्त क्षय हुआ था | 
( १३-१७ ) 
अनन्तर रुरु आर प्रमदराके पिता प्रमति 
तथा स्थरलकथने अति आनन्द से वाछित 
दिन म उनका विवाह कर दिया। वह 
दम्पती पररपर के रिता हकर कीडा 


[ पौलोम पर्वं 
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५ त्य ध्वा दलभां 6 9 य श पद्म न--ननव्यप्र > न ¢ 
^ म्ब टन्ध्वा दुटमा नावा पद्याकरजन्कस्ष्र नान | 
4 न हि दिनी साय ¢ [जलद्य गाना द ¢ वि 
0 त्रत चक्र विन्या जद्यगाना श्रूनदचत. ॥ £० |] ४2 
0 द्रा लिच्यमगार चान्नत्र नलद मात्वन- ५ 
2 से हट्ठा ।जम्मगान्सबास्तानक्रकापससान्द्रत' । ८ 
थे भिहान्त + ५ 
¢ आभिहान्ति यधासत्त्व यृद्य प्रहरर्ण सदा ॥5०॥ > 
८१ करदा -नं १ (~~ ~ -चगसन्यन्न ५ 
9) म कटढाचछछरन दिप्रा स्स्रभ्यगसन्यन्त | ^ 
4, + * ह ॥ € 
‰ यान नच्रचाऽण्ड्यद्दय्दुन तयस्ा-न्=न्य।।। 
£ नन उव्यस्य दण्ड ख क्ान्ददण्डापस नदा । 
4 [4 ५ ० म, , सचाचा: ८ इन्दः पल ए 
शा जथबार: हपताववप्रस्तछुवाचा- ० दुण्दडमस ॥ २० || है 
0; भ्यामि न निचिदन्यन्य नपान ८ 
8 नाउपराष्यास त त्क्िजढत्सव्य नपान्न | + 
0) 9 ९ + ~ ८४ चित = ( 
¢ सरभाच क्षिमथ सासासिह्ासि रुपाउन्चित:॥ २३॥[ ९५० | 

धः [न [५ 4 ^ ~ ल 9 
0 दात श्र।महटाभारन शध्रतमाहटग्य्या सनाया ~ ग्ण व 
¢ प्रेमद्ररा जावन नमा प्राय ॥“ ॥ 

[/)) 

4 1 
6\ = । 
4 है 
(4 € दफा ~ ४. = ) 
# रूरररुवाच - सम्तप्राणस॒म्रा माया हष्टा5 खाए अुजणगन क र 
धर क ॥ ॥ ॥ गे ॥ # 

तप्र म से ससयो घोर आत्मनारग ५4 सनः 1॥ - 
५ 9 स # # + ॥ [6 4 
( भुजज् वे सदा हन्‍गा ग एप पद्चयपामनपुत | 

धः | ख ९ ज» ॐ ~ छ € 9 नी धव व 

४ नतोऽद त्वां जिघांसामि जादिदनाःलसान्यम २॥ 

थे दर | द ल~ 

॥ ट्ण्ड़म उवाच -- अन्यते खुजगाव्र्यन्य ददान्नार सानवान। ~ 
ही न. ^ र ^ म न पदर के हरर ष्ट कु - शारत ५ ष है £ 
+ क्रन्‌ लगा । कुपरतन्तु कं समान रूपवता भ्य तरषुदटर हरर प्ट उपमान्य) 


£ दलभा भाया को पाकर स्प्जी ने सपर । । 
£ क्रा नष्ट करने काप्रण ठाना; मप देखत 
^ ही वह अति क्राधवश होकर लाठी से अपनी 
£ शाक्ते क अनुसार उसे न्ट करते प । एकः 
^ दिन उन्होने पने चनमे पु्कर देखा, कि 
# एक बूटा डॉट-साप साता है: उसे देखकर 
£ ब्रोधित होकर यमदण्ड के समान इृदटी 
^ उठा करके उसको नष्ट बसन वो चले। 
५. यद देखकर डेट बाला, “ हे ठपाघन ' 
: आजम ने तुम्हारी काह हानि नहीं ढी , 


१ 
धि 
४५ 


महासारत | [पालोमपर्ब 








८८ | 
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६ डुण्डमभानाहिगन्धेन न त्वं हिंसितुमहेसि ॥३॥ 
£ एकानथोन्प्थगथानेकदु /वान्प्थक्सुस्बान । ? 
६ इण्डुभान्भ्रमेविद्‌ भूत्वा न त्वं टिमितुमटेसि। ४॥ 2१ 
¢ सोतिस्वाच -- इति श्चत्वा चचस्तस्य सुजगस्थ रूम्स्तदा । 7 
! नाववधीझुयसवबिश्नस्तषि सत्वाउ्थ डुग्डुमस्‌ ॥ ०॥ 
1, उवाच चैन सगवन्म्ः संशामस्न्निब | £ 
£ कामं मां सुजग ब्रुहि काऽसीमां दिक्रियां गतः॥६॥ र 


वथ 
~ 5) 


इण्डम उवौच-- अहं पुरा रूरो नाभ्ना ऋषिरासं सहस्रपात्‌ । 

सोऽहं रापेन विप्रस्य शुजगत्वसुपागतः ॥ ७॥ 
रुरुरुवाच -- किमर्थं जक्षवान्करद्धो द्विजस्त्वां युजगोत्तम | 

कियन्तं चैव कां ते वपुरेतद्धाषेष्यति ॥ ८ ॥ [ १००७ ] 

हति श्रीमहाभारते दातसाहस््या महिनाया वेयासिक्यामाद्धिपर्चगि 

पौलोमपर्वणि रुरुदुण्डुभसवादे दशमोऽध्याय ॥ १० ॥ 
प क ~= 

डुण्डुभ उवाच खग्वा वभ्तृव मे पूर्व खगमो नाम वे द्विजः । 
जाति के है, अत एव सपं नामका गन्ध ! "हे भ्रुजंग ! मुझसे बोलो, कि तुम कोन हो, 
पाते ही बिनविष डोढ का हिसा करनी | आर किस कारण ऐसी दश्ञाको प्राप हुए 
उचित नहीं ह | डोढ जाति दूसरी जातियों | हो | डोढ बोला, “ हे रुरो ! में पहिले 
के सो से भिन्न प्रकार का सुख भोगती है| सहस्रपाद नामक कपि था, अगे ब्रह्मशाप 
और इन दाने के लाभ के विषय भी अलग॒| से सप॑ बना हूं। ” रुरु बोले, “ हे सर्प- 
अलग हैं। पर अमंगल आर दुःख | श्रेष्ठ ! ब्राह्मण ने क्रेधित होकर किस 
भागने के काल में दोनों समान हैं, अत | हेतु तुमको शाप दिया था? ओर तुम कितने 
एव धर्मश्ाख मे पण्डित होकर डोट-जातिकी | दिर्नोतक सर्प-शरीर को आश्रय किये 
हिमा करनी आप को नही चादिये। । र्होगे १ ८८ ५-८ ) [ १००७] 








9_ ७ आदिपवंम दशवा अध्याय समाप्त! 
( १-४) 


सप करी एमी वात सुनकर उसको भयस पन्य म्यरया ममाय । 
जकडा हुआ डेंढ जानके वध नहीं किया। डॉंड बोला,“ पाहिले खगम नामक 
भगवान्‌ सुरु उसको ढाडस ठेकर बोले, ! सल्यत्राढी, तपाबली ब्राह्मण मर मित्र थे । 
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अध्याय २१ ) आदिपद । > 


६५ 
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) ५ | 


¢ हे 
7 छा साथेतवाक्तान तपरोद्समसानित ॥1१1॥ ~ 
स मया क्रीडना बाल्ये करृन्वा नाण जमनम । £ 
नैर 9 (न ५ ॐ ४८ हि 
¢ अभिदोच्र प्रसक्तन्तु भापिनः प्नुमोर ड ॥:॥ 
न + न ॥े धि 
¢ ल्च्ध्वा मच पुनः चन्नां सातुचाच नाशनः) ८ 
नः निरा ^ क कोपन = £ 
1, शरिद कोपन सन्यचाक्वश्िनठत. ॥२३॥' “ 
शः ¢ ॥ ध [| 
॥ यभावीयस््या सपः वन्य नद्धिलाप्। > 
शः क श 
र नपादाया म॒जद्धस्द मम छायाक्रा ध्यान ॥ ४ ॥। - 
१ नस्याऽ्ट नपा च्य जानन्नासं नाधरं ; - 
भृखामुद्धि्रदयस्नमयाल्मन सदा || ^ < 

प्रणनः सश्रसायव प्रादाद्धि" वरल न्तन , | 

सेग्वाति सरसदनि नम्य द्रत सतः 51 

९ क १ 2. कक पक ७ हे शा ५४ ८. + [) 

ष्न्तुमरति सद्रणपय्य्नाप विवा 

सोऽथ स्नसन्रद्ष्ष्रा सनाप ५ 

महटरःप्ण दिन श्र सर्दःयाः- य :> । 


नाऽ्यन दव सया प्रोतः आः (म्म ८। 
परस दल्यासिन पायवे दाना कन्दः ~र" रम 
अवा 2 त वद ~ “ल्त 
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महाभारत । 
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डे 
म्ये 
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4 


93933 ६< 


उत्पत्स्याति रूमनोस प्रमतरात्मजः झाचिः । 
ते दृष्ठ्ठा शापसोक्षस्ते सविता न चिरादिव ॥ १० ॥ 
स त्वं स्ररिनि स्यातः प्रमतेरात्मजोऽपि च । 
स्वरूपे प्रातिपश्याऽहमद्य वक्ष्यामि न टिनम्‌ ॥ ११॥ 
स डौण्डुभं परियञ्य रूपं निप्षभस्तदा । 
स्वरूपं भाखरं भूयः प्रातिपेदं महायशाः ॥ १२॥ 
इद्‌ चोवाच वचनं मसमप्रनिमौजसम्‌ । 
अहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राणथ्रतां वर ॥ १३॥ 
तस्मात्पाणभ्तः सवोन्न हिस्याद्राह्मणःकाचित्‌ | 
ब्राद्यणः सोम्य ण्वेह्‌ भवतीति परा श्निः ॥ १४॥ 
घेदवदाङ्ा्चन्नाम स्वैभूनाभयथरदः | 
अहिंसा सत्यवचन क्षमा चेति विनिश्चितम ॥ १० ॥ 
व्राह्मणस्य परा धर्मो वेदानां धारणाऽपि च | 
क्षत्रियस्य हि यो धर्म: सहि नेष्यत वै तव ॥ १६ ॥ 
दण्डधारणसुग्रत्व प्रजानां पररेपालनख । 
तदिदं क्ताक्रेयस्याऽऽसीत्क्म वै शृणुमे रुरो ॥ १५७ ॥ 
जनमेजयस्य यज्ञेऽस्मिन्सपाणां हिंसन पुरा । 
परित्राणं 'व॑ मीतानां सपाणां ब्राह्मणादपि ॥ १८ ॥ 
तपोवीर्यवलेपनाद्रदवदाद्गपारगात्‌ | 


उनको देखकर शीघ्र ही तुम मेरे शापसे 
मुक्त होगे। आप ही वह प्रमातपुत्र प्रसिद्ध 
रुरुजी हैं, अतएव में इस समय अपना स्वरूप 
पाकर आपको कुछ हितोपदेश करूंगा । छत- 
पुत्रजी बोले, कि यह कह कर वह यश्नस्वी 
द्विजवर सर्परूप छोडकर अपना सुन्दर शमर 
प्राप्न हए ओर अनि तेजस्वी रुरुजी मे बे, 
“हे मवजीवश्रेष्ट ! अहिमा दही परम घम 
हे, अत एव ब्राह्मण हो करके किसी जीव 
की हिंसा न कीजिये। सुना है, कि त्राक्षण 


1 


| 


को शान्ताचित्त, वेद-वेदांगविद ओर स्वै 
भूतों का अभयदाता होन! चाहिये।अहिंसा, 
सत्यवचन, क्षमा ओर वेदाभ्यास, यह ही 
ब्राह्मण के परम धमे हैं | दण्डघारण, उग्रता 
ओर ग्रजापालन रूपी जो क्षत्रिय के धर्म है, 
वह आपके लिये मगलदायी नहीं है. वह 
क्षत्रिय ही के कायं हहे द्विजोत्तम स्रो ! 
आप श्रवण कीजिये | पूर्वकाले राजा 
जनमजयने मययज्ञ म सपाकी हिसा की 
थी , पर तपोवीयैवल, वेद-वेदांगविद, 
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4 पैः) क» क । 
? आस्नाकाट द्विजसुग्ध्याद् सपेसच्र द्विजत्तस॥ १९ [१०२३ ] «५ 
कः १) ५ 
2 हाते प्लो सहाभारते शतसाहस्न्या सह्िताबा वधाविक्प्रामाद्रियवणि ण्लोसपत्रात ध 
^ इण्डुभ-जापमोक्षे एकादशो5 यायथ ॥ ११ ॥ ५ 
4 व~ ५ 
तः रस्व # {9 # तारि © जा जनमजय 4) क 4 

^ रूरस्वचि - कथ्‌ 1दूासरेनवान्सपान्य राजा जनमजयः । 

^\ 

५ सवपा वा ¶दाससस्नच्र कखध द्विजसत्तम सत्तम ॥ 

6 

८४ 


क्रेसथ साक्षताशओय पन्मनगासम्तन घासता । 


> 


४ आस्नीकेन द्विजश्र श्रालुमिच्छस्यजापनः॥ २ ॥ 
‰ ऋषिरबाच -- श्रोप्यासेि त्व रुरो सचमास्तीकचरिनं सहन्‌. 
> व्राह्मणानां कथयनामित्युक्त्वाऽन्नर पायन ॥ ३ ॥ 
/ सीतिस्वाच -- रूर्ख्ाऽपि चनं सर्वं पयधावत्समन्ननः । 


च 
ध्र 


॥ त्च नष्टमन्विच्छन्सस्नान्तो न्यपनद्नवि॥ ४ ॥ 
4 स मोह परम गत्वा नष्टमज्ञ टबाष्य पत । 
तहपेवेचन तथ्य विन्नयानः पुनः पूनः ॥“॥ ५ 
£ टञ्धसज्ञा रस्श्राऽ्यात्तदाऽऽ्चण्व्या पिनम्नडा । 





; पिना चाऽस्य तदाख्यानं ष्टः सवं न्यवरयन ॥ ६।[०५३२] ४ 
? ह्नि श्रमत्तभारने श्ातसादस्न्या सितया वयानिरयाया{दपद, एनम रदगय द्रगा पाया ५ 
£ -टरोऽभ्याय 1 ५२ ॥ समाप्रझिः पलोनएद 1" ४ 
॥ ~ क 
£ दिजभ्रष्ट आस्तीक युनिमे भयातमपाको सायव हृए। सर उस ऋषिझो जाग न देसऊे , 
/ रक्षा हुई थी।” ( १-१९ )[ १०२६ ] उनकी खोज़में उम उनमे चाग भाग दान ४ 
१ आदिपवंम ग्यारह॒वा अध्याय समाप्त। टर, न्नमे धङ्‌ क्रथर्नीएर पर जो डे ४ 
1 जानि वं मे पारष्वा अध्याय! मादयुक्त तथा उचनन नदन गर रचि, 
£ समज बोल. द्विजभरष्टराजाजनमेजय रबाचिमे उसद्रपिञ दिष्य में सोचने 


« ने किप देत अर किम प्रकारमे मपोका लना। अनन्तर उन्होंने चतना एजर पिदा 
£ नष्ट किया था? घीमान आस्तीक हने ली सीप (स ङग्ड नम्य दनान जग 


ति 
€ 


( 
£ न फेर किस हतु उनका रक्षा दव था आस्तीद ही की कथा पृष्ठा | उनदी दिताने * 
£ मे बह सद सुनना चाहता । छग भी झशएरम्भ में शन्त तंग मोपुए अत गानात' « 
£ बोले,”है सगे! तुम प्राहपोक् रमे उनि (४-5, 2 
महनं आर्ताक्ष-इत्तात सन लगा | ' न. ~ 
£; नपुत्र दाद. क्ति यह कदडग्दहन्पि व व क क पलक ‡ 
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महाभारत । 
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हि ४ एषः अभशाऽऽम्तीफपर्वं । ड्थए 

गोनक उवाच -- किंमथं राजक्ादलः स राजा जनमेजयः । 
सर्पसत्रेण सर्पाणां गनोऽन्न तद्रदस्व मे ॥१॥ 
निग्विलेन यथा तत्त्वं सौते सर्वमनषनः । 


आस्तीकश्च द्विजसरेष्टः किमभ्र जयतां वरः 


मोक्षयाप्रास श्ुजगान्पदीप्ताहइसुरेतस | 
कर्य एच. स राजाऽऽसीत्सपेसच्र य आहरत्‌ ॥ ३ ॥ 
सच द्विजएतिप्रवरः कस्य पुच्ोऽभिधत्स्व मे। 


सोतिरुवाच 


-- महदाख्यानमास्तीक यथैतत्पोच्यते द्विज ॥ ४॥ 


सर्वेमतदशेपेण छझणु में बदतां वर । 


शोनक उवाच --ओ्रोतुमिच्छाम्यशेषेण कथामेतां मनोरमाम्‌ ॥ 


@१ 


आस्तीकस्य पुराणर्षेत्रीह्यणस्य यजास्िनः । 


सोतिरुवाच 


---इतिदटासामिम विप्राः पुराणं परिचक्षते ॥ द ॥ 


करष्ण्डे पायनभ्रोत्तं नैभिषारण्यवासिषु । 


पूर्व प्रचोढिनः सूनः पिना मे लोमहपंणः 


॥ ७ ॥ 


शिष्यों व्यासस्थ मधारवी ब्राह्मणेष्विदमुक्तवान | 
तस्मादहसुपश्चल् प्रवक्ष्यामे यधातथम॒ ॥ ८ ॥ 





` जादिपर् में तेरहवा अध्याय। आस्तीकपर्व । 
श्री शोनक जी बोले, “है सतनन्दन ! 
भपालों मे सिहरूपी राजा जनमजय ने 
किस हेतु सपयज्ञ का अनुषप्टान कर सपा! 
क्रो नष्ट किया था; ओर ह्विजश्रेष्ठ तपस्वी 
आस्तीक मुनि ही ने किस कारण से 
प्रज्वालित अम्नि से सप की रक्षा को 
थी, उन सबो का सच्चा हाल विशेष कर 
के वर्णन करो । जिस राजर्पिने सपेयन्न 
का अलुष्टान किया था , वह किसके पुत्र 
है ? ओर वह हिजवर आस्तीक दी फिर 
किसके पुत्र दं? यह सुझ्ससे बाला | 
मरूतपुत्र बले , “ हं वान्‌! मे अति 





| बृहत्‌ आस्ताकर वृत्तान्त का ववर्ष करके 


| 
1 


संपूर्ण कीतेन करता हूं, श्रवण कीजिये।” 
श्री शोनक् जी बोले , “ पुरातन 
ऋपि ब्रह्मानि आस्तीक जी की यह मन- 
हरणी कथा विस्तृत रूपस सुनना चाहता 
हरं। ” सोति जी बोले,“ हे दानक 
व्राह्मण गण इस इतिहास का पुराण करके 
कीतंन किया करते हे । पिल व्यासदेष 
के शिष्य बुद्धिमान खतकुलोड़्व मेरे 
पिता ठेामहणजी ने नेमिपारण्यवासी 
व्राडणास पृ जाकर महाराज श्री कृष्ण 
दरपायनजी का रचा हआ यह उपाख्यान 
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हद मास्नाकमाख्यानं तुभ्य जानक परच्छन। 
कथायेष्यास्यनोपेण सवपापप्रणाङनम्‌ ॥ ९ ॥ 
आस्तीकस्य पिना च्यासीत्प्रजापतिचमः प्रसुः। 
व्रह्मचारी यनाहारस्तपस्युय्र रनः खा ॥ १०॥ 
जरत्कासारेनि ख्यात उध्चेरेता महातपा: । 
यायावराणां परवरा धमजः साजिनवनः ॥ ११॥ 
स कठढाचिन्महामभागस्तपाबलससानवितः 7 
चचार पृथिवी सवा यत्नसाय गहों सुनि!ः ॥ २२ ॥ 
तीर्थेषु च समाप्लाबं कुवेन्नटाति स्वेशः । 
चरन्दीक्षां महातेजा दुश्रामक्रनात्ममिः ॥ ४ 
वायुभक्षो निराहारः गुप्यन्ननिमिपामुनिः। 
इतस्तत परिचरन्दीप्रपावक्रसप्रस ॥ १४ ॥ 
अदठमानः कठाचनेत्स्वान्स दठयया पितामरान | 
लम्यसानान्म हागन पराठमस्टध्यरयाएमसग्ान ॥ *» ॥ 
तानच्रवीत्स दषटरव जरत्कारः पिनामरान । 
के भवन्नोऽवटम्यन्ते गन ह्यस्मिन्न घोसु गया: ॥ १६ ॥ 
वीरणस्त म्यके छपम्मा: सवतः परिसाउने । 
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कि 
प्र 


फीतेन किया था। में उनके मुखसे हो. वहीं राके, ध्ृमा्टल में भ्रमण 
जमा सन चुका हं. आपके प्रष्नातुसार करन घ । वीच दानमे नीधरम्नान भाग 
उस सपपापनाप्नी आस्तीक उपाख्यान र्तीधाटन क्तत न्दप्रज्वदिन पिर ममान 
¢ का ठीक उसी प्रकारस ज्या कान्या महा तेज:प्रभावी वह ऋषि कृूमी गाठित 
? बणन करता ट । “ ८ (--९) पत्र माजन कर. कर उानादार कर, 
^ आम्तीक जीके पिताक नामजगन्कार्‌ कमी आाह्लर न्यागङ्ग. टर्म मुग्यारं 

ह । वह व्रह्मा के समान प्रभाष। बरह्मचारी. प्रा हाटक. धृमाज्ज्तध्र [णठ दिन 
नियमिव भाजी.मरातपस्वी.सदा कटार उन्दने अरमय दरते दम्या. ङि उन 
तपमें नियुत्त,ऊधरे ता .पायावरंगातिलक के पिषमहसयय ण्डः बटे स्ट न्व 


मा ५ न 


धम्‌उ. व्रतराट आर तपारला 4 | रह इनका एर उएर घोर मठ माना वर चा 7? 
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महात्मा मुनिरर सदा यत्र-सापयृध हो. जर्न्गारने यह देखते ही इछा न्म 
कक ‹अधान्‌ तत वहां सप्याउपस्थिनं जना सार फिस हस्त हक श्र पता 
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मषकेन निगृढेन गर्ने ऽस्मिनिदयवासिना 
॥ --यायाचरा नाम वयम्रपयः साचिनत्रतनाः | 


पितर ऊचु, 


॥ १.७ ॥ 


मतानप्रक्नयाद्रद्यन्नधा गच्छाम मदिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
अस्माकं सननिस्त्वको सरत्कामरगिति स्म्रनः। 
मन्द्‌नाग्योऽल्पलाग्यानां नपण्क समास्थितः ॥ ?९॥ 
नस पुत्राज्नापैतु दारान्मृदाश्विकीपीती । 


तेन लम्बासहे गले सन्नानस्य श्चयादिट 


॥ २० ॥| 


अनास्थिनेन नाथेन थरथा दुष्कृलिनस्तथा | 
कस्त्वं बन्धुरिवाउस्माकसन॒ुगाचासे सत्तम ॥ २१॥ 
ज्ञातुमिच्छामहे ब्रह्मन्को सवानिह नःस्थितः । 
किमर्थ चेव न! शोच्याननुओचासि सत्तम | २२॥ 
जरत्कारस्वाच-- मम पूवं भवन्तो वे पितरः सपितामहाः | 


चूत कि करवाण्यद्य जरत्काररह स्वयम्‌ 
यतस्व यत्रवांध्तात सतानाय कुलस्थ नः । 


पिता ऊब --- 
ॐ 


॥ २३ ॥ 


आत्मनोडर्थस्मदर्थ च धर्म इत्येव वा घिभो॥ २४॥ 
न हि धर्मफेस्तात न तपोशिः ससंचिते! । 








सिपि रहनवाल म्रपौसे प्राय काटे हुए 
खसखसके गुच्छे मे ठटककर नाच मुह किये 
रहते हो ?” पितरों ने कहा, हम यायावर 
नामक व्रतशील ऋषि है! हे त्रह्मन्‌ ! वंश 
लाप होानेकी संभावनासे हमारी अधो- 


गाते हा रह। है | पर इन बुर भाग्यवाला 
का जरत्कारु नामक एक दुभाग्य 


सन्‍्तान है | उस मखने केवछ तप ही का 
आश्रय किया है; प्ृत्रोत्पाठन के निमित्त 
विवाह करना नहीं चाहता। अत 
एवं वंश्ल्लाप का संभावना होने पर 
हम इस गट्दे में लग्के हुए है। हम 
छागं नाथ रहन धरर भी षाष्टिक 





समान अनाथ होकर नीचे गिर रहे 
है| हे निप्पाप साधु शिरामणि ! तुम 
कान हो . कि हमारे मिन्रके सट्झ चिन्ता 
करते हे ? हे ब्रह्मन्‌! हम जानना चाहते ह, 
कि तुम कान है| आर किस हेतु हमारी 
शाचनीय दशा देखकरके यहां खडे होकर 
शाक प्रकाश कर रहे हे ? ' जरत्कारुजी 
बोले, “ मरा ही नाम जरत्कारु है, आप 
लोग मेरे ही पितृपितामहादि पूर्व 
पुरुष हैं; इस समय आज्ञा कीजिये, कि 
मुझकी कया करना होगा। पितगण बोले 
& ब्रद्य! तुम हम का,अपने को और धर्म 
की वचानके निमित्त सचेष्ट हो करके हमारा 


|, | वि सि म कि पि नि कि क मि सो “गो ज, समु) प, स, से (म सथो, व चयो नो, वदो, जन बम ० र्व क्क कन क क | 
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तां गतिं प्राप्तवन्तीह पुत्रिणो थां त्रजनिवै॥ २५॥ 

तदारग्रहणे यत्नं सनव्यां च मनः कुर । 

पज्च कारस्सन्नियोगातत्वमेनन्नः परमं टिनम्‌ ॥ २5॥ 
जरत्कारुरुवाच --न दारान्वै करिष्येऽहं न धनं जीषिनाभनः | 

भवनां तु दिनाधोय कारिप्ये ढारसं्रहम ॥ २७॥ 

समयेन च कनौऽदटमननं विगपिपूर्मकम्‌ | 

यथा यद्युपलप्स्यामि करिष्य नाऽन्यथा रम्‌ ॥ २८ ॥ 

सनास्री या भविच्रीमे दित्सिता चव चन्धुभे. | 

मेल्यवत्तामटं कन्याखुपयस्ये विधानतः ॥ २९ ॥ 

दरिद्वाय हि में सायो को दास्यति विदशेपतः । 

प्रातिग्रदीष्ये मिक्षां तु याठि कश्वित्प्रदास्थाति ॥ ३० ॥ 

ण्व दारक्रियादेनोः प्रयनिप्य पिनामराः । 

जनेन विधिना चाभ्वन्न करिप्यऽमन्यभा -॥ ३१ ॥ 

तच्र चोत्पत्स्यने जन्तुभवनां नारणाय य । 

छाश्वनं स्थानमासाय मादन्नां पितरा मम ॥३२॥ १०२४) 


हति श्लोमहाभारते रझावसाएस्प्या सरााधिताया वयासिदयासादिएरएरस्सोरराय + जरा गाशदित रायपर 


श्रयोादसोाभ्ध्याय ॥ १२३ ॥ 





वंश बदाओः हे तात ! पुत्रवान्‌ पुरुष जसी 
सद्गति प्राप्त करते है. दूसरे वहुदिनों के 
बटोरे हुए तप अथवा दूसरे पुष्यफल से 
भी ठेसी सद्गति पा नहीं सकते। हे पृत्र 
एस हेतु तुम दीग्रहण ओर सन्तानान्पादन 
में चित्त लगाओ। हम तुम को आज़ा करते 
है. कि यही हमारा परम कल्याणकारी 
होगा।जरत्कारुजी दोले.'' मे भोगके निभित्त 
सीग्रहण वा घनालन न करूंगा. पर जाएके 
हितानुप्ठान रे लिये दिदाह करूंगा। झन्या. 
यदि मेरे नःम की हो. आर उसके रंधुवग 
सच्हापदक दान करें. तो उस दन्‍्या का 
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भिक्षा के समान ग्रहण कर विभिषृवक 
विवाह करना स्थीवार दरता है?स नियम 
के अनुसार यदि न्या पाउंगा, ना 
आप की आता अन्‍्यधा ने हार्गी, मे शिवि- 
पूवक न्विाह कन्या ! पर है दिदेगए! मे 
दरिद्र ह॑ क्वौन हे ऋन्यादान करा परत 
यदि कोइ दान करे.नो झ उदाद ही उम 
नगा. इमम यन्द न्ट, ठ्य एव्र 
उन्पन्न हग दर अपर रदु कर्गे ! 
सिमर गद नयना व्यद्दन्प्यरः नभ्कर 
क ८ 


= = 
॥ गि । 


‡ < ६ ˆ~ > > ---- 
= = ‰ 1. “ररर द ० 
ध, 


५ 
ष 
7२. 
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१) 


सातिस्वाच 


महाभारत | 


॥ १ ॥ 


स कठाचिद्दन गत्वा विप्रः पितृवच: स्मरन्‌ । 
चुक्राण कन्याभिक्षार्थी तिस्रो वाचः झनेरिव ॥| २॥ 
त॑ बासाकिः प्रलग्रह्मदुद्यम्य मगिनी तदा । 
न सतोां प्रतिजग्राह न सनाम्नाति चिन्तयन | ३ ॥ 
मनाम्नी चोद्यतां भार्या गृहीयाभ्रेति तस्य रि । 


मक निविष्टममवज्ञरत्कारो्मदात्मनः 


॥ ४ ॥ 


तसुवाच महापाज्ञो जरत्कारुमदातपाः । 

किंनाञ्नी मागिनीय ते टि सदय खुजङ्म ॥ ५ ॥ 
वासुकिस्वाव -- जरत्कारो जरत्कारुः स्वसेयमनुजा मम । 

प्रनिगहीष्व भार्यार्थे मया दत्तां सुमध्यमाम्‌। 

त्वदर्थ रक्षिता पूर्व प्रतीच्छेमां द्विजोत्तम ॥>॥ 

ण्वमुक्त्वा ननः प्रादाद्धायार्थ वरवर्णिनीम्‌ । 

सचतां प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन कमणा ॥ ५॥ ( १०७१ ) 


हति श्रीमहाभारते 


श्तस'हस्व्या सषिताया वयासिक्यामादिपवंण्यास्तीकपर्वरीणि वासुकिस्वस बरणे 


चतुदेश 5घ्याय ॥ १४७ ॥ 


सोतिजी वाले, कि अनन्तर वह ब्रह्म- 
चारी व्रतदील जरत्कारु, सेसार-आश्रम 
म प्रवेशार्थं विवाह करनेके निमित्त धरणी 
मण्डल धूम आये, पर किसी स्थान में भी 
याग्य पत्नी प्राप्त नहीं हुए | एक समय 
उन्हों ने कन्या-भिक्षा्थ बनमें प्रवेश कर 
पित॒वाक्य स्मरण करके कुछ चिल्लाकर 
तीन वार प्रार्थना की बातें करी, उस 
समय न(गगज वासुङ्गि उन को अपनी 
भागिनी दान करने को उद्यत हुए । पर 
उप्त कन्या के अपने नाम की न समझ 
कर महात्मा ज॑रत्कारूु एकायक ग्रहण न 
करके सोचने लगे , कि में ने यह प्रतिना 


की है,कि यदि कन्या निज नासकी दो आर 
उसके वंधुगण स्वेच्छापूंक दान करे,तभी 
ग्रहण करूंगा। ऐसी चिता कर वह महाप्राज्ञ 
तपः प्रभावी जरत्कारु जी वासुकि से चाले 
हे युजग ! सच बेला , तुम्हारे इस 
वहिन का क्या नाम है वासुकि बाले, 
“हे जरत्कारो ! मरी स अनुजा का नाम 
जरत्कार हः हस सुमध्यमाको ठन करता 
हूं, भायाथ ग्रहण करा । ह॒दिजोत्तम ! 
मन उम भगिनी को तुम्हारे निमित्त रख 
छ्नाडा ८, प्रतिग्रह करा। " वासुकीन यह्‌ 
त्रातं कृद कर उनफ़ अपनी सुन्दरी भगिनी 
सेग्रदान की | जरत्कारुने भी वेद विधि के 
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# सोतिरुवाच -- माच्रा एह सुजसाः उाप्ाः प्रच ब्रह्मात्रिदां चर । क्‍ 
7 जनमेजयस्य वो यत्ने धश््यत्यनिलसारधिः ॥ १॥ 
लस्य जपस्य चान्त्यथं प्रठढौ पच्नमानस । 

( स्वसारख्पये तस्में खुब्बताय मरात्मन ॥२॥ 

सचनां प्रतिजग्राह विधिहफ्रेन कमंणा । 

> आस्नीको नाम पुच्रश्च स्यां जनन मदासना. ॥ ३॥ 

ट नपस्वी च सहा-मा चर वेढटवेढांगपारग | 

£ ममः सर्वस्य लोकस्य पितूमातूसयापहः ॥ ४॥ 

॥ अथ ठीधेस्यः कालस्य पाण्ड्देयो नराधिपः । 

‡ आजहार मद्ायज्नं सपमच्रमिनि शनिः ॥ ५॥ 

प तस्सिन्पचृत्त सत्र तु मपाणामन्नक्राय च । 

मोचयामास नान्नागानास्नीक्ः सखमहानपाः। ६ ॥ 

आतश्च सातुदाखव नथवाऽन्यान्म पन्ननान । 

£ पितश्च नारयायास संनदा पन्या नधा ॥ ५॥ 

८ व्रतैश्च विविधव्रह्मन्स्वाध्यायय्याऽनणाऽमयन्‌। 

देवांत तपेयामास यज्ञविविधदध्िपाः ॥ ८ ॥ 

/ अनुसार विवाह के संस्कार-कर्मोके पश्चात्‌. नामक एक पूत्रमर उत्पन्न हृए। यह 

^ उन कन्यासे विवाह किया । ८ १-७)  वेदबेदाग में पाप्डित, नपस्पी, महानुभाव 

। [१०७१ आपसे ष्दादह्दा अध्याध समाप्त नञ भूता क्रा तुल्य इमनयाद्ध जार परत" 

आदिपव मे ५द वा अध्याय । मान्‌ इला र भेयनाद्रारण थ। नन्त 

£ ातिजी गेले. दे .टनिपुण ! पट्टि वहिनो > पशात. पाइबनन्दन नरेंद्र 

‡ सर्पमाताने मणाको यह शाप दिया था. जनमेक्यने बेदके नमान मपर नाम्य; 

/ क्रि " महाराज जनमेजय के यज्ञ में औय-. महायत्र का प्रारंभ क्िण सना जना. 
देवता तम को जलाबेंगे। ' नागराज दिः मपड्ल्ना नादा जनेड निम्न ठम 


9 








बासाकैने उस झाए की शान्ति के निनिच 
व्रतमील. तपस्वी जरन्का च्पिका दिनि 
दान की । उरन्कार न भी वदावायिकः 
अनुसार उससे विवार क्या 
फाटान्तर उम ङन्याङ् गभरे आस्तं 
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चैर 


न्ग चो, 


२८ 


महाभारत | 


<< 


ऋषीश्च व्रह्यचर्येण सतदया च पितामदान्‌ । 
अपहत्य गुरू भार पित्णां संशितत्रतः | 
जरत्कास्गनः स्वग साटेतः स्वः पेनामटः॥ °^ ॥ 
आस्तीक च सनं प्राप्य धमं चाऽनुत्तम स॒निः 
जरत्कारु) सुमहता कालेन स्वगेमेयिवान्‌ ॥ १० ॥ 
ए्तदाख्यानमास्तीक यथावत्कथित सथा | 


प्रत्नूह्ि भगुठादल केमन्यत्कथयास ते ॥ ११ ॥ ( १०८२ ) 
इति श्रीमहाभारते जतसाहर्यया सहिताया वग्यासिक्यामादिपवेण्यास्तीकप्वेणि सपाणा मातशापम्रस्तावे 
प्टदोऽध्याय ॥ १५ ॥ 


[ख ॐ, भ 
यानक उबाच--- सोते 


त्वं कथयस्वेमां विस्तरेण कथां पुनः । 


आस्नीकस्य कवेः साधोः शुश्रूषा परमा टि नः॥ १॥ 
मधुरं कथ्यते सौम्य छश्णाक्षरपदं त्वया । 


प्रीयामहे चरां नात पितेवेदं प्रभापस 


| २ ॥ 


अस्मच्छुश्रपणे निद पिता हि निरनस्तव । 
आचचेतयथाऽऽख्यानं पिना ने स्वेना चद्‌ ॥ ३ । 


सातिरवाच-- 
उनके निकट उक्रण भी हुए;एवं भांतिभांति 
के दक्षिणायुक्त यार्गासे देवताआके आर 
ब्रह्मचर्य से ऋषियों के ऋण से युक्त हए 
थ। है शगुश्रेष्ट | बतशील जरत्कारु इम 
प्रकार से पितरों के काठेनभार के पालन कर 
आर आस्तीकं नामक पुत्र पाकर धमाजेन 
करके वहतदिन पौर पितराकं साथ शाश्वत 
स्वभ प्राप्त हए । मे यह आस्तीक का 
आख्यान सक ठीक कह गया; अव अज्ञा 
कीजिये , के फिर क्या कई । ( १7११ ? 
[१०८६] आदिपर्वम पन्दरध्वा अध्याय समाप्त | 
आदिप्यम स्गेलहवा अध्याय | 
फ्रानकजी बराल, “ हे मृतनन्दन !माधर 
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जयुष्मन्निदमाख्यानमास्तीक कथयामि ने । 


स्वभावी आस्तीक ऋपि की कथा फिर 
विस्तृत रूप से कहो; उसे सुनने की मुझे 
बडी इच्छा है।विशेष करके तुम जो कुछ 
कहते जाते हो,वह वर्ड, मीठी ओर सुन्द्र 
जान पडती हे । तुम अपने पिताके समान 
जिस प्रकारसे पुराण कह रहे हो, उससे 
हम लोग बडी प्रसन्नता लाभे कर रहे 


हं, तुम्दार पिता सदा हमारी सेवा के 


निमित्त निसप्रकारं प्राण कीन करते 
रहे, तम भी ठक उसी प्रकार कहे जाओ!" 
( १--२ ) 

शरी सातिजी वाले, कि हे सदाजीविन! 
न यह आस्तीक कृथा पिताजी से जैसे 
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यधाश्चनं कथयतः सकारा पितुमया ॥४॥ 
पुरा ठेवयुगे ब्रह्यन्ममजापानिसुने चुम । 
आस्तां भगिन्यो रूपेण म्गुपनेऽ दने ऽनघ ॥ ५॥ 
ने भाय कुञ्यपस्याऽऽस्नां कद्रञ्च विनता चदे । 
पादात्ताभ्यां वरं प्रीतः प्रजापनिससः पतिः ॥>॥ 
कहयपों घमपत्नीस्याँ खुठा परमया युत । 
चरातिसर्ग पझ्त्वैब॑ कव्यपादुत्तम॑ च॑ ते॥ ७ ॥| 
हपादप्रानिमां प्रीत प्रापतु म्म वराच्रयो । 

च्रे कदरः सुनान्नागान्सदन्वं तुल्यवचंसम ॥८॥ 
द्रौ पुत्री विनता चत्र कद्रपुव्राधिरं वट । 


नेजसा चपुषा न्व चिक्रमणाऽधिक्ती 


छू 


चना ॥ ० ॥ 


तस्यै मनी चर प्रादादत्यथ एच्मीप्सितम । 
एवमस्त्विति त चाऽऽ कच्यपं घिनला ला ॥१०॥ 
यथावत्प्रार्थेतं टञ्ध्वा वरं तुष्टाऽमद्रत्तदा । 
कृतकृत्या तु विनता लब्ध्वा चोयाधिफो सती ॥४४॥ 
कद्रश्च लच्ध्वा पुत्राणा सदं तुल्यवचमाम। 


सुनी. टक चसे ही कहे जागा हूं, सुनिये। 
पाटलि सत्ययुग मे ऊदरु आर विनता 
नाञ्च आश्रय रूपवती, सुन्दर लक्षणा स 
सहाती ठो कन्या थौ । व दक्ष प्रछापति की 
पत्री आर कश्यप मुन कासी धी। 
प्रजापति सच्छा बस्यपने उनं दाना धम- 
पानियं पर अति प्रसन्न दाकर उनकी 
रच्छानुखूप घर दना चाहा । उनकी सयान 


भौ पानिमे अभीष्ट दर पान दाद 
सुनकर हदयमें अति तीति झार 


प्रफद्टता लाभ की। पारिले कदस्ने प्राथना 
की. कि मरे गभमे रव्यजावान मटन 
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[अ कप विर ष, क 
भाया परयरलन।( यमादत्युक् नास मरानपाः॥ ^~ ॥ 


नाग उन्पद्रटा | रिनिनाने प्राधनाङ, 
कि बल . प्रभाव , सन्दरता, धार तेर्जी मे 
कदर के पूत्रों से श्रष्ट केयल दे।ही पत्र 
मेरे गभ से उनन्‍्म ले। बिनता न्‌ व्यप 
मे श्राधना ड वनुः एच दा दर पार 
उनेम "" एवन्तु "` क्ट ङग प्रादित 
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महाभारत । 


त नाय चरसतुष्ट कश्यपा वनसावंटत्‌ । 


सातिस्वाच -- काकेन महना कद्ररण्डानां दञानीदेखा ॥ १३॥ 


जनयामास विपेन्द्र द चाऽण्डे घिनलानदा । 
नयोरण्डानि निदधुः प्रृ्याः परिचारका ॥ ५४॥ 
सोपस्वेदेषु भाण्डेषु पश्चवधडानानि च । 
लनः पश्चराते काले कटरपुच्रा विनिःस्टताः । ॥१५॥ 


अण्डाभ्यां विननायास्तु मिथुनं न 


दृ र्यत । 


तनः पुच्राधिनी देवी तडिता च नपस्विनी ॥१३॥ 
अण्ड विभेढ विनता तच्च पुच्रमपदयन। 


अध्यधकायसपन्नमिनरगाऽप्रकाराता 


|| २५ ॥ 


स पुत्र! क्राधसरव्धः ठाजापैनासिति श्रतिः 


योपहसेव॑ कूृतों मातसूवया लोभपरीतया॥ 


१८ ॥ 


रारीरेणाऽसमयेण तस्मादासी भाधेष्यासे । 
पश्चवर्ष॑डातान्यस्या यया विस्पधंसे सद ॥ १० ॥ 
ण्य च त्वां सुना मातद्यसीत्वान्मोचपिष्यति। 
यय्रेनमपि मातस्त्वं मामिचव!ऽग्डाेभेद नात्‌ ॥२०॥ 
न कारेष्यस्यनड वा ठयङ्क वाऽपि तपस्विनम्‌ | 





पालियो का यह कह कर क “ तुम अति 
यत्नसे गर्भ धारण किये रहना” वन को 
पधारे। (४-१२) 

श्री सौतिजी बोले, वदत दिनो के 
पश्चात्‌ कद्र न एक सदस अण्ड आर 
विनतान दो अण्डे प्रसव क्रिय । तव 
सविकाओःने प्रफुह् हृदर से उन 
अण्ड का ग्म भांडोम पांच सो वर्षा तक 
गखा | अनन्तर कद्रुके अण्डोस सहस्र पुत्र 
उप्तन्न हुए, परन्तु विनताके अण्ड उसी 

दशामे रहे। इससे तपस्थिनी दवी विनता 
ने लज्ञा पाकर पत्र पनिके निमेत्त एकं 





. अण्डको स्वयं तोडकर देखा ; कि पुत्र 


का पूवाध शरीर मात्र उप्तन्न हुआ है,शपार्ध 
अभीतक प्रकाशित नही हुआ है | सुना 
जाता है, कि उस पत्रने क्रोधित होकर 
विनता को यह शाप दिया, कि हे माता! 
तुमने पुत्र देखने के लोभसे जैसे भरे 
अग बिगड़ दिये,वसे ही जिसस अहकार 
दिखा रहीं हो , उसी कद्र ही की पांच 
मो वषा तक दासी बनी रहोगी। माता ! 
यदि तम इम दूसरे अण्डे को भी फोड 
कर उस यशस्व्री पत्र को भी अड्गहीन वा 
विकलांग न करे, तो वह होनेवाला पृत्र 


[ आस्तीकपये 
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# प्रानेपान्ायनत्यस्ते जन्मकालाऽस्य धीरया ॥ २१। 

॥ (~ ९ ठ 

१ विशिष्ट बाठमीप्सन्त्या पञ्चपे खानात्परः । 

न च रि 

श ण्व छाप्त्वा ननः पत्रा विननामस्तरिक्षगः।॥ २२ ॥ 

(१ 

थे 
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अस्णो टठ्यन ब्रह्मन्प्रभानसमग्र घढा । 
आदितल्यरधमध्यास्त सारथ्य समकल्प्यत ॥ २३ ॥ 
गरुडो5पि यथधाक्ताल जज्ञे पन्नगभोजन । 
स जातमाजत्रो विनतां परित्यज्य वमाविशत ॥ २४॥ 
आदास्पन्नात्मनो भोज्यमन्न विक्तितमस्य घन। 


वधात्रा शगुदशादूल छाधघत 


इति ध्रोमदाभारने शतसाहमस्पा सहिताया खथ्रापिर्धामादियवाधिस्तोक्तस्त ती 


सपातानामुत्पला पादशावद तात्र ॥ $ 


| 


नातिस्वाच-- श्तस्मिन्नेव काले ते भागन्या ते तपाथन | 
अपदयतां समायाते उद्येःपश्रवसमन्तिक्नात ॥ * ॥ 
य॑ ते देवगणा सर्च हष्टसपमप्रजझयन । 
सथ्यमान5मसले जातमस्वरतमनत्तमम ॥ + ॥ 
अमोव्वटमन्बानासुत्तम जयतां परम । 


तमऊ़ो दासापन से मुक्त करगा। हे माता. 
यदि तुम अण्ड कं भीतर क पत्र 
का पिरप वट चाहतो हो . तो घयक 
साथ पांच सो वपातक उस एन्र के जन्म 
का समय ताकती रत । ५ १३-२२ ) 
अरुणने विनता को इस प्रकार शाप दकर 
आसना माग मे चः कर कर्ये 
सारयिद्ा काय प्रार भाक्षिपा1हत्रत्न 
सदा प्रातः काट म॒ इह रेस सयक 
रव पर दिखार ~त, ₹। आग उदत 
समय पर सपमारी गरड भा उन्पन्न रए । 
भृगखदद ! बह प्षीराड उन्यत्ते 
र्‌ ऊझाते प्रपत हादार नना दा छाए 


सर ठृ, । 


धता 


ठी स्वाम 
राच 1 \>=>-> [१८५८] 
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19 गाभ्ाए 1 


पत्नगश्चवर ॥ २० ॥ (११०७) 


फ लियामन भोजन 


चट 


- 2 * २ १४१ १) ३ १३9३3 ५ ३) ३3 3332-39 ३.३७ ७३3 ३३३७३ ३७ ३ 33 3 0 3 ५३ ५७ 3 ६-७ 3-३ ) १ $ ) 3 3.3 १ )-30 ) 9) १) ७ ) ३ ७ ३ 3) 


=== ६4 < लसल 566६८७८ ६€६६६६३+६६६६६++ 


५५१ 
9 


महाभारत | 


[आस्तीक पर्च 


(999999999999999999999993999996&€&€€&६६६६८६६८६६६६६८६६६८६६६६६६६६६६६६9999+ 


>> 3 >>> 999 > 39 >>> > 9> 39999933 >>> 399 > >>> > 3999 99233 >> >>> क > छैके >> ठ:22 3 53 7 3395 33:73 32933:295 


& 3995 


१ 


श्रीमन्तमजरं दिव्यं सचैलक्षणप्रूजिनम्‌ 


॥ २॥ 


मानक उवाच-- कं तद्रतं देषैर्मयितं क्र च नस मे। 
यन्न जने महाराजः सोऽश्वराजो महाद्याति" ॥ ४ ॥ 


मातिरवाच--- ज्वलन्नमचलं मेर तजोराजिमनुत्तमम्‌ । 
अशक्षिन्पतं प्रमां भानोः खडी ' काश्चनोऽज्वछे;५॥' 
कनक्राभरण चित्र देवगन्धवेसेवितम ॥ 
अप्रमेयमनाधृष्यमधमवहुैजैः ॥ ३ ॥ 
याङेरावारिनं घोरादैर्यौषधिविदीपितम्‌ । 
नाक्रमाच्रय निषएटन्तसुच्छरयेण मटागिरिम्‌ ! ७॥ 
अगम्य मनसाऽप्यन्येनेदौीव्रक्षसमन्वितम । 
नानायनंगस्वुश्च नादिनं सुमनोहरैः ॥८॥ 
नस्य शडगासुपारुचय वहुरत्राचित शुभम । 
अनन्तकल्पमुद्िद्ध सुराः सर्वे महोजसः ॥९॥ 
ते मन्त्रयितुमारब्धास्तच्चाऽऽघीना दिवौकसः । 
अताय समागम्य तपोनियमसंयुताः ॥ १८ ॥ 

है, वही उचःश्रवा उनके पास से | किसी की नही हे। अधर्मी रोग उस पर 


चखा जाता ह । ( १-३) 

श्री शानक जी बोल , “ हे रत! हमसे 
कहो , कि देवताओं न कहां आर क्यो 
समुद्र मथन किया था , जिस से वह म- 
हाथीयवान्‌ और अति सुहावना अश्वराज 
उच्च श्रवा उत्पन्न हुआ ? सोतिजी बोले, 
कि जलती हुईं ज्योति की भांति सुमेरु 
नामक एक अति सुन्दर परत सोनेसे मढी 
हहू चोटो से तय की प्रभा रोक कर खडा 
है , उसके भीतर का सुन्दर सुचणेही 
उसके आभूषण के समान हुआ ह । 
पबतपर देवता और गंधवेलेग विराजमान 
हैं, उसे माप कर अन्त पान की शक्ति 
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पर भी रख नहीं सकते; वह पर्वत घोर 
रूप, भयानक सर्पों से घेरा हुआ और 
सुन्दर ओपाधियोसे सुशोभित ह, उस म- 
हागिरिने उचाई मे आकाश्चमां को दाप 
रखा है ; कोई प्राकृत पुरुष वहां मनसे 
भी पहुंचने को सामथ्ये नही रखता; वहां 
अगागीत नद , नदी , वृक्ष सुशाभित 
ह आर भांति भांतिक कोड मकोडे मीठे कल 
ग्व मना रहे हं। अतितेजस्वी तथा 
महःशाक्तशाटी सम्पूणं देवता एकत्र 
हाकर उस पवतकी आकाशसमान सीमा- 
रप्ति आर ध्विध रत्नों से सुहावनी 
मनहरणी चे।टी पर चढके बठ कर अमृत 
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अधो भसे सहन्रए हन्रषु न 
सलमसजऊतंमसदाक्ता द रूर 
विप्णुमासीनभनपरेत् प्रपष्माएं 
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मन्दरोद्धरणे यल्लः क्रियनां च हटिताय नः ॥५॥ † 

साति्व्राव -- तशेति चाऽत्रकीष्टिष्णुन्रह्यणा खट भार्गव । ध 
अचोदयदमेयात्मा फणीन्द्रं चद्यलोचनः ॥>॥ ६ 

नतोऽनन्नः ससुत्थाय ब्रह्मणा परिचोटिनः | ४ 

नारायणेन चाऽप्युक्तस्नास्मिन्कमाणे चीयेवान ।(५॥ ¢ 

अथ पवनराजान नमनन्नो मटावल | 7 

उन्न हार वलाद्रह्मन्सवनं सवनौकसम्‌ ॥८॥ प 

लतस्नन खुरा माध मसुद्रमुपतस्थिरे । 

तमू चुर खनस्याऽथे निमधिष्यामटे जलम्‌ ॥ ९ ॥ 

अपां पतिरथोवाच मभाऽप्यखो भवेत्तनः । 

मोटाऽस्मि विपुलं मर्द मन्दरश्रमणाडिति ॥ १० ॥ १ 

ऊचु क्रूमराजानमक्कूपारे सुराखुराः ‡ 

अधिष्ठानं गिरेरस्य भवान्भवितुमति ॥ ११ ॥ १ 
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प 
ज 


| 
४८ 
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हे 
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कर्मेण तु तथेत्युक्त्वा पृष्ठमस्य समपिंतम्‌ । 
तं जगं तस्य प्रष्टस्थं यन्चेणेन्द्रा न्यपीडयत्‌॥ १२ 
सन्धानं मन्दरं क्रत्वा तथा नेच च वासुकिम्‌) 


देवा मथितुमारब्धाः 


विप्णुजी फे समीप जाकर कहा; कि आप 
हमरे हितत करने के निमित्त मन्दर पर्वत 
को उखाइने का आज्ञा दीजिये। (१-०) 

सतपुप्रजी बोले, कि हे भृगुकुलो- 
त्पन्न ब्रह्देवयके साथ अतक््प खरूप 
कमलनयन महाषिष्णुने ठीक हैं ऐसा 
कहके शेष को ग्ररित किया । अनन्तर 
महावली अनन्तने उठकर वनों से भरे 
और कराल सपजन्तुआसे घेरे उस 
पवेतराज मन्दर को बलसे उखाडा।| आग 
देवगण उसके साथ समुद्रतट पर उपास्थित 
हुए ओर समुद्र से कहा , कि हम अमृत 


समुद्र निधिमम्मसाम्‌ ॥१३॥ 





के निमित्त तुम्हारा जल मथन करेगे ! 
समुद्र ने कहा , के यादे मुझका अमृत का 
अद देना स्पकार करो, ता मन्दरप्त 
की काठेन रगड सह ले सकता हं। 
समुद्र का इस बात पर सुरासुर लोग 
संमत हुए ओर वे सागरतट पर खड़े 
होकर कृर्मराज से वेले, “ हे कृम [ज ! 
त॒म इम मन्दर का अवर्ट्र बने रहो, 
नहीं ते जलम वह ट्व जायगा | कृमराज 
न “ तथास्तु" कह कर पीट पर मन्दर 
को रखा। इन्द्रजी, क्रमेके पीठ पर उस 
मन्दर पवत का यंत्रमे घरमनि लगे) 


का 
य 
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? अष्डनाथं पुरा व्र्मस्नभेदाऽपरढानवाः। 
१ एकमन्नशुपाश्िष्टा नागराजा सद्राखराः ॥ १४॥ 
१ विवुवाः सचिना' स्ववं यनः पुच्छं नन स्थिनाः॥ १५॥ .. £ 
१ अनन्त्य सगदान्दद सना नाोदय्रणम्ननः | 
£ शेर उात््नप्य तारस्य पूनः पुनरयाल्नियत्‌ ॥ १६॥ 
वासुकेरथ नागस्य सदसाऽऽक्षिप्यन न्फ | ; 
; सघृूमा: साचियो वाता निप्पेतु रस झृ स्छू खाल ! १७ ॥ । 
2 ते घूमसद्बा। समभूता सथसंघाः सचिद्यतः । ; 
६ अभ्यवषन्सुरगणाज्च्छरससनापक्नाचनान ॥ १८ ॥ | 
£ नस्माच् गिरि कूयाग्रात्मच्णनाः पृष्पदष्टयः। £ 
सराखुरग गान्सवान्ममन्नान्य नातिन ॥ ५९ ॥\ £ 

यभृदाऽ्त्र मदानाढा मसरामव्ररदापमः । . 

उदधमेध्यमानस्य मन्डरणा खुराखुं४: ॥२०॥ । 


नलत्र नाना जलचग विनिादिष्टा सराद्रणा | 
{लयं ससुपाजग्खुः जनयो सलूयप्गाम्भगमखे। २२ ॥ 
वास्गानि च मनानि घिडिधाने मरी 7र: । 
एातालनलवबासीनि घिलप समपानयत ॥ २० ॥ 
नासिश् शास्यस.णञ्द्रौसद्रप्यन्ल ररन्परम्‌। 
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टवता आर असुर अप॒त के निमित्त मन्दर 
का भधथनदण्ड अर वासकीि का मधनरच्मी 
वना कर समुद्र सथने छगे। जिस 
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भार वासाक्ते का सुख था, उधर दानव । 

अर जिम ओर उमा पृक ५ उधर 

दयार पङूड कर भात्रे लग, 

अनस्वदेब॒ नारायण के सरख्प ह. त्स 
/ हऐतु नारायण वासुकिनाय दा घुस उठा दर | 
£ विष तेता महन गे) अनन्तर सुरन 
५ चलाये बते रए वासनिके रुदन प्रनिश्प 1 
£ धृआं बार पविधिश्वायृक्त इानदाए ; 
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2४ महाभारत । [ आस्तीक पच 
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न्थपतन्पतगोपेताः पर्वताग्रान्महादूरूमाः ॥ २३ ॥ 

तेषां संघ्षेजश्चाउप्निरर्निभिः: प्रज्वलन्सहुः । 

विद्यद्धिरिव नीलाअ्साबृणोन्सन्दरं गिरिम्‌ ॥ २४ || 

दार कुझ्लरांस्तत्न सिंहांश्षिव विनिगतान्‌ । 

विगतासूनि सवाणि सत्वानि विविधानि च ॥ २७॥| 

तमग्रिम्ममरश्रेष्ट. प्रद्हन्‍्तमितस्ततः | 

वारिणा मघजेनेन्द्धः जमयामनास स्वाः ॥ २६॥ 

लतो नानाविधास्तत्र ससुबुः सागराम्भाि । 

महाद्रुमाणां नियौसा वदवश्चौवधीरसाः ॥ २७॥ 

तेषामद्तचीयौणां रसानां पयसैव च । 

असरतत्यं सुरा जग्मुः काश्चनस्य च निःल्रवःत्‌ ॥ २८ ॥ 

ततस्तस्य सख॒द्रस्य तन्नानसखुदक पथः । 

रसोत्तमेर्विमिख्रं च नतः श्चीराद भद्‌ घरतम्‌॥ २९ ॥ 

नतो ब्रह्माणमासीनं देवा वरटठमलछ्लुवन्‌ । 

आ्रान्ताः ख सुश्ररा ब्रह्मनोद्धववयम्नं च लत ॥३०॥ 

विना नारायणं देवं सर्वेऽन्ये देवदानवाः । 

चिरारब्धधिदं चाऽपि साररस्याऽपि मन्थनम्‌ । ३१॥ 
दिलोडे जाकर लय पाने लने । उस आगे नानाविध वृक्षा का द्ूष ओर 
धूमे हए परैत - शिखर पर के ष | पाथ का अपरि.मेत रस सपुद्रजल में 
आपस में पिस कर पक्षियों -समेत गिरने | चूने छंगा। उस अग्रत-सदृश रसस्पी 
लगे | जैसे विजलीके दलसे नाल जलद | जल आर जले हुए सुवण के प्रभावसे 
घेरा जाता इ, वैसे इथादिकी रगड से | देवताओं ने अमरता लाभ की। जब 
जली , शिखावाली आग से मन्दर पवत समुर जरु उसं सुन्दर रससे 
घेरा गया | रगड से जली इड वह आग | मिलकर दूष वना , तत्र उस दृघसे घत 
पर्वत पर के सग हाथी आर विं को | बनने लगा । अन॑तर्‌ देवगण वरे दए 
तथा दूसरे अनेक मान्तिके जीवों को जलाने वर दनयाले त्रह्माजी से बाल," हे व्रह्मन्‌ ! 

| 
| 
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और मारने लगा ) अनन्वर अमरभरष्ठ | नारायण जी के सिवाय, हम सव, क्या 
इन्द्रजी बादल से निकले जले से चारों | देवता क्या दानव बहुत थक गये है | 
ओर फंले जलाने वाले अप्निका बुझाने लगे। ! बहुत दिन शेगये, समृद्-मथन शुरू 
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धर र, याचन मत्रदीत हु 
¢ लता नारायण दवच द्रल्या चचनमत्ररात | 
8 & राय ज क 
८ {च धत्स्वषा कद चप्णा बलान प पमं ॥ ३२ १) 
पे ही 
/ विष्णुसब्वाच-- वल ददामि सवमां कयनव्र समान्पिनाः । 9 
।,॥ ^ 
ध श्रास्यना कच्छाः सवमेन्ठरः पार र्त्यनाप | ३३ ॥ £ 
4\ > गदच' अत्बा चालिनम्ने नन्दय ( 
£ सातिरुवाच नारायणवच' अुत्या बाल्सम्त महारव । र 
[अ ५ सादन = ^ ^ 
# लत्पस' सहिता सयश्राधाण श्रजसाद्ुन्टट ॥ ३८॥ 8 
^ 4 -ससानान्य न्क ~ नरान ~ ॥ 
¢ तनः जतखद्टस्वर सुस श्यस्ान्यन स्वायरात्र | हे 
मे ^~ 
न प्रसुनज्ञात्सा जछुत्पन्ञ; सस." जन्मद २५ || ~ 
6 ----ए-र ~ ^. (९ 
¢ आअरमसन्तरसुत्पज्ञा घृतात्पा खाना । शक 
॥॥) 4 ^ 
¢ उरा दयां खडन्प्ल्या तुरयः पाण्डरस्तश्य ॥ >= ॥ ‰ 
भीर ^~ ^^ धि 
ध कास्तु स्तु खणिनत्य उतपन्षए छुतससवः | 
श ङः धः 
^ सरीचिद्धिच्चः श्रासाद्चातायणडउगगतः ॥ ३०॥ -: 
¢ श्रीः खन चद साम तरनन्र ननासतः । न 
हो स न = दः १ 
^ ग्रत ठे चास्तरा जग्मरावत्यए रस पिता ॥ १८ ॥ ॥ 
1 ध 1] 
ध पत्यनतारस्तता देवा तपु्मप्नु नन । ^ 
॥ _ _ = 
हि 
८\ 
५ ह 
^\ न 
है 4 
€\ ॐ 
९ 
तः ५ 
धः ८ 
है 
गै 
शै 
ध\ ५ 
[,)) 
नै) 
श 
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> >>> >99>39>339>9>>339 93392 >>> 9 >> >>> >9 99 >>> >>> >99> 99५4343 >>> ">> 8339 


93393933 ॐ3>39>335339333333 


«5३₹€€€£€€<€६£६€६€£< 


महाभारत । 


॥ ३९ ॥ 


ण्तढ यद्धुतं दद्रा दानवानां सञुात्थिनः । 
अग्रता महान्नादो ममेदाभेति जल्पनाम्‌।॥ ४० ॥ 
शनिदन्नैश्तुर्मिस्तु सहाकायरततः परम्‌ । 


परावतो मटानागोऽमवद्वञ्भ्रना धृत्तः ॥ ४१ 


अनिनिमेथनादेव कालकूटस्ततः परः । 
जगदाचरलय सहसा सषृमोऽ्निरिव ज्वलन्‌ ।॥ ४२॥ 
अलोक्य मोहित यस्य गन्धमाघाय तद्धिषम्‌। 


प्राग्रसलछोकरक्षार्थ ब्रद्मणो वचनाच्छिवः ॥ ४३ 


1 
यण 


२ ७ 
दधार भगवान्कण्टे मन्त्रमर्तिमहेश्वर. । 


तदा प्र भति ठेवसस्‍्तु नीलकण्ट हानि शआ्रुत्रिः॥ ४४ 


णतत्तदडूतं दृष्ठा निराणा दानवाः स्थिताः । 


अम्रतार्थे च लक्म्यर्धे महान्तं वैरमायिनाः॥ ४५. 


नतो नारायणो मायां महिन मसुपाभितः। 


श्रीरूपमद्धतं क्रत्वा दानवानभिसंभितः ॥ ४४ 


नतस्तदगख्रतं तस्यै ददुस्ते मृढचेतसः । 





अग्रतभरा शर्क कमण्डलु लेकर उट अये । 
ढानव लाग यह आश्रय लीला देखकर 
यह कहते हुए, कि “ यह हमारा होगा, 
यह हमारा होगा ” बडा कोलाहल 
मचाने लगे । (३४७---४०) | 
अनन्तर श्वेत रंग का चार दात- 
वाला ऐरबन नामक बडा भारी हाथो 
निकला और देवराज उसपर आधिकार 
कर बेठे | इस पर भी न ठहर कर 
दवताओं के धारं वारं मथन करने षर 
धआ माहित आगके समान कालकृट 
विष जग केा घेर कर उत्पन्न हुआ | 
उसको संघते ही तीनो लोकके जीचों 


| 


को चेतना जाती रही । तव वरह्माजी करी 
प्राथना से मंत्ररूपी भगवान महेश्वर 
ने विप का निगलकर गलेमे धारण किया 
ओर उसी दिनसे वह मॉलिकेंठ नामसे 
प्रसिद्ध हुए | दानव लाग यह आश्रय 
लीला देखकर निराश हुए, आगे अमृत 
आर हक्ष्मी के लिय देवताओं मे बडी 
शत्रुता पग्रगट करने लगे । अनन्तर 
नारायण जी माहिनी माया आश्रय करके 
अपूव स्त्री-मृतिधारण-पृथक दान्वोकरे 
निकट जा पदुचे, आगे सत्र देत्योने उस 
अपूव रूपवती युवती को ठेख करके 
उस स्पमेंमन्न हकर ओर जडवत्‌ 
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द्िपच का 9, श 
आदिपय । ८ 
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ठानद्द नय हे स्यय नृभ्यानस्‌ यकन ही प्र 

1रत्रय ठउानदटनेयाः खच नद्धनम्रानसयाः ॥ ४०७ ॥ ( ११४७ ) 
1 
शो बिक क क कः क ॥ 0 
८ इहाति धक्रीसमह्ाभारते शनाहाहस्स्या खघितायथा दं्राज्िक्ष्वामादैषयापरस्तोदपरईापरमर 
(2 अन्यन द्वः 1 5१८ ॥ 
^ 
0 


पे 
है 
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मोतिरुवाच-- 


अगाऽऽवरणसस्याषने नानाप्ररणपने च | 
परगृद्याऽभ्यद्रचन्देवान्सादना च्त्यतानचाः ॥ 


9 ॐ म ~~ ~ 
नलस्नदण्टरतं टयो चिप्णुगादाय कीयचान । 
जद्ार ढानवन्द्रेभ्योा नरेण सदरिनः प्रु. ॥>॥ 


ध केहि 
ननो दैवयणाः सय पष््नदस्धन नं 


भक 


१॥ 





दर । 
(न क इ त्वक कात्य 3 च हो पटल च न षे = [भ्यिः क 
चष्णा, लक्ताशात्सपापण्य लश्भछ दुझुल खाल ॥ २ ॥ 
लता पिपत्ख तत्काल देघप्यसतमीपण्लितमस । 
(धि र द्वद न भिन्त ~~ $ 
राह्रवव॒ुधरूरपएण दानव: आपिकत्तदा || ८ ॥ 


नस्य कण्ठमनुपरात्र दानएरयाउम्वते सदा । 
जआाख्यानं उन्द्रसयाम्यं सराण लेगा 1७) 
ननो -स्यक्ना नम्य शिरदिप्रमभदाप्तम । 
चकायुधेन चशेण पिथ्दोष्मुनमाणशमा ॥>॥ 


बे 225. 9 (गः <> 9 
न्रन्य्खारपानस दानस्य (समसे दर, 


न ल (~ ८० 
एएदाडिशण गयमुत्पत्य ररादा 7 ऊए्रघ ॥५॥ 


बनकर उनका ऊयूत ठादिया ।[ ( ४१-४७) ' 


[ १५5 ७] भ दिपपमस शपशएव अध्याय ससाप्त | 


श्यादि पर्दष दागसया ७ऊ।भ्पाय। 
गाठिज्ञी बोले, द्वि अनन्तर दानए 
पन्द एकत्र होकरके तनुत्राण ( सरह 
दरददर ) पाहिन द्र अझादि साहित 


रा न 


साग भा उस भास छह दा दए से 


भ 


ददता पर चट दाद | उधर दीयदार 
प्रभु नारायग 
दानद ने उमृत हर लाय । दडता 


श 


# हि 
न्रदव त दिलतर 


क ५ 


नारपणसा म उरते पार पन्‌ स्ये] 


४ 
अमर राग एच्छाहुण्प 


श~ च = 
हुग्प पश्त पार 4. एसे 
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मद्दाभाग्त । 





तत्कबंध॑ पपाताउस्सथ विस्फुरद्धरणीतले । 

रै ~ 4 बा 
सपवतवनद्वीपां ठेव्यस्थाउकम्पसन्महीम ॥ ८ ॥ 
ततो चैरविनिवेन्धः कृत्ों राहुसुलेन वे । 


© 


जाश्वतश्चन्द्रस्रूयाभ्यां 
विहाय भगवां नाऽपि खीरूपमतुलं हरिः । 


नानाप्रहरणमीमिदोनवान्ससकस्पयत्‌ 


(~ =, (~ 
म्रसत्यद्याऽपि चवनो।॥९॥ 


|} १० ॥ 


ननः प्रत्तः संग्रामः समीपे लवणार्भसः। 
सुराणामसखराणां च स्वैघोरनरो मदन ॥ ११॥ 
प्रासाश्च धिपुलास्नीक्ष्णा न्यपतन्त सहस्राः । 
नामरार सुनील्णाय्राः राल्लाणि तवे।वेवने च ॥१२॥ 
ननोऽख्ुराश्चक्राभिच्रा वमन्ता भधिरं वह । 
असिशाक्तिगदारुग्णा निपेतुर्धरणीतले ॥१३॥ 
छिन्नानि पद्िरौशैव चिरांसि युधि दारुणैः । 
नश्काथनमार्टीनि निपेतुरनिज तदा ॥ १४॥ 
मधिरेणाऽयुरि्ाद् निहताश्च मदाखराः । 
अद्रीणामिव करटानि धातुरक्तानि चरने ॥ ?५॥ 


दाराक्मरः समनवत्तत्र तच्च सदस्यः । 





भयानक शब्द करने ठकगा । उम दत्य 
के सिरवाजंत शरीरके धरती पर लोटने 
पर पहाड, वन आर दीपों के सहित 
धरता थरथराने लगी इसी समय से 
राहुके शखसे चन्दर ओर श्रय की 
स्थायी श्रता वन गई, इसी मे राह 
बीच बीच मे चन्द्र ओर श्रयं को ग्रास 
कर ठेताहे। ऽस समय में भगवान्‌ 
विष्ण सुन्दरी स्री काअनुपमर्प छाड 
कर भांति भांति के भयावने अस्प्रों से 
दानवो का कम्पत करन खगे । अनन्तर 
ममुद्रतट पर देवदानवा म अति घार युद्ध 


| 











श्रु हआ । सहस्रो तेज कटार ओर 
नोखदार तोमर आदि भांति भांति के 
अस्त्र बरसने लगे। आगे असुर लाग 
चक्रमे काटे जाकर रक्त उगलन र्ग, 
कोई काई खटग, शाक्ते और गदा से 
घायछ होकर धरती पर लाटने लगे। 
ओर असुरो के छुद्ध सुवर्ण माला 
घी सिर कठोर पद्यसे शरीरो 
में अलग ही हाकर सदा गिरने ठगे। 
महावीर असुरघ्रन्द रक्तसे लाल होकर 
आर मारे जाकर धातुओसे रंगे पर्वत- 
गृद्ध के समान रेने रगे । भूय के काल 
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आदिपवं 1 


छिन्यि सिचि प्र्राद त्व पातयाऽभिसरेति च | 

तयश्रयन्त सदाघाराः शब्दास्तत्र खमन्तनः ।॥ १८॥ 
९ एस ध © ष्ठि ध 

एव सखतुखुरे युद्ध वत्तमानं मदाभयं | 


क 
नरनारायणौ देवौ समाजग्मलुराहवम्‌ ॥ १० ॥ 
नच्र दिव्यं धुषा नरस्य भगवानपि । 


प्चिन्तयासास तचक्रं विष्णुद्ीनवसूदनम्‌ 


॥ २० ॥ 


तत्तोऽम्बराह्िन्तिनमाच्रमागत महाप्रभं चक्रममित्रतापनम्‌। 
नावसोस्तुल्यमङुण्ठमण्डलं सुददोनं संयति भीमदरेनम्‌ ॥ २१॥ 

तदागतं ज्वाखिनहताङ्ानप्र मं भयकरं कारकरवबाहरच्यतः। 

सुमोच दै परदर्वदुग्रचेगवान्सदाप्र भ परनगरावदारणम्‌ ॥ २२॥ 


तदन्तकज््चलद्स मानवचस पुनः 


पूनन्परतन वमवतदा | 


विदारयदितिदलुजान्सदस्रदाः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे ॥ २३२ ॥ 
ददृतकचिज्ज्दलन इवाऽचटेटिदत्म सद्य तानसुरगणान्न्यक्रन्तन। 


होने पर उस रणभूमि में आपस में ¦ स्मरण क्याः 


कटत दए सुरासुरा मे हाहाकारं मच उठा ; 
रणभूमि मे दूरे चग्सने हुए पारेष अस्त्र 
और निकट के घूर्सा से एक दूसेर को 
मारते रए सुरासुर की आहट आकशश्च 
तक पहुंचने लगी। “ काटा, चूर करो, 
दोडो , धरती पर गिराओ, खुद 
आगे बढो › चारे ओरसे कवल यही 
सर आहर सुनाई देने लगा | यह अति 
घोर युद्ध हो रहा था .कि नर और 
नारायण देव रणभूमिमें आ पहुंच | 
भगवान्‌ नारायण ने नरदंव का सुन्द्र 
चाप देख रर अपने दत्यना्ी चद; ३ 


स्मरण क्रत ही शत्र 
आ क दुःख दाया, ष्रयसटश प्रभावी.न 
ट्य हारा आर रणभमि मे अति कटोर 
सुदणन स्वगस आ पहुंचा । अगे हर्ती 
सृड॒ समान अुजवान्‌ कटार वेगवान्‌ 
नारायणजी न जलती श्ट आग के समान 
भयानक, प्रवल, पराये-देश-नाथी. 
अति प्रभाशील उस उपास्थित चक्र को 
शब्र॒दल पर फेंका । तब प्रलयकाल के 
अग्नि के समान तेजोबान सुठझन पुरुष- 
भ्रष्ट से हाथ से चडाये झाकर महसो 
देत्वय--दानवों को बड़े देग मे 
काटता हुआ दार बार गिराने लगा। 
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अन्योन्यं छिन्दतां शसखरैरादिये खोहिनायासे॥ १६॥ 
परिधैरायसस्तीक्णेः संनिकर्ष च सुष्टिभिः । 

निघ्रतां ससरेऽन्योन्य रब्दो दिवभिवाऽ्स्परात्‌ ॥१७॥ 


महाभारन। 
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कहों कही ते। 


>>> >>ॐ~>ॐ>ॐॐ> 
प्रवेरितं वियति युः क्षित्तौ तश्रा पपौ रणे रधिरमथो पिजाचवत्‌ ॥ २४॥ 
थाउछुरा गिरिभिरदीनचेतसो मुहमसुहः सुरगणमादयंस्तदा। 
महावला विगालितसेघवचेसः सहस्नरशो गगनमसाभिप्रयद्य हू ॥२७॥ 
अथराऽम्बराद्भयजननाः प्रपेदिरे सपादपा बहुविधमेघरूपिणः 
महाद्रयः परिगकिताग्रसानवः परस्परं द्रु नमभिहद्य सस्वनाः ॥२६॥ 
नता मही प्राषेचरिता सकानना मदाद्रिपाताभिदता समन्तनः । 
परस्परं श्रजमाभिगजतां मुह रणाजिरे श्रजमभिसंप्रवार्तिते ॥२७॥ 
नरस्ततो चरकनकाग्रच्षणैमदे षुसिगेगनपथं समाद्चणोत्‌ । 
विद्ारयन्िरिजिस्वराणि पच्निभिम॑हःभयेऽ उश्गणचिग्रहे तद्‌ ॥ २८ ॥ 
नतो महा कवणजलं च सागरं महाष्ुरैः परापिविनुरर्दिनाः सुरैः। 
वियद्वतं ज्वाटितह्ताजनपमं सखुदरनं परिकर पितं निाम्यते ॥ २९॥ 
लतः खुरै्विंजयमवाप्य मन्दरः; स्वमेव दं गमिन. सपराजितः । 


विनाद्य ग्वं दिवमपि नैव सर्वास्तनो गताः सलिलधरा यथागनम्‌ ॥ ३०॥ 
तलोऽघ्रेतं सुनिहटेतमेव चक्रिरे खुराः परां खदमभिगम्य पुप्कलाम्‌ | 
खाकर कापने ठगी । अनन्तर असुरा के 


आरे समान जलने 
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लगा, कहीं असुरो को एकायक काटा 
कूटा आर पिशाच की भांति रणभूमि 
तथा आकाश में हर घडी घृमता घामता 
रक्त चूसने लगा | बिना जल के बादल 
सद्द योभायुक्त महावली, सदसा 
साहस असुर आङ़ा्न में चढ़कर बार 
वारं पर्वता का गिरकर देवताओं को 
धादल करन र्ग) नाना श्ण के मव 
सद, वनयुक्त भयानक पव्रत आपस म 
लडकर चूर चूर हाकर धार आहटक साथ 
गिरने लगे | एक्र दसरे को ललकारते 
हए घार भयानक लडाइ में फेस देवास 
रा की रणभू।मे की च रा आर बड वड 
पवतों के गिरने से बनसहित धरती चोट 





साथ उस घार लडाई में नरदेवने सुवण 
मढ बाणोंसे पत्रतोकी चोटी काट काटकर 
उनसे आकाशतल छा लिया । आगे 
दत्यलोग देवताओं से झरे काटे जाकर 
आर आकाश में घूमते हुए ग्रज्वालित 
आमिके समान सुद्शनको क्राधित देखकर 
पथ्वीके भीतर आर खार मथ॒ुद्र मजा 
घुसे | तब दवताओआ ने जय पाकर 
मन्दरपवत का यथोचित मरार करक 
उसको उसके स्थान मे जड दिया | सस्पृणे 
बादल भी चारो ओर आकाश ओर स्वरी 
में शब्द मचाते हुए अपने अपन स्थानों 
को पधारे; पश्चात्‌ देवता लोंग अति 
आनन्दम अमृत रखने लगे। अनन्तर 


[आस्तीक पर्वं 
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‡ ददौ चतं निधिमद्तस्य राभनितुं किरीटिने वठभिदध।ऽमरः सद ॥ २१॥ : 
[ ११९८ ] ; 
ता हति ध्रीमहाभारठे शतसाहर्यया सहिताया वेयासिक्यामािपवेण्यास्तीक्ण्वेण्यमृतमन्धन- 
९ समाक्षिन#मकोानविशे,ऽध्याय ॥ ३९ ॥ । 
५ ~ ॥ 
५ सोतिर्वाच-- एतत्ते कथितं सवैमसतं मधिनं यथा । 
‰ यत्र सोऽश्वः सखत्पन्नः श्रीसानतुखविक्रमः ॥ १ ॥ 
य निरास्य तदा कद्रविनतांसिदमन्रवीत्‌ । २ 
९ उच्चेःअ्वा हि किवणों भद्दे तदन्न॒हि मा चिरम्‌ ॥ २॥ 
४ विनतावाच--- भ्वेत एदाऽभ्वराजोऽयं किंवा त्व मन्यसे ्युमे। \ 
१ ब्रूहि वणं त्वमप्यस्य नतोऽच्र विपणादहे ॥ ३॥ ५ 
४ कदरुरवाचइ-- कृप्णवालमदं मन्ये हथनेन शुचिस्मिते । ४ 
ध एदि साधं मया दीव्य दासीभावाय भामिनि। ४॥ ९ 
५ सातिस्वाच-- एवं ने समयं करत्वा दासीभावाय व मियः । \ 
४ जग्मठुः सखगृद्ानव श्वो द्रक्ष्याव इति स्मद्‌ ॥५॥ । 
५ तनः पुत्रसदख तुं कदृरूलिद्यं विकीपती । 
६ आज्ञापयामास तदा वाला भत्याऽद्नप्रभाः॥ ६॥ 

४ इन्द्रजीने देवताओं से मिलकर अमृत श्रवा सुफेद र्ग ग है । क्यों कल्याणि! 

० रक्षाके लिय नरदेव के हाथ मे अमृत- तुम क्या समझती हो तुम्हारी सुनकर 

४ भाण्ड को पाप दिया । में इस बारे में बाजी लगाऊ गी। ” कद्रु 
आदिपवये में उत्नोसवा अध्याय समाप्त । चोटी. "' री मीठी हसोडि | जान पडता 


ध्य 
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आदिपये से बीसवा अध्याय | 
श्री सोतिजी बोले, है शोनकजी ! 
जिम प्रकाः आते बल-शाली अश्वराज 
उच्चःश्रवा की उत्पात्ति हुई थी. वह 
अमृत-रथन ङी कथा आपको कह सुना३। 
उस उच्च+श्रवा को देखकर कद्र विनतामे 
बोली . “ बहिनि ! जल्द कहो तो सही . 


यह उच्चे' “ा कस रग का ह विनता 
वाली . * म जानती हूं. कि दा उच्च: - 


है, कि इस घोड़े की पूंछ काठ र- की 
ह। आयो इस बारे में बाजी लगाये, 


कि जो हारेगी, वह सदा दृपरी की दासी 
वनी रहेगी । ' सातिजी बोले . कि इस 
प्रकार कदरु और बिनता आपस में दासी 
पन की बाजी लगा करके यह कह कर 

क “कट पाडा: लिया जायगा " 
अपने अपने यरें को पधागी। आगे कदर 
ने गाने की इच्छाम अपने महर पत्रो 
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महाभारत । 
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आचिदाध्यं हयं क्षिप्र दासी न रघासह यथा | 
नाऽवपच्यन्न मे वाक्य नाञ्जचाप सुजङ्गमान्‌। ७ ॥ 
स्र्पसच वनमामे पाचको वः प्रघध्यनि | 
जनमेजयस्य राजर्वः पाण्डवयम्य श्रीमन. ॥ ८ ॥ 
जापमनं तु जुख्राव स्वयमव पितासहः । 
आतिऋर सम्र॒त्ख््ट कदवा दवादतीय हि ॥९॥ 
साध ठेवगणः सवंवाच तासन्वमोद्त । 
यह्वं पर्य सपाण परजानां दिलकास्थया ॥ १० ॥ 
तिग्मबीयथिया झेले दन्दआका सहादलाः । 
तेयां तीक्षणवियत्वाद्ि प्रजानां च हिताथ च। 
युक्त साचा क्रतं तषां परषीडाचम्य्पिणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्यपासपि सत्वानां नियं दोषपरास्तु ये । 
तयां प्राणा्नक्ते दण्डो दैवेन विनिपाते | १२॥ 
एवं सभाप्प देवस्तु प्रूञ्य कद्रूं च तां तदा | 
आह्य कच्यय देव उट्‌ यचनसमत्र्चीत्‌ ॥ १३॥ 
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का वुलवाकर आज्ना दी , “ बेटा ! तुम 
शीघ्र काले ठोम बना कर उच्चेःअत्रा को 
ढाप लो, कि जिससे मुत्र को ढासी 
चननी न पड़े। ” कद्रुक एसा कइन पर, 
जिन सपेनि उम कौ बात न मानी, 
उनको उसने यह शाप दिया, कि 
पाण्डवपुत्र वुद्धिमान्‌ राजपिं जनमजय 
सपयन्न के समय अग्रिदेवता तुमका 
जलावेंग | कदरुने क्राधित होकर देवसे- 
योगसे सर्पों को जसा कंठार शाप दिया 
था, उसे स्वयं ब्रद्माजीने सुना और 
सम्पूर्णं देवोके सहित कदर की वह बात 
अनुमोदन की , क्यों कि कटीले सर्पगण 





उन दिना बडे बिपेले आर ग्रभात्री हो 
गये थे ओर उन की संख्या भी बहुत 
बढ़ी थी | “ रूसगें का पीडा देनवाले, 
तेज विले सर्पा का अपनी माता से दस 
प्रकार शाप पाना अटत नही हृभा, 
क्‍यों कि यह ग्रजाओं के मंगलाथ ही 
हुआ था | जो लोग सदा दसन की 
हिंसा किया करते है, वे दवि ग्राण- 
घातका सजा पा सकते ह |” 'ल्याजी 
एमा कह कर कदरुकी बडी प्रशंसा करके 
कच्यपऋषिजी को बृलवा कर बोले , “है 
अनय ! द परन्तप! जिन तेज विपेले 
करील मपान तुम्हार ओर्सप्ते जन्म लिया 
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विषोल्यणा महाभोगा साच्रा शप्ताः परतप॥ १४ ॥ 
लच्र मन्युस्त्वया तात न कतेव्यः कथचन । 
हुए पुरातनं धेनयज्ञे सपेविनानम्‌ ॥ १५ ॥ 
इत्युक्त्वा खष्िकरचेवस्तं परसाद्य प्रजापनिस्‌ 1 


प्रादाद्विपहेरी विद्यां करयपाय महात्मने ॥ १६ ॥ [ १२१४] 
इति श्रीमहाभारते पतस.हस्त्या सदटिताया वयासिक्यामापवंण्यास्ताक- 
पर्चणे सोपणं विलोऽध््राय ॥ २० ॥ 


सातिरुवाच -- ततो रजन्यां र्युष्ायां प्रभाते5 भ्युदिते रची । 


कद्रश्च दिनना चैव भगिन्यो ते तपोधन ॥ 


१॥ 


असपिते खुसरञ्धे दास्ये करूनपणे तदा । 


जग्मतुस्तुरगं द्रष्टुडचैःश्रवसमन्तिकात्‌ ॥ 


२॥ 


ददरात्तेऽथ ते तचरं सयुद्र निधिमम्भसाम्‌ | 


सहान्तझुदकागाध क्षोभ्यसाण महास्वनम्‌ ॥ 


शा 


तिमिद्वलिलझषाक्तीण सक्तरराइत तथा । 


सत्तदैश्व वहुसाहजैनानारूपेः समावतम्‌ ॥ 


ठ ॥ 


इ. ॐ (९ ३५ ॐ भ 0 ॐ 
भोषणावदरृतरन्यघारजलचरस्तथा । 





है. देवसेयोग से शाप पा गये हैं । बेटा 

इस हतु तुम्हे ऋाधत हाना नहा चाहंय। 
देखो, सर्ययज्मं सर्पो का नाथ होगा, 
यह बात पुराण काल से प्रसिद्ध हैं।'' 
सृष्टिकर्ता भगवान्‌ ब्रह्माजीन महालुभाव 
प्रजापति कच्यप को उच्त वातो से प्रसन्न 


फर पिप हरन वाखा वयादा। 
आदिपय न॒ यीसद। अध्याय समाप्त । 


आादिपव में एशीसवा अध्याय | 
भ्रोम्नतपुत्रजी घाले- कि है तपाधन दूसरे 
दिन सवरे खयं उगत ही. दासीपन की 
बाजी लगाये हुड, हिंसा और क्राधसे 


¢ 
¢ 
हे 
८ 
५ 
4 
है 
न 
श 


बो. प्न्य) षो) ज्मो स्यो) च्व, न्तो) च्वि) चि, जो प (थो पि नो स, स सि सथ जि, क ह म 


उग्मेनित्यमनाधुष्य कूमेग्राहसमाइुठम ॥ ५॥ 


४ 


उछी हह कद्रु आर विनता दोनो वहिन 
उनेःश्रवा को देखने चटी, यात्रा कर 
कुछ दूर चलकर उन्होंने पासही में 
वडा गहरा महासमुद्र देखा | जा समद्र 
प्रलयकालिक हवा से हिलोड़े जाकर दार 
शब्द मचा रहा है; जो कछाए, घंरि- 
यार, निमे, तिमिगट, मक्र आदि भांति 
भांति क दस्रा जोवोय मदा भग रहता 
हः जिम मे नाना प्रकारके भयानक 
दहधाग जलचर जन्तर्थ क ग्ने क 
कारण कोई उतर नहीं सकता : जो अ- 
पार साच के बाहर, पवित्र जलधर अपृर्य 
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समुद्र॒ सर्वं रत्का आधार, वरुणजी का 
घर, सपोका सुन्दर ओर श्रेष्ठ आगार: 
याडवापमि का आधार, असुरा का मित्रचरः 


आकरं सर्वरत्नानामालयं चरणस्य श्च | 
नानानामालय रम्यस॒त्तम सरितां पनिम्‌ ॥ ६॥ 
पानालज्वलनावासमसुराणा च वार्धचसख । 
मयकरं च मच्वानां पयसां निध्रेसणेवम ॥ ५॥ 
शुभं दिव्यममस्यानाममरनस्याऽऽकरः परम्र । 
अपमेयमनचिन्य च स्पृपुण्यजनचमद्धनम्‌ ॥८॥ 
घोरं जलचरारावरौद्रं भरवनिःस्वनम । 
गम्मीराचनकाटेलं सर्वश्रतम्यकरम्‌ ॥९ ॥ 
बेलादालानिलचल सक्षोमाद्वगसमुच्छितसम । 
चीचीहस्तेः प्रचलिलेब्त्यन्तमित्र स्वतः ॥२०॥ 
चन्द्रद्वाद्षिक्षयवणादुद्गत्तोमिसमांछुलम । 
पाशजन्यस्य जनन रल्नाकरमयुत्तमम्‌ ॥?११॥ 
गां दिन्ना भगवता गोविन्द्‌ नाऽमिततेजसा। 
चराटर्पिणा चाऽन्नवेश्चोभिनजलाविलम्ब्‌ ॥ १२॥ 
च्रद्य्िणा तरनवना वषाणां जनमक्निणा । 
अनासादिनगाध्र चं पाताटतटखमव्ययस ॥ १३॥ 
अध्यात्मयागनिद्रां व पद्दनाभस्य सवतः 





ओर लहररूपी हाथ उठाकर नाच रहा 
ह; जो सुन्दर रत्नाकर चन्द्र की घटी 
वटी के कारण अति उची हरो स 
का भयाकर, जलका | उल उठता हे, जो पांचजन्य ह्धकी 
देवभागयोग्य अमृत | उत्पतति का म्थान ह; आमित तेजोवान्‌ 
¢ क्रा मंगलमय श्रष् अलौकिक आधार, | भगवान नागयण ने भूमण्डलके उद्धार 
‡ जलचरो क घोर जव्दमे भयाकर ओग । 
¢ अयानक शब्दागार, भारी भारी लहरों के | जिसका जल हिलोड और गदला किया 
४ कारण घुसने के अपार,सवेभूतों का भयदायी 
४ आर तट पर प्रच वेगम बहर्ती हुड हवाम अथाह जलके 
४ चलश्लल हुआ ह आर हयाम चोट खाने । तलतक पहुंच नहीं सके थे; अपरिमित ते- 
४ के हेतु लहरों से ऊंचा हाकर माना चाग 





क निमिन याराहै का स्वरूप लेकर 


था; ब्रतशील ब्रह्मर्पि अब्रि सकडों वर्षा 
भी जिसके अथाह जलके पाताल - तलके 


जोपृण पत्ननाभ विष्णु प्रत्यकालमें 
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अध्याय २५ ] आदिपयं । २५5 
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युसगेकाक्जयनं विष्णोरसिननेजमः ॥ १४ ॥ ५ 
चञ्जपाननसच्स्नसेनाकस्याऽभमयप्रठम्र | 
डिस्बाहवादिनानां च असुराणां परायणम्‌ ॥ १५॥ £ 
वडवासुन्वदीराग्नेस्नोयदहव्यप्रदं जिचख | 

अगाधपार 'वेस्ताणेसप्रसय स्रेत्पानेन् ॥१३॥ स 

सानी सिवेहो भिः स्पधयच सच्खनजः । ४ 
अभिसायैमाणमनिचं ददराने महार्णवस ॥ १७॥ 4 

आपूथंमाणसलयथ चेयमानभिवोाधिभिः ॥ १८ ॥ ४ 

गभीरं तिमिमकरोरसंङलं तं गज॑न्तं जल्चररावरी्रनादैः। [ १२३२ ] (६ 
विस्ताणं ददरतुरस्दरप्रकारा तञ्गाध नधिसुर्सम्मसासनन्नस्‌ ॥१०॥ ६ 

इति ध्रीमहाभारते शदसाहरूूया झहताथा वया|सिक्थासादिप्सेण्यास्तीकपबत्राणि ४ 

सेपण एकबिग्रातितमोध्ष्याय ॥ २१ ॥ ५ 

सोतिरुबाच-- नागाश्च सविद करत्वा कनैव्यमिःनि तद्रचः। ॥ 
दिःस्वेहा वे दृहेन्माता असंपाप्मनोरथा ॥ १॥ \ 


१ 


प्रखरा स्पोक्षथदस्मांस्तस्माच्छापाच भामिनी। 

क्रुल्ण पुछ कारेष्यासस्तुरगस्यन सजयः ॥२॥ 
योग की निद्राम जहां सोते दै समुद्र जीवेामे पूरा. जलचरे के घोर शब्दम 
वज्राघात कै भयरो इ हए मनाक ' भूलता हुआ, आकाच्च समान फला दथा, 
प्रत का निभय करनेवाला ओर भय अथाह अपार जलसागर कृदरू और 
भरे युद्ध में हारे असुरा का एकमात्र... पिनता का दख पडा! ( १-१९) [ १२६३] 





आश्रय तथा बडवाम्मुखसे प्रज्वालेत आरउिपर्य में शवौसवा अध्याय समाप्त । 
अग्ने में जल रूपी हृव्य की आहति जादिपर्व में बाईसावा अध्याय । 
चढान वाला हुआ हैः जिस लम्ब चाड श्री उग्रश्नवाजी वो ले, इधर सर्पोने सठाह 


अपरिमित अपार सप्ृद्रवर का तल छुआ. की. कि “माता की आज्ञा पालनी ही पडेगी, 
नहं। जाता , सहस्तो महानदी जिस क्यों कि उसकी अभीष्ट सिद्ध न होने से 
समुद्रवर के समाप नायिका की भांति वह म्नात टकर ट्म लोग को नष्ट 
अकार पूरक सटा ढोड रही है. वह करंगी। वह प्रसन्न है. न( दमक टस 
वहत जल भरा हुआ, लहरों से नाचता . झापसे बचा सकती है. सो निश्रय ही हम 
हुआ, अति गहरा. तिमि-मकरादि उग्र लोग उस घाट की पृछ का काली 
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तथ्रा दि गत्वा ते तस्य पृच्छे वाला इति स्शेनाः। 
एतस्मिन्नन्तरे ते तु सपत्न्यौ पाणिने तदा ॥ ३॥ 
ततस्ने पाणिनं क्रत्वा भगिन्यौ द्विजसत्तम । 


जग्यतु. परया प्रलया परं पारं मटोदघः 


॥ ८ ॥ 


कटय दिनरन चव दाक्षायण्यै विहायसा । 
आलोकयन्त्यावक्लोभ्य समुद्रं निधिमम्भसाम्‌ ५॥ 
चायुनाऽतीच सहसा क्रोग्यमाणणं महास्वनम्‌, 


८5 # 5 ~ _ € =, * 
लिसिभिल्समाकाण मकरेरादृत तथा 


॥ 5 ॥ 


संयुतं बहुसादखेः सत्वैनानाविषैरपि । 


चोरैघोरसनाधृष्यं गस्मीरमतिभैरवम्‌ 


| 9 ॥ 


आकर सर्वरत्नानामालयं वरणस्य च । 
नागानामालयं चाऽपि सुरम्यं सरितां पतिम्‌ 1 ८॥ 
पातालञ्वलनावासम सुराणां तथाऽऽख्यम्‌ । 
भयकराणां सत्त्वानां पयम। निधिमल्ययस्‌ |¦ ° 
सुभरं दिव्यममस्यीनामखनस्याऽऽकरं परम्‌ । 
अप्रमेयमाचेन्त्य च सपुण्यजलसमितम्‌ ॥ १०॥ 
महानदीभिवद्दीभिस्तत्र तञ्ञ॒ सहस्नशः । 
अप्ूर्यसाणमवय नल्यन्नामिव चोर्मिभिः ॥ ११॥ 
इयेवं तरलनरोसिसक्ल ते गरूभीरं विककिलसम्बरपरकाराम्‌। 
पातालज्वलनो ग्वाविदीपिताद्व गजन्तं द्रूतमभिजगमतुस्तत्तस्ते॥१२॥ 


हत श्र महभिरन शातसाहस्न्या साहताया वरयासक्यामा 


[ १२५५ ] 


दिपवंण्यास्तीकपर्वाणि सापणे समुद्रदशन नाम हाविशा$ध्पाय ॥२२ ॥ 


देंगे ।” यह सलाह करके थे उच्चेःअवा के 
निकट जाकर उसकी पूंछ के लोमवत्‌ बन 
ग्हे। है ठिजोत्तमा इस अवसर भें वे दाना 
मौत वहिन, बाजी लगाकर अति मरता 
पृथक समुद्र के दूसरे पार चली गईं। जा 
समुद्र प्रघल हवासे संचालित, धार गब्द पूण 
तिमि तिमिद्धिल मकगदि मास्त क सहस्रा 


| 
| 


भयानक, जीवो से भरा हुआ , अति 
भयानक, रत्नाकर वरुणजी का घर, नाग- 
मन्दिर, नदीनायक, बडवानल ओर असरों 
की वासभूमि, भयानक जीवों और जल का 
अक्षय भण्डारः देवभोग्य अमृत की 
मड्लमय दिव्य श्र खानि रै, उस 
धारणातोत, चिन्ता-उपमा-गहित, पात्रित्र 
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न्यपतत्तरगाभ्यारो न चिरादिव शीघगा ।॥ १ ॥ 
ठत्तस्त ते हसश्रष्ठ उह्णात सहाजबयस | 


उाशाह्वरोकरणप्रस्य कालनालमसुस तदा 


| ~ ॥ 


निशम्य च यहन्वाखान्क्रप्णान्पुच्छममासरेनान्‌ 
विदण्णरूपा विनता कद्रदोस्य न्ययाजयय्‌ | हे ॥ 
नतः सा विरता नास्मिन्पाणिनेन पराजितः | 


अभवचद्दु 


शखसतप्ता दासीभाद समसास्वथिना ॥ ४ ॥ 


क 
ण्तास्ेष्ठन्नरे चाऽपि गरुडः दमल आगते | 


1दना सादत्रा सद्ातज्ञाद 
: सदा देखानयानदतठा; । 


सहासतक्त्वयलापत 


दाय,5 ग्डसजाय न॥ | 


ऋारूरू्पः कामगमः कासनीर्यो दिदयसः ॥ ९२ 
अधिरारशिरिबो्टासन्सापेद्धोऽनि गयकरः । 


दिग्रद्विरप्टपिङ्काक्ना यृरगन्नायिसमप्रभः 


1 अ ॥ 


प्रदः सखटसा पश्वा मदास्ममा कयागनंः । 


रा घारस्वूता राद्रा चाह्रात्र इयाउ-पर 


जलपू रेत, सहस्रों महानादेयों स पूजित 


अप तरल लहरो से भरे हुए साते से 
नाचत हुए, आकाश मसमारू फले हुए, 


वाटवापरि वटानेवाङे महासमद्र सो देखती 
हर दक्षपुत्री कद्रु आर विनता आकङाघ्न 


मार स शाप्र चलन लगा । 
आहठिपये भे सासवा ऊध्याव समाप्त 
गदिप्यं म तटा अध्याय | 


श्र, वाली दोले,के द्रत चलने वाली 
द्ट्‌आ. वा महासपद्ग के पार उतरकर 


शीघ्र ही ७५ भ्रवा के समीप जा पहर्ची: 


॥ ८ ॥। 


सुफ़द घोड़े झो 4 ली पूछ दे खी।हप्रस दिन- 
ता बडी उदास हुई ओर जद ने उसे को 
अपी ठायी नाई । वाजी मं हार कर विन- 
ता टुःखये जलती हुड दासी के काय करने 
लगी । इस अवसर मे बड प्रभावी गरडसी 
कालपृण हने प्र माता दी ग्टःयता 


विना स्व्यं अष्डका पाड -र निद्र 
आय । महा सच्चशारों, मरा बली 


री € ना [1 
ठ्जि7 इः सृरर्‌ पग न्य्धार,, 


अत्ति भयकारी कालाप्रिममान प्रज्वलित, 


महायार. स्द्रमनि. माग झर्सर 

पहशा पहुच करके उन दाना ने उस बडे धारी. जन्नी ट्र (गगरी भांति उरि 
उदरवान्‌ आर चन्द्रमा =-= [न्टनी ग़यानक स 

गवान्‌ आर चन्द्रमा कौ दान्दनी ममान गवानक. कामरूपी. कामाय न ए. 
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महाभाग्त | 


हि शी 


तं दृष्टा जरण जग्मुर्देवाः सर्वे विभावसुम । 
प्रणिपव्याधन्नवंश्वेनमासीन विश्वरूपिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
अग्ने मा त्व॑ प्रवर्धिष्ठाः काच्ििन्ो नठिधिश्षसि | 
असौ टि राजिः सुमहान्समिद्धस्नव सपनि ॥ १०॥ 
नैतदेवं यथा ययं मन्यध्वमसुरादनाः ! 
गरुडो वलख्वानेष्र मम तुल्यश्च नजसा ॥ १२ ॥ 
परमनजस्वी विननानन्दवर्धनः । 
नेजारारिमिम दष्टा युष्मान्मोहः ससाविरात्‌॥१२॥ 
नागक्षयकरश्चैव कारयपेयो मदावटः । 


~~~ ~---~- ~~ 
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देवानां च हिते युक्तस्त्वहिता देत्यरक्षसाम्‌ ॥ १३ ॥ 
न भीः काया कथ चाऽत्र पदखध्वं सटिता मम। 
ण्वसुक्तास्तढा गत्वा गस्डं वाग्भिरस्तुवन्‌ ॥ १४॥ 


अभ्निरुवच-- 

जानः 

ते दूराठभ्युपेयनं देवाः 
ठेवा उचुः -- 


^^ 
सापगणास्तदा । 


त्वमपिस्त्व महा सागरत्वं दवः पतगेश्वर- ॥ १५॥ 


त्वं प्रसुस्तपनः सूयः परमेष्टी परजापतिः । 


त्व(मन्द्रस्त्व द यसुग्वर्त्व रारस्त्व जगत्पातेः॥ १६। 


कामगतिश्षील वह पक्षीराज दशो ओर 
प्रकाश्चेत करक दुसरे वाडवाप्नि के समान 
एकायक देह बढाकर घोर शब्द मचाते 
हुए आकाश को उ्ड गये। यह देखकर 
देवतालाग भय खाकर सुख से बटे हए 
विश्वरूपी अभ्रेदेव की शरण लेकर उनके 
पांव छकर बोले, “हे अग्रे! तुम अयनं 
शगर को और न बढाओ; क्‍या तुम ने 
हमको जलानेकी इच्छा की है वह दखो, 
तुम्हारे बढेचटे तेज-पम्रह आ रहे ह।” यह 
सुन कर आग्रिदेव बोले, है. दत्यनाशी 
ठेवगण! तुमने जो साचा है, बह ठीक 
नदी है, यह मर सद्य प्रभावी महात्मा 


| 
| 





गरुड है; जग्म लेकर माता विनता का 
आनन्द बढ़ा रह हैं; तुम लोग तेजप्र्रित 
गरुड जी का दखकर मोहित हो गये हो; 
कश्यप के पुत्र, महावरी, सप॑नाशक यह 
गरुड जो दवता फ़ हितकरे वारे तथा 
दत्य, दानव भर राक्षसाके शत्र हमे; 
तुम डरा मत, आओ हम सब मिलकर 
उनका दर्शन करे। ” आगे के इतनी कथा 
कहन पर देवगण क्रपियो से मिल कर पधारे 
आर दूर ही से गरुड जी की स्तुति करने 
लगे | देवगण बोले, है पश्षीराज! तुम ऋषि 
हो, तुम महा पाग्यान हो, तुम देवता 
हो, तम स्व्रामी ६, तुम ताप दनेवाले 
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£ त्व सुग्व पद्मजो बिप्रस्त्वमभ्रे पवनस्नधा । 

त्वं टि धाना विधाता चत्व विष्णुः सुरसत्तम ॥१७॥ 

त्वं मदानाभि भूः जन्वद सतं त्वं मदयकाः । 

नै 


{> 
~ 


त्वं प्रभास्त्वसाभिपरेनं त्वं नखराणसनुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
बलामिसान्साधुरदीनसर्वः सम्रद्धि मान्दुविषहस्त्वमेव । 
त्वत्त; खत॑ सवमहीनकीर्ते छ्नागत चोपगल च सबंस॥ १९ 
त्वप्तत्ततः सबोभिदं चराचरं गभस्तिभिनानारिवाब्यभाससे | 
समाश्षिपन्भानुमतः प्रभां सुहस्त्वसन्तकः सवोमेद धरवाधवम्‌ | २०॥ 
दिवाकर-परिकुपितो यथा दरहेत्प्रजास्तथा दहसि हुताशनप्रभ । 
भयडूर प्रलुय इवाउप्रिरत्थितो विनाशयन्युगपारिवतेनान्तकृत्‌॥ २१॥ 
खगेम्वरं शरणमस॒पागता वय॑ महोजसं ज्वलनसमानव्चेसम्र | 
तडित्प्र्भ दितिमिरमश्रगोचर सहाबर्ल गरूडमुपेत्य ग्वेचरम ॥२२॥ 
परावर॑ वरदमजय्यविक्रम॑ तवोजसा सबमिदं प्रतापितम्‌ 


पयं हा तुम परम द्य, तुम प्रजापतिदहो, । 


प्रकाश कर रहे हा आर फिर तुमही र्य 


मा 


तुम चन्ट्र हो तुम हयग्रीव हो, तुम आशुग 
हा. तुम जगदीश्वर दा, तुम आदिभृत हो, 
तुम ब्रह्म हा, तुम ब्राह्मण हो, तुम अभ्े हो, 
तुम वायु है, तुम धाता, हो तुम विधाता 
हो. तुम देवताओं के भिरोमाणे विष्णु हो, 
तुम महान तत्त हा. तुम अहंड्ञार तत्त्व हे।, 
तुम नित्य हा. तुम निविकार हो. तुम महत्‌ 
यश हो. तुम तेज हो, तुम बुद्धिदृ्ति हो, 
तुम हमार सबसे प्रधान म॒क्तिदाता हो, तुम 
वटमागर हो, ट्म साधु हा, तुम अन्क 
मत्वयुक्त हो, तुम ऐवयवान्‌ हो. तुम अजीत 
हा. हे पृण कीर्तियान्‌ ! तुमही मे आरात 
अनागत मर्दों की उचपत्ते हं.ती है। तुम 
चिन्मात्र हो. तुमही खय केः ममान किरणों 
से स्थ.वर ंगमारमक्‌ मपृण जगत्‌ को 


के प्रकाश का हर कर इस चरगचर विश्व 
को लय कर रहे हो । है आम्नेसमानग्रभाव- 
वान्‌ ! जिम प्रकार प्रलय काटमेमूयदेव 
क्राधित होकर प्रजाओं का जलाते है 
रुम भी उसी प्रकार उनको जला रहे हो 
आर युग बदलने के कालमें सृष्टिनाणी 
प्रलयात्रि जिस प्रकार भयानक रूप से 
जलकर संहार करता है, तुम भी उसी 
प्रकार सृष्टि का नष्ट कर रह हा | बिजली 
सदच्यझ्ोभावान्‌ अन्धकारनाथक.आकाश 
व्यापक, महावली, काय कारण रपी, वर 
देने वाले. अजेयविक्रम, गमन मांग में 
विचस्न वाले पश्चीगत | हम तम्दारी 
शरण लेते है । टे जगन प्रभो! तुम्होर 


तज्से यह सम्प्रण जगद तप रहा ह। अत 
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महाभारत । [ आस्तीकः प्र 
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जगत्प्रभो तम्रसुवर्णवचग्या त्वे पाहि स्वास्थ खुरान्महात्मन || २३ ॥ 
भयान्विता नभसि विमानगाभिने। विमानिता विपथगनिं प्रयान्निने २४॥ 
ऋषेः सुनस्त्वमसि दयावतः प्रभो महात्मनः खगचर कदयपस्य द | 
से सा कुद्ः कुर जगतो दयां परां त्वमीश्वर. प्रणमसुपहि पाहि न ॥ २५॥ 
महादानिस्फुरितसमस्वनेन ले दिग.ऽ त्वरं चिाद्ेवाभेय च मदिनी । 
चन्ति नः खग हृटयानि च.ऽनिरठां नेयद्यतां वपुरिद मधिसन्नि भम २६॥ 
लव द्यति कृपितक्रनान्तसननिभां निराम्य नश्चलति सनोऽञयषस्िनम्‌। 
प्रसीद न पनगपने प्रयाचनां जिकख नो भव भगवन्सखुम्वाचष्टः ॥ २७ ॥ 

ण्वं स्तुनः सुपर्णस्तु देटैः सर्िगणस्नदा । 
तेजस प्रतिखदटारमात्मनः स च्कार ह ॥ २८) [ १२५३] 
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इति श्रीमहाभारते शतसाहछ्ःप्रा सहिताया वेप्रासिस्पामादिपवण्यास्तीकपत्रण 
सापण स्योविशो5+्प्राथ ॥ २३ ॥ 


म ^ 
सातरुबाच --- 


स श्न्वाऽ धाऽऽत्मनो देहं सुपर्णः पेय च स्वयम्‌ । 
उारीरप्रतिसटारमात्मनः 


सप्रचक्रमे | १ ॥ 


सुपण उवाच-- न में सवोणि भूतानि विभियुर्देहदरशानात्‌ । 


एव तुम तपे हुए सुवणं वणं तेजो से इस 
सम्पूणं जगत्‌ तथा देवगण और महात्मा 
आ की रक्षा करो । देखो, आकाश में 
चलनवाले देवता लाग तुम्हार तेजो से 
हार मान आर भय खाकर माग भृल रहे 
ह । हे पक्षीवर ! तुम दयावान्‌ महानुभव 
कृश्वप कऋ्रषि के पुत्र हो, सो ऋ्राघयुक्त 
मत वनो, जगन्‌ प्र दया दिखाओ, त॒म 
समथ हो, सब छुछ कर सऊते हा, पर जाति 
आश्रय कर हमको बचाओ । है पक्षी- 
राज ! तुम्हार बजला का कडकडाहट के 

समान शब्दस दिया आकाश स्वग आर 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


अग्नितुल्य शरीर को संभाला । हे यमराज- 
समान-क्राधवान ! तुम्हारो युति दखकर 
हमारे चित्त एकवारगी आश्र आर चश्चल 
हो रहे हैं, हे प्मीश्रष्ट ! प्राथना करते हैं, 
कि हम लोगोपर प्रसन्न होओ । हे 
भगवन्‌ ! तुम हमारे सुख देनेवाले ओर 
मंगलदायी हाओआ। गरुडजी ने ऋषि 
आर देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर 
अपने तेजसम्रह को हर लेन की प्रातिज्ञा 
की ।( १-६८ ) [ १२७३ 
आहठियवये मे नेईसवा अध्याय समाप्त । 


आदिपय॑ म चाव्रीमवा अध्याय । 
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£ इम पथ्वी तथा हमारे हदय में प्रतिक्षण गरंडजी दवताजआ कं यह सव वचन 

£ हलचल मच रहें है, सो तुम अपने ! सुनकर आर अपनी देहकोा देखकर उसे { 
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आद्धिप्ं । 


भीमरूपात्समुद्धिय्यास्नस्मात्तेजस्तु सहरे ॥ २ ॥ 


सोतिरुवाच- 


नतः कामगमः पक्षी कासर्मायो विहगसः। 


अरुणं चाऽऽत्मनः पृष्ठमारोप्य स पितुदात्‌॥ ३ । 


मातुरान्तेकमागच्छत्पर्‌ नीरं 


सटरोदधेः | 


नच्राऽरूुणश निभो दिर पवां मदाद्तिः। 
सूयैस्नेजोभिरत्युरीकान्दरधुमना यदा ॥ ४ ॥ 


र रूस्वाच- - 


प्रमातिरवाच-- 


किस भगवान्सूयो छोकान्दग्धुमनास्तदा। 
किमस्याऽपष्टनं देवेयेनेमं मन्युराधिरात्‌ ॥ ५ ॥ 
चन्द्रादेययदा राहुराख्यातो च्यमनं पिवन्‌ 


३ 


वैरानुबन्ध कृतवांश्रन्द्रादित्ये लदाष्लथ ॥ 5 ॥ 
चध्यसाने ग्रदेणाऽध जिले मन्युराविङत्‌। 
सुराथाय समुत्पन्नो रोषो रादास्तु मां पति॥ ७ ॥ 
चदह्नभधेकरं पापमकोऽ्ट समवाप्लुयाम्‌ । 


सहाय एव का्षु न च करच्टेषु ददयने 


1८ ॥ 


परटयान्त ग्रस्यमान मा सहन्त द टद वाक्सः। 


संभालने लगे ओर बोले, कि मेरी दहको 
टखक्र जीवों को भय खाना नहीं 
पटेगा । तम रोग मेरे भारी आकार को 
देखकर डर गये हो, सो मे अपना तेज हर 
लेता है। श्री उग्रश्वाजी बोले, कि पश्चात्‌ 
कामचार काम्‌ वीयं पधीराज स्वरूप 
संभालकर अपने बड़े भाई अरुण को पीठ 
पर चढाकरके पितृग्रृह भे महासमुद्र के 
दूसरे तट पर माता के समीप पधारे | 
ह्म ममय सयेदवने तेज किरणजाल 
फेलाकर तीनो लाक जलानेकी कल्पना 
की ध. उम हेतु अति द्यतिमान गरुड ने 
अरुण फो पृष ओर फक दिया । ‹ २-५ ) 

श्री सरुती रोले, की भगवान्‌ ख्यदवन 


1 


| 
1 


इस समय किस कारण से तीनों लोको को 
जलाना चाहा धा १ आर. दपता्मनि उन- 
को कोनसी हानि पहुंचाई थी, कि वह 
क्रोधित हुए थे? प्रमति बोले, कि हे 
निष्पाप ! जव चन्द्र ओर खछयने गदुक 
अमृत पीनका बृत्तान्त प्रकाश कर दिया 
था. तव गहने चन्द्र ओर यके विरद 
शन्युता ठप्न ली थी। उस झद्॒ता के हेतु 
जव रह झय को ग्रास करने छूगा, तव 
वह यह सोच कर क्राधित हुए. कि मे तो 
देवताओं के काय केलिए गल्मे गच्ना 
कर वही हानि ओर कष्ट सह रहा ह 

पर विपत के समय दढवों में से काट भी 
मेरी सहायता नदीं ग्न. वर्य रद 
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महाभारत । 
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तस्माछ्लोकावेनाणआाथ छवनिए्ट न सठायः ॥ ९ ॥ 
एवं कृतमातिः सूर्यो ध्यम्तमाभ्यगमाद्विरिम । 
तस्माछ्ाकविनाणाय सनापयन भास्करः ॥ ?० ॥ 
लनो देवानुपागम्य प्रोचुरेवं माहपंथः ॥ ११॥ 
अद्याउधरात्रममय मसर्वकाकभयावहः । 
उत्पत्स्यते मटान्दादन्त्रैलोक्यस्य विनादानः।॥१२॥ 


लनो देवाः सार्धगणा उपगम्य पिनामदम । 


अघ्रवान्किारिवेदाञ महदादक्रनं भयम्‌ 


| १३ ॥ 


न तावद दृश्यते सूर्य: क्षयो5्यं प्रतिभाति च | 


उदिते भगवन्भानों कथमेलद्भधविष्याति 


॥ १४ ॥ 


पितामह उबाच-- एप लोकविनाणाय रघैन्द्यन्तुसुब्यतः । 
दृरयन्नेव टि लछाकान्स भस्मरारीकरिष्यनि ॥ 


क~~ (~~ ५ 11 $ © न~ ^~ 
नस्य पनिविधान च विहेत प्रचमेव हि 


॥ २७ || 


कठ्यपस्य खुता धीमानरुणेलामिविश्वतः । 
महाकायो सहातेजा स स्थास्यति पुरोरवे ॥ ?5 ॥ 
करिप्याति चू सारथ्य तेजस्त्वस्थ हरिष्याति । 

लोकानां स्वारति चव स्यद्षाणां च दिवोकसाम्‌ ॥१७॥ 


जब मुन्नका ग्राय करता है, तव व दख 
देख कर हसा करते ह, सो मे निःसन्दृह 
सम्पूण लाको को नाश करूंगा | सथद्‌ब 
एसी प्रतिज्ञा ठानकर अस्ताचल की चोटी 
पर चट गये आर बहाम लोकाम सहार 
का भय उपजाने लगे। यह ठेखकर 
महरपिंगण देवताओके समीप जाकरक 
बराल, किं आज आधी रतक्र समय 
सवलोकभयक्राम त्रिलोकनाशी महादाह 
झारू होगा | यह सुनकर दबद्न्दन क्राप 
यो के सहित ब्रह्माजी के समीप जाकर 
निवेदन किया, कि है भगवन ˆ आज दाद्‌ 
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का यह कसा महाभय आ पडा? अभी 
ते सयदेव दीख नदी पडते, पर तभी 
मानो सृष्टि लाप हो रही ह; जब वह 
उगेंगे, तब न जाने, क्या होगा? पितामह- 
जी बोले, कि लाकाका नाश करनेके चिये 
सर्यदेव उगने पर है, वह निकलते ही स्व 
लाको को भस्म करेग, पर पहिले ही इसका 
प्रतिविधान किया गया ह; धीमान, वृहत 
गरीरधार। अरुण नामक अति प्रभावी 
करयपपूत्र शय कर मामन विराजगे | वह 
म्यक मागधी करा काय कर तेज हर 
छेगे , इसीसे देवता ऋषि ओर सब लोक 
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परसतिन्वाच -- नन पित्तामदा्नानः सव चक्रे नदाऽम्णः । 
उदिनश्चव सविता दयस्णन सस्ाच्रत ॥ १८॥ 
णनत्ते स्वसाण््यानं यत्सूय मन्युराविरात्‌ । 
अरुणश्च यथेवाऽप्य सारथ्यमकरोत्पसुः ॥ १०॥ 
भय एवाऽपरे पश्चं झुणु प्रवेसदाहतस ॥ २० ॥( १५९३) 
इति ऋरमहाभारते शतसाहरचपा सेहिताया वपासिक्पासादिपवेश्यास्तीकय वेणि 
सापण चतावशा।»्ध्याय ॥ २४० ॥ 
सोतिस्वाच -- नतः कामगमः पक्षी मदावीयो मदावल. । 
मातुरन्तिकमागच्छत्परं पारं मदोदधेः । १॥ 
यत्र सा बिनता तास्मिन्पणितेन पराजिता | 
अलोब दु ग्वसतप्ता ठासीभमावछुपागता ॥२॥ 
तत कदाचिद्धिनतां प्रणतां पुत्रसन्निषों । 
काले चाऽऽ्टय वचनं कट्रिदमभापएन ॥ ३ ॥ 
नागानामालय भद्वे खुरम्य वचाम्टङञनम्‌। 
समुद्रकुक्षावेकान्ते तत्न मां बिनते नय ॥ ४॥ 
लत सुपणैमाना नामवदत्सपमानरम । 
पन्नगान्गरुड्खाउपि मातुदेचनचोदितः ॥*॥ 
स सूयमभितो याति वैनतेयो विगमः । 





स मंगर होगा । प्रमति बोरे, कि ¦ शारी. मावली, कमिचारी पक्षीराज समुद्र 
अनन्तर पितामह की आज्ञालुसार असरुणने के दूसरे पार माता के समीप जा पहुंचे । 
वह सयं छ्य कयि ओर सर्यदेव भी ' वहां उनकी माता विनता वाजी हार कर 
अरुण से आच्छादित होकर उदय दए । ओर अति दुःखी होकर. दामी वन दिन 
न्य जिस देतु करोधित हृएये आर अरुण , काट रही धौ । एक दिन कटु गच्ड के 
तिम रारण उनके सारथी वने. वह कट सामने दही पैर हती दूर विनता का नाम 
चुके, अब पहिले जो प्रश्न किये गये थ. लेकर बोली, ^“ री विनता! उम निगले 
उनके उचर सुानिणे। (४-२०) [१२०४] मयुद्र क भीतर नागां के परमं मुका 
भादिपद मे दानवा अध्याय समाप्त लचल।' यह सुनकर गरूड की माता मप 
भादिपद में द्स्दामदा प्याय + माताका वहां टचली गरूद भी माता वी 
श्रीसीतिजी बोले, अनन्तर अति वीय-. झातानुसार सर्पो को ले चले; पर ले चलने 
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महाभाग्त । 








के समय वह विनतापुत्र पक्षीराज स़ूयमंडल । 
के निकट होकर जाने छगे। इससे सपंगण 
र्यके तेजसे तप कर मुझाने लगे। (१-६) 

कद्रु पुत्रोंकी बसी दशार्म दखकर देव- 
राज की स्त॒ति करने लगी, कि द मवेदवा 
के नाथ ! तुमको नमस्कार करती द 
हे बल्दन ! तुमका नमस्कार करती 


हे पुरन्दर ! तम॒ अपरिमित चष्टे को 
साप्टि कर सकते हो | त॒म वायुहा, तुम 


3>>>23>2933393>39392>>5939>9= >>> 3232 6€€ <<< 22 <€<€<€€€€€ <€ € <€ <€ €€ € € ६६९९ 


सूयररिमपरतप्राख मिताः पन्नगाऽभवन्‌ । 

तद वस्ान्सुतान्दष्टरा कद्‌रू गक्मथाऽस्तुघत्‌॥ £ 
नमस्ते स्चैदेवेा नमस्ते बलसूदन 1 
नमाचिप्र नमस्तेज्स्तु सहसत्राक्ष शचीपते ॥ ७9 ॥ 
सपाणां स्येतपानां वारिणा त्व॑ प्लयो मच। 

त्वमेव परमे च्राणमस्माकममरोत्तम ॥८॥ 
हठो द्यामि पयः स्ष्ठ त्वसमनलप पुरंदर । 
त्वसव मेघस्त्वं वायुस्त्वमसप्मिविद्युतोडम्बरे ! ९ ॥ 
त्वसभ्रगणविश्लेप्ता त्वामबा5्हुमेहाचनम । 

त्व वज्रमतुट चार घोषवास्त्व बलाहकः ॥ १०॥ 
स्रष्टा त्वमेव लोकानां सहतां चाऽपरालिनः। 

त्वं ज्योति" सवे भूतानां त्वमादिल्या विभावसुः॥११॥ 
त्वं महद्धतमाश्चय त्वं राजा त्वं सुरोत्तम । 

त्वं विप्णुस्त्टं सदस््ाक्लरत्य देवस्व्र ररायणम ॥१२८॥ 
त्वं सवेमग्रन देव त्व सामः परभाचिनः । 

त्व मुहर्तस्तिधिस्ठ्वं च त्वं लवस्त्वं पुनः क्षणः | १३ ॥ 








बादल हो, तुम आग्नि हो, तुम आकाश 
बिजली समूह हो, तुम मेघों के चलानेवाले 
हो, तुमही प्रख्य-काल के भारी वादल हो 
तुम ठुटनाररीहत घोर वज हो, तुम गरजने 
वाले जलघर हो, तुम तीनों लोक क रचने 
हारे हो, तुम नाश करनेवाले हो, तुम 
जीतने के अयोग्य हो, तुम सर्वभृतोके 
४, है नमुचिनाशी सहस्राक्ष शचीकान्त ! प्रकाशरूपी हो तुम आदित्य हो, तुम 
तमको प्रणाम करती ट, जर वरमा कर | विभावसु हा) तम आशथयेयुक्त महान्‌ 
तम मर्ममे जलत दए सर्पौ की गध्षाकरो; ¦ त्व दहा, तुम गजा हो, तुम देवो मे श्रेष्ठ 
है देवोत्तम | तम हमारे एकही रक्षक हो; | हो तुम विष्णु हो, तुम सहस्रा 
| हों. तुम परात्पर पर देव हो, तुम 
अग्रत हो, ठम ही परम पूजित सोमदेव 


<€ ६€ € € ८ €< ८6 <<< € ८ < <€ < <€ 352 3ॐ>>2 >>> >>> >>> 33>33332 ॐॐ 2533233 


[ आस्नीकथवं 


[= 


«99999999 9> 99992 अ9>9 99 >> 99999993 9933 > 9 > > त 9 > क > > 9999 33 >> 3 >>> 9 >>> 3 > 99 33333333 33933 >33 3 


अध्याय २* ] 


~~ 


स डक जड़ जज लक फल  फ यजक 


९ “०३०537539%१9303732०272332223272+3+3 


५9 
{४ 


म॑ 


>ॐ32ॐॐॐॐॐॐ>>>>ॐॐॐ>ॐ>>>ॐ2ॐॐ> 


आदिपवं । 


शुकूस्त्वं बहुलस्त्वं च कला काष्ठा चझटिस्तथा । 

सचत्सरतवो सासा रजन्यश्व दिनाने ते ॥ १४॥ 
त्वमुत्तमा सगिरिवना वसुंधरा सभास्कर वितिमिरमाम्बर तथा। 
महोदाधिः सानि मितििगिलस्तथा सहोामिमान्वहुमकरो झषाकुलः॥ १ ५।। 
महायशास्त्वामानि सदाउभमिपूज्यस मनीषिभिस्ेदितिमना सहर्षिसिः । 
आशेष्टतः पिवासे च साममध्चरे वबद कृतान्यपि च हवीषि सूतये ॥ १६॥ 
त्व॑ विष्र: सततामिहेज्यसे फलाथ वेदाडस्गेप्वतुलबलाोघ गीयसे च । 
त्वद्धेनोयेजनपरायणा दिजन्द्रा येदाडगान्यभिगमयन्ति सवयलेः ॥ १७॥ 


इति श्रीमष्टाभाररे शतपाहस्म्या सहिताय। वयासिस्यामारिपवण्यास्नाकपवणि 


[१३९० 


सापण पचवसोऽध्याय ॥ २५ ॥ 


सातिरुवाच -- ण्व स्तुतस्तया कटदूा नगवचान्टारवाटरन. । 


नाल्जासूतसधघात सघातेः ‡ 


सवसस्दरसमाच्रणाते | 
सधानाज्ञापयासास उषध्वसस्रून युगम्‌ 


॥ २ ॥ 


ने मघा सुखुचस्ताय परभनं वि ददुल्ञ्वटाः । 
क श क क क 
परस्परगिवाऽलयथं गजन्तः सननं दिवि ॥२॥ 





हो. तुम युहृतं हा. तुम तिथे हो, तुम 
लव हा, तुम क्षण हो. तुम शुक्पक्ष हो,तुम 
कृप्णपक्ष हा. तुम कला हो. तुम क्ट 
हा, ठुम ज्ञटि हो. तुम वर्ष -ऋतु. मास. दिन 
आर रात हो, तुम उत्तर पवतयुक्त धरती 
हा. तुम सययुक्त निमल आकाशमंडल हो 
तम तिमि तिमिद्धिल मीन मकरादि 
नाना जलजन्तुओं से भरे आर लहराते 
एए महाससुद्र हो, तुम अति यणस्वे। हा, 
स्म हतु प्रायुक्त महपिंगण आनन्द 
चित्तम सदा तुम्हारी उपासना किया 
कमते. ट्म मडलाध यज्नं मस्ति प्राप 
होकर वषद्‌ किये हुए घृत ओर सोमरस 
का पीते हो. है अनन्तवद्वी ! विप्रवृल्द 


| 
| 
| 
। 
| 


फल पानेके निमित्त सदा तम्हार नामसे 

यज्ञ फ्िया करते है, आर संपृ्ण बढांगम 
तम्हारं गुण कोतित ह, इसीहतु यागील 
श्रष्ठ ट्विजबृन्द सवग्रकार मे प्रयत्न पूवक 
वेदगा की मीमांसा किया करते है । 
(६-१७ ) [| १३१० | 


आदिपदे से परच्छासवा अध्याय समाप्त 





आदियये # हब्दीसवा अध्याय । 
श्री उग्रश्वाजी ब.ले कि कदर के इस 
प्रकार स्ताते करने पर भगयान मेघवाहनने 
धाटे बादलों म सम्पूण आकः मडल का 
आच्छादित कर लिया अर मघां का 
अरा, करि तुम भरी भानि जन 
रना 1 । मषञन्ट विज्ीनमूर मे उज्वल 
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होकर आपस में धार गजेना करत हुए 
जरु वरसनि ङग । अति अद्भुत बड चब्द- 
श्रील बादलो के बहुत जल वरसाने पर 
आकाश देखकर जान पडने लगा, कि 
माना प्रख्यकार आगया है । पिजली 
और हवासे डोलते हुए बादलो को सन- 
सनाहट रूपी बाजों के साथ अगणित धारा 
ओ की लहरों से माना आकाश भी नाचने 
रगा ओर बादलो से सदा जल कौ धार 
बहने से आकाशतल चन्द्र और शय से 
खाली जान पडने लगा | देवगज की ' 
वर्षा से सपा को बडा आनन्द हुआ | 
धरती जल म भर गड; निमल तल ' 
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999999999999999999999939399956666६६६6६६६च्च्व्व्व्घ्त्स्व्व्व्स्व्त्स्व्व्व्च्ध्ब्व्व्व्व््ब्ब्स 
सवाततमिवाऽऽकादां जलदैः सुमटादसखनैः 
स्रजद्धिरतुटं नोयमजखं सुमहारवैः ॥ ३॥ 
संग्रचत्तामिवाऽऽकां धारो्मिभिरनेक्रराः । 


सघरनानिननिघेपिर्विद्यत्पवनकम्पिनिः ॥ ४ ॥ 
नैरमेचैः सत्तनासारं वर्षद्धिरनिन् नदा । 
नषचन्द्राक्षकिरणमम्बरं समपद्यत ॥ ज ॥ 


नागानामुत्तमो दषस्नथा वषति वासवे ॥६॥ 
आप्यत मही चाऽपि सलिटेन समन्ननः । 
रसातलमनुप्राप्त शीतल विमलं ज्म ॥७॥ 
तदा भूरभवच्छन्ना जन्गोर्भिभिरनकरः । 
रामणीयक्रमागच्छन्माचा सह सखुजगमाः ॥८॥ ( १३१८) 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्या सहिनाया वयासिक्यामादिपर्वण्यास्ती कपर्यणि 
पद्रविद्ोऽध्याय ॥ २६ ॥ 

सातिर्वाच--- संप्रहृष्टास्ततो नागा जलधाराष्ष्टतास्दा । 
सुपर्णनोद्यमानास्ते जग्मुस्त द्वीपमाझु वे ॥ १ ॥ 
ते द्वीपं समकरावासं विहित॑ विश्वकमेणा । 


जल पाताल _ तल तक पहुंचने लगा। 
इस ग्रकार अपार जलकी लहरासे पृथ्वी 
आह्वादित होने पर सपंगण माता के 
सहित रामणीयक दीप कों पधारे। 
( १-८ ) [ १६१८ | 


आदिपच से दछ्व्वःसव( अध्याय समाप्त । 





आदिपये में सत इसवा अध्याय | 
श्री सातिजी बोले, कि अनन्तर गरुड 
पर चदे हुए सपगण जलधारा से नहा 
कर प्रसन्न हदय मे थोडे काठ म राम- 
णीयक द्वीप में जा पहुंच ! मकरों के 
वासस्थान आर विश्वकमाजी से वनःए 
उस हप में नागोने पहिले पहल बड़े 


[आस्तीक पर्व 


जड़ 
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¢ लच्रने लवणं घोरं ददृुः पूवमागताः ॥ २ ॥ 2 
४ खुपणैसदटिनाः सर्पा" काननं च मनोरनम । ~ 
५ सागरास्वपरिश्षिपं पान्निसंघानिनादिनसर ॥३ ॥ 7 
४ दिचिच्ररूलपुष्पाभिवराजसिराघ्रनम्‌ । ध 
\ सचरसैराव्रनं रस्थेस्नधा पद्माकरैरपि ॥४ ॥ मर 
४ प्रसन्नसचिकैाऽपि हदैर्दच्यैवि सानम्‌ । 
प दिच्पगन्धकदैः पुण्मैमान्नेस्पर्वीजनम ॥५ ॥ £ 
४, उत्पनष्धिरिबाऽञ्क्ाच व्रश्मलयजरपि । 8 
| झोभितं पुृष्पलषाणि सुश्वद्धिमाम्नाद्धनैः ॥ > ॥ ४ 
\ वायुविष्षिरङ्खमैस्तथाऽन्यरपि पाठपैः । £ 
४ केरद्धिरिव नचस्प्राद्धामान्पुप्पाम्वुव्रटराभः।॥ ७ ॥ ? 
\ मनःसदषजं दित्य गन्धवाप्मरसां पेयम्‌ । 

४ सत्तभ्रमरसघुष्टं मनाज्ाक्रतिदयनम्‌ ॥८ ॥ 

५ रसणीय्‌ शर्व पुण्यं सर्वेजनमनोटरः । 

५ नानापाक्निसनं रस्यं कद्रपुच्रपच्पणम ॥ ९ ॥ 

६ नक्ते वनं समासा {२जदसः पन्नगास्नाद । 

प अद्रेवख् महावीय सुपण पतयान्दग्म्‌ ॥१०॥ 


व ~= 


\ भयानक खार समुद्र दखाः पध । चढ़ा रह है ५ भात भात क पाधा से 
५ गरुडजा क साथ अति सदर चनम प्रवेश फला कं गरन स एमा जान पडता हः; 
४ [केया । बह महावन सदा मागर-जलसे । कि मानी वहां पटच दए मपां पर एल 
५ धोया हुआ आर भांति भांति के पक्षियों । बस्स रहे हैः इस गन्ध्व और अष्यरा 
« के क्ट्वा से पूरित, रंग विरंग ¦` ओ के परम प्यारे, मधू-मत्तमारे मधुमाल्षे- 
फल-फूलें। से सज सजाये वन. ! योंसे गंंजने हुए, मनाहर. दिव्य, पवित्र 
सुन्दर सुन्दर गृह संदिर, कमलकलाप , आर सुन्दर वन की झोभा निहरने से 
मे भरे हुए सुन्दर झीलों मे सुशोभित हैः , स्वों के मन में आनन्द क्री लहर लगन 
उम बन में शुद्ध सुगन्धित हवा मन्‍्द मन्द' लगती ह: वह नाना पथ्षियों की आहट 
वह रही है; हवासे धीरे धीरे डेलते मे वाजता दभा संदर बन कदरुके पत्र. 
हए उचे ऊच सुहावन चन्दन के इपत  नाणों का परम शिय था, सो थे वहां 
फूल वषों कर अपूर्व अतुल शोभा को प्रवेश कर विहार करने छगे सार अने 
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महाभारत | 


हे 


सवर्तितमिवाऽऽकाजं जलदैः सुमदादसुनैः। 
प्रजद्धिरतुटं नोयमजसरं सुमदारवैः ॥३॥ 
मप्ररत्तामिवाऽऽकारं धारोर्भिभिरनेकराः । 
मेघरनानेननिरघेपिर्विदत्पवनकम्पनिः ॥ ४ ॥ 
नैर्मेवैः सतनासारं वधद्धिरनिरम नदा । 
नष्टचन्द्रा क्षकिरणमम्बरं समपयत ॥ > ॥ 
नागानामुत्तमो दषेश्नध्रा वर्षनि वासवे ॥& | 
आपूयन मही चाऽपि सटिटेन समन्ननः । 
रसानलमनुपाप्तं रीतं विमलं जलम्‌ ॥७॥ 
लदा भूरभवच्छन्ना जन्ोर्भिभिरनेकशः । 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ञ्या हिताया वेयाधिक्यामादविपर्वण्यास्तीकपर्वणि 
पद्रविद्रोऽध्याय् ॥ २६ ॥ 
संप्रहष्टास्ततो नागा जलधाराप्लुतासनदा । 
सुपर्णनोह्यमानास्ते जम्मुस्त द्वीपमाशु वे ॥ १ ॥ 
नं द्रीपं मकरावासं विहितं विश्वकर्मणा । 


सातिस्वाच-- 
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रामणीयकमागच्छन्माच्ा सह अुजगमाः ॥८॥ ( १३१८) 


हेकर आपस में घेर गजना करते हुए 
जल बरसाने लगे। आति अद्भ्भत बडे शब्द- 
सील वादलो के बहुत जल बरसाने पर 
आकाश देखकर जान पडने लगा, कि 
मानो प्रढयकाल आगया है | बिजली 
आर हवासे डालते हए बादलो की सन- 
मनाहट रूपी घाज के साथ अगणित धारा 
ओ की लहरो से माना आकाश भी नाचने 
लगा और बादलो से सदा जल की धार 
बहने से आकाशतल चन्द्र और प्रयसे 
खाली जान पडने लगा | देवराज की 
बर्पा से सपा को बड़ा आनन्द हुआ; 
£ धरती जल से भर गई ; निमेल शीतल 
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जल पाताल तल तक पहुंचने लगा। 
इस प्रकर अपार जलकी हरसे पर्वा 
आह्वादित होने पर सपंगण माता के 
सहित रामणीयक्र ढ्ीप को पधारे। 
( १-८ ) [१३१८ ] 


आडिपच मे छब्बसव। अध्याय समाप्त। 





आदिपवे मे सत हमवा अध्याय | 
श्री सातिजी बोले, कि अनन्तर गरुड 
पर चढ़े हुए संपंगण जलधारा से नहा 
कर प्रसन्न हृदय से थाड काल में राम- 
णीयक हाँप में जा पहुंच ! मकरो के 
वासस्थान अर विश्वकमौजी स बने हए 
उस हप म नागन पिले पहल बड़े 


[आस्तीकः पं 
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४ नच्रने लवणं घोरं ददृशुः पूर्वमागताः ॥ २ ॥ £ 
४ खउपणसटिताः सपा कानने च सनोारमम । £ 
४ सागरास्घुपरिक्षिप्त पाश्मिसंघानेनाठितस्र ॥ ३ ॥ 2 
दिचिच्रफलपुष्पाभिवराजिभिराच्रूनम्‌ । £ 
५ -सवर्सरावरनं रस्थेस्नधा पद्याक्दैरपि ॥ ४ ॥ £ 
६ रसन्नसलिखैश्ाऽदि ठठैटिटयैवि लाङितप्र्‌ । ‡ 
६ ठिच्यगन्धकवडैः पुग्यैमोस्नैस्पर्यीजिनम ॥५ ॥ ध 
\ उत्पतद्धि रिवाउब्काश बक्षमलयजैरपि । 7 
। सोसि युष्पवपौणि खुश्वद्धिमाम्नोद्धनैः ॥> ॥ ट 
४ वायुविक्षिप्कुसुमैस्तथाउन्यरपि पादपः । 
£ किराद्विरिव नचस्थान्नागान्पुष्पास्वुव्रषरिभः॥ ७ ॥ ५ 
ष सन'संेहर्षज दित्य गन्धवाप्सरसां भरेयम्‌ । ? 
र सत्तभ्रमरसघुष्टं मनाननाक्रातिदरीनम ॥८ ॥ र 
। रसणीये शेर्व एण्यं सर्वेजनमनोहरेः: । 
४ नानापाक्नेसनं रस्यं कदर पुच्रपदषणम्‌ ॥ ९ ॥ £ 
५ न्ते वनं समासाद्य (जदह: पन्नगास्नाद्‌ । £ 
¦ अन्नदंश्व॒ महादीय सुपण पतरान्दगम्‌ ॥ १०॥ 
\ भयानक खार समुदका देखा: पीछे. बहा रहे ह : भांति भांति के पाधा से 5 
५ गरुडजी'कमाथ अति सुंदर वनमें म्वेण. फूलों के गिरने से ऐसा जान पडता है. £ 
४ क्रिया ।वह महावन सदा सागर-जलमे कि माने वहां पटच हए सर्पो प्र एल £# 
५ थाया हुआ आर भांति माति कं पक्षया चरम रहे हः इम गन्धव और अप्संग £ 
६ के करगौ स पारित | रंग विरंग ओ के परम प्यारे, मधु-मच्तभारे मधमाक्षि- 
६ र फला स सज सजायं वन. ' योंसे गृंजने हुए. मनाहर. दिव्य, पवित्र 
५ सुन्दर सुन्दर शूह मादर, कमलकलाप आर सुन्दर वन की शोभा निहास्न से £ 
४ मे भरे हए सुन्दर झीलों से सुशोभित हैः. स्वों के मन में आनन्द की लहर यरगत ध 
५ उम वनम्‌ शुध सुगन्धित हवा मन्द मन्द लगती हे; वह नाना पक्षियों की आहट { 
४ पेह रहो है; हवासे धीरे धीरे डेलते मे वाजता द नदर वन कृन्तने पुत्र, :£ 
६ हए उच. चे सुहावन चन्दन के इक्ष नायों का परम प्रिय था. सो थे वहां £ 
फुल वषा कर अपूब पतुल शोभा को प्रवेश कर विहार झरने रंग था अन : 
५ श्स्स्ल्ह्स्ह्च्ध्च्सच्ध्घ्च्च्त्त्ध्च्ध्स्ध्धत्च्त्त्त्तड्ज्ज्ज्लेेलल्य ॐ>>ॐ93>335>‡>ॐॐ332233332233333 ३ 
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महाभाग्त । [ आस्तीक पन 


न 

¢ च हाऽस्मानपर द्वीपं सुरम्य विमलाटकम । 

र त्वं टि ठे गान्वह्न्रम्यान्वजन्पख्यामि ग्वचर।। ११॥ 
स विचेन्त्याऽन्नर्वात्पश्नी मानर विननां नटा | 

/ किंकारणं सया सातः कतेंव्य सपे सापितम्‌ ॥ ५२॥ 
# विनताबाच-- ढासीझ ताअस्मे दुर्सोगात्मपत्न्या: पतगोक्त # | 

पणं विनयथमास्थराय स्मपैरुपधिना कूलम्‌ ॥ १३॥ 
लस्मिष्तु कथिते साचा कारण गगनेचरः । 

प उवाच वचनं स पीस्तेन लुःग्बन दुःग्विनः ॥ १४ ॥ 
¢ किमाहृत्य विदित्वा वाक वा चरुत्वट पौरुषम। 

¦ दास्याद्वों विप्रमुच्येय तथ्य चदत लेलिहा: ॥ ४५ ॥ 
4 सोतिस्वाच-- शझ्ुत्वा तमन्नवन्सपों आहराउम्रतमोजसा । 

ततो दास्यादविप्रमाक्षो माविता तव स्वेचर ॥ १६॥ [ १३३४] 
ग दति श्रम ग्भारते शतसाहस्स्या सहिताय। वयामिकरपरामाटिपवंण्यास्तोरः - 

^ 


8 पणि मेपण सप्तावरोऽध्याय ॥ २७ ॥ 
1१ 

शी 

श\ >>> < <<< 








£ ब्रीय-शाली पक्षी-गाज से कहा, “ह ¦ वनी हं । ” जब गरुडमाताने दामी 
‰ खचर ! तुम आक्राश्च म घृमनेके काल वनन का कारण कह सुनाया, तब 
2 अनेक प्रकारके टेश देखते हासो जहां आकाशविहारी गरुड जी माता के दुःख 
£ कही अमल जल र सुन्दर स्थल, ' से दुःखो होकर सपोंसे बाढे, / हे 
# ऐसे किसी दसरे छीप में हमको ले , सर्पों! सच वालो, मेरे कौनसी बरतु 
£ चलो । " ( १-११ ) टृटलान वा किम बात का जान कर लाटने 
ह सुनकर कुछ काल साच करके गरकड। अथवा किम प्रकारके पोरुष प्रकाश करने 
£ जी बिनता से वाले, “ माता ! मे क्यौ । से हम तुम्हारी सेवकाई से छठ सकते है 
7 सपोकी आजा पार्ल ! ” गरुड के एसा श्री उग्रश्नमाजी बोले , सपो ने गरुड 
¢ कहन पर विनताने मदे गुणो मे भृपित, की वरात सुनकर कहा , “हे पीवर ! 
£ महाबली, परमधीरय्ारी, आकाजविदारी तुम लपक अमृत लाओ, तो मेवकाई 
‡ अपने पूत्र गस्डमेकहा, "हे पथीराज से छूट सकते हो।” ( १२-१६ ) 
मनमया कषर मरी जी हार [ १३३४ | 

कर , दृदेववय अपनी मान की दामी अग्दिपये > सनाद" अभयाय ममास । 
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अध्याय २< ] आइदिपय | "1 
व लिए लाल लत कक कम की लक कपल 
४ सातिरवाच-- इट्युक्तों गरड: सर्पस्ततों सानतरमन्नवीत्‌ ४ 
५ गच्छाम्यसतसाहतु भ छामि चेदितुम॥ १॥ ¦ 
७ विनताबाच--  समुद्रकुक्षाचेकान्ते निषादालयमुत्तमम । 
| निषादानां सदस्बराणि तान्खुक्त्वाऽश्रतमानय।॥ २॥ ५ 
न चने व्राह्मणं दन्तु कायां बुद्धिः कथंचन । ६ 
८ अवध्यः सर्वश्रतानां ब्राह्मणे द्यनलोपमः ॥ ३ ॥ ४ 
४ अध्चेरको बिष रच्त्रं विपो सवति कोषिनः । 
५ गुरुर्हि सर्वेभतानां ब्राह्मण: परिक्षीनेतः ॥४ ॥ रु 
‡ ण्वमादि मी रूपंस्तु सनां > त्राद्मणो सनः । ४ 
\ स ते तात न हन्तव्यः सकुद्धेनाईपि सवथा॥ ० ॥ ५ 
४ द्राद्मणानामा भद्रादो न कनव्यः कथंचन । 

६ न द्येवमभिनीऽऽदिलो भस्म कुय।त्तथाऽनघः ॥ ३ ॥ 

६ यथा कु्ीदभिक्रुद्धो ्राद्यणः संरिनत्रनः । 
तदेनर्विविधलिंडटस्त्व॑ विद्यास्त द्रिजात्तमम्‌ | ७ ॥ 
भूनानामग्रभूविरो चणश्रेष्ठ. पिता युमः । 

४ गर्ड उबाच- किरूपों ब्राह्मणो मातः किगीलः किंपराक्रम; ॥ ८ ॥ 

किखिदर्शे नि सो मांते किात्वित्सौम्यप्रद्न 

० भादिपवे में अठाइसवा अध्याय । अभि,स्य.विप ओर अस्वके ममान यनजाते 

\ श्रीउग्रश्ववाजी बोले, कि गरुड सपों की. ह.साधुलोग इसी हेतु त्राह्मण की पूजा करते 


६६ 
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चैने 


इतनी कथा सुनकर माता से बोले, माह ! 
में अमृत लाने को जाऊं गा. कुछ भोजन 
करना चाहता हूं.कहा क्या खाऊं।" विनता 
बोली." निराले समृद्र में धीवरों के रहने 
के सुन्दर स्थान हैं. वहा सहस्रों घवर वसते 
ह. तेम उन्हे भाजन कर असरत लाने को 
जाथ. प्र कभी ब्राह्मण मारन्‌ की अभि- 
लापा मत करो । बराह्मण सवे जीवोकि अवध्य 
₹. क्यों कि वह आपके समान ह | ब्राह्मण 
सब भूतों के गुरू ह. वह प्राधित होने से 


है, बेटा ! क्राधघ से उछल उठने पर भी तुम 
कभी ब्राह्मणचध मत करना. कभी ब्राह्मण 
ऊझी हानि भी न पहुचाना, हे अनय! 
ब्तशणील ब्राह्मण क्राधित हाकर जिस 
प्रकार भस्म करते ६. आगे आर मय भी 
उस प्रकार भस्म नहीं कर सकते । टन्ी 
कारणों से ब्राह्मण का सम्मान करना 
ब्राह्मण सब भूतों के अग्मत दर्णों में 
भ्रष्ट, पिता और गुरू 6 1 १-८ , 
गरूड बाल, “ माह ! ब्राह्मण का नप 
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विनतोवाच --- 


महाभाग्त । 





ग्रथःऽ्टमध्िजानीयां ब्राद्यणं लक्षणैः इमैः ° ॥ 
नन्मे कारणनो मालः पच्छनो वक्तमरईैसि । 

यस्त कण्टरमनुपराप्रो निगीणं वडिरां यथा ॥४०॥ 
बहेदद्ारवत्पुत्र त॑ विद्याद्राह्मणबेमस | 
विप्रस्त्वया न हन्तव्य संकरद्धेनाऽपि म्च॑टा।। ११॥ 


प्ावाच चन विनना पुचटाढाट्दि वचः । 
जरे न च जयव्यस्न जानीहि द्विजाचमम ॥ ४२॥ 
पुनः प्रोवच विन्ता पुच्रहादढोदिढ वच । 


५ ४५ ^) 6 
जानन्त्यप्यतुलं वीर्यमा रीर्वाद परायणा 


प्रीता परमदु 
विनतोबाच--- 


॥ ११३ ॥ 


: वालों नागाचिप्रकूता सती । 
पक्षों ते मारुतः पातु चन्द्रसूयों व एछतः ॥ ?४॥ 
शिरश्व पातु वाहिस्ते वसवबः 


रनस्तयुम्‌ 


अह च ने सदा पुत्र शान्तिस्वस्तिपरायणा ॥ १० ॥ 
हहा55सीना भविष्यासि स्वास्तिकारे रता सठा। 


^~ + $ त पसिद्धये 
अरिष्टं वब्रज॒ पन्थान पुत्र कायोथरि 
नततः स सातुवेचन निशम्य विनत्य पशनां नभ उत्पपःन। 


सातिरुवाच--- 


कसा, खभाव कसा, आर पराक्रम कमा 
ह? क्या वह आर की भांति जरत ह अथवा 
शान्तम्रर्ति ह ? माह | जिन शुभ लक्षणों 
से ब्राह्मण को जान सके , वह मुश्नका 
हेन ठशाकर बता दो , म पहिले वहीं 
जानना चाहता हूं। दिनता बाली, 
४ हू पुत्र | जातुम्दार भाजन के काल म 
गले तक पहुंचते ही काटेक समान गलम 
अठक जाय॑ आर जलते अगार की भाति 
जला दे, उन्हां का तुम त्षाह्षण जान 
छना, हम क्राधयुक्त दानेपर भी कभी 
ब्राह्मण कौ हल्या उ करना । ” विनता 
पुत्र-म्नहसेषफिरिवारी “वया(जा कुः 





॥ १5 ॥ 


पेट मे न पच, उन्हीं को अच्छे ब्राह्मण 
जान लेना। ” सपा से ठगी , आतिदृ'खी, 
साधुशोला बिनता, पृत्रके अतुल बल 
जानने पर भी पुत्र-प्नेहसे प्रसन्नचित्त 
हाकर उनको आशीस देने लगी ओर 
बोली, “ बेटा ! पवन-ढेवता तुम्हारे 
देना पंखो को वचां , चन्द्र ओर्‌ घय 
तुम्दा् पीट का वचि, अमिट तुम्हार 
सिरको बचाव, वसुलाग तम्दारे संपूर्ण शरीर 
को वचांव। बेटा ! मे भी यहां रहकर तुम्हारी 
दान्ति ओग स्वस्िके लिये मड्रलचिन्ता म 
सा नियुक्त रहगी तुम विनाविश्न कार्य- 
साधन के लिये पधारों। ” (८-१६ ) 
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आदिव । 





ततो निषाटान्वख्वानुपागनो वुसखुध्षिनः काठ इवाऽन्तकोऽपरः ॥ १७॥ 
स नान्नेषाढदानुपखदहरस्तदढा रजः ससुद्धय न मःस्प्ञा महत्‌ । 
समुद्रकुक्षो च विशोषयन्पयः ससमीपजानभूधरजान्विचाल्यन्‌ ॥ १८ ॥ 
ननः स चक्र महदाननं नटा निषादमाग प्रातिरुष्य पाश्षिराद | 

ननो निषादास्त्वरिनाः प्रचव्रज्ुयनोा सुगं तस्य भुजङ्भोलिनः॥ १९ ॥ 
तदानन विवरृनमनिप्रमाणवत्समभ्ययुरगनमिवाऽऽर्दिनाः स्वगाः। 
सदटस्रराः पदनरजोषिमोहिना यथाऽनिल्परचलिनपाढपे चने ॥ २० ॥ 


ननः ग्वगो चठनमामिदनापनः 


समाहरत्पारिचपलों सहाबलः | 


निपृठयन्बरहुविधसत्स्यजीविनों बस्ुक्षितो गगनचरेश्वरस्तदा ॥ २१ ॥ 
रात धामहाभारत शतसामस्नया साहताया दयासक्यामा उेपवण्पास्तीकपवांण 


सापणऽ गाधघ्नाऽध्याय ॥ २८ ॥ 


( 7 ३१०१५ ॥ 


नस्य कण्ठमनुप्राप्तो त्राह्मयण- सह भार्यया ! 
दर न्‍्दीप्र उचः5ड्ञारस्तसुवाचाउन्तरिशक्षगः 


॥ १॥ 


द्विजोत्तम विनिगच्छ तृणेय रयादपत्नताद । 


सातिसवाच -. 
श्रोउग्रश्रगजी दाले, कि अनन्तर 
महात्रदी गरुड माताफ़ी ब.त सुनरर 


ढ नों एख फेलाकर आकाश के उड़े : 
जोर क्षुधा क्रातर हाकर सवनाशी 
द्र यमराज को भति चह धीरा के पाम 
ञा पचे । धंघर मारने के उनके नीचे 
उपने के काल में आकाण चूमती 
हुई बेपरिमात धूल एडने लगी, उस पल 
के ने चे । रन पर समुद्र-जर सने पर 
हुआ ओर उनके उतरने के समय निकट 

के पदतो के ३१ लन लग | उनन्तर 
सपभप्तक . पीर गरूड भारी मटका 
फलाक्रज् धीवरो क माग गोक्कर खड 
रह | धोवरगग भी -य > उनके शह मे 
ही रघ एुसने लगे । डिस प्रकार दन 
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कटय प्रा ष 


स्थित व्रृओंङे प्रवल पवन मे दिये 
जान म सहमा पक्षी संमृ धृट आर 
हग के वेग से र्किल ओर मुग्ध 
होकर आकाश में इधर उधर घूमते रहते 
है. उसो प्रकार धीवरगण गरूडजीके 
फेले हुए मुख में घुसने लगे। आग 
शत्र तरसानेवाले महावल्ी श्लुधास जले 
पक्षीगजने अगणित धीौवरों को मारकर दर 
चन्द कर लिया।( १७-२९ )[ १३०० 


~ 





अ € अ 
अगाटुपद न जटराटसव सभ्याः न्यय 





उन्नाव, 
भ्रारद्रभ्रराजी दार. च ८4 उप 
स्रा महित एक नदय 


झादिएव (गे र क 
आदएद नस ~ 


५ 
शहर जका 
८ ४ ` * ~ 


है # १ 
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महाभारत । 





[ आस्तीकपन 
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न हि से ब्राह्मणो वध्यः पापेष्वापि रतः सठढा॥ २ ॥ 
ब्रवाणसेब गरूड़े ब्राह्मण: प्रत्यभाषत | 

निषादी मम भायेंय निगेच्छतु मथा सह ॥ ३॥ 
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1 


गरूड उवाच-- 


3 
श 


सावरुवाच --- 


ण्नासपि निषादी त्व परिग्रच्याऽऽग्रु निष्पन । 
तण सभावयाऽऽत्मानमजी्ण मम तजमा ॥ ४ ॥ 
नतः स चिप्रो निष्क्रान्तों निषादीसाहितस्तदा | 


€ ~ क _# द म 
अध्ायत्वा च गम्डामनण्र टज जगाम द ॥ ५॥ 


` सट भाय विनिष्कान्त तस्मिन्विप्र च पश्षिराद । 


विनत्य पल्लावाकाठणासुत्पपात सनोजबः ॥ १॥ 
लनोऽपश्यत्स पितरं पृष्टश्चाऽऽस्यानवान्पितु ;:। 
यथ्ान्यापममयात्या त चेावाच मटाचपिः ॥ ५॥ 
क्यप उवाच-- “'कचिद्व!ः कुशल निलय भोजने बहुले खुत । 
कचिच्च सान॒ुषे लोके तवाऊतन्ने विद्यते बहु ॥ <८॥ 
गरुट उवाच-- साता से कुशला दशश्वत्तथा आता तथा अहम । 
नहि में कुशल तात समोजने चहुले खठा ॥०९॥ 
अहं हि सर्पेः प्रहितः साममाहतुंमुत्तमम । 





उनसे बोल, “है हिजात्तम ! मे मुह 
खालता हूं, तुम शीघ्र निकल जाओ, 
ब्राह्मण सदा पाप में रत हाने पर भी 
मेर चधयाग्य नही ह । " गरुडजी का 
यह वचन सुनकर ब्राह्मण न उत्तर दिया, 
कि मेरी ख्वी यह धीवरी भी भरे सग 
निकठे | ग्रुड वाले +* भर तज से पच 
जाने के पहिले अपनी धीवरी का लेकर 
के शीघ्र निकलो । ( २-८४ / 
श्रोउग्रश्ववार्जा वाले,कि अनन्तर ब्राह्मण 
धीवरी के संग निकल आये ओर गरूड़ 
को आशीस ठेकर मनमसान द्र का पधार। 
स्री-सहित ब्राह्मणके निकलन पर काम 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


रूपी पक्षीराज दोनो पंख फलाकर आकाश 
को उड गये, आगे पिताजी से भेट हेप्न 
पर उनसे पूछे जाकर यथावत्‌ सव 
वृतान्त कह सुनाये । अमेयान्मा महपिं 
कंव्यपजी उनसे बोले, “ ब्रेटा ! 
तुम लोग ता कृशल से हो ? तुमको नित्य 
यथाचित भोजन तो मिलता है? इस 
भूलाक में तुम्होर भोजनयरोग्य सामग्री 
बहुत है न? ” गरुडजी बाले,''पिता ! मेरी 
माता और आता नित्य कुशल से है, में 
भी कुशल से तो हूं, पर मरे यथोचित 
भे।जन के विंपय गे नित्य ही अमंगल 
खझता है ,हालम सपों ने मुझको दुलेभ 
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मातुदास्यविसोध्नाथेमाहरिष्ये नमय वे ॥ १०॥ 
साचा चाऽ समादिष्ट! निषाढानभश्नयेतिं ह्‌ । 
नचमे वरिरेमवद्धश्नापेत्वा सटस्रराः॥ ११॥ 


तस्माद्धश्य त्वमपरं 


-भगवन्प्रटिरस्व से। 


यद्धक्त्वाञख्नमादतु सपधः स्याम प्रभा॥ 
छवासिपासाविघाताथे नश््यमाख्यातु मे भवान्‌) १२॥ 
कतयप उवाच -- उद्‌ सरो सदापुण्य टेचन्मेकेऽपि विश्चुनम । 
यत्र कूमोग्रज हस्ती सदा कपेत्यवाइसुस्चः ॥ १३ ॥ 
नयोजन्मान्तरे वैरं सप्रवध्याम्यरपनः । 
नन्ये तत्त्वं निबोधस्व यत्प्रमाणे। च तावुभौ ॥ २४॥ 
आसीद्धि भावसुनाम मदपि कोापने। भ्रम | 
आता तस्याऽनुजश्चाऽऽसीत्सछुप्रतीको भटानपाः। १ ॥ 
स नेच्छति धनं भ्राता सरकस्थं महासुनिः | 
विभागं कीतययव सुप्रतीको टि निलयाः ॥ १२ ॥ 


अथाञत्रवीच तं भ्राता खप्रनीक विभावसुः 


॥ १७ | 


विभागं वद्यो मोदात्कतुमि चनारे नियञ । 


अमृत लाने को भेजा ह , में भी माता 
की मेवकाईे छुडाने को अमृत लाऊं गा। 
मातने सये आज्ञा दी थी . कि तुम 
धीवरों को खालना . पर सहस्रो धीवरों 
का खाज़ाने पर भी मेरी पक्षुधा न गे. 
सो भगवन्‌ ! आप अल्ला दीजिय . कि 
आर ङु भोजन की सामभी कहां मिरग. 
मिम खाकर अमृत लासके रटे प्रमो! 
आप भरी भृख प्याम मिटाने को भाजनं 
सासग्री क पतावता टीज्तये। क्रयपसी 
दादे. `" यद जामरावर खत हा. अप 
पवित्र ह. आर देवलोाक में भी प्रसिद्ध है 
यहां एक हाथी शृह नाच कर कृमरूपी 


वडे भाई पर मदा चट आताहं | 
एषेजन्म मे उनम जिम कारणम शत्रुता 
हुई थी ओर उनका जितना परिमाण 
हे. बह मव गृढ॒ वृत्तान्त कहता ट . 
सना । ` ( ८-{४ 

विभावसुनामक एक बड़े क्राधी महर्षि 
ओर सुप्रतीक नामक उनके एक बड़ नप- 
सवी छाटे भाई थे। संप्रतीक की ऐसी 
इच्छा नर्हा थी. कि पत्रिक धन एकत्र 
ग्ट. सा वह कभी कमी सपनि पटवन की 
वात कहा करते थे। एक समय विभावस 


अपन छाटे भार सुप्रनीङ मादे. 
"भार : बहतरे पनुष्य हरण हटाकर पत्रिक 
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ननो वि भक्तास्त्वन्योन्यं विक्रुध्यन्तेड्यमोाहिताः ॥१4॥ 1 
(8 चतलः स्वाथपरान्सूदानएथग्मतान्स्वकेघने: । £ 
विदित्वा मदय्न्त्यनानिच्रा मित्ररूपिणः १९ ॥ 
प विदित्वा चाऽपरे भिन्नानन्तरपु -नर्त्यथ । £ 
£ शिन्चनसतुलो नाज श्लिप्रमव प्रचलने ॥ २०॥ 
ह नस्माद्षिभागं अत गां न प्रशणा सन्ति साधव:ः । १ 
¦ गुरुशास्त्रानेवद्धानामन्यान्यनाउा भचद ड्ूनाम।॥ २९॥ 7 
नियन्तुं न दि छाक्यस्त्वं भदनो घ्रनभिच्छक्षि। 

2 यस्मात्तस्सात्सुपतीक हास्तत्य समयाप्स्यासि॥२२॥ 

१ चाप्रस्त्वेवं सुपर्ताकों विभावसुमथाउन्र्वीत । 

£ त्वसप्यन्नजटचरः कच्छदः सभराविप्याति। २३ ॥ 

£ पए्वमन्योान्यजापात्तं। सुपरनीकिविभावस्‌ । 

£ गजकच्छपतां प्राप्तावर्थ सृदचनमा ॥ २४॥ 

/ रोपदोपारषञ्चण तियग्योनिगताबुना | 

प एरस्परद्वेपरतो प्रमादवलदपिंने ॥ २७ ॥ 


£ <€ €< €< =€ << <€ € € < € € << << €< € 5 € < € ल्< 


सरस्यस्मिन्महाकायों 


पूयवैरानसारिणौ । 





घन बंटवाना चाहते ता है, पर बंट जाते 
ही वे धन की माया से भाहित हाकरक 
आपस के झगडेमे फंस जाते है । 
स्वा ओर अतताता साद्या कर अपना 
अपना अन्न लेकर अलग होते ही भ- 
लाय मित्र नक्र उनमें आपस का 
द्रप खडा कर देते ह | आग जब उनम 
गुता दा उती, तव च्चुलाग भी 
दोप निकालने लगते है, सो विना विलब 
उनका सत्यानाण है| जाता है, इैसाो से 
साधुलोग गुरु आर णाखों की आला न 
मानते ताले आपस में लड़ते हुए साइ्या 
क्र अलग होने की प्रशंसा नहीं करत, है 


सुप्रतीक | तुम भाई से निगड कर धन 
की अभिलापा कर रहे हो और तुम किसी 
प्रकारस रुकते नहीं हो, सो हम्तीयोनि मे 
जन्म लोग | " सुप्रतीक इस प्रकार श्राप 
पाकर विभावसुम बोटे, “तम्‌ भी जटचर 
कच्छप हाकर जन्म ठागे |" इम प्रकारे 
क्राधत्र् पश्ुगानि में जन्म लिय ऋुए 
विभावस आर सुग्रतीक धन के निमित्त 
बुद्धि खाकर एक दसर के श्ापस हाथी 
आर कट्या बन है | इस सरोवर में थे 
दोनो भाई महाव्ली हाथी और कहुये 
कर॒ स्वस्प में अछाकिक परमाण भर 
बलसे गवित होकरके पूव-शच्चुता सग्ण 
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॥ २६ ॥ 


यस्य वंटितख्ब्देन क्ूर्मोऽप्यन्नजेलरायः । 
उाध्थिनोऽसौ मदाकायः कृत्स्नं विक्नो भयन्सरः॥२७॥ 
यं दृष्टा वेष्ितकरः पतयष गजे जस्र । 
दन्नदस्नाग्रलां गल पाटवेगेन बीयेवान्‌ ॥ २८ ॥ 
विक्लोसथंस्ततो नागः सरो वहुरूपा55कुलम्‌ | 
कूमोऽप्यभ्युद्यताश्ेरा युद्धायाऽभ्येनि वीर्यवान ॥२०॥ 
पड़छितो योजनानि गजस्तदूहद्विगुणायतः | 


कूसम्त्रियोजनोत्सेघो दशयोजनसण्डलः 


॥ ३० ॥ 


नाबुमौ युद्धसमत्तौ परस्परवध्पिणा ै 
उपयुज्याऽभ्यु कर्मद साधयेटिनमान्मन. ॥ ३१॥ 
मदाश्रचनसक्ाचं त सुक्त्वाऽस्रतमानय । 
सहागेरिसमप्रख्य घोरसरूप से हस्तिनस ॥ ४२॥ 


सातिस्वाच--- 


त्युक्त्वा गस्डं सोऽथ माटन्यमक्रात्तदा | 
युध्यत- सह दवचरसत युद्ध 


भवतु म्लम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पूणङ्कस्माद्िजा माचा यजाऽन्यात्खाचटत्तमम्‌। 


कर एक दसर की हिंसा किया करते हे । 
वह देखो, सुन्दर मूर्ति वडाभारों हाथी 
सरोवर के तट को आ रहा है, उसकी 
विद्याद सुनते ही वडा भारी इ 
भी संपूण जलको हिलोड कर बाहर 
निकला है। वह महावली हाथी उसको 
देखते ही झंडको कुडलवत बनाकर दांत. 
ररक अगल भाग. पद आर पांव आदि 
के धमि मदवि्यो मे भरे हए वाला- 
वक्रो रिटोड कर जलम वा उनरा ट 
विद्रमी कछुआ भी सिर ऊपर कर लडने 
का थाग बटा है। उस हाथी का परिमाण 
उाह में 5 याजन और लूंचाई में बारह 
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| 
| 


याजन ह । ङृखए की उचाड तीन योजन 
की आर गोलाड ठद्य योजन कीः अ 
वे दोनों एक दूसरे को मारनेकों घार 
लडाड में फस गये है. सो तम झीघ्र उन 
टाना को खाकर अपना मनमाना कार्य 
करो; बडे बादल समान ज्म ओर बृहन्‌ 
पवतवनं धोरम्प रस्ती को भाजन कगे 
अमृत लान जाओ | ७ ५-२२ , 

श्री खतपृत्रजी बोले. कवि मटपि कब्यपन 
यट कटर यार्ड का इन वचनोम जसी- 
से दिया, कि है अहज' दवोंके साथ यद् के 
समय तुम्हारा मंगल होगा. पृण#म. गा 
ब्राद्मण पर जो दूसरी मागलिझ वस्त ? 
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1 स्वस्व्वयन चाउपि सविष्यैति तवा5उण्डज॥३े०॥ 

युध्यमानस्य स्रामे ठेव; साध महाक्ट । 

ऋचो यजूधि सामानि पवित्राणि टवींपि च ॥ २५॥ 

रहस्यानि च सवाणे सर्वे वेदाश्च ते वलम्‌ | 

इत्युक्ता गरूडः1पत्ना गतस्न हृद मान्तकान्‌ ॥ २३८ ॥ 

अपदयन्निमंलजलं नानापभ्निसमाङ्कलम्‌ । 


स तत्स्परत्वा पितुवौक्यं मीमवेगोऽन्तारक्नगः। ३७ 


भो 


> #9>> >>> >> >>9> ए >>> 


५६ 
£ नग्बेन गजमेकन क्र षेमेकेन चाऽक्ियत्‌ । 

> सम्ृत्पपात चाउष्कार्ण तत उच्चार्विदंगसः ॥ ३८ ॥ 
¢: सोऽलम्बं त्तीमासाय देवचरक्नानुषागमन्‌ 

६ ते ्रीताः समकस्यन्त नस्य पश्षानिलाहता। ॥ ३०॥ 
४ न नो मज्ञ्यादिति नदा दिव्याः कनकचठागश्िनः । 
7) प्रचलाङ्गान्स तान्दष्ठा मनोरथफलद्भधमान्‌ ॥ ४० ॥ 
£ अन्यानतुलरूपाड्रानुपचक्राम श्टेचर 

¢ काञ्चने राजनव फटर्वेदयेजाग्िनः | 
सागराम्बुपरिक्षिप्रान्भ्राजमानान्मदहादरमान्‌ !!४१॥ 
£ नसवाच स्वगश्रेष्ठ तच रौचिणिपाढपः | 








$ थे तम्हार मंगलदायी होगे |जब तुम | ठहरा करके सुभरु की चोटी पर देवबृक्षो 

देवक माथ युद्धे प्रहृत होगे, तव ऋग्वेद ¦ के निकट जा पटच । सुन्दर सुवर्ण-पर्वत 
£ यदद, सामवेद. यनक शु हव्यषृणं । धर क वृध्समह पश्चीवर के पंखों की 
£ रहस्य ओर अगो फे सहित संप्र्ण वेद | हवासे चोट खाकर टूटने के भयसे कांपने 
तुमको वल दे । कञ्यप ऋषिके इतनी । रगे । गरुडजौ अभीष्ट फलदायी बधा 
£ कथा कहने प्र गर्ने वर्हामि चलकर ¦| क कपत ढक्र दुमर अपार) वबृहत- 
¢ निकट ही में पाक्षियोसे भरे हुए उस सुंदर | आकार, वेदूय-मणिकी जाखाओं से 
£ जलपूर्ण सगेवर को ठेखा | आगे अति | सहावने, स॒बर्ण ओर चांदीके फलों से 
/ बेगयान्‌ पश्चीवर अपने पिताजीके बचनो | बने ठने, समृद्रजलसे प्रश्चालित और 
को स्मरण करके एक नखसे हस्ती ओर | शोभा-पूरित महावृक्षोेके पास गये । 
दसरे से कच्छप को लेकर आकाश की ' वहां बड़े ही पुराने एक बडे बडने मनके 
वडी ऊंचाई पर उड गय आर स्थान । समान वेगवान पश्नीगजक्रा उधर जति 
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आद्िपच । 
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अनिपरबद्धः खुमद्ानापनन्तं मनोजवम्‌ 


॥ ४२॥ 


रदिण उवाच --- मैषा मम सटाजाग्ा जनयोजनमायना । 
ण्नामास्याय जाग्बां त्व खादेमौ यजकच्छपो।॥ ४३॥ 
नने द्रम पतर दखसाकवेनं सी परप्रनिनवपुः प्रकस्पयन्‌ | 
न्गोत्तमो द्रुनमाभिपल बेगवान्व नञ्च नामविरकंपच्र सं चयास्‌॥४४॥ 
इति श्रीमहाभारते छनमाहस््या सहिनाया वयामिक्यामादिपर्वण्यास्तीकपर्ची मापण 


उनाचघ्ने,ऽ याय ॥२०॥ 


सा तस्वाच- 


( १३९९ ) 


स्णएट्मात्रा तु पड़पाँ सा गर्डेन बलीयसा । 


अभज्यत तरोः शाग्वा भम्जां चक्रामघारयत्‌॥ १ ॥ 
ता सड्कक्‍त्वा स महाज्ास्वां स्स थसानो विलोकयन | 
अधाछउच्च लम्बतो5पव्यद्वालाविल्यानथोमुचान।॥२॥ 
ऋषयो छात्र लम्बन्ते न हन्यामिति तान दीन । 


तपारतांह्यस्बमानान्वद्यप्पनाभेवीश्य सः ॥ ३ 


९ 


हन्यादेनान्सपतन्नी चागम्य च विचन्त्य स | 
नग्बैदटतरं वीरः सगरद्य गसक्च्छ्पा ॥४॥ 
स नद्विनागसच्रासाढाभेपत्य ग्वगाधिपः | 
छाग्वामास्येन जग्रा तेषामवाऽन्ववेश्नया ॥ ५॥ 
अनिदैवं त त्तस्य कम दृष्टा मद्पयः | 


देखकर कहा, “गरुडजी ! तुम मेरी सो 
योजन फेली हुई यह जो एक महा- 
शाखा देखते हो, इसोपर बेठकर हाथी 
और कछुए को भोजन करो । अनन्तर 
महीधर समान बृहत-प्रमाण तेजोवान्‌ पर्घः 
श्र्ठके उतरते हो सरसो पाक्षिभरा वह वृ 
ल्लिने लगा और पत्ती। की घनी कतार से 
सुहावनी वह झाखा टूटमी गई। (४३-४४) 


के 


क = [वे 
[१६ ६ ९) अ;टएदसम एनद श्च < झऋणष्पाय रमापत | 


| 


पांवासे छते ही वृश्षणाखाके टूटने पर उम 
उन्होंने पकड रखा । आग जाबय होकर 
उस टूटी हुड़ बड़ी झाखा की ओर आस 
फरकर देखा. कि उस में / बालासित्य 
ऋषिलोग नीच मुद्रक्र लटकते है । 
तपस्यामम्न लंबमान ब्रह्मपियों को देखकर 
पश्चीवर सोचने लग. कि ' ऋषिगण इस 
घासामे लटक रहे ह. ऐसा करना होगा 
क्लिवे मारे न जाय: यदि दाग गिर 


जप्य, ना इनक प्राण ज्ञान रहेंग। * एसा 


श ट्य च भचारा दाल दादा गरुडा नक का पा = च [द (रिद्धर दारय ~क पगना, कप र कन 
था उग्रश्दादा दाल, क्र यर्टता क चचारकर दारदर नावन  नगासय 
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९9 महाभारत । [ आस्तीऊ पद 





न 
1 विस्मयोत्कस्पहदया नास चक्रुमहाग्वंगे ॥ 5 ॥ ? 
1 गुरू भार समासायोईन एप विहंगमः । ; 
£ गर्डस्तु ववगृश्र्स्तस्मात्पन्नग भोजनः ॥ ५ ॥ £ 
¦ ननः चानः पयेपनत्पश्चः चदान्पक्रम्पय्न । 
ण्व सोऽभ्ययनरेगान्वह्रर द्रन्मरयाजकच्छपः । 1 
4: दयाथ वालाखित्याना न च स्थानसचिन्दत ॥ ८ ॥ 
ट्र स गत्वा प्र्यन्रेषं गन्धमाहनमञ्जमा । 1 
५ दढछों कछ्यप सजत्ञ पितर तपासे स्थितम ॥ ९ ॥ 
) ददज न पिता चाऽपि दिव्यरूपं चिदगमम। 
१ तेजाबीयबलोपेत सनोमारुताहसभ ॥ ९०॥ र 
¢ जटलृङ्पनीकारा व्रह्मदण्डमिवाद्यनम । ? 
आनिन्त्यसमनाभेध्येय मवनरूतभयकरस्र ॥ ११॥ £ 
प महावीर्यधरं रोर माक्नादसिपिवोयनम्‌ । ; 
६ अप्रधृष्यमजेयं च देवढानवराक्रमेः ॥ १२॥ £ 
‡ सेत्तारं गिरिशड्वाणां समुद्ृजलणाषणम । | 
लोकसलोडन घोर कतान्तसमदणशनम ॥ ?३॥ १ 
तमागतमभिप्रेक्ष्य नगवान्कद्यपस्तदा । = 
(1 





॥ इहलाके साथ गज ओर कच्छप का भोजन करन का योग्य स्थान न मिला! 
^ पकरडकर ऋषियो के न्ट होनेके भयस । अनतर उन्दने पवतश्रष्ट गन्धमादन पर 
0 उस शाखा को दोनो चोचो से सम्भाल : जाकर अपने पिता कब्यप को व में मग्र 
/ किया। महापियों ते गरुड का यह अद्भुत ढेखा | भगवान्‌ कव्यपभी उस तेज-पीर्य- 
£ कार्य देखकर, अचं में होकर उनका भेर, मन र हवा ममान वेगवान 
॥ ५ गरुड”' नाम रखा, क्योकि बह सर्पसक्षक , दिव्य -देही पवत गवन्‌, उद्यत वह्मदंड- 
पक्चीवर भाग भार लेकर उडे (४७) | रूपी, चिन्तातीत, अद्‌भुत बिकटाकाग, 
¢ अनन्तर ग्ड पलोकी हवामे पव्रतो भयंकर मति महावीयजाटी, साक्षात्‌ 
# को विकल करते हुए वहां से शरीर धीरे प्रज्वलित यप्नि-मदरग गद्रमृति, ठेवदेत्य 
£ चल । आगे बालखिल्यो की रक्षेक निमिन ओर दानवाके अश्वप्य तथा अजय, परत 
£ उम शाखाका ओर गजकन्छपको लेकर. श्रेगविदारक, जलममृद्र साखने वाले, 
¢ अनक दय धम डाले; पर कहां बैठफे. तीनों छोकोका मथने योग्य, घार यमराज- 
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ते 

विरित्वा चाऽस्य सकल्पामिढं चचनमच्रवीत्‌ ॥ {२ ॥ 

£ क्यप व्वाच-- पुत्र मा साहमं कापीमो सवो लप्स्यसे व्यथाम्‌ । 

श 


(> 
य 


मात्वांदहेयुः संकद्धा वालारिल्या मरीचिपा।॥ १५.॥ 
सातिन्वाच-- तनः प्रसादयामास करुख्एः पुच्रकारणात्‌ । 

चबालाखिल्यान्म हाभागास्तपसा हत कल्मपान ॥ {> 
कम्यए उबाच -- प्रजांहेताथसारस्सथा मरूडस्य नपाधनाः। 


चिकीषति मदत्कमं नठनुज्ातुमदध ॥ १५॥ 
सातिन्वाच-- ण्वसुक्ता सगदना सखुनयस्ने मसमभ्ययुः । 


मुक्त्वा चाग्वां सिरि पुण्यं टिमवचन्तं नपोधिनः॥ १८ ॥ 
लनस्तप्वपयानेषु पितर विनताखुतः । 
उखाग्बाद्याक्िप्रचठटन. पयप्रच्छन क्थ्यपम ॥ १०॥ 
मगचन्क विमुश्चासे तरो शाखासिमासहम | 
चार्जित॑ मालुपरदेशसास्यातु भगवान्मम ॥ २० ॥ 
ततो निप्पुरुष जोट हिमसम्दरक्ढरम 1 
अगम्य सनसाञप्यन्यैस्नस्याऽ~चख्योा स फएच्यपः।।२१॥ 
नं पचनं मदाङ्काक्षिखुदविय स महासगः | 


ष 


४ सस्ण, भयानक पक्षोराज को उरस्थित उमे उस काय को करने की आज्ञा ढ | 
£ हेति देखकर ओर उनका अभिप्राय ममल- श्री उग्ररवाजी बोल. कि भगवान्‌ कटयप 
४ कर बोले, “ बेटा। सावधान! साहस के एसा कहने पर वालासिल्य मुनिगण 
४ मत दर, आजही कष्ट भोगना न पड़े, , उस झणाखा का छोड़कर तपके निरममेत्त 
५ शरोचिप वालाखेल्य लोग क्राधित होकर अति पतर हिमा-लय परत को पथधांरे | 
£ तुमक्भम्प न कः | (८-१५ । पर विनता-पृत्रने, अपन छझाखाभार से 
श्री उग्रश्नवाजी बोले, कि अनन्त. कातर-म्ुखस अन्पष्ट बातों भे॑ कब्यप्जी 
कव्यपन पृत्र के निमित्त तपाब्लसे निष्णप. से परछा. “मगवन ! महस उसक्ष गाया को 
मे सार्यवाने चाटखखिल्य भनिया को कहा रुक. मज्न बताइये, कि मनप्यो 
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3१3 
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प्रसन्न किया ओर बोले, “ है तपधनो ! खासा दा क्छह | ` १५८० \ 
गय्ड द्ाकक्ोके मरालः निमित्त जिम काय यह मुनङ्र क्ल्यपयान. रिम 


मे उदयत हया टे आर सिम महान जय से आच्छादित कन्दगवादे. मनमेमभी 
के ङ्मनेङी जमिटापाङीर.भापटोग अगद न पहचनके यान्य. मन्या 
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£ तथारूपांश्र तान्हष्ठा पप्रच्छ खरितांचरा ॥११॥ £ 
7 क्रेमिद्‌ नष्रूपा स्य काित्प्रेसं दिनो कसास्‌ । £ 
तासचुबंसबा ट्या जपाः स्मावमद्ानाढ। १२॥ 8 
£ अल्पभ्परान" सरम्भसाद्वासट्तनन सहात्सना । 2 
| विमृदा हि वयं स्च प्रच्छचन्रपिसत्तमम्‌ । १३॥ 
1 सन्ध्यां कसिष्टमाःसीन नमस्यनिन्टृनाः पुगः | £ 
तेन क्तापाद्रयं जपा योरा समयतेति ट ॥१४॥ 7 
। न तच्छक्य निवतायितु यदुच्त व्रह्मचादिना। तर 
४ त्दमस्पान्मातुप् भृत्वा खज पुचार्तचसखन््‌वि। १५॥ ¢ 
£ न मानुषीणां जटर प्रविशेष चयं छूम । £ 
र द्त्युक्ता ने वदा भस्नयन्युक्त्वाञ्त्रवीदिटठम्‌॥१३॥ 
† नयोबार-- मर्यषु पुरुषच्रष्टः सो वः कना भयिप्यनि॥ १५ ॥ ? 
£ बसप ञ्चुः -- प्रतीपस्य खुतो राजा आानतनुलोंमविश्वतः । £ 
~ भिता म्मलुषे लोके स नः कता सदिण्यति ॥ ?८॥ त 
^ गडोबाच- ममाऽ्प्यदं सनं ठेवा यथा मां ददताउनघा:। त 
पिय नस्य कारिप्यामि युप्माक चतटी प्लिसम ॥ १९॥ 
, शागीरथीने उनको उस दथ्मामे ठेखकर वनाभा! ते यमे ! हम मानवीऊे पेटमे 
पानक तुम क्या श्रीभ्रए हुए हा * दवो- नत चुनय। ससान यमुन यानन 
; रा कार मडइट तो नही हुआ ? (८-१०) सृननर जाना ~र ज्टा तिः नन्पदरम 
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स्दयुवाच-- 


प्रतोप उवाच- 


नट्युवाच-- 


प्रतीप उवाच- 


आदिपचं । 
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अधीयानस्य राजपिदिब्ण्ख्पा मनास्विनी ! 
दक्षिणं जास द्भाचसृर मजं शुभानना ॥३॥ 
परनीपम्तु मदीपालस्ताछवाच यशस्विनीम्‌ | 
करोमि कि ने कल्याणि पियं यत्तेऽभिक्षंक्षिनम्‌॥ ४।॥ 
त्वाम सामये राजन्भजसानां जस्त समम्‌) 
यागः कामवनीनां टि स्त्रीणा साह़िविगाहितः॥५॥ 
नाऽ परक्षियं कासाह्लेच्छेयं बरचाणनि । 
न चाउसवर्णा कल्याणि घसम्यमेतादि से छतम ॥ 5 ॥ 
नाऽभ्रेयस्यस्सि नाऽ्गस्या न वक्तव्या च कर्हिचित्‌ | 
भजन्ती मज मां राजन्दिव्यां कन्यां वरास्ियम्‌॥७॥; 
त्वया निच्त्तमेनक्त यन्मां चोदयसि पियम। 
अन्यधा प्रनिपच मां नारचद्रर्मविद्गवः ॥८ ॥ 
प्राप्य उक्षिणसरं स त्वमा्िष्टा वरान । 
अपत्यानां स्नुषाणां च भीर दिद्धनदढामनम ॥ ५ ॥ 
सन्यारूः कापिनीभोरयस्त्वया सउ च विवर्जितः | 


\॥ 
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गंगाने जलसे निकलकर पारुपरायण 
राजपिंके शालरृक्षके समान दाहिनी उरुद्गी 
भजना की। महीपाल प्रतीप उस यज्ञ- 
स्पिदीस बाट, कि हे कल्याणि ! तुम्हार 
प्रार्थित कानसा प्रिय काय करूं ? नारी 
रोली, दि महारात ! मे ठुमको कामना 
दरदः मजना ह । तम सुद्का मजा 
साएलेग हच्छावती कामिनरीको त्याग 
देना दोष्यक्त कहा छगते 71 +-«» 


अयाग्य वा निदित स्त्री नही हं: मे ग्राथ- 
नीया सन्दरी नारी तथा स्वर्गफी कन्या 
होकर तुमसे ग्राथना कर रही ट. तम 
मेरा भजन करो | प्रतीप बोले, क्रि तम 
जिस प्रिय दायके लिय घृतञ्न प्रवृत्ति दि- 
लाती ले. मै उन्मे एनेवृन 7, वृष्टि 
सन्य उदा विस्द्राचगणदक्र नावः 
धम व्िध य्न नर क्रमा. पिप 


५ 
[भ्वी 0 का [9 <~ वार 
सस्ता ईट ~ रग्> “दा. 
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आदिपवं । 








नपस्तेपे खुनस्याऽये समासः इ्गलनन्दनः । 
नयोः सम सवत्पृच्र ब्ृद्धयोः स महानभपः॥ १८॥ 
छान्नस्य जज्ञे सन्तानस्नस्पादामीत्स जान्नतुः | 
सस्पर ऋाउश्षयोछोकान्विजातान्स्दे न झमेणा।१९ 1 
पुण्यकसक्देवाउ5सीच्छ/न्‍्तलुः कुरुसत्तमः | 
प्रनीपः चान्तरं पुत्र यौवनस्थं दतो5न्चद जात) २० ॥ 
पुरा स्त्री सां समभ्याशाचछान्तनों सरये तब | 
त्वामाइजेद्रद्दि रहः सा एच्र वरबाणिनी ॥२१॥ 
कामयानाइशिरूपाटग विव्यन्त्री पुत्नक्तास्यथया । 
सा त्वयथा नाञउनुगाक्तव्या काछसे कम्याइमि चाइन २२ 
यच छुर्पान्न तत्कर् सा प्रष्ठब्या त्वयाउनघ | 
सन्नियोगाद्वजन्तीं वां भजेधा उत्युवाच सम्ता।२३ ॥ 


६ (€₹६€९९६९६६३-०€ €€€ ६€€ €८८-€€ <-€-< +- 
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वशग्पायन उवाच-ण्वं खादेठय ननय प्रतीप" छानतनु ला । 
स्दे च राज्येऽभिदिच्यन वन राजा विदा ह।। २४ || 


समयमेरौ क्षत्रियोमे अप्ठ कुरुकुलप्रदीप 
प्रतीप स्द्वीके सहित पृत्रक लिये तप 
करने लगे। आगे दम्पतिके बुटापेमें 
उन महान्पा महाभिपने जन्म लिया: 
वृद्ध भूपालके शान्ताचित्त होने पर उस 
वागलमें उस सनन्‍्तानका जन्म हुआ, इस 
हनु उनका नाम, शातनु हुआ कुरुभ्रप्ठ 
शातहु निज कमसे जो अक्षय पृष्यलाक 
सीना जाता रै. इह मनम ठहसकर 
पप्य क्मानदा अनुष्टान करने 
त्य्‌ | . १३६३-० 

ननं राञा प्रतीप नितपुच्र ग्रानतु 
दो ददा देखकर दोले. कि है शादनो' 
तम्शर हंगनके निरिनि पएदनान 


में एक संदगी नागी भरे पास नः 
क »व नर रर पास शात 


थीः हे पुत्र ! वह अनुपम स्पवर्त यवती 
वरवाणिनी काम गामिनी दिव्यङामिनी 
यदि पुत्रकौ कामना म तुम्टार पाम 
निरलमे अवि. ता नम उमकाण्मा मन 
पछना.कि “है अड्ने? तम दान क्रिमकी 
बढ़ी हो ? आर वह कामिनी नो त्म 
करेगी वहभी तुम उससे मत पूछना: है 
अनघ ! मे तमक्ो बट थात्रा रा ह 
कि इम याता नुसार नुम उम भजन 
वान यवनील्न भना | २४०६-०३ 
शीदन्नम्पायनडी गदि, नि गना 
्र्नप तव पन पत्र शान्तनु ऐसी 
साता दनड पदान्‌ निल गन्यषन गन 
पनि गरक रर्जा पधार । देदगाजठममान 


धातदमान धामान धर्तोनाथ त्रान्तनु 
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स्व्युवाच--- 


नही कर सकता हूं।री कल्याणि ! 
जोकि तुमने आकरकेही मेरी पुत्रवधके 
पक्ष की दाहिनी उरुको आश्रय किया हे, 
सो तुम मेरी पुत्रवधरु हओ, अतएव अपने 
पुत्रके निभित्त तुमको ठे लिया) 5-११ 
नारि बोली, कि दै धमेन्न ! तुम अपने 
पुत्रके साथ मेरा विवाह करनेके लिये 
जो ङुछ कह रहे हो; वहा होवे; तुम पर 
भक्ति करके मे इस वंशकी सेवा करूंगी; 
भूमण्डल मे जितने भूपाल है, तुम्दी 
उनकी गति हो । तुम्हारे इस वंशके 
जितने गुण है, वह से सकडों वर्षमिभी 
कहके अन्त नदी कर सकती ओर इस 


न> >>> >>> >€ €< ©< << 6€ € <<< <<< << <<< 
तस्माद दं नाऽऽचरिप्ये त्वयि कामं वराद्चन। 
स्लषासे भव खश्रोणि पुचाध त्वां च्रणोास्यटस्‌। 
स्लुषापक्च दि वासोारूत्वसागस्य ससाश्रिता।। १४ ॥ 
एवमप्यस्तु धन्न संथुजेयं खुतेन ते 
त्वद्धक्त्या तु भजिष्यामि प्रख्यात भारत छकम्‌१२ 
प्राथव्यां पार्थिवा ये च तेपां यथे परायणम | 
गुणा न हि मया ठाक्या वक्त त्रपेणलरणति ॥ १३॥ 
कुरस्य ये वः प्रथितारतत्साघ्ुत्वमशरत्तसप्‌ । 
खमयेनेद धसेज्ञ आचरेयं च मष्धिमो 
तत्सवसेद पुछस्ते न सीमसेत राहिचित । 
एवं वसन्‍्ती पुत्रे ते वधेसिप्याम्यहं रतिम्‌ || १७ ॥ 
पुच्ेः पुण्ये! प्रियेश्विव स्वर्ग पाप्स्थाति ते सुतः 
वेशम्पायन उबाच-तथेत्युक्त्वा तु सा राज॑स्तज्ेवबाउन्तर थीयत ५ १६॥ 
पुत्नजन्स प्रतीक्षन्ते स राजा तद्घारय्त्‌ । 
एतसिन्नेव काले तु प्रतीपः क्षत्रियपन: 


इस लिये मे तुमसे काम- युक्त आचरण 





॥ १४ ॥ 


| १० |] 


शमे जो प्रख्यात थे, उनकी जितनी 
साधुता ओर श्रेप्ठता थी. बढ़मी व, 
करके अन्त नहीं की जासदाती । 
धर्म विभो ! मेरे साथ यह एक नियम 
ठहराना पडेगा, कि मे जो कुछ करूंगी, 
तुम्हारा पुत्र उसका कभी विचार नही 
कर सकेगा. मे ऐसाही नियममे रहकर 
तुम्हारे पुत्रसे ग्रेम बढ़ाऊंगी, तुम्हारे 
पुत्र प्रणय तथा प्रियका्य ओर पुत्रसे 
स्वभेडी प्रापि करेगे ¦ ( १६-- १६ ) 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि हे राजन ! 
गङ्गाने एसा कहकर उसी स्थानमे अ 
नतर्दिता दृं । राजाने पृक जन्मकी 
म्रतीधा करके वही निय करिया) उस; 
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; तपस्तेपे सतस्थाउथें सभाये: दुलनन्दनः । ~ 
४ लयोः सममवत्प्ृत्रो ब्द्धयोः स मटाभेयः॥ १८1 
4 छान्नस्य जज्ञे सनन्‍तानस्तस्मादासोत्स जान्नेतुः । 
~ सेस्पर घराउशक्षयोट्लोकान्विजातान्स्थेद् फमेणा।१९ ॥ £ 
पुण्यक मकरटेबाऽऽसीच्छःन्ननुः कुरुसत्तमः । \ 
॥ पनी पः जान्ननुं पचर यौवनस्थं नने।ऽन्व जतत। २० ॥ £ 
पुरा स्त्री सां समभ्यायाचछान्तनों सगे तब । ; 
ध त्वामाव्रजेच्छि रहः सा एच घरबाणिनी ॥२१॥ ( 
चाभयानाऽयिस््पादण व्ब्िन्द्री पुत्नक्कारयथा । 0 
* सा त्वया नाऽ्नुयाक्त्या कार न्तस्याऽमि नाद्रनरर्‌ ¢ 
£ यच वर्यान्न नत्कम सा पथ्या त्वयाऽनव। 0 
सनिगोगाद्धजन्नीं नां जया उत्युवाच नम्ना।२३ ॥ £ 
| , वशम्पायन डबाच-एवं सोदिठिसे तनय प्रताप. शान्तन नादा । £ 
ध स्वे = राज्येऽभिपिच्यन वनराजायिदेयार।॥ २४ ॥ ; 
> 4 


५ समयरोही धत्रियोम भ्रष्ठ दुस्दुरप्रटप थी; है पुत्र वह अनुपम स्पवर्ता मरवरती £ 
¢ प्रतीप स्दीके सहित पुत्रक लिये तप दरवणिनी काम गामिनी दिव्यकामि्ना £ 
४ बरने लगे। आगे दम्पतिके बुढाऐमें यादि प्रकी कामना न तुम्हरे पाम £ 
४ उन महात्मा महाभिषन जन्म लिया: निरालेमें आधे, तो नम उसके ऐसा मत : 


| | 
? 
£ इद भृपालके शान्तचित्त होने प्र उम पृष्ठना.ह्धि “है अड्डने? तम दान क्रिसकी : 
¢ कलमं उम सन्तानका जन्म हआ, उस बंटी हो £ थार वह कामिनी नो कम ; 
7 हत उनका नाम, शातलु हआ कुरुश्रेप्ट क्रगी वत्भी तम उससे मत प्रछना: है : 
2 गातनु निज कमसे जो अत्य एृष्यलाक _्ननव + में नुमझो बट पात्रा सनाद 
{ उनि जाता ह, दह समस टहटरकिर कि इस आाताक शनुसार नृम उम न | 
पप्य बसोबा अठ्ष्टान करने वादे उवर्नाल्न नलना। २५-=3 ; 
८. त्ीचद्रम्यायननी रोद, सि ग्ल , 
‡ _ ञनेनरं गला प्रतीप निलपुत्र रानु रतप तव -एन एत दान्ननुमी ऐसी 

£ स्मस्वा दर्रा, डः टे शातनो, यदा दनड पवान्‌ दिर गल्य्पर नि 
८ शायर शंगके निमिन प्रदक्ञान एन करके एनयो पद । दरदगच्छमम्न 2 
5 रे एक र्दे नारी भेरे शाम आह चोनमान धीमान्‌ शरतीनाथ पान्न : 
८5 = ~~ 4 
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महाभारत । 
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स राजा दान्तन्धींमान्देवराजसमद्यतिः | 


चश्रूव सगयायादटः सतत वनगाचर्‌ः 


| ~! ॥ 


स झुगान्सहिपांश्वेव वोनिम्नन्राजसत्तमः । 


गद्भामनु चचारैकः सिद्धचारणसेविताम्‌ 


॥ २६ ॥ 


स कदााचिन्महाराज दृदण परमां स्रियम | 
जाज्वल्यमानां वपुषा साक्नाचद्रियामिवाऽपराम्‌२१॥ 
सवौनवव्यां सुदतीं दिव्याभरणमूपिनाम्‌। 


सक््माम्बरधरामेकां पद्याढर्समप्रभाम 


|| ८ ॥ 


तां दष्टा दृटरामाऽभृद्धिस्मितो रूपसंपठढा । 
पिवध्िव च नेत्राभ्यां नाऽवप्यत्स नराधरिपः। २५॥ 
सा च दृ्रैव राजानं विचरन्त महाव्युतिम्‌ । 
सदादागतसौदादी नाऽतृप्यत विलासिनी ॥ ३० ॥ 
तामुवाच ततो राजा सान्त्वयञ्च्च्रटकष्णया गिरा 
देवी वा दानवी वा त्व गन्धवीं वाऽथवाऽप्मराः२१॥ 
यक्षी वा पन्नगो वापि मानुषी वा सुमध्यमे। 


याच त्वा सुरगभाशन भायों से भव शाभन ।२२॥ [३ ९६५] 
इतिश्रीमहभारते शतसाहस्म्यासाहितायावेयासिक्यामादिपवेणि सभवपर्चणि झान्तनूयास्याने सप्तनवतितमो वन्य, 





सद! वनम्‌ जाकर मृगया करने लगे । 
महाराज ! एक समय वह राजसश्रेष्ठ 
सरग ओर भस वध करके सिद्धचारणो 
से सेवित गद्रगाके सामने अकेले घूम 
रहे थे, कि ऐसे समयमे साक्षात्‌ लक्ष्मीके 
सदृश कान्तिवती, अनिन्दिता, दिव्य 
आभूषणोंसे सजी, शोभा देनेवाले दांतों 
से सुशोभिता एक परमा नाररको 
देखा । नराधिप शान्तनुने पममोद्र सदशं 
सुन्दरी, पतला वस्त पहिने हुए उस 
रमणीको देख कर उसके सूपेखयं से आ- 
ये माना ओर उनके नेत्ररूपी दो चकवे 


4 





रूप चन्द्रमाके अमृतको पीकर त॒प्त नहीं 
हुए ओर विलासिनी नारिभी राजाकों 
अति उज्ज्वल रूपलावण्यसे चमकते और 
धूमत देखकर स्ह ओर प्रेममे फंसकर 
अपनी देखनेकी लालसाकों भले प्रकार 
पूर्ण नही कर सकी। राजाने उसको मीठी 
वातासं समञ्चाकर कदा कि सुन्दरी शोभने 
देवीवत्‌ कान्तिमदी ! म तुमसे यह प्राना 
करत हूं, कि तुम चाहे देवी वा दानवी, 
अथवा गन्धवीं वा अप्सरा पन्नगी यक्षी बा 
मानवी जो हो,मेरी भायां होओ । २४ 

जदिपरवम सतानब्चे अध्याय समाप्त | [ ३९६७ ] 
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गेगाको व्रा का शाप। यष्ट वसु 
ओर गंगाका संवाद .... .... १--२४ 
सतानवे अ.(पृष्ठ५०२-७ ०६) 
गगाका प्रतीपकीौ स्नुपा चनना। 
शांतनु को उत्पाते, उपक्षा राज्याभेपेक । 
शांतनु ओर गंगाका संवाद .... १-३२ 
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£ वैनन्पायन उवाच-ण्नच्छस्न्वा वचो राज्ञः सास्पन सखद वत्युच। £ 
£ च्त॒नां समयं स्मृत्वाध्थापभ्यगच्छठटनिन्दिता ॥ १ ॥ 
उचाच चव राज्ञः सा छाठयन्ती सनो गिरा । 
ध मविष्यामि सहीपाल सहिएी ते वशालुगा ॥ २ ॥ £ 
। यत्त॒ कुर्यामहं राजज्च्छुमं वा यि वाञ्नुमम्‌ | ८ 
त न नद्वारयिनन्याऽस्मि न छक्त्या तथाऽप्रयम्‌।)३॥ र 
५ चं टि उर्ननानेऽटं त्वायि चत्स्यासि पाथिव। 7 
चारिना चिपियं चोक्ता जय त्वाससंछयम॥ ४॥ 
तथेति सा यदा दृक्ता तठा नरनसत्तम । 8 
ध प्रत्पमतुल छेमे प्राप्य त पार्थिबोक्तमम ॥^॥ 
; आासाच्र चान्नतस्नां च वुश्ुज कामना वराी। > 
£ न प्रष्टव्यनि मन्दानान मेनां सिचदूालयान॥ > ॥ £ 
? स्‌ तस्याः शील्यृत्तेन रूपादायगुणन च | 7 
( उपच्वारेण च रहस्तृनाप्र जगनीपतिः ॥ ५॥ > 
८ द्विच्यस्पा हिसा टवी यदा चिपधगसिर्ना ¢ 
£ मातुपं विग्रह न्रूत्वा श्रीमन्त वरयाणना ॥ ८॥ 
‡ भारगोपननक्ासस्य माया चोपनना-नवन | 
£ ः 
| ~ 
॥ ध 
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मद्ासारत 1 


जान्तनोचेपसिदस्य देवराजसमच्युतेः ॥ ९ 
समोगस्नहचातुर्येहावलास्थसनोहरेः । 
राजानं रसेयामास यथा रेमे तयैव सः ॥ १०॥ 
स राजा रतिसक्तत्वादुत्तमस्रीगणैह्तः 
संवत्सरानलून्भासान्व॒ुवुधे न बड़न्गतान ॥ ११॥ 
रममाणस्तया साध यथाकासं नरेश्वरः । 
अश्ायजनयत्पुच्राँस्तस्याममरसनि भान्‌ ॥ १२॥ 
जान जालं च खा पच क्षिपदयस्माति मारन । 
प्रणस्य त्वामित्युक्त्वा गङ्ख स्रोततस्यमल्नयत्‌ १३ 
नस्य लन्न पियं राज्ञः चान्तनोरभवत्तदा । 

न च तां किचनोवाच दयागाद्धीते मदीपतिः ॥१४॥ 
अयेनामष्टसे पुत्रे जाते प्र्सनीमिव | 
उबाच राजा दुःखातेः परीप्सन्पुञ्रमात्मनः ॥१७॥ 
मा वधीः कस्य का5सीति कि हिनात्सि खुतानिति। 


पुत्नन्नि छुमहत्प 

समान द्योतमान नृपसिह शान्तजुके सोभा- 
ग्य से उनका मनोरथ सफल करती हुई 
प्यारी पत्नी हुई। बह सम्भोग,ख्रह, चतु- 
रता, सुन्दर नाव ओर मनोहर हाव भावसे 
राजाका मन बहलाने लगी; राजाभी 
उसके प्रेमी बने; वह अच्छी स्त्रीके 
गुणसे, व्री भूत हकर क्रीडामें आसक्त 
रहनेसे यह जान नहीं सक, कि अनेक 
महीने, ऋतु आर बपे बीत रहे है। *-११ 
नरेदने मनमानी उनसे ऋडाकरते 
हुए ऋमणश- अमर सच्ज आट पुत 
उत्पन्न क्रिये । दे भारत! जव जा पुत्र 
जन्म लेता था, तवही गङ्धा उसको जलम 
डालदेती ओर कुमारकों यह कहकर 


हत्पाप संप्राप ते खुगहितम्‌ ॥ १६ ॥ 


| सोतेमं इवा देती थी, कर तुमके प्रसन्न 


| 


करती टं । इपर प्रकार कमस सात पुत्रको 
डाल दने पर शद्धाका एसा निदेयीं 
व्यवहार राजाके लिय अति असन्तापका 
होने लगा,पर इस भयसे,कि कही छोडकर 
चली न जाय,उससे कुछ कहते नहीं थे । 
अनन्तर आटे पुत्रके जन्म लेने पर जब 
गङ्धा हंस रदीथी, किं रेतसे समयमे 
राजा अति दुःखी होकर निज पुत्री 
रक्षाफे निमित्त उनेसे बोरे, कि पुत्रको 
सत मारो ; त॒म कोन किसकी वेरी दहे ? 
फ्यो पुत्रको मार डालती हो? री पुत्रात 
करनेवाली ! तुम यह अति अनुचित और 
महत्‌ पाप कर रही हो। ( १२- १६ ) 
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आइडिपचे । 





प 


पुच्क्राम नते हन्मि पुच्र पत्रचनां उर । 
जीणोऽस्तु मम चासोऽय यथ्रास समयः कनः ।॥ १७) 
अरं ग्धा जद्रलुखता महर्षिगणसेविना । 
देवकार्याभेसिद्यधसुपिताऽ्ं त्वया पट ॥ १८ ॥ 
ठमेऽष्रौ वसवो देवा मद्ाभागा मदटीजसः। 
चसिष्टलापदोपेण मानुपत्वसुपागताः ॥ १९ ॥ 
तेषां जनयिता नाऽन्यस्त्वदने खि विद्यते | 
सद्धा मानुषी धारी लोक नाऽस्तीद काचन।॥ २०॥ 
तस्मात्तज्जनननीहेतोमालुपत्वमुपागता 1 
जनायेत्वा चसृनष्रो {जना दाकास्त्वयाऽश्चयाः २१॥ 
देवानां समयस्त्वेष वसूनां सश्चतो मया। 

जान जातत मोक्षयिष्ये जन्मत मानपाटिति।२२॥ 
तत्ते गापादिनिसुक्ता आपवस्य महात्मनः । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिप्यामि पुत्रं पाटि मदात्रनम्‌।२२॥ 
ण्प पयायवासो म वसनां सनिधो कनः] 





नारी बोली, कि हे पुत्र-कामीःतुम पुत्र- 
वान्‌ जोम श्र दए. तुम्हारे इस पुत्रको न 
मारुंगा: पर मेने जो नियम बाधा था, 
उसके अनुसार तुम्हारे पास भरे रहनेका 
काल वीत गया । म महर्पियोंसे सेवित 
अन्‍्टकी ङन्या यह्वा ह. टेवताके जायं 
साधनेके हिय तुममे सहवास किया था. 
तुम्हारे पृष महातेजस्वी महाभाग अष्टवमु 
दर्मिप्रजीके शापसे मनुष्य होकर जन्मे 
य. स्य भत्यलेःवः भ्ये तुम्हरे विना 
उनका जन्मदाता टेनेयाला कोर नहीं 
है. झार भेरे दिना बोर उनकी साना 
ऐनिशालीभी नहीं है, ह्स त्तु मन दसो 
दी शाता होने रिये सनदी नमः 


की आश्रय किया था, तुमने अष्टवसुओ 
का जन्म देकर अत्षयलोक लाभ 
किया 1 ( १७-२१ ) 

वसुओं मे मगा यह नियम स्पीकार 
किया हुआ था. कि जन्म हेतही मे उनको 
मानत्री जन्मसे मृक्त केरंगी। हसलिय 
उनको उस प्रकारस जल में डाल दिया 
था, इससे वे महात्मा आपब ऋषिके 
शापसे झक्त हुए, हस समय तम टस 
महाव्रत पृत्रका पाला; तम्हागा मदूछ 
टव. म जाती } मन तम्हारे लिये 
वसुजाक् निद्ध ण्ठः पृत्र मांगा था 
टसम हरझ उमुडः गद्य भागम ट्म 
पृठदा जन्‍म रण है । सो भरने फ्रव 
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मः विजानीदटि गङ्ादत्तामेम सतम्‌ ।२४॥ [ ३९५९.९ 
हति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वयासिक्य्रामाद्रिप्षणि सभवपर्चणि 
मीप्मेत्पत्ताव्र्टनवतितमोऽभ्याय ॥ ०८ ॥ 
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गान्तनुस्वाच -- आपवो नाम को न्वेप्र वसूनां किंच दुप्करूलम्‌ 


यस्वार्जभदहापात्ते सच मानुधी सोनिमागताः। \ 


अनेन च कुमारेण त्वया दत्तेन कि क्रनम्‌ | 


यस्य चैव करृतेनाऽय मालपेषु निवत्स्यति ॥ २ 


ईशा वै सर्वलोकस्य चसवस्ते च वै कथम्‌ । 


मानुषपूदपव्यन्त तन्ममाऽऽ्चश्व जाहि ॥ ३ 
वंयस्पायन उवाच-एवसुक्ता तदा गङ्का राजानमिदमत्रयीत्‌ । 


९.9 @ = ०८५ ५ 
तारं जाह्वी देवी शान्तनु पुरुपपेस ॥ ४ ॥ 


गल्ला द्धा पाच - 


ये लेसे वरूणः पुत्र पुरा भरतसत्तम | 
चासिष्ठनामा स खुनिः ख्यात आपव 


४ 


इत्यन ॥ ८ 


तस्याऽञछरमपदं पुण्य सगपक्िसमन्वितस्‌्‌ । 


मेरोः पाश्वे नरेन्द्रस्य सवैसुङ्कसुमावृतम्‌ ॥ 


2 ॥ 


क 


स वारुणिस्तपस्तेपे तस्मिन्भरतसत्तम । 





2) 


श 


किये हुए, इस पुत्रको ^“ गङ्गदत्त 
अथोत्‌ गन्नाका दिया हुआ करके 
जानना । ( २२२४ ) (२३०९१ 
आठिपये भें अठानव्वे अध्याय समाप्त । 
आदिपव म लिनानवे अध्याय । 
शान्तनुजी बोठे, कि आपव नामके 
कौनसे ऋषि हैं ? ओर वसुओ ने उनका 
कानसा दोप किया था? और तुम्हारे 
दिये हुए इस पुत्रनें कानसा दोप क्रिया 
था, कि उस कमेफलसे वह मानवलोकमें 
चास करेगा ? हे जाह्ववी ! वसुलाग सर्वे 
लोकाके इश्वर है, सो घुझ यह कहो, कि 
ये क्‍या मत्येरकम उत्पन्न हुए | (१-३) 


| 


श्रीवेशम्पायनजी बोले कि देवी 
जाह्वी गड्गज़ा पुरुषश्रेप्ठ पति राजा 
शान्तनु से यह कहने लगी, कि है भारत- 
श्रेष्ठ ! पूवकालमें वरुणदेवने जिनको 
पुत्रलाभ किया था, धह वसिष्ठ नामक 
सुनि आपव नामसे प्रसिद्ध हुए। पर्वर्तोम 
श्रेष्ठ सुमेर॒ के किनारे उनका पवित्र 
आश्रम था, वह आश्रम मग पक्षियोसि 
गूंजता हुआ और सदा सर्चऋतुओंके 
फूलों से घिरा रहता था । हे भारतश्रेष्ठ! 
पुण्यवानमि श्रेष्ठ वही वरुणपुत्र मीठे 
फल मूल आर जलयुक्त उस आश्रमके 
वनमें तप किया करते है, हे भरतर्पभ ! 
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१ वन प्रण्यक्रर्ना श्रेष्ठः स्वादसलफकलोदक ॥ ७ ॥ 
टक्नस्यददितायातु सुरभादांमजन्डिना)। ¢ 
{ गां धजाता तु सा देवी कदयपाछइूरतपंस | ८ ॥ £ 
¢ अनुग्रहे जगतः सर्वकानद्ुां चरा । १ 
तां टेम गां तु धमोत्मा दामधघनु स वारूणिः॥ ९ ॥ £ 
॥ सा तस्मिस्तापसारण्ये वसन्तो खनिसावेने। 
चचार पुण्ये रस्यच गारपन श्या नद ॥ १०॥ £ 
ी अथ तद्रुनमाजग्छः कटाचङ्रनपेम | ‡ 
८ प्रथ्वाद्या वमचः स्च देवा ठेवपिसविनम्‌ ॥ ११॥ = 
( ते सदारा चनं त्र व्यचरन्न समन्तनः। 2 
रेमिरे रमण्मीयप पर्मत्नप॒ चनपु च्य || १२॥ 7 
? तच्क्रस्पाऽय भायात्‌ चसावासवावक्रम। 
‡ सचरन्नी वने नस्मिन्यां ठ्ठ सुमध्यमा ॥ १३॥ 
। नन्दिनी नाम राजेन्द्र सबकामधुगुत्तमास । 
£ स्या विस्मयसमाविष्टा चीलद्रप्रिणसंपदढा |! १४॥ > 
ष व्वेचै टययामास नां गां सोच्रुपमेक्नण। £ 
| आपरीनां व खुढोग्धी च खुबालायिवुरा णु माम॥ * ५ £ 
£ उण्पतां गुणैः सवः छलिनान्नुत्तमेन न ¢ 

५ एवं गुणसमायक्ता वसद उश्युनान्दना |22॥ £ 

एकः समय मवद्यामदृघा सुरभी नाम्नी आऊर निज निज खीसे विचस्ने लग आर: 

£ ट्वी दषपुत्रीन जगन्‌ पर कृपा प्रगट रमणीय पवत ओग निवृते टथर उधर 1 

^ दरनक लिये कश्यप एक कन्या प्रसव तडा करका प्रवृन हण | ह टन्दरसमान : 

/ वर: पस्तात्मा वरुणपुत्रने उस वन्दाका विक्रमी ! उनमेनण्क वसुक्ली सुन्दरी £ 

/ लबर हवनधनु बनायो सुरभीकी कन्या एक स्तन उम तनम प्रमती हट सुरभी : 

५ थी उन झुनियोसे संदित पवित्र जोर दी आया नन्दिनीणा ठेसा। ह सजेन्द्र' ८: 

“ रस्णीय उपवनमे दानक निमयचिनमे वङ्गा स्ठनि शील्सस्पद्स भरी पूरी : 

/ परत लगी। ४ *७) नन्दिनीना टेन्य। हे गादेल समान ८ 

¢ रम्र्तशरफ ऽनन्त किमी ममयमे प शखयाले ! सब्य्शभदधादोम अष्ठ, : 

“राविटिंद ससुगंण देर द्मिदित उस बन्मे प्रशल धनयाल ~न दनी. सुन्दर : 
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दर्शोयामास राजेन्द्र परा पौरवनन्दन | 
द्मौस्तदा तां तु दृष्टैव गां गनेन्द्रन्द्राविक्रम ॥ १५॥ 
उवाच राजस्ता देवी तस्या रूपगुणान्वदन्‌ । 
एषा गौरुत्तमा देवी वारुणरसिनेक्षणा ॥ १८ ॥ 
ऋषेस्तस्य वरारोहे यस्येदं वनसुत्तमम्‌ । 
अस्याः क्षीरं पिवेन्मल्यैः खाद यो वै खुमध्यमे॥१९॥ 
दरावषसदसखाणे स जीवेस्स्थिरयौवनः । 
एतच्छ्रुत्वा तु सा देवी दपोत्तम सखुमध्यमा ॥ २०॥ 
तञ्चुवाचाऽनवय्याङ्धी भतरं दीघतेजसम्‌ । 
अस्ति मे मानुषे रोके नरदेवात्मजा सखी ॥ २१॥ 
नाम्ना जितवती नाम रूपयोवनशालिनी । 
उदश्वीनरस्थ राजषें! सत्यसन्धस्थ घीसतः ॥२२॥ 
दुदिता प्रथिना लोके मानुषे रूपसंपदा । 
तस्या देतोमदा भाग सवत्सां गां ममे्सिताम्‌॥२३॥ 


आनयस्वाऽमरश्रेठ 


त्वरितं पुण्यवधंन । 


यावदस्याः पथः पीत्वासा सखी मम मानद) २४॥ 





पूंछ और खुरयुक्त, शुभलक्षणा, सुशीला, 
ओर सवैगुणवती देखकर अचरज मान 
कर अपने पति चु नामक वसुको दिखा 
या।( ११-१७ ) 

हे गजन्द्र समान विक्रमी पारव-नन्दन! 
यु नामक बसुने तब उस सुरभी की पूत्री 
का देखकर अपनी प्रेमिका देवासे उस 
के रूप और गुणका वर्णन कर कहा, 
कि री सुन्दरी! जिन ऋषिका यह उत्तम 
तपोवन है, यह कालेनेत्रवाली देवी 
सुरभी की पुत्री उन वरुणपुत्रकी उत्तम 
गो है । हे सन्दरी! जो नर इस नंदिनी 
का मीठा दूध पीयगा, वह अठल 


यावन पाकर दशसहस्र वर्ष जीवित 
रहेगा । ( १७--२० ) 

हे चेपोचम! सुमध्यमा सुंदरी देवी 
वरुपत्तीने यह सुनकर अति तेजस्वी पति 
से कहा, फि मत्यलोकमें स्प -यौवनयती 
भूदेवपुत्री जितवती नामक मेरी सहेली 
है, वह धामान सत्य ग्रेमी राजर्पि 
उरीनरकी वेटी है, मानव रोकमे उसका 
रूप सम्पद प्रसिद्ध हे, हे महाभाग! उस- 
के लिये मुझे बछडा-साहित इस शोको 
लेनेकी आभिलापा हुई है। हे पुण्य बढाने 
वाले अमरश्रेष्ठ ! शाघ्र गोको छाइये, 
हे मानद! मेरी वह सरेली केवल इस 
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7 मालपपु भवत्वेका जरारोगाविवाजनः । 6 
£ एतन्सस सहाभाग कतुसहस्यनिन्दित ॥२०॥ / 
£ प्रिय प्रियतर च्यस्माच्चाऽस्नि सेऽन्यत्कथ॑चन। पि 
7 एलच्टूसत्या चचस्तस्या दव्या। प्रेयाचेकापया॥। २६॥ > 
¢ एथ्वाद्मश्नात्रामः चाध चास्नला ना जद्ार्‌ गास्‌। £ 
£ नया कमल्पच्राध्या नियुक्ते चौस्तदढा चप ॥ २७॥ र 
† ऋषेस्तस्प तपस्तीत्र न शआणाक्त निरीक्षितुम । £ 
£ हता गौ सा तदा लेन प्रपातस्तु न तकितः ॥ २८ ॥ धर 
0 अधाउडश्रमपढ प्राप्त: फलान्यादाय चास्मणिः। ५ 
५ न चा5पच्यत्स गां नच सचन्सां कानसात्तन।) २०}! हे 
£ तनः ख सूगयामास चन तास्मस्तपाथनः | १९ 
‡ नाऽध्यागसयन झुगयरता गां छुनिस्टास्थी: || २० | र 
6 न्नात्दया तथाऽपनीनां नां वसु्मादन्यडजनः। 
¢ यर त्रोधवरा सः छाशाप च बसम्तठा ॥ ३२ ण 
॥ यग्मान्मे दसयद जदस्गादै लारी सचाटःिम। ^ 
न लस्मात्सर्द जानेष्यन्ति मादुपएन सखायः ॥ ३२॥ ; 
॥ याका दृध पीकर मत्यलोकमे जरारहित कि इस योक्रे हस्नेसे ह्माश पतन : 
४ आर राय॒ वलजित हामी! ह उ्निन्दित होगा । ( २६-२८ ) | 
: सहासा ! सरा पह प्रियकाय करना पनन्तर चन्गएत्र क्प फट दटार 
‡, आपद्य नव्ये है, हमसे अधिकाप्रेय सरा इस आश्रममे उपस्धित 7ए: पर अपने । 
£ पीर ९. सहादने झछामनम इछडा सह्ति उस या- , 
^ उनामदा चसुन यह बात उुनद्र द्म नहा दग्या। तद उदाग्धीमान उस ! 
; प्रिय देदीरपिय अरघ्ान अस्त दत 1 = 10 मरते 1 
८ लिये एप प्पटि भाज्योरे साछ उस दमस ट्ट नी पाया याम दिव्य ) 
£ ट्स हत्या ह र्व , बट <स नच्रन न्ना एत उरगान्‌ यगातर्न? ५ 
दामे उपनी दनलनदा स्त्य नानः “से उन्होंने इसोछ्षण लोवश्ना रारग 
/ “कर उस म्पा उन्टार रपन्या्य उना तदाद दिद नि आफ 7 
मन्न भानि ननाद तल = नर त व 4 
:. परे गए एपशर मी तनन नहस्टाया. गानी दधार गमधन्ने लन {न्दः ह 
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चरा क्राधस्य सपाघ्र आपवो मुनिसत्तमः 
शाप्त्वा च तान्सहा भागस्त पस्थेव मना द थे 
एवं स शम्तवान्राजन्वसूनणी तपाधनः 
महाप्रभावों बन्नह्मषिर्देवानक्रोधसमन्वितः 


॥ ३३॥ 


जनक 


1 २८ ॥ 


अथाऽऽञ्रमपटं पा्रास्ते वे भूयो महात्मनः ॥ २५॥ 
राशः स्म इति जानन्त कपि तसुपचक्तसुः। 


्रसादयन्तस्तख्रपि वसवः पार्थिवपनि 


टाभिर न च तस्मात्ते प्रसाद खरपिसत्तमात्‌] 


है 
आपवात्पुरुषच्याघ सवैधर्मविद्ारदात्‌ ॥ 


२.७ | 


उवाच च स धमात्मा राना यूयं धरादथः। 
अनुसवत्सरात्सवे रापमोक्षमवाप्स्यथ | ३८॥ 
अयं तु यत्करते युयं मथा राघ्राः सख वत्स्यति। 
च्यौस्तदा मायुषे छोके दीधेकाटं स्वकमेणा | ३०॥ 
नाऽचन तचिकीपोमि कुद्धो युष्मान्यदनत्रवम्‌। 
न प्रजास्यति चाऽप्येष मानुषेषु महामनाः 11 ४० ॥ 





सा इसमे सन्देह नही, कि वे सब मत्ये- 
लोकम जन्म ठेंगे। हे भरतकुलग्रदीप ! 
मुनियोमे श्रष्ठ भगवान आपवन क्रोधके 
बशम होकर यसुंको यह शाप दिया ! 
उन मद्राभाग महर्पिने शाप देकर तप में 
मन लगाया 1 ( २९-->४ ) 

है राजन ! क्रोधयुक्त महाप्रतापी 
ब्रह्मर्षि तपोधन से देवता आठोंवसु इस 
प्रकारसे शाप पाकर शापके वृत्तान्तस 
ज्ञात हॉक़र फिर उन गहात्माके आश्रममें 
आकर उनकी उपासना करन लग । हे 
प्रथ्वीपालश्रेष्ट पुरुषव्याप्र ! वसुगणने 


| 


भविप्यति च धमात्मा सवराखधिरारदः । 
क लक 
उन सब ऋषिश्रष्ट आपवको 


प्रसन्न करनेक 'लिय बडी चेष्टा की, पर 
मनारथ सफल नहीं हो सका । अनन्तर 
धमोत्मा ऋषिने कहा,कि मेने घर आदि 
त॒म सवोको जो शाप दिया है, वर्षस्रमे 
तुम उस्र भाप शक्त हो सकोगे, पर त॒म 
जिसके लिय शापग्रस्त हुए हो, बह द्य- 
नामक वसुही केवल निज धर्मके दोपसे 
मनुप्यलोक में दीवेकालतक वसेगा, मेने 
क्राधित होकर जो कहा है, उसकी थिर 
ता नही कर सकृगा । ( ३४-४० ) 

यह महामना द्यु नामक वसु म्ल 
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आदिपवं । 





णवमुक््त्वा वसृन्सवोन्ख जगाम मसहाहद्वाप । 
ततो सासरपजग्खस्तं समना वसवस्तदा ॥ ४२॥ 
अयाचन्त मा राजन्वरं नच मय क्रतम्‌। 
जानाज्रानान्प्राक्षे पाञ्स्मान्स्वय ग्ध त्वमस्मास४२॥ 
ण्व तपामदटं सम्यक्मप्राना राजसत्तम । 


मोक्षार्थ मानुपाद्वाकागधावत्कृतवव्यहम्‌ ॥ ४४ 


1 
कका 


र्यं जापारषिस्तस्य ण्क एव चपोत्तम। 


द्री राजन्मानुषे लोकं चिरं वत्स्यति भारत ॥ ४५ 


वयर्पायन उवाच -ण्तदःख्याय सा ढठेची तन्नेवाउन्तरधीयत । 


आदाय च कुमारं तं जगामाऽथ्र यथधप्मिनम्‌। ४२ 


सतु देवत्रतो नाम गाद्धय उनि चाऽभवत्‌। 
नामा चांननोः पृच्रः यांननोरधिको युणः ॥ ४५।॥ 
छातनुश्चाऽपि जाता जगाम स्वपर ननः। 
तस्यऽ कीनयिप्यामि छान्ननारयिकान्युणान्‌ ५८; 
मदाभाग्यं च नपतेभारनस्य महात्मनः | 


रोकमे सन्तान उत्पादन नहीं करेगा, 
स्त्रीमिलन त्याग देगा, और धर्मान्मा 
सव शास्त्रोमे पण्डित होकर पिताफ प्रिय 
कायम सदा नियुक्त रहेगा । महपि सत्र 
बसुओस यह वात कहकर चले गये। 
तप सव वसुन एकत्र हाकर भरे पास 
आकर प्राधनापृचक कहा कि हे गंगे! 
हमार उन्म लतही तुम न्वयं हमे ज्म 
डाल दना । ह रासश्रष्ट ! नामे प्रमित 
दरञक्ा यापन ननानरः लिपि मन 
व्मा क्ट) हे नृपानम मारन ' 
उन 'रपि के शाएस यह 


कक क्र 
ख {र्ट टका 


न नारं 


गरोष्यन्नर्म्‌ 


वस॒र्‌ ।1५ ४७०--०४० ) 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि दर्व 
यह कहकर उस खानहीं 
और उस कुमारको छेकर मनमाने स्थान 
की पधारी | वह नामक वमु यान्तनुफी 
सन्‍्तान हाकर देखबत ओर गाड्ेय नामस 
प्रिद हृष्‌ आर यान्तनुम भी धवि 
गुणगील नये पं | ज्चर शान्ननुन 
शोक्युकत होकर निज एरमे प्रयेश पिया । 
है मतराज! व्सक्षण उन महान्मा भारत 
राज़ा शान्तनु दे नुप गु भाग मा 
माग्यक्ा ल्या क्न्णः जिनाशा देदीप्प 


न्न (निनि स्लाभमारन क्च्ञः प्रबद्ध 


व्री गट्रा 
म भन्तटिन टट 
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£ स्त्री भाग्तन्वञजयिप्यान।॥ ४१॥ 
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यस्येतिहासो यतिमान्मटा भारतद्रुच्यते ॥४९॥ [ ४०४० | 
इति श्रीमहासारते शतसाहस्म्या सहिताया वयासिक्यामादियवेणि सभवपवेण्यापवोपारयाने 
नवनवतितमो5 याय ॥ ९९ ॥ 





वेशम्पायन उवाच -स राजा शान्तनुर्धीमान्देवराजापिसत्कृतः । 


धमोत्मा सर्वेलाकेघु सत्यवागिति विश्वतः ॥ १ ॥ 
दमो दान क्षमा बुद्धिहीध्ेतिस्तेज उत्तमम | 
निदयान्धासन्मदासच्वे दान्तनौ पुरुषषेमे ॥ २ ॥ 
एव स गुणसंपन्नो धमध॑ङ्कुङलो चपः । 
आसीद्भरतवंशस्य गोपा सवजनस्य च ॥३ ॥ 
कम्बुग्रीवः प्रथुव्यसा मत्तवारणविक्रमः | 


अन्वितः परिपूर्णाः सर्वैखैपतिलक्षणैः ॥ 


४ || 


तस्य कीतिमतो षरत्तमवेक््य सततं नराः । 


© «~ क ~ 
धम पव परः कामादभाच'त =यवास्ताः 


॥ ५ ॥ 


एतान्यासन्मद्ासच्वे चांतनौ पुरुषषमे । 
चाऽस्य सदाः कथिद्ध मतः पार्थिवोऽभवत्‌ ।६॥ 

वतमानं हि धर्मेषु सवैधभमृतां वरम्‌ । 

तं महीपा महीपालं गजराञ्येऽभ्यषेचयन्‌ | ७ ॥ 


हुआ है । ( ४६-४९ ) 

आटि प्रेस निनानचे अध्याय समाप्त। 

आदि पवे मे एक सो अध्याय । 

श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि धीमान्‌ 
शान्तनु सत्यवादी करके सवं लोकों में प्र- 
सिद्ध और देवता तथा राजर्पियोंसे सत्कार 
किये जाते थे। है पुरुषश्रष्ठ | महासच्त्त 
शान्तनुमें दम, दान, क्षमा, बुद्ध, ला, 
धेर, ओर वडा प्रभाव यह स्र गुण 
सदा विद्यमान थे । ऐसे सुगृणशाली, 
धर्माथपरायण वह राजा भरतबंश ओर 
से जनेके रक्षक थे; वह शहूसी 





ग्रीवायुक्त, बहत्‌ स्कन्धधारी, उन्मत्त 
हस्तिवत्‌ पराक्रमी, यिक्रमी, ओर 
पूण अथे अर राजलक्ष्णोसे अठंकृत 
थ । मानवद्रन्दने उस कीतिमान पुरूपके 
चारत्रका दंखकर यह ठहराया था, कि 
काम ओर अथसे धमही भ्रष्ठ है; पुरुष- 
श्रष्ण महासत्त्व शान्तनुमं यह सब 
शुण थ | ( १--६ ) 
कोई पृथ्वीपाल धर्मके विपयमें उनके 
मान नही हा सके । भूपोने उन राजाको 
धमंपथम वतेमान ओर धार्मकोंमें प्रधान 
देखकर राजाओंके प्रधान पद पर बैठाया; 


[ संभव पर्व 
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वह राज्यकों अहिंसा रूपी ब्ह्मथम 
से अलंकृत करके स्वयं काम क्रीधसे रहित, 
नम्र ओर यत्नशोल होकर बिना पक्षपात 
सने आ्राणियोंका शासन करते थे । उन 
दिनों देव-यज्ञ, ऋषियज्ञ और पित॒यज्ञ 
की क्रिया होने लगी, कोई अथर्म करे | हुए थे । ( १६-२१ ) 
किसी जीवको मारता नहीं था| वह राजा 
दुःखी, अनाथ ओर पक्षी यानि 


के समान थे; ओर उनके साम्राज्यक 
कालमें वाणीन सत्यका तथा मनन दान- 
धमंका आश्रय किया, आर वह छत्तास । स्वव्प जटयुक्त देखा । 


जशानन्‍तनों प्राथंचवापाल नाउवलेत तथा हप ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मधर्मात्तरे राज्ये शानतनुविनयात्मवान। 

सम शहास चूतानि कामरागविवर्जितः ॥ १६ ॥ 
देव्षिपितृयज्ञाधथमारभ्यन्त तदा करियाः 
न चा<्वजण केषा चलप्राणिनाम-वद्धः ॥ १७ ॥ 
असुखानामनाथानां तियेग्यानिषु वतताम्‌। 

स एव राजा सर्वेषां भूतानामभवत्पिता ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्कुरुपतिश्रेष्ठ राजराजेश्वरे सति । 

भिना वागभवत्सत्य॑ दानधर्माअित मनः ॥ १९ ॥ 
स समा: षोडशाउछ च चतस््रो5छ्टो तथाउपरा;। 
रतिमप्राश्चुवन्स्रीषु वभूव वनगोचरः ॥२०॥ 
तथारूपस्तथाचारस्तथाच्रत्तस्तथाश्चतः । 
गद्धेयस्तस्य पुचोऽभरन्नाञ्ना देवव्रतो वदुः ५ २१ ॥ 
सवासखरषु स निष्णातः पार्थिवेष्वितरेषु च । 
महावलो महासत्वा भदावीयों महारथः ॥ २२॥ 
स कदाचेन्स्गं विद्ध्वा गङ्गामलुसरन्नदीम्‌। 
भागीरथीमल्पजलां शान्तवुदै्टवाच्रपः ॥ २३ ॥ 


| 





वपं तक स्त्री सम्भोगादि विपय सुख न 
ग्राप्त होने के कारण वनको सिधारे ! 
गङ्ाके गभे से जन्मे वसु उनके पुत्र 
देवव्रत सुन्दरता, आचार चरित्र ओर 
विदा सवे विपयहीमे उनके सदश 


महावलीयवन्त महासत्ववान्‌ महा- 
रथी ओर गदादि सवं अस्त्रोंके चलाने 
में जन्म लिये हुए सब जीवके पिता | मे निपुण नृपवर शान्ततुने एकं समय 
एक म्गको बीधकर उसके पठि जाते 
हुए निकटकी नदी भागीरथी गङको 


>> >ॐ>ॐॐ>& 
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महासार चित्र माः) छिप सख्या १२ 





भीष्म धरतिदा 
(ज्ञे० भा० जाडिएवद हच्याद 3..9 1 


अध्याय १००] आदिपवं । ५२५ 
अ&6556€<€ 65556 €€<€€55€6<€€€55€ 5566665 99333993 >3 3933 99333333333>33>9 
ता दष्टा चिन्तयामास रखान्ततुः पुरुषषे मः ' ; 
९ स्यन्दते किं त्वियं नाऽय सरिच्छ्ररेठा यथा युरा॥२४॥ 
^ ततो निभित्तमन्विच्छन्ददरी स महामनाः । 
। कुमारं रूपसंपन्नं बृहन्तं चारुदशैनम्‌ ॥ २५ ॥ 1 
> देव्यमस्त वचङ्कुचवाण यथा दव पुरन्दरम्‌ । 
कृत्स्नां गड्जां समाचृत्य दारैस्‍्ती शणरवास्थित म्‌ ॥२६॥। 2 
तां दरेराचितां दृष्ठा नर्दी गड्ढां तदन्तिके । रे 
अभवद्विस्मितो राजा दृष्ट्रा कमाऽति मानुषम्‌ ॥२७॥ 
जातमाज् पुरा देष्ठा त॑ पुत्र शान्तन॒ुस्तदा | / 
नोपले भे स्मतिं घीमानाभिज्ञातुं तमात्मजम्‌ ॥ २८ ॥ / 
स तु त॑ पितरं दृष्ठा मोहयामास मायया। 
संमोद्य त॒ ततः क्षिप्रं तच्रेवांऽतर प्रीयत ॥ २९॥ 
तदत ततो दष्रु तत्न राजा स रातनु 2 
राकमानः सुत गंगामतन्रवीदरायेति ह ॥ ३०॥ धर 
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दशयामास त गगा विभ्रती रूपसुत्तमम्‌ । 
गृहीत्वा दक्षिण पाणो ते कुमारमलेकूलम ॥ ३१ ॥ 





शान्तनु बह देखकर सोचने रगे, किं 
इस जलमरी गद्धामं आज क्यों पहिलेके 
समान सोता नदीं देखता द? अनन्तर 
उमका कारण इूढते हुए देखा, कि बडा 
भारी देखनेमें सुन्दर रूपधारी और 
देवराज सदृश सुन्दर एक कुमार तेजबाण- 
जालसे गड्जाजीके सातोंको रोक कर 
दिव्यास्त्र चला रहा है । ( २२-२८ ) 

राजाने अपने पासदीमे नदीगड़ाको 
बाणोंसे ढंपी हुई देखकरके शालकका 
अलाकिक आज कार्य निहार कर 
अचरज माना! धामान्‌ शास्तनुने पहिले 


अलंकृतामाभरणविरजोम्वरसंव्ताम्‌॒ । 


जन्म लेनेह्दी पर पुत्रको देखा था, सो 
इस क्षण निज पत्र करके परिचाननेक 
योग्य कोई लक्षण उनके स्मरणपथर्म 
आरूढ नहीं हुआ: कुमार पिताको देख 
करकेही मायासे उनको मुग्ध करके उस 
स्थानहीम अन्तहित हए । अनन्तर गजा 
शान्तनु वह आवय खीला दयखक्रर शटा 
युक्त ह करके गंगान वार, कि उस अन्त- 
हिंत हृए कुमारकोी मुझे दिखाओ। २७-३० 

गगाने उत्तम रूप घरकर दरतिनि हाथ 
मे उस ललकुत इृमाग्क् टकर राजा 
को दिखाया। निमल वम्त्रस नली 
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न 


4 
== >~ 


न~ = = 
> 


जी 


द महाभारत | [ संभव पय 








५ €< <€ €< =€ < < <<< << <<< 5 €< << <<< <<< €< > >>> >> >>> 3 @@ॐ>> => >> 3 >>> >> न 
4 








¢ दृष्पपरवासपि स ता नाउभ्यजानात्स शांतनु!॥ ३२॥ | 
¦ गङ्गावाच -- यं पचमम राजस्त्य पुरा, मय्यविन्दथाः । 
# स व पुरुषव्याप्र सर्वोख्वावेदनुत्तमः ॥ ३३ ॥ ॥ 
गृटाणम सहाराज सया सवाधत खलम्‌ # 
आद्धाय पुरुषव्याघ्र नयस्वैनं गदे विभे?॥ ३४ ॥ 2 
# वेदानधिजगे साङ्गान्वसिश्ठादेष वीयवान्‌ ] 
2 कृतास्त्र: परमेष्चासो देवराजसमों सुधि ॥ ३५॥ ॥ 
£ खराणां सभतो भिदयमसुराणां च भारत । 2 
१ उदाना वेद यच्छाख्नभयं तद्वेद सर्वडाः ॥ ३६॥ / 
/ तबैवा5ड्जिरसः पुत्रः खुराखुरनमस्कृतः । ¢ 
2 यद्वेद जार्त्र तच्ााप कृत्समस्मसिन्पातिछितम्‌ । 
५ तब पुत्र महावाहों सांगोपांग महात्मनि ॥ ३७॥ 2 
¦ ऋपिः परैरनाधृष्यो जामदरन्य. प्रतापवान्‌ । # 
यदस वेद्‌ रामश्च तदेतस्मिन्पातिषटितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मटेप्वासञ्मं राजन्राजधमीथकाविदम्‌ | ) 
मया दलं निजं पुचं चीरं वीर गं नय ॥ ३०॥ { 
‡ भांति अव्रता आर्‌ नाना आभृपणेसि लिया है । ( ३१-३७ ) * 
£ सजी हुई गंगाको पिले देखने परभी हे भारत । यह सुर और असुर दोनोके 


^ उस समय उन्दोने नदीं परिचाना ! तव॒ | प्यारे हैं; असुरोके गुरु उशना जिन जिन 
, गगा बोली, कि हे पुरुषव्याध्र नृपते ! शास्त्रोसे ज्ञाव है, इस पुत्रने वह सब ¦ 
“^ पिके तुमने मेरे गभस जो आघ्वां पुत्र | पढ़ लिये; और अंभिराके पुत्र तथा £ 
: लाभ किया था, यह वहीं पुत्र हे । यह | सुरासुराके नमस्कारथोग्य ब्रहस्पत्तिजी ० 
^ सम्पूण अम्बर विद्याम अनि पण्डित | जों जो शास्त्र जानते ह, इस पुत्रन वह ^ 
~; हुआ है। है विभा, महाराज इस पुत्र- सवभौ सीख लिये है । ग्रतापी कठोर 1 
४ को मने बढाया है, इस घरका लेजाओ। ।' ऋषि जामदग्न्य राम जिनमवअस्तयिया * 
^ यह कुमा युद्धे देवराज समान बड ' भओमेन्नात ह, उम महावाद् महात्मा £ 
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!: चापधारी, अख विद्यार्मे दक्ष ओर वीय- , पुत्रम सांगोपांग वह सब्र विद्या अधि- £ 
^ चान्‌ हुआ है; तुम्हारे इस पृत्रन ऋषि प्टित हुड़ है। हे राजन , हे वीर! धर्मा ; 
नति ग 1 (= न वनु धारी 4 ५) 
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/॥वेशम्पायन उवाच-तयेव समनुज्ञातः पुत्रमादाय शातनुः। 





£ ्आजमानं यथाऽऽदिदयमाययौ खपुरं प्रति ॥ ४० ॥ 
पौरवस्तु पुरीं गत्वा पुरन्दरपुरोपमाम्‌ | 

¢ सर्वकाससखद्धार्थं मेने सोाऽऽत्मानमाःमना॥ ४१॥ 

£ पौरवेषु ततः पुत्रं राज्याभमभयप्रदम्‌ । 

£ गुणवन्तं महात्मानं यौोवराल्येऽभ्यवेचयत्‌॥ ४२ ॥ 

ध पौरवाञ्च्रान्तनोः पुच्रः पितरं च मदायशाः 

५ राष्ट्रं च रञ्जयामास वृतेन भरतषमभ ॥४३॥ 

१ स नथा सद्‌ पुत्रेण रममाणो मीपतिः। 

¢ वर्तयामास चपीणि चत्वायोभिताविक्रमः ॥ ४४ ॥ 

1 स कदाचिद्टनं याना यमुनामभिनो नदीम्‌] 

1 मरीपतिरनिर्दरयमाजिघ्रद्रन्धसुत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ 

1 तस्य प्रभवमन्विख्क्ान्वचचार समन्नतः । 

स ददर तदा कन्यां दाशानां देवरूपिणीम्‌।। ४६॥ 

£ तामप्रच्छन्स दद्व कन्यामसितलोचनाम्‌ । 

कस्य त्वमासि का चाऽस्ति कि च भीरु चिको पसि ४५ 

£ पुत्र को मे इस समय दे देती हूं, इसे घर । पारबगण और ग्रजाबृन्द सर्वोको प्रेमी 
^ लत जाओ । ( ३६-- ३५० ) ' वनाया था । अपरिमित विक्रमयुक्त मही- 


४ शथीवेशम्पायनजी वाले, कि राजा 
‡ शान्तनु गंगासे ऐसी आज्ञा पाकर 


पाल शान्तनुने अपन उत्रके साथ आमोद 


| 
| 
| आनन्दम चार वर्षफाल काटा 1 (४७० ४४) 
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‡ दिवाङ़ग सदस देदीप्यमान प्रको केकर किसी समयम उन महीपति शान्तनु 
» अपने पुरमे आये ओर उन्होंने पुरन्दरपुर ने यमुनातटे वने जाकर एक प्रकार 
£ एमौ पुर्ामें प्रवशकर अपनेको आति ' की अनजानी अच्छी गन्धका अनुभव 
ह सम्पद युक्त जार सिद्धकाम समझा। द्विया । यह पता ठलगानेके छिये, कि 
* अनन्तर पारववश के राज्यको भले प्रकार काम वह गन्ध भा रही थी, चारः ओर 
रसन निमित्त थभय-देनेवाले आग पृमघाम कर अन्तप्नं दवरूपिगी एक 
£ गरुणशील महात्मा पुत्रक़ों योवराज्यमें दासीका देखा; काटी आखबाली उम 
2 जानिपक्त किया। है मरतपभ! महायसस्वी कन्या देख करफेही उन्होंने पूछा. कि 
1 । सुचरित्रमे अपते रिता र नर! तुम रन क्मिकी वरी? 


न 
3२८ 


महाभारत | 
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साऽत्रयीदाराकन्याअस्मि धमाथ वादये तर।म्‌। 
पितुनियोगाद्धप्र्‌ ते दारारान्ञा महात्मनः ॥ ४८ ॥ 
रूपसाधुयंगन्धेस्तां संयुक्तां देवरूपिणीम्‌ ) 
समीश्य राजा दार्थ कामयामास रांनलुः। ४९ ॥ 
स गत्वा पितरं तस्या वरयामासना तदा| 
पय प्रच्छत्ततस्तस्याः पितरं सोऽऽ्मकारणात्‌ ॥५०॥ 
सचतं प्रत्युवाचदं दाङाराजो महीपतिम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जातमायैव मेदेया वराय वरवर्णिनी ) 
ढि कामस्तु मे कथित्तं निवाध जनेश्वर ॥ ५९॥ 
यदीसां धर्मपत्नीं त्वं मत्तः पाधयसेऽनघ | 
सदयवागसि सत्येन समय कुर म ततः ॥ ५३ ॥ 
समयेन प्रदव्यां ते कन्यामहसभिमां चप । 

न दिमेत्वत्समः कथिद्वरा जातु भविष्यति॥ ५४॥ 
यान्तनुरवाच --्त्वा तव वरं दाश व्यवस्येयमदं तव । 
दातव्य चेत्प्रदास्यामि न त्वदेयं कथचन \॥ ५५] 
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इस वनम क्या आई दो ? कन्या बोरी, 
कि तम्दार। मगल हवे, मे दासकन्या 
टर, महात्मा दासगज मरे पिता ह । उन 
की आज्ञासे में धमके लिय नाव चलाती 
हूं । ( ४५--४८ ) 

राजा शान्तनन उस दासकन्याकों 
रूपथती युगन्थवर्त। मधुररासे मोहिनी 
आर देवरूपिणी देखकर मनदी मनमे 
उसकी कामना की, फिर उसके पिताके 
पास जाकर बह कन्या मांगी थर यहभी 
पूछा, ऊि मुझसे विवाह कर देनेको संमत 
हो वा नहीं | दासराजने उनसे कहा, 

है नरेश ! इस सन्दरीन जब जन्म 
लिया है, तभी निश्रय हुआ ह, कि यह 


~~ 46८7 


! 
व 
| 


1 


कन्या किसी वरको सम्प्रदान की जायगी, 
पर मेरी एक इच्छा दे, उसे सुनिये; 
हे अनष ! आप सत्यवादी है, अतएव 
यादि इस ऊन्याको धर्मेपली वनाने- 
की प्राथना करं, तो आपको मरे पास 
सत्य करके एक बात अद्भीकार करनी 
होगी । हे नृप ! उसके अगिकार करने- 


हीसे म कन्याको दान कर दभा । मेरे 
लिये आपके समान सुपात्र फिर कभी 
न मिलेगा | ( ४९--५४ ) 


शान्तनु बॉले, कि हे दास ! कहो, 
तुम क्या वर मांगते हो । मे सुनकर 
उसकी व्यवसा करूंगा, यदि देने योग्य 
[दूंगा, न देनका हो, तो न दे 


ट ॥ ) 
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अस्यां जायत सखः पृच्नः सराजा एाथवापत] 


डा उवाच 


त्ववृध्वमाभिपेक्तदयों साउन्यः कश्चन पाथिव॥ ५६ ॥ 


म 


वरशस्पाचन उवाच-दाज्कास्नथन त दातु वर दाशाय शातनु४। 


उारारजेन ताब्रेण दह्यमानोषपि भारत ॥ ५७ ॥ 
स चिन्तयन्नेचव तदा दाशकन्यां महीपतिः। 


प्रद्याद्धास्तिनपुर कामोपहतचननः 


{| ५८ ॥ 


तत्तः कठाचिच्छाचन्तं चान्तदुं ध्यानमास्थिनम्‌ । 
पुच्रा दवत्रताऽभ्पदय पतर चाक्यमत्रच।त्‌ ॥ ५९. ॥ 
सवतो भवनः क्षम वेधयाः सवपापरिवाः | 
तत्कमर्धामटाऽमीश्ष्ण परिशोचास दु.ग्वितः॥२०॥ 
ध्यायत्रिव च मो राजन्राउमि भमापासिे किचन | 
न चाउस्वेन विनियासि विवण्णों हरिणः कण) 52 ॥ 
व्याधिमिच्छामि ते ज्ञातुं प्रतिकुर्या दि तत्र वे । 
गवसुक्तः स पुत्रेण शान्तनुः प्रत्यमापत ॥ 5२॥। 
अमाय ध्यानपरो यधा वत्स तथा श्रुणु | 


पद्ूगा । दासराजने कहा, कि दहे 
एथ्वीनाथ ! इस कन्याके गभेसे जो पुत्र 
जन्म लेगा वह पुत्र आपके पीछे राजा 
होगा; उसीको अमभिपिक्त करना होगा, 
दूसरे पुत॒दीं अभिषिक्त नहीं कर 
सकेंग | ५ ५५ - ५६ ) 
श्रवृशम्पायनजी बोले, कि है भारत ! 
राजा शान्तजु कठिन क्रामपीडासे जलने 
परनी दासऊझो वह देनका सम्मत नहीं 
हुए । यह उस दास-ऊनन्‍्यारू' वचिस्ता 
करते १ए कामसे चेत राटित होकर हस्नि 
नापुरशोें ठाद गये; अनन्‍्तर एक सप्तय 
ा(न्तयु योम पिदर, हरर माच र्द 
च. द्वि ऐस समयमें एव देयदनने यद्ध 


< दह ९५५९९. < $< द१८२र्ष्२ 


५ < ८५८४२२८६ 


उनसे कहा. कि आपका सब्ग्रफ़ारसे 
कुशल देखता है, सत्र राजालोग आपकी 
आन्नावद्य द तिमपरमी भप ग्या 
सित दाकर शाक प्रगट क्ररदे ह? 
यञ्च जान पडता ह, मानों आपमेगदी 
येपयमे मोच रहे ह । हे राजन्‌ ! मखम 
छ बात नहीं कहते हैं, पर भे देखता 
ट, कि थाप प,ले बदगड़ भोर दखले 
हो गये है, भव घोड़े पर चटकर घमते 
नहीं; सो जानना चाहता हू कि आपको 
फोनर्स' पडा हट है, मे उसको दर ऋरने 
हो जाप आएगी 2 ५५२४ द5, 
पुत्री यह यान सनकर सास्तन 
पलि दिए बेटा ! यह मन्दः नाद 


पि 4 ८९ 
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न 11111772 कका 
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महाभारत । 


अपर्य नस्त्वमेवेकः कुठे महति भारत ॥६३॥ 
रस्रानियश्च सततं पौरुषे पर्यवाश्तः । 
अनितल्यतां च लोकानामनुद्योचामि पुच्क।। ६४॥ 
कथंचित्तव गाद्केय विपत्तौ नास्ति नः कुलम्‌। 
असरायं त्वमेवैकः रातादपि वरः खतः ॥ ६५॥ 
न चाऽप्यहं ब्ृथा भूयों दारानकतुमिहोत्सहे । 
सन्‍्तानस्थाउविनाशाय कासये भद्रमस्तु ते॥ ६६९॥ 
अनपत्य त्वेकपुत्रमित्याहभैमवादिनः । 
अभ्रिटोत्रं चयीविव्ा सन्तानमपि चाऽक्षयम्‌। ६७॥ 
सवोण्येतान्यपद्यस्य कलां नाऽहन्ति षोडरीम्‌। 
ण्वमेतन्मनुष्येषु तच सवं प्रजाखिति ॥६८॥ 
यदपत्यं महाप्राज्ञ तच मे नास्ति संरायः | 

ण्वा चयी पुराणानां देवतानां च शान्वती ॥ ६९ ॥ 
त्वं च दारः सदामर्षी राखानित्यथ भारत | 


कि मे सोचयुक्त हुआ हूं; उसका कारण 
सुनो । ऐ बेटा भरत-कुछ प्रदीप! हमारे 
इस महत्‌ वंशम एकमात्र सन्तान तुमने 
जन्म लिया हैँ, पर तुम सदा अस्र 
चलानेमे नियुक्त और पोरुपकी इच्छा 
रखते हो,से। मलुष्यकी अनित्यता समझ 
कर म शोकयुक्त हुआ हूं ! हे गाज्लेय! 
यदि किसी प्रकार तुमफ़रा विपत्‌ हाय, 
ता हमारा वंश नहीं रहेगा, पर इसमें 
सन्देह नहीं, तुम एफ पुत्रही मरे शत 
पत्रोसे भ्रष्ट हो, इस देत मे फिर विवाह 
करनेकी उच्छामी नही करता, केवर वंच 
ङी रताक्र सिये इतनीदी कामना करता 
हूं, कि तुम कुशलसे रहो; धरमवादीलोग 
कहा करते है, कि जिसका एकमात्र 


पुत्र है, वह नि सन्‍्तान ह 1( ६३-६७) 

आग्होत्र वेदाध्ययन और शिष्य प्र 
शिष्योसे विद्याका प्रकार इन सबके अक्षय 
फल देनेवाले हानेपरभी पत्रफे सोलह 
भागके एकांशकेमी तुल्य नहीं होते 
ओर पुत्र जिस प्रकार मनुष्यके लिये 
मगल साधनेहारा करके प्रसिद्ध हे, उस 
प्रकार पशु पक्षी आदि दूसरे जीवॉके लिये 
भी प्रसिद्ध हुआ हैं । हे महाग्राज्ञ ! इस 
में मुझे संशय नहीं है, कि पुत्रसे स्वर्ग 
ग्राप्त दोता है । सब पुराणोंकी जड और 
देवोकि प्रमाणभूत जो वेद ह, उससे 
सदा इसका ग्रमाण मिलता है । हे भारत! 
तुम शूर, अमर्षयुक्त आर अस चरनि 
में सदा नियुक्त रहते हो, इससे युद्ध 
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अध्याय 7०० |] 


आदिपवं । 





पद्‌ र्‌ 


9०39933० 5८०८००5० 5८८७८८6९८८०९ 
नाऽन्यच युद्धात्तस्मात्ते निधनं चिव्यते क्राचित्‌ ॥ ५०॥ 
सोऽस्मि सरायसमापन्नस्त्वायि साति कथ मवत्‌। 
इति ते कारणं तात दुः ग्वस्परोक्तमरोपतः ॥ ७१॥ 

वगन्पायन उवाच-ननरतत्कारण राज्ञो ज्ञात्वा सवेमरोषतः । 
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देवबतो नदावुद्धिः 


प्रज्ञया चाऽन्वचिन्तयत्‌ | ५२॥ 


अभ्यगच्छत्तदैवाऽऽ्ु वरद्धामात्यं पितुदिंतम्‌। 
तमष्च्छत्तद्‌ाऽभ्यत्य पितुस्तच्छाककारणम्‌ ॥ ५३॥ 
तस्मै स कुम्सुख्याय यथरावत्परिष्रच्छने। 
चरं दारांस कन्यां तासुदिदय भरतषभ ॥ ५४॥ 


तता दचत्रता बद्धः 


व्ताच्यः 


सदितस्तदा । 


अभिगम्य दाराराज कन्या उत्रे पितुः स्ययम्‌।॥ ७५५॥ 
त दाशः प्रतिजग्राह विधिवन्प्रातिपूञ्य च| 


अन्रवीचैनमासीन राजसंसदि भारत 
[ € 
ठालनो-मरतपः> । 


त्वमेव नाधः 


¢ 
पयिः 


| ७६ ॥ 


पचः चाखथरता छः गक तु वध्यासेतवचः।\.५॥ 
कादि सवन्धक छाष्यमाप्सित यानमदिडाय। 





सही मे तुम्हारे न हेनकी सम्भावना 
दएता हं । रेरा हेनेसे वकी केसी 
गति होगी ? इसी लिये में संशययुक्त 
हुआ हूं । रय! तुम दु सके सम्पू 
कारणाम ज्ञात किया । ( ६७-७१ ) 
ववदस्पायननी बोरे. कि महाबुद्धि 
ट यतत राजामे वह सय कारण तात हो- 
कर यदिस कुछक्ात सोच करके उसी- 
क्ण प्रम हितेषी वद्‌ मन्त्रीद्ध पा जा- 
क्र पिनारे उन ोङद्ध कारण का वृत्तान्त 
पठा । हे नेरतपभे ! इटराज-प्व 
ॐ यथापन्‌ एने पर उम गन्धवतीं 
उन्‍्याऊँ लिप दासराजने जो पर मामा 


7१&६६८-६४२८६८६४८४८७५८-<<<<«<<< 


१ 


५ ५५५ र्< छ 


या, मन्तरीने वह कह सुनाया । अनन्तर 
देवव्रत बृद्ध क्षत्रियोंसे मिलकर स्वयं दास 
राजके साथ जाकरके पिताक लिये वह 
कन्या सागी । दार गजने उनका पिधि- 
पूवद पूर स्वागत किया । ५२ -७३) 
हे भारत! देवव्रतके उम दामगनर 
भामे वटनपर दामराजने उनम इटा 
कि ह भरतप्न! आप सन्त्र धग्नवालाम 
-नत्ट जरि लन्तनुक एक मात्र पुत्र ह., 
जाप सर दाखथधारियां में श्रधान है, जावे 
से एक यात दहता है, सानेये। ऊून्या 
हू पताझ साजात लून परना 
ठस मानयुन्ह जोर सावनीय सम्पन्वक 
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मद्दाभारत । 
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॥ ७८ || 


अपत्य चैतदायस्य यो युष्माकं समो रुणैः। 

यस्य युक्रातसत्यवती संश्रूता वरवर्णिनी ॥ ५९॥ 

तेन में बहुशस्तात पिता ते परिकीर्तितः | 

अर; सत्यवतीं वोहुं धर्मज्ञः स नराधिपः ॥८०॥ 

असितो द्यपि देवर्षिः प्रत्याख्यातः पुरा मया 

सत्यवत्या श्रां चाऽथी स आसीदाषिसत्तमः॥ ८१॥ 
कन्यापित्रत्वात्कनित्तु वक्ष्यामि त्वां नराधिप 

चटलवत्सपत्नतामच् दोष ण्दयामि केवट ॥ ८२॥ 

रस्य हि त्वं सवत्नः स्या गन्धर्व॑स्याऽसुरस्य वा। 

न स जातुं चिरं जीवेत्वपि क्रुद्धे परंतप । ८३२॥ 

ण्तावानच दोषो टि नान्यः कथयन पार्थिव | 

एतज्ञानीदहि भद्रं ते दानादाने परतप ॥ ८४॥ 


वमम्परायन उवाच -ण्वखुक्तस्तु गाङ्गयस्त युक्त परत्यभाषत । 


त्^ण्वतां श्रूमिपालानां पितुरथांय भारत ॥ ८५॥ 
दरदं मे वतमादत्स्व सत्यं सत्यवतांवर । 


~= ~------------------~----=----~--~--------------- - ------ ----------- 
कलम 333 


छाडनेसे उसका अवश्य दी सन्तापित 
हाना पडता है। जो परुष-प्रधान तुम्हारे 
ऐसे गुणवान्‌ हे, उर्दि वीयसे इस 
सत्यवती नाग्नी सुन्दरी कन्याने जन्म 
लिया है; उन्होंने धहुवार मरे पास आप 
के पिताका नाम लकर कहा था, कि 
वह धमज्ञ भूपाल सत्यवतीसे विवाह 
करनेके योग्यपात्र है; फिरभी ऋषिशअ्रेष्ठ 
देव्िं असितने पहिले इस सत्यवर्ताके 
लिये बार बार ग्राथना की थी, भरने उस 
पर ध्यान नहीं दिया । हे नृपोत्तम! में 
कन्याका पिता ह्र, इम दिये यह एक 
वात कहता हूं, कि इसमें केबल एक 





| 


बलवत्‌ सपत्न दोप ह । हे शक्रको पीडा 
देनेवाले! आप जिसके सपत्न ह, यद्यपि 
वद गन्धव वा असुर हिवि, तथापि 
आपके क्राधित होनेसे वह कभी 
दीधेकाल तक जी नही सकेगा, तोभी हे 
पृथ्वोनाथ' इस विषयमे इतनाही दाप 
ह, क दूसरा दोप नदी; हे परन्तप ! 
आपका मंगल होवे, देने ओर न देनेके 
विपयमं यही जानना । ( ७६-८४ ) 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि हे भरत- 
पंशतिलक! गल्जापुत्र देवव्त दासराजकी 
यह बात सुनकर पिदाके उपकारफे लिये 
सत्र वृद्ध क्षत्रियोंके सामने बोले, कि हे 


{ सभव प्रवं 
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41१ 
ग नेव जातो न वाउ्जात इद्शं वक्तुसुत्सहेत्‌ ॥ <३९॥ कर 
५ एवमेतत्करिष्यामि यथा त्वमनुभाषसे । ५ 
४ योऽस्यां जनिष्यते पचः स नो राजा नविष्याति।८७। ‡ 
१ इत्युक्तः पुनरेवाऽध त दारः प्रयभापत । £ 
£ चिकीपुदुप्करं कम राज्याथ भरतषभ ॥८८ ॥ £ 
‡ त्वमेव नाथः संप्राप्त, शान्तनोरामितयुतेः । 4 
कन्यायाश्चैव धमात्मन्प्रसुदाोनाय चन्वरः ॥८९॥ £ 
॥ उदं तु वचनं सौम्य काये चैव निवोधमे । 
० कौमारिकाणां शीलेन वक्ष्यास्यहमरिंदसम ॥९०॥ 
यक्त्वया सत्यवत्य्थ सत्यधसंपरायण | ॥ 
: राजमध्य प्रातिज्ञा्तमतुरूपं तवैव तत्‌ ॥९१॥ ४ 
नाऽन्यथा तन्मडाबाहा सणयाध्च न कश्चन । 
\ तवाऽपल्य जवव्यत्त तच्च नः सदायो मदान्‌ ॥ ९२॥ ८ 
& वमम्पायन उवाच-त्स्यतन्मतमाज्ञाय सदयधमंपरायणः 
( 


# सत्यवादन्‌ जानना, ।क सत्यहा मरा । शान्तशील ! इसखल मे ओर एक बात £ 
1 ब्रत है, मे सत्य करके कहता हूं ऐसा केहनी ह,उसका भी विधान जाप फीजिये। / 
/ मनुष्य जन्मा न ही है, कि यह कहनेका ' हे अरिन्दम! जिनरी ऊन्या प्रसहे है न 
/ उत्साही हो और गरही जान नही पडता, उनके यह थवद्येव रहना पडता है, * 


£ कि पठिजन्म लेगा। तुमजो अभिप्राय अतएव मे कन्याक़े प्रेमसे ही कद्ता हूै। £ 
£ प्रगट करते हो भवेसोही करूंगा. तुम्हारी है सत्यधमंशील! इन गजाऊ़े याचमे ^ 
£^ इम कन्या के गभमे जा सन्तान उत्पन्त पने सत्यवर्तीक निमित्त ज प्रतिना मी. ^ 
‡ रोगी. वह सन्तानदी हमारे राज्यकी वह आप जैसे महासु नाव है, उसके योग्य " 
जपिकरी हगी | ५८“ <७) हा रजा । ह महावाह{ ! रसम वरिपयम ; 
£ रे भरतपन!उनङी यह्‌ बत सुनकर सझझे कुछनी रादा नाट क्षि उमङा ; 
« दामगजने राज्यके लिय कटर कम वेपगेन नही दामा. पर अपङ्ग नो : 
ह ग्रत एर हाङ्र एर यह्‌ कटा. कि सन्तान टमा उमफे लिय युस वरटा 

£ पमान्मन्‌! भति प्रद्मसमान ताप द्रान्तज्ु मदाय दाना है । । ( ८५-०८ ह 
पङ म्ना लेदर आयि है. पर उम वदमम्पापन पदि, दधिरे रण्तन्‌ ! सत्य * 
£ रन्पा दन्ती याप च्ना रें । धर्मर्गाल, सत्यवव वार, गदानग्दन दा म- 
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प्रद्यजानात्तदा राजन्पितुः प्रियचिकीषेया ॥१३॥ 
गाद्नेय उबाच --- दाशराज निवोधेदं वचन में नपोत्तम | 
झशपयवतां मूमिपालानां यद्भवीमि पितुः कते ॥ ९४ ॥ 
राज्य तावत्पूवंमेव मया यक्तं नराधिपाः । 
अपव्यहतोरपिं च करिष्येऽद्य विनिखयम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अद्य प्र्राति मे दादा ब्रह्मचर्य भविष्यति । 
अपुच्स्याऽपि मे खोका भविष्यन्त्यक्षया दिषिरद॥ 
वरणम्पायन उवाच-तस्य तद्धचनं श्रुत्वा सपद्टटतनृर्टः | 
ददानीयेव तं दारो धमोत्मा प्रयभाषत ॥ ०७ ॥ 
ततोऽन्तरिकषेऽप्सरसो देवा स्पिंगणास्तदा । 
अभ्यवषन्त कुसुम भीष्मोऽयमिति चाऽव्रवन्‌ ९८॥ 
ततः स पितुरथौय ताखुवाच यशस्विनीम्‌ । 
अधिरोह रथं मातर्गच्छावः स्वगरहानिपि ॥ ९९॥ 
वेदस्पायन उवाच-एवम्नुक्त्वा तु भीष्मस्तां रथमारोप्य भाविनीम्‌ | 
आगम्य हास्तिनपुरं शांतनेः सन्यवदयत्‌ १००॥ 
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रजका अभिप्राय जानकर पिताकी 
ग्रीतिके सिय प्रतिन्ना पूवक बोले; कि 
है नृपोत्तम दासराज! में पिताके लिये 
इन राजाओंके सम्मुख यह कद्दता हूं सुनो । 
है राजबृन्द! * भेने पहिलेही राज्य छोड 
दिया है, अव मेर पुत्रके राज्य पानेके 
विषयमे जौ शद्धा कदी गयी है, उसकर 
निमित्तमी प्रतिज्ञा करता ह; हे दास! मे 
जितने दिन जीवित रहूंगा, आजसे तब- 
तक के लिये ब्रक्मचये अवलम्बन कर 
लेता ह्र, इससे मरे निःसन्तान होने पर 
भी मेरा अक्षय स्वग दोगा । श्रीवेश- 
म्पायनजी बोले, फ धमात्मा दासराज 
उनको वह बात सुनकर परमानन्दे 


गदगद होकर कन्यादानके लिये सम्मत 
हुए । ˆ ९३-९७ ) 

अनन्तर आकारसे अप्सरा गण ओर 
ऋषिगण गंगानन्दन देवव्रत के वैसे 
भयानक संकर्पको सुनकर यह कहके, कि 
४ यह भीप्म है” उनपर फूल वर्षाने लूगे। 
आगे भीष्म पिताके लिये उस यशस्विनी 
योजनगन्धा कन्यासे बोले, कि हे 
माता | रथपर आरूढ होओ, अपने घर- 
की चलना होगा । वेशम्पायन बोले, कि 
भीष्मने यह वात कह कर भाविनी गन्ध- 
वतीको रथपर चढाकर हस्तिनापुर में 
गमन करके शान्तनुसे सद कह सुनाया । 
राजगणभी आकर सव मिल करके ओर 
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4 तस्य तद्‌ दुष्करं क्म प्रजरासुनराधिपाः । ¦ 
समताश्र एथक्चेव भीष्मोऽयमिति चाश्छ्रयन्‌ १०१ / 
£ तच्छुरुत्वा दुष्करं कर्म कृत भीष्मेण रातनः । \ 
ध स्वच्छन्दमरणं तुष्टा ददा स्म महात्मने ॥१०२॥ ( 
£ नते मृत्युः पभविता यायज्ीवितुनिच्छसि । ( 
त्वत्तो द्यनन्ञां संमाप्य खत्युः प भविताऽनघ १०३॥ [४१४३२] 5 
£ इति श्रीमहाभारते रतमादस्न्या सदिताया त्रयासिज्यामा (पर्वणि समयपवागि 
५ सत्पयपत्तीडाभोपारपाने शततसे।$ष्याय ॥ १०० ॥ थे 
£ व्म्पायन उवाच -ततो विवाहे निवत्ते स राजा रांतचर्खपः । > 
ध तां कन्यां रूपसपन्नां स्वगृटे सन्यवेरशयत्‌ ॥ ? ॥ र 
£ ततः शान्तनवो धीमान्सयचत्यामजायन । # 
ई वीरधिच्राङ्दो नाम वीयेवान्पुस्पेन्वरः ॥२॥ £ 
अनाऽपरं महेष्वास सत्यवत्यां खतं पसु; । ॥ 
| विनिच्वीख राजान जनयामास वीयवान्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ अपाप्तवाति तस्मिस्तु योदन पुरुषपमे । जे 
हे स राजा शानन्‍्तनुधीमान्काल्थनझपेसिवान्‌ ॥ ४॥ र 
; हरेक भलुप्व पृथकं सूपसे उनके उस दुष्कर नपपमे एस्ता पटला मं बा । 2 
* काय की प्रशंसा करने लगे ओर बोले, कि श्रैविशम्पायनजो बोले, हि है मही- ¦ 
£ इसके भयझ्र कार्य करनेसे इनका नाम पाल! अनन्तर विवाद होचाने पर गना ५ 
९ भीप्म उजा । महाराज शान्तनुने भीष्म शास्तसुने रूपदती सत्यवतीद्चा अपने " 
| | त बह दृःसाभ्व काये सुनकर सन्तुष्ट हो- वरम स्थापन क्या | उनकं वीव नौर ^“ 
‡ ररक उन महात्मादों इच्छामृत्यु का वर सलत्यवर्ताऊे गनसे चित्रांगद नमद्धभ्री. ; 
# दिया। `" हे निष्पाप! उप्रतकतू्जीन- यान्‌ वाबबान पृर्प श्रष्ट एक वीरपच्र- 
* श इच्छा करेगा वयतद सृत्लका प्रभाव न जन्म पिया | जनन्तर वौयवन्तं प्रु के 
* तुसपर ने होगा योर तेरी शाज्षा प्रप्र चान्तयुने उन मत्यदनीन दिचिय- ^ 
~ स्रस्यीनेरेपर स्का परनव हो-.. याद सामम ये चापथारी एज प्रतरझो. 
: ज्ायगा।" (८-१ २३) [ ४१०८३ ] उन्पादन द्विपा चा । परुपथरेए दिचिय- 
£ = द, नद सर। वाच उवश्त्राप्‌ टार जः पश्लिटी यमन्‌ 

-- - रानु राद दधसे नण । ^ 

६ त प पबड 25 कल अल 
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महाभारत । 
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हस दडठद्दडट दस सव्स अस 335 3०953399 35 >>> 
स्वर्भते रान्तनौ भीष्मधिच्राङ्गद सरिद मम्‌। 

स्थापयामास वै राञ्ये सलयवस्या मते खितः) ९ ॥ 
स तु चिच्ाङ्गदः शौयोत्सवीधिश्चेप पार्थिवान्‌ । 


¢ 
^ 
^ 


८ 
८9 
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अछि 


फैड >> 


2.11 


हे 


मनुप्य न हि 


मने स क्चित्सददामात्मनः॥ 2 ॥ 


तं क्षिपन्तं सरशिव मनुष्यानसुरांस्तथा । 
गन्धर्वराजो वलवास्तुल्यनामाऽभ्य यात्तदा ॥ ७ ॥ 
तेनाऽस्य सुमह्यद्ध कुरुक्चचे वभूव द । 
तयोवेकवतोस्तच गन्धर्वक्कुरुसुख्ययोः । 
न्यास्तीरे सरस्वद्याः समास्िस्योऽभवद्रणः। ८ ॥ 
तसिन्विमर्द तुखले खख्रवषसमाकुले । 
माय(धिकोऽवधीद्रीरं गन्धः कुरुसत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
स हत्वा तु नरथेषठं चित्राङ्गद मरिन्दमम्‌ । 
अन्ताय क्रत्वा गन्धर्वो दिवमाचक्रमे ततः ॥ १०॥ 
तस्मिन्पुरुपरादे निदते भूरितेजास्ि । 
भीष्मः शान्तनवो राजा पेतकायौण्यकारयत्‌ ११॥ 
विचिच्रवीर्य च तदा वालमप्राप्रयौवनम्‌ । 


शांतयुके खर्म॑का सिधारनेपर भीष्मने 
सत्ययतीके मतम होकर आदम चघरांगद 
को राज्य पर अभिपिक्त किया | 
चित्रांगदने शरतासे सम्पूर्ण राजों को 
पराजय किया था! वह किसी मनुप्यको 
आत्मसदश नही समझत थे; यह देखकर, 
कि बह सुर असुर मनुप्याको पराजय कर 
सकते ह, चित्रांगद नामक एक बलवन्त 
गन्धवराज उनके पास उपस्थित हुए । 
अनन्तर शान्तनु पुत्र चित्रांगदके साथ 
गन्धवेराज चित्रांगढका कुरुक्षेत्र अत्यन्त 
कठोर युद्ध हुआ; गंधवराज और कुरुराज 
दोनो महाबली थे; सो तीन बरपांतक 


८. ~= ~~ ~~ ~~ 





सरखती नदीके ठटकर दोनोका युद्ध 
हुआ | ( ५--८ ) 

हे नृपभ्रेष्ठ ! उसमें शस्त्रवृष्टियुक्त 
ओर मथनेहारा घोर य॒द्ध होनेके अंतभ 
वडी बडी माया धरनेवाले गन्धवराजने 
बोर कुरुनंदनका रणमे गिराया था | 
गंधवराज नरश्रष्ठ, अरिंदम, चित्रांगदको 
मारकर एकही कालमें नष्ट करके स्वगे 
पर जा चढे ! अति तेजस्वी चित्रांगदके 
हत होनेपर शातनुनंदन भीषप्मने उनकी 
सम्पृण अताक्रिया सम्पन्न की थी | उसके 
पथात्‌ उन महाज सत्यवरतश्चीठ भीष्म- 
न यवन न पाये हुए, बालक विचित्र- 


अष्याय २०२ | 


आदिपवं 1 


३ द \७ 
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५८ 


ुम्राञ्य सहाबाहुरभ्यापश्वदनन्तरस्‌ 


॥ २१२॥ 


चिचिचवी्थः सतदा भीष्मस्य वचने स्थितः 


अन्वरासन्मदाराज ।पेतपेतामदं पदम्‌ 


दे 
चे 
॥ १६३॥ 


स धर्मलानच््रकुरलं मीप्मं रान्ननवं पः। 
पूजयामास धर्मेण स चन प्रत्यपाखयत्‌ ॥ १४ ॥ [४१०५] 
द्राति श्रीमहामारते णतमास््या सहिताय वयािक्यामाऽिपवेणि सभवपवणि 
चित्राद्न गोपारयान एुकाधिकद्मतततमोऽध्याय ॥ 4०१॥ 





वस 


वेगम्पायन उवाच -हने चिच्राबदे जओप्मो वाटे भ्रातरि कोरय । 
पान्यामास तद्राञ्य सत्यवत्यामते सितः; २ ॥ 
सप्रासयोवनं दृष्ट्रा भ्रात्रं धीमतां वरः । 
भीप्मो विचिच्वीयस्य एववादायाऽकरोान्मतिम्‌॥२॥ 
अध क्रादिपतेमीप्मः कन्यास्निस्ोऽप्सरोपमाः। 


टुश्राव सहिता राजन्वृण्वाना च स्वयंवरम्‌ ॥ ३ 


1 
कि क 


ततः स रथिनां अछो रथनेऊेन शबुजित्‌ 


जगामाऽनुमते मातुः पुरी वाराणसी प्रञुः॥ ४ 


तव राज्ञः समुदितान्सवतः समुपागनान्‌ । 


दद्रा कन्यास्तास्चव नाष्य उानन्तनुनन्द्‌न4।। 


वीयको दुरुराज्यमं अभिषिक्त किया । 
महाराज | विचित्रवीय भीप्मके आज्ञानु 
सारी होकर पिताके राञ्यको शासने 
लगे । वह धमशास्वत्ञ भीष्मको जिस 
प्रकार पृजते थे, भीष्मनभी वेसाही धर्मा- 
नुसार उनका पालन किया था । ५ ९-१४) 
न रिफ्येमश् ०३ दा पटिला अध्याय समाप्त।[४६०७] 
ले दिपय में एक्ला दूसरा अध्याय । 

अवरा म्पायनजी बोले कि हे कोरच ! 
भाता चित्रागदऊ मार जनेपर वालझु 
श्राता विचिस्वीय क्ता उपल इर नीप्म 
सत्ययर्तारे मतमें रझर राज्य पालने 


| 


लगे । अनन्तर धीमान्‌ भीष्मन भ्राता 
विचिव्रव।यका याचन प्रात्र होति देखकर 
उनके विवाहका निश्षय फिया। हे राजन! 
अनन्तर उन्होंने मुना, कि कत्री 
गजकौ अप्सरा ममान तीन इन्यार्थोका 
एत्र स्वयवर हागा। मटागथी द्र 
जिन्‌ प्रयु भीष्म माना न्ना लेकर 
प्रधान रथपर चटकर याराणस/ परी 
गये । उन्होंने वहा पहचझूर देगा, ९ 
सवत्रन गनाटाम जाऋर उपम्धित हए 


(4 


नर उनक्याचन स्वययर ता था नापणा 
यतति कन्‍्ण नाउयनान ह_ (१-०) 


‡ गे 
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महाभारत । 
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{ संभव पः 


कीत्यमानिषु राज्ञां तु तदा नामसु सबधाः | 
ण्काकिनं तदा मीप्मं वद्र जान्तजनन्दनम्‌॥ > ॥ 
सोदेगा उवतं दषा कन्याः परमशोभनाः । 


अपाऋराममन्त ता; सवा तर 
परमधमात्मा वलांपांलितवधारण; | 


चुद्धः 


इत्येच चितया।| ७ ॥ 


किंकारणमिहाड्ब्यातो निलजो मरतबेमः॥ ८ ॥ 
मिथ्याप्रतिज्ञो लोकेषु कि वदिष्यति मारत। 
चह्मचारीति भीष्मे हि व्रथैव पाथो सुवि।। > ॥ 
इयेवं प्रुवन्तस्ते दसन्ति स्म खछपाधमाः। 
वेशम्पायन उवाच-क्नचयाणां वचः श्चुत्वा न^प्मश्चकोध मारत १०॥ 
-नीष्मस्तदा खय कन्या वरयामास ताः प्रयः 


उवाच च मरीपाठान्राजज्ञलद निस्वनः 


॥ १९१॥ 


रश्रमारोप्यताः कन्या भीष्मः प्रहरतां वरः। 
आहय दान कन्यानां गुणवद्धयः स्थत वुधैः १२॥ 
अल्क्रलय यथादाक्ति प्रदाय च धनन्यपि। 


प्रथच्छन्त्यपट्‌ कन्यां मिधुनेन गवामपि 


॥ ९३॥ 


वित्तेन कथितनाऽन्ये वटेनाऽन्येऽचुमान्य च। 


हे राजन्‌ ! जव सव राजाभकि नाम 
कह्दे जाने लगे, तथ उस अकेले वृद्ध 
शॉतनुपुत्र भीष्माचायजीको देख कर वह 
सुंदर कन्याएं खदके साथ वहांसे दूर चली 
गयी । तथा “ यह बुद्ध, सफेद वालोसे 
युक्त, मारतोंमें श्रष्ठ, प्म निठेज्ञ बनं 
कर यहां क्या आगया ह? हे भारत! 
अपनीदी प्रतिन्ना असत्य करके अव्र यद्‌ 
जनताम्‌ क्या कहेगा ? भीम्म ब्रह्मचारी 
हे, यह्‌ पात सच मुच असत्यदहीदह। ' 
इस प्रकार बोलते दए वे सय थधम राजा 
लोग उसकी हंसी करने लगे | (5--१ ०) 


~ ~, ~, 





श्रीवशम्पायनेजी बोल, कि हे भारत ! 
क्षत्रियोंका उक्त भाषण भ्रवण करके 
भीष्माचार्य क्रोधित हुए,और उन्होंने स्वयं 
उन तीन कन्या्ओको हर लिया आर उन 
कन्याआक निज रथपर चदाकर मेषस्वन 
से बोलने लगे । बुधति काथित हआ 


हे, फं गुणवाच्‌ वरका वुलवाकर यथा- 


शाक्ते कन्याकरो अलक्त करके धनदान- 
पूवक सम्प्रदान करना, ओर दूरे लोग 
दो गो लकर कन्यादान करते हे । कोई 
क[ई पण्डित धन ठेकर कन्यादान करते 
हे, कोड कोर परपूयक कन्याको लेजाते 


अध्याय १०२] आदिपवं । ५५३९. 





८ ॐॐॐ> ॐ>3333339ॐॐ333333332393323333339>€ € << € € € € € << € € € <€ €€ € € € <€ € ८ €< € ६ <€ € 


परमथ्य तु हतामाहुज्ययसीं धर्मवादिनः ॥ १६॥ 
धर्वीपाला (~ (~ © (~ (~ 
ताइमाः पा? जिहीपामे बलादित: 


7 प्रमत्तासुपयन्त्यन्ये स्वयमन्ये च विन्दते ॥१४॥ | 
गा आप विधि पुरस्कृदय दारान्विन्दन्ति चा5परे। £ 
> अष्टमं तमथो चित्त विवादं कविभिन्रतम्‌ ॥ १५॥ £ 
ध स्वयवरं तु राजन्याः प्रा सन्त्युपयान्ति च । £ 
4 

¢ ते यतध्व परं राक्त्या विजयायेतराय वा ॥१५॥ 

| स्थितोऽहं प्रथिवीपाला युद्धाय करलनिखयः । 

ध ण्वसुक्त्वा मरी पालान्कारिराजं च वीयैवान्‌ ॥१८॥ 

१ सटाः कन्याः स कोरव्याो रथमाराप्यचस्वकम्‌। 

? आमन्व्य च स तान्प्रायाच्छीघं कन्याः प्रगृद्य ताः १०॥ 
£ ततस्ते पार्थिवाः सवं सखत्पेतुरमर्पिनाः । 


संस्पदान्तःस्वकान्वाहन्द रातो दरानच्छडान्‌॥२०॥ 
तपामाभरणान्याद्यु त्वरिताना विसुख्ताम्‌ ' 


ह, फोर फोई्‌ कन्याकी सम्मतिसे पिवाह 
करत ह, कोई कोर प्रमत्ता कन्यासे 
मिरते ह. दृमरे लोग दान करनेवाले को 
बुलाकर वा स्वयं जाकर कन्याको प्राप्र 


। राजइंद  तुमम जिसकी जितनी शाक्ति 
,. हो, उसके अठ॒सार सयके लिये यत्नवान 
' होओ, अथवा हार मान जाओ। है 

महीपतिगण ! म गृद्धके लि निधित 
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करते है ओर कोई कोई उाचित विधानके 
अनुभार दरिणाके स्वरपमे कन्याका 
सामे करत ह, आट सख्या गिन 
जाते हए यह शेपाक्त विवाद कवियोंका 
प्राथनीय हैं; पर राजगण स्वयदरहीकी 

राना इरत ह आर उसमही उपगत 
हात र; परन्तु पमचादी जन हहते है 
कि स्परयदर्डे स्यटम विपक्षपक्षको, 
द राद्गग दटपवक्‌ जा इत्या गी जानी 
ट, पह पीदा चटा. इन कारण म 
पलपुर क्र इस स्थाजन झन्या हरता हू, है 
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हो रहा ह । बीयवान्‌ कारवनदन कारी 
राज जार दस महीपालो ऐसा ऊदकर 
कन्यादो अपन सरथपर ले करके 
राजाथक्ा युद्राध बुठाकर सीत्र 
पयार | ( १८९ ' 

जनन्तर सम्पूण भप तऋाधत राद 
निज नित वटाइ प्रगट दरक दाति 
राट पटेन रण उठ पड रण, (दाग 
उनमेंसे किसी किसी ने कोवबश ऐसी 
सोपता वी. दि नक पदिन ट्ण जान्‌ 
पय तार उवचाद्द दरम शिरन लगे, 
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कीत्यमानषु रान्नां तु तदा नामस सवराः। 
ण्काक्रिनं तदा नीप्मं वद्र रान्तचुनन्दनम्‌ ॥ हे 
सोद्रेगा इवतं दृष्ट्रा कन्याः परमराोभनाः। 
अपाक्रामन्त ताः सवा च्ृद्धं इत्येव चनया ॥ ७ ॥ 
वृद्धः परमधमात्मा वलीपलितधारणः । 
किंकारणमिदाऽऽयानो निने भरतधनः॥। ८ ॥ 
मिश्याप्रातिज्ञो लोकेषु कि वदिष्यति भारत। 
ब्रह्मचारीति भीष्मे दि वृथेव प्रथितो खुवि॥ ९ ॥ 
इयेवं प्ररुवन्तस्ते हसन्ति स्म छपाधमाः। 
वशम्पायन उवाच-ज्लाच याणां वचः श्रुत्वा जप्मश्च क्रोध मारत १०॥ 
मीष्मस्तद्य खय कन्या वरयामास ताः प्रसुः। 


उवाच च महीपाखान्राजञ्जलदनिस्वनः 


॥ ११॥ 


रथमारोप्य ताः कन्या भीष्मः प्रहरतां वरः। 
आहय दानं कन्यानां युणवद्धयः स्मतं बुधैः ॥ १२॥ 
अलकरुय यथाकति प्रदाय च धनान्यपि। 


प्रधव्छरन्त्यप( कन्यां मिथुनेन गवामपि 


| ९२॥ 


वित्तेन कथितेनाऽन्ये वटेनाऽन्येऽनुमान्य च। 


हे राजन्‌ ! जव सव राजाअंके नाम 
कहे जाने लगे, तथ उस अकेले वृद्धू 


शांतनुपुत्र भीष्माचायजीको देख कर वह 


सुंदर कन्याएं खदके साथ वहांसे दूर चली 
गयी । तथा “ यह वृद्ध, सफेद वालोसे 
युक्त, भारतोंमें भ्रष्ट, भष्म निलेज् बन 
कर यहां क्यो गया ह? हे भारत! 
अपनीदी प्रतिज्ञा असत्य करके अव यह्‌ 
जनतामि क्या कदेगा ? भीष्म ब्रह्मचारी 
है, यह थात सच ग्रुच असत्य ही है। ! 
इस प्रकार बोलते हुए वे सब अधम राजा 
लाग उसका हस। करने लगे | (5 --१ ०) 


श्रीवशम्पायनजी बोले, कि हे भारत ! 
क्षत्रियका उक्त भाषण श्रवण करके 
भीष्माचार्य क्राधित हुए,और उन्होंने स्वयं 
उन तीन कन्याओंकी हर लिया और उन 
कन्याओको निज रथपर चढाकर मेघस्वन 
से बोलने लगे। बुधोंसे काथेत हुआ 


है, कि शुणवान्‌ वरको बुलवाकर यथा- 


शक्ते कन्याको अरुकरत करके धनदान- 
पू्येक सम्प्रदान करना, ओर दूरे लोग 
दो गौ लेकर कन्यादान करते है । कोई 
कोई पण्डित धन ठेकर कन्यादान करते 
हे, कोई कोई बलपू्क कन्याको ठेजति 
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प्रमत्तासुपयन्त्यन्यं स्वयमन्ये च विन्दते ॥१४॥ 
आषं विं पुरस्क्रलय दारान्विन्दम्ति चाऽपरे। 

जष्टमं तमथो वित्त एवेवाहं कविभिवैतम्‌ ॥ १५॥ 
स्वयवरं तु राजन्याः प्ररासन्त्युपयान्ति च। 

परमथ्य तु हृतामाहञ्यायसा धमेवादेनः ॥ ९३॥ 
ता इमाः प्रधिर्वापाला जि रहीषाभि बलादितः । 

ते यतध्वं परं राक्त्या विजयायेतराय वा ॥ १५॥ 
स्थितोऽहं पृथिवीपाला युद्धाय क्रुतनिखय 

एवसुक्त्वा सरी पालान्कारिराज च वीयेवान्‌ ॥१८॥ 
सयाः कन्याः स कौरव्यो रथमारोप्य च स्वकम्‌ । 
जासन्न्य च स तान्प्रायाच्छीघं कन्याः प्रगृद्य ताः॥१९॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सवे सश्त्पेतुरमर्षिताः । 
संस्एरान्त" स्वकान्वाह्ृन्द रातो दरानच्छ्दान्‌।२०॥ 
तेपासाभरणान्याङ्यु त्वरितानां विसुश्चताम्‌ ! 
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है कोई कोई कन्याकी सम्मतिसे विवाह 
करते है. कोई कोई प्रमत्त कन्यासे 
मिलते है. दूमरे लोग दान करनेवाले को 
चुलाकर वा स्‍्वये जाकर कन्याको प्राप्त 
करते हैँ ओर कोर कोई उचित विधानकं 
अनुसार दर्षिणाके स्वरूपमें कन्याका 
लाभ करते है, आठ संख्याम गिनि 
जाते हुए यह शेपोक्त विवाह कवियोंका 
पराथनीय हैः पर राजगण स्वयंबरहीकी 
प्रशेसा करते है आर उसमेंही उपगत 
होते हैं; परन्तु धर्मदादी जन कहते हैं 
कि स्वयवग्े स्थलस वरिपक्षपधको, 
दबाकर इलप्वेक जो कन्या ली जाती 
है, वह प्रीदी अ्रष्ठा है. इस कारण में 
पलपूपक इस स्थानमे कल्या हरता 
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न्य 


राजवद्‌ ! तुममं जिसकी जितनी शक्ति 
हो, उसके असार सयक लिये यत्नवान्‌ 
होओ, अथवा हार मान जाओ। हे 
महीपतिगण ! मे युद्धके लिय निधित 
हो रहा हूं | वीयेवान कौरवनंदन काशी-_ 
राज ओर दूसरे महीपालोंस ऐसा कृहकर 
कन्याओंकी अपने रथपर ले करके 
राजाओंकों युद्धाथ बुलाकर शीत्र 
पधार | ( १०--१९ ) 

अनन्तर सम्पूण भूप क्राधित होकर 
निज निज हाई प्रगट मक्र दातासे 
होंठ काटत हुए उठ खड़े हुए; ओर 
उनमेंस किसी किसी ने ्रोभ्चश एसी 
शीघ्रता को, कि उनके पहिन हुए आभू 
पग ओर क्वचादि शरीरत गिरने लगे 


0 
छ 
^ 
शेर 
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आसुश्चतां च वमाण संम्रमः खुमटान भत्‌ ॥ २१॥ 
ताराणामिव सपाला बचध्ूच जनमजय । 
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# भ ॐ 9 © ४ 
भूषणानां च सर्चघा कवचानां च सकव्राः 


॥ २२ ॥ 


सवममि भूवणैच्च पकीयैद्धिरितस्ततः । 


सक्रोधामपजिद्मश्रुकषायीकृतलोचना: 


॥ २२ ॥ 


सूतोपक्ट्टरपान्दचिरान्सदश्बैरुपकस्पितान्‌ । 


न ¢ ~~ 
रथधानास्थाच त वाराः सवप्रहरणानवता: 


॥ २४ ॥ 


प्रयान्‍नतम्मथ कारव्यलनुससरू सदा युवा; | 


ततः सस्व 


तचा तस्य च भारत 


। २५. ॥ 


णकस्य च वहनां च तुषु लछोप्रहूषंगप्र्‌ ॥२३॥ 
ते त्विपृन्द शसादृस््रस्तस्मिन्युग पदाक्षिपन्‌ । 
अग्राप्तां श्रेव तानाशु मीष्नः स्ास्तथांतरा॥ २७ ॥ 
अच्छिनच्छरवर्षण महता लोमवाहिना ! 


भ © 
ततस्ते पाथेवाः सर्वे सवेन 


वचरघुः 


लत. 





उनके वह गिरते हुए, कवच ओर 
आभूय तागेके पतनऊ समान दीख पडे 
वह सव राजालोग इधर उधर कवच 
ओर अरद्काराके भिर जनेसे कोष 
ओर अमपवश मार्ह चाय आर आख 
वदाय अघर रघ लेकर सारथियोसे 
अन्छ घोडे जते हुए, प्रस्तुत सुन्दर 


रथापर चटक अस्त्र शस्त्र उटाफर चले 
जाते हुए भीष्मको पयाति हुए 


चट ! ( २०-२५ ) 
ह भारत! अनन्तर अकेले भीप्मसे 
उन सव राजका रोय खडा करनेवारा 


1 


; परिवायै नस्‌ ॥ २८॥ 


ट्‌।रदरषेण वषणेवाऽद्विनभ्चुदाः । 
[] ह € [3 

सतं बाणमयं यष दारैरावायं सर्पः 
© ^~ © „^~. ~~ ^~ ~ _ ^~ 

सवान्महीपालान्पयाोविध्यत्त्रिमिख्िणि। | 








॥ २९९ ॥ 
घार युद्ध हान लगा। राजा लागान 
एकहा कालम भाष्मपर दृश सहस्र बाण 


मारे, भीष्म ने उसीक्षण अथोत्‌ उन 
वाणंकि आ पहुचनेके वै।चपथहामे रे 
तक को बीधनेवाले ओर बाणोको चिना 
रोक ठोक की दृष्टिस डुकरे इकरे कर 
डाला। इस के पीछ सब राजालोग चारों 
ओरसे उनको घेरकर जिस ग्रकार बदल 
दल पवृतपर ब्रिना रोक टोंक जल- 
धारा वपाति दै, उस प्रकार उनपर बाण 
वषोने लगे | तव भीष्मने वाणजालसे 
उन सत्र बार्णोका व्षना रोककर तीन 
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आदिपवं । 


५५८९ 
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एकैकरतु ततो भीष्म राजानविव्याध पश्चा भें; ॥ ३० ॥ 
स च तान्प्रतिविव्याध द्वाभ्या द्वाभ्या पराक्रमान्‌ । 
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तयुद्धमासीत्तुखलं घोरं देवाखरोपसम 


॥ २१ ॥ 


परयतां लोकवीराणां रारराक्तसमाङलम्‌ । 

४ क ©. क [क्त * / 
स धनृषि ध्वजाग्राणे वन्नाणे च शिरासि च॥ ३२॥॥| 
चिच्छेद सनरे भीष्म: रातशोडथ सहखरा; । 


तस्थाउतिपुरुषानन्यॉछाघर्व रथचारिणः 


॥ र३३॥ 


रक्षण चात्मनः सख्ये राच्रचोऽप्यम्यपूजयन्‌। 
तान्विनिर्जिलय तु रणे सवैरखरश्तां वरः ॥ ३४॥ 
कन्याभिः सहितः प्रायाद्भारतो भारतान्प्रति 
ततस्तं पतो राजञ्च्छाल्वराजो सहारथः॥ ३९ ॥ 
अभ्यगच्छदसेखात्मा भीष्मं रान्तनवं रणे । 
दारणं जघने भिन्दन्दन्ताभ्यामपरो यथा ॥ ३६॥ 
वासितामनुसपरप्नो यूपो वालिनं वरः । 
रीकामस्तिषठ तिदधेति गीष्समाह स पार्थिवः।। ३७॥ 


तीन वेते हरेक महीपाठको विद्ध किया 
गज़ाओंमें से भी हरेकने पांच वार्णोसे 
भीष्मको विद्ध किया। ( २५- ३० ) 

है राजन ! भीष्मने फिर प्रभाव प्रगट 
कर दो दो वाणोंसे हर भूपकों विद्ध 
किया । वह युद्ध इतना कठोर होने लगा, 
कि जो सब वीर देवासुर युद्धके समान 
ओर शरशक्तियोप्त समाकुल उस घोर 
युद्धको देख रहे य, उनके लिये भी यह 
भयानक हो गया, भीष यद खरमे कवच 
आर शिर काटने कगे । तच रथ पर 
चटे हुए राजालामोने द्रु पक्षी होने 
पर भी उनके अलाकिक आशर्यं 
काय, शीघ्र हाथ चलानेका कौशल और 





आत्मरक्षाकी देखकर उनको ग्रशेसापूर्वेक 
सस्मान प्रगट किया । अनन्तर शस्त्र धरने 
वालोंसें श्रष्ठ भरतवशतिलक भीप्मने 
युद्धमं राजाजको पराजयकर कन्याओकि 
साथ निज नगर की ओर यात्रा 
की । ( ३१-३७ ) 

हे राजन्‌ ! जिस ग्रकार महावली 
दस्तीदलपति किसी हस्तिनीके प्राप्न क्रिय 
हुए दुर दाधीके दो जाको फाड कर 
हस्तिनी की ओर दाटहा दे, उस प्रकार 
अमेयात्मा महारथी शाल्वराज स्तीकामी 
होकर युद्धके लिये भीष्मक्रे पीछे दाड 
ओर वह महायुज अमपयुक्त होकर 
“ तिष्ट तिर ` एमा कटने ठंग । श्द्ुत्र 
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छास्वराजो महाबाहुरमर्षेण प्रचोदितः । 

= त प 
लनः स पुरेषद्याघों भीष्म! परवलादनः ॥ ३८ ॥ 
तद्वाक्याकुलितः कोधाद्विधरूमोऽभ्रिरिव ज्वलन्‌ । 


विततेषुधनुप्पाणिविकुश्चविलललाट भ्ुत्‌ 


॥ ३९ ॥ 


क्षत्रवर्स समास्थाय व्यपेनशयसंभ्रमः । 
निवरलेयामास रथं दाल्वं प्रति महारथः )|४०॥ 
निवर्तमानं तं दृष्रा राजानः सवे एव ते । 
व्रक्चक्मः समपद्यन्त भीष्मदाल्वसमागम ॥ ४१॥ 
तो व्रृषाविव न्द॑न्तौ वलिनौ वासिनान्तरे । 
अन्योन्यमानेवर्तेतां बलविक्रमशालिनों ॥४२॥) 
ततो भीष्मं रान्तनचं इरेः रातसदखराः] 
दाल्वराजो नरभ्रेठः समवाकिरदाद्युभैः ) ४२॥ 
पूर्वमभ्यर्दितं दृष्ठा भीष्मं शाल्वेन ते रूपाः । 
विम्सिता; समपद्मन्त साधुसाध्विति चाउच्रुवन॥ ४४॥ 
खाघ्वं तस्य ने दृष्टा समरे सवंपार्थिवाः । 
अपूजयन्त सदा वाग्भिः राव्वं नराधिपम्‌॥४५॥ 


मथनेवारे पुरुपव्याप्र भीष्म उस 
वाक्यसे आकुश्ित होकर क्राधसे जलते 
दृण अग्रि समान जल उदे, क्षत्रिय धर्म- 
म सचे निष्ठावान्‌ उस महारथान्‌ िलार 
फा हिलोडकर दर आर शरासनकरा 
फेलाकर शाब्वराजके निमित्त निडर आर 
स्थिराचत्तम रथकरा रोक लिया । ३५-४० 

मम्पृण राजालोग उनको निवृत्त 
हाते देखकर भीम्म अंर ज्ञास दोनाक्रा 
समागम देखनेके लिये खडे होगये | 
ऋतुमती गाकरे स्यि बलबन्त दो बेल 
निस प्रकार तजन गर्जन कमते ३, वैसे- 
ही भहा्रली पराक्रमी ढो भूष अपसम 


) 
|! 


विक्रम प्रगट करने रगे । नरोमें श्रेष्ठ 
शाल्वराजने शतसदस्र शीघ्रगार्मा शरोंसे 
भीष्मको दाप लिया | राजालाग पाठे 
ही शाल्वराजसे भीष्मको मथे जाते देखकर 
अचरज मानकर शाखक्रा बार बार साधु- 
वःदकरने लग ओर शास्वराज की लघु 
हस्तता और रण में पष्डिताई को अब- 
लोकन कर प्रततन्नाचत्त से बडी प्रशसा 
करने छग । (*४१-४५ ) 
अनन्तर शरु पुर-विजयी श्ान्तसुपुत्र 
ने क्षत्रियों की वह प्रशंसा की वाणी 
सुन करके क्रो धयक्त होकर † पिष्ट तिष्ट “ 
यह वरात कदी यार कोधपूर्वक सारथीको 


[ संभव पव 
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£ क्षाच्ियाणां तनो वाचः श्चुत्वा परपुरंजयः । 
¢ ऋद्धः शान्तनवो भीष्मस्तिष्ठ तिष्टेयभाषत।॥ ४६ ॥ 
सारथि चाज्त्रवीत्करद्धो यारि यत्रेष पार्थिवः। 
यावदेनं निहन्म्यद्य खुजङ्ामिव पक्षिराट्‌ ॥ ४७ ॥ 
तनोऽखं वारुणं सम्यग्योजयामास कौरवः। 
तेनाऽभ्बाश्चतुरो खद्राच्छाल्वराजस्य भूपतेः ॥४८॥ 
अघ्चेरख्राणि सवाय राल्वराजस्य कौरवः, 
भीष्मो चपतिरादूल न्यवधीत्तस्य सारथिम्‌ ॥४९॥ 
अस्रेण चाऽप्यवैन्द्रेण न्यचघीत्तरगोत्तमान्‌। 
कन्याहेतोनरओेछ भीष्मः रांतनवस्तद्‌ा ॥ ५० ॥ 
जित्वा विसजेयामास जीवंतं उपसत्तमम्‌ । 
ततः राल्वः स्वनगरं परययौ भरतषभ ॥ ५१ ॥ 
स्रराज्यमन्वराचैव धर्मेण खउपातिस्त्दा । 
राजन्ये ये च नच्राऽऽसन्स्वयवरदिदक्लवः। ५२ ॥ 
स्वान्येव तेऽपि राणि जग्मुः परपुरजया । 
एवं विजित्य ता; कन्या मीढ दः प्रहरतां वरः ॥५३॥ 
प्रययो हास्तिनपुरं यत्र राजा स कौरव. । 
विचित्रवीर्यों घर्मात्मा प्रशास्ति वखुधामिमास्‌ ५४ 
आज्ञा दी, कि जहां वह शाल्वा है, ¦ से उन्होंने नृपश्रेष्ठ शास्वराजकों जीतकर 
वहा श्थक्ता ठे चलो; जिस प्रकार गरुड । जीवन शप रहते ही छोड दिया ।४६- ५१ 
सपं नष्ट करता ह, उस प्रकार म आज आगे गज। शाल्य निज नगर में जाकर 
उसका पूणनाश करूगा । उसके अनन्तर धमाचुसार अपना राज्य पालनेमे प्रवृत्त 
कुरुनन्दन भीष्मने वारुणास्र छोड़कर हुए । शञ्पुर विजयी जो सब भूप 
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उससे शाल्व॒राजके घोड़े नष्ट किये ओर 
अद्से शाल्व॒राजके सम्पूण अस्त्र दूरकर 
उनके साररथीको यभराजका पाहुना 
वनाया । हे नरभ्रष्ठ ! शान्तनुनन्दन 
भीप्मन कन्याओंङे लिये एेन्द्र॒ अस्त्रे 
उनके अच्छ घोोको मारा । उम प्रकार 


खयवर देखनेको अये धे, वेभी निज 
निज रम्ज्यकतो परि । महायोद्धा कुर- 
पुत्र भीष्म इस प्रकार तीन कन्या जीत 
कर॒ हस्तिनापुरमं उस स्थानकी ओर 
चले जिम स्थाने कोरवराज पिचित्र- 
यीय विराज रे धे । उनके पिता कुरुई शा 
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यथा पिनाऽस्य कौरट्यः रांतचुनचेपसत्तमः। 
सोऽचिरेणैव कालेन अलयक्रामन्नराधिप ॥ ^<) 
घनानि सरितश्चैव रैटांश विविधान्द्रमान्‌। 
अश्नतः श्रपयित्वाऽरीन्सस्येऽसख्ययविक्रमः ५६॥ 
आनयामास कायस्य सुताः सागरगासुतः। 
स्नपा इव स धथीत्मा भगिनीरिव चाऽनुजाः॥ ५७॥ 
यथा दटितरश्चैव परिगरद्य यया कुरून्‌ । 
आनिन्ये ख महाबाह॒गभ्रातुः प्रियचिकीषेया ॥ ५८॥ 
ताः सर्वैगुणसंयन्ना भराता भ्रात्रे यवायसे । 
ष्मा विचिच्रवीयाय परददौ विक्रमाह्नाः॥ ५० 
एवं धर्मेण धर्मज्ञः क्रत्वा कमाऽतिमानुषम्‌। 
भ्रातुविचच्रवीयेस्य विवाहायोपचक्रमे । 
सलयवलया सद मिधः क्रत्वा निश्चयमात्मवान्‌ ॥६०॥ 
विवाहं कारयिष्यन्तं भीष्मं कारोपतेः खता। 
ज्येष्टा तासामिद वाक्यमत्रवीद्धसती तदा ॥ ६१॥ 
मया सौभपतिः पूर्वं मनसा दिव्रतःपतिः। 
तन चाऽस्मि व्रला पूर्वमेष कामथथमे पितु"॥६२॥ 
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नपश्रेष्ठ जान्तनु जिस प्रकार धरती कोरबोके पास आकर कनिष्ठ श्राता 
शामते थे, धमासा विचित्रवीयमी उत्त । विचित्रबीयको देदिया | वह धर्मज्ञ उक्त 
प्रकार जासन कर रहे थे । हे नराधिप ! प्रकार धमायुसार अलाकरिक काय पूराकर 
भीष्म स्बस्पकाटके वीचर्मही वन, जलः । भ्राता विचित्रवीयके विवाहके लिये 
पूत आर भाति भाँतिकेवृक्षयुक्त उपवन । श्रवन्थ करने ठग । जितेन्द्रिय भीष्म 
अतिक्रम करने टे 1 अन्तनर शचचुकुल । सत्यवर्तीस परामश कर काशीराजकी 
| 
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नश्कर ग्गस्थठस अक्षत्‌ शरीरमें काशी- कन्याओसे विचित्रवीयेका विवाह कर 
गज़की कन्याओंकों ले आय | ( ५१-२६ ) देना निश्चय कर चुके थ, कि ऐसे समय 

उन धमशील महा सुज भी प्मन आता | उन कन्याओमेंसे बडी कन्या हसकर 
के प्रियसाधनऊ लिये विक्रमसे लाभ की | उनसे बोली, कि में पहिले सौभराज्यके 
हुड सवंगुणयुक्त कुमारियिकों पृत्रवश्न, ! अधीश शाल्वो मनदही प्रनमे पति वना 
छोटी बहिन आर बटठांको नाइ ठकर चुकी थी, उन्हांनेभो मनहीमनमे मुझको 
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एताद्वेज्ञाय धर्मजझ् धमतत्व समाचर 


|} ३२ ॥ 


एवसुक्तस्तया भीष्मः कन्यया विप्रससदि । 
चिन्तामभ्यगमद्धीरो युक्तां तस्थैव कमणः दे४ ॥ 
विनिशिय स धर्मज्ञो बराह्यणे्वेदपारगैः 1 
अनजन्ञे तदा ज्येषछटामस्वा कारिपतेः सुताम्‌ । ६९] 
अस्विकाञ्बाकिके माये प्रादाद्धाचे यवीयसे] 
भीष्मो विचित्रवीयोय विधिदृष्ठन कमणा ४ ६६॥ 
तयोः पाणी गहीत्वा तु रूपयौवनद्‌पिंतः । 
विविचकीर्यो धमत्मा कामात्मा समपव्यत्त 1&9]। 
ते चापि बृहती इयामे नीलकुश्चितसूर्धजे । 


रत्तततुड़्नखोपेते पीनओणिपये।धरे 
आहतल्मनः प्रतिरूपोष्सो लब्घ' पतिरि 


) ६८ ॥। 
स्थित । 


नः 


वाचच्रवीय कल्याण्यो पूजयामासतुः शुम )\६९॥ 
स चाऽन्वरूपसरशे दवतुट्यपराक्रमः । 


सवासामेव नार्रणां चित्तप्रमथनो रदः 


साया बनाया था, इसमे मेरे परिताका 
इच्छा भी थी, उस खयेवर स्थलमे ने 
शाल्वर्हकी वरमाल देती, आप धमशील 
है; यह विचारकर धमालुसार काये 
कोजिय । ( ५८-३३ ) 

उस कन्याके विग्रोर्फी सभामें यह बात 
कहने पर धमन्न वार भाप्म यह सोचने 
लगे कि वतमान विपयम क्या कतव्य 
है। आगे उन्होंने वेदपार्ग ब्राह्मणोंसे 
युक्ति निधयकर फाशी नरेश अस्वा 
नाम्नी उस वड ङन्याका अपना अभीष्ट 
पुण करनेकी आज्ञा दी । अनन्तर यथा- 
विधि कमालुमार याम्बक्रा ओर अम्वा- 


<< <<्6 < <<< <5<् <= -<€<< << 


| 
| 


| ७० |] 


लिका नाम्नी काशीराज्की दो छोटी 


बेटियोंसे विचित्रवीयेक्ता विवाह करादिया । 


रूप योवनयुक्त धमात्मा विचित्रवीय 
अम्बिका, अम्बालिकाका पाणिग्रहण कर 
कामानुवर्ती हुए | ( ६४-६७ ) 
घूघगले नीले केशवाली, लाल और 
तुगनखयुक्त,कार्ली आर सुलक्षणा कल्या 
णी अम्बिक्रा ओर अम्बालिका दोनो 
पीननितस्विनी ओर पौनपयोधरा थी। 
वे पिचित्रत्रीय को अपना मनमाना पति 
पाकर सम्ताप पूवंक्त उपासना करने 
लर्ण । अश्विनीफुपार सप्तात रूपवान 
आर देवयत्‌ विक्रमी विचित्रत्रीसम निराले 
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वह उन नारियोके साथ लगातार मात आदिपवंम एक सो दूसरा अध्याय समाप्त। 


| 
यप विहार कर यावन कालहीमें भयानक अ दपर एक सा तीसरा अभ्याय। 
क्षय रागमे जकड गय । अनन्तर विश्वासो | श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि हे भारत ! 
चिकित्सकों से आरोग्यक लिये मित्रोंक | अनन्तर महाभागा भाविनी सत्यवती 
यतर करने पर भी कुरुकुल प्रदीप विचिव 
वीये कालके बशम हाकर अस्ताचलको ल्‍ 
गये आर घ्रूयके ममान अच्त्य दए । । 
धमात्मा भीप्मने चिन्तायुक्त आर शोक | 
| 
) 


पुत्र शोक से विहला,दोन आर ध्षुब्धचित्त 
हार पुत्र बधुओं के साथ पुब्रकी आध्च- 
दिक क्रिया प्री कर भीष्मको ओर 
२ नि चिन र्‌ शोक दोनों पुत्वधुआका समन्ञा वृश्चा कर 
बच्च होकर ऋत्विक और सम्पूर्ण कारों मात्य आर पितूवंशकी दगा शोच के 
के साथ से यवर्तीके मतानुसारी होके धरम पर दृष्टि रसकरके भीष्मस बाला, 
गजा पाचत्योयक्र सव प्रतकम भल क्र धमार यशस्वी कुरुबंशी नरेश 
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हु 
9 
$ क ~ _ (~ [९ \4 
4 नाभ्यां मह समाः सप्र विहरन्प्रधिवीपतिः। १ 
[क क क 3) 
ध विचिच्रवीर्थस्नरुणोा यश्मणा समगद्यत ॥ ७१॥ । 
ॐ [$ > न 
४ खुट्दां यतमानानामत्रैः सह चिकित्सकः ए 
है हे ॐ 
¢ जगामाऽस्त निवाऽऽदिव्ः कौरव्यो पमसादनम्‌७२ ॥ £ 
> ध्रमोत्मा म तु गाङ्कयधिन्तारोकपरायणः। 2 
^ = © © ~~ 
9 प्रतका्योणि सवाणिे तस्थ सम्यगकारयत्‌ ॥७३ ॥ 8 
= ~~ (^~ ^~ © ~ ८४5 
9 राज्ञो-विचित्रवीयस्थ सत्यवत्या मल खित॥| 2 
+ ~ क [के ^~ ^ कं 9 ¢ 
४ त्विभिः सदिता नोप्मः सवश दुरपुङ्गवः।। ७४॥ [४२३] 5 
7 इति श्रीमहाभारते दातसाहस््या सहिताया वयासिक्यामादिपर्वणि सभवपर्वाण विचित्रवीयॉपरमें 4 
र द्रयग्ि्वाततमेऽच्याय ॥ ६०२ ॥ ध 
£ = 65 (क ट ~ £ 
£ वेलाम्पायन उवाच-ननः सत्यवती दीना कृपणा पृुत्रगद्धिनी । ९ 
© [प # 6 
पृच्रस्य क्रत्वा कायाणे स्नुषाभ्यां सह भारन ॥ १ ॥ 2 
समाश्वास्य स्लुषे ने च भीष्मं दाच््रश्रतां वरम्‌ 4 
श्रम च पितृवंदां च सातृवंदं च साविनी ॥२॥ 1 
प्रसमोक्ष्य महाभागा गांगेय॑ दाक्यम्तन्नवीत्‌ ॥ ३ ॥ 8 
~ © © ~~ ॐ ४ 
खान्ननाधेमनित्यस्य कारवस्य य्जांस्विनः | 8 
^~, ~ ८ ® # 25८5 ¢ 
त्वयि पिण्डश्च कीनि सतानं च प्रतिषिनम्‌।। ४ ॥ 2 
० ५ न ल (1 दरा फफफडं,कन - क = ४४७ एष प क ० ¢ 
म टाना नारयाहफि गमनमाहन वन थ। प्रकार किये। (६८-७४ ) [०२३१] %$ 
8 
॥। 
2 
\ 
के 
^¢ 
त 
¢ 
¢ 
? 
¢ 
¢ 
4 
¢ 
@# 
। 
¢ 
(| 
।ि 
कै 
£ 
हि 
त 
| 
शरौ 
५ 
1 
% 
ट 
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के यथा कम शुर्भ कृत्वा स्वगोपगमन ध्रुवम्‌ । £ 
४ यथा चाड्व्युथ्रेबं सत्थे त्वाये घममस्तथा शुबः॥ ५ ॥ | 
£ चेय धर्मश्च धमेज्ञ समासेनेतरेण च । ? 
४ विविधास्त्वं श्रुतीर्वेत्थ वेदाङ्गानि च सव॑राः ॥ ६ ॥ £ 
ध च्यवस्थानं च ते धमे छखाचारं च लक्षये । 2) 
< प्रतिपात्त च छच्छेपु शक्ताज्लिरसयारिव ॥ ७ ॥ न्‍ 
र तस्मात्सुखडामाश्वस्य त्वि भमभरतां चर्‌ । ९ 
६ कार्य त्वां विनिथोक्ष्यासि तच्छ्रुत्वा कलले सि॥८॥ 
सस पुच्स्तव भ्राना वीवान्सुभियश्चते। # 
6 याल एव गतः स्वभसपुचः एरुषचभ ॥ ९ ॥ 
¦ इमे मदिष्यौ आतुस्ते काशिराजसुते झुभे । / 
\ रूपयोवनसंपन्चे पुच्कामे च भरत ॥१०॥ ; 
ध तयोरुत्पाद याऽपसं संतानाय कुटस्य नः । 
# सान्ियोगान्महावाहो घर्स कतुंमिहाड्हैसि ॥ ११॥ 2 
£ राज्ये चेवाऽभसि षिच्यस्व ारतानलुखाधि च। % 
॥ दारांख कुरु घर्मण मा निमज्जी; पितामहान ॥ १२ || 


न्ट 
् 


ग 
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दान्तनुका वश, कीतिं ओर पिण्ड एक 
तुम्ही पर निर्भर हैं; और जिस प्रकार 
शुभ कसे निश्रयही स्वग होता है, और 
सत्यशीलता से निश्वयही आयु की वृद्धि 
हती है, उस प्रकार तुमर्म नि्यही धर्म 
प्रतिष्ठित है । हे घमेत्त ! तुम धमे ओर 
नानाप्रकारकी श्रति आर सम्पूण वेदांगों 
में संक्षमें ओर विस्त॒त रूपसे ज्ञात 
हो । ( १--६ ) 

शुक्र आर -ङ्धिरा की नाई तुम्हे 
धर्मशीलता आर कुलाचार तथा विपत्फा- 
र्मे षिचार करने ङ मामथ भीष, यह 
सब मे जानती हूं, इसालिये मे तुम 


ल्ण्ज्ण्ण्ज्ड 


| 
| 
| 
| 
1 


भरोंसा पाकर तुमका किसी कार्यमें 
नियुक्त करूंगी | है धार्मेकवर ! यह 
सुनकर तुमको उसे पूरा करना चाहिये। 


है पुरुषश्रष्ठ ! तुम्हारा प्रिय भ्राता मेरा 


पुत्र वीयेबाउ विचित्रवीये पुत्र न हेतेदी 
वालेपनमें स्वगको सिधारा है) हे भारत! 
तुम्हारे आ्रताकी रानी रूपयावनयुक्ता, 
शुभलक्षणा यह काशीराजकी कन्याये 
पुत्रकामा हुई है । हे महा तुज ! हमारे 

श प्रम्पग की रक्षाक़े लिये मरे नियाग 


से उन दो पुत्रवश्षुओदे पृत्रोत्पादन कर 


धमरक्षा कगे | तुम्म राज्यभ आभिषिक्त 
देकर भारत राज्यक्षा शासन करो भर 


= 
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# वेजम्पायन च्वाच-तयोच्यमानो माचा स सद्भिश्च परतप; । ध 
इत्युवाचाऽथ घ्रमात्मा घम्यमेवोत्तरं यचः ॥ १२॥ ॥ 
असंकायं परो धमस्त्वया मातरुदाहृतः । ४ 
4 त्वमपत्य प्रति च मे प्रातिज्ञां वेत्थ वे पराम ॥ १४॥ कु 
2 जानासि च यथादृत्त शुल्कहेतोस्त्वदन्तरे । ध 
£ स सलयवति सलं ते प्रतिजानाम्यहं पुनः ।॥ १५॥ ४ 
९ परित्यजेय॑ अलोक्य राज्य देवेघु वा पुनः । ९ 
यद्वाऽप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कथंचन ॥ १३॥ 
त्यजेच परथिवी गन्धमापश्च रसमात्मनः । । 
४ ज्योतिस्तथा त्यजद्रव वाथुः स्पदोशुणे त्यजेत्‌। १७॥ ५ 
; प्रभां सञ्त्खजद का धूमकेतुस्तोष्मताम्‌ । ध 
लजेच्छ्दं तथाऽऽकादां सोमः रीतांशुतां त्यजेत्‌१८॥ 
£ चक्रम च्रचदा जद्याद्धम जह्याच धमरार्‌ | 6 
॥ न त्वहं सत्यस॒ुत्खष्टं व्यवस्येयं कथंचन ।! १९॥ £ 
8 ण्वमुक्ता तु पुत्रेण भरिद्रविणतेजसा | £ 
५ माता सत्यवती भीष्मसुवाच तदनन्तरम ॥ २०॥ £ 
| धमानुसार विवाह करका । पितरौ को | किसी प्रकार छाड नदी सकरा । यद्यपि ५ 
‡ मत इवाओ । (७-१२ ) पृथ्वी गन्धको छोड सके,जल निज रसको / 


‡ श्रीवद्यम्पायनजीवरोले, कि माता ओर छाड सक, ज्याते रूपका छोड सकृ, पवन ४ 
 भि्रोकि ठेसा कहनेपर धमात्मा परन्तप | स्पशंगुणको छोड सके, घूर निज ग्रकाश / 
^ भीष्मने धर्मसंयुक्त यह उत्तर गदया, का छाड सके, पृच्छलतारा गर्मी को छोड 
£ कि दे माता 1 इसमें सन्दह नहीं ह, कि सके, आकाश शब्द को छोड सके,चन्द्रमा £ 
“^ आपने जो कहा, वह्‌ धमयुक्त ह, पर ठंढी किरणको छोड सके, इन्द्र विक्रमको \ 
सन्‍्तानके लिये जो सत्य ग्रण हुआ था त्याग सकें ओर ध्मेराज धर्मको व्याम / 
उससेभी आप ज्ञात है, सो उस सत्यकी सक, तथापि मे सत्यका किसीग्रकार ¦ 


न 


रकषाकेल्यि किरि अभी प्रतित्रा करता | त्यागने के प्रवृत्त नदी दंगा। ( १३-१९) ! 
हू, कि देवकाकका राज्य त्याग दे सकता बरहुवलधारी ओर तेजस्वी भीप्मके उत्सा- ४ 
7, अथवा इसस भी अधिक जा कुछ हो, हसे ऐसा कहनपर माता सत्यवतीने उनसे 4 
उसकामी छोड सकता हूं,तथापि सत्यकोी । कहा, कि हे सत्यपराक्रमी ! सत्ममे जो £ 
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ककव 99993993993393333999999999999993%; 
॥ जानामि ते सिति सत्ये परां सत्यपराक्रम । ¢ 
इच्छन्खजे थास्त्रीक्लोकान न्या स्त्व स्तेन तेजसा॥२१॥ \ 
£ जानामि चैवं सत्यं तन्मदथं यच भाषितम्‌ । 8 
९ आपद्धर्म त्वमावेक््य वह पैतामहीं घुरम्‌ ॥ २२॥ १ 
$ यथा ते कुलतन्तुख ध्मश्च न पराभवेत्‌ । 
£ सदश्च प्रह्ष्येरंस्तथा इर परतप ॥ २३॥ 
प लाक्प्यमानां तामेवं करुपणां पुच्गृद्धिनीम्‌ । ध 
> धमादपेतं रवती जीष्मो अयोऽ्रवीदिदम्‌ ॥ २४॥ £ 
राज्ञि घमीानवेश्षस्व मा नः सवीन्त्यनीन छः । £ 
५ सत्याच्च्युतिः क्षचियस्य न धर्मेषु प्रास्यते ॥ २९५॥ ¢ 
£ रान्तनारपि संतानं यथ। स्यादक्षयं सुवि | 
र तत्ते धम प्रवक्ष्यामि श्चात्र राज्ञि सनातनम्‌॥। २६॥ £ 
श्रत्वा त॑ प्रातिपच्यस्व प्राज्ञः सह पुरोहितेः । 
£ आपद्धमार्थक्ुशलिलाकतन्त्रमवेक्ष्य च ॥ २७ ॥ [४२५८] . ४ 
^ इति श्रीमहाभारते शतसादस्न्यां सहिठाया वेयासिक्यामादिप्वेणि सभवपवौणि ¢ 
भीप्मसत्यवतीसवादे ल्यधिकशततमोऽध्पराय ॥ १०३ ॥ % 
£ मीप्म उवाच--जामदग्न्येन रासेण पितुर्वधमशष्यता । £ 
£ तुम्हारी परमानिष्ठा है, वह में जानती हूं। धर्मपर दृष्टि कीजिये, हम सबोके मत 


; तुम्‌ इच्छा करनेसे निज तेजसे अन्य नष्ट करना, क्षत्रियका असत्य व्यवहार £ 
» त्रिलोक रच सक्ते हा,ओरमी तुमने मेरे , धमशास्वम प्रशंसित नदा होता । हे रानी! ^ 
| निमित्त जा सत्य किया था, उससेभी मे आपसे ऐसा सनातन क्षेत्रियधर्म कहता ,, 
£ ज्ञात हूँ; पर हे सृप ! तुम इस विषदकी द. कि जिससे भूमण्डले शान्तयुका 
£ दशाप्र ध्यान देकर पेतृक वंशका भार वंश अक्षय बना रहे, आप उसे सुनकर £ 

लो । ऐसा करो, कि जिससे छुलका क्रम लोकयात्रा पर दृष्टि रख करके पुरोहित « 
न मिट कर धमरक्षा हेवे ओर मिववर्ग ओर उनके साथ, क्गिजो सव प्रा्न धमाथ £ 
आनन्दित देष । यह सुनकर, कि सन्तान विवयोंमें पण्डित है विचारियि ( २०-२७) ९ 
चाहने वाली सत्यवरी कातर हाकर एसी जादिपवने एकसा तीसरा अध्यस्य समाप्त।[२२० <] प 
धमाविरुड यात यार वार कह रही ह, आदिपवस प्सा चाथा अध्याय । (५ 


भीप्मने फिर कहा. कि हे राज्ञी ! आप भीष्मजी बोले, कि पृवकालमे जमदीग ^ 
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राजा परथुना पूव टटयाधपाततहतः 


॥ १ ॥ 


झतानि दवा वाहनां निकृत्तान्यज्ञनस्ख वे । 
लोकस्याऽऽचरितो धमेस्तेनाऽति कैल दुच्रः॥ २॥ 


पुनश्च 


परनरादान मटाद्लाणे प्रभ्रश्चना । 


निटेरधं श्चच्रमसक्रद्रथेन जयता महीम्‌ ॥३ ॥ 
ण्वसुचावचैरसखरे मोगवेण मदात्सना | 
त्रिःसप्तकृत्वः प्थिवी कूता निःश्षात्रिया पुरा। ४ ॥ 
एवं निःश्षत्रिये लोके कृते तेन महृषिणा। 
ततः संभूय स्वाभिः क्षत्रियाभिः समन्ततः ॥ ५॥ 
उत्पादिनान्यपत्यानि व्राद्मणरवेद पारगैः । 
पाणिग्राटस्य तनय इति वेदेषु निध्ितसम्‌ ॥ > ॥ 
धर्म मनासि संस्थाप्य ब्राह्मणांस्ताः सममभ्ययुः। 
लोकेऽप्याचरितो दृष्ट. क्चचियाणां पुन भवः ॥ ७ ॥ 


तनः 


पुन; समुदितं श्चं समभवत्तदा । 


डमं चेवाऽच वध््येऽमितिदासं पुरातनम्‌ ॥ ८ 
अशथातध्य इति ख्यात आसीद्धीमादषिः पुरा। 
समता नाम तत्याऽऽसीद्धाय परमसंमता॥ ° ॥ 


कर परशुस हहय देशके अधीश का- 
तंबीयाजुनकों नष्ट किया था । जिस हेहय- 
पतिने प्रजाओंसे अति कठोर धमंका 
अनुष्टान कराया था, परशुरामने उनके 
सहस्र छुजकों काटकर, उससे भी न शान्त 
होकर फिर रथपर भ्रमण्डलको जीतने के 
लियेचापटकर महास्ताके प्रयागस वारंबार 
श्षत्रियकुलको नष्ट किया । उन महात्मा 
ने नाना अस्त्रोंसे इक्कीस बार धरतीकों 
क्षत्रियन खारीं करिया । उन महापमे इस 
प्रकार भृमण्डटक क्षत्रियो वलित होनेपर 


^ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ 


के कुमार रामने पिताके वधसे दुखी 
द 


सव स्थाना कौ सम्पूण क्षत्रियोकी 
स्तियोने वेदपारग त्ह्मणासे सन्तान 
उत्पन्न करायी। बेदमें यह निश्चित है, कि 
जो जन विवाह करता है, उसके क्षत्रमे 
सन्तान नेसे उसकीदी हाती हे, अतएव 
धम जानकरकेही क्षत्रिय पत्तियौने 
वाद्मणास संसग किया था; इससेही 
क्षत्रियोकी फिर उत्पात्त हुई है। (१ --८) 

इस विपयमं अर एक प्राचीन उति 
दास रुहता ह, सुनिये, पर्वकाकम उतथ्य 
नामक धीशील एक क्रपि थे; उनकी 
परम प्यारी ममता नाम्नी एक भाया थी। 
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बृहस्पतिबृहत्तेजा ममतामन्वपद्मत 


॥९०॥ 


उवाच ममता त॑ तु देवरं वदतां वरम्‌। 
अन्तवत्नी त्वह भ्रात्रा ज्येष्ठना55रम्यतासोॉत। १ ९॥ 
अयथं च मे महाभाग कुक्षावेव वृहस्पते। 
ऑऔतथ्या वेदमत्राषपि षडड्ढं प्रद्यधीयत ॥ १२॥ 
अमोघरेतास्त्वं चाऽपि द्रयोनोस्त्यच समवः 


तस्मादेवगने त्वय उपारमितुमदसि 


॥१३॥ 


एवघुक्तस्तदा। सम्यग्वृहस्पातिरुदारधी! । 
कामान्मानं तदाऽञ्त्मानं न राराकू नियच्छितुम्‌ १४॥ 
स वभूव ततः कासी तया सार्धमकामया । 
उत्छजन्तं तु तं रेतः ख गभेस्थोऽभ्य भाषत॥१५॥ 
भोस्तात मा गमः कामं दूयोनाऽस्तीह संभवः । 
अल्पावकाशो भगवन्पूवं चाऽहमिदहाऽऽगतः ॥१६॥ 
अमोघरेनाश्च भवान्न पीडां कतंमहीसि । 
अश्ुत्वव तु तद्वाक्यं गभेस्थस्य बहस्पतिः ॥ २७ ॥ 
जगास मैथुनायैव ममनां चारुलोचनाम्‌ । 








एक समय उतय्यके कनिष्ठ भाता देवाके 


| 
पुरोहित ओर परम देजखी बृहस्पति उस ' 
1 


ममता प्राम उपगत हए, इससे ममता 
उन वाचस्पति देवरसे बोरी. छि तुम्हार 
बड़े भाईसे मे गर्भवती हुई हैं; सो तुम 
लोट जाओ हे महाभाग वृहस्पते ! मेरे 
गर्भम स्थित इम उतय्य मुनिने कोखमे 
स्थित रोक्रही पडग वदको पाठ 
किया हे. तुममी अमोष बीयवान्‌ रो, 
सो "इस काखमें दो सन्तानोक्रा स्थान 
स्याक्र सभव हो मरता ? इसलिये 
आज तुम लोट जाओ । ममताके ऐसा 


कहनेपर बृहस्पति अतिग्रदीप्त तेजस्वी 
दोने प्रभी तव कामके वशमे अपने चित्त 
की रोक नदी सके, अकामा कामिनी 
प्रभी अनुरागी हए 1( ८--१४ ) 
अनन्तर बा्यगिरानेमं उद्यत बरृदस्पति 
स गभमे स्थित बालकने कहा कि हे 
तात ! आप शान्त देवे; इस गभमे दा 
की स्थिति मभव नदींह्य सकती । ह 
भगवान्‌ ! यह्‌ स्थान स्वस्प ह, म पहिले 
1 आया हूं, आप अमोघ वीयवान है, 
सो मुझको पीडा न पहं चार्वे | वहस्पाति उस 
में स्थित मुनिकी बातकी न मान कर 
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खा्ात्सग तता वर्दभ्वा नस्य गभेगनेो सनिः॥१८॥ 
यद्धटासाराधयन्माग उुक्रस्य च वृहस्पत ; | 


स्थानमप्राप्ततथ तच्छुक प्रतिहत रत नदा 
पपान खदटसा ध्वमो ततः 


) १९० ॥ 
बृहस्पति: 


न इष्टा पातितं जुक्र जजाप स रूषान्वितः॥ २०॥ 
श 9 ० © ¢ [भ 
उतस्यपुत्रं गर्जस्थं निमत्स्य भगवानरषिः | 


च ^~ 9 © ॐ (= क ~ 
यन्मा त्वमादृदा काठ सवन्रूताप्सत सात ॥ 


२९१॥ 


ण्व तात्थ वचस्तस्मत्तमे दीघ प्रवश््यात्ति । 


सरवै दीर्घतमा नाम दापारपिरजायत 


|| २९ || 


वृद्स्पतवरहत्कीर्त्रहस्पतिरिवौजसा | 
जालन्धो वेदवित्पाज्ञ: पर्ती लेने स विद्यया ॥ २३ ॥ 
तम्गीं खपसंपन्नां पद्नेषी नाम ब्राह्मणीम । 

स पुत्राञ्जनयामास गोतमादीन्मदायराः ॥ २४॥ 
ऋषरूतथ्यस्थ तदा सनन्‍तानकुलबृद्धथे | 
श्रमोत्मा च महात्मा चवेढवेदाट्पारगः ॥ २५ ॥ 
गोधम सौरभयाच सोऽ्ीत्य निविलंसुनिः | 


€ % 
प्राचनेन तदा कतु खद्धाव;स्तपदाङ्या 


धृनके ख्य मनोहर नेत्रवतो ममताकी 
ओरं गये । अनन्तर गभम स्थित उम 
मनिने वृहस्पातिक वीयं गिरनफऊ़ समयक 
मम॑ञ्चकरर वीं परुमनेके पथको दोना पावों 
मरक रखा; तव वही वीय रेक्र 
जाकर स्थान न पानसे उसी क्षण भूमिपर 
गिर गया । ( ४--२ ) 
यह देखकर भगवान्‌ ऋषि बृहस्पति 
ने क्राधित हाकर गम खित उतथ्य 
पुत्रका खाच्छन कर गाप दिया, कि 
जारि एमे मनोहर आलम तुमने प्रको 
एर्मी यातक्दीमातुमर्दवि थवेरी म 





प्रविष्ट रहोगे अथात्‌ अन्धे हमे । वृहत 
कीर्तियुक्त वृहस्पतिके इस शापके हेतु 
ब्रहस्पात सच्श तेजखी वह ऋषि जन्म 
लेकर दीघतमा नामसे ग्रमिद्र हुए । वेदज्ञ, 
राज्ञ, जन्मान्ध दीषतमाने विद्या वलस 
प्रदी नाग्नी एक तरणी ओर रूपवती 
त्राग्मणीको पत्नी प्राप्त किया । इससे महा- 
यशने उतथ्य ऋषिक कुलको बढानके लिये 
गातमाद पूत्रात्पादन किस | (२०-२५) 
धमात्मा वदवेदाद पारग महात्मा वह 
दीवतमा सुरभीकी सन्तान कामधेनु 
सम्पूण गोधम शिक्षा करके उससे श्रद्धा 
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आदिपवं । 





ततो वितथमयाद त दष्टा सुनिमत्तमाः | 
द्धा मोदाभिभुतास्ते सर्वे तचाऽऽश्रमाकसः ॥ २७ ॥ 
= _ 9 ध ९ ^~ 
अहोऽयं भिन्नमर्थादो नाऽऽश्रमे वस्तुमदहेति । 


तस्मादेनं वर्यं सर्वे पापात्मान त्यजामहे 


॥ २८ ॥। 


इत्यन्योन्य समा भाष्य ते दीधेतमस सनिम्‌ । 


पुच्रलाभाच सा पली ने तुतोष पति तदा 


॥ २९ ॥ 


प्रद्विषन्ती पति भार्या कि मां द्वेक्षीति चाउदश्रवीत। 


प्रदेष्युवाच --- 


सारयाया मरणादड्गरता पालनाच पति: स्मतः ॥ ३० ॥ 


अहं त्वां भरणं क्रत्वा जात्यन्ध ससुतं तदा । 
नित्यकाल रमेणाऽञ्तौ न भरेयं महानपाः ॥ ३१॥ 


भाप्म उवाच- 


तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा कषिः कोपसमन्वितः । 
प्रत्युवाच ततः पत्नीं प्द्वषीं ससुतां तदा 


\। २२॥ 


नीयतां क्षचियकुटे धनाथ भविष्यति । 


प्रदष्युवाच --- 


त्वया दत्त घन वप्त नच्छय छेय दुःखकारणम्‌ ॥३२॥ 


यथेष्टं कुर विप्रेन्द्र न भरेयं पुरा यथा | 


य॒क्त होकर निःशङ्क चित्तस खुलाखुली 
मेयुनादि करनेको प्रत्त हए । अशश्रसनि- 
वासी मुनिगण दीषतमा का मयादा 
छोडत देखकर मोहयक्त ओर क्रोधित 
हुए ओर आपसमें कहने लगे, कि क्या 
आश्रय है | इसने मयादा ओर लज्ा 
त्याग दो हे, सा यह पापात्मा आश्रमम 
रहनेके योग्य नही ह; हम इमको आश्रम 
से निकाल बाहर करें; आर दीघेतमाकी 
पत्नामे। पुत्र लामके हतु उस अन्धपति 
पर सन्तुष् नहे। थ।। ५ २६-२० ) 

एक समय दा घतमाने भायाको असन्तुष्ट 
देखकर कहा, कि तुम क्‍यों सुझ पर 
व्रिद्रपक् व्यवहार करती हा ग्रद्धपी 


याला, [क्र पाते स्त्रीका भरते पांपत है; 
इस तु वह भता कह जोत है आर 
पालत हैं; इसस पति कहें जात है। 
ह महातपाख! म सदस तुस्दारी जन्मा 
न्धताक देतु तुस्हारा आर तुम्हार पुत्रका 
भरणे पापण इर कर थक गयी हू. अब 
आर भरण कर नहीं सकृगोी । (३०-३१ ) 
भोप्म वाठ, क ऋ।पन पत्नीका बात 
सुन करक ऋ धयुक्त दाकर पुनवतेा पत्ना 
प्रदपास कहा, कृ यु क्रा क्षत्रियाकृ 
कुलम ल जाओ, ता तुम धनवती वन 
सकागा | प्रटप बाली, के हे विश्नन्द्र ! 
तुम्हार 1दय हुए दःखंदायी घनकी ग्रे 
च्छा नहीं है, तुम जा चाहा वराो. 
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महाभारत । 





॥ ३४ ॥ 


एक एवं पतिनायों यावज्जीव परायणम्‌ । 
मते जीवनि वा तस्मिन्नाउपर प्राम्म॒ुयान्नरम्‌ ॥ २५ ॥। 
अभिगम्य परं नारी पतिष्यति न सदायः । 


अपतीनां त॒ नारीणामवयप्र्यति पानकम्‌ 


॥ २६ ॥ 


यद्यास्ति चेद्धनं सब वृथामागा भवन्तु ताः । 
अकीर्तिः परिवादाश्च निदं तासां भवन्तु व॥ ३७ ॥ 
इति तद्वचनं श्रुत्या ब्राह्मणी श्वुराकोपिता । 


गङ्गायां नीयतामेष पुत्रा इदयवमन्रवीत्‌ 


। २८ ॥ 


लो भमोहाभि भूतास्ते पुच्रास्तं गौतमादयः) 
वद्ध्वोडुपे परिक्षिप्य गङ्गायां समवाखजन्‌॥ ३९ ॥ 


कस्मादन्धन्च चद्ध 


श्च मतव्योऽयाभतिस्मते। 


चिन्तयित्वा ततः कूराः प्रातिजग्छुरथों गृहान॥ ४०॥ 
सोऽनुस्रोतस्तदा विप्रः पवमानो यरच्छयां। 


जगाम सुवह्ृन्दछानन्धस्तनोाडपेन द 


॥ ४१॥ 


9 क © क 9 
त॑ तु राजा बालिनोम सवंधमंविदांवरः । 
अपरयन्मल्लनगतः श्चोनसाऽभ्यारामागतम्‌। ४२ 





पहिले की नाई फिर भरण पोषण नदी 
कर सकूंगी । ३२-३४ ) 

दीधेतमा बोले, कि म आजस ऐसी 
लोक मर्यादा स्थापन फरता हूं, कि 
नारी एक ॒पतिपर जीवनभर निभर 
करेगी । एक पति जीटित रहे, वा मर 
जावे कोई स्त्री दूसरे पतिकी शरण ले 
नहीं। सकेगी; यदि कोई नारी दूसरा पति 
कर टे, तो बह पतित हागी, इसम सन्दह 
नहीं । जिनको पति नहीं है, बात चातम्‌ 
उनका पाप होगा ओर उनका प्रचुर 
धनभी रहे, तो उसका भोग व्यथ होगा । 





1 


<«< € ६९८८ << € € € ६८८६८ ८८८९८ €< € € € 93> 3333 23393933 3323 3> >~ 


वे नित्य अकीतिं तथा निन्दाकी पात्र 
होंगी; त्राह्मणी उनकी यदह बात सुनकर 
आतिकरोधयुक्त हाकर बोरी, कि हे पुत्रो । 
इसको गड्ामें डाल आओ | (३४-३८) 
आगे लोभ ओर मोह से अभिभूत 
गांतमादे पुत्रोंने अन्धे बापको बांधकर 
बेड पर रख करके गड्जामें बहा दिया। 
अनन्तर वे कुटिल पुत्र यह सोचते हुए 
बरका लोट, कि उस अन्धे ओर बूढ़ेको 
हम क्या भरने पोपने चले । आगे अन्धे 
विग्र वेड पर गङ्धाकरे सोतेमे बहत हए, 
मनमाने अनेक देशोसे ही चछे। धार्मिक 
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पकलटव्य का धनु्चेदाभ्यास। 


हि हे ~ न 
एच द्वायाचापजो को प्रतिमा सन्त्यस्य कर एकाप चित्त से एस्लब्य घनवद का जन्‍्यास कर ग्ला नु । 


( महाना/त जादि अत ४३२) 
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आदिपर्व । 


जाद्‌ चैनं धसरात्मा वलिः सलयपराक्रमः। 
ज्ञात्वा चैवं स वव्रेऽथ पुच्राथं भरतम ॥ ४२॥ 
संतानार्थ महाभाग भायासु मम मानद । 


पुञ्रान्धमोथेंकुशलानुत्पादयितुम होसे 
रु 


॥ ४४ ॥ 


ण्वसुक्तः स तेजस्वी त तथेत्युक्तवादषिः । 
तस्मै स राजा स्वां भाया सुदेऽणां प्रादिणोत्तदा४५॥ 
अन्ध चृद्ध चतं मत्वानसादेवी जगाम ह। 
स्वां तु घाचयिकां तस्मै च्रद्धाय प्रारिणेत्तदा।४६॥ 
तस्यां काक्तीवदादीन्स शुद्रयोनाघ्रू।चस्तदा । 


जनयामाम घमोत्मा पुच्ानेकादयेव तु 


॥ ४७ | 


काक्षावदादान्पुत्नास्तान्दष्ठ्ठा सानधांयतः | 


उवबाच तम्ाष राजा समस इात भारत 


| ४८ ॥ 


नेत्युवाच मदपिस्तं ममम इति चाऽत्रवीत्‌ । 
शद्रयेनौ मया दमे जाताः काश्तीवदादयः॥ ४९॥ 
अन्ध वृद्धचमां रषा सुदेष्णा मदिषी तव] 


वर वलि नाम एक राजाने गड्ाखान 
को जाकर सोतेसे निकट आये हुए, उन 
अन्ध ऋषिकों देखा।वलि उनको सत्य 
पराक्रमी धमशील जानकर अपने घरमें 
लाये और अपने पुत्रके स्यि उनसे प्राथना 
कर यले, किदे मानद महाभाग! मेरे 
वश की रक्षाके लिये मेरी स्वरीसे सन्तान 
उत्पन्न कीजिये, कि धर्म और अथर्म 
कुरर होवे 1 ८ ३९- ४४ ) 

तेजस्वी ऋषिदे राजाङी उम वात 
प्र सम्मत होनेपर राजाने उनके पास 
अपनी सुदृष्णा नाज्नी स्त्रीको भेज दिया; 
पर राजरानी सुदेष्णाने उनको अन्धा 


अवमन्य ददौ मूढा श॒द्रा धातेयिफां सस 


| 


॥ ० ॥ 


ओर वृढा देखकर खये उनके पास न 
जाकर अपनी दासीको भेजा । धमीस्मा 
ऋषिने उस शूद्योनिर्मे काक्षीवदादि 
ग्यारह पुत्र उत्पन्न किये। अनन्तर 
राजाने काक्षीवदादि पुत्र को परनशाठ 
देखकर यह उस अन्ध ऋषिस कहा, 
कि “ यह मेरे पुत्र ह । ” परन्तु महि 
ने कहा, कि यह तुम्हारे पुन्र नहीं हैं; 
यह मर ह, उन्होंने मुझसे शद्रयोनिमें 
जन्म लिया है । सुदृष्णा नाम्नी तुम्हारी 
रानीन मृष्ठतःक त्तु मुझका जन्धा और 
बृढा देखकर, अनादर करके ग द्रा धात्रि- 
योर्तो मेज द्विया था | ८ ४४-७० ; 
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ननः प्रमादयामास पुनस्तखपिसत्तमम्‌ 

चाटिः सुदेष्णां स्वां भार्या तस्मै स प्राहिणोत्पुनः 4? 

नां स दीधतमाड््ेषु स्पष्टा देवीमथाओ्त्रबीत्‌ । 

मविष्यन्ति कुमारास्ते तेजसा55दित्यवचस :॥५२॥ 

अङ्को वगः कलिगख पण्डः सद्यश्च नेसुनाः। 

नेषा देखाः समाख्याताः स्वनामकाधिना सुचि।।९.३॥ 
अगस्यांऽगोऽभवदेरो वगो वङ्खस्य च स््रनः। 
कारंगविषयश्चव काडेगस्य चस स्मरनः ॥५४।॥ 

पुण्डस्य पुण्ड़ाः प्रख्याताः खुद्या सुह्मस्य च स्मनाः। 

एवं वदेः पुरा चराः प्रख्यातो वे महर्षिजः ॥ +५॥] 

ण्वमन्ये मदप्वासा ब्राह्यणेः क्षचिया भुषि। 

जानाः परमधर्मज्ञा चीयन्ते महावटाः ॥ 

ण्लच्छरम्त्वा त्वमप्यच्च मानः कुरु यथेप्सिनम्‌ ५२॥ [ ४२१४] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थ्या सहिताया वयासिक्यामादिपवाणि सभवपर्वणि 
भीप्मसव्यवतीसवादरे चतुरधिफदाततमोऽध्याय ॥ १००॥ 
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भप्प उव्राव-- प्न भरतव 





टेतु सन्तानच्रद्धये | 


क्ष्यास 1नयत मातस्तन्म नगदनः दयणु ॥ २॥ 


अनन्तर बलिनि दिम उन ऋषिका 
प्रसन्न करके अपनी स्त्री सुदष्णाका उनके 
पाम भेजा। रपि दधितमा देवी तुदष्णा 
के अड्रॉकी स्पशकर बोले, क्रि तुम्हारे 
आद्त्य समान रजस्यी पुत्र उत्पन्न 
हामि ! उन पुत्राक्रे नामः, अङ्ग, वज्ञ, 
लिद्ध.पुण्डु आर सुद दाग; उस भूमण्डल 
म उनके निज निज नाममे एक एक 
देश प्रख्यात हागा। अजड्जके नामसे 
अड्डदेश. वड्न के नामसे वड्ूठेण, कलिड्र 
नामसे कलिद्वदेश पुप्दुके नामसे पु 

आर सक्षक्के नामसे सुज्देश हो गा। पूषफाल 


६ 





म इस प्रकार महरपिमे जन्म लिया 
हुआ राजा बलिका वंश ग्रसिद्ध हआ था। 
उनके अतिरिक्त महावल पराक्रमी परम 
धमज्ञ बड़ बड़ चापचारी वहत्तर क्षत्रियों 
न त्राह्मणक्र वीयेस जन्म लिया था; 

मा ! आप यह सुनकर जो मन चाहे 
कर | ( ५१-५६ ) [ ४३१४ ] 


आदि पवेम एक्सा चाथा अ याय समाप्त। 





आढपवम णमा पाच अ वाय | 
भीष्म बाले, कि हे माता ! मरतवेरा 
कौ सन्तान बानेके लिये योग्य 
उपाय कहता द्र, सुनिये; किसी गुणवन्त 
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समुत्पादयेत्पजा! ॥ २॥ 


वैशम्पायन उवाच-ततः सखयवती भीष्मं चाचा ससज्ञमानया । 
विदसन्तीव सन्रीडाभिद वचनमचवीत्त्‌ ॥३॥ 
सत्यसनन्महावाहो यथा चदासि नारन। 
वि्वामात्ते भक्ष्यामि सन्तानाय कुलस्थ नः॥ ४ ॥ 
न ते शक्‍क्यमनाख्यातुमापद्धमे तथाविधम्‌। 
त्वमेव नः कुले धर्मस्त्वं सत्यं त्वं परागालि! ॥ » ॥ 
तस्मान्निशम्य सत्य मे कुरुष्व यदनन्तरम्‌ । 
भमंयुक्तस्य धर्मार्थ पितुरासीत्तरी मम ॥ ९ ॥ 
सा कदाचिद॒ह तत्च गता प्रथमयाोवनम्र । 
अथ धमेविदां श्रेष्ठः परमर्षिः पररारः॥ ५ ॥ 
आजगामतसरीं घी मांस्तरिष्यन्यसुनां नदीम्‌। 
स तायेमाणो थस्ुनां मासुपेलयाञ्रवीत्तदा ॥ ८ ॥ 
सान्त्वपूच खुनिभ्र्ठः कामात मधुरं वचः । 
उक्तं जन्म कुले मद्यमस्मि दाराखुनेत्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 


तमहं शापभीता च पितुर्भीता च भारत । 





ब्राप्न गफ़ धन देकर नेवता दीजिये; वह 
विचित्रवीयेके क्षेत्रपें पुत्रोत्पादन करेंगे । 
श्रीवशम्पायनजी बोरे, कि अनन्तर 
सत्यवती गुह नीच कर॒ लज्ाके साथ 
टूटी पटी वतिम भीप्मसे बोली, फे 
हे महादज, भारत ! तुम जो कहते रो, 
सव खक है| परन्तु तुम पर विश्वास 
रहनेके हेतु अपने वंश की वूद्धिके लिये 
जैसा ऋहूंगी. उस आपद्धमको तुम पलट 
नहीं सकोगे । हमारे वंशर्म तुम्ही धर्म, 
तुन्ही सत्य आर तुम्ही परमा गति भय 
हो, सो मेरी सत्य वाता सुनकर आ 


| 
। 
| 


जैसा कतेव्य हावे, वही करो । ( १-६ ) 

- मेरे पिता धार्मक थे; उनकी धर्म 
कमके लिये नाव थी, एक समय में 
अपने नवयोवन के दिनों में उस 
नावको चलाती थी,कि उस समय घीमान्‌ 
धार्मिक श्रप्ट परमर्पि पराशर यमुना 
नदीके पार उतरनेके लिये आकर मेरी 
नावपर चह वटे । में उन मुनिश्रेष्ठ को 
यप्ुुना पार कर रही थी, कि ऐसे समयमे 
वह कामवश होकर मीठी बातेंम मुझको 
टुभने लगे । है भारत ! मं पिते भय 
भर क्रपिके शापङ्रा भय खातर पृन्य- 
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॥ ९१० ॥ 


अनिश्रयममावाखां तजसा वञामानयत्‌। 
नममा लोकमाच्रय नौगतामेव भारत ॥ १२ ॥ 
मत्स्यगन्धा महानासीत्पुरा मस जशप्सिनः। 
लसपास्य यु मं गन्धमिमं प्रादात्स म मुनिः| १२॥ 
ननो मामाह स सुनिग म॑सुत्न्रञ्य मामकम्‌ | 
द्ीपेऽस्या व सरितः कन्येव त्वं भावेष्याक्त ॥ १३॥ 
पारारार्यो महायोगी स वभूव महटादषिः। 
कःन्यापृच्रो मम पुरा द्वैपायन इवि अ्चतः॥ १४॥ 
यों वयस्य वेढितुरस्तपसा भगवाचषिः | 
तलाक व्यासत्वयमापंद काप्ण्यात्कूष्णत्वस व च) 99, 
सलयवादी चामपरस्तपस्वी दग्धाकेल्विषः | 


समुत्पन्नः स तु महान्सह पिच्रा ततो गतः 


॥ १६ ॥। 


स नियुक्तो मया व्यक्त त्वया चाध्प्रतिम द्युति: । 
भ्रातुः श्वतरेषु कल्याणमण्लयं जनयिष्यति | १४७॥ 
स दि मासुक्तवास्तच्र स्मरेः कूच्छूषु मामिति। 


वान्‌ वर पाकर उनकी शत पलट नहीं 


सक्री | ( <--१० ) 

है भारत ! उन ऋषि-म्ुझ्की नावपर 
खित आर वालिका पाकर तेजसे विवश 
कर अधरासे भूमण्डलको छायकर अपने 
वशम कर लिया । पहिले भरे शरीरमें 
मछली की बडी बुरी गन्ध थी, उन्होंने 
उनको भगाकर यह सुन्दर गन्ध कर 
दी । अनन्तर बोले, कि त्म इस यमुना 
द्वीपही पर मेरे वीयते पदा हए इस 
गभको छोडकर फ़िर कन्यावस्थाहीमे 
रहोगी । उससे यघुनाके दीप पर मेरी 
कन्यावस्थाके उम गभम पराशर क 


। 


1 
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पुत्र महर्षि महायोगी जन्म लेकर देपायन 
नामस ग्रसिद्ध हुए 1 / ११-१४ ) 
यह भगवान्‌ ऋषि तपके प्रभावसे 
चारो वेदाके व्यास अर्थात्‌ विभाग कर 
व्यास नामसे प्रख्यात हुए है और 
क्रष्णवण होनेसे उनका नाम क्रष्ण 
। सत्यवादाी शान्तशील ओर 
पापरहित बह महात्मा जन्म लेकरकेही 
उसीक्षण पिताके साथ चले गये थे उन 
प्रतिम झतिमान्‌ व्यासको मेरे नियक्त 
करनसे वह तम्होर आताके क्षत्रम उत्तम 
त्र उत्पन्न कर सकते इ । हे महाय! 
उन्होंने पहिले झुझसे कहा था, कि 


33999 99952339333335393935 


५ ^ 4 | 


नमो) चो थो = यो थो म स 7०. २७. = भि पि क ज प भ हम प कि आ, र कि च भ कि त च क त 


अध्याय १०० ] 


आदिपवं । 





५3०3 33599ॐ92 >3 >>> >ॐ3 39999 >> >ॐ>=>9-> < €€55€6€<<5€6€ 6556666 €< €< 6€€€ 
त स्मरिष्ये मद्ावाटो पदि गीष्म त्वमिच्छासि। १८॥ 
तव द्यनुमते भीष्म नियतं स॒ मदातपा 


>2 >> >> >>> 


>>> 2 >>> क >> >>> 32 


393 
श्र 


2233922 ०3>>>>>> => 


>3>>>>ॐ 


2>322>3993999 > 3 >> 5353992 


= €€ ८.6 >< 5 < € € € € €< <€ < <€ € <€ € € € € €< €< € - < € 5 33333332393333 2333 93333333 22 3 ॐ 3 


विचित्रवीयक्षेत्रेषु पुत्रानुत्पादयिष्यति 
पैशम्पायन उबाच-म हर्ष: कीलेने तस्य भीष्सः प्राज्जलिरत्रवीत्‌ । 


॥ १९ ॥ 


धर्ममर्थ च काम च चीनेतान्योञ्लुपहयाति ॥ २०॥ 
00 ५ ^ नवर 

अ्थमथाचुवन्धे च धमं धमानुवन्धनस्‌ | 

करसं कासाचबन्धं च विपरीतान्प्रथकप्रधद््‌॥ २१॥ 

यो विचिन्य धिया धीरो त्यवस्यति स बुद्धिमान्‌। 

तदिदं घमेयुक्तं च टित चेव छुखस्य नः ॥२२॥ 

उक्तं भवया यच्छ्रयस्तन्मद्य रोचते छुभम्‌ | 


वैशम्पायन उवाच- ततस्तस्मिन्प्रतिज्ञते गीष्मण कुरुनन्दन ॥ २२॥ 


करषण्द्ेपायनं काटी चिन्तयामास वे सुनिस | 
स वेदान्विद्ववन्धी मान्मातुविज्ञाय चिन्तितम॥२४॥ 
प्रादुव भूचाऽविदितः क्षणेन कुरुनन्दन । 
तस्मै प्रूजं ततः कृत्वा खुताय विधिपूवेकम्‌ | २५॥ 


प्रयोजन हषे, तो मुञ्चे सरण करना । 
हे मीप्म ! यदि तम चाहो, तो अ उनको 
स्मरण करु तुम्हारी सम्मति दानेसे वह 
महातपा दैपायन अवश्य ह॒ पििव- 
वीर्यके क्षवरमे सन्तान उत्पादन करें 
ग॒ | ५ १५-१९ ) 
श्रीवशम्पाथनजी बोले, कि उन 
महर्षि कृप्णद्रपायमके नाम कहतेही 
भीष्मने दोनों हाथ जोडकर कहा. कि जो 
धरम, अथ ओर काम इन विपर्योकी भले 
प्रकार आलोचना करते है और इस ग्रकार 
अथ और अधथमे संबंधित, धर्म ओर 
धमसे संबंधित, तथा कम और कामस 
संवधित व्यवहारों को तथा उनके वि- 


| 


1 


| 





परीत प्रथर्‌ प्रथक्‌ व्यवहारं को जो 
अपनी वुद्धि म विचार करके जानता 
ओर तदनुसार अुष्ठान करता हे वही 
बुद्धिमान कदा जाता ह । आपने मेरे 
रुका हितजनक धमेयुक्त ओर मद्ल- 
कारी जो वचन ञ्जे कहा, उससे म 
पूण खूपस सम्मत ( २०-२३ ) 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि है. कुरु 
नन्दन  अनन्तर भीष्मक उस विपयम 
सम्मत हाने पर कारोने मनि कृप्णद- 
पायनकऊा स्मरण किया । धोमान्‌ वेटव्याम 
वदी व्याष्या क्र रहे थे, कि 
ऐसे समयमें माताकी चिन्ता जानकर 
क्षण कालमें माताके सम्मुख प्रगट हुए, 
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प्ररिष्वञ्य च बाहुभ्यां प्रसवरस्याघश्चत । 
मसुमोच चाप्प दाचेयी पुच्र दृष्टा चिरस्य तु ॥२६॥ 


तामद्धः 


परिधिच्या5उ5र्ता महर्पिरभिवाद्य च। 


मातरं पूर्वजः पुत्रो ब्यासों बचनमत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
¢< + ¢ ® 0 
भवत्या यदभिप्रतं तदहं कैमागतः | 


शाधि सां धमतत्त्वज्ञे करवाणि प्रिय तव 


॥ २८॥ 


बे ड भ = 0० 
नस्मे पूर्जा ततोऊ्कार्षीत्पुरोधाः परमषथे । 
+ (~ (~. ~~ © 
स चतां प्रनिजय्याह विपिवन्मन्चप्रूचकम्‌ \ २९॥ 
प्रजितो मन्त्रपूर्वं तु विधिवत्प्रीतिमाप सः। 


तमासनगतं माता परद्र कुराटमव्ययम्‌ 


॥ ३०॥ 


सत्यवद्यथ वीक्येनस॒वाचदमनन्तरम | 
मालापिचोः प्रजायन्त पूत्राः साधार गा: कवे॥ ३१॥ 
तेषां पिता णथा स्वामी तथा साता न सदाय:। 


विधानाविदित 


स तवे यथा से प्रथमः खुतः॥ ३२॥ 


विचित्रवीर्यों ब्रह्मर्ष तथा सेड्वरज: खुतः । 





रे 


दस रा कोइ कुछ जान नहीं सका। 
आगे धीवर की वेटीने पत्रका विधि- 
पृवक समाठर कर हार्थोंस गले लगाकर 
स्तन दग्धसे नहाया और बहुकालके 
पीछे पृत्रकों देखकर अश्वुजलस आपभी 
नदा गयी । पव पैदा भये पुत्र व्यास 





| 
| 
| 
क्‍ 
| 
| 


उपासना क्रये जाकर प्रसन्न 
हुए | आगे माता सत्यवतीने उनको 
आसन पर वेर दए देखकर इद्र पठ 
करके कहा, कि हे कवि ! पितासे जो 
उत्पन्न होते ह, पे पिता माता दोनोमे 


साधारण होते ह । पुत्र पर पिताका 
दृःखिता माता पर जल छोड ठंडाकर । जेसा अधिकार ह, इमम सन्देह नह 
प्रणामपृवक बोले, कि दे धमंतत्च जानने । है, मादाक़ा भी वेसाही अधिकार रहता 
दाली ! आपकी जमी इच्छा है, उसको व्रहमपिं ! दववरिधानसे पेदा भये 
पुरी करनेके लिये मे आया हृ, आप तुम मर जम प्रकार प्रथम पुत्र दो, 
आता कीजिय,आपका मनमाना अलुष्टान | विलित्रवी्यभी उस प्रकार मेरा कनिष्ठ 
ङ्गा । अनन्तम गेहितने आकरउन | पुत्र था ओर विचित्रवीर्य तथा भीष्म 
परमपिक्री यथाविधि एजः की, उन्होंने एक पिताक पुत्र होनेसे भीष्म जिस 
भी मनत्र से वह पूजा ली आर मत्रस प्रकार विचित्रवीय के आता भये हैं, उ 
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आदिपवं। 


ण्द्रु 
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यथा च पितृतो भीष्मस्तथा त्वमसि सातूत; ॥३ ३ ॥ 
आता विचित्रवीयस्प यथा वा पुत्र मन्यसे। 


अय शान्तनवः सत्य पालयन्सल्विक्रम: 


॥३४ ॥ 


बुद्धि न कुरुतेषपत्ये तथा राज्यालुशासने । 

स त्वं व्यपेक्षया भ्रातुः सन्‍तानाय कुलस्थ चा।ई५॥ 
मीष्मस्थ चाऽस्य चचनान्नियोगाच ममाऽनघ 
अनुक्रोशाच तानां सर्वषां रक्षणाय च ॥ ३६ ॥ 
आनरास्याच यद्‌ बरूयां तच्छ्रुत्वा कलु मदैसि। 


यवीयसस्तव भ्रातुभार्ये सुरखतोपमे 


| २५ ॥ 


रूपयोवनसपन्ने पुच्रकामे च धमनः । 
तयोरूटपाद याऽपत्य समर्थो द्यासि पचक ॥ ३८ ॥ 
अनुरूपं कुःलस्याऽस्य सतदयाः प्रसवस्य च। 


ज्यास उवाच- 


वेत्थ धर्म सलयवति परं चाऽपरमेव च 


॥ २९. ॥ 


त्था तच मदाप्राज्ञे धर्म प्राणेहिता मातिः। 
तस्माद दं त्वन्नियोगाद्ध मेसुदिरय कारणम्‌ ।॥ ४० ॥ 
रप्सितं ने करिष्यामि ष्टं द्येतत्सनातनम्‌। 








प्रकार तुम ओर विचित्रवीय एक माताके 
गर्भसे पेदा हाने के कारण यह सुझको 
समझ पडत। हे, कि तुमभी विचित्रवी ये 
आता भये हा, आगे तुमको जसी समझ 
हो 1 ( २३-३४ ) 

यह शान्तपुत्र सत्यविक्रमी भीष्म सत्य 
पालनेके लिये राज्य शासन पुत्रोत्पादन 
केरनका सम्मत नही होते, अतएव हे 
अनध!म जो कहती ह .सुनकर अपने भाई 
विचित्रवीय पर सरहवश्च हाके कस्वशकी 
रक्षा, प्रजाका पालन, भीष्मकी वात, मरा 
नियोग. स्वजीवों प्र कृपा ओर अनिर 
यिताक़ रये दुमका एरा करना चाहिये । 


| 


तुम्हारे कनिष्ठ भ्राताकी देवकन्या समान 
रूप यावनवती दो भायों है, वे धमानुसार 
पुत्रकामा हुई हैं | ऐ बेटा ! तुम समथ 
हो, सो उन दो राणियोंसे इस कुल 
की परम्परा को बनाये रखने के योग्य 
पृत्रोत्पादन करो । ( ३४-३९ ) 
व्यासर्जी बोले, कि है अतिवुद्धिमती 
सत्यवर्ता / आप अपर आर पर दोनों 
प्रकारके धर्मोस जस प्रकार चात ह; उम 
विपये आपका चित्तभी उसी प्रकार धर्म 
मृ खित हे; अतएव भम आपके नियोगके 
अनुसार धमका स्मरणकर आपकी इच्छा 
प्री करूया, कये यदह सनातनधमं 


ॐ =< ० 


~ ~ =” = = ~= ~=“ ~. 
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मद्दाभारत। 





सटयवत्युवाच--- 


बइ्यास उवाच-- 
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आतुः पुत्रान्पदास्यामि मित्रावरुणयो! समान।४ १॥ 
व्रनं चरेनां ते देव्यौ निहिष्टमिदह यन्मया । 
सचत्सरं यथान्यायं ततः युद्ध मविव्यनः॥ ४२॥ 
न हि मामवतोपेता उपयात्काचिदङ्गना । 
स्यो यथा प्रप्येते देव्यौ गभ॑ तथा कुम ॥ ४३॥ 
अराजकेषु राष्टेपु प्रजाएऽनाथा विनडइयनि । 
नद्यान्ति च क्रिया: सवा नास्ति वृष्टिन देवता ॥४४॥ 
कथ चाए्राजकं राष्ट्र शक्त्य धारयितुं परभो। 
नम्माह्नम समाधत्स्वय भीष्म: संवर्धयथिष्याति ॥४०॥ 
यदि पुः प्रदातव्यो मया भ्रातुरकालिकः । 
विरूपतां म सदतां तयारेतत्परं व्रतम्‌ । ४३ ॥ 
यदि म सहते गन्धं खूप वेषं तथा वपुः । 
अद्यैव गनं कौराल्या विरिष्टं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ४७॥ 


वाम्पायन उवाच~ण्वमरुक्त्या महातेजा व्यासः सलयवतीं तदा। 


दयन साच कौराल्या शुचिवस्त्रा आलंकूता ॥ ४८॥ 
समागमनसाकाङक्षेदिति सोऽन्तर्हितो सुनि: 





[सं मवपचं 
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मेरा ज्ञात ह, में आताकों मित्र-यरुण- | एव तुम आजही गर्भाधान करो ,भीप्स टस 
सद्श पुत्र दान करूँगा; पर अब यह | गभजात बालकके बढावेंगे । व्यासजी 
एक नियन बना देता हूं, कि वधृूगण बाल, कृ याद्‌ विलम्य न कर अकालही 
न्यायानुप्नार वप भर बत किये रहे; तभो... में पत्र देना पडे, तो रानियां मेरे 
वे शुद्धा होंगी, वत न करके कोइ नारी | कुरूपकों सहें, यही उनका परम व्रत 
मेरे पास नहीं आसक्रेणी | (३९-४३) | दोगा। यदि कौशस्या मेरी गन्ध, रूप, 
सत्यवती बोली, कि एमा करो, कि | वेश ओर शरीेरको सह सके, तो वह 
जिसते दर्वा राजरानियां भजक गम- | आज विप गभ ले | (४३-४७ ) 
यती हवं | राञ्य गजाम खारी रनेपर ¦ श्रीवशम्पायनजी वाले कि महातेजस्वी 
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प्रजा अनाथ होकर नष्ट होगी, क्रिया ' व्यासजी सत्यवत्तीसे यह वात कहकर 
लाप हो जायगी, दृष्टि नही होगी और , फिर बोले, कि राजमहिपी कोशल्या 
देवगण चले जायंगे, सो बिना राजाके अच्छा झुद्ध वस्त्र पहिन करके अच्छे 
राज्यकी क्या कर रक्षा हो सकती ह; अत- । आभूषण?से सजकर मेरे मिलन की कामना £ 
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तत्तोऽभिगम्य सा देवी स्लुषां रहास सगताम्‌ ४९॥ 
म्थमभ्रसमायुक्तखुवाच वचनं दितम्‌ । 
कौराल्ये धर्मतन्त्रं त्वां यद्भकीमि निबोध तत्‌।(५०॥ 
भरतानां सस॒च्करेदो व्यक्त मद्धाग्यसक्षखत्‌। 
=याधितां मां च सपरेक््य पितृवरां च पीडितम ॥५१॥ 
भीष्मो वुद्धिमदान्मद्यं कुलस्याऽस्य विव्रद्धये । 

सा च बुद्धिस्त्वस्य थीना पुति प्रापय सां तथा ॥५२ ॥ 


नष्टं च भारतं चंदा पुनरेव ससुद्धर 


|| ५२ ॥ 


पच जनय सुश्रोणि देवराजसमप्रयम्‌ । 


स टि राज्यघुर'युर्वीख॒द्रश््यति कुलस्य नः 


॥ ५४ ॥ 


© (~ ॐ ० परचिद्धमचारिणीम्‌ ¢ (~ (५ 
सा धमनोऽनुनीयेनां कथचिद्ध | 


मोजयामास विषांश्व देवर्षीनतिथीस्तथा 


|| ५८ | 


इति श्रोमदाभ।एते शतसाहस्त्या सादिताय वयास्सिक्यामाददिपवेणि सभवपवैणि 
सल्यवल्युपदेशे पञ्चाधिकशततमोऽध्याय ॥ १०५ ॥ [ ४३६९ ] 





वेशम्पयन उवाच- ततः सद्वती काठ वधू साताशतौ तदा । 


संचेशयन्ती शयने दानेवंचनमत्रवीत 


| ९ ॥ 


काराल्य द्‌ वरस्तअस्त साऽय त्वाऽनुपरवन््यात। 





करे; सत्यवती पुतवधूके पास जाकर 
निराले में टकर धम ओर अथेयुक्त 
आर हितजनक यह यात बोली, कि हे 
कौरव्ये ! तुमसे धमे सम्मत जा वात 
कहनी हृ. खना । मेरे दुभाग्यस भरतव 
उखड गया है. उससे भीप्मने प्लञ्लको 
पीडित देखकर आर पिताक वैशको 
उखडनेपर विचारकरके कुल ददानेके 
लिये मुझको युक्ति दी है, ऐ बेटी! वह 
युक्ति तुम्हारे अधान दं. अतएव तुम 
मेरा अभीए मिद्धकर उस युक्तङ्रो मप्छ 
करो, विनष्ट भरतंशका फिर उद्धार 


॥ 
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करो । री खन्दरी ! देवराज समान कुमार 
प्रसव करो, वह मार हमारे इस भारी 
राज्यके भारको संभार ठेगा। सत्यवती 
ने उस धमचारिगीके धमायुसार विनय 
करके किसी प्रकार सय्मते कृराके देव, 
ऋषि, ब्राह्मण आर अतिधियोको भोजन 
कराया । ( ४८ --^ ) [ ४३३९ ] 
जादिपरे एठमा पाच ज्याय सनाप्त। 


जःदिपवमे एच्सा उ अध्याय । 
श्रीवेशग्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
वधू काशव्याक्रे योग्य समय में ऋतु- 


खान कर ने पर सत्यवता उस भल प्रकार 


घ्च्ड 


'द३ 
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५६० महाभारत । ( सभव पय 
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अप्रमत्ता प्रतीक्षन निरी द्यागमिष्यति ॥२॥ 
श्वख्व्वास्तद्रचनं श्त्या दायाना इायने शुभ | 
साऽचिन्तयत्तदा नीष्ममन्यश्च कुरुपुङ्वान्‌ ॥ ३ ॥ 
ततोअम्बिकायां प्रथम निधुक्तः सत्यवागषिः । 
दीप्यमानेषु दीपेषु शरणं प्रविवेश ह 
लस्य क़ृष्णस्य कपिलां जठां दीमे च लोचने | 
वभ्राणि चेव रमश्राणि रृषटटरा देवी न्यमीखयत्‌॥। ५ ॥ 
संवभूव तया सार्धं मातुः पियचिकीषया । 


॥ 2 ॥ 


- ®ॐ@ॐ अ ॐ > 3ॐ>>ॐ3>>9ॐॐ%3>>& 


न 
र 


2 मयात्कारिसुताते तु नाऽचाक्तादाभिवीक्षितुम ॥६॥ 
१ ततो निष्क्रान्तमागम्य माता पुत्रखुवाच ह। 
0 अप्यस्या गुणवान्पुच्र राजपुच्रो मविष्यति ॥ ५ ॥ 
9 निदाम्य तद्बचों माठव्योसः सत्यवतीसुतः | 
५ पोवाचाउतीन्द्रिसज्ञानो विधिना संप्रचोदितः॥ ८ !! 
7 सागायुतसमप्राणो विद्वान्राजषिंसत्तमः । 
¢ महाभागा महाच।(या महावुषद्मवेष्याति ॥ २॥ 


नस्य चाऽपि रातं पुरा भविष्यन्ति महात्लन"। 


~~ ~~~ ~~~ _______~_~_~_______---__--[_[_ पैन अल 
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‡ सजे दए विस्तर प्र वठाकर धीमेस्वरसे | मद टी | हपायनने माताका परिय साधने 

# बोले, कि है कोशल्ये ' तुम्हारे एक | के लिये उसके साथ सद्भम किया; पर 

£ देव्‌ दै; वह आज रात्रिक तुम्हारे पास | काशी राजकी कन्या भयसे उनको ॥ 
/ आवेंगे; तुम एकमन होकर उनकी वाट | देख नहीं सकी | ( १-६ ) ५ 
‡ ताकती रहो । अम्धिका सासकी वह वात अनन्तर व्यासजीके घरसे निकलने £ 
£ सुनकर झुभ शायनमम सोकर भीष्म आर | प्र उनकी मातनि उनसे परा, कि वर्यो { 
५ दूसर कुरुअप्ठोकी चिन्ता करन छगी। | बेटा । इस वधस गुणवान्‌ पुत्र जन्म £ 
‡ अनन्तर सत्यवतीके सुत सत्यवात बोलने | छेगा : इन्द्रियोसे अतीत ज्ञान रखनेवाले / 
: चाले ऋषिन पहिले आम्विकार्के लिये सत्यवतीनन्दन व्यासजी माताकी यहबात ९ 
£ नियुक्त दोकर दीप जते रहते दी घर्भं । सुनकर बोले, कि विधिपूर्वक् जन्म लिया { 
: प्रमे किया | अम्बिकाने उन क्रृष्णण | हुआ यह गर्भमे स्थित वालक दश सस्र ‡ 
£ पुरुपङी पिद्धल जटा, बडी भारी दादी हस्ती के समान बलवान, विद्वान राज- /£ 
| आर जलते हुए नेत्रोंफी देखकर आंखें  पिसेंशम रेष महाभाग महा वीबैबन्त ¢ 
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& क्रतु मातुः स वगण्यादन्ध एव भवेष्यातें ॥ १०॥ 


घौ 








१ तस्य तदह चन श्चुत्वा माता पुचमथाऽत्रवीत्‌। 

॥ नाऽन्धः कुरूणां छपतिरनुरूपस्तपोधन ॥ ११॥ 

£ ज्ञातिवरास्य गोप्तारं पितणां वंरावधनम्‌ । 

ध द्विताय कम्वरास्य राजान दातुमदास ॥ १२॥ 

स तथेति प्रतिन्ञाय निश्चक्राम मदायराः। 

साऽपि कालेन कोराल्या सुषुवऽन्धं तमात्मजम्‌ १३॥ 

‡ पुनरेव तु सा दवी परिभाष्य सृषं ततः । ` 
£ ऋषि नावादहयत्सलया यथापूवमरिन्दप ॥ १४॥ | 
हि ततस्तनेव विधिना महषिस्तामपद्मयत ॥ १५॥ ¦ 
४ अम्बािकामथाऽभ्यागादषि दष्टा च साऽपि तम्‌ । 
विवणो पाण्ड़सकारा समपद्यत भारत ॥ १६ ॥ ¦ 
( तां नीतां चाण्डुसकाडशां विषण्णां पेस्य भारत । ः 
£ त्यासः सत्यवनीपुच इद वचनमव्रवीत्‌ । १७॥ | 
¦ यस्मात्पाण्डत्वसापन्ना विरूप पष्य मामिह । ॑ 
र तस्मादेष सुतस्ते वै पाण्डुरेव मावेष्यति ॥ १८॥ 

¦ नाम च।ऽस्येतदेवद्‌ विष्यति चुभानने । 

^ ओर यति बुद्धिमान्‌ होगा ओर उस | वतीने पूवत पएुतवधृको आज्ञा देकर 

£ महात्म।सेसो सन्तान उत्पन्न देगी; पर | फिर उन ऋषिको चुलाया । महा पूव- 

+ वह माताके दोपसे अन्धा होगा। ७-१० चत विधिक अनुसार अम्बालिकाके पास 

ष पुत्र की वात सुनकर माता वारी, किं आक्र उपगत हुए । ( ११--१५ ) 

# है तपोधन ! अन्धा पुरुप कुरुवशके योग्य हे भारत ! अम्बारक्ना उन ऋषिको 


भूष नहीं हो सकता; अतएव जाति कुलक 
रक्षक पितरोंके वंशधर आर कुरुवंशका 
राजा होसके, ऐसा एक पुत्र उत्पन्न करना 
होगा । महायशा व्यास उसपर ग्वीकृत 
होकर चले गये । आगे समय आने पर 
फोशल्याने ऋषेकथित एक अन्धापु 
प्रसव किया । है अरिन्दम ! देवी सत्य- 


देखकर पलो दो गयी । सत्यवतीके 
सत व्यासजी उसका भीत, दुःखित भर 
पीली देखकर वाले, कि इस कारण, कि 
तुम मुझको विरूप देख कर पोली हुड 
हा, तुम्हारा एबी पीला होगा । हे 
शुभानन ; वह पुत्र पाला अथान पाण्ड 
नामहोसे प्रब्यात हगा। भगवार ऋषि- 
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इत्युक्त्या स निराक्रामद्धगवाद्धाषसत्तमः ॥ १९॥ 
ततो निष्करान्तमालेक्य सत्या प्रचमथाऽ्रवीत्‌ | 
रउारांस स पुन्नीच्र तस्य वालस्य पाण्डुताम्‌ ॥२०॥ 
त माता परुनरेवाऽन्यमेकं पुत्रमयाचत 
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तथति च महर्षिस्तां मातरं प्रत्यभाषं 


महाभारत) 


1 २१॥ 


ततः कुमारं सा देवी प्राप्तका मजीजनत्‌ । 


पण्डुः चश्नणसपन्नं दीप्यमानं वराभ्रेया 


। २२॥ 


यस्य पुत्रा महेष्वासा जज्ञिरे पश्च पाण्डवाः | 
ऋतुकाले नतो ज्येष्ठां बधूं तस्म न्‍्ययोजयत्‌॥ २३॥ 
सा तु रूप च गन्ध च महपें: प्रावोचिन्त्य तम्‌ । 


नाऽकरोद्रचन देवया भयात्सुरसुतापमा 


॥ २४ ॥ 


तत। स्वैभूषणेदार्सी भूषायित्वाध्प्सरोपमसाम्‌ | 
प्रेपयानास क्रष्णाय लतः काशिपतेः खुता॥ २० ॥ 
सा तमपिमनुप्राम प्रत्युद्चम्याशमिवाद्य च॒ | 
संविवेदशाउभ्यनुज्ञाता सत्कृययोपचचार ह । 


कामोपभोगेन रहस्तस्थां तुपष्टिमंगादषि 


॥ २६ ॥ 


तया सहाबवता रशजन्सहाघ: साशतब्रत! | 


श्रष्ठके यह बात कहकर घरसे निकलने 
पर सत्यवतीन उनमे सन्तानकी बात 
पूछी। ब्यासन माताको फिर पुत्रके पीला 
होनेका विषय कह सुनाया । (१६--२०) 

सत्यवर्ताने वह सुनकर फिर उनसे 
और एक पृत्रकी ग्राथना की ; महर्पिने 
बहभी स्वीकार किया | अनन्तर समय 
आनेपर देवी अम्बालिकाने सुन्दर श्रीयुक्त 
पाण्दवण एक कुमार प्रसव किया, जिनफे 
पत्र पांच पाण्डव बड़े चापधारी भय थे! 
अनन्तर बड़ी वधका ऋतु काल आनपर 
सत्यवतान उसको उन पिके निकट 


| 





नियुक्त किया; पर उसने ऋषिके शरीरकी 
वेस। गन स्मरणकर देैष्के वाक्यायुरूप 
कम नही किया ।( २१-२४) 
अनन्तर देवकन्या पदश्षी उस काशी- 
राज पुत्रीने अप्सरा समान एक दासीके 
अपने आभूषण से अलेकृता कर कृष्ण 
द्रपायनजीके निकट नियोग किया । 
आग ऋषपिक्रं आनेपर दासी उठकर नम. 
स्कार पूरक पिकी आज्ञाुसार उनको 
उपचारत आर स्रत कर विस्तर पर जा 
यठा। ह रजन्‌ ! वतदीर महि निरलिम 
उससे सहवासम कामका भोगकर उस पर 
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आदिपवं । 


उत्तिष्ठन्नत्रवीदेना मझछाजिष्या भविष्यासि ॥ २७ ॥ 
अय च ते शुभे गमभेः श्रेयालुद्रमागतः । 

घर्मात्मा माविता लोके सर्वेवुद्धिमतां वरः ॥ २८ ॥ 

स जन्ते विदुरों नाम कृष्णद्वेपाधनात्मजः । 
धृतराष्रूस्य वे भ्राता पाण्डोश्व 4 महात्मनः ॥ २९ ॥ 
धर्मो विदुररूपेण रापात्तस्थ भदात्मनः । 
माण्डठ्यस्याऽयलत्वन्ञः कामक्रोधविवर्जितः ॥३०॥ 
कृष्ण्दिपायनोऽप्येतत्सलयवत्यै न्यवेदयत्‌ । 
प्रलम्भमात्मनश्वैव रुद्रायाः पुच्जन्म च ॥ ३१॥ 

स ध्मस्याञचणो भूत्वा पुनमोच्रा समेत्य च] 

तस्वै गभं समाचेय तचैवाऽन्तरधीयत ॥ ३२॥ 

रते विचिच्रवीर्थस्य क्चित्रे द्वैपायनादपि । 

जिरें देवग भा भाः कछुरुषंदाविवर्धनाः ॥ ३६ ॥ [ ४४०२ | 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वेयासिक्यामादिपवीणे सभवपर्वणि विचित्रवीर्यसुतोत्पत्ता 
पडाधरुराततमेऽध्याय ॥ १०६ ॥ 





जनमेजय उवाच- किं क्रतं कमे धर्मेण येन शापसुपेयिवान्‌ 1 
कस्य रापाच् ब्रह्मर्षेः शृद्रयोनावजायत ॥१॥ 





अति प्रसन्न हुए आर उटक जनेके 


कारु उससे बोले, तुम्हारा दासीपन मक्त | 


होगा। है शुभ ! तम्हार गरभमें स्थित 
सन्तान धमोत्मा मङ्गलभाजन और 
वुद्धिमान सरनोमं सवस थ्रष्ट होगी । 
महाराज! श्रीटृप्णदपायनजी के वीय आर 
उसके गभस धरतर्ट ओर महात्मा पाण्डु 
के भा बिदुरने जन्म लिया। (२५-२९ ) 

अथ तच जाननेवाले और जितन्द्रिय 
श्रीकृष्णदपायनजीन माताक निकट आ- 
कर महात्मा माण्डव्यक शापसे धर्मका 
विदुर सखस्पम ज.म आर जपने मामन 
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दासीका नियोग, आर उससे पुनरके 
स्वरूपर्मे घमका जन्म यद सच कह सुना- 
ये । अनन्तर वह उरागमे की कथा 
माताक्रे निकट कहकर धमातुमार ऋणसे 
छुटकारा पाङ्र उम स्थानदी मे अन्त- 
हित हुए । है भूपष * श्रीह्वपायनर्जी के 
वीय आग विचित्रवीयके क्षत्रमे कुमकुलके 
वढानेवाले देवकुमार समान कुमारों नस 
प्रकारे जन्म लिया था। ( ३०-३३ ) 
आडउिपवंम एफ सा ८ अध्य सम-प। | ५२५२} 
सडिएव में 5 जग 3 


जनमतय योल. धमते दमा ङम 


५८९७ 
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महाभारत । 
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वशञ्मम्पायन डवाच-ब नव व्राह्मणः कथिन्माण्डव्य इति विद्तः। 


~ © भ ~ ८ 
ध्रनिमान्सवधमेकज्ञः सये तपसि च स्थिनः 


॥ २ ॥ 


स्‌ आश्रमपदद्वारि ध्रृक्षम्रले महातपा: । 


ऊध्वेबाहुभहायोगी तस्थो मौनव्रतान्वितः 


॥ ३ ॥ 


नस्य काटेन महता तस्मिस्तपाक्ि बनेतः । 


नमास्नवपदट प्राप्ठा दस्थवों लोप्च्रहारिणः 


॥ ८ ॥ 


अनुसार्यमाणा बहुभी रक्षिभिभेरतर्यभ । 


ते तस्याऽऽवसथ्र लोप्चं दस्यवः कुर्सत्तम 


1 5» ॥। 


निधाय च भयाद्वीनास्तज्ैवाब्नागते बले । 
तेपु लीनेप्चथों गीघ्र ततस्तद्रध्षिणां चलम ॥ ६ ॥ 


आजगाम ततोऽपदसस्तशषपि तस्करानुगाः 
न मप्रच्छस्ततो राजंस्तथावृत्तं तपोधनम्‌ 


1} ७ ॥ 


कतमेन पथा याना दस्यवो द्विजसत्तम । 


नन गच्छामटे व्रह्मन्यथा शीघ्रनरं गम्‌ 


|| ८ ॥ 


तथा तु रक्षिणां तेषां न्रुवतां स तपोधनः । 


न किचिद्नचन राजन्नव्रवीत्साध्वसाधु वा 
ततस्ते राजपुरूषा विचिन्वानास्तमाश्रमम्त्‌ 


॥ ° ॥ 


न 





किया था, कि उस कारण शापसे ग्रसित 
हुए ओर किस अ्रक्मर्पिकि शायसे श्रृद्र 
यानिर्म जन्म लिया १ ( १) 
श्रीवशम्पायनर्जी बोले, कि माण्डव्य 
नामने प्रसिद्र से थमत ब्वानिमान सत्य- 
निष्ठ आर तपम नियुक्त एक महानपा 
महायागी बाह्मण एक समय आश्रम 
द्वागर॒पर स्थित वृक्षकी जडमे ऊध्यवाहु ओर 
मानी दाकर बहत दिनोंसे तय कर रहे 
थे, कि एस समयमे एक्रदिन छुटर छूटी 
हइ वम्तुओंको लेकर उनके उस आश्रममें 
आये! है भग्तवश श श्रष्ठ उनके पीछे रखबारे 


| 


{ 


1 


आरहे थे; सो वे भय खाकर रखवारांके 
आते न आने उस आश्रमम छूटे हुए धन- 
का छिषाकर आपभी वही रहे । (२-६) 

अनन्तर चारो को पियति हए पैदल 
रखव्रार उशी क्षण उत्त स्थाने थश्च | 
दे राजन्‌ ! उन्दने उम दशचामे तपसी 
उम ऋषि को देखकर पूछा, कि हे दिजवर! 
लुटेरे क्सि पथस गये? हे ब्राह्मण ! 
कट दीजिये, दम शीघ्र उस पथमें जाय॑गे। 
द राजन्‌ ! रखबारोंके उमर प्रकार 
पृष्ठनेपर तपोधन माण्टव्यने भटी बुरी 
कुछ नहीं कही अनन्तर राजपुरुपाने 
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र दटदृडुसरतच्च लीनास्तांशौरांस्तद्‌ द्रव्यमेव च॥१०॥ 

ततः राङ्ा समभवद्रक्षिणां तं छनि प्रति । 
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संयभ्यैनं ततो राज्ञे दस्यैव न्यवेदयन्‌ ॥ ११॥ 
तं राजा सह तैश्वौरैरन्वशाद्रभ्यतामेति । 
स रक्चिभिस्तैरज्ञातः शठे पोतो मदातपाः ॥१२॥ 
ततस्त शलमारोप्य त सुनि रक्षिणस्तदा । 
प्रतिजग्सुमंहीपारं धनान्यादाय तान्यथ ॥१३॥ 
रुलस्थः स तु धमोत्मा काठेन महता ततः। 
निरादारोऽपि विप्र्िंमरणं नाऽभ्यपद्यत ॥ १४॥ 
धारयामास च प्राणादर्वखि सस्ुपानयत्‌ । 


छुलाग्रे तप्यमानेन तपस्तेन महात्मना 


॥ १५. ॥ 


सतापं परमं जग्सुखंनयस्तपसान्विताः । 

ते राज्रों शाकुना ऋत्वा संनिषत्य तु भारत ॥ १३६॥ 

दरशयन्तो यथाशाक्ति तमएच्छन्द्रिजात्त मम। 

श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मान्कि पाएं कृतवानसि | 

येनेह समनुप्राप्त शुले दुःखभय महत्‌॥ १७ ॥ [ ४४१९ ] 
इति ध्रीमहा० शत० सहि० वेशासिक्या ० समवपवेणि माण्डब्योपाय्याने सप्ताधिकशततमो5ष्पाय ]]1०७॥ 








उस आश्रमम दृढत हुए चुराये हुए 
पदाधोके साथ चोरोंकी पाया |.( ६-१० ) 

आगे उन गुनिपर रखवारोंका सन्देह 
होनेपर उन्दने दुरं ओर घुनिकों 
वाधकर राजाके पसर दे दिया । राजाने 
नटदरोके साथ युनिकाभी मारनेकी आज्ना 
दी । रखवारोन महातपा माण्डव्य को 
न जानकर शूोपर चटा दिया; अनन्तर 
चुरायी हुई वम्तुओंकी लेकर राजाके 
यहा गये ! धमात्मा विश्रर्पि बहऋाल 
शूलीपर चढ़े हुए और बिना भोजन 
रहन पर प्रत्यक्के मखमें न गिर । वह 
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तपके बलस जीवित रहे, आगे ऋषपिओको 
अपने पास वुवाया। हे भारत! तपोवल- 
युक्त य॒नलोग राधरिको पक्षियोका खरूप 
लेकर उनके पास आकर के उन महात्माके। 
शुलीके ऊपर तप मप्र देखकर, अति 
दु खी हुए और उन्हेंने निज निज रूप 
लेकर विजोत्तमम पूछा, कि है ब्रह्मन्‌ ! 
हम सुनना चाहते दे, कि तुमने कानसा 
पाप किया दे,क्कि इस जूलीकरा 
भारी द'उ ओर भय महना पडता 
है । ( ६१--२१७ ) [ ४४१९ ] 
जः'दरपपम पएरझूपा सात भध्पाय सम्माप "| 
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४ ८ महाभारत । [ समव पः 


बशम्पायन उबाच-ब सुव ब्राह्मणः कथिन्माण्डव्य इति विश्चतः। 
घ्रतिमान्सवेधमन्ञः सवे तपसि च स्थिनः ॥ २॥ । 
स आश्रमपदद्वारि बुक्षमूठे महातपः । 
ऊध्ववाहमहायोगी तस्थो मोनब्रतान्वितः ॥ रे 
लस्य कालेन महता तस्मिस्तपासे चतेतः । 
नमाश्र म्पद् प्राप्ता दस्खवों लोप्च्रहारिण: ॥ ४ ॥ 
अलनुसायमाणा बहुमी रक्षिभिमेरतवंस |। 
ते तस्थाउ5चसथे लोप्च दस्यवचः कुरुसत्तम ॥ ५ ॥ 
निधाय च भयाहल्लीनास्तत्रैवाउनागते बले । 
तेषु लीनेष्वथो शीघ्र ततस्तद्रध्धिणां बलम्‌ ॥ ६ ॥ 
आजगाम ततोऽपदयस्तश्रषि तस्कराजगाः | 
तमप्रच्छस्ततो राजस्तथाच्रत्त तपोध्रनम्‌ ॥ ७ ॥ 
कतमेन पथा याला दस्यवो द्विजसत्तम । 
तेन गच्छामहे ह्यन्यथा शीघनर बयम्‌ ॥८ ॥ 
तथातु रक्षिणां नेषां च्रुवतां स तपोधनः । 
न किचिद्रचनं राजच्नव्रवीत्साध्वसाध्ुवा ॥०५॥ 
ततस्ते राजपुरुषा विचिन्वानास्तमाश्रमम्‌ । 
किया था, कि उस कारण शापसे ग्रसित | आरहे थे; सो वे भय खाकर रखवारोंके 
हुए ओर किस बक्षर्पिके शापसे शूद्र | आते न आते उस आश्रममें छूटे हए धन- 
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¦ योनिम जन्म लिया १ ( १) को छिपाकर आपभी वही रहे । (२-६) 
? श्रीवेद्यम्पायनजी वाठ, किं माण अनन्तर चांरा का पाछियाते हुए पैदल 
2 नामसे प्रसिद्र सब धमत्न ्रानिमान्‌ सत्य- रखवार उता भण उस स्थानमे आपरहच | 


[4 
प 


निष्ठ आर तपमं नियुक्त एक महानपा दं राजन्‌ ! उन्दने उस दशमे तपस्वी 
महापार ब्रामण एक ममय्‌ आश्रम॒के | उस ऋषि को देखकर पूछा, कष हे दवेजवर! 
द्वारपर स्थित वृक्षकी जडमे ऊध्यवाहु ओर लुगरे किस पथस गये? हे व्राह्मण ! 
मोनी होकर बहुत दिनोंसे तप कर रहे | कह दीजिये, हम शीघ्र उस पथमे जायंगे। ¦ 
थे, कि ऐस समयमें एकदिन छुटेर छूटी है राजन्‌ ! रखबारोंके उस प्रकार ' 
हृइ बस्तुओंको लेकर उनके उस आश्रममें | पूछनेपर तपोधन माण्डव्यने भली बुरी 1 
आय) हे भरतवशश्रष्ट उनके पीट रखवारे । कुछ नहा कदी । अनन्तर राजपुस्पानं / 
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दरदास्तच ली नास्ताथारास्तद्‌ द्रत्यमेव च॥१०॥ 
ततः राङ्ा समभवद्रक्षिणां त शचुनिं प्रति 
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संयम्यैनं ततो राज्ञे दस्यैव न्यवेदयन्‌ 


॥ ११ ॥ 


तं राजा सह ॒तैश्वीरैरन्वराद्रभ्यताभिति । 
स रक्चिभिस्तैरन्नातः शठे प्रोतो मद्यतपाः ॥१२॥ 
ततस्ते शलमारोप्य त खनि रक्षिणस्तदा । 
प्रतिजग्सुमदीपारं धनान्यादाय तान्यथ ॥ १२॥ 
शुस्थः स तु धमोत्मा कालेन महता ततः। 


न ७ &% भ 
निराहारो5पि विप्राषिंमरण नाउभ्यपद्यत 


॥ १४॥ 


धारयामास च पाणाचर्षीथ सञखपानयत्‌ । 


छुलाग्रे तप्यमानेन तपस्तेन महात्मना 


॥ १५. ॥ 


सतापं परमं जग्सुशनयस्तपसान्विताः । 

ते रात्रौ राना भूत्वा संनिपय तु भारत॥ १६॥ 

दरयन्तो यथाराक्ति तमप्रच्छन्दरिजेत्तमम्‌। 

श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मान्कि पापं करूतवानसि। 

येनेह समनुप्राप्त शुले 
इात श्रमहा० यतण स्ह० वद्रास्या० सचकवपचण माण्डग्यपास्यानं सप्ताधक्शततमाऽध्पाय ॥१०५७॥ 








उस आश्रमम इूंढते हुए चुराये हुए 
पदाथोके माथ चोरोंको पाया ।.( ६-१० ) 

आगे उन मुनिपर रखवारोंका सन्देह 
होनेपर उन्होंने लुटेरों और ग्ुनिकों 
वाधकर राजाके पास दे दिया । राजाने 
लटरोंके साथ मानिका्ी मारनेकी आज्ञा 
दी । रखवारोंन महातपा माण्डव्य को 
न जानकर गूीपर चटा दिया; अनन्तर 
चुरायी हुई बमस्तुओंकी लेकर राजाके 
यहा गये ! धम्ात्मा विग्र्षि बहुकाल 
ूलीपर चे हए आर तिना भोजन 
रहने परभ। पत्यक्त मखम न गिर | वह 
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खभय महत्‌ ॥ १७ ॥ [ ४४९ | 


तपके बलसे जीवित रहे, आगे ऋषिओंको 
अपने पास बुरुवाया। हे भारत! तपोवल- 
युक्त मनिलोग रात्रिको पश्चियोंका खरूप 
लेकर उनके पास आकरके उन महात्माके। 
शुलीके ऊपर तपम मग्र देखकर, अति 
दुखी हए ओर उन्दने निज निज स्प 


लेकर दनत्तमम पा, फ द व्रह्मन्‌ ! 
हम सुनना चाहते हं, फ तुमने कानसा 
पाप किया हे,क्रि इस अलीका 
भारी दुः आर भयं सहना पडता 
हे । ( \१--१७ ) [ ४४१० ] 


दिएपम एस्पा सात मन्याय सझाप् 7 | 
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आपका प्रसन्नता षव प्रथन करता 








लागा म आसद्व हुए | तत्चन्ञ ब्राह्मण 


[संभवपर्व 
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; वयम्धायन उवाच-ततः म मुनिदादृलस्तान॒ुवाच तपोधनान्‌ । ? 
; दोपनः क गमिष्यामि न हि मडऽन्याऽणगध्यति।)१॥ १ 
द्रा रक्षिणस्तत्र न्रा वहुतियञ्टनि । 
/! न्पेवद यसन राज्चे यथावृत्तं नराधिप _॥ २॥ £ 
श्रुत्वा च वचन तेषां निध्िय सह मन्व्रिभिः। 8 
£ ध्रसादयामास तदा गृलसग्रपिसततमम्‌ ॥२३॥ ए 
£ रजञवाच-- यन्मयाऽपक्र्तं मोहादज्ञानादूषिसत्तम | 7! 
4 प्रसादये त्वां तच्नाऽ्दं नम त्व॑ं ऋलमर्ँसि ॥ ४ ॥| ^ 
| एवणक्तस्ततो राज्ञा पसादमकरोन्छुनिः । 8 
ग कृतपसाद सराजात नतः संमवनारयत्‌ }; £| 2 
¦ अवनाय च इझलाग्राक्तच्छूल निश्चकर्ष हू) 0 
1 अशकक्‍्नुवंश्र निष्कष्ट शलं सूले स चिच्छ्दि ॥६॥ ? 
‡ स लथाऽन्तगतेनैव सालन व्यचरन्घुनिः । 8 
£ नेनाऽनितपसा छोकान्विजिग्ये दुख मान्परे; } ५॥ ¢ 
८ अणीमाण्डव्य इति च ततो छेकषु ग्यते । ? 
£ _ स गत्वा सदतं विप्रो घस्य परमात्मवित्‌ ॥८॥ १ 
† ५ हूं, आप झुझपर क्रोाधित न होवे। (१-४७) ४ 
श्रौवशुम्णायनजी बोल, कं अनन्त राजाक्री एसी वरात सुनकर खनि } 
‡ यनि स॒दूल माष्डन्यने _ उन तपोधनाम्‌ । प्रसन्न दए । भृपाक उनका प्रसन्न देख. £ 
‡ कहा, कि में क्विककों दोष लगाऊं कोई कर जलीके खम्भसे उतार कर उसे निका- 
£ आर मनुष्व टम्‌ विपयमें दोषी नदी दं ठन लग, पर उपमे मनोरथ सफल नक्ष ? 
^ दे नराधिप ! अनक दिनाक पारं रख- हो सका, आगे देहके भीतर नुसी हुई ध 
५ वारनि उनका उस दक्षाम देखकर राजानं | शठीक्री जड काट डाली | तब मुनि 1 
थे मव दाल उद्‌ सुनाया । वद" सुनकर भीतर घुमीहुइ शलीको ले करके ही कठोर £ 
४ भूपाल तमन्वियाम यन्ति दरक, उस ' तपस्या काने लगे; उससे औरोके लिये /£ 
:£ शुल्लीपर म्थित ऋषिका अमन करनेकेलिय_ दुललम पुप्यलोकको जीत लिया | वह ४ 
५ विनयके साथ कहने लगें।ऊँ मने माह अणी अथात्‌ शलीके अगले भागक़ों लिये ? 
2 वद्य अज़ानतासे आप की हानि की ह, अब रहनेके कारण अशि-माण्डव्य नामसे £ 
र 
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महामारत। 





वगम्पायन उवाच-नतः म सुनिजादूटस्ताचु काच तपोधनान्‌ । 
ढापलः के गासेष्यासे न दहे मङन्याऽपराध्यात))१॥ 
तं दृष्ठा राक्षिणस्तत्र तथा बहुतिथष्हनि । 


न्यवदयंस्तथा राज्ञ यथावृत्त नराधिय ॥ 


२॥ 


अ्र॒ुत्वा च बचने तेषां निश्चित्य सह मन्चत्रिमिः | 
धसादयासास तदा झलस्थमषिसत्तमम्‌ ॥ ३॥ 


राजाबाच -- 


यन्मयाऽपक्रत सोहादज्ञानादृषिसत्तम ।ै। 


प्रसादये त्वां तच्राऽहं नमे त्व कटमदटेसि ॥ ४॥ 
ण्वसुक्तस्ततो राज्ञा प्रसादमकरोन्सुनिः । 
क्रतप्रसाटं राजा तं नतः समवनारयत्‌ };५॥ 
अवताये च झलाग्रात्तच्छूल निश्चकर्ष ह । 
अशक्लुचश्च निष्कं गट सरले स चिच्छदे ॥६॥ 
स तथाऽन्तगतेनैव शालेन व्यचरन्घुनिः । 
ननाऽनिनपसा लोकान्विजिग्ये ढङमान्परेः +! ५७॥ 


अप्गामाए 


व्य डाल च तता लाकप गायत | 


स गत्वा सदा वा घधसस्सय परसात्मावत्‌ ॥ ८॥ 





आडिपय मे एकक्‍सा आठ अध्याय। 

श्रीवेश्वम्मायनजी बोले, कि अनन्तर 
मुनि आादल माण्डब्यन उन तपोंधनोसे 
कटा, फि म किमका दोप लगाऊं, काई 
आर मनुष्य टय विपयमें दोपी नहीं है । 
है नगधिप ! अनेक दिनाक पीछे रख- 
बारोने उनको उस ढण्णषाम देखकर गज़ासे 
सब हाल कह सुनाया। वह सुनकर 
भूपाल तब मन्वियोस यक्ति करके, उस 
शुल्वीपर म्थित ऋषिको प्रसन्न करनेके लिये 
विनयके साथ कहने लगें,कि मने मोह 

वश अतानतासे आपकी दानिक ह, अब 
आपकी प्रसन्नताके लिये प्राथना करता 








हूं, आप मुझपर क्राधित न होथें। (१-४७) 

राजाकी ऐसी बात सुनकर मुनि 
प्रसन्न हुए । भूपाल उनको प्रसन्न देख- 
कर गली के खम्भेस उतार कर उसे निका- 
लने लग, पर उससे मनोरथ सफल नहीं 
हो सका, आगे देहके भीतर घुसी हुई 
गलीकी जड काट डाली | तब मुनि 
भीतर घुसीहुड शलीको ले करके ही कठोर 
तपस्या करन लगे; उससे ओरोके लिये 
दुलभ पृप्यलोकको जीत लिया। वह 
अणी अथात्‌ सीकर अगले भागको लिये 
रहनेफे कारण आणि-माण्डव्य नामसे 
लोगों मे प्रासिद्ध हुए । तत्चज्ञ ब्राह्मण 


(संमचपचं 
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ॐॐॐ क 
आसनस्थं ततो धम दृष्टोपारुमत प्रसुः । 1 
£ कि तु तदृष्कृतं कम मया क्रूतमजानता ॥ ९॥ ए 
६ यस्येयं फलनिर्यत्तिरीदरयासादिता मया । £ 
9 आपघ्रसाचछच मे तत्त्व पहय से लपसो बलम॥१०॥ £ 
£ धर्म उवाच-- पततद्धिकानां पुच्छेषु त्वयेषीका प्रवोशिता । 1 
ध कमणस्तस्य ते पराभ फलमेतत्तपोधन ॥ ११॥ ¢ 
£ स्वल्पमेच यथा दन्त दान बहुाणं भवेत्‌ । 1 
१ अधम एवं विप्र्ष बहुदुःग्वफ़लप्रदः ॥ १२॥ £ 
£ अणीमाण्डल्यटवाच-कास्मिन्काठे मथा तत्तु क्रतं तनादि यथातथम्‌ | 9 
% तेनोक्तो धमराजन बार मावे त्वया क्तम्‌ ॥१३॥ १ 
$ अणीमाण्डब्य उवाच-बालो हि द्वादशाहाज्यन्मतों यत्करिष्यति। 
7 न मविप्यत्य धर्मोऽत्र न प्रज्ञास्यन्ति वै दिः) १४॥ ? 
ध अल्पेऽपराधेऽपि महान्मम दण्डस्त्वया धृतः। 
7 गरीयान्त्राह्मणचधघः सवभूतवधादपि ॥ १५॥ € 
£ शूद्रयोनावतो घर्मं मानुषः सं माविष्यात्त । } 
९ मयोदां स्थापयाम्यद्य लोके धर्मफटोदयाम्‌ ॥ १६॥ £ 
£ आचतुटैठाकाद्रषौन्न भविष्यनि पातकम्‌ । £ 
८ परतः वेतामेव दोप ण्व भविष्यति ॥ १७॥ ए 
^ अणि माडच्य एक समय धर्मक पास गये । किया हुआ दान भी जसा ब्रहुफल्दायी £ 
£ धरमेको वहां वठे देखकर प्रभु अणि- होठा है, अधमे भी उसी प्रकार बहुत 

7 


/ माण्डव्य उनको लाज्छन कर वोले,कि मेने | दुःख देनेवाला होता ३ । अणि-माण्डव्य 

¢ अज्ञानतासे कानसा कुकम किया है, कि | बोले, कि हे धर्म ! मेरी वालावस्थामें 
/ जिससे ऐसा फल पाया £ इसका गृढ | किये हुए छोटेसे दोपका तुमने एसा 
1 तच्च मुझसे शीघ्र कहो और मेरी तपस्याका कटोर दण्ड दिया ह, इस हेतु नुम मनुष्य 
£ प्रभाव देखो । ( ५-- १० ) | होकर यद्र योनिम जन्म लोगे । आजे 
‡ धमं बोले. कि तुमने एक दिन पतंगे , मे कर्मके फल भोगनेके विषयमे लका मं 
£ की पूछमें इ्पीका अथोत्‌ तिनका यद नियम स्थापन कर्ता, करिजव तक 
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‰ घुमाया धा, हे तपाधन ! तुमने उम कम- चो्ह वपक्ी आगु पूरी न होवे तबतक 
£ का यह फल प्राप्त किया है । स्वल्प पाप करनेसेभी पाप नहीं होगा ! चादह 
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¢ वयम्यायन उवाच~ ण्नन त्वपराधेन रा।पात्तस्य महात्मनः । 

धर्मा विद्धररूपेण गद्रयोनावजायत ॥ १८ ॥! 

ग घम चाउ4 च कुशलो लोभमक्रोधविवर्जित:। 

£ लीधदरीं जमपरः कुरूणां च दिते रतः ॥ १९ ॥(४४३८ ) 
2 टात्‌ श्रामहा भारय अतलाहत्या ताथा वबयासक्यामाटपत्राण सभवपर्चण्य णी- 

ध माण्डव्यापारयान$टप्टाधकशत्ततमाधथ्याय ॥ १०८ ॥ 

वञ्मम्पायन उबाच- तघु जिपु कुमारेषु जातषु कुरुजाइलम । 

| रयोऽथ छरुक्चेच्रं चरयमतद वधत ॥ १ ॥ 

£ उध्वं सस्याऽभवद्‌ भ्रूभिः सस्यानि रसवन्ति च। 

2 श्रतुचपी पजन्या बहुपुष्पफला दमाः ॥ २॥ 

/ वाहनानि प्रहृष्टानि खुदिता सखगपक्षिणः । 

गन्धवान्ति च माल्यानि रसवन्ति फटामि च।॥ ३ ॥ 

॥ वणिग्भिच्चाऽन्वकीयन्न नगराण्यथ रिल्पिभेः। 

राश क्रतविवयाथ सन्तख सुखिनोऽभवन्‌ ॥ ४ ॥ 

# नाऽमवन्टस्यवः केचिनच्नाऽधर्मस्चयो जना; । 

| प्रठाप्यपि राष्ट्राणां करनं युगमवततत॒ ॥ ५॥ 

2 बपके पीछे पापकर्म करनेसे उसके फल की [| क्षेत्र इन तीनोकी पूरी उन्नाति हुईं। तब 
£ प्राप्ति होगी | ( १९-१७ ) ॥ भूमिम बहुत शस्य उपजने लगे, शस्य 
‡ श्रीवन्नम्पायनजी वोटेःकिं इस दोपके हेतु | स्सयुक्त हुए, बादलोंके उचित समयमें 
£ महात्मा अणि-माण्डव्यके शापसे धमेन वि- | इटि करने वृक्षक अपरिमित फल अर 
‡ दरक स्वरूपम ग्रयानिमं जन्म लिया; पर फ़ल हाने रगे । उनदिनों सद वाह 
वह धम आर अथक विषयम्‌ पाप्डतः, लाभ प्रसन्न, मृग पक्षी प्रयुदित पुध्प गन्ध- 
? कराध वाजित यांत आर पारणामदस्ाहाकर युक्त आर फल अच्छे रस्तयुक्त होते थ | 
» कुस्वकं दित माधनेमे मदा उत्साही थे । तव नगर वाणिज्य आर शिल्प पर 
ट आदिपर्यम ण्क्मा जद भव्याय समाप्तं 1०३८ जानवालस भरा पूरा था; आर शरलोग, 
आदिपव म व ना अध्याय । हे पब्रद्वानडाग आर साधगण सुखा हानं 
2 श्रीवेशम्पायनजी बाल, कि लग। उस समयम काह ढटेरा वा अधम- 
‡ अनन्तर उन तीन उमारोंके जन्म लेने शाल न था, सा राज्यके सब प्रदेशोंम 
£ पर कोरवगण, रुरुज्ाइल देश और कु माना मल्ययुग प्रवृत्त हुआ । ( १-७ ) 
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1 


अन्योन्यसभ्यनन्दन्त धरमेत्तरमवर्तत ॥ 


आदिपर्व ] 


५.७द्‌ 


ॐॐ>>€€ 5 € 5€€€€€€&565 €< €< €< € € € € € € €€€€ 
धमक्रिया यज्ञरीलाः सलयत्रतपरायणाः । 
अन्योन्यप्रीतिसंयुक्ता यवधन्त परजास्तदा ॥ ५ ॥ 
कामक्रोधविदीनाख नरा छोसाषिवाजताः । 


७ ॥ 


तन्सदोद धिवत्प्ूणं नगरं च व्यरोचत | 
ह्वारतोरणनियूहैयुक्त ~ €< € = 
ृयुक्तमभ्रचयोपसैः | 


पासादरातसबाधं मदेन्द्रपुरसन्निभस्‌ 


॥ ८ ॥ 


नदीषु वनखण्डेषु वापीपल्वलसातुषु | 


न 9 [> © 
काननेषु च रस्येषु विजहुखेदिता जनाः 


॥ ९ ॥ 


उत्तरैः कुरुभिः साधं दक्षिणाः कुरवस्तथा । 


दिष्पधेसाना व्यचरंस्तथा देवर्षिचारणैः 


॥ १० ॥ 


नाऽमवत्टरूपणः कथिन्नाऽमवान्विघवाः सियः | 


तस्सिञ्नपदे रस्ये ऊुम्भिवेहुटीकरृते 


॥ १९ ॥ 


कूपारामसभावाप्यो घ्ाह्मणावसथास्तथा । 
चश्वुबुः सवद्धयुतास्तरिमित्राष्रे सदोत्सवाः ॥ १२॥ 


[4 @ की, 


भीष्मेण घमंतों राजन्सवंतः परिरक्षिते ! 


चभूव रसणीयश्व चेत्ययूपशताडितः 


प्रजा धमंशील, यागशील, सत्यशील, 
और आपसमें प्रेमशील होकर विशेष रूपसे 
चढ़ने लगी | संपूर्ण जन क्रोध लोभ ओर 
अभिमानवार्जित होकर धमोनुसारही पर्‌ 
स्पर आनन्द मानने रगे । उस कालम 
वह नगर चड़ भारी समुद्रकं समान भरा, 
सेकडा बडे वड भवनोसे पूरा आर बादल 
दल्के सद्य हार ओर तोरणास सयुक्त 
होकर अमरावती की सी अप्व शोभा 
पाने र्गा ! मानवगण नदी. बन. 
तडाग, सरोवर, रमणीय फुखवाडी आर 
पवतोकी समभ॒मि पर प्रसन्न चित्तय 
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॥ २२ ॥ 
विहार करने लगे। दाक्षिण कुरुलोग उत्तर 
कुरुओंसे एक दूसरेकों अहड्लार दिखा कर 
सिद्ध, ऋषि ओर चारणोंके साथ विचरने 
लगे | ( ६--१० ) 

कुरुओंसे बढ़े हुए उस सुन्दर जनपढमे 
कोई कृपण नहीं था ओर कोई ना 
विधवा नहीं होती थीं । करप, उपवन, 
तडाग. समा ओर बाद्यणोक्री वस्ती मर्व 
सम्पदयुक्त हुड. ओर सव खानोमिं मदा 
उत्सव हाने लग | वह राज्य भीष्मे 
धमानुसार इस प्रकार रधित ट कक 
अनेक दशोंके यन्नयूपोंस चित्रित होकर 
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स देताः परराष्टाणे विम्रञ्याऽभिप्रवाधतः। 


भीप्मेण विदितं रद्र धमचक्खचवनेत 


।॥ १४॥ 


क्रियमणघु कृत्येषु कुमाराणां मदःत्मनाम्‌ । 


पौरजानपदाः स्वं वभूुः परमोत्खछुकाः 


॥ १५ ॥ 


गदेषु ऋरुखख्यानां पौराणां च नराधिप । 
दायता सुल्यता चेति वाचाऽश्रयन्त सवद्ाः।॥१६॥ 
ध्रतराषटृश्च पाण्ड्श्च विदुरश्च महामतिः । 


जन्सप्रभ्रनि भीप्मण पुच्रचत्पारेपालिताः 


॥ १७ ॥ 


सस्कारैः संस्कृतास्ते तु ब्रताध्ययन्सयुताः ! 
अमब्यायामकुणला)ः ससपच्यन्त योवनम्‌ ॥ १८॥ 


"रचे न वेढे च गदायुद्ध 


द्वेऽसिचमाणे । 


च (न | # नीतिशास्त्रेषु के 
लथेव गजशणिक्षाया च्रेषु पारगाः।॥ १० ॥ 
उतिहासपुराणेपु नानाशिक्षास्ु वोधिताः । 
¢ 


वेदवढाङ्नत्वजाः सवच करूतनिश्ययाः 


॥ २० ॥ 


पाण्ड़शनुपि विक्रान्तो नरेष्वभ्यधिकोऽ मवत्‌) 
अन्येभ्या वलवानासीद्‌ धतरा मरीपतिः। २१॥ 
चिपु रकेषु न त्वासीत्कश्िद्धिदुरसमितः | 





आति रसणीय वन गया; प्प के विधान 
से उस राज्यम्‌ धमचक्र ऐसा प्रवर्तित 
हआ, किं बहुतर दृसर राज्याका छोडकर 
उम राज्यम वसने ठगे 1 महात्मा कुर- 
कुमारोंस किये जाते हुए कार्योंको 
देसफर जनपढ आर प्रवासी सब अति 
उन्माहयुक्त दए । हे नगाधिप ! प्रधान 
कारवो आर पृग्वामि्योके वरम “खा, 
पाथ" यह बाद सदा सुनाई ठन 
लगी | ( १ १--१६ ) 

धृतगप्ट, पाप्दु आर महामति विदर 
जन्मास भप्मिसे पत्रकी भांति प्रति- 


¢ 


¢ 


॥ 





1 


वालित,जातिके योग्य संस्कारोंसे संस्कृत, 
चत तथा पठन मे नियुक्त, और श्रम 
तथा व्यायामम पण्टित होकर उचित 
समयम यावनदशाको ग्राप्त हुए। वे धनु- 
वदम, गदा-गुद्धम, खटूग-चमे चलानेमें 
गजाशेक्षाम आर नीतिरास्रमे शास्म दक्ष हए। 
य चद बदाद्धकं तज होकर इतिहास, 
पुराण आर दृस्त नाना विपर्योकी रिक्षा 
आदे सव विषयो में पण्डित हुए थे | 
विक्रमां पाण्द धनुर्विद्याम और महीपाति 
टरंतराप्ट्र बलबत्ता में सब्रोंसे श्रेष्ठ 
भय | ( १७-२१ ) 
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न्याय ६२०] 





घसनित्यस्तथा राजन्धर्मे च परमं गतः 


आदिपवं । 





॥ २२॥ 


प्रनष्ट रान्तनोर्वशं समीश्य पुनसट्रतम्‌ । 


ततो निर्वचनं लोके सवेरटेष्ववत्तत 


॥ २२॥ 


वीरसूनां कारिते देरानां कुरुजाङ्गकम्‌ । 
स्चैघमेविद्‌ं मष्मः पुराणां गजसाहयस्‌ ॥ २४॥ 
घृतराष्ट्रस्त्वचक्षुट्राद्राज्यं न प्रत्यपद्मत | 


पारशनत्वाह्ूढुरा राजा पाण्डुबभ्व ह 


॥ २५॥ 


कदाचिदथ गाड़ेय।! स्वेनीतिमतों वर: । 

विद्धुरं धमेतत्तवज्ञं वाक्यमाद्‌ यथोचिलम्‌ ॥२६॥ [ ४९६४] 
इति श्रीमहाभारते रत्तसादस््या सदहिताया वेयासिक्यासादिपवीणि सभवपवैणि पाण्डुराज्याभिपके 
नवाधिकशततसोऽध्यष्य ॥ १०९॥ 

मीप्म उवाच-- गुणैः सझुदित सम्यागेद नः पथित्त कुलम्‌ । 
अप्यन्यान्परधिचोपालान्प्रध्रिव्यामधिराञ्यभार्‌ १॥ 
रक्षित राजिः प्रच घमविद्धिमेदात्मनभिः । 
नोत्सादमगमचेदं कदाचिदिद्‌ नः कुलम्‌ ॥२॥ 
मया च सलययवलया च क्रृप्णेन च महात्मना । 
समवस्थापित भूयो युष्माखं कुलतन्तुषु ॥ ३ ॥ 


६ राजन! तीनां रोकोमे विदुरके 
समान धर्मशील ओर धम विपये परम 
तच्चन्ञ कोई दूसरा नहीं था। उस कार 
में राजा शांतलुके नष्ट होते हुए वेशको 
पिर जगत देखकर संपूण राज्योंमें 
एसी प्रशसा की वात उडते लगी, कि 
वीर प्रसविनी स्तियमि दोना ङयी- 
राजकी बेटिया, देशोंमें कुरुजाड़ल सबे 
धर्मन्न जनोंमें मप्मि और नगरोंमें हास्त- 
नापुर श्रेष्ठ है | धतगप्टुको जन्मान्ध 

आराबदरको शद्राणीके गर्भमे जन्म 
लेनके हेतु राज्यकी प्राप्ति नहीं हुई. सो 
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पाण्ड ही राज्याधिप हुए । अनन्तर एक 
समय नीति चास्मे पंडित गंगानन्दन 
धम॑तच्चज्ञ विदुरो यथोचित यह बात 
बोले । ( २२--२६ ) [ ४४६४ ] 
जादि पवसे एक सा ने। अध्याय समाप्त । 
आहदिपवस एक सा दश्ण अध्याय । 
भोप्मजी बोले, कि हमारा यह सवगुण 
युक्त आर सबतच्र प्रच्यात कुरूकूल पृथ्वी 
भर में दूसरे सब पृथ्वीपालोपर अधिकार 
फूलाता आया है उसविपयम कि घमणील, 
महात्मा राज़ाओंके डाग पाध्लेस गश्,त 
ट्स कटका कभा उखडनकी ठनान 


1 


~ 


= 


पलट 


महाभारत | 
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तचनदट्रधंने भूयः कुं सागरवव्यथा | 
तथा मया विधातबय त्वया चेव न संझायः || ४ | 
स्यतत याठवी कन्या स्वनुरूपा छुलस्थ नः | 
सुबलस्याउःत्मजा चब तथा मद्रेश्वरस्थ च ॥ ५ ॥ 
कुन्ाना रूपवत्यय् ताः कन्याः पुत्र सर्वजः। 
उनिनास्चैव सवन्धे द्यस्माकं क्षचियर्थभाः॥ ६ ॥ 
मन्ये वरथिनच्यास्ना इदयहं धीमतां वर । 
सन्ताना कुःटस्याऽस्य यद्वा विद्धुर मन्यसे ॥ ७ ॥ 


उवाच-- भवान्पिता भवान्माता भवान्नः परसो गरः | 


तस्मात्स्वगरं छ्ुखस्याऽपष्य विचायं कुरु यद्धितम्‌ ॥८॥ 
वश्मम्पायन उबाच-अथ चुञ्राव विप्रभ्यो गान्धारीं खुवलात्मजाम्‌ | 


आराध्य वरढं ठचं भगनेच्हरं दरम्‌ 


॥ ९ |] 


गान्धारी किल पत्राणां गतं लेगे वर शुभा। 
इति शुक्राव तप्वेन भीष्म! कुरूपितासहः ॥ १० ॥ 
लनो गान्धारराजस्य प्रेपयामास भारत । 
अचछुरिति तत्ना5:सीत्सुवलस्थ विचारणा) ११ ॥ 





होवे, मर, सत्यवर्ताके आर महात्मा क्ष्ण- 


द्रपायनके प्रयत्नसे तुम तीन छुलतन्तु 


उन्पन्न रए हो । अब तुम लागाहोँ पर 
कल स्थापित हुआ ह, सा तुम्हारा आर 
मरी ऐसी चष्टा हानी चाहिये, के यह कुल 
सागर सरश बढ़े | ( १-४ ) 

सुन चूका है, कि यदवेशी छरसनका 
कन्या, सबलराजपुत्री आर मद्रदशाधप 
की वदरा. यहे तीन कन्या हमार वर्क 
याग्य ह | हे पत्र ! क्षत्रागियोम श्रष्ठ व 
कन्याय कटान, स्पवती आर टर वातम 
हमारे साथ मम्बन्धक्र माग्य 
धमान [दुर ! म मे समझता हट, कि इस 
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वशकी सन्तानके निमित्त उन्टीसे 
विवाह करना उचित हे, अथवा तुम्हारी 
समश्चमं जो अच्छा हवे, कटा 1 विद्र 
वाले, कि आप हमारे पिता हे, आपह 
हमारी माता ह आर आपही हमारे परम 
गुरु हे, अतएव आपही स्वयं विचारकर 
जा इस वञ्चका मड़ठ्दायी हवे, वही 
काजय । ( ५-- ८ ) 
श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि कुरुपिता- 
दे भीप्मने ब्राह्मणोके ४खसे सुना, कि 
शुभ लक्षणयुक्त सुबरलपुत्री गान्धारीने 
भगनामक दवताके नवहार बरदायी 
महादवकी आगधना कर सा पत्र 
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आदिपय । 


गान्धारी त्वथ श्राव धृतराष्रमचक्षुषस्‌ : 
आत्मानं दित्सितं चाऽस्मे पित्रा माच्राच भारत १३ 
ततः खा पटमादाय करत्वा वहुखुणं तदा । 


चवन्ध नेत्रे स्वे राजन्पतित्रतपरायणा 
नाऽभ्यसूयां पतिमदमियव क्रूलनिश्चया 


॥ १४॥ 
॥ १५.) 


ततो गान्धारराजस्य पुत्र: शकुनिरभ्ययात्‌ | 
स्वसारं वयसा लक्ष्या युक्तामादाय कौरवान्‌ १६॥ 
तं तद्या धतरा ददौ परमसत्कृताम्‌ । 
सीष्मस्याऽलुमते चेव विवार खञकारयत्‌ ॥ १७॥ 
दत्वा स भगिनीं वीरो यथा च पार्च्छदम्‌। 


पुनराणत्स्वनगरं सीष्सण प्रतिपूजिलः 


॥ १८ ॥ 


गान्यायपि चरारोहा शीलाचारविचेष्िनेः । 
तुष्टि कुरूणां सर्चेषां जनयासमास भारत ॥ १९॥ 
घत्तेनाउप्राध्य तान्सवान्युरून्पतिपरायणा | 


पानेका वरलाभ किया हे । हे भारत ! 
अनन्तर भीष्मने गान्धारराजके निकट 
दूत भेजा । धृतराषटू अन्धे ह, सो गान्धार 
राजने बहुत विचार किया । आगे 
उन्होंन कारबोंके ऋल, प्रासाड्धे आर चरित्र 
को भले प्रकार आलोचना करके धृतराप्ट 
का गान्धारा नास्नी कन्या दान करना 
निश्चय क्या । (९-१२) 

हे भारत { अनन्तर गान्धार्सन सना. 
ङि धृतराप्ट अन्धे ट ओर उन यन्मे 
उनका विवाह होगा । तब उन्होंने 
प॒ठिव्रदा होनेके हेतु वस्च्र लेकर दाई 
फेरा लगा करके अपने नेत्री राधा, 
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क्योकि उन्होंन यह निश्रय किया था, 
कि में पातिसे डाह न करूंगी। अनन्तर 
गान्धारराजकुमार शकुनिने रूप योवन- 
वती परम सुकृता भगिनीको लेकर 
कारवेके निकट आ करके ध्वृतराष्ट्रको 
सम्प्रदान किया, तब भीपष्मके मतानुसार 
दानाका विवाह कर ठिया गया।(१ ३-१७) 

वीर्‌ खङनि धरर का यथोचित 
चस्तादि देकर बहिनको सम्प्रदान करके 
भीप्मसे भले प्रकार आदर सन्दार पाकर 
निज नगर को पधारा । ह भरतवबंण 
तिलक ! सुन्दरी गान्धारी शीलता, 
सदाचार ओर यबसे सम्पृण कारबोंका 


१५६. 
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श न्वकीतयत्‌ 

2 वाचाऽपि पुरषानन्यान्घुबता नाऽ- ॥ २०॥ ४४८४] 

7 उति श्रीमहाभारते नतसाहस्न्या सरिताया वैयासिक्यामादिपर्वणि सभवपवेणि तरा्टूविवाहे 

0 उखाधिफदाततमोऽध्याय ॥ ११० ॥ 

¢ 

॥॥ ज यम्पायन ॥ १ तरणो = ड 

8 भनम्पायन उवाच- शूरो नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेवपिताऽभवत्‌ । 
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तस्य कन्या प्रथा नाम रूपेणाऽप्रतिमा खुवि ॥ १॥ 
पितृष्वस्रीयाय स तामनपद्याय भारत । 
अग््यमग्रे प्रतिज्ञाय स्वस्याऽपदयं स सत्यवाच्‌ ॥ २॥ 
अग्रजामथ तां कन्यां शरोऽनुग्रदकांक्िणे। 

प्रददौ कुन्तिमोजाय सखा सख्ये मदात्ममे।॥ २ ॥ 
नियुक्ता सा पितुर्गेहे ब्राह्मणातिथिपूजने । 


उग्र पर्यचरत्तत्र बाह्यणं संदितवतम्‌ 


॥ ४ ॥ 


/ [द्‌ = =^ + ५ 6 9 ^ 
नगद्वानश्चय मयत दुवासस वदुः | 


नसग्रं संचितात्मानं सवयत्नैरताषयत 


| ५ ॥ 


तस्य स प्रददा सन्जसापद्धसान्ववक्षया | 


अभिचाराभिसगुक्तमव्रवाचव तां सुनिः ॥ 


सन्तोप उपजने खगी ! सुव्रत बारी 
गान्धारी सुन्दर न्यवहारसे गुरुभंकी सेवा 
किया करती थी, वाक्यसेभी कभी अन्य 
पुरुपका नाम नही लेती थी। (१७-२०) 


[^ ५९ न 
आदिपवम एकया टदा अध्याय समाप्त । [००८०४ 





आदिपर्व एकमा ग्यारह अध्याय । 

श्रीवशम्पायनजी बोले, कि शरनामक 
यदृकुलम श्रेष्ट एक महात्मा वसुदवके 
पिता थ । उनकी प्रथा नाम्नी एक कन्या 
धी । वह कन्या एमी सपवती धी; कर 
भूमण्डलम्‌ कड नारि उनके स्पकी बग- 
शरी नहीं कर सक्ती थी | है भारत ! 
सत्यवादी झरने क्रपाकाक्षी निःसन्‍्तान 
पिठम्वस््रीय प्रिय मित्र महात्मा कुन्ती- 


१.3 





| 
| 


| 


& ॥ 
भोजराजसे पहिले स्वीकार करिया था, 
कि अपनी पहिली सन्तान तुमको दे 
दुगा; उस स्वीकारफे अनुसार प्रथम 
गर्भसे जन्मी हुं उस कन्याको दे 
दिया । ( १--३ ) 

पथा उस पिताके घर्मं व्राह्म्णोकी 
सेवा आर अतिथियो के सत्कारमे नियुक्त 
रहती थी, एक समय उसने जितेन्द्रिय 
ब्रतणील उग्रस्वभावी ओर घमके गूढ 
तच्वाके जाननेवाठे व्राह्मण दवीसाको 
मव प्रयतम सवा कर प्रसन्न किया {उस 
यानन भवेप्यत्‌म सन्तान आपद्धमकीं 
बात सोचकर उसको अभिचारयक्त मन्त्र 
दिया आर घाल, फ़ तुम इस मन्त्रसे जिन 
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ङन्त्युवाच-- 


आदिपचं । 


यं यं देवं त्वमेत्तन मन्त्रेणाऽऽवारापिष्यासि । 

नस्यं तस्य प्रयावेण तव पुत्रो भविष्यति ॥७॥ 
तथोक्ता सातु विप्रेण कुन्ती कोतूदलान्विता । 
कन्या सती देवसकेमाजुद्ाव यरास्विमी ॥८॥ 
सा ददर तमायान्तं भास्करं छोकभावनम्‌ । 
विस्मिता चाऽनवव्याङ्गी रष्रा तन्महदद्भुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
तां समासाय देवस्तु विवस्वानिदमघ्रवीत्‌ । 
अयमस्म्यासेतापाद्ि व्रूहि किंकरवाणिते ॥ १० ॥ 
कश्चिन्मे ब्राह्मणः प्रादाद्वरं विद्यां च राच्दन। 
तद्विजिज्ञासया55हानं कृतवत्यांस्मि ते विभो॥ ११॥ 
एतस्मिन्नपराधे त्वां शिरसा5ह प्रसाद्य । 
योषिनो दि सदा रल्याः स्वापराद्धापिं दापि नि नियराः१२॥ 
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सूयं उवाच-- 


चेदाऽहं सचसमेवैतयद्वासा वरं ददौ | 
संत्यज्य भयमेवेह क्रियतां संगमो मम 


॥ १९३ ॥ 


अमोघं दहानं मह्यममाहतशाएस्मि ते शुभे । 
चध्वाहानऽपि त नारू दाषः स्यान्नाऽच्र सकजायः।। १४] 





जिन देवताओंको बुखाओगी उन उन 
दयताके प्रभावसे तुम्हारे पुत्र उत्पन्न 
होग' । ( ४--७ ) 

यणस्विनी वाला पएथान दवासा की 
यह घात सुन करके अचरज मान कर 
कन्यावस्थाहीम दयदवको बुलाया । 
आगे उस अआनिन्ठित अद्धवारीने ठाक- 
भावन आदित्य को भाने देखकर महन 
आएश्वय देख करके विस्मय माना । स्य 
देव उसके पास आकरऊे वाल. फ री 
जामेदाड! मे यह आया हं.कहो.तुम्हा- 
रा दया प्रवक्षाय करना होगा | (2८-7७) 

पथा दासा. कहं शइनाती विभा! 


| 
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किसी त्राह्मणने सुश्च विद्या आर चर 
दिया है, उमकी परीक्षके लिये आपको 
बुलाया है । मे इस अपराधऊे लिये सिर 
नायकर आपको प्रसन्न करती हूं: नारी 
यद्यपि चहत अपराध भी करे, तथापि 
उसकी रक्षा करना चाहिये। मूय बोल. 
कि में यह सच जानता हूं, कि म्नि 
दुवोसान तुमको वर ठिया है, अब तम 
भय त्यागकर मुझसे संगम करो। री शुभ! 
सग॒ दछन अव्यथ है; री भीर ! 
तुमन जिस कारण मुझको इलाया. यदि 
वट व्यथ हे. तः इममे सन्देह नहीं, कि 
हानि होगी | (११-१४ ) 
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वतम्पायन उवाच-ण्वमुक्ता बह्वाधिधं सान्त्वपूर्वं विवस्वता । 
सा तु नेच्छद्वरारोहा कन्याइहामाति आरत॥ १५॥ 
बन्धुपश्च मयाड्भीता लक्षया च सशरस्विनी | 
तामक!ः पुनरेबेदमत्रवीद्धरतपभ ॥ १६ ॥ 
मत्प्रसादान्न ने रानि सविता दोय इत्युत | 
ण्वमुक्त्वा स मगवान्कुन्तिराजसुतां तदा ॥ १७॥ 
प्रकाशकता तपनः संवभव तथा सह । 
तत्र चीरः सममवत्सवेठस्त्रभ्तां वरः । 
अप्तुक्तकवच:ः श्रीमान्देवग लेश्रिघान्वितः ॥ १८॥ 
सहज कवच विश्रवत्कुड्डलोओालितानन। । 
अजायत झखुतः कर्णः स्वेलाकेघु चिश्चुतः ॥ १५ ॥ 
प्रादाच नस्ये कन्यात्वं पुनः म्न परसद्युति' । 
ठत्या च तपना श्रेष्टो डिवमाचक्रमे ततः ॥ २०॥ 
हृष्ठा कुमार जाते सा वापणंयी दीनमानसा ! 
एफाझ चिन्तयासास कि क्रुत्वा रकन मेत्‌ ॥२१॥ 
गृह ानाऽपनचारं म्ना वन्धुपश्नमयात्तदा । 
उत्ससर्ज कु २ त जटे कुन्ती सटावलम्‌ ॥ २२॥ 
नदन्ग्ष्रं जट गमम राधाभनी मह्याः । 


श्रीव्म्पायनजी वाल, फि है भारत ! 
स्यं इस प्रकार अनेक बाताम समझाने 
बुझाने लगे; पर सुन्दरी यश्ञास्विनी कुन्ती 
ने कन्यावम्धाम रहनके कारण बन्धुओंके 
भय आर लज्ञास अपनी सम्मति नहीं टी । 
है भग्तप्त ! दिवाकरने , फिर उससे 
कहा, कि री गन्ी ! मरी क्रपास तुम 
कोट दोपयुक्ता न होथागी । प्रकाश्नाथ 
भगवान आदित्य कुन्तीगजफी कन्यास 
यह कहकर उससे जा मिले। इसप सब- 
दाम्बधाग्यिमे प्रधान. देववन्‌ श्रामान, 


ह 





जन्म के साथ कबचऊण्डलॉसे सवलोकोम 
प्रणंसावान कण नामक पुत्र उत्पन्न हआ | 
अनन्तर परम दयुतिमान आदित्य 
फिर उसका कन्यावस्था देकर आकाशको 
गये | ( १ ५-२० ) 

यादव-कन्या जन्म हुए कुमारका देख 
कर दानाचनम सोचने लगी कि अब 
कोन उपाय करना चाहिये! क्या कर; 
ता मज्जल हाव ! अनन्तर उसने उस बरी 
लीलाकोा छिपानेके लिय महावदवी कुमार 
को जलम वरहा दिया । थति यञ्जन्त 
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आदिपवं ॥ 
अध्याय ६7९ | दरेपचे । ८५८६ 
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पुच्रत्वे कल्पयामास सभायैः सूतनन्दनः 


॥ २८२॥ 


नासपरेयं च चक्राते तस्य बालस्य ताबुभौ । 
वसुना सह जातोऽ चरुषेणो भवत्विति ॥ २४॥ 
स चभैमानो वल्वान्सवास्चिपूव्यतोऽमवत्‌ । 


आएछताएदादिव्यम्तपातिष्ठन वीयेबान 


॥ २० |) 


ताश्सिन्काले तु जपतस्तस्य वीरस्य धीमतः । 
नाइदेये ब्राह्मणेष्वासीत्किचिद्वरु सहोतले ॥ २६ ॥ 
तमिन्द्रो द्राद्यणो भूत्या चिक्लार्थी सखुपागमत्‌। 
कवचं प्राश्ेयासास फाल्गुनस्य एते रतः ॥ २७॥ 
स्वरारीरात्सञन्करल्य कवचं स्वं निसम॑जस्ब्‌ ! 
विप्ररूपाय दाक्राय ददौ कणेः करताज्ञछिः ॥ २८॥ 
प्रनियद्य ठ देवेरास्तुष्टस्तेनाऽस्य कमणा । 

दो शाक्ति खुरपतिवाक्य चेदसवाचह ॥ २०॥ 
देवासुरमलुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम । 
यमेक जतुरिच्छेथाः सोऽनया न भविष्यनि॥ ३०॥ 





छतपुत्र राधापतिने जलमें डाले हुए 
चालक को उठाकर ख्रीके साथ पृत्रका 
प्रतिनिधि वनाया । उस बार्कने बसु 
अथोत्‌ इण्डल आर छवचरूपी धनके 
साथ जन्म लिया था, इससे राधापति 
आर उसकी स्त्रीने उस बालकका वसुपेण 
यह नाम रखा । ( २९५--२७ ) 

चली भार प्रभावी वह वालक्त ज्यों ज्यो 
बढने लगा न्यो त्यों अन्त्र विद्याओंमेंभी 
दल होने ऊूगा। जबतक पीठपयन्त ताप 
युक्त नहीं हाता धा. तवतक वह उर्दकी 
उपासना करते थेः उपासना करनेके काल- 
में धामान परुपणक्तं पान सृमण्डटम्‌ ऐसा 


दाश अब नहीं था जा बह ब्राह्मणोंक्षो 


( 
| 
| 
। 
। 


नही देते थे । एक समय देवगज इन्द्रने 
अजुनक हित साधनेके निमित्त ब्राह्मणका 
वेप लेकर भिक्षार्थी होकरके उनके निकट 
आकर कवच पानेकी प्राना की, उस- 
पर कणने कर जोडफग रिज शगैससे 
स्वभावदीम मिले हुए कवचफो कारकर्‌ 
ब्राह्मण रूपी इन्द्रका दे ठिया । ( २०-२८) 

सुरनाथ इन्द्रने कनच लेकर कणर 
इम प्रकार कायम प्रसन्न दाकर उनका 
एक पुरुष नण्ट करनवाला ज्ञाक्तिअन्त्र ढे 
दिया ओर कहा. किदेव, जसुर मनुष्य, 
गंधव. उरग यर गाक्नन उनमेन चाहे 
जिन एक्का तुम जय करना चाहोगे. 
हम सच्विम वह नष्ट होगा | छव प्रवर 


> >> 332 ~ 3 >>> >> > > > >> > 33 >23 58332 >> 


न्द 
(न 


3 ¬> > >~ 2933 


४“ >>> >>> >> >>> >>> 9 >> 9 3 >>> <<< <€ >>> > >>> >>> >> >> > >>> 9 >> 5 5992 353 98925 


99 


ॐ >32~ ॐ3233- ^~ 


> 


ॐ 


च> 3 3> 32332 


न्नी 9 ~ ;? + 332 })>,3१>>3 


महाभारत । 





प्रानः नाम नस्थ कथितं वस्युपेण इति किते । 


ऋणा चकततस्चव कमणा तन साऽ-नवत्‌ 


| ३१ 11 (८५१५ ) 


इति श्रीमहाभारते जतमादस्न्या सहिताया वयाधिक्य.म,दिषबणि समभवपर्वण्य- 
न्द्रक्तिलिभ पकादश्चाधक्रदततमोऽभ्याय ) १११) 


वसम्पग्नय्र उवाच- मन्त्वरूपयुणापेता धमयरामा महाव्रता । 


दहि्तां कुन्ति भोजस्य प्रथा प्रथुलटोचना } १ ॥ 
ता तु तेजस्विनी कन्यां रूपयोचनशालिनीम 
दयाचरण्वन्पार्थिवाः केचिदतीव श्चरीयुणैयताम्‌॥ २॥ 
नतः सा कन्ति माजन राक्ञाऽऽ्ेय नरापिपान्‌। 
पिच्रा स्वयबरे ठत्ता दुहिता राजसत्तम ॥३॥ 


नून 


0 + ड 
दो राजगादृटं पाण्डुं भरतसत्तमम्‌ 


सा रहमध्यस्थ तेपां राज्नां सनस्विनी। 


॥ ४ | 


सिंहदप महाोरस्क बृपभाक्ष महावटम्‌ । 
आदि द्यमिच सर्वपां राज्ञां प्रच्छाद्य वे प्रभा: ॥ ५ ॥ 
निष्ठन्तं राजसमितो पुरन्दरमिवाध्परम्‌ । 
तहृष्ठा साश्नवच्याड्री कुन्तिमाजसखुता शुभा॥ 5 ॥ 
पाण्डु नरवर रङग हृटयनाऽऽङ्कुल्ाऽमखत्‌ | ७।॥ 
तल; कासपरीताड़ी सकृत्पचलमानमसा । 





पहिल वसुपण नामसे धरतीम प्रसिद्ध 
थे, अब कबच काटनेसे कण नामसे 
प्रस्यात ऋुए। 1 २९-३२ ) [ ४५१५ ] 
आडउदिपवंगे एक्नपा ग्यारह  यथाय समाप्त । 
जादिपवर्स सय्सा यारह अन्याय | 
श्रीवगस्पायनजी बोले, कि कंतिभाज 
देगी कन्या प्रशस्त नत्रवार्ी प्रथा सच्च- 
गुणयुक्त वतणाल आर घ्मप्रमी थीं; पर 
ऐसी स्पयोवनवती, नेजम्विनी आर 
अच्छे अच्छे म्त्रीगुणो से भरी हट कन्याकी 
स्मि गजान प्राधना नर्द की थी। 


क 


| 
| 
| 
| 
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है राजश्रेष्ठ ! इस हेतु पिक राजा कृति- 
भाजने राजाआका चुलवाकर कन्याकों 
स्वयवस्म नियुक्त किया | ( १-३ ) 

मनस्विनों प्रथाने उन सब भूपालोके 
मध्य रह्भामम भरतवंणश्रेष्ठ राजसिंह 
प्ट्का दसा | गजसभामे सित दसरे 
दवगजक समान सिह सद्द विक्रमी 
वलकरा भाति नत्रवाल,महामति, महाधली 
आर आदित्यकां नाः सब्र गज़ाओंकी 
प्रभा दपनवाव नरश्रेष्ठ पाण्ट्को देखकर 
आनान्दत अगवाली गुमलक्षणभरी 
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व्रीडमाना खज कुन्ती राः स्कन्धे समासजत्‌। <॥ 
तं निराम्य वरतं पाण्डुं कुन्त्या सर्वे नराधिपाः 
यथागतं समाजग्मुगजरश्वे रथैस्तथा ॥ ९॥ 
तत्तस्तेस्याः पिता राजन्विवाहमकरोत्प्रसुः । 

स तया कुन्तिभोजस्य दुहिता कुरुनन्दन ।! १०॥ 
युयुजेऽमित्तसौ भाग्यः पौलोम्या मघवानिव । 
न्त्याः पाण्डोश्च राजन्द्र कुन्तिभोजो मरीपतिः१९१॥ 
चृत्वोदादं तदा तं तु नानावसखुभिराच॑तम्‌ | 
स्वपुरं प्रेषयामास स राजा कुरुसत्तम ॥ १२॥ 
ततो बलेन महता नानाध्वजपताकिना । 
स्तूयमानः र चाऽऽ्रीभिन्राद्यणैच्च महर्षिभिः १३॥ 
संप्राप्य नगरं राजा पाण्डुः कौरवनन्दनः । 
न्यवेदायत तां भार्या कुन्तीं स्वभवने प्रभुः ॥१४॥ 
ण इति श्रीमहाभारते शतसादस्त्या सष्टिताया चेयासिक्यामादिपवणि सभवपर्वाणि 

0: कुन्ती विवाहे द्वादरशाधिकशततमेऽध्याय ॥ ११२ ॥ [ ४०२९ ] 





! वैम्पायन उवाच-ततः छान्तनवो भीष्मो राज्यः पाण्डोयदास्विनः। 

£ ङुन्ती वड़ी विकल हुई; अनन्तर उसने ¦ भोजकी कन्यासे पले । हे रा्जद्र ! 
एकही वार कामसे विहल अगयुक्त कुरुश्रेष्ट ! महीपाल कुंतीमोजने कुंतीका 
0 ओर चश्वलचित्त होकरके लज्ज़ाके साथ विवाहकर दामादको अनेक धनोंसे पूज 
$ राजा पाण्डके गलेमें माला दे | कर व्ररीको उनके पुरम भजदिया । 
५ दी।( ४--८ ) अनतर राजा कारवनदन पाण्डु महाप भर 
£ इन्तीके पाण्डुको भाला दते देखकर । व्राह्मणोफे अशीससे स्तुति करिये जाकर 
^ भूषाललोग हस्ती, घोडे ओर रथो पर । नाना प्रकार ध्वजासंयुक्त अनक सना्ओं 
£ चटकर्‌ जिस प्रकार आये थे, वसेही ¦ के सहित निज नगरम उपस्थित दण । 
# निज निज ग्थानांको पधारे । है राजन्‌ ! अनतर प्रयु पाण्डुन स्त्री कुतिकोा अपन 


ॐ 
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‡ अनन्तर कल्या पिताने यथाविधि उनका | गृहमे रखा । ( ०--१४ ) [ ५५२९ | 
£ विवाह कर टिया । देवराज जिन प्रकार आादिपवम एक मा वारह अध्याय समक्त । 
तः @~ ० ^~ = ५ 7 1 ऋ 

ह शचक बाध पट ह. उन समान आटिपवम णक मा नेर अध्याय । 

£ अतुल साभाग्ययुक्त कुस्नन्टन ङुन्ती- श्रीवद्चम्पायनजी याट, कि अनन्तर 
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विवादस्याऽपरस्याऽथं चकार मतिमान्मतिम्‌ ॥ १॥ 0 
£ सोऽमायैः स्थविरैः सां ब्राद्येश्च मद्धिभिः। 1 
छ् यलेन चतुरझमेण ययौ मद्रपतेः पुरम्‌ ॥ २॥ है 
$ तमागनमभिश्चुत्य भीष्मं वाहीकपुङ्गवः । 

£ प्रत्युद्धम्याऽ्चायत्वा च पुरं प्रावञायश्रपः ॥ ३ ॥ 

\ ठत्वा नस्याऽऽसनं छुभ्रं पाव्यमधघ्य तथैव च] 

^) 


मधुपक च मद्रः पप्रच्छाऽऽगसमनेऽर्थिनाम्‌। ४ ॥ 
ते भीष्म! प्रत्युवाचेदं मद्रराजं कुरूद्वहः । 
आगतं मां विजान कन्यार्थिनमरिंदम ॥ ५॥ 
आयते भावतः साध्वी स्वसा साद्री यदास्विनी । 
तामहं वरयिष्यासि पाणए्डोरथें यदा स्विनीम।। ६ ॥ 
युक्तरूपो हि संबन्धे त्वं नो राजन्वयं तच । 
ए्तत्संचित्य मद्रेण ग्रह्मणाउस्मान्यथाविधि। ७ ॥ 
नमेवंबादिन भीष्म प्र्यभापत मद्रपः । 
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ट न टि मेऽन्यो वरस्त्वत्तः अयानिति मतिसम।॥८॥ 

¢ पृं : प्रविं किंचिन्कुेऽस्मिच्रपसत्तमैः । 

? साघु वा यदि वाऽसाधु तन्नाऽतिक्रान्तुमुत्सटे॥९॥ 

£ ओआान्तुके पुत्र माक्तिमान्‌ भीप्मन यच्रचन्त | सुन चुका हूं, के साध्वी यशस्विनी 
‡ भृपाट पाण्डका आर एक विवाह करना माद्री नाश्नी आपकी वहिन है, मे पाण्डके 


£ निश्चय किया, वह वृद मान्तरया, व्राद्मणों, लिये उसको मांगता हूं | है राजन! विवाह £ 
£ महपियों आर चतुरी सनाओंके साथ । के सम्बन्ध आय हमारे योग्य पात्र 
 मद्रच्वरके नगरका गय । बाहीकामं शर्ट | है। है मद्रेथवर/ इस विपयमे सोच विचार 


॥\ 

4४ 

मद्रपति भीप्मके आनेकरी बात सुनकर । कर आप हमको यथाविधे सम्बन्धी / 
॥ क ५, च क क, ऋ हरे 
आग बढकर यथाविधि उनकी पजाकर की भांति समाझिये । ( ७-७ ) 
निजपुरमें लिवाय लाये आर पाद्य अध्य, भीष्म की यह बात सुन मद्रपति बोले, / 





मधुपक् आर शुक्ल आसन दकर आनका कि है कारब * मे समझता हूं, कि हमारे / 

कारण पूछा । ( १--४ ) । लिये आपसे अच्छे पात्र कोई दसरे नह 
कुरुबंगके प्रधान भीष्म उनसे बोले, कि... है हमारे वच्ममें पहिले के भूपोंने शुल्क / 

है अगिम : मे कन्याके लिये आया रं। ' लेनेक्रा जो एक नियम किया है, बह 2 
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अध्याय ११३) आदिपवे ) ०८० 
हे 39995999299299929999929929999999999995999296€€6€<2€€€€€€€€€€€€€€६&६€€६€६€६€€६€&6 ( 
£ त्यक्तं तद्धवतश्चाऽपि विदिन नाऽत्र सङायः 

£ न च युक्तं तथा वक्तुं भवान्देदीति सत्तम॥ १० ॥ 

¢ कुरुधमः सख नो वीर प्रमाणं परसं च तत्‌ । 

है तेन त्वां न वीम्येतदसंदिरधं वचोऽरिहन॥ ११ ॥ 

१ तं भीष्म: पत्युवाचद्‌ मद्रराज जनाधेपः । 

¢ धमे एष परा राजन्स्वथश्क्तः स्वयसुदा । १२॥ 

£ नाऽत्र कश्चन दोषोऽस्ति प्ूवेविधिरयं करतः । 

£ विदितेय चते शल्य मयादा साधुसमता ॥ १३॥ 

£ इत्युक्त्वा ख मदातेजाः चातङ्घस्मं कूताक्रतस्‌। 

£ रत्नाने च विचित्राणि शल्यायाउद्धात्सहस्रणः ॥ १५ 
गजानख्वान्रधांख्वणछ वासास्थाभरणानि च। 

£ सणिखुक्ताप्रचारं च गद्धेयो उयस्टूजच्छु भम्‌। १५. ॥ 


तत्पगृद्य धनं खच चाल्यः खभीतमानसः । 

ददौ तां सभरृक्रन्य स्वसारं कौरवषसे ॥ १६॥ 

सतां साद्रीसुपादाय भीष्छः सागरग्धनः 

आजगास पुरा ध्ममान्पवेष्ा गजसादहुयसम्‌ ) १५ 
भला होवे चा बुरा, मे उसके विरुद्धकाय दोपयुक्त नदींह। रे शल्य !{ यहभी 
करने का साहसी नहीं हो सकताः वह । लात हो, कि यह मर्यादा साधुओंकी संमति 
नियम प्रकाशही है, सो संदेह नहीं. कि , युक्त हैं| महातजस्वी गद्भानन्दनने यह 
आपभी उससे ज्ञात हे. अतएव हे | वात कहकर महरम दमो घना तथा विन बना 
वीर ! “दान करो यह चात कहना अपारोसेत सुबणे, विाचत्र रल, गज, 
आपके योग्य नहीं है । हे शडनाशी ! ' रथ. अच्च, वस्त्र, आभूषण अच्छी 
शुल्क लेना हमारा कलघम है, आर वही. माणि, मोती ओर लाल शल्यको 
परम प्रमाण ह₹. सो म विना सझोच आपसे. ढिय्ये। शल्यने यह सत्र धन लकर 
यह बात नहीं कह सकृता ६. (८-११ ) प्रसनाचनतस कारश्रेष्ट. भीष्मफो 
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जनाएिप भौप्सने तब मद्रगजसे कहा... बाना अलड्डारोंसे सजी दृट इब्या 

कि हे गजन ! स्वयं बाजे भी उमक्ता दान क्ती । धमिन सङ्नाएुतर भीष्म 

2, परमधर्म कहा है | एवके पर्प घ्म मद्रीको टक दग्तिनापएुन्त्ा लाट सध 
४ विधिक अनुसार चलते थे, सो यह परम प्रविष्ट हुए | (१०-२७ ) 


+> >>> >> 23 >>39333>>3 >> > 3322 2> 3 >>> > 23> 33 >> >>> >3 > 333 99 ~ >>> ~~~ 3 ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~> ~~ =, ~~~ ~ ७० ७५७७ 


भह के €< €< € € € € € € € € << € € € € € € € < €< €< €< €अॐ>> == >> 322 >>> >> 35 >> >323>22> ॐॐ3> 
४. 


५८६ महाभारत | [ संभव पर्व 


मा मा न अर मा मा आम 
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श 
^ 


तन इष्टेऽटनि परापरे सुहत साधुसमते। 

जग्राद्‌ विधिवत्पाणिं माद्भयाः पाण्डुनेराधिषः १८ 
तततो विवाहे निन्रंतते स राजा कुरुनन्दनः | 
स्थापयामास ना भार्या शुभ वेरमनि भाविनीम्‌ १९ 
स ताभ्यां व्यचरत्स भायीाभ्यां राजसत्तमः । 
कुन्त्या माद्या च राजन्द्रो यथाकामं यथासुखम २० 
ततः स कोरवो राजा विस्य रिद रा निराः | 
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छ 
जिगीषया महीं पाण्डु्निरकामत्पुरात्प्रभो ॥२१॥ ¢ 
ध स भीष्मप्रस॒सवान्द्ृद्धानभिवाद्य प्रणम्य च | 
‡ धरूनराषट्‌ च कौरव्य तथाऽन्यान्छ्करसत्तमान्‌ ॥ २२॥ ? 
‡ आमन्त्य प्रययौ राजा तेश्चवाऽभ्यनुमोदितः २३॥ ? 
£ मङ्लाचारयुक्ताभिरारीभिरभिनन्दतः । 
£ गजवाजिरथात्रन वलेन महताऽगमत्‌ ॥ २४॥ £ 
सराजादेवगभाभो विजिगीपुवखन्धराम्‌ 
( हृण्टपुष्रवचल: प्रायात्पाण्डुः उान्चूननकरडाः ॥ २५. ॥ 
पूवमागस्करना गत्वा दर्णा; समरे जिताः। १ 
पाण्डुना नरसखिहन कौरवाणां यरोश्रता ॥ २६॥ ? 
1 ततः सेनाछुपादाय पाण्डनानाविधध्वजाम्‌ | £ 
८ अनन्तर नगाधिप पाण्ट्ने साधुकरी | पाण्डु भीप्मादिव्रद्धाको, ध्रतराष्टको आर 


४» सम्मतियुक्त शुभ [देनमें, शुभलग्रम, कुरुआम दसर भ्रष्ट जनोको प्रणाम 
; विधिपृत्रक माद्री सेविवाह किया | अग नमस्कार अर नमनण करके उनकी 
; विशहके नियवाह हे। जाने पर कुरुनन्द नने आज्ञा लकर मङ्गलाचारयुक्त अशीस सुनते ^ 
नयी व्याही ख्रीके रहन के लिय एक सुन्दर हुए हाथी, घाड़े ओर रथेसि भरी हुई ? 


ॐ 
~~ 





लेय यावा की । प्रथ्वीके जयेच्छुक गजा के ग़ज़ाओंको लड़ाड में परास्त किया। 
> ॐ 3333 33>3393 3932232 9 93339996 <<< <€ <<< <स ८८८८८८८६ 
रा 


चे 
^ 


५६ ¢ 
6 घर निदिष्ट कर दिया । गाजशथ्रष्ट पाण्डु बडा भारा सनाक् साथ चल। वह प्रसन्न ६ 
# कुन्ती ओर माद्रकि साथ मनमाने सुखम । आर पुट ननाभाक्र सद्र शच्च मण्डकीकी 
` व्रमने लगे 1 ( १८--२० ) । खेजकर लिय निकटे) ( २१--२५ ) 4 
ह प्रभा! गजा पण्टुन स्त्रीम तीम [ कारवाक यज्ञ बढानवाल नरोाम सिह ४ 
^ रात्रि विह करके धरतीके जब करनके रूपी पाण्डने पाहिलेही दोपी दशाण देश / 


अध्याय ११३ ] 
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आदिपवं । 


॥ २७ ॥ 


आगस्कारी महीपानां चहनां बलदपितः । 


गोप्ता सगधराष्टस्थ दी्घों राजगृहे हतः 


॥ २८ ॥ 


ततः कोरा समादाय वादनानि च भूरिराः। 


पाण्डुना सिधिखां गत्वा षिदेद्ाः समरे जिता: 


२९॥ 


तथा काजिषु खुद्येषु पुण्डेषु च नरधम | 


स्वबाहुवलख्वीर्थण क्रुरूणामकरोायराः 


|| २० ॥ 


तं रारौघमदहाज्वारं रास्त्राचिषमरिन्दमम्‌ ॥ 
पराण्डुपावकमासाव उयदच्यन्तं नराधिपाः॥ ३१॥ 
ते ससनाः सखसनेन विध्वसितवला रूपा: | 


पाण्डुना वशगा; 


कृत्या कुरूकमंसु योजिता: ॥३२॥ 


तेन ते निर्जिताः सर्वे प्थिव्यां स्वेपाथिवाः | 


तमेक मेनिरे शूरं देवेष्विव पुरन्दरम्‌ 


॥ ३२३ ॥ 


ते कृताज्जलयः सर्वे प्रणता वरुधघाधिपाः। । 
उपाजग्खुधन गद्य रत्नानि विविधानि च ॥ ३४ ॥ 
मणिखक्ताप्रवारं च सुवणा रजतं बहु । 


गोरल्नान्यनश्दरलानि रथरन्रानि कुञ्जरान्‌ 
अनन्तर रडविरद्ध ण्डके साथ अगाणत 


हाथी. घोडे, ग्थ ओर पेदरोसे बनी 
हुड सेनाका लेकर अनेक राजाओको 
हानि पहुंचाये हुए बल तथा अहड्डारसे 
गर्वित मगधके दीधनामक राजाका राज 
मन्दिरहीमे वध किया । वहासि कोप ओर 
दहत वाहन द्टक्र मिथिलाम जाकरके 
पिदेह को परास्त किया । ( २६-२९ ) 

हे भरतश्रष्ट! अनन्तर उन्दने 
काली. सुकझ्न आर पृण्ड्रदेशर्मे जाकर निज 
भुजर्वायसे कोरव वंशका यथ फेलाया । 
तय वाणरूपी समूह शिखासे सभाभित 
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|| ३५॥ 

ओर शस्तररूपी तेजसे ग्रज्वालित शत्रु नाशी 
पाण्डुरूपी अग्रिमे भृपारलोग जल कर 
मरनेलगे | सेना सहित पाण्इन सेनासहित 


नरेशाके बलका तोंड कर ओर 
वरामं लाकर अपने काममे नियुक्त 


किया | (३५--३२ ) 

घरती भररके सब्र भूपोन पाण्डस 
पराम्त होकर मानवोस उनको ऐसा वीर 
समझा, कि जस दवोंमे इन्द्र है; और 
सव कर जाड उनक्त प्रणाम कर नाना 
अम्ब मणि, मुक्ता. प्रवाल. सुवणं, चादी, 
ग. बोड.दाधा, गदे. उट. भम, वकर 


>> 


रे 


५३ 


०८७ 
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प्रमूतरस्त्यभ्वयुत्तां पदातिरथसंकुलाम्‌ 
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५ खरोष्टसहिपीशच यद्य किचिदजाविकम्‌ । 1 
प कस्वत्याजिनरकानि राइवास्तरणानि च | £ 
तत्सद प्रतिजग्राह राजा नागपुरावियः ॥३६॥ 
त नढटादाय यया पाण्डुः पूनञ्ुदितवाहनः । ? 
£ हपेग्रिप्यन्स्वरा्राणि पुरं च गजसाहयम्‌ ॥ ३७॥ £ 
¢ छान्ननो राजसिद्स्य नरतस्य च धीमतः । १) 

प्रनटः कीर्निजः रब्दः पाण्डना पुनराहृतः ॥ ३८॥ £ 

ये पुरा ऋुम्राष्राणि जज्हु; छुरूघनानि च । 1 


= 


ते नागपुरासहेन पाण्डना करदोरऊूता: ॥ ३९ ॥ 
इत्यसापन्त राजानो राजामरायाश्च सगताः 
प्रनीनमनमो हृष्टाः पौरजानपदैः सह 
प्रव्युन्ययुश्यं त भां सर्वे भीष्सपुरोगमाः 
तन वुरसिचाऽध्वानं गत्वा नागपुराख्यात्‌। ४२] 
आघरनं दद्युद्टृटा टोक यहाकिपैधेनेः ) 

नानायानसमानीते रतेम्चावचेस्तदा ॥ ४२॥ 
दस्त्यश्वरथर्लैश्च गोभिरष्ेस्तथाऽविभिः । 

नाउनत ठदश्शरासाद्य भीष्मेण सह कौरवाः | ४३ ' 


1 


॥ ४०॥ 
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भड, कम्बल. मृगचम, र रकुमृगके वन 


चठव उत्यादि नाना धन भेट लकर उनके 
मामन संड़े हुए | हास्तनापुरके नाथ 
पाण्टन उन सचाको छेलिया। (३३-४८) 

अनन्तर बह अति प्रसन्न सनाओके 
साथ निज राज्यकी प्रजा आर पुर वासियों 
का आनन्द दनक लिय हस्तिनापुस्म 
लाट गये | तव राजा ओर मन्त्रिगण 
पस्वार्मी आर ग्राम बासियोस मिलकर 
प्रसन्न चित्तम आपममे यद कन टम, 
कि मान्‌ भरत आर गजानाम सिहरुपी 
यास्तनुकी कीर्ति विगडनेपर हट थी, पर 


अवर पाण्टूने फिर उसा उद्धार क्रिया | 
जिन राजाआका धन ओर राज्य हर 
लिया गया था, अब नागपुरनाथ पाण्डने 
उनका कर दनवाठे दनाय । (३५-- ७०) 
आग पाण्टके निकट आनेपर भीष्म आदि 
कारव हदयस उनको लाटा लानेको चले । 
वे दस्तिनापुर्स कुछ दर जाकर राजाके 
साथियोकी बहुत धनसे भरा पूरा 
दखकर प्रसन्न टुए; नाना यानो पर लाये 
हप वड्‌ वड टाधा) षाड, रथ), ऊट, भेड 
आद नना धन रत्न इतने अधिक 
आरहे थ, कि उन्होंने उनका अंत न 
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अध्यायः ९४] आदिप्चं । ५ 
8 सोऽधिवाव्य पितुः पादौ कौसल्यानन्दवधेनः। 8 
प ध = पौरज ¢ 
के यधाह मानयामास ननपदानपि ॥ ४४ 
¢ प्रसद्य पुरराष्टाणि कृताथे पुनरागतस । ? 
एुच्रमाश्छिप्य नोष्सस्तु हषादश्रुण्यवत्तयत्‌ ॥ ४५॥ £ 
£ (तूयं ओंसतानां भेरीणां च महास्वनैः £ 
£ दषेयन्सयेकाः पौरान्विवेरा गजसाहयम्‌ ॥ ४६॥ [४५७५] ४ 
7. इति श्रीमहाभारते गतसाहस्न्या सहिताय वयासिक्यासाटिपवैणि सभवपवोणि ¢ 
‰ पाण्डुटिग्विजये त्रयोदशाधिकशतत्तमोञ्च्याय ॥ ११३ ॥ के 
रे 

/ वेशम्पायन उवाच- घुतराष्ट्राभ्यज्ञज्ञातः स्ववाहुबिजितं घनम्‌ । ० 
£ मीष्माय सयव च मारे चोपजहार सः॥ २ ॥ ? 
£ विदुराय च वै पाण्डुः प्रेषयामास तद्धनम्‌ । ४ 
सखृदटदखाऽपि घमात्मा धनेन सखमततपेयत्‌ ॥२॥ 
> ततः सत्यवता माप्म कासत्यां च यञास्विनीम्‌ । १ 
गा शुभेः पाण्डुजितरथस्तोष्यामास सारत ॥३ ॥ 7 
ध ननन्द माता कौसल्या तमप्रतिमतेजसम्‌ । १ 
; जयन्तमिव पोरोसी परिष्वज्य नरपेमम्‌ ॥५॥ { 
५ देखा: कोशल्याके आ। £ 
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दखाः का्चल्याक्‌ आनद बढाने वाल 
पांइने चया भीष्मके पांच छूकर नगर तथा 
जनपदवासियोंकामी यथोचित सरभान 
किया । भीष्म शत्रुपुरजयकारी सफल 
मनारण घरकी लाटे हुए भतीजे पांइको 
गलेसे लऊयाकर आनंद्रसो आंख वर्पाने 
लगे । पाएहुने अनेझ तूयथ और भोपू 
अदिके घार शब्दस पृण पुरवासिया 
का प्रसन्नं कर रस्तिनापुग्मे प्रसर 
शिया। ( ४९-४६ ) [ ४५७५८ ] 
झाडिएयपे एदस्ा नेरह सष्याय समाप्त । 
धछ,पिएदम एरारो चादर सच्याप । 
श्रीविनम्पायननी यो. कि अनन्तर 


धमात्मा पाण्डन पृतराप्टकी आज्ञा टेकर 
अपन भूजवल्से लाम क्रिये दए धनको 
साप्म, सत्यवती आर माता को्नस्याको 
भट दा आर कु बिदुग्के पास भेजा । 
उन्दानि आत्मजनोको धनसे सन्तुष्ट किया। 
है भारत! सत्यवतीन पाण्डके जीत लाये 
हुए नाना रला मीप्म आर यश्नखिनी 
काशल्याका प्रसन्न क्रिया । शची 
जिन प्रकार जयन्तक्रा गलम लगाकर 


सुखका प्राप्त करती है, वेन सही 
कल्यान अतुल नजम्बी नग्श्रप्ट 


पाप्म गट टगा कर कं आनन्द 
पाया । ( {-) 
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| 


नस्य वीरस्य विक्रान्तः सहस्पातदशभ्षिण 


अश्वसधचातेरीज धनरा मददामन्नैः 


1 ५ ॥ 


सप्रयुक्तस्नतु छुन्त्या च माद्र्या चमरतपेभ। 


जिततन्द्रिस्तदा पाण्ड्व नव चनगाचरः। ॥ 


की 
८ | 


हित्वा प्रासादहनिलय खुभानिखायनानिच। 


अरण्यापित्य। सतते बसूव सगयापरः 


॥ ५ ॥ 


स चरन्दक्षिणं पराश्व रम्यं दिमवतो गिरेः । 


उवास गिरिप्रषटेषु मदाजाल्वनेु च 
रगज कुन्त्या माद्रया च पाण्डु 


| ८ ॥ 
; सह चन चरन्‌। 


करेण्वोरिव मध्यस्ः श्रीमान्पौरन्दरो गजः ॥ ९; 
ज © ® 

मारतं सद मायोभ्यां खद्रगवाणधनुधरम्‌ | 

चिचिच्रकवचं वीरं परमास्त्रविदं चपम्‌ ॥ १० ॥ 


टवाऽयमित्यमन्यन्न चरन्न वनवासिनः 


1९११ ॥ 


नस्य काश्चि सोगांश्व नरा नित्यमतन्द्रिता;। 


उपजचहुबेनान्तेषु ध्रतराष्ट्रण चोदिताः 
अथ पाग्सवी कन्यां देवकस्य 





भरतगष्टे, बीरधर पराण्डक बलार्जित 
इतन अधिक घनसे पश्चमहायत्ञ किया 
करते थे, कि उस धनसे सेकड़ो सहस्तो 
गुणा अधिक दक्षिण। युक्त सकडो अच्च- 
मेध यज्ञ हा सकते थे। है भरतकुलग्रदीप! 
अनालमसी पाण्टू, छुन्ती आर मार्द्रीक 
साथ एकत्र होकर बने जा बसे ! वह 
सुसदार्या भचन और कोमल विन्त 
छोडके वनमें सदा बसते हुए आखेट 
ग्रटने खग ) वट हिमालय पहाडके मन- 
मोहन दाहिने छारमे घ्रमधाम कर बड़े 
यट साट बनाम माहे दद्‌ पहाइकी 
पीट पर वमन ल्ग । ( ५--८ ) 


| १६॥ 
महीपनेः । 

रमान्‌ पाण्ड, कुन्ती और माद्रीके 
संग बनसे वसते हुए दो हथनियके बीच 
म एरावतक्र समान जोभा पाने स्मे | 
दो स्त्रियां साथ लिय खड़ग बाण और 
चाए धर हुए, परमास्त्र चलानेम दक्ष, 
विचित्र कबचसे सुझ्योभित, बिचस्ते हुए 
पाप्दुका दख करके वनवासी छोग ठेवता 
समझने लगे। श्वतगपण्ट की आज्ञासे 
मनुप्यगण सदा आलससे रहेत होकर 
बनमे उनके लिये कामना ओर भोजनकी 
सामग्री पहुंचान छंगे । ( ९-- १२) 

इधर गद्नापुत्र भीप्मने सुना, क्लि 
महापाल देवकके छझड़ाणीके गभे जन्मी 
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रूपयावनस पन्ना स 


उुश्रावाऽऽपगासखुतः 


आदिपवे। 


॥ १३॥ 


{~ © 
ततस्तु वरायत्वा तासः्नाय भरतषमः | 


विवादं कारयामास विदुरस्य महामतेः 


॥ १४ ॥! 


तस्यां चोत्पादयामास बिदुरः कुरुनन्दन । 


पुच्राच्विनयसपन्नानात्म॒नः सदशान्यणैः 


इति श्रीमहाशरते यतसाहस्ञ्या साश्ताया वेयासिक्यामाद्ि पवंणि सभेत्रपवेणि 
विद्ररपरिणमे चत्‌ शािकराततमोऽध्यराय ॥ १५४॥ 


धठ्रस्पायन उवाच- ततः पुचखात्त जज्ञे गान्धाया जनमेजय । 
धृतराष्टस्य वेरयायामक्त्चअपए रात्तात्परः॥ १९॥ 
पाण्डोः कन्त्यां च माद्रयां च पुच्ाः पञ्च महदारथाः। 
देचेभ्यः समपद्यन्त सन्तानाय इलस्य वै। २॥ 

जनमेजय उवाच- कथं पुत्ररातं जज्ञे गान्धार्या द्विजसत्तम । 


कियता चैव कारेन तेषामायुश्च 


कि परस्‌ | 


कथ चकः स वहयायां घुतराष्ट्रुतो 5भवत्‌ ॥ 
कथ च सहर्शी माया गान्धारी घमंचारिणीम। 


आजलुकूलय चतमाना धुनराष्ट्राप्म्यवतत ॥ 





हुई रूप आर योवनयुक्त एक कन्या है । 
अनन्तर उन्होंसे राजा दवकस मांगकर 
वह कन्या ला करके महामातेि बिदुरका 
विवाह कर द्विया। कुरुनन्दन वबिदुर न 
उस क्षात्रियके वीय आर शूद्रा्ीक गभसे 
जन्मी हई कन्यासे अपने समान गुण 
ओर नम्नतायुक्त अनेक पुत्नोका जन्म 
दिया | (१३-१७ ) [ ४५९० ] 

आभादपदम एव का चादह अध्याय समप्त्‌ 

ज्ञादिपर्दसे एक न्दः पन्दरह अयाय । 

श्र वञ्यम्पायनजा गल .क्र ह सनमसय' 
अनन्तः पृतराष्टके कौये अर गान्धार्गक 
गभेम स' पुत्र आरवव्या क गमभमे एक 


४॥ 
पुत्रने जन्म लिया ओर पाण्डके वशकी 
रक्षेके लिये देवोंने कुंती ओर 
माके गभसे महारथी पांच पुत्र उत्पन्न 
किय । ( {--२) 
जनमजयने पृष्ठा, कि हे 
गोधारके सामने क्योकर ओर कितन 
दिना सा पुत्र उत्पन्न हुए उनकी आय 
कितनी थी { ध्रवरा्टन वच्याके गभसे 
क्याकर एक पृत्रका जन्म दिया? धृतराष्टर 
अपनी प्यारी स्त्री गांधारीस कसा व्यव- 
हार किया करते थे ? महात्मा म्ृगरपी 
मुनिके आप ठेनेपर क््योकरर पाप्टके 
पाच मारया पत्र उन्पन्न हुए १ ह विद्ान 


द्विजश्रप्ठ ! 


॥ १७ ॥[ ४५०९० ] 
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£ ससुत्पन्ना देचतेभ्यः पुताः पश्च सदारथाः ॥ ५ ॥ 
एतद्धिद्रन्यथान्यायं विस्तरेण तपघन । 

£ कथयस्व नमे तृधिः कथ्यमानेषु चन्धुषु ॥2 ॥ 
£ वयम्पायन उवाच ुच्छरमाभिपरिम्लानं द्वेपाथनमसुपस्थितम । 

£ तोपयामास गान्धारी व्यासस्तस्यै वरं ददौ ॥ ७ ॥ 
६ सा वव्रे सद भतुः पुत्राणां रतमात्मनः 

ततः कालेन सा ग'भ ध्रतराष्ट्रादथाअ्ग्रहीत्‌ ॥ ८ ॥ 
ध संवत्सरद्वयं त तु गान्धारी गभमादितम्‌ । 

१ अप्रजा धारयामास ततस्ता दुःखमावरात्‌ ॥ ९ ॥ 
£ श्रत्वा कुन्तीखतं जातं बालाकसमतेजसम्‌ । 

£ उदरस्याऽऽत्मनः स्ैयसुपलभ्याऽन्वचिन्तयत्‌ ॥ १०॥ 
‡ अज्ञातं धृतराष्टस्य यत्नन महत्ता तततः । 

श 


| 
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सोढरं घातयामास गान्धारी दुःग्वसतुर्ता ॥११॥ 
तनो जज्ञे मासपरी लोहाफ्रीलेव सहता । 


दिवधसंभरता कुश्ना ताखत्खष्टं पचन्ते 


॥ १२॥ 


अथ देपायनो जात्वा त्वरितः समुपागमत्‌ | 





पंटित तपोधन ! यह सज कथा विस्तृत 
रूपसे यथारीति किये, कुरका चरित्र 
सुनकर म वप्त नदी द्रं । ( 3-->) 
भ्रीवेशम्पायनजी बोले, कि एक समय 
भगवान्‌ हपायनके भूख आर थकावटसे 
कातर दाकर गांधाररके पाम आ पटं चने 
पर गांधारीने उनको संतुष्ट किया था; 
उससे व्यासने गांधारीकी ग्राथनाके अनु 
सार यह वर ठिया, कि तुम्हे पतिके 
समान वौयवान सो पृत्र पदा होंगे। 
अनन्तर गांधारी योग्य काटमं ध्रतगप्द्रस 
गभवरती टह । गभ दानक पट्टि टोवप्‌ 





बीते पर तभी संतान नही ह, इससे 
वह बडी दुःखी होने लगी; आगे यह 
सुन कर, कि क॒तीके बाल सबके समान 
पुत्र भये ह, अपने गरभको खिर देख 
चितायुक्त होकर अति मनः पीडासे 
प्रतगप्ठके अन्नातमे बडे यत्नपृवक अपने 
पटमगे आधात किया,उससे दो वर्षका वह 
कटीहुड लोहेकी गेंदके समान मांस 
पी स्वर॒पेस भामिपरगिरा। (७-९ 
गांधारीके उसे त्यागने पर होतेही 
जापकोमे श्रष्ट दपायनने उस बातसे ज्ञात 
होकर तुरन्त बहा पहंच करके उस मांस- 
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आदिपर्व । 





ता ख सासमयीं पेरी ददरः जपतां वरः॥ १३॥ 

ततेऽत्रवीत्सोक्टेी किमिदं ते चिकोषितम्‌ । 

सा चाऽऽत्मनो मतं सत्यं रास परसधये ॥ १४॥ 
गान्धाथुवाच- ज्येष्ठं कन्तीखत जातं श्रत्वा रविसमप्रभम्‌ । 


गन परमणद्‌सुदटर्‌ घात्त सया 


॥ १५ ॥ 


रातत च किर पुच्राणां वितीण मे त्वया पुरा । 

इयं च मे मांसपेरी जाता पुत्रजताय वे ॥ १६ ॥ 
व्यास उवाच- एवमेतत्सौवरोपि नेत्तज्नात्वन्यश्रा भवत्‌ । 

विते नोक्तपूव से स्वैरेष्वपि इतोऽन्यधः ॥ १७ ॥ 

घृनपूर्णं क्रुण्डरातं क्षिप्रमेव विधीयताम्‌ । 

स्गघषु च देरोषु रक्षा चव विधीयताम्‌ ॥ १८ ॥ 


शाीताभिरद्धिरछ्लीलासिमां च परिषेचय 


॥ ९९ || 


वशम्पायन उवच-सा क्िच्यमाना त्वरछीला वभूव उतधा तदा । 


म ¢ + क 
अर्गुषटपवेमाच्राणंः ग मोणा पृथगेव तु 


॥ २९० ॥ 


एकाधिकङत प्रण यथायोगं वि्ांपते । 

सासपद्यास्तदा राजन्क्रमशः कालपययात्‌॥ २१॥ 

तनस्तस्तषु कुण्डेषु रमानच्दध तदा । 
स्ववुगुेषु देरषु रक्तां दै व्यदघात्तनः ॥ २२ ॥ 


पेशीको देखा: अनन्तर सुब॒लकन्या से 
बोले, कि तुम यह क्‍या करनेको उद्यत 
हुई हो । गांधारीने महर्पिसे अपनी यह 
सच्ची इच्छा प्रगटकर, कि कुतीके शर्यके 
समान प्रकाशमान पुत्र उत्पन्न हुए सुन- 
कर अतिदुःखमे मेन पेयमे चोट मारी 
रे ! आपने पहिले झुझको वर दिया धा, 
कि सो पुत्र उत्पन्न होगे. अव मो पुत्रोके 
बदले यह मांसपेशी पेदा ह३ है। व्यामजी 
वोले कि है सुब॒ल॒पृत्री ! जो कहा था. 
सपि हाोंगा, कदापि बात नहीं पठ्टगी 
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हँसीमेंभी मन कभी झटठी बात नहीं कही 
ह. फिर क्‍या वह बात उलट जायगा ? 
अब घृतसे सी घडे भरकर निरालेम यत्रसे 
रखो ओर ठण्डे जलगे इस मांसपेसाको 
नह लाओ | / १३--१९ ) 
श्रीवश्म्पायनजी बाले, किह नर्न 

उनन्तर नहलाते नहखाते वह मांसपेशी 
वहत भा्गोमिं वटे गयी । काल पृण हान 
पर उनकी मन्व्यामा हडः ओग प्रद्क्र 
भाग अगृठ के पारक्त समान हुआ | अनंतर 
बह सब मासपंशी घेर घटम सयत 


~^ = ~ = ~ 


महाभारत | 
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ठास चैव भगवान्केनेलचिना पुनः । 
उद्ाटनीयान्यतानि कुण्डानीति च सोवटपम्‌।।२३॥ 
टतयुक्त्वा भगवान्व्यासस्तथा प्रतिनिधाय च | 
जगाम तपसे घीमान्हिसवन्त शिलोचयम्‌ ॥२४॥ 
जज्ञ कमेण चेतन तेपां दुर्घाधनों हुपः । 
जन्पतस्तु प्रमाणेन ज्येष्ठा राज युधिषिरः ॥ २५॥ 
तदाख्यानं तु भीष्माय विदुराय च धीमते। 


39999 5533: 


> । 
~> ~ 


“~~ ~+ ^~ ~ ८ ~ जज ~ 7८ 2353 


यास्मन्नह्दान दधपा जज्ञ दयाधनस्तदा 


॥ २६ ॥ 


नास्मिन्नव मद्ाबाहुजने मीमोाऽपि बीयवान्‌ | 


म जातमात्र ण्वाऽथ ध्रृतराष्ट्रसुतो रूप 


॥ २७ ॥ 


रासमारावसदृर् रूराव च ननाद च। 

ते ब्वराः प्रत्यमापन्त ग्रधगोमायुवायमसाः ॥ २८॥ 
चाताश्च प्रववुश्धाऽपि दिग्दाद्श्चाऽभमवत्तदा। 
तनस्तु नोतवद्राजा ध्रृतराष्टराऽत्रदीन्दिम्‌॥ २९॥ 
समानीय बड्नन्विप्रान्भीप्म॑ विदुरसेब च। 
अन्यांश्व सखुहृदा राजन्कुरून्सवॉस्तथ्रैव च॥ ३०॥ 


न ५ ७ * ज्येष्ठा = + ४ © 
युवाछरा राजपुत्रा ज्यछा नश छुलव घन;। 


होकर भले अन्छे गुप्त स्थानम भली 
भांति रखी जान लगीं। भगवान व्यास 
तव युघटकन्यामे बोले, कि इतने समय 
म अथान्‌ दो वप पि यह सव॒ घडे 
सालना । धीमान भगवान देपायन यह 
कहकर वह सथ गर्म स्थापन कर फिर तप 
के लिये टिमाचलकी पधार (२०-२४ ) 

अनन्तर योग्यकालम उन टुकडोंम 
से पहिले राजा दुयाधनका जन्म हआ 
पर राजा याधाप्टिर पहिले जन्म लेनेके 
हेतु ज्येप्ट भये थ। यह बात धीमान 
निदूर आर वरतगष्टक कानेमिं परची। 
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जिस दन दुयाधनका जन्म हुआ, उसी 
दिन महाश्रुज वायवान भीमनेभी जन्म 
लिया था | ( २५---२७ ) 

महाराज ! दुर्योधन जन्म छेतेही 
गठहक समान शब्द करने ओर चेछान 
लगा, उस सुनकर गदर गदह, [सियार 
आर कए कालाहट मचाने रगे, हवा 
वंगस बहन लगी आर दिज्ञाय जलन 
लगा । है महाराज / सजा घ्रतराष्ट इससे 
भय खाकर भाप्म, विदर, ब्राह्मण, ।मैत्र 
आर कास्वाका बुलबाकर बोले, कि हमारे 
पेश बढानवाल गजपुत्र याधीप्टिर ज्येप्ट 


ॐॐ 


ॐॐॐ ॐ 


ॐ 
= 


>9 > >> 33335333 ॐ3ॐॐॐ33>3>383ॐ 


व 


(९२७ 


अध्यायः १०] 


~<<€€€€€€€<€6€€€€€€€€€€€ <€ €€ €< € €€€ <€ € >>> >9 529 >>> 299 >>> >@ॐ9>92 


[1 
प॑ 


> 2233 2 => = ~ 32232 33 2>3322332333233232 


>>> 


~+ १> + 9>>+>3~-~2333 


आदिपर्व । 


प्रः स्वगुणतो राज्यं न तस्मिन्वाच्यमास्तिनः३१॥ 
त्वनन्तरस्तस्सादपि राजा भविष्यति। 
प्रत्रत मे तथ्यं यदन्न भविता धवम्‌ ॥३२॥ 
-यस्यततस्य निधने दिक्च सवासु भारत । 
प्रादाः प्राणदन्योराः जिवाश्चाऽजिवज्ाकषेनः॥२२॥ 
यित्वा निमित्तानि तानि घोराणि स्वराः 
यवन्त्राह्मणा राजन्विदुरश्च मदामतिः॥ ३४॥, 
यथेमानि निसिन्तानि घोराणि मसुजाधिप । 
उत्थितानि सुते ज्येष्ठे तानि ते पुरुषम्‌ ॥३५॥ 
व्यक्तं कुलान्तकरणो भवितैप खतस्तव । 
तस्थ चान्तिः परित्यागे गुप्ावपनयो मदान्‌ | ३ 
दरातमेकानमप्यस्तु पृच्राणां ते महीपते | 
व्यजनमे्कक शान्ति चेत्कुलस्थेच्छसि भारत ॥ 
एकेन ऊर वे क्षेमं छुटस्य जगनस्नथा ॥ ३०१॥ 
त्यजेदेकं कुलस्याडर्थ ग्रासस्याऽथ कुर यजत्‌। 





हे, सो वह अपनेदी गुणसे राज्यको पा 


सक्ते हं, उस विपयमें यञ्च कुड कहना 
नही है, पर मेरे इस पुत्रने याधिष्ठिरके 
पीछे जन्म लिया हे, उसमे क्या यह कुमार 
राजा हो सकेगा? इस पिपयर्म जो 
निश्चय हो. वह थाप ठीके ठीक 
कहिये । ( २८--३२ ) 
है भारत ! इस बातके कहे जाने पर 
सियार आर मांस खानेवाले कटिल जेतु 
अमड्रलकारी शब्द मचाने लगे। हे महा 
राज! चारों आर यह सब अमड्रलू चिह्न 
देख कर के ब्राह्मपणण आर महामति 
विदुर ध्रतरा्रस बोले. कि हे पुरुषश्रप्ठ 
महाराज : आपके ज्यप्ठ पत्रके जन्म 


<= 
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ठलेतेदी जिस प्रकार यह सव॒ भयानक 
अमद्धल चिह्न गख पडते हे, उसमे यह 
प्रकाश हो रहा हैँ कि आपका यह पत्र 
कुलहाने करनेवाला हांगा, इसको त्याग 


देनेहीसे कुल की शांति हो सकती है, 


नहीं तो बडी हानि होगी, हे .महीपाल 
भारत ! यादि आप अपन कुटकी चाति 
रखनी चाहते हों, तो यही अच्छा होगा, 
कि इस एक पृत्रका त्याग दीजिये; तब 
आपकर निनानन्व पुत्र तो वर्ग आप 
एकको छोड़ कर ट्स बंध और जगतका 
हित कीजिये । है महाराज ! कहा है, कि 
कुलकी रुक्षाके लिय एकक्रा त्यागना, 
ग्रामक। भलाइक लिये कलको व्यागना 
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महाभारत । 


ग्रामं जनपदस्पाऽ्थ आतत्साध प्राधेची यजत्‌ ॥ ३८ ॥ 
स तथा विदुरणाक्तस्तैश्व सर्वेहिजोत्तम: 
न चकार तश्रा राजा पुत्नस्नेहससानवितः 
ततः प्रानं परण ध्रूतराष्टस्य पार्थिव 
सासमात्रेण संजज्ञे कन्या चका छताधिका ॥ ४०॥ 
गान्धाया छिब्यम्गनाथराछुदरेण विचथता। 

धनरा महाराजं चैज्या पर्यचरत्किल ॥४१॥ 
नम्मिन्संवत्मरे राजन्धृतराष्टरान्महायराः । 

जज्ञ ध्रीमास्ननस्तस्यां युयुत्सुः करणो चप॥४२॥ 
एवं पृच्रछनं जन धृनराषटस्य धीमनः । 

मटारश्रानां वीराणां कन्या चका उतताधिका ॥४३॥ 


॥ ३?॥। 


युयुत्सुश्ध महातेजा चइसापुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ४४ ॥ [ ४६४४ ] 
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इति श्र+महाभारने शनमा्टस्व्या सिताया वयापिक्यामाःपर्वणि सभवपर्वाणि 


गान्धार पुच्रोन्पत्ता प्चद्र्ाधिरुवततठ मोऽ व्या 





॥ ११० ॥ 


जनमेजय उवाच- ध्रुतराष्ट्रस्थ पुत्रनाणामादितः कथित त्वया । 
नच कन्या प्रकीतिता॥ १ ॥ 


कपः प्रसादात्तु जान 
वेख्यापुच्चो युयुत्सृश्च कन्या चका उाताधिका। 


दी भटाडके यि ग्रामक्रो त्यागना 
आर आन्माके लिय प्ृथ्वीका त्यागना 
उचित है । ( ३३--३८ ) 

उन सब हठिजों और बिदृस्फे एसा 
कहने पर गज़ा ब्रतगष्ट्रन पृत्रके स्वह से 
उनकी यात नहीं सुनी । है प्रथ्वीनाथ ! 
णनन्‍्तर महीने भरमें ध्वतराप्टुके सा पृत्र 
और एक कन्या ने जन्म लिया। गांधारी 
जब बढ़ने हुए गभकी पाडाम क्रानर थी, 
उसी बप उस यघ्याक गमम धरृतगप्टृक 
अतियदायुक्त धमान युय॒त्मु नामक एक 
पुत्नन जन्म लिया । वेब्याके गम भग 


श 


| 
| 


1 
1 


क्षात्रेयक वॉयस जन्म लेनेके हंतु वह पृत्र 
करण करक दधत हुआ है। इस प्रकार 
धीमान ध्रतगप्टस महारथी वीर सा पत्र 
आर एक कन्या ओर महातजस्ती युय॒त्स- 
न जन्म लिया या। ( ३९.४४ ) 
आदिपवमे एकमा पन्दरह अय्याय समाप्त। [०६३४] 
आादिपवर्मे त हि अब्याय। 
जनमजय बाल, कि ह अनघ ! धत- 
गप्ठक ऋषिकी क्रपास सा पत्राका जन्म 
लना आप कह चुके,पर ऋषिकी ग्रसन्नता 
मं कन्याक् उत्पन्न दोनेकी का कथा 
आपने नहीं कही है। आप श्रृतगप्टके 
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धो 


आदिपव। 


गान्धारराजद्धुटिता ऊातपुतेति चाऽनघ ॥२॥ 
उक्ता महृषिणा तेन व्यासेनाशंमेततेजसा । 
कथं त्विदानीं सगवन्कन्यां त्व॑ तु त्रवीषि से ॥ ३ ॥ 
यदि सागशतं पेशी क्ृता तेन महाएेणा । 
न प्रजास्यति चेद्भूय' सोबलेयी कर्थचन ॥ ४ ॥ 
कथं तु संमवस्तस्या दुःशलाया वदस्व से | 
यथावदिह विप्रषे परं मेऽत्र कुलतूहलम ॥ ५ ॥ 


न्दे. 


वेरास्पायन उवाच- साध्वयं 


श्न उद्दिष्टः पाण्डवेय व्रवीमि ते । 


तां मांसपेरीं भगवान्स्वयमेव मदहातपाः ॥ 
रीताभिरद्धिरासेच्य भागं जागमकल्पयत्‌। २ ॥ 
यो यथा कल्पितो भागस्त त॑ घाह्या तथा उप | 


घूतपूणपु कुण्डेषपु एकेकं प्राक्षिपत्तदा 


॥ ७ ॥ 


एलस्मिन्नन्तरे साध्वी गान्धारी खेरटवता । 


दु्ट्तुः स्नदटसयागमनुध्याय वराज्जना 


सनसाऽचिन्तयदेवी 


जन्म लिये हुए,पृत्र,युयुत्स ओर गान्धारी 
के गभसे जन्म ली हुई एक कम्याके 
जन्म लेनेकी कथा कह चुके, पर अस्वल्प 
तेजयुक्त सहापि व्यासजी बोले थे, 
कि गांधारराजपुर्त्राके सौ पुत्र जन्म लेगे, 
भगवन ! अव आपने क्योंकर गांधारी 
के मेते सा प्रेमे अधिक एक 
कन्याङी वात कही ? यदि महर्पिने उन 
मासपेशियोकरो सो मायो बाटाह्यो ओर 
यदि सुबटपुभ्ीका फिर ग्भ न हआ 
हाः तो. क्यो कर दु.णटाङी उन्पत्ति 
हई १ है विग्रवर! इस विपयको सननेके 
यसे षड च्च्छा र ह. जाप यथा- 


ह 
ख्य 


॥ € ॥ 


एतत्पुच्चरातं मम । 
सो पूरसि अधिक एक वैश्याके गभेसे | सुनावें 


चत्‌ कह सुनावे | ( १--५ ) 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि हे पाण्डव ! 
आपने अच्छा प्रश्न किया है। मे आपसे 
व्यक्त रूपसे कहता हूं | भगवान्‌ व्यास- 
ने स्वयं ठण्ड जलसे उन मांसपेशियों को 
नहलवबा कर उन्हें अलग अलग बांट 
डाटनेकी कल्पना करी । हे महाराज ! 
वह ज्यों ज्यों बांदन लगे, न्यां त्वां 
धात्री उन्हें ध्रतके घडोंमें छाड़ने लगी । 
इम समय कटार व्रत करनवाली सती 
सन्दरी दवी सान्धारी कन्यास क्री 
आलोचना कर मनही मन मायने ठगी, 
इसमें सदह नहीं है. कि इन माम 
पत्नियोंस सी पत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि 


करि 
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महाभारत। 





भविष्याति न संठेहा न ब्रवीत्यन्यथा सुनि! ॥ ९ ॥ 
ममेयं परमा तुर्ुदिता मे भवेद्यदि | 

ण्का उानाधिका वाला भविष्यति कनीयसी। १०॥ 
लना ढौटिचजा्टोकादवाद्योऽसं पतिर्मम । 
अभिका क्ति नारीणा परीलिजीमातृजा भवत्‌ ११॥ 
यि नाम ममाऽपि स्याद्‌ दुहितेका जताधेका। 


कतकृत्या भवेय वे पुच्रढौहित्रसंघ्रना 


॥ १२॥ 


यदि सत्य तपस्तप्तं दत्त बाउप्य्थ वा हुतस्‌ ! 
गुरवस्नापिता चापि तथाष्स्तु दुहिता मस्त ॥ १३॥ 
ए्तस्मिन्नेव काले तु क्ष्णद्वेप/यनः स्वयम्र । 
व्यभजत्सम तदा पेणी भगवानपिसत्तमः ॥ १४॥ 
गणयित्वा रतं पूणमनानासादह सौवरस्‌ । 


त्यास उवाच -- 


पूर्ण पुच्ररातं त्वेतन्न मिध्या वागुढाद्ता ॥ १५ ॥ 


दौटिच्येगाय्र भाग ण्कः जिष्टः जतात्परः। 
एया ते खुभागा कन्या भाविष्यति यथेप्सिता ॥ १६ ॥ 
निनोऽन्य च्रतक्रञ्म च समानाय्य महातपाः 
ल चापि प्रारश्चिपत्तच कन्याभागं तपोधनः | १७॥ 





य॒निकी बात कभी मिथ्या नहीं होती; 
पर यदि मुझे सो पुत्रोंम अधिक कनिष्टा 
एक कन्या हो. तो भरे हृदयक्रो बड़ा 
सन्तोप मिले और उससे गेर पति दोहित्र 
से मिलते हुए पृषण्यलोकके बाहर न 
होवें; विध्वप नारी मात्रको दामादसे 
बडी प्रीति हाती है; सो यादि मेरी सो 
पुत्रों ऊपर एक एत्री भी होवे तो, मे 
पुत और नातियोंसे बिरी जाकर कृताथ 
होऊं। 6 5-१० ) 

यादि मे सच्ची रीति पर तप दान वा 
अग्निमं हवन स्या हा अथवा यदि 





| 
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गुरुओको प्रसन्न किया हो, तो प्ले एक 
कन्या भी होवे | इस अवसरमें ऋषिओं मे 
भ्रष्ट भगवान्‌ धीकृष्णदेपायन जी स्वयं 
उन मांसपेशियोको बांट रे थे । बह 
पूर्ण सो भाग गिन कर गांधारीसे बोले, 
कि सौवली ! तुम्हारे सौ बेटे हुए; मैने 
तुमसे झठी नहीं कही थी। दंव संयोगसे 
ऊपर एक भाग बचा रहा, तुम्हारी इच्छा- 
नुसार इस भागसे एक सुंदरी कन्या 
होगा । ( १३-२६ ) 

अनंतर महातपा तपोधनन दूसरे एक 
ब्ृतके घडेकी मंगवाकर उसमे कन्याकरे 


ॐॐॐॐ 


[संभवपः 


केः पो चणो न्मु सो स्यो, श्यो), 


नु = 
न्ने 
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£ एतत्त काथित राजन्टः दालाजन्म मारत | १ 
४ द्रदि राजेन्द्र किं भूयो वर्नयिष्यामि तेऽनघ ॥ १८॥{ ०६५२] $# 
१ इति श्रीमहाभारते गतमाहस््या सदिताया वयापिक्याम्ादिपवरणि समभवपत्रषण 4 
¢ टु गलोत्पत्ता पोडजाधेकयत्ततमोऽध्याय ॥ ११४ ॥ £ 
£ जनमेजय उवाच ज्येष्टाुञ्येष्ठतां तषा नासानि च पथक्रप्रधक्‌ । 2) 
£ धृतराष्टस्य पुच्राणामालुपूर्या परकीय ॥ १ ॥ £ 
£ वेगम्पायन उवाच-छयाधनो युय॒त्खश्च राजन्दुःजासूनस्तध्रा । ^ 
? ट्ःखद्टा डःरादन्वव जकखन्धः समः सहः ॥ २ र 
विन्दानाषिन्दौ द्धषः खुबाहृटुष्प्रधषेणः । | 
£ इमषेणो दखेग्वश्य उेष्क्णेः कणे एवच ॥२॥ £ 
१ प्वावेरातातकणश्च दारः सत्वः खुलाचनः | 9 
गे चित्रोपाचित्रों चित्राक्षश्वारूचित्रः गरासनः॥ ४ ॥ ¢ 
हे न विवित्सुर्वि री 7 
है दुमेदो ढुविगादश्च बिवित्सुविकटाननः । £ 
£ ऊणनाभः खनामश्च नथा नन्दोपनन्दकौ ॥ ५ ॥ > 
^ चिच्रचाणश्िच्रवमी सुवमी दविमोचनः । ~ 
{ अणोबाहमहाबाहअ्ित्राड्श्वित्रकुण्डलः ॥६ ॥ ‰ 
मीसवेगो मीमबलो वलाकी चल्वधनः । ¢ 
गे उद्मायुधः सुषेणछ कुण्डघारों मक्तेदरः ॥७ ॥ ५ 
चित्रायुधों ।निषद्भा च पाणा छन्दाररूस्तथा। 2 
भआगङो छाड दिया । ह अनष मरत- युयुन्सु. द णामन. दःमह. दः. जल ¢ 
£ ब्य भ्रष्ठ ' दु शाकी जन्म कथा अप्मे सन्ध. सम्‌, मह. विद. अनुविद, दर्धपं : 
6 यह कह चुका है राजेन्द्र !कहिये.फिर  सुधाह. दप्परथपेण, दपण दमम. ? 
 क्वाकटनालेगा। (१७-१८ [४६५] = दृष्कण.कणं.विरवियनि, विकर्ण, गल मच. : 
£ शप परा सोरह अध्याय समाप्त 1 सुझाचन, चित्र उपचित्र, चित्राक्त, चारू 2 
? सिए पङ, रूर अष्यय। चित्र गरगगन दमद, दाविंगाह विविन्ध र 
¢ जनमेजय गेटे ङ श्रनराप्टुके बड़े विक्टानन.उपनाभ, ख्नाम.नद उपनद, : 
‰ दोरक क्रमम्‌ मद लर. आर टरक्का चित्रणण त्रयम. सुवर्मा, ठविमा- : 
“लग नाम आद्योपात कहिये ।भ्रीवेगम्पा- चन. अयोबाह, महावाह चित्रांग चित्र- ? 
£ यनजी बोले. कि है महागज़ ! इयोधन.. दृष्डल, भीमबेग. भीमयरू बलाकी.बछू. :, 
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>92>3>>>3>>>23>>> र 
प्रदवसा दरदश्नच्रः खामक्रानरनृदढरः ॥ ८॥ 9 
इद्सन्धो जरासन्धः सत्यसन्धः सदःस्ठुवाक़ | 
उग्रश्चवा उग्रमनः सनानीदस्पराजयः ॥९॥ ५ 
अपराजित: कुण्डशायी विद्यालाक्षो दुराधर- । ¢ 
इृद्दस्तः सुदर्श वातवेगद्वनचसौः ॥ १०॥, ? 
आदि यक्रटवहारी नागदत्ताग्रयाय्यपि । 
कदर्ची ऋथनः छुण्डी कुण्डधारों घनुघरः || ११ ॥ / 
उग्नभीमरथा बोरा बीरबाहुरलोलडप: | 
अमयो रौद्रकमा च तथा च्ढरशथा्रयः ॥ १२ ॥ 


अनाधरूप्यः करण्डमदी विरावी दीधटखोचनः। 
प्रमथश्च प्रमाथी च ढाधेरासख वीयवान्‌ | *३॥ 
दीवबाहुमेहाबाहुब्यूटारः ऋनक"चजः | 
ऊुण्डाणी विरजाश्वव दुःझशला च ठानाधिका | १४॥ 
नि प्रजचानं राजन्कन्या चव नाधिका । 
नामश्यानुप्रतद्यण विद्धि जन्मऋणस छूप ॥ १५॥ 
खब त्वतिरथाः जरा: सर्च यद्धाविगारदा। । 
स्वे चदढावेदच्धद मवं सचाश्रक्ोविढाः ॥ १६ ॥ 
सर्देपासनुम्पाश्य कूता ढारा महीपन 1 
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वष्रन उग्रायुध, सुपण. कष्डधार, महा- 
दर, चित्रायुध, निषगी पाद्ची, वरन्दारक," 


कमा, दटुरथाश्रय, अनाध्रप्य, कुण्टभेदी 


| 
| विगवी, दीषलोचन, प्रमथ, प्रमाथी 
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ट्ट्वमा! इतक्षत्र, सोमझीति, ` वौयवान्‌ दीवगोम, दीषवाह्‌, महावाह, 

= 1 
मन्ध, सद :मुवाङ़, उग्रश्रवा, उग्रमन, सट सपत्र अरिकन्याद्‌ गला ह्‌ ।(१-१४) 2 
मेनानी, दप्यराजय. अपगजित. छुण्ड- महागज! धृतराष्ट्रके सा पत्रो|के और ¦ 
सावी विजञालाक्ष, दुराथर, इहहस्त, सोके भतिग्क्ति कन्या ट्‌ बका नाम :, 
सुम्न. दात्वग, सचा. आदिलयकेतु यह कह चुका, हे महराज ! इन नामोके { 
व्हा, नागदन, अग्रयायी कवची. क्रमक अनुमार उनके जन्पक्रा कमभी : 
थन. कृडा, कुष्ठ थार, धनुधर, उग्र, जानना। वे सबके सत्र महार्थी श्र, प 
भीमरथ, वीर्याह, अलछालप अभय, रोद्र- ' यूद्रमे दक्ष,वेढम पंडित आर अम्त्र चलानेमे 2 
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त सये ¢ 
^ चुतराएण समय पराक्ष्य चाघ्वन्चूप्‌ ॥ ९७॥ € 


ढःजलां चापि समये धृनराष्रो नराभिपः | 
यद्रभाय प्रददौ विधिना भरतपम ॥ १८ ॥ [ ४६७० | 
इति श्रीमहाभारते गनमाहन्य्सा सहिताया चयानिक्यासादि पेण सभव्रपतवण 
धृतराष्टपुत्रनामक्थने नप्नदनाधिकनतनमोऽध्यराय ॥ 9५७1 
जनमेजय ज्वाच-कंथितों घानेराष्ट्राणामाषेः संस उत्तमः । 
अमतरप्यो सच्ुष्याणां भवना ब्रह्मवादिना ॥ १॥ 
नासधया्ते चाऽप्येदा कथ्यमनानने सागराः। 
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¢ 

न्वत्तः खतानि से ब्रह्यन्पाण्डवानां च कीनय। २ ॥ 7 

ते हि सर्च सहात्नानो देवराजपराक्रमाः । र 

त्वय वांऽ्जादनरणे ठेव भागाः प्ररीर्निनाः ॥ ३ ॥ र 

एनदिच्छास्यहं आओओतुसनिमानुपक्सणाम । ध 

तेषामाजननं सव दैखारपायन कीलेय ॥ ४१ £ 

ययन्पायन उवाच -राजा एाण्डसहाररज्मे सगव्याटनिपेधिने । £ 

न्वरन्मैयुनधर्मस्थं ददं सगयूधपम ॥५॥ र 

रनां च मात चरुक्मपुङ्कःसखपाचिभिः। ह 

निपृण थे । है महीपाल! ध्रृतराप्टन परी-. बह सच आपसे सन लिया है अब पांउ- + 

क्षाशग योग्य कन्यायोंका निश्चयकर वोके चरित्रकी कथा कहिये: शापने बणयो- £ 
उचित समयमे यथाराते उन साका अवतग्णमें कहा ह. कि पांडयगण सच 


दिवाह कर लिया। है भरतकल प्रदीप ! 
अनन्तर महाशजा प्तगाष् न योग्य झालमें 


सहात्मा तथा इन्द्रं मपान परात्मा 
थ यर उवाक्तं अन्नाम जन्म छिया था 


जयद्रघ वा दु शला नाज्ञा कन्या सम्म- मोम उन अलाक्षिकि कम करन वाये 
दान कर दी |. १४१८ [४६७० | पाड्वोङ्धी जन्ममे लेकर आधोपान सपृण 


उ्ष्ट एदम्‌ एक्‌ न्दा ऋतरुह प्याय `रसपप्त। 


हि कथा सनना चाहता ह्ृ. हे वेशस्पायन ! 


= -प्वंमेष्क ना सदरह सप्याप जञ्ञाप उस न 
निष्क सो सदारह । आप उस कर जाय । ८ {- ) 


5. 
पकषत ४90 9४99४22 29१39293 9323 


=नयरय + = नि वशमस्पायनर्ती कल =, ऋ, 

जनन्य दाल. ज्ञि ट ब्रह्मवादिन्‌ ! श्रीदद जी बोले, दि महागज 

साप मनुष्य उतगष्टऋ एच्राकू श्रष्ठ अला- राजा पावन एगव्यालोंसे 4२ एक बे 

1 जप ए र्जा पाटन इयल्वालान्‌ मर एक चटु 

4 ङ र ----=- त द 9 घन व न "(म्ना 

झुक जाप उन्मदः स्था ठ उनका पेनम डरते घासत मंथन धमन मक्त 
ए त उन्नत त ब्रातण' क -धपनि पगनदरेा -गतञन्न्न :£ 
<त्मनान ना हत उक्ष 1 ह द्वाद एक उथपाद प्रयक्ाद्रन्ग सावउन्ान : 
६६€६€९-९७६€€€₹ <€ <<< << <56&€€€<<€€€5>5>ॐॐ>>>== >>> == 
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7०२ महाभारत । ( संभव पः 


१,ॐ>>2>>53>3233> > 2332335 == अ>>> >>> >>> > <<< € €< €€€ <€ €< € €€€ <<< € € € <€ €€ €< €€€€ 
५ निर्तिभेद गरैस्तीक्ष्णः पाग्डः पश्चामिराशुगः॥ 5 ॥ 
सच राजन्महातेजा ऋषिपुत्रस्तपोधनः । 
भायया सह तेजस्वी सझुगरूपेण रूगतः ॥ ७ ॥ 
मस्त तया ्रग्या सानुषीमीरयन्गिरम्‌। 
षणेन पतितो भमो विखकापाऽऽङ्करकद्रियः॥ ८ ॥ 
मरग उवच--काममन्युपरीता टि बुद्धया विरहिता अपि | 
वजयते चरसानि पपिष्वापि रता नराः ॥० ॥ 
न विधि ग्रमने भ्रज्ञा प्रज्ञां तु ग्रसते विधेः 
विधिपयोगतानथान्प्राज्ञो न प्रतिपद्यते ॥ १०॥ 
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उाच्चद्धरमात्मनां सख्ये कुठे जातस्य भारन। 
£ कामलो भाभिसूतस्य कथं ते चार्ता मतिः ॥ ११ ॥ 
£ पाण्डुम्वाच--राच्रृणां या वघेन्रात्तिःसा शगाणः वपे स्थता! 
राजां खरग नसा सोहात््व गहायेतुमहासे ॥ १२॥ 
अच्छद्मना मायया च झ्रगाणां दघ इष्यते | 
स एव घसा राज्ञां तु ताद्धि त्वे|कि नु गहेसे ॥ १३ ॥ 
¢ अगस्त्यः खचरसासीनश्चकार सगयासरपिः | 


£ मोनेकी पमे सश्ोभित सदर परवाले | कों बुद्धिमान्‌ जनभी समञ्च नरी 
‡ नाकदार ओर तेज चल्नवाले पांच वाणां | सक्ते! ( ^-- {० ) 

¢ मेम मृग आर मृगीको विद्ध किया | है है भारत ! तुम सदाके धमयुक्त प्रधान 
£ महारज ! कोई चड़ देजस्वी तपाथन | वंशम जन्म लेदर क्योकर काम लोभसे 








£ ऋषिकुमार मृगा स्वरूप लेकर स्वीके अभिभूव हुए, ओर क्याकर तुम्हारा 
/ साथ उस प्रकारसे मिले थे । यह उस | चित्त ऐसा डगमगाया £ पाण्ड बोले, कि 
५ प्रगीस छिपटे रहते ही वाणाघातसे क्षण | हे सृग ! राजालांग शत्रु नाशन मे जसा 
4. भस्म धसतीपर गिरकर मलुप्यकी बातोम किया करते है, संग वेधने में बेसाही 
^ पिकल चित्तमे पांटुमे बलि, कि काम ` करते, भो तुम्हे मोहसे मुझको ऐसा 
£ क्रोधयुक्त हीनवूद्धि जनभी ऐस। निए्ट् लाब्छन महा करना चाहये। छिपकर 
! कार्य नहीं करता; पर मानवी बुद्धि देबका,. आर काणलसे मृग वध करना राजाओका 
2 पार नहीं पा सकती; देवही मानवी बुद्रिस. धरम ह; तुम फिर क्यों उस विपयम 
* बट घढ़ जाता है. सो ठेवी विषय ` निन्दा कर रहे हो १ ऋषि अगस्त्यने 
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5४७ *पाच--- 


सरा उवाच- 


आरण्यान्सवदैवत्यान्मृगान्परोध्य मदाचने॥ १४॥ 
परमाणरश्रधर्मेण कथसस्मान्विगरेसे | 
अगस्त्यस्याऽभिचारेण युष्माकं च चपा हुता॥ १७ ॥ 
न रिपून्वै सख दिरय विसुञ्चन्ति नराः रारान्‌। 
रन्ध्र पां विलेषेण वधकालः प्रशस्यते ॥ १६॥ 
प्रसत्तमप्रमत्तं वा चिवतं घरति चौजसा | 
उपायर्विध भैस्ती €णैः कस्मान्म्ठग विगहेसे ॥ १७ ॥ 
नाऽद्‌ं घ्रन्नं खगान्राजन्विगर्हं वाऽऽ्मकरारणात्‌ । 
सेथुनं तं प्रतीध्यं से त्वयदाऽव्याऽचरास्यतः॥ १८ ॥ 
सव भृतष्टिते काटे सव॑भूतेप्सिते तथा 
को हि विद्वान्म्॒ग टन्याचरन्तं मेशुनं चने ॥ १९ ॥ 


अस्या झूग्यां च राजेन्द्र हपोन्मैधुनमाचरख । 
पुरषाथंफल फतु तक्त्वया विफलाकृतम्‌ ॥२०॥ 
पोरचाणा महाराज त्तपामाछेणकमंणाम्‌ । 
चंछो जातस्थ कोरब्य नाध्लुम्पासंढ तव ॥२२॥ 


_ ~~~ न्‍ल्‍िजनतजननयाजणी:ंणजणण।:७थैथथ५थण०ण:थ::पतमपमाथयणो3जि?”७,ओ-झ: न ओथत-+-न- 


यज्ञकर सम्पूणे वनमें सवंदवोंके उद्देशमे 
सम्पूण मगोंका प्रोक्षण कर म्गया की थी। 
उन्होंने अभिचार कममके लिये तुम्हारी 
वपासे हवन किया था; सो प्रमाणित धर्म- 
के अनुसार तम मुझसे मारे गये हो. फिर 
क्यो हमारी निन्दा कर रहे हो । ११-१५. 

मग वाला. कि मनुप्यलोग ्ञुको 
भरी भांति न देखकर वाण नही चलाते, 
विशेष जिस समय शहइुस लाप टता र. 
उसी ममयम शरञ्च बधनेना सुन्दर अवसर 
करके कहा है। पाप्ड बोले. कवि ऐ मृग 
सरग प्रमत्त रह वा अप्रमत्त दी 
र लोग नाना कटार उपायम 
खुलाखुली उनका दघ करते ह 


ध्ध्ध्भ्ध्च्ध्ध्ध्ध्ध्स €< € <€ € €< << € 5 € € < ६ € € € €< <€ < 8333 ॐॐॐॐ>ॐ33392332839339323353335322 


अतएव तुम क्यो निन्दाकरते हा मृग 
वाला, किं महागज ! तमन मग माग 
हैं. इस लिये तुम्टारी निन्दा नह करता 
पर तुमको इस समय निप्टुर व्यवहार न 
कर मरे मथुनकाल तक ठहरे रहना चा- 
हिये था। सवभृतोंके प्रिय और सवभतो 
के हितयुक्त एसे समण्मे क्या कोइभी 
विद्वान्‌ जन वनम मधुन करते हए. मग 
का वध कर सकता है. १ १६-१० ) 

ह राजद्र! म आनदम इस प्रर्गास 
सृतानं पदा कनक स्वि द्िपिट गण 
धा. तुमन वह व्यथ कर दिना । महाग- 
ज ! तुमन छेद कम करनवाल पारव गर्जा 
कः वलम जन्म लिया है. सा यह काय 
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महाभारत । 


~ 


नृजासं कम सुमहत्सवलोकविगहितस्‌ । 


अम्बग्यससमठास्य चाऽव्यधामष्रच ारत ॥ 


९२ ॥ 


ख्रीमोगानां विच्ेपज्ञ: शास्त्रधमो थतत्त्ववित्‌| 
ना5हस्त्वं सुरसंकाश कतुमस्वग्येमीरण्मम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्वया झ्ंसकतोरः पापाचाराश्थ मानवाः | 
निग्राद्याः पाथिवश्रेष्ठ अिवर्गपरियरजिता; ॥ २४ ॥ 
कि कृत ते नरश्षेष्ठ सासिहाब्नागसं प्रला | 


खनि सृलष्टलाटार 


स्रगवेषधरं चप 


॥ २५॥ 


वबससासमरणप्येपु नित्य जउमपरायणम्‌ । 


त्वया5उहं हिसितो यस्मात्तस्मात्वामप्यह रपे); 


२६॥ 


दुयानगंसकतारसबर्ज कामसोहितम । 

जीवितान्तकरो भाव ण्यमेवाऽऽगसिप्यति ॥ २७ ॥ 
अदं ष्टिकिढमोनामतपसा नातो मुनिः 

व्यपत्नपन्मलुप्याणां रूग्यां सेथुनसाचरम ॥ २८॥ 

स्गा भृत्वा संग! साथे चरासि गहने चलन | 

न तु न छ्यदव्येयं भवेप्यल्यविजानतः ॥ २५॥ 








तुम्दार याग्य नहा हुआ ह | ह भारत ! यह 
बडा निप्टुर कर्म स्वगेनाणी, यशनाशी, 
धमनी आर सदर लोकोंफे लिये 
अनुचित हुआ है, है देवापम ! तुमने 
ग्न जाननवाटे धमाथ तच्चके जानने 
वाले,ओर स्त्रीस मिलनके सुखकी अनुभव 
करनवाले होकरक्ेभी जा यह स्वगनाशी 
काय किया ह, वह तुम्हारे योग्य नहीं 
हुआ है । ( २०-२३ ) 

है नेरणाम अप्ठजन ! जा सब्र छाग 
निष्ठर काय करन वाल पापाचारी अर 
धमाथ कामम गरन टत्ति ह.तुम्ही उनका 
दण्ड काने हो। है महाप्रात ! में ग्रगके 


व 


स्यरूपमं फल म्र प्रर नीता हआ सनि 
टर, यको विना अपराध मार कर कानसा 
वडा छाम उठाया? मं शमसीर हकर 
नित्य वनमें रहता हू, तिसपरभी तुमने 
बिनादाप मुञ्का मारा ! सो तुमको 
गाप दता ह, के तुमने जिस प्रकार स्त्री 
पुरुष स कठिन व्यवहार किया है, उस 
प्रकार जव स्वये काम युक्त होकर विवश्ञ 
हाआग, तब तुमभी ऐसीही जीवनाशी 
दशा प्राप्त कगेग। ( २४-२७ ) 
मे कामन्दम नामक तपस्वी मनि 
मनुष्याक्री लज्ास इचनेके लिय मगास 
मिट गहा धा। तुम्हारे यह न जाने रहने 
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सछगरूपध्रं दत्वा साभचव काममोहितम्‌ । 
अस्यतु त्वं फएटं मूढ प्राप्स्यसीद रमेव दि ॥३०॥ 
पिया सह सवासं प्राप्य कासविमोटहितः। 
त्वमप्यस्यामचस्थायां प्रेतखोक गमिष्यासे ॥ ३१॥ 
अन्तकाले टि सचासं यथा गन्ताऽसि कान्तया । 
प्रेतराजपुर प्राप्त स्वेभूतदुरत्यथ॒सत्‌ ॥ २२॥ 
भक्लया मतिमतां म्रे्ट सच त्वाऽलुगमिष्यति। ३ ॥ 
वतमानः खुषे दुः" यथाऽहं प्रापितस्त्वया । 
तथा त्वां च खुग्व प्राप्न ठुःज्वमरेयागमिष्यति । ३४॥ 
वेयम्पाचन उवाच-एवसुक्त्वा सुदुः वातो जीवितात्स च्यस्ुच्यत। 
स्रगः पाण्डश्च दुःग्बातेः क्षणेन समपव्तत ॥ ३५. ॥ (४७०५५) 
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0 इति श्रीम्टाभारने दतसाष्टस्न्या सदहदिताया चयामिक्यासादिपर्वणि सभवपर्चगि 

8 पाण्डुसगद्रापिऽ्टादलाघकरततमोऽध्याय ॥ 5१८ 1 

८ =-= 

‰ वेरग्पाचन उवाच-तं चयनीततसातिक्रम्य राजा स्वसिच बान्धवम्‌ । 

? सभायेः शोकदुःग्वातेः पर्यदेवयदातुरः ॥ १ ॥ 

त क £ [के 

£ पण्डुल्वाच-- सतामपि कुल्टे जाताः कमणा वन दुगंनिस। £ 
श 
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हे से के म मृगका स्वरूप लकर झुगास गमला, चसहां तृुमभा सुख पानक काल 

# घने वनमें चरा करता हूं, मुझको मार. दु-ख प्राप्त करोगे । ( २८-३४) 
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डालनेके कारण तुम पर ब्रह्महत्याका : श्रीवश्वम्पायनजी वाले, कि म्रगने यह 
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पाप न वर्नेंगा। रे मृख! जस कि तूने 
मृगके स्वरूपधारी मुझको इस प्रकार 
मारडाला. त्यो तू भी ३सका फल योंही 
प्राप्त करगा। तू काम वश प्रिर्यस मिलते 
ही रमी दशाम्‌ प्रतलाकका सिधरगा । 
हे मतिमन ! तम अन्तकाटसे जिस 
रत्री मिलाय. बह प्यारीमी सवटाकोकि 
लझ़नके अयोग्य प्रेतटाक्तमे भाक्तः पूथङः 
तुम्हार साथ चटी जायगी । युका 
जिम प्रर सुग समय तमम दख 


वात कहकर अति दुखी होकर प्राण 
छोडा । राजा पाण्डभी क्षण भरमें दःखके 
समुद्र्मे ट्थ | ( ४५ ) [४७०५८ ] 
आादपदस णल्पे अदारह अध्याय समाह्ठ। 
भाडिपवंसे एफ्सा उर्सवा अध्याय | 
भ्रवेद्राम्पायनजी बोले, फ्रि गज़ा 
पांइ अपने मित्र समान उस ऋषिको छोड 
कर म्वियेकि सहित योक यरद खमे 
पं।डित आर विकल होकर दहत व्रिलपने 
लगे | वह कहने लगे,कि हाय'बरी आन्मा- 
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प्रामवन्यक्ृतात्सान: कामजालाबसाहता; ॥ || 
श्च द्रमात्समना जाना वाल एव पता सस । 


जावतान्तस तुप्राणएठः क्रामात्मवान नः सूतम्‌ ।। ३ 


2 


नस्य कामात्मनः क्षे रान्नःसयतवागरषिः। 
क्रण्णद्वपायनः साक्षा़्गवान्मामजीजनत ॥ ४ ॥ 
तस्पराञ यसन वृद्धिः सजातेय ममाऽ्धसा | 
लयक्तस्य दवेरनयान्मृगया परिधाचतः ॥५॥ 
साक्नसच चयचस्यामि वन्धो हि व्यसन सहत। 


स्वव्वात्तिमन॒वर्तिष्य तामहं पितुरव्ययाम्‌ ॥ 8 


न 
= 


अनीच नपसाऽऽत्मानं योजयिस्याम्यसचायम्‌। 


नस्मादेकोड्ह मेकाकी 


एकैकस्मिन्चनस्पतों ॥ ७ ॥ 


नचरन्यश्यं सुनि्मण्डश्चरिप्याम्यास्रमानिमान्‌ । 


पासना समवच्छन्न!) 
© ^ ~~ 
दश्चमल्टानिकना वा त्यक्तसवेपियापियः 


उन्यागारक्रताखयः॥ ८ ॥ 





युक्त जन अच्छ वे्रमे जन्मलनपरभी 
कामके फन्दमं फमक्रर अपने कमफे दापम 
कंगति प्राप्त करता है। मन सुना है, कि मरे 
पिता विचिघ्रवीं धर्मात्मा तांतनुपर जन्म 
लकर के केवल कामयुक्त आत्मा होनेहीसे 
बालपनहीमें परलोकको सिधारे थ; उन 
कामयक्त गजाके थ्षेत्रमें साक्षात्‌ भगवान्‌ 
चापि रुयतवादी अ्रीक्ृप्णठपायनने मुझे 
जन्म दिया था; ऐसे मनुप्यके पत्र होन- 
परभी मे बरी रीतिसमे केवल बनहींमे 
घम फिर रहा हूं ! आज मरी दी वाद्ध 
व्यसनक विपयर्म लिप्त हुड है, वो दवोन 
मञ्को त्याग दिया है, क्योकि भेग 
पत्रका मंग बिना देखे संग पानका पथ 
गया । / ”---» ) 





अब में मोक्षमाग का पथिक बनू! 
पुत्र उत्पादन आदि सांसारिक बधन द 
अति दुःखका कारण हुआ है, सो मे 
ब्रह्मचारी बनकर जन्मदाता व्यासजीस 
किये जात हुए कायम नियुक्त होऊगा । 
म अपन चित्तको पिना संदह कठोर तपमें 
नियुक्त कर गा, उससे भार्यादि त्याग 
कर अकेले सिर मृंडाकर माने हो आशभ्रमो 
में स्थित इन सब्र वृक्षोमेस एक एके 
भीख मांग मांग जीवनका बचाऊंगा | 
मव प्रिय आर अग्रियदो छाडकर वलस 
देहका नहला कर खाली घरमे वा पडकी 
जडम वशगा, क्रिस प्रकारेन तो ह 
र न थोक करूंगा, अपनी निदा और 
येमा का ममान ममघ्रगा, य्ीम था 
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न सोचन्न प्रह प्यश्चतुल्यनिन्दात्मसस्तुतिः ॥ ९ ॥ 
निरारीनिमस्कारो निद्वन्द्धो निष्परिग्रहः 
न चापप्यवहसन्कंचिन्न कुवेन्थुकुटीं कचित्‌ ॥ १० ॥ 
प्रसन्नवदनो निद्यं स्व॑भूनटिने रतः । 


जङइमाजद्गमं स्वमविदिसन्चतु्चिधम्‌ 


॥ ११॥ 


स्वासु मजास्विव सदा सम: प्राग॒भ्षुतः प्राति । 
एककालं चरन्मैक्ष्य कुलानि दशा पश्च वा ॥१२॥ 
असंभवे वा भक्ष्यस्य चरन्ननजनान्यपि। 
अल्पमस्पं च खज्ञानः परचालामे न जातुचित्‌॥ १६॥ 
अन्यानविचरेह्याभादलामे सदयपूरयन्‌ । 
अलामे यदि वा लखामे समज महातपाः ॥ १४॥ 
वास्यैकं तक्षनो वाहं चन्दनेनेकसुश्नतः । 
नाऽकल्याण न कल्याणं चिन्तयन्न भयोस्तयोः॥१५॥ 
न जिजीविपुवन्किचिन्न सुखषुवदाचरन । 
ीवितं मरणं चेच नाऽभिनदन्न च द्विषन्‌ ॥१६॥ 





प्रमाण की उच्छान करूगाः आर 
बिना बखेडा तथा किसीसे दान न लकर 
दिन काटूंगा । ( ६--६० ) 

में क्रिसीपर न तो हेसृंगा और न 
भाह चहाउंगाः सदा प्रसन्नमुख होकर 
सब भूतोंके हितमें नियुक्त रहगा: अप्ड 
स्वेद जगयु आर उद्धिदसे जन्म लिये 
हुए इन चार प्रकारके म्थावर जगम 
प्राणियों पर हिना प्रगट नही करूगा. 
अपनी प्रजावत्‌ सव भृता पर तुप्य दृष 
रम्वमा । नित्य पाचवा दद्य घरमे एक्टी 
बार भीख मांयूगा. उनसे भोझ न मिल 
ते वेना माजनभी दिन गंवाऊशा 
सब्र भोजन क्रिया रङस्मा. पर ताभी 


एक वबारमें न मिले, तो फिर कभी भीख 
न मागृमाः मातवा दग्र घर्मं मांगने- 
पर यादि भीख न मिले, तो लाभसे दूसरे 
घरमें फिर नहीं ज़ाऊगा | चाह लाभ 
होवे बा नही. म सवाका समान नम- 
छया आर कटार तप कम्गा। ८ १०-२४) 

किमीक वखठेम मरे एकर हाथका 
काटने और चदनसे दूसर हाथको सुगंध 
युक्त कर ठन्मं उनोमे च किमीकौ 
नता रित आर न अटितकी इच्छा करंंगा । 
मे जोवन यार पृन्युन अानेद वा टेप 
प्रगटक्षर दे तो कभी उठ और 
ने पभी मुझ ऊंगा  चेदन एुद्ा जन निमे- 
पदि दालक नियमन जा सव व्वनादि 
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याः काथिज्ञीवना चाक्रयाः कलुमभ्युढ याक्रेयाः। 
नाः सवां: समातिक्रस्य निमेपादिव्यवश्नाः १७॥ 
ताख चाउप्यनवस्थासु व्यक्तसबेन्द्रियक्रिया:। 
सपरियक्तघमाभैः सनिसैक्तात्मकल्सपः ॥ १८॥ 
नियुक्तः सर्यपापभ्या व्यतीतः सर्ववायुराः। 

न चचा कस्याचित्तिष्टन्सधमा मातरि.वनः॥ १९॥ 
प्तमा सनन त्र्या चरन्नर्वप्रकारया । 

ठटं सस्थ्ापयिप्यामि निभेयं सागमास्थिनः॥२०॥ 
नाऽ्दं सुक्रपणो सा्गे खबीयेक्षयणोचिते। 


ग्बधमोत्सननोपेन चयं वीयवाजनः 


॥ २१ || 


सत्कृतो5सत्कूतो बापि योज्य क्पणचश्चुपा | 
= ^~ ५ # © = ^~ 
उपति च्रात्ति कामात्मा सद्युनां वनते पथि ॥२२।, 


वराम्पायन उवाच-ण्वमुकत्वा खुद 


स्वाना निश्वामपरमो चपः 


अवन््यमाणः क्ुनी न माद्र च समापतत ॥ २३॥ 
कौराल्या विदुरः श्नत्ताराजा च सह वन्धुभिः 
आयां सव्यवनी भीप्मस्ते च राजपुरोहिताः ॥ २०॥ 





फलदायी मड्डलयुक्त काय कर सकत ह, 
म सपृणं स्पंम चि्तक्र पापको पाकर 
ठन मघ क्रियादिको कर कर धमाथ 
त्याग जर अनित्य एय ठनवाली मव 
टं्रियोंकी क्रियाओं को त्याग दूंगा ओर 
अविद्यादि सब ग्रकारके जालको फाइकर 
मव पापाय साफ होकर वायुका गुण लिय 
रह्मा. किसीके चश्मे नहीं जाऊं 
आ (८.4 {~=~“4) 

मदा एमी रतिम चलकर निभय 
पथफों आश्रय करके देह छो “गा; बीय 
वार्नितहोक्षर आत्मतच्यस्पी धमंस सदा 
न्यून निजरवीयनाणी उमास पर कभी 





पांवको न रखूगा। काम रहित होनेपरभी 
जो कामयगुक्त होकर दीनके समान फिर 
काम-क्रियामे फंसता है, वह सुकाये करे 
वा ककाय करे अवदयदी कत्तेके पथमे 





चलता हे अथात्‌ जठा चाटनेबाला 
हं । ( २२ 

श्रवच्नम्पायनजी बघा, फ अन॑तर 
गजा अति दुःखीनचित्तमे यह मत्र वाते कह 


कर लम्बी गांस छाडकर कुन्ती आर माठ़ी 
की आर आस फेर कर बोले, कि कौण- 
ल्या, विद्र, व्रन्थु महित राजा ध्रतराष्ट 
आया चत्यवती, भीप्म, गजपरोरित- 
नाग, व्रन्नीख माम पीने महात्मा 


[ संभव पवं 
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अध्याय ११०] आदिपय । ६०९, 
१€€€€€९€€ €€€€€ € €€€<<€ €€€€€€€€€€<€ ब 
^ त्राद्यणाश्च सद्ात्मानः सामपाः ठासितत्रताः। £ 
त पौरवृद्धाश्च ये तच्न विवसन्त्यस्मदाश्रयाः । {£ 
प्रसाव् स्च चक्त्या पाण्डुः प्रत्रजितो वनम्‌॥। २५॥ ए 
¢ विरास्य वचनं म्ठुयैनवासे धृतात्मनः । ९ 
ए तत्समं चचनं क्न्ती सारी च समभाषताम्‌ ॥ २ ६॥ £ 
| अन्येऽपि द्याश्रमाः सन्ति ये रक्तया भरतपस। 
£ आवास्यां घमपत्सीम्यां खद्‌ तष्टं तपो मदत्‌ ॥ २७॥ ५ 
£ दारारस्याऽदि सोश्नाय खगं पाप्य मद्ाफलम्‌। ¢ 
£ त्वमेव सविता सतं स्वगस्याऽपि न संञायः॥ २८॥ 0 
£ प्राणिधायेन्द्रियग्राभ भतेलोकपरायथणे । ५ 
¢ त्यक्त्वा मामखखे द्यावां तप्स्यावो विपु तप'२९॥ £ 
¢ यादि चा55वां महाप्राज्ञ द्यध्यासे त्वं विशांपते। क 
£ अयैवाऽऽचां प्रलस्याचो जीविनं नाऽच संजयः || ३०॥ १ 
£ पाण्डुस्वाच -- यदि च्यवसिनं देततदवयोधेमसंदिनम्र । ¢ 
£ स्वव्रत्तिमलुवर्तिष्ये नापदं पितुरन्ययाप्‌ ॥३१॥ £ 
त्यक्त्वा ग्रास्यद्धस्वाद्ारं तप्यमानो मटत्तपः। र 
४ चवल्कली फलमलाशी चरिष्या'सि सहावन ॥३२॥ ^ 
£ व्राह्मणमण आर जितन नगरके बदन  लाकयुक्त हकर अव इन्द्रियोके गककर ; 
/ भरे आश्रय है, उन सबोसे प्रसन्नकर कामना आर सुखकी तजकर कडी तपम्या 
४ कहना. कि पाणडु परव्रज्या आश्रम शरण क्ररी । है महाग्रान्न पृथ्वीनाथ ! ‰ 
६ लेकर बनम्‌ गया हं 1 ( २३-- २५) आप हमको छाड्देग तो विना मन्टह दम £ 
£ इन्ती आर माद्री वनवासका स॒कर्प्‌ आदी प्राण छाडगी । ( २६-ॐ० ) £ 
¢ टाने हए पतिक वचन सुनररर यघायान्य पाण्डु बट, कि तुम्हारा यह निधय ^ 
£ वाक्य वाली । है भरतश्रष्ट ! दूसरे बहुत यदि धमरझ अनुसार हेव. ताम अपन : 
५ आश्रम है, जिनको शाश्रयवार आप इन. पिताछी अव्ययप्रत्तिजों आश्रयकर छेगा। £ 
९ टो धमपत्िके साथ क्टोर तपस्या ग्रसक्र भोजन ओर प्रामकरे सृपका £ 
# कर सकेंगे भार इसमें सन्देह नहीं है छाटकःर वल्कल पहिन क्र आर फल ? 
# ऊझि देह छाटनेके लिये पहाझलको पाकर एल खाता हआ नारी तयकर घेन बनंम ८ 
£ स्वृगक्न प्राप्त करेंगे । ह्म ठनामी पनि- घृप्रणा : चीर, चम भार जटा धारणकर : 
रे अ' दछृतज>च9३3३ज3०न०उ>3डइचचटने+२३३०७- ॐय>े2>22>- खेटे 5€<<5€6&5< ६ <<< <<<<<< <<< ८८ र 
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ध यसौ जहल्भौ) कााबुभौ कालालुपस्प्रजन्‌ । ६ 
7 क़णः परिमिताहारक्षीरचमंजटाबर' ॥३३॥ 
| जशीतवातातपसहः छ्ुत्पिपासानवेक्षकः । 1 
0 तपसा दछुअरंणेद उरीरसुपठोषयन ॥३४॥ 2 
एकःन्‍्तजीलो विम्वशन्पक्कापफ्रेन वतेयन। 
7 पिल्ृन्देबाँश्व वन्‍्सेन वाग्मिरड्धिय तपेयन ॥ २७॥ 

7 वानअस्थजनस्थाऊपि दर्न छुलवासिनाम्‌ | 

४ लाउप्रियाग्याचरिव्यालि कि पुनर्शा मबासिनाम/ ३९॥ 

श ण्वमारण्यजाखतराणासुग्रदग्रतरं विधिम्‌ । 

प काक्चयाणोऽद नास्थारये ड दस्वएऽस्य समायनात्‌॥२५७॥ 

7 
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१३929 


बशम्पायन उवाच-इत्यवमुदबत्या भाय ते राजा कोरवनन्दनः । 
ततख्ूडासा/ग वनप्कसकह्रद छुण्डडलान च॥ ३८॥ 


बासासि च मह 


6. ~ (~ 
हााण स्त्राणामामसरणाने न | 


^ (^~ न 
प्रदाय सव विप्रभ्यः पाण्डुः प्रुनरभापल ॥३९॥ 


गत्वा नागपुरं वाच्य पाण्डुः 


प्रठरलितो वनम्‌। 


अप्र कामं ज्वं चच रति च परमात्मिकास्र्‌ ॥ ४०॥ 


नियमित भाजन कर, भल प्यास पर 
ध्यान न रसकर ठण्डी हवा और धृपक्रा 
सहकर आर अड्जाको बला पतला 
बनाकर टानौ समय नाता भार अभि 
मे हवन करता हअ" कटार तपम्यास हम 
शरीरकी सुरा डाल्गा | ( ३१-३४ ) 

निगर्लेमे रहकर कच्ा ओर पक्का आर 
वानप्रस्थके याग्य यास्व्रक्की चचा करता 
हुआ, बनके फल, जल थार बातोंसि पिवर 
यार देवेका तपन कर गा,ग्रामवा सियोर्क 
तिना टूर गहा, पदधा घ्रम्‌ टिक हए 
ानप्रग्थासभी कभी प्रिय कराय नही 


५ 


भ €^ € 
प्रनस्थ सवखुत्न्ञ्य मनिः 





रुनन्दनः | 
करूंगा ; जब्रतक यह देह न छूटेगी 
तबतदा मे योही इन सब वनके शास्त्रोकी 
कटार पिधियाको पाटन करता हआ 
जावत रहूगा।( ३५-४७ ) 
श्रीवशम्पायनजी चोले, कि कौरव- 
नन्दन राजा पाएडु दोनो स्त्रियोस यह 
बात कह कर चडामाणि, निप्क, अद्डढ, 
कुणइल, म्रल्मवान वस्त्र ओर स्त्रियोके 
आभूषण आदि सत्र वस्तु ब्राह्मणो को 
ढकर,साथियोंसे वाले, कि तुम हस्तिनापुर 
मे जाकर कहना, कि कुछुनन्दन पाएंड 


जे 


थे, काम, रुग्य, आर परम प्रय स्व्ीस 
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ततस्तस्याऽकयानारेस्ते चव प्ररिचारकाः ॥४१॥ छ 
£ सुत्वा भरतसिहस्थ दिविधाः कर्णा गिरः । £ 
भीसमातंस्वर क्व्त्वा हाहेति परेचुऋणशु: ॥ ४२॥ £ 
£ उष्णसश्न विखशचन्त ते विहाथ सहीपनलिम । ^ 
£ ययुनोगपुरं तूर्ण समादाय तद्धरनप्‌ ॥४३॥ £ 
£ त मन्वा नगरं राज्ञो यथाघत्ते सद्रात्मनः। र 
7 कथयाश्र+रे राहक्षस्तद्धनं विविध ददु ॥४४॥ ट 
7 श्रत्वा लेभ्यस्नतः सच यशराव्त्त मदावने। £ 
£ धुतराष्टरो नरअेठठः पाण्डुमेवाऽन्वजोचन ॥ ४५॥ £ 
£ न दाय्यासनभोगेपु रनि विति किचत | £ 
सन॒रोज्समतयेष्टस्तमचःऽथ विचिन्तयन्‌ ॥ ४६॥ 7 
£ राजपुच्रस्तु कौरवब्य: पाण्डसूलफलाणनः । धर 
१ गाम खद्‌ पलीभ्यां नतो नागन सगिरिस्‌ ॥ ४७॥ £ 
प ख॒ दच्ररथमासाच कालक्ृट्मनील थ । £ 
¢ ्िसदन्नसनिक्रस्य प्रययो गन्धमाठनम्‌ ॥४८॥ 
£ रल्यस्याणाः सतहाभतः सद्धक्ष परसापा न: । ( 
£ उवाखस सटाराज समपु देपरमेषु च॥४९॥ ^ 
/ हा 


» पमिलनके सर सबका तज्ञ प्रव्ृज्याथम टियि वडा याक 
£ ठकरकेः (त्रियाके चग वतका पधार याम तिक 


दारन लग । भारक ^ 
टकर उन्ट तिक्र , 


हा दु र न च्छः स: के म नर त ८ 
£ ह । \ ३८-ए१ ) साचसाच सज,जासन, साग किसीस सुख ? 
हा ध ५ क च नाकर ^ ध बन, श 1 
८ अनन्तर ठन्‌ साचा जार त नृ पस्य | ( ९३ -- ९) & ८ 
पु :-] ५ ^ हरः ^ नं च ह ^ बे 4 
6 उन मरतबजक् 1सहरुपा नरणका नाना इधर कारइतयी साजझमार पाद ; 
[कि ऊर्णा चन क्‌ भात ~ श्नः त भ्य ~ फल अल न्ना वन । आल, क ¢ 
6 ऊंरुणा का चात सुनकर जात हुःखयुत्ता पट मसल सात हए दाना स्त्रयाद साथ : 
» कोलाहऊुस हाहा क्रते ह्ण गन नानत प- एधत है ४ 
£ बालाहइडय हाह्मझ्ार करत इृण गन साग निपात पप्र | वप उस द 
^ टग्‌: ~प्य्‌ सजि तत क्र गाज़क सदरथ पर चट पर फालव्रद एनतफ़ : 
ध श~ ने ¶\ |. के 1 
~ जार त्रत देए उसका सं उनि एष्ट रयपञहमाचटदप दात 7 ए यान्धमा- ^ 
८१ [ [ इ ५ 
` नाल वना ब्दस्य रास्तिनाषएुरस जा टन्म्‌ ना पन्च | ₹ महाराज चह महा 4; 
{ 2 जद नृ तर ~~ > रव पर ~ = ५ क 
2. पएच [ नस्थ्रष्ट उतरा नक ४०८ चृत. हट उर परय वपयय रक्षने £ 
४६ €. ¢ 
{ उनञ[ नव प्न्नयज्दुनङ्र पाप्ट्क् हं,जर सपृद्ाभ (गर मये सथानम : 
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मराभारत। 





पराण्टुस्थाच --- 


अप॒जन्य सहाभागा न द्वार पारचद्षत् । 


ब्ग तनाउसितप्रोष्ह्रमप्रजस्तु ऋबीसि वः॥ १६ ॥ 


क 


नरः्तस्तन तप्य तपाधनाः ) 
ठा श्रचो नालजः पितरणार्थप नच्ययः ॥ १५॥ 


ऋणग्ःताभः सयुक्ता जायन्त सानवा छात्र | 


ए7एप्रठ्ज्चापसस जठय तमभ्य 


धसं ९ 


॥ १८ ॥ 


णए्तान तु खथाकाल या न दुध्यात सानव; | 


नस तम्ब लाका; सन्‍तात घम्मावज्‌ 


प्रातैितस्‌१९॥ 


यज्ञन्तु उवान्प्रणानि स्वाध्यायतपसा सुनीन्‌ | 


पञ्म: आने 


पितश्चाप आनूजास्मन सानवय्‌) २० ॥ 


ऋषिदेवसनुप्याणां परिम्तक्तोडस्सि घमतः । 
चअयाणामितेरपर तुनाण आत्मनि नठयलि॥ २१ ॥ 
पिच्यादृणाठनिर्खुक्त हढानीमस्मि तापसाः 

इह नरमात्परजाहेनो, पजायन्ते नरोत्तमाः ॥ २२ ॥ 





दु रव महच नहा ही द्रव्या & सा द्गम्‌ 


घलगाज़ पर चलनेम क्यों नही श्रज्ञावगो 
अतएव है भरतश्रप्ट | तुम मत 


आओ | (९--१५ ) 

पांड बोले, कि है महाभागडृन्द। के 
नकि भिद सन्तान नहीं है, उसके स्वग॒मे 
पननदः दार नहीं है मेरी सन्‍्तान नहीं ह, 
सो अति द ससे जलूवार आपसे एसा ऊह 
नाह |? नपाधनवरन्द) म पितर ऋणम्‌ 
गृक्त न होनह ऊँ कारण बडा द सी बना 
7. मसमोा निश्रय होगया है फ्ि मेरे टस 
शगार के नए होने पर पितर छोगमी नष्ट 
होंगे।गनुष्यछोग पितरोफेडेबॉफ, ऋषि- 

कि गन चार णारा 


{८ ~पर स्मा? 
< <<< ६८ 


<< <€ ~ < <= << < <~ “ ८.८. <. 


~ <~ ~~ 


ष्ट. र ~< << <= ५ ५ भ< 





कर इस घरतीम जन्म लेते ह आर धमाल 
सार उनकी वह ऋण भरनाही चाहिये; 
धम जानन वाल कहते ह, कि जो मनुप्य 
टन स्वामाविक ऋणाक भरनेके लिय 
उचित समयमे मन नहीं लगाता है, उसकी 
सुगति नही होती है। मानवलोग यागसे 
दवाकर, पटन तथा तपन मुनियोक्को, 
पुत्रोत्पाटन तथा पिण्ड दने पितसेको 
आर निष्ठुरता गितं होकर मनुप्याको 
तुश्कर उनके ऋणो युक्त दले 
| ( 9 &--२८ ) 

म दव, पि भार मनुय, इनके 
णम धमानुमार मुक्त दृभाद्र, प्र मेरे 
२क नष्ट होने पर पितरोको नष्ट होना 


>>> >>> ॐॐॐॐ 


| सभव प 
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«७ : १ १५१ १०, त ९ ए" „व, क, व व व, द "स व ता व वदा दादाक षकष्कष्कष्कष्दाष्कषकष्फष्याष्याक यायाय |. 


>> >ॐ>>ॐॐ>>ॐ> ॐॐ3ॐ>ॐ ॐ 


अध्याय१२०] 


(८. 


१५४ 


>>33>32>>2> 3>>>3> 2222 2333323 


5४३०४) /०३००४०"००१०22 
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ऋषय उऊचु - 
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यथ्रवाऽट्‌ पितुः क्रते जानस्तेन मदाषणा । 
नभैवाऽस्मिन्मम प्षिच्रे कथं वे संभवेत्पजा ॥ २३॥ 
अस्तिवेनच धसात्सन्विद्योदेवोपमं खुसम। 
अपल्यमनघ राजन्वय बदेव्यन चकुषा ॥२॥ 
दैवोचष्टं नरव्याघ्र क्मणदोपपादय । 
अङ्किष्ट रुटमन्ययो विदने बुद्धिमान्नरः ॥ २५॥ 


< < < <= < <= ८ < <= <== 


[अ न ५ # © €~. 
ताम्मन्द्ष्ट फल राजन्म्रसतन कतुमहास । 


अपत्यं गुणसंपन्नं टच्धा प्रीतिकरं 


लसि 1 २६॥ 


वगस्यायन उवाच-तच्छरूत्वा तापसरदचः पाण्डस्िन्नःपरोऽभवत्‌। 
आत्मनो रूगणापेन जानन्नुपहतां क्रियाम्‌ ॥ २७॥ 
साघ्श्नरवीहि जने ऊुंती धमपत्नी यजस्विनीम्‌ | 


अपत्योत्पाठन यत्नमाण्डि 


त्वं समथय ।॥२८॥ 


[१ क, क क ¢ # क 
अपत्य नास दाक्तषु प्राता धमसादना। 
डति कुन्ति विदधाराः जान्बन घमेवादे न; ॥ २९॥ 








पटगा } हे तपस्वागण !जारगनराम 
श्रष्ठ ह, वे पितरोंके ऋणक्ना भगनेकों 
सनन्‍्तान पदा करनेझे निमित्त प्ृथ्वीमे 
जन्म ठत है. पर म अभीतक उक्त ऋणसे 
मुक्त नही हो सका हूं सो पूछता हूं. कि 
सेने लिव प्रकार पिता विचित्ररीयक 
पत्रमे मपि व्यासम जन्म लिया ह. 
क्या देसेही भरें इस घ्लच्रमे सन्तान 
उन्पन्न हा सक्रयी ! ८ २४-२३ 
व्राप्टाय गट कर धापेङन्‌रय्' 
त्स दिव्य नेत्रो देखते ह कि तुम्हारे 
पाप रणित देदइवन शुन पत्र उन्पन्न होगे. 
नाह नरव्याघ्र! दुम चरर देवोका 
उभिप्राय पूरा ङ्गः, द्या विमान 


कवु सक क्क 


धन्‌ च्‌ तनशब् तुष गस ष्ट प्राप ५९] 
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हं !ए महागज ' तम्हागा फर दीख 
पडता ह. तुम सन्तान उन्पन्न कमनका 
प्रयत्न करो उमम अवच्यही आनन्द 
ठेनेवाटे सव गुणेन मज दए पुत्रपा 
सकारो | ‹ २४->> ) 
भ्रीवेश्वम्पाथनजी वाले, कि राजा 
पाणएद तपस्वियो्की वह बात सुनकर 
आर यह म्मर्णकर, कि मगके शापसे 
उनकी पत्र पेढठा करनकी शक्ति नष्ट हो 
गयी है. चिन्ता युक्त हुए। आगे वह 
यनन्विनी धमपन्नी झन्तासे निरालेमें 
ददि, के ह दनो। { तुम इम वपन्त 
म॒ एत्र उत्पन्न गन्ता प्रचरनक्र्ग 
दर्दा.धम कदनेवाये नदा कतर. रि 


षे ~+ 


नन्नान इन ननाद समधम मरगाप्रार्तप्रा 
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महामारत । 


सर्वभवाउनपत्वस्थ न पावनमिहाच्यत 
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दत्त ्यस्नधं नियमश्च स्वनुषिनः । 


€<€€€€€€€€ €= €<€5€5 


[ 


॥ ३० ॥। 


सोउहसेच चिदित्वैतत्पपठ्यामि घुचिस्मिते। 
अनपल: गर्माद्दाकान्न प्राप्स्यासीति चितयन]॥ ३ १॥| 
मसगाभिशापान्नण्ट स जनने च्यक्ृतात्मनः | 


चजासक्रारिणा सार यथवापद्दलत पुरा 


।। ३२॥ 


इस ये बन्धदायादाः पट पुत्रा धमंदणने | 
पडेवाउवन्थुदायाढाः परत्रास्ताञ्च्छूणु मे एथ।॥ ३३॥ 
स्वयजानः प्रणीनश्च परिक्रीतश्च यः स्छुनः । 
फान-दवश्च कानीनः स्वरिण्या यश्च जायते ॥ ३४॥ 














ठतः कनः क्रच्िमख उपगच्छत्स्वयचयः। 

सदाहा जातिरत्ताथ दोनयानध्रतश्च चः ॥२३५.॥ 
मीच्छह) याग, दान) तपस्या आर | अशात्‌ जो व्यादी स्त्रीसे निजके द्वारा 
भल प्रकार अनुष्टान किया हुआ यम, पदा हाद मरा, प्रणात) अथात्‌ जा अच्छ 


यह सवर उनका पथित्र नदी करत द, 
लिनके कि सन्तान नही दाती। दे 
सुन्दरी! यह जाननेही कारण में सोचक 
दयता ह किमरे पत्र पेठा न होनसे 
मे शभलोक को नहा प्राप्त कर 
सक्रगा | (२७-४१ / 

री भीरू ! पहिले जैसे मे बुरी आत्म- 
युक्त और निष्टर काय में ठत्तचित्त था, 
बैमेही झगके शाप से सरी सन्‍्तान पढा 
करन की क्ति जाती रही है। धमशाम्त्रोमे 
कहा है, कि छ प्रकारके पूत्र बन्धुके 
धनऊे अधिकारी होते है, ओर छ प्रकार 
कै पत्र उसके अधिकारी नहीं हाते | री 
पथ ! मे उन बारह प्रकारके पृत्रोकी 
दाते ऋतता हू, सुना । पाहला,/ आग्स 


4 


पुरपके दारा निज कषेत्रमे पदा हा, 
(तीरारा) पर्क्रीत, अथात्‌ जो मोर 
लिये हुए वीयके द्वारा निज क्षेत्रसे पढा 
हो, (चाथा) पौनभव अथान्‌ जो विधवा 
के गमे अन्यके दारा पडा हो, 
(पां चवा) कानीन अथात्‌ जे कन्यावस्था 
मे पढा हो,(छठवां) स्वरिणीके गर्भेस पढा 
हआ, अथात्‌ जो गृढ वा कुण्ड नामसे 
प्रसिद्र है, (सातवा) दत्त अथात जो पूर्व 
पिता माताम ठदिय्ा जाय, (आट) 







क्रीत, अधरा ॐ धन देकर ठ लिया 
गया ले, पनवां) उपक्रीत, अथात्‌ जो 


क्रत्रिम हो, 'छैशवा) म्वर्य उपागत अथात्‌ 
मे तुम्हाग पृष्ठ बना, यह कह के जो स्वयं 
आव, ८ तानिरतः महाढ अथात्‌ 
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ह पूरवपूर्वतमा भावं मत्वा टिप्सत वै सुतम्‌ । ८ 
¢ उत्तमादेवरात्पुसः काङ्क्नन्ते पुच्रमापटि ॥ ३६॥ ? 
/ अपय ध्रसफलदं अ्रष्टं विन्दन्ति मानवाः | 
£ आत्मशुक्राद॒पि एथे मुः स्वायसुचोऽन्रवीत्‌॥ ३७॥ प 
£ तस्मात्पदेप्यास्ययय न्वा हीनः प्रजननात्स्वयम्‌ 
रःदणाच्छर्यसो वा त्वं दिद्धयपद्यं मराचस्विनि॥ ३८॥ ? 
णु कुन्ति कथामेनां जारदण्डायिनीं प्रति । ? 
सा वीरपत्नी ग॒स्णा नियुक्ता पुच्जल्सनि ॥>९॥ £ 
£ पुष्पेण प्रयता स्लाना निनि कन्ति चतुम्पपे। £ 
ध चराधेत्वा द्विज सिद्धं हत्वा पुंखचनऽनलम्‌ ॥४०॥ 
£ कभेण्यवसिते तस्मिन्सा ततैव सहाप्वसत। 2 
7 नत्न जीज्नयासास दुजयादीन्महारथान्‌ ॥४१॥ र 
£ तथा त्वमपि कल्याणि द्रादयणात्तपस्ाधिक्रात्‌ 7 
सल्नियोगायतक्षिप्रमपल्योत्पग्टनं प्रति ॥ ४८२॥ (४५७०७) £/ 
^ हतिश्रीमहटा० शन० सहि० ययासिक्पासादि० सभव० पाण्डुयवासरादे प्रलपथिकण्नेतमे।ऽध्याय ॥१२०॥ £ 
£ जो भाई आदय गभेवती स्थीसे विवाह सन्तान पैदा करने की शक्तिस रहित ? 
£ करते पर उसके गर्भसे पदा हो, वारः हुआ हूं. सो तुमको नियोग करता हूं, ^ 
» हवा) हीनयेनिश्वत.अथोत्‌ जो हान जाति. नुम सत्य वा प्रष्टजनमे यत्नसयी पुत्र ? 
£ की स््रीस पदा हो । ( ३२-३५ ) प्रसच करो । ( ३६--३८ ) 
¢ इन बारह प्रकारके पृत्रोंमें पहिला न हे प्र! छग्दण्डायनकी करन्याकी ः 
दी 22 के ७ ^ रु कक ^ ४ ^१ 
‡ वन एड, तो उमने पिहला, ष्टि उमम कुः कहता ट यना | वहवीगङ्ी स्वी 
॥ पिछला: फिर वहभी न हो तो उससे पातेस पुत्र पठा दरनको नियुक्त होकर ; 
८ पिछला, इस प्रकारस माताका पुत्रकी ऋनुनसान करके गत्रिका चौोगहे प्र पा 
‰ रन्ठा करनी चाहिये | लोग आपत्कालमे सडी हह । आगे एक 'मेद्र ब्राह्मणको ट 
~ उत्तम छार सहोदर भाद पुत्रकौ कामना वरण कुर एुमवन यतमंथपरिकी आदति £ 
£ किया करते है। स्वायभव मुन क्ल चटक उम धर्मा पूगा कर्नद्ध पथि £ 
: हैं, कि मनुष्यगण अपने बीयके विदा नी... उनसे मिली । इससे दर्यं आटि नान : 
धम-फःलदनयातः भ्रष्ट पुत्र प्राप्त दर सझने महारथधियोझा उन्म हग । ट उन्याधण! ` 
£ ट! अतएव हे न्नी! न इम यम्य उम प्रङार तुरभी मर नियागमं ण्म र 
रेह्८ <€ << <€: <€. <<< €< <<< << =-= 22232 >े23>>3>3=2322>33> € € € र 
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वयम्पायन उवच-ण्वसुत्ता 


हाराज न्ती पाण्ड़मभापत ! 








र ऊरूणामरपमं जीरं नदा भूमिपति पतिम्‌ ॥ १ ॥ 

५ न मामटसि धमज्ञ वक्तुमेवं कथचन । 

ति धरमपत्नीसाभरतां त्वाये राजाचलोचने ॥>२॥ 

£ त्वव तु सद्ावादो मय्यपत्यानि मारत । 

र वीर वौचोंपपन्नानि धमनो जनाधेष्यासि ॥ ३ ॥ 

५ स्वगं मञजजगादृख गच्छेयं सहिता त्वया। 

अपत्याय च मां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन ॥४ ॥ 

£ न द्यं मनसाऽप्यन्यं गच्छेयं त्वदने नरम्‌ । 

£ त्वत्तः प्रातिवििष्रश्च कोऽन्योऽस्ति सुषि मानवः।॥५॥ 

2 उमां च नावद्धमोत्मन्पौराणी शरण म कथाम्‌। 

ी परिश्ुतां विद्यालाक्ष कीतेयिप्यामि यामहम्‌ | 5 ॥| 

£ च्युपिनाः> डति ख्यानो वश्व किल पार्थिवः। 

; पुरा परमधार्मिप्ठः पूरोवेदाविवर्धन ;  ॥७ ॥ 

¢ नासर्मश्च यजमान वं धघमात्मान मद्ास्चज। 

॥ किसी ब्राह्मणमे, जो झुझसे तप में श्रष्ट | रूपी धुरुष ! ऐसाही होनेसे मे आपके 
^ हा, सघ सन्तान पदा करने की चष्ट साथ स्वगमे जा सद्रंगी; अतएव हे 
{ करा ! (*२५--४२ ) [ ४५९७ |] कुरुनन्दन { आपही सन्तानके लिय य॒श्च 
£ जादिपर्वस ण्ठा वासि अध्याय समा-त । म मिलिय क्योकि में मनस भी दुसरे 
। आदिपवंस एक्सा दर्ः्सम अन्याय । पुरुपसे मिलना नहीं चाहती; विशेप 
/.... व्ञम्पायनजी बोल, कि है महाराज ! इस भूमण्डलम एमा कान ह,जो आपसे 
‡ कुन्ती यह वान मुन कर कृरूबंशियाम श्रेप्ट हा सके १ ( १-७ ) 

८ श्रेष्ठ भूषति पाण्दसे बोली, कि हे धमन्न धा.मक्, विघ्ालाक् ! पहिले मने 
: रा्तीवनव्र ! म आपको धमपनी आर एक पाराणिक्र कथा सुनी थी, उसको 
; । आपर्हक्र प्रम फंसी हैं. सो आपको पम कहती हं, मुनिये । पूर्वकालमे 
?”' मुझसे ऐसा कहना कमी उचित नहीं कुरुवेश-बढ़ानवाले परम धार्मिक व्यपि- 
2 हैं| है बीर सहाभज्ञ ! ध्रमादुमार आप- ताश्व नामक एक ग्रसिद्र राजा थे। उन 
: ही को मुझसे अपने बीयके दारा सन्‍्तान धरमीस्मा महानज़ नरबके याग आस्म्भ 
„^ पदा करनी चाहिय । ह मानबाप्े व्यापर- करदेन पर इन्द्र सहित देवता आर दवर्पि 
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£ उपायासस्तनो ठेवाः सद्वा दवपिभिः सह ॥ ८ ॥ 
र अमाव्दिन्द्रः सोमेन दकषिणाभिद्विजानयः। 
\ च्युषिनाभ्वस्य राजयेस्तनो यज्ञे सदात्मनः॥ ९ ॥ २ 
¢ देवा चह्यषेयश्व चक्रुः क्रमे स्वयं नदा। £ 
^ च्युदिनाश्वस्तनो राजच्रतिमत्यौन्त्यरोचन ॥ १०॥ 2 
£ स्च भनान्यनि यथा तपनः जिजिरादयये । £ 
८ सख विजि गृत्वा च चपनीन्राजसत्तम ।॥११॥ > 
५ प्राच्यानुद्रीच्यान्पाण्ात्यान्दाल्षिणात्यानकालयत | 2 
~ अश्वमेधे मदायजे व्युषिनाश्वः प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ ^ 
£ च भव ख दि राजेन्द्रो ढजनागवलान्विनः । 7 
ध अप्य गाधा गायन्ति ये पृराणविढोा जनाः । १३॥ ध 
¶ व्याप्िताठवे यणाव्द्ध सनुप्यन्द्रे करूदह । £ 
ध चयुषिनण््वः समुद्रान्तां विजिलेभां वसुन्धराम्‌ १४ ॥ ‡ 

अपाटयत्सकवेचणान्पना परच्ानिवारमान | £ 

यजमानो मद्ायज्ञव्राद्मणभ्यो धनं ठ्द्य॥५॥ 7 

अननन्‍्तरलत्रान्याठाय स जह्ार सहाक्रतन । > 

रुवाच च बवहन्सोमान्सोमरसस्थास्ननान च॥ १६ ॥ > 





लोग वहा आ पहुंच थे। आगे उन हसम्तीके समान बेल रखने थे, सो अश्व- £ 
महात्मा राजप व्युपिताश्वके यन्मे देव- मेधयज्ञर्में पृूप, पश्चिम, उत्तर, और 2 
गल सोमग्न पीदइर और ब्राह्णलोग. दक्षिण, उन चाणे ओरके राजाओफ़ो 2 
दक्षिणा पाकर उन्मत्तक समान हो गये टगकरे पकड पकड कर अपन वमे £ 
थ. वे देवगण ओर दयपिलागव्वयेक्म छलाय थे। हे दन्ड्ट-प्रष्ट! पराण जने : 


पूरा इने खसे 1 ८ ६-१< ) वाले लोग यह कथा कद करते ह, कि 
र राजन्‌ ' सिम प्रकार हिम अन्त यद्ययउन्त ब्यपिताश के प्ृथ्चीनाथ रनम 
हानपर भगवान शाठित्य मम्पृण भतोंक्ा उन्हान रुमुद्र तक इस धरतीकोा जीनकर 


हात ह. बस. व्यूपराइरद सवलोक क जन पिना उम पुत्रम पाटन ट 
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3 
7 
प 
पहि रखकर जागे दटकर प्द्ाद्मान मवन्यक्ताक। स्स ग्रक्चार पालन किया था. : 
+ 


ट मटन सर्य "7 रै ॥नीकेष्यि संदार तर "षक 
पाड "्उङ्र न्न्य है छप्टनप सन्दा नन्त रह बटारकर सामसंस्था 
व (ष्य यकष्न चचक = कन्द गन 
पट पतापा रन्द्र व्यापिना दन 4 ज्यान मृरयरक्रा चटा- 
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€< 


आसीत्काश्नीचनी चाऽस्य भाया परमसंमना। 


मद्रा नाम मनष्येन्द्र 


स्पणाऽसदनी खुवि ।॥ ६७॥ 


कामयामामतुस्नौ च परस्परमिति शुनम्‌ । 

स तस्यां कामसपन्नो यनश्मणा समयव्यल ॥ १८॥ 
तेनाडचिरेण कालेन जगासा5स्तमिवा 5शुमान 
तस्मिन्प्रेते मलुच्येन्द्रे भायीऽस्य भ्वछादुःग्विता १९॥ 
अपुत्रा पुरूपद्याघ विकलापेति नः सतम्‌ | 
मद्रा परमदुःखाती तन्निवोध जनाधिप ॥२०॥ 


भद्रावाच- 


^ © 6 ^~ 
नारी परमधर्मन्न सवां भवृविनाच्रता । 


पनि विना जीवति यान सा जीवति दुःजिता।॥२१॥ 
५ ~ 9 ० के. € 

पति विना खन ओयो नायाः क्षत्रियपुड्रथ । 

त्वद्वति गन्तुमिच्छामि प्रसीटख नयस्व माम्‌ २२॥ 


त्वया दीना क्षणमपि नाऽ 
करू में राजन्नितस्तर्ण 


प्रसादं 


जीतितुय॒त्सहे। 
नयस्व माम्‌॥ २३॥ 


पृष्टनोऽलगपिषप्यामि ममेपु विपमेपु च। 





कर अगाणित सामटता निचाडी आर 
व्राह्मणोाकर प्रचुर धन दिया भा । / 
गजा क्राक्षीवार्‌ की कन्या भद्रा 
उनकी परम प्यारी स्त्री थी। हे मनुप्यो- 
मं इद्ररपी ! भूमण्डलभरम उन भद्राक्र 
समान अनुपम्‌ रूपवती नारी काइ दृमगी 
नहीं थी । उस दम्पतिम नागरी जिम 
प्रकार पतिहील कामना करती थी। 
ठन प्रकार पतीभी उम नारीक्र प्रमीथ। 
अनन्तर भद्राक्र वड त्रमी व्यपिताश्रका 
क्षयने दग. इममे वह म्रयक्ती भांति 
स्वल्प कारके यीचमे अम्त ल गय। 
उम भूपा परटोकको मिधारनपर 
उनङ्ीस्ती शोकम वड विहल 


9 न्ये 
अ 


11 





दे परुषाम व्यापरूपी नरेश ! भद्राने 
अति दुःखी हाकर जसा शोक किया 
था, वह कहती हूं, सुनिये | (१७-२०) 

भद्रा भताका लक्ष्यकर बोली, कि है 
परम धमन ! पतिके विना नारी अति 
नप्फलाहातीदह । जो नारी पतिके 
विना जीवनकरो धारण किये रहती है, 

सदा दुखी होकर मरीसी बनी 
रहता ह | ह क्षात्रय श्रष्ठ | पति कावना 
अबलाआगको मरन्युही मद्गलदायौ हाती 
ट, अतण्व मे तुम्हार साथ चली जाना 
चाहता ह, ग्रमन्न होकर सुनझ्चका साथ ले 
चलो। है हा गज तुम्हारे बिना मुझे क्षण 
भर भा जीनक्री उच्छा नटी ट, अतएव 
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११११. 


छन्त्युवाच-- 


ण्यं ्रहुविधं नस्यां विलपन्त्यां पुनः पुनः । 


नं जवं संपरिप्वज्य वाङ्षिरऽन्तर्दिताऽ्त्रवीत्‌। ३३॥ 


[ऋष क 
उतत द्र गच्छ 


त्वं ददानीह वरं नव । 


जनापिदयास्यपल्यानिं त्वय्यट चार्दचासिनि ॥२४॥ 
आत्मकीये वरारोहे जयर्नाय चतुढ॑गीम्‌ । 
अध्यमी वा ऋतुस्ताता सवेशेधा मया सह ॥ ३५॥ 
ण्वमुक्ता ठु सा ठेवी तथा चक्रे पतिव्रता | 
यथोक्तमेव तद्वाक्य मद्वा पुच्ाधिनी तदा ॥३६॥ 


मा नेन स्छषुवे देवी छयेन सरतपस 
च्रीज्ञान्वांयतुरो बद्रान्द्ुतानभरतसत्तम 


॥ २.५ ॥ 


~ क ९ 
तथा त्वप्पि मय्खेब सनसा भरनपेम । 
क ~ + ® ॐ [भ्व 
रा जनपितु पुत्ास्नपायागवलान्वितः।॥३८॥ [४८३५] 
ति श्रीमहाभारते जनमाहस्त्यः सहिताया चखामिस्यामा{प्बणि सभवपर्वणि 
च्युपिताश्रोपायान एकावदान्याप्रेफदातत मोऽ याय ॥ १२१ ॥ 


वयन्परायन उवाच--ण्वसुक्तस्नया राजा तां ठेवीं पुनरत्रवीत्‌ । 


॥ £ ॥ 





¢ (~ € + ~ ० 
धसमावद् ससयुक्त सढ्‌ कवचनङ्त्तमम्‌ 


टस दीना अधीनाका आज्ञा दो । २७-३२) 

कुन्ती बोली, कि इस प्रकारस वह 
व्युपिताब्वकी स्त्री उस मुर्देस लिपटकर 
वार बार भांति भांतिके विलाप कर 
रही थी, कि एस समयम यह आकाश- 
वाणी हुई, फि--“भद्र ! उठो, जाओ; 
री मपुस्हासिनी ! तुझको बर देता ह, 
तरेम संतान पढ़ा करूंगा । री सुंदरी ! 
अष्टमी चतुद्ीमे त त्रतु्बान कर मुम 
पपने बिस्तर पर लेटना! यह आऊकाश- 


~ व [न ¢ य ट्व 

व्राणा हानपर पुत्र चाहता हट डवा 

पातत्रता ब्रा उस बातक् अनुसार उस 
<<< 





ग्रकार ठेटी रही । हे भरतवशमे श्रेष्ट 
पुरुष ! उस देवीने उस शवबके वीर्यसे 
तीन शाल्त्र ओर चार मद्र, सात सन्‍्तान 
प्रभव की । है भरतश्रेप्ठ ! उस प्रकार 
आपभी तप आर यागके बलसे मानसके 
द्वाग मुझसे सन्‍्तान पठा कर झकते 
ह । ( ३३--ॐ८ ) [ ४८३५ ] 
लाइप्रयम एक्सा उद्दीस ञ याय समाप्त | 





जादिपयम एक्सा बराईस अध्याय | 

श्रीवअम्पायनर्जा बोले, धमज राजा 
पाण्ट देशीसे यह बात सुनकर फिर उनको 
अच्छा धमयुक्त यह वाक्य बोले, कि हे 
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९ पाण्ड्रुवाच-- पृवमेतत्पुरा क्रति व्युषितान्वश्चकार ह । ¢ 
£ यथा त्वयोक्तं कल्याणे स च्यासीद्‌मरोपमः॥ २ ॥ 
५ अध त्विदं प्रवध्यासि धर्लत्छं नियोधमे। 
प प्राणम्षिधिरष्रं घमेचिद्धेसेदात्मामेः ३ 8 
£ अनाच्रताः किल पुरा सिय जसन्वरानन । £ 
? कामचार विहारिण्यः स्वतन्त्राश्वारूहासिनि ॥ ४ ॥ 1 
॥ सासां व्यचरमाणानां कौमारात्खुभगे पतोन। ¢ 
र नाऽघर्मोऽभृट्वरारोदे सदि धसं; पुराऽभवत्‌ ।॥ ५ ॥ 
| त चेव घम पौराणं नियर्योनिगनाः प्रजाः। £ 
॥ अ्याऽप्यतुवि धीयन्ते कामक्तोधविवाजनाः।॥ ६ ॥ र 
£ प्रमाणदरण्रो धर्मोऽयं पठ्यत च मटपिभिः । > 
£ उत्तरेषु चतर रम्भा कुरूप्बद्या5पि प्रज्यते ॥ ७ ॥ £ 
/ स्त्रीणामलुग्रहकरः स द्धि प मः. मनाननः ॥८ ॥ 
अस्मिस्तु लोके न चिरान्मयाठेय शुचिस्मिते | 7 
; स्थापिता यन यस्माच तन्म विस्नरनःजयु॥ ९ ॥ 
। वभृवोद्ाख्को नाम महपिरिनि नः चतम । 
{£ बुन्ति! तुमने जा कह।,वह ठीकही पर्व कालका धर्न था। ऐ सुन्दरि ! : 
£ व्यूपिदाब्यने एसाही किया था, क्योंकि. आजतक तियंग्‌ ग्रानिकाी प्रजा काम £ 
^ चह देववत थ . पर धर्मज्ञ महात्मा दषस रहित दादर उम पुरान धममे £ 
/ महपियोने पुराणामें धमका जो तच चलती ह। महपिलागनी प्रमाणसे द्याय :) 
४ दिखाया है वह तुमसे कहता हू सुनो. ए उम धसका प्रेमा रिया ङ्न ६, : 
¦ ए सुन्दरि ! पृवकालमे स्तवरियोको कुछ ष्‌ सुन्दरि! उत्तरटल्भाप थान वऊ स्स ४ 
; मनाही नहीं थी; ऐ मधुरहासिनी ! वे. धमकी एजा हो रही ह. क्योंकि वह : 
(५ उन एनो स्वतन्त्र अथान पातिआदियोंसे सनातन घन >्न्रियों पर छुयायक्त ह । पर; 
# न रोकी जाइर भोगके सुखकी आजशामे थोड़े छालम व्साविपषयम बन्तमान नियम 

£ घृमा करती था । ( १-9 ) हो रहा ह जिस रंतु जिनसे यह स्थापित ! 
~ ए सन्‍्दरी | वे उमाग-टश्ाटानं तार [रन एन्य क्त्ताह सुनो।५-० ; 

६ प्याभचार क्या करता था. इससे उन हमने खुना 7 फ्रि उद्ालक नामक 

/. को पधम नहीं होता था. क्योदे इही.. एक मरादरि हे । ऋोतऊर नामसे प्रसेद्र : 
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॥ श्वेतकेतुरिति ख्यातः पृच्रस्तस्याऽभवन्घुनिः॥ १० ॥ 0 
£ मयदियं करना तेन धर्म्या वै चतकेतुना 
£ कोपात्कमलपच्राक्ि यदथ तन्निवोध म ॥ ११॥ 1 
£ श्वेतक्तेनोः किल पुरा समध्नं मात्रं पितुः । 7 
¢ जग्रा ्राद्यणः पाणौ गच्छाव इनि चाऽब्र्यात्‌)। १२॥ £ 
ट ऋषिपुत्रस्ततः कोपं चकाराऽमर्पचोदितः । # 
मातर ता तथा दृष्टा नीयमानां चलदिव ॥ १३॥ ^ 
८ ऋद्धं त॑ तु पिता दृष्ठा श्वेतकेतुछ॒बाच ह । ; 
2 सा ततान कोपे कापीस्त्वमेप घमः सनातनः ॥ १४॥ ( 
¢ अनान्रना टि सर्वेपां वणानामङ्कना खवि । 
£ यथा गाव: स्थितास्तात स्वे स्व वर्णे तथा प्रजाः॥१५॥ 
£ ऋषिपुत्रोड्थ त॑ भरम इवेतकेतुन चक्षमे । 
£ चकार चव मयादामिमां खीपुंसयोशुवि ॥ १६॥ 
। मान॒पेपु महाभागे न त्वेचाऽन्यपु जन्तुषु । ध 
‡ नदाप्रश्रनि मयादा स्थितयमिनि नः य॒तम्‌॥ १७ ॥ ? 
1 वयुचरन्त्याः पलि नाया जच्यपश्ति पातकम्‌ ४ 
£ सृणहत्यासमं घोर भविष्यवयसुस्वावहम ॥ ४८ ॥ (^ 
/ उनके एक पुत्र मये थे। उन व्यतकतुटीन | रई । इस्‌ भूमण्डलमे सवं वीफीटी चवियां 1 
‡ क्राधित दाकर धमक अनुसार यह मयादा विना गक टाक सथासे मिरतीह ¦ दे 
 ठहगयीदे। ठे पद्ननेत्रबती ! उनका | वेदा । गोक्रे ममान सर्ब वीती प्रजाभी : 
‡; कारण सुनो । एक ममय एक व्रा्यण | निज निज वर्णोमि व्यवहार करिया करती 
; ब्वेतक्रेतके पिवाके सामने उसकी माताम , टै। थग ऋषिकुमार्न वह सहनेको ॥ 
हाथ धामकर वाला, कि आओ हम चठे। , अन्षम होकर भूमण्डलम ख्रीपुरुपोकी £ 
/ अनन्तर ऋषेकुमार ब्येलक्तु अन्य. यह मस्रोदा झहगगी। ऐ महाभाग ! /£ 
: परुपसे माताका लियाये जाते देखकर... हसने सुना है, कि उससे मनुष्य समाज ै 
गयी आर क्राधित हुए | (४ >-१३ ) में यह नियम ठहर गया है ; यह दसेरे :: 
2... उनझऊ पिता उद्ालक उनको क्राथसे .. प्राणियों पर नहीं बतता है । ( १४-१७ ) ? 
2 कांपने हुए देखकर बोले, कि बेटा ! तुम ब्ेतकेतुन यह नियम ग्चा, कि आजसे 1 
‡ तपित मन लनो सनातन धम नारी जो नारी पतिक्धो तजक व्यभिचार कर. { 
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८ माया तथा व्युच्चरतः कौ मारब्रह्मचारिणीम्‌ । £ 
पतिच्रतामेतढेव भविता पातकं खावि ॥ १९ ॥ १ 
पत्या नियुक्ता या चेव पत्नी पृ्मधमेव च। £ 
¢ त करिष्यति तस्याश्च भविष्यति तदेव टि॥ २० ॥ ५ 
£ इति तेन पुरा भीर मादा स्थापिता वलात्‌ | £ 
£ उद्दालकस्य पुत्रेण धम्या चै शेतकेतुना ॥ २१॥ £ 
£ सौदासेन च रम्भोरु नियुक्ता पुच्रजन्मानि। £ 
8 मद यत्ती जगास वासिष्टामेनि नः खतम्‌॥ २२॥ पर 
तस्माछ्लेमे च॒ सा पुन्रमछ्सक नाम भाविनी | 8 
£ एवं कुलवती साऽपि भतः परियाचिकीपया ॥ २३ ॥ 9 
अस्माकमपि ते जन्म बिढितं कमलेक्षणे ९ 
१ करण्णद्धैपायनाद्धीम कुरूणां व॑कव्ृद्ये ॥ २४॥ 
? अत ण्नानि सवाणे कारणानि समीध्यवं। 9 
£ ममेतदह्चन धस्य कतुमहेस्थनिढिति ॥२०॥ 9 
१ ऋतावृतौ राजपुत्रि स्त्रिया भता पतिब्रते । ? 
६ नाऽतिवतेव्य दयेवं धम धमविडा विद्धः ॥ २६॥ £ 
ए गी उसको घोर दुखदायी मरूणहत्याका ! में नियुक्त हाकर महर्षि वसिष्ठके निकट 

£ पाप लगेगा । फिरभी इस भूमण्डलमे ¦ गयी धी आर उनसे अच्गक नामक पुत्र 

£ जो पुरुप कामारावस्थाम ब्रहचारणौ । प्राप्त किया था। उस कामिनीने भताका 

५ 


; पतिव्रता प्यारी स्रीको तजकर प्रायी प्रिय कार्य करने शीके लिय ऐसा किया 
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ध क = ~ ७ भ , ^ न ¶. भदः धव £ 

6 नारीसे मिलेगा उसकोभी वमाही पाप था। ऐ पद्मनत्र ! तुम यहभी जानतो 5 

£ ररगा । जोस्त्री पुत्र पदा करनेकेलियि हे, र कुरूुआका वंश बढानेके लिये £ 
८; डी ^~ ¢ [न => षे ॐ कज 

£ पतिम न मिलकर उनकी वात नर भगवान कृष्णे पायनमे त्म ठनो ? 

‰ मनेगी, उसकाभी वमादी पाप पटुचगा। जन्म हुआ । शतएव है सुन्दरी ! इन £ 

शक ५, रे च हालद् ङ = श क = ति 

¢ रे भीरः! उन उद्दालकके पुत्र सवेत सव विपया इ भटी माति आटाचना 

¢ वेतने वरपूयक धमक अनुमार यह कग्के सग उम धमानुमारी बातक्ा मानना ८ 

तिः धै ^~ ^ हः 4 

£ म्‌ सन्दर हमने सना ह. कि सादास ट पातव्त. गजपति ! धम जाननवाने :£ 

; रौ स्यी मदयन्ती पानिमे पुत्र पेदा करने पुरानन धमर वट व्याच्या नो कमते £ 

छ क 

{` 
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(त 


1 


4 चघव्यन्येषु कापु स्वात्तव्य खरी किल्ाऽहति । 
ध्रममव जनाः सन्तः पुराण परिचध्नल }२५॥ 
मनो नाया राजपुचि घस्य चाऽध्रस्यसेच वा 
यदृ त्रृयात्तनश्रा क्रायेसिति वदं विदो चिद: | २८॥ 
चिच्लेपतः प्रगरद्धी दीनः प्रजननात्स्वयम्‌ । 
यथाऽदसलनवव्याद्गि पुचलगनलाल्सः ॥२९॥ ्‌ 
था रक्तांगलिनिभ। पद्मपत्ननिभः शुभे | 
प्रसादाथ माया तेड्य शिरस्यस्युद्यतो <ज्ञालिः ॥ ३० ॥ 
मन्नियोगात्लकैशान्त द्विजातेस्तपसाऽधिकात्‌। 


93->3- 


33393333 3>33 ‰3>39- 2332 


^ पुत्रान्युणसम्माचुत्ताजुत्पाठयितुमनदेसि । 
¢ वत्छ्रनऽदं ए शुख्धापण गच्छेयं दुचणां गतिम्‌॥३१॥ 
8 वघ्नम्पायन उवाच- ण्वञ्ुक्ता तनः छन्ती पाण्डुं परपुरञ्जयम्‌ । 
£ पत्युवाच चरारादा भतः भियिते रला ॥ ३२॥ 


च 
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पिद्नदेब्मन्यद्धे बाला नियुक्ताइतिथिपूऊने | 

ज € + 
उद पचर तच छाह्मण सारातप्रतम्‌ ॥३२॥ 
निगृहनिश्ययं धर्म यन दुदासूसं विदुः| 





ह, कि माया हर ऋतुमे पतिका छाड कर | अलुसार अच्छी तपस्यायुक्त आह्मणस 
अन्यत्र न जाय, जेप अन्य समयगे वह गुणबन्त पुत्र प्रसव करो । हे प्रथुश्रोणि 
स्वतन्त्र हो सकती है ; पर ए राजपुत्री! | तुमसे में पुत्रवान जनोंकी गति लाभ 
वेद जानने वाले यहमी कहते है, कि करं गा । ( २६-३१ ) 

चारे धम वा अधम दवे. पति भायमि जो श्रीवशस्पायन जी बोले, कि पिके 
कटे, भायार वह अवध्य मानना चाहिय। प्रिय काये आर दित चाहने बाढी 
ए सुन्दारे ! विश्वेष में पयठा करनकी | सुन्दरी कुन्ती, शञ्मुपुर नाशनेहारे पति 
गक्तिसे हाथ धो चुका ढ़, पर पुत्र पानेकी | पाए्ट्की यह बात सुन कर वेक, 
इच्छाभी रखता हूँ, सो हे खुभे ! मे पत्र | के बालेपनमे मे पिताके घरमें अतिथियों 
दापनकीं इच्छान तुमको प्रसन्न करनक्े का सेवाम नियुक्त थी। उन दिनों प्रच 
छिय छाल उंगलियोसे स॒ुशाभित इस सित व्रतयुक्त ब्राह्मणाकी भले प्रकार सवा 
पद्मपत्र समान हथदीकों मिर पर उठाता किया करती थी। एक समय धर्मके गूढ 
दह | ए मुफेशिनी ! ठुम मरे निनागऊ तत्व जाननवाल दुवासा नामक प्रसिद्ध 
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आदिपदे । 





तमं संजतात्मानं स्वयनैरतापयम्‌ ॥ ३४॥ 
स मेऽभिनारसंयुक्तमाचट भगवान्वरम्‌ 

मन्त्र त्विमं च मे प्रादाद्रवीचेव मामिदम्‌ ॥ ३५॥ 
य य देवं त्वसेतेन मन्त्रेणाऽऽवादयिप्यसि। 
अऊासो वा सकामो वा वहां ते समझुपैष्यति ॥ ३६॥ 
तस्थ तस्य प्रसादात्ते राज्ञि पुञ्रो सविष्याति | 


इत्युक्ताउई तदा तेन पितृवेदइमनि मारन 


॥ ३५ ॥ 


व्राह्मणस्य कचस्तथ्य तस्य कालोऽयमागतः । 


अनुज्ञाना त्वया देवानाहयेयमदं नृप 


1 २८ ॥ 


तेन मत्रेण राजवं यथा स्यान्नौ प्रजा दिना, 
आवाहयामि क॑ देव ब्रूहि सत्यवतां चर ॥३०॥ 
त्वत्तो5नुज्ञाप्रतीक्षां मां विद्धयस्मिन्कमेणि स्थिताम्‌ ॥४०॥ 


पाण्डुगवाच--- 


अन्यैव त्वं वरारोद्े प्रयनस्य यधाविधि) 


धर्ममादाहय झुभे स हि लोफेपु पुष्य भाक़ ॥ ४१॥ 


अधर्मंण न नो 
जिर्तन्द्रिय महपि वहां आये | र 
उनका सप्रकारक प्रयनसे सन्तुष्ट क्षया। 
उन भगवानन युञ्को अभिचारगुक्त 
वर देकर एक मंत्र दे ठिया ओर कहा, 
कि तुम इस मन्त्रसे जिन जिन दवोंको 
बुलाआगी. वह चाहे काम रहे वा नहीं 
रट उनीक्षण तुम्हार वमे ह जायगे। 
ए गनि उन देवोफी दापासे तुम्हारे पत्र 
हाये। ( ३२-र२५) 
रे भारत ! पिताक परम उन दवामा 
न सुयम एना कहा था। है भूपाल ! 
प्राहसः पति इरी नहाहानी | अपं 
समय जा परचार : अनणवे 


षः ङ्म ट 


८८ 


(> ~“ 444 
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€ ह ७ न 
धस: सयुञ्यत कथचन | 
ल {क्श्चाऽय वराराद धम(यापान सप्यन 


॥ ४५ || 








राजपि | आपकी आता होते, तो उस 
मन्त्रम किमी दवताका बुला सकती द्र 
इससे हमे हितकरने वाला पुत्र प्राप्त होगा । 
है सन्‍्यकहनेवाले ! कत्ियि, हालमे क्रिस 
देवके बुलाऊं आपहाका आत्तासे मे टस 
कायम दत्ताचत्त हाता ₹ 1( ३८-४७० ) 
पाप्ड बोले, कि ऐ सुन्दरि तुम आजही 
इस बातका यथाविधि प्रयन्ष करो | ऐ 
गुध ! धरम को बुलाओं, क्योझि बह 
वोम पृष्यात्मा ह। ए सुक्दारि ! धर्म 
हमकी किसी प्रकारसे अधरममे शल नहीं 
सकेंगे जार लोझभी समसझेंग. यह छूप्म 
धर्यूक्त ही ऋथा है | ट्समे सन्‍्देह नत 
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श्रासिकय्च म्णा स भविच्यति न सखायः। 
श्रमण चाऽपि दत्तरय नाञ्म रस्यत सय, |} ४२३॥ 
तस्माद्धम पुरस्कृत्य नियता त्व शाचरास्मत | 


उपचारासिचाराण्यां धर्मंसावाहयरत्र 
त्वालेन अजी दराइना | 


वेग्म्पायन उबाच- सा तथात्ता तथत्युक 


॥ ४४॥ 


अभिवाद्याइस्यसुज्ञाता प्रदक्षिणसबतेत ॥४७॥ [४८८०] 


इसि श्रीमहाभारत 


अशतसाहसम्स्या साहताया व्रयापिक्यामादिपवणि समभचपत्राण 


कऋानपुच्रात्पययनुज्ञान द्वावशत्याथक्शततमा ७9 यय ॥ १२२॥ 


चरयस्पायन उवाच-सदत्सरधूनत गभ गास्धाया जमनमजय | 
आद्यान्‌ वर कुली गमां धमेमेच्युलम्‌। १॥ 
माचि स्वरिता ठेवी धमायांपजदार ह । 
जज्ञाप विधिवज्ञप्यं दत्त दुवांससा पुरा ॥ २॥ 
आजगाम ननो ठेवो धर्मो मच्रवटात्ततः । 
विमाने चयसडाने कुली यत्र जपाखता ॥ ३ ॥ 
विहस्य नां ननो न्रूयाः कुन्ति कि त ठढामस्यहम्‌। 
सा नं चिदस्यसानाऽपि पच दद्यत्रवाड्ठिम्‌ ।॥ ४॥। 


संयुक्ता सा हि 
है, के धर्मका ठिया हुआ वह पुत्र कुरूओ 


मे धार्मिक होगा आर उसका मन 


कभी अधमसे डसा नहीं जायगा भा 
पए सन्दार {तुम सवत हकर आर धमका 
बाश्रयकर आभेचार तथा उपचारस घम- 
होफा बलाओआ । धावल्नस्पायनना वास्‌ 
कि अनन्तर वह श्रष्ट नारी कुन्ता भता- 
की वह बात सन उसका मान, पांच ट 
करके उनकी आता मानली। (४१-४०) 
कटिपदम गक्सी घाईस अव्याय समाप्त। [ २८८० ] 
आदियर्र्ने एसी तेटस जध्याय । 
श्रीयग्रम्पायनजी बोल, कि है जन- 


घर्मेण योगसलिधरेण ह|। 








मेजय' जब गान्धारीने वष भर गर्भधारण 
किया था 'तवर न्तन गभके निमित्त अक्षर 
धमऊो बुला करके शीघ्र उनकी पूजा 
की आर पहिल दवीसान जो मन्त्र दिया 
था, उसका यथाविधि जपने लगी। 
अनन्तर मन्वके प्रभाव से ध्रमराज 
मरय नच्च यःनमे आर्ट होकर उस 
स्थानम, जहां कुन्ती जप कर रही थी, 
आन परंच ऑरग हंसते हुए बोले, कि ए 
दुन्ति ! कहा तुमको क्‍या ठना होगा। 
कुन्ती कुछ हंसकर बोली, कि मुझको 
पुत्र दाजब 1  १--४ ) 
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~ अ. ज ¢ # (^~ । 
खमे एच वराराददा सवप्राणभृता ददतम्‌ ।॥५॥ 
पेन्द्र चन्द्रसमायुक्ते जु्र्तेऽभिलितेऽश्मे । 


दिवामध्यगते स्ये तिथौ पूर्णेऽनिप्राजेते ॥ ६ ॥ 
सणद्धयजसं कनी खछषाच प्रवरं सुतम्‌ । 
जातमाच्रे छत नास्मिन्वागुवाचाऽ्जरीरिणी ॥ ७ ॥ 
एव सतां त्रे जविव्यति नसेत्तल; । 
विऋक्रान्तः सत्यदाक्चव राजा एथ्व्यां भविष्याति॥८1॥ 
युधिषप्ठटिर द्वति ख्यातःपाण्डो: प्रथमज: झुतः । 
भतेना पाधेतो राजा चिषु टोकेषु विद्वत:॥ ९॥ 
यना नजसा चस त्रतद च समन्वितः । 
धारयिन्त नं सनं चरध्वा पाण्डुस्तां पुनरत्रवीद्‌। ९० ॥ 
प्राहुः ्नच्च चलञ्येष्ठं वटज्ये्टरं खन व्रणु | 

ततस्तथो क्ता भज्ञा तु वायुमेवाऽऽहाव सा ॥ ११॥ 
ततस्तामारत्ते दायुेगारूढो मदाच; । 

किते कनिति दढाम्यय द्रुहि यत्त द्दि स्थिनम्‌ १२] 
सा खलज्ञा दिर्‌स्याऽऽ् द्रं ठेहि सरूरोक्तम | 





अनन्तर सुन्दरी इन्तीने योगौका 
स्दरूप दिय हए धसे निरुकर सदजीदो 
ङा हित करनेवाला पुत्र प्राप्त किया। 
इसके पश्मात्‌ कार्तिक महीनेकी अति 
प्रयापित एणा तिथि अधात्‌ शुद्धा पञ्चमी 
की चन्द्रयक्त ज्येप्ठा नक्षत्रमे अभि- 
जिद नामझ आठवे रृह्तमे दिन दोपहर 
'के समय इन्तीने अति एणदन्स एदः भ्रेय्ठ 
पृत्र प्रसव लिण | उस पूद्रङे उन्स लेते 
परिला एवं धमशील उनोंगे धप्ट,पिद्ग री 
नर्गेमे उसम सत्य एप ल्नवारा, भूमाइलपा 


एकली धिना नार जोर 
भय भाधाराताना लाहझ्ाह प्रतायत 
€< <€ 


रं त 
४६६६४६६६६८८६८६६६€ ०८८०८ ६€६ 9>33 9332 39 >3533539 (~ 


यगवन्त.तजवन्त व्रत्नीर आर युधिष्टिर 
नामसे प्रसिद्ध होगा | ( ५-१० ) 
पाप्ड वह धार्मक पुत्र पाङ फिर 
कु्न्तीस बोले फ्लि पप्डित लोग क्षत्रिय 
को वलम श्रेष्ठ कहते ह. सो तुम एक 
बलमे प्रधान हो ऐसे पत्रक्ो प्राथना 
करे । अनन्तर कृन्तने पति ङी य 
दात नुन पवनटवका दृद्ाया । भाग 
महादल्टी ण्वनेदव गग प्र चटक उम 
पाम जाये ओर बोन. ह्नि 7 न्ति 
तुम्ह क्या दू ? तुम्दा यमनो टच्छा 
हो. सो कहे । इन्ती छज्ञास एह नौचा- 


कः व्व | दवाच 
ला कट ८ ^ सम! 
22 
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वन्टवन्नं सहाकाय सवदपसभज्ध नस 
नस्माल्नज् महटाचाह भ(मा मासवराकमः | 
नमप्यानेवट जान वागुवाचाञ्खारारेण। ॥ १४॥ 
सवधां वलिना खेप्टा जानोऽयमिनि मारन) 
मत्यद्धनं चाऽऽसीजानसाच च्रकाठरे । ?५॥ 
यदढङ्कात्पनिना मातुः शिल्ां गाच्ररचृणयत्‌। 
कुन्ती त्याघ्रमयोद्धिग्रा सद सोत्पनित्ता किट।) १६ ॥ 
नाऽन्ववुध्यन मसृप्रुत्सद्ध स्वे घ्रकोदढरम्‌ । 
लनः म चञ्जमघ्रानः भारो न्यवतद्धिरे ॥ १७॥ 
पलना नन छाना जिला गाच्ेर्विचृर्पिना। 
नां जिनां चुर्णिनां दष्टा पाण्डुरविस्मयसमागनः।॥ १८॥ 
य्मिन्नटनि नीमस्तु जने भरतसत्तम । 
दुर्योश्रनाऽपि नञ्चव प्रजनने वसुधाधिप ॥२९॥ 
जान ब्रकादर पाण्डुरिद मूयाऽन्वचिन्नयत्‌। 
कर्थ नु मे वर: पुत्री छोकश्नेप्ठो मवादिाति। २०॥ 
देव पुरूपषकारे च लोको-ये संप्रतिष्ठितः । 
तत्न टेवे तु विधिना कालयुक्तेन लभ्यते ॥ २१॥ 
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५) 


मुझको बड़े शरगीरधारी महाव॒ली, स्व 
अह्ट्टारका हस्नेहार एक पुत्र दीय | 
अनन्तर पवनदवम महाभुज मीमपग- 
करमी मामिका जन्म दथा । है. भारत ! 
उस महावल्ी एके जन्म लतही आकाश 
वाणी रट, कि“ यह जन्म लिया हुआ 


' भेर पडी; यह समझ नहीं सकी, 


कि उसकी गोदमे ब्रेफ़ोढर सोता था, 
सा बहे वत्र समान अगध कुमार 
पहाड पर गिर पटा, उसकी दहकी 
चाटस पत्थर सका भागोम चर होगया। 
उस आथय लाठाका दखकर पाण्डुन 
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वारकः सम्पूर्ण बलियोंमे भ्रष्ट अचरज माना । है भग्तश्रप्ठ ' जिस रू 
व {८ 1 ठनि भामन जन्म लिया, उसी 7 

दरकोदर कर न्प सती चह एठः दिन प्रश्वीनाथ दुर्योधिनका जन्म ‡ 
आशय घटना हट, फि उमन मानाफी ना 144) १ 
गोदसे गिरकर देहसे पत्थर लोड डाछा | वरृकरादग्छा जन्म हानेपर पाण्डु फिर 1. 


रन्ती वादक मेयम भय राक्र ण्यक 


माचन स्म, ङि क्योकर मेरे एक प्रधान 
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आदिपवं । 


इन्द्रौ टि राजा देवानां प्रधान इति नः श्रुतम्‌ । 


भ = ^€ (~ सेनच्य ~+ 
अप्रसयवलात्साद्ा बयचानायतदयातः 


॥ २ ॥ 


ते तोषायित्वा तपसा पुत्र लप्स्पे सहाबलम । 
ये दास्यति से से पुत्र स वरीयान्भविष्याति॥ २३े॥ 
अमानुपान्मालनुषांश् संग्रामे स हनिब्यति | 
कमणा मनसा वाचा तस्मात्तप्स्ये मदत्तपः ॥ २४ ॥ 
ततः पाण्ड्मदाराजो मन्व्रयित्वा महर्षिभिः। 
दिदेज न्त्याः कौरत्या तं सवत्सरं श भस्‌ ॥२५॥ 
आत्मना च मद्ाबाह्रेकपादाषस्त्तोऽ भवत्‌ । 
उग्र स नप आस्थाय परमण समाधिना ॥ २६॥ 
आरिराधयिपुर्देठ चिढजानां नमीनश्वरम । 


ध ९ 
सपण खद्‌ श्रमात्मा प्रयतणप्यत भारत 


छ 
| ~ ॥ 


ततु काटेन मनद्ना वादः पदपव्यन | 


यन उचाच- 


पुत्र तव भदास्पानि त्िपु लोकेपु विश्वुतम्‌ ॥ २८ ॥ 


ड * ०. ० € 
साहाणाना गदा चव सुह्दा चाउशथसाधकम | 


९ = ज है 
दुछ्ेदां शोकृजनन सदेवान्धवनन्दनम्‌ ॥२० ॥ 





लोकश्रेष्ठ पुत्र पदा होगा। यह भूमण्डल 
दव आर पुरूपकारमे पूरा प्रतिष्टित 
हेः उनमेमे ठव कालके अनुसार विधि 
वश प्राप्त होता है | सुनता हूं, कि इन्द्र 
देवोंके राजा दथा प्रधान हैः वह अप- 
रिमित चर और उन्साहयुक्त है, आर 
उनका वीय तथा प्रक्नाश भी अपरिमित है। 
नपस्थासे उनदो प्रसन दर सह तो महा- 
दली पुर पा सइंगा: दह झुश्को जो पत्र 
देंगे. दह थवस्यही सदोंसे अ्रेष्ठ होगा 
आर ग्णस्धटरमे सन्य तधा 
भमत्यटोक दालोंका हग सकेगा. सो में 


क्म, मन र उक्पिम्‌ दपर नप 


= 
९० (५३ 
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कन्गा। ( २०--२४ ) 

अनन्तर कारवनन्टन महाराज पाण्ु- 
न. महपियोमे परामघ्र कर कुन्तीको यह 
आज्ञा दी. कि दपनरमें पृण होगे, ऐसा 
कोड शुभ बतदारो ओर आपभी उस स्वग- 
नाथ उपामनाको इच्छास परम समाधि 
से कठार नप्च्याको आश्रयक्रर एऊ 
पावस खड हा शथेक्की वृष उठयके 
कालसे अस्तक्नालनक नपने ल्गे| 
पटनक्ाद ननि पर देवग उनके पाम 
शपहचे ठार बोले, छि' मे तुमझो 
तीनों लोझोमें प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ प्रन्न 
दा. वह पूत्र गो ब्राह्मण भर मित्रोक्ता 
ट ए 
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महाभारत) 





सन नऽग्य्यं प्रदास्यामि सवोमिच्रचिनारानम्‌। 
इत्युक्तः कौरया राजा वासवन महत्मना ॥ ३० ॥ 
उवाच कुन्तीं धमौत्मा ठे चराजवचः स्मरन्‌ । 


उट रकरस्तच कल्याणि तुषो देवगणेश्वरः 
ति ते पुच्ं यथा सकटिपिनंत्वया। 
अतिमालपकस्यणं यजरिविनमरिन्दमम्‌ ॥३ 


टातुभिच्छ 


|| ३१ ॥ 


२॥ 


नीनिमन्न महात्मानमादिययस्मतेजसम्‌ । 
दरावप कियाचवन्नेमताक्ाऽद्धतद रनम्‌ ॥३२॥ 
पच्च जनय स्यृश्राणि धाम क्षाच्चचतजसाम्‌ 


लच्धः प्रमाटो दवन्द्रात्तमाद्वच बाचिस्मिते॥ 
ठाक्रमाजदाबव यणास्विनी । 


वशम्पायन उबाच -एबसुक्ता ततः 


श्र 


अधा55जगाम ढेवन्द्रोा जनयामास चा5उजुनम्‌॥३५॥| 
जानमात्रे कुमारे तु वाग॒वाचाब्शरीरिणी । 
सहागमभीरनिर्धोपा नमो नाठयती तदा ।॥ ६६ ॥ 
चाण्वनां सव घृनानां नपां चाऽऽश्रमवासिनाप्‌। 


छन्नीमामाप्य विस्पष्टसुवाचद 


उुचिस्मिनाम्‌ ३७ 





हित करनवाला, अमित्रोको आक पहुंचा- 
न हारा. सवः वान्धवाका आनन्ददायी 
ओर सम्पूणं चञ्ुकुटका नाय करनवाला 
टागा | ८ २५--३० , 

महान्मा इंद्रके यह बात कहनेपर, 
धममात्मा कारव ठवगाज की उम वातका 
स्मरण कर कुन्तीम बोले, कि ° कल्याणि! 
तुम्हागा कम सफल हुआ है। देवनाथ 
प्रसन्न होकर तुम्हे सड्डल्पित पृत्रको 
देना चाहते है 1 ए सुन्दरी ! अब एक 
आर यश्म्त्री शद्च दंसनहाग, नाीनतियुक्त 
महात्मा, सथे समान तेजपृण, ने हाग्न- 
बाला,कियाबान देरनमे अद बत क्षात्रिय- 





तेजस पूरित ऐसे क्री त्तियुक्त जसा भनुप्यों 
मे दख नदी पडता, पुत्र उत्पन्न करो । 
ए सुन्दरी ! मने दवराजको प्रसन्न कर 
लिया ह, तुम उनको बुलाओ। (३०-३४ ) 

श्रीवजम्पायनजी बोल, कि यशस्विनी 
कुन्ती ने यह सुनकर इन्द्रकों बुलाया । 
अनन्तर देवगजने आकर अजुनको 
जन्म दिया | कुमारके जन्म लेते ही 
बड़ गभीर शब्दस आकाश ग्रेजकर 
आकाणवाण्णी ह5। उससे सम्पूण आश्रम 
में रहनवाले आणियोऊे कानोमे सुन्दरी 
कुन्तीकी पुकार सहित यह सन पडा, के 
7 दन्ति! कानवीय मदर्य वीयवान 
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आद्धिपत । 


= ~~~ 2 = ~= <~ ८ = ८ ~< <~ === <<< 4ॐ=< व 


^€ ~ ^~ 
ऋ्तचा्रसमः कुन्त रवतुल्खपराक्रस ; 1 


एप जाकर इवाञ्जय्यो यास्त प्रथयिष्यति ॥ 


८ (~~ 0 = __ (~ 
अदिदया विष्णुना प्रीतियेथाऽअद्‌्िवाधिना। 


(~ [भ्‌ ७ © ^~. ^ = 
तथः विष्णुसमः पीति वधेथिष्यानि तेड्जुनः " 


२८ ॥ 
२. ॥ 


प सन्द्रान्वचो क्रत्वा कुरूश्व सह सामकेः । 
चदिकाशिकरूपांश् ऊुःरुटश्मी वदिष्यति ॥४०॥ 
एनस्य खुज्वीयण न्वाण्डये दृत्यदादह्‌नः 1 
मदसा सर्वभूतानां तरपि यास्यनि चै पराम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ग्रामणीश्च मरीणलानिप जित्वा मावः । 
आताभे' साहेतो वीरस्प्रीन्भधानाहरिपष्याति॥ ४२॥ 
जामदरन्यसभः कुन्ति विष्िणुतुल्थपराक्रम: | 
एप चीयबर्ता श्रेष्ठो भावेष्यति महायज्ा। ॥४३ ॥ 
एप युद्ध महादेव तोपायिप्यति चाद्रम । 
अस्त्र पाशुपत नाम नर्मात्तष्टाठवाप्स्यति ॥ ४४॥ 


निवानकूवचा नासर देया चिवुधविद्धिपः 
उाप्रनज्ञया महावाहुस्तान्वाधेप्यनि न खनः 


॥ ४० ॥ 


तथा दिव्यानि चाञ्स्राणि निष्वि्टनाऽऽ्टरिप्यनि | 


~~ ~ _# € € 
1उप्रनष्( नय -उयसात्ना पुरूपषभः 


शिवि समान पराक्रमी. इन्द्रवत्‌ अजानं 
यह दुमार सवत्र तुस्हारा यदा एरवगा । 
उपन्द्रस जिस प्रकार अदितिकी प्रीति बंटी 
थी. पेमही उपन्द्रदद यह पुत्र तुम्हारी 
प्रीति आर भी बटादेगा। यह दुमार झद्र, 
दर, सामक चदि काक्र, 
देशोका दशा लाइर 


वव श न गड छ 
२.१ -गाः 


~ क आ 
पह सहारन दीर पएुर्ए नारयो 
८८.६६ < ६< €द्स्९ ® 3 ==> >>>-5 
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| £> || 

सहित सम्पूणं मरहपालोका जीत तीन 
वार अश्वमथ यज्ञ करेगा। है न्ति! यद 
अतियद्दन्त पृत्र जामदग्न्य भार विष्णु 
मसान पराक्रमी ओर वायवा तनाम्‌ प्रपर 
टागा ¦ यर यूद्धमे महादेव गकरको प्रसन्न 
फर उनसे पाशुपत सच्धग्राप्त करंगा शार 
देवराजझी णातासे ठबोऱे हप सस्‍नबाले 
निदानरदच 


बरगा। 


नामक दन्य यध 


यह एन्पा मे «प्य जन, सम्पूण 

दिव्ण ् (न ^ ह 

ठव्यर्ि मार ङ्र न्यदा र? गदनश्यी 
ध 
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ण्तामत्यछुतां बा्च हकुन्ती शुभ्र।व खूतके । 
वाचमुचरितासुचेस्ता निगम्य तयास्विनाम ॥ ४७ ॥ 
ब लव परमो हे! छातझझ्ञनिवासिनाम । 


नथा ढेवानेैकायानां सेन्द्राणां च दिवौकसाम्‌ ॥४८॥ 


आकाश दुन्दुभीनां च वथ्ूव तुखुंलस्वनः । 


उदनिदछन्मदटाचोवः प्प्पनृिभराघ्रतः 


॥ ४९ ॥ 


समचेत्य छ ठेवानां गणाः पाथेसपूजयन | 
काद्रवेया वैनतेया गन्धक्ीप्सरसस्तथ्रा ॥ 


प्रजानां पनयः सवे सत्न चेय वद्भयः 


॥ ५० || 


-मरद्राजः कच्यपा गौनमश्च विन्वानिच्रो जसटयिर्रसिष्टः। 
यथ्चादिनो मास्करऽन्रन्प्रनटे नोऽप्यच्राऽचि अगवानाजगाम ॥५१॥ 
सरीचिरङ्खिराश्चव पुलस्त्यः पुखुटः क्रतुः । 


द्रः प्रजापानिश्चव गन्धवीप्सरसस्तथा 


॥ ५.२ ॥ 


दिव्यमाल्याम्बरधराः सवालद्भारश्रषिनः। 
उपगायन्नि वी मत्सरं चल्यन्त्यप्सर सख गण्यः ॥५३ ॥ 
तथा महपयश्थाउपि जपुस्नच समन्तनः | 
गन्धव: सटिलः स्रीमान्प्रागायन च तुम्चुर: ॥ ५४ ॥ 


कुन्तीन पत्रके विपयर्मे यह आश्य 
वाणी सुनी । बड़े बेगसे उच्चारी हुई 
उस वाणीका सनकर शतश्रद्ध पर विशा- 
जते हुए, तपस्वियोंकी बडा आनन्द हुआ 
भर विमानपर आरंदट देवगण भी बड़े 
प्रसन्न हुए | आकाञमें बडे घार कोलाहल- 
म॒ नाड बजने सगे, वार्‌ शव्द हेन 
लगा, बिना रेकः दाक एल वपने लगे 
ओर सब्र ठेव मिलकर पाथ की प्रजा 
करने छगे । फदू आर विनता के पत्रगण, 
गन्ध गण, अप्मरागण थार ग्रज्ञापति- 
रण.नवा भरद्वाज कटयपरगोतम, वरिश्रः- 


^ 
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मित्रःजमदमि,वसिष्ठ अर प्यके नषटटोने 
परजा उदित (ए धह भगवान्‌ अत्रि 
यह मान मपि वहां भाय ! (४७--५१) 
मरीचि, अङ्खिगा, पुरस्त्य, पुलद, क्रतु, 
प्रजापति उक्ष, गन्धे आर अप्मरागण 
द भी वहां आये । अप्सरात्रन्द दिव्य- 
माला आर दिव्शवम्त् पहिनकर सर्य 
आभूपमोमि वन एन कर अजुनकी प्रशंसा 
के गीत गान आर नाचने लगी | चारो 
ओर महपिलोग स्वस्त्ययनक मन्त्र जपने 
लगे; श्रीमान तुम्बरन गन्धवोके साथ 
गन आग्भ क्रिया । टे न्य! भीमसन, 
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अध्याय ६२२] आदिपदं । 2", 
ततवत सस्स्स््त्ल्८<<< <<< त6< <<< << >= 53953559 55955 992 2999५ 
‰ भीमसेनोप्रसेनी च ऊर्णायुरनघस्तथा । 
7 गोपतिध्नराष्टश्ष सथकचास्तथाप्टमः ॥ ५५. ॥ 
प युग पस्तरणपः कार्णननि चिच्ररथस्तथा । £ 
न च्रचादजः जादिकिराः पजन्य चतुद्‌ञाः॥ ५६॥ ? 
£ काठः पञढकश्चव नारट्ःऽच्र पाडः । ¢ 
£ ऋत्वा हत्वा व्रहकः कराश्च सटामनाः ॥ ५७॥ र्‌ 
£ व्रह्मचारी दहुयुणः त्छुवणन्चाने एचद्नः । £ 
£ विश्वावसुसुमन्य छ सुचन्द्रश्च जास्स्तधा ॥ ५८॥ 8 
; गीतमाधुपसपन्न विख्याता च दाद इटः # 
!' इत्यत ठवगन्धदा जगुस्तत्न नराधप ॥०१॥ 6 
1 तयैबाषप्सरसो हृुएा। सर्वालदारमपिता- । ग 
£ नन्दतु सलाभागा जयुख्छाऽत्यनदटाचनाः ॥>० ॥ ८ 
५ अनचानाऽनवन्या च गुणखुरन्या गुणावरा । ¢ 
£ अद्विका च तथा साोमामिश्नकंणी न्वलम्बुपा।5 १ | हि 
४ मरौनिः युचि चद विचत्पणा निन्ात्तमा। र 
2 अम्पिका लक्षणा क्षमा देवी रम्भा मनारमा॥ 5२ ॥ > 
£ असिता च स्याह खपिया च उपृन्तथा । > 
; पुण्डरीका सगन्धा च सुरसा = परसाविनो।॥ 5३। ट 
£ साम्या जरदहनी चव नदनुस्नद सङ्कट. । ट 
८ सनका सयत्न्या च काणा पाञ्चक्न्धदा ॥ 5४। 7 
£: उद्रमेन, उणायु, अनघ, गोपति हतराष्ट प्रराम्नताचना, महाभाना अन्‍्सगय : 
: गर्यबचा, युगप, त्णप. काप्णी, नन्दि सूद आभूउयोने सनत धर र प्रसन्न चिन॒ 2 
ध चित्रस्ध, सारिगिंग परन्ण.काटि नारद म नाचरे या राव हो अनचान, : 
; मन्दा. दहत्या इञ. कग सहानना. नवद्या. युपदन्व्या युधावगा. द्रिका £ 
‡ उचा. इत्यप. दिम्प्‌ सथ्य. पर सोना मिश्रकेंशी नद्या सर्यचि ˆ 
: स्टइसु, रमन्यु, सुचन्द्ररास्णार तहत... दृचिकािनन्यता.निनानमा झम्पिक्ना, : 
८ गीत शने इल्दे प्र पात हाहा झन्‍ हुह नया. छर देरी र्मा, मनोर्श, : 
८ पट देंद सर मन्थर सान गने मनना राणा, संम्रिया, बए एमन : 
न= सुगनश दृस्सा, प्रमापितों क्ाम्य : 
» ६१६६ £€€< €(€<€€९८९€€ ८ ६६८ ६६€€ -६८६€६८-६&३ 25<5+*+333 उैके >य*3333>25335+3333+335+3++ऊ 3 - 
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ऋतुरथत्छा घृताची च विश्वाचा पूवचित्त्यपि। 
उम्लाचेनि च विख्याता प्रम्लोचेति च ता दश॥।६5॥ 
<र्चरयकाद्जी तासां जखश्चाऽऽयतलोचनाः॥ ६६ ॥ 
श्रानाऽ्य्मा च सिच्च वरूगोऽजो समस्तथा । 
इन्द्र विवस्वान्पूषा च त्वष्टा च सविता तथा ॥६७॥ 
पर्जन्यश्चैव विष्णु आदित्या द्वादज स्ताः 
मलिनानं पत्डवस्य वर्षन्तोऽस्यरे स्थिताः।॥ ९८॥ 
म्रगव्याध््च सव्य निक्रानिव्य महायकाः । 


= ~~ £ 
अजकपादहिदुध्न्य: 


पिनाकी च पर्‌न्नप 


। ६९. ॥ 


नर्तय वपारी लिदछाम्पने 
दतह्ननी प्रश्वर-यय ऋकपाला च देशाम्पत । 


स्थाणुमगच्य अऋणवान्मद्र/रतआडचतास्थिरे 


| ७० ॥| 


अध्विना वसवचन्ाञ्छो मसतश्च महाचलाः । 
विश्व वास्वथा साध्यात्तच्चःऽऽसन्परिसस्थिताः५१। 
ककोटकोड्थ सप्शथ वाखुकिश झुजबमः । 
कच्छपद्धाउध दुण्डय्थ तक्षकत्य सहोरणः ॥ ७५॥ 
आययुस्तपसा युक्ता महाक्राधा महाबला;। 


न < ~~ ~~ साया ८ +र ता न 
एले चाउन्य च वहंदरततञ नाना व्खठा ९ श्रताः। ७३ ॥ 








(रा 0 
ओर शरहती यह सब अप्सगय जुट 
बांध नाचने लगी | ( ६०-६४ ) 
ओर मनका, सहजन्या, कणिका, पु 
जिकस्थला,ऋतुम्धला,घ्वताची विश्वाची, 
प्थाचित्ती ,उम्लाचा, प्रम्लाचा,उवै्ी,भार 
विशालनेत्रा यह ग्याग्द स्वरगकी वेश्या 
एकत्र होकर गीत याने दर्मा । धाता, 
अयमा, भित्र, वरण, अल, भगः इन्दर; 
विवम्बान्‌, पृष. व्वष्टा सविता ओग 
विष्णु यह बारह आदित्य और पनन्य 
तथा पावकगण आकादमे विगजते हुए 
पाप्ट्पुत्न करी मरिमा यटान 











# 


लगे | ( ६५--६८ ) 

हे शदुना्ी पृथ्यीनाथ! मृग-व्याघ, 
सै; अति य॒श्चवन्त निक्तति, अजकपात्‌, 
अहिवुध्न्य, पिनाकी, दहन,इ्ब्वर,कपाली, 
याणु और शगवान भग यह ग्यारह 
रुद्र वहां आये । दानो अश्विनीकुमार 
आटा बस, महावल्ी मरुद्रण, विश्व- 
दवगण और साध्यगण आनकर वहां 
वरिगाजन लगे | फ्कोटिक, वासुकी,कच्छप, 
कुण्ड और महोरग तश्षक, वह सब 
तपयुक्त बड़े क्राधी महावलली सप आर 
रमर बहत नाग वहाँ आपहंचे। ताक्ष्य, 
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अध्याय १२} आदिपवं । ६३। 
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ता््यश्राऽरिष्टनोषेश्च गरुडथाऽसिनध्वजः । 
अरुणश्चाऽऽरुणिश्चैव वैनतेया तयवस्थिनाः ॥ ७४ ॥ 
तश्च देवगणान्सवास्तपःसिद्धा सदृषयः । 
दिमानभियैग्रगतान्ददर्तेनरे जनाः ॥७५॥ 
तद्‌ दष्टा सहदाश्चय विम्मिता छनिसत्तमाः। 
अधिकां स्स ततो च्रत्तिमिवतेन्पाण्डवान्प्रति ॥५६॥ 
पाण्डुस्तु पुनरेवैनां पुच्रखोमान्सदायाः । 
वक्तुमेच्छद्धमपलीं न्नी त्वेनमधाऽ्त्रवीत्‌ ॥ ७० ॥ 
नातथलुथं प्रसवमापत्स्वपि वदन्त्युन । 

अतः परं स्वरिर्ण स्ट न्धकी पञमे भवेत्‌ ॥७८॥ | 
सत्वं विद्रन्धममिममधिगस्य कथं नु माम्‌ । 

अपत्यार्थ सघुत्कम्य प्रमाठाविव मापस ॥ ५९ ॥ ( ४०५९) 


4 =, 1 (4 3-411-00 ४ 
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2 डति श्रमहाभारते दातसखास्त्या सहिताया चयायिक्यामा{ :पवणि सभवपवाण 

१ पाण्डतरोत्पत्ता च्रयोषप्यपिकयततमः।ऽध्याय ॥ ५२३ ॥ 

तैः 

6 वेशम्पायन उवाच-कुन्तीपुञ्रेषु जानेषु घुतराष्ट्रात्मजेपुच । 

£ सद्गराजखुता पाण्डुं रदो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

ट न येऽस्ति त्वायि सतापो दिरुणऽपि परन्तप। 

ध आरिएनेमि, गरुड, असितध्वज, अरुण आपन्कालम भो चाथ प्रमवर्की प्रशंसा 
/ ओर आरुणि यह सब विवताके पुत्रभी. नहीं करते क्योकि चोथे पुरुषणसे नारि 
0 चहां आ गये | ( ६९-७४ ) स्बरिणौ होती ह आर पाच पपन मिल- 
९ विमानौ प्र चदे ओर पर्वत की नमेवेव्याहानी टे । टे विन! आप यट 
८ चादापर रिक देवादय तपम सिद्ध महर्षि धम नानन पर भी 9 बावल के समान 
£ छाग देखने लगे, दिसी दूसर ने नहा उसको नाथ कग किर सन्तान के लिय 
( देखा । युनियाने वह पव अति आश्रय ध =. 
> लीला देसकर अचरज माना आर भा झा।ट एन 32% नर्स भध्यष्य समाप्त । 

£ श्रद्धा करने टये. अति यद्यदन्त प्प्ट्न ध ले लत 

£ पृबके लोभसे फिर धरपी इन्तीको श्ीवरारपायनला उद झ्लि जनस्तर 
£ तियाग करना चाहा। उसपर दर्ता इन्दी तार नान्पार्गकर पर पटा न्न 
उनमे बोली. कि धर्म जाननेदाले लोग पर सादर निगमं पणम उनी. छ; 
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0 नाञवरत्व चगादायाः स्थित्वा चाऽनव निदयढा ॥२॥ १ 
गान्ध्राग्रश्चिव चपने जानं पुतञ्रणत तथा । ? 
ह यत्वा नमे नघा दुःम्वममघत्छुमनन्डन ॥३॥ 
ट इठ तु मे महह'्ख लुल्यनायामपुच्रना | 1 
£ दिष्टया स्वानां ममे कुन्त्यामप्यस्ति सन्तनिः ४।॥ £ 
यदि न्वपलयसन्नानं करुन्तिराजसुना सध्ये । १ 
कुगरीढनुयरदा म स्यात्तव चाऽपि हिनं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ £ 
सेरस्मो हि सपत्नीत्वाद्वक्ुं कुन्तिखुतां प्रति। 

# यदितुत्वं प्रसन्ना मे स्वयमेनां प्रचादय ॥ 5 ॥ 


पाण्ट्स्वाच-- ममाऽप्ववं सठा साद्वि हृ्यथः परिवतते। 
नतुत्वां प्रमहे वक्तुमिट्रानिष्रविवक्षया ॥७॥ 
लव त्विढं मनं मत्वा प्रयनिप्यास्यनः परम्‌। 
मन्ये धव मयाक्ता सा वचनं प्रनिपत्स्यतने ॥८॥ 
वेशम्पायन ब्वाच-ततः कुंली पुनः वाण्डुवि|विक्त ब्ठ मत्रवीत। 








। कुलस्य मम सन्तानं ट कस्य चकरुमपियस्‌॥९ ॥ 

2 शात्ुनाशिन ! आपके मुझपर कृपायुक्तन | स्वयं कहनको अभिमान होता है, यदि 
2 रहने कारण स कोड विशेष दुख | आप मुझ फः प्रसन्न होवे, ते। आपही 
/. नहीं है. है अनघ! कुन्तीमसे श्रष्ट होकर सदा! उनको आजा दीजिये। पाण्दु बोले, कि 
/. अश्रष्ट मे बनी रहने परमी दू स नहीँ है, .. ऐ मादि ! इस विवयम से सदा मनहीं 
£ टे नरनाथ कुरुनन्दन! गान्धारीऊे सा पुत्र मनम आल।चना फ़िया करता है, पर यह 
7 भय सनकरके मी मसे केई बड़ा छेण | तुम्हारा इट्ट है, वा नही यही जानने की 
४, नहीं हुआ है. पर ट्सका मुझे बडा दृः्स ' अयेक्षामे तुमसे ऋहनेका साहर नहीं 


है, कि हम दोनों सोत समान दे, पर... हुआ था : अब तुम्हारा मत जन लिया, 
ताभी मेरे सन्तान ना ट. भाग्यवन्न सो उस विव्ये प्रथ-नमी करर, जान 
क्न्तीसे आपके सस्तान हट है, हस समय, पडता है, कि भरे कहनेसे कुन्ती मान 


यदि कन्तिगजपृत्री मरे सन्‍्तान हेनेके ' लेग।।( ?--< ) 
उपाय कर दें, तो मृतपर बड़ी दया श्रंविय्रपायन नी वाले, क्षि अनन्तम 
होथे और उससे आपको भा हि त हो सकता पाट्‌ फिर निगम उन्तीसे बोले, कि 


93१93939 9333 


ह । इन्तिपृत्री मर से।त है. सो उससे... ऐ कल्याणि ! मेरी प्रति के डिये लोको 
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अध्याय २६५४] आदिपयचे । ९२५ 
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सम चाऽपिण्डनाचाय प्रूववासपि चाऽऽत्मनः। 
मत्पियाथ च कल्याणि छम कल्याणसुत्तमम्‌। १०1 
य सोऽप्य चेच त्वं छम कमं छदुप्करम्‌ । 
प्राप्याऽधिपयसिन्द्रेण यक्ञरिद्रं यक्पेर्भिना \ ११॥ 
तथा सन्त्रविदो विप्रास्तपस्तप्त्वा सुदुष्कर स। 
गुरूनभ्युपगच्छन्ति यजसोऽधौय भाविनि। १२॥ 
तथा राजषयः सवं ब्राच्मणाश्च तपोधनाः | 
चक्रुमचावर्च कर्म यणासोड्थाय दुष्करम्‌ ॥ १३॥ 
~ सात्वं माद्री वन तारयनामनिन्टिने। 
अपलयसादेभागेन परां कोनिमवाश्टि ॥१४॥ 
एवमुकत्वाऽ्रवीन्माद्री सच्रविन्नय देवनम्‌ । 
नस्मात्त भविनाऽपलयसलरटपमसखदायस ॥ १५॥ 
ततो माद्री दिचा्येव जगाम मरप्राऽन्विनीा | 
ताचागम्य सुनौः तस्यां जनयामामतुभनो॥ १६॥ 
नकुलं सदरेढवं च रूपेणाऽप्रनिमा सवि । 
तमैद नावपि यमौ वारुवाचाऽगररिणी ॥१५॥ 
सक्रूपगुणोपना गदनःऽ्याध्चनादिति । 


१ + + "व "व ^ = = ~ % % चन ) च ५ नो ५ ध्य) द श्वे ऋ श्वे न्वे च १ च्वौ) च्च "व्यो 
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के प्रिय कल्याणयृक्ता एमा काम करो, निन्दा वल्ञित प्यारी ! तुम सन्तानस्य 
£ दि जिससे मेरा वंश न उखड आर मेर. वडमम्रीत्त उदर ङ्गा । उमफे पृत्र- 
£ पेतरोंके आर तुम्हरेभी पिण्डलाप हानं वनी कर परम कीनि ला ( ०-2४ , 
6 की संभावना न रहे । एे मामिनि! तुम दुन्ती यह सुनकर माद्रीस बाली, कि 
£ यने, स्यि दय किन कायम हाथ डालो तुम एड्बार किसी ठेव का स्मग्ण कर, 
£ देखा. देवाक अधिकारी होने परभी केबल इसमें सनन्‍्देह नहीं. कि उनसे तुम्हारे 
^ यक लिय देदराजने यत्न किया था। उनके सदृ पुत्र लगा ¦ माद्रान मनर 
£ मन्तजानरवाट व्रालणटाया यत्क मनम दिचार कर दाना छटनी 
£ लिय कठार तप कर एम गुरुकी उपासना ठ मारोदों स्प्रर्ण रिया दाना ध्विन 
: किया वरते है सार राज्य तथा पपोधन रमागन दर्ग नद गग महदव 
^ त्राय दागोन चर्य यर्दा च्वि नामन -द्पम नप्दार दो वन्= प्रां 

नाना कठिन कम पच. (वप्यते उन्म दयः | न्य साझा ठ 


~ (> नी 
# जन्म दिया | हब जादाशाो ह2, झि ' 
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भगमनस्नजसाऽवयश्रं रूपद्राधेणसम्पदा 


॥ १८ ॥। 


नामानि चक्तिर्‌ तपां जतन्यद्धनिचासिनः । 

© न ५ क 
भक्त्या च कमणा चच तश्ाऽऽसीभिर्विगास्पते १०॥ 
ञ्यष्रं युधिष्िरयव भीमसनेति मध्यमम्‌ । 


अननां ~~ ५ 9 
अजुनेति तृतीय च 


ऋुन्तीपुत्रानकल्पयन्‌ ॥ २०॥ 


पर्यजं लक्कटेयेवं सहदेवेति चाऽपरम्‌ । 


माद्रीपृ्ावकथयस्ते विप्राः प्रीतमानसाः 


।॥ २१॥ 


अनुसंवत्सरं जाता अपि ते ुरूखत्तमाः। 








| संभव पर्व 


>399999 93993 99992993872999993 ५ 


39992999539399+3959599999393 9993393939939:39-33393 


( 

| पाण्डुपुत्रा व्यराजन्त पश्चसचत्सरा इव ॥ २२॥। 

¢ मद्ासत््या मदाचीयी मदावलपराक्रमाः । 

४ पाण्डरा खनांस्नास्तु देवरूपान्महौजसः \२३॥ ? 
मुठ परामिकां लेमे ननन्द च नराधिपः । १ 
0 ऋषीणामपि सर्वेपां झातआज्ञनिदासिनाम्‌ ॥२४॥ र 
६ पिया वभृवुस्नासयां च तयैव सुनियोपिताम्‌ । £ 
1 कुन्तीमथ पुनः पाण्डमोद्रययथं समचोदयत्‌ ॥ २५॥ 
; तमसुवाच प्रधा राजन्रहस्युक्ता तंदा सूनी। 
^ “भ्मत्यरपी गुणयुक्त यह दो कुमार स्प- | पराक्रमी, महासचयुक्त आर व्ड वीर्यवन्त ? 
र मपदम दाना अच्विनीडमागसमी आर्धक हुए | उनकी आयु जब वर्ष भरकी हुई, 1 
£ प्रकाशित हुए है ”1( १५-१८ ) तरवे पाच वप की अवस्थावाले जान /£ 
‡ है प्ृथ्वीनाथ ! अनन्तर शतथुग पर॒|। पड़ने छगे। (१०-२२ ) 1 
% रहनेवाले ब्राह्मणोंने कुमारेके पृत्रोम आश् नरनाथ पाण्ट उन पूत्राको दव समान £ 
£ ये कम और भक्ति देखकर प्रसन्न चित्त | ओर वड तजसा देसकरर वड आनन्दित /2 
£ अमीम देके नाम ग्ब दिये । उन्होने | हुए पाप्डबगण शतशुझ पर रहनवाढे £ 
£ रन्ति पुरम वेका नाम वृधिषठि, मृनियाके थार उनकी ग्वियोकेभी प्यारे { 
~ मलक नाम भीमेन, तीमरका नाम ¦ वन | अनन्तर पष्ट्ने फिर निरारुमे ‡ 
£ अज्जन ओर माद्रीके दो पृत्रोमेसे पहिले ... माद्रीके लिये कुन्तीसे विनय की, तब ? 
2 जन्‍म लिये हए पृत्रका नाम नदुठ आर, कन्‍्तीने उत्तर दिया, कि मेरे एकबार ? 
£ दसरेका नाम सहदेव रखा । ठव कहने से माद्रीनि दा पुत्र ठाम किया है, ? 
~ श्रष्ट पादपृत्रगण बरालपनमे महावछा. टससे में ठगी गयी हूं, सो अब उससे 2 
२ ॐ-ॐॐॐॐ->> ~ @39393>22>>>€<<€33>3 3232६ €€ € 95533 >3223339>9933 33223292 33 =¢ 
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£ उक्ता सक्रद्द्रन्द्रमेषा ठेभरे तेनाऽस्सि वच्िता॥ २६॥ 
? वि मेस्यस्याः परिभवात्कुख्रीणां गातिरीदसी। | 
? नाउज्ञासिपमहं सूढा हन्द्रादवाने फलद्वयम्‌ ॥ २७॥ क्‍ 
१ तस्मान्ना5ह नियोक्तज्या त्वम षोऽस्तु वरो मम। 

१ एचं पाण्डोः खनाः पञ्च देवदत्ता मदाव्रटाः ॥ २८॥ 


~ 
श 


संभूताः कीर्तिमन्तश्च ऊुम्वंजविवधेनाः । 
छामलक्नणसपन्ना. सेामवत्पियदगेनाः ॥२९॥ 
सिददपा मटेष्ठासाः सिदचिक्ान्नगासिनः। 

सिद्रीवा मनुप्चन्द्रा चच्रघुददविक्रमाः ॥ ३०॥ 
विवर्धमानास्ते नच पुण्ये देनचने गिरौ । 

विस्मयं जनयामाखमटपीणां समेयुपास्‌ ॥३१॥ 

तच पञ्च छन चव कुन्वंचाविवधनाः । 

सच वन्रघुरल्पन काटनाऽप्न्विव नीरजाः ॥ ३२ |! (४०९१) 
रति प्रीमशाभारते घशतस्यएरप्पा सताया -रयामिरयामादविपवाग 


>-323 3233333 


[. 
ह ^ 


पाण्टवो पत्ता घहावेशव्याधिरणशततमोष्प्याथ ॥ $२०२॥ 
चगम्पायन उवाच-ठदा नी पारित! पुच्रान्पाण्डुः पञ्च महान | 
हारनेका भय साती हू वये।(क्‌ बुरी सन्वयुक्त, मिरकानाई आंसधारी, सिहकी 
नारियोका रवभाव ऐसाही हेपता है। भातिमच्यपिक्रभी सिह्क्की भांति गठन 
मे म्खे ह.पाहले नहीं जानती थी. कि. युक्त, मिहके विक्रमसे परित स्थानमे 
एकही वार दा दवाका बुलानस दा पुत्र जनिवाल आर दठेयो के समान 
पेदा दति ह. सो आपन यह वरमःगनी ... विक्रमयूक्त होकर दिन पर ठिन बटने ढगे। 


ह, कि आप इन विपयमे इसे आज्ञा न पविः हिमलयवर एकत्रित महांप 
कृजिये। ४३-६८ लोगोंन उनकी उस ग्रदार इटते ठेखक्‍्र 
महारष्च ! ह्य भ्वारसे पाएके देवी. पचर्त माना था। जिस प्रकार जन्म 
के दिये श्ण म वा दत्तः. इर- घाड़े क्ालमें पद्यन गिल उठता £. ये 
द्‌ श्‌ दटानवाल पाच र्व उन्पनः हाथ] है| वे एक मो पाच वारद म्यन्प्‌ न्मे 
च सनिम्‌ जाट 0 2 ला हो बह हट ६. ४८-5८ ४88४ [४6 ५४ ] 
यनः. दन्द्रमा गमान्‌ दर्दनस् प्रिर सड व = परमार] 


# 


शसन = == + 
न्प, र ससान दाल, सह- 
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लान्पस्यन्पर्यने रम्ये स्ववाहुवलमाध्रितः '|१ ॥ 


श 
५ 


श = च ^ > 1 
सुपराप्पितवन काले कठाचिन्भधुमावच ॥ 
सतसंमाहने राजा सभायों व्यचरद्वनस्‌ | २ ॥ 


, 


पलाञस्तिलकेअलैश्वम्पके! पारिभद्रकेः । 


अन्यश्र वहभिद्वक्षे! फलपुष्मससम्रद्धिमिः ॥ 
[मे 


३॥ 


जलस्थानेश्वाविविषः प्मिनी मिश्थ जोमितम। 
पाण्डोर्वनं तत्संपरेध्य प्रजने हदि मन्मथः॥ ४॥ 
प्रहद्टमन्स तत्र विचरन्त यथाऽमरम्‌ । 

नें माठ्यलुजगामैका वसन॑ बविभ्रती शुमम्‌॥ ०» ॥ 
समीश्यमाणांसतुतां वयःस्थां तनुवामसम्‌। 

नस्य काम प्रवव्रने गहनेऽग्निरिवोद्धतः ॥ > ॥ 
रहस्पेकां ठुतां दृष्ठा राजा राजीवलाचनाम | 
ठाशाक न निमनन्‍्तुं ते काम कामबणीकृतः | ७ ॥ 
तत एनां बलाद्राजा निजग्राह रहेगताम । 


अदिपर्वमे णमा पर्चाम अध्याय । 

श्रीवन्नम्पायनजी बोले, कि अनतर पाण्डू 
देसने के योग्य उन पांच पनाका देखकर 
केवल अपने भ्ुजबलके आश्रयसे उस 
पहाडपर भारी वनमे सुखसे काल काटने 
लगे | एक समय प्राणियोंक मोहनवाले 
बसेतके आने पर नाना फ्रलोंस मज 
मजाय वनम गजा पष्ट खक माध 
घृमन टे । देया, क्रे चाग आर गृजन- 
वाट भवराम टप दृण पलाण, तिल,आम, 
चम्पा. पागिभिद्रकृ, कणिक्वार, कटार, 
जतिपक्त.भयाक, कृम्यक. पिल मान्दाग 
वन भार दसरे पीध नाना फल फ़लोस 
सजे है; कायल हर घी कुलहलाय रही 
है; मबृकर््यी भनभनाती हट, गीत 


4 १ 








गारही हे; जर नाना स्थानोके ताल 
खिट पद्मवनोंस सुशोशित हुए है 1१ --४ 

चित्तका मत्त करनेवाले उन वनोको 
देखते हुए राजा पाण्डके हृठयपर काम- 
देवका अधिकार प्रगट हुआ। अच्छा वस्त्र 
पहिरी हुड माद्री अदेली प्रफुछितचित्त 
आर टवता ममान घृमते हुए उप राजाके 
पीछे पीछे चलन लगी | तब पतला 
प परि ड युथती माद्रीका देखकर 
राजाक हृदयम्‌ इम प्रकार मदनकी आग 
सुलग उठी, कि जय वनम आग बल 
उठती है | वह निराछेम उस पद्ममत्रा 
बालाको देखतेही एकवारही कामे वाम 
रागय, किमी प्रकार कामक्रा गक नहीं 
सक् | ( ५-७ ) 


[ संभव प्च 
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चायेमाणस्तया देतया विस्फुरन्त्या यथावलस्‌॥ ८ ॥ ९ 
£ स तुकासपरीनात्मानं जापं नाऽन्वयुध्यन | £ 
£ साद्री चैश्चनधर्मेण सोऽन्वराच्छद्स्यदिव॥० ॥ £ 
£ जीवितान्ताय कौरव्यं मन्मथस्य वज्ञागनः | 6 
9 जापजं नयखुत्दछल्य विधिना संप्रचोदितः ॥ १०॥ हे 
7 तस्य कामात्मनो दुद्वेः साक्षात्कालन माहिता । धर 
प सेप्रमध्येन्क्रियद्यास प्रनष्टा खद चेनसा ॥११॥ > 
ख नया सद्‌ सगस्य मायया कल्नन्दन ! र 
£ पाण्डुः परमधस्मात्ना युयुजे काटधरसणा ॥ ६२॥ ८ 
‡ नने साद्री समादिद्ररय राजानं ननचेनसम्‌। हे 
। सुमोच दुःग्यजं छच्ठं पुन. पृनरनीव सि ॥ १३॥ र 
4 सह पुञ्नस्ततः इान्ती साद्रीपत्तो च पाण्दवी । 2 
7 आजस्छ सहब्तिास्तन्न यत्र राजा नयागनतः ॥ १०॥ 
तनो साद्रणब्रदीद्राजन्नातों कुन्तीमिदं बच: । ~ 
£ प्र न्दसेटाऽऽगच्छ निष्टन्त्यद्वद दारक्यः॥ 2५॥ £ 
पि तच्छूदत्वा बचने नस्पास्त्चवा<ऽधाय दारकान। प 
‡ मो अमाया ध्मपत्नीनो हल ज्ञाती रही धा.सो दह पनम धामिङ दर 7 
£ पकड लिया 1 तव देवी स्री अपे नन्दन पाड स्तीनि मिदव काते, धमम £ 
४ऋ परे बल आर शाक्तेस रोकने लगी. पर. नियुक्तः हम्‌ ।( <->) दर 
; राज्ञा तथ कामसे एकद्वार ही बावठे बने उनन्तर सादर चलना रहति भूपालस :: 
‡ धे. मोप्राणनानी एवे कथित स्रापझे.. लिपदी रह करईंही दार बार दे सगे : 

£ भुय उन्द्‌ तत्तमान्दरस स्थान नहा चट्टाडर गदा फाडनं दमी | हे 4 

ः 

८4 ^ 

1 

| ट 

। ध 
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४ हनाऽदामिनि चिद्ुज्य सदसेचाऽऽजमाम सा। १६॥ 
6 दृष्टा पाण्डुं च माद्यं च जयानौ घरणीतले। ¢ 
£ कुन्ती शाकपरीताड़ी विललाप रुदुशखिता॥ १७॥ £ 
ध रक्ष्ममाणों मया निदं वीरः सततसात्यबान्‌। १ 
व्छथं त्वासलयातिक्रान्तः जाप जानन्वनौकसः।॥ १८॥ १ 
ट नलु नान त्वया रक्षितव्यो नराधिपः। 
£ सा क्थ लोभितवती विजने त्वं नराधिपम्‌ १०॥ ¢ 
कध टानस्य सतत त्वामासाद्य रद्ायताम्‌। £ 
? तं विचिन्तयतः चापं प्रहसः समजायत ॥ २०॥ £ 
£ श्रन्या त्वमसि बाहीक यत्तो माज्यततरा तथा। १ 
प दलयसि गष्टक्ं प्रहर सदीपतेः ॥ २१॥ 8 
£ माद्रयुवाच-- विलपन्त्या मया ठेवि बायेमाणेन चाऽसक्रत्‌। £ 
£ आत्मा न वरिनोऽनेन सलं दिं चिकीपुगा॥ २२॥ 2 
£ कुन्ट्युवाच -- अदं ज्येष्ठा धनपत्नी ज्येज्ठ घलफल सम । ॥ 
£ अवधच्यंमाविनों भावान्मा मां माद्रि निवनेय ॥२३॥ £ 
; अन्विष्याजीह मतोरमह प्रेतवर्ण गतस् । ! 
‡ व छाडकर यह कहके रोदी हुई कि | शापके सोचमे रहते थे, फ़िर नरालेमे ¢ 
॥ “मं मारी गयी" उसीक्षण वहां आ तुझे पकर क्योंदर उरफे चित्तमे हर्ष / 
£ पहुंची । ( १४-१६ ) आन खड़ा हुआ री ब्राह्मी! त्‌ १ 
: यह माद्रक साथ पाष्ट्को धग्तीपर दरस ध-य आर्‌ भाग्यवती हं, क्योकि 1 
‡; ठे दए देखकर शोकस विहल हुई और | तने कामयुक्त भृपालज्ना प्रकुछ मुख / 
~ अति दृश्ससे विलपती हुई बोढी।फिहस | देखा है | ( १७--२१ 
॥ लितेन्द्रिय वीरको में सदा बचाती फिरती माद्री बाली, कि ऐ दवि! म विलपती / 
~ धौ. इन्होंने ऋषिक्त श्ञापस ज्वाव रह. हुई, बार बार रोकने छगी, पर /£ 
4 करकेभी दयोकर ठुझपर आक्रमण किया? , गजा शाप हेतु दमाग्यता सफल करनहीके ६ 
‡ री माद्रि! ठम भूपालप्नो ठे वाना । ल्मि अपनेता नदी गक सके । अनन्तर ¢ 
£ उचित था, वह न करके तने क्यो इन । कुन्ती बोली, कि में बड़ा धर्मपली ह, £ 
£ को निगलेमें ठुमाया? बह झापमसे ग्रसित धान धमफल मुझकाही मिलता है, सो / 
£ होनेके वालसे सदा दः्खी चिन्तम उस ' गी माद्री  अवध्यमेत्र हानेबाले विपयसे /£ 
7 €€&<<€€€€€€* (४-६९ €€€€€€६६६€८३४३३२०३२२३३७०३३७३२३०७३३३३३३२७३३३७३७३३७३३७ 
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"त 

उत्ति त्वं विखज्येनमिमान्पाटय दारकान्‌ ॥ २४॥ 
¢ माद्रचुवाच-- अहेसेवान्लुयारयामि नतोरमपलायिनम्‌ । 

६ टि तष्राऽस्मि कासानां ज्येष्ठो मामलुमन्यनास्‌। २५ ॥ 
£ चाउमिगम्य क्रीणोष्य कामाहरतसत्तम;। 

(^ तखाच्छन्व्यामस्य काम कथ तु चमसादनं ॥ २द६॥ 
४, न चाऽप्यहं दत॑यन्ती निर्विनेपं सुनषुते । 

¢ चृत्तिमाये चरिप्यासि स्पृनेदनस्तथरा च माम्‌॥ २७॥ 
€ तस्मान्धे खनयोः छन्ति वर्ित्यं स्वपुत्रचत्‌। 

¢ सां च कामयमानाऽयं राजा पेन गतः॥ २८॥ 
१ राज्ञः छरीरेण सद ममाऽपीह कटवरम्‌ । 

¢ दग्धयग्य खप्रिच्स्ज्नसमतदटाय परय करूर ॥२०॥ 
कु दारकेप्वममत्ता च सदेधाश्र दिना मन । 

( अत्तोऽन्यं = पपवयर रटलं टि द्िचन॥ ३०॥ 


¢ वेयम्पायन उवान-इत्युदत्वा त दिताध्रिस्थ धमपत्नी नरयमम। 

/ सद्रगाजजुता दुणसन्च रोहबद्यणगईस्पनी ॥ ३१॥( ५०२२) 
^ दति श्रीमटाभारते श्त० ययासिवयासाद्ेपव।ण सभवरदाण पण्टपरम पतःपधन्यपिर्यतनमोऽध्याय ॥१८५॥ 
£ सुज्ञे मत रोक; मे परलेक्को मिधार भाति पाल नन्रगी. सो उस तु मृघफो 
/ हुए पतिके साथ ही जाऊं: त्‌ इनको गेछोड पापकी आंच छग सकती है; अतण 
/ कर उन र्डक्रको पाठना । (२९८) ए कुन्ति! तुम मेरे इन दानो पत्रोसे अपने 
£ माद्री वेषौ. कि सन पतिका प्क्ड पुत्रकी भाति बत्तीव करना, यह राजा 
/ रखा है भागने नशि दिया है. मही इनके... मेरेही कामना करके परछाक को सिधारे 
साथ जारंसी, क्या म दाम रमन है, सो इनके शरीरस भरे टस द्गग्ा 
भरी प्रकार दृप नहीं हुई हूं: तुम बडी टांपकर एकना। ए यं ! फटम प्रिय 
हो सो मुश्च आज्ञा दो। यह भरत कुलके.. कायके करनेमे जममव मत होना । 
प्रदीप मुझसे मिलवारदहों दामस च्युन फिरमी तुम मेरे हित चाहनेबाल्ी हाकर 


एए है, सा मे यमराज के घरम्‌ं क्यार लड़दों पर ध्यान गरम्नना ट्सके अति- 


^+ 93 9>3932* 23233233 :333>222> 


स्क उस कामका उ्दाड टाद्गी? ए रिन्न में नहीं समझती १. ह्लि मे कर 
आर्य ! पसा जान नह पटना ह.ङिम बट कहनेबेी है। २०-६० , 
० हकर तर हार व द्रादा न्च न न आि न हक ४ का 
जीती रहकर तस्टार एद्रादो अपने पत्नीदी वेगम्पायन दी दा. धरम परी ग्र्या 


न च ५९६८. ९८२ ८ 


हे 
ना 
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न्यायन उवाच-पाण्डोरपरमं 


ततो मन्त्रदिद! सच मन्त्रयाश्वाक्रि सिथः ॥ १॥ 


नापला ऊचु:-- 


लित्वा राज्य चराष्ट्रंचस महात्मा महायञ्ाः | 


आस्मिन्स्थाने तचस्नप्त्वा तापस्ाञ्जारणं गतः। २॥ 
स जानमाच्रान्पुचांश्च दारांश्च भवतामिह | 


प्रदायापनिधि राजा पाण्डु 
तस्यसानात्मजान्दह साया 1 चसु 


ङ़ः न्वगमिनो गतः।। ३॥ 


मनः| 


स्वराट्‌ गद्य गच्छामो धमे एव टि नःस्छतः॥ ४॥ 
वथम्पायन उवाच ने परस्परसासन्त्य ठेवकल्पा सह्पेय: | 
पाण्डाः पुच्रान्पुरस्करूल नगरं नागसाहयम्‌ ॥ ५॥ 
उदारमनसः सिद्धा गमन चक्रिरे मनः 1 
-मीप्माय पाण्डवान्डातुं ध्रतराषटराय चैव दि॥ > ॥ 
तस्मिन्नेव श्ण नवं तानादाय परतस्थिरे । 


पाण्डरा पुरां छारीर ते च नापसःः॥ 


५७ || 


खुखिनी सा पुरा भूत्वा सतत पर्रचत्सटा । 


€ € ५ 9 क + 
प्रपच्मा दाधमध्यान साल्पर नड्‌मन्यत 





मद्रराजकन्या यह कटदःर विना विलम्ब 
चिता आगर स्थित पाष्ड्के मङ्गम 
गयी ¡ ( ॐ ) [००२८२ 
जलादप्य से एकरसम्ा पन्च से अव्पाय समाप्त । 
चा।दएद पवम एक्सा च्च से जयाय। 
श्रवद्नम्पायननी याट, कि ठवाकी 
भांति यक्तिदाता महा तपस्बीगण पाण्ट 
की मन्यूके। ठेसकर जापसमे कहने लग, 
द्निआति यश्स्वरी महात्मा पाण्द्ने राज्य 
का छाटफे टन स्थानमें तप करते हुए 
तपम्पियोकी शग्ण ली प्री। बह म्त्री 
आर बालकपत्रोक्ी टस स्थानम तुझ्हारे 
पास निधिकी भाति रगजर यहीसे स्वग 


५९ 


[न 





॥ ८ ॥ 








का पधार, सो चला, दम उन महात्मा 
की स्त्री पुत्र आर ढहको छेकर उनके 
गज्यम जांय, तभी हमारे धमकी रक्षा 
हागी । ( १-- ४) 

शीव्नम्पायनजी बोले, किं उदाराचित्त 
सिद्र आर देवसदृश महपियोने 
आपमसमे एसी याक्तिकर भीष्म आर 
व्रृतगाट्के निकट साप दनके िये पाप्ड- 
बोक़ी आगे करके हध्तिनाएरकों जाना 
चाहा । वे उसीक्षण पाण्डकी ू्त्री, प्रश्न 
आर दानो मृदों को छेफर पश्चारे | पत्र- 
प्रमयूक्त कुन्तीने एहिले सदा सुखी रहने 
पर भी अब निज देशम जानके कोतहलस 


7) 
२ 


॥२ 
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सा त्वदीघंण कालेन संग्राप्ता कुमुजाबलस । 


चध्मानपुरहारमाससखाद यञस्विनी 


1॥ ९ ॥ 


द्रारिणं तापसा ञ्च्व राजान च परकाञय | 

ते तु गत्वा क्षणनच खनायां चिनिवेदिनाः। १० ॥ 
तं चारणसहस्राणां स॒नीनामासम तदा । 
सत्वा नागपुरे वणां विस्मयः समपव्यन ॥ ११॥ 
सुह्नादिन आदित्ये सव बालपुरस्कृताः । 
खढारास्नापखान्द्रष्टं निययुः पुरवासिनः ॥ ९२॥ 
सत्री स्वाः क्न सद्घाश्च यानसघसमास्थिनाः। 
चाह्मणः सह निजम्मुद्धत्त्णानां च योपिनः॥ १३॥ 
तथा चिटचन्रखद्वानां मद्टान्द्यातिकराऽभवत्‌। 


[भ ५ € च ¢ पमयन्रय 
न काोाश्वदकरादाप्थाम भचन्वमतुठसय:ः 


॥ १४ ॥ 


तथा मीप्सः शारननयः सामदत्ताऽथ वाहिकः 
प्रजाचक्चुश्च राजर्पिः ध्त्ता च विदुरः स्वयम्‌॥१८॥ 
साच सलयवनीटेवी कोसल्याचयदास्विनी। 
राजदारैः परिवरना गान्धारी चापि नियमा ॥१६॥ 
धुनर्टुस्य दायादा दुयाधनपुरोगमाः । 


उस दर पथसे चलनेपर उसको स्वल्प 
जाना । उस यशास्वनीन रचूपकालके 
वीचरीम दु रजाडलमे परंचङ्र नगरके 
प्रधान हारका प्राप्न किया । (५-९) 
तर तपरदालषय हारवानेमि बाट. क्र 
राताम सार खनेकी बात कलहा । हारयान 
ने उसीक्षण राजसभारे जाकर बह समा- 
दार सनाया ' हृश्तिनाएुर्मे सहझो ग़दक्ष 


जार झादयादः ऊझानदाा सशायदार रन 
पक्त 


पुत्रादेके साथ पहुंचने लगे । यानोपर 
चट म्त्री साहित श्षत्रियगण आर ब्राह्मणों 
के साथ ब्राह्याणियां चाजच्प तथा झा ट्रो 
कीमभी बडी भीड लगी । उस समय ऊिसी न 
किसी पर 5प प्रगट नहा द्किया. मय 
उृद्धि धरमाग में बनी रही । १०-१४) 

गानतनुएवं मीप्म बाहाक, साम्दन, 
प्रतानव राज़पि द्रतगष्ठ, बिदर, देगी 
सन्यदनी 


यट सवतः 
यशानवना 


कागारगजतन्पा 
नार गाज्याणबाक् साथ गान्धातना 


[क छः न. के 
नङ्ना । दवावद णाोद उतरण्टुर मा 


(1) 


~ ५, क 
पए ग "रीः {[ रन्द्र गुर [म्‌ 


चको आम्मममुरू- न पकुन्‍य०-हुक 
स्न ७ | *+ ०० 4 र 
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भपिता सपर्णा एज: जनसइख्या विनिययुः॥ ६७। 
तान्महाणिंगणान्दप्ठा शिरोभिरभिवाद्य च | 
उपोपविविद्वः मवे कौरव्याः सपुरोहिताः ॥ १८ ॥ 
नधव चिरसा चमाचभिवाद्य प्रणस्यच । 
उपोपविविखः सवच पौरजानपदा अपि ॥ १९॥ 
नमक्रजमसिन्नाय जनोीघं सवनरास्तदा । 
पजयित्वा यथान्यायं पायनाऽ्व्येणचप्रभा॥२०॥ 
लीप्मो राञ्यं च राष्टं च महर्षिभ्यो न्यवदयत्‌॥२१॥ 
नपामथा ब्रद्धलम- प्रत्यत्थाथ जदाजेनी। 
ऋषीणां मतमाज्ञाय महांपरिदमत्रवातू ॥२२॥ 
ये से कोरब्यदासाट: पाण्डु्नाम नराधिपः | 
कामसमोगान्परिव्यज्य ठातआझगमितों गतः ॥ २३ ॥) 
व्रद्मचर्यत्रनस्यम्य लस्य दिव्येन हेतुना । 
सा्नाद्रर्मादयं पुच्रस्तच्च जाना युधिष्ठरः ॥ २४ । 
तयन चदिनां ओष्ठं तस्य राजा मद्टात्मनः। 
सातरिश्वा ठठढा पत्र नीम नाम पदटावलम्‌॥ २५॥ 


पमदनादय जनन कुन्त्यामच 


आय । पराटितक् साधु कारवलाग उन 
मय महपियाक्रा दग्र सिर नायकर 
प्रणाम करके सामने आ बठे | उस प्रकार 
नामार्क आर ग्रामबासी सभी भ्रमिपर 
म्वागतकर सिर नाथ करके प्रणाम पृथक 
उनके मामन जा वटर ( *५-?* , 

त प्रमा ! अनन्तर मीप्म चारा आर 
सच लोगोक्ो चुप चाप देसकर थाद्र 
जार अध्यमे स्यायके अनुसार उन महरपि 
योफी पूजाकर गजणा भार गरज़ाका 
हाल फट सनाया । इसके पैथ्ताव उनमे 
संस उट. जटा ~सन धर दा, एक 


प्न्य | 


1 
| 
| 


1 
| 





महा उठ आर साथी ऋषियोकी सम्मति 
लेकर यह बात बोले, कि कारव-राज्यके 
अर्था पाण्ट नामक जा भृपाट कामके 
भागकी तजकर यहांस शतश्द्ञ पर गये 
श्र, उनके ब्ह्मचय ब्रतके छेनपर किसी 
दिव्य कारणम उस गतशृद् पर साक्षात्‌ 
धरममटम परतरा जन्मदभा है इनका नाम 
ग्रधि ह | /  २०---२४ 3) 

फिरिमी उम महात्मा गजान पवनम 
व्रसवानामे अर्य, भीम नामक यह पत्र 
ग्राप्त किया है! सत्य परगक्रमी इस 
बालकन देवगजसे ऊुन्तीके गभसे जन्म 


>>> >>> > >> >> ॐॐ>>>2>2>3>ॐ>939>= > 


1 


€ €< <<< <<< =-<<€ << <€ € € € 33333 >>> ञ93239 >>> 333333333>332333944 


५ 6८८. ~“ ८ ~= ~~ ~~ / 


ह 9 का मत 


च ~ 7 


दर ` ~ 4 (5 0 क~ भ नु 





६ (५५२८५ ५८1४1६44 


अध्याय १२६] 


{€< € €€€€€€€€€€€€€€<€ <€ €€€€€€€€€€€€€€€ >< >= >= > 92 === 9 53333335 39539993 


= 


(९ 


>3>333>3> >>> > 33333333 >> >¬ 333 332 


23322 


के 
(>) 
> 


> 23233 3>33 2332333 


आदिपर्व । 





५ लिया हैं, उसकी कीत्ति सपण चाप 


यस्य कातस हृष्वा सान्सवा नाभि सविष्याति ५ २६॥। 
योतु माद्री मदेष्वासावसत पुर्पोत्तमी । 
आश्वेभ्यां पुरुपव्याघादिमो नावपि परयत ॥ २७॥ 
चरना धमनिदयेन वनवासं यञास्विना । 
नष्टः पैतामहो बंज: पाण्डुना पुनमदरनः ॥ २८॥ 
पुत्राणां जन्म बृद्धि च वैदिकाध्ययनानि च । 
पर्यन्तः सत्ल पाण्डोः परां प्रीतिमवाप्स्यथ ॥ २९॥ 
वनं मानः सनां वर्ते पृख्लाभमवाप्य च । 
पितृलोकं गनः पाण्डरिन. सक्रठनेऽटनि ॥३०॥ 
ते चितागतमाज्ञाय वन्वानरसन्वे हनम्‌ । 
परविष्टा पावक माद्री टित्वाजीविनमात्मनः॥ ३१॥ 
सा गना सह नेनव पतिटोकमपनुत्रना | 
तस्यास्तस्य च यत्काय क्रियतां नढनन्नरम्‌ ॥ ३२॥ 
टस तयोः जरीर द्र पच्राश्चम नयोवराः । 
क्रियाभिरङग्रद्यन्तां सह माच्रा परन्नपाः ॥३६॥ 
प्रतस्ाय (नचत्त तु पितूनधर मायाः | 
लभतां सवेधमन्नः पाण्डुः कुरकुत्दटाद्ररः ॥ ३५ ॥ 


=+ 


पत्र प्रप्रङ्र भाज मनर दिन 


६२. 





#ए पित्र- 
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धारियाको पराजय करगी । अन्य दाना 
अञ्िनी कुमारो माद्रीनि जोट मह्य 
चापधारी परुष-श्रेष्टोको प्रस्व दिवा ह. 
उन पुर्पव्याघ्रोंकोभी यद्‌ देखो । यश्म्बी 
पाण्ड्ने धाक ओग बनचारी होकर 
के प्रायः नष्ट हानवाले पितामह-वरशका 
फिर उद्धार किया है । तुम पाएड्के 
पुत्रोंका जन्म वृद्धि ओर देद पठनकी 
भी प्रकार आलाचना इसके सठा परम 
पात प्राप्त क्सय 1 ( ४५--६० ' 
पाष्ड माधुरी पदी चटकर जार 


८. 


खाक्का मिधार हट । पतिव्रता माटी 
उनका चिनतापर स्थित थार अग्मि 
मुखमे आहति चटने देसकर उस आम्रिम 
प्रवेश करके अपना जीवन त्यागकर पनिके 


साथ पतिलोकुमे गयी ह। पर उनके 
परलोककी जो ल्छ क्रिया करनी हा. 


[न 


ङ्भ! -24=-~-2> 

उन यह दो झरीर -गर पाना 
साध पह शष्ट पृत्रगल ज़ियासे शद्ध 
होते | पतारूया हो झानपर झनि यश सती 


विडझाधन जाननदाल इन्दाईापार ध्न 
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£ यम्पायन उवाच--ण्वसक्त्वा कृम्न्सवोन्कुरूणायक परटयताम्‌। 

£ णानाऽन्न्हिनाः सवे तापसा गुच्यकः सदह ॥ ३५॥ 

£ गन्धर्वनगराकारं तथैवाऽन्तर्दितं पुनः । 


५ 
च्रे 


>3>3>>>33>2233333333 
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जे 


ऋपषिसिद्धगणान्दरष्ठा विस्मय॑ ते पर ययु:॥ ३६ ॥ [५०५८ | 


हा. 


[4 न चै कप वणि ९. 
रात महाभारत शतसाहस्त्पा सहिताया चयासक्यामा। उपत्राण सभवपत्राण 


ऋषिसवादे पदविशत्यधिकशततमो5"याय; ॥ १२६ ॥ 





व्रृतराष्र उबाच-- पाण्डाल 


ग्राबनदर सवोधणि प्रतकायाग कारय । 


राजवद्रार्जासहस्थ माद्रयाश्वव विद्ेषत+ ॥ १॥ 
पठन्वासांसि रल्लानि घनानि विविधानि च। 

पाण्डोः प्रयच्छ माद्रयाश्व चेभ्यो यावच् वाओ्छितम।। २॥। 
यथा च कुन्ती सत्कारं कु्ान्‍्माद्र वास्तथा कुरू | 

ग्था न वायुना55ठित्यः पदयेतां तां सुसंब्तास। ३ ॥ 
न शाच्यः पाण्ड्रनथः प्रठास्थःस नराधिपः । 

यस्प पश्च खुता वीरा जाताः सुरसुतोपमा'॥ ४ ॥ 


पैशम्पायन उवाच विदरस्ते तथेत्युकत्वा भीप्सेण सह भारत। 





पुरुप पाण्ट पित-यन्नका प्राप्त कर | 
श्रीयशम्पायनजी बांलठल, कि तपस्वालाग 
यह कहकर उनके सामन हा गुद्यकाक 
साथ क्षण भग्मे अन्तर्हिंत हुए । उन 
ऋषि और सिद्धोंकों गन्धवेके नगरकी 
भांति अथात्‌ अमरे आकाग्न्मे झुण्डादि 
यूक्त जो नगर दीख पड़ता ह, 
उसके समान उपस्थित होते ओर फिर 
अन्तहिंत होते दसकर संय्रोने अचग्ज 
माना । ( ३४-३६ ) [ ७०४८ |] 
नानि द्यम एक्सो छब्बीस जन्याय समाप्त । 
द्विपम्‌ एक्सी सता्टस अयाय | 
प्रतगाष्ट बोल, कि ट वदुर ! गज- 
विधिके अनुसार गाज़ाओंम सिहस्पी 





पाण्ड ओर माद्री की सम्पूर्ण ग्रतक्रिया 
भले प्रकार निर्वाह करो । पाण्डु ओर 
माद्रीके नामसे पशु,वस्त्र, रत्न आर नाना 
धन, जिनकी जितनी इच्छा हो, बह 
उनको दान कर दो। ऐसा करो, कि 
कुन्ती माद्रीका सत्कार कर और माद्रीको 
मठ प्रकार ऐसे तोप ताप रखो, कि वह 
पवन आर प्रयनमभी न दख पड। नि- 
प्पाप पाण्टुकी दशा बुरी नहीं ह, क्योकि 
देवकु मार समान शरतापूर्त पांच पुत्र 
उन्पन्न रए ह | ( १ -४) 
थावशम्पायनजा बाल, के ह भारत! 
विदर उनका “ जा आता हो ? कह 


कर भीप्मक साथ परम पवित्र स्थानमे 
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। ¢ 
४ सर्पारयासास -- प्रमप्राऊंत १५ | 
{` पाण्ट सस्कारसासास ठश परमसप्रोझत ॥ ५॥ ( 
+£ सरार भन पस ^ 
7 ननस्तु नगरत्तणरःल्ययन्पपुरन्छ्न्यः | ^ 
८१ [कष € पादक्ा ^~ क पठ कक, शाजन्पएराहित ७ न [१ छ # 
हर निद्देता। पावका ठीपाः पाण्डो राजन्प्रोद्धित)॥ 5 : 
है = धरन न ^~ ^ ० 2 
¢ अधनस्मनेदः पृष्ययन्यच्छ तचाचदेठर्‌ ) ; 
५ 
हि का (वटः कः के अनं ग ८ 
४ चाक्र तासलक्नलय दास ण्च्छाब सचय; ॥७॥ ॥ 
0 द जनिना ~ =^ ^ 
£ तातथा जाभता साल्यदाद्ा सब्द हे घन पर 
(६ अव = ॥ ~ 
( अमष्त्या जनयन्चनर सचदचूदकओापसात्यरा ॥०॥ 4 
८ ८ परसालयननन नप 
नासर नग्युत्त्न परेलादृननन तप्‌ | 2 
(व + शी 
टद्यानय लः चभ च्रनम्‌ --- © ः 
ट अच्टव्यानसग्व्यन सद रदया खुमसब्रतम ॥ १ ॥ 7 
^ १ 
ध ध रणा स्पत्रण = न्न श्चदय ~~ ~~ ^ 
४ पाण्डुरणाऽऽनपच्रण चामरन्यजनन = । 
| 
रे 0 रेवाहदिद्मा ध यतय जज प्रा न 
4 सद्वादटद्नाद्श्र सचता ततः ॥२०॥ ? 
९ स्तां (> न्दा प {दाय दरा ~~ सान्या = श्र 
त रतान चाऊप्युपादाय बड्ान रातणा ननः श्र 
| क रय ७, ९ म क: ल) 
£ प्रठदु, ऋआर क्रस्ाण नर: पाण्टानस्नमस्थाध्यदाज कम * ॥॥ 4 
\ ^) 
॥ अध च्टख्ाःणि सश्राण सर्दर्रत्परानरत्रन्य ल 
५६ ने कर 9 क 1 
¢ आजन्ुः कारदर्या< दास्यामि नाचरः =।१२॥ हे 
हि ध 
¢ प्राजदे.ः शुह्ूदासामहयमाना हतादाना: ! (6 
८१ नर 
शी रं =-= त्प 4. नन ¢ 
+ सपद 7.९4 0 1 ~ 491, { «(४ ना | ¢ 11 ५ 
१५६ +) 
८ दरया न [2 1 प्यः = च्त्पा ना कक के अजब वु ० ५५ 
+ ५ ( ९१ 1३४ * ९.4 {4५1 ~ पा श्न -३ ९७ (- ०६ | ४ 
|! ~ 
८ ¢ 
८६ 
८ 
२ 0 
श ^ 
^ ५ 
^ कि 
| ५; 
है ८ 
१६ शा 
४ न 
(^ 
¢ ४ 
6 हा 
£ ~ 
५ क 
‡ ~ 
¢ नी 
^ जे 
८ हू 
हे ५ 
[शि 
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महाभारत । [ समव पं 
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सत्य न्ना - अयजग्म ५ ५ 

झदल्तः धाक्रसनप्रा अचुजग्मुनरधपम ॥ १०॥ 

स सत्य श्त अ 1 
अयलस्मानपाहायस दु'ब चाउज्थाय चसश्वत | ¢ 

[1 जनकवक, न श्रा ५ कक स्यति >. र 2 1 

ऊहत्ग चाउत्साननाथाकत के सास्यात नर धिपः॥१५॥ पर 

शपे 








ऋाटन्तः प.ण्डवबाः सर्च सीप्मो विदर एयच | 


रमणीयं 


यचा ग्नततार्‌ समय खून ॥ | 


न्यामयामासुरथ तां शिविकां सत्यवादिन । 
सनायस्थ दसिंहस्यथ पाण्डोरक्किष्कमणः ॥ १७॥ 
ननस्तस्य जरीरं तु स्वगन्प्राधिवान्तितम्‌ । 
झुचिकालीयकाटिस्घ दिव्यचन्दनरूपितस्‌ | १८ ॥ 


साप 
अन्यनस 


क क 


ऋालाम॒रानच: 


श जातकुम्भसगरधरे: । 
शुद्धन सबंतः समलेपयन्‌ 


॥ १० ॥ 


शरण तथा तुब्सेन च | 


अथने देगजः घुकलुवासों भिः समयोजयन || २० ॥ 
संछन्न: से तु चासोभिर्जीवन्चिद नराधिप) | 


झुआुम स ररब्याघो सहाहेटशायनाचितः 


॥ ब १? || 


डे क क ठ € न 
याजकरब्यनुज्ञाले प्रेतकमण्यनाप्रि | 
शतादाशिया गजाने सह माठ्या स्वलकूलम ॥ २२ ॥ 


चन्ति हुए उनके आगे चलने गे और 
सरना व्राह्मण, क्षत्रिय. वच्य आर यर 
याकयक्ता होकर से से कर यह कहते 
हए गज़ाके पछि चलन लगे, कि है 
सराधिप ! आप हमझा छाटठार दम 
न्याग अनाथ कर कहां चले (2१-१०) 
शनन्तर पाप्डवगण शीष्म ओर विदर 

ने रोने हए चलऊर मडलमपी गड्डावद 
इस ग्एश्राप 
प्रीमहित नरसिह 


कनयक्त 
पर संल्यवादा सझझा 


सुन्दर 


पास्टका पल्‍्को त्रया | उमक् ष 
उन्न दयुम (लय. अचखनोम 
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चाचत आर सुगन्धस सुगन्धित पाण्डयः 
दहका सुवणक घटम लाय हए जख 
नहराकर चाग थर च्वत-चन्टन रूगा 
दिया, आगे कृप्णअगुस्मे मिते दृष 
तुद्गग्म नामङ सुगन्धी पदार्थे लिप्त 
कर उनका देशीय खुझछुवस्त्रस तोप 
दिया । मल्यवान तिम्तर पर महागगज 
पाटि वम्ब्रस ताप जाइ;र जीवितर समान 
गाना पाने छगे | 

अनन्तर ऋन्‍्विकोक्की आतानुसार 
प्रवक्रिया हाजान पर उन्होने घ्रृतम नहाये 
आर अलंद्त मादठ्री-सहित गजाको 


9 न 
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न) आदिप १५२३ 
सस्याय १२७] अादिपएच 1 = 
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८1 ॥। 
८ तहपदझकसिये तेना =. ता 
८ तुल पड्मकसद्णा न्ठचत्न सह जान्लतदा । ^ 
6 है \ 
^) =, ~ ~ = ९ ~, (~ /- ८ 
ध सन्ययर्व (नदधयन्ल्ाल्वध्रता त्वकहष्टमच | २२॥ ^\ 
^^ ७ ५ ^ 
५, ततस्तवाः शरार द्र न्प्र र्त म्य । 
ल ५ ॥ 
6 तदा पुन्न न्पसल्ता पपात सत्सा ष्व 1२४ 
कि ॥ चे ८४ 
4 हा प्रक्य एलतामसाता प रुऊजान पता ऊला। । ९" 
धि 

1 है 
8 सरा दुःप्वम्यना साजन्यकल्या द्चा(न्=नः॥ २५ ५ 
2 ~ {५ 
4 ननाठन व + 
^ दु न्तन वाऽऽनकाठन म्वचााज = ८ ह 51501 ८ 
८ ~ ^ ~ हक ११ 
४ सालएफ देतानि सियमग्सादिणसाम्यापे॥ २६ ॥ ¢ 
८ {न ब्‌ ९4८. ८7141 «५ 1.4 ४ ^ । | ^ ध ५ ९१ 
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५ तधा भार्व सन्नन्त [चदु ~ नदन्तः ४ 
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£ तथव नागरा राजड्णिदियरे त्राह्मणादयः ॥ ३१॥ 
८ तद्धतानन्द नन्वस्थमाङ्खमारम्रहृवत्‌ | # 
६ वभूव पाण्डयेः सार्धं नगरं द्वादश छ्षपाः ॥ २० ॥ [५०९०] ¢ 
£ इसे श्रॉसहाभारते रावसाहस्न्या सहिताया वैयाति्यामादििपयैणि सभवपवेणि ? 
7 पाण्ट्ुढादे सक्तविरायधिकरततमोऽ याय ॥ १२७१ 2 
£ व्न्पायन उवाच-ललः छुन्त्प च राजा च भीष्मश्च सद्‌ वन्धुभेः। प 
टदुः आाद्धं नदा पाण्डोः स्वघास्रतसयं तदा। १ ॥ 
; कमय नि्ख्यांशछ भोजयित्वा सदस्रराः | 8 
£ रना वान्तिघरुच्येभ्यो दत्वा ग्रामवरांस्तथा ॥ २॥ ? 
॥ न जौ वांम्नतस्तांस्तु पाण्डवःन्भरतयं मान्‌ । £ 
5 आदाय विलेशुः सर्वे पुर वारणसाहयम्‌ ॥ ३ ॥ 11 
१ सननं चाऽनुखोचन्तस्तमेव मरतपेमम्‌ । 0 
£ पौरजानपदाः सर्वे खतं स्वमिव बान्धवम्‌ ॥ ४ ॥ 2 
£ ाद्धावसाने तु तदा द्रा नं दन्तं जनम्‌ । £ 
¢ संसदां दुश्ददोकाता व्यास सातरसत्रचीत्‌॥ ५ ॥ ¢ 
व अतनिक्रान्तरुस्वाः कालाः पर्युपस्थितदारुणाः | ¢ 
ध ठ्यः उवः पापिष्टदिवसाः एधिवी गतयौवना) ६ ॥ 8 
: नगरवालेभी धरती पर साये और नगर | ग्रामदेदे कर पाण्टृको श्वधा आर £ 
/ के लड़को तक सम्पूर्ण ग्रजाओमिमी | अम्रतमय श्राद्ध दान किया । प्रगे 
४ पाण्डवोंके साथ साथ बिना हुए, निना | भरतवंधियामं श्रेष्ठ शौच फ्रिये हुए / 
^ आनन्द, चिना स्वास्थ्य वारर गत पाण्डवोक्रो लेकर हस्तिनापुरस व्रविष्ट ? 
£ गंवायी | ( <८--३२)[ ५०९० | हुए | नगर और जनपदवासी अपने /£ 
आदि पर्बसे एफ सताउस जच्याय लनाछ। | मत मित्रकी भांति उन पुरुषश्रष्ट पाण्टुके ध 
५ दपः ण्ठा याद अत्याय । लिये सदा झोक करने ठग ( २१-४७ ) 9 
 श्रीवपायनमी बाले, क्रि भनन्तग अनन्तर महपिं व्यास नकर श्राद्र $ 
£ कृन्त, भरृतगाष् और मीप्मने अन्धुओके | क्रियाके अन्तमे सत्र जनाको दुखी देख 2 
£ साथ सम्पूर्ण कौरब शार सदन्नो अन्दे । कर मोहयूक्त आर द से झोकसे विहल ४ 
: अच्छे विश्राका भोजन कगके आर उच्छे | माता सन्यवतीस बाल, क्विमा! सुखक्ा / 
¡ अन्दे विर्न ग्व भार सुन्दर सुन्दर दिन जाता रहा है,अब कठोर काछ आ ४: 
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1 बहुमायासमाकीणों नानादापा्तमाकुलः । ५ 
्टरपधर्मक्रियाचारो घोरः कालो भविष्यानि ॥ ७ ॥ £ 
३ कुरूणामनयाचाऽपि प्रथिवी न भविष्यति । ? 
£ गच्छत्वं योगमास्थाय युक्ता बस तपाधन ॥ ८ ॥ £ 
£ मा द्राक्नीस्त्वं छटस्याऽस्य घारं सक्नयमात्सनः। 5 
1 तथेति समनुज्ञाय सा प्रविश्याध्च्रवीत्स्तुपाम्‌ ॥ ९ ॥ 
7 अस्विक तच पाच्स्य द्ुतयात्किट भारनाः | ‡ 
¢ सालुचन्धा विनश्यन्ति पौराश्चतरेनि न ग्ुतस्‌॥१८॥ £ 
१ नत्कौराल्यामिमामाना पृत्र्ोकाभिषीडिनाम। > 
¢ चनमादढाय मद्रं न गच्छामि यदि मन्यस ॥ ११॥ £ 
7 तथत्युकत्वा त्वम्विकया भीप्ममामन्य्य सुब्ता। £ 
£ घनं यया सल्यवनी स्नुषाभ्यां सर -नारन ॥१२॥ प 
ता' खुघार लपस्तप्त्या देया भरत्मत्तम। ‡ 
£ टद व्यक्रत्वा सरागाज गानिनिष्टां वयुम्नडा ॥ १३ ॥ £ 
# वद्सरपायन उवाच-अभाऽऽप्रवन्ते चदोक्तान्सस्फारान्पाण्टयाम्नद्ा। £ 
ट संच्यवधन्न भार्यास्ति सुद्धानाः दितृचचमनि ॥ ४॥ 
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^ पटा। दिन धीरे धीरे पापपृण हो रहे ह. 


पृथ्वीवी यौवन दशा जाती रही. अ 
पचवन्‌ शस्यकी उपज नही हरीः 
उसके पि वरी भारी मायाम परित, 
धर क्रिया आर आचारनाशी, नाना देष 
युत्तः कटार उर आपटा इर्थकी वरी 
ननिमे परती उजड जान पर यी. 
सा आप तपयन्मे उक्र चदिन्तकी 
एत्तिपोका राङदर पामम दा 
परशाझा पोर सदनाश ने देंरिय। ५-५ 


ॐ ४ 
रयता " तशर 
ग्दन्ययत्‌। 


कि तुम्हारे पौत्रफी घरी रीतिस आन्मि 
जनांक् साथ भगतवर्ी थार नगगवाद 


५ 


नष्ट हा जायग, मायदि तुम चाहो, तो 


तुम्हारा मड्ूल होदे. चला हम टम पत्र 
दरोकम विहन अम्यालिकाकों लकर बनमभ 
जाय | यह कह कर सुत्रतपनक्त सस्ययनी 
अम्दिझाके साथ भाप्म को उस प्रझाग्स 


सम्दाधन कर दोनो पत्र बवर्भोक साः 


५ न 
चनज्मएन्राग्‌ | ह नर्स» ष्ट्र मठागजत़ ' उन 
ध कर वि 

ठाव पमनिदरा कलर नपन्ग टः द्राटन्त 
>~ ~+ ग््ग ~ कक 
य, ग्गगन[ रुयाए शव || ८2 -2 
क 9 क, ६. 


~ 
= 2४ 
ावद्ानपारनऊ 


ट्त र्ट क्का जक जकन य कह १५ 
भिर ५41. "(इ 45४ 
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धरानराष्टश्च सदटिताः कीडन्ते सुदिना: सुग्वम्‌। 
्ाटक्डास्तर सवास विजिषरास्तजमाऽभवन्‌। १ 
जव छलक्ष्यासिहरणे भाज्य पॉखुविकपण। 
भ्रानराष्ान्नीमसनः सर्वान्स परिमर्दति ॥ १६॥ 
टयात्थ्ीडमानास्नन्य॒द्य राजच्निलीयने । 
ठार.स विनिगरद्यतान्याधयामास पाण्डवः | १७॥ 
टानमसकोत्तर तपां कुमाराणां महोजसाम | 


एक एवं निगृह्णाति नानिक्र 


छाद्वकादरः ॥ १८॥ 


कचपु च निगृद्यनान्विनिहत्य बलाइली । 
चकष करारा रमौ धृष्रजानुशिरोसकाच॥ १९॥ 
टच वाटाञ्जटे कीडन्सुजाभ्यां परिगरद्यसः। 
आस्नम्म सिट मग्रा म्रतकल्पान्विसुश्चति॥ २०॥ 
फलानि वृश्नमाच्त्य विचिन्वन्तिचतेयदा। 


नदा पाटप्रटारण नीम 


न्तस्पयत द्रमान ॥ २१॥ 


प्रद्माचगाभद्वता सा व्यावृ!णतास्तत) । 





नाना भागके पढाथ भाग करते हुए 
पिताके धरम बढने लग । वे प्रसन्नचित्त 
हाकर ध्रतगष्टके पुत्रों के साथ परम सुखस 
सेलते क़दत थे आर सच लड्कपनके 
गलोम अपने ततसे बट चढ़ निकलते 
थे | बगके विपयम, निश्ानकी वबम्तु 
छानेमें, सब्रोस परिल भोजनकी सामग्री 
लेने में आर प्र फकने इत्यादि लडकपने 
के सेलोंमे मीमसेन मम्पृण परतरा 
कमार्गोक्ना ह॒ग कर सताया करते थ | है 
महारा ! जव ध्तगघ्रक टट आनन्द 
त यलने थ, तय उक्त पाइव उनको 
पकड़कर एकसे दसरेकी अलग कर ठत 
थे और उनके सिंगकी थाम थाम कर एक 
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दूसर से लड़ा दंत थ। ( १४-- १७) 
उन बड तजवन्त एकसा एक कुमारो 
का वृकाद्र अकेले सहजहीमे दिक 
किया करते थ | महावली भीम बलसे 
उनके केश पकड मारते पीटते थे, मिट्टी 
पर लटत, सिर ओर गहन आदि रगड़ 
कर घर्सीट लेजाते थे। वे कष्टके मोरे 
चिछाकर रोते थे । वह जलमे खेलते 
हुए, दोनो भ्रजोस ढस लडकोको पकड़ 
कर जलम दवारे रहते थे, आगे उनके 
मगने पर होनेसे छाड देते थे ! जब भर 
तगष्टक पुत्र पटो पर चढ़कर फल तोडत 
ध, नवर भीम उन पडोम लात मार मार 
हिलात थे; उन लछातोंके बलसे हिलने 
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और उगमगने पर टदके उमीक्षण 


य| ( १८--२९) 


५ ५ 


४ 
५) 
५४ 
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आदिपच | 


समसला; प्रपतनिति सम दत्त अस्ता। कुमारका।॥ ६२॥ 
नते नियुद्धे न जबे न योग्यास कठाचन | 
कुगारा उत्तर चकु। स्पधेसाना ब्ृकाठटरम्‌ ॥ २ 


५ 9 ट ० 
एवं स॒ घानराष्ट्रांध स्पथमानों ब्रकोढरः । 


अप्रियेषनिषुदलन्त बाल्याज्ष द्रोहचतसा ॥ २४॥ 
लता चलमनिग््यानं धानराष्रः प्रनापवान्‌ | 
सीमसेनस्थ तज्ज्ञात्वा दष्टसमावमठणोयत॥२०॥ 
लस्य ध्रमाहपनस्य पापानि परिपदचयनः | 
मोदद्रश्वयल्छनाच पापा मनिर्जायन ॥२६॥ 
अये बलवतां अपठः छन्नीपुच्ो ब्रकोठरः । 
मध्यमः पाण्डुपृच्राणा निद्न्या सनिय॒न्यनाम।॥२५॥ 
प्रणवान्विक्रमी चच तीय मतनऽन्िनः| 
स्पधन चाऽपि स्िनानन्नगानकतो वृद्धादरः ॥२८॥ 
ले तु रत पुरोधान गह्याया प्रभ्निप।मर। 
अध तस्माठवरऊं अप्‌्स चच युभि{दरम॥२५॥ 
प्रस पन्धने दध्वा पर्यासिए्प बसनन्‍्धराम | 


पररस्यान पद दग्र वृग नापर दिगान 
पराम हटकर फटे साप गिर जानं ल्या । धमान परापक्मऊ देसनेवाले 
टयाधनकआा चन -व्लानना धार ण्यक 
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ध महाभारत। | संभव पे 
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एवं स निय पापः क्रत्वा दुयाध्रनस्तदेा | 
नित्यमचाऽन्नरप्रश्नी भामरयाऽऽखीन्मदात्मनः२०॥ 
नना जलविदासरथ कारयामास भारत । 
चलकब्बलवेइनानि विचित्राणि सहान्ति च| ३१॥ 
सर्वेकामेः खुपणोनि पताकाच्छायचन्तिजय | 
नच्च सजनयामासं नानागाराण्यनक्चाः ॥३२॥ 
उठकतक्र।डन् नाम कारयामास भारत | 
प्रमागकोर्यां नं ठज स्थलं फिच्िदिपेय ह॥ ३३॥ 
मक्ष्य सोज्यच पेय च॒ चोएंय लेद्य मथाउपि च | 
उपपाढिनं नहन्नच कुणले. सदकमंणि ॥ ३४ ॥ 
न्यवेदसंस्तत्पुरपा घरातराष्टाय वे ता । 
ततो दर्साधनस्ततञ्न पाण्डबानाह ठमाते। ॥ ४७ ॥ 

गद्धां चवाःनुयाम्याम उव्यानवननोानिनाम्‌। 
संहिता भ्रातरः सर्च जलक्रीडामबागमम$ ॥ ३६ ॥ 
एवमसम्त्विति ने चापि पत्यवाच यथिठिरः | 
ते रथनगराकारेदेगजश्व गजोत्तमः ॥ ३७॥ 
निययनगराच्छराः कारवा: पाग्डवेः सह | 
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पृध्यीमे एकटी गजा हूना, पापान्मा | उसमे चत्रान, चमन, चाटने, पीनेकी 
दयोधन यह निश्रय कर महात्मा भीमसन_| नाना भाजनकी वस्तु बनवाकर 
| 
| 





को सदा टंढन लगा | ( २५--३२० ) रखी | ( ३१-३४ ) 
ह भारत ! अनन्तर उम पापान्मनि आगे सव टीक हानपर टलुओन 
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जलक्रीडार्थ गड्गाजीके तदपर प्रभाण- , दुर्याधनकी वह समाचार सुनाया । 

कोटि नामक स्थानमें जल और स्थठपर । आगे दुर्मति दयोधन ने पाण्टवों से 

बम्त्र आर कम्बलका एक सुन्दर बड़ा कहा, [क चला हम सब्र भाइ मिलकर वबन॒ 
भवन बनवाकर उमम | सम्पण कामके बंगीचास सुभाभित गदर जाक कनार 
पदाथोसे भरे, 'कहरती हैं! खजामे.. जाकर जमे सके । युधिष्टिरके सम्मत 
शुनोभित नाना घर रचवाये । है भाग्त-.. होनेपर झर कारब छोग पाण्डवोके साथ /' 
नन्दन! उस भवनऊा नाम उदक-क्रीडन.. नगरके समान बड़े रथ आर बड़े बड़े ¦ 
भया. रसोट बनानेमे दस ससाट बालोन  जर्गग्यक्त राधियोपर नगरमे निकटे । ; 
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सायका वदा करके उपबनका गाता 
दखत शएसह्क पवतक्ा दन्दराम घस 
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आदिपवं । 





उव्यानचनमासाच् विखच्य च मदाजनम्‌ । 
विच्न्ति स्म नदा कीराः सिद्धा च्व गिरेगोदाम्‌। 
उद्यानमामिपच्यन्तो भ्रानरः सव पवन 
उपस्थानय॒रः यध्र्चट मामिश्च जोाभिनम्‌। 


॥ २९ ॥ 


राचाध्रक्रस्नथधा जाट्यन्चः साश्चारिकरपि ॥ ४०॥ 


समाजत साधकाराश्चचक्छाररश्च चान्नम्‌ । 


दीविंकाशिख् प्रण्पेभिस्तथा पृष्करिणीभिर्हि॥ ४१॥ 


जल नच्छयभ चच पफुरलजटरूटस्नथा । 
उपच्छन्ना बखुमती तथा पुप्पयथतुकः ॥ ४२ 


तच प्रादष्रास्न सव पाण्डवाः करवा दर) 
उपच्छन्ञान्पशन्कामास्स ससा्सान्ति ततस्लत$॥। ४३ 
अधाधयानदबर तसाम्मस्तथा च्मदटागनाश त | 


रस्पररय वरचभ्या ददुभ(न्यान्ननन्ननः ॥ ४४ 

तना दयन: परापस्नजड् ८घ दालटयओटकम | 

बिए प्रक्षपएपामार भीसमसनलिधांसया |! ४० 

स्वयमुत्थाय चयाषब्य टढ्यन छुरोपमः । 

स वाचा5खुतकल्पप्च अ्रादूवच रुहयथा ॥ ४६ 
वीर भाश्वग वर्गीचेम पहुंचकर पायर आर तालोफ़ी 


| 


| 


यटीद्नाना द 
गही है आर ऋतुस उपज हार फ़ास बहां 


ठठ, 


ह 


नेकी नह उसक भौनर जा घम।(३५-३९) 

द्या. ठि, गजटोगोन माए दिय 
ह्ण. चित्र करनेचालोस चित्रित, सफेद 
आए गृहवी चाट्या सता रही है । 
दत संगर. पहार घाव सिनसे सेझयों 
पारम ल्ट निदःरकर (दासस्य ना 
परल मीरर भाशदों “२ देता है 

| एसी दइलोडी 


1 गज 


गदि एङ्‌ उमम ट्प नमर 
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वी भमिभी धिग; ( ००-- ४२ ) 
अनन्तर पाप्डय और कोरव पहां जा 
ट और नाना स्थायोस मंगाये ऋए 
कामक पढाथाका खाद लेने छंगे | थे 
सम्दर प्रलदाटीम खेलने शा एक सर 
के; महमे रानी 


अतन्द्र पापा दया वन आाशमदवा 


„4१ के 


गदर टन टग्ग द | ट्ग 


न 


जा कोर चाः आन ~ जक ४ क 
मर ठान्त रर्दान्‌ भरन्त उसम्न्म 


{म 
[दि [रल 


धः (५ 
= उम्‌ प्दान्साने [रम्‌ 
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महासारत । 
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स्वय प्रक्निपन न्य चहु भीमस्य पापक्रत्‌। 
प्रती से सम सीसन ते चे दोषनजानता ॥ ४७ ॥ 
1 दमोधनस्तनत्न हृटयपन हसान्षिव | 
कतकृत्यमिवा5घत्मान सन्ये पुरुपाधमः ॥ ४८ ॥ 
ततस्ले सहिताः सर्चे जलकझीडासकुबत । 
पाण्डवा घातराष्ट्र/श्व लदा छुढितमानसाः॥ ४९॥ 
आडाचसाने ते सर्वे शुचिदस्थाः स्वलकूताः | 
दिवसान्ते परिक्षान्ता विहत्य च ऊरूद्व हा ' ॥ ७० ॥ 
विहारावसर्थप्वेव चीरा बासमरोचयन्‌ ै। 
खिन्नस्तु बलवानभीमोी ब्याथस्या5भ्यधिक तदा०१॥ 
बाहायरित्वा कुमारांस्ताज़लूऋडागतास्तठा । 
प्रमाणकोटयां बासार्थी रुय्वापाब्वाप्य तत्स्थलूम्‌५ 
छीन वान समासाद्य श्रान्तो मदविमाहिनः। 


वपण च परानाद्ा नच्ष्टः पाण्डुनन्दन 


॥ २ | 


तता वध्वा दछनापाखाजाम दुराधनः खयम्‌ | 


सनकल्प 


लदा वीरं सलाज्खमपानयत्‌ 


\ ५ ॥ 





साधा. स्वय उठकर भाई आग मित्रयत 
भीमसेनके प्रसमें टस पिपरी वम्तुका 
एक बडा भाग डाल ढठिया। भीमसन 
न भी कोई दोष न जानकर उस भोजनके 
पदा्थके समान सा लिया । तब पुरुपोर्म 
यटा अधम दुर्यीधन अपनी इच्छा 
पूरी हट जानकर मानो मनहीमनम हंसने 
लगा । ( ४३--४८ ) 

भागे ध्तराष्ट््क्रे लड़के ओर पराण्डव 
साग सत्र प्रसन्न चित्तम एकत्र होकर 
जलमें गेलन लगे। जलमें गेलनके पीछे 
फग्वंशियर्म अ्रष्ठ बीग्गण पवित्र बम्त्र 
पतहिनिकर अलंक्रन हुए जोर मलम धकर 








कर दिन बीतने पर होनसे उस विहार 
के घरहीम रहना चाहा | महावली भीम 
जठम खलत हुए कुमागेंको बहत छडा 
करके थककर आराम करनकी इच्छासे 
उस ग्रमाणकाटिक स्थलभागम आकर- 
के है। सो गये | पाण्दुपुत्र भीम एक तो 
थे ओर विपके नशमे अचतन ही थे, 
फिर तिसपर टंढीं हवा पाकर आर म 


शरीर विपके तत्ताव होनेके कारण £ 
एकबारही थत्तान ह गवे । तव दुर्योधन £ 
न मरकर तुल्य हृष्‌ भीमङ़ो ठताजाल 2 
से स्वयं बांधकर म्थख्मे जलम ? 
गिगया । ( >--‰ ) £ 
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प्या, ६२८} आदिपवं । 


स्वः 





चने नढा नागक्रुमारकाय ॥५५॥ 
हभिस्तदा ना मद्ाविपः । 
भीमो महाठंट्रविंयोल्बणः ॥ ०5 ॥ 
पानस्थ तद्ठविप कालक्टकम | 
उप स्थाचर जड़मेतस तु ॥12७॥ 
नपां मर्मस्वपि निपानिनाः । 
तेभिदः सारत्वात्प्शुदश्नसः॥५८॥ 
नतेयः सब संछिद्य बन्धनमस | 
सवान्काचडफाता: प्रदु द रद + ७८ ॥ 
पन सयं वाखक्तिमभ्पयुः । 
न वारिः वासचापमम ॥६०॥ 
न्द्र एप्स बध्या प्रराणद: 
वार यिपपीना भदिप्वयःन ॥६४॥ 
प्र सच दण्टाऽन्वदुनन 


[त्तार्नत्वा दन्धनमादया नः।॥६८॥ 
{त्व चन ज्ातुसर्सि । 


वतना रहति 
नाशकः घर्म २ 
अनन्तर अगणि, 
सए मिटबमर भ 
म वतर उाकः 
स्थायी चिप चः 
हा गया । उन 
के ममस्थानमे 
दी रा सार 
स 
शया ' ४ -- 


क नक व 


«द्‌ ध 4 
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गारन 
र्गः उनमम जं सपभय ग्दाङ्र दग 
भाग सय । उन मागन दच हण सपार 


=^ 


न्धना खाटद्धर उन सपाल्ञ 





दव्रजेक नमान्‌ रप्गद् उन्सरड पाम्‌ 


दादर ददा. निह दीर सानन्द ! णठ 
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ऽत्तमध च पाण्डवा अक्नात्‌। 
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मन्यमानास्ततः सर्वे यानो नः पचमः 
आगता!: सम महाभागे व्याकुलेनाषन्त 
इहा5पगस्य क लु गतरत्वयावा 
कथयस्व महावाह भीमसेन यजरस्वि 
न हि मे णुध्यते भावस्तं वीरं पति 
यतः प्रसुप्त मन्येऽहं भीम नेते दतर 
इत्युक्ता च तत. कुन्ती धमेराजेन श्री 
दाहेति क्रत्वा सश्रान्ता प्रत्युवाच युर्धि 
न पुत्र भीम पद्रयामि न मासभ्येखयसा 
उीघ्मन्वेपणे यत्नं कुर तस्याऽचुजेः 

दत्गुक्त्वा तनयं ज्येष्ठं हृदयेन विदूयः 
श्नत्तएरमानाय्य ददा क्न्ती दचनमच 
क तलो भगयन्क्चत्तर्मीमसरेनो न दर 
उव्यानान्निगताः सर्वे मातरो श्राचमिः 
चचकस्तु महाबाहु बीमो नाऽध्येति म 
न च प्रणयने चक्षु सडा दुर्योधनस्य 
ऋरोष्सी दुमतिः क्षु्रो राज्यकुब्घोष्न' 
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को नर्द दखा; अन्तम सवान यह समझ 
लिया, छि भीम हमारे पठि दही 
आया दागा। ए महाभागे यज्ाभ्विनी। 
टम व्याकु हदयस आ रह ह, सो किय, 
कि महाशुज भीम यहाँ आकर कहां गया 
है? आपने उमको कही भेज। तो नहीं? 
ऐ झभने! उस वॉरिके विपयममग चच 
हडबडा रहा है. क्योकि स्मरण होता ह, 
कि भीम साता था, उसके पीछ फिर नदी 
आया. सो मारा गया होगा । (५-१० ) 

धीमान धर्मप्रत्रक्ी यह बाव सुनकर 
एन्ती हाहाकार करती हट दःससे उनसे 
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लनः स्तातो गएशाराहः शादे शावम्परश ऊः। ५ 


७ च्च. ~ च्छ 


च 


224 प्रहाभारत । 
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एवं द्ग्ाधनः करण: गदर 
अनक्ररभ्युखायेस्नाञ्चघांस्न्ति स्म पाण्डवान्‌।। ४६॥ 
एाण्डया अपि नत्सने प्रयजानन्न नताः । 
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छुमारानत्र/डमानांव्तान्द द्वा राजाशलिदुल दान) 
गुरू शिक्षाथमन्विज्य गोतस सन्‍स्यचदसल॥। ४३ ॥ 


व कन भक या, कब (अ) ग = 
उारस्नम्य सदस चदराःस्मश्रेपारस््व | 
श क 


अ (> स क = १५ 9 [क स ५४ ष चे © क #\ 
अजन्य द्ुरस( चदय शक्त त ॥४४॥ ( ५२०६) 

(त = ५ ५ (शिर प + 

द्रति श्रीमहाभारते ऋतसाहस्थ्या से ताया वयास, दपर्वणि समवपवेषण ¢ 
८ ^ न, ¢ 


स्¶सप्लागसनं उगन्निनयददररतम्5 घाय ॥ १२९ ॥ 





जनमजय उबाच- क्पस्यथाउपि रूस धह्मन्संभ्द वक्तुमहेसि । 
चारस्तस्वात्यथ जहा कथ बा ध्झाप्ण्वा प्रदान] १ ॥ 

बेशस्पायन उबच- मुह -ततभस्या5उब्सीच्छर द्वाज्ञार भ्यसः । 
पुत्र: किले सहारऊज जानः उह उरैर्दिमो। २५ 
तभय वढाध्ययन तथा दाजरजागयत | 
पराऽस्य वृद्धिर्‌ मदद्धटुर्वेदे दरलष |] 
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इस प्रकार दुर्याधन, कण ओर सुबठझ, हुआ | ( ४१--४४ ) [ ५६०६ ] ध 
पुत्र शकुनिन नाना उपायोस पाण्डवोको आदिएरवस एसी उन सरध्टायसनान्त। 7 
नष्ट करनेकी चष्टा की थी। है शब्ुना- अ जव 8 
शिन्‌ ! पाप्ययगण वह जानने पमी जनमेजयजी बोले कि हें बह्मन्‌ ! कृपके { 


दिदुस्के मत रह द्र उम वातपरक्रथ | जन्मकी भी कथा किये । उन्हेनिक्यो £ 
प्रगट नहीं करते थे।अर्तु |उधर थे | कर शरकण्डकी छकडी से जन्म लिया / 
सत्र कुमार अत्यंत दृष्ट ह,ऐसा जब | धा, शरोर इयाकर अस्तोको राम किया / 
ध्रतरा्रने देसा, तद उस्दी टिये एदरगुझ.। था ? श्रीवेशस्पायनजी बोले, कि, महा- *£ 
चाहिये ऐसा निश्चय करके, धब्प्वभ में. | राज! महर्षि गातमके शरदह्ान नामक ; 
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उन्पन्न,वंद और ख्राम गयत «गवा णक ए उत्‌ गातमन ररद्रष्टस जन्म 
कृपाचाय जाके अधीन उनका दिया, च्या था। है शडुनाशिन्‌ धनुर्वेदर्मं / 
आर दम प्रकार कारव कृपागा का धनुः । उनकी जमी वृद्धि थी, वेद पटममे वसी ¦ 

नर अ | 4 
2 यट अध्ययन क्रपाचासजाक पाप द्र नहा ह थी; आकार ब्रह्म 1 
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अधिजग्मुयदा वेदास्तपसा रच्यचारिणः । 
तथा रू लपसोपेनः सवाण्यस्राण्यवाप ह / ४ ॥ 
5 

सवद परन्वार तपसया ब्पुलेन च । 
भ्रा सनापयासास उदराज स गानमः ॥ ० ॥ 
नना जानपदी नान ठेचक्तन्यां सुस्खर: | 
प्राद्िणोात्तपसा च्रं दन नस्यानि च्वारय ॥६॥ 
सा हि नन्याऽ्ञछम नम्य रमणीयं उारदनः। 
धरटुदाणमरं नदा न्टोसवान्तस सौनपम ॥७॥ 
नामत्रय चटा गल्तम)ऽन्कन्म चने । 
लोकेड्परातिअर्सस्थारा प्रोन्कृछ्धनयनो5सचत्‌ । ८ ॥ 
भनुदझ्य हि शरास्तस्थ करान्यानपत/> लि । 
मेपथुस्शाएप निर्दा द्र समजायन ॥५॥ 
यनु लानत नवरन्याततदमयय संसमवनात । 


अनर सप्र । (ण प्न्म्ण ह ॥१५॥ 
1 रलनम. गनन्प्य्न | 
जि 
स रप्र 1 रथ र नर्वद कक: 


गद = क ~= --~ ~~ [अ 
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जगाम रेतस्तत्तस्य उरस्तग्चे पपत च। 


छारस्नस्दे च पतित हित्रा तदझवन्नप 


[ 


॥ १३ ॥ 


नस्याऽय शिध्ुनं जज्ञे गौलनस्थ शरद्वतः । 
म्रगयां चरतो राज्ञः जन्तनोस्तु चद्च्ख्या \ १४॥ 
कश्चित्ननाचरोऽरण्ये सिश्चुन तदवद्यं । 





धनुश संजर हृष्ठा लथा 


करणष्णाजिनानि च ॥ १७॥ 


जात्वा द्विजस्य चाऽपले घदुरवेदान्तमस्य द। 
स राज्ञे दजयामास भिधरुनं सरारं घलुः ॥ १६ ॥ 
स तदादाय सिथुन राजा च कृपयाउन्वितः। 
आजगाम गहानेव सम पुआवोति छूवन्‌ ॥ १७॥ 
लततः संवर्धेयामास संस्कारेद्याउप्ययोजथत। 
प्रातिपियों नरअछों मिथुन गौतमस्य तत्‌ ॥ १८॥ 
गन मेऽपि ततोऽग्येय धयुर्वेद्परेऽमयत्‌। 
करूपया यन्वया चालाविमौ संवर्धिसाधिति।॥ १९ ॥ 
तत्मात्तयानाम चक्रे तदेव स मरहीपनिः। 
गोपि प्टैतसस्नच्र तपसा स्षमचिन्दतं ॥ २० ॥ 








कृप्णमार स्रगक्रा चमं आर उस शाश्रम 
आर अप्यगकरो तजकर अन्य स्थानम 
चले गये । उनका वीय नग्कण्डे करी 
लकडी पर गिरा था,ध्सलिय वह दा भाग 
होगया,उससे एक कन्या आर एक पृत्रका 
जन्म हुआ । ( ११--१४ ) 

अनन्तर मृगयाके लिये मनमाने 
घूमने वाले, नरनाथ चान्तनुक एक 
मानिकन बनमें उस पत्र ओर कन्याको 
देखा ओर वहां धनुदण आर मगका 
चम देखकर समझा, कि यह दानो धनु- 
वेंठर्म दक्ष किसी त्राह्मणकी सन्तान 
हैगी । तब उस सेनिकन धनुवाण और 
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दोनो चको लेजाकर नरनाथक्ो दि- 
खाया । नरनाथने कृपापूवक उन वच्चोको 
लेलिया ओर यह कह कर, कि “ यह 
मेरी सन्तान हुई” अपने खानको 
पधारे । ( १४-१७ ) 

, अनन्तर प्रतीपके पुत्र नरश्रेष्ठ शान्तनुन 
गॉतमके उस पुत्र ओर कन्याको सम्पूर्ण 
संम्फारसे सधार ओर पाल पोपकर बढा- 
या और गातमभी उस आश्रमसे आनकर 
धयुर्ेदमे दत्तचित्त रहे । महापाल शान्तनु 
न यह समझ कर, कि “ मने कृपापू्वक 
व्न वचा का जिलाया है” उनके कृष 
आर कृपी यही नामरख दिये। १८-२० 
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क गन्य तस्म गाओशाद खद्माच्यात बा स्ल ठा | र 
ति कन ४ श (~ लाच 4 ८ [क] फ | | ध्रः 
क चताचध्ं धनवटठ घछआास्थ्राण दादधान चू ॥ ९* ५. 
ष 
0 ¢ + के 
0 न ग्वत्ट्नारऽर्व ततन्खच सच्य साच्यातचास्तदा | ५ 
0 डे है 
५ क क => # नी श इ. ग ऊ $ 
१ ससाञचन्णयं कलन परमाजचायतना गनः ॥ २२॥ २ 
८ ट > च १ 
# क वनकका, श्र [1 क" मि है ०० हु ५, # च 
छ तताशघजरछ सद ते चुन्द सत्ण्न्यः | २. 
् ध 
१ र ॥ 11 
7 धनराए्रात्प्जाश्चरव पाण्ड्डाः सत यदिकचः॥ पं 
तर ये ता व # ~ ~ 
¢ च्रप्णयन्य चपाश्राऽन्व नानाढचाससागनाः।। =२॥ [०५२२९] ४ 
8 ल. दो [न न ^ १ 
८ प्न श्रमएामारमन श्रानम ग्या~रना ततपसः उदा सेभ्तपयण (1 
न ^ ~ १ 
¢ उपा-पन। न्दपवत्यननस् ~ तय 1 ५८० ५ 
+ ५ 
2 नष्नग्पायन च्वाच ट छना प्र व पोचा ५ रिनय प्मया ५१ 
¢ न २ चदा तना नाम {चात नयप्चा) क 
त कान है प्रन न द्रा ककि ग्र ग्प्‌ थे) 
7 ध्प्वस्त्रज्ञान्पयएच्छदाचइायान्वायगमतलान ॥ *॥ रा 
नै न षन के 
1 नसाउल्‍पथाना मत्नासागर तल था सा : नगर कद <। हम 
| ६१ 
नानटवमसर्ता पवनयन् दग न्गर मन तउनन ॥२॥ ठ 
है ५/ 
0 तान प्राचन्त्य याव. सदा ननर्नमतमः ॥3॥ 
नै ५५ 
1. 


1 णाथ वटयिदद मारद्रासःय दरापन | ! 
ध + = 


४ 
॥ पाण्ठ्यान्कारन्दाध्यव ठता शिप्यारस्पन ॥४॥ ५ 





५३० म्रहाभारत। ¡ संभवपवं 
1 ६99929999999999999999999399999993. 
ट चानः पृ्लिनश्चच सम्यक्तेन महात्सना । £ 
, सर्भाप्मण महाभागस्तुष्ठोज्च्नाविदुपां चरः ॥ ५॥ ॥ 
प्रतिजग्राह तान्सर्वाभ्िप्यत्वेन महायनाः | १ 
# जिश्नयामास च द्रणो घूर्वेदमच्रपत्तः ॥ ६॥ ? 
ध नेऽचिरेणौवं कालेन सर्वचन्त्रविचार्ढाः । 1 
£ चभृवुः कं(रवा राजन्पाण्डवाश्ाऽमिनोजसः ॥ ७ ॥ १ 
| जनमजय उवाच-कथ समभवद्‌ ग्राणः कथ चाऽ्स्नाण्यवाक्चचाच्‌ | ग 
; कथं चाऽगात्छुखन््ह्मन्कस्य पचः स वीयचान्‌।॥ ८ ॥ £ 
£ कशं चाऽस्य सुतो जातः सोऽश्वत्थामाञ्रवित्तसः। 
ण्तदिच्छास्यहं श्रोतुं विस्तरेण प्रकीर्तय ॥ ९॥ ? 
 धलम्पायन उवाच- गद्वा्वारं प्रति सदार टन्वस्तूव गगवाचरपिः | ९ 
? भरद्वाज उति ख्यातः सततं सजितव्रतः ॥ १०॥ £ 
॥ साऽभिपच्छ नतो गङ्गां प्र्वमेवाऽगमन्नदीम्‌। < 
सह पिभिगरटवाजो दविर्घानि चरन्पुरा ॥ ११॥ 

- ददशाउप्मस्स साक्षाद घुताचीसाप्ललासपिः 

£ रूपयावनसपन्नां मददष्ां मदालसाम्‌ ॥१२॥ 


~त <स... 


चलानेवालोम अप्य महाभाग और अति 
यज्रवन्त द्रोणाचायन महात्मा भप्मसे 
आस्तानुसार भले प्रदार पृज जाकर 
सन्नोपप्रवकः उन मर्योक्त शिष्य बनाया | 
आगे उन्होंने उनको विश्ञप्त प्र्शास्से 
धनुवेंद सियाया। 6 महारात | वे अनम्त 
तेजयुक्त, पाडन ओर करर 
खत्पफालहीस संद जास्वत्रोम पष्डित 
हतागये। ( १-७ ) 
जनमजयन पृष्टा, किर 
यह बीबयउन्त ठोण किस पत्र थे? दिस 


प्रकार उनका चन्‍्म हुआ था £ दबाकर 


ब्राहग ! 


। 
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तस्थाः पुननदीतीरे बसन॑े पर्यव्लन | 


----- जन ~ -- -- ~ ---~--- 





उन्दान शारताफ प्राप्त फिमा भ्रा १अर 
क्याकर करारवोमे मिटे ? फिर भी अन्व- 
त्थामा नामक मयन्नाग्तोमे दश्च प्रधान 
उनके पुप्रने क्यकर जन्म जिया था? 
सह सब्र भले प्रकार सुनना चाहता हूं 
भाप करियर | ( ८-९ ) ह 

श्रीवद्य म्पायनजी बोले, कि गगाहार 
के निकट भगहाज नामसे प्रख्यात 
सदा प्रणशसित बतयृक्त भगवान महांपे 
बसते थे | एक समय बह अग्नहात्र करने 
के आभप्रायसे पहिले ही महपियोंक्रे 
साथ गंगाजीऊे किनार नहाने गये थे; 
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झादिपवं 
रध्या २६९ सर्णड्पव । 
जा" 


ग्रयपक्रप्रास्यरां दषा नाखपिश्चकमे ननः ॥१३॥ 


तच सखसत्तसनसानर 


जस्य चलनः | 


ननाञन्य रेनश्चस्कन्ड नद्ाकद्राण जठ ॥१४॥; 
नन ममसमकदढ द्राणः कटय तस्य छयनः। 
अध्यगीए स वद्वाश्च चढाद्धानि च सवनाः ॥ १५॥ 
अग्निवच सन्नाम जनाः प्रनापतान्‌ । 
प्रत्यपाठयदार्नयमन्त्रमन्राच्रढां चर ।} १६॥ 
अग्नग्त जात; से सानस्तता गबट्नखत्तम । 
गरद्राज नदढारनय महास्त्र पत्यणाठयत्‌ ॥१७॥ 
भरद्वाऊसखा चाउप्सीनएपनो नाम पराधिव:। 
नस्या5पि द्रपद्ाा नाम तठा समभावन्सखनः। १८॥ 


ठ्रोणन सन्त पराथव: | 
नकार धराच्रयधनः । २५ ॥ 


तना व्यनीने पपन स राजा त्रपडाः्नवतन | 


कनक कः _ जक> न के कस 
नर-नप्रर: ॥ २० || 


भरयाजाईंपि शगपयाना,गरार दिएर लंबा 1 


भ रिच्यमाश्रम रन्वा 
एचतिःलाऽध्यनचन चदय 
लिप मगाशहएरत्तरेप्‌ 
त दरया, तरि, स्प-यादनदनो, मद 
रापिता आर मदम र्मतौ हर एतान 
नाश्री अप्मग नशावर उठी; फिर उस 


त्‌ ४ = ^ स्‌ अक ~ [च 
सर्प उसवा। परभा गर सयो | चामाने 
न 


रहप उस दिदरत् अप्या दन्द 
५२ दसद रयम हतप. उनरा चित्त 


क ॐ ५ प र = 
कहु एन कः सः दा न । क श्ङ्क प लल ग्र 
नं | ह (७ ^~ | (श (र~. ५६. <~ बश 
रं ॥ 
न्क भन्ते व च रर | 18 €. ट ५५ 
५ १ (१५ ( ५९ < 
रद १ = = = 
चै [र्‌ जा १३ अब भ्य श" जन , चकर = कन्य फून्बुन्यु७--छ पक. च्छ क्न जा 
5३ इत (४१ १ ~ उद दे {~र १९ ष [ 
शा का आन ऋ 
च कओो र छः "दर -*= ह ज 
र ष् (५ 1१ ~ ॥~1= \ र ४ ठ्या 
५ च ~ =» न 
= 12 2 जज १9 र (त 
५ ध $ += {^~ ््‌ ५ ॥ ५८ 9 
छ ॐ = 
५३७७७ प तक्‌ ~त जनको क ० नक व आन अक 
~ ९( द ४४ शः मच श श 


किचथे केके ॐ = = न >~ ॐ~ ~ 


८ 


५ # 


न ^~ 
भग्ट््ज्नत पाल (रमठ नामक मरा 
भाग मात पज्ञा झईूगागा दिया था| #₹ 


"काफी # = भ ~~ जनक चन्र भ पर| ड्ग टन 
चै ङ ] क = ॥ ~< ।॥ 1 र श पृ | श ५ 1 7 18७ ग = नं 


स्प वरर ऊपन मुरपृत्र द्राण 
के ना 
यह उसस्यम्द ठ दिया 11 2०-2५ ) 
[श 
एप्त नप्र पट गतय ल्प नुग 
कं गी व धकं # ० = 
दर [न> 4. भगा उ रनद 
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>€ ६<&८€€€€ €< <€ < € €< € € € € <€ <€ € € << € >>> 3 >> >>> > > 9 >>> >>> > >>> > 9 >>> >>> > 2333८ 
£ व च वसन्द्राणस्तवस्तव महातपाः ॥ २१॥ £ 
> चद चद्वाङ्गविद्धान्स तपसा दमग्धाक्रेल्विप: । 

> लनः पिनानियुक्तात्ना पुच्रलो मान्सदायनाः।॥ २२ ॥ 

£ जारद्रती तता भाया क्ररषीं द्रोणोऽन्व विदन्त) 

‡ आग्रा च घस च टम च सततत रताम्‌ ॥ २३२॥ 


५ ५, ५५, ५ 
“~ ~^ 


५ न च ५ च ~ ~ च ५ ७ च च ५ 
< ~ ~ ~~ ~ ८ ~ ~~ ~ > ~ ~ ~ ~< 
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अल भद्वातमी पुच्रमश्वत्थामानन्नेव च । 


स जात्तमायो च्यनदवभैवोचेःश्रवा 


दयः ॥ २४॥ 


लच्छरम्त्वाऽन्तर्हितं भूतमन्तरिभ्नस्पमव्रवीत्‌। 
अन्वस्येचाऽस्य सत्स्थास नदतः भ्रलिकमो गतम्‌ ।॥२५॥ 
अन्वत्थामैव बालोऽयं तस्मान्नास्ना भविप्यति) 
सनन तेन सुप्रीतौ नारद्राजस्ततोऽ भवत्‌ ॥ २६ ॥ 
नच्रव च वसन्धीमान्पनुर्वेद परोऽभव्त्‌ । 

श्राव मदात्मान जाग्ब्द्‌गन्य परतपस्‌ | २७ ॥ 
सवनान विदं चिप्र सवरच््र्रतां वरम्‌ 1 
त्राह्मणम्चस्नदा राजन्दत्सन्त्‌ वस्सछु सबंध।॥ २८ ॥ 
म रामस्य पनुर्वेद दिव्याण्यस्थराणे चेच ह | 


हुए । उस समय भगवान ऋषि भरद्राज 
का म्वंग गमन हुआ आर अतितपयुक्त 
द्रोण भी उसी स्थान में रह कर तप 
करने लग | ( १८--२१ ) 

अनन्तर वेद व्रदाङ्खोभ पण्डित थार 
तपम्यक्र बम निप्पापी उन अतियदवत 
ठोणने पिताके पररिलिके नियोगानुमार 
पृत्रके लोभस गरहतकी कन्या क्ृर्पीसे 
विवाह किया उसके अनन्तर अग्निहोत्र 
म वाक थादि बाहरी टन्द्रयोफे गकनम 
भोर धममें प्रमी उम मानम पत्री कृषी 
न लय्यन्धामा नामङ़ पत्र प्राप्रे परिया | 
पूत्नन जन्म लेतही उच्चेः्थवा अय्चकरी 





1 
| 
{ 
| 
1 
1 
| 
। 





भांति शब्द किया, वह सुनकर उसकालमे 
आकाश स्थित किसी निन देख प्राणने 
कहा था, कि धोडेकी नाई शब्द करने- 
वाला इस बालकका स्थाम ( जब्द ) नाना 
दिश्वाओम पहुँचा है, इस कारण इसका 
नाम अख्वत्थामा होगा | ( २२-२६) 

उमम मग्ाजपुव्र॒ धीमान्‌ द्रोणने 
उम पत्रमे बडी प्रीति प्राप्न की, आरं 
म्थानहीम रहकर धनुर्ेदमे सन्नद रट | 

महागज! उन्दने उस्र समय सना 
कि सबगम्त्र घग्नवालोम अरष्ठ, सब- 
ज्ानयुक्त, अचुनाश्शी ब्राह्मण महात्मा 


[सद्र 1 


जामटररल्य गमन व्राह्मणाक्रा सव धन 
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टनदी ल्याणी दर । रमय धनु- प्तं 
आए पय्याटो का समाचार पार प्च दार उनम जानी टन पयि 


श्रत्वा नयु मनन्त न्पेनि जन्ति नयत च ॥ २९॥ 
लन. स च्रनिभिः चिष्येस्तपोयुक्तमरातपाः] 
पुल: प्रायान्महाशहुमहन्द्रं प््रतोत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
ननो महन््मासाव् भारद्वाज़ों महातपाः | 

झ्वानते दानतमभिन्नन्नसपत्मयक् सुलन्दनम ॥ ३१ ॥ 
नन त्राणः द्रूनः चि्वर्पयस्य भृगद्रहम्‌ । 


0) 


अ 


आचख्यावात्मनो नाम जन्म चांगिर रू: छुले॥१२॥ 
निवेद शिरसा खमा पादो चवाऽस्यवाठ यत्‌, 
नन्त सद्सत्खस्य दल 1ऊसार्पए न || ३२ ॥ 
जामदग्न्यं सद्ल्दान नारट्राजाभ्त्रवीदिदस)। 
मरद्दाजात्स सुत्प्ण तभा ल्यं मामयोनिजम्‌ ॥ ३४॥ 
जननं पित्तवणम म्यं निनि व्रोणं हिजात्तमन। 
तमद्रदीन्मदात्या ले समघफ्श्नियमठन! ॥३०॥ 
रघागत से द्विसलक्राम्य प्राविच्यसि पदन्य में । 
एयसरास्तु राणण भारशाफाध्त्रदी/ःय: ॥ ३%॥ 


कक 


रास प्रररता झेप्ट दिल्रनत पिपिए इस । 


१ 


हा अर पद का ये 


११५१ 1 


^ उनि त सवजारनीति झास्दोकी एन... हए महार-ा जामदरन्यस यह बोले, कि हे 
£ नै सीसदना चात । उषः अरुखार इट महासते ! मे उन योनिसे जन्मा रभा 
१ अति तपायुत्तः महाश भरल तपस्डी है. भग्टाजस द्रोपीम उत्पन्न हथा ह 

£ र द्रप्यक्तशिष्पोने दिरिररडरमह्द्र हारम धनद नात्मानम्‌ यला जवा 

† पर ०२--३० ) ह| 3: --:" ) 

( 

दहा एरद्क्र रडदृननारी धद्विदडन्नादी सलन्सा परदुगामने 

; र दान्त भयारन्ददरा देगग | इनमे हहा, शिले हिज ८ट्रनम भर ध्नय 

£ अनन्तर इसने शिप्पाद माप उनरे पास... हो. जो चाहत हो! कहो! गमके थे 
१ जायर शएना नाम शार शहिगिे हलके... शत इहनेरर भरदाज़पृप् उन नाना घन 

£ रन्न दान होड़ पला सर द | 
2 सदर वर मपर उन ट.ना भरः स च (1 ~ 4 
॥ 8 


॥। 
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महाभारत । 


~ ---------- -----~----------------- 
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प्राधरय 1बेपुलब्रत 
।देरण्य जम यच्वाऽन्यद्रुसु किचिदह । स्तम्‌ । 
त्राच्चषभ्या मवा दत्त सत्तमत्त्तपा्न 


धसमसनन्त 1 
गाम उवाय-- 


॥ 


>2 9ॐ>> 


॥ ३७॥ 


॥ ३८ ॥ 


तभदेय धरा देवी सागरान्ता सपत्ना । 
कठ्यपाय नया ठत्ता कृत्स्ना नगरमालिनी ॥ ३९ ॥ 
उारीरमाच्रमवाञ्यय ममटसवलेपितम्‌ । 


अन्त्राणि 


न्व महादाणि दाख्राणि विविधानि च।४०॥ 


अ्त्राणे चा छरीरं वा वरयेनन्ममोच्यतम्‌ । 
्रीच्व कि अयच्छारि तुभ्य द्रोण वदाऽऽय्यु तत्‌॥४१॥ 


द्राण उवाच-- 


~, = 4 ^ [3 नर्मय € 
अमन्च्राण से समग्राणे ससद्ाराण भागव। 
सप्रयोगर्टस्यानि दातुमहस्यणशपत: 


॥ ४२॥। 


तथत्यकत्या ततस्तस्म प्रादादन्चाण भसागंव;। 


सरहस्यत्रत चच धतुवदसदापतः 


॥ ४३॥ 


प्रतिगृद्य तु तत्सव छूतास्जो द्विजसत्तमः । 
शो 9 म ह हे द्रपदटं + क 
पय सत्रम खध्राता जगाम > चठ प्रत ॥ ४४ ॥[ ०५२७३ ] 
हनि श्र, महाभारते शतसाहम्न्या साहिताया वयासिक्यामाडिपर्थणि समवपर्नणि 
द्रोणस्य भागवाखय्राप्तावेरात्रैयदाधिक्शततमोंड याय ॥ 1३१ ॥ 


च्नम्पायने उबाच-नता द्रपठसासाओझ भारद्वाजः पलापकवाच्‌ | 





म॒ अपरिमित धन मागता हं गम 
बोले, कि है तपोधन ! मर! सुवण आर 
दूसरा धन जो कुछ था, सद्‌ व्राह्मणोकरा 
दे चुका हूं, ग्राम आर नगरोंक्नी मालांस 
मर्जी ड, मागर तक्र चटी गयी द्र, 
यह पृथ्वी भी कच्यपक्रा दे दी है, अब 
मर वल्य वड मृल्यवानु भग्र अम्त्र 
आर मेरा यह शर्गरही शेप ह. है द्रोण ! 
भय अस्त्रं अथवा तरार ठनक्रा उद्यत 
है| ग्रीघ्र कहो, क्लि इन दानोमेसे क्या 
चाहते हो. वह तुमका दे देता 








हू ।( ३५--७१ ) 

द्रोण बोले, कि ह भागव ! प्रयोग,उप- 
संहार आर रहस्येंके साथ सम्पूर्ण अस्थ्रों 
को भले प्रकार मुझको दीजिये । भार्गव 
न तथाम्तु कहकर उनको सम्पूर्ण अस्त्र 
आर रदम्य आर नियमक्रि माथ धनुर्वेद 
का व्ि्ापस्पस दे दिया | हिजामे अ्रष्ठ 
द्रोण सत्र अम्त्र अम्त्रों को लेकर कृतार्थं 
हाकरके प्रसन्नाचित्तस प्रिय मित्र दरूपदक 
पास गये | (४२-४४) [ ५२७३ ] 

लादिपवम एक्सा डक्तीस जध्याय समाप्त। 


[ संभव प~ 
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(4१ 


4९. १६२. आाद्धिपपे । १5 
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[| नि 
^\ -्रन्यत्प (~+ श 
अन्नवात्पाध्द राजन्सखाय दाट्ू मामर्ह ॥। < ॥ # 
¢ 
८ घ्यचसुतक्त/ लख्या रख प्रात्पं जनन्दरः | £ 
नै ¢ 
(८ गाारद्रूाजमन पाञ्चाल्या न्वम्म्रप्यत कन्म ततम्‌ > 
4 ^ 
८4 ऊच्च न 
सत्मध्रानपाजत्यश्रः पामानः | ् 
| 
श्र ग्य दरपन व राजः 5 अधावदइम न (४ 
1 णथ्चयमददपन्च र्ण गजः ऽन्रकाठ्ल्मं 1 २ ॥ ^ 
¢ गप उव अ ऑल ^ 
॥ रगपत उवाच अक्रूनः प्रज्ञा ऋयक्नापताव सम स्धसा 1 ¢ 
9 यन्म ॐ = ~= ४.2 ० पा 
¢ न्न्पा तरन्ाष प्रसन मस्ट त~सन षज ॥ ४ (५ 
ट जाम [ ¢ ट. ~ ¢ 
भ।र राज्ञासदाणानासदब तलनर चत | ८ 
नै ॐ £ डः नै 
न द न्ताः गौ प्रमा न [न पतन््युं ~ । 
५ सख्य सवान सन्ठात्माउसछयाकह्रानघनच्युन :॥ ५ ॥ ~ 
^ न हि 4 
¢ १ 
१ सोहटान्याप जायन्त क्ालटन पॉर ऊोयनता। । > 
5 श 
नै 2८1 [नवे स्प ४4 कन 4 
साट मत्वा प्रासान्प्दस्तामसत्प्रतन्य्नम ॥ ६ ॥ थे 
4 ~ हक कर 
९ न रम्यसजर ल्ट लज [न्प दर पा रूस । ५ 
0 क ष नि 
१ वगल्टा प्ल ।दरसन पगा न रप्र ॥ ४॥ £ 
4 >, 
है स न प १६ अहम कर समन रद्‌ रम्य च्व सक समना कू ज 4 
ल २ जा भ षा न्‌ ब्‌ ५.८ 4 4 [1 [ 4 | नै 
ह ^ ~ ज ध ^ ^~ जे 
4 र {त्सर्‌ {उ ५ दा ८55५ ३ न इन न भा। ८ | हि 
9 
१ [क ~~ न {~ जाप ~न * ग्पा 
। न एरिट्रो एछुणतो नाइविद्यानिटुप: खग्ग।! है 
9 6 
ए क 
कर 
५ 4 
द्‌ री 
ष न 
६ क 
९ ¢ 
च । 
३ क्कि 
१ [+ 
ष्‌ न 
५ ^ 
1 नि 
॥ श्र 
॥ै जप 
1 क 
॥ क 
1 नी 
1 रन 
कि 
| नि 
है  ॥ 
॥| [1 
है क 
५ हर 
1 = 
रह जी 
ते ५ 
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अस्मराणि जिश्नयामास नाऽकुध्यन्त च तं जनाः॥ २॥ 

£ हे डिजोमे श्रष्ठजन ! अबच्यही किसी | के साथमि्रता नही कर सकता ३, सो तुम 
£ प्रयोजनसे तुमसे मेरी मित्रता हुई थी। | क्यों पहिलेकी मित्रता चाहते हो। (८-११) 
£ देखो, दरिद्र कमी धर्नाका मित्र नहीं वेश्म्पायनजी बोले कि, प्रतापी 
४ होता; म्रख कभी पप्टितसे मित्रता नहीं भारहाजने दरुपदकी यह सब बात 
‡ कर सक्ता हे, वीयवाेत जन कमी वीर | सुनकर कोधे जलकर क्षणभर सोचा; 
£ का मित्र नहीं हो सदता, दिर तुम क्यो | वह वृद्धिमान मनी मनम पाश्चाल 
५. पहिलकी मित्रता चाहते हो ? जिनका | राज की पराजयका उपाय निश्वयकर 
7 धन समान है, जिनका ज्ञान समान है, | हस्तिनापुर नामक कौरवोंके नगरकों 
~ उनहीमे मित्रता भर दादी हो सकती । अ ( के, [५२८६ 
0 ६, प त अपश जननि कमी मित्रता | जादि पर्वम एक्स बत्तीस अव्याय । 

2 नहीं हो सकती है; जो श्रात्रिय नहीं है, ' जादिपवेम एक्से तैतिस अध्याय । 

£ यह कभी शाकियका मित्र नही हो सकता ` श्रीवश्रम्पायनजी बोले, कि द्विजश्रेष्ठ 
> ट रथवालम रथ वार्नेतजन कभी मित्रता भारद्वाज हस्तिनापुरमें जाकर क्रपाचार्य 
: नहीं कर सकता है.रज़ा न हेनेसे राजा के परमे छिप कर रहनेलगे । वहां 
> €€€€99>3999>399>9>>299>939>23329999233>399 2929 99299992 29993992 


महाभारत । 


श्र 
न आरस्प सस्‍्बा छीव!: 


यथाव समं वित्त ययारेव सम॑ अ्तम्‌ | 
तयोविवाहः सख्य च न तु पुष्ठविपुष्टयोः ॥ १०॥ 
नाउओ त्रियः ओजियस्य नापरथी रथिनः सगवा | 
नाऽरला पार्थिवस्थाउपि सम्बिपूर्व किमिप्यते ॥ १ १॥ 


वैयम्पायन 


~~ 


उवाच-द्ुपढेनेवसु त्तस्तु भारह्वाजः प्रनापवान्‌ । 
खद्टत चिन्तयित्वा तु मन्युनाऽभि परिष्ल्टतः। १२॥ 


(> श्चाठ ~ प्रति दधिमा 
स विनिश्िय मनसा पाश्चात्य प्रति बुद्धिमान्‌ 
जगाम छुमूरुख्यानां नगर नागसाहयम्‌ ॥ १३॥ [ ५२८६ | 
इृति श्रीमहाभारस शतसाहस्न्या सहिताया चेयासिफ्यामादिपवाणे सभवपवीणि 
द्रोणद्रपदमवादे दर त्रिद्मदाधङश्ततमोऽध्याय ॥ १३० ॥ 





वश्रम्पायन 


उवाच-स नागयुरसागम्य गौतमस्य निवेशने । 


भारद्ाजोऽवसनत्तच्न प्रच्छन्न द्विजसत्तमः ॥ १ ॥ 
€ 1; 
-नारद्राजस्त्नः पाधान्क्रुपस्याञनन्तर प्रभु: 











[ संभव पर्वं 
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=. 
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हतुमागमने तच द्रागः सब नथव्रदयल ॥ २ 2 | 


द्रोग उवाच--महपेरप्िवेशस्थ सकझाणमह्मच्युत | 


अच्चाथमगर्स पत्र घलुबेदाचिकीपया.. ॥ २७ ॥| 
व्रन्यचारी विनीनान्मा जटिल बहुला: समाः | 
अव्स खुचिर तत्र ग्रुरुझुस्षपण रनः ॥ २८ ॥ 
पाश्चान्या राजपुचश्च यज्ञसना महावलः | 
टप्चन्छदेनान्यवसत्तम्मिन्नेच गुन प्रसुः ॥२९॥ 
सम से तन्न ससबा चा5उसीदुपकारी प्रियश्व से | 
तेनाइह सह संगरूय वतेयन्खुबिरं प्रभो ॥३०॥ 
चाल्यान्प्भ्रूति कोरव्य मदाऽध्ययनसय च। 
मम मग्ा नदा नतं पिययादी धियक्छरः ॥३१२॥ 
अच्रवीदिति मां -नीप्म वचनं प्रीतिवध्रनस्‌। 
अदं दियनमः पृः चितुद्राण महात्मनः ॥३२॥ 
अभिपेक्ष्यति मां राज्ये सम पाश्चाल्या यदा नदा। 
तद्धाग्य सावता ताते खग्ब सत्यसन ले ठाप ॥ ३३॥ 
मस भागाश्र चित्त चत्वदर्धान सुस्वानि च। 





ग्वय उसीक्षण बहाँ जाकर उनकी आदर, ओर प्यारे थ्र,)नके साथ एकत्र रहकर 
पूवक्र लछिवा छाकर आना कारण योग्य, में बहुत दिन सुख शा, है कारब ! 


रपसे पछा | (२३--४६ / बालपनस उनके साथ णक मने पटः 

द्राण आद्यापान्त सब सनाकर वाल, था, इस लिये वह सदा भरे प्रिय 

' फ्िले आयप्मन ! मे पह्लि धलुवेद आर. करनेबाछे और प्रिय कहना मित्र 
अग्त्र शिक्षाऊ़ लिये महर्षि अभ्निवश्के... थ।( २६-३१ ) 

यहां गया था, वहां बअ्रकह्मचारी, नम्न है भीष्म ! वह मरी ग्रीति के सिये 

~ वारी आर गुरा सवाम उत्साहित सदा मृतसे सह क्रहा करते थ, कि “हि 

५ नङ पष मपाच. उन दिना रोण १ म मडुभव रिता वडा प्याग 

= कमार महापा श्रना यत्त पव्रहरे, माम तुमने यह सत्य प्रतिना 

“२ निक म्व विद्या आर करता हूँ, कि जब पाश्चालगज मअ्को 


श्र 


५९ 


ध्र । रे गाञ्यपर बटाने गे. तब बह राज्य तुम भोग 
।९1. मित्र कराग, ए ममत्र ! मग साग,एच्यय आर 
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ण्यसुकत्याऽय बत्राज करूनन्वः प्रिता मया" २५ 
नच वाच्यम निन्य मनसा घानयस्नठा | 
सो5ह पिलनियागन पच्ुलो साद्रणाचिनी म || ४० ॥ 
नातिझंशा मसहाप्रज्ञासप्र सन्ाव्रतास । 
आग्रैहाद्र च सत्य च ठसे थे सतत र्नाम ॥ ३६॥ 
अलसहोतरनी पत्॒मश्वत्थासानमार्सम । 
भीसमबिक्रमकमाणसाठिल्यससलेजसम | ३७॥ 
पुत्रण तने प्रीता:८ह मरद्राज़ा सथा यथा । 


शाक्षार पउता दरृद्धा धाननसचत्र पच्झान ॥ ३८ ॥ 





अन्वायपा: त्दररनन्न जन्याः | 





ह 


न रनातकोध्वसीदेत बतमान: स्यशमस ॥३५॥ 
शांति साॉनिन्त्य सनया हे दे पाशा चमनं । 


~ द्रा्सिन्दन्मां ग 7 > १ 

ब्द्ृष्लसच्छनन्मार चबसाएद छा दणा पद ¦ £~ |] 
धन्त ~ {~ अं; १ 4 ओ“ < शक 

जानता 1 स्ण्प्ग्प ना च परय {= रप दस म | 


सथ पिछफ्एब,सर दोशयधारित उाणारझत' ॥ ५ || 


“~ 
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०८ मदाभारत। 
द्रोग उवाच-- कार्य से कांक्षित किचिद्धहि संपरिवतेते । 7 
करना््रस्तन्प्दयं म तदेनद्रदनाऽनयाः ॥६ ॥ ‰ 
वनम्पाचन उवाच-नच्चरसन्वा छौरवयास्न तप्णी तामन्छिछांपने। £ 
अनस्तु ननः सर्य प्रातिजज्न पर्नप ॥ ७ ॥ ९ 


* 
रे 


ननोऽछनं न्दा मूर्धि समाधाय पुनः पुनः | 
प्रीनिपूव परिष्विज्य प्रभरोढ सुढदा लतदा ॥ ८ ॥ 
नना द्राणः पाण्डपुत्रानस्थाणि विधिघानि च। 
ग्राहयामास उठिव्यानि मालुषाणि च बीसेवान" ॥ 
राजयपुच्ास्नथा ऽन्ये समे भरतपेम । 
अभिजग्मुस्नना द्रोणमस्त्रार्थ द्विजसत्तमम ॥ १० ॥| 
वृष्णयश्वाउन्धकार्श व नालादेठ्याश्व पार्थिवा: | 
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सृनपृचच्य गधरया गुर द्राणसियात्तद' ॥११॥ 

£ र्ण्यंमानरनु पाथन सनपृच्रोऽयमपणः । ४ 
९ दुर्योधन ममाधिव्य साऽ्चमन्खन पाण्डवान्‌ \ १२॥ 
£ अभ्ययात्स ननो द्रोणं धनु्वेढचिकीपया । ४ 
¦ जिश्नाशुजवलोचागस्तेषु सर्वपु पाण्डवाः ॥१३२॥ 
† लस्द्रदिव्याङुरागाच विचिषरा:नचटजुन. । ^ 
‡ मेर मनमें जग रहा है । सो वह सत्य , के अस्बोकी जिक्षा देने लगे । ( ५--९) : 
£ कर बोलो, कि जब तुम लोग अस्त |. है भरतश्रष्ठ | तब दुसरे अनक राज- 
० विद्याम दक्ष बनोंगे, तब मेरी वह इच्छा... कुमारभी आकर के अख्त्रणिवाके लिये £ 
£ पूरी करना। है पृथ्वीनाथ ! केरबठोग | द्विजाम अप्ट ठ्रोणाचायक पाम एकध्रेत ^ 
( यह सुनकर उप हो रह ! अनन्तर शच नि ठमे | गृण्णिवंश्ी, अन्धकबर्शी और ^ 
£ दंमनेदार अजुनने उनकी सब्र कामना अनेक देशोक भ्रपालपुत्र तथा राधा 
£ ओको पूरी करनेक्ता श्रण ठाना | तब कुमार सपुत्र कण द्रोणाचार्यके निकट £ 
£ ब्नोणने बार वाग अरनक्ायिर दनक आकर र मिष्य वरन । सूतपुत्र ; 
6 प्रसन्नतान उनको गम्‌. दयाया ओर अति ट्पयना होकर अजुनसे धर 
£ हके मारे उनकी आंगन थांस गिल्‍्तले.. अहइकार दिसाऊर दबोधनकी ओर ¢ 
£ लगे । अनन्तर वट ्वाययेन्नद्राणपाष्टू- वृत पटवोक्रा अनादर कनि 
¢ नन्दनको दिव्य ओर मानी दाना प्रस्य लगे । | 7०--१६ । ! 
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;०५ महाभारत । [ संभव पढे 
#+ 732 23939393%२8 3 > ३9993 
6 नं दद्रा निलद्चृत्तभिव्वन्तर पति प्ताल्युनम्‌ 0 
ट आहइय बचने होगे रदहः खूदसमापत ॥ २२॥ १ 
अन्बकारेडजुनायाऊचन्न न ठयं ने कडाचन । 
> न चाऽधख्ययसिदं चापि सद्राक्त्य विजय त्वया॥२३२॥ ? 
‡ लनः कदाचिट्ञ्ाने पयवौ वायुन्ैने | ९ 
नन तच्र प्रढीचः स दीप्यमानो विलोपितः २४॥ ? 
£ सक्त ण्वतु कान्तेयो नाऽऽस्यादन्यच्र चत्तेते # 
£ हस्तस्तेजस्विनस्लस्थ अनुग्रहणकारणाल्‌ ॥ २७ ॥ प 
‡ लद भ्यासक्रनं मत्वा राच्ाच्रपि स पाण्डवः। 
ट योग्यां चक्र सहावाहघनुदा पाण्डुनन्दनः ॥ २६ ॥ श 
; नल्य ज्यातलनिधोंपं द्रोण: झुआव मारत | 1 
8 उपत्य चनझुत्थाय परिष्वज्येदमद्थीत्‌ ॥ २७॥ 

2 द्रण उपराय प्रख्ानन्य त्वा क्रतु यथा नाऽन्या ध्रसनुध्ररः| 

£ वत्सया सावना खाक सव्यमनष्रठमत ॥ २८) 


£ वडरपायन उवाच लेन द्वराणउजूब या हथपु तर गजपु चर । 
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£ रश्पु भासावात च रणटाक्षामविशक्षयद ॥ २० 

५ मो द्राणाचाय्क बड प्रिय वन। आचाय । गया; इसस महाश्रुज़ पाण्दुनन्दन अजुन 

५ द्रोण अडुनकों अस्त्रोकी निक्षि नदा | ने, यद्‌ मम क, कि अभ्यासमेही ऐसा { 
हे क ¢ 
£ सह दह्र रमव्ठारक्ा दिराल में | होवा है, रातके समय ने देखने योग्य 


बला कर बोले, द्वि तुम कभी अधरग्म निघ्ानम बाण चलानेका अभ्यास मारम्भ 
अजुनको गानेके लिये अन्न मत ठदना और. कर टिया । है भारत ! आचार्य द्रोण 
अज्ञनस यह भी नहा कह्ना,।कि मने तुमसे गत्रिक समय उनदा बाणाके छटनेका 


ऐसा देश है 1 / ६१-२३ ) '. शब्द सुनकर उठकरवा वहाँ गये ओर 
प्रवलर 5 संग अं नत शी कटे गर लाकर अजुनम वाल, यक्त तमस 
ध्र. [द त्म्‌ मृययय्‌ न्ना चलन लगा, कहता त्रि [प्सा ग्रसत्न कर्मा + मत्यं 


टससे जलने हुए प्रडीपफ दब्नताने पर लोक भन्म कोट दूसग धन्वा घरने बाछा 
भी तजस्या अडन तब अधर्म भाजन तुम्हार समान न हात्र | / २३-२८ ) 
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र्न न्ग: अन्तरम कारण उनका श्रीवेश्रम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
राध एप पमी भार स्थान म र्न व्रीयवन्त द्राणाचायन अजन का घोड़े ५८ 
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5 महाभारत | [ संभव पच 


व न मम न मा न न क. 
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5 नच्रापकरणं गृच्य नरः क्िच्छदच्छया । १ 
¢ गजन्ननुजमासेकः श्वानमादाय पाण्डवान्‌ ॥ ३८ ॥ ? 
नपां चिचग्नां नच नत्तत्कमचिकीर्पयः  । ४ 
श्वा चरन्न बने सो नेपादि पनि जग्मिवान्‌ ३९ 
१ से कृष्णामलादिग्धाड़ कृष्णाजिनजदाधरम । £ 
नेपाठि श्वा समालश्य मपंस्नस्थौ तदन्तित्ते ॥४०॥ ? 
ति नदा नस्याऽग्र नपनः उनः सप्र ञरान्ड्ग्वे। १ 
लटावचं ठयच्नत्रे मुमोच युयप्रथा ॥ ४१॥ 2 
से तु खा जरएण[स्थः पाण्डवानाजगास ह | ४ 
१ ते दृष्ठा पाएडवा बीरा। पर॑ विस्मयमागताः॥ ४२ ॥ 7 
4 नापरेवं छाव्ट्यधिल्य दद्र तत्परमं तदा । ^ 
प्रथ्य ते ब्रीडिताशा55्सन्पठार् रुशथ् सब! ॥ ४३॥ „ 
पर ते तते।5न्थेपमाणास्ले बने वननिवासिनस | प 
रे ठ्दखः पाण्डवा राजन्नस्यन्लमनिशां चारान्‌॥ ४४ ॥ 
£ न पनमशणिजानंस्ते ता दिल्लतदणानम । 
है नर्थनं परिपय्रच्छः को भवान्कस्य चत्युन ॥ ४५॥ 1 
“ गवे । ह गजन ! तब णक मनुप्यमृगया मण्कवरारही सात बाण चलाया बाणे। ¦ 
/ के याग्य जालादि रेदगएकः छुनको मे मृद उन्द होने पर ऊुचा पाण्डवोके ' 
४ साथ देकर, तपनी उच्छानुमार पाण्डवो पाम आया । वीर पाण्डवोने उमका उस्र 
; क सहव चलने लगा । अनि उस वनम दात दमक्रर वडा अनगज माना जार / 


^ लद यद सग अपना पना दमम पूरा सबलोग अम्त्र चलाननालकी वरटी पुनी 


/ करनेके लिये घृमधाम रहे थे, तत्र उसका... तथा शब्दबेधनेकी सामशे ठेखडर बड़े : 
; साथी वह कुत्ता क्विसीसे न ेखे जाकर... लज्जित हए आर मव प्रक्र उमरी 
व्याधकी भार गया और उसको क्ाछा, प्रणेसा करने छग ! ( ४१-४३ ) ॥ 
~ मलीन दृष्यासिन पत्नि ह और है राजन तब पाण्डबोने उस वनमे रहने, 
‡ ज्रगाधारी देखझर उमन सायन सय वाले अम्त्र चलानेहरिकी बनमे टूंडते हुए. « 
£ हार भोकने लगा | / ३७--५० » देखा, कि दह हरघडी वाण चला रहा है; ! 
; व्याधपुत्रने अस्य चानम्‌ सीघ्रना पर उन्तन उम म्वत्पृ विधाड़े हुए 
† विसाद उन चिछ्ाते हुए कुनेर मृद व्याघारनरा फलिचानाः अनस पृद्ा, : 
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£ 
नि महाभारत | (सभव पव॑ 
न परत व +प नमन मन; त 31 मस्तक 
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प प्रजा नी यत्या ॥ डे 9 > परचस्स क~ नज धि (४ 
५ जायत्या नना तरण त्राध्रवत्स सपाटजः) ५ 
#१ रा १ हे 1) (> [४ 9) 
¢ निवध शिष्यमात्मान तस्था प्राज्ञालर्ग्रतः) ॥ ४ ॥ (५ 
^) = ~ द्राजन्नेकल च मिदं 4 श 
7 तता द्राणाब्ब्रवाद्राजन्कलब्यासठ दस; । ( 
¢ ¢ 
तः 


यदि जिष्योऽमि म बीर वेतनं दीयतां भमन 2 


च 
ह) 


ण्कठव्यन्तु नच्छ्स्त्वा प्रीयमाणाऽज्रवीदिदम्‌ ५५॥ ॥ 
8 एकलब्य उबाच--कि प्रयच्छामि भगवन्नाजापयतु मां गुरः । 
? नदि किचिव्देयं मे गुरवे ब्रह्मवित्तम ॥५६॥ 8 
£ वरणम्पायन उवाच-नमन्रवीक्वयांऽयुठो दक्षिणो दीयनामिनि । ‡ 
£ एकलब्यन्तु तच्छूरूत्या बचों द्रोणस्य ढानणम्‌५७॥ ध 


प्रतिज्ञामात्मनो रश्नन्मय च नियतः सटा | ध 
नथेय दृष्टयदनस्तथंबाब्दीनमानसः 1५८ ॥ 


४. हा 


दित्वाऽविचाय न प्रादाद्‌ ्रणायाऽक्युष्टमात्मनः५९ 
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ननः उरं तु सपादिरद्रगुखामिनव्यक्पत । 

न नथा चस रीघ्ोऽसृव्यथा पूर्य नराधिप ॥६०॥ 

8 ननोऽसनः प्रीतमना वरश्रूव विगनचञ्वरः । £ 
| द्रोणश्व सत्यवागासीज्नान्योडमि मविताब्जुनम 5 १॥ १ 
£ आकेपांव छकर प्रणाम क्रिया, विधिष्वक ¦ अगा ददो ।( ५५--५9 ) ( 
५. एजकर तथा यह कहकर किम आपका | एकलव्यू सदा सत्य पर खड़ा था : 
£; सिष्य, दाना टाथ जोड मामने खडा | मा आचाय द्रोणकी वह कठोस्वाणी / 
: रहा 1 (०१-५४ ) सुनने पर भी चित्तम दया ने मानकर | 
2? है ग़ज़न! अनन्तर द्राणने एकलव्यमे आर मुखको परमन कर अपनी प्रतिज्ञा £ 
¡ दह. चिते कार ' यद्धे तुम मर जिप्य परी करे बिना विचार अपने ढठाहिने : 
४ हो तो प्रृद्धकों दक्षिपा ढो | एक्लब्यन अंगृठका काट कर ठ्रोणाचार्यकी ठ ढिया। ^ 
/ सुनकर प्रसक्ष चित्तमे कहा, कि. हे नरेश ! अनन्तर निपादगज-कुमार ¦ 
4: भगवन * जाता कीजिय, किक्या दें ? शेष उठगलियोंसे वराण चलाने लगा, ; 
४ 7जहतोप् उन्तम ! भाप मेरे गरूह़ पर पिट करी समान शीघ्रतमे कामन 
; सुन्दे दृभी धेय ना ह १ कर सका। त्र अदन प्रसन्न चिन्त तण, 
ड्रदियाद दाल, दि यदि तुम भवय्य उनकी मनःपीडा जाती रही आर *, 
न तो, नो मटकों दात्नि हाथका आचान द्रोणन पहिछे जम कहा था. कि £ 

= “ ^ “ <~ ~~ { £ < ~ ८. ८ ~ ~~~“ ~~ ^ ~ ~~ ~ ~ -- च ~ ~ ~ ~ ~> 2 ष्क + ~न 3 च~ 3 ७ = >+ = > ~¬ च + कु 
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£ अविज्ञानं कृुमारागां लक्ष्यम्र्ससुगाद्िणत्‌ ॥६०॥ १ 
£ त्राण उवाच-- जघ मवन्तः सचऽनि धनप्याद्‌च सवेकाः। 7 
1 समेनं स॒टिठ्य निधय सशितमवः ॥ ७० ॥ ६ 
£ मद्वाल्यसनकाटं तु जिराञ्त्य वि निपाल्यनम्‌। ॥ 
£ णकाः निलया तथा क्सन पुत्रका) ॥ ७१ ॥ ; 
2. बन्नम्पायन उबाच- ततो सुविष्ठिरं प्वसुवाचाउनब्निग्सा चर। । ^ 
सं्रत्स्व वाण दुभ मद्दावयान्ते विच्च लम्‌ ॥ ७२॥ ¢ 
~ नता मध्र; ८ भा घुग परनतप | 
तस्था भास समधित्य ग्रुरकबावसप्रचादितः | ७३॥ १ 
£ नन विनत धनवान द्राणरत कुरूनन्दनस्‌ | । 
¢ स छनादुदाचठ चनचन नरतपन ॥ ७४ । ; 
4 पच्चेन त्य द्रमाग्रस्थ मास नरवरात्मज । 2 
£ पच्याणीलेदसाचाय प्रत्पवाच यातरोटठिर! ॥७छ५॥ १ 
| रा सुतर्नाछिय पुनद्रोंगस्त प्रयमापन | ॥ 
¢ ब्रा व्वाच-- अ दुश्मामिस मां वा प्रातन्वापि पपठयसि।॥ ७९॥| ॥ 
1 नसवाव स द्रीन्नयः पथ्यारमेनं चनस्षतिम्‌ । / 
पहिले उन्होंने दुमारोक़े न जानसेसे । अऊ़िसवशियाम श्रेष्ठ द्रोण पहिले युथि 
प्रिल्पदार्स वनवाकर एप्प क्विम गिद्ध | िस्से बोले, कि हे दुद्धघ | वाणसे नि- ^ 
प्न नि्ानक व्यित दृक्ठ पररा } साना करल, मेरी बात पूरी होतेती , 
छाडा था । ( ६६--६०९ ) । उसे चलाना । आगे शघतपनेहारे /' 
बते निप्यमि वदि, दविः कमार: यृधिष्टिग गुली आवार परिल धन्ना + 

त॒म चीर धुप लेकर उमर दाण जाड । लेकर पश्नी गर निशाना च्रिि सडर्हा :. 
करदे; उस देम जान्‌ तण गिद्ध पर नि- £ भरतश्रष्ट ! द्राणन धन्ता पर गुण ( 
थाया करियर रहो मेरी दावे सुरुतेही.. चटाये ८ुए हुणशास्दन बूथिग्टिस्स क्षण :' 
उम पथ्वीदः मिग ्ाटनाष्ठ्णा। ए भर पीछे कहा, कि सयठुमार | उसे , 

* बेटे ' में एक एक कर ठुम सं्ोगे जब... इक्षयरद्रे गिद्रयों टेसने हो ? युत्िए्ठर ^ 
दिस नियोग फरंगा, ह उनीक्षण बैसा-. बडे, दि हा देखया 6 1 ५२->छ५) ' 

हम कर | । ५-- ; द्रात दकाय पि पक्र कप क्ि 

7 वावत वाट, के धन्त म उर उकव्य ष्टन्‌ दण्वा थपन्‌ » 

< ०८. <<< <<< <<< दल" < क>न चण 2 >>> 5 
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पटेवस्येनं स्थितं भामं द्रत सामि चाञ्छन। ४॥ 
पषयारयकं नासमिति त्रेण पाथाऽभ्यसापन । 
न तु दक्ष भवन्तं वा पहयासीति च भारत ॥ ५ ॥ 
लतः प्रीतमना द्रोणो छुद्ताठिव ते पुनः । 
प्रधभापत दघेपः पाण्डवाना सहारथम ॥ ६ ॥ 
भासं पञ्यसि ययेन नघा द्रुहि पुनव; । 
जिरः पच्यामि मासस्य न गाच्राभिति साऽ्रवीत्‌ ७॥ 
अजुननवमुक्तस्तु क्रोणो हृप़्तनमहः | 


प शी ¢ क [9 
स॒श्चसम्च्यत्रवीन्पाथ स मुमाचाऽविचारयन्‌ ॥ ८॥ 
लनस्नम्य नगरथन्य क्षुरण निडितन च। 
शिर उत्क्ृत्य तरसा पातयामास पाण्डबः) ॥ ९ ॥ 


सतास्मन्कमाण सासद्ध परसंब्बजन पाण्डचम | 
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मन च द्रपठं सटरण्ये मानुलन्धं पराजितम ॥ १०॥ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य मशिप्ाऽद्खिरमां वरः। 
जगाम गद्धासभिना मन्निनु भरनपभ ॥११॥ ६ 
अवगाहमथा द्रोण सब्दिलि सलिलचर | 
पक्षी पर निन्नाना जमाकर खड रह | नक्र दपक्त मार उनकी ददहक रये प 
क्षणमर पछि द्राणन पह्लिकी नाइ कहा, सह हा गय आर उनसे बोले, कि अब 2 
कि अजन! तुम उम इश्षपस्के पश्चीका वाण छाडा । तव पाण्दपत्र अजुनने काइ ^ 
भार म्यक दग्यते हा ?८( --) विचार न करके बराणको मार, उससे /£ 
है भारत ! पाथने कटा, कवठ प्रती- उमीश्रण उमतन अम्तुःकरी नाः वाणम ? 
हीओो ठेखता हूं, इक्षको वा आपका नहीं वृक्षपरके पक्षाका मिर कटके नचि दे 
देखता हूँ | अनन्तर दद्धप द्राण प्रसन्न गिग । ( ५. प 
चित्त होकर मृष्रनमग पपाष्डवाम मा- द्राणाचायन वह कामपृगदहतिदख ‰ 
रथी उन अजुनसे बोले, कि यदि तुम कर ग्रसन्नचित्त से अर्जुन को गले से /£ 
पश्षीह्वकों देखते हो तो कहा, उसको लगाया ओर मनहीमनमे यह निश्चय £ 
दमा देखते हो | अजुनने उन्तर दिण, क्रिया, कि राजा द्रपठ सहायकोके साथ ? 
कि में उस पश्षीफा सिर मात्र देखता हूं युद्रमे हार जावेगा । हे भस्तकृलमे श्रेष्ठ 2 
शसगैर नहीं देखता | अडनकी यह बात... पुरुष | उसके कुछदिन पीछे ठोगने शिप्यो 2 
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पट्ामारन | [ सभव पर्वं 


५५४ 
५ 
५१ 


: नद्रग्येयाः तवन: दयु जं यचा सम ॥ २०॥ 
वराधिलाऽना तः जद्चयदि स्वां कीर कचन । ॥ 
प्राय प्रनुङ्ाथारनल्च्च्रल्ठिलाद्चव ॥२४॥ 7 
ः संथाति संप्रनिदत्य बीसनय: से फताज़लि:। £ 
। जग्राह चर्नान््रं तदाद चन प्रनरमः | २२॥ ? 
| भविता त्वत्सम। नाऽन्यः पुमो धच धेरः। 0 
। अजयः मव्जडणां कोर्निजतै भविप्यमि ॥ २३॥ [८९] ?/ 
हॉल प्रीमामारत शनसाहम्ग्या सहिताया चयाचस्यामादविपवणि सभवरपच ग 
उ "एमसि धच 21 -वद्तेत्मातऽ य ॥ १३० ॥ ¢ 

वयम्पायन उवाच दरना-त्रान्धःनगद 2 पारलप्र्यश्चि -न।रन। ¢ 

. दद्रा व्रोगोऽ्यकीटराजन्धनगाष्टं जनेश्वश्म्‌ ॥१॥ 2 
कृपस्य सासद्त्तन्य बाक्नोकस्य च धांसतः | ग 
गाद्रगेयस्य य सांनिव्य व्यासस्य विदुर्स्थ च | २॥ ग 
राजन्मधात्रविच्यान्ने कुभागः सगमन्तम । 

न ठच्ययुः म्द शिक्षा राजबझ्ननसतल तव ॥3 ॥ 

नन) ऽ्र्वान्यद्ागजः प्रदृनाऽन्नरात्मना । ? 

वतर उवाच-- भरद सदन द्रन्‌ न दजयतयं ॥ ४ || 
करके प्रख्यात है : सो तुम टम यनम्‌ अद्धि परमा पल्मावनीम ठ -याय मनाक्च 1[०००-] ठ 
ग्यना आर मं जा टता टू मुना हि आपर्वन एफ़्सी एर्त)स जध्याय । ? 

टर कीर ! यदि कभी मनुप्यङ विनाक्र शरव्म्पानयजी वोर, क टे राजन्‌ ! ¦ 
सार न्तु त्री दिस्टरताक्त. ता ्राणाचघ वृतग्टके पुव्ा आर पाएडबो # 

, यदस्थलम उसके बच करने के लिये य का अम्बधिक्षाम दक्ष देस कर कप, £ 
. अम्त्र चलाना | वीमेत्सुन दाना रात सामदन, वाह्लीक, व्यास, बिदर अर 1 
 जाडक्र, उम वातका मानद उम परमा- धोमान भाप्मके सामने गज़ा प्रतगष्टस ॥ 


¦ म्व्रकालठ छ्यिा। तेव गुस्न कर्‌ उनम बोले,करि है कुमकुलके अ्रष्ठ महाराज ! £ 
कहा. कि इस भ्रमगठल भरम काट जन आपके उमारोन दिद्या पद खी ह, अव : 
. तम्हारे समान चापपारा नही होगा; तुम जादा हो, ता वे अपनी जिश्चा का परिचय £# 
¦ नयमे जीते जानेके "बास्य आर... दें? अनत्तर महागज : उनमे प्रसन्नचित्त / 
यन्नयन्त होकर ग्हाग । ( 2 9--> 1 
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£ विपुलानुच्छुयोपेताडिच्छिविकाश्व महाधना;॥ १२॥ 
र तास्मिस्ततो5्हनि प्राप्त राजा ससचिवस्तदा | 

£ नाप्य पधररम्वनः क्रत्वा क्रय चाऽभ्चायसत्तमम्‌।।१२॥ 
१ मुक्ताजालपरिश्षिम वरदूर्यनणिजोभ्ििनचर । 

£ छातकुम्मसय दिव्य प्रक्षागारझ॒पागमत | १४ ॥ 
6 गान्धारा च मद्दाभागा न्ना च जयनां चर | 

1 स्रिय नाज्ञ खन्नान्नाः सनेच्याः सपरिच्छढाः।। १५॥ 
दयाढानच्द नान्तम देवच्ियो यथा । 

८ त्राप्मणक्षत्रेयायं च चालतुबर्ण्य पुरादू द्रतख ॥ १६॥ 
0 ठ जनप समभ्यागात्छुमाराणां क्तास्क्रताम। 

५ क्षणेनेकन्थनां तंत्र दानेषु जगाम ह ॥ १७॥ 
प्रवादिनेश्य बाठित्रेजनकीतृद लेन च | 

र मद्ाणव व श्रुवः ममाजः सोऽभवच्तढा ॥ १८ ॥ 


५ 
न्न 
६ 


युदयजोपवीनवान्‌ । 
ववनर्म्‌; चृ्माल्यानुचखपनः ॥ १०॥ 


रपुत्नः पदिका द्। 


ततः 
शऊ्ूछाण 

€ 
रडसध्य नटा<ऽचाखः 


सुद्धास्वरष्ररः 








और बडी बडी व्ठी तथा मचान बनवा! जान पडने लगा, कि मानो देवाकी स्ल्रि- 
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ग्खी । है जयज्ील लोगांमें श्रष्ट ! अन- 
न्तर कुमारों के विक्रम दिखानेके निश्रय 
किय रए दिनकर आजान प्रर गजा धरत 


यां सुमेरकी चाटीपर चढी है 1 (११-१६) 
व्राह्मण कषत्रिय आदि चारो वर्णके छाग 
कूमागकी अम्र विद्याकी योग्यता देखने 


राष्ट मन्तिर्याक स्थ भर माप्म तथा कर लिय नगरम निष्ट कर वड वेगम 
आचावश्रष् करृेपका आग करक चनथाग वहाँ दसनका बड़ा चाहस श्षण भगम 


स्थानस्थानमें मातियोकी छड़ी लटकाय 
और वदय मणियोसे सज सजाय सुव्णक, 
सुन्दर दशनभवनमें गये ओर बड़ा भा- 
ग्यचती गान्घारी ओर हन्तीभा ठशन 
गृहमें गयी | दूसरी राज़गणिया दासि- 
योक साथ अपूव बस्तर पहिर जानन्दकी 
उमंगम बढियो पर जा वरी. उन समय 


एकब हुए | तब्र सम्प्रण झपस बजते हुए 
वाजाक् शब्द आर लोगोंके आश्रय प्रित 
कल खसे समाज महासमृद्रके समान लह 
गन लमा | अनन्तर वच्रयतापवीत,क 

दार्दीःमाटा तरार चदन शत रनम योभा- 
यमान, तेजवान आचाय द्रोण अपने पत्रक 
साथ शगाढमं थाय | उम ममयर जान 
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प्रह्मभारत । 


| सयमत चव 
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विम्मयान्फछनयनाः साधु साथ्विति भारत) २८ ॥| 
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>€ 


च 


(~ = ५ ९ 
कत्वा धनाप ते सामात्रथचयारसु चाउसकूतू | 


गजप्र95श्वप्॒ठे च नियुद्ध च महावल्ाः 


॥ २९ ॥ 


(~ ¢ भ ^~ 
गृटीनन्ठद्धचमाणस्ननो यः प्रहारिणः । 
© क क ® © ^ 
त्मरमागान्यथरोद्टिष्टांश्रः सवासु चरूमिपु ॥ ३०॥ 
लाघवं सोषए्वं जो भां स्थिरत्वं दृदखुष्धिनाम्‌ | 


ठद्गुस्नच्र सर्वषां पमयोनं स्वज्नचमणाः 


॥ ११ ॥ 


अथ ने निल्संहृश्टो खुयाधघनवृकोढरों । 
अचबतीणों गदाहस्तावेकशड्ञाविवाब्वयलो ॥ ३२॥ 
बद्धकृश्लो महावाह पौरुपे पर्थेचस्थितो । 
बृंहन्तो चासिताहेतोः समठाविध ऋुझ्ञरौ ॥ ३३ ॥ 


तो प्रदक्षिणसव्यानि मण्डलानि सदाबलो। 
[ष £ > ~ चै 
चरतुर्निमल्यद्ौ समदाविव दुरा 


जे 


॥ २४॥ 


विद्रा ध्रूनराष्राच गान्धायाः पाण्डवारणिः | 


[ भि प 


# क रह ^ # 
न्यवदयना नत्सच कुमाराणां 1दच्लस्‌ ॥ ३५ ॥[ ५४९० ] 
इति थामहाभारते झतसाटस्स्था सहिताया वेयासक्यामादिपवेण सभवपर्वण्य 
सखादबेने पटबन्रिय्दिस्शनततमोड याय ॥१३ ६॥ 








सेकडों सहसो मलुप्य विर्मयस प्रसन्न नेत्र 
होकर एकायक चिद्टाक्ग ^ माधु, माधु" 
एसी ध्वनि कग उट । ( २५--२८) 

महावटी कमारयण गगन भार रथ 
चलानेमें हाथीपर, घोडेपर चढन ओर 
हाथावांहमें नाना कोमल बार बार 
दिखाकर अन्तम खड़ग चममेकर फिर 
मारपीटमें लगकर निम्ानेके अनुसार 
नाना प्रकारसे अम्ब्रोंका चलाना डिया 
करके,अखाडेमें घृमने लगे । देसनेवाले 
उन वीर कुमारोके असिचम प्रयागम ठज 
हाथ, कौशल धॉरज, प्रदोकी दृदता आर 


ध्ध्ध्ध्ध्ध्€€६६६€६६६६६३६ 


| अपूव योभा दखन ठगे । ( २९-३१ ) 


अनन्तर) मदाक्र अहङ्कारी दुर्योधन ओर 
वरृकादर गदा हाथम टकर एकी चारी 
चाट पहाडाकर ममान अग्बारम उतरे ! 
एक हथनीक लोमसे दा उन्पत्त दाथी 
जिस ग्रकार चिछात रहते है | उसके समान 
वड़ाड चाहन वाले थे दो महाश्॒ज वीर 
कमर कसकर गन लगे | सदा गठा 
लिये हुए मंठमत्त हम्तियोके समान 
महाव्ररी मुयाधन चार भीम दहिनी 
पलट आर बॉबी पलेटफे अनुसार गोला- 
कार होकर अग्राड में घमने लग | तत्र 


ह 


1४ 
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८१ 
© 
(५१ 


मद्ाभारत । [ संभव पर्व 











व 
? बद्धगोधांगुलित्राण: प्रणतूणः सकाझुकः ॥ ८ ॥ 8 
¢ काश्चन कवचं धिश्रत्प्रयदरयत फाल्गुनः । ९ 
५ साकं" सेन्द्रायुधरताडेत्ससन्ध्य इव तोयदः ५ ९ ॥ १ 
£ तनः सवस्य रंगस्य समुत्पिञ्जलकोऽभवत्‌ । 
प्रावाद्यन्त च चाव्यानि स्सखानि समन्ततः १०॥ ॥ 
एप छुन्तीखुतः श्रीमानेप मध्यमपाण्डवः । £ 
‰ ण्पर पुच्चा महेन्द्रस्य कुरूणामेष रक्षिता ॥ ११॥ # 
१ एपोज्त्रविदुषां खे एप धमेभरतां वरः । 8 
¢ एप उाीटवनां चापि शीलज्ञानानेधिः परः॥ १२॥ १ 
£ दयचं तुमुला वाचः शुश्ुवुः प्रेक्षकेरिता: | ४ 
£ कुन्त्याः धस्रवसयुक्तेरस: छ्िन्नमुरोष्मवत॥ १३॥ 2 
£ तेन चाच्छन मदत प्रणश्रुतिरथा5द्ववीत्‌ । ‡ 
¢ घतराष्ट्र नरश्च विदुरं मानस ; ॥ १४॥ 1 
8 क्षत्त: क्षुब्धाणवनिभः किमप खुमहास्वनः । £ 
£ सहसेवा। व्थतों रब्ढे (भन्दान्ेव नभस्तलमस।॥ १५. ॥ ५ 
£ विटर उवाच-- एप पार्थ! महाराज फ्राल्गुनः पाण्डनन्दनः। 2 
1 वह इन्द्रपुत्र अब दिखाई ढेवे | तब | पुरुष कुन्तीके पुत्र ह,यह मझल पाण्डव ‡ 
6 आवचायेकी आज्ञासे तस्णअवस्थाके अजुन है, यही कुरुआकी रक्षा करनबाले है, / 
6 मड्जलाचरण करनेके पश्मात्‌ गुणका यही अम्त्र धरनवालोमें श्रष्ट ह, यही ? 
॥ चोट राकनेबाली चमडेकी पढ़ी और | धामृकरामप्रधान दरी सु्ीराकी शील £ 
/ उंगली रक्षक कसके बाणम पूर्ति तृण, | ता आर ज्ानक परम आदशरूपी हुए ह; ^ 
‡ धुप ओर सोनेके कवच पहरदार मानों , दशशकोकी ऐसी अनेक बाते सुनकर कन्ती £ 
¢ ग्रयप्रकाशके समान जलते हुए आग इन्द्र की स्तनदुग्ध तथा आंग्रसे छाती माग 
£ धु तथा विजटीकती चमङ्की माति सुः गवी | (१०४३) 
८: ते हुए.सन्ध्याकालऊ बादलक सदझ दाम . उन सन यड भारी शब्दान नरम £ 
£; पड । (५--^ ) शष्ट प्रृतगष्टुक कान भर जानमे उन्दान ‡ 
उसमे अयाडी चारा आरम्‌ भानन्द प्रमन्नचित्त होकर बविदस्से पूछा, किद्दे 2 
£ की ध्यनि उड़ने लगी ओर शस तथा मन ¡ धषाटम सिठाड द्‌ ममृद्र की ¦ 
£ अनेक बाज इजने लगे। यह श्रामाव व्वनिरी भाति नट महा्व्द मानो 


१ 
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{ राव्य विनःण्यन्याखा च चयं रज्ज्छवलस्वनि। ध 
^ निचम््ान सद्ायायः सायक्तानक्तातरिजनिम्‌ ॥ २४॥ { 
(९ इत्यत्रमादि समत्त्य इगे घनापि ताऽन | ६५ 
१ गढ़ायां उास्प्रद्भधणलों सण्डलानि प्रदायन ॥ २५॥ ? 
९ खत समाप्यायिय्े तस्मिन्कमणि भारत । ६ 
1 मन्डीशरन सस्ाज च वाडिच्स्यचनिःश्वने॥२६३॥ 
? द्रान्दआात्मसुद्धतों माहात्म्मवलूसचकः । ग 
५ इ्जानिष्पेपलहण शुकवे सुजनिःस्यनः ॥ २७ ॥ ? 
‡ ठीयन्ने कि ख निरयः किव निर्विद्य | है 
7 क्िन्बिदाप्रयते ब्योम जलथाराबनशनः . ॥ २८॥ हे 
£ रंगस्पेच सानिःामभृत्क्णेन बरसुधालरिप ! 1 
टार चाऽभ्म्वाः स्वे बमथुः प्रेज्षकास्तदा॥ २९ ॥ £ 
॥ पश्चाभिश्नाद्ानि: पार्द्रोंगः परिवतों बसौ | 2 
£ एज्चतारण संयुत्ठः साविज्ञेणय अन्द्रलाः ॥ ३० ॥ ¢ 
१ अभ्वन्धान्ना = मिते भ्रण चत ृाजतम्‌। १ 
£ पादनसासचअन्नद्ात्थत परयेधाग्यत ॥ ३१॥ 1, 
/ एकह्दी कालमें उनकी चलाया | उन लग समझन लग, कि यह क्या है ! 
£ महावीरने रस्सी पर लटके दिल्‍लते हुए... कढाचित्‌ पहाडोकी पांति टूट रही है! £ 
£ गौके सीगके कोपको सद्म ब्राणद्ठाड- । वा धरती ष्ठी जाती ह! अथवा घने ४ 
£ कर विद्ध किया | है अनथ ! शासवम.. जछमेर ब्रादल ममू आकाममे छा रहे 1 
/ पाण्डित कुर्न्तापृत्र इस प्रफास्स धरुवि र (1 0 कद 
£ च्या, अमि चलनेमे घोर रदा फेनम दाग्द्धी आर मह परफे देखन 
£ नाना योग्यवरा दिसाने छलग। ( २०-२५) ' रमे । (२5६२९) £ 
£ छ भारत वह कृत्रिम युद्ध अन्त हाने तव पच्च तागकर ममान दमत सक्षत्रयुक्त 2 
7 पर था और छलोगाका क्ोलाहेल और चंद्रमाकी भाति आचायेद्रोण याथ्रष्टिर £ 
/ व्रा्ङ्धी ध्वनति षट गवी धा. क्रि प्म परादि पांच भाटयोंके पीच सुहाने लग। ¦ 
¢ समयमे इाग्देद्न उटनी हट यरता और शइनाशी दयोधनके उठ से होने पर 
/ बीरवासचक्क बज॒के गजन समान छलकार उनके उन्माद्य मो नाट्‌ अच्वन्धामाकरे ‰ 
2 सभी गयी | ह नरनाथ। सब अखाइक 01. 
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र्सूस्मयत = रल्‌ ण क्त 


दर च~. दुम्त्राः मव्‌ कभ्ूः 
वाथ्द्राण 


~ ¢ /#- 
पश्चामश्राताम: 
ण्ठन्यनारण सयुक्त 


श्रि च सष्टत श 
साध्नपमासश्रपश्नस्स 


षन 
५५ 


एकही कालमें उनकी चलाया । उन 
महावीरने रस्सी पर ट्टकः चिलति दष 
गौऊके सीगऊे कोपको इक्कीस बाण छाड- । 
कर विद्ध किया | ह अनथ ! घास्तेम 
पण्डित कुर्न्तापृश्न इस ध्रनुषि- 
द्याम, अमि चलानेम योर गदा पेग्नम । 
नाना योग्यता दिसाने लग 1 ( २२-६८) 

है भारत वह कृत्रिम युद्र भन्न दनि 
पर था और लोमा कराह सर 
वालकी ध्वानि घट गयी थी. कि ण्म 
समयमे दारदेशस उठती हुई झरता और 
बीरतासचक्क बजे गलेन समान ललकार 
दनी गयी । र नरनाथ | सब अखाड़ेके 


__ , . ._ ~ ८-4८८-८८ ८ < ८ <<< ईद 


ग्रम्‌ 


महाभारत । 


च वाटिच्रस्यच रिः श्वने। 

दृत्म्यबलसूचकः | 
तुश्रन खुजनिःस्यनः 
गिरयः क्तिस्विद्ःसावदौयत। 
ब्यालस जलधारा/बनवरन 


सता नजप।द 
(तष उलग्राजतपम। 


[ संभव पर्च 
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गक्ताठा थे चल रज्ज्यचलाम्वा न । 


नकाब्रिगातिस ॥ २४॥ 


पि | 


ॐ=>3ॐॐ3ॐ> 


[न प्र 
की, 


प्रदयन्‌ | 
तरल । 


( 
= 


। २५ ॥ 


२६॥ 


> >>> 3 >339>3>33 >>> 


|| २४५ | 


(९ 
४ । 


| २८ ॥ 


ठ 


र्य (१1, 


उ 
प्रेज्नक्रास्तदा॥ २९ ॥ 
परिव्वतों बसी | 

1३० ॥ 


>> 3ॐ>>>>ॐ>ॐॐ 


>3> 


अ जक ७ १ 


न्यन्दरलाः 


यनाय ॥ ३९ ॥ 
लोग समझने लगे, कि यह 
कढाचित्‌ पहाडोकी पांति टूट 
वा धर्ग्ती फटी जाती है! अथवा घने 
जलभग बादल संग्रह आकाशणमे छा रहे 
है | दशक सच एसंही सन्देहस उमक्षण 
दाग्की और मुह फेरके देखन 
टग । ( २६-२५ ) 

तब पश्च तागके समान हम्त नक्षत्रयक्त 
चंद्रमाकी भांति आचायद्रोण याधीष्टिर 
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आद पाचं माटयाङक् वाच सुहान ल्ग। ¢ 
गशझुनाणी द्योधनके उठ खड़े होने पर : 
उनके उन्मादी सो भाई अच्चत्थामाके ;) 
साथ उनको घेर कर खड़े हुए | पबफ़ाल (2, 


>> 


किक भा वि आम 


ॐ ~= >> ~ > >~ 33:93 २७-३-३ ००७ >~ ~ ~ 2) 2 2 + ७ 


अध्याय ६३८] आदिपवं । ७, 
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कि 


=€ 
स तंस्तदा च्रादसस्यतायुधगदाग्रपएणेः ससवास्थततः। 


रह 

£ वभो यथा दानदसंक्षये पुरा पुरन्दरा देवगणः समावृतः ॥ ३२॥ 
? इति श्रीमहाभारते पए्ातसाहर्या स्हिताया वेयासिक्याम){टिपवेणि सभव्रपवेण्यखदुपेने 
ही सप्तव्रिशरधिरुशततमोऽध्याय ॥ १३७॥ [ ५५२२] 

£ वेशस्पायन उवाच-दलेब्वकाशे पुरुषाधस्मयोत्फुछलछोचनः । 

१ विवि रंग विस्त्पण कणैः परपुरञ्जयः ॥ १ ॥ 
£ सहज कचर्च किल्नत्कुण्डलोग्रोलिताननः । 

रे स॒ धनुर्द्धनिक्चदाः पादचारीव पवतः ॥ २ ॥ 
¢ चन्यार्यः सशुयखरषः इश्व एथुलखाउलः | 

£ तीद्णांशो मोस्करस्थांड्शाः कर्णोंडरिग णसू दन ,॥३॥ 
४ सिंहषेमगजेन्द्राणां दलवीयेपराक्ममः । 

ट दीपि कात्तिद्यरतिश॒णः सूर्येन्द्रज्वलनोपम :॥ ४ ॥ 
8 प्राशुशः कनकतालासः *सहसहनना झुवा। 

/ असख्येयगुणः शरीमान मास्करस्याऽऽत्मसं भवः, ।५।॥ 
£ स निदी्य भद्वाह्ः सदेतो रङ्कमसण्डलम्‌ । 

ध 

1 


० न न व = 
प्रमाणं द्रोणक्कुपयोन।ऽत्याहताभिवाऽक्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 


में दानवोंको नष्ट करनेके लिय जिस नका सुख स्वाभाविक इण्डरोसे सुभो- 
प्रकार देवराज दवोसि घेरे गये थे. सही । भित था, जिन्होंने बडे प्रकाशयुक्त भा- 
उस कालमें केवल गदाधारी दुर्योधन | 


293 


नो 
८ 


स्करके अंरसे पृथाके कन्याकालिक 
अस्त शस्वांसे युघासित भाइईयोंसे घेरे गर्भम जन्म लिया था; जिनका वीर्य 


जाकर लाभा पनत ल्म ।( ३०-२२) 


<, ~ न्त क 
ह आर पराक्रम [सह आर गजन्द्र समान 
आएिपवेस एएसो सेंतीस अध्याय समाप्त।[७ि० २०२] 


ह; जिनकी प्रभा पर्यक्रे समान चद्रमा- 





9 > +> .¬2>> :>~> 23223 2229223 2 >>> 


५ 
= 


>>> > “2: 


आदे पवनं एकतो अटतीस ध्याय । 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
देखने वा्लेके विस्मय ओर प्रसन्न नेत्रोंसे 
प्रवेशका स्थान ठेनेपर शद्ध नयर- 
को जय करनवाले कण वडे भार अखा- 
खेम प्रविष्ट हए । जा सङ्ग में 
जन्मे ए कवचक पिर धे. 1सि- 





की भांति ओर तेज आभे मर्ह; जा 
सुबणके ताडके समान लम्बे ह,उस सथ 
कुमार आति गुणबन्त सिह सदश शरगैर 
धारी: विशाल नेत्र. गहुकुलनाणी युवा 
श्रीमान्‌ महाश्ुज कझणने सदग बांधकर 
धुपवाण लेकर चलते हृए्‌ पद्रतकी 
भाति अखाद्य दम करके चारो ओर 
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महाभारत | 








उगब्य वियाणकाशा बच अल रजज्यचला स्थान 
सेचग्वान लहाबाये साथकानकादशणातमस्‌ ॥ २७॥ 
इत्यचसाधद सुभहत्मड्ग घना अआजनपथध | 
गदाया रशास्नक्ुशला सण्डलान प्रदष्नायल्‌ ॥ २७०॥ 
तह: समापहददायदट्ट तस्मन्कसोण भारत | 
मन्दरं ससज च वादंच्स्य चरः श्वन। २६ ॥ 
छारदशाःत्ससुहूता साहत्स्य्लसूचक; | 


चद्धानिष्पेयत्म हद 


द्यन्त एक दु (रयः 1सरस्वद्ध।सोवद्‌(सतं। 


के {स्वद्‌ चूयत यम जट 


सुवे खजनि.स्वनः ॥ २७ ॥ 
~ £~ 
८ 
ज्ेग्ने ॥ २८ ॥ 


रगस्येवं सार बूहक्वणेने वसुधां 
द्वार चाऽ।भष्धुम्बःः सव वभ्रुवु स्तद्‌ा॥ २९ ॥ 
पश्चाभेशञ्नालामे; दाधद्राणः पारेत्ूतो वभा | 


एञ्चनारण खसयुत्तः झा 
अश्वत्थांज्ञा च साहत द ध 
ठदयोधनमभमित्रप्नस॒त्थितं 


णाद चन्द्रला; ॥३०॥ 
1 हृतसूजतम। 
© = 
त्‌ ॥ ३१॥ 





एकही कालमें उनको चलाया | उन 
महावीरने रस्सी पर लटके हिलते हुए 
गोके सीगके कोपको उकीस बाण छोड- 
कर विद्ध किया | हे अनघ ; शास्त्रमे 
पण्डित कुन्तापुत्र इस ग्रकारसे धलुर्वि- 
द्यामें, असि चलानेमें ओर गदा फेरनमें 
नाना योग्यता दिखाने लगे। ( २९-२५) 

हे मारत वह कृतिम युद्ध अन्त हेन 
पर था और लोगोका क्रोराहल ओर 
वाजोकी ध्वनि घट गयी थी, किं एसे 
समये इारदेश्चसे उटती ह शूरता आर 
दौरताघ्चक वज्नके गजन समान रखलकार 


कनी गयी । हे नरनाथ । सव अखाउकं 


लोग समझने लगे, क्ष 





यह क्‍या है ! 
कदाचित्‌ पहाडोकी पांति टूट रही है ! 
वा धरती एरी जाती ह ! अथवा घने 
जलभग बादर समूह आकाशम छा रहे 
है { दशक सथ एसही सन्देहसे उसक्षण 
दाग्की ओर मुह फेरके देखने 
लगे । ( २६- २९ ) 

तब पश्च तागके समान हस्त नक्षत्रयुक्त 
चंद्रमाकी भांति आचार्यद्रोण युधीष्टिर 
आदि पांच भाईयोंके बीच सुहाने लगे। 
शद्धनाशी दुर्योधनके उठ खडे होने पर 
उनके उत्साही सो भाई अच्चत्थामाके 
साथ उनको धर कर खड हए । पर्वकाल 


[ सभव पयं 
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आदिपवं । 


%र>>ॐॐ 


९ 
स ततस्तदा जनात्‌" सस्दयततयुष्रगद्धास्रपाण) समसवचवास्थतछ 


बा यथा दानदसक्षय पुरा पुरन्दरा दवगण; समादुत | 
इति श्रीमहाभारते शतमाहस्या सहिताय तरेयासिक्यामादिपवेणि समवरपवण्यखदप्तेने 


॥ की 
६२ | 


सप्त्धिश-धिकशतत्तमोऽध्याय ॥ १३७॥ [ ५५२२] 


न 





वैनस्पायन उवाच~दत्तेऽव कारो पुरुषाविस्मयोत्फुछलोचनिेः । 


विदेश रंगं विस्तीर्ण कणैः परपुरञ्जयः ॥ १ ॥ 
सहज कवच बकिश्रत्कुप्डलोद्रोलिताननः । 


€ ~ (~र रा 
स धनुवेद्धनिश्लिशः 


५ 


^ © 
पाटच्वाराव पठतः 


॥ र ॥ 


© ५ 
कन्यायमयः इधुयराः एभासाः एययुलाच्लः | 


भ 


तीकष्णारते मस्करस्याऽखः कर्णोऽरिगणसदनः॥३॥ 


# ^€ 
सहषमगजनन्‍्द्राणा बलवासपराक्रमर | 


दीपिसान्तेद्य तश्रुण 
पराः कनकतालाभः 


सूर्यन्द्रञ्वलनोपमः॥ ४ ॥ 
सिदसंहननो युवा। 


असख्येयगुणः खीमानभास्करस्याऽऽत्मसभवः।५ 
~~ ^ © ०. 

स निरीक्ष्य महाबाहुः सदेतो रद्धयण्डलम्‌ । 

परमाणं द्रोणकृपयोनो5्तव्याइतामिवराज्करोत्‌ ॥ ६ ॥ 


म दानवांको नष्ट करनेके लिये जिस 
प्रकार देवराज देवोसे घेरे गये थे, वसी 
उस कालम केवल गदाधारी दुर्योधन 
अरूह शस्त्रोंसे सुभोभित भाईयोंसे घेरे 
जाकर शोभा पाने लगे ।( ३०--३२) 
आदिपवैस प्सा संतीस अध्यत्य समाप्त।[७००२२] 





आटिपवम एकसा अटतीस सध्याय । 

श्रीवश्म्पायनजी वाल, क्षि अनन्तर 
देखने बाठाके विस्मय ओर प्रसन्न ने्रोमे 
प्रदेया स्थान देनेपर श्रद्धुओंके नगर- 
को जय करनेवाले कण बडे भारी अखा- 
डेमें प्रविष्ट हुए ।जों सदग में 
जन्मे हए कवचको पहि धरे. - 





नका यस स्वाभाविक कुण्ड लोसे सुमो- 
भित था, जिन्होनि षड प्रकाधयुक्त भा- 
स्करके अंशस पथाके कन्याकाटिक 
गभेमे जन्म लिया था; जिनका वीर्य 
आर पराक्रम सिंह ओर गजेन्द्र ममान 
ह; जिनकी प्रभा चयक समान चद्रमा- 
की भांति ओर तेज अपि मच्यहः; जा 
सुवणके ताड्क समान टस्य ह,उस प्र 
दुमार अति गुणवन्त सिह सदय शरीर 
धारी; विराट नेत्र, चद्चुकुटना्ी युवा 
श्रीमान मह!थुज कणने पखद्ग बांधकर 
धयुपवाण लेकर चलते रए पव॑तकी 
भांति अखादम षम ङ्के चारों ओर 
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¢ स समाजजनः सर्वो निश्चलः म्थिरलोचनः। 2 
¢ कोऽमरिखागतक्नोभः कातृटरपराऽभवन्‌ ॥ ७ ॥ 
£ सोाऽव्रवीन्मेघगस्मीरस्वरण वचढ्नां चरः | ¢ 
1 श्राता भश्रातरमज्ञात सावि पाकशासनिस ॥ ८ ॥ 1 
8 पाशे यत्त श्रत कमं विच्च तनः । £ 
1 करिष्ये पदयनां नृणां नाऽऽत्सान विस्मय गमः॥९॥ १ 
¢ असमा ततस्तस्य वनने वठतां वर । १ 
¢ यन्ेक्षिषच इवोत्तस्थौ किध च स्वनो जनः॥ १०॥ ? 
८ प्रीनिश्य सनुजब्याघ दुयोधनमुपत्विजात्‌ । ए 
8 दश्च ऋोधश्च वीभत्सुं श्नणनाऽन्वाविवेचा द्‌।॥ ११॥ ९ 
1 नते द्रोणाभ्यन॒ज्नातः कणैः प्रियरणः सदा ] 
यत्कृतं तच्च पार्थन तच्चकार सद्ावलः ॥ १२॥ 
१ अथ दुर्घेधनरतत्र आदाशेः सह भारत | ४ 
9 कण परिष्वज्य छुद्दा ततों वचनमत्रचीत्‌ ॥१३॥ 7 
¢ दुर्याधन उबाच-- स्वागत ते सहावाहो ठिछया प्राप्तोअसि सानद। £ 
¢ आंख दोडा कर आचाय द्राण आर कृपफो | पुत्रकी इस पातक पूरी होते न होतेही ? 
¢ मानों अनादरसे प्रणाम किया । ( १-६) सब मानो यंत्रसे उठाये जाने की भांति # 
४ तव अखाडे भरके सब लोग यह उसी समय निज निज स्थानम जा 8 
/ जाननेके लिये, कि यह कोन है, चुप हो. | बेठे | हे मानव श्रेष्ठ ! तब दुर्योधनके 
¢ ओर टकटकी लगाकर अप्रसन्न ओर हृदयम्‌ प्रीति ग्राप्त हुई और अञुनका £ 
£ आश्वथगुक्त हुए । स्रयेपुत्र सुन्दर बरोल- | चित्त कोध आर ठल्जासे अधीर हुमा । £ 
£ नेवाठे कणने इन्द्रपुत्र र्नो मगा | उसके अनन्तर पा्थन उस अखाडेम जा £ 
॥ माई करके न जानकर बादल सदृ | जो कर्म किया था, सदा युद्ध चाहने- { 
£ गंभीर गव्दसे उनस कटा, किदे पाथ! वाले महावली कर्णने द्रोगणी आज्नासे की 
0 तुमने जो कार्य किया है में देख्नेवा- | वह सब कर दिखाया । ( १०--१२) £ 
£ कोके सामने उससेभी विशेष काय करू- | हे भारत! अनन्तर दुर्योधन भाडयो- /£ 
£ गा, मो तुम अपने कामका आध्यं करः | कै साथ क्णका गले लगाकर बोले, कि ? 
£ क्रे मत जानना । (५--९) दे महाज ! आप भले आयह, हैमान ? 
£ ह बोखनेवालमे भ्रष्ट राजन्‌ ! म्रय- देनवाले ! मेरे सॉभाग्यमे आप आये है; { 
४ > >>> >> >>> 9> >>> >> <<< <€<<<<<5<€€€<6€€<<<८6€ <€ 
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व तल्लसलवसवस्व्स्स्सल ससर ८८८८९९९९९९९८७९९ 
६ अद्‌ च कुरुराज्य व यपेष्टसुपसुज्यताम्‌ ॥ ६४॥ 

£ कण उवाच-- कृत स्वेनहं मनन्‍्धे साखित्व॑ च त्वया बृणे | 

£ द्रन्द्रयुद्ध च पाथन कतैमिच्छाम्यद्‌ं प्रभो ॥ १५. ॥ 

£ दुर्योधन उवाच सुद्धक्व भोगान्मया सार बन्धूनां प्रिय्रृद्धव 

६ दु्दां कुर सर्वेषां सधि पादमरिन्दम ॥१८॥ 


वैशम्पायन उवाच-ततः 'क्षिप्रमिवाऽऽत्मानं मत्वा पार्थोऽभ्यभाषत, 
कर्णं भ्रातृसमूहस्य मध्येऽचरमिव स्थितम्‌ ॥ १७॥ 
अजुन उवाच-- अनाइतोपरुट्टानामनाहृतोपजल्पिनाम्‌ | 
ये लोकास्तान्हतः कणं मया त्वं प्रतिपत्स्यसे॥ १८ ॥ 
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दण उवाच-- र्नोऽय सवैखामान्यः फिमच्च तव फाल्गुन । £ 
सधन्रे्ठाश्च राजानो वर ॒धर्मोभ्लुचतेते । १९ ॥ 
दिं क्षपैदेधलायासै. अरः कथय भारत] £ 
गुरोः समक्षं यावत्ते हराम्यय शिरे जरः ॥ २०॥ 9 
वेघम्पायन उवाच-ततो द्रौणाभ्यनुज्ञातः पाथः परपुरञ्यवः । (6 
भ्राताभिस्त्वरयाऽऽश्छिष्टो रणायोपजगाम नस्‌॥२१॥ { 








अब मे आपका अधीन हूं, आप इस कुरु अहितकी इच्छा करते है, उनकी जो + 
[ख्‌ [ख = (~ ५ £ पीकर ~ = ~ न्द [ष्‌ । स 

राज्यको मनमाने मोगिये } कणे यारे, गति हांती है, मुझसे प्राण खोकर तुम 

कि झझे आर किसी बातकी आवश्यकता | उसको प्राप्त करोग । कण बोले, कि £ 


33323339902229099299-*99327०37299999993 999 999 


झड़ 2 


| 

£ नहीं है. केवल मित्ताका प्राथ द, आर | अन ! यह अखाडा सवके लिये ममान ‰ 
£ पासे एकवार इन्द युद्ध करना चाहता | है. सो मेरे आनेसे त॒म्दारी क्या हाने : 
‡ हं । दोन बोले, किदे राड नाभि! ' हुई ; क्षात्रैय लोग वलहसे प्रधान होते /£ 
£ आप मेर साथ नाना शेगको वस्तु भोग-. दे. सर क्षत्रियका धमं बलरीकी सरण 

६ वे रहिये आर वन्धुओंके मड्गलेच्छुक ' लेता है हे भारत दबलकी चेष्टाकी नाई ध 
~ टीकर सम्पूणे श्रङेआका ठघ।इय्‌। १३-१६ लज्छनरी क्या पआव््यक्रता ह? जवं तक ^ 
‡ श्रीविननम्पायनजी दोटे. करि अनन्तर इन गुन्द्र मम्युद चोख दाणने तुराय : 

£ पाध अपनक्रा अपमानितसा जानकर सिर नहीं काद्ता हैं, दइतक जो कुछ : 
0 सयो एवेन ममान खड रए कण- कहना हो, वाणसीस प्रगद्ध करो ४५.२० ^ 
! से बोले कि कण ! जो बिना बुलाये श्रीव्ग्पायन्जी घोट, अनन्तम गड- 
“ नरुट जति ह अनिन चलाय साङ्र नगरक्ता जीतनवाल धनच्जय द्राणाचायं ¦ 
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^ 

ततो दुयाघनेनाऽपि सभ्रात्रा समरोयतः । 1 
॥ परिष्वक्तः स्थिनः कणेः प्रयद्य सरं धलुः ॥ २२॥ 1 
| तत. सविनदुल्स्तनित. सेन्द्रायुधपुरोगमेः । ही 
£ आत्तं गगनं मैवलाकापक्तिदासिभेः ॥ २३॥ 
9 ततः स्नदद्धरिदयं द्रा रङ्गावलोकिनम्‌ | 1 
1 सास्कराऽप्यनयन्नार समीयोपगतान्धनान्‌॥ २४ ॥ 
9 सेघच्छायोपगढ़स्तु ततो5हृद्यत फाल्युनः । 1, 
सूयोतपपरिक्षिप्र: कर्णोषपि समह्झयत ॥ २७ || पर 
ध धातरा यतः क्णैस्तास्मिन्देदो व्यवस्थिताः। ५ 
¢ भारद्वाजः क्रुपो मीप्मो यतः पाथरसतततोऽभवन्‌ | २६॥ छ 
१ द्विधा रङ्गः समभवत्स्ीणां द्वैधमजायत । 1 
1 कुन्ति भोजखता मों विज्ञात्ताथां जगतस ह ॥ २५॥ £ 
तां तथा सोदटसापन्नां विदुरः सर्वधर्मवित्‌ । १ 
1 छुन्तीसाश्वासयासास प्रेष्याभिश्वन्दनोदकैः ॥ २८॥ 
1 ततः भ्रत्यागतप्राणा तावुभो परिदाशितो | 
£ पुरौ दष्टा खुसखभ्र(न्ता नाऽवपदयत क्रंचन ॥ २९ ॥ ६ 
1 की आज्ञा पाकर आर भाइयोक्के गलेसे | पिरे दीख पडने खगे । ( २१-२५ ) ॥ 
४ ^ 


लग कर युद्धक छ्य कणे के सामन जधर्‌ केण थ, उधर धतराष्ट्के पुत्र # 


न, 
~ 


गये । इधर कण दुर्योधन और उनके भाह- ओर जिधर अजन थे; उधर द्रोण, † 
योंसे मिलकर बाणसहित शरासन ठेकर- । कृप ओर भीप्म खडे रहे । अखाडा ‡ 
फे युद्धके लिय खड रहे । इससे इन्द्र दो मागम वंट गया ओर स्त्ियांभी ? 
| 
| 


29399 


= 


[ष 
ग्ध 
= 


धनुस सांहत दए, वजला तथा गजन- दा दल हा गया।। कुन्ताभाजकन्य। प्रथा 2 
से भरे ओर वगुलोंसे मानो हंसते हुए | अपने पुत्र कण ओर अजुैनका सुद्धमे प्रवृत { 
बादलदलसे आकाशमण्डल ढठंप गया। | होना जानकर मोदसे विवश हुई ।सवधमेनज्न £ 
अनन्तर इन्द्रको निजपुत्र अजुनपर स्लहव- । बिदुरने दासियोकी सहायतासे चन्दनके ; 
2 श अखाडकी ओर ताकते देख कर घयेन | जलसे उस प्रच्छित हुई, कुन्तीको चेतन- / 
अपने पुत्र कृणके निकरके जलधरनेवराले | युक्त किया। कुन्ती चेत पाकर बुद्धके स्यि ¢ 
£ वादरछोको न्ट किया । तव अजन मेवद्धी | सने हए दोनो पुर्वोको देखकर भयभीत / 
छांहमे दे ओर कर्णं सूर्ये क्रिरणसे । बनी रदी कु कर नदी सको । (२६-२९) 2 
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तावुद्यतमहाचापों कप: शारद्वतोष्क्रबीत्‌ । 
इन्द्युद्धसमाचार कुशलः सवंधसावत्‌ ॥ 





अय प्रथायास्तनयः कनीयान्पाण्डुनन्दनः | 


कौरवो भवता साधं द्न्द्रयुद्धं करिष्यति 


॥ २१॥ 


त्वसप्येवं महाबाहो सातरं पितरं कुलम्‌ । 


कथयस्व नरेन्द्राणां येषां त्वं कुरमूबणः 


| ३२ ॥ 


ततो विदित्वा पा्ैस्त्वां प्रतियोत्स्थति बा न था| 


ब्ृथाकुलससाचारैने युध्यन्ते रुपात्मजाः 
एचसुक्तस्थ कणस्थ ब्रीडाचनतमाननम | 


घैश्म्पायन उवाच-- 


॥ ३३ ॥ 


बसी वषास्वुविछिन्न पद्ममायालित यथा ॥ ३१४ ॥ 


दुर्योवन उगच-- ऊाचाय अजिविधा योनी राज्ञां गा(्रविनिश्वग्रे | 
सत्कुलीनश्व अर्थ यश्व सेना प्रकषोति ॥ 


क 


२५ ॥ 


यद्यर्य फाल्णुनो युद्धे नाष्राज्ञा योद्धमिच्छाति। 
तस्मादेपोड्ड्रविषये मया राज्येडनिपिच्यते ॥ ३६ ॥ 
न ज म 65 
वैशम्पायन उवाच-- ततस्तारिधन्क्षण कण सलाजकुछ मैघदे। । 





अनन्तर सर्व धर्म जाननेवाले विशेष 
इन्द्रसड्धकी रीतिको भछे प्रकार जानते 
हुए शारद्वत उन दोनों वीरोको बडे इडे 
शरासन उठाते देखकर कणसे बोले, कि 
यह अजुन इस्वंशी राजा पण्डके पव 
हे. इन्तीके तीसरे गभ॑मे जन्म लिया 
है,यह तुमसे इन्ह युद्ध करगे। है महाभज ! 
तुमभी जिस राजनणके अलङ्कार वन 
हो.उस दृटस्ना दृ्तन्त ओर पिता माताफे 
नाम कहो, उसके जान लेनेसे पाथ यह 
निश्चय परग. के तमसे लड़ेंगे वा नहीं 
क्योंकि गजदुभारगण छोटे हलसे जन्म 
लिय हुए, सदाचार बात उनो 
इन्ट्यूड नहीं करते | ( ३२-३६ 


८ 


| 


श्रीवश्लम्पायनजी बोले, करि आचाय 
कृपके इसप्रकार कहनेपर कणका मुह लजा 
से नीचा हाकर वषाजलसे धोये ह ए पत्मकी 
नाई मालिन हो गया। तब दर्याधन बोले, 
कि हे थाचाय ! झास्त्रोंम यह निश्चय 
ह. कि राजकुलम जन्म स्यि दए, मर 
आर सेनापति यह तीन भूपाल हो सकते 
हे, सो यदि अयन भ्रूपालके बिना 
किसी अन्यस न लडना चाहें, तो म अभी 
इन कणका अड्भगज्यमे अभिषिक्त कर 
ठता ह 1८ ३४-ॐ> ) ~ 

श्रीवदम्पायनजी वोट, करि यनन्तर 
मतवदटवन्त महारथा श्रामानव कण 
क्षण सवण पीटर म्ति होकर मन्त्रन्न 
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महाभारत । 


काञ्चनैः काश्चमे पीटे सन्बविद्धिमेदारशथः ॥ ३७ ॥ 
अभि िक्तोऽङ्गराञ्यस्य भिया युक्तो मदावटः। 


सच्छच्रवालव्यजनो जयनव्ठात्तरेण च 


॥ २८ ॥ 


उवाच करव राजा वचनं प वृषस्तदा । 

अस्य राज्यप्रदानस्य सरा कि लढानिने॥ ३० ॥ 

प्रन्नूह्ि राजशादूल कतो छ्पि तथा छप । 

अत्यन्त सख्पमिच्छासीलाह ते स सुयोघनः ॥४०॥ 

एवसुक्तस्ततः कर्णस्तथेलि प्रत्युवाच लम्‌॒। 

दषाचो मौ खलाश्छिष्य परां खुद वमापतुः ॥ ४१ ॥ [५७5३ ] 
इति श्रीमहाभारत शतसाहरच्या सहिताया वयासिक्यामादिपचाणि सभवण्देण्यः 

खदशने5ष्टन्नशद्धिकशततमोउध्याय ॥ १३८ ॥ 





वेशम्पायन उवाच-ततः ख्रस्तोत्तरपठः सप्रस्वेदः स्वेपथुः | 
विवेशाउधिरथों रंग॑ यश्टिप्राणो हृयान्रेव 
तमसालोंक्य घलुस्त्वकत 


॥ १ ॥ 


दा पितृऽ्तैरवयन्त्रितः। 


कर्णतोऽभिषेकाद्रष्ठिराः गिरसा ससवन्दत ॥ २॥ 
ततः पादावयच्छाद्य पटान्तन ससंभ्रमः | 


न (~ ~ ५७५७ (~ 
पुशत्रेति परिषृणाथेशन्र्वद्रथसाराथि: 


॥ ३ ॥ 





ब्राह्मणक हारा साज, फूल भोर सुवण 
घटसे अड्गराज्यमें अभिषिक्त हुए। महा- 
राज ! अनन्तर कणे जयके शब्दके साथ 
अच्छे छत्र ओर चबरयुक्त हाकर कुरु- 
ननन्‍्दन दुर्योधनसे बोले, कि है राजाओंमें 
व्याप्त समान महाराज! आपने जो ऑझको 
राज्य दिया, किये, मे आपको इसके 
योग्य क्या दूं ? आप जेसा कहेंगे, गे 
घैसाही करनेको सम्मत हू। सुयोधन 
बोले, कि म आपसे अच्छी मित्रताकी 
प्राथना करता हूं, ऐसा कहे जाकर कण 
ते प्रतिज्ञाके साथ उसका मान लिया 


आर दोनों हपसे एक दूसरेकी गले लगा 
कर यड प्रसन्न हुए ((१७-४ १)[५५७६३] 
आ1दिपवंमे एकसो अठढतीस अध्याय ससाप्त । 
आदिपर्वम एकसौ उन तालीस अध्याय । 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
कांपता, पीनसे न्दाया.बृढा अधिरथ 
लर थामकर लटकते हुए चादरसे 
कणेको बुलाता हुआ अखाडेमें आन 
पहुंचा, कणन उसकी दखतेही पितगोरव 
वश धनुपवाणको छाडकर अभिषेकके 
जलसे भिंगे हुए सिरसे प्रणाम किया | 
रथके सारथि अधिरथने सम्मानके साथ 
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आदिपवं । 


परिष्वज्य च तस्याऽथ सूधानं स्नेदवि्कवः । 
अंगराज्याभिषेकाद्र॑मश्चभिः सिषिचे पनः ॥ ४॥ 
त॑ दृष्ठा सूतपुत्रोष्यमिति संचिन्त्य पाण्डवाः | 


भीससेनस्तदा वाक्ष्यमन्नवीत्प हसान्निव 


न त्वमर्हसि पार्थन सूतपुत्र रणे बधस्‌ | 
कुलस्य सदशस्तूण प्रतोदो गृह्यतां त्वया ॥ ६॥ 
अंगराज्यं च नाऽदस्त्वसुषभोक्त नराधम । 
श्वा इुतादासमीपस्थं पुराडारमिवाऽध्वरे ॥ ७॥ 
एवसुक्तस्तनः कणः किंचित्पसफुरिताधरः । 


गगनस्थं विनिःश्वस्थ दिवाकरमुदेक्षत 


1८ ॥ 


तततो दुर्योधनः कोपादुत्पपात महावलः । 


श्रात्तपद्यवनात्तस्मान्मदोत्कर उव द्विपः 


॥ ‰ || 


सोऽ्त्रडीद्धीमकमोणं भीमसनमवास्थितम । 
वृकोदर न युक्तं त वचनं वन्ुमीदडाम्‌ ॥४०॥ 
क्रचियाणां वरं ज्ये योद्धव्यं श्नच्रवन्धुना। 
चराणां च नीनां च दुविद्‌); प्रभवाः किल ॥ ११॥ 





वस्वङे अन्त मागमे अपने पावाङ़ा दप 
कर राज्य पनेन सफल मनोरथ कणेको 
पुत्र कके समाण्ण क्रिया भार खेहरो 
चित्त गलजानेसे गले लगाकरके अड्जराज्य 
में अभिपिक्त करके भीगे मिरको 
आनन्दर्क आंदसे फिर शिगोया। ( १-४) 

भौमनेन उसका देखक्गके कणको 
मृतदन एय जानकर मानो हमीम वाल. 
क्ति टे झतपुत्र | तुम रणभूमिम अजुनसे 
मारे जानक योग्य नहीं हो तुम शीघ्र 
घाडा चलानेके निमिच्च अपने इलके 


[षे 


यार्य पक्त धामा! र नगधम ' इना 
दन पज्तीय आक सामने सितं घरं 
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श 


पीनेके योग्य नही है। वेसही तृभी अड्भ 
राज्यकों भागनेके योग्य नहीं है। भीम- 
की इस बातसे कणके होंठ कांपन लगे! 
उन्हान ऊंची सांस लेकर आका्में स्थित 
दिननाथ पर आंख फेरी ! (५-८ ) 
अनन्तर महायली दयाधन क्राधित 
होकर मदसे उन्मच हरतीके समान आ्राव- 
वगर्पी पतन्नचनसे उसीक्षण कद उठे और 
निकट ठहर हुए, भीमकर्म करनेवाले 
मीमननम बोल. जनि वृकोदर! तुमक्तो 
एमा कहना ने चात्यि थाः क्रव्रियोका 
वही श्रु ह, क्षत्रियके निन्दित न- 
परभी उससे लड़ना चाहध्यि।एसा का 
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सलिलादुत्थितो बह्ियेन व्याप्त चराचरम्‌ | 
दर्धीचस्थाउस्थितों वर्ज कृत दानवसूदनल।॥ १२॥ 

आनेयः करत्तिकायुन्न रौद्रो गाझइ्गेय इत्यपि। 

शरूयते भगवान्देवः सव॑युद्यमयो ओहः ॥ ३॥ 
क्षत्रियेभ्यश्व ये जाता त्राह्मणास्ते च ले श्ष॒त्ताः। 
विश्वामित्रप्रभ्भुतयः प्राप्ता ऋषद्यत्वयसब्ययम्‌ ॥ १४॥ 

आचाये। कलशाज्वातो द्रोणः राच्श्लां वरः 
गोतमस्याऽन्ववाये च रारस्तस्बाच गानयः॥ १५॥ 

भवतां च यथा जन्म तदप्यागमितं मया | 
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0 सङ्कण्डलं सकवचं खवेलक्षणलक्षितस्‌ । 

\ कशमादिव्यसद्टा रूगी व्याप्र जनिव्याति ॥ १६॥ 
प्रथिवीराज्यमहों5यं ना$झुगराज्य नरेश्वरः। 

? अनेन वाह्भवीर्येण सया चाउजज्ञानुवतिना॥१७॥ 

यस्य वा लयुजस्येदढ न क्षान्तें मद्विचेष्िदन | 

0 ह,कि नदी आर वीरोंकी उत्पीत्तिका दृचा- अस्त्रधारियोमें श्रप्ठ आचाय द्रोण 

£ न्त जानने योग्य नदी ह।८ ९-११) यज्ञकं कलसस उत्पन्न हए थ अर आ 

४ दठखो आमने जलसे उठकर इस चंरा- चाये कृपन गोतमके वंशर्भ शरकण्डकी 

^ चर भुवनका छैक लिया ओर जिस लकडसे जन्म लिया था; आराकी कथा 

१ वज्रसे दानव-वंश्च नष्ट हुआ हं, वहं वज्र कहनेका क्य प्रयाजन ह, तुम्हारा जन्म॒? 
१ मुनिवर दधीचिकी हृड्डीसे बना है; जो | जिस ग्रकारसे हुआ था, वहमी मैं जा- ? 
४ भगवान्‌ देवकारतिक हैं, उनकी उत्पात्ति- नता हूं; यह सम्भवही नहीं होता, कि ? 
£ भी जानने योग्य नहीं है, क्योंकि वह कुष्डल कवच सहित जन्म लिये हुए सबे 1 
\ अम्निक्रे पृत्र,कात्तिकाके पुत्र.रुरके पुत्र ओर लक्षणयुक्त छयवत्‌ इस पुरुपव्याप्रने सूगी £ 
॥ गद्जकि पुत्र कहकेभ ग्रासेद्ध हाते है | फेर | से जन्म लिया हो; विशेष इन कणके † 
£ यह भी तुमने सुना होगा, क जिन्हाने भुजवर ओर आन्नानुसारी भरे विद्यमान / 
. पहिले क्षात्रियोसे जन्म लिया था, वेभी | रहते इन नरेश्वरको केवल अगराञ्य 
£ ब्राह्मण हुए है | देखो, विश्वामित्र आदिने | हाँका भोगना क्या है, बल्कि यह भू- ? 
1 श्लूत्रियकुलमें जन्म लेकर अनश्वर अव्यय | मण्डल भरके एकही आधिकारी होने यो ¢ 
0 ब्राह्मणका पद प्राप्त किया था।((२-१४) । ग्य है। प्र यदि मेरा यह कार्य किसी- £ 
16€€&€€€€€६€6€€८८€€६६२€€६६€<६६६६€६६€€&€६६€99999995999999>995 9999999229525839996 
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रथमारुच्य पद्भयां स विनामयतु काकम्‌ ॥ १८॥ 
ततः सवेस्यरङ्गस्य द्‌!दहाकारो सूदन भूत्‌। 
साधुवादान संबद्ध! सूयश्वाउस्तसुपागसत्‌ ॥ ११ 
ततो दुर्घाधनः कणेसाल्म्ब्याञ्य्रकरे रूप: । 
दीपिकाप्रिक्ततालोकस्तस्माद्वड्राद्विनियियों ॥ २० ॥ 
पाण्डवाश्व सहद्रोणाः सकृपाश्व विशाम्पते। 
भीष्मेण सद्िताः सर्वे ययुः स्वं स्वं निवेदानम्‌॥२९१॥ 
अञनेति जनः काथित्कधित्कणीति सारत । 
कचिद्‌ दुयोाधनेयेवं ्ुखन्तः प्रस्थितास्तदा ॥ २२ ॥ 
कुन्त्याश्च प्रयभिज्नाय दिव्यलक्षणसूचितम्‌। 
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पुत्नमद्धेश्वरे सनहाचछन्ना प्रीतिरजायत 


॥ २३ ॥ 


४ © 
दुर्योधनस्याऽपि तद्धा कणेमाखाच्ध पार्भिव । 


भयसमजनसजतं क्षिप्रमन्तरधीयत 


|| २४ | 


स चापि कीरः क्रतराखनिःश्रसः परेण साघ्नाऽभ्यवदत्सुयो धनम्‌ । 
~ ८5. [अ € तुल्ये =, _ (~ वन ^~ 
युधिष्टिरस्याऽप्यनवत्तदा मानिने कणतुल्योऽस्ति घचुधरः क्षितौ ॥ २५॥ 
इति श्रीमहाभरते दातसाष्टस्न्या सिताय! वयािवयामाटिपवनि 





को अमहन जान पडा हो, तो बह रथ- 
पर आरूढ होकर दोनों पाओंके सहारे 
शरासन नवव । ( १५-- १८) 
अनन्तर अखाड भरम साधुवादयुक्तवडा 
कोलाहल उठने लगा, एसे समयमें दिन- 
नाथ अस्ताचलको सिधारे। अनन्तर भृषा- 
ल दुर्योधन कणेके हाथ पकड दीपकके 
उजालेमें उस अश्वाडेस निकले। प्ृथ्वीना- 
थ* पाप्डबगण आर आचार द्रोण. कृप 
आर भीप्मके साथ संत उन समय अपन 
अपने धरको चलेगय । तय दखने वारम 
कोई अजुनकी.काड कण तथा दयोधनकी 


पात कहता हुआ चला गया । कुन्ती दिव्य 
लक्षणयुक्त पुत्रको पहिचानकर आर उस 
को अङ्जगज्यमे अभिषिक्त देपकर स्नेह 
के कारण गुः भावमे प्रसन्न हई। हं 
पृथ्वापते ! तब कणकों पाकर दर्योधनके 
हृदयस अजुनका भय जाता रहा | सख्र- 
विद्यारमें परिश्रमी वीर कण मीठी माटी 
वातास सुयोधनको प्रसन्न करने लग 
भर युधिप्टिर्की भी समझ पडा. कि भू 

मण्डल भरमसें कणके समान धनप्य- 
घारा काई नहा ह 1 (१०-२६)[५५७८८] 


जदिपवंमे एकक्‍्सा उन चालीस अध्याय समाप्त | 


= ~ = = ५ 


= 3 >> >#3 > >>> - 


५०० 


७१८ 


कछेऊेकछेड 9893 छ999399983 छ9 0४ 32993 99-93 ७9995 ५ 


2 
४ 
ॐ 


>>> >>> 9 > 9 >>> >>> >>> 5€€ €< 9 3 3393 > 993 3333 ॐॐॐॐ> 33 


~ >> >> >>>ॐ >> तेत 


महाभारत। 





वशम्पायन उवाच पाण्डवान्धालराषश्च क्रताच्रान्पमसम्रीक्ष्य सः। 


गुवथ दाक्षणाकाल प्राप्रृ5सन्यत वे गुरू 


॥ १॥ 


ततः शिष्यान्समानीय जाचार्योऽश्र॑मचोढयत्‌। 
द्राणः सबानदोषेण द्‌क्षिणाथ महीपते ॥२॥ 
पाञ्चालराजं दरूपदं गृहीत्वा रण षनि । 
पयोानयत भद्रं वः सा स्यात्परमदक्षिणा ॥३॥ 
तथेत्युक्त्वा तुते सर्वे रभ्रतूण प्रहारिणः । 


आचायधनदानाथ द्राणन साहता सयु 


| ८ ॥ 


तताजशजरमुध पाश्वालाजन्नप्तन्तस्त नरषसा; | 


मख्दुस्तस्थ नगर द्रपदस्थ महोजसः 


॥ > ॥ 


दुयोधन कणश युयुत्सुश्व सहाबलः । 
दुःशासनो विकणेश्व जलसन्धः खुलोचनः | ६॥ 


एते चान्ये च वहवः 
अहं पूवमह पूवमित्येवं क्षत्रियपभा: 


कुमारा बहुविक्रमाः | 


1 ७9॥|॥ 


ततो बररथारूढा; कुमाराः सादिभिः सह। 


प्रविद्ध नगरं सर्वे राजसागेशुपायथुः 


|| € ॥ 


तस्मिन्काले तु पाश्वालः श्त्या दृष्ट्रा मददलम्‌। 





आदिपर्व एकसः चारीस अध्याय । 

श्रवेक्लम्पायनजी बोल, क अनन्तर 
आचाय द्रोणने पण्डके तथा धृतराषटरके 
परलोको अस्तविद्यामे शिक्षित देखकर 
गुरुदाक्षिणाके काल आनेपर दक्षिणाके 
योग्य विपयका निश्चय किया। अनन्तर 
शिप्योकों लिया लाकर गुरु दक्षिणाद् 
वह योग्य वस्तुकी आज्ञाकर बोले, कि 
तुम लड करके पाश्वालराज द्वुपदकों परा- 
जय पूर्यैकं पकड कर मेरे पास ठे आभा । 
तुम्हारा मद्गल हापे, ऐसा करनहोस तुम 
अच्छी दक्षिणा दागे । जिप्यगण सव 


वह मानकर गुरु दक्षिणाके लिय अस्त 
रत ककर रथ पर चटके गुरु द्रोणके 
साथ वेगसे पधारे | व नरश्रष्रगण सब 
पाश्चाल देशम मारते पीटत हए चले, 
आग बडे तेजस्वी द्रपदके नगरको वि 
गाडने लगे | ( १--५ ) 

दुयाधन, कण महावली युयुत्सु, 
दु'शासन,विकण,जलूसन्ध, सुलोचन और 
दूसरे बडे विक्रमी क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ कुमार- 
गण यह कहते हुए कि “ मे पहिले मे 
पिर ” अच्छे रथ पर चढ़ करके घुड 
चढांसे घर जाकर नगग्मे घुसकर राजमार्ग 


>>> ॐॐॐ> 8392 9ॐ>3> 98998332 2929999 >9>9>€€6<€€€€€€<6€€€€66€5€€€€€6€6€€€€€ 


[ संभवपव 


€€€ € <€ €< <<< € € € € € <€ € € € €< € <€ €< €< >>> > >>> 939 >> >>> > > >> >>> > >>> 952 ॐॐॐॐ२ 


न 3 ~> 93333 -~ 35333 3:५७ ७ ७ ७ / 


>>> 3>->~ 


5: 
>> 


>>> >>9>3> >>> 293 ॐ>ॐॐ>>@ॐ>ॐ>3>>3 33 


ॐॐ>ॐ ॐ 3>> >>> > 3 ॐ>ॐ>> 3ॐ3ॐ> 


=>) 
श) 


५ॐॐॐॐॐॐॐॐॐ 


अध्याय १८०] 


€< €< € €< €< < ८ << € € € € €< €< < € € € € << << € € << € < < => >>> 5 ~> >> >3 89 


ॐ>ॐ>ॐॐ>>>>येडेडे>ञेये 
0! आतूमिः सहितो राजं॑स्त्वरया नियेयौ ग्रहात॥ ९॥ 
ततस्तु कृतसन्नाहों चज्ञसेनों सहीघरः । 
£ छारवपाणि खुश्चन्तः प्रणेदुः सतं एव ते ॥ १०॥ 
¢ ततो रधेव झुझेण समासाद्य तु कौरवान। 
1 यज्ञसेनः शरान्घोरान्वदर्ष युधि दुजेथः ॥ ११॥ 
¢ वेशम्पान ज्वाच-पूदसेव तु संसनन्‍्त्र्य पार्थो द्रोणसथाओ्जबीत्‌ | 
धर दपाद्रेकात्कुमाराणासाचाय ट्विजसत्तसम ॥ १२॥ 
£ एषां पराक्रमस्याऽन्ते चयं यांस साहसम्‌) 
1 एतैर शक्तः पाञ्चालो ग्रदीतुं रणस्यूधनि ॥ १३॥ 
£ एवगुक्त्वा तु कौन्तेयो श्राह भिः सदितोऽनघः। 
अधेक्रोदो तु नगरादततष्टडहिरेव सः ॥ १४६॥ 
£ द्रपदः कोरवान्दष्टरा प्राधात ससन्तनः। 
शरज'लेन सहता मोहयन्कौरदी चमम ॥ १५॥ 
7 तमुद्यत॑ रघेनेकमाशुकारिणमसावहे | 
अनेकाभेद संच्राखान्मेनिरे तच कौरवाः „ १६॥ 
£ दरपदस्य दारा घोरा विचरुः सर्वतो दिजस््‌। 
॥ से चलने रुगे । हे राजस्‌ ! उसमसय पीछे हम साहस करेगे, क्योंकि रणखल 
¢^ पाश्वार दद्यके, राजा यज्ञसेन यहं सव म यह कदापि भृपाल पाश्चालको पकड 
^ बात सुनकर आयी हुई बडी भारी सेना नदीं पावेगे । अनय सुन्तीपुत्र यह कहकर 
> देख करके युद्धके लिये सजकर भा्याकं मादय साथ नगरम आयकोम की 
^ साथ सदनसे जीघ्र निकले! कारवराण द्री पर जा रहे; इधर दरूपठ कोरवोको 
£ सव वडा छब्द करत च्य बाण वपान देखकर अगणित ब्राणसि कारवी नाको 
£ लगे । तव दुजेय यज्तयन ख्यत स्थ पर॒ मोहित करके चारे ओर टाउन 
४ चढ़कर रणमें पाप्डबोंक्े निकट आकर. स्य । ( १२-१५ , 
£ बहुत अधिक बाण वपाने छगे। (६ ११ ) कारदलाग -द्धम्धल्मे रथ पर चर 
॥ श्रीवेशम्पायनजी बोले. कि न हएलडनेमे उद्यत अक्केले दुपढकी झीधता 
£ कुमारको अहकारस हइदते देखदबर पहि का देखबर <यंई मारे मानो उस एक 
‡ लेही परामण वर जन शादाय हक अनेक समझने लगे। राजा दरुपढ के 
^ द्रोणसे बोले कि इनके बल दिखा लेनेके कटान वाण चान ओर [कने चमे; 
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| ततः दह्लुशश्च मेघेश्र सदबाश्य सहस्रण :॥ १७ १ 
प्राचाव्यन्त महाराज पाश्चाखानां निवेराने । प 
£ सिंहनादश्च संजज्ञे पाश्वालानां सहात्मना ॥ १८ ॥ १ 
£ भरनुञ्यातल्राब्दश्च संस्प्दय गनं महान्‌ । 9 
# दुर्याधनो ।देकणश्थ खुबाहुदाधंलाचन। ॥ १९॥ 

की दुःजासनख सक्रुद्धः दारवभरवाक्ररन्‌ । 


ब्डु 
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सोऽतिविद्धो महेष्वासः पापतो युधि द्‌जयः॥ २८॥ 


व्यधन्नत्तान्यनाकान तत्क्कषणाल्व 


सारत। 


दुर्योधन विकणचकणं चाप मदहावलन्र्‌ ॥ २१॥ 
नानानरपखतान्यीरान्सैन्यासि विविधानि च। 


अखातचक्रवत्सय चरन्काणैरतपयत्‌ 


॥ २२ | 


ततस्तु नागराः सर्वे झुसलेयथ्टिमिस्तदा । 
अभ्यवषेन्त कौरव्यान्वषंसाणा घना इब ॥ २३॥ 
सबालवृद्धास्ते पोरा। कररवानभ्ययुस्तदा। 
श्रुत्वा सुतुसुल युद्धं कौरबानेब भारत ॥ २४॥ 
द्रवन्ति सम नदान्ति सम ऋदान्तः पाण्डवान्प्रति। 
पाण्डवास्तु स्वनं त्वा आतोनां लोमहषणमस!र५॥ 


भ 0 
पहाराज ! अनन्तर पाञ्चालक घरम 


सहसा शद्ध .मरदङ्ग तथा नगाड वजन लगे 
आर उनके सिह समान गजेन तथा धन्वाम 
गण चटानेके धार शब्द आकाश्चम गूजन 
ठगे । उससे दयाधन, वकण, सुगाहु, 
दीषेरेचन ओर दुःशासन यह कवत 
होकर आण वपनि लगे | ( १६-२० ) 
हे भारत) रुडामे दुजय घइ चपवारा 
परपत्पुतर दर्पद बाणोसे वहुत विद्ध हाकर्‌ 
उसीक्षण विपनी सनाक्रो बड़ा कठार 
पीडा पहुंचाने लगे । वह अवल रथक 
पहियेके समान घूमघूमकर दुवाधन 





विकण, महावली कर्ण ओर नाना देशके 
वीर राजकुमारोकी तथा अनेक सेना- 
ओंको वाणोंसे डाटने लगे, क्िसीकों 
उसका खाद विना दिये नदी छोडा। 
अनन्तर नगरवारोनि वर्षनेवाले बादलोके 
समान मूसल आर लाटियोसे कौरवोको 
घेर लिया । ( २१--२३ ) 

हे भारत ! तव पुरवासियोमें बचचोसे 
लेकर बुडढोतक घोर युद्धकी बात सुन- 
कर कोरबों पर दोडे; इससे कौरवगण 
भागकर चिल्ला चिछ्ााके गेते हुए पाण्डवों 
की ओर चले । तब पाण्डवगण रोंये 
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आदिपर्व । 


अभिवाद्य ततो द्राण रथानारुरुहुस्तदा । 
युधिष्ठिरं निवा यीऽऽद्ु मा युध्यस्वेति पाण्डवम्‌।।२६। 
मद्रेयौ चक्ररक्षौ तु फाल्यनखछ तदाऽकरोत्‌ । 
सेनाय्रग्ते सीमसनः सदाऽभूद्रदया सह्‌ ॥ २७॥ 
तदा राञस्वनं श्रुत्वा च्रातरभिः सदितोऽनघ। 
आथाजवेन कौन्तेयो रभेनाऽनादयन्दिराः॥ २८ ॥ 
पाश्चाखाना ततः सेनाखष्दूताणेवनिस्वनाम्‌ | 
भीमसेनो महाबाहृर्दण्डपाएणरिवाऽन्तक' ॥ २९ ॥ 
प्राविवेश सदहासेनां प्रकरः सागरं यथा । 
स्वयमभ्यद्रवद्धीमो नागानीकं गदाधरः ॥ ३० ॥ 
स युद्धङकरारुः पाथो बाहुवीर्येण चाऽऽत्मनः, 


अट्‌ नत्छ्ुञ्ररानीक्‌ गदया कालरूपधृक्र 


॥ ३१ ॥ 


ते गजा गिरिसकााः क्षरन्तो रुधिरं वह । 
भीमसेनस्य गदया सिन्नमस्तकपिण्डकाः ॥ ३२॥ 
पतान्ते हिरदय भूमौ चज्रघाताएटिदःऽचखाः \ >३॥ 
गजानण्डास्ांश्चच पातयामास पाच्डवः। 


खड करनेवाली रुलाईके कोलाहलको 
सुनकर आचाये द्रोणके पांव छुकर रथ- 
पर चढे । अजुनने शाप्रतासे युधिष्टिरसे 
यह कह कर मनाकरके कि “आप न 
लाये" नडल ओर सहदेवकः चक्की 
रलवारीमे नियुक्त किया ओर मदा 
सेनाके आगे चलनेवाले भामसेन हाथमें 
गदा लेकर चले। ( ६४-६७ ) 
डुन्तीपुत्न॒ अनप अजन श्छओंका 
शब्द सुनदार रथोकी आहटसे दर्ञों दिया 
भरते हए. भाईयोंके साथ चडे वेगत 
रणभूमिमें आगये | जिस प्रकार मगर 
समुद्रे प्रवया कर्तार, वनही हाथम 


य्य 


दण्ड लिये यमराजके समान भामसेन 
उछलदे हुए समृद्रको भांति शब्द करती 
हुई पाश्वाल सेनामें प्रथिष्ट हुए । अतुल 
भुजवीय यक्त, रणमें पाण्डित एथापूृत्र 
भीम स्वयं गजपर चढी हुई सनाकी आर 
दाड इर आर कालरूपी होकर गदावात- 
से उसको नष्ट करने लगी | (१८--४ ९) 

उन सव महीधरं समान हरितयोके 
सिर भीमसेनकी गदाक्की चोटसे ट्ृट 
जानपर व रच की घार बहात दृष्‌. ठी 
चाट लगे हुए पब्रदककी भांति धरतीपर 


र क 


^~ । च | १ ५ £ १ 
गिरन लग | अजहुनका बढ गाट ब्रफादर 


जज 
॥ श र अ क 
ने जंभगाणव गज, दाह झार रथ भरता 
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पदातीश् रध्रांञ्चव स्यवधीदरजनाग्रजः 


॥ ३४ ॥ 


गोपाल इव दण्छेन यथा परशुगणान्वने। 


चाल्यन्रथनागांथ्य सचचाल बकोदरः 


॥ २५ ॥ 


वेशान्पायन उवाच-मारद्राजपियं कतुंसद्यतः फाल्युनस्तदा | 
पापते चरजालेन क्षिपन्नागात्स पाण्वः ॥ ३६॥ 
हयोघांश रथौघांश्च गजौघां य समन्नतः | 
पातयन्समरे राजन्युगान्ताभ्निरिव ज्वलन्‌ ॥ ३७॥ 
ततस्ते हन्पममाना चै पाश्चालाः खञ्चयास्तथा। 
रारोनानाविषेस्तूर्ण पार्थ संछाद्य सर्वाः | 
सिंहनाद सुखैः छरुत्वा समयुध्यन्त पाण्डवम्‌ | ३८ ॥ 
तयुद्धमभवद्धेरं छमदाद्धतदगेनम्‌ । 
सिदट्नादस्वनं श्चुत्वा नाश्रप्यत्पाकचासनिः ! ३९ ॥ 
ततः किरीटी खसा पाश्वालान्ससरेऽ््रवत्‌ । 


तऋदयन्निपुजाटेन महता मोहयन्निव 


॥ ४० ॥ 


रीघ्मभ्यस्यतो वाणान्सद धानस्य चाऽरिरम्‌। 
नाऽन्तरं दरे किंचित्कोन्तेयस्य य॑दरास्विनः। ४१॥ 


पर राये ओर असंख्य रथी ओर पद- 
रोको यमराजके घर भेजने रगे । चनम 
गौओंक रखवारे जिस प्रकार रकडीसि 
पट्युदलको खदेडते है, वसही भीमसेन 
गज आर रथियोंकों गदासे भगाने 
ठगे। ( ३२- ३५ ) 

श्रीविशम्पायनजी वोर, तव प्ण्डुपुत्र 
अजुनने आचार्य द्राणके प्रिय काये कर- 
नेमे उद्यत दाकर बाणेोके द्वारा हस्तीपर 
स पाश्चारराजका गिराया। है राजन ! 

बह प्रलयकालके अग्निके समान जलकर 
चारों ओर घोड़े रथ आर गजोंको 
रणश्षय्यापर सुखने रगे । अनन्तर मरते 





जाते हुए, सृज्नय ओर पाश्चाललोग 
एखसे सिंहसमान गजेनकर नाना 
वाणोसे पाथेको पेरकर कटोर युद्ध करने 
लगे। तब देखने में वह घोर युद्ध वडाही 
विकराल हुआ। ( ३६-३९ ) 
इन्द्रनन्द्न अजनसे वह सिंह-गर्जन 
सहा नही गया, वह उसीक्षण घोर बाणों 
स रणभूमिका चारो ओर पेरकर पाश्चा- 
लोको माहित करके उनपर दोडे | यशस्वी 
कुन्तीपुत्र इतने शीघ्र वाण जोडने ओर 
चलाने लगे, कि उनका ठुकभी अवसर 
दाख नहीं पडा। चारो ओर साधुवाद- 
सहित सिंह-गजन होने लगा! शम्धर 


{ संमवप्यं 
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£ सिंहनादक मसंजज्ञे साधुशब्देन सिश्चितः 

£ तततः पाश्ालराजस्तु नश्वा सत्यजिना सद्‌ ॥ २॥ 
त्वरसाणोऽभिदुद्राव सटेन्द्र रास्बरो यरा । 
सदना जारवपेण पाथः पाश्चालसावरणोत्‌ ॥ ४२॥ 
ततो दलदलार्ब्द्‌ आसीत्पाश्नालके वद्धे । 
जिपछृक्षति महासिहों गजानामिद यूथपम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दृष्ठा पार्थ तदाऽऽयान्तं सल्यजित्सघ्यवि कमः । 
पाश्वाल थे परिपरप्सुधनद्धयसदुद्रवत्‌ ॥४५॥ 
ततस्त्व्ख॑नपाच्वारौ युद्धाय सूखुपागनौ । 
च्य्षोमयेता तौ सिन्यभिन्द्रवैरोचनाविव।॥ ४६॥ 
तत सलयजिनं प दराभिमममेदिमिः। 
विव्याध वबखवद्धाढं तदद्भनमिवाऽमवत्‌ ॥ ४७॥ 
ननः छररातैः पाथं पाश्चाटः जीघ्रमार्दैयत्‌ | 
पाधस्तु दारक्चेण च्छायसानो मदारथयः।८॥ 
वेगं चे सदादेगो धलुञ्यमवश्रज्य च| 

तनः सल्याजनितःगपं छित्वा राजानमभ्ययात्‌॥ ४९ ॥ 
अधाउन्यड्धलुरादाय सत्वजिद्वेयवत्तम । 


23232233 
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असुर जिम प्रकार महेनद्रपर दाडा था.  सत्याजैत दोनो एक दूसरेक्की सनामे हल- 
¦ वरेनरी पाश्वालराज तथ सत्यजितके साथ चल मचनि लगे । आगे अर्जने मर्म 
« सीघ्रता करके अजुनपर दाड़े। अजुनने भेद करने वाले श्लपृवक्त कठिन पमे 
! बड़े बडे आणोकी दपं कर पाञ्चाटरान- सत्यजितकों विड्ध क्रिया वह लटा 
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को टंए लिया । इममे उस ससय पाञ्चाला साना आश्रयनी जान पडी। अनन्तर 
„ से एसी दृल्हलादट उठने र्गी. कः सत्यजितने उसीक्षण धनंजब को पीडा 

४ जमी बड़े सिहके गजदलपानिक पकड़ने. पहचाहई। बड़े वेशवान महारथी धनख़यने 

£ को चाहनेसे उठती ह। (३९-४४ ) बाण इष्टिस टपे ज्ञाकर धन्दाके गुणको 
तव सलविक्रमी सत्याजिव अजुनफा मठ कर फिर तेजको बढ़ा लिया | आगे 

१ आते देखकर पाहालगजकी रक्षाऊ लिये. बाणोे सत्यलित का गगसन कादकर 

~ अङन पर दोड़े।इना पर विशेचनके पत्र. द्रपढकी और चले | ७ ४८-- ४० ) 

८ केममान युदाथ एकत्र भये। ८जन गर पनन्‍्तदर संत्यज्षितन यीघकसे शधिक ` 
७2०२८६८२ ८९८८८८८८६८८€९६८ ८६६८६८८८ ९.८६६.८६८ 
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६ ५ 9 ¢ /#- 1 
साश्वं सन्तत सरथ पाथं विव्याध सत्दरः॥ ५० ॥ 1 
5 + भ © (७. [क 
4 सतेनसममपेषाथःपाश्वाटेनाडढितों यात्रि । ¢ 
10 
¢ ततस्तस्य विनाथ सत्वरं व्यश्रजच्छरान्‌ ॥ ५१॥ ॥ 
^ 
¢ टयान्ध्वज धनुमुषखुमा ते' पाप्णिसारथी | ग 
८ न € भच 
स तथा सिद्यसानेषु काञ्ुकपु पनः पुनः ॥५२॥ ( 
हयेषु विनियुक्तवु विखुम्बोऽभवदाच्वे । 
[०३ (~~ 1 
स सत्याजनभालाक्य तथा विद्धेमवमादटव | ५३॥ 
^ 


न्व 
न 
1 


चेगेन सहता राजच्नभ्यवपेत पाण्डलम्‌ । 
तदा चक्रे मदवुद्धमजना जयतां वरः ॥५४॥ 
तस्य पा्थों घलाग्छित्वा ध्वजं चोद्या्नपानयत्‌। 
पश्चमिस्तरय विव्याघ हयान्ख्त च सायकेः ५५॥ 
तत उत्छज्य तचापमाददानं जरावरम्‌। 
ग्वद्रगजुद्धुल्य कोन्तेयः सिहनादमथाऽकरोत्‌॥ ५३ ॥ 
पाश्रारस्यं रथस्येषाभ्राप्ट्छुय सह साऽपतत्‌। 
पाश्चालरथमसास्थाय अआवक्स्ना ध्रनजयः ॥ ५७॥ 
विक्षोभ्याऽर्मोनिधिं पाथस्त नागमिव सोऽग्रहीत्‌) 
ततस्तु सर्वे पाश्चाखा चिन्द्रवन्तिदिको दञ॥ ५८॥ 
बाण वपाने रगे । 





पेगवान्‌ दूसरे एक शरासनको लेकर घोडे, जययुक्त अजुनभी 
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रथ ओर सारथिके साथ पाको विद्ध | त्र घोर यद्धमे प्रवृत्त हए । उन्होंने 2 

क्रिया । पाथैने रण स्थलम्‌ उससे पीडा उनके झण्डे ओर धनुपको काटकर धरती 1 

पाकर उसकी क्षमा नदी कौ । बरन उसको | पर गिराया ओर पांच वाण स उनके £ 
¢ नष्ट करनेके लिये वगत घोडे, झष्ड, धनुः सारथि और घोडांका विद्ध किया। अनन्तर £ 
१ मुट्ठी तथा पटक रखवाग आर साराथ द्रुपद्राज उस टूटथनुप्यको छोडकर दूसरा ई 
प्र कुछ वाण चलाय | ११ इस 508 ख्न लग, इतनहीमें कुन्ती-नन्‍्दन खट्ग { 
£ वार बार उनके धन्वा काटे ओर घोड | लेकर सिंह समान गजन करने लगे आर /£ 
# जोतसे निकाले जाने पर उन्होंने लडाइमें एकायक क़दकर पांचाल राजके रथकी /£ 
8 पीठ दिखाई । ( ५०--५३ ) झण्डीपर जा गिरे । ( ७४--५७ ) ४ 
£ पाञ्चालराज सत्यजितको लडाइमे धनंजयने ऐसनिर्भय होकर द्रपदकी /£ 


७ 35:299 


हर खति देखकर अज्ञनपर वडे वेगसे 
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रथपर चदकर पकड लिथा, कि जसे 
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६ दखयन्सर्बेसन्यानां स बाहोवैलमात्मनः । 

£ सिहनादस्व्ग कृत्वा निजगाम धनञ्जयः ॥ ५९॥ 

£ आयान्नम्ऊैने दृष्टा माराः सहितास्तदा । 

£ मग्दुस्तस्य नगरं द्रुपदस्य मदत्मनः ॥६०॥ 

£ अन उवाच-- संबन्धी इरूवीराणां द्रुपदो राजसत्तमः 

४ ॥ मा वभरीस्तदधलं भीम सुरुदान॑ प्रदीयताम्‌ ॥६१॥ 

8 पेशम्पायन उ . र्जन्नर्खनन नचारतः । 

? अतृप्ो युद्धधमेषु न्यवतेन सहावल' ॥5२॥ 

£ ते यज्ञसेनं द्रृपद गहीत्वा रणसरधेनि । 


4999992१" 32232323 33293339 392 92932923393923333229322 90 


उपाजय्छुः 


६ & 2 
दासाय द्रोणाय यरतसम 12३ ॥ 


मप्रढपं छतघन नं तथा वङसागतम्‌ | 
सवर मनसा ध्यात्वा प्रोणो द्रण्दमद्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
चिग्र तरसा राष्ट पुरन सितं सया । 
प्राप्य जीव॑ रिपूचर्ण साखिपू्व किमिय्यले ॥ ६५॥ 
एवसछुकत्वा प्रहस्थेद॑ किचित्स पुनरत्रवीत। 
सा से; धाणमभयाद्वार क्षमिणो दाह्मणा वय्म्‌।।5 5 ॥| 





खोर स॒द्रमं दटच्र मचारूर हस्तीको 
पकड लते टः उसे देखकर सव पाञ्ाल 
द्यो ओर भागने टमे।तव धनंजय सम्पूर्ण 
मनाथोमे अपना युजवट प्रगट करक 
सिंहगजनकर वहाते लोट चले । कुमार 
लोग अडनक्ता लाटत देखकर सव एकत्र 
होकर उस समय महान्मा द्रपदका नगर 
विगाडने लगे | आगे अजन बोले. रि 
है भीम * राजश्रेप्ट द्रपह कुरुवीरोंके 
सम्धन्धी है सो उनकी सनाक्को मत मारो. 
केबल गुस्दालिणाही दीजाबे | (५ ७-5१) 

श्रीवश्वम्पायनर्जी गोले. कि है गलन ! 
सद्यवटी भीमनन तच अज्ञनम गकलक 


1 


युद्धमें भले प्रकार तप्त न होने परभी 
निद्त्त हुए । है भग्तश्रप्ठ ! कुमारलोगोा 
ने रणभामसे यज्ञसेन द्पढको मन्‍्त्रीके 
साथ पकड लेजाकर आचाय द्रोणका 
भेट किया। द्राण उन प्रकार उम आये. 
अहर छोड आर ध्न खाय दृरूपठ को 
देखकर पह्लिकी शदह्रवाका स्मग्णकर 
बोले. कि मने बलसे तुम्हारे गज्यक्ों 
दिगाडकर पुरीको भव डाला है. क्या 
अपन जविनका पक्ग्जा अवरम विप्रक 
चम आ गया ट पहिली मित्रताको 
चाहत रा ? ८ ६०-5५ ) 


यह कह कर्क हमर [प्र वृह मनर 
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आस्रमे कीडितं यत्तु त्वया बास्ये मयास 

तंन संवाधतः रनः प्रानश्च क्ाज्यपम | ६५॥ 

प्राथेययं त्वया सख्यं पुनरेव जनाध्रिप । 

वरं ददाभि ते राजन्राञ्यस्याऽभमवाद्धद्धि ॥ ६८ ॥ 

अराजा किल नो राजः समा भवितुमरंनि। 

अतः प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन समया तच ॥ ६१॥ 

राजासि द्चिणे करके भागीरयाऽहश्चत्तरे । 

सण्वायं सां विजानीहि पाश्चाल यदि मन्यसे ॥ ७०॥ 
द्रुपद उवाच-- अनाधयभिदं ब्ह्मन्विकानतेषु सहात्मस | 

प्रीये त्वयाऽदं त्वत्तश्च प्रीतिमिच्छामि दान्वनीष्द्‌।७१॥ 
वैजम्पायन उवाच~-एदंसुक्तः ख लं द्रोणो सोक्षयाभासर मारत। 

सत्कृत्य चैन॑ प्रीतात्सा राज्याधे प्रत्यरादयत्‌ ॥ ७२॥| 

साकन्दीसथ गह्लायास्तीरेजनपढायुताम्‌ । 

सोध्ध्यावसदीनमनाः कास्पिल्यथ च पुरोत्तमम्‌।।५३॥ 

दाक्षिणांश्रापि पाश्चालान्णचन्चमण्चती नदी। 


द्रोणेन चैदं द्रपदः परिभरूयाऽय पालितः 


1 ७४ | 





मनम निश्चय कर उनमे बोले,कि है वीर! 
त॒म प्राणका भय मत करो, हम ब्राह्मण 
है, सो क्षमायुक्त है। हे क्षत्रियोंमें भ्रष्टजन! 
वालेपनमे मुझसे खेलन कूदनेहीफे हेतु 
तुम पर मरा खेह ओर प्रेम बढा था, सा 
हे नराधिप! म फिर तुमम मित्रता 
चाहता हूं । हे राजन्‌ ! तुमको बर दता, 
कि तुम इस राञ्यका आधा माग पावाग। 
हे यज्ञसेन ! राजा न होनेसे कोई राजा 
का मित्र नहीं हो सकता है, इरी लिये 
में तुमको राज्यदनेके कारण एेसा प्रयतं 
कर रहा हू दे पाञ्चाला तुम मागारधाक 
दधिण किनारके राजा होगे आर म 
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उत्तर किनारका राजा हमा, अव तुम 
चाही ता मञ्चक मित्रकरके मानो । दृरुपट 
वाठ, के दे व्ह्नन्‌ ! विक्रमी महात्मा 
पुरुषाक लय यह आश्रय नही ह। मे 
आपसे प्यार किया जाता हूं, ओर यह 
चाहता हूं, कि आपभी मुझसे सदा-स्थायी 
प्रीति लाभ कर राके। ( ६६-७१) 
श्रीवश्रम्पायनजी बोले,कि हे भारत! 
दूरुपदके ऐसा कहनेपर द्रोणने उनको 


` बन्धनमे युक्तकर प्रसनाचेत्तमे सत्कार 


करके राज्यका आधा भाग दिया |! 
दरुपद गद्ठातटके जनपदोके सहित माक- 
न्दां दश आर चमण्वती नदीतक दक्षिण 
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आदिपवं। 
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क्षात्रेण च बङेनाऽस्य नाऽपरयत्ख पराजयम्‌। 
हीनं धादत्या चाउत्सान ब्राह्मण स बलेन तु॥ ७५॥ 
पुच्रजन्स परीप्सन्वै प्राधेवीमन्वसंचरद्‌ । 
आदिच्छच्ं च विषयं द्रोणः समभिपदयत ७६॥ 
एवं राजन्नदिच्छन्रा पुरी जनपदायुता । 


ते 
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युध तिजलय पार्थेन द्रीणाय प्रतिपादिता ॥७७ | [ ५३६५] 


इति श्रीमहाभारते रातसा्स्व्या स्षदिताया वैयासिक्यामादेपर्वरि सभवपर्वैणि 
दुपदंशासने चत्वारि शदधिकराततमोऽध्याय ॥ १४० ।॥ 


वैशम्पायन उवाच-ततः संवत्सरस्यान्ते यौचराञ्याय पार्थिव । 
स्थापितो ध्रूतराष्टरेण पाण्डुपुत्रो धुधिषठिः ॥ १॥ 
घतिस्थैयसदरिष्णत्वादाचजस्यात्तधाऽऽजवात्‌ । 


¢ 


भ्रदयानामदुकस्पाथ तथैव स्थिरसोष्टदात्‌ 


॥ २॥ 


ततोऽदीर्घेण कालेन कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः । 


^~ ९७ ~ (^^ _ (~. ^~ <~ 
1पतुरन्तदध त्मात शालवृत्तसभस्ताथा न: 


असियुद्धे गदायुद्धे रथयुद्धे च पाण्डवः | 














हे 


न्‍ सकर्षणादाशिक्षद्दे शाम्वज्छिक्षां ब्ृकोदर। ॥ ४॥ 

£ सम्टशेक्षो मीमस्तु दमत्सनसमो वले । 

1 पाश्वालपर अधिकार पाकर सुन्दर का- ' आदिप्रमें एकरा चार्लास अध्याय समाप्त । 

1 म्पिस्य नगरम मारन चित्तसे वसने खगे। | आडिपवेस एय्सा एफक्तालीसख अध्याय । 

£ अनन्तर द्रोणकी शता उनसे सही श्रीवेशम्पायनजी तजी दोले,क़ि है पृथ्वानाथ! 
४ नहीं गयी,उन्हेंन क्षात्रियवरुसे द्राणका | अनन्तर वषभर व्यतीत होनेपर धृतराष्ट्रन 
£ परास्त करना असमव जाना. सो ब्राह्मण धीरता.स्थरतः,सहनर््घालता अनिदयता,. 
& के बलसे अपनेको रीन जानकर पत नाकरो पर दया. आर स्थिर मित्रता 
^ उत्पात्तिकी इच्छासे एथ्वीके चारो आर गुणस स्वने पाण्ट्ूनन्दन युधिष्टक्ता 
५ घूमने छगे। इधर दोणकों अहिच्छत्च युवराजके पदपर वटावा । उन्ती कुमार 
2 नामक राज्य मिल गया | है राजन ! न गीला, त्त आर प्रजा समाधानसे 
^ धनञ्नयने जनपद मसेत अद्िच्छत्रा पुरी पिनाकी सुन्ठर दयन्त मेहा अपना नाम 
^ को रुडा$मे जीतकर आचाये दोणके वटाया। पाप्दुनन्दन बृक्काठग्की बलंदव 
£ लीपदियाथा।(७२--७७) [८५६६०]. नीमि नदा अनि, गदा. रथके युद्ठके 
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मद्दाभारत । 


॥ ५॥। 


प्रगाददठमुछित्वे छाघवे बेघने तथा | 
क्षुनाराचभसल्धानां विपाटानां च तत्त्वाचेत ॥ ६ ॥ 
ऋजुवक्राविशालानां प्रयोक्ता फाल्युनो5सवत्‌ | 
लाघवे सौष्ठच्रे चेव नाउन्यः क्रश्चन विद्यते ॥ ७॥ 


वीमत्सुसदृशों लोक इतेि द्रोणो व्यवस्थित! । 


ततोष्त्रवीहुडाकेशं द्रोण/ कौरवसंसद्दि ॥ ८ ॥ 
अगस्त्यस्य धनुर्वेदे दिष्यो मम खरुः पुरा। 
अग्रिवेदा इति ख्यातस्तस्य शिष्योऽस्मि भारत।॥९॥ 
तीथोत्तीथं गमायेतुम हमेतत्सखुयतः । 


तपसा यन्मया प्ाप्रममोघमरानिमभम्‌ 


|| १० ॥ 


अखं ब्रह्मललिसे नाम यदहेतप्राधिवीमपि । 
ददता गुरुणा चोक्त न मनुष्योध्वदं त्वया।॥ ११॥ 
भारद्वाज विमोक्तव्यमस्पवी्यष्वपि प्रभा । 
त्वया प्राक्तमिदं वीर दिव्य नाऽन्याऽदेति त्विदम्‌ १२ 
समयस्तु त्वया रक्ष्ये खुनिखष्मे विरा पते। 


विषयमे अच्छी शिक्षा मिलती थी । दम- 
त्सेनके समान वरी मीमसेन मङ्‌ भाति 
शिक्षित होकर पराक्रमी भादयंके परम 
मित्र बने रहे । ( १--५ ) 

अजुन स्तुरा, नाराच, भाला,; विपाट 
आदि सीधे तथा टेढे बडे बडे भरत्रोंके 
चलानेमें आर वडी दृढ़ता तथा शीघ्रतासे 
लक्ष्यको विद्ध करनेमे अच्छे समर्थ हुए । 
द्रोणाचायने निश्चय किया था, कि शीघ्र- 
ता तथा सुनियमके विपयमे अजुनके 
समान जगतूरमे कों दुसरा नदी हे। यद 
समझकर द्रोण कारवोंकी सभामें गुड।केश 
अर्जने कहने लगे, कि हे भारत) पू 


कालम अभ्रिवेश्च नामसे प्रसिद्ध सनि अग- 
स्त्यकशष्य धलुवेदमं मेरे गुरु थे: मैने 
उन आप्रवेश्चके शिष्य होकर शिक्षा पायी 
था । मन तपा्ररसे उन गुरुये जो वजस- 
मान त्रह्माशर नामक अमोघ अस्त्र पाया 
था,जा कि सम्पूण प्ृथ्वीका जला सकता 
ह,उस अस्त्रकों किसी दूसरंके हाथमें सोप- 
कर उसका वरह न हानेके विपषयमें प्रयत्न 
किया हैं। (६-१९ ) 

गुरुन जब मुझको वह अत दिया था,तव 
कहा था, क हे भारद्राज ! तुम स्वव्प 
वायवाल जन प्र यहं अच्च मत मारना। ” 
है वार 1 पीछे तमने ग्रझसे वह नि >३+ 
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£ आचायदक्षिणां देहि ज्ञातिग्रामस्प पश्यतः ॥ १३॥ 

£ ददानीति प्रातिज्ञातते फाल्युनेनाऽत्रवीदुरूः ¦ 

ध युद्धेऽ प्रतियोद्धव्यो युद्धनमानस्त्वयाऽनघ ॥ १४ ॥ 

# तथेति च प्रतिज्ञाय द्रोणाय कुर्पुङ्घवः । 

४ उपसंगरद्य चरणो स प्रायाकुत्तरा दिशम्‌ ॥ १५॥ 

रे स्वसावादगमच्छव्दो सहा सागरसखलाम्‌। 


६ € क क [9 [ति द्धनु ¢ हे 

1 अजुनस्थ समा लाके नाःसस्‍्त काश्वद्धछुधर/॥ ९५ ॥ 
९ गदायुद्धेउसियुद्धे च रथयुद्धे च पाग्डवः । 

£ पारग धञयुदधे वभरुवाऽथ धनञ्जयः ॥ १७॥ 
£ नीतिमान्सकलां नीति विदुधाधिफ्तेस्तदा । 
अवाप्य सदृदेबोऽपि भ्रातृणां वच्रते वरो ॥ १८ ॥ 
? द्रोणेनैव विनीत मातृणां नङ्कलः पयः । 

^ [१३ ७ वेर [® ॐ 

? चिच्योधी समाख्यातो व भूवाऽतिरथोदितः ॥१९ ॥ 
# पव 6 ॥ 1 

£ जिव्षक्रतयज्ञस्तु गन्यर्वाणाखुपश्व | 

० च = (~ (द 0 

£ अजनप्रसुग्वैः पाथः सौवीरः समरे दनः ॥ २० ॥ 
१ _ ____-------_--____________________`____`_______--_______-~_~_~~_~_~-~_~_~_~ 
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पाया है, कोई दसरा इसके पानेको योग्य | समान चापधारी को$ वीर नदी ह; चह 
नहा दे, पर हे प्रथ्वीनाथ! युनिने जो गदायुद्ध वा आभसिरदध किये, चाह रथयुद्ध 
£ नियम वना दिया था उनको मत लांघना, 
» हालमे अपने स्वजनोंके सामने सुझको 
‡ गुरुदक्षिणा दो । उसके अनन्तर उनके 


(>) 
> ~ 


वा धनुयुद्ध किये, हर बातमे धनञ्जय दक्ष 
यने ह । सहटच देवाधिपति इन्द्रस्पी 
आचयं द्रोणसे सम्पण नीति चिक्षा पा- 
दाज्छत दानको देनेमे असनके सम्मत । कर नीतिणील दोकर भाध्योकं वमे 
£ होन पर गुरुजी बोले, कि है अनघ ! रदे । नङ्क आचाय प्राणम अच्छी क्षा 
£ रणस्थटमे मरे तमसे लडनेजे प्रदत्त पाकर चित्रयोधी आर अतिग्थ करके 
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£ होनेसे तम मरे विरुद रुडना! इरुभरष्ठ॒ , प्रख्यात आर मायोक प्यार बने रे । 
? अखन तथास्तु""कहके बह वात मानकर अञ्न आदि पाण्डव इतन पराक्रमी दए, 
£ उनके पावों पर प्रणाम करयोग्य उपदया कि उन्दने उन सोवीगको जिन्धने 
£ कोग्राम इुआ। (११-१७) गन्धवोसे विद्रोह मचाना तुच्छ जानकर 
९ नसुद्रतक सम्दूण घरतीम आपही आप तीन वष यज्ञ किया था. भयभीत नही 
£ चह घात उडी, कि इस लोकमें अजुनके.. हुए थे. रणगश्या पर सुलाया । (१६-२०) 
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न द्ागाक वदो कतुं थं पाण्डुरपि वीयंवान्‌। 
सोऽज्जनेन वदां नीतो राजाऽऽसीयवनाधिपः। २१॥ 
अतव बलसंपन्नः सदा माना कुरून्प्रति । 
विपुलो नाम सौवीरः रास्तः पान धीमता ॥ २२॥ 
दत्तामित्र इति ख्यात सहन्ग्रामे कृतानिश्चयम। 
सुमित्र नाम सौचीरमर्जनोडदसयच्छरैः ॥२३॥ 
भीमसेनसहायश्व रथानामयुतं चसः । 
जैनः समरे प्राच्यान्सवॉनेकरथेडजयत्‌ ॥ २४ ॥ 
तपेवेकरथो गत्वा दा्चिणामजयदिरदां । 
धनौघं प्रापयामास रराद धनञ्जयः ॥ २५॥ 
एव स्वं महात्मानः पाण्डवा मदुजोत्तमाः। 
परराष्ट्राणे निर्जित्य स्वराषटरं वरुः पुरा ॥ २६॥ 
ततो बलमतिख्यातं विज्ञाय दृटधन्विनाम | 
दूषितः सहसा भावों ध्रृतराष्ट्रस्य पाण्डुषु ॥ २७॥ 


स चिन्तापरमो राजा न निद्रामलू भन्निशे ॥२८ ॥ [५६९३] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वेयासिक्यामादिपर्वणि सभवपर्वणि 
तरा्टचिन्तायामेकचत्वारिश्चटधिकदाततमोऽघ्याय ॥ १४१ ॥ 
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वी्थवन्त पाण्डु जिस यवनराजका 


वशमें नहीं लासके थे, अनने उसको 


रथपर चटकर दक्षिण आर को परास्त कर 
कुरुराज्यमें अनक धन भेजा | ( २१-२५) 
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¢ मी परास्त करिया तथा आज्ञाधीन वना- मानवोमें श्रेष्ठ महात्मा पाण्डवोमें 
४ यथा। उस सबौर राज विपुलको जो अति | पहिले इस प्रकार पराय राज्योंको परास्त 
£ वली होकर कुरुओंसे सदा अहंकार करते | कर कर निज राज्यको बढाया था | 
॥ थे, धौमाद अझुैनने शिरा) दत्तामित्र | अनन्तर यह जानकर [# बडे भारी येद्धे 
8 न/मक असिद्ध सुमित्र संज्ञायुक्त सावीर | पाण्डवॉका बलवोय॑ बहुत अमिद्ध 
/ देशी वीरके लडनेमें कटिवद्ध हाने पर हागया, उनपर एकायक धृतराप्टरका 
£ अर्जुने बा्णोसे उसको रोका । अनने । भाव बिगड गया; वह बडे सोचके समुद्र 
# आप एक रथी होने परभी भीमके सहारे । म द्वे, इससे उन्हे राघ्रिको नीद नही ५ 
६ से दश सहख्र रथोंके साथ पूथे देशीय | आतीथी | ( २६--२८ ) [ ५६९३ ] ४ 
£ सब राजाओं को परास्त किया ओर वेसेही आदिपवेम एकसा चाछीस अध्याय समाप्त। £ 
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1 वचणम्पायन उवाच-अ्रत्वा पाण्ड्सुतान्वारुून्तलाद्रक्तान्महाजसः । 

घ्रतराष्ट्रा सहापालाबन्लाध्णमसदातुरः ॥ १ | 
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तत आह्नय सन्चज्ञ राजशस्राथवित्तमस । 
काणि मल्चिणां खे धतराष्टोऽत्रवीहचः ।॥ २ ॥ 
धृत्‌ उवाच --उत्सिक्ताः पाण्डवा निख तेभ्योऽदरये द्विजोनम। 
तच से चिश्थिततमं सधिेग्रहकारणस्‌ ॥ 
कणिक त्वं सखस्ाचछ= करिप्ये वचनं तच ॥ ३ ॥ 
वेनम्पायन उवाच-सख प्ररुन्नसनास्तेन परिष्रषयो दहिजेत्तसः । 
उचाच दचस न्वीक्ष्ण राजशास्थ्रार्धदशनः ॥ ४ ॥ 
कणिक उवाच -- जणराजाेदं तच पोच्यमनानं मयाऽनघ । 
न स््ऽस्यस्रूवा नया आऋत्वतत्कुरुसत्तस || ५ ॥ 
नित्यछुद्यददण्डः स्पाध्चियं चिच्रनपौरूपः । 
अचच्द्राच्च्द्रदयीं स्यात्परेपाः विवरानुगः ॥ > ॥ 
निवयदुचनदण्डद्धि सृजसद्िजते जनः । 
तस्मात्स वगैणे कायण दण्डेनैव विधारयेत्‌॥ ५ ॥ 
नाऽस्य च्िद्र परः पदयेचछ्द्रंण परमन्वियात्‌ 
, ्रीविलम्पायनजी बोले, फ िजात्तम 
शरीवगस्पायनजी वोर, कि यह घुन- | कणिक धृतराप्टृमे इम प्रकार पे जाकर 
कर कि बौयेवन्त पाण्डवरोग वलस ट ` प्रसन्न चित्तमे राजगारूवके प्रमाण सहित 
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आदिपवेर्म एरुता तियाटीस अध्याय । 


ओर वड तजखी हुए द. महाराज धृत- तेजमरी वातमि कहने ठग, फ़ महाराज! 
राष्ट्र ठःखी चित्तसे सोचने लगे । वह मलजा कहता हं, युनिये। ह अनप 


राजलास्तराथमे पण्डित मन्तज्न युनियोमें कुरुअ्रेष्ट | यह सुनकर मुझपर क्रोध न 
भ्रष्ठ कणिक्को इुखदाकर वालि, कि हे करना । राजां प्ले मदा दष्ड ठनेमे उद्यत 
हि जरल ; पाप्डवोंको दिनों दिन बढते होकर अपनी वडाड फटाना तार ॒म्बयं 
देखकर उन पर ५ हप हो रहा हे दोषदजित होफर पराये दोपोंको टृंटकर 
सो है कणिक ! उनसे सन्धि वा युद्धके उसके पीछ रहना चाहिय। गज़ाके सदा 
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विना जो इछ जार उचित हो, सा नि दष्डठनम उद्चत रहनस लोग उमन यन्न 
श्य करके कहा, मे उसके पहुसार काम त्मा मव काम दम्डटीम पग्र 
र्गा | ( १-उ) लगा | गज्ा गहुकी उक्र दकर उमक्र 
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£ गहेत्कूल इ वाऽद्धगनि रक्नेद्टि दवरसात्सनः ॥ ८ ॥ ६ 
? ना5सम्सक्कृतकारी स्थादुपक्रम्य कदाचन | £ 
9 कण्टको छ्यपि दुच्छिन्न आख्राव॑ जनयेचिरम्‌॥ १ ॥ ? 
£ चधमेच प्रदाखन्ति रच्रुणासपकरारेणाम्‌ ॥ १० ॥ ? 
‡ सुचिदीण खुबिक्रान्त खुयुद्ध छुपलायितम्‌ | 1 
\ आपध्ापदि काल च ङकवील न दिचारयेत 1 २१॥ ? 
‡ नाऽवन्ञेयो रिपुस्तात हुबलोडपि कथंचन | £ 
¢ अल्पोऽप्यभनिमनं चरत्लं ददया्यसश्चय।त्‌ ॥ २२ ॥ ¢ 
7 अन्धः स्यादन्धवेखायां वाभियसपि चाऽऽश्र यत। ? 
॥ कुयाद्णसयं चाप छायीत झछगणआायिकाल्‌ ॥ १३॥ ¢ 
1, सान्त्वादिभिरपायेस्तु दन्याच्छ्ं वचो स्थिनम्‌। £ 
५ दया न तसिन्कतेत्या रणायल इत्युत ॥ १४॥ £ 
पीछे चले, पर अद्जगण उनकी उक न | विचारना । ए वेदा ! णड दरध॑ल देनसे ? 
¢ ढखने पावे | कछुआ जिस प्रकार अपना भी उसको कभी कम न समझना चाहिये; /' 
५ अछ् छुपा लेता है,वसही राजा सहायता, देखिये, थोडीसी आग धीर धीर आसरा 2 
¢ साधना ओर ओर उपाय आदिसे अपने पाकर पूरे वनकी जला सकती है । (९-१२) 
/ अड्जोकों छिपा रखें आर ऐसा यत्र करना कर्भी कभी राज़ाको अन्धे और बहिरे £ 
चाहिये जिससे शब्ुलोंग उनकी चकके के समान बनना चाहिये, शझ्ओके 
£ पी चलने न पाव । ( ४-८ ) दापका दख करके न देखना आर सुन- ; 

4 


2. कोड़े काम आरम्मकर उसकी कुछ | करकेभी न झुनना चाहिये | तब अपने £ 


£ अंश छाड कर पूरा कर लेना कभी उचित | शरासनको तिनकेमे बना हुआ समझना; 
# नदी ह। देखिय, एरानकाट डालन | पर वनम सोत दए, मृग ममे समान ? 
¢ मेक्राटिसेभी सदा चार ठस सकती हं ; | सदा माव्रधान रहना। आगे गधको /? 
/ हानि करनेहारे शझओको वध करनाही | अपनी हथेलीके भीतर समझकर साम 2 
2 बहुत अशसायोग्य है; यदि वह श आदे उपायोसे मर्बा डालना। रण £ 
/£ बडा विक्रमी ओर योड्ा हो, तो उसकी | ली है समझके, उस पर दया दिखानी † 
£ विपतके समय, निमे उस पर चढकर | नहीं चाहिये। खाभाविक राको दान 2 
॥ नष्ट कर डालना, वा ऐसा करना, कि | ठ करके ब्म लाकरभी मारना, शज्ञुके / 
? भाग जावर, उस विपयमे भला बुरा न | नष्ट होनेसेभी चिन्ता जाती रहती हती ह 
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निरुदि्नो हि भवति न हताज्ायते मयम्‌। £ 
९ [शदे € ल 

¢ हन्यादसिच्र दानेन नथा परूवाोपकारिणम्‌ ॥ १५॥ ¢ 
^ € 2 
0 हन्यात्क्रान्पञ्च रुप्तात परपश्लस्थ रसवध:। { 


सूलसेबापदितारिछन्धात्परपश्चस्य निलवराः।। १६॥ 

तन. सदहायांस्तत्पश्नान्सवाश्च तदनन्नरम्‌ ! 

छिन्नसूले द्यधिष्ठाने सर्च तज्ञीबविनों ताः ॥ १७॥ 

कथं छु शाग्वास्तिष्ठे रेश्छिन्ननूले वनस्पतों। 

एकाग्रः स्थाददिश्वतो नित्य विवरदछाकः ॥ १८॥ 

राजन्निद्यं सपत्नेषु निद्योट्टिग्नः समाचरेत्‌ । 

अपन्याधानन यज्ञेन कापाथेण जदाजिने; ॥ १९॥ 

लोकान्विश्वासयित्वैव ततो ल्ुस्पेद्यथा चब्रकः । 

अर्ङ्जं जौचमिदाह्ुरथानासुपध्रारणे ॥ २०॥ 

आनाम्य लितं गाए लां परक पक्त प्रज्ानयत्‌। 
क्योकि मर हुए जनस किसी प्रकार शड्का जडर्हीको काट देना, आगे उसके 
सयकी संभावना नही रहती । यदि कोई सहाय आर प्ियाक्रा नष्ट करना । अव- 
पहिल दानिकारी रहकर पि स्त्रित लस्वरपी जडके मम्पृण उखड जानम, 
दिखावे.तो उसकोभी मारना । (६३-१८) इमम मन्दह नदीं हे. उमक भरसभी 

द ञ्ओक्त ठरो आदिपर चटक्र एश्वय रहते हुए सव मरे. स्याकरि पडकी जड 

को, मेदिया ल्गाक्त मन्त्रो आर बट्से कटनेस उसकी भाया कभी घनी नध 
उत्साहको इन तीनोंको नष्ट करना और रह सकती 1 ( १६-१८ ) 
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सहाय.साधन. उपाय देश ओर कालका राजन ` दार्ये निधिन्त न गढ 
विभाग तथा विपत्तिका प्रतिकार इन छिप छिपके सदा उसके टप टूंटनमे 
श्यक्त अधात्‌ € री निय गाका ^~ = 
पाच अपपयुक्तं नय 3 भाक्त चित्तका नियुक्तकर राज्य करना चाहिये । 
आर भेद, दप्ड, चाम. दान, माया आदपन्मस वष्दयद रकरक वक्षकी हि 
एनाजालक काय आराबपाक्षयान क्षय नक्र जार जटा अजिन परदेभा परतिल 
हण उन पवाक ठुच्छ समझना, झस गदआम विच्चास उपजाकर पछि समय 
सावन श्रकारक् गाय्याज्ञदञा स् होनेपर इकके ममान चट जाना. क्या कि 
प्रकारसे नघ्वर डालना । पहिलि.. कहा है. ऊँ धन बदोस्नेमे कटित सेना £ 
५ दाल (२ चरत ¢ न 4 
द्द < <क्ट्करा वार न्‌ फ्षण्प वर्त्‌ ह गुड उपाय द | [जम प्रकार £ 
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शि 


वटठासेच्र स्कन्धन यावत्कालस्य पयः | 


#४ 


तनः प्रयागते काटे भिन््यादटमिवाऽदननि ।! २२॥ 
अमिञ्रो न विसोक्तव्यः क्रूपणं उपि द्रवन्‌ | 

कृपा न तस्मिन्कलेब्या हन्यादेबाउपकारिणम।।२३ ॥| 
हन्याद्सित्र सांत्वेन तथा दानन वा पुन 

तथैव मेददण्डाभ्यां स्कष्पतरैः प्ररातयेत्‌॥ २४॥ 


बृतराष्ट्र उबाच- 


कथ खानत्वेन दानेस 


©^ ~ 
मेदैदण्डेन वा पुनः | 


अलच्रः राक््यतं दन्तु तन्म छह यथातथम्त्‌ ॥ २५ || 


काणिक उधाच- 


श्रृणु राजन्यश्रादरत्त चने लिवखतः पुरा | 
© 
जब्वुकाय महाराज नीलिशास्ज्वाथदशिन: 


॥| २६ ॥ 


~~ © 
अथ कच्ित्छतप्रज्ञः जगलः स्वाभेपण्डितः। 
क क £ नो 
सखिभिन्यवसत्साधे व्याघाखुब्ृकबज्ञा भे।॥ २७ ॥ 
तेऽपद्रयल्विपिन तस्मिन्वलिन सरगयूशध्पम्‌ | 


फलयुक्त शाखा को हिलाकर पक्के फल 
चुन लिये जाते हैं, वसेही चुन चुन कर 
ग्य का न्ट करना; चद्धुओके नाके 
लिये पण्डितलोग एसाही किया करत 


ह।( १८--२१ ) 


जबतक समय न आवबे तबतक श्र 
का कन्धे पर चढाये रहना, आग समय 
आने पर पत्थर पर कलसेकों फॉडनेर्क 
भांति नष्ट करना। हानि करने वाल चञ्च 
के अति कादर वाणी कहने परभी उसको 
भत छोडना, एकवारही मार डालना, 
उसपर ढया दिखानी कभी उाचित नही ह | 
शान्ति बनाये रखनेके लिये साम वा दान 
अथवा मद वा दण्ड, चाहे जिस किसी 
उपायसे हा शद्ुको नष्ट करना |. ७) 
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धृत्ग छूने कहा,कि मुझको समझाके 
कहो, कि साम, दान, भेद अथवा दष्ड 
से क्योंकर शत्रु नष्ट किये जा सकते है | 
कणिक बोले, कि है महाराज ! पहिले 
वनम नीति शास्त्र जानने बाला एक 
सियार रहता था ; उसकी कथा कहता हं 
सुनिये । ( २५-२६ ) 

स्व।थम्‌ तेज उुद्धिवःला एक सियार 
वाघ, ममा, चीता, जर नेवल इन चार 
मित्रक साथ वसताथा। उन सचोने 
वनमे एक वरी मगदल्पततिको देखा 
आर उपर चदटनम असमथ होकर नाना 
परामपं करने लग । पहिल सियार घोषा, 
कप वाध . आपन इस प्रग्र मार- 
नेको कंड वार यत्न किया ठै, प्र यह 
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£ अराक्ता ग्रहणे तस्य ततो मन्त्रममन्त्रयन्‌ ॥ २८ ॥ 
£ जम्बुक उवाच -- असक्रयातितो छषु हन्तुं त्याघ्र वने त्वया । 

£ युवा वै जवसंपश्षो बुद्धिखाली न राक्यते॥ २९ ॥ 
£ स्ूपिकोऽ्स्य दायानस्य चरणौ सक्षयत्वयम्‌। 

¦ अथैनं भक्षितेः पादैव्योघो गह्मातु वे तत:॥ ३० ॥ 
6 ततो वै मक्षायेष्यासः सर्चे सुदितमानसा; | 

6 जम्वुकस्य तु तद्वास्य तथा चकुः समाद्िंताः॥ ३१ ॥ 
£ सृविकामाक्षतैः पादै शग व्याघोऽवधीत्तदा। 

^ रष्टैवाथ्चेष्टमानं तु अमो सगकल्यरम्द्‌ । 

है स्थात्वा55गच्छत भद्रं वो रक्षामील्याह जमस्बुकः ३२॥ 
ट खगङवचनात्तेऽपि गताः सर्वे नदीं ततः। 

£ स चिन्तापरमो भूत्वा तसथौ ततेव जस्बुकः ॥ ३२ ॥ 
£ अथाऽजगास पूवं तु स्नात्वा व्याघो मदावलः। 

ध 


ॐ 
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ददर जम्बुकं चेह चिन्नाङ्कल्ितसानसम्‌ ॥ ३४ ॥ 


व्याघ्र उवाच - 


कि रोचसि सदाप्राज्ञत्वंनो बुद्धिमतां चरः, 


अशित्वा पिशितान्यद्य चिहरिष्यामदे वयम्‌ ॥ 


सृरानाथ बडा वेगवान आर वुद्धिमान 
हे, सो आप सफर मनोरथ नही हो 
सके हैं. अतएव में समझता हू, कि वह 
मृग जवर सोता रहेगा, तय मूष जाकर 
उसके पांवोंका खालेगा; उसके पांव खाय 
जानेपर, उस्र चटनेम अग्क्त मगको 
वाघजी पडक रयो अनन्तर हम सव 
आनन्दम उसका खाययो । ( २७-३४) 

मियारकी यह यात सुनकर व॒ मद 
उनके अनुमार सादधान होकर काम 
करने रगे । पिले मृषने मगङ पाव 
खालिये: उसके पीछे बाधने उस म्ृगको 
वध किया | तद सियारन उस मरगी 


| 
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देहको धरती पर लोटठते देखकर सचोसे 


कहा, कि तुम लोगोंका मड्ल होवे, तुम 
नहा आओ, मे मृगदेह की रक्षा करता 
हं । बाधादि सत्र सियारक्ी बातऊे अनु 
सार नहानेको नरीमें गयेः मियार यड 
साचसे वहां बठा रहा । ( ३२--३६ 
अनन्तर सवस पहिल महावली बाघ 
नहा दर वहां आया और देखा कि 
सियार बड़े सोचके साथ वहां बठा है । 
वाघन तब उससे पूछा. किए बड़े बृद्धि 
मान ! तुम ह्मसे रबोंसे अधिक बढ 
रखते हो. पर क्यों साचमें हा. आओ 
हम अब मांस खाकर नन्द 
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जम्बुक उवाच-- झाणु में त्व॑ महाबाहों यद्वाक्‍्य मूषिकोऽत्रवीत्‌। 
घिग्वल सगराजस्थ मथाद्याब्य सृगो हतः ॥ ३१६॥ 
महाहुवलमाश्रित्य तृप्तिमद्य गमिष्मति । 
गजमानस्य तस्यैवमतो सक्षय न रोचये ॥ ३५७ ॥ 
व्याघ्र उवाच-- व्रवीति यदि स चेवं काल द्यस्मिन्पवोधितः | 
स्वबाहुवलमाभ्रिदय हनिष्येऽहं वनेचरान्‌ ॥ ३८ ॥ 
खादिष्ये तत्र मासानि इत्युक्त्वा प्रस्थितो वनम्‌ । 
एतस्मिन्नेव कारे त॒ सूषिकोऽप्याजगाम ह्‌ ॥ ३९ ॥ 
तसागतमभिप्रेक्ष्य शगालोउप्यब्रवाह्नचः । 
जम्बुक उवाच -- छुणु सूकिक भद्रं त नङ्कुरो यादि दाऽत्रवीत्‌॥ २० ॥ 
ग्रगसांसं न खादेयं गरमेतन्न रोचते | 
सूषिकं गक्ताधेष्यानि तद्भवानजुमन्यताम्‌॥ ४१ ॥ 
तच्छुत्वा! श्रुषिको वाक्य स्रस्तः भगतो विलम्‌। 
ततः सनात्वा सवे तच्च आजगाम वको चप। ४२॥ 
तसागतामिदं दाक्यमन्रवीज्म्बुकस्तदा । 
मगराजों हि सच्रुद्धो नते साधु नविष्यति॥ ४२॥ 


इ सन सडक 3 
सियार बोला, कि ऐ महाश्बुज 1 आज मूप वहां आपहचा । सियार मृपको आया 
मूपने जो बात कही है, वह सुनिये ! | हुआ देखकर बोला, कि ऐ मूष ! तुम्हारा 
८ सपने कहा है, कि आज मेंने ही इस | भला हो सुनो। आज नेवलने यह कहा है, 
मुगकों मारा है सो वाध के वल पर | कि यह म्रग बाघसे मारे जानेके कारण 
धिकार है; कि वह मेरे झुजबलसे आज | इसका मांस विपके समान पचानेके अ- 
ठप्त होंगे । मूपके ललकारके ऐसा | योग्य होगा, सो में इसे न खाऊंगा; मेरी 
कहने पर इसे खनिको मेरा मन नही | इस पर चाह दांडती दी नही है, सो आज्या 
चलता है । '” ८ ३४--३७ ) करिये, कि में मूपको खाजाऊं। (३८-४१) 

बाघ बोला,के मूपके ऐसी वात कहने. |. यह सुनकर सूप वेगपूवेक वहांसे गडहे- 
पर अब मुझको चेतना आगयी, आजसे | में जा घुसा। है न्ृप!अनन्तर चीता नहाकर 
अपने हाथके बलसे बनंल जानवराको | वहां आपहुंचा। तव सियार उसको आया 
मारूंगा; और वही मांस खाऊंगा, यह | हुआ देखकर बोला,के आज वाघ तुम पर 
कहकर वनमे चला गया | ऐसे समण्में | अग्रसन्न हुआ है, उससे यह समझ नहीं 
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आदिपवं। 


सकट नास्त्वहाऽऽयात इररुष्व यद्‌ नन्तरस्च्‌ | 


एवं सचोदितस्तेन जम्बुकेन तदा चरकः 


॥ ४४ ॥ 


तत्तोऽष्टस्यनं क्रत्वा प्रयातः पिरिताजनः। 


एतास्मिन्नेव काटे तु 


नकुलाधज्प्पाजगास ह ॥ ४५ ॥ 


तझुवाच मद्दाराज़ नछुल जस्वुको वने । 
स्वबाहवलसाशित्य निजितास्तेज्न्यतों गला; ॥४६ ॥ 
सम द॒त्वा नियुद्ध त्व॑ खुद्छव सांस यथेप्सितम । 


नकुल उबाच -- 


खगराजों दृकश्षेव वाद्धिलानपि सूषिकः ॥ ४७॥ 


निजिता यरदया वीरास्तस्माद्वीरतरों भवान | 


न त्वयाऽप्युत्सदं यो 


}द्धमित्युच्त्वा सोऽप्यपागमत्‌४८॥ 


कणिक उवाच-- णवं तेषु प्रयातेषु जस्वुको हृष्टमानसः । 
खादति स्स तदा घांसमेकः खन्मन्चनिश्चयात्‌।४९ ॥ 
एवं समाचरज्नित्य छुग्बमेघेत भूपतिः | 


मयेन भेदय्रेद्धीरे शरमंजालिकर्मणा 


॥ ५० || 


लुब्धम्थप्रदानेन सर न्यूनं तथौजसा | 
एवं ते काधित राजज्जणु चाउप्यपर तथा ॥ ५१ | 





पडती, कि तुम्हे भलाई होगी; वह द्वीके 
साथ यहां आरहा है । मांस भक्षक चीता 
सियारकी यह वात सुन करकेही अपनी 
जातिके स्वभावके असुसार देहकी से- 
कोडकर भागा। है महाराज ! उसके 
पीछे नेउलके वहां आने पर सिसार 
उससे बोछा, कि मेने अपने हाथोंके 
वरये वाघ वृक आदिको परास्त किया 
है, वे ओर जगहको भाग गये है. अब 
तुम मुच्ररो लडकर मनमाना मास 
खाया । ( ४२--४७ ) 

नेउट वाला, किजव वाध. वृक और 
युद्धिमान मृष यह मव वीर तुममे हार 
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कर भाग गये, तुम नड वीर हा, सो तुमस 
लडनेके लिये मुझमें साहस नहीं है | यह 
कहकर नेउर भागा। इस प्रकार वाधादि 
सर्वोके वहांस चले जाने पर सियारने 
अपनी युक्ति पूरी होनपर प्रसन्नचित्त 
होके अबेले मांस खाया | भूपाल लोग 
सदा एेमा व्यवहार करनेन ससी द्र 
रक्त हे । इग प्रकार भीत जनका डग- 
कर वीरस हाथ जोडकर, लोभीका धन 
दकर,टराबर ओर हीन को तेजी दिखाकर 
वह मे लाना। महाराज ! यह मव 
अपरा कट चुके ओरभी कुछ कहता ₹ 
सुनिय । ४७ --५१ ) 


>>> ॐॐॐ>ॐ>ॐॐ 


\७>५५ 


9 
25 


ॐ>3->3332 


~य 
6 ॥ 


93233333 93939>39399339339328>98239>2339339>3333933>99393393332>>9 39333333 9239539333>533553 2323 


८५ 
८५ 


, ७३८ महाभारत । [ संभवपयं 








न> >>> >>> <<< 5556 6< <<< <€ 6 <<< €< <<< 5 = = 
पुत्रः सस्वा चा श्राता चां पितवा यदिवा जुः | ) 
1 रिपुस्थानेषु बतन्ता इन्तय्या श्ू.तिमिच्छता॥५२॥ ¢ 
५ हापथेनाउप्थरि न्याद्पदानेन वा पुनः । £ 
हे विषेण सायया वापि नोपल्षेत कर्थंचन ॥ ५३ ¦ 
8 उस चेत्संशयोपेतों अ्रद्धावास्तञ्ञ वर्धते । ४ 
1 गुरोरप्यवालिप्तस्थ कायावःाय्नजानतः ॥ ५४॥ ॥ 
{ उत्प॒श्पति पन्नस्य न्याच्यं मवति याासनम्‌॥ ५५ ॥ 
¢ ऋद्धोज्प्यकऋुद्धरूपः स्यथात्स्मितपूत्राभि मापिता | ग 
8 न चाउप्यन्यसपध्वसेत्कदाचित्कोपसंयुतः ॥ ५६ ॥ प 
॥ प्रहरिष्यन्धियं व्रुयात्यदरन्नपि भारत | ¢ 
॥ प्रहयय च कृपायीत शाचत च च्द्त च ॥ ५७ ॥ ; 
8 आश्वासयेचापि परं सान्त्वदानायन्रत्तिभिः। 
1 अथास्य प्रद्रेत्काठे यदा विचचिति पथि ॥ ५८ ॥ £ 
8 अपि घोरापराधस्य धसंमाश्निदय वितः 1 

स॒ हि प्रच्छायते दोषः शैलो सेविरिवामित:॥ ५९ ॥ है 





शता करं, तो हित चाहनेवालेको उन्हे- | चेहरा दिखा करके हँसकर वात करना 1 
भी नष्ट करना उचित हैं | शपथ करके | ओर क्रोधित होने परर्मा कभी लन्छन ? 
वा धन दानसे अथवा विप देकर मायाका | मत करना । मारनेके पहिले और मारने 
जाल फेला कर शके नष्ट करनेमं कमी | के कालमेभी मीठी बाते कहता, मार- ¢ 
मत चृकना । दो विपक्षी आपसम सहा- | कर अन्तम कृषा दिखानी, शोकः प्रगट £ 
य साधनापाय आदिके हेतु शट्डायक्त | करना ओर रो भी देना। शको बहु- † 
होनेमे, जो जन श्रद्धा सहित मुझसे कही | काल, सान्त्रना वाद्य, दान ओर सर- ! 
हुई नीतिके अनुसार काम करेगा उसीका | लठतासे ढाडस देवे, इस परभी यदि वह £ 
न्‍्यायके मागसे विरुद्ध चले उसको मार- ^ 


साभाग्य बढेंगा। यदि वडा ओर 
मान्य परुपभी कत्तेव्य ओर अकत्तेग्यका ना । किसीके बडा अपराध करने परभी 2 
वह धर्मका आश्रय ले, तो काले बादल- 


न जानता हो, छुमागगामी आर 
अहड्डारी हो तो उसेभी दण्ड देना उाचित से टप हुए पवदके सदृश उसका वह 
है। (७४२--७० ) ठप्‌ छिप जाता ह1। जो राजाक़े दण्डसे 
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£ यः स्यादनुप्राप्रचधस्तस्याऽ्गारं प्रदीपयेत्‌ । 

¢ अधनान्नास्तिकांशौरान्विषये स्वे न वासयत्‌॥६०॥ 

शो 


न 
ह 


प्रत्यु्थानासनायेन सप्रदानेन केनचित्‌ । 








ई 
( 
( 
( 
( 
५ 
? प्रातिविश्रञधघाती स्यात्तीक्णदषटरो निसञ्चकः ॥६१॥ . 
८. ^ अ डेनभ्य ¢ 
¢ अराङ्कितेभ्यः रद्धेत उद्ध्यश्च सर्वगः । । 
1 अराङ्कयाश यसत्पन्नमपि सलं निक्नन्तति ॥ ६२ ॥ 
न दिनग्वसदविनश्वस्ते चिन्वस्ते नाऽतिविश्वसेत्‌। 
£ विश्वासाहुयसुत्पन्न सलान्यपि निक्रुर्तति ॥ ६३॥ 
( ^~ (~ € आः ( 
श चारः साचाद्तः कायं अजात्मनश्च परस्य दा। ८ 
(त [3 नर [न [क । च ८ 
ध पाषण्डास्तापसादश्व परराष्ट्रषु याजबत्‌ ॥ ६४ ॥ 
£ उद्यानेषु विहारेपु देवतायतनेशु च | 
५१६ । ~ 9 
॥ पानागारेषु रथ्या सवतीभ्रेपु चाप्यथ ॥६५॥ 
चत्वरेषु च कऋपेषु पव॑नपु चनेषु च | प 
£ ॥ ५ 1 कि पक के € ल ^ 
५ मारा जावे, उसका घर जला देना और! होवे तो भी उसपर पूण विच्चास £ 
4 न ^ (~ ^~ ५ © चर ^~ ^~ = (~ [4 
¢ जो मनुप्य वरी रीतिरा धनाजेन करत दे करना उचत नदी, क्याकिं विष्यासी $ 
£ उनको अर नास्तिक तथा चोरोको जन से भय आजानेसे जडसे न्ट £ 
^ राज्यम न वसने दना । (५६०) दाना परता ह । (६१२) 
¢ = आद ५ ~ न = = बह [8 ५ 0 
‰ खडकर प्रत्युत्थान. अस्नन दतलागाका भाल माति परीक्षा करक ? 
2 के क (भद ने ^~ = कु न ढेर 4 
/ युद्धके अङ्ग अथवा वरिपादि दान चहि निज रज्य ओर प्राये राज्य मे नियुक्त £ 


[1 


‡ जिस किसी उपायमे हो वड निष्ठुर आर रखना । परय राज्यम पाषण्डी, तपम्बी, / 


थे 
‡ इवोनिवाला बनकर मरवा डालना अथात्‌ = आदि हौ की भरती करना | फुलबाडी, 2 
£ दमी मार मरना, कि वह क्रि न्ट वृमनका म्यान, देवमन्दीर, पानघर, 2 
सक आर्‌ उतम-वथन विवन मन्द्हन ओग स्थान कप. पन. यन. नद और १ 
¢ स्ह | शटा ढन वाग्य है वा न हा सब. संत ग्रकारके मनुप्य वटोग्नझा यान. : 
~ जनय डरते रहना। क्योंकि क्षिमीस. इन स्थानोमें ओर मस्ती, प्रगेहित, यब- : 
£ निभेय अने रहनेन पलि उनमे जय आ- राज, भूपालद्धास्पाल, पिश्षक.कारगार ,: 
¢ जाबे तो जहसे उखडनेकी बडी सभा- रवार, चीत वस्तु बटारन बाद जल ~ 
£ दना होती है । अव्रि्दानी जनका दु कामके टरगनेवाने नयग न्वामी, : 
£ विश्वास मत करना. थोर विद्यासी दाम वननितरे. यर्मन्वामी. मभापनि, 5 
हक 
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मद्दाभारत । 


समवायपु सर्वेषु श्वरित्छुं च विचारयेत्‌ ॥ 5> ॥ 
चाचारं विनीलः स्यण्टरढदयेन तश क्षुरः | 
स्मितप्रूबाभि मापी स्यात्स्पृष्टा रोद्रेण कस्रणत ॥ ६७॥ 
अज्जालिशपथःसानत्व शिरला पादवन्द नम! 
आच्ाकरणसिदेवं कतव्य घृनिनिच्छना ॥ 5८॥ 
सपुष्पित: स्थादकफलः पएलचान्स्याद्रास्टः । 

आमः स्यात्पक्रसक्ारा नच जायन काटाच) ६९॥ 
चिबरे चिविधा पीडा व्यलुवन्ध्रारतर्थेव च| 
अनुबन्याः छमा ज्ञेयाः पीडास्तु परिवजयेत्‌ ७०॥ 
धर्म विचरतः पाडा सापि द्ास्यां दियच्छ्ने। 
अर्थ चाऽप्यशरत्ररधस्य कामस्याऽलिप्रवर्निनः।॥ ७१॥ 
आगर्वितात्मा युक्त सान्न्वयुक्तोऽनलयिता। 
अचेक्षिताभैः छु द्धात्या सन्त्रयीत धेनः सह ॥५२॥ 


दण्डपाल, दुगपाल, अस्त्रपाल, राज्यके 
छोररक्षक ओर सेनापति, इन अठारहके 
पास गुप्त दृत नियुक्त कर भले बुरे' काम- 
को देखना | ( ५४-६६ )2 

सदा वातो नत्र आर हृदयमे छुरा 
रखना आर अति कठोर काम क्रनम 
प्रवृत्त दोकरकेभी हंसते हुए सम्भापण 
करना । जो एेष्यये चाहेंगे उनको हाथ 
जाडना, पथ करना, सुसामद, परां 
पडना, आघ्रा देना इन कामाकरा करना 
उचित इ । नीतियुक्तजनरूपी पोधेका 
आजा दानादिरुपी सुन्दर फ़ूलयुक्त पर 
बिलकुल फलसे खाली होना चाहिय। फल- 
युक्त जान पडनेसभी चढनेके अग्रोग्य 
होना चाहिये, पके समान होनेपरभी विन 
पके की नाई जान पड़ना चाहिये; 


क्‍ 


| 





ऐसा होनेसे कभी 

नहीं । ( ६७--६९ ) 
धमे अर्थ.आर काम यह तीन वर्ग तीन 

प्रकार की पीडा ओर तीन ग्रकारके फल 


वह टररगा 


ह, तिनमे फलोकों झुभ जानना आर षडा 


ओको त्याग देना। देखिय धर्म करने मे 
वडे अभिलापीजन अथं अर कामकी 
पीडि बहुत सताये जते है ; अर्भमे वडे 
आसक्तजन धम ओर काकी पीडासे 
पसि जात दे आर कामम व्रहत लगे 
जनकोमी धम आर अथकी पड़ सताती 
रहती हैं,सो ऐसे धमाथ काम करना, कि 
पीडादायी न होवे | अहड्डारसे खाली, 
नियमयुक्त, जान्तिपृण, देपवलितत, कार्थ 
देनेहार आर शुद्धात्मा होकर ब्राह्मणोके 
साथ परामश करना | ८ ७०--७२ + 
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(५ € क केनैव सदुना णेन | 
८ चम्रेणा यन कनक सदना द्‌रुणन च 


उद्धरेरीनसात्मानं समर्थो धममाचरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
न सरयसनारुद्य नरो भद्राणि परयति । 
संदायं पुररास््य यदि जीवति परयति ॥ ७४८ ॥ 
यस्य इुष्धिः परि भवत्तमतीतेन सान्त्वयेत्‌ । 
अनागतेन द्युः परयुत्पन्नन पण्डितम्‌ ॥ ७५५ ॥ 
योऽरिणा खद सघाय शयीत छृतकृत्यवत्‌ | 
स चुक्काग्रे घथा खुप्तः पतितः प्रतिवुध्यते ॥ ७६ ॥ 


¢ सन्त्रसंदरणे यत्नः सदा कार्याऽनसूुयया । 

¢ आकारमनिरक्चेत चारेणा7ऽप्यलुपालिततः ॥७७ ॥ 
? नाउच्छित्वा प्रणभलाणि ना5कूत्वा कलेदडारुणम। 

ध नाउहत्वा लत्स्यघातीव प्राश्ोति सही अियम।।७८॥ 
किलं च्याधितं छीवसपानीयमध्रासकम्‌ । 


(~ (~. ४ € = £ 
पारदन्वरतनमन्द्‌ च प्रहददतत्यमसरबलस 1७०१ || 





¢ जव आपव्रुरी दशाम आजावे सहन 


मनारथके ममान निधिन्त होमो रहता 


1 

£ चा कठिन चाहे जिस किसी उपायसे हो ! ह- वह ऐसे जनकी नाई विपतमे पडकर 
# अपनेको वचाना, आगे समर्थ होनेपर | चेतता है, कि जो वृक्षपर सोता हुआ 
£ धर्माचरण करना । मदुप्य भिना संय ¦ नीच गिर जाकर जग उठता है। राजा- 
£ मे पडे मडल लाम नही करमक्रताहि, को अश्रयामे हित होकर सदा पगमन्न 
£ पर राद्कागुक्त हकर जीता रहे, तो बडा! छुपानेका प्रयत करना आर म्वर्य चोकस 
^ साभाग्यवान हो सकता है. जिसकी होकर विपक्षियो|के भेजे हुए छिप दतोकी 
^ बुद्धि शोकादिसे देरी जाती है, उसको. आजकासे सदा भय और क्रीध आदि 
£ नरोपाख्यान आदि पुरानी कदानीसुना स गेत गहना चाहिये। मछ॒हा जिस 
£ छर र बुरी दुिदारे जनको प्रकार हिंसा न ऊझसके धन नहीं पा सकता 
^ नमान आच्या देर. कि हुए फलवीतद- दे. बसेटी राजा कठार कम आग झद्यक्ा 
‡ नेषपर तुम्हारा मड़रू होगा आर पाण्डित.. मम बिना नाथ किये साभाग्यवान नहीं 
4 को सन्‍तोष देनेवाले त्तमान काममे हो सकते | ( ७६-७८ ) 

£ समझानदा । ( ७३-४८) टा्ुका मन्य जिस समय पीडित, 
> जो जन गडसे मन्धि करके सफल... व्याधिग्रत्न. अद्मसन, उपित, शक्षुवरित 
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नाउथिंकोडथिनमस भ्येति कृतार्थ नास्लि संातम्‌ 
तस्मात्सवाणि साध्यानि सावशंपाणि कारग्ेत्‌ ॥८०॥ 
संग्रहे विग्नहे चेब यत्नः कार्योइनसूयता । 
उत्साहश्चाएि यत्नेन कतेव्यो मूतिसिच्छता || ८१ ॥ 
नास्य कृत्यानि वुद्धधरान्मित्ञाणि रिपतरस्तथा | 


= ¢ 6 [9 
आरब्धान्येव परयेरन्स्ुपयवद्िलान्यपि 


॥ ८२ || 


मीतवत्संविधातव्य यावद्धयमनागतम्‌ । 


ही |! © क. 
आगत तु नय हृड्ठा अहृतत्यस सातवत्‌ 


1८३ ॥ 


दण्डनोपनत राचुमनुगर्णाति यो नरः । 


स गत्युखपण्हीयाद्र गसश्वतरी यथा 


॥ ८४ ॥ 


अनागतं हि बुध्यत यच्च काथ पुरः स्थितम्‌। 
नतु वुद्धिक्षयात्किचिदतिक्रा भत्पयोजनम्‌॥ ८५ ॥ 
उत्सादटश्चापि यलेन कतव्य श्ूतिमिच्छता। 
धिभाज्य देशकालों च देव घस्रंदयस्रयः । 





ओर चिच्वास से स्थित हा, उसीसमय 
उस पर हमला करना चाहिये । याचक की 
पत्रता याचक के साथ नही हो सकती, 
अर प्रार्थी कृत कायं होने परभी बह 
भित्र नदी रहेगा । इस ल्य दूसरों के 
खयि करनेके सव कायं थोडे शेप रखकर 
ही करने चाहिये । अभ्युदय चाहने वालो 
को उचित है, फ वह अघ्रया छोडकर 
सग्रह अथीत्‌ मित्रता ओर विग्रह अथात्‌ 
युद्धाविषयक यत्न किया करे । ओर सदा 
उत्साह धारण करें। नीतियुक्त जन एसे 
करें कि उनको कोदेभी चाहे मित्र वा 
शत्ग हा पहिले समझने न पार्वे, पर जब 
काम हाथ लगे वा पूरा होजाबे देख लें। 
जव तक मय न आन पडे तव तक भीत- 


जनके समान मयस वचनेका उपाय सोच- 
ता रहे, पर भय आजाने पर॒ निभयसा 
वनकर मारना उचित है । (५९-८३) 
दण्डसे वश्चमे आये शच्च परजो ढृपा 
करता हे, वह खचरीके गस धारणकी 
नाई अपनी मृत्युको आपही बुलाता है । 
अनागत कार्यकी उपाखित जानकर उचित 
विपयोकी करना, नहीं तो एकायक उप- 
स्थित कामके समय बुद्धि नष्ट होनेसे 
कोई प्रयोजनीय काये विगड सकता है । 
ऐश्वय चाहनेवाले भूपालकों देशकालका 
विभागकर यत्नक सहित उत्साह करना 
चादिये ओर देवी कमे,धर्म, अर्थ, काम यह 
सबभी देशकालके विभाग करके करते 
पडगे; क्योकि एेसा सिद्धान्त है, कि 
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मद्दाभारत । 


{ जतगृहपदे 








अआतभ्या बालना यस्मात्पाण्डुपुन्ना लरााध्रप। 


[य ~~ * यत्कर्त © सिन्द 
त्रवामि तस्माद्विस्पष्ट यत्कतव्यमारिन्द स 


॥ ९३ ॥ 


सपुत्रः शणु तद्राजस्श॒त्वा च भव यत्नवान | 
यथा से न पाण्डुम्यस्तथा छुझ नराध्रिप ॥ ९४ || 
पश्चात्तापो यथा न स्थात्तथा नीतिविधीयताम॥९५॥ 


वैशम्पायन उवाच-एवश्ुक्त्वा सयतस्थे काणिकः स्वगं गततः । 


घृतराष्ट्रीडपि कौरव्यः शोकाले! समपद्यत॥ ९३ ॥ [ ५७८९ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्या सरिताया वेयासिक्यामःदिपर्वणि समवपर्वणि 
काणिकवाक्ये द्विचत्वारिदाधिकलशलततमोऽध्याय ॥ १४२ ¶ 
समाश्च समवपन॑ं । अथ जतुगृहपवं । 


वेदम्पायन उवाच-ततः सुबलपुञ्चस्तु राजा दुर्योधनश्च ह । 


दुःरासनश्च करणश्च दुष मच्रमन्क्यन्‌ 


॥ १॥ 


ते कौरव्यमनुज्ञाप्य धृतराष्टं नराधेपस्र्‌ । 

दहने तु सपुत्नायाः न्त्या वुद्धिपकारयन्‌ ॥ २ 
तेषाभिद्धित भावज्ञा विद्धुरस्तत्वद्चिवान्‌ । 
आकारेण च त सं बुबुधे दुष्टचेतसाम्‌ ॥३६॥ 
ततो विदितवेवयात्मा पाण्डवान हिते रचः | 


भाईओमि वड वरन्त होगये है । सो 
जैसा उचित हें, स्पष्टरूपसे कह या, 
आप पुत्रके पाथ वह सुनकर उचित 
यिप ऐस। प्रयत्न करिये, कि पाण्डबोंसे 
भय न रहे और पश्चात्ताप न हो, एसही 
नीतिके पथपर चलिये। श्रीवेशस्पायनजी 
बोले, कि कणिक ऐसा कहकर अपने घर 
पधारे, और कुरु नन्दन ध्रृतराष्ट्र उसे 
सुनकर शोकयुक्त हुए । ( ९०-९६ ) 


श्र & (5; 
आदिपर्वम पक्सा वियालीम अध्याय जार 
मभवपवं समाप्त । [८७८९ | 


भ (मे श. 
आदिप् मे एकमे तेतालाम अध्याय । जतुगृह पर्व । 
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श्रीवशस्पयनजी वाले, फ, अनन्तर 
सवलपुत्र शङ्काने'राजा दुर्योधन, दःशासन 
आर कणन एकत्र होकर एक बरा परामर्श 
किया ! उन्हान कारवी राजा धत्तराषट 
की आज्ञा लेकर पुत्र सहित कुर्न्तीको 
जला दना नथय किया । उन दश्टात्मा- 
आका इशारा आर असिप्राय समझने 
वाल त्वदशी बिदुर निदेय आंखाकी सन 
जाद्‌ चह्ास उस परामशेंकों समझ 
गय | पाण्डवाकं हितपी सम्पण जानने 
याग्य विपयाक विशेष जानकार पापी 
छतत खाल विहरने यह समझा, कि 
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पलायने मतिं चक्रे कुन्त्याः पुत्रः सहानघः ॥ ४॥ 

तता बातसं हा नाव पन्‍्तञ्दुतक्ता परताक्रना स्‌ 9 
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पिदुर उवाच- 


अर्मिक्षमां च्टां क्रत्वा छन्ती सिल्छवाच ह्‌ ॥ ५ ॥ 
एप जातः करृस्ाऽस्य की्निदराम्णारानः । 
ध्रतराष्रुः परीतात्मा धम यजति गाश्वतम्‌ ॥ ६ 
इय वारिपथे युक्ता तरङ्खपवनक्षमा | 
नौयया खत्युपाजात्वं सपुत्रा मोध्यसे सुमे ॥ ७ ॥ 


५ [क (~ ४ ^~ ^ 
वशम्पायन उब/च-तच्छूरुत्दा या त्व छन्त पुत्र; सर यशास्वना । 


* < & 
नाचमस्ल ग्धा परस्या ऋरतपष्य 


॥ ८ | 


तता 'बिंदरवाक्यन नाव पवाक्षपण्य पाण्डवा। | 


घन चाद्ागम तद्त्तलारष्ट प्रावशन्वनस 


॥ ९ | 


निषादी पश्चपुत्रा तु जात॒ुपे तत्न वेठमानि । 
कारणास्फागता ठरधा सह पुत्रैरनागसा ॥ १० ॥ 
स च रलिच्छाघसः पापो ठग्धस्नच परमेचनः। 
वश्चिताश् दरात्मानों घातराष्ट्राः सहानुगा; ॥ ११ ॥ 





पुत्रोके स्ति कुन्तीफ़ों भागना ही 
चाहिये । ( ९--४ ) 

आगे हवाकी तेजी सहने योग्य, लहरो 
मे न टइबनवाली, यन्त्र लगी हुई, मज- 
बूत आर झण्डा फहराती हुई एक नाव 
वना कर इन्तीमे बाट. किए शमे! 
धतराष्ट इस कुल ङी दीति ओर सन्तान 
को नाने वाले यते हे।व [ 
वुदटिसे शाश्वत धमेको विसार रहे ह। 
चाहे जा कुछ हो, मने लहर ओर हयाके 
चेगका सहनेवाली यह नाव सना कर 
जलमें छोड दी है 
के साथ सहमन्पुके 
सकोगी । ( ७--७ ) 


पाणसे बच 


= 





ध्सस नुम पूत्रों 








है भरतश्रेष्ट यजणखिनी कुन्ती वद ब्रात 
सुनकर पीडित चित्तसे पृत्रोफे साथ नाव 
पर चढ़ कर गड्जाजीम गड थी । पाण्डव 
लाग विदरकी बातस नाव छोड कर 
दर्योधनादिका दिया हुआ धन छफरस्के 
बिना विन्न बनका गये थे। हथर एक 
वहलिन किसी क्ारणसे पांच बेटोके सड़ 
उसही जनुगृटमें ३: के सो रही थीं, जा 
पाण्डवाक जटनका बनाया गया धा। 
वह गिचररी चिन टोने परमी पृत्राऊ 
सहित नग्म है गह और बह स्लेन्छठसे 
सी अधम पाणत्मा प्रराचन भी जा 
जलाने; लिय नियुक्त नरथा धा. जन 
एस दर भग्म होगया.सो दनराष्ठ पत्रों 
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अविन्ञात्ता महात्मानो जनानामश्ननास्तथा । 
जनन्या सह कौन्तेया सुक्ता चिहुरमन्त्रिताः॥ १२ ॥ 
ततस्तस्मिन्पुरे लेका नगरे वारणावते । 

रा जुं द्रधमन्वजोचन्त हुः ग्चिलाः ॥ १३ ॥ 
राज्ञे च प्रपयामाखुयेधराटत्तं निवेदितुम्‌ । 
संचृत्तसते महान्कामः पाण्डवान्दग्बबानासे।। १४ ॥ 
सकामो भव कोरव्य खुछ्ध्व राज्य सपुत्रकः 
तच्छूझत्वा ध्रतराष्ट्रस्तु सह पुजेण शोचयन ॥ १०७ ॥ 
प्रेतकायाणि च तथः चकार सह घान्धवेः | 
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पाण्डवानाः 


था क्षत्ता नाद्र दुल्खन्तमः।। १६ ॥ 


जनमेजय इवाच-पुनविरतर दाः ओ तुभेच्छ्ानि द्विजसच्म । 
दाहं जतुग्रदस्थेव पाण्डवाना च मोक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
९ ^~ ९ © न क 9 कल 
खचरखसनिद्रं कम तेषा ुरोपसंद्ितम्‌ । 


^© * [] ट 
की्लयरव यथानृतच्तं परं कौलृदृटं मम 
-खण विस्तरो राजन्वदतो से परतप | 


बशम्पायन उ \ 


॥ १८ ॥ 


दाद जलुग्रदस्यैतत्पाण्डवानां च मोक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 







5 अभाष्ट पूरा ने होनेस वे साथियोंके 
द्वारा ठगे गये | ((८--११ ) 
वहां वाले सब फे 


विदुरके परामश से 
वतनगरके लोग जतु 
करके दुःखितचित्तसे ५ प्रगट करने 
लगे और उस वृत्तान्तस जो, फि जाना 
गया था तराष्ट्रको ज्ञात करनेके लिये 

कह भेजा. कि हे कांस ! आपको 
वड इच्छा प्री मह । आपने पने पाण्डवों 
को जला मारा हैं, अब अपनी आशा 
मिटाईें-पत्रके साथ राज्य भोगे। यह 









सुनकर धृतराष्ट्र, कुरुअप्ठ भीष्म, विदर 
ओर धृतराष्टके वेटोने वान्धवाके साथ 
शोक करत हुए पाण्डबोकी श्रेत क्रिया 
कर डाली | ( १२--१६ ) 
जनमेजय बोले, कि हे ह्विजभ्रष्ठ ! 
जतुगृहके जलने ओर पाप्डवोके बचनेके 
वृत्तान्तको विस्तारंस फिर सुनना चाहता 
हूं। कुटिल जनके उपदेशसे उन्होंने जिस 
प्रकारस उस कठोर निष्ठुर कार्यको किया 
था, वह कह; सुननकी मेरो बडो इच्छा 
होरही ह। श्रीवशरपायनजी बोले, कि हे 
शङ नाजौ भूपाल ! जतुगृहके जलने आर 
ण्डवाक्र वचनकौ कथा में विस्तारसे 
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प्राणाधिकं सीमसेनं करतां धनञ्जयम्‌ । 
दुर्धाघनों लक्षाग्रेत्वा पर्यतप्यत छुसना; ॥ २० ॥ 
ततो देकतनः कणेः उाकुनिश्ापि सौबलः । 
अनेकेरम्युपायैस्ते जिघासस्ति स्म पाण्डवान्‌॥२१ । 
पाण्डवा अपि तत्सर्वं प्रतिचच्छुयधागतम्‌ । 

उ द्वावनमङ्र्बन्तो विदुरस्य मते स्थिताः ॥ २२1 
गणे: सखदितान्टष्रा पौराः पाण्डुखुनांस्तद्‌ा। 
कथयाश्चक्रिरे तेपां गुणान्सखसत्खु भारत ॥ २३॥ 
राज्यप्राप्टि च॒ संप्राप्त ज्येष्ठ पाण्ड्सुतं तदा। 
कथयन्ति सम सेभूय चत्वरेषु सभासखु च ॥ २४ ॥ 


प्रज्ञाचछुरचक्षुट्राद्धुतराष्ट्री जनेश्वरः | 
[1 ¢ ४ य [ख 
राज्यं न प्रा्ठदान्प्रव सख कथं चपनिं भवेत्‌ । 


२५ ॥ 


$ 2 


तथा शान्तनवों भीष्सः सत्यसन्धों महाव्रत:ः | 


प्रद्याख्याय पुरा राज्य न स जातु ग्रही प्याति ॥ २६ 


ते वयं पाण्डवज्येष्ठं तरुण युद्धजीलिनम्‌ । 
आंभिषिश्चाम साध्वग्य सत्यकारुण्यचेढिनम्‌॥ २७ ॥ 





कहता हू. सुनिये | कुमति दुयोधन मीम 
को आति बलवन्त आर धनज्ञयका कृत- 
विद्य देखकर अपार सन्तापमे जलने 
लगा । आगे श्येपुत्र ओर सुबलकुमार 
शुनि नाना उपायां स॒ पाण्डवो 
के प्राण लेन की चेष्टा करन 
लग। (१७--२१ ) 

ज जो पिपत आ पडती धी, पाण्डव 
लोगभी उससे वचनका उपाय करलेते थे: 
पर विदुरके मतसे उसको फिर प्रकट 
नहीं करते थे। है भारत ! पुरवासी लोग 
पाण्डवोको नाना शुणोंगे अलकृत देख 
कर सब ममाजोंमें उनके गुण गाने रूगे । 


ओर सव सनुप्य मभामे अर चत्तो 
पर मिलकर पाण्टके ज्येष्टपत्र युधिष्टिर की 
राज्य पानेकी यग्यताके विषपयमे कोला- 
हल मचाने लग, आर कहने लगे, ऊ्रि 
प्रज्लाचल, जननाथ घतगपष्टन अन्ध होने 
से पहिले राज्य प्राप्त नही किया था. 
अब वह क्याकर राजा होगये ? और 
सन्य्ाल महाचत गान्तनुकृमार भीप्मन 
पिट रव्य न्याग दिया धाः वृह फिर 
उसको नहीं लेंगे अतएव थाज़ हम लोग 
तरण वय्वाल ग्णप्यारे ओर मत्यनिष् 
ठयान्ु एा्डपृत्र युधिष्ठिर अली 
प्रकार राज्यम बेठाव | ( २४-२७) 
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1 स हि मतम जान्तलवं धृतरा च घमदित्‌। 
£ सपृच्रं किविधैमनिर्योजयिप्यातिं पृलपन्‌ ॥ २८ ॥ # 
£ तेपां दुर्घोधनः अत्वा लानि वाक्‍्यानि जल्पताल | 1 
युविष्टिरात्रक्तानां पर्यलप्यत दु्माति 1 २९॥ १ 
9 स तप्यमानो इश्रत्या तेपा वाचो नचनने। ध 
ध इप्यया चापि सतझो घृतराष्ट्रछरपानमत्‌ ॥ ३० ॥ / 
॥ ततो चिरददिलं ददवा पिनरं छतिषज्य खः । ४ 
£ पोरालुरागखतप्त। पच्छाद्‌दम्मादत ॥ २४ ॥ श 
£ दुर्योधन उवाच-- झुत्वा से जल्पता तात पौराणाणणिवा गिरः । ¢ 
8 त्वासना मीष्प च पतिमिच्छन्ति पाण्डवम्‌ २२॥ £ 
१ सतसेतच स्पडमस्य म सं राल्य बुखक्षति । ¢ 
1 अस्माकं तु परा पीडां चिकीपन्नि एुरे जनाः॥ ३६३ + ६ 
५ पितृतः प्राप्तवाज्ञाज्यं पाण्डुरात्मछणेः पुरा । 2) 
9 त्वसन्धणुणसंयोागाप्पापत राज्य थे लब्घबासन॥३४॥ 
1 स एथ पाण्डोदायायं यदि पायोलि पाण्डदः धर 
4 ¢ 
¢ वह ध्त्मा युधिष्ठिर शान्तलुनन्दन से अशुभ दाति सुनी हे ! एरबष्लनि जप ? 
£ भीष्म और पुल्नोंके महित धरतराषटकौ | कार भीम्मका अनादरवर पाण्डवको / 
* अवश्य पूजा कर भागनर्का नाना रतु अधांश बनानका कल्पना दी ह; इसमे 0 
# दे्वेगे । अनन्तर युधिष्टिके बारे मे भीष्मद्ा भी सत होगा, क्याकि वह स्वये } 
# पग्रजाओंकी यह सब बात सुनकर दुर्योधन | राज्य भोगकी इच्छा नहीं रखते; पर { 
॥ कुमतिसे बडा सन्तापित हुआ | वह | पुरवासी लोग केबल हम सर्वोह्ीको से 1 
¢ दुष्टात्मा सन्तापयुक्त उनकी वात सह | पडा देनेमे उद्यत हुए है, पहिले राजा 2 
2 नही सका, सो ठपके सार जलकर ध्रृतराष्ट्र पाण्डने अपने युणर्हस राज्य प्राप्नकिया £ 
¢ के पास गया। ( २८-३० ) था, यद्यपि आप ज्येप्ठतासे राज्याधिकारी / 
¢ अनन्तर पिताकों निरालेमें पाकर । हानेक सुयोग्य थ, पर अन्धताके /£ 
£ उचित नियमसे प्रणामकर दुःखी चित्तसे हेतु राज्य पा नहीं सते, अष यादे उन ४ 
£ युधिष्ठिर पर पुरवासियोक प्रेमके हतु पाण्डुका एतं उत्तराधिक्रागे हकर राय्य £ 
‰ अदुचिन चित्तसे कन लगा, कि पिता! | पवः तो भाविप्यतम उसका पुत्र अवश्य 1 
9 मेने आन्दोलन करनेवाले पुरवासिया ही अधिकारी होगा ओर उसी प्रकार ? 
0 ,999-७9७७७७३७99932397>39999999999899999936६66€<€€६€€६€६€€६६६६€६८६६९६६६६€€€€ ५ 
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£ तस्यं पुनो श्रव प्राक्न{तस्य तस्याःपे चापरः ।॥ ३५ ॥ 

£ ते वयं राजवदोन दीनाः सद्‌ खतेरपि । 

? अवज्ञाता भदेष्यामो लोकस्य जगत्तीपते ॥ ३९६ ॥ 

£ सततं निरयं प्प्ताः परपिण्डोपजीविनः । 

४ न भवस यथा राजस्तथा नीतिच प्रीयताम्‌ ।॥ ३५ ॥ 

£ यदि त्व हि पुरा रार्जान्नद राज्य्वाप्तवान । 

£ छव पाप्म च दयं राज्यनप्यवञे जने ॥ ३८॥ [५८२७ | 

\ अरि श्रीमहाभारते शतसाहस्त्या सहिताया वैयासिदयासादिपवेणि जतुग्रहपवाणि 

५ दुयाधनप्याया च्रचच्झारंमदाघधकरानतस,ध्च्याय | १४३ ॥ 

वैगस्पायन उवाच-एयं श्च॒त्दा लु पु्र्य जाचक्षुनैराधिपः । 

ध कणिकस्य च वाच्यानि तानि श्रत्वा स सबंराः॥१॥ 

8 घुतराष्ट्रो धि ढेदाचित्तः शोकाते। रूमपद्मत । 

£ दुर्योधनस्य कूणश्च जङ्घनिः सावल्स्तथा ॥२॥ 

? दुःशासनचतुथास्ते मनन्‍्द्रयामारुरकतः । 

£ ठतो दर्घाघनों राजा घ्तराषप्रमसापत ॥ ३॥ 

4 पाण्डवेस्या भयं न स्पानान्दिदासयनां भवान्‌। 

त तिपुमेनःऽस्ुपायेप नगरं वारणाचनम्र्‌ ॥४॥ 

४ सिलसिलेबार उनके बंशवाल राजा हआ झारिपदम एरपा चादालिस अध्याय। 

¢ करेंगे। ( ३१-३७ ) श्रीवशम्पा यनर्जी कि गप्रच्ानत्र 
¢ हे जगत्पते 'एेमा होनेमे हम सवोकी महीपाल वृवगछ पुत्रकी ऐसी वाते सुन 
£ रपाटीके करसस राजवंदरिय।मेन गिने जाकर आर काणक्तस जा कथा सनी थी, परी 
/ स्वोके अनादरफे साथ जीना पड़ेगा (अतः परी उसे बादकर चित्तमें दविधा करने 
६ एवं हे महाराज ! ऐसी कोई अच्छी नीति छूगे आर झाकयुक्त शए। आगे दर्योधन 
£ स्वि. ति हम नपादा परा क्पापर पट न कर्ण. यद्धनि, तार ठ णामन, टन 
भ पाटना न प्र्‌ | «र्न नए. पहल याद त्पनामि महयम हद्धि युक्षपृचऊ गता 
£ आप्‌ रस्ता प्रकत कल, ना भजान्गक् धृतराद्रन क्ल, कि अप क्रिया चतुर 
£ वममेन रहने ममो हमार राञ्यप्राकषमे उपायन पा द्वक बारणावनमे सदेड 
£ चाड नन्दह नीं रहता । ‹ ३६-३८ ) दीजिये. एसा करन उनसे हमफझाफिर 
ज्ञादि परम एक्स नतान पे झ० समाप्त [०८५७] कोट भय नहीं रहेगा | ( ४-५ ) 
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घूतराष्ट्रस्तु पुजेण श्रत्वा बचनसीरितम्‌ । 1 
7 ख॒हतीसेव संचिन्त्य दुर्योधनमश्रा्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ १ 
‰ प्रतराष्रउवाच-- धर्मनित्यः खदा पाण्डस्तथा धर्मपरायणः । 
सर्वेषु जात्तिषु तथा जयि त्वासीद्धिदचोषतः ॥६॥ ५ 
9 नाथसो किचिद्विजानाति मोजनादि चिकीपिंत म। ॥ 
£ निवेदयति निचयं हि मम राज्यं धृतव्रतः ॥ ७ ॥ ¢ 
प नस्य घुचो यथा पाण्डुस्तश्ना धमपरायणः । 
गुणवाहकाविख्यातः पौराणां छुसमतः ॥ ८ ॥ 9 
9 स कथ दाक्यते5स्मामिरपाकतु बलादितः । 9, 
/ पितृपतामहाद्वाज्यात्ससहायो विशपतः ॥९॥ 8 
१ भरता दि पाण्डुनाऽमाया वटं च सततं भ्रतम्‌। 7 
१ श्रताः पच्च पौच्राश्च तेषामपि विशेषतः १०॥ ¢ 
ते पुरा सत्क्रतास्तात पाण्डुना नागरा जनाः। £ 
1 
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कथ युधिष्ठिरस्याधथ न नो दन्युः सवान्धवान्‌॥ ११॥। 
दुयधिन उवाच - एवमेतन्मया तात भावित दोपमात्मनि । 

इृष्ठा प्रकतथः सर्वां अर्थमानेन प्रूजिताः ॥ १२॥ 

भ्रुवमस्मत्सदायास्ते भविष्यनि प्रधाननः। 


पुत्रकी बात सुनकर उन्होन क्षणभर 
चिन्ता की, पीछे बोले, कि धर्मशील 
पोइ सम्पूर्ण ज्ञातियोंस विशेष मुझसे 
सदा धम अनुसार व्यवहार किया करते 
थे , उनका भाजन वस्त्र किसी विषयम 
चाह नही थी । वह सदा वरतधारी हकर 
मेरे हाथ सब्र राज्य सोंप दिग्रे रहते थे । 
अव उनके पुत्र भी उनके ममान धर्म 
शीर गुणवन्त भूमण्डले प्रसिद्ध ओर 
पुर वसियोंके प्यार हुए है, सो उस 
पाण्डुनन्दनको हम क्यो क्र पत्रिक 
राज्यसे खढेड सकते ह ? विशेष वह 








॥ =) 


सहाय वर्जित नही हं; महाराजा पाण्ट 
मन्तरियोको, सेनाको ओर उनके बेटे 
पोतका सदा पारते पोपत ये; रे बेटा! 
जव नगर सव॒ लोग पाण्डुस सत्कृत 
हुए ह, तव उनके पुत्र युधिष्टिके लिये 
व क्या मका आर हमारे बान्धवोको न 
विगाडगें ? ( ५-११) 

दुर्योधन बोले, कि हे पिता ! आपकी 
बात ठीक तो है, पर मेरे आपके वत्तमान 
अहितको सोचकर सब प्रज्ञाओंकों 
धनमानसे पूजित करनेसे, वे हमारे बड़ 
पनके लिये अवश्यही सहाय होगी,क्योंकि 
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स्रेवगः सदामत्यो सत्सस्थीऽदय महापते) १३॥ 
स भवान्पाण्डवानाशु विवासयितुमरंति। 
सृदुनवाऽभ्युपायेन नगरं वारणाचतस्‌ \ १९॥ 
यदा प्रतिष्ठितं राज्यं मयि राजन्भविष्यति) 
तदा न्ती खदह्ापद्या पुनरेष्यति मारन ॥ १५॥ 

धृतरा उवाच दुर्योधन मताऽप्येलद्धदि संपरिवतंते । 
आसिप्रायस्क पापत्वाच्नैव तु विद्वणोम्यहस्‌ ॥ १६॥ 
नच भीष्सो न च द्रोणो न च क्षत्ता न गौतम; 
विवास्यमानान्कौस्तेघानलुमंस्थन्ति काहिचित्‌ १७ ॥| 
समा दि कौरदेयाणा वय॑ ते चेव पुत्रक। 
नैते विपममिच्छेयु 45युझा सनस्विनः॥ १८॥ 
ते उये कोरवेबाणारसेटरयां च॒ महात्मनाम्‌ । 
कथ न वध्यता तात गच्छेस जगनस्तथा ॥ १९॥ 
दुपोधन उवाच--मध्यस्थः सनत मभीण्सो क्रोणपुत्रो साये स्थित;। 
यतः पुत्नस्ततों द्रोणो भाविता नाउच्र संझायः ॥ २० ॥| 
चुप रपन्हनस्=्द यत ष्ना त्ता मनर्त्‌ | 








हालमे धनकाप आर मन्तेदगम हमारही ` वेट! इस्वंनियम हम आर पाण्डव दानां 
हाम्‌ ह । अतएव हे पृथ्वानाध « आप समान ह. इमम सन्दहे नाह्ना व 
किसी कामल उपायदीसे ज्ञीघ्र पाण्डवों महानुभाव लाग कभा दाना पक्षामे 
को वरणावदमें भेजिये | है राजन्‌ जब. क्िसीको घट बट करना नहीं चाहेंगे! 
कुछकाल पीछे राग्य मेरे हाथ लगेगा, .. सुतरां पाप्डबोको भगाकर हम कारबोसे, 





तब पाप्डवगण वुन्तीके साथ फ़िर यहा उन महात्माओंस यहा तक कि निःसन्देह 

लग { १२१५ ) पृथ्वी मग्के टोगोमि वथ क्रिय जानेके 
धतरष््‌ दाट [कह द्याधन! तसन्‌ याःग्य हार | ( ४६.१० , 

ञा वात कटी ममी चिरम्‌ उनका तक्त दर्योधन बोले, कि भीष्म हम दोनों 

उठाये रहता हूँ. पर इस पाप अभिप्राय प्तोक्ता ममान न्नः करन £| द्रोणकरे 

जानकर प्रकाश नही करना | भीष्म, द्रोण. पुर अय्वन्धामा मदी पक्से, मो टममं 


द्रप. विद्र इनम्‌ हामी क्ढापि नन्मन मन्दह न्दा ह, 


न ॐ नाचाय टद्राणक 
नहा हाच. कु पाप्व्यगण रेड जाय। 


व्लापक्षम रहना पच्गा ।जस पतक्षम उनके 
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। 5 के 


महाभारत । 


< 


त्रेण च माष्मेने्ं च व स लयश््यति किचित्‌ ॥ २१॥ 

क्षत्ताऽभेवद्धरत्यस्माकं प्रच्छ सयलः परैः | 

न चैकः स समर्थोऽस्मान्पाण्डवाधरंऽधिव।धितुम्‌।।२२॥ 

खाविश्रल्छः पाण्डुपुच्ान्खह्‌ सार प्रयान्रय। 

वारणावतमणेव यथा यान्ति तथा दुर ॥२३॥ 

विनिद्रकरणं घोरं हृदि शल्यामिवाएपिंतद्य ! 

रोकपावकशुद्धूतं कमैणेतन नाजय ॥ २४ ॥ [ ५८५१ ] 
ति श्रोमहाभारते इातसाहर्त्या सहिताया वैयापिक्यानादिपव॑णि जतुगरृहपर्चणि 

दुयोधन परामदये चेठुशचत्वारिश्दधिकडततमोऽभ्याय ॥ १४०1 





वेगम्पायन उवाच -ततो दुयोधनो राजा सवाः परद्रतयः दानैः | 
अर्थमानप्रदानाभ्यां संजहार सहानुजः ॥ १ ॥ 
घरतराष्ट्रग्रयुक्तास्ते केचित्कुशलमान्त्रिण। । 
कथयात्राकिरि रझु्ये नगर बारणावतस ॥५२॥ 
अय समाजः सुमहानरसणीयतसों झुबि। 


उपस्थितः पशुपतेनेगरे वारणाचते 


॥ ३॥ 


सवरत्नससाकीर्ण पुसां देये सररोरमे । 





पुत्र हैं; ओर जिस पक्षमें यह पिता पुत्र 
दोनों रहेंगे, शारद्त कपभी अवश्य उसी 
पक्षम रहेंगे; क्योंकि वह कभी भाज्ञा 
ओर द्रोणकों नहीं छोड सकेंगे | विदुर 
हमारे अथेसे आवद्धू है, और छिपकर 
पाण्डवोस मिलभी जावें, तो वह अकेले 
पाण्डवोंके पक्षम होकर हमारी कोई हानि 
नहीं कर सकेंगे; अतएव आप निःशट्ढू 
चित्तसे पाण्डवोंकों उनकी माताके सहित 
यहांसे दूर करिये | ऐसा प्रयत्न कीजिये, 
कि वे आजही वारणावतमे जांय; निद्रा- 
नाशी शोकामे मानो कठोर शलोाकी 
भांति मेरे हृदयम गड गया ह, 





आप यह काम कर उस को निकाल 
लीजिये । ( २०-२४ ) [५८५१] 
आदिपवेम एकसो चोवालिस अध्याग समाप्त | 





आदिपवमे एसः पतार्स अध्याय 

श्रीवक्षस्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
राजा दुर्योधन अपने छोटे भाश्योंस 
मिलकर सम्मान और धन देकर क्रमशः 
प्रजावर्गको वश लाये । कई एक कार्य- 
दश्च मन्त्री ध्ृतराष्ट्रकी आज्ञासे वारणावत 
नगरको सुन्दर कह कर यह प्रशसा करन 
रगे, करि हारम वारणावतमे बहुत सुन्दर 
पशुप्तिका महोत्सव आ गया है, उस 
उत्सव मे समाज नाना रनोंसे भर जायगा, 
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ध्याय १८५ 


आदिपर्व । 


कथा; 19४॥ 


कथध्यमाने तथ्य रम्से नगर वारणावते । 
गूसने पाप्डुपुत्राणां जल्ले तत्र सतिसझेप ॥ ५॥ 
यदा त्वरुन्यतत छूपो जातकोतूृहला इति। 
उबाचितानेत्य तदा पाण्डवानश्बिकासखुतः ॥ 5 ॥ 
वतरा उवाच-- मैते पुरुषा निलयं कथयन्ति पुनः पुनः । 

ह रमणीयतस लोके नगरं चारणावतम्‌ ॥७॥ 
ते ताता यदि सन्यध्वसुत्सवं वारणावते । 
खगण्ठ्ः खह्वयाद्धेव दिहरघध्चे यथाब्मरा।॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणेम्यश्व रत्नानि सायकेभ्यश्व सूवेठाः। 
प्रथच्छध्दं यधाकास देदा इव झुदचेसः॥९॥ 
कंचित्काल॑ विहल्येदमलुझूय परा झुदम। 
इदं थे हास्तिनपुरं उाखविनः पुनरप्यथ ॥१०॥ 

वेशम्पायन उवाच-धृतराष्टस्थ ते कासमसलु॒ब॒ुद्धवा युधिष्ठिरः । 
आत्मनश्चासदायत्वं तथेति प्रत्युवाच तम्‌ ॥ १९॥ 
तततः लेपं छान्तनयचं विदुरं च मदामनिस्‌ । 
द्रोणं च दाहिक चै सोमदत्तं च क्षौरवम |! १२ ॥ 





उस नगरकों देखतेही उसपर हर 
मनुप्यका चित्त युकं जाता है । (१--४) 

हे नरनाथ { वारणावत नगरकी स॒न्द- 
रता इस प्रकार कही जाने पर वहा जानेके 
लिये पाप्डवलागोंका मन दाडा । अदिक्- 
पुत्र राला धृत्रादूने जव समवा. क्ति 
वारणादत नगरा देरनका पापष्ड्यका 
मन चला हे नव उनम वटि. ङि एदा! 
यह सब लोग मन्नसे बार बार कहा द रने 
है. कि भूमण्डलशस दार्णाइव नगर बड़ा 
सुन्दर है. तुम वहां उत्सद दखना चाहो. 
तो परिवार थौर साथियों समेत दहा ज्ञा- 


3 > हि वेज अेउे> से जे से जे पे जे रेचे ३३३३ 3 3 >> पे 3 जे चे 39 292 €€€€€€€€€€€६€ ६६६६ ६€€€€€€६€€€€ €€ ६८ 


[1 


कर देवोंकी भांति आनन्द छठों ओर 
गव्यो आर ब्राह्मणोंकों मममाना धन 
रादि देते गहा | टम प्रकरारसे परम तजस्वी 
सुर्गेके समान कुछ छाल विहाग्कर अच्छी 
प्रीति लाम दरों ओर अन्तका कुणलस 
इस हन्तिनापरपं लाट आना । ( ८- १०) 

श्रीवर्षपायनजी बोल. कि युधिष्ठिन 
धृतगाट्टूका अभिग्राथ समझकर ओर 
अपनक्ो पसहाय जानकर उनको यह 
उन्तर रिया, करि आप जमी शथाज्ञा कग्ते 
है वहीं होगा। भनन्तग उन्टनि चान्ननु 
पुत्र भीष्म. महमति विद्र. द्रण 


^ 
धि 
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७५४ महाभारत । [ जतुगृह पे 





(०८७८६७८८६७६७६६८३६८३८६७३०४३६६३४८४६६७३७३७३७३३७३३३३७३७३३३३३३३३३३७३३३३७३३३७३३०३०) 
1 कृपसाचा्पुत्र॑ व सरिश्रवससेव च । 
सान्यानन्यानसात्यांश्ष ब्राह्मणांश् तपोधनान्‌।१३॥| 2! 
1 पुरोहितांझ पौरांश्च गान्धारी च यकास्विनीम्‌। ४ 
याधिष्ठिरः रानैद्धान उवाचेदं वचस्तदा ॥ १४॥ 
९ रसणयि जनाकीर्णे नगरे वारणाचने । 
¢ सगण्तस्तच यास्यामो धृतरा्रूस्य जासनात्‌॥ १५॥ 1 
प्रसन्नमनसः सव पुण्या वाचो विमुश्चत । 1 
† आश्श्ीभिवृहितानस्थान्न पाप॑ प्रराहिष्यते ॥ १६ |! 4 
1 एवसुक्तास्तु ते स्व पाण्ड्पुच्रेण कौरवाः। 
प्रसन्नवदना सूत्वा तेऽन्ववत॑न्त पाण्डवान्‌ ॥ १७॥ # 
2 स्वस्त्यस्तु वः पथि सदा भूतेभ्यश्च सवेराः। 
मा च वोऽस्त्वह्यु भं किंचित्सक्ाः पाण्डुनन्दनाः। १८॥ ^ 
॥ ततः कृतस्वस्त्ययना राज्यलस्माय पार्थियाः। £ 
£ क्त्वा सवाभ कायाणि प्रलययुवारणाचतस्‌। १९॥ [५८७० | / 
¢ इति श्रीमहाभारते शतसादस्या सहिताया वयासेस्यामादधिपर्वणि सभवपवैणि छ 
^ वारणाचतयाच्राया पच्चचत्वारश्रदाधेरुकततमोऽध्याय ॥ ५४६५ ॥ ¢ 
0 
# बाहीक, कारव सोमदत्त, कृप, आचार्य सुनकर पाण्डवोक़ों इच्छानुरूप यह बोले, ¢ 


¢ ^~ बे ५ ^~ ५ न ५ ० 
¢ का पुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा ओर दृसरे कि पथमे सवभूतोसे पदा तुम लोगोका £ 


५ माननीय जनों और मन्त्रियों, ब्राह्मणो, | मङ्गल दये । दे ाण्डवो ! तुमपर कोई † 
६ तपोधनी, पुरोहितों, पुर्वासियों ओर | अदित न होने पाये । अनन्तर पाण्डव ? 
/ यशस्विनी गान्धारीस दीनतापुर्वक कोम- | खरतल वन करके राज्य लाभके लिये 
£ छ भावसे कहा, कि हम राजा धृतराष्ट्र- | सम्पूण कर्तव्य करमोका पूराकर वारणा- ॥ 
£ की आजासे साथियों समेत जनोंसे भरे| वत नगरकी यात्राके लिये ग्रस्तुत होने 
/ अति सुन्दर वारणावत नगरम जायगे; लगे। ( १७-१४ ) [ ५८७० ] 
£ आप प्रसन्न चित्तसे पुण्य वचन कहिये, 1 
£ कि आपके अशीस से हम बुद्धिको प्राप भावव भ एक सा द्ियाल्सि अध्याय । 
£ कर पाययुक्त न होवें। ( ११--१६ ) श्रीवशम्पायनजी बोले, कि हे भारत ! ^ 


+ सम्पूण कौरव युधिष्ठिरकी यद वाव । राजा ध्रतराष्रके पाण्डवोको ऐसी आज्ञा ; 
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१ दुर्योधनः परं हषमगच्छत्स दुरात्मवान्‌ ॥ १ ॥ £ 
£ स पुरोचनमेकान्तमानीय भरतषमभ । 
£ गहीत्वा दक्षिणे पाणौ सचिवं वाक्यमनत्र्वात्‌।। २॥ ६ 
£ दयाघन उवाच --ममेयं वदुसेपरूण पुरोचन वछन्धरा । £ 
£ पेयं भष तद्रत्ते सं तां रक्षितुमहासि ॥३॥ £ 
£ न हि मे कश्चिदन्योऽस्ति विश्वासिकतरस्त्वया। 
? सद्यो येन संधाय मन्त्रयेयं यथा त्वया।॥ ४॥ (५ 
५ सरक्ष तात मन्त्र च सपल्रांश्व मसोद्धिः | 
4 निपुणेनाऽभ्युपायेन यद्भवीभि तथा कुर्‌ ॥५॥ ? 
ट पाण्डवा घरतराष्रेण प्रेपित्ता वारणावतम्‌ ¦ £ 
¢ उत्सवे विहरिप्यान्ति धृतराष्ट्रस्य जासनात्‌ 1 ६ ॥ 
< सत्वं रासभयुक्तेन स्यन्दने नाऽ ऽउुगाभेना। £ 
> वारणाचनमयेव यथा यासे तश्रा ऊर ॥७॥ £ 
£ तच्च गत्वा चठुःजाट गद्‌ परमसवृत्तम। ? 
8 नगरोपान्तमाशित्य कारयेथा सहाधनम | ८ ॥ £ 
ध दाणसजरसादीनि यानि द्रव्याणि कानिचित्‌ । £ 
£ आ्रेयान्युत सनी तानि न्च पलापय ॥ ९॥ £ 
£ सर्पिस्तेलदसाभिश्व लाक्षया चाऽप्यनल्पया | १ 
\ ~= = हे 
0 ठ नेपर दुरात्मा दुर्योधनको हप हुआ। प्रकार पाग मर रको नट कर डालो £ 
£ अगे पुरोचन नमक मन्त्रीकोा निरामं मना कुछ कहता है, वह काशलयुक्त # 
£ बुलाकर उसका दहिना हाथ धाम करके. अच्छे उपायोंस पूरा करे 1 € १-५) ध 
1 दोला. पुरोचन ' यह धन भरी धरती राजा धृतगष्ट्‌न पाप्टरवोक वारणावत £ 
£ मरे वर्मे ह, इसएर मेरा जितना अधि- नगरमें जानकी आज्ना दी है.बे पता प्र की £ 
1 कार ह. तुम्हारा भी उतनाही है. सो आज्ञा से पाशुपत उत्सवमे वहां बिग- : 
~ तुमदा उसझा रक्षा करनी चाहिये: दखा जंग: अतएव तुम एसा करे कि आजही £ 
; तुमसे अधिक दिखासी सहायक भेस.. खझचस्पृक्त सीघगामी रथ पर बारणाइत £ 
:८ दाह दसग नें है, क्लि जिससे मिलकर से जायका! वहां जाकर नमः कनाम ~ 
; एना परामपे क्र. लमा ठुम्मे कर अनेक अथ खच क्र भने प्रक्र द्वग £ 
» सकता हुं; सो तुम इस परामणक्षो भरे ट्‌ एक चापाल घर बनवाओआ: नन. £ 
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महाभारत | 


रात्तिकां मिश्रयित्वा ते लेप॑ कुडयेपु दापय॥ १०॥ 
शणं तेल घृत॑ चेव जतु दारूणि चैव हि । 
तस्मिन्वेदमनि सवाणि निक्षिपथाः चमन्ततः ११ ॥ 
यथा च तच्च परयेरन्परीक्चन्तोऽपि पाण्डवाः | 
आच्नेयमिति तत्कार्यमपि चान्येऽपि मानवाः १२॥ 
वेरमन्येवं क्रते तच गत्वा तान्परमा्चितान्‌ । 
वासयेथाः पाण्डवेयान्क्ुन्तीं च सद्धुहलनाम्‌। १२ ॥ 
आसनानि च दिव्यामि यानानि रखयनानिच। 
विधातव्यानि पाण्डूनां यथा तुष्येत वै पिता॥ १४॥ 
यशा च तन्न जानन्ति नगरे वारणाचते। 

था सखव विधातव्यं यावत्कारुस्य पर्ययः ॥ १५॥ 
ज्ञात्वा च तान्द्ुविश्वस्ताञ्दायानानङ्कतो भयान्‌ | 
अचिस्त्वया ततो देयो द्वारतस्तस्य वेदहमनः। १६॥ 
दद्यसाने स्वके भेदे दग्धा इति ततो जनाः । 
न गर्दयेयुरस्सान्वै पाण्डवार्थाय कर्हिचित्‌ ॥ १७॥ 
स तभेति प्रतिज्ञा कौरवाय पुरोचनः । 





धूषआदि जितनी आग वालनेवाली वस्तु 
है, उनसेही वह घर बनवाना; आगे धरत; 
तर, च्वौ ओर अधिक लाहके साथ 
कुछ मिद मिलाकर उसकी भीतोको 
पातवा रखना; ओर सन, तेल, घृत; 
लाह आर रुकड़ी यह सव वस्तु उस 
परमं गिरा रखना । (६-११) 

पर ऐसा करना, कि पाण्डवलोग वा 
कोई दूसरे विशेष परोक्षासे यह समझ न 
पार्वे, किं बह गृह आगमने जटनेवाला 
ह । इस प्रकार गृह वमया करके पाण्डवा 
आर मित्रोंके साथ ऊन्तीकों आद्र 
परवेक वहां पाण्डवोके लिये सुन्दर शब्या, 














आसन ओर यान इस प्रकार बनवा 
रखना, क पिता सन्तुष्ट हेव । ओर 
यह करना, कि वारणावत नगरका कोई 
भी मनुप्य इस विपयभ कुछ जानने न 
पावे | आगे ठीक समय आनेपर अथोत्‌ 
पाण्डवीकों उस ग़हसे अच्छे विश्वास 
पथक्‌ साते आंर निःशइ्ट होते देखने पर 
उस गृहके दारस आग लगाना; इसमे 
सन्देह नहीं, कि उससे पाप्डब जल 
मरगे । अनन्तर ग्रजा समझ्ेगी, कि 
पाण्डव उनके परम आग लगनहीस 
जल मरे; सो पाण्डबोके लिये वह कमी 
हमारी निन्दा नरी कर सकेगी |(१२५-१७) 
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आदिपवं । 


प्रायाद्रास भयुक्तेन स्यन्द्नेनाऽऽ्युगामिना॥ १८ ॥ 
स रत्वा त्वरितं राजन्दुर्योधनमते स्थितः | 


4 कर © ¢ 
यभेक्तं राजपुत्रेण ख्व चक्र पुरोचनः ।॥ १९ \ {५८८० 
दति श्रीमहाभारते गतसाहरया सहिताया वेयासिस्यामादिपर्वणि जतुगृहपर्वणि 


पुरोचनोपदेदो पष्टखत्वारिरादष्धेकलततसोऽध्याय ॥ ५४६ ॥ 





वशम्पायन उवाच पाण्डवास्तु र्वन्युक्छक्त्वा सद्शरनिलोपमेः। 


आरोहमाणा भीष्मस्य पादौ जगहुरातंवत्‌ ॥ १ ॥ 
राजश्च धृतरषटस्य द्राणस्य च सदात्मनः । 
अन्येषां चव बद्धानां कृपस्य विदुरस्य च ॥ २॥ 
एवं सर्वान्कुरून्वृद्धानामियाद्य घततब्रता। । 
समालिड य समानानवे चादश्चाऽप्यभिल्गदिताः।३॥ 
स्वा मातस्त थाऽऽष्च्छय क्रत्वा चेव प्रदक्षिणम्‌] 
सर्वाः प्रकृतयप्यघ प्रययुवोरणावतम्‌ 
विदुरश्च मद्ाप्राज्ञस्तथाऽन्ये कुरूपुडवाः । 
पौराश्च पुरुषट्याघ्रानन्वयुः जोकका्नैतः ॥ ५॥ 
तच केचिद्‌ द्ुवन्ति स्म ्राह्मणा नि यास्ता । 
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पुरोचन दर्योधनसे उस त्रातकी प्रतिज्ञा 
कर अच्छे अच्छे खचरयुक्त गीघ्रग्रामी रथ 
पर चला । हे राजन ! प्रोचन दुर्योधन 
की आघ्नाते शीघ्रतापूक वारणावतम 
पहुचक्र राजकुमार दुर्योधनवो कहे 
हुए सव॒ काम पूरा करन 
लगा । (५ १८--१९ ) [ ५८८९ ] 
आदिएवरे एयसी टियाहिस अध्य,य समस्त । 
उ पिप्य एारूेए खवार् से अध्याय । 
श्रीवणम्पायनर्जी बोलें, कि अनन्तर 
पतणील पाप्डद साग ङ रधाम पदन 
पमान वेगवान्‌ अच्छ अच्छ पोट जतदा- 
क्र चटनेङ् काल कानर दाकर भीष्म. 
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राजा धरतराष्ट्‌, महात्मा द्राण प्रिद; ¢ 
भ कः: चः ५ धिष षि 65 

कप दूसरे इद्धाक पांव छत लग; इस /£ 
प्रकार अपनस बड़ सत्र कारबोंका प्रणाम ¦ 


किया आर अपने जोडियाका गटम 
लगाया । आय बालकोका प्रमाण टर 
सद मातार्योकी आन्नान आर उना 
सम्भाषण परथक् वारणावत नयग्क्रा चटे। 
मह्यप्राज्न दिद्र तथा दर काग्योमें 
प्रधान लग शर पुरवरामीन्रन्द गाङ्गा 
कुट टार पृन्पप्‌ व्याप्रनरपी पटाद 
पीछे पीछ चले 1 ( ?१--० ; 

उनमेंमे कुछ पुर्वासी आर जनपढ़ 
वासी पाप्ड्दोंके चित्तकों मालिन देखकर 
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महाभारत | 


दीनानहट्ठा पाण्डुसुतानतीव भ्रणादुःखिता।॥ ६ ॥ 
विषमं पद्यते राजा सवथा स सुमन्दधीः । 
करव्यो धृतराष्रस्त॒न च घमं प्रपरयति॥७॥ 
न हि पापमपापात्मा रोचयिष्यति पाण्डवः । 
भीमो वा विनां ओष्ठः कौन्तेयो वा धनञ्जयः ८ ॥ 
कुत एव महात्मानौ माद्रीपुच्ौ करिष्यतः । 
तान्न।ञ्य पततः पाप्ान्धूतराषा न मष्यत।।९ ॥ 
धम्यमिदमत्यन्त कथ भीष्मोऽनुमन्यते। 
विचास्यमानानस्थाने नगरे योऽभिमन्यते । १०॥ 
पितेव हि पोऽस्माकमभूच्छान्तनवः पुरा। 
विचिच्रवीर्यो राजर्षिः पाण्डुश्च छुरुनन्दनः॥ ११॥ 
स तस्मिन्पुरुषन्याप्रे देवभावं गते सति, 
राजपुत्रानिसान्वालान्धृतराष्ट्री न सष्यते ॥ १२॥ 
वयमेतदनिच्छन्तः सवं एव घुरोत्तमात्‌ । 
गरहान्विहाय गच्छामो यच्च गन्ता युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 
तांस्तथावादिनः पौरान्दुःखितान्दुःकर्दितः। 
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अति दुःखसे कहने लगे,के कुरुवंशी राजा 
धृतराष्ट दुष्टवाद्विवश सब ग्रकारसे पक्ष- 
पात क रहे है, वह एकवार भी धमकी 
ओर दृष्टि नही देते है । पापरहित पाण्डु- 
पुत्र इन्तीनन्दन युधिष्ठिर, मदावली 
भीम यर धनञ्जय, यह कभी विद्रोह 
रूपी पाप कमेकी इच्छा नहीं करते, सो 
महात्मा माद्रीङ्कमार भी चुपरंगे। हाय! 
कसा गहरा दुःख है 1 पाण्डवीका पित 
राज्यका पभा मी धतरा सहा नही 
जाता ! उस अति अथमयुक्त क्ममे फिर 
भीष्महीने क्योंकर अनुमति दी एसे 
अन्याय पूवेक पाण्डवोको दर करनेम 
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क्योकर उनकी संमति हुई? ( ६-१० ) 

पहिले शान्तनुनन्दन राजर्पि विचित्र 
वीये ओर कुरुपुत्न पाण्डने हमको पिताके 
समान पाला था। उन पुरुषव्याघ्र पाप्डके 
स्वर्गंकी सिधारने पर अब धृतगष्टू इन 
बालक राजकुमारो पर द्रेपयुक्त हो गये । 
क्या एसे अत्याचार पर हमारी समति हो 
सकती है ? चाहे जो कुछ हो, युधिष्ठिर 
जहां जायगे, हम सव गृहको तञ 
कर इस नगर से बही 
जायग | ( १४-१३ ) 

पुरवासीलोग दुःखित होकर ऐसा 
आन्दोलन कर रहे थे,कि धमराज यधिष्टिर 
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आदिपवं। 





उवाच समनसा ध्यात्वा धसराजो युधिषिरः ॥ १४ 
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प पिता मान्यो गुरूः मशो यदाह्‌ एश्रिकीपातिः। ¢ 
£ अणशइहमकमानस्तत्कायमस्माभिरिति नो बतल १० ॥ £ 
‡ वन्तः उद्टदोऽस्सादःसस्म्मान्करत्वा प्रदक्षिणसद्‌ | 
प्रानिरन्य ताऽऽजीभि निवतं प्व यथागद्न्‌। १६॥ 2 
£ यदा तु करायरःस्माक्त लवद्धिरुपपत्त्यते । 
१ तदा करिप्यथाऽरसाक्त प्रियाणि च हितानि च ॥ १७॥ १ 
ध एचगुक्तस्ततः पराः छरुत्वा चापि प्रदक्निणस। £ 
2 आश्यीश्िकिउमिनन्यताज़ग्छुनंगरसेव हि॥ १८ ॥ ¢ 
| पौरेषु विनिवर्ते बिदुरः सर्वेधलवित्‌ । £ 
८ चोधयन्पाप्डदश्रेश्दिदं वयनमनच्वीत्‌ ॥ १९॥ £ 
£ प्राज्लः प्राज्प्रलापज्नः प्रलापज्ञाषिद्‌ दनचः। > 
( प्राज्ञ प्राः प्रलापज्ञः प्रलापं वचोऽद्रवीत्‌ ॥२०॥ £ 
¢ यो जानाति परपजां नीतिर सार्णीष्‌; £ 
£ विज्ञायेह तथा झकृथादापढ सिरगरेदथा ॥ २१॥ £ 
¢ व ् 
£ मनदहीमन में कुछकारलू सोच कर कातरभावसे नगरकों पधार। उनके 2 
/ दःखयक्त चित्ते उनसे बोल, कि पृथ्वी सम्पूर्ण रूपसे छोटनेपर सर्च नीनियोके £ 
£ नाथ ध्रतराप्टु हमार पिता, माननीय, जानकार बिद पाप्डबों मे प्रधान ¦ 
^ तथा गुर है, ओर वही प्रधान हैं; हमारा युधिष्टिरको सातधान करनकर लिये कटन 
‡ तरत यह ह, कि उन्होंने जा छछ कहा ख्न। इसलिये, दि दसरे समज् ने सके. 
४ है उसे हम लेना छा परा क्य) .स्लेच्छ सापाझो जाननेवाले विदर स्लेच्छ 2 
/ आप हमारे हितदारी है, हम्मपर हापा.. भापाको समधते हुए यूथिप्टिस्से स्लेन्ट : 
‡ करके अशीय ठेटे क्र निल निज भापामे इनरिय बोले, नि जा गडकः 
‡ घरवो लोट जादे | जर आप योने चेष्टित दिपयको नीति शास्दझे अछुसार : 
‡ हम टोयोखा बोर शादचशकीण दाम था ज्ञात हो सर. उनको समहद्रर ऐसा : 
;, पड़ेगा. तय थाप हपारे उस छामक्षे प्रिय... #रसा चात्पि,वसिदिपदसे बच सह । जो ८ 
४. जार लित बानजर क्रदा। १४४१७, लोग ऐसे उम्ताजो, किद्लो दिना छोहेस ४. 
छ मय नाय यूथिप्टिपर्दी या इन दना हा पर दारीरफो नष्ठ नर डेसा हा : 
/ सुनझा प्रदाक्षय पद सागीस दे देक्ष-. थार उससे बचनेक्े उपायक्ो ज्ञाननेप्त £ 
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मद्दामारत । 


अलोह निशितं शस्त्र द्रीरपरिकतनम्‌ | 
यो वात्ति न तुत॑घन्ति प्रतिघातबिदं द्विपः ॥ २२ ॥ 
कक्षप्त- शिशिरघ्रश्व महाकक्षे विलोकसः | 
न ढहडिति चाऽऽत्मानं यो रक्षति स जीवति॥ २३॥ 
नाञ्चक्चर्वोत्ते पन्थानं नाऽचध्ुरविन्दते दिरः। 
नाऽध्रतिवेद्धिमामोति वुद्धथस्वैवं पवोधितः। २४॥ 
अनापरैटंत्तमादत्ते नरः चाखमलोहजम्‌ । 
ग्वाविच्छरणमासाव्य प्रमुच्येत हुतादानात्‌ ॥ २५ ५ 
चरन्मा्गीन्विजानाति नक्नचैर्बिन्दते दिराः। 
आत्मनः चात्मनः पश्च पीडयन्नाञनुषीञ्यते ॥ २६ ॥ 


एवसुक्तः 


परत्युवाच धमेराजो युधिरः | 


विद्र विपां ओष्ठं विन्नातमिति पाण्डदः ॥ २७॥ 
अनुशिक्ष्याष्नुगम्यैतान्कृत्वा चेव प्रदक्षिणम। 
पाण्डवानभ्यनुक्ञाय विदुरः परययौ गदान्‌ । २८॥ 
निचरत्ते विद्धुरे चापि भीष्मे पौरजने तथा । 


समर्थं हे, उनको श विगाड नही सकते । 
कक्षत्र अथोत्‌ ठणनाशी और हिमनाशी 
वस्तु महाकक्षमे अथौत्‌ वड वनके भीतर 
चिलम रहटेवाङे जीर्वोको जला नही 
सकती है, इस नियमकों आश्रयकर जो 
अपनी रक्षा करते है, वहीं जीते 
रहते है । जो आखोंसे नहीं देखते हैं, 
वह न तो पथ जान सक्ते ह, ओर न 
दिशा निश्रयकर सकते हे; जिनको 
धीरज नहीं हैं. वह विवेक बुद्धि नहीं 
प्राप्तकर सकते हैं | ( १८-६४ ) 

ठम मेरे इम उपदन्नको भटी साति 
स्मरण रखना । जो पुरुप जडओके 
पिना कोके ने शस्वके वच्नम नहीं ह, 


वह माहसीके घरकी भांति दाना ओरसे 
निकलनेके पथयुक्त बिलोके द्वारा आगसे 
बच सकते हैं ओर घृमन घामनेहासे पथ 
जाने जा सकत ह, नक्षतसेभी दिनाः का 
निश्चय हो सकता है,ओर जो मलुप्य अपनी 
पांच वस्तुओंको बुद्धिपूषक बचा सकते हैं, 
वह शद्चुजसे पसे नही जाते । पाण्डुपुत्र 
धर्मराज युधिष्टिर विज्ञवर विदुरकीयह वात 
सुनकर बोले म समञ्च सया । २४-२७) 

विदुर पाण्डवाकरो उक्त उपदेश देकर 
कुछ दूर पीछे चल ग्रदक्षिण पृवक सम्भा- 
पण कर गृहको छोटे । भीप्म, विदुर 
और पुरवासी सबों के लेट जाने पर छन्ती 
अजातपुत्र युधरष्ठिरके निकट जाकर 
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आदिपवं | 





अजातज्चुमासाव दन्ता वचनमत्रवात्‌ ॥ २९॥ 
ध्नत्ता यदद्रवाद्राक््य जनखध्यऽ्छधवासवे | 


त्वया च स तवत्युत्ता जान्ादा नल च तद्द यम ॥| 


० ॥ 


यदहोद शवशधमरमा भज्ञातु न च सदाषचत्‌। 
श्रातासच्छा दे तत्सव सबाद तलब तस्य च ॥ ३१॥ 
इति मां विद्रो5च्रवीत । 


पेष्ठिर उवाच --गृटादध्रिच्च व्येद्धत्य 
प्राश्यो नाःऽविडित 
जितेख्द्रियश्ध दर था 


चराम्पायन 


चारणान्तसासाकतब्य 


उवाच -अझष्टरूछड्चु न साहुउल 


मत्स्यादि ति धञे५५।:३२॥ 
१7८ च मेऽन्रवीत्‌] 

विद्धरो सखा॥३३॥ 
पफाल्युनस्स ठ। 


ए 
पे 


| 


© ® हद 
इझुनागर ऊरम्‌ ॥ ४४ ॥ [५१२३ |] 


दाति घ्रीमहामारते श्वत ान्य्या सितायां वयासिकयामाद्विपयेणि जतुगहपपरणि 


वारणावतगमने सप्त य.ग्रदाधकद्नतमे 


९ 
उवाच -त्त८ स्रः 


01% 
०५ 


राम्पायन 


याद ॥ १४८॥ 


प्रक्ृतयों नगराद्वारणावतात। 
सवेसद्रलसयुक्ता यथारासमतन््िताः ॥ 


£ ॥ 


२८८ {ऽउऽग्ान्पाष्ड्पुन्रान्नाना यत्नः नदस्छाः। 


बोली, कि षिदरने स्गोके सामने यप्र 
कात अयुक्त जो बात दही ओर 
नमनेसी उनसे जसी बात कटी म उसे 
समझ नहीं सकी यदि वह हमार जानने 
योग्य से आर यदि उमे जाननेम हानि 


न होनवालोी दहा. ता त्म दोनोंमें जो 
वातं हई, उमका अभिप्राय न जानना 


चाहती है 1 ( २८-२१ ) 

युधिप्टिर बोले।दि बिटरने कहा है. कि 
शूहसे आय जल उठेगी तम यह जानकर 
पहिलिस सावधान शै था. काह पथ तम्हारा 
भनजाना नहीं है । जो सितादधिय होंग, 
पही भूमण्दल भरका जाधेझार पार्वेश | 


क व) 


| 
| 


क 


धमगीट विदृरक भम उतना कहने प 
मेने उनसे कहा है. कि मे सब समझ 
गया । श्रीवश्म्पायनजी बोले, कि उसके 
अनन्तर पाप्डवोन फाब्मुनके महीने 
आठवे दिनका गाहिणी नक्षत्र वागणा- 
वतकी यात्रा की । जार वहां पद्य 
हए पाप्डदाम नगर वाले जनीकी #ूट 
रइ । ‹ ६२->% ) [ ५०२३ 


न क~ र (१ न~ 
जग ८९८० एक्रार्नात्म जय्यमय रामापष्ना 


में एक्क सा जटताएस सव्याय ] 


दररम्पायनजी बारे अनन्- 


[क्र 
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? अभिजम्सुनरश्रेष्ठाञ्शत्वव परया झुद्या ॥२॥ 1 
1 ते ससासाद्य कान्तेयान्वारणावतका जनाः | 1 
/ रत्वा जवयाशपः “खत परिवाय(ऽवतस्थिर ॥ ३॥ 
? तव्रनः पुसपव्याघ्रो धलराजा वुष्िदिरः | 
8 विवभोौ दवसङ्काजं( वज्जपाणिरिवाऽमरः ॥ ४॥ शी 
/ सत्कृताओब पोरैस्ते पौरान्लत्कृय चाब्नय | ¢ 
४ अलकूत जनाकीर्ण विविज्ञुवरणावतम्‌ ॥ ५॥ ¦ 
ने प्रिय पुरहा कीरार्वणं जग्खुरश्य ग्रहान। त 
¢ त्राह्मणाना महीपाल रतानां स्वेषु कमु ॥>। १ 
1 नगराधिक्तानां चं गृणे रिनां नदा | 9 
उपतस्थुनरश्षेष्ठा चेश्यअद्ंगहायग्यपि ॥७॥ 
£ अचिताच्च सरैः पौरेः पाण्ड्वा मरतपेभ। 
ट जःझुरावसथ पश्चात्पुरोचनपुर!सराः ॥ ८ ॥ 
४ तेभ्यो सक्ष्याणि पानानि झयनाने छुभानि च । ग 
र आसनानि च छुख्यानि परदढा ख पुरोचनः॥ ९॥ धर 
तत्न ते सत्कृतास्तेन खुसहाहपरिच्छदाः । ^ 
? उपास्यमानाः पुम्पेर्युः प्ररनिवासिभिः ॥ १०॥ £ 
प छाड भास्त्रके अनुसार माज्ुल्य पदाय अलक्ृत जनोसे भरे वारणावत नगरमे £ 
£ लेकर नाना प्रकारक अगणित याना पर जा पहुच । ( १-५ ) \ 
£ चह उनके निकर ना पहं ची। वे पाण्डवोके यर पाण्डवनन्दन प्रमे प्रवेश कर 
£ निकट जाकर जय जयदारके साथ अग्रीस पहिले वेढ पटन आदि स्वकमम नियुक्त /) 
३ देते हुए चारों ओर खडे हुए। ठेव | त्राह्मणोके धरे गये। आगे ऋमसे /£ 
^ सद पुरपव्याघ्र धमराज युधिष्ठिर तन | नगरषाल, रथी, वञ्य ओर श्र्रोके घरोमे £ 
0 नगरके जनोस घर जाकर सुग्नाथके मी गये । हे सरतश्रप्ठ ! पाण्डपत्रगण 2 
५ समान थोभा पाने रगे | निष्पाप पा- पुरवासेयास पूजे जाकर पीछे अगुया 5 
\ ण्डबलोग परखासियोसे सत्कार पाकर | परोचन्के साय घरमे गये। पुरोचन £ 
£ उनकी यथायाग्य अभ्यथना आर नाना उनका अच्छा अच्छी भाजन आर पीने- 1 





५ अलड्जारास सत्कार पाकर उनका यथो- के वस्तु, रव्या, उत्तम आसनादि देन 
ग [4 
५ वत्त सत्कार कर नाना अलक्कारास | लगा। बहुत मृल्यगक्त पहिरावा पहिरे हुए 
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द ठराच्रोपितानां तु तत्र तेषां पुरोचनः । 
निवेद्‌यासास यदं शिवाख्यमशिवं तदा ॥ ११॥ 
तच्च तें पृस्षन्याघ्रा विविदुः सपरिच्छदाः । 
पुरोचनस्य वचनात्कैलासमिव गुद्यक्ः ॥ १२॥ 
तचाऽगारमभिप्रेश्य सर्वधमैभ्रतां वरः । 
उवाचाऽभ्यरेयमिदेव भीमसेनं युधिषिरः ॥ १३॥ 

युपिष्टिर उवाच --जिघ्राणोऽस्य वसागन्धं सर्पिंजतुविभि्चितम्‌। 
करत दि व्यक्त्ान्चेयमिदं वेत्म परतप ॥ १४॥ 


ॐ>>333>3>> 3223 23333333 3> ने 


है टाणसजरसं व्यक्तमानीय ग्ृहकमोगे । 
छुठ्नतल्दजबणाएह द्रव्य सब छुतापक्षेतस ॥ १६ ॥ 
५ शिल्पिसिः खुद्षत दछ्याप्तविनी न वंठउसकसे णि | 
£ विन्वस्तं सायं पापा दग्धुकामः प्रराचनः।॥ २६॥ 
¦ तथा हि वतते मन्दः सखुयोधनवच्े ।स्थितः। 
{ इसा तु तां महाद॒ु(द्वावदुरों रश्बांस्तटा ॥ १७॥ 
ऊझापद तेतन भा पाथ से सवाधनवान्परा | 
^ ते चय बोधितास्तेन न्लिमस्मद्धिनपिणा ॥ १८ | 





; पाण्डवगण पुराचनकी सेवा आर पुराः | नानि ! घ्न आग टाह्मे मिरी ह 
£ मियोकी उपासना पाकर वहां वसने । व्री गन्धको गृवनेमे स्पष्ट प्रकाश 
| 
। 


(८ 

0 & [व 

£ व, होता है, कि यह ग्रह आग ठगनवादी 
£ इस प्रकार दश दिनोंके व्यतीत होन- वस्तुओसे घर बन 

५ पर पुरोचनने उनको शिव नामक उस , आर विपक्षियोर पा मा 
0 ८ तामा द्ान्प्रयोन्‌ 
? अशिव गृहकी वात सुनायी। सुद्यक सन प्रप, सरकष्डा, दण ओर बांस आदि 


/ लोग जिस प्रकार केलासओ चोटी पर को बटोर करके इतमें दबा कर उनसे 


हे = र = = (^ | ख 

^ वट त हिरादस यह बनाया ह₹ स नशी ~ 

; ठ इ पाण्डट-लासय्‌ पाहरत्रम र पर नाया ह | सुयाधनऊा वश्मी भरत 
¢ शृताः ति ५ पुन्तन र वचनसुनक्र , मात पगचन यह मम रभाट. कि 
दे उस सृत्म प्रावष्ट रए॥। परस धामदा मुम्‌ (तश्रा अने दमयङ्रग टमा जन त्र 
£ युधाष्टर उस गहका शाले प्रकार दसदार या। ११-१७ ) 

£ से नपस्न श्ष्‌ कु ९4 शट ६ गूर च्द्र्य नवि 2 0 १ मतम 9 नर [१ 
£ #ममनम्‌ वाद. यही यट गः [न्द्रय्‌ ध पाय * मतमान [बंदर जान मक्र 
1111 जड़ पे. कि बह दिपत थायटेगी : ट्स छिये 
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महाभारत | 





पन्ना कनायसा स्नतत्ताद वाड् सन्‍ताउशवब गृहम| 


अनायः सुक्ृतं ग्रढेंढु गोधनवचणालुगं 


।॥ ६५. ॥ 


ममिसन उवाच-- यदाद गृहमाग्नय विद्धिन मन्यन सवान्‌ | 
धच साधु गच्छामो यच पूव्ापिना चयम्‌ ॥ २०॥] 


पछ्िर उवाच-- इद 


न 


यु 


=> ^~ 0 ^~ (~ ५ स 
यत्तैर्जिराकारेवध्लव्यसिति सेचये । 
अप्रमत्तेनिचिन्वद्धिगतिलिष्टां श्रचामिनः 


॥ २१ ॥ 


यदि छिन्दे चाऽऽकारसस्याक् सपुरोचन 

क्षिपका तनो खूत्वा परसल्याऽपि ददन नः ॥ २२॥ 

नाऽयं विभत्युपक्राचादधम्बाद्र पुर्तेचनः। 

श्रा हि वनने मन्डः सुयाधनवनो स्थितः ॥ २३ 

अपि चायं प्रदग्धेषु मीष्मोऽस्माख्ु पितामदहः। 

कोपं कुयीलत्किथं वा कौरवान्कोपयीन सः २४ ॥ 

जथवचाऽपीह दग्धेषु मीष्सोऽध्साक्‌ पितामहः। 

धर्म इत्येब कुप्येरन्ये चान्ये कुरुपृद्धवाः ॥ २५ ॥ 

च्य तु यदि दाहस्य विभ्यतः प्रद्चेम हि । 
उन्होंन पहिले मुश़्की सावधान कर दिया | 





था । उन छोटे चचाजीने खहसे हमारे 
हिंतच्छुक हाकर जताया था,कि दुर्योधन 
के व्ीभृत नीच स्वमाघके लागाने 
इस अदित गृहको भले प्रकार बनाया 
हे । मौमसेन दल, करि जव कि आपन 
जान लिया है. कि यह गृह आग बालने 
वाली वस्तुआसे बना है, तब हम पहिले 
जहां बसे थे, वही जाये तो हमारा मद्भल 
हो सकता है | ( १८-२० ) 

युधिष्ठिर वाटे, कि हम यतम सावधान 
हो यही रहकर धािरी देखनेम कोई 
चेष्टा न करके बाहर निकलनका पथ 
टढेंगे । पुगाचन हमारे आकार वा किसी 





सावे जान जायगा, तो उमी सण री- 
प्रतापूयक एकायक हमको उला मेया; 
फ्याके पुरोचन छाकनिन्दा वा अधर्म से 
भय खानवारला नही ह, वह बुरी बुद्धियुक्त 
दुर्योधन की आज्ञासे ऐसा अनिष्ट करनेको 
प्रवृत्त हुआ है | फिरमी हमारे यहां जल 
जानेसे पितामह भीप्म क्यो क्रोधम होने 
चले, क्राधेत बह हकर क्यो कौरयोको 
ऋ्राधयुक्त करेगे;हां,ऐसा हा सकता ह,कि 
जितने दूसर कोरवश्रष्ट है, वे धर्मके नाम 
पे कराध प्रका कर सक्ते हे; ओर हम 
जलनके भयस भय खाकर माग जावे 
तो राज्यलार्भ सुयोधन दतोके हारा 
हम सर्वोको मरवा सकता है; क्योकि 


4 या करत कम कम आम आय कान. कक. हक. हक... का 


[ ज्ञन॒गृह पर 
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हा स्पद्दीनों घातय्रेत्सबोन्राज्यलूज्घः सुघो घनः ॥ २६॥ 

£ अपदस्थान्पदे तिष्ठन्नपक्षान्पक्षसाथितः । 

नि ये व मैचों पे 

£ हीनकोशान्महाकोश प्रये गिघोतयेद्‌ श्रुवम॥ २७॥ 

£ तदस्माभिरिमं पापंन च पाप सयोधनम्‌। 

६ चज्चयाद्विनिवस्तव्य छन्नावासं क्ाचित्काचित्‌ ॥ २८॥ 

7 ते चयं स्ुगधाणीलाश्वराम वसुघासिमाम्‌ । 

तथा नो विदिता माग नविष्यन्ति पलायनम्‌ २९ 

¢ आम च विलसयंव करवाम सुसंबतस । 

£ गढ़ोच्छचासान्न नस्तत्र हुताण संप्रधक्ष्याति॥ ३० ॥ 

$ चसनोऽच यथा चास्मान्न युध्यन पुरोचनः। 

2 पौरों वापि ऊनः काशिन था काययमतनिद्रितिः ॥३ १ ॥ [५९५४] 

क इति भश्रीमटाभरते शतसाहरूया सह्तिया वयासिय्यामादिपर्यणि जनुगृहपर्याणि 

त भीमयेनयुधिष्टिरसवादेऽ्टय वारा पिक्यततमोऽध्यय ॥ १४८ ॥ 

¢ वणम्पायन उवाच- विदुरस्य सुहृत्कश्वित्वनक्ः कुणलो नरः । 

# विविक्ते पाण्डवाच्राजघिढः चचनसव्रवीत। १॥ 

१ प्रहितो विङ्रेणाऽस्मि ग्वनकः करालो व्यदम। 





रुपसे ऐसा करनेसे हमको आश्ड्जा नहीं 


# वह दुगत्मा राजपटप्र बना. सहाययक्त 
रहेगी : अतएवं हम सजग हाकर एसा 


सर वड रेश्वयका अधिकारी हैः आर 


हम पदके बाहर, सहाय रहित आर. करेंगे, कि पुरेचन वा कार्ट मरे प्ग्वासी 
ऐड्वर्य वर्जित है; सो इसमें सन्देह नहीं दमाय अभिप्राय न जान से | 


हे, करि वह हमा नाना उपायासे नए कर 
सकेगा । ( २६--२७ ) 
अतएव हम पापान्मा प्ररोचन ओर 


सयाधनको ठगकर अनक स्थानम इन 


छे क, ४ 
( २८-६४ } [ ५०५४ † 
जादि एवन णका जट्नःमस -च्य य समाप्त । 
क~ _ ९५ नै 
अ. {<पवमप्ररा उनपया रू उषच्याय। 


थीवशमब्पायन्जी बाल, कि ह मर्द 


9>9>3>3>29339232222>33233322333^92>>2 


9 


प्रकार छिपकर वाम करेंगे, आर मृगया 
व्रत रए पएथ्वीपर दमय दरंग जियम. 
द्धि भागनक काट हेमाय पथ अन्नातं 
नरा रहगा. वटही युपर नावम आत ह्य 
धरतीते नीचे एड यिन खष्टने | रुप 


पाल ! एक मनुप्य जो विदस्का मित्र 
आर निदा सादने दक्ष धरा आनक 
निगलमं पण्डदमन वाटा. क्रिमन्पनिक 
त -भृमि मरी मानिम खोद मक्ना द्र, 


4 


पिदरतान मृसक्ा यर कन भवार, कि 
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महाभारत । 





पाण्डवानां प्रियं कायेसिति कि करवाणि वए॥ २ !; 
प्रच्छन्न विदरेणोक्तः अयस्त्वमिद्द पाण्डवान। 
प्रतिपादय विश्वासादिति कि करवाशि बा) ॥ ३ ॥ 
क्रुषणपश्चे चतुदेरयां रात्रावस्यां पुरोचनः । 
वनस्थ तव द्वारि प्रदाश्यनि इता(जनम्‌॥४॥ 
मात्रा सह पद्रधव्याः पाण्डवाः पुरूषषमाः 


इति व्यवसितं तस्य 


€ तभ 
भार्तराष्रस्य दुर्मनः 


॥ ५ | 


किचि विदुरेणोक्ते श्टेच्छवाचाऽसि पाण्डव। 
त्वया च तक्तथेत्युक्तमेतद्विश्वासकारणम्‌ ॥ दे ॥ 
उवाच त॑ सत्यध्ूतिः कुन्तीपुओ युधिछिरः । 
अभिजानामि सोंम्य त्वां सुद्‌ विदुरस्थ वे॥७॥ 
शुचिम्राप्त प्रिय चेच सदा च हृहमक्तिकम्‌ । 

न विद्यते कवे; किचिद्विज्वातं प्रयोाजनम्॥ ८ ॥ 
यथा तस्य तथा नस्त्व निविरोषा वयं त्वयि। 
जवतन्छ यधा तस्व पालयाऽस्सान्यथधा कविः॥ ९ ॥ 


न ७ € ^~ ~~ 
इद शरणसारनय मदश्रामाल 


तुम जाकर पाण्डवाका प्रिय काये करो; 
सो पूछता हूं, कि आपका कोनसा काम 
करना पडेगा ? उन्होंने मेश विश्वास 
कर कहा है, कि तुम पाण्डर्वोका हित 
करो, अब आज्ञा दीजिये, कि क्या करना 
है। है पाण्डव ! पुरोचन आपके इस 
गृहके हारपर क्रष्णपक्षकी चतुदेशीकी 
रात्रिको आग लगा देगा | ( १--४ ) 

कुमति दुर्योधनने निश्चय किया है, 
कि पुरुषश्रेप्ठ पाण्डवोंकों माताके साथ 
जला मारेगे । विदुरने म्लेज्छ भापामे 
आपसे कुछ कहा था, उससे' आपनेभी 
उनको वेसाही उत्तर दिया था;यह बात 


| 
| 


क शोर 
सं सातः) 





ही झुझपर आपके विश्वास होनेका 
कारण है । ( ५--६ ) 

सत्यशील कुन्तीनन्दन यधिष्ठिर 
बाल, क हे सोस्य ! मे जान गया, कि 
तुम विदुरके प्रिय मित्र, शुद्ध स्वभावी 
ओर बविश्वासी हो, ओर उनपर सदा 
तुम्हारी बडी भक्ति है; वह सब जानते 


कक = 0 
हैं, कोई काम उनका अनजाना नही हैं; 


तुम विदुरके जसे प्यारे हो, हमारेभी 
वेसेही प्रिय हो, इसमे कुछ विशेप नही है। 
अतएव तुम उनको जैसा समझते हों, 
हमको भी वेसाही समझकर हमारी रक्षा इस 
प्रकारसे करो,कि जेसे वह करते थे ।(५-९) 


| जतगृह पर्च 
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अध्याय १८९ ] आदिपवं। ७६७ 
(~ >>> 89393 >>> > >>>>ॐ>ॐॐ >> >> 
¢ पुरोचनेन अिद्िन धात्तराषटरस्य रासनात्‌ ॥ १०॥ £ 
स पापः कोकावांश्रैवं ससदायश्च दुमेातैः | र 
£ अस्मानपि च पापात्मा निलयकां प्रदाधने ॥ १९॥ ? 
1 स भवान्मोश्षयत्वस्मान्यन्ननाऽस्मा दूता नात्‌] प 
£ अस्मास्विह दहि टग्धषु सक्रासः स्यात्छुयाधनः\।१२॥ £ 
१ सम्रद्धमायुधागारामिदं तस्थ दुरात्मनः । 
£ प्रान्त निष्प्रतीकारमसाशिलेदं कृत मदत्‌ ॥ १६ ॥ 
4 इष नदशं नृनं चस्य कम चिकीषितम्‌ । ९ 
र प्रागेव रिडरा वेद्‌ तेनाऽस्सातन्दवाधयत्‌ ॥ १४॥ £ 
£ सेयमापदलुप्रग्ता प्रत्ता यां दृष्टवान्पुरा। £ 
पुरोचनस्याऽचिदडिनानस्मांस्त्द वनिमोचय ॥ १५.॥ ? 
‰ स नरेति प्रनिस्लय स्वनको यत्नमास्धिनः। ? 
\ परिम्वासुल्किरच्नास चकार च मटदटिटम्‌ ॥ १६॥ ? 
थे चक्रे च चेइमन्नस्तस्थ मध्यनाएतिसहादहिलम । £ 
; कपाटयुक्तमज्ञातं समं सस्याख्च भारत ॥ १७॥ 1 
£ पुरोचन भयादेद व्यढधात्संघ्रनं उन्म । £ 
ः मुञ्चतो भी समञ्च आ गयी क द्‌- विद्गने दय्याधनकरे जिस मड्न्पित ‡ 
८) ^ 


अनुचित कमको पहिले निश्रय रूपगे 


{प्‌ 
नै 
ए 


£ योधन सत्तमे पुराचनन हमार ल्यि ही 


। 
ह €€€ € € €<€ -€ <€ €< <€ €< €< &^~€ € 5<< < <€ € € € € €< 222 33ॐ> 232 2 22 3 3 क क3 239 3333 5 कक.क 


यह अग्निघर वनवाया हैः यह पापान्मा 
इुमति दर्योधन धनरुक्त अर महाय 
सहित है सी सदा हमको नष्ट करनेझी 
चष्टा करता है । र तुम यतपृचक हमको 
इस अग्नि-धरसे बचाओं। आर भी इसमें 
सन्देह नही 5. कि हम यहा जल मरे, 
तो स॒यावनकी आशा एसी हागी। दा 
यह उस दरात्समाकी बडा भागी पदणाला 
ह ¦ इने आश्रयकर यट दडा गृह एना 
यना ह क्ति मीनदी जने -न्ननङ 


[न 


बाहर नक्ल्नन्न ३15 पन्‌ नह ह । 


जानकर हमको सावधान किया था, अप 
चही बिपद आ पड़ी ह. अतएवं एसा 
करो कि हम पराचनमगुप्तमावमे भाग 
ऊ।।( ८-०) 

खनकने बसी प्रतिन्नाकर सदक सोदने 
के मिपम दल खादना आम्म्भ क्रिया| 
ह भारत! उन गत्य भीतर आगेका 
अन्जाना एक वडा = गादङग उमे 
ऐसा दार लगाया कि भूमिम ममान 
तस्या भार 'रेचनक भयस उस 
विलका शत नोप दिया। है भपाल ! 


33१3३७३३ ३३७ 39339-+->2 १)3>3939333333 


भै 
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सतस्यतुगद्र 


दिवा चरान्त 
विश्वस्तदलछ विशस्ता 


अतुषटास्तुष्टवद्राजद्पुः 


(= 
से चनानन्वदु॒ध्यन्ल 








वेशम्पायन उवाच-तांस्तु हृष्ठा छुमन 
वस्चस्तानवच सल 


युविष्टिर उबाच--अस्मानयं सुविश्वस्तान्वेत्ति पाप! पुरोचन!ः | 




















अहित बुद्धियुक्त पुराचन उस गृहके 
द्रारपर सद्‌। रहा करता था । पाण्डव 
गणभी राक्निका अस्त्र शस्त्र ठेकर उस 
गृहकं मीतर रहते आर दिनको वनम 
घृम घाम सृगया करते फिरते थे | है 
राजन! वे पुरोचनको टगनेक किय इक 
भी विश्वास न रख करके भी विश्वार्साके 
समान,सदा असन्तुष्ट हो करकेभी सन्तुष् 
की भांति आरं अति परिमित 
वहां वसने ठग । पर विदुरफे सन्तर उस 
खनिक विना किसी नगरवासीनें 
उनका आभेप्राय नही जाना । (१६-२१) 
आदिपर्वमें एकसा उनपचास आअ० सप्राप्त [०९७०] 


[जनगृहपव 


महाभारत | 
29259 + "= 
7रि वस्यद्यु धीः सदा ॥ १८॥ 
तत्र ते सायुथाः सर्चे छसन्ति सम क्षपां छुप | 1 
सययां पाण्डवंया वनाद्रनम्‌। १९॥ † 
वश्चयन्तः पुरोचनम्‌ । ॥ 
परम्।वास्यनाः ॥२०॥ ? 
नरा नवरबासिनः। रू 
अन्यन्न चिदुरामाद्यात्तरमात्सनक्रसत्तमाद॥ २१ ॥[ ५९७५] ४ 
दति श्रामहाभारत शंतसाह स्नया साहताया वर्यास्ययामाद प्राण जंठ रहपचाण 7 
जतुगरह्वासम ऊनपश्चारादाधकशततसाजध्याय ॥ १२५॥ 
रिसचत्सरा। येलान | £ 
ट्ष चक्र पुराचनः ॥१॥ ¢ 
पुरोचन तथा हृष्टे कन्तयोऽथ युधिष्िरः। ^ 
भीससेनाजुनौ चो मो यमौ मोवाच ध्दित्‌। २॥ £ 
वाश्वितोऽग शजंसात्मा काटं सन्ये पलायने ॥ ३॥ % 
आयुधागारमादीप्य दग्ध्वा चव पुरोचनम्‌ ! £ 
आटपत्रस एक्सा पचाम जप्याय] 1 
श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर ध 
उनके उसग्रकार वषभर वहां बस जानेपर † 
इराचन उनका विधास रखनेवालोंकी £ 
नई निः जानकर मन ही मनमे ¢ 
आनन्द करने लमा । ङन्तीपुत्र धर्मवीर † 
युधिष्टिर उसको असल देखकर भीम, £ 
अजुन, नकुल ओर सहदेवसे बोल , कि ! 
हाकर | इस पापात्मा पुराचनने समझ लिया है, / 
कि हमसे पूरा विश्वास आगया है, सा { 
इस कुटिलको हमने ठग लिया है; अब ई 
हमार भागनेका काल आगया है । हम {£ 
। अस्तशालामं आग लगा करके पुरोचन 





ज 1 दे क यु सो क पार करी क क क क क क क क कक ऋण हक जब ७. 








अध्याय १००] आदिपवं । । 
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वेशम्पायन उवाच-अथ दानापदेरोन न्ती > द्वण भाजनम्‌ 


चक्रे ने्ि महाराज जजग्शुस्लच योषितः ॥ ५॥ 
ता दित्य यश्राकामं सुकूत्वा पत्वा च भारत। 
जग्पानणि गहानव समलुज्ञाप्प साधवीम्‌ । 5 ! 
निषादी पश्चपुत्रा तु तस्मिन्सोज्ये यहच्छया । 
अज्नाधिनी समभ्यागात्सपुत्रा काल्चोदिता ॥ ७॥ 
सा पीत्वा मदिरां सत्ता सपुत्ना मदाधिेहला। 
सह सवः नै राजं॑स्तस्मिन्नेव निवेश ॥ ८ ॥ 
सुष्वाप विगनज्ञाना झतकलपा नराधिप। 
अथ प्रचात ठुछुल ॥नादा खुप जन तदा|! ° ॥ 
तदुपालीपयीमः जने यच पुरोचनः । 
ततो जतुृद्रारं दीपयामास पाण्टवः ॥ १०॥ 
समन्ततो दम, पाठरिनि ननन निचेगन | 
लत्वा तु तद्वद सदसादीम पाण्टूनन्टदना: ॥ ११ ॥ 
सुरुज्ञा विविशुरत्तण माझा साथमरसिंदयाः: । 


जे 


को जलाके यहां छः मलुष्योका छोड़कर | वेत्ति माथ मदिर पक्र उन्मत्त आर 


लोगास छुपकर भागग । ( १-४ ) + नयम विहल दाकर उस घरहोमे सो 
श्रीवशम्पायनजों बोले. कि महाराज * _! गयी । एकबारही अचेत होकर मरीसी 
अनन्तर इन्तीनेएक दिनि ठान दनेके, वहांप्डीधी। (९) 
सिपमे राहो व्राह्मणोक्ा मोन अनन्तर चत्रिर्तो वटी ला दद गह 
बरराया, इस कामके लिय वहा झी वहत थी, और ऋंगरके ठाग सोगये थे क्र 
ग्त्रियां बहा याद्‌ धी। है सासरत ! एस गामयम +धमसनतन उस गर्म जह़ 
स्त्रियां रात्रि को वहा पूर सुखसे गया एगेचन सोना धा भाग ठगाया. आगे 
पीकर अनन्द पृथद्ा इन्‍्तीकी शाज्ञासे ग्ण २ सम जतुगृहकें हारकों जलाकर 
निज निज परव पप्य. देदबश कालकी अन्मे उरः ग्रहझे चासगे और आग 
प्रणास एक घरहादढच पाच एताझ साथ ल्या । गए नाथी पाण्टव चाम धरार 
मनमान उन गजम खानेन इच्छाम ट यृह्त्त उन्न दण देखबर माना साथ 
धी 1 ६ पथ्वोनाध : इट रहेडिन सपने दिजमे जा ~रः | --नन्नर ==> = 


९ 
७5५ महाभारत । [ जनगृहपद 
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? ततः प्रतापः सुमदाज्छब्दय्रैव वि मावसोः॥ १२॥ ¢ 
¢ प्रादुरासीत्तदा नेन वुवुधे ख जनव्रजः । / 
£ तदवेक्ष्य गृहं दीधरमाहुः पोरा करजाननाः ॥ १३॥ £ 
च पौरा उचुः -- दुरयोधनण्युक्तेन पापेनाउक्नतबुद्ध | ! 
? गह मात्सविनाजाय कारित दादेत च तत। ४४॥ £ 
1 अहो घिग्धृतराष्ट्स्थ वुद्धिनोतिसमज्ञसा | 7 
यः शुचीन्पाण्डुटायादान्दाहबा भास जछुवत)॥ १७ ॥ 
५ दिष्टया तदानीं पापात्मा दगधोऽयमनिदुमेतिः । र 
ध अनागसः सुषविःबस्तान्यो ददाह नरोत्तमान्‌ ।। १६॥ ६ 
8 वेनम्पायन उवच-एवं ते विलपन्ति स्म वारणावतका जनाः | 9 
1 परिवायं ग्रहं तच तस्थू रात्रौ समन्ततः ॥ १७॥ ६ 
7 पाण्डवाश्वाअपे ते सब सह मात्र) उुद:ग्यता:। (^ 
१ विलेन तेन निगय जग्ुद्रतसररक्षिताः ॥ १८ ॥ ¢ 
£ तेन निद्रोपरोधेन साध्वसेन च पाण्डवाः £ 
9 न शेकुःसहसा गन्तुं सह मात्रा परलपाः ॥ १०॥ 7 
£ मीससनस्तु राजेन्द्र भीम्वगपराक्रमः | 
£ आगका कठोर तेज ओर घोरं शब्द मरा है । ( ९--१६ ) 7 
/ फेलने लगा | उससे पुरवाले जन उस श्रीवेशस्पायनजी बोले, कि वारणा { 
/ गृहकों जलते देखकर मलिनसुखसे कहने | वतवाले इस अकार विलपते हए उस {६ 
£ लगे, कि दुर्योधनके रसे हण समति रात्रका गृहका चारा आरसे धेरकर ४ 
£ पापात्मा पुरोचनने खजरनाक़ो न करनके खड रहे । इथर शञना्ौ पाण्डवरोग / 
£ लिये ही यह गृह बनवाया था, अब उसमें माताके साथ अतिदुखी चित्त होकर ? 
£ आम लगायी । हाय ! धृतराप्ट्रकी बुद्धि । छोगेंसे छिषकर उस विलसे निकलकर 
£ कसी कथी हे ! उनकी उस बुदधिपर | हताके साथ शीघ्र चलने लगे; पर थे / 
/ पिकार हैं. बुद्धिसे उन्होंने निप्पापी पाए्ड- सन नदरा झ्ाका ओर भयक्रे कारण | 
पोको भदक सदय जला दिया 1 पर माताक साथ एकायक शीघ्र नही चलं + 
£ जिस पापिष्ठ पुरोचनने विश्वासशुक्त | सके हे राजेन्द्र ! तव भीमबेगी तथा / 
£ आर निदापी नरोत्तम पाण्डवोको जलाया, भीम पराक्रमी भीमसेन माता ओर 


£ अव वह दरत्मा अपने कमफलमेही जल । सम्पूण भाध्योको रेड चलने छे । 8 
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आदिपवे | 


<~ ~ ~ = < ~~ ~ पक 


जगाम ्रातृनाढाय, सवान्मातरमेब च ॥ २०॥ 
स्कन्धमाराप्य जननी यमावड्ून वीयेवान्‌ । 
पार्थो गररीत्वा पाणिभ्यां ज्रातसरौ सख सदावलः।॥ २१ 
उरसा पादपान्मञ्जन्मर्ट्‌। पद्यां विदारयन्‌ । 
स जगामाऽऽश्नु तजस्वी चात्तरदो वकोदरः ।२२॥ [५५०७] 
इति श्रीमहाभारते तमपाहस््या सहिताय वयासिक्यारद्िपवैणि जतुगृहपवंणि 
जतुगृहदाहे पचचानदाधेकणततमोऽध्याय ॥ "८० ॥ 


चेजम्पायन उवाच-एत्तस्मिन्नेव काले तु य्थासंप्रत्यय काविः । 
विदुरः प्रेपयामास तद्वनं पुरुष गुचिम्‌ ॥ १॥ 
स गत्वा तु यथादेश पाण्डवान्दरुशो चने । 
जनन्या सद्‌ कौरव्य मापयानान्र्दाजटम्‌॥ = ॥ 


1वोाटिन 


तन्महादुद्धेविदुरस्थ महात्मनः । 
नतस्तस्याऽपि चरण चष्रिनं पापचेतसः ॥ 


९) 


ततः प्रवासिनो 1विद्वान्वेदुरण नरस्तदा । 
पानां दरयासास मनामास्नगामिनीम ॥ ४॥ 
सर्ववातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पनाकिनीम ; 
गिवे मागीरशीतीरे नरेथिंस्राम्सि मिः कूताम।। ५ ॥ 





अति घल वीयेवन्त ओर हवाकी नाई 
वेगवान्‌ ठेजस्वी इकोदर जानेके कालमें 
माताको कन्धेपर, नकुल ओर सहठंव 
का गोदमे ओर युधिष्टिर तथा अयुनक 
हाथ पकटकर. छातीम पडोका ताडत 
ओर पावोमे धरतीको एाटत लए 
चले 1 ( १७--२८ ) [ ५००७ ] 
खादिरम्‌ पकर" पद्य रघन द रमत 
आपदिएयेस एएसे, एशदन अध्याय । 
शरीदेणरपायनङी यादे कि अनन्तर 


न < (क्‌ 
इस समर सवदे िदूरन णद्ध 


बी 


पाचन 


मत्क इम्‌ प्रकारन. इः पा-7् 
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५ 


मनमें उसपर विश्वास हा, उस बनफो 
भजा । ट इ मनन्दन ! वनम जां पाण्डव 
लोग माता, साध नर्टक जलका 
नाप रहे थे. विदस्के भेज हुए प्ररुषन 
वहां जाकर उनको देखा । अति चाद्रि- 
मान॒ महान्मा विद्र गुप्त दतके सहारे 
पापिष्ठ दर्याधनके चश्रनि उन मय कामा 
में ज्ञात हुए थे. टसी हेतु उन्होंने उस 
विदज्ञनक्ना वहा भा था | /--४ ' 

उस पुस्पन तय मड़लूमय भागीरथी 
के; तट पर विद्यासी जनोस बनी,पवन के 
सहन हारी बन्छदाली शझाटोसेसहायनी 
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ततः पुनरथोवाच ज्ञापक पूब्रचादतम । 0 

शिच < ( ५ 

युधिषिर निवोधेद सज्ञाथे वचनं कथः।>॥ ^ 


कक्षघ्नः रिचिरघश्च सदाकक्षे विलोकखः। 

न ₹न्तीदयवमात्सानं यो रश्चति स जीवति॥ ७॥ 
लेन मां प्रेषित बिद्धि विन्वस्तं संज्ञयाऽनया । 
भूयेचा5ह मां क्षता जिदुरः खवतोऽ्रवित्‌॥। ८ ॥ 
कणे दुर्योधनं चैव मातृभिः सदलं रणे ] 
दाङ्कुनि चेव कौन्तेय विजनाऽसि न सदायः।। ९ ॥ 
हय वारिपथे युक्ता नौरप्सु खु्बगासिनी | 
मोचयिष्यति वः सवानस्मदेरानच्र संरायः॥ १०॥ 
अथ तान्त्यधितान्टष्र सह्‌ मात्रा नरोत्तमनान्‌। 
नावमारोप्य गङ्घायां प्रस्थितायघ्रदीत्पुनः॥ ११॥ 
वेरो सूध्न्युपाघ्राय परिष्वज्य बचो झुहुः। 
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ह अरिष्टं गच्छताऽव्यग्राः पन्थानमिति चाऽ्रवीत्‌) १२] ९ 

¢ 
# त्युक्त्वा स तु तान्वोरान्पुमान्विदुरचोदितः। 1 
1 तारयामास राजेन्द्रं गंगां नवः नरषेभान ॥ १३॥ £ 
(क ट र व हे 
£ और मन या हवाकी नाई शीघ्रमामिनी | पुत्र | तुम रण स्थरूम कर्ण, भाइयो- ^ 

(^ ७ = (~ रे ५ = ~ ५ कर 

£ पू कथित नावको उन्हें दिखाया ओर | समेत दुर्योधन तथा शक्लनिका अवच्यही ? 


न्ट 
४ 


£ विवासके ल्यि कहा, कि हे युधिष्टिर ! । परास्त करोग । अव इस मे सन्देह नही 
8 विदुरने इशरेसे जो ङ रुहा था, वह | दै,करि जलम रखी हई, सुखसे जानेवारी 
£ सुनिये। कक्षनाशी आर हिमनाशी वस्तु इस नावपर आप इस स्थानेस बच जाय॑- 
0 महाकक्षके बिल भीतर स्थित जनको गे।( *--१० ) 

£ नष्ट नदी कर सकती है, इसग्रकार जो आगे उस पुरुषने नरात्तस पाण्डवोकरेो 
† जन अपनी रा कर सकता ह, वह जीता माताके साथ दु.खीचित्त दंखकर नावपर ? 
# रहता है। हे पाण्डव ! मे विटरका विव्वासी चढा करके गग्जाजोस उनके साथ चलने / 
/ और कामोंका जानकार हूं | उन्होंने | छगा और फिर बोला, कि विदुरने आप /£ 
/ सुझको इशारेकी उस बातको कहकर यहां | के नाम लेकर सिर चूमकर गले लगाकर ? 
£ भेज दिया ह। उस बहुत देखभाले महा बार वार कहा है, कि तुम पथम न £ 
‡ जयने यहमी कह दिया दै, कि हे कुन्ती- । घबडाकर बिना विप्न मड्नलप्वक जाओ। ४ 


>> 232 ~>~>> 


ॐॐ 


आदिपवं ९ २ 
अध्याय १८२ ] देपले । + ~ 
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॥, # © 


कैप * ~ पार य्न दग ९ 
नार्‌ यित्वा तत्ते नयां पारं पाञ्च सदेजाः) 
£ निषः प्रयुञ्याऽथ यथाय द्धिसः॥ १४॥ 
11111 ज्याज्य सथागतमगाए सब ॥ ६ 
ज 
"^~ ~ 
पाण्डवास = दात्मा्चः ध्एत्खदरर ठ =: 
ज € 2 = गहसराक्षिता: = अ 
गंगारुत्तीय देन नगस॒भूढसरक्वितः ॥ १५ ॥ [5०१२] 
हति श्रीमष्टाभारते प्रालन्यहन्स्म संहिताया चयाभिक्यानादिपर्वनि जतुगृटपवैणि 
गगोत्तरण पक््पतानदधेरुतनमोऽध्यातव ॥ 991 
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बेशस्पायन उवाच- अधथ राच्या ब्यतीतायाप्षण पो नागरों जनः | 
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गम त्वरितो दिद्यु पाण्डुनन्दनान्‌॥ १॥ 1 
८ तच्चाऽ<जग्तर त्वरते ¶द दृष्चुः पाण्डनन्द नान्‌ | 
# ^~ © = न 
¢ (निबापयन्तों ड्दलन ले जना दहुझुस्ततः । 
ह जातुषं नद्‌ यृ दग्वप्माल च पुरोचनम्‌ ॥ ९ ॥ £ 
क बल = = $ ^~ ^~ * [पक्स (ल 
£ ननं दयावननेढ्‌ विरत पापक्स्णा । 
क ल के च ४ क ध न) ४ [/)) 
पाण्डवानां दिनाणाय्रेट्वेब ते चुच्छशझुजनाः ॥ ३॥ ही 
2 [२ दित ५ सरा स व तथा ! ¢ 
विदिते घुतराष्ट्रथ धातराष्ट्री न सणयः | ४ 
न 9 नी 
7 दग्धयान्पाग्डुदायादान्न छोन प्रातिपिद्धदान ॥ ४ ॥ £ 
५ नू ~ है € सननचनन 
£ नून दान्नन्वोऽ्पफीद म धरममदुचनन । £ 
£ त्रोणश्च विदुरण्व क्रुपच्याऽन्य च काराः ॥५॥ ( 
८ [१ न भ ६ 
।1॥ 





कि 


£ है राजेन्द्र ! विदुरके भजे हुए उस गत्रि बीतनेपर मंपृण नगद पाप्डवे। £ 
(९ पुरुपने नरथ्रेष्ट वीर पाण्डवोंसे वह शत. की भेटके लिये ज्ञीघत्रता से वहां आये! £ 


हे स 3 = = 
£ कहते हुए नावपर गङ्ाजीको पार किया. उन्टान आग वृलाङ मती पृगचनरा र 
४ जगे उनक अन्य पारमें पहचनेपर वह जतुगृहक साथ जला हुआ पाया | आग * 
४ जय जयकारके साथ उनको अजश्नीस देकर गेते हुए चितद्याप्र बहने रूग फ्लिनिश्रय ४ 
0 अपने स्यान्न यया । मे्तन्पः पाप्ड्व जान पडता है कि पापास्मा दसोथनने ^ 
£ लोग गड्डाजीदो पारल्‍र उस एसपहीस अबल पाप्डदाक्ा नप्ट दग्नकफे लियिही { 
‡ विद्र यल पट्टा समाचार देवर एना स्वाह ¦ ठ्स मद्गृह, जि ८ 
;. किससे ने देखे बालर देश पूछ जाने... द्पोधनोे पाप्ददोरो ज़लानों: विपयने ८ 
‡ ढगे। ६ (४-१०) [६०१५० इतरसाप्टडी समति थी. उनयी चमनि { 
20 ५ आजकल गत 10 दे कान रकम उसे सही रहती. ने दहे मना चमनं | नर ८ 
; + को शक उलदत हक के शान्तनमन्दद भीज, द्रोण, दिदर, द्प : 
ही [ सष्ठ हः ४ क 2 न ¢ 
` ्रीदगस्पायनङा दार, ड उनन्तग नारे दसर ओरटॉनिंमी टस दिपयमें बम्पर ~ 
<€ << - <€: <€ 66666666: -€ 5 <€ 6€€6€€>>>>>>>25>= 23322223 3२२ 
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हि 
| ते बर्य ध्रतराष्ट्रस्थ प्रेपयासो दुरात्मनः | 
¢ 
4 


संब्त्तस्ते परः कामः पाण्डवान्दग्धवानसि॥ 5 ॥ 

ततो व्यपोहमानास्ते पाण्डवार्थ हुताशनम््‌ | 

निषादी दह्शुदग्धां पश्चपुज्नामनागसप्तू ॥७॥ 

खनकेन तु तेनेव वेइस शोधयता बिलम्‌ । 

पांसाने! पिहित तच्च पुरुषेस्तेन लाल्नेतम्‌ ॥ ८ 

ततस्ते ज्ञापयामासुध्नतराएस्य नागराः । 
पाण्डवानाप्िना दग्धानमात्य च पुरोचनस ॥ ० ॥ 

श्रुत्वा तु घ्रतराष्ट्रस्तद्राजा सुमहृदप्रियम्‌ । 

विनाशं ण्डुपुत्रा्णां विललाप खुदु/गितः॥ १० ॥ 

अद्य पाण्डुम्ेतो राजा मस श्राता महायशाः। 

तेषु वीरेषु दग्धेषु माच सद विदशेषतः ॥ ११ ॥ 
गच्छन्तु पुरुषाः चीघ् नगरं वारणावतम्‌ ' 

सत्कारयन्तु तान्वीरान्कुन्तिराजखुता च ताम॥ १२॥ 

कारयन्तु च कुल्यानि शुभाने च बृहन्ति च | 

¢ ये च तत्र खतास्तेषां खुदो यान्तु तानपि ॥ १३॥ 

| दृष्टि नहीं दी है। अव हम दुरात्मा धतः | मरे ~ नही दी है। अब हम दुरात्मा शत- | मरे है । राजा धृतराष्ट्र पाण्डवोके विनाश 
£ राप्य्से के मेजते है, कि तुम्हारी बडी | सूपी अति अप्रिय समाचार को सुनकर 
/ आशा पूरी हुई, तुमने पाण्डबोंको जला | दुःखीचित्तसे विलपते हए कहन लगे. 
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/ मारा | ( १--६ ) कि हाय ! आज उन सब वौरोके माता 

4९ ०३७७ = ७ ५ = =, ठ ~ ध 

¢ अनन्तर उन्दने पाण्डवाको दरटनक समेत जल जानेस मरे भाई बडे यशम्वी 

1 चर [१ 9 ल ५ भ 4 ५ 

५. लिये अग्निको उठा कर वबुझाते हुए, पांचों. | पाण्ड सत्यहों मरे ! (७--११ ) 

4) 
1 
1 


वरं ओर कंतीराजपुतीका अः पंस्‍्कार ^ 
कर; मेरे कुरकी प्रथाके अनुसार जितने \ 
शुभ तथा बडे षडे कम ठे, उनकोभी 
भले प्रकार करे ओर जिन जिन छोगोने 
वहां पर दह छोडी ह, उनके बांधवभी 
वहां जावें। इस दशाम पाण्डव आर कतीके 
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† उस समय बिदुरके भजे हुए. उस पूर्वोक्त 
/ खनिकने उस गृहके साफ करनेके मिपसे 
# दसरोंके न देखनेभे उस बिलका द्वार ताप 
£ दिया | इसके अनन्तर नगरवालोने धत- 
४ राप्ट्के निकट जाकर यह कह सुनाया, 
# कि पाण्डवगण मंत्री पुराचनके साथ जल 
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2 पुत्रके सहित जलीशुनी बहेलिनको देखा। कोरवलोग वारणावतम जाकर उन 
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०-४ 
हा 


एवं गते मया क्य यव्यत्कारायेतु दिनम्‌ । 
पाण्डवानां च छुन्त्याश्व तत्सव क्रियता घने:॥१४॥ 
एचम्ुक्त्वा ततझूकओे ज्ञातिमिः परिवारितः । 
उदक पाउडपुत्राणां ध्रतराष्ट्रोडस्बिकाखुतः ॥ १५॥ 
रूमदः सहिताः सर्वे भ्र्ं जोकपरायणा: । 
हा युधिष्टिर कौरब्य हा भीम इति चा5परे ॥१६ ॥ 
हा फाल्गुनाति चाप्यन्ये दा थमाबिति चापरे | 
कुन्नीमाला जचन्त उदकं चक्रिरे जनाः॥ १७॥ 
अन्ये पौरजनान्नचैवनन्व्ोचन्न पाण्डवान्‌ | 


>> 3 2>3>3>3>33 >> 33 >> 2> 23232 3>> 
339333>23>3>39>3>939>9>939>>3>>> 34 ` 


7 विदरस्त्वल्पठ श्क्रे छोक वेद पर हि सः ॥ १८ ॥ 

प पाण्डवाश्चाऽपि निर्मल नगराद्वारणावनात । £ 
£ नहीं गद्ञामन॒प्राप्ता मातप्ठा सहाबलाः ॥ १०॥ ध 
॥ दाचाना खजवगन नव्याः सखानाजचन च | 
£ वायुना चाऽसकरटन सण पारमयाप्यन ॥ २०॥ 
¦ ततो नाद परिदयनल्य प्रययुदक्षिणा दिद्राम्‌। ¢ 
॥ विज्ञाय निखि पन्थानं नश्नच्रगणसचिनम्‌॥ २१॥ £ 
£ यनमाना वन राजन्गदनं प्रतिपटिर | ? 


५ च 
~ 


/ लिये जितने हितकाये हो सकें, सव धनके बहुत कातर हुए। विदृर अन्‍्पणा के ठिया- 


/: सहारे कर डाले | ( १२-१४ ) न ल्ग. क्णोक्षि वह मवे समाचार 
४ अम्बिका पतन ऐसा कहकर ज्ञाति- जानते थ | ( १५-१८ ) 

£ योक सगथ पाण्डबोकी जलूक्रिया की। इधर महावद्वी पाप्डबगण मानाऊे 
£ स कार एकत्र मिक अनि झोकसे. साथ वारणावत नंगरसे निकल करके 
£ हाथ हाथ कर रोने लगे | किसीन हा गहठगाजीके किनारे जाकर मद्धारे कि थुज- 
हे कुछ भूषण युधि ! क्सीन त बढ, सोतेके वेग भीर सहाय वायके 


¢^ भीम  क्विमीने हा फाल्युन ! किसी साहार बड़े स्राध्र अन्यपारका जा पहल | 
£ नेहा नद॒ल' हा सहदेव ! अधवा किसी. वे नाकाछे छोड कर सत्रिरों नार्तः 
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^ न र दृत इम प्रर कातर मार पथ जानझर ठाय थार चलने 
¢ 

स्वरस्‌ भार करन हण. उदक्ान््या प्र पग । ह गान ¦ उनद् ग्टी यर 
शा = ५ न 

£ काॉशार दुसन एस्दासा पाप्टदान्यार्मस. कष्टान्‌ पन्‍हझा एक गहन बन मिला । 
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ततः श्रान्नाः पिषासातानन्द्रास्याः पाण्डुनन्नाः ५२ 


^~ ¢ 
पुनरूचुमहावीय 
कषतर कर 


टतः 


है 


समीॉमसनासेंद वचः । 
यरय गहल 
दिराच्चन किजानीमा गन्तु चव नद्रक्छुमः 


चने ॥ 


ते च पाप ने जानासथा याद दण्घध' पुराचनः । 


छथ तू विपस्ुच्येस भयादस्मादलक्षिताः 
पुनरस्मालुपादाय तथैव ब्रज 
नो बलवानेको यथा सततमस्नथा ॥ २०॥ 


* (~ 
त्वं {डि 
त्वं {ट 


भरन | 


ऋ © क क भ ५ 
इत्युक्ता चमराजन मलमनन महकः | 


आदाय कुन्तीं मातरं जया्नाऽज्त्यु मदाच: २६ 


१०३८ | 


द्रति श्रीमहाभारते शतसाहस््या सहिताय वयािक्या मदिपवेणि जतुगृहपर्चणि 
पाण्डववनग्रवदो प्रपचाच्रदधरेकयततमोऽध्याय ॥ १५२ ॥ 


वेणम्पायन उवाच- नेम 





विक्रममाणेन उस्वेगसमीरितम्‌ । 


वनं सचरक्षविपं व्याघूणभितमिवाऽभवत्‌ ॥ १॥ 
जक्नञातो चवौ चाऽस्य झुचिशुकऋागसे यथा। 


^^ ५ ट | ख 
अवाजतलखतान्ुश्च माग चक्र मद्दिटः 





तव नौीदस्च अन्धे धके ओर प्यासे पाण्ड- 
वनि भमिसेनसे कहा, कि टेसो इससे 
अधिक आंग्क्या कष्टहा राक्ता ह, 
कि हम उस सघन बनमे आपडे है, अब 
नतो दिया निश्रय होती हु ओर न 


1२ ॥। 





आताआकी लेकर शीघ्र चलने 
लग | ( १९ --२६ ) [ ६०१८ ] 


आठिपयेस एफसे बावनअध्याय समाप्त 
आदिपयेमे एफला तिरपन अव्याय। 
6५७ (भः क 
शवशम्पायनजी बाल, कि महावली 


चल सकते है । नही जानते बह पापात्मा | भीमसेनके जानेके कालम शाखापष्टवोसे 
पुरोचन जला वा नहीं,वह जलभी गया | भरा हुआ, वह वन उनकी उरुकी चोंटसे 
हो, तो हम ओरंके विना देखे क्योंकर | डोलता हुआ, सानो घूमने लगा । निस 
इस गहरी पिपतसे पार दागः? ह भारत ग्रकार ज्र आर्‌ आपाह महानामं प्रबल 
अकेठे तुर्य हम स्वासे वी आर हया वहती रहती ह, वही उन महावा 
पवनसम वेगधान हों. सो फिर हम की जांघकी चाटसे पवन सनसनाने 
सर्वोको पृववत ले चलो | धमराजके ऐसा | रगौ; चसे निक्टकी कता ओर वक 
कनेर महावररी भीमसेन इती आर फ़टकर अच्छा पथ बनने लगा। 
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£ स मद्रन्पुन्पितांश्चव फलितांश्च वनस्पतीन्‌ । 
¢ अवरुज्य ययो युल्मान्पधस्नस्य स्मापजान॥ ३ ॥ 
प सरोपिन च्च क्रुद्धो बने भञ्न्मदाद्रमान्‌ | 
¢ पतिः प्रसुनमदः झाष्मी पश्टिवर्षी सतड़रादह़ ॥ ४ ॥ 
£ गच्छतस्तस्थ वेगन ताक्ष्यंमास्नरंदसः । 
^ भीमस्य पाण्डुपुत्राणां सृच्छव सम्जायत॥ ५॥ 


॥ [ब्‌ * (~ £ ५ =. 
असनरूचाऽपे सनाय दूरपारं खंजघ्वः । 
८ 


[श ५ ¢ = 
# पथि प्रच्छन्नमासेदुधातराष्ट्रभयात्तता. ॥ 5 ॥ 
£ कृच्छेग सातरं चच खुकुमारी यच्ास्तिनीम | 


छि 

अवदत्त तु पृष्ठेन रोधःसु विपर्पुच ॥५७॥ 
£ अगभच वनोदेशसल्पयलफलोढक | 

7 क्रपप्लिस्॒ग घोर सायाहे सरतप्भ ॥ ८ ॥ 
7 चारा समभवत्सन्ध्या दान्णा सृगपक्निणः। 

£ अप्रकान्ना दिजः सवा वात्रासन्ननानं्वः ॥ > ॥ 
। जीणिपणपन्टे राजन्वहुखल्मध्चुपध्मेः । 


न 


= =>. £ 
९ भस्नायसुरनभ्राविद्नानाद्रमसमङ्गद्ः ॥ १०॥ 
( ले क्षण च का रब्यास्त्रएरणया च प्रपीडिनाः। 


वह उरा पथके निकटके फूल फलवाले धारकी बार बार पार कर दसाधनर्क 
४ वनस्पति आर लतायोंका खूटते हुए, भयम दिपकम गय ध | नदीनयके यच 
चलने लगे । गदन आदि तान प्रकारके नीच म्थानम यणखिनी फोमलादी 


धः 

०५ अइगणेंसे गलित अहंकृत साठ वर्ष णद-.. माताको पीठपर लेकर बह अति कष्टसे 
{ स्थायत्ता, शाधित गजगज़ जिस प्रकार चले | है भरतश्रष्ट ' अनन्तर ऐसे निम्न 
£ दनके वड वड पडा नोडता ह्या वनम उता एलं जर मिलने नीद 
£ चला जाता दहे, वमी इह उठे बड़े आर हियकप्राणी द सन्या ममयथान 
£ पटक्धाताडतरए्‌. चटने =य | ' *-०) पहच | 7हा गार्टी अधरीस नरा मन्भ्या- 
‡ सर्ड रर पवर संप्तान देगगन यारी । नवारन प्रपादयति पन्य 
८ भीमप्रेनओ गानिद्ध दमम उथिष्टिर शादि सुनार ठन न्य र दिया दम्प नरा 
 अचरन्दौ नानितेगटय } उह दोनो गयी. थार उद प्रचण्द ऊझाडिऊ पवन 


के पदाम्‌ षः = राराताज हय श. (को क्वि 

शरन ए्[ प्रत्न पयम्‌ यराताञजा इहनः 
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महाभारत | [जनगृह पच 











५८५८८ 

<<< 6८565555 274 

{१ 

५ ना उाकलचर ० गन्तु १ ~ प्रदद्ध य १ 
नाञ्जक्लवंस््द! गन्तु निद्रयाच पन्रद्धया॥ ६११॥ 


^ क~ 


न्पचिद्रान्त हि ते सें निरास्वादे महावने । 
ततस्वपापरेद्छान्ता छन्नी पुज्ानथाऽन्रवीत्‌॥ १२ ॥ 
माना सतती पाण्डवानां पश्चान मध्यतः स्थिता । 
तृष्णया हि परीतास्मि पुत्नान्थुच्मथा5त्रवीत॥१३॥ 
तच्छरूत्वा भीससेनस्प मातस्नहात्यजलि्पतम्‌ | 
क्ारूपएयेन मनस्तम गसनायेपचकऋमे ॥ १४ ॥ 
ततो भीसो वन घोर प्रविश्य दिजन महत्‌ | 
न्यग्रोर्थ विपुलच्छाय स्मणीय दढणे हु ॥ १५॥ 
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तच निक्चिप्य तान्धवीनुचाच भरनप.भः ! 

पानीयं द्गयामीद चिश्रमध्दापमित्ि थमा ॥ १६॥ £ 

पते सुबन्त सुरं खारा उल्चाररेणः | £ 

घुवमछ जलस्थानं मदञेति मिसेम ॥ ९७ ॥ 

अनुजातः स गच्छेति श्ात्रा ज्येछिन भारत | 0 

जगाम तच्च यच्र स्म सारसा जलचारिणः ॥ १८॥ ? 

स तच्च पीत्वा पानीयं स्नात्वा च भरतपेन। 

पत्ते आर सखे फलवाले छोटे बड़े पेड | ,करुण व सस्मि छं बडे पेड | ,करुण भावसे पूरित हुआ । वह फिर ९ 

९ तथा खता छदने आर इछ नीच ॥ रटने लगे । उसफरे अनन्तर निजन 





£ गिरते ल्मी; तव कारलोग नीद घोर महावनम्‌ प्रवेश्वकर दृरतक छह 
£ क्रे थक थर प्यास वने, आगे चल | देनेवाल एक सुन्दर बडको देखा । हे 


£ नही सके, पानभोजन- रहित हो प्रभो ! भरतश्रष्ठ भीमसेन उन सवा 


£ कर उस बड़े भारी बनहीं में बैठ | को वहाँ उतारकर बोले. कि आप यहां 
/ गये । (५-९२ ) विराज मे जल हूंढ लाऊं। यहां जलमे 
आगे इन्ती प्यासक्र मारे विकल चरनेवाले सारस पक्षियों का मीठा शब्द 
रसे बोरी.क मे पांच पाष्डर्वोकौ माता | युन पडता है, मुझको जान पडता है, 
होकर पांचों पाप्डवोंके बीचमें रह करके कि यहां बडा जलाशय होगा । आगे 
भी जल की प्यास कातर हो गयी! | बह बड़े भाईकी आज्ञासे उघरकी चले, 
कुम्ती बार बार यह कहने लगी। भीम- जिधर जलम चलनवाले पश्चियोकी ध्वनि 
मनका हृदय उस सुनकर माठ्खह तथा ! सनी जाती थी | ( १२--१८ ) 
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९९. 
अध्याय १०३] आदिपवे । जी 








८/99०999999992932999998993999999 3993333536६6६६६ह्व्ह्ह्ह्च्ह्ह्ह्ह्ल्ह्ल््ल्ह्स्स्ल्स्ल्ल्ल्ल््ल्ज़ 
नेब्रामध च जग्माह भ्रात्ृणां भ्रातृवत्सलः ॥ 

उत्तरीयेण पानीयमानयामास भारत ॥ १९॥ 
गब्यूतिमसात्रादागत्य त्वरितो मातर प्रति । 
छोकदुःवपरीतात्मा निदशम्दासोरगों यथा॥ २० || 
स सुप्ता सात्तर दृष्टा श्रातश्च वसुधात्टे । 

भ्ररा जक्रपरीनात्मा पिंल्खाप वृकोदरः ॥ २९१९ ॥ 
अनः कण्रनरं कि नु द्रव्यं हि भविप्यनि। 
यत्पठ्यामि महीसुप्तान्श्रातनद्य सुमन्दभाकर ॥२२॥। 
छायनपु पराध्येषु ये पुरा वारणावने 
नाऽधिजग्सुस्नढा निद्रा नेऽ सघा मरीतले।२६॥ 
स्वसारं वसखुट चस्य ज्ुसदावमा्दिनः 
कुन्तिराजसखुतां कुन्ती सबलक्षणप्रजिनाम॥ २४ 0 
सुपां विचित्रवीयम्य भार्था पाण्डोमेहशात्मनः । 
तथैव चा5स्मजूननों पुण्डरीकोढरप्रभाम ॥ २५ ॥ 
सुकृुसारतरासिना महात्गयरोचिताम 


उायानां पय्यनाज्न्यट परधिय्यायनधाचिनाम ॥। २६ ॥ 
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हे शरतश्रेष्ठ ! उन्होंने वहां जाकर पहिले वारणावत नगग्मे बड़े बड़े 
£ नहा करके जल पीया । आगे आठपग्रिय मल्यके पिम्तगपर जिनका नीद नर 
£ भीम भाइयोंके लिये दपट्टे में जल लेकर. आती थी. आज वे मिट्टी पर पटकर 
£ लोट चले । अनन्त्र वेगने उन दो सोते है । देखो जो झद्य॒दल के नागन 
‡ कोनोङी दृरीमे लट आक्र माताकी वाले वसुठेवकी बहिन राजा हर्न्नागज 
£ ओर देखकर शोक आर दःखकं मारे की वरी. दिचित्रवीयक्ी पूवव व्र. मरा- 
2 विद्ध होकर उर्य डी भानि लम्बी न्मा गता पटक स्वी थार हमारी 
£ नाम छोडी | ददर माना जर भा साना, तानव अन्द लक्षणोंस सो- 
ध यानो धम्ती पर पड आर सोय देखकर भित पद्यम्‌ मद्रा रपवनी. बंटी को- 
: उनिपोक्मे विलपन लग ङि इममे मल्हार वट भन्ययान पिस्तरों पर 
£ शोर अधिक कष्ट कया होना र. दि मोन वान्य ह क्या उम वृन्नीरर 
£ हुए द्भग्यरों भाशयोत्तों धरती पर साठ मिट्टी पर माना समता #: 
0 नने हप दग्दना पएठना ह ! 2९-=: सिन्ताम धर इन्द्र | पद्रन टन मद 
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धमादिन्द्राच बाताच सुषुवे या सुतानिमान्‌ । 

सेयं भूमौ परिश्रान्ता चाने प्रासादञायिनी। २७ ॥ 
कि नु दुःग्वतरं राक मया द्रषटुमनःपरम्‌ | 
यो5हमद्य नरव्याघ्रान्सुघान्पदयामि नटे ॥ २८ ॥ 
त्रिषु लोकेषु यो राज्यं चमनित्योप्हेल रूप; | 


साऽय ससा पारश्नान्त: 


चत प्राक्तवत्कथम्‌। २९ ॥ 


अयं नीलाम्बुढदयामो नरेष्वप्रतिमोऽखनः। 
शत प्राक्रतवद्धमो ततो दुःस्वतरं चु किम्‌ ॥ ३० ॥ 
अश्विनाविव देवानां याविमौ पसंपदा । 


तौ भक्रूतव्दवग्रेमौ पुक्रौ धरणीनले 


॥ ३१॥ 


हक ञ (^ * ५ 
जातवा यस्व न स्युचिपमाः दुखपासनाः। 


स जीवेत सुण ल्टोके ग्रामद्रुम इवैकजः 


1 ३२ 


एको वृक्षों हि यो ग्राम भवत्पणेफ्लान्वितः । 
चत्यों भवति निजञ्ञातिरचनीयः सुपृजितः ॥ ३३॥ 
य्रेषां च बहवः श्रा ज्ञालयों घममाशिताः । 
ते जीवन्ति खेखं टोके भवन्ति च निरामयाः ३४ ॥। 





देवोन यह सव सन्तान प्राप्र कीहै आर 


सदासे बड़े बडे भवनों साती आई है, 
वह आज थकावटके मारे धरती पर 
लौटती है ! फिर इससे मेरे लिये आर 
कौन दुःख दखा जायगा, क्रि में आज 
इन परुपात्तमाके मिद्ध के पिनि पर 

पड़े हुए देखता हूं । ( २४-२८ ) 
धार्मिकवर राजा युधिष्टिर जो तीनो 
लाकों के अकेले अधिकारी होनके 
योग्य हे, हाय ! वह आज कर्यो कर सा- 
मान्य जनकी भांति थकावटके मारे मिट्टी 
पर सोते ह ! इससे आर कया अधिक 
होना है कि, नीले बादल समान 


| 


॥ 


श्रीमान अजुन, जिनकी बराबरी करने 
वाला इस मरत्यलोकम कोई नही है, आज 
छोटस मनुप्यकी नाई मिट्टी पर पड़े है! 
आर यह दो जिलहे भाई जो रूप 
सम्पदम देवास अश्विनीकुमारोंके सच्श 
द्यतिमान्‌ ह, व साधारण लोगों की 
भांति धरती पर लोट रहे ह ! जिसके कुल 
था भयानक चाति अथात्‌ परैत नदी 
वह ग्रामके व्रक्ष एसा अकेला सुखसे 
टिन काट सकता है / ( २९-३२ ) 
दखा, ग्राम भरस ज्ञातियोसे खाली 
फल पत्राम सुशाभित एकही वृक्ष रह तो 
वृक्ष चत्य करके भले प्रकार पूजा 


21 
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अध्याय १५३ ] आहिपवं। ७४८१ 
‰€€€€€€€€€€€ € €€€ < £ <€ € € € € €€€€ <€ € € € € € € ॐ 5523 च: 
6 वल्वन्तः सद्धद्धाथा सिच्रवान्धवनन्दनाः । £ 
£ जीवन्तयन्योन्यान्नित्य द्रूमाः काननजा इव 11२५ 
£ चय तु धृतराष्ट्रेण सपुत्रेण दुरात्मना । £ 
र विवासिता न ठर्धाख कथचिदेवसश्नयात्‌) ३६॥ ? 
£ तस्मान्मुक्ता दय दाहादिम बृश्नषखुपाओिता: । ए 
कां दिं प्रतिपत्स्यामः वापा कलमतुत्तमम्‌॥२७। ¦ 
£ सकामो भव दुक्‍द्धे घातेराष्ट्राबलपद्शन । £ 
त ननं ठदाः प्रयन्नास्न नाऽ्वुज्ां मे युधिष्ठिरः ॥३८॥ £ 
८ परयच्छति वपे तुभ्यं नेन जावासि हमने । £ 
£ नन्वय खद्नानालयं सक्रण्यनुजचौ कलम्‌ ॥ ३९॥ £ 
गत्या कोधसयःेष्टः परपधिप्ये यमश्नयस्‌ । 1 
£ किन्‌ जच््य सया ऋतु घत्ते न ऋष्यते नूपः ॥४०॥ 2 
£ श्रमीत्मा पाव्डवन्नेष्टः पापाचार यतिररिरः। 
प ण्वस्क्त्वा मनक्षावाहु: क्रोधसंदीप्रमानसः ॥ ४१॥ 7 
7 करं करेण रिप्पिप्यनिःययनन्डीनमनानसः। 
ध पुनदीनमना भृत्वा शान्ताकिरिय पावकः ॥ ४श॥ £ 
0 


^” जाता ह. अथवा इस भृलाक्म्‌ जिनके रे वृद्ध ! अल्पदघिनं ! प्रतरष्टपृत्र! ;: 
धार्मिक वीर वर बहते ज्ञाति रहत ह. च त्‌ अव अपनी आग्रा परर । सन्दह £ 


८ 
£ भीविना इगु काल काटे नीह. क्षि तुझपर देवगण प्रसत्र है | 
£ जोर वहतेरेभी बली ऐच्वययुक्त और. रे कुमते ! यथिप्ठिर ठुश् मार टालनेकी : 
/ मित्र गान्धवोकों आनन्द देते हुए बनमे... थाना नही देते, इस लिये ठ जीता # ! ; 
> उपजे हुए बृछ्ोकी भातेि एक दुमरके क्या गर्म कापावरिष्र राक तद : 
। सहारे परम सुखसे छाल व्यर्ताए करते को बेटा, मस्ती. कृण होटे भावलाग : 
‡ द.पर इउहि श्रा आर दयोधनने आर दाइनिकके साथ बमगज़के दर नहीं ८ 
हसक खडा : वनन्‍्तु ददवंग हम भेज्ञ मक्ता ? पर कया कगे धशान्मा : 
¢ बिमा नट सटनम इच , इस दायम्‌ पाप्डदोंसम त्रप गय र्णा द तुर पर 
“ परचक्रं इर इनन भारते हुए व्स इक... प्रादित नही होद ३८-४० 
पु ङ शममर सय, उद फिर कध महाराज परादम्म टम प्रनार तड : 
जदे ३>-->ऽ मार चिनका सन्नि य गकु ट{ध्ग्‌ राध ट 
८ ; 
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महाभारत | 


भ्रातृन्महीतठे सुप्तानवेक्षत बृकादिरः | 
विश्वस्तानिव सविष्टान्प्रथग्जनसम।(निव ॥ २३॥ 
नाऽतिदूरण नगरं घनादस्माद्धे ख्ये । 
जागर्तव्ये स्वपन्तीमे दन्त जागम्यहं स्वयम्‌॥ ४४ ॥ 
पास्यन्तीमे जलं पश्चात्प्रतिवुद्धा जितछ्कमाः | 


इति भीमो व्यवस्यैव जजागार स्वय तदा । ४५ ॥ [ ६०८३ ] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्या सहिताया वैयािक्यामादिपंवैणि जतुगृहपर्वणि भीमजलाहरण 
च्रिपज्चादादधिकश्चततमोऽध्याय ॥१५३॥ समाप्त च जतुगृहपर्व । 


अथ हिडिम्ववधपर्व । 
तच तषु शयानेषु हिडिम्बो नाम राक्षसः | 
अविद्रे वनात्तस्माच्छालच्ृक्ष समाश्रितः ॥ १॥ 
करो सानुषमांसादों महावीय्रेपराक्रमः । 
प्राव्रदजरुधरङयामः पिङ्गाक्षो दारूणाक्रतिः। २॥ 
दंध्राकरालवदनः पिशितंप्खुः क्षुधार्दितः ॥ 


लम्बस्फिग्लम्बजठरो रक्तरमश्रुशिरोहहः 


॥ २॥ 


महाव्रक्षगलस्कन्धः राकुकर्णों वि भीषणः | 


रगड दुखके मारे लम्बी सांस छोडी ; 
आगे चुझी हुईं आगकी नाई फिर दीन 
चित्तसे भाइयोंकी ओर देखकर सोचने 
लगे, कि यह लाग विश्वाससे साधारण 
जनोंकी भांति सो रहे है। मुन्को जान 
पडता है, कि इस वनके पासही नगर है, 
जो जागना चाहिये ; पर ये सोगये हे, 
सो मे जग रह | श्यकी थकावट दूर 
होनेसे जब यह जागंगे, तब जल पीर्ये- 
गे ! भीपमेन तव ऐसा निश्चय कर स्वयं 
जागने ठगे। ८ ४१९१-४ ) [६०८३ | 
आदिपर्वमे एकस तिरपन अध्याय अर 
जतुगहपवं समाप्त । 





७ च, ५ € 
आदिपवम एकसाचोचन अध्याय 1 हिडित्र वधपर्व। 


श्रीवश्चम्पायनजी बोले, कि + जहां 
सोते थे, वहांसे थोडी दर पर एक सालके 
वृक्षपर नरमास पर जीता हआ कडा 
वायेवन्त अति पराक्रमी षपोके वादलकी 
भाति कारा, देखन मे प्रयानक आर 
भूखा 1हांडम्ब नामक एक कुटिल राक्षस 
था | उस मांसभोजीका जड्वगग्रल 
आर पेंट बहुत बड दोनों नेत्र पिघले, 
दादी ओर केश लाल, मुख बड़े बड़े 
दातेंसे बडा विकराल, गला और गर्दन 
बडे बृक्षके कन्धेकी नाई और दोनों कान 
शद्ध का माति ध । देखनेगें बडा भयानक 
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६ >>> >> 
\ यर्च्छया तानपच्यत्पाण्डपुन्नान्महारथान्‌ | ८ ॥ 5 
विरूपरूपः पिद्धाक्षः करालो घोरददोनः । £ 
^ पिशितिप्छु' क्षुवतेश्व तानपद्यद्यदच्छया ॥ ५ ॥ 
¢ ऊध्वोछूगुलि। स कण्डूयन्घुन्वन्ख्लाजिशिरोरहान। 
1 जुम्भणाद्रो मद्दावक्तत्रः पुनः पुनरवेक्ष्य च ॥ ६ ॥ £ 
£ हूछो मानुपर्मासस्थ महाकायो सहाबलः । ¢ 
# मेघसघानवष्मी च तीश्णदषटरञ्ज्वलाननः ॥ ७ ॥ र 
£ आघ्राय मातुयं गन्धं भगिनीनिदमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
2 उपपन्राश्चेरस्याऽव्य भध्योऽयं सम सखमिय,। £ 
सलदस्रवान्प्रत्रचनि लिहा पयेनि मे छुन्बरम्‌ ॥ ९ ॥ £ 
£ अष्टा दष्टाः खुनीध्णाच्राध्चिरस्याऽऽपानदु सहाः । £ 
ही, टेषु सज्यिग्यामि म्निग्धपु पिशितेपु च॥ १० ॥ 
7 आकफ्रम्य माजुष ऊण्ठसाच्छिय ध्रमन।मपि। 
£ उष्णं नवं प्रपास्यामि एनिलं स्रि बहु ॥ ११॥ £ 
£ गच्छ जानीहि के त्वेन छोरने चनमाधिनाः। 
‡ माउुषों दलदान्गन्धों घ्राणं तपयनीद से ॥ १२ ॥ 
/ उस बेढव पिगल आंखयुक्त माससार. मेरे आठ दाताका अगला भाग बडा ( 
/ भूखे करालरूप राक्षसकी दृष्टि एकायक्न तेज है ; यह बड़े दांत जिस पर ना £ 
» साते हुए पाण्डवों पर जापडी। बडा लगते है, इनकी चोट उससे सही नहीं /£ 
* सारी, अति वली. घने बादलके समान, जानी ; उन दाताङा आत व्रत दिनपग ? 
# कील दातदवाटा आर जलता हुआ कामल मासयाली देहमें वुसाऊगा । आज : 
/ मखयुक्त वह मासखोर मनुप्योकी गन्ध भे मनुप्पका गछा पक्रड नसे निकाल : 
/ संघकर उंगली उठाकर सिर खुजलाता वहन गम घना गनः परमा । तुम वं । 
/ रूसे केश इलाता लम्बा चोडा झृह खाल जाओ थार जानो, ऊझिये कान.क्यो ट्स : 
£ बार बार उनको देखता हुआ नस्मास वनमे सोने ह? मृझको निश्रय जान : 
/ खानकी थात्षास बहिनिसे बाला, कि पटना है कि वे मनुप्य होगे : क्योंझि : 
५ परहत दिन पर झाज्ञ मेश दडा प्याग.. मलुप्णकी नेज़् गन्ध मेरी नाझके सुख £ 
! खाना आ पहुंचा ह - मासखानेका सुर पहुंचा रही ह. सो तुम उन मनु ; 
£ आने पर मेरी जीमसे रस गिर रहा है । शार कर मेरे पास छेती ा-्ने | थे स्न 
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दलवलान्मानुषान्सवानान यस्व मरपाऽन्तिक्रम्‌। # 
£ अस्मद्विपयसुम भ्यो नेतेम्यो सथलारत ते !! १२॥ ^ 
ौ ण्पासत्कृत्य मांसानि सालुपाणों सब्रथ्टलः। गे 
¢ सक्षायिप्याव सहितो कुछ तृग बचा मस || १४॥ 
? अक्षयित्वा च सांसानि सालुपाणा प्रकासतः। ¢ 
£ चृयाव सदितानावां दचलालावनेकङाः ॥ १५॥ ) 
^ ण्वस्यन्ता हिडिम्बा तु दिडम्वन नद्धा वन। 
‡ अआ्रातुवेचनमाज्ञाय त्वरसग्गेव राक्षसा ॥ 
| जगाम तच्च यत्र स्म पाण्डवा भरतपंभ।॥ १६॥ ? 
/ दद्म ततन्न सा गत्वा पाण्डवान्धथया सह | 4 
8 उायानानमीससनं च जाग्रतं त्वपरांनितम्‌॥ १७॥ ¢ 
४ हृफ्टेब सीझमसेन सा शालपोतमनिबोद्धतत्‌। ^ 
१ राक्षसी कामयामास रूपणाऽप्रातस सुच ॥ १८ ॥ 
9 अय॑ दइयामो महाबाहु! सिहस्कन्धों सहाएतिः। ¢ 
कम्बुग्रीवः पुष्कराक्षो मती युक्तो सवेन्मम ॥ १९॥ 4 
4 नाऽ अआतुबचो जातु इया स्ुरोपसंदितम्‌ ¢ 
१ पतिम्नदोइतिबलवान्न तथा अातसाहदम ॥ २० ॥ £ 
६ अधिकरारमे सो रहे हैं, उनसे तुम खं | दाः पाष्डबलाग और प्रथा सोती 
£ मय मत खाना। हम दोना एकत हकर हैं. आर अपराजित भीमसन जागते ॥£ 
ह उन मवुप्योकी देहर मास चुन उन द्‌ । राधस नये सालवृक्षके समान उदित / 
£ क्र मन माना खाबेगे,तुम ठुस्‍नत मेरी आर धरती भरमे अनुपम रूप सोन्दय :/ 
; वात मानकर काम करो ! आज हम मन॒ | सूक्त सुन्दर पुरुप भीमसेन को देखते 
४ माना मांस खाकर दोनों एकत्र होकर | ही कामदेवके वश्ञमे हा गयी आर सम- । 
‰ भाँति भ्त ताल दत हुए शा ५ कि बह दवा पवग महाभ्रज सिह ग- / 
£ नाचनगे। (६-- १५) दन आति युततिमान शमी पद्मनेत्र पुरुष ; 
0. तब राक्षसी हिडिम्बा हिडिम्बकी यह. मर पति होनेके योग्य हैं | में कभी : 
४ बात सुनकर जहां पाण्डवछाग विराजत | निठुर भाईकी बात न मानूगी, क्योकि : 
£ श्-बड़ां झट चली गयो और पहुँचकर । पतिषर सेह जितना वल करता हे, उतना | 


= छ ३७ बो त को प भद प के जयो दो, भजो च, जयदो, > को के, जअ, दे आ अदो, = ५ अ केक, नो ब ब । 
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£ रतैरदत्या तु मोदिष्ये जाश्वतीः समाः॥ २१॥ 

2 सा क्ासरूणिणी रूप कृत्वा सानुपमुत्तमस । 

न्‍ उपतस्धे सहाबाह भीमसेन ठाने! झनः ॥२२॥ 

£ लज्ञ मानेच ललना टठिव्याभरणभूपिता । 

£ र्मितएचोमिंद वाक्य भीससेससथाः5त्रबीत॥ २ 

५ कुतस्त्वमसि संप्राप्त: कशक्षाणमे पुरुषषस । 

7, क उसे शेरते चह पुरुषा उेड्ूूपिण: ॥ २४॥ 

॥ केये व वृदनी व्यामा युद्कमारा तचाऽनच। 

£ छाने दनान प्राप्य {न्वस्ना स्वसृ चथा। २५ ॥ 

१ नह जानाति गहन बने राक्षससेदितम । 

£ यखनि द्यत्र पापात्मा हिडिम्बो नाम राक्नसः॥२६॥ 

{ तनाऽह च्रदिना रचा दद्मारन रश्नसा। 

; चिमक्षयिपना अंसं सुप्माझ्ममरोपमा:॥ २७॥ 

‰ साएएं त्वामामिसप्रेक्ष्य ठेबगभसमप्रभप्र । 


€ ^~ (६ 

त्¶ऽन्य शतारास्य्यथाम 
(ल ९ ५ 
ग्नद्ज्लाय धमज युत्त 


रत्य 


माग 


नामन २८ ॥ 
समाचर | 
मारपर दामी नही इरता.यार सनदामार- 
तेसेथी गध्या डर इलो क्षणभर सुख 
रिलगा.परन सारनेय सदा उनसे आनन्द 


ग्टगक़ी कोमलांगी स्मणी परम रहनेकी 


माति विधान पचक टम वनम टट 


१ सा रही है. यह आपकी कोन लगती दह! 
४ वी उमज्मे वा सुख पा सकृर्गी। १५-४१ दया बह नहीं जानती, कि दस बनमे 
(ऐसा समझझर कासरपी राप्तमी. राश्षस रहते है, बहा हिटिस्थ नामक 
{, सुन्दर मानर्रूप धरकर महाशज भीम पपान्मा राज्ष्म बंसता ह, यह राक्षस 
( मनद पास घेर धीरे जा पहची | जाय मेरों शाह है ।, =०-->£ , 

४ सब्दर साभूषणोस सी हुइ बह राष्रसी ह ददन्‌ मंनणगंग । उसे मोय॑ 
«४ नम भादसे लजिदा मी रह रुमांञ्ननी भसाजान आपऊ मास नर्न रनद 
: हह भीशमनसे देरी दि ने पस्यश्चष्ट ! त्वि दर -गनिप्रा्य मख नदर टिपर 
‡ याप ञान ह, दहरे दिन ! रज्य परमे एव मव कहना के नियं 
हे यर उपा पपन ह च कामं 4 - कील 
न ल न दुसर जो पति बनाना भी चाहनी । 5 
९ जज्लेबोेे33े३323३३2००२३०३७०७२०३२०-३७-०२२३३- 
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कामोपद्तचित्ताईा भजमानां भजस्व माम्‌।। २२ | # 
॥ ास्याभि त्वाँ महाका रासान्पुनपादकात्‌। 1 
१ वत्स्यावो गिरिदुनेघु भत भव ममाऽनघ ॥ ३०॥ 
है अन्तरिक्षचरी छस्मि कामतो विचरामि च | ॥ 
अतुलमाग्रह्ि पीति तच तञ्च नया खद्‌ ॥ ३२॥ ५! 
¢ भीमसेन उवाच सातरं आतरं ज्येष्ठ छुखखुधान्कर्थ त्विमान । ! 
॥ परिलजेत को न्वच्य प्रमवन्निद राक्षस ॥ ३२॥ 7 
1, कार डतानमान श  मज अनम्‌ १ 
६ मातर च नरा गच्करत्कामातं इव मद्विधः | ३६ ॥ 
£ राक्षस्युवाच -- यन्त प्रियं तत्करित्ये सवोनतान्पवोधय । 7 
सोक्षथिष्यास्थह कार राक्षसात्पुर्षादकात॥ ३४॥ ग 
¢ मीम उवाच -- सुखलुप्तान्वने आतन्मातरं चेव राक्षसि । 0 
7 न मयाहोधयिष्यासि अ्ातुस्तव दुरात्मनः ॥ ३५॥ 
५ न हि से राक्षसा भीरू सोहं गक्ता; पराऋमम | £ 
न सलुप्या न गन्धव न पलनाश्चारुखोचने । ३३ ॥ 
1) धर्मशाल ! इसपर ध्यान देकर मुझपर आर बड़े तथा छोटे भाइयोको त्याग कर { 
‡ यथोचित व्यवहार करिये, मरा मन ओर | सकता ह? ओर मेरे सदय कान मनुष्य 
£ अंग सव कामके बाणसे घायल हृए ह । | कामसे पीडितकी भांति सुखसे छोटे £ 
¢ मे आपको भज रही हूं, आप सुझपर | भाई ओर माताको राक्षसक्रे भोजनके 2 
£ कृपा करो । हे महाझुज ! में आपको इस | लिये छोडकर चला जा सकता है ! राक्षती £ 
(६ पुरुष-माजी राक्षसमे बचाऊंगी | है. | बोली, कि आप जैसा चाहेंगे मे वही { 
£ अनध! आप मेरे -पति दोषे | हम दोनो | कहगी; आप इनको जगाबे, में सहजही /& 
# पहाड पर दु मे रगे । मे आकारां | में सवोको मनुप्यखोर राक्षसके हाथसे ¢ 
£ उडनेवाली हैं; इच्छालुमार आकाशादि | मुक्त कर दृभी । भीमसेन बोले, कि हे /£ 
# सब खानोमें चलती फिरती हैं, आप | राक्षसि ; तुम्हारे दुरात्मा भाइ के भयसे 
^ मेरे सज्भ उन सब खानोंमे घूमकर अ- इस वनम सुम सोये दए भाइयो ‡ 
£ पारं आनन्द छटेगे | ( २७-११ ) | आर माताको नदी जगा सद्रुगा । हे भीरं ? 
{ भीमसेन बोले, कि राक्षसि ! इन्द्रिय | सुनेत्र मलुप्य, गन्ध, यक्ष वा राक्षसमे 5 
£ निग्नहवाले मानिके समान कान माता. कोडभी मेरा पराक्रम सह नहीं शकता 
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{य तल्र | 


८ 


तं वा प्रेषय नन्वद्खि भ्रानरं परयाद्‌कम्‌।। ३२७ ॥ [ ६१२० | 
हति श्र।मह्ाभारमे प्रतसाषस्य्य 
हिटिस्वर्स'मसवादे चतु पन्चागदधिक्रशततमोडप्याथ ॥ १२४ ॥ 


[ऋय 


यजस्पायन उवाचन 1 


2 


९ 


अबतीय 





वाठित्वा चिरणतां हिडिस्ब्रो राष्षसेम्वरः। 
हसात्तम्मादाज 


दाजयाजा55छु एपाण्डवान।॥ १॥ 


लाह्तिान्नों महाबाहरूध्यकेयों सहानन!। । 


सेघसद्वातवष्णा च मे हणटूछो भायानक्ः ॥२ ॥ 
तोणणापतन्त इृछेद लथा विक्नोनठ झोनरभ | 


हिडिस्थोवाच दिबन्वस्ता भोससनसितद चचः॥ 
दष्रात्या लच््रः पुझयाठक! । 
साउत त्|वा डातासना) साव 
अच् कामसरयसता दार 
आरसरटसा र् 


ऊापनतच्यप 


[रे 
क 
क 


॥ 





न 


० न्त्म र ते 


व 
इ 
ठ 


स नधा र! ४ ॥ 
(न्विना | 


सराण चप्यायन्या [वदरायमा।॥~॥ 


प्रत्यतन्स इगन्मार च परनप । 


0७ ^~ ~ 
सबद्ाजद रासप्या न 


ह । हे 


हे उन्दरि ! 
सारा गजो 


५ 


सनताकाहाब 


दरे! तुम यादे जाया वा 
अथवा तेमजा चाहती हा द्र. 


>> पी 


॥ 8 


निरा 
तम अपन उग परस्पभाजी 


[ व्क जन 


प्‌ कहना 


नि न क भक स्रा कः न ९) {~ 
आर ने मना दारणा। २६ ३७९१२८९ | 


शि ए 
«७ + ५०५ प्सस्= दम उष्यम्‌ 


प्ते) 


~र (पदप परनन पदरन नना 
,२८ारप वतं ~ = सनन्त 
पृ।वयरप्वरगजा चल [ॐ सनन्त 
सनत. महासित गछ इर उख्य 
हया लस्व्‌ चाट रहरा, घन्‌ रादल 


॥ १ 


राजन दाह राह तत हनाव 
5 

[दश्शह जाइएएज सा्सनाथ 5 चर 
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उतर ग्ग 


पना 
त्तु मनरानं नण्त्र 
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श्प न्न गाल 2 स्ति ~ 
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आने लगा | 

शमदा निरतं 
दबराकर भीममनम 
दृष्रान्मापम्पनात्री 
अपम 
र, ताप शराफ नाध वर उर। 
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महाभारत । 








भीम उवाच- 


हिंसितु गबलुयाद्रक्ष इति मे निश्चिता सतिः॥ 
अहमेन हा्निष्याम प्रेक्षन्त्थास्त खुमध्यमे ॥ ७ ॥ 
नाऽय प्रनिवलो मीर राश्चमापसदो मम । 


साहु धाध पारस्पन्दसथव। सवराधक्षसा; 


॥ ८ ॥ 


पर्य बाह खुटजना स दास्तहस्ताबभाचसा | 


ऊरू परिघसड्टाशों संहतं चाप्युरो महत्‌ 


॥ ९ ॥ 


विक्रम मे यथनन्‍्द्ृस्य साअ्च दृक्ष्यसि जो सने। 
साउवसंस्थाः एशुओणि सत्या सासिह सानुषम्‌ १० ॥ 


हिडिम्बोबाच--- 


नाऽवमन्य नरव्याघ्र त्वामह देवरूपिणस । 
दृष्टप्रभावस्तु सया सायुषष्वेव राश्चसः 


॥ ९१९ ॥ 


वेचम्पायन उवाच तथा सजस्पतस्तस्य यीमसनस्य मारत । 


वाचः दुख्रादताः 


चरुद्धो राक्षसः पुरुषादकः ॥ २२॥ 


अवेक्ल साणस्तस्याश्च दिडिस्वो मानुष वपु; । 
खण्दामप्ररिताशरिख सञ्नग्रन्टानि माननम्‌ ॥ १३॥ 
सुद्ननासाक्षिकेशान्त सुकुमारनखत्वचेम । 





भीमसेन षार, किणे सुन्दरी! त॒म 
सय मक्त खाओ; युद्चको निश्चय जान 
पडता है, कि मेरे लिये वह राक्षस बडा 
तुच्छ है; मेरी हिंसा नही कर सकेगा । 
ऐ सुन्दरी ! तुम देखलो, तुम्होर सामने 
ही मे उसको नष्ट करता हू । री भीरु ! 
उस नीच राथसकी क्या कहती हो; 
जितने भी राक्षस है. सब भी आवें तो 
मेरे साथ लडनेमें समान होकर नाथ 
हाने से नही बचे । हस्तक स्रूडसं युन; 
यह दो लोहेके मुहर समान दो जांघ आर 
बडी विशाल छातीको देखों। ऐ 
सन्ठरि ! तम आज महन्द्रका भात मर 
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विक्रमको दखागी । ऐ चोडी कमरवार्ली ! 
तुम मुझको मनुष्य मानकर क्रम न 
समझना। हिडिस्वा बोली,कि हे नरव्याप्र 
आप देवरूपी हैं, म आपका अनादर 
नहीं करती, पर मनुप्यपर राक्षसका 
जितना प्रसव ह, वह मे देख चुकी 
हं । ( ७-११) 

श्रीवशम्पायनजी बोले, कि हे भारत ! 
भीमसेन हहिडेम्बास यह बातें कर रहे थे, 
किएसे समय मनुम्यखोर हिटिस्नने 
क्रोधपूर्वकं आनकर वह बातें सुन ली 
आर दखा, कि हिडिम्बाने सुन्दर मनुष्य- 
का स्वरूप ल्या ह । उमके केशे 


[ हिडिम्वघध पर्व 


४ 


3>3>@9=>> >>> > >>> > >> >> >>> > >>> > >> >> > >>> >>> > >> > > >>> > 333 > >>> 


2/2 


= 
कम 


>3>>2 39 >>> 39>ॐॐॐ2> 


>) 
न 


ॐॐ>>> 232 ॐ>ॐॐ 


> ॐ ॐॐॐॐ @िॐॐ > 89८35935 


अध्याय ८५] आदिपवं । ७८१ 


"€ <€ €€€ € € € € € € <€ € € 6 € € € € € € € € € € € € €€ >>> >>> >>> ॐ >> >>> >> >>> > >>> >>> 3232 





ता तथा सालुपं रूप दिश्रतीं सुसनोाररम । 
पुस्कासां णइूमानश्व चुक्रोघ पुमपाठकः ॥ १५॥ 
सकछुद्धो राक्षसस्तस्था भगिन्याः कुरूसत्तम। 
उत्फास्य दिपुले नेत्र ततस्तामिदसत्रवीत्‌ ॥ १5 ॥ 
को हि मे भोक्तकासस्य विप्न चराति दर्म तिः। 

न विसेषि हिडिस्चे कि मत्कापाद्विप्रमोहिता ॥ १७॥ 
धिक्त्वामसति पुरक्कामे मस्त विप्रियकारोणे। 

पूवपा राक्षसन््राणां नलदपानयद्स्क्रि ॥ १८ ॥ 
यानि मानाश्रिताउक्रापीर्िप्रिय स्टुमहन्मम | 

एप तानद्य थे सबान्दहनिष्यामि त्वयखा सह ॥ १०९ ॥ 
णएयमुकत्वा घिडिम्बा रू हे डिस्बो लाहिनद्ाण: | 
चधायाऽमिपपाननान्डन्नटन्नानुपरप्रखान ॥ २० ॥ 
तसापतन्त सप्रकष्य मीनः प्रररनां चरः | 
'बत्मयासास नजस्वी निष्ट निष्ठति चानव्र्यीतर्‌१॥ 


23 92-33 8,993 2 


+3229393937२29272:32:27>+3-325393593329+9> 


3292999393 


थ 
न 


फएलहार लगे ह. भह पृण चन्द्रमासा टे? दिस्त. मारित दहा गयी क्या! 
ग्रोभायसान ह. माहे नाक नेत्र ओर मर कध भय नहीं याती ? री असति ! 
केश सय सुशोशित है, नस जोर त्वचा त्‌ परुपकी चाहसे भरे आग्रिय क्रामम हा थ 
कामल हुए ह आर सुन्दर पतला वम्त्र टान्नी ट? तुद पर धिकार र ' नयम 
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तथा सम्पूण साभृपणोम सव दारीर बने परिक श्रष्ट गाक्षमाफत यद्यरप चन्द्रमा : 
ज्ने \ उसका एमा सुन्दर मानवी पर कनडवमवे धच्य छगे। ने जिसके £ 
स्दरप लिये देखकर पुरुष चाहनेदादी .. भगेसे मेरा उटा अग्रिय करने पर उदयन : 
जान करके वह बड़ा न्नपाविष्ट उट. धाम भमी तग मरिन उमा 
त्था] \ १२--१८ ` काम पुरा कर देता #। राक्षसश्रष्ट हिटिस्प ८ 
ए॑ वृरुश्चष्ट ! दंग वह ओोघदेा सारे... आसे लालफरारटिटिस्थास उस प्रयार फट 
पनी यडी तापोखा निद्र कर गिन सदातन दात पत्ना पाल्टयाक्र : 
में योहा, मिम भोठन चाहता बंधे लिये दाडा । मारनेश द० नरस्दी ट 
हूं. दिसदी ऐसी इमनि चट मि भोमसन उसको शनते देखरर न्यन्छनम £ 
सगि टन ररुफ़ाम जिपि हानना चाहता | ४1 2 
“शद (८६ ६९९ श्र ६६६६५८६ ६५८९९55>3332252222223335>3>9>>3 35342339 ८ 


\७ ५० 


-3 <€ € < €< <€ € €< € € € €< < € <<< € <€ € € € € € <€ ॐ 


महाभारत 1 





[ हि डिम्बवश्च 12 


> >> ॐ >>> 9 => > > >>> ~> >> >>> ॐ ॐ ॐ 23 ॐ ¢ 
५ 
हा 


य पायन उवाचि भीस्रसनस्तुत दृष्टा राक्षस प्रदस्य । 
भगिनीं प्रति सक्रद्रमिद्‌ वचनमन्रवीत्‌ ॥ 
कि ते हिडिस्ब एलचा छुग्वसुपरैः प्रवोधितेः। 


मामासादय दुवुद्ध तरसा त्व॑ मराणन 


॥ २३ ॥ 


मय्येव प्रहरेहि त्व॑ न ख्षिय हन्तुमहसि । 


विशेषतो5नपकूते परेणाउपकछते सलि 


॥ २४ ॥ 


न हीय स्वव्ञा वाला कामयत्यतच्र मामिह | 


चोदितेपा छनड्रोन 
भमिनी तव दैत 


दारीरान्तरचारिणा ॥ २५ ॥ 
रक्षसां चै 


र्‌ । 


त्वीज्षयागन चचबयस ङ्व सम ससाहक्ष्य च | २२८ 
कमयच मा सारुत्तत् ब्त्पराध्यात | 


अनड्लेन कृते दोपषे नेमां 


चाह 


हसं । २७ | 


साये तिछ्ठति दुष्टात्मन्न स्थिय॑ हन्तुमहेसि ॥ २८ ॥ 


सगच्छस्व सया 


सात्रदकेनैको नरारन। 


देसको नायेष्यार् त्वाजद्य यम्मसादनम्‌ ॥ २०॥ 
अद्य झइलनिशष्पि्ट गिरा राक्षय ८।/यताम। 





श्रीवशम्पायनजी बोले, कि भीमसेन 
उस राक्षसकों बहिन पर क्रोधित होते 
देखकर हंसते हुए बोलन लगे, कि र 
कुमाति नरखार ! तुझे हिडिश्वासे कया 
प्रयोजन है ओर इन सब सुखस सोये 
भाइयाके जगानेङरी की भी क्या आव- 
उ्यकता है ? तू तुरन्त मर पास आ 
आर म्ञ्ञका मार। स्त्रीकों मारना तन्न 
नहीं सोहता। विशेष एक्के दोपसे 
दुसरको मारना ठीक नहीं है: इग बाला- 
न आज अपन वम रहकर यञ्च कामना 
नरी की दह । कासदवन सक शरीरम 
घ्ुसकरकेही इस आर झुकाया ह | २ 





राक्षसकुलके यशनाशी दुगचारी अधम 
राक्षम ! तेरी वहिनने तरेही ।नियोगसे 
यहां आनकर मेरा रूप देखके सुझे 
कामना को है, सो यह भीरु अबला तेरे 
पास दारी नहा वन सकती, कामदेवे 
ही यह दोप किया हे, अतएव तुझे इस 
सुन्दरी को लाडछन करना नहीं 
चादेयं । ( २२- २५) 

< दुष्टात्मन्‌ ¦ मर रहतेतू उम नारी- 
को मार नहीं सकेगा । रे नरमोजी ! तू 
अकेला है, अकले मरेद्री साथ तू लड, मे 
अकेलाही आज हुझको यमराजके पाहना 
बनाउगा । आज तरा भिर सरे जवल 


¢ 
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चोदिना नव पुरस्य मन्मधेन वशानुगा 


| ८ ॥ 


ततो घृतो मया गत्ता सच पुन्ना महावलः । 


अपनतुं च यतितो न चेव अकरितौ सया 
चिरायमाणां भां न्ञात्वा ततः 


॥ °. | 
सर पुदयाठ कः | 


स्वयम वाऽऽगतो दन्तुनिमान्सर्वास्ल वाऽऽत्मजान्‌ १० 
ख तेन मम कान्तेन तच पुचचेण धीमता | 
वलादेतो विनिष्पिष्य व्यपनीतो मद्ात्मना।। ११॥ 
विकन्तौ लद्ावेगौ गजमानौ परस्परम्‌ । 
परय त्वं युध विक्रान्ताचेतो च नरराक्षसौ ॥ १२॥ 


वस्पायन उवाच तस्याः श्चत्यैव वचनघत्पपात युधिशिरः । 
€ = [ष €^ 
अजनो नकुलश्व सहदेदस्थ (बीयदान 


॥ १३ ॥ 


ॐ ~ ~~ © कप 

तौ ते ददद्युरासक्तो पिकघन्तो परस्परम्‌ ! 
का ङ्क्ल लाणा जय चच सदाचेव चलात्कटा।।१४॥ 
अधान्योन्य समााच्छष्य विकषेन्तौ एन पुनः| 


ठावा््चिधूमसदञा चक्रतुः पाव रजः 


॥ ९५. ॥ 





वरातमे यहां आकरे नव सवर्म्‌ समान । प्रिय धीमान महात्मा आपके समान 
अड्भयुक्त आपके महावली पृत्रको देखा । 
ए शुभ ! जो सवजीवोके मन मन्दिरमें 
घूमा फिरा करते हं, स॒ आपके पुत्रको 
देखतेही उसी मन्मथके वश्षस होगयी 
हैं। सने सदनवाणकों सनसे निकालना 
चाहा, पर किसी प्रकार समथ नही 
हुड; अतएव आपक्ते सहावली प्रको 
मने मनी मनसं मर्ता करके वरण 
क्रिया ह ! अनन्तर उम राक्षमपतिनि 
मुझकों जिस कामम मेजा था, उराकी 
देरी देखकर आपके इन पुत्रका नष्ट 
करनेकों स्वयही आ गया ह | आगे भरे 


< ड = 
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प्रिय धीमान्‌ महात्मा आपके बह पुत्र 
बलपूवक मको टसीटकर यहसि कुछ 
दूर लेगय हे | युद्धम॑ विक्रम दिखाकर 
ललकारते हुए एक दूसरको बडे बेगसे 
पकड रह ह।! ( ५---१२ ) 
श्रावशम्पायनजी बोले, कि उसकी 
यह बात सुन! रकी वायंवन्त युधिष्टः 
जन, नकुं ओर सहदेव ये एकायकर 
उठकर उस (युद्धएखानके निकट गये। 
उन्दने देखा! कि राक्षस ओर भीम दोनो 
जयकौ शशाप एक दसरफोी पकड़कर 
अति बली ५, समान खच रहे ३, ओर 
व एक दसरस हपटकर वार बार खैचके 
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द्विप । 





चद्धरिणुसदीतो चखघ्ाधरसदलिमो | 
~ त ४ 
विदश्वाजतुबथा गली कोच्ारणाशनिसद्ृतों ॥ १ 


6 


राक्षसेन तठा सीम | 
उचाचदं वचः एधः प्रहस रिचि ॥ 
नीम सा सलहाबाहो न त्वा वुध्यासहे 
ससेते सीसरूपण रक्षसा ४ 


हक 0 हमे 


चयम्‌। 
[कि 
प्रसकाञान्स्‌ ॥ १८ ॥ 


भ _ (~ ^~ ¢ [क ^~ 
खादास्यञस्स स्नः पाधि पातायष्याम राश्सम। 


नद्धः 
भाम उवाच-- 
अञ्जन उवाच-- 
यन्नेव्य न 
प्रा सरज्यते प्रार्च 


ण # क 
छ मुछन र 


सच्टेचश्च सतर 
उढा्मीनो निरीक्षस्द 
न जात्दयं पुनर्जावेन्मष्वादत्नरमागनः 
किमनन व्विर नाय जाचना पापरश्नमा । 
चिरं स्थालामित् गक्यमारिन्दस ॥ २१ ॥ 
पुरा सन्‍्ध्या पचलतते ! 


आह वदनि भवन्त्युत 


गापविप्यतः॥ १५ ॥ 


५ 
; काम: सश्नमस्त्वया | 


| २० |] 


है हा || 


त्वरस्व णीय छा घ्ील ऊरति रघा दि दी ए गत | 


वाभि धृणकी नाई घुआ उठा रहे ह, 
तथा परवृंतदत धुएंस ढपऐे ज़ाझर हिमसे 
टंप परवेतफी भांति प्रगट होते है। 
यनन्तर अङन सापमेनङो ग्यमे 
पीत हात व्खक्र हसते हए धीरसचाल 
कि है महाश॒ज मीय ! जाप मय मद 
राना | स्पथ्दः साद ध, सा नह 
जान सके. दि णप ऐसे घोरगप गएस 
स सिर गयः ₹ 1 पा! स परः 


सहर दमम ख्डा हायय हृ 


रस्‌ गसन र्या. नरद ~पर 
ऋ € ऋ ४4 
मृए्दद सानड्‌] रण रस | ३ !< 
नी क मी की य (न शः 
{मरा हि हस्हारे इसमे शिरने 
= 


पः न १ 
द प्रयास्न न्ह तप्य | दर्म स्तं 


हडयटाओ। जब यह राक्षस मेरे ठोनो हाथो 
के तले आ गया है, तय कभी जीता नह 
स्ट्गा । यां रि टे भीम! 
ट्स पापात्मा रातस को देग्तफ जीपित 
ग्सनदा क्या प्रयोज्नन # ? बदि मसला 
उनि एड. ना मलं धय अधिः द्वाद 

ग ल्ना ८ । ~न प्रदद्धिया 
लाल और षाग" सव्या 


र्ता नता 


जायणा | गदर मत्तम “नृ दापयन्‌ 
(को 


न ध 
युन 


काल ग 
त 


षत द | 


उद्दाल गाहस प्रश्द होने 


4 न्‌ 
५ य 4. गपु ९ कषक 
९4 का 125 (श क ध म्ह 
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(0 क क ॥ 
२५। {र ~ ट लर रतन (द 


ग; 


र्गाः = भ ५ श वि पु 
गानि. २ जाए ममा 


ग हु त 
त्गत्‌ दास्य । न> स 
व्यस्‌ द्रत | टर्न (६43 
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महाभारत | 


पुरा विकुरते साथा खुजयो। सारसपंथ ॥ 5३ ॥ 


न 
वेजम्पायन उवाच-अजुनेनिवमुक्तस्तु मीसो राषाज्ज्वलन्निव । 
वलसादारयासास यद्रायोजंगतः क्षये 


॥ २४ ॥ 


ततस्तस्याऽस्वुदढाभस्य सीमो रोषाक्तु रक्षसः | 
उत्क्षिप्याउश्रामयदेहं तृण शातग्रण तदा ॥ २५॥ 


भीम उवाच-- 


बृथामंसैधरशवापुष्टो व्रथाचरद्धो ब्रधामतिः । 


वरथामरणमरैस्त्वं वृथाऽ्य न भविष्यसि \ २६॥ 
क्षममद्य करिष्यामि यथा वनमकण्टकम्‌ । 
न पुनमीनुषान्दत्वा सक्षयिष्यासे राक्षस २७ ॥ 


९ 
अजुन उवाच-- 


यदि वा मन्यसे मारं त्वमिश्च राक्षसं युधि। 


कसोमि तव साहाय्यं जीघसेष निपालयताम्‌ \२८॥ 
अथ वाऽप्यदसमेवनं दनिष्यापि चरृकोदर । 
कृतकर्मा परिक्षान्तः साधु तावदुपारशभ ॥ २९॥ 


तस्य तदच शुत्वा मीमसेनोउत्यमर्पणः । 


१ 


निष्पिष्यैनं कलाद्भमो पञ्युमारपसारयत्‌ ॥ ३० ॥ 


फैला सकता हे, सो युजवल प्रगर 
करिये । ( १८--२३ ) 
श्रीवराम्पायनजी बोरे, किं भीमने 
अजुनकी उस बातसे क्राधके मार जलकर 
प्रलयकालिक हवाका बल सश्वय॒ किया 
ओर उसीक्षण कोप प्रगठकर ज|दलके 
रड्की उस राक्षसकी देहको सा वार से भी 
अधिक ऊपर उठाकर घुमाया तथा उसका 
नाम लेकर बोले, कि तू वृथा मांसस 
बृथाही पुष्ठ ओर बढ़ा हुआ ठे; तेरा 
बढनाभी व्यथही हें; इस लिये तू व्यथ 
मृत्युके अथोत्‌ जिस बाहु-युद्धमे मरनेसे 
स्वगे नहीं मिलता है, उसकेही योग्य 
इससे तू व्यथ मृत्युका प्राप्त करेगा र 








राक्षस ! आज में इस वनको शान्तियुक्त 
ओर कटकरहित करूंगा । तू फिर 
मनुष्य मारकर खा नही सकेगा । अजुन 
बाले, कि आपने यदि युद्धमे इस राक्षस- 
का भार समझा हो, तो म आपकी सहा- 
यता करूं; आप इसका तुरन्त अन्त 
कीजिये । है वृकोदर ! अथवा कहिये 
| सही अकेला इसका काम परा करूं; 
आप काय कर थक गये ह, अवर निवत्त 
हाना कृ हे । (२४-२५) 
श्रीव्चस्पायनजी बार; करि माीमस्न 
ने उनकी उस बातको सुनऊे बड़े क्रोधित 
हो बलसे राक्षषका मिट्टी पर पीसकर 
पयु मारनकरो भांति नष्ट किया ।राधस 


या का मा मा 
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न ननाद विपुलं स्वनम्‌। 


1 ही 





त्र दन्यः ॥ ३१ ॥ 


त्या छझद्दाझाह् हेप या झास णणज्ड बान बच २। 


अप्ृजयन्नसत्च्या'श्तन भाससनभलारदपम ॥ ३३ ॥ 


ठरस ॥ ३४ ॥। 


शद्वं तने नो विद्यात्सुथाशनः ॥४५॥ 


प्रययु ‡ प्रप > गाध्रा राटस्दरा नव गाः {सा | | 35 1 [६ ५ २] 
त श्रामरासारत शतखाहरच्पा खाहलायजा उदरारमररदयासा पाता ८, उर्व पण 
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¢ से सायमाणा भास 

हे श 

£ रयस्नद्वन खच जलाद्र 

9 चाहुम्या याक््त्रायेत्वा तुन्टखकान्पाण्डनन्दनः। 
र मध्यम 

7 हिलिम्ब निहन इृष्ठा सहृष्ठाम्ते लरास्थिनः । 
{6 

¢ [क ई: 9 ९ 

४५ आसशप्रचज्य सद्दात्णान रास भारपराजस म | 
1१ 

4 पुनरवाउजुना वाक््यमुत्राचद 

(6 न दूर नगर ल्बन्य कनादत्स्न्डह त्रिमया | 
? + 

? चाच गच्छछास 

¢ तततः सदे नगन्युत््त्वा साचा सद सदारथाः। 
त 

है 

£ 

¢ एिएटिस्पयधे एरपसाणशधिशावान्‍मोव्प्याप ॥ 4५ ॥ 
चः 

हे 


हे 


~ 
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भीमसेन उवाच -- स्तर्यं चर र्ना सायासण्थिव्य मारिनाम। 


“~ भ 

17 { <. «~ -\ 
य॒ विर ¢ र = लि जा क [च रए = 
युधाएर उ्वाच--एुद्धा अप एुर्पम 


ने मरनके समय जलसे भीतर हुए 
सगाड़े वी नाई घोर शब्दसे चिल्ला दर 
उम दनको परित क्रिया । द्वन्त 
माशु पाण्ड्नन्दनन रमो पाम्‌ 
पञड प्र उस सखन भानका वाइरआझर 
पाण्डदोका तानच्िन ज्या ! दल्यारा 


पाष्ट्ञनि प्टारस्य 1 न्ष हात टगर 


॥ 


न्नद्वप ज्म न्व ^ व 20 
प्रसद्‌ {उत्सा चरथ रर नाया म्मसर र 
(1 प्रर = ~ 
द| =<। प्रर ङ1 . ! ~ ~°; 
ह 
क ~= ८१ (~< नी व 
०१५५१८९ ~ रः * ११ ०~{ =+ [स्तब ~र 
न थ, 
व 14 


च > ~ ५ 


तज पन उन त्वशिमसा नादसेउिलिस । ? ॥ 
प्र भीरा मा सम क्िय रा; | 


बड़ी दर नहीं ह1 चलिये हम उस स्थासम 
य़ीघ्र ज्ञाय जरशं सुदोधन हमारा समाचार 
नहीं पादेग.अनन्तर उ न्‍्ती थार महारथी 
पुरुषोत्तम पा ददगाय उसपर सेशन हो यहा 


चलततल्य न्भ = र न 5 दर न (1 
से जुल्चटग जार 7 1-«०4(*1। उच्क, माध 


श 
य ॥ वो को: श ~ 1) 

न्च | ५ - = न) [ ~ न ^ २ | 

ल्य क) = --र 1-- = --- = 

= = ~+ 4 पन्ना हा दादा र| 


री ~ क ~ क 
द (तिं गा पटना नल कलसक, जवी = ~ क) चज श 
१ * ६ ५ भ 99 8 9” [17 * ॥ 
श [० ए न 
{ 9 ज निम नि ति 
५ ~, ५ है ~+{7*“॥= ~^ ४५१५५ | 
¦ आआ 9 # क न 
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५७९.८ 


महाभारत । 


[ हिडिम्बवशध पर्वं 


1. 
1 आरीरणुप्त्यभ्यधिक धम्म गोपाय पाण्डव ॥२॥ १ 
1 वधाभिप्रायमायान्तमवधीस्त्वं महावलम्‌ । # 
0 रक्षसस्तस्यथ भागिनी कि ना ऋद्धा करिप्याति॥ ३ ॥ £ 
8 वेशम्पायन उबाच-हिडिस्बा तु ततः कुन्तीमभिवाद्य कृताज्ञालिः| 
£ युधिष्ठिरं तु कौन्तेयाभिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४॥ 8 
! आर्ये जानासि यहःखमिह खीणामनङ्गजम्‌ । 7 
तिद मासनुभामं मीमसेनकरृतं खमे ॥ ५॥ { 
॥ साढ तत्परम दुःस्व मया कालप्रताक्षया | / 
? सोऽयमभ्यागतः काला भाविता ने खुग्वेःढयः। ६ ॥ 
९ स्या द्युत्खज्य सुहृदः स्वधर्म सलज्ञन तथा। 9 
टूरेऽय पुरुषल्याघ्रस्तव पृच्चः पतिः भ ॥ ७ ॥ # 
£ चीरणाऽद्‌ तथाऽसेन त्वया वापि यचरासिनि। १ 
1 प्रत्याख्याता न जीवामि सत्यमेतड्रबीमि ते॥ ८ ॥ 1 
£ तदहोसे कृपां कु मायि त्वं चरवार्णिनि । £ 
¢ सत्वा सढेति तन्मां त्वं भक्ता वाऽनु तेति दा॥ ९॥ £ 
£ मच्रीऽनेन महाभागे संयोजय सुतेन ते । 
! गया है, तुम उसी पथमे जाओ । युधि- | दुख हातारै। रे शुभे ! भीमसेनसे 
/ प्र यह सुनकर बोले, कि हे पुरुपव्याध्र इस अनङ्गपीडाकरे दारा म सताय जाती 
४ भीम! तुम क्रोधित हुए हो, तो भी | हं । मने कालकी ओर ताककर उस गहरे † 
£ स्तीको मत वधो। हे पाण्डव ! शरीर | दुःखको सह ल्याथा, अभ्र सुखकरा £ 
2 से धर्म बडा हैं, सो धर्मको पालन | समय आपहुंचा है। ऐ चभ! मेन स्वधर्म, £ 
८ करो 1 जव तुमने उस महावरी राक्षसको पतो आर स्वज ५ तजकर आपके ? 
£ जो हमको मारने आया था, मार डाला पुरुषश्रेप्ठ पुल्लको पतिके पद पर वेठाया { 
‡ है, अव उसकी वहिन क्रोधकर हमारा | है । एस॒न्दरी यशस्िनी ! मे सच कती £ 
¢ क्या कर लेगी  ( १०३) हूं।क यदि यह बीर वा आप मेरी ब]तको ^ 
॥ ्रवंसम्पायनजी बरेले, कि अनन्तर | न सुनेगी,तो में नलीऊकंगी. अतएव आप- ५ 
£ हिडिम्बा कुन्ता ओर युधिष्टिरका प्रणाम | चाहे मूढा ममहृकर वा भक्त अथवा ? 
£ रर वृन्तीसे बोली, करिए आर्य! आप | कृपापा जानकर ञ्च प्र॒ कृपा £ 
£ जानती है, कि स्तरियोका अनडसे कितना । दिखत्रे। ( ४--९) ॥ 
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पुनश्लचापप्सग्रिप्यामि विस्वरम्म कु में झु म ॥ १०॥ 
अर दि मनसा ध्याता सबान्नस्यानि वः सढा। 
चृलिनात्तारावेग्यामि दुगपु चिपमपुच॥११॥ 
पृछ्ठेन वो बहिष्यासि शीघ्ा गनिसिभीष्सनः | 
यूय प्रसाद छुम्त सीसलेनो भजेत मास्‌ ॥ १९२॥ 
आपदस्तरण प्राणान्वासरयेद्रेन लेन वा। 


सर्देभाहृत्य कनन्‍्य॑ 
आपत्स था धारयनि 


व्यास छात्र धत् 


पुण्य प्राणान्वार्मात 
भ ~ क ४ ८. ^ 
घन सनापउ्च र एम तास्सन्गहा न 


वय शवरि 

भस्‌ लाः, 
( 

चवालणासापटहुच्य 


टै ¢ 
ध्र स्सतुवलेना ॥ १३॥ 
दुत्तमः । 
चयत ॥ १४॥ 


वध्य प्राणठसुच्यन । 


बियन ॥ ५ ॥ 


युधिष्टिर डबाच + एचमतद्यथाउत्थ त्वं शिटिज्दे नाट्च सब ये | 


र₹दातन्य तु त्वया रद 


रनानं कृनाहिश 
ए महाभागे | आपके पुत्र मरे पति 
रन भीसयनम ययक सिटाव, म॒ उत 
दवस्पी पतिको लवर जहा मन चह 
जाउः। आग पिर इनम दारगी 1 प 
राभ ' आप मरा दयाम कर | आपके 
छे रसग्ण करन एर म उमी क्षण 
आवार आप लगादा सनमान स्थाने 
| प्रिसी जाप जता शीव 
. वो शाप लागोओं उ्मीएण 


जाइगा | 


व्ययदा 


यांख्मध्यम ॥ 25 ॥ 
वालकातुफमद लम | 

धमकी 
दशा मान 


करनी चावि, भार उम एफ 
रारण न दरं मय 
ल्नी उचित टः प्रमधां उनके छिसे 
विपनही धरपो गेयनवाल्ी ह, सो जो 
जन विपन्द्ानम जी धमङ ग्ला कमन 
हट यही धाभमिक्ाम उत्तम | प्रात धरग्न 
केः दिवि पुण्य 7 पृण्यदा पःटनान 


प्राण दनदाला कहा 2 


६ टु 


करता सना ज्व ए जन्मना 


८ र 
कि 


९०० 
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£ सीमसमन समसथानत्व प्रागस्मगप्रनाद्रव। ॥ १७॥ 1 
५ अदः विहशाप्नन यथाकाय सनाजया । | 
५ अय त्वयानाथव्यस्त + मसनः सदां निक ॥ १८ ॥ ¦ 
2 वेशम्पायल उबाच- तथाति तत्पतिज्ञाय भीससेनोउ्क्रत्ीदिदम । 1 
॥ जगु राश्नामि सलयन समयं न चढास्यदटम्न्‌ | १९॥ 1 
1 यावत्कालेन मवति पुचस्यात्पालनं जभ्र । 1 
| लावत्कालं गमिप्यामि त्वया सह स्ुमध्यम॥ २०॥ 1 
९ वम्पायन उवाच-तश्रति लत्प्रलिज्ञाय रिदिस्दः राश्नसी नदा। 1 
¢ अऑमससलसुदादाय सोध्यसाच ऋयसे तनः ॥२१॥ प 
चालगृङ्धषु रस्येषु दवतायतनेषु च | / 
; सृगपाक्निविघु्रवु रमय सवदा रु ॥ २२॥ 1 
क्रुत्वा च स्य परम सवॉोसरणमसूपेता। ; 
£ सञ्जल्पन्नीं मधुरं रलयामास्र पाण्डवम ॥ २३२॥ 
तथेव वनदुर्गेषु पृ्पितद्रुभमालपु | ध 
¢ सरः रसणीयपु यङ्ोत्पल्युतपु च ॥ २८९; 1 
| नदीद्ीपनल्नपु वैदूर्वसिकतादु च | 
£ तुमको उमी सत्यमे आद्र रहना पडेगा। । तव्रतक तुम्हरे साथ मिलंगा । श्रीवन्नस्पा- { 
‡ मद्रे! भीममनकर नान, आहिक कर्ने, | यनजी बाल, कि अनन्तर गक्षसी हिडि- 1 
£ आर करतुकमङ्गल कर चकनपर यास्त । म्वा वह मानकर भीमसेनको ले करके / 
\ ॐ ूथेतक तम उनकी मजना कर सकतोगी। | उसी भण आक.चमार्गको चली गयी । { 
नौ ५; 


= 
न 


{£ ए मसोवगकरे अङ्मार चटनवारी ! आगे मनके समान तेज चलनेवाली वह 
£ दटिनक्रा इम भीममेनमे जहां मन चल, | राक्षमी परम मनोहर रूप धारणकर सर्व 
¢ व्रिदार कर निन्य राबिको उन्हें लाय , आशभ्ृषणोसे बनठन कर और मीठी बोली 
¢ ना (६1८ | बोलती हुई समय समग्र पर नाना स्थानो 

| 


£ श्रवि्रम्पायनजी बोट, करि ्मामसेन में भीमसेनके साथ आनन्द छटने 
20 पकर हि डेम्बासे बोर लगी | कभी सम्दर लग 
५ उस पर सम्मत होकर हि।डेम्वासे बोले, लगी | कभी सुन्दर ण्हाडनौ चोरी पर, 


ध्रः ए निशाचरे ! ना > मन्य करक ट क 1 {>> शब्दस गंजते 
2 किए निशाचार + सुना. से सन्‍्य करके । कर्शी संग पश्षियोके शब्दसे गंजते हुए 


$ तुमसे एक नियम करता है । रे झुभ | मनोहर देवमरान्दिस्मे, कशी बन दर्गमे, 
% सुन्दरि ' जबतक तुमका एंव नही होगा. कमी भय वृक्षोसे सुहावनी सानुमे, कभी 
त 
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अध्याय १५० ] आद्टिपवे 1 “०९ 
ही मम जम लक मल क 
¢ स्वुलीयदनत्ते यासु तथा निरिनर्दाषु च ॥२५॥ £ 
¢ काननेषु विचिच्रषुपुत्व्पन सच दिषु | £ 
7 हि नवद्विरिङदधष रद्य विविधाच ॥२६॥ £ 
१ प्रफुद्धशतपत्रएु सरःस्वरूलवारिपु | 
£ स्ागरस्व प्रदे्ेषु सणिहेमचिनेषु च ॥ २७॥ £ 
९ पत्तनप्‌ च रस्यपु मटान्ाटदनपृ च | 5 
ददारण्येषु पुण्यपु नधा पयेनसालपु ॥ २८ ॥ हर 
ध य॒चयक्तानां ॥ नापसायननपु च । 7 
सवतुफलरम्थेपु सालसप्‌ सरःज़ु च ॥ २९ ॥ £ 
म लथ्ना प्रखर स्पृ रस्यवन(्सि पार्टत बस | 2 
र रमयन्ती नथा मीन नच्च नच सनोजप्रा ॥३०॥ > 
£ प्रजन्ने राक्षसी पुत्र भीससनान्मटाबलम | # 
? विरूपाक्ष स्तावरच्र ारद्ःकपविमनीपरणमर॥३॥ ध 
त भीमनाद रुना नीध्णल्ष्ट सार्वम्‌ । £ 
£ सहेप्वासं सहाचीय महप्दन्य सताशुजम ॥ ३२ ॥ : 
£ सहाजयं सतान्नयं सतायायसर्दिमम 1 > 
६ व्वद्घ्राणं स्तरस्य विक्रोदद्रपिशिद्दःम ॥ २३ ॥ 6 
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महाभारत) 


असानुप मानुषजं मीमवेगं महावलम्‌ । 
यः पिचाचानतीयाऽन्यान्वभूवाऽतीव राकश्चंसान्‌३४ 
वालोऽपि यौवनं प्राप्नो मानुषेषु विरास्पते | 


सवोखषु पर वीरः प्रकपमगमदली 


। २५. \ 


सद्यो हे ग भौन्राक्चस्यो लभन्ते प्रसवन्ति च | 


कामरूपधराश्चैव भवन्ति चह्ुरूपिक्मः 


॥ ३६ ॥ 


प्रणस्य विकचः पादावग्ह्ात्स पितुस्तथा । 
मातुश्च परमेष्वासस्तौ च नामाऽस्य चक्रतुः ॥ ३५ । 
चरो दास्योत्कच इति खाता तं प्रलय साघत। 


अत्रवीत्तन नामाऽस्य घटात्कच इति स्म 


ह ॥ २८ ॥ 


अनुरक्तश्च तानासीत्पाण्डवान्स घरोत्कचः। 

तेषा च दयितो निलयसात्मनित्यो वश्व ह ॥ ३९॥ 
संवासखमयो जण इद्या भाष्य ततस्तु तान्‌ । 
दिडिस्वा खसय करत्वा स्वां गति प्रयपव्यत्त। ४० ॥ 


म्बी, छाती चोडी ओर पिण्डिका अथात्‌ 
पावोंके डियू ढढे ओर ऊंचे हुए थे ! बह 
कुमार सम्पूर्ण पिशाच और राक्षसोंमे बडा 
विक्रमी हुआ । ( ३१--३४ ) 

हैं राजन्‌ ! उस बलवन्त वीरपुत्रने 
बालक होने परभी योवनको प्राप्त किया 
ओर उसकी मनुष्य लोकमें प्रचलित 
सम्पृ्ण अस्त्रोंम अति उन्नति हुई। राक्षसी 
जिस दिन गर्भ धरती है, उसी दिन 
प्रसव करती हे आर प्रसव क्रिया हुआ 
वालकभी जन्म लेतेही बहुरुपी होकर 
मनमाना रूप धर सकता है। कमर, गढन, 
मुख, कान, ओर केश इन सब्र अद्जेकि 
वेट होने परभी अनेक पग्रभायुक्त और 
वडा चापधारी दिडिम्बाङ्खमार जन्म 





लेतेही प्रणाम करनेको पिता माताके 
पांवो पर गिरा, उन्होंनेभी उसका नाम 
रख दिया | उस वालकके घटके ऐसे 
उत्कच अथात्‌ खडे केश थे, सो हिडि- 
म्बाने उसका देखकर रसा कहा, क 
४ इसके उत्कच घटकी भांति है। ” 
इस लिये भीमसेनने उसका नाम “ घ- 
टोत्कच ” रखा; घटोत्कच खाधीन होने 
परभी पाण्डवोका बडा ग्रेमी था, पाण्डव 
लोगभो उसका वडा स्ह करते 
थे । ( ३५-३९ ) 

आग हिदिर्वाने नियम के अनुभार 
कामकर यह करके, ^ कि पतिसे रहने 
फा काल बता” पाण्डवोकी सब्मापण- 
पूवकं अपन खान को चली शई । बड़े 
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¢ घरराहफचो मदाकायः पाण्डवान्प्रधया सद | 

£ अभिवाद्य चथान्यायमन््वीच प्रभाप्यनाम्‌॥४१॥ 

र कि करोम्यदमाखीणां निःचड वठनाऽनघाः। 


थ 
> 
ष 





॥ नं च्रवन्नं सेमसेनि छुन्ती बचनसन्नबीत्‌ ॥४२॥ 
£ त्व कुरूयां छुले जातः साक्षाड़रीमसमो दासि | 

7, उ्येष्ठः पुच्रोाऽम्ि पञ्चानां माराच्ये कुर पुत्रक ॥ ४२३ ॥ 
£ चयम्पायन उवाच --प्रभरयाऽप्येवमुक्तस्त्‌ प्रणम्ये चचाऽट वीतं ॥ ४४॥ 


ध यथा हि रावणों लोके न्त्रलजिच सल्ताचल्टः। 

ध चप्मवीयेमसा लोन विशिष्टक्राइ्सव नपु ॥ ४५॥ 
£ नूत्यकाट उपन्दास्य पितानाति घटोन्क्च: । 

£ आमन्व्यरश्नसां म्रष्टः वनन्म चत्तरांदिजम्‌॥ ४ 

सय ति ष्या मच्वना चक्षित्नामहात्मला । 
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८१ 
¢ क्णोरमसप्रारिदीयतव परतियाद्रा सशारथः ॥४७॥ [३०५९] ६ 
4 एति ध्रोमएभाल ने दयसात्या हीरा दत सव हि हिस्यायधपाणि ‡ 
7 घष्यार चात्पत्ता राणपणा पर पाता पर, *ध्य पष ॥ ।०७॥। पा 
४१ क 
८५. *'& न [षि 9 न ८१ 
? वद्यम्पायन उवाच-न दमन दर गन्दा प्रन्ना सगगणान्यहन । हि 
हि 
८ ५ न घटाः = सा ब = {न्न ~ ^ [न = > > 4५ 
£ श्रारदटा त्क्च्‌ भा झुता रे साथ घालन लगा, [क 'जम प्रग छागाम £ 
» पाडवा का यथायाग्य शातस प्रणाम सब थार हन्द्रॉजिन गार आर ययन ; 
/ दारक उनसे वाला, के ' ज्ञाप भाषा महा दराटव ध. उम प्रजार माना मे £ 
४ तं ज द; लयं [ ( छ 3 ^ 
१ ; हते ॐ गदः स दया करू, इसका सु ~" {~ स्‌ नु न्य | जय ता 
८१५ ५ , 
^ आज्ञा पि दिन दह मय क्र) टपाष्वत होगा आपके इमीय था पह- - 
# हस प्रवार शायना करनवाल सोम दा चगा। त्गप्रज्ार राश्योमे अप्न परोन्प » 
हे नरम * ^ चा ह म १०५ = =. ¶ = ड [) 
£ पुरन्‌ इना काला. के ट यार, . पभा 1एनगम बट बर ठनर ~र पृध्राग) ८ 
£ त्‌ इरदाङः स्त्म उन्पद्र माषान्‌ नमम स्रान्माश्टन्द्रेन पिम्दरवी- गड ङ्न : 
^ जनह दरद्‌ शष पएद्रहे. उम्‌ बल्य ण्ठ पृल्पु उागन्दाना दति हिपर टशणा 
[न [१ पार का ॥- त्णक- दि करत प~ न्न ररर च कर न्श्नि = म 
१ दर! €८- ^ हर 
= 
>€ 


१ 


५ 
4 
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न 


।॥ १ ॥ 


भत्स्पांस्त्रिगतान्पश्चालान्कीचकानन्तरेण च | 
रमणीयान्वनोदेचाान्पेश्ननाणाः सरंसिन॥२॥ 
जटाः क्रत्वाऽऽत्मनः सवं वस्कलाज्नवाससः। 


सह न्या मद्ात्मानं। दविश्रतस्तापमं वपुः। २ 


२ ॥ 


क्र चिद्टन्लौ जननी त्वरमाणा सद्दारथाः । 
कचिच्छन्देन गच्छन्तस्ते जग्युः असम पुमः।॥४॥ 
ब्राह्यं वेदमधीयाना वेदाङ्गानि च सवाः । 
नीतिं च सर्वज्ञा ठद्रयस्ते पित्तामच्म्‌ ॥ ५॥ 


तेऽभिवाद्य मात्मानं च्रुप्णं 
तस्थुः प्राञ्जलयः सये खद 


दरेषायनं तदा । 
साचा परतपाः ॥ ३ ॥ 


९ 
व्यास उवाच--- मयद्‌ व्यसन प्रव चाहत नरतपसाः | 


हि.स ष्‌) € ॐ ^^ ^~ 
ग्धा दु लरत्रमण घातराष्ट्राववासता; 


॥ ७ | 


तद्दिदित्वाअस्मि सप्राप्तश्चिकीषुं! परम हितम । 


न विपादो5ड्च् क्लेब्य 


©= 
: सवेमेत्सुष्वाय वः॥ ८ |] 





आदिपर्वम पुसा अखावन अन्याय । 

श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
व महारथी महात्मा कीर पाण्डवगण 
जटाधारी होकर मृगचमे तथा वल्कल 
पिन कर माता कृन्तीक राथ तपस्वी- 
का बेष लेदर नीघ्रतासे मृगया करते 
हुए एक वनसे अन्यवनकोी, फिर उस बन- 
म॒ वनान्तरमं गमन करने लगे। जानेके 
समय पथमे मत्य, त्रिगे, पाञ्चाल, ओर 
कोचक उठेशोके भीवरके सुन्दर सुन्दर 
वनसण्ड ओर नाना प्रकारके ताछतालाव 
देखने लगे । वे कही कही शीघ्रताके 
लिये कुन्तीकों उठा लेत थ; ओर कही 
कही सहज चालमे सुखस चलकर पाछि 


> &€<>€€ए€€<र६२६€८€€६४€८ <€->६८०६७६६६<२<:&६€९८२2४> 


शीघ्र चलते थे । ( १--४ ) 

एक समय वे सम्पूण वेद बंदाड़ आर 
नीतिशाम्त्र पढ रह थे, ऐसे समयम पि- 
तामह व्यासजीका देखा । महात्मा 
कृष्ण पायनका देखतेही शचुनाशी पा- 
ण्डवगण माताके पाथ उनको प्रणाम कर 
दोनों हाथ जोडके सामने खडे हुए । 
च्यामजी वारे; कि राजगण ! सने पहिले 
ह जाना है, कि ध्तराष्ट्रके पुत्रोने 
अधमंस तुमका निकाल बाहर किया है। 
टमा लय तुरहारे परम मड़लके निमित्त 
यहां आया हूं ! तुम उस विपयमे द खी 
मत रयो, यह सत्र तुम्हारे सुखे 
लियहे हारह है । इसमे सन्‍्दह सह), कर 
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९४ च ® स # 

0 खमास्न चच म सव यृयचख न सनयः | 

त क € „~ ति 

ढानता काटनश्चव म्न छकार मानवाः ॥९॥ 
# 

१ स्मादभ्या~्कः स्ना वुच्मासुं मम साप्रनम्‌। 

ध ¢ ~ ^~ ^~ ~ 

० सहपूव (चकापाम हित वरतान्रवा वत ॥ १०॥ 

¢ र 1८1 कै (= नरासय 

0 इ मर्या रसणायं नरासयम्‌ । 

€ 

¢ चयने प्रानच्छचा समःऽत्गासनक्यश्णः ॥2१॥ 

है ~ 

9 वद्यम्पायन उ्वाच- एवं मे साथ सम्माध्चास्थ व्यासः सत्यवतासखुतः । 

0 क्रास है न नल के 4 ~~, सच्चा 11 छ > 

त एकचकऋासलायतः छुन्तासाचवयानयप्प्रखु ॥ {२॥ 

¢ >> टव इ घन नित्य वि ध 

१ व्यास उवाच जावत्पीन्न सुतदस्तउ्य ब्र'।ानत्या छो वाटर: । 

धः तौ ४-० + (~~---- -~------त 

2 प्रमण पु1५4१ ।जलत्वा गन्नान्माप सः॥ 

हि [भ ऊाधि {से छ र 

(१ एऐएथेब्या जाथनान्सखयान्प्रणारसप्याते घधमराद॥२३॥ 

6: ~ ^ [र 9 ^. > 

0 पाथ्वायास्यन्यी जत्या नता सोयरसन्वन्याम। 

0\ £ 

¢: लतासस्वनाःजनदल्टराद् गन नाच सखायः ॥८॥ 

ते 

१ पएज्ञार्तर च साद्रगाघ सव प्य सद्रारध्राः। 

नै) न दं न्न न 

6 छू बएार प्यानत खप सम नखः सदा ॥ 2५ ॥ 

त ~ श 

१९ सण्यन्ति च नरद्याघ्र सीजन पु चीमिमाम। 

हि 

शो 

धो 

८ 

त 

८९ 

( 

है 

€ 

तध 

68४ 

है 

तैः 

तै 

रे 

(१ 

शी 

शर 

तैः 

है 

शः 

तः 
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^ राजसूयाश्वमेषात | ऋतुमिभरिदाक्षिण: ॥ ६६ ॥ ¢ 
प अवयल्य चखृद्रग मोगेच्वयसयुग्वेनच । ¢ 
री णितृपतामह राज्यमिस सोक्ष्यन्ति ले खुता। ॥ १७ ॥| ¢ 
वणम्पायन उवाच -एवस्ुकत्वा निवेश्येतान्त्राह्मणस्थ निवेचन। / 
॥ अन्रकीतपाण्डवश्रेष्टस्नपिद्रपायलस्तला ॥ १८॥ £ 
५ हृद्‌ मासं प्रनीश्नध्वलागस्ष्याम्यहं पनः! 
0 देशाकालों विदित्वेब लप्स्थध्त परसा सुदस | १९॥ 7 
1 सतेः प्रा्नलिभिः सर्वेस्तर्थत्युक्तो सराधिप' £ 
॥ जगाम भगवानन्यासो यथातस्रापिः प्र :॥२०।[३२ 9० | ? 
£ इति श्रीमहाभारते जतसाहस्व्या सदहिताया वयासिक्यामाद्विप्वणि हिदरिम्बवधप्वीणि व्यासदरछनिऽ 
9 एपञ्च रादाधक्पततमोऽध्याय ॥१५८॥ समाप्त च हिदटिम्दव वपव । £ 
‡ जथ वङ्वधपचं । £ 
£ जनमेजय उवाच- णक चक्रा गतास्ते तु कुन्तीपुता महारथाः | ध 
अत उर्व द्विजश्रष्ठ कऋसदुदंत पाण्डवाः ॥ १॥ ¦ 
 वञ्नम्पायन उवाच-ण्कचच्रा गलस्ति तु इन्तीपुच्रा मदहारश्ाः। 0 
( ऊषुनातिचिरं काल त्राह्मणस्थ निवेचाने ॥ २॥ ६ 
रमणीयानि पश्यन्तो वनानि विविधानि च | ^ 
अच्वमधादि अनेक प्रचुर दक्षिणायुक्त उनका बात मान ला। अनन्तर भगवान्‌ र 
¦ यज्ञ करग आर भोग, एल्वय तथा महाप व्यास जहास आय थ. वहे ग ¢ 
‡ सख्त मित्रवगको कृपा दिखाकर | पारे । (१८--२०) ॥ 
¢ परम आनन्दपूवक पितामहका राज्य आपने णकसा अटावन अध्याय और 1 
ध रं । ( १२- ५७ ) व त £ 
{ श्रीवशम्पायनजी बोले, कि महपिं आंदिपवेंस एक्सा उनसठअध्याय मार बकवघपर्व । 1 
5 द्वेगायन यह कहकर उनको एक ब्राह्मण जनमजय वोले, कि हे ह्विजश्रेष्न ! £ 
£ क परम वसाकग _ युविष्टिस बोल, उपक पारु महारथी कुन्तीपुत्र पाण्डवो- ध 
६ कि तम यहां मरी अपेक्षामे रहो, मं फिर ने एकचक्रा नगरोम रहकर क्या करिया १ /# 
£ आसा ।तुम देन कालको समझकर काम | वेशस्पायनजी बोले, कि महारयी कु- /£ 
४ करते ४ तो परम्‌ हप प्राप त न्ताएच्र गण एकचक्रा नगरीम बाह्मणके ध 
ट हे नगाधिप ! उन सवान हाथ जाड जांड घर कुछ काल वसे । हे प्रृथ्वीनाथ ! ए 
प्र 


ऊच्याय १००] आहिपवे 1 +. 
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^ पार्थिवानपि चोह्रेशात्सरित्श सरांसि च ॥ ३ ! 
£ चेरुसक्ल तदा ते तु सब एव विश्ञास्पते । 
बसुदर्नागराणां च स्वेश्नुणः प्रियदशनाः ॥ ४ ॥ 
[ म 


र निवेदयान्त सम लठा कन्त्या भद्य सठावनाटो। 
तया वि भक्तारमानासे खे स्स पृथधक्पृथक्र।।५॥ 
¢ अछ ते भ्च्ठन शराः खद माचा परनपाः। 
? अभ सवस्य श्रय शीय सुदक्ते महावलः ॥ > ॥ 
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हु नधा त नषा दसनां ताध्मिन्राष्ट महात्मनास | 

आतिचआाम झुमहानशालोड्य मरतप्स ॥७॥ 

£ ननः कलानिद्रश्वाय गनान्ते पुन्पपे-माः | 

८ सरात्या योर्यनन्ते नद 1स्सन्ते पथ्रनण सद ॥ ८॥ 

# अगऽऽनिस स्तलनव्दं द्राएएणस्प नवेणन। 

£ भ्रडामुत्पानिनः पोर दन्य यद्व मारन ॥ ९॥ ~ 
2 रोास््पसाणारतान्दद्रा परिदेखयतय्य सा । ~ 
¢ कामरुण्यात्साधु मायाच्य दान्ती राजन्न यक्षम ॥ ४५॥ ट 
॥ सग्पमानन चसन हठयन प्रशा ना | ~ 
£ उदार समर दल्याण्य फषपरान्विनमिद बच . ॥। १? ॥ 
£ उन दिना वे निल नाना सन्दर ्रदेन है भरतश्रेष्ट ! महात्मा पाठ्योके “ 
» सरोवर और नदों देखते हुए भिादृतननि = उनप्रङार उम न्यम वमने ट्ण क 
£ से वहा रात थे | अमण वे तपन झात बीत गया | अनन्तर णफटिन , 
~ गणस रगरदालेड प्रिय इन । १ 
५ 
¢ ट 
हे के 


है 
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महाभारत । 


वसाम सुखुख पुत्र ब्राह्मणस्थ निवेशने । 
अज्ञाता घातराप्रस्थ सत्कृता वीतमन्यवः ॥| १२ ॥ 
सा चिन्तगं सदा पुत्र ब्राह्मणस्याध्स्थ |किन्‍्वहस | 
परियं यामिति गदे यत्छुयुम्पिताः सुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
एतावान्पुरुषस्तात क्र्तं यस्मिन्न नदहयति । 
यावच क्कुाढन्योऽस्य कुयद भ्यधिकं ततः ॥ १४॥ 
तदिद्‌ त्राह्यणस्याऽस्य दुःखमापातित श्ुवम्‌। 
तच्राऽस्य यदि सादाय्यं छुबोसुपक्ृतं मवेत। १० ॥ 
भीमसेन उबाच-- ज्ञायतामस्यथ यहुःख यतश्चैव सखुल्थितम्‌ । 
विदित्वा व्यवसिष्यामि यद्यपि स्यात्सुदुष्करम्‌ २६ 
वेजस्पायन उवाच--एवं तो कथयन्तो च भूयः शुआवतुः स्तनस्‌ | 
आतज तस्थ विप्रस्य स मायस्य विरापते ॥ १७ ॥ 
अन्तःपुरं ततस्तस्य ब्राद्णस्य महात्मनः । 
विवेरा त्वरिता कुन्ती बद्धवत्सेव सौरभी || १८ ॥ 








तम कल्याणी छन्ती भीमसेनसे करुणा 
भरी वातोंमें बोली, कि बेठा ! हम लोग 
धृतराष्ट्रके पुत्रोंसे छिपषकर इस ब्राह्मणसे 
सत्कार पाये ओर शोकरहित होकर सुख- 
से वस रहे है; इससे मे सदा इस सोच- 
में रहा करती हूं, कि जिस प्रकार श्रष्ट 
श्रेष्ठ महात्मालोग जिसके घरमे वसते 
है, उसका कोड हित काम करदेते दहं 
पसेदी म करयोकर उस ब्राह्मणका पलटेमे 
उपकार करं । बेटा ! उपकार करनेरों 
जो उसके पलटेमें उपकार करता है, वही 
पुरुप ह; अर जो जितना उपकार करता 

पठटमे उसका उतना अधिक उपकार 
करना चाहिये | मुक्कका निश्रय जान 
पडता 


कि इस ब्राह्मणके घरमे काड 


दुःख आपडा होगा,उस दुःखके दूर करने- 
के लिये इनकी कुछ सहायता कर सकें, 
तोभी पलटेसे उपकार करना होगा । 
भीमसेन योरे, क इस ब्राह्मण पर जिस 
कारण दु'ख आ खडा हुआ है; उससे 
आप ज्ञात होवे; अगे म जानलेने पर 
कांठेन भी हो, तो उसके दूर करनेका 
अयन्न करुगा। ( ११-१६ ) 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि हे पथ्वी- 
नाथत्र इस प्रकार वात चीत कर रहे थ,कि 
एम समयम एर उस ब्राह्मण आर ब्राह्मणी 
कि कातर च्ठाध्की ध्वनि सन पडी । 
अनन्तर कृन्तीन इसप्रकार वेगसे क्रि काम- 
धनु अपन बछडक़ वधे रहतस जिन्न प्रकार 
उसके पास जाती ह,उस महात्मा ब्राह्मण 


[बकबध पच 
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अध्याय ५५९] आदिपवं । ८०९ 
१, 
ततस्तं क्ाह्मणं तच मायया च सुतेन च । £ 
¦ टुटा चय खादिनं दद्ाऽवनताननम्‌ ॥ १९ ॥ ? 
` ब्राह्मण उवाच--- धिगिदं उपचितं लोके गतसारमनधेकस । 
; ट्ःव्वसरटं पराध्रीनसगसप्रियसामि = ॥२०॥ प 
1 जीविने परस दुःप्वं जीविने परसो उ्वरः । £ 
£ जीविते वनसानरय दुःग्वानास।गसो धरुवः ॥ २६१॥ £ 
जात्मा चको दि धमार कासं चय निपेवने। 
> एतेन्च दिप्रयागोऽ पिधु स्त्र परमनन्नकमपर्‌ ॥ २२॥ 1 
ष आहुः केचित्परं मोक्ष सच नास्ति कर्थचन | ? 
के अभ्राः तु नरकः क्रृत्न ण्वोापपच्त।॥ >३॥ 
¢ अगेप्डुतः परं दुःग्यसथप्रापो ननोऽधिकम्‌। £ 
£ जातस्नहस्प चाऽग्रपु विप्रयोग मरत्तरम ॥ २४॥ £ 
+ न ददि योग॑ प्रप्यानी येन झुच्येयमापठः | ध 
£ पच्रदारेण वा साधं प्राद्रवेयमनामयम्‌ ॥ २५॥ 
< यातितं वै सय प्रवं वेत्थ द्राद्यणि (त्तथा । ८ 
? के अन्वःपुरमें जाकर देखा कि ब्राह्मण काई कोट पाटडित कहते है, कि मोक्ष ; 
£ महाराज मलिन मुज किये बठे ह जार ही श्रेष्ठ 5 पर हम ससास्फेप्रमी हैं. £ 
£ स्त्री. पुत्र तथा कन्याडे सहित कहत है हमसे वह किसी प्रकार होनेकी सभायना ; 
/' कि यह संसार केवठ दःखती जड अन्या-. नहीं है, फिर प्र पानेके श्पियम भी ४ 
धीन यर अत्ति दान्ति ट अतएव सब ग्रकारसे दश्स शोगना पहता है. 
: देये व्यप जीदन पकर ररह! देषो. देवा उपाजन दी चाह वडा द गदा्यी 
£ जीन हमि परमद खार परम पीछा होती ह.भीर उपाजन हुआ शी दो सार्भी 
£ भोगनी पड़ती है. क्‍यों कि जीने तए.. दे सभोगनापटता हम क्योजिप्राप्म क्थि : 
2 मनुप्यकों नियय ही दलए घेर ढेता ह.. रुए धन पर खेह बट जाता है, सो बदि 
५ एकरी आस्मा धर्म थे शोर रास. तन दिसी प्रदार बर भथ नष्ट दधा तो ; 
९ तीनोंछी एच दूसरेसे दिया दिरोध द्विय... प्रेच द ख से भी अधिरा द रा घेर लेता. / 
: सेवा नहीं रर सत्ता रै. सो हलक इस. हैं | ऐस्प छोई उपायनली नही दीसना. झि.., 
प्रयोग ऐने हो से धननन्‍त ३२ स्म न्म टिपलस दय" उघदा नदी पुत्र्‌ नक्र 
~ शिरता है ।' १३०२६ ' उह्ी भाग जाप । २३--२७०, ॥ 
क जल अ~ --¬ 2-32-2 5रेर-८्< < <<<, €< -- ६८६१६. - त ६१८९ 
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£ क्षमं यतस्ततो गन्तुं स्वया तु सम न सरलम्‌ ॥ २६॥ 
द्‌ जाता विश्ृद्धास्मि पित्ता चापि ममेति चै। 
उक्तवत्यसि देधे याच्यमाना मयाऽखकरत्‌ ॥ २७ ॥ १ 
स्वगलोऽपि पिता च्रृद्धस्तथा माता चिरं तव । 
बान्धवा भूतपूर्वाश्थ तत्र चासे तु का राति! ॥ २८ ॥ < 


सोऽयं ते बन्धुकामाया अद्धण्वन्या वचो यस 
चन्धुप्रणाशः सप्रापरो श्रां दुःखकरो सम ॥ २९॥ 
अथवा यद्धिनारोऽय न हि ल््याभि कंचनं। 
परिद्यूनं बन्धुं स्वयं जीवच्चशं यत्‌ । ३०॥ 
सदधसचरीं दान्तां निदं मादसखमां घ | 
सम्वायं विदितां देवैर्नियं परसिन्तां सातिम्‌। ३१॥ 
पिज साचा च विदितां द्धा गाेस्थ्य भाणेनीम्‌। 
वरायित्वा यथान्यायं मन््रयत्परिण्मीय च । ३२ 
दुःटीनां जीरखपन्नास पदयजननीयपि | 
त्वामहं जीवितस्यःऽथं सोध्कीमन पका रिण्तिस्‌॥ ३३५ 
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ब्राह्माणि ! स्मरण करके देखो, कि 
जहां जहां मछझल दाना था, म तहां 
जानेका प्रयत्न किया करता था, उस 
समय तुम मरी वात पर ध्यान नहीं 
धरती थी । वह क॒वाद्धे तुम्हारी ही ह, कि 
जब कि भरे वार वार अन्य स्थानम 
जानको चाहने परभी तुमने कहा था, कि 
^ यदं मरी पत्रिक भूमि हे, यहां म 
जन्म लेकर बराठिया होगयी हूं, इसको 
त्याग नहीं सकती” प्यारी ! तुम्हारे पि- 
ता, माता आर पाहिलेके बान्धवा स्वग 
पाने पर बहुत दिन कत गय थ, तिम 
परभी क्या तुसने यहां वसना चादा 
या १ ( २६--२८ ) 











तुमन जिस प्रकार वन्धुकी कामनासे 
मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था, 
वेसेही अब तुम्हारे बन्धुनाशका समय आ 
पहुंचा है, इसमे मुझको वडा दुःख हो 
रहा ह, रासः उति इस समय मेराही 
नाश उपो भिक ताह; क्योकि मै स्वयं 
जीता रहकर ४3 प्रकार वन्धुक त्याग 
नदी सकृगा । तुम मेरी महधभचारिणी, 
नित्य माता समान खेहकरनेवाली, 
गुणवर्ती आर परमागाति हुई हो । देबोंन 
तुम्हे मरी मित्र सच्श निश्चय कर दिया 
है; पिता माताने तुमको गाहस्थ्य धर्म- 
भागिनी नाया द्‌; ओर तुम कुर्लीना, 
सलवती, मन्तन कौं जननी साध्वी) 
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परिच्यक्त न जक्ष्यामि भाय निल्यमनुत्रनास। 

ङ्न ण्व परिदयक्तं खन जध्यास्यदं स्वयम्‌। ३४ ॥ 
वाटनयाप्चय चमजानच्यञ्चनाकरतिम्‌ | 
भतुरधाय निश्षिप्तां न्यास घात्रा महात्मना ॥ ३५ ॥ 
यथा दोचिचरजाद्याक्रानाजस पित्ालि! सह। 
स्वयसुत्पाच् नां बालां कथस्ुःन्बटुञचत्सरे ॥३६॥ 
मन्यन्ते कचिढाशकं सं पुत्रे 1पितुनराः । 
कन्यायां केचिदपर मम तुल्यायु भो स्खतो ॥ ३७॥ 
यस्‍्यां लोकाः प्रसानिद्य स्थिता नित्यम थे। सुस्व॒म। 
अपाणं तामत् बाला कथरुत्खप्र॒म॒त्सह \॥ ३८ ॥ 
आत्मानमपि चोत्स्टड्य सप्स्याशि परलोकगः 
त्यक्ता यने नया व्यक्त नर गब्यन्ति जीवितुम्‌॥३०॥ 


^ ७ 


णपा चान्यनमलासत चनामा न्ति वुध्रः। 
जात्स्लयागे रन जस सारिप्यन्ति मया दिना।। ४०॥ 


श्रमकारिणी और सदा बत शीला भाया 
हो: पहिले बरणपूवक यथा विधि तुम्हारा 
पाणिग्रहण कर इम समय अपन जीवन की 
रक्षाके हेतु क्योंगर त्याग दगा ? २९-३ 
फिर जिस वबालककी आज तक दादी 
मह नही निश्टी हे.ऐसे अल्प अचम्धा- 
के पृत्रहका वा क्‍्योकर मे स्वयं त्याग 
दे सकता ह + महात्मा दिधाताने सुयोग्य 
भत्ताके हाथमे मापनेद्ध दिवि जिन 
कन्यादो न्यादपदन मर एम र्य 
दिया र, सिम कन्याम स पितगके साधु 
ट{ल्विनं नाव्डः पामा ताना सना 


इस दा7ट्ङल्मृ उन्मा उर कयाएर 


५ 


१ ५ 
व्व त्वाप दा 7 13 २ 


र ज बा (711 
द7{ इरत ए. [र एदाहझा एन्हा पर 
हणो 


आधक खेह होता है, ओर काऽ काः 
करत है कि कन्याही पर अधिक म्नह 
दाता ह. पर म्र त्थि देना नमान है। 
जिससे सगते मिलती ह, जिसमे वंग्की 
रक्षा होनी है ओर जिमसे नित्य सुख 
मिलता है उस पाएकी छतसे रहित 
बालिकाका दयोकर त्याग देनका साह मे 
कर | ३४८ ३८ ) 

म यदि उपन उीवनङी वदि चदा 
परलोकदो निधान तानी द.सी हाउंगा: 
ब्याक्त मेरे ट्नझछो छोड जानसे यह झवी 
नना जीमजञ्य) टमनेन दिमी ण्यनमी 
त्याग देना दा नुचित “गैर निष्ठर 
काम होगा। "पर णण्मा जीदन त्णमनं 
सना उर सम रनः सादन देग: 


॥ 


-नण्व 


¬“ ॐ 33 
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£ 8 महाभारत । 
अ 
+ 31 पं य उक्त ८४ 
¢ सर छाच्छामहसमापन्ना न जक्तस्ततुमाव्रट्‌ | ¢ 
८५ ५, प्रिता ५ करि त्यव्य ८ क द्यां (~~ सवार हे /१ 
¢ अहा धक स्तते त्वच्य गामेव्यतम सवान्धवः।>?॥ ¢ 
| ७५ म = क ॐ ^~ क न ¢ 
॥ सवः सह झते अया न च मे जीवित स्‍्लमम ॥ ४२॥ [६३११] 

८ हात श्रीमहाभारन गतमादस्त्या सहितप्या वेयासिक्यामादिपवैणि वकवध्पवेणि 

¢ ब्राह्मणचिन्तायाम्रनपष्टयाधिकगततमो & याय ॥ १५५ ॥ 

4 

हण च # स्त्व कार्य + = = ~¢ ^~ 

¢ त्राह्मण्युवाच-- न खसतापस्त्वया कार्य: प्राक्तनन काहाचत्‌। 


[न 
~ 


न दि सतापकालोऽय वन्यस्य चव विव्ये ॥ १॥ 
अवश्यं निधनं सत्रैमन्तव्यमिद मानवेः। 
अचय भाविन्यर्थे वै सनापो नेष्यते ॥ २॥ 
भार्या पुत्रोज्य दुहिता स्वेसात्माथंमिय्यते | 
ब्यूथां जहि सुव॒ध्या त्वे रवय यास्यासे लत च। ३ ॥ 
ण्नाद्धि परमं नायाः कार्य लोके सनातनम्‌) 
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प्राणानपि परिल्यञ्य यद्धठंदित माचरेत्‌ ॥ ४॥ ; 

तच तय करनं कमं चवाऽपीदं झुग्वावहम । ¢ 

मवत्यमुत्र चाउक्षय्य छोकेऽरिमश्छ यजस्करम्‌।। ५॥ 8 
४ ण्य चव रख्धर्मो य प्रवक्ष्यामस्यहं तब । £ 
£ मे गहरी विपनमें पडा हूं हाय ! विपत | नही दे । भूमण्डल परके सव्र लोगो £ 
£ मे वचनका उपाय नहीं दीखता! अवश्यदी मरना पडगा, अतएव अवश्य 2 
£ अदो सचपर धिकार ह ' आज प्रश्वार | हेनेवाले विषयका दुख करना उचित प 
£ मित मेरी कोई गति नरी, सो परि- नही ह । लोग अपने सुखके स्यि हो स्त्री, ५ 
; वार सहित जीवन छोडनाही मेरे ल्यि | पू, कन्या, उन सपरोकी परा्थना करने { 
£ मड्लदायी हः मेगा जीवित गहना कमी | ह, अतएव अपनी सुवुद्धेमे मन पीडा ) 
£ उत नदी 61 (३०-४२ ) [5३११] | त्याग दवम स्वये ष्हां जारगी । सस्रार £ 
ई आदिपर्व एकमा द अध्याय समाप्त ] म नारीके स्थ सनातन धमं यही हे, ५ 
; नाल णौ मार भ य । । कि बह गण द करकी पतिका दित } 
£ ब्राह्मणी व्री, करि ब्राह्मण ! साधा- का ; अतएव उम कमक्त क्रिये जने 
£ रण म॒नप्यक़ी भांति थोक करना कदापि ¦ पर वृह डम लोकम यथदेनेवाला जीर / 
% आपको नहीं साहता है: क्योकि आप परलोकम अक्षय तथा आपका भी सुख- £ 
2? विद्वान है।। अब दःख करनेफा समय दायी होगा । / *--५ ) ५ 


व न ६ 
=> 


== 
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॥ अशन तव धसचच सृयानच्र प्ररख्यने ॥5॥ 
५ यदथोमिष्यते माया प्राप्तः सोऽधस्त्वया मचि। 
कन्या चसा कुलारश्च करूनाञ्टसदणा त्वया ॥ ७ ॥ 
५ सलभः पोषणे चापि खुतयो रभणे नधा । 
£ न त्वहं खुतया) छाक्ता तथा रपक्षणपोपषणे ॥ ८) 
ग समदि त्वह्विहीनाथाः सर्वप्राणघनेखर | 
चौर स्थानां खनौ वालो गदेय च कथ त्वहम्‌ ॥ ९ ॥ 
षि कथ हि विधवचाऽनाधा बाटपुच्रावनात्वया। 
¢ सेधुन जावायप्या से स्थता साधुगत पाथ ॥ १० ॥ 
अरृकृतावलिमैश प्राथ्येमानामिमा खुताम। 
हे अयुक्तेस्तव संबन्धे कथ शक्ष्यामि रक्षितुम ॥ ११॥ 
उन्सखप्रभामिषं रूसो प्राधयानत यथा न्वगाः। 
ऐ प्राथेयान्ति जन।: सर्चे पतिट्ीनां तथास्रियम ॥ १२ ॥ 


; साद विचाल्य माना चे प्रापयमाना दुरात्मानि:। 

£ स्थातु पथि न उाल्यापि सज्ञनप्न द्विज्ात्तम ॥ १३६ ॥ 
‡ कथं नव कुटसथेकामिसां बालटामनागसमर। 

॥ पितपैनापर सये नियोक्तमन्डन्सरे ॥ ४४॥ 


दे द्विजश्रेष्ठ !मजेो कतीह. वह अर पेन रहनेसे स्योझर दो शिशु 
^ अ्रष्ठ धर्म है: ऐसा करनेसे आपके लिय. सन्तान जी मक्तगी? आपके बिना मे 
/ भी प्रचुर धर्म जार अधथका काय होगा।. दिधवा और अनाथ हटाकर जीती रखनेसे 


4 दखिय, जम असिप्रायमे रत्रीकी प्राथना भी क्योंकर स॒पर्थम रहकर टन दो बच्चोफ़ा 
¢ क जाती हट वह एस जापका सिद्ध जिला सक्ंगी २ ( ६-२५ * 


£ होगी है मे आएस एव आर जन्या जापके साथ येवाहिक सम्बन्धे 
~ प्रसव कर उक्ण हा चुझा एप | आप इस पयोग्य इलट्रित दाग गिन उन यदि 


८ . 1 ® = 

£ पत्र आर इन्दराक्तणटन पापन भरर दन नापकी टस दस्याजी प्राथना करे, तो 

; भानो समद: इह्य वषट्‌ भरा श क्याोदर उसदी रक्षा दर ल्मी ? 

गप्रदार नड हाना ङ्टप्ए मृगमद नहह । समि ग्रञरप-{स्ट्‌रन्पला तट मन्न 

४ आप मेरे प्राण छोर धन न्क तवदय बा चाद, वरद म्टुप्वगत पनिना ` 
६. भापके दिनामव्याञर लील्गी ˆ रमीकी जगना जर्न = ¡त दिन्नं 
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॥ कथं ठाक्याति बालेडस्मिन्युणानाघातुमी प्सितान| 2, 
अनार सर्वलो ल्मे यथात्वं घ्रमेदार्भीवान्‌॥ १५॥ # 
त इसासपि चने बालामनाथां तरेषृय साम्‌ । ^ 
£ अनी; प्राथयिष्यन्ति झद्रा चेदखति यथा ॥ १६॥ १ 
£ ला चदहंन देत्सय त्य परहेताम्‌ | /! 
£ प्रमभ्यनां चरयुस्ते दविष्वाक्ष उकाऽध्वरात्‌ ॥ १७॥ / 
# सप्रक्ननाणा पुचं ते नाऽनुरूषमिवाऽऽत्मनः। 4 
अनर्टवरालापन्नामिमां चापि सुतां तव ॥१८॥ 7 
^ अवज्ञाना च लोकेषु तथाऽऽट्मान जानती । 
£ अवच्िररत्रद्यन्नरिष्यासि न संजयः ॥ १२॥ 
तोच हीनो मया वाली त्वया चेव तथा5त्म जो । 1 
1 विनच्येनां न सन्ददो मत्स्याविव चलश्चये! २०॥ £ 
चिनयं सवध्राऽप्येवं विनजिप्यलयनदजयन्न्‌ | ^ 
‡ त्वया विहीन॑ तस्मात्त्वं मां परित्यक्तमहोमि ॥ २१ ॥ ? 
८१ ल थे 
£ मर परतिहना होनेमे दुरात्मा सग जेसे यज्ञकी वस्तु छूट खाता है, तेसेही 2 
^ सर कामना कर मेरे चित्तका ठाल सकते | वे छूट कर इसको बलपृवक हर ले जा- 2 
८: है, ऐसा होनेसे में क्याकर साथुओं के | यंगे। हे ब्ह्मन ! तब में छोकोमे अना- 
4 अभीष्ट पथम रह सक्रेगी $ आर क्याकर दर की पात्री होऊंगी, आर नहीं कह ै 
£ आपके बंशकी एकही कन्या इस निर्देषिी | सकती, कि मेरी कैसी कृगति होगी; ऐसी ४ 
^ बराल पित पितामदोक्रे पथम नियोग | दामे आपके पवको आप असच्छ 2 
/ कर सकूंगी और क्येंकर फिर उस पूरे | होते आर आपक्री कन्यका अयोग्य / 
{; अभावकं काटमे श्य पितहीन अनाथ जनके वम जाने देखक्रर, इममे मन्देह 
^ ब्रालकको आप जन धर्मत ह,उसके योग्य. नहीं है, कि मे प्राण छोटरंमी अव कुमी ? 
. बाब्छित विद्या पढ़ा सक़गी १(१ १-१७) सन्देह नहीं कि आपके ओर मेरे बिना यह ४ 
८... अयोग्य जन, मुझको हर कर शद्रा दो बच्चे बिन जलकी मछलीकी भांति प्राण? 
^ के वेद सुनानेक्ती प्राधनाक्र मद्य इस छाड ग;अतएव समझलेव कि आपके न रह 1 
£ अनाथ बालाक मांगग, तिम पर आयक नसेम आर दोव्रच उन तीनो हाकि जीवन ¦ 
‡ गुणामे युदावनी टम कन्यका यदि म॒ | निय न डोगे;सो मेरी समझमे मुझको { 
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£ च्युष्टिरेपा परा स्त्रीणां पूर्व र्तुः परां गनिम्‌। 

ः गन्तुं ब्रह्मन्छपुत्राणायिनि घमविदो विद्धः ॥ २२॥ 
पर्लिक्तः खुन्श्चाऽ्यं दुहितेय तथा सथा । 

# चान्धरवाश्च परिदक्तास्त्वटथं जीविनं चमे॥२६॥ 
# सयजैस्तपोसिनियमेदानश् विदिविस्सथा । 
विशिष्यत म्व्रिया मतुर्नित्य प्रियहित स्थितिः॥२४॥ 
; तदिदं यचिकीपामि धर्म परमसमतम्‌ । 

इप दत चच ला चच ऋलत्प ॥ २५॥ 
त टष्यानि चाप्यपएलयान व्याणि र्टः परियाः। 

£ आपद्धमप्रसोश्नाय स्या चापि सनां जनस्‌ ॥ २६॥ 
£ आपदर्थ घर रफप्तेपरगाक्राद्धनरपि | 

£ आन्मानं सनन रद्रि धररेरपि ॥२७॥ 
वि हृष्टाशफ्पलाथ हि नाया प्रचो धरन यम । 

ह सबसेतद्विषातत्य चुशानासेप नेः-खः ॥२८॥ 
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वाल र्यायवाट्‌ पातः 
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पण्कना था इटः द्रप्त््सपान्स्ण था ऋलचघेन | 
ने जल सदसझदान दउपानास्य 1रटयः | ८ |! 


जि 


न्‌ ! धर्म जाननेवाले लोग कहा जितनी इृष्ट इ-तु क्यों न हो, 
दिपनसे बचनेक्के लिय र्यी जार्द 
पहिले परलाक वा मिघारे ता वह उनके आर टिपनसे दइचनरे लिय घनऊे 
बड़ा सारी दाभाग्ग है! रे आपऊ हित चारिये; धन उरा मीरा 

के।लिय पुत्र,रन्‍्यान्धर और जीएन सर फोर न्मा चाह धनद 
त्याररेदोे उद्यत ह र 
यज्ञ, तप. नियमः 


> 


ध (३ = न~ न कल 1१ 
< ट[न्द्यारटिरनाना तना कान दास हो, सदा रा 
धर दान इन सर बाय नहित २२-२७ 
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1: महाभारत | 

न 
£ स क्रुखस्व मया कार्य नष्ट याऽऽत्मान मात्मना । 
? अलुलानीटि मामायं खनौ मे परिपालय ॥ ३० ॥ 
£ अवध्यां च्ियमित्याहुषेमना धमनिश्चये | 
£ र्मजाच्राश्नरसानाहृन हन्यात्स च सास्पि ॥ ३१ ॥ 
1 निःसकाया वधः पुंसां ख्चीणां सजात वधः। 
॥ अतो मामेव घसज्ञ प्रस्थापथितुसहासि | ३२॥ 
£ अन्तः परियाण्यचाप्रानि धमच् चरितो मदान्‌] । 
9 त्वत्पसतिः प्रिया प्राप्ता न मां तप्स्यत्यजीवितम ३३॥ : 
? जालपुत्रा नच्रद्धा च पियक्तामा चते सखढा। 
£ समीध्यनददं सव व्यवसायं करोस्यनः ॥ ३४॥ 
४ उल्दधेञयाऽपि हि मामायं पराप्स्यस्वन्यामपि न््रियम्‌। | 
नलः प्रतिष्ठिनो घम भविष्यति पुनरलव।॥ ३ | ँ 
: न चाऽप्यधमं : कल्याण वहुपत्नीकता णाम्‌, | 
^ स््रीणासधमः सटमहान्मतुः प्रवेश्य लद्रुने ॥ ३६॥ 
£ ण्नन्सर्व समीक्ष्य त्वमात्मलयागं च गर्हिम्‌। 
£ टे आयं! आप युघे ऋट पृग कर | बहुत धर्मोजन किया है, ओर आपसे : 
४ लीजिये। बुद्धिके अनुमार अप्रनी ग्षा 


कीजिये युका जानकी आज्ञा दीनिये; 
आप इन दा सन्ताना क्रा पाटन कर- 
ना! (> 





के 
2 ^ 








प्यारी मन्तानभी पाचक ट, अब जीवन 
छोडनेमे सु दु ख नही है । मेरी सन्‍्तान 
हुई हैं. मे बृढडाण गयी हूं, आर 
आपके ग्रिय काय करनेसे सदासे मेरी 


५॥ रू हि ई [र ॐ ~ ० = = 
^ धम जाननवाटोन कटा टाक चियाका च ह, उन सवोकी आलोचना करके 
+ वध नही करना चाहिय आर राक्षस टाग हो ऐसा निश्चय कर किया ह। (३१-३४ ) 
£ धमक चानकार होते है, सो बह राक्षम आप झग्को त्याग देकर दूसरी स्त्री 
४ मुझको न मारकर त्यागमी दे सकता है । पा सकेग; ऐसा करनसे आपका धर्मभी 
^ हे धरमन्न ! जब कि वहां पुस्पक्रा वध फिर प्रतिष्ठित दोगा; ३ मद्गलमय ! पर्प 
/ निश्रय है और स्वीक वथक्र विषयमे । को धधिकम्नीकरटेनेमे भी अधर्म 
£ मन्दट हे. त्र मुझकाही भेजना योग्य नहीं होना । पर स्वके पूर्मपतिको छोड- 
~ है। मेने बहत सुस कर लिया है, मेरे कर अन्य पृरुपफे बच्मम जानेसे बड़ा 
` वदत ङु प्रिवञावह। गय र, मन अधम होता है। आप इस मरो नली 
1 । 


6 


~; 
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आत्मानं तारयाउ्द्याज्श्यु छुले चेसौ न दारकौ३७॥ ^ 
# वयम्पायन उवाच-षएवुक्तस्तया गतं नां समाचिद्धव भारत | £ 
; सुसोच बाप्प शानकः सभाये सचणदु 1३८॥[5३३ 

£ रति हर गरटाभारत उतवाहस्च्या महतत वना लत: आमादिपय एणा उङ्उधपवराण 

ध घ्राक्मणादाज्ष्त् पए उधघकताननमा5त्यायथ ॥ १5०1 

॥ 

के ५ + 


£ वजस्पायन उवाच-नयाद्धुःचिनयावास्यसानिसाच्रं निशस्य तु । 
¢ नतो इ ःम्बपरताङ्ञ कल्या नावभ्यभापन। १॥ 


( ( <- 
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कम दटृगद्धुःव्वाना गार्येनासनाधवत्‌। 
7 मामापि श्रुयतां दाक्ष्य >7त्दा च कियता क्षमस॥ २ ॥ ५ 
> ध्रयेन!ऽह पारत्याञ्या युदया नोऽ सचय ¢ 
श त्यक्तत्गा मा घरत्यज्य आत रब मथकया ॥ ३ ॥ १ 
¢ टत्यवासिप्यतेडपत्थ नारयिद्यति सामिनि। £ 
र अस्गिन्नण्स्विति काले सरभ्च द्ववन्मया॥५॥ ] 
7 इए था तार्दधयादत दा पन्य भसारन | १ 
९, सदधा तारगेत्पुन्नः पुश्च उत्यच्यत चुंध; ॥५७॥ ट 
त आक्ाइश्षन्रे ले ढोहेबआान्गायि नित्य पिनामताः। 7 
+ प्रकार आलोचना करके जपना साथ दि साय क्यों जनिद्‌ सी होकर अनाथेक 7 
॥ हर्मा अनुचित सानकर उपने कृल समान से रहे है? संप्रति मेरे बात सन- 
! हल दो बच्चे आर ज्ान्माओझी रणा करो। दर जो उचित हो, करे। टसमे सन्देह £ 
£ दैःएस्पायनजी योले, कि हे भारत ! हह नही है. कि भाप धरम के पनुसार मृत- £ 
£ ब्राएण शण्पीक्कषी यह बावे सुबकर दो ऊझनी ने कमी थवच्य त्याग देंगे. £ 
£ ना तन वविं सामर नमान सवत्यछदी जानयातल्ी : 
॥ दं र्म यित्तम पास दहन न्वयदठवर नतत ग्दाक्रर | मन्तारम्‌ ध 
‡ हमा। ३५--ॐ [ ६३४० | तनेगे ऐसा सम करफे ही छोग सन्‍्तान : 
£ १ 08532 दी लामना क्म. सताद छाप ठम ८ 
; भ £ 
2 
1 | 
~. ^ 


4 
क 
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८14 महाभारत | [ चकचध्र पडे 
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£ लन्स्वयं तर परित्रारय रश्चन्ती जीविनं पितुः ॥ ६ ॥ ? 
४ भ्राना च सम चालयं गते लोकसं त्वयि। 1 
ट आचिरणव काठेन विनश्येत न संशय; ॥ ७9 ॥ 1 
पर तानऽपि 1दह गतरकग (वनद च प्रसाञचुज । ) 
^ पिण्डः पितणां व्यृच्छयत्तत्तवां विप्रियं भयचत्‌ ॥८॥ 1 
॥ पिद्या त्यक्ता नथा लाच्म अ्राआ ऋथछनस्जयम्‌। £ 
7 ट .ग्वाद्‌ःज्वतरं प्राप्य द्िययसरलग्रोचिनाः ॥९ ॥ 
£ त्वपि त्वरोगे निन्दे मात्ता भ्राताच से जिः ¢ 
सन्तानन्चव पिण्ड ्ि्ठास्यत्यलजचम्‌ |! १० ॥ ध 
॥ आत्मा पुः सन्वा भाया कच्छ तु दुहिता किल। £ 
? स द्रुच्छ्ान्माचया<ऽत्मानसाच धय नियोजय १५॥ त 
* अनाथा क्ृपणा बाला यत्न शचन गामिनी । गर 
; भाविष्यासि त्वया तात विहीना क्ृपणा सदा॥१२॥। 7 
¢ अथवाऽ करि च्यतमि छटस्याऽस्य विसनचनम्‌। % 
£ पालसंस्था सविष्यामि कृत्वा कर्स सुदुप्करम्‌ ॥१३॥ 7! 
८ अथवा यास्य नच्च यक्त्वा खां द्विजसत्तम £ 
‡ इम कयि पण्डित लोग उमक्तो पुत्र कदा | सृत्युक वरम हो जाङंगी । ( ५-९ ) 1 
£ करत टे, पितृलोकोक्र उद्धारक निमित्त आपके स्वस्थ हाकर इस विपतसे 
£ ही मुझसे नाती की आणा करत हः पर | एकबारही मुक्त होनेसे माता, शिक्षु, झा- 2 
/ मे नाती की अपेक्षा न करके स्वयं पिताका| ता; वंश आर सब रधित होगे । पिचा- १ 
£ जीवन बचा कर उनका उद्धार करूंगी! | रिये, कि पुत्र अपना स्वरूप,स्त्री मित्रका £ 
4. दे पिता ! यदि आप परलोकको सिश्ारे, स्वरुप और कन्या कष्टका स्वरूप है | 
4 तो इसमे सन्देंद्द नहीं है, कि मेगा शिश्ष | सो कष्टके स्वरुप कन्याके द्वारा अपनी £ 


£ भा स्वल्प लटके बरीचम कालके | रक्षा करे, मुझको धर्म निरुक्त कर ठेचे। £ 


4, च्‌ ~ र ^ ५ भ [३ 
£ वच्नमें होजायगा, आपके आर भाईके न! हे पिता ! में बालिका हू, सो आवके £ 
/ रहनेसे एक बरारही पितगेका पिण्डा | बिना अनाथ और दीन होकर सदा जहां { 
£ लोप न्द्ध बड़ा आनिष्ट द्वागा; ओर में | तहां जाना पडेगा; अतएव में इस कठिन / 


4) न ने ॥ ५४ 


£ तब पिता आर आताके बिना बडी ठःखी । कामको कर कुलकी रक्षा पूर्वक फल प्राप्त ‡ 
^ ¦ + श 
> तणा | मत्व दूय पाकर अनुाचत , कत्गां) टह द्िजश्रष्ठ! याद अप सन्न १ 
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7 पीडिनाञट मविप्यामि नदठचेक्चस्व मामपि ॥ १४॥ 
6 तठस्मदथ घसाथ प्रस्वाथ च सत्तस | ८ 
? आत्मा परिरक्षरत्र चक्तव्यां मा च संत्यज़ ॥ १७ ॥ / 
£ उ्वच्यक्ररणीये च मा त्वां कारोऽलगाहयम्‌। £ 
॥ कि न्यनः परम दुं यद्य स्वगते त्वयि ॥ १६॥ ? 
त याचसानाः परादच्चं परि्ाचमष्टि ठ्चवत्‌ । 
ध त्नधि त्वरोगे नियुक्त कणाढस्नात्सवान्परवे। त 
` समेव सनी दोक्त भविष्यामि द्ुन्वान्विना ॥ १७॥ ट 
टनः प्रढान ठयाश्च पिनरश्रति नः भवनम्‌ । 
प दया टत्तर नयन भविष्यन्ति हिनायद। २८ ॥ 
‡ वनम्पायन व्वाच-ण्व व््दिभं नस्या रिन्ास्य परिदविनम्‌ । ट 


= 
~” ~ 


£ पिला मानाच सया चव कन्यना प्रम्महुस्तयः॥ २०९ ॥ 


(6 1 
16 [द । प्रर ठन्‌स्र्दन स णः क ¢> = क "नस्त ई 
तेत: बद्याठतान्खबालद्वणस्या>थद पुनस्तदा | ५ 
(६ अ छ स्का [ल' : ^ 
उत्दुद्धनयता पाल' ऋचमब्यक्तमसत्रबीत ॥२० | 
#\ 9 ज बनकर रा का । ^ 
# रा एतः उन्ठस्यासानसान्वरारन्वानि चाञ्त्रचीत | 6 
गा = च = चन भ 
^ छाडकर उस राघ्षर्क आग जाय, ता ने दस सका | सह भा हमारा सना हआ 2 
61४ मय # कि कक क) 
४ बडी झातर हगी, यतणएद एर पर करपा- हग एन अनुचित कामम क्न्यादरेढेन £ 
६ वि 0. 0 ^ 
“+ रेष वृर । ( १०- १८६ ` परमा पतगान्ना सन्ध दनम च हिन £ 
न 
१ ध 
© ४ 
५ |» १ 
ल भ 
ब भ 
श ॥ १ 
ह ५ 
ॐ । ९ 
त > 
रै ५ 
^ ह 
= ॥ 
ह * 
( > 
\ 
श द 
श ॥ 
न हे 
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५ प्रहसन्निव सवास्तानेकेकमलुसपति ॥ ११ ॥ 8) 
{ ननः स चृणमाढाय प्रहरः पुमरघ्रबीत्‌ । ॥ 
र अननाऽ्टं हनिप्यमि राक्नमं पंसपाठकम ॥ २९ ॥ 
8 तथापि लेपा दब परीलानां निशरूय तत्‌ । ! 
; वालस्य वाक्यमब्यक्त हज सम भव न्महान ॥ २३ ॥ 
¢ अयग छाल इहति ज्ञात्वा कुम्ती मछ॒पशख्रत्य तान। 
£ गनाघ्ूनमनेमेच जीकयन्नीद सशछवीन्‌ ॥ २४ ॥ [ ६३६३ | ¦ 
1६ दत्ति श्रीमहाभारते शतसाहरण्या सहिताया दब्रासिययासाडिपर्बणि बऊबधपर्चणि ५ 
¢ व्राद्मणस्स्यायुत्रवाग्य एदपषटर्यादकदाचतसोऽध्याय ॥ ५६५१ 8 
^ उन्दयवाच-- कुनोयृलमिद दुःज्वं लालुभिच त्राति नन्वनः। 2 
॥ विहित्वाऽप्यपक्पंयं छक्यं चदपएदःरितुम्‌ ॥ १ ६ 
£ व्राह्मण उवाच -- उपपन्नं सनासेनच्यद्रबीपि तपोधने | £ 
£ नतु दुःग्वसिढ चाद्य साचुच्णव्यपोरितुम्‌। २॥ ॥ 
2 सर्माप नरारस्याऽस्य वका चवसखनि राक्षसः । ९ 
1 टको जनपदस्याऽस्य पुरस्य च सदावः ॥३॥ 8 
£ पुष्ठो सानुपर्मासन दुव॒द्धि! पुरम्पादकः । 1 
१, रक्नसयन्रराण्‌ नित्यापमं जनपदं दी ॥ ४॥ / 
2 गथा । मायी! मत रो । बहिन मत रा। उनम बालन लमी । (१०-२४) [६३५३] { 
? यह कहता हुआ इरकक पास एक एक | (5 पवम णडसा णकमर अध्याय समाप्त। १ 
£ चार जाने लगा आगे एक तृण उठाकर | आदि पर्वम एकसा वासठ ऊभ्याय। 2 
† आनन्दने फिर बोला, कि इनसे म उस कृन्ता वाल, म जानना चाहती हं, कि १ 
;. राक्षस को मारंगा | उसके पिता, माता | ऐसे दु खका कारण क्‍या है? क्योकि यदि { 
£: आर बहिन यद्यपि बड़े दःखसे कातर | उससे पार पानेक्ा उपाय बन पड़े, तो 
‡ धी, तामी उमर ममय उम वराक्री । र्गी । व्राह्मण बोले, किदे तपोधने) { 
; अम्पषट्‌ बान सुनकर उनको बडा हप ` तुमजोकहेती ठ, वह सापे योग्यौ £ 
 हृथा। अनन्तर कुन्ती यह समझकर, कि. हैं; पर यह इख दूर करना मनुप्यक्री 8 
‡ ^ यह अमिप्राय प्रकरा करका समय ` गक्तिके बाहर है | इस नगरके निकट 1 
ह ~ उनके निकट जा पटच । अनन्तः बक नामक एक महावलो राक्षस रहता 1 
/ मरे हुओंको अमृत जिलान कौ नाई वह पुरुषाठक इस नगर और प्रदेश का? 
„ , << €< <<< <<< <<< र< €< << ६33 ॐ>ॐ>3>ॐ>>ॐ3ॐ->ॐ 3. 4 
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८६ 


अादिपवं। 





सगर चच दज च रृश्नावलसमान्वनः | 


लतत्द् 


परचक्राच मृतेभ्यक्र न नो भयम 


चतन तम्य विदित नलिवाचस्य भोजनम। 


साहा परख्पश्थका सत्तढठादाय 


गच्छति ॥ ६॥ 


एकेकश्ााप पुरूजस्तत्प्रचच्छात भाजनस्‌ । 


स चारा बहा खदपसचल्यल्ु 


करा नर ॥ ७ ॥ 


ताद्वमःश्नाय य काचब्यतानत पुरुएा: क्ाचत्‌ । 


स्पुद्दारारनान्टन्वा नद्रश्ना स्न 


नयत्मयुन ॥ ८ ॥ 


चेचन्ीयगृदे राजा नाऽय नयमिदाऽभस्थिनः। 
उपाय ते न कुम्ते यत्नादपि से मन्द्धा;॥ ९१ ॥ 
अनामय जनरयाअ ग गन स्थाठ दर जाइउयतसमस। १ ० ॥ 
ण्लदा ववं सूनं यसामा दख्चनम्यय । 


विपथ नित्यसुद्धिशाः ऋकुराजानमुपराशिता: 


॥ ११ ॥ 


9 ढे 


व्राह्मणाः कस्य वक्तव्याः वन्य वा छन्‍्दचारिण: । 
शुगरते (दहेदत्सपनिति काझगा: णल्षिणा यथा ॥१०॥ 


अधीश ह. मनुप्य मांससे पुप्ट. बली 
आर दष्टबाद्धि बह अस॒रगज सादा घ्थ 
देशकी रक्षा करता ह। इस देशके 
राक्षगी पलरों रक्षित होनेके कारण अन्य 


देश वा किसी प्राणीसम हमार गयद्धी 


गम्भावना नए ( £+--०७ ) 

एक गाडी शनत्न थार टो भेसे और 
वह मनुप्य जो उन्हें ले जादा है. यह 
सय उम राशट्मङ्गः साललओ लिये पतनद: 
न्यत्पमे निर्दिष्ट ह. इस देश दा हरेक 
यट स्ना तपना उरम्‌ पद्ध उक्त 
दिनस्च हिपादम नित्य दह सादन पह- 
नाह । रहन दषाद् एटि एड ण्ठः 


इ ७ 
सर्प स्य यट स्टार नणय -गडण्ने 


0 


+ 
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ह यि कमी काइ टमम व्रचनङी चष्ट 
करता है तो सह राक्षम स्थी पन्ना 
साथ उसको सार कर घाज्ञाता ह। (5-८) 

टय स्थ्ूम यत्रकीय गह नामक खान 
मे एक राजा ह. बह बद्रिहीन अप 
नीठिको लाथप् नह करना. यदापि 
राक्षमके बंधक कविवर स्वथ अममथं 
2, पर यसनसे ऐसा कोट उपाय नही 
स्टता, झि टन सत्र छोगोदे लिये सदा 
दृशर हो जाप | हृमठोग उर उस दुन 


४ ५ [॥ 


चर रजा मरन सदा गयभान लङ 
क श ए # 9 
के, ना उसरझे गाधवशारम रस 7, नये 


दान 


44 ग शः *। १ न्‌ 
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"क 
£ राजान नथसं चिन्डेचताभायातना घनस्‌। 8 
£ त्रयस्य सच्यनाऽस्य जानीन्प्च्रंश्च तारयेत्‌ ॥ १६॥ 
१ विगरीनं सया च्ढ चयं सञ्ख्ुपगजनत्‌ । 
( नषदिभामापद्‌ प्राप्य श्रजं तप्याय वयम्‌ | १४) १ 
५ ऽर लस्मानवप्रप्तो वारः कुखविनानः। 
£ भाजन पुरपचकः प्रदेयं वेलनं सया ॥ १० ॥ 
£ ल च मे चिव्यन वित्तं नक्तेलुं पुज्चं क्त्‌ । ? 
¢ सुछज्ञन प्रदातु च न दाक्ष्याममि कढाचन ॥ १2६ ॥ £ 
¢ रातति चदन पठयामि तस्मान्सोक्लाय रक्षसः | £ 
8 साऽ दुःशाणव मग्नो महत्यसुकरे श्णम्‌ ॥ १७॥ रु 
1 सहवर्तेयंसिप्मसाशि बान्धवरचय रात्यसम्‌ | ¢ 
‡ नतः नः मह्िनान्श्चुद्रः सवान्य सकष्यनि।। ४८ ॥ [३८१] 9 
(1 उति श्रामहामारत्त उतमारस्स्या सहाया वयामन्नस्यामादिपवैणि वङ्डवपयणि 8 
९ कुन्तीग्रश्न पष्ट वकगततमोऽ याय ॥१६२॥ 2 
५ <> ~> ६ 
र = पर कर __..._ (/ 
4 बसा नहीं सकता, क्योकि च क्रिसीदी । स्वरम्‌ एक मनुप्य शुञ्चक्रो दन! पडेगा। ध 
¢ इच्छाम नही चरते । व अपन गुणस । पर भरे पास उतना धन नहीं ह, फ ? 
\ कामचारी पश्वीके नटन्न सनमाना वास ¦ किसी स्थरनमे एकर मनुग्यकतो मोल लेकर वि 
/ करते हे, पर मेने उसका विपरीत काम | द, और किसी स्वजनकोी नहीं दे £ 
| फ़िया है और कहामी है, कि पहिले | सक्नगा, सो ऐसा कोई उपाय नहीं ढी- £ 
(: भूष, तब स्त्री और पीट घनाजन करना, सता, क्रि जिससे उस राध्षसके हाथस { 
£ उन तीन विपयाक्र सख्ित होने पर ज्ञाति | बच सके; उम ल्थि अति अपार दभ्खके 
> अर पुत्राना उद्रार हाता है । उन । मम्रमे -वा द्र | अतएव समन्ता हूं, / 
‡ तीन विपयोक्रे उपाजनके निप्यम भी | कि मे सब वान्थबाके साथ उस राक्षस के /1 
मैन बडा विपरीव काम क्या 7 शा. पास जाऊगा, [क्र जिममे चह नीचाय 1 
` अव्र इस विपतके समृद्रम गिरकर बड़ा रिसा पक गाथ हम राजोको खा ? 
7 दसीहोंर्टाह। ९-१४) (८ ^4--*८) [ ६१०१ ] 0 
कः आन हमारी टन छी व्ह बारी । आजतपत्रम णठ वासन अ-य्राय सप्राप्त 1 ¢ 
‡ आसी र, ग्नसकर भाजनङ् लिय वतनफे व 
८ <<< €< € <€ € ८८ < << << <€ < <€ € € < € € € €€ >> 23933233 > ०999-० 2: 
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बन्तीवा शाह्मपका खमझाना । 


अध्याय १६; | आदि पय । ८२३ 
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£ इन्त्युबाच--- न विषादस्त्वया कायो सयाढस्मात्कथचन। £ 
उपायः पारहष्टोऽच् तस्मान्येक्नाय रक्नसः॥ १ ॥ ^ 
? एकस्तव ते प्राः कन्या रका तपस्विनी । £ 
# न चतयरेस्तथा पत्न्या गमनं तव रोचय ॥२॥ 
7 सम पश्च सुता ब्ह्मस्तेपामेक्को गसिष्याते । ¢ 
त्वद्धं बलिमादाय तस्य पापस्य रश्रसः ॥ ३॥ £ 
तरासण उवाच-- नाऽदहमेतत्कारेप्यप्से जवना थ कथचन । त 
त्राह्मणस्याऽतिगरे्चेव स्वाधं प्राणद्तियाजनम्‌।। ४ ॥ 2 
न त्वेतदकुलीनाउ नाउघर्मिषशास विद्यत | > 
यद्भाद्यणा¶ दिखजेदात्मतन स पि चाऽऽत्मजम्‌। ५ ॥ 
आत्मनस्तु सयाश्रयो चोद्धस्य्मेनि रोचये। 
त्रह्यवध्याऽऽत्सदध्या वा द्यानात्यववासम।॥ > ॥ 7 
छत्मवध्या पर पाप निष्कृतिदाउच्च वित्यते । £ 
अबुद्धिप्रवं कृत्वाऽपि बरसात्नवधो ममन ॥ ५॥ > 
न त्वद्‌ वधसाकक्षे स्ववने चाऽऽत्मनः यु भ। ¦ 
आपव एकस तिरसठ अध्याय ! अविधिके प्राण लेनेका साहस नहीं कर £ 
कुन्ती बोली, कि बदन | तुम इस. सकता जो नीच वंगसे उन्पन्न और £ 

भयम दुःख मत मानो, मेने उस राक्षम अधार्मिक ह. वेभी एने कामम राय 
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से वचनेक( उपाय निश्चय क्रिया ह। 
तुम्हारा एक चि्ु पुत्र अर एकी 
च्तशीला कन्या है, उनमेसे किसोझा, 
तुग्हारी स्त्रीका अथवा स्वमं तुम्हारा 
जाना मरा समदम उचत नहाह। पर 
पाच पुत्र ह. उनमेस एक तुम्हारे उपचार 
के लिये उस पापी राक्षसद्ध 
जायगा | ( १--३ ) 

ब्राह्मण बोले. कि म॒ थपना जीवन 
बचानक लय कभो एसा क्र नता रग 
सझगा, से अपन घ्य ब्राकह्नय र 


यहा 
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नहीं डालत है । ब्राहणके उपकारफे लिये 
यह विधि है. कि अपनका धथवा भान्मन 
की त्याग देना. मशणकोा यही मदल 
दायी समझना चाहटिय; और म वर्मार 
फेरसा चाहता है । ब्ाह्यययध्र भार 
आन्मह्त्या तन दोनोंगे “गन्भहत्या ही 
मदलपुना ह। क्योकि दर बच पटा पाप 
है, उसझे झरनेसे ऐिर इचनेका उपाय 
नहीं रह जाता । मे समझता द, 


न 
मननानि अरेबध एरभय ~ 


[ 
ह 
५ 
(1 


~ * 
न =-= कफ सदि" क 
- 1८७४ था न्रम्‌ रर न्यु ~न टर 1 
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९ परः दनि वध पापंन किचिन्समि चिच्छने ॥८॥ ) 
£ अभिमान्षिकुते तस्मिन्त्राह्मणस्यथ बंधे सया। 
1 निः्काल न मपरयामि वरस दुद्र च ॥९॥ ^ 
0 अर्गतस्प गृह व्यायस्लश्रेत्र॒ क्रणार्थिनः । 
£ याचमानस्थ थे वो दुगेखो गहितो बुरे: ॥ १० ॥ £ 
¢ कुया निन्दनं कमे न खसं कथचन । £ 
¢ लि एवं महात्मान यपह्वसथिद्े विष्धुः॥ ११॥ ट 
श्रयस्तु सददारस्य विनार्कोऽ पस स्वयम्‌) 2 
॥ व्म्मणाएय वशं नाऽहमलुम॑स्ये कदाचन ॥ १२॥ ॥ 
? कुन्युबाच--.. समाष्येदा मलिन्द्यान्विद्या रक्ष्या हसि स्थिरा। 5 
५ न चाऽव्यनिष्ठः पुत्रो मे यदि एत्रमल देत्‌) १३॥ ( 
7 न चाञसा राक्षस: शान्तये सय पु्वेनाराने। 
1 चीयवान्प्रन्चरसिद्धस् नेजस्की च सुने सम ॥ १४॥ £ 
८ रासाय च तत्राव प्रापस्रिष्यति सोजनस्‌ | 
£ सोल्लशिष्यति चात्मानसिति से मिधिला गलिः १५॥ 
। सम्शगताश्व बीरेण रद्र राक्षसा। । 2 
£ और मे स्वयं कुछ आत्महव्यामे हाथ | गा, मेरे लिये यही अच्छा दे ; में किसी 1 
# नहीं डाल रहा हूँ, अन्य जन मृनब्नको | प्रदारसे ब्राह्मण हस्या की सम्मति नदीदे ¦ 
‡ मारेगा, इसका पाप नहीं रूग सकता | सकता । ( १०--१२ ) ॥ 
/ है; जान नहीं पड़ता. किवुद्धिस अथवा कुन्ता बाली, कि हे ब्ह्मव! येग 
£ छलपुवेक बह्वध करके सहजमे पार पा भा गह पिश्चय किया हुआ ह,कि ब्राह्मणों | 
£ मङ्कुमा | ( ५--९) की अबच्य ग्धा दनी पडेगा | सौ ¦ 
^ पाहितोने कहा है, कि अविधि वा | एवं भी होये, तोभी परत कभी मेरे £ 
£ शरण हिये दए त्याग ठना जार मांगने अनाठरदी सामग्री नही होते | मेरे धुत ¦ 
£ बाले को म्डारना थति निष्ट अलु- । बीयवन्त, तेजस्वी आर मन्तमे सिद्ध हे, 
५ चित कार्य हे । थार आपद जानकार | मो वह क्षम उने नष्ट कृरनेमे समे /£ 
/ पहिठेफे महात्माओने कहा है कि निन्ठित । नरी टाया । यृजका निय जान पडता / 
: नार निद्र कम कभी मत करना; किग्रा पुत्र राक्षमकी बह संत खाने ‡ 
2 अनण्य आज मर्त्रीङ साथ प्राण की वस्तु पहईचाभी देगा ओर अपनी पक्षा /| 
6८८ <= <<< <<< << 2322399 >> >>> >>> ~ 9 
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अध्याय १६४ | रपव । ४ 
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[()) श 
श -लचन्नो मदाव्दाया निह्ताश्राप्प्पनेकक् 

¢ पलवन्तों मद्दाक्ताया चिदतख्चाऽप्यनेक्कः॥ १६ ॥ १६ 


>~ =. चन्यं कथनन 
ट न त्विदं केषुत्टल्यन्त्याद्नत्यं कथचन । 
? विद्यार्धिनो दि मे पुआन्विप्रकुय! छुतुहलात॥ १७ ॥ 
4 स ६ अआान्‍न्वमकुयु छुतृहलात। ५ 
हे गुरुणा चाइनकुज्ञातों ग्राहय्रद्मत्छुतों सम । 
€ य क 
£ न स द्धमात्तश्राक्ाय विव्येति संता मनम्‌ ¦ १८ 0 
६ {~ = € 
/ एवयखुक्तस्त एथया स विप्रा मायया सद । 
£ हृष्टः सप्रजयःस्स नद्ाद्यसयमनापसस्‌ ॥ १९॥ 
¢ तनः छन्नी च विप्र सहितावानिलात्सजस । ; 





हे [)) 
¢ लमद्रना छुमप्यालि से तथत्यद्नवीद्य नो ॥ २० ॥ [६४०१] # 
हर १ 
च ति श्रीमह्ाभारत शनतसाहरुच्या मनाया उयान्क्यामादिपययि वस्व पयणि हर 
(५ भीसप्रकवधाह्ञीयारे प्रिष्टरधिरागननमोव्ययाप ॥ १६३ ॥| ¢ 
6 न 

€।\ | 

श 

£ वशम्पायन उवाच-कोरेप्य हाते माऊन प्रार्तज्लानप्थ भारत । ५ 
¢ क न्व 5 
५ अआाजग्डुरतत्नः सर भध्यमादटाय पाप्ट्याः १ ॥ त 
तर ५ 
न आकारणव हर छात्दा पाजडुप्रृत्ना याधाटर: । (1 
(5 शी 2 ^ 
ध रट: खसपारस्यव्तस्ननतः पप्च्छ मानम ॥२॥ न 
२ < १ 
>» युवाष्टर उवाच-1कः 1चद्1प्यय सर जामा मनाम्रपराच्छप, | 1 
२ ८९ 
^ नि  त ५ =: ह ८५ 
¢ भा करगा ¦ मन पाट दसा, छि चड्‌ जार व्राद्यणन णक टाकरग पवननन्दन : 


^ वड उरौ बहुत राक्षन आकरमेर पत्रा भीमको वह कटार दाय क्ग्नफाक्रा। ४ 
‡ यमानस घर भज गये । ५ १३--६६ भामसननभा उसमे समात देकर प्रस्युनर : 
^ है द्रव! यह दस्त तुम किसी से कि किया था । ( १४-२५ , " ६४२५ ] 


ऊँ 
> 


4 न 
१।\ प्रद; [द्र ऋ, भष च ध क के 
4 प्रदार प्रकाश रत करना ६ प्रकान्तन हानस ध्यत्एदरस त्द्‌ नद ~ ता प्त ८ 
८८६ [रदा < जाग चतः त >) च्च्शास न त्स > दिदाद्ध शि ८; 
¢ ददयाथा खय ददा त्च्छायच इम (ददा स ` ~: ५ 
~ मस्र स्यि खे प्ञारो चदा ए 5 - 
न [विशय्पायनडी नये 
८ मासन दा टिप रर एञ्र्ममसदा हिकः श्रावमप्पायरदी दाद दि नागन! : 
है च १ # क १ हक 
हे न कट के 
"~. भरमनक् उस गन वी प्रतिदा :£ 
रा ® भ नः षे १ 
रया टरा न 
„ हिमीलासा रिया देच. ठम रिक्तानि करने एर म्म्दप पाटः न्दा ठ्न ; 
3६ ल सर्त = वि रे ^ 
{पर यार न्त्‌ इर भद्र 1 4 {टम्‌ त्य शहता ~= = न्ट ~ ¡ ^ रन्न चश ८ 
= हि 
^ की च अ ~ ० ५ 
९ नः ज्ायपटरखान रनद र्दद माध त [रन शाचार टाग 77 सद दरार जान - 
र क क # ३ ¢ 
„ प्रच्य हर उर्नमदूप्र ठर रानडा कर निरानेस इटार सनन्द मि 0 
` गदर एर हिया। त =न्य) ^ क 
जहर पाठ मिली नया 1 होता व 5 2 
0 > 9-9-22 ~ > अज > ऊञ3--3>3 द 0 
४. 


८२६ 


महाभारत | 
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भवत्यचुमत [क्राचत्स्वय वा कतुयच्छात ॥ | 


^ 
^ 
0 
रे 
^ 
र 
८१ 
शो 
^\ 
॥ 
4 
^ 


>> >3ॐ>>> 


1. 


ङन्त्युवाच -- 


ममव वचनादेष करिष्यति परतपः | 
क्राह्मणार्थ महत्कृत्य मोक्षाय नगरस्य च 


॥ ४७ ॥ 


युविष्टि: उबाच --किमिदं साहस तीकषणं भवत्या दुप्करं कृतम्‌ | 
परित्यागं हि पुच्स्य न प्रतसन्ति साधवः॥ ५॥ 

र परद्धुतस्यार्थे स्वसुतं व्यक्तमिच्छसि । 
लाकवेदविमद्ध्‌ दि पुच्त्यागात्क्रनं त्वया ॥ &॥ 

यस्य वाह सेमाभित्य सुख सर्व दायामचहे । 


राज्यं चापहत क्षुद्रैशाजिहीषांमहे 


पुनः ॥ 


यस्य दुयाधनो वीयं चिन्तयन्नामितैजसः । 


न उाते रजनीः प्रवो दुःखाचछकुनिना सह। 


यस्थ चारस्य दार्यण ऊुक्ता जतुगहाद्वयम । 
अन्यभ्यच्वव पापेभ्यो निहत पुरोचनः ॥ ९॥ 

यस्य वाय समाभित्य वसुपूर्णा वन्धरा म्‌ । 

उमा मन्यामह पाप्नां निहत्य इतराएजान॥ १० ॥ 





जा रहा है? क्या आपने इसमे आज्ञा | क्या हुय 7 उत्ज> रहा है क्‍या आपने इसमें आज्ञा ' 


दी ह अथवा भीमने म्वयेंही इसके 
करनका 2च्छा का ह ? कुन्ती बोली, 
शयनाय वृकादर मरी ही बातसे 
व्रह्मणक्र उपकार आर इस नगरको 
रक्ते करनके ठय यह भारी कराम पूरा 
करेगा । ( १--४ ) 
युधिप्ठिर बोले, ककि आपने यह कैसा 
कठिन भयानक साहस किया है? साथ 
गण कभा पुत्र न्यागनक्री ग्रसंसा नहीं 
करत । आर दूसरक पुत्र बचानेके लिये 
अपना पत्र स्यागना क्‍्याकर उचित 
है। सकता ह/आज़ आपने पत्र तजकर ला- 
काचारकं विपराति आर बंद के विच कर्म 
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किया हं ! जिनके युजवलके आयर मेहम 
एखस सां रहे हे;जिनके युजवलस्े भरसे 
हम नौोचाशय दुर्योाधनादिसे छट लिये 
दए राज्यको लाया पानेकी आयामे है, 
जिसके अपरिमित वीर्यका म्भरणकर 
दुर्योधन ओर शङनिको द खके मारे रात्रि 
की नदरा नही आती; जिस वीरकं युज 
चस हम जतुगृहसे ओर द्सरी विपदेति 
पर पागय्‌ हं आर जिससे पुरोचन यम 
राजकं षर भेजा गयाःयहां तक कि जिसके 

छनवायका आशासे हमको ऐसा विश्वास 
< क माना हम धृतराष्रके पूत्रो 
मारकर इस हरी हुई धरताकों पा चुके 
ह ` आपन केसी बद्धिस उन भामसेनकों 
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४४ 
>ॐ>ॐ2ॐॐ>ॐ तद 
2४233 ~ ~ ५ 
ॐॐॐॐॐ>5ॐ>ॐ&£ ^ 
ॐॐ>ॐ>ॐ>ॐ>ॐॐ | १ 
= # त्यं 
सससस्ससस्सः द्विमार्थाय क ११॥ ^ 
ध €€<< रते श]; |] ४ \ 
€€ € € € ८८ €€ ~ तस्त्यारः क गत ग्नस % ^ 
:€€€€६६६६६७ ब्यचांलेतस्त दत्य नत = । 
/892२€€६६€ तस्य न्य <€ द्धस्ते ; न या द्रक्ताछर कं 
४82 चिन छन्द चाया च> || १८ ॥ ~ 
५ का सेर ष्ट + ^= प १ जी च म्रा 
¢ ^ ० गज प्त्थय नामं हर 
¢ (~ र सना च्यास्द्र | <^ 
८ याध { ९ = स्यादय + श~ (क नः | 
0\ र &15%८ ९ गपि 1 ५९ 
उन्न कधि क | ५ 
हि झुन्त्यु द खा ५ दते व्य 4 न $ इ ४ 
4 ~ र "गद शनन च १९ | न 
^ ह चिप्र ५ सत्य्ननः हर धनिनां || ९ कि 
# चह पान॑रा्टज सल्त समीझित ? 
0 ५ ७ वरद द श्र | 
2 यज्ञाना ५ वव य नच्यनि । ५ 
/ 1७1 की क्रिया पाय (य स्थान ॥ 9 
1 (त (व्‌, म प्ान्सिन्न , : । १ ? 
¢ तस्प प्र पः बनं च रुणं ननः 
८ ऋ पृस्म्प्‌ भ = ट द्रत डा १ 
५ ताद डट्‌ 45५४६ काया 9 13 व व ॥ ०० | # 
4 ण्त्‌ ठ्न [॥ बा € टन्थं र < च+ ~ र द्र २. प्‌ है) 
4१ घगादनया + जतः 4 ५ ॥ £ 
£ यात दः विनबन्तं ठा त वृते ध 
१ त्यस्य ( ~र 3 1 
¢  सामसस्य ३8 घिस्दासा त > 
£ दष्ट रए दघाइदे दि सायनममं सः ४६ ॥ £ 
९. -- कु === [ 
॥: राडस्दटरर = # "धा तनाव ॥ ६5 १ 
८ राह ५ ५ १4 प्रु य श [ , 
= £ दलं 4 ५. प्म [न वना दर ५ १ | ८१ 
[1] दाः त ६ नर द, = = 
८ सदत प्रच्या निद्प च [वश ४ 
८ ग्र शसप्रख चदनः५न् न ५५ ॥ पर 
श मन रर गे लन्‌? ४ स्यन्र्प ॥ 
\ रर ई कि ^ 
{ > द्रेण सद्य 1 क £ 
५९ चुर दर नः त्स) निना १२२] १ पृ ग्‌ ^ 
८1\ के गख "द्र ~ ष ~~ # न र 4 के 
र व्यतीखा चेव मसाऽटुान्प म यरी पएन्पषह, पिर - : 
1 शा प्रा ++ र्म वह ॥ २, # १ ड टम्‌ ह ॥ ^ 
£ च्छ पुर ह, ठर्प्तदम द ल्म ३ ८ 
4 ज तिना 3 ९ ४६ 011 23 08 चनि 
£ 3 आप प < -चिः 
¢ र? स्या जितना उपः म्ना < ध 
£ किया है | ध धयः उपथार 7 [तप्‌ : 
( देना निश्चय कि ह एवय भ धिक उ मेनया जितना दिर ट 
/ त्याग ना ष दिया ह दर उनन्‌ हमे भीमसेनत्रा जि 
{ नान खा जादी रही है। जतुग॒ह्म मे ८ 
‡ ने पना : श॒ दद्धि उ 1 नतु ८ 
है ५ परम श 7 है 
ह म यृ था # 
0 58 व ॥ 
~ © ५ छः 
€ र ५ ५ ॥ 
¢ १ कै ५ 
१ 
¢ 
` ^ 
; ए 
( रा 
४ कं 
४ रा 
: 
; 9 
र 
+ 
ज 
प 
शा 
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१ नका "नो =) 


महा मारत । 


छाररमरथादस्य जिला गाच्राविचूणता ॥ १८ ॥ 
प्रज्ञया ज्ञात्या वल मामस्य पाड । 
धतिक्ार्ये च विप्रस्य ततः क्रूतवता मानम्‌ ॥ १९॥ 
नेद लोमान्न चाउच्चानान्न च सोहाद्विनिाश्वतम्‌ 
वुद्धिप्रय तु घसस्थ ब्यवसायः छूतो सयथा ॥ ३० ॥ 
थी द्वावपषि निष्पन्ना यधिष्टिर भावेप्यत्तः | 
प्रतीकारथ चासस्य धर्म चरिता महान ॥ २१॥ 
यो ब्राह्मणस्थ साहाय्य कुर्यादु करिष्यत्‌ । 
ध्नाच्रियः सदा महयकार्पाप्लुयादाने व मातः 
ष्नचियस्यवं छुचाणः क्षत्नियां वघसान्षणम्‌ । 
विपला कीनिमाशोति लछाकडस्मिश्व परत्रच) २३ ॥ 
बैदयस्याउर्थ च साहाय्य छुबाण। क्षांत्रेयों खावि! 


खख सवप्चाप लाकृपु प्रजा रखयत झछुदस्‌ 


॥ २४ ॥। 


झद्रं तु सोचयेद्राजा शरणा्िनमागतसख । 
प्राप्रोतीह कुले जन्म सदृद्वब्ये राजप्राजिति ॥ २५ ॥ 
एवं सा भगवान्व्यासः पुरा पौरवनन्दन । 


विप्णकोमी युद्धम परास्त कर सकतादं ! 
हू पाण्डब श्रप्टय ! भीमसन जन्म लतहां 
मेरी मोदमे प्हाड पर गिर गया था, 
उससे उसके शरीरकी ग्गड़से पत्थरके 
टुकड पिसकर चूर चृर हागय थ, 
कारणसभी मे भीमका बल जानती हूं, 
टम [य ब्राह्मणक जञ्चुको नष्ट कनका 
मकरल्प सविया ट । मन सभ, अज्ञानता 
बा मोहसे इस काममे हाथ नहीं डाला है, 
बुद्धिसेही इस धमकायर्म प्रवृत्त दुद 
हूँ ॥ ( १६--२० ) 

युधिप्टिर |! इस कायसे दा प्रयाजन 
मिदर दागः एक यह है, कि यहां वनसे 








पलटेमे दूसरा उपकार और महाधम। 
क्यो |कि जो क्षात्रिय प्रसंग ग्राप्त होनेपर 
व्राह्मणकी सहायता कर्गा बह निःसदह 
शुभलाकों का प्राप्त होगा, एसा मेरा मत 
हे} म निश्वय जानती हुं, कि जो क्षात्रेय 
क्षत्रियका प्राण बचाते ह, वह इस लोक 
और परलोकम अत्यन्त यज्ञ प्राप्त करते 


हूं; इसमे सन्देह नहीं है, कि क्षत्रिय होकर 


वेच्यकी सहायता करे,तो भूमण्डलम सर्वत्र 
प्रजा इसकी प्रेमी होती है । धेय झूद्र 
वा शग्ण लिये हुए जनको विपतसे बचावे, 
तो वह ऐज्वयेयुक्त राजोंसे पूजे जाने 
वाले वंशमे जन्म ठेता ३। पौरवनन्दन ! 
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आहिपमये । 








क वाचां ऽरयुक रप्रलस्नर्‌ य ¢ पितम्‌ [न्को कक 
प्राचाचाऽखकरप्रनस्नस्सालेच चिक्रीपतम ॥२६ ॥ [६४२०] 
इति श्रीमष्टाभारते शातसाहस्त्या सहित्ताया वयामिक्यामादिपवणि चक्वधपवणि 
कुन्ती युफिष्टरवाक््ये चतु पष्टगधिक्र जततमोष्ष्याप ॥ १:४ ॥ 





~~ ~“ [8 ~. € 
युधिष्ठर उवच--उपपन्नामेढ्‌ सातरत्वया यद्‌ बुद्धिपूचक्तम्‌ 1 
© (जे = ~ ० 
आात्तेस्य ब्राह्मणस्यनटनुज्चाादट्‌ करूनलम ॥ १॥ 
धरचमेष्यति भीनो5यं निहत्य पुरवादकम्‌ ै 


¢ भ्न ~ ^~ व 
सवधा द्रह्मणस्य्ाशच खहचुक्प्बद््यास 1 


“९ 


(~ 9 (~ _ “~ © (~ 
यथा 1त्वह न वन्‍न्ह्युनरा समगारवा'सनः;ः । 


तथाएय ब्राह्मणों दाच्यः परिग्राद्य'ए थ 


ननेः॥ २॥ 


चेशम्पायन उबाच- ततो रात्यां ब्यतीदायाम्न्रदादाय पाण्टवः | 


सीमसेनों यया तत्न 


आसाव्यतुद 


यच्राऽसं परपाटकः ॥४॥ 
लस्य रध्यमः पाण्टव यल्टा। 


आजदाव तलो नाद्रा तठ्न्रुपपाठयन ॥५॥ 





तत सख राख. ~ 


आजग्वस सुरक्रद 


[ मीयत्य वचनाक्तदा | 
{ थच भ्माव्यवर्थनः॥ 


4११ 


मद्दाकायो सत्तवेगा ढारयाचिव मिनीम्‌ । 


पूर्वकम अति तेज बुद्धिमान्‌ मरवान्‌ 
व्यासदेवने मुझका यह सब्र उपब्श किये 
ये, इसी लिय मेने इस कामको कर्नेकी 
इच्छा की ह । ( २६-२९ ) [ ६४७ | 


आाटिपसतं णकसं" पास्ट ध्याय समाप्त । 





आदिपयनि ण्दमना पैसट अध्याय । 
माताकी यह बाते सुनकर यृधिष्ठिर 
बोले, कि ठे माता ! आपन इम विपव 
में पडे हुए ब्राक्षण पर कंपा दिखाकर 


बुड्धिसे जो यह काय किया ह. वह इहत 
ही अच्छा हुआ है । इसीसे, [ङ भाप 


! 2) 


न 


ब्राह्मण पर दयावती ड रै. तममे नन्द 
नहीं ३. क्ते मीममन मनप्व-माजा सक्षम 


आयगा | आप 
यत्र प्रयक्त ब्राह्मगम कहकर यह स्वीकार 
करा लेना. कि नगरपाले यह यान ने 
जान सके । ( १-३ 


वशम्पायनती बोले, कि गात्रि बनने 


दवा नाश वर लाट 


ध ४ र ह च 
पर भीमसनने भाजनदी साम्ग्रो रेफर 
^ ग्रा _ ~ ज़्टा वह ग्म 
चहाहा यात्रा दवा जहा बह गटठग धा 
उत्तस्वतर उस गरामम 13 वनम्‌ ण्म 


उर दह सद भनेर मारया -गपरा 


खात हे उमस नार उआर प्रझार्न 


<~ ६ 
= = 

त्य्‌ क कश = छा ज हे 
न्य्‌ृ. त्य -टा मोग ~ग स्ज्म्या 
“आह न कनन न र इ =, 
सट नदरा गारउः वानरम पनं 


~ ~ ~ ~ 


> ९, 


€८<€ €< €< <€ € <€ € == = ~ = = ~= = = >~ > = > ~= ~ = = = = => > = = ~> > 2 >= = > >~ २\ 


>~ 2 >~ ~~~ ~ ~~~ = ~~ ~~~ ~~ 


९ उषे ८* (८८५११४१9 ४३१३४ ३४3 १३ » १ 3३२ १ ३333 9390339333333333333330359333333333+333 33133333333333333 3333 











[ बकवच पव 


८३० महाभारत | 
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£ लोदिताध्नः करालश्च लोदितदमश्रुूभंजः ॥ ७॥ ? 
ध आकर्णाड्धिन्नवक्त्रश्व इाकुकर्णो विभीषणः । 7 
ए तरिचछिखां श्रीं करत्वा संद्र रदनच्छदम्‌॥। ८ ॥ 1 
खज्ञानमन्न तं दष्टा भीमसेनं स राक्षसः । \ 
? धिचत्य नयने चद इठे वचनमव्रवीत्‌ ॥ ° ॥ £ 
8 काऽयतन्नामिद खद्न्त, मद्चसुपकास्पतय्‌ । ¦ 
पड्यनो सम दु्द्धिियास्यमसादनम्‌ ॥ १० \। 
£ सीमसेनस्ततः त्वा प्रहसन्निव भारत | 
9 राक्षस तसनाइहत्य सुरूक्त एव पराइसुखः ॥ ११॥ £ 
¢ रवं स भेनवं क्रत्वा ससुव्रम्य कराघुमौ। ) 
£ जभ्यद्रवद्धीमसेनं | जिघाखः _पुरुषादकः ॥१२॥ 2 
£ तथापि परिभूयेनं प्रेक्षमाणो ब्रकोदरः । ४ 
राश्चस खुङक्त ण्वाश्च पाण्डवः पररा ॥ १३॥ 7, 
अमर्पेण तु संप्र्णः ऋुन्तीपुत्न ब्ृकोदरसख । ० 
त जघान पठे पाणिभ्या भार्या पृष्टतः स्थितः ।॥१४॥ £ 
८ तथा वखवता सीमः पाणिभ्या श्शमाहतः । ९ 
नवाऽवखोकयामास राक्षस सुरूक ण्व सः ॥ १५॥ 
८ आगया, जहां भीम वटे थे । उस राक्षस दे भारत ! भीमसेन यह बात सुनने ॥ 
£ की आंखें, दाढी और केश लाल, मुह | परभी हंसतेदी दंसते राक्षसका अनादर £ 
{ कान तक्त फेला हुआ-ओर कान सेके कर सहका फर कर भाजन करने रगे; ‡ 
6 समान थे | एमा विकट भयानक वह | उसकी आर आंस तक नही फेरी, त्व /£ 
‡ राक्षम भीमसेनको अन्न खाते देखकर | वह मांसभोजी भयानक जब्दसे दोनो ? 
; दांतोंसे होठोंको काटवा हुआ वीन | दाथ उठाकर भीमसनेको मार डालनेके ‡ 
£ ग्ेखाओंके साथ भाहका ऊपर चटाय | लिये दाडा । जजुनाणी ब्रफोदर तव : 
£ टोनों आसं फेलाके क्रोधने बोटा, कि | गक्षमफो अनादरसे एक बार देखकर 8 
६ किस पर यह कदि चटी ट, कि यम- | भाजन करने लगे | राक्षमन तव ऋ्राधपे ४ 
£ रजके घरको जानेको मेरे भाजनकैलिय जलकर भीमसंनके पीछे खडा होके { 
६ ५ हुआ अन्न मर सामनहों खा रहा | दाना धयान पाट प्र मारा | भीम- £ 
८ त € € € <€ << 3233 त +. 
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2 भ्रय'सक््ा चक्षमाटाय राश्नरः। 


ताट्वेप्यस्नढा मीम पुनग्भ्यद्रवद्ध ली 
नना सीमः उनेसुक्त्वा नह्‌ 
वायु पस्प्रव्य सहष्टस्तस्था 
झ्षिप्त ऋद्धन ते च्रं प्रनिजय्राद दी 
सब्यन पाणिना भीमः प्रत्सान्निव 


! 
टृध्नान्वहुविध्रान्व 


नतः स पृनस्न्यस्य 


प्राहिणा्ायसनाय नस्मभ भीमश्च 
वदन्मडाससी 
व्रारम््प मदानाज नरराश्चसराजयोाः 


तद्बृक्षयुद् 


|| १5 ॥ 
ज्ष॑ परुपप भा | 
धि मद्ाच्रटः। 
 यचान । 
भारत ॥ १८ ॥ 
टी | 
प्ण्डवः॥ १९ 
बनाइनम्‌ ] 
॥ ६० ॥ 


के 


नाम विश्राच्यत वकः समथिदरव्य पाण्टयम। 
भ्रुजाभ्यां पारिजग्रारह समीममसन मशायलम ॥२१॥ 


भाससना-प तपः 


सहारा 


॥ 3 


विस्फुरन्तं 


स करप्यमाणा योमन 


समयुज्यत 
चोटरो पहुत घायल होने परभी उसपर 
आख नी एरी. एकमनम भाजनमे 
प्रवृत्त रहे । ( ११-- १५ 

अने मलयरी राम उति राधसे 
घन्धेके समान होकर सारनेके लिन इस 


उसख्पाड दर पिर उरप्र दाडा । झराछ 
स्तर -र--> ७ 
उनेन्वेर सटा-तो एरपएन्द्र भर्मिन्‌ 


५५ {रि ध्न {र न्त ग्द = ॥ त्डर का श न्च श्वा 


प १ 4 


«~. +^ 


परिरम्य माजनः। 
विचकृप बलाहुली॥२०॥ 
कपन्ताणात पाए्टदस | 
तीत्रेण क्रमान 


पुझ जि ७ | = & || 
गदम्‌ मात नार 


पतन लु 


साध ठम गसन 
वृए्प्त्त होने लगा कि उनम 
दक्ष नप्ट होने लग। 


बा 
णागण मासनाही इन उपना नाम 
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£ तयोर्वेगेन अदता प्रथिवी ससकश्पत । १ 
1 पाटपांश्च महाकायं श्रणयामसतुस्तदा ॥ २४॥ £ 
९ हीयमानं तु तद्रक्षः समीक्ष्य पुरुषादकम्‌) ट 
£ निष्पिष्य भ्रमो जानुभ्यां ससालजघरे व्रकादरः॥ २५॥ 2 
£ ततोऽस्य जालुन( पृष्ठमवपीड्य वलादि । 
£ वाहुना परिजग्राह दसक्षिणन रिरो वरास्‌ ॥ २६॥ ¢ 
१ सव्येन च्च कटो गख वासासे पाण्डवः | £ 
£ तद्रक्ना द्विखणं चक्रे सुचन्तं अरवं रवम्‌ ॥ २५ ॥ ६ 
7 ततोस्य रुधिरं वक्‍्तात्प्रादुरासीद्विशाम्पते | १ 
2 भज्यमानस्य भीमेन तस्य घोरस्य रक्षसः ॥ २८॥ [६४२५] 
1, हति श्रीमहाभारते शत्तसाहस्व्या सहिताया वेग्रासिक्यामादिपर्वणि वकवधपर्वणि र 
£ वकभीमयुदे पञपटटयधिकृाततमो व्याच 1 १६५ ॥ ¢ 
£ वै्म्पायन उवाच-ततः सख मग्न पाश्वीड्धो नादित्वा रवं रवम्‌ । # 
£ झेलराजप्रतीकाशों गतासुरभवहकः ॥ १ ॥ | 
९ तेन छाव्देन विज्रस्तों जनस्तस्थाध्थ रक्षस! | 8 
6 निप्पपात गदद्राजन्सटेव परिचारिभिः ॥२॥ ९ 
? तान्मीतान्विगतन्ानान्भीमः पद्रनां वरः। है 
¢ राक्षस भीमसे खीचे जान परभी उनको शब्द करने लगा । हे प्रथ्यीनाथ ! जब 1 
: बलसे खींचने लगा; इससे मनुप्यभोजीही भीमसेनसे विकेट राक्षण तोड़ा गया, 
£ बहुत थकने लगा | उस दोनोंके वेगसे | तब उसके खसो रक्त वमन होने { 
; धरती डोली ओर निकटके बडे बड़े वक्ष | लगा। ( २५--२८) [ ६४०७ ] / 
दर टट | ( २१-२४ ) आदिपर्वमे ण्स पस जव्याय सम-प्त। है 
~ अनन्तर्‌ वृफोदर राक्षसक्रो वर खोते आदिपवैम ण्कमा छासट अध्याय । १ 
‡ देखकर घुटनोम धरती पर पीस पीस श्रीवक्ञम्पायनजी बोले, कि महागज! } 
^ करर मारने टगे । प्राग उसकी पटपर बडे भारी पहाड़ समान राक्षसा वकने /£ 
: घृटनेंको छगा कर पीस करके दहिने | देह टूटने पर वडा कोलाहल मचाता 
~ हाथमे गटको भर वांय हाथसे कमरको ! हुआ ग्राण छोडा | उसके परियराखर्ग / 
„ पक्डा तथा उसको ड्रिगुणित अथाव्‌ दो | उस गब्दसे भय साकर नोकर चाकरोके £ 
> भागाम ताड डाला; तब गक्रम धार ; साथ धरसानकटकर सीमन पास आ- ‡ 
श 
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थे 
7, 


। 
८ 
( 
¢ 
है 
1 
श असस (६ रथ उठत्त राह्च र्न्वदट्पुनः | 4.1 
ध तत 72272 = 
£ तो नरी प्वन्लपप्नना तपर जस्यत च| 
१ + त: र -ना-न 
( ठटरःरषट", २. परा = स 5 ता तन | 
| न ~ >~ ४ गय नवः 1 
ध नस ज्र, 7८ । द(न + सकाए || (० ॥ 
१९ 
८ र्म हप्र > ~~ ~ ~ 
१, रधन र्ह्ष्टर्‌ (ल्प द्सुदुर च नागरा' 1 
4 क ऊ [य ५ ९ # 
^ एरघचका तहत सात्दः प्टरुनत प्द्ृद्ः षर ॥४४॥] 
र ~° + 
ल 
ते न नः {^ न = 2 जद न न +~ कनी कन ॐ ह 
र राच | सारन थो सत्ाघला भसिसनन इ१६ 0० ९ (न्द्‌ र र्ग ग्ग मृत 
6 ^~ स ॥ न ५ = म 
2 उनन्‍दा सेयभात आर ज्ञाद राहत दख ्र ल्टर ल्यरः टरएर उट दरसु 
८ क क क ड ॐ 
९ समग्म्चा प्रदर, उरन्‌ जानता तृ ट्प जा साय | रम्‌ उठत 
९ 5 (भ ¢ ~ ~ 1 म्‌ = 
¢ स्‌ ट 1 त्रप म्‌ रर नस स्यृर्ष्य स्‌ स त्यु बम श न ~ ~र ~ ए 
ति 
न न ८ ल स >~ = म रू ल 
¢ मरता पाद स्वराय त) तुमराण्य श 
^ क ना कब प गे ह 1 न न 
9 त्र घर भ्माय्‌  नामगनम एस नाम 
८ व 9 दा ~ 
6. शतहणशान दरइरण। उट न रर ना 9 हर 
है च है १ 
८" 0 33 त 2. 
ट भ ~ 
¢ 1 " च ध ये 
हर 
¢ 
#ै 
श 
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सान्त्ययाम्नास च्दटवान्ससम च न्फवन्यत्‌। ३ ॥ 
स्या चापः चयो यच्चलसि 2 

स ष्टस्वा नाद्र शया सरल 7स्पदत कदातचत्‌ । 

9 ५ 

दसन & दथः -चयेच्येन भद्दे ॥ ४१ 

नस्य तद्द रत्या नद्धि रक्षासे भारत | 


एबसारित्वल त प्म पस्य च तम्‌ ॥५॥ 
तनः प्रश्नः रश्चाप स तत्र सस्यादि भारन। 


तररानर स 75: ज 
नगर प्रत्यरद््दन्त दरचणाणगदादार रू | > ॥ 
तता भासररगाठाय सकद पुरपात् न्त्स । 

2 (१ समत्य क न्न्न-ः ० भ्न 8 
दरदा दार 1 प्य उस्र (ज्तुचल शनः ॥ ५॥ 
प्न भीसद म 
प्घ्रा सन्नन्ते पद धान 7 =) 1 


पी ज्ञा: प्रसेकरा 7 सनग्ननः 
उन यत्यम्‌ रागतद ज्ञा। प्रन्‍ू ऊगग स्मसमग्मत3 |) <| 


चतः सख भीर ल्या रात्या क्र/प्रणबच्ग सद। 


<€ < <<< < <£ 


५ 


39353 ५४> ० > २२३२3 १४७० ७४५ + ~+ 32339339 > 
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है 


८३४ महाभारत । [ बकबच प 
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^ [त 1 क 

¢ ततः सटस्रख्त राजच्नरा नगरवासिनः | 

¢ © ५ ५८ के स्राटद्धऊ व्रा 

९ तच्राऽऽजग्मुनक द्रष्ट सम्प्रीव्ृद्धकुमारक्ताः ॥1१२॥ 


म 
=+ 


ततस्ते विस्मिताः स्वे कमं दष्राऽविमायुपम्‌ | 
देवतान्यचयांचन्रुः स्वं णव विच्छपते ॥१३॥ 
तततः प्रगणयामाश्ुः कस्य वाराञ्य भोजने | 
नात्वा चाऽऽगस्य तं विप पप्रच्छुः सव ण्व रे॥ १४॥ 
एवं पृष्टः स वहो रभ्नमाणश्च पाण्डवान्‌ । 
उवाच नागरान्सवोनिदं विप्र्पभस्तदा ॥ १५॥ 
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£ आज्ञापित स्रामजने सठन्त सह वन्धुभिः। 
¢ ददं व्राह्मणः काशिन्मन्तासिद्धो महासनाः ॥ १६ ॥ 
र परिष्च्छयस सं पूर्व परिङ्केां पुरस्य च | 
? अन्नवीद्राध्मणश्रेण्ठो विश्वास्थ प्रहसन्निव ॥ १७॥ 
? प्रापिप्यास्यदं तस्मा अन्रमतदरात्मने । 
8 मन्निमित्त भय चापि न कायोमिति चाउत्रचीत।१८ ॥ 
7 से तदन्नसखपादाय गतो बकथन प्रति । 


[क । 
> 


[ख्‌ + के र © क ल 9 
तन नुन रद्दतत्कसे लाकाटित क्रुतम्‌ ॥ १९ !' 





न्हाये मारे गये ओर गिरे हुए देसकर | वार पूछने पर विग्रेन्द्र पाण्डवाकों मोपन 
गेमाजित हुए; आर एकचक्रानगरीके | करनेके लिये बोले, कि मे गक्षसका 
पुरम जाकर वह समाचार दिया | है ! मोज्ञन देनेकी आज्ञा पाकर बन्धुओके 
राजन | तथ सहसो नगरवाले बक्क राक्षस साथ रो रहा था. कि ऐसे समग्रमे एक्क 
का देसनके लिये एकत्रित हुए। है पृथ्वी मन्त्रत्न सिद्ध महात्मा ब्राह्मण मुझको उस 
नाथ ! उन सोने अलोकिक कायं दणशामे देखकर प्रश्न करके इस नगरके 


देखकर अजरज माना और सत्र लोग र छ्ुंगके वृत्तान्तस ज्ञात हाक्र टाटसं 
ठेवतों की उपासना करन लगे। श्राग 


(१ 
1 ५ 


| 


कर हैसत हुए बोले, कि मे उश हुरात्मा 


४५१ 


यह पूछने लगे; क्रि/आज गाक्षसको नो के निकट यह अन्न ले जाऊंगा, गरे लिये 
जन दनकी किसकी बारी थी अन्तम सच दुछ भय मन करत] | यह कहकर वह अन्न 


ठीक जान कर सबोने उसब्राह्मण कपास... लेकर गक्षस बकके वनमे गये थे हसने 
जाकर विध्वप समाचार पृद्धा। (! ?-१४७). सन्हेह नही है,के उन्होंनेही लोकोके हित 
सम्पूण नगग्वालाक ब्राटणस वार के निभित्त वह काम दिया होगा | १५-१० 
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५५) कभ के ह.1 > > ५ ॥ क 1, न भच > ॐ भ~ 3 ७४६ 1७ > ३-०४ ३७४ 
4) 
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न < ३ ¬ 
अध्याय ९६३) अदि पव 1 
=-= पल एलन व्क क मल इक 2320 = ॐ = =-= = तै 
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१ |) [*# 
1 ततस्त ब्राह्मणा: सब ज्षात्रयाश्र स्टरावास्मता: । र 
निर 1 न 3 ३ 
त वचच्याः जाद्रात् सुदिना व्रह्यमत् नदा ॥>२०६ / 
पु शी 
ल (4 न 
~ ततो जानपदाः सखव आाजम्द्ुनगर्‌ प्रान | त 
|) >> 3. ह [ग £ 0 
4 तठऊनतसे दृष्टा पाथारनच्रच चाञ्चसन।२१॥ [६४७६ | £ 
\ एम 4 ५ ७ =^ ~ #= ^ 
> हरि श्रोमहामात्ते लनमारम्नया 5हिताबा बण सिक्यासाउपचणि उक्दप्प्रयाण रे 
॥: वक्व परप राधकनननमाद््नाय ॥ ५६६ ॥ £ 
£ समाप्त चेदर ब्वधपत्र । ^ 
र ~ 
वे १ ~ ^ 
थे अब ऊउप्चर यप्र । 7 
५ दै 
के न वे 
४. जनमजप उबाच--न नथा प्रराणएध्याप्रा निर्य दक्राकश्नसम । टी 
^ ^ 
2 अन उऊध्य तता बन्रप्यानक्रमकझबनत पाण्टया।॥ ? ॥ शी 
री > ॐ क ४; ५ 
£ वन्नापायन उवाच-नथव निदसन्याजाचि्त्य यतगाध्रामयम 0 
द ^~ ° ~ नदद ५ ८. ५ 
८ अधायाना। पर द्राम दरार नम्ये न दडखान॥ | ५ 
क दा स्क ; 
त तल; कातपरयाएस्य वप्रः सालानत्रन, | छ 
¢: नर स्या5 जग 3 ५ 
न प्रातस्रयाभ्व नद्यस धदाफणस्या८पजगामस 71! ३ ॥ ५ 
४९ + क क 
८ स सस्वतप्रलायत्या न 1८~प वध्रपमनन्नद्ा | 2 
६; (= ८ ् (७ र ~ ~ पच 1 
~ टदा प्रालय तस्मे नदा राबाता वन: | ‰ ॥ ¢ 
९ \ 
१ शव न्त ~ नौर 
| ततस्त पाण्डवाः सव सत दुःन्यानरपनाः। ८ 
८ रु 
५ ८ 
८५ 7 
८ 8 
¢ 
#1 कन 
0 ल 
^ री 
; 
६० है 
हि न 
वि क 
हे 
क 
५ 
^ + 
8 प्र 
५ 
पु त 
| ट 
^ £ 
$ हैं ॐ 
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महाभारत । 


उपासाश्र राम झुश्नाव दित्सन्त बसु सवेश:) ८ ॥ 
कथयामसास्थितं राम सरद्राजसतोऽत्रवीत्‌ । 
रख वित्तकाम मां चोद्ध द्राणद्वेजततम।॥ ९ ॥ 
स तच्रा्मवाञ् मया समचरो्पनम्‌ । 


पाञ्चाटप्न्वा उरीरं चा त्रह्यन्नकतम चरण 


॥ १० ॥ 


धृष््युस्रर्चव सवाणि तेणं सदारमव च । 
अयोनिज्य सर्वेषां दातुमदंति मे जवान्‌ ॥ ११॥ 
तट-इ ततवा ततस्तस्मं प्रददा भ्ररानन्दनः । 
चस्तरणन्तदा द्राणः करुतक्रुदयाऽगवत्तदा ॥ १६॥ 


पाण्डवा उचुः -- 


कथ दूरूपना द्रण रामात्परमसमतम्‌ । 


वेढी मध्यप्रमनुज्ञाप्य नरेप्वभ्यधिकोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 

कथंद्रणएमासाय मारद्षजः प्रतापवान्‌ । 

कथं विप मपव्याघ्ः सखायं चिद्धे साभिति ॥ ९४॥ 
वोपायन उवाच--ण्वं नञ्नायः श्रोत्चियस्थ नाउरथी राधिनः सरया । 





कथयापासपार्थिवस्थापि सखिपूर्व किमिप्यते ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते 
व दक्र 
(1. 
मव कथा युननफ़ भभिलापी "द्विजोत्तम! 
का आदर किया | ( २-५ ) प्राथनास 

माति मातिक्र आश्चयं ६९) 

ताथ, मरावर, अनक आगु म॒ प॒ 
वृत्तान्त आर नाना नगराक्री स्मरा अरर 
न ल्ग} हे जनमजय उस तएवं चाहे 
कथा परी होनेके कालमे पाझूशझ्रीर इन 
यातसेनीके अलाकिक म्वबंवस्म। द्रोण 
तथा शिग्रण्डिका जन्म आर र उपसंदास्के 
के महायन्नमें कृष्ण 51 उत्प्; ब्राह्मण 
सब्र बातोंक़ा समाचार दिया । ( “तथाम्त” 
पुरुष-श्रष्ठ पाप्डवगण ब्राह्मण अम्त्र 
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द्‌ दिये । द्रौणने उनका रुकर अपनेका 
कृताथ समझा | वह रामसे परम संयत 
त्रहमास्त पाकर आर सथ अघ्चाके पानेसे 
अधिक प्रसन्न हए । (१०-- १२ ) 
अनन्तर प्रतापी पुस्पेन्द्र भरद्ाजनन्द्‌- 
नने दृरुपदके निकट लाकर कह।, किम 
तुम्हारा मित्र ह.द्सुपदने उत्तर दिया कि 
जा क्षात्रिय नही हःवह कभी भरोतरियका 
मित्र नदी दा सक्ता; जो रथी नहीं 
है, वह कभो रथीका मित्र नहीं हो 
सकता ; आर जो स्त्रय॑ राजा नहीं है, 
चह कभी राजाका मित्र नहीं हो सकता 
अतएव तुम वरथो मित्र कहकर पुकार 
रहह 1 ( १३-१७ ) 
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| यै जरथ पव 
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अतः प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन त्यया सट । ^ 
राजासि लाक्षेणि कखे मागीरथ्याऽद्‌ नरे ; २५॥ 

ब्राह्मण उवाच-- एवघुक्तो ददि पाश्चात्य भारद्वाजेन श्रीसता। 
उवाचाऽख्विदां श्रो द्रोण त्राद्पणखत्तम्नम्‌ ॥ २६ ॥ 

एव चवतु भद्रं ते भारद्वाज मदामत | 
सगं तद्धव भवतु उश्ववयदभिमन्यसर ॥ २७॥ 
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>>> 


एवमन्योन्यसुक्त्वा तौ करत्वा सख्यमचत्तथम्‌। 

¢ जग्सतुद्रेए्णपाश्चास्यौ यथागतसरिन्दमौ ॥ २८॥ 

£ असत्कारः स तु मदान्घद्रलंययि तस्य तु । 

£ नापैति हद याद्राो दु्नाः स क्रुरोाऽभवत्‌।; २९।[९६५१७ 
# इति श्वीमहःभारते शतसास््या सहितायाः परैयातिक्यामादिपर्यैणि चच्ररथपर्दणि 

£ दवापदीसभवेऽटप्टयधिकडततमोऽध्याय ॥ १६८ ॥ 


न © ८... € 
2 ब्राह्मण उवाच-- आसर्षी द्रुपटो राजः कभेलिद्धान्द्िजपभान्‌। 
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£ आन्विच्छन्परिचकऋास ब्राह्मणावसथान्वट्नन | १ ॥ 

; पुत्रजन्स परीष्सन्ध शोकोपहलचेतनः 1 १ 
1 किदे नरनाथ! मे फिर तुमसे मित्रता शदुनाशी द्रौण ओर राजा पाश्वार एक / 
£ चाहता हूं, पर इस समय म राजा हूं, तुम दूसर से ऐसा कहकर असुत्तम मित्रता ६ 
£ राजा नहीं हो, राजा न होनेसे राजासे निश्चय कर निज निज स्थानक। चङे गये { 
(. मित्रता नहा हा सकती, इस लिय तुम्दार पर राजा द्रुपदके हृदयसे वह वडा अपमा- 
‡ साथ एकत्र राज्य कण्नके विपयरमे यह । नक्षणमरके लियेभी दूर नहीं हुआ, वह /» 
निश्चय किया है, कि तुम भी बागीरथीके उसके सोचस अति दुःख्वी और दुचले ? 
/: दक्षिण किनारका राजा होओ और मे | होने छग। ( २६-२९) [ ८५१७] £ 
‡ उत्तर नारका हाञं । ( २१- २५) | सण्नि पवसे णत्सा अलठ्सट अध्याय स्माप्त। £ 
ˆ व्राह्मण व्राट) क्रि तब पाश्चालगज, | अपम "कसो उनः अयाय 1 6 
‡ धन्व्रि्ारमे पम्डिति, द्विजवर धीमान्‌ ¦ ब्राह्मण बोछे, क्वि राजा दृरुपद दुःख ; 
£ ट्रोण की वह बात सुनकर बोले, क्वि हे, ओर शाकसे बिक होकर योग्य पत्र “ 
2 महामति भारद्वाज! तुम्हारा मंगल होेवे, | पानेकी अभिलापासे, कर्मम सद्र च्छे ^ 
: तुमने जसा समझ लिया ह बी हो,कि ब्राह्मणोंक्ो टूंढते हुए एक आअससे सरमे ¦ 
/ मर साथ तुम्हारी मित्रता सदा बनी रह। जाने छगे | यह चिता, कि मेरी अच्छी /£ 
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नास्ति अष्ठमपत्य म इति नित्यमाचेन्तयत्‌॥ ३ ॥ > 
ट जातान्प्रच्रान्स निवढाद्धिग्वन्धरानिनि =ाऽत्रवीत्‌। £ 
1 निःच्चासपरमन्चाऽऽयीद त्रा प्राति पिया॥३ ॥ 
१ प्रभाव बिनये शिक्षां द्रागन्य =रिनिानि च। £ 
‡ ध्नाच्रण च बन्टनाञ्त्यप्विन्नेयच्चाऽध्यगच्छन £ 
# प्रानिकतु दपस्रेष्ठो यननानार्पि मारन ॥४॥ 7 
£ अगिन सोऽ कन्मापी गद्।कचे परिभक्रसन | 
‡ त्राह्णादसभं पृष्चमायनयाढ महीपतिः ॥५॥ 
तय नाऽम्नानकः काश्चिद्चचाऽऽसीदत्रनी त्जिः। 7 
८ लठ च सन्ााभागः सॉष्पण्यत्सशिनत्ता ॥ 5 ॥ £ 
८ याजापगराजं च्रत्मपौ नाम्यन्ते पररपद्धिना | । 
‰ सरिनाध्ययने वृन्त्ानाच्रनःराति काच्यपी ॥७॥ 
; दारणेयों युरुझखपा छागणात्रपिसत्तमो । > 
£ स नाबासन्ययासास सयदयामरनद्छरिनः ॥८॥ 7 
| वुद्वा दट नयोास्तच्र कनीयांसन्ुपटरे । प 
॥ फ़्पेद -न्दयन्कछास्सरयात ध्नवनम ॥५॥ ~ 
; सन्तान नही ह उनकेह्दयमे मढा जसी उनसे यात उाग उपयाज नामर नप्र, £ 
;; घी । वह अपने अनादरके कारण अपने... शम्णुधी, वद्मा. मीरिना पाटन : 
पुत्रा आर सिरास पिङ रते रण्नोणदया निय, ङ्द्यप माव्रयादे ग्ध ङे 
+ ददत तेनेके ल्यि सदा रद्दी ज्ञास उपानक सदर शापाल़े क्पियों मे 
£ वनय {दरस्दलत्नङचाह्नषग्मी श्रद्वा वर्मः देक उसी 
£ सोचकरनि-यनहीञर मदः दिति रेच्यानुनप छाप एस उगनेय ऊय : 
; दतसदयोदर द्रणङप्रना-. रदा नर्स । ^--८ ५ 
न ~< १ 
४ 
हे ६ 
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मद्दाभारत । 


अचेणयित्वा य्थान्यायसुपयाजसवाच सा ॥ १० ॥ 
खन से कमणा ्रह्मन्पुच्ः स्याद्‌ द्राणसरूत्यव। 
उपयाज करुते तस्मिन्यवां दाताऽसते तेऽजगंढम्‌॥ ११ 
यदा तेऽन्यद्‌ द्विजश्रेष्ठ मनसः सापिय भवेत्‌ । 
सव तत्त प्रदाताऽटं न दि मेजाऽस्नि सरायः। १२॥ 
इत्युक्तो नाऽदमिवयेवं तश्रपिः धय स्रापत । 


[> * ¢ 
आराधायष्यन्दुरूषट्‌ः सत पयनच्रत्पुनः 


॥ १३ ॥ 


ततः संचत्सरस्थान्ते दरुपद स द्विजोत्ममः । 
उपयाजोउचश्नवीत्काले राजन्मधुरथा गिरा ॥ १४ ॥ 
ज्येष्टो श्राता ससाथ्यह्याद्विचरन्गहने बचने । 
अपरिज्लातर्शाचारया भ्रमी निपलित फलम्र॥ १७ ॥ 
तदपव्यमदटं भ्रात्रसाप्रतमलुत्रजन | 


विस सकरादाने ना5्यं कुरयात्कदाचन 


॥ १६ ॥ 


हृष्ठटा झलस्य ना5पच्यद्वापान्पापालुबन्धकान। 
विचिनक्तिन चाच यः सो5न्यञ्ञापि दर्थ सचेत्‌ १७॥ 


दिखा, पांव दाच, माटी वात कह, आमि- 
छापा पूरी कर इत्यादि उपायासे उन व्रत- 
गील उपयाजको प्रसन्न करन लगे; 
णकः समय द्रुपद व्रिधिपृवङर उपथाजको 
पजा कर बाट, क ह वहचू उपयाजः 
यदि याप यह क्रम कर, कि जिसके करन 
ममर द्राणनान्नी पत्र जन्म हो, तो 

आपके एक अबुृठ गा दंगा। है ठिज- 
ष्टु ! यादि आपकी और किसी वस्तुकी 
अमिलापा हो, तो दम संदेह नहीं ह, 
फि उमेभी परकर दंगा | (९-- ४२) 

ऋषि बोले, कि मे यह काम नहीं 
फेर सक्रंगा । दरूपदह तिसे परभी उन 





ऋषिकी उपासनाक लिये फिर सेवा करने 
लगे । अनन्तर एक व बातने पर एकदिन 
द्विजात्तम उपयाजने राजा द्रुपदकी मीठी 
बातास कहा, कि एक समय भरे ज्येप्ठ 
माइने घने वनम चलते समय ऐस 
स्थानसे गिरा हज एल उटा लिया, 
कि बह नहीं जानते थे, फ वहं स्थान 
पवित्र है वा नही | मे उनके पीछे चलता 
धा, सा उन्ह उस अयोग्य क्रामको 
करते देखा था । ( १३-१६ ) 

टे राजन्‌ ! उन्होंने उस दापयुक्त 
वम्तुक लनम काः विचार नहीं किया। 
उम फ़लूको दरातेहा उसके पापयक्त 
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सेह्िताध्ययन कुबन्वसन्युरुकुले च था । 
भेध्यम॒त्सप्रमन्थेपा झुब्त्ते सम च घढा तदा १८॥ 
कीनयन्गुणमन्नानामघूणी च पुनः पुनः 1 
ते वे फलाधिन सन्ये भ्रातर तकेचलझ्लुपा ॥ १९॥ 
नच गच्छ्न्व शरेपन मत्वा सयार्जागप्यति। 


जराप्समानो दपतिमनसल दिचिन्तयन ॥ २० ॥ 
उपयाजवचः दटुन्दा याजन्याऽस्प्रममभ्यगात्‌। 
अआमिमंपृज्य पजाहमथ याजमसू व ॥ 5२१ ॥ 
अयनानि दढान्यप्टा गचा याजय मो विभा | 
द्रोणबराशिसेनप प्रहादनिनुमन्नि ॥ २२ ॥ 
स्‌ हि ब्रणविदां अछोा ब्ृदारत्र चआप्प्यनु्तषम: । 
तस्माद द्वाणः पराजेप्ठ मा थे से सारिपिद्नहे २३ ॥ 
पाजियों दारित तसरयाठस्पा पा य्त्या का 
वीरवबाजागंसछुस्यस्प सारट्राजन्प धीमनः ॥ २४ 1 


८ ८ 


4 


~~ 


शत | 


1 


टापका रामय उनवी बृद्धिम एकबार गाता दरपद बा जऊ चरित्रिको सुन निंदा 
भी नहीं आयी: अठएव 'जिन्टोने एड बर्नेकी टस्छ़ा रानि पर्थी मना मनम 


ग्पानम शाचका पिचार नही कया "एत्‌ 4 वि त्रा २ 


अन्य स्थानमें ग्योकर दोप-दर्गी होणंग, गश्मरों गये। यहा पहचयर प्रत 
£ [र ^ म ः ऊ 

अपन बह तम्शर अभाए विषय दाप सात दाहदा सर एवार से पृत्र कर बाल, 

नसा दस पादेग ' शोरशी उबर इह शुरू क्ट विना! 2 -पन्‌ अस्सी सत्म 
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^ द्रोणस्स छझारजालानि माणिदेहहराणि च । ट 
५ पडरात्नि धनुख्वारय दृश्यते पर्स सहत्‌ ॥ ९५ ॥ ; 
हर स छि ब्राह्मण पेण छ्वात्ं वेगससंदायम्‌ । 
र प्रतिहन्ति महेष्वासो ्फरद्राजो मह्ासनः ।॥ २६ ॥ 
श्नच्रोच्छेदाय विदितो जाश्नद्रन्य इवाऽऽस्थितः | £ 
चस्य चन््रवलं घोरमप्रधृष्यं नरेसुवि ॥२७॥ ‡ 
£ व्राह्छं सधारयस्तेजो इताहूतिरिकाऽनलः । 1 
६ सन्ने स दद्लयाजै क्षाचधयेपुरःसरः ॥ २८ ॥ ॥ 
¢ व्रल्मक्षत्रे च चिहिले ब्राह्म तेजो विशिष्यते । ध 
# ट क्षा्नवलाद्धीन ऋदय तजः मपेदिचाय्‌।२९ ॥ 
£ द्रोणाद्विशिष्धमासाद भवन्तं त्रद्मवित्त मम । ; 
^ द्रोणान्तकमहं चं कमयं युधि हुजयम्‌ ॥ ३० ॥ £ 
£ नत्कस॑ कुर से याज वितरा्यकंद गवाम्‌ । ^ 
! थेत्युक्वा तु त॑ याजी याज्याथंस॒पकल्पथतल ॥ ३१॥ 4 
५, गुवंध इति चाइकासलुपयाजमनोदयत्‌ । ^ 
£ याजो द्रोणविना्चाय प्रतिजन त्र चसः ॥ ३२॥ त 
2 उसका घनुप छः अरत्निके समान बडा श्रेष्ठ होने परभी आपका ब्राह्मतेज उनसे 1 
: है; उनका बाण जाल सब जीवोकेही शरीर | श्रेष्ठ ह, और केवल क्षत्रियवरूघारी में !! 
: कानाश कर सकता है।इसमें संदेह नही. | उनसे दीन बना हृ; अतएव मे आपको ? 
~ ह, किं वह्‌ महानुभव भाग्ठाज वाह्लण जो द्रोणसे श्रेष्ठ आर वेदके अच्छे जान- ^ 
१ के वेशम बड़े चापधारी होदार शत्रिय- कार है, श्राप्त होबर आपके ब्राह्मेजकी £ 
‡ तेजका सत्यानाश कर रहे है । बह क्षत्रिय शरण लेता हू। हे याज ! यह काम ; 
‡ नायके लिव मानो दूसरे परशुराम बने, दरें, कि जिससे में लदाईमे जयके अयोग्य / 
:. है।इस पृथ्वाभरस काइसी उनके कार और द्रोगनाशी पुत्र लाभ कर सक्र; । 
> अचवलकं। वटा नदी मक्ता ह | वह आरः । आपको ठच्च न्ोटि गौदान करनेो £ 
^ नियुक्त प्रज्यलित अध्रिकी भांति बादल । प्रस्तुत हूं । ( २०-३१ ) ^ 

तजक्र यक्‌ साथ माय नात्रवतेजका मिलाकर याज तथाम्तु कहकर यागऊे गया गके ? 
„ ग्ड्ङाजलामारत हे । ( ८५-२८ ) पद्म मनदही मनम्‌ ध्यान ¢ 
१ उनक्राव्राद्मतेज द्वत्रियतेजसे मिलकर आर प व { 
5४६६€६६६६६६€€€€€€६ ६ <€€€ ८६ €< ८ < ¢ 
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£ ज्वालावर्णो चोर रूपः किरीटी वम चोत्तमम्‌ | ¦ 
£ विभ्रत्सग्वज्ञः सारो धयुप्मासत्चिनदन्सुह्ुः ॥ ४० ॥ ६ 
2 सोड्ध्यारोहद्रथवर तेन च प्रययौ तदा । 1 
£ ततः प्रणेदुः; पाच्चालाः पृष्टाः साधुसाध्विति ॥१॥ £ 
? हपाविष््स्तनखताच्नेय सदे वस्ुधरा | ¦ 
> मयापदो राजयपुचः पाश्चालानां यशस्करः ।॥ ४२॥ 1 
£ राज्ञः जोकापरहो जात एप द्रेणवधाय वे । 1 
£ इत्युवाच मदद्रतमददेयं खचरं तदा = ॥ ४३॥ १ 
? कुमारी चापि पाञ्चाली वेदीमध्यात्ससुस्थिता। £ 
॥ सुभगा दशोनीयाङ्गी स्वसितायतदोचना ॥ ४९ ॥ 1 
र इयामा पद्मपलाशाक्षी नीलकुश्चितमूघेजा | ! 
¢ ताम्रतुज्ञनण्वी खश्रुश्वारुपीन पयोधरा ॥ ४५ ॥ ^ 
¦ मानुपं विग्रहं क्रुत्वा साक्षादमरवर्णिनी । ? 
५ नीटोत्पटसमो गन्धो यस्याः क्रोशात्प्रधावति ४६ ॥ 2 
1 या विभर्ति परं रूपं यस्या नास्त्युपमा खुविः | 
(: कबचयुक्त धलुपवाणधोरी र देवस्य | वाला होगा ।” आगे वेदीके मध्यसे 
^ एक कुमार उत्पन्न हुआ ।चह कुमार जन्म | पाश्चालराजकुमारी सोभाग्यवती ध्यामाः (६ 
^ लेतेही बार वार मिह गर्जन करता हा | ज्ञी एक कुमारी उठी । उस कन्यक्रे ? 
/. प्रधान रथ पर चढ गया ओर उस रथ | अद्धाकी शोभा बहुत सुन्दर, दोन " 
/ पर इधर उधर जाने लगा | यह देखकर | आंखे नीली, चौडी और पद्मपलाश्के : 
£. पाश्चाललोग आनन्दित होके इतना चिछा | समान, केश काले और घुघराले,नख ऊँच 
£ कर ^ सा साधु “कहके ऐसा भारी | ओर तामेके रह्के,दोनो भेह बडी शोभा ¦ 
£ शव्द करने लगे,के मानो ध रती उन देनेवाली, रु आर स्तन बडे तथा £ 
£ दपयुक्त पाञ्चाराक्रा भार सेभालनेका | शाभायुक्त थे; उसकी शोभा देखकर /£ 
4 असमये हागयी । ( ३०-४२ ) समझ पड़ती थी, कि मानो साक्षात्‌ £ 
£ तव आक्राग्रवाणी हउ, क्रि “ इम गज- देवकन्या मानवीके स्वरूपम प्रगट हुई £ 
£ वृमाग्ने द्रोणवधके लिये जन्म लिाहे। | धौ । उसकी नीलपक समान देहकी { 
‡ यह पूत्र पा्ार्छोका य्न बढानेवाला, | गन्ध कोस भरकी दूरीतक पहुंचने लगी। ! 
> भयनानी आर गजाक्रा ्ोक दृग करस्न- ¦ वह ठवरुपिणी कन्या ऐसी अनुपम स्प. ? 
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है धृष्टदुन्नं तु पाश्वाल्यमानीय स्वं निवेरानम्‌ । ( 
ध उपाकरोद देतो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ ५० ॥ ¦ 
अमोक्षणीय दैव टि भाविमन्वा मदामतिः। \ 
£ तथा तत्कृतवान्द्रोण मात्मकीयनुरश्नणात्‌।।५६॥ [६५७२] ^ 
? इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्या सदित्ताया वेथासिक्यामाष्टेपवेणि 9 
2 चेत्ररथपर्वण्यूनसप्तत्यधिक्शततमोःड्ध्याग्र ॥ १६९ ॥ १ 
1 वैशम्पायन कल तु कोन्तेया : उल्याविद्धा इवाऽभवन्‌। £ 
सव चाऽस्वस्थमनसा व वस्त महबलाः | १ ॥ । 
ततः कुन्ता छतान्दष्रा सवास्तद्तचतसः । ‰ 
# युधिद्िरखवाचेढं वचनं सल्यवादिनी ॥२॥ 
¢ ङन्युवाच-- चिरराचापिताः स्मद्‌ चाद्यणस्य नितेराने | 
रमसराणाः पुरे रम्य ख्ब्यभेक्ष्या महात्मनः॥ ३ ॥ ‰ 
यानीह रमणीयानि वनान्युपवनानि च । £ 
£ प्वाणि तानि दृष्टानि पुनः पुनररिदम ॥४॥ ‡ 
6 पुनद्रेष्टं दे तानाह प्राणयान्त न नस्तथा । } 
; भ्यं च न तथा वैर रभ्यते द्ुस्नन्दन ॥५॥ # 
ऐसे पुत्र ओर कन्याकी उत्पत्ति हुई | महाबली पाण्डवगण वह इत्तान्त सुन- £ 
4. आ! (^=) कर गूलीसे परिधे जनेकी भांति दुखी 
‡; अनन्तर प्रतापी भाराज द्रोणने | भये । सत्य कहनेवाटी कुन्ती पुत्रोको ‡ 


: पाश्वालराजके पुत्र ध्ृष्टछुम्नलको अपने | अनमन देख कर रधिष्ठिरस बोली, कि ‡ 
/' घरमे लाकर अस्तराकी शिक्षा देकर पहिले | हमको इस ब्राह्मणके घर रहे बहुत दिन £ 
£ लिये हुए आध राज्यका लनेके पलट यीने । उस सुन्दरनगरमे महात्याओसे 

‡ में उपकार किया । महामति ठ्ोणने | भिक्षा छे ले कर खल कूदकर काल ग॑- £ 





4 यह समझ कर, कि देवी भाव रद्घ नयोग्य वाया टे, यां जितने सन्दर सुन्दर ४ 
; नहीं है. अपनी कीतिंकी रक्षाक लिये | बन ओर उपवन ह, वह सभी वार बार 
/: ऐमा कार्य किया । (००-५६) [६५७३] । हेख चुके है | हे बीर करुनन्दन ! उन “5 
भाटिपपमे एफ्से उनहनर जव्यावसमाप्त।! स्थानोको फिर देखनेकी अब वेसी प्रीति ¦ 
= ्रादिपर्पम एकया सत्तर अन्याय । नही हाती, आर एक स्थानम रहने # 


श्रीवमम्पायनजी योल, क्रि अनन्तर प्रेमी भिघ्ना मिलनकी शी संभावना 2 
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तमागत्तनाभि्रक््य प्रत्युद्धम्य परलपःः । | 
£ प्रनि यत्याऽभिवाच्यैनं तस्थुः प्राञ्जल्यस्नदा॥ २॥ : 
4 समलुज्ञाप्य तान्सबानासीनान्पछुनिरछबीट | ; 
१ प्रच्छ प्राजितः पथिः प्रीनिपूर्वमिदः बचः ॥ ३ ॥ 
अयि घर्मण बतध्व चास्त्रेण च परंतपाः । 
¢ आये विधु पूजा नः प्रूजाटृपु न दीयते ॥४॥ | 
१ अथ घमाथबद्दवाक्ष्यसुकत्वा से भगवाडपिः | : 
£ विचिच्ाय्य कभरास्तास्ताः पुनेरवदमघ्ररीन्‌ ॥ ५॥ 
व्याम उवाच-- आसीत्तपोवने करचिदयेः कन्या महात्मनः । 
( विल्नमध्या खश्रीणी सुश्रु; सवयुषान्विता। ६ ॥ 
+ कमामेः स्वकूतः सा तु दुभगा समपद्यत | । 
ना5्ध्यगच्छत्पर्ति सा तुकन्या रूपवती सती। ७ ॥ 
> ल पस्तसप्तुसथाऽऽरेमे पलयथमरटुवा तततः । 1 
2 तोपयासास तपसा सा किलेग्रण शकरम्‌ || ८ ॥ / 
¢ नद्याः स भगवास्तुष्टस्ला्वःच यरास्विगीम्‌ । ( 
£ चर चरय मद्र ले यरदोतम्मीनि रकरः ॥ ९ }} £ 
‡ क्रवमर्दथ, तवर ए दिन सत्यवती. कह कर फिर यह कहने छगे, कि एक £ 
‰ कपत व्यामजी उनकी भेटके लिये , तपोब्नमे किसी महात्मा ऋषिकी एक / 
£ अच | प्रत्रुना्णी पाष्डव राण उनका कन्या शी; उनकी कमर पतली आर ‰ 


£ आते देखकर उठकरके प्रणाम दण्डबत भाह अच्छी थी ओर वह बडी सुंदरी 
£ पूर्वक दोनों हाथ जोड करके सड़े ओर सवं युणोतते सहावनी थी! ऋषि- 
आने उनकी आन्नाने वे सद बट्‌ गये। कन्ण अपने कमवज् अभागी गई थी, 
7 बह उनसे पृजे जाकर प्रीतिप्बक यह सती और रुपवती होने पर भी पति 
2 बोले, के है शइ्ननाणियों ! तुम धममाग नदी मिला, अनन्दर बह चित्ते दुःख 
में रकर श्रास्रकं अनुसार अपनी मान कर पति पानेके लिये तप करने 
जीविका कर लेते हो न? पू्र्नायत्राद्षाण लगी। आगे कड़ी तपस्यासे भगवान्‌ 
लोग तुमसे पृज्ञे तो जाते 6 (१-४ 2. अंकरको संतु्ट करने पर शङ्करं प्रसन 

अनन्तर भगवान  बृ्गदटपायन होकर बोधः किदे भद्रे! म्‌, दक्र 
धमाथयुक्तं मानि आंतिक्री विचित्र कथा तुमका वर दनकाो उद्यत हुआ हूं, वर 


श्वो च्वि) च्वि, चः चो, च व्य च्छे, चर जयाए आए च्व, ज शा चो ज च्व, ओर “या, मो च्व चथ), व न्को श्वि बि, ज्यो कक च्व कक “व्यय च्व का त क ७७ | , | 
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हर 


1 
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८ प्राशाल्नशर सस्माश्चदख ७द साया | 
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अबरश्वरसुवाचठमात्मनः ला चचा दिनस | £ 
> पानि सर्वयुणानमिच्छानीनि पुनः पुनः ॥ १० ॥ 
> तामथ प्रत्युवाचदर्मीशानों बढतां चर. । £ 
¢ पञ्ने पनया मद्र दचिप्यन्नीनि मार्नाः॥ १२॥ £ 
ण्व मुद्रत्वा ननः च्छन्या ठयं वन्ठमन्रवीन । प 
\ एकमिच्छाम्यरं ठेच त्वन्ण्सादात्पति प्रभो ॥ १२॥ र 
ध पुनरवा-न्रचीदेव ठठ चचन्दुत्तनम्‌ ॥ १३ ॥ ; 
\ पञ्चनन्वरत्वया प्यः पनि ठी पुनः। > 
दरमन्यं गनायारन यधाक्तं नद्राच्िप्यति ॥१५॥ > 
१ द्रपदरय छाले जझ्ा खा यन्या तरपि । > 
॥ निदि भवनां पन्नी दप्णा का एप नाना ॥ ८ 
८ १ 


अ) 
+ रनु {5 क कक १ खः ज [न 4१ 
; सदृरिःनस्नासनुप्राप्य गप्र मदटायः॥ 25 ॥ ( 
^ है 
८६ गृत्वा नेक र्‌ 1 १ पन्‌ ^ 
८ ए्मसबवत्या ऊझग्रायागब पा स्म पिनामत: | ~ 
/) हर 
2 क ५ 
(न दक ॥ र [1 

पामानासन दन्दो च दासिप्रत रमहातपा:॥ २ ५।[ ६६०१ ] : 
४ ^ 
१६ हा 
¢ ^ 
6; ¢ 
१ ¢ 
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2 वेशम्पायन डवाच- नते भणवलि व्याम पाण्डवा हृष्ठम्मानसा:ः । ¢ 
# न प्रतःश्चुः पुररद्ृत्य मार पुरुण पे भा: ॥ १ ॥ £ 
न आमन्ध्य ब्राह्मर्ण प्रवेपाभिवाद्याउनुमान्य च । ग 
( समसरदइसुलमोणयथोहिफी परंतपाः ॥ २॥ १ 
¢ ते त्वगच्छनज्नहारात्रात्तीथ सोसाथयायणम्‌ | ? 
१ आसद्धुः पुरपच्याघ्रा गद्धायां पाण्डुनन्दनः।॥ ३॥ ^ 
५ उल्सुवः तु मसुव्यस्य तेष्ठानयरे धनञ्चयः | 
1 प्रका यथौ तत्न रशना च महारथः ॥४॥ ५ 
नच गब्खाजक रस्ये विविक्तं ऋ्रीडयाच््रयः। £ 
ट इंप्युगेन्चबराजो थे जलकीडायुपागलतः ॥ ५॥ 

; चष्ठं नेया स चुश्राव न्दी ससुएसर्ताम्‌ | 

ध नन जब्देन चाऽविष्टश्ुकोध वल्वदृी ॥६॥ 

^ म्ब दृष्टा पाण्डववास्लच्र खट साचा परन्तपान्‌ , 


९, विस्फारयन्धन॒ुधारामिद इचनमत्रदीत्‌ !७॥ 
सन्ध्या सरज्यते घोरा प्रवरात्रागशेिषु या । 


१९५ 
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£ अज्ीनिशिलबहींग लन्‍्छुद्त प्रचक्षते ॥ ८ ॥ 

॥ विडिये कालचाराणा सक्षगन्धव्रक्षरूम | 

। व तह जरा: भगे अगि चले, अगे पुर्पव्याघ्र पाण्डव 

£ भ्रीवरपायनञा बोले, कि भगवान्‌ | छोग गड्ढा तट पर जा पहुचे। वहा ईपासे 

‡ व्यक्ते चट जान पर पृन्पशरगर बचना | भरा हुआ एक गंधर्वराज जलक्रीडाके 

> पाष्टवगण ब्राह्मणका नमस्कार पृथक लिये आकर सुंदर भागीरथी जलमे स्त्रिया 

£ सत्कार करके ममन चित्ते माताको | के संग निरलेय खल रहा था। ( १-५) 

2 मर्‌ करके पांचाल नगगकों आर चल।  पाण्डवगण उम न्दम उत्तर रहे 

; वे अपने उदशक अनुगार साध उत्तर जार थे, कि उस महाबला गन्धर्वगजको उनका ६ 
£ को चलकर: उस सोमाश्रयावण नामक । ग्द मिला थोर वह क्रोधने जल उठे । ¢ 
£ तीम ता प्रच के जहां भगदाव चद्र , अनन्तम बघुना्ी पाण्डवोक्रो माताके ! 
५ टाग्यर पिगजन £ । का न ततप साथ आति देखकर कठोर अगसनव ६ 
; महानथी धनद्धव प्रथ टिसान आग गा फलाकर बोले, क्वि रात्रि आनेके पहिले } 
£ के लिये उक्क जलता हट दल उदाकर । जा घोर छाल सन्धाकाल होता है 
? *६६६९६6#<€<४€६€€€द €€€६४:६६२२६८६४६४६६३३9३३०३9३३299959529:99459952००.- ५ _  _.... 
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£ चपमन्यन्सलुग्याणां कमचार्पु तर स्खतम्‌ / ९॥ ¢ 
ध नर माल्प्रचारं चरनस्नाछुं चन्र वरै नरान्‌ । 
¢ उपक्रान्ना निमर्हसोा गा्नसः सह बालिशान्‌ १०॥ £ 
५ 4 

ध अना राच्या प्राए़नता जल नत्यावढा जनाः | £ 
‰ गद्यन्नि नगान्म्तवान्दल्टन्धराच्चपनानपि ॥१॥ 
0 आरात्तिष्ठन मा न्य स्माउपस्यन | £ 
£ कर्मान्ता नानजा्नीन पाने भागीरधीजलस १४॥ £ 
अपरारपण गन्प्रच चित्त सो स्ववल्टाश्नयम्र । ध 
^ सर पि सानी उप्यस्य कृचन्न्य प्रियः सम्ना १६३॥ १ 
| 0 ध 
£ अलगारपण्मामिन्यवं रतान नदर यन यय । ध 
¢ ) ८ 
अछयगंगां चरग्यामांशित्ते यत्य स्माम्यह्स ॥१४॥ 
ी मे काणपा' शेशिणों था ने नव मानचाः। ९ 
8 तदं सगपमनपन्नि यादि समपसापथ ॥:५॥ > 
लवन सवान -- सङ; पीसिकपारये नन्ासन्दा सद्मन । 
५५ ताद्यापत्प्य सनका दसय सप्त पाग्य्रहः। २॥ ८ 
; । 
| ; 
' ¢ 


(\ 


७ +~ ४ 
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रा्यावद्टान ग्वचर्‌ | 


न क्ालाचियमा चास्ते गडगां प्राप्य सरिट्रराम्‌ ८५॥ 
चय च जक्तिसपन्ना अका त्वासध्रच्णुम । 


अशाक्ता हि रण 


पुरा हिसवतश्थपा हे 


देचपु गदा गन्धे प्रा्नायटकनन्दनाम्‌ 


९“ ॥ि 
र युन्सानचेन्ति मानवाः ॥१८॥ 


झखड़ाहिनिःसता. | 
गड्ढा गत्श समुद्राम्भः सप्रध्रा समनपव्यत ॥ ११०॥ 
गन्धां च यमनां चच छश्नजानां सरस्वतीम्‌ । 

धरथां सरय चव गामी गण्डकीं तश्रा ॥२०॥ 
अपयरचिनपापास्ने नटीः सप्र पिचन्तय | 
टय घृत्वा चकवप्रा चुचिराक्रारागा पुनः । 


|; २९१॥ 


लथा पत्रन्वनरणा दस्नरा पापक्यामः | 
गगा मवति चं प्राप्य क्रर्णद्रपायनोऽववीत || २२॥ 
अमचाधा ठवनदी स्वमसपाठनी खमा । 


ऋधथासच्छास ता रा 


भव 


प धमः सनातनः ॥ २३॥ 


उ्गनवायनस्वताव तव बारा कथ वयस्‌ | 


हिमाचलका पाच्य ओर गंगाजी यह सत्र 
धान. चाह दिन गत वा सन्ध्या समय 
हो. किसके !ठिये रूके रह सकते है ? ऐ 
व्यामचर ! चाह पेटम्ग वा पट खाली 
हा, किसीके लिये दिन वा गात्रि किसी 
समय जलभरी गंगाजी पर आनेका 
प्रतिबध नहीं है। विश्वप कुसमयम तुमका 
चिटानसे हमको क्‍या हो सकता है क्योकि 
हममे शक्ति है। र काथिल ! जो छाग लड़ने 
में असमथ है, थे ही तुम्हारी प्रजा 
करते 7 | पृथकालम यह गद्ा गिमाचलकी 
सुबण चोटस निकल कर सात भागांमे 
बटके समद्र-जलसे मिल गयी ह। जा 


<~ £. ~ ^. ~ 








खग गङ्गा, यमुना, प्रक्षजाता, सरस्यती, 
रथस्था, गरयृ, गोमती ओर गण्डकी इन 
सात नदियोक्रा उट पीत ह, उसके सव 
पाप कट जाते 8 | ( १६--२१ ) 

ए गन्धव ! आकाशम बहने वाली 
पवित्र यह गड़ा आकाणम जाकर दे उलोफ 
म अलकनन्दा नामस आर पिवरलोकर्मे 
पापात्माआ का तागन बाली वतरणी नाम 
मप्रमिद्र द्रुट टे । कृप्णद्रेपायनने कहा 
र) कर म्वग तथा शुभठनेबा़े इस सर- 
सातम नानक किसीका मनाही नहीं है; 
तुम उस विनत्राधाफी गद्जाजीको क्या रोक 
ना चाहत हा? यह सनातन धम नही 


22 ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ थ ५ -७ ७ ०... .. रख 
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¦ अ्चतेजःप्रञृदं च प्रपतन्तमवाद्रसुभ्वम्‌ ॥३२॥ 

^ जिसेरुदेषु जग्राह माटयवत्सु ध्रनङ्खयः । 

१ भ्रालृन्धति चकषोऽथ सोऽचनात्ताढचनसम्‌ ' ३३॥ 

£ युधिषिरं तस्य मायी प्रपेदे ऊरणार्भिनी । 


नाम्ना कुम्मीनसी नाम पतित्राणमसीप्सली॥ ४४ ॥ 
गन्धव्युवाच--- आयसरव मां महामाग परलि चेस॑ विसुश्व से। 

गन्धरवी शरण प्राप्ता नाम्रा कुम्मीनसी प्रो ॥ ३५॥ 
युिषठिर उवाच--युद्धे जतं यज्ोदीनं सीनाथमपराक्रमम्‌ । 


को निहन्याद्रिपु तात सुश्वेम॑ रिपुसूदन 


।| २६ | 


अन उवाच-- जीवितं प्रतिपद्यस्व गच्छ गन्धव मा झुचः | 


प्रदिशत्यभय तेध्य कुरुराजो युधिष्ठिर: 


॥ ३७॥ 


गन्धे उवाच-- जिते5ह पूवर्क नाम सुश्वास्यंगारपणताम्‌ । 
न च छापे बलेनांग न नाज़ा जनसंसद्दि ॥ ३८ ॥ 
साथ्विम लब्धवाद्धा्म योडह दिव्यास्त्रधारिणम | 


प्रसिद्ध रथकी भस्म क्रिया | वह महावली 
गन्धवे अग्न्यस्त्रके प्रभावसे रथसे च्युत 
होकर नीच युहकर धरती पर गिर रहे 
ये,क्षि अनने उनके मालार्जसे सजे सजा- 
ये केश पकड लिये; और अरत्नकी चोटसे 
अचेत उस गन्धवेकों खींच कर भाइयोक 
पास ठे आये । अनन्तर उस गन्धवकी 
कुंभीनसी नाम्नी रत्री पतिकी रक्षा लिये 
युधिष्टिरकी शरण लेकर बोली,हे महाभाग! 
भरी रक्षा करें, मरे पतिको छोड दे । है 
प्रभो ! मेरा नाम कुम्भानसी है, में गन्धर्वी 
हू; आपकी शरण लेती हूं ।( ३०-३५) 

तवर युधिष्टिर अजुनस्े बोले, कि हे 
गञ्मथनेहार ! जो णु युद्धम हार कर 
पराक्रम भार यशसे रहित होकर स्त्रीसे 
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बचाया जाता है उसको कौन मार सकता 
है! भेया ! तुम उसको छोड दो । अन- 
न्तर असेन गन्धवसे बोले, कि गन्धव! 
तुमको जावन मिल गया, चले जाओ, 
शोक मत करना । आज कछुरुराज युधि- 
छनि तुमको अचानेकी „आज्ञा दीदे। 
गन्धे वाल, कि मेरा पणे अथात्‌ वाहन 
ज्वलित अङ्गारक भांति दूसरोके इनेके 
अयोग्य था, इसलिये मे अद्भारपर्ण नाम- 
से अख्यात था; अब तुमसे हार कर यह 
अन्नारपणे नाम छाड देता हू, क्योंकि जब 
जनसमाजम वरु ओर वौ्यका मानही 
नही रहा, तव केवर नामके माननीय 
बने रहनेसे प्रयोजन दही क्या है? (३६-३८) 

आज सुझे यह एक परम लाभ हुआ, 


(्‌ 
पर्य 


> 
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गान्धन्या माययेच्छामे सयाजयितुमजनम्‌ \ 
असश्चाम्निना विचित्रोड्य दगधो मे रथ उत्तमः। 
सोऽह चिच्ररथो य्त्वानाल्लादग्धरथोऽभदस्‌ ४०॥ 
सशता चच विद्ययं तपसद मयापुरा । 
निवद्‌यिष्ये ताघद्य प्राणदाय मात्मन ॥४१॥ 
सस्तम्भायेत्वा तरसा जित ररणसागलम्‌। 
यो रिप्रं योजयेत्पाणैः कल्याणं किं न सोऽहति।४२॥ 
चाक्षुपी नाम विद्येय यां सोमाय ददा मनुः 
ददों स विश्वावसवे मम विश्वादसुढ दी ॥४३॥ 
सयं काषुम्षं माघा गुस्दत्ता प्रणद्यति. । 
आगमोऽस्या मयः पोक्तो बीय प्रति निवोध स।४७४ 
यचक्षुषा द्रष्टमिच्छेत्‌ त्रिषु लोकेषु किचन । 
तत्पच्ये याददां चेच्छेचचादगं द्रष्टमर्टति ॥४५॥ 
एकपादेन षण्मासान्स्थितो विव्यं ठमेटिमाम्‌ | 
अलुनेष्यास्यह विद्यां स्व तुभ्यं ते करुने॥ ४६ ॥ 
मुझका दिव्यास्त्र धरने वाला मित्र मिल बच्यही कल्याण 
गया, आज सुझे मित्र अजुनको गान्धर्वी हैं। ( ३९--४२ ) 
मायाकी त्रिद्या देनकी इच्छा हो रही है। 
मरा उत्तम विचित्र रथ था,सो मे चित्र- 
रथ करके प्रसिद्ध था, अब वह रथ अ- 
सस्‍्त्राम्मिर जल गया,अतएव चित्ररथ होने ' 
पर भी .अच शूयता दग्धरथ नाम मिला | 
ह मित्र ! मने पिरे तपस्याम जोगां- 


पानक योग्य 


उम विद्याका नाम चाक्षुषी ह;भगवान 
मनुन वह विद्या सोमको दी थी, सामने 
पिख्वावसुक्रा ठी आर सुक्क विश्वावससे 
मिली | पर बह गुच्की दीद विद्या 
बुर मनुप्य के हाथसे नष्ट हो जाती है । इस 
| चाप्तपी विद्या गृस्ओोंका सिलसिलेबार 
धवी विद्या लाभ की थी, आज बह आगम-चृत्तान्त कहां, अब उसके बाॉयकी 
विद्या ई तुमको दता श, स्या कि वबाव कहता हूं. सना। ब्रिलोकभमर्म 
ठुम मेरे प्राणदाता थोर महान्मा दो । चाह जिस कसी पदादा आगात 
जा वरन जड्का हरे मादि करते देखना चाहागे, वही दस पड़ेगा कठोर 
आर उस हार हुए मोहित झछुके शरण उस पदार्धक्ा स्वभाव और दमा जसी 
लन एर उनका प्राण दे दन #, वह थे है, वह भा चाही तो देग छाग। 


दवा 
=+ श 
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£ अविशिष्टाश्व देवानामनुभावप्रदाणिन;। ॥ ४७॥ 

^ गन्धवैजानामश्वानामहं पुरुपस्त्तस | 

ज्रावृ+यस्तव तुस्य च पथरदाता राततं चातपर्‌॥४८॥ 

॥ देवगन्धवेवाहारते दिव्यवणों मनोऊजबाः । 

9१ (^ ५ [७१ न ९ 

¢ #गिण!क्षीणा सदन्त्येत न दीयन्ते च रटसः।।४९॥ 

¢ (-) 

¢ न्द्र सबद्ेण 

{ पुराकरतं सदेन्द्रस्य ब्र चरच्निवदच्णम्‌ | 

^ ददाधा शदधा चच तच्छीण वृच्रसूधेनि ॥ ५० ॥ 

१ ततो भागी्रतो देवैवज्रमाग उपास्यन । 

१ लोके यदनेधन किचित्ला व उडतवुः स्मना।५२॥ 

र १ ह $ 

1, चज्रपाएणिक्रोह्मणः स्पात्क्षत्र वजर॒थं स्थृतय्‌। 

6 वेशया वै दानवज्राश्च कमवज्रा यवीयसः ॥ 

१ श्वच्रवज्स्य जागेन अवध्या वाजिनः स्मरलः। 

है == =-= 
1 छःमास एक पांवके बल खड़े रह कर | चट गया । ( ४७-५० ) 

१ तप क्रनेसे बह विद्या मिलती है, पर देवगण बजञ्ञके उन अनेक भागोकी 
1 तुम्हारे उस ब्रतके न किये रहने परभी म॑ | उपासना किया करते है। इन तीनों 
# उसे तुमका दूंगा | ६ ४ ३-४४ ) लाकाम यशरूपा धन उस वज्का एक 
# दहे महारज हमलाग उस वविद्याहाक भाग ह; ब्राह्मण गण जिम हाथये अग्नि- 
£ वलये अलुभवदर्शी हो कर मनुष्यास | म आहुति चडि हे, उनका वह हाथ 
\ (~ ~ म = ०9 न भ. = ¢ [8 न 

¢ विचि जर दे्ोकरि सच्शद्एदै । है | उस वजरक्राएक भाग है; प्त्रियगण 
१ पुरुपश्रेष्ट ! फिर में तुम आर तुम्हारे भाइ- | जिस रथ पर चढकर लडाईमे देवता 
( रयम हरेककी सो सो गन्धवज घोड़े देता | ओर त्राह्मणोके शत्रु नष्ट करते हैं, उनका 
£ ह; उन्दरबण ओर मन समान वेगवान | रथ उस वज्रका एक भाग है; वैरयगण 











वे घोड़े देवता आग गन्धवके वाहन 


हे ; उनका युवावस्था दा बुढापा नही 


है; वे कभी वेण ररित नदी हते | पू्ै- 
काटे वृत्रासुरके मारनेके लिये देवराज 
महेन्द्रका वज्ञ चना था | वह वज्ञ वृत्रासर 
के सिर पर भिर कर सहश्च मागमे 


दवता आर ब्राहमर्णाका जो दान देकर 
एखा दति है, उनका वह दानभी उस 
वचञ्ञका एक भाग है; और शूद्गगण 
त्राह्मणाका जा सेव! कर निज धर्मी 
रक्षा करत है, उनकी वह सेवाभी उस 
वज्रा एक भाग ह;अतएव घोडे क्षत्रियो 


6१ 
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कि रथाड़् वडवा सूत उराश्ाऽरवषुं य मताः ॥५३॥ 

॥) 

2\ कामषणाः कापजवचाः कामतः ससुपास्थताः | 

दे 

¢ 


नै 
= 
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इति गन्धर्वजाः कामं पूरयिष्यन्ति से हयाः ५४॥ 


अञ्चुन उवाच -- 


यदि प्रीतेन मे दत्त सदाये जीवितस्य वा | 


विद्याधन श्रुतं वापि न तद्वन्धवं रोचये ॥ ५५ ॥ 


गन्धै उवाच-- सयोगो च प्रीतिकरो मदन्ख प्रतिस्देयते ) 


जीवितस्य प्रदानेन प्रीतो दिया ददामिते। ५३६ ॥ 
त्वत्तोष्प्यहं ग्रहीष्यामि अस्त्रमाभ्यम॒त्त मम्‌ । 
तैव योग्य बीसत्सलों चिराय भरतषेस ॥ ७७ ॥ 


उवाच- 


त्वत्तोऽख्ण च्रृणोस्यश्वान्सं पोगः जार्वतोस्स्तु नौ । 


समग्वे तद्‌ ब्रा गन्धव युप्मर्या यद्धय नवत्‌ ५८ ॥ 
कारण बरार गन्धच कक तदन स्म धापताः। 
यान्ता ददढाददः सच सन्ताराचावारन्देमाः।५९ 1) 


गन्धर्वं 
के वज्ररूपी रथके अङग हानेके हेतु 
मारनेके अयोग्य करके कहे रये ह । पर 
रथके अड॒ण घोडे, घोडयांसे उपजते 
हे. उनमें जो घोडे गन्धे लोकम जन्म 
टत ह. पे सव्र ह आर उन का 
वर्ण इच्छाधीन ह. तथा ये मनमाने वेग- 
वान आर वशच्चीभूत होते ह, इस लिये 
मेरे उन घोडोंसे तुम्हारा मनोरथ पण 
शगाः । (७०-०४) 

अन बटे. कि टे गन्धव ! तुम 
जीवन नष्ट होनेके भयस बच जाने पर 
प्रसन्न होदर मुश्को दिद्या था घोड़े 
देनको उद्व हए हो, से मे उन्हें नहीं 
छेना चाहता। गन्धव वाल. महान॒भाव 
लनाम 1भलनाहय प्रीनियकक होता रह. 


-------- ~~~ 





उवाच-- अनग्रयोऽनाहुतयो न च विप्रपुरस्क्रनाः । 





विशेष में जीवन पानेसे प्रसन्नभी हुआ 
हैं, इस लिये तुमका वह विद्या दता हूं! 
है भरतअ्रष्ट विभत्सो ! में जिस प्रकार 
तुमको वह विद्या दंगा, चेसेही पलटेमें 
तुमसे सनातन उत्तम अग्न्यम्त्र दूंगा । 
अजुन बोले, कि है गन्धर्व ! मे अस्त 
दकर तुमस घाड़ मांगता हूँ, हमारी 
मित्रता बनी रहे । हे मित्र गन्धव ! 
बाला. के गन्धवेकी जातिसे मनुष्य की 
जातिको क्यों भय आ पहुंचता ओर 
यही कहा. छि टम सव शरदचुनासी साव 
आर वदन्न हान परभी सात्रिका चलते हुए 
क्यों तुमसे लाम्छित हुए (७५---५०) 

गन्धव बो. जरि टे पाण्डवे ! तुम 
गुरुइलम लोट आवे.पर तोभी विवाह 
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॥ यूय दतो धर्षित ना वन्नः ॥5०॥ 2 
0! सक्षराध्षरूगन्थवो) पिठछाचारगढानवा। | 
¢ बस्तर छुन्बचचास्य सन्तः कथयान्तेन। ६१॥ 
र नारदप्रद्धताना तु देवपाणा सथा रतस । ५ 
8 गुणान्कथयत। बार पूचयो तब प्रीमनाम्‌ ॥ ६२॥ 9 
9 स्वय चापि सया दृष्टअ्वरता सागरास्मराम | ? 
प इमा वसुमती क्रुत्ला प्रभावः छह्लस्य ते ॥ ६३॥ १ 
९ वेदे धलुषि चाऽऽचायसनिजानासि तेऽॐन । £ 

¢ 


[ 
र 


विदत च्रिषु लोकेषु भारद्वाज यजस्विनम्‌॥ 5४ ॥ 
धमे वायुं च दत्तः च विजानास्यश्चिनौ तथा] 
पाण्डु च इुरुदादूल पडतान्द्ुर्वध्रनान्‌ ॥ ६५ ॥ 
पित्रूनेतानदं पाश दवसानुपसत्तमान्‌ ॥६६॥ 
दन्यात्साना मदात्सानः सवदच्यथ्रतां वरः| 
भवन्तो भ्रातरः शराः सर्वे चरितव्रताः ॥ ६७ ॥ 
उत्तमा च मनोठुद्ध मदना भावितात्मनाम्‌ | 
जानन्नपि च चः पाथ क्तवानिह्‌ धर्पणाम्‌॥ ६८ ॥ 


भला प्रकार जानता ह 1 ( ६० 


ननन नासन्न स्या 


नजन 


~ “~ ~ ~ ~ ~~~ 





४ ) 
ह कुरुव्याप्र | तुन्हारे ज्ञानशील पित- 


नहा कया ह, सा बन आश्रम हा; 
आर तुस्हार सङ्घ वब्रह्मणभा नहा ह) 


नत्त यदश्ाव्रर्त 


इसी लिये, मन तुम पर चढाई की थी। 
यक्ष, राक्षस, गन्धव, पिशाच, उरग 
अर दानव यह सथर धीमान दै, ओर 
कुरुवशकी कथा कहते ह । है वीर ! 
मनेभी नास्दादि देवर्पियोंस तुम्हारे 
ज्ञानशील अगले पुरुपोंके गुणकी कहानी 
सुनी ह, आर स्वयं इश्च सागर वेश्टित 
संपूण धरतीमे घूमता हुआ तुम्हरे स- 
वंशकरा प्रभाव प्रलक्षदेखा ह । हे अजन ! 
वेद आर धनु्धंयामे त्रिलोक मरमें ्रश- 
तुम्हारे आचार्य को 


उरुप कुरुबंश बढानहारे दवामे श्रेष्ठ धर्म, 
पवन, इन्द्र आर दोनों अध्विनीकृमार 
आर मानवाम अ्रष्ठ पाण्ड इन छि 
विश रुपसे ज्ञात हूं | तुम पांचों भाई 
सम्पूर्ण शस्त्र विद्याओंमे दक्ष, अच्छे स्व- 
भावा, महात्मा, सुचरित्रवान, बतशील 
अर शर हा, तुरहार मन और बृद्धि 
1ड़ा अच्छी ओर स्वभाव अति घुद्ध हैं 
ह पाथ ! सम यह सब जानने परभी 
ठम लाञ्छन किया था; क्योकि युज- 
युक्त के पृरुप रत्नीके सामने अपने 
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ज्य न पुप्तान्क्षसर्तुमहा 


धषेणामात्मनः परयन्वराहुदर्‌ विणमाश्रिततः ॥ ९९ ॥ 
नक्तं च वलमस्साकं भूय एवाऽभिवधते । 
यनस्तत्ते मा कौन्तेय सादरं मन्युराविरात्‌) ७० ॥ 
सोऽहं त्वयेह विजितः सख्ये तापत्यवध॑न । 
येन तेने विधिना कीयसानं निवोध मे ॥ ७१ ॥ 
व्रह्मचर्यपरो ध्मः स चापि नियतरत्वयि । 
यस्मात्तस्माददं पाभ रणेऽस्मिन्विजितस्त्वया।।७२॥ 
यस्तु स्यारप्ाधेयः काथेत्कामव्रत्तः परन्तप। 
नक्तं च युषि युध्यत न स जीवेत्कथचन ॥७३॥ 
यस्तु स्यात्कासद्रच्चोऽपि पाथं अह्यपुररक्रतः। 


जयेश्नक्तचरान्सदान्स पुराहितषुगतः 


11 ७२ | 


तस्मान्तापदय यत्किचिन्रणां श्रेय उटेप्सितम्‌ । 
तस्मिन्कोणे योक्त्या ढान्तात्म्मनः पुरोहिताः ५५ 
वदे षट्डे निरताः शुचयः सल्यवाद्धिनः | 


धमात्सानः छ तात्सानः 


यपमानको सहन नही कर सक्ता हे; 
विश्वेप राजिकालम हमारा वल बहुत 
वढ जाता है, इस लिये मे स्त्रीके 
सहित ऋ्राधके वशमें में होगया था। ६५-७० 

है वापत्यवेशवद्धन ! मे जिस विधि 
के अनुसार तुमसे युद्धमें परास्त होगया 
ह. वह कहता हूं. झुनो: हे पाथ ! बह्म- 
चयं परम धम हेः तुम उम धमता अव 
टग्यन किय रए हो, इस लिये तुमस 
हार गया । दे शद्ननाशि * काह विशह 
द्या ह्या त्रिय सत्रिकालमें हम 
दानाम द्द, ता दह किमी प्रकार 
जीएित नहीं रह सज्ता है 1ह पाथ! 


© % ~ 
युनेपाणां पुराहिनाः।५६॥ 


विवाह कर लेने परभी जो क्षत्रिय वेदने 
अलक्त होकर पुरोहित पर सव कायक 
भार साप देता है. वह युद्धम निणाच- 
रोकी पसरत कर सकता है: हे त्तापत्य ! 
इस लिय सनु्याक्रा मनमान। हरेक शाम 
कमम ट मगुणयृक्त परहित नियुक्त कर- 
ना चाह्यि । ह मत्र जा येद आर 
चिक्नादि पट्द्वाे पप्ठित पवित्री, 
सत्यवादी, धनात्मा और जिनेन्द्रिय 2. 
वटी रालपुगाहित हने यान्य >! ५१-५५ 

जिस गज़ाक्षे मत पायनिपृण सुनील 
सुवेशी पुगत्िति रहते ह. उनको इस 
लोक्षमें सदा जब और परलाकूमें स्वग- 
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हमर [ अन्नरथ पर्वं 


महाभारत । 
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जयश्च नियनो राज्ञः स्वगेश्च तढनन्तरम्‌ । 
यस्य स्याद्धमदिदाग्मी पुरोध्रा जीलवाञ्युतरः७७॥ 
लाभ लब्धुमलव्घ वा लब्धं वा परिरशितुस । 
पुरोहितं प्रकुचात राजा ग्रुण्सलन्बितम्‌ ॥ 9८॥ 
पुरोहितमते सिप्ठेद्य इच्छेकलिसात्मन!ः । 
प्रापुं चखुमती सथा स्वेचः सागराम्वराम्‌॥ ७९॥ 
न हि केवलचौर्येण तापत्याभेजनेन च | 
जयेदद्राह्मण! काश्ि्धाओं समिपातिः कचित। ८० ॥ 
तस्मादेवं विजानीहि कुरूणां वंशवधन । 
त्राह्मणप्रसुग्व राज्य राक्यं पालयितुं चिरम्‌॥ ८१॥ [६६८२ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्या सहिताया व्रेयानिक्यामादिपर्वणि चच्रर पर्वणि 
गधर्वपराभवे द्विमक्षल्यधिङ्दाततमेऽग्याय ॥ १७> ॥ 


ध्न 
ब्भ 
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8 अजुन उवाच -- तापत्य इति यद्वाक्यखुक्तवानाक्ति मामिह । 
? तढहं ज्ञातुनिच्छामि तापत्या्थ विनिश्वितम्‌ ॥ १ ॥ 

¢ तपती नाम का चेषा तापत्या घन्कूते चयम | 

¢ 

कान्तया व साथा तक्तामच्छाल वादतुम्‌ ॥ २॥ 
(2 

५ प्राप्ति होती है। राजाकों अनमिल पदाथ है, उस राज्यकी सदा रक्षा हांती 
8 के मिलने ओर मिले हुए पदाथकी | है।( ७६--८१ ) [ ६६८२ ] 

8 श््षाके लिये गुणवान पुराहित नियुक्त आडिपत्रम एका वहत्तर अध्याय समाप्त | 

के „~ जो ् य = 13 5 

# करना चाहिये। जो राजा अपन लिये आदिपर्वम एकसा तिहत्तर अध्याय। 


ॐ9ॐ%ॐॐ ॐॐॐॐॐ 


५ 
एह 


8 >>> >> 93389833 


ेउ्वयैकी उच्छा करत ह, उनका सागर- 
सहित संपूर्ण धरतीको ग्राप्त करनेके नि- 
मित्त सब प्रकारसे पुरोहितके मतानुसार 
रहना चाहिये ! हे तापत्य ! कोई राजा 
व्राह्मण वाजित होकर केवल अरता वा 
अभिजात्यसे धरतीको जीत नहीं सकता ? 
अतएव निश्चय जानना,कि जिपराज्यकी 
काय-चिन्तामें ब्राह्मणकी प्रधानता रहती 
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अज्जुन बोले, कि हे मित्र ! तुमने 
सज्ञका तापत्य करके पुकारा, म जानना 
चाहता हूं, कके तापत्य शब्दका अर्थ क्या 
है | ह साधा | हम कुन्तीकी सन्‍्तान 
है, इस हतु कान्तेय करके श्रख्यात हैं, 
पर तापत्य किसका नाम है, कि तापत्य 


केह के पुकार जा सक। इसका सचा त्च 
जाननका इच्छा हो रही ह | ८-१२-२.) 
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१ @ क्य क 
£ विश्रनां चिषु लोकेषु प्रावयामास वै कथाम्‌ 1 ३॥ 
£ यन्य उवाच-- दन्त ते कथाधेभ्यामि कथामेतां मनोरमाम्‌ । 

र € © + 
१ यश्रादद्‌ाखिलां पाथं सघवुद्धेसता वर ॥ ठे ॥ 
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उक्तबानास्सि येन त्वा तापय इति तद्वचः । 
लत्तेऽ्ट्‌ कथाथेपष्यामि श गुष्वैकमना सच ॥५॥ 
य पष {दिवि धिष्ण्येन नाफ च्यासोति तजसा । 


एतस्य तपनी नाम वभूव सदसी सुता 


॥ & ॥ 


विचरदतो च देवस्य साचिन्यवरजा विभो! 


चिश्ुना रिपु लोकेषु तपती तपसा युता 


|; ७ \, 


न दवी नाखरी च्च न यकश्नीन च राक्षसी। 
नाऽ्प्सरा न च गन्धवी तथा रूपेण काचन ॥ ८ ॥ 
सुदिभक्ताऽनवन्याद्धी स्दसितायतसोचना । 
स्वाचारा चेच साध्यी च खदेपा चव मासिनी॥२॥ 
न तस्याः सदर कंचित्ह्रिपु लोकेपु भारत । 


भतार सविता मेने रूपशीलणशुगश्षुन्तः 
सप्राप्रयावना पदयन्दयां दुहितरं तु नाम्‌ । 


1 १० ॥ 





थींवशम्पायनजी बोले , कि गन्धवेराज 
कुन्तीपुत्र धनजञ्जयक् वह बात सुनकर उ- 
नके निकट तीनों लाकामें प्रसिद्ध कथाका 
ऊहने लगे। गन्धव बोले, कि हे सुधीवर ! 
मे यह मनोहर कथा तुमसे आद्योपान्त 
मच कहता दं, जिस कारण तुम तापत्य 
कहके पुकारा, उसकी कथा विस्तृत रूपम 
कहता हूं. ध्यान लगाकर सुनो । इन देवता 
को, जिन्होंन अपने तेलम आकाणप्रण्डर 
को भर लिया है. उनकी तो लोकोंम 
प्रणानित तपम्विनी तपर्तीनाशी एक कन्या 
थी. वह माविती को छोटी इहिनि थी । 


५ न न 
तप्नदद्‌ [उस अकार नपधान ह, वृह 


1 


तपती वरसी हो स्प्वती थी । ( ३-७) 

कोई उसके रूपकी शोभास जान नही 
सकता था, कि वह ठब कन्या, असुरकन्या, 
यक्ष कन्या, गन्धव कन्या, राक्षस-कन्या, 
अथवा अप्मरा थी; उस वालाकी दोनों 
आखे अच्छी काली और बडी थी और 
सत अंग यथायोग्य बडे बटाये और 
निन्‍्दाके अयबाग्य थे | ह भारत उसके 
ता मविताने उम भाविनी अति रुप- 
बती, और सुचारिणी देखकर जाना, कि 
उससे सद्झ स्पयुणशी ल और विद्या युक्त 
योग्य दर तानां टोक्रमे रया है, अन- 
न्तर यथा क्रमं न्या वघ्न प्र 


= = = ~= 
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८ ६४ 


महाभारत । [चम्ररथ पर्व 
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नापलेमे ततः चान्त सप्रदान किचन्तयन॥ ११॥ 


| 
अथक्षपुत्रः कौनतेय कुरूणाम्पसोा बली । 
रूचमाराघयासास न्ूपः संधरणस्तदा ॥ 


४२॥ 


© ~ > 0. अ ल~ यनं ~ 
अध्यसाल्यापहाराद्यगन्धंस्थ नयत, गु ; | 


^~ र = = (~ (^ र, 
'नेयमसस्पवचासंस्थ तपालसावावधराप 


॥ १३॥ 


शुक्षुपुरनहंचादी शाविः पौरवनन्दन: | 
अश्युुसन्त समुचन्त पूजयामास भक्तिमान॥ १४ ॥ 
ततः कृतज्ञ घमजझ रूपेणाउसहठं खुवि । 
तपत्याः सदां मेने सूयः सवरणं प्रतिम्‌ ॥ १५॥ 
दातुमैच्छत्ततः कन्या स्म सवरणाय तास्‌ । 
नरपोत्तमाय कौरव्य चविद्धतासिजनत्य च ॥ १६ ॥ 
यथा हि दिवि दीद: प्रभासयति तेजसा । 
तथा सुदि सहीपालो दिप्त्या सवरणा$मवत्‌॥ १७॥ 
यथाऽ्ययन्ति चाऽऽदित्यसुयन्तं त्रह्मचादिनः। 

तथा सवरणं फार द्राद्यणावग्जाः प्रजाः ॥ १८ ॥ 
स सोममतलिकान्तत्दादादित्यमतितेजसा । 





चटते देखकर सन्धान करनेके लिय योग्य 
वरकी चिन्ता करने रगे, किसी प्रकार 
[स्थर नही रह सके । (८-११) 

हे कौन्तेय! उन दिनो ऋश्षपुत्र कुरु श्रेष्ठ 
ब्रलवान गजा संवरण छयकी उपासना 
किया करते थे | बिना अहंकार पोरव- 
नन्दन संवरण सेचाश्लीर) नियमय॒क्त 
ओर शुचि होकर शुद्ध चिचसे भक्तिपूषक 
नाना तपस्या, उपवास ओर नियम, तथा 
अर्ध्य, माला, गन्ध ओर दृसरे उपहार 
देकर दीप्यमान सर्थकी नित्य उपासना 
करते थे । देवने उनको 
कर तज्ञ, धर्म, आर अप्रतिम स्पवान 


जानकर तपतीके योग्य पति समझा । हे 
कोरव्य ! उसके अनन्तर उन्होंने उस 
प्रख्यात कुठीन नृपात्तम संवरणहीको, 
कन्या सम्प्रदान करनेकी इच्छा 
की | ( १२--१६ ) 

हे पाथ ! जिस प्रकार प्रकाशित किरण 
युक्त दिवाकर अपने प्रकारे आकाश- 
मण्डलको प्रकाशित करते है, वैसेही 
भूपाल सेवरणने अपने तजसे मही 
मण्डलको उज्वल किया था। ओर निस 
प्रकार स्यैके गने पर ब्राह्मणगण उन- 
को उपासना करते है, बसेही ब्राह्मण, 
क्षात्रय आदि ग्रजा भूपाल संवरणकी 


६ 
(१ 
तु 
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दिप 


वस्व चणतिः श्रीमान्खदृदां ुंदामपि ॥ २९॥ 
एवंगुणस्य च पतस्तथाघ्रत्तस्य कौरव | 
तस्मै दातं मनश्चक्ने तण्ती तपनः रच्यम्‌ ॥ २० ॥ 
स कटांचिद्धथो राजा श्रीसानभितविक्रमः । 


चचार खगयां पाथं पयनोपवने किल 


॥ २१ ॥ 


चरतो खगयां तस्प क्षुत्पिपासासमन्वितः । 
ममार राज्ञ) कौनन्‍्लेथ शिरादप्रातिमो हथः ॥ ६२ ॥ 
स सताच्दश्चरन्पाश्र पहुयासेव गिरों उुपः । 
दृदणा5्सद्जीं लोके कन्यासायतलीचनाम॥ २६ ॥ 
स एक एक्तामासाय्य कन्यां परबलादेनः । 


[> © ^ = 
तस्था चरपाति उदक. पट्ग्न्नाचचद्षणः 


॥ २९५ ॥ 


स हि ता तकयामास रूपनो नृपतिः भियम्‌। 


पुनः संतकयासास रवेश्रष्टामिवम भाम्‌ 


॥ २५. ॥ 


वपुषा वचसा चठ जिन्वामिव विभावसोः | 
प्रसद्रत्वेन कान्त्या च चन्द्ररेग्ामिवाऽ्मन्दाम्‌॥२६॥ 
निरिप्ष्टेतु सा यस्मिन्स्थिना स्वसिनटाचना। 


उपासना करती थी । वही भमान भूप 
मित्र पर कोमल होकर सोमम आर णरञ् 
पर तजवन्त दोकर आदित्यमे बट चट 
निक्टेथे। दे कोर ' ऐसे गुणन्ीट 
आर चरित्वान उम भूपालकों स्व 
ने तपतवी नाझी कन्‍्याकी दान करना 
चाहा था । ( १(७--२० ? 

ट पाथ! एङ समय जाते विक्नमी 
श्रीमान भूपाल संदरण झूगयाके लिये 
पवनङ् निदटरड वनमें दहल रह थे. कि 
ऐसे समय उनके अनुपम सच्दन भूख 
प्यानङ् मारे कातर होकर श्राप छाटा | 
तद दह बाहनके दिना पदलही परत पर 


१८२ 


चलने रग । आगे प्र्म्तनेत्रा अनुपम 
र्पवती एक कन्या उनकी आखोक्र 
सामन सख पडी । यच्रुवल मथनहारे 
भूषभ्रष्ट उस कनन्‍्याका देसकर उस पर 
एकटक लगाये खड़े रहे । और उसकी 
सुन्दरता देखकर समझा, कि वह हरिकी 
प्यारी लक्ष्मी होगी अथवा प्रभाकरकीग्रपा 
प्रभाकर प्रथ्वी पर गिरकर उस कन्याके 
स्वन्पमं प्रत्ना दह लगी ।( =१-२५ ) 

उस बालाकी तज-भरी दहस मानो 
अप्रिकी शिग्श और प्रसन्नता तथा क्ा- 
नतिसे शानो अमल चन्द्रक्ी रखा प्रकाश 


हो रहा था। वास्तवंम बह सलाचना 
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त) 
५? 
६।/ 
५) 
९) 
५) 
६॥/ 
0) 
५) 
७) 
६५।/ 


पहामारत। 





विश्राजसान्ग शुल्युस प्रणिमव दिरण्मयी ॥ २७॥ 
तस्या ख्पेण स गिरिर्वेपेण च विदरापनः । 


स सच्रष्रश्ुपलता द्िरण्मय इवाऽ मवत्‌ 


॥ २८ 1 


अवमेने च ता दृष्ठा सचलोकेपु योपितः । 

अवा चाऽऽ्मनोयेने सर राजा चश्चुषः फलम्‌।। २९॥। 
न्मफ्ध्रति यत्किचिद्‌ दृ्रवान्संमद्ीपनिः। 

रूप॑ न सदृर्ण तस्यास्तकेयामास क्रचन ॥ ३०॥ 

तथा बद्धमनअ्क्षु! पारौणसम्रेस्तदा | 

न चचा ततता देखाद्‌ बुबुधे न च किंचन॥ ३१॥ 

अस्यान्‌न विद्यालयाः सदेवासुरमानुषम्‌ 

लोक निर्मेध्य धाचरेद्‌ं रूपमाविष्करनं क्तम्‌ ॥ ३२॥ 

एवं सतकयासास रूपद्रविणसंपदा | 


कन्यामसर्नी लोके नृपः सवरणरतदा 


॥ २३॥ 


तांच द्द्रैव कर्याणी कल्याणासिजनो >पः | 
जगाम मनसा चिन्ता कामनवायोन पीडितः ॥ ३४ || 
दह्यमान! स तीत्रेण चपातिमन्मथाश्रिना | 
अप्रगल्‍लम। प्रगलभस्तां तदोवाच सनाहराम्‌ ॥ ३५॥ 





जिस पर्वत प्र खडी रहकर प्रका 
मयी सुब्णप्रतिमासी शोभा दे रही थी, 
तरु ठता ओर गुल्मादि सहित बह पत 
उस फन्याकी अनुपम नोभा अर व्यकी 
यनावटसे स॒वणका प्रतीत होने लया । 
राजा उसको देख़र मनी मनम तीना 
लोकाङी ख्यो का अनादर करने रगे, 
ओर दशनेन्द्रियका कृतार्थ समझा। विचार 
कर देखा, कि जन्मसे पश्चात्‌ जो सब 
सुन्दर पदार्थ देख थे उनमेसे एकभी इस 
दनन्‍्याके समान स्पयुक्त नही है | २६-३० 

उस सुन्दरीक देखतेही उसके गुण 


जालमे महापालका चित्त ओर नेत्र फंस 
गये, सो उनको वहांसे टलनकी सामर्थ 
नही रही आर वह कुछभी समझ नहीं 
सके । फेर यह समझा, कि विधाताने 
खर, असुर आर मनुष्य, सवोको मथन 
करके इस विशालाक्षी का रूपे आवि 
पकार क्रिया हे ; क्या तिलोक भरम 
इसके रूपकी शोभा की उपमा नहीं है। 
उस कब्याणीको देखतेही सकुलीन गजा 
काटनवाले मदन बाणसे घायल हाकर 
सोचने लगे | ( ३१--३४ ) 

वह कठोर कामाभिसे जल कर दम्भ- 


(चचरश पय 
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आडिपयं । 





कासे कस्यासि रमभ्भोारकिम थे चेह तिष्ठासे । 


~ (~ षु 


कथं च निजनेऽरण्ये चरस्यक्रा शाचिस्मित ॥ ३६॥ 
त्वं दि सदानवव्याद्धी सवोभरणग्दषि्ता । 
विभरूप्णमिवेतेषां मूषणानाम मीष्सितम्‌ ॥ ३७॥ 
न दवीं नाञ्खुसीं चव न यक्षीं न च राक्षसीम्‌ । 

न च भागवतीं मन्येन गन्धर्वीन मानुषीम्‌ ३८ ॥ 
यादि रषा मया काथिनच्ूर्ता वापि वराद्गनाः। 

न तासां सदगी मन्ये त्वामहं मत्तकानि ॥ ३९॥ 
दद्व चाम्वदने चन्द्रात्कान्ततरं तव 


वदन पद्म पत्नाक्ष मा मशातीवब मन्मथः 


॥ ८० || 


एवं तां स सह्दीीपालो चमापे न तु सा तदा। 


ध क च भ १ 
कामात निजनेऽरण्ये प्रलय माप किंचन 


॥ ४१ ॥ 


ततो लालप्यमसानस्यख पायिवस्थाउप्यतक्षणा। 


सोठासिनीव चाउथ्रेपु तत्नवापन्तरघीयत 


॥ ८२ ॥ 


ष + ~~ [७ € 
तामन्वद् स चपातः पारचच्ाम सवनः | 


चन वनजपच्राल्ना अ्मनन्सत्तवत्सदा 


सावयुक्त उस मनादहरकन्यास समञानेकी 
वातोम बोल, कि ए रम्मारु ! तुम कान! 
किसकी देश हा ? यहां क्यो खाद्य? 
ए सन्दरि ! तुम इस निजेन वनम 
क्याकर अकटी रहा करती हा ? तुमका 
सर्वाड़्‌ संन्दरी आर सवं आभूपणोमे 
वनीठनी देखता हूं | ऐ सुन्दरि ! तम्ही 
इन सदर जाभूषणाकी प्राथना योग्य 
थामूषणकी भाति हुह हे। । तुम देव- 
कन्या, यप्तदन्या, शध्षमकन्या, नागझू 
न्या गन्पवङन्या. वा मानवङन्या जान 
नही पड़ती हो | ए मठगविन ! मने 
जिननी म्दिया टी वा लिनकी कथा 


॥ ४६ ॥ 
सुना ह) उनम काइभा तुम्हार सदश जान 


नट्‌ पडता । ए सुमुखा ! पत्न पलछाण 
ससान दा अयाम सुचाभत अराग चन्द्र 





मामे भी काम तन्दारं मुपा 
देखकर म मटनमे मधा जाता 
ह | ( ३५-- ४० ) 


महीपाल काम पीडित होकर निर्जन 
वनम उम बालासे इस प्रकार बोले, पर 
उस कन्यान कुछभी उत्तर नहीं दिया | 
पृथ्वीनाथके बार बार उस प्रकार कहने 
पर यह प्रशाग्ननयना हस प्रकार अन्नत- 
रिति हट, कि जिम प्रक्कार विजडी मधन 
भीतर छिप जानी ह। भपाल उस पद्म- 
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1 अपरट्यम्रानः स तु ता य तस्र 1दच्लप्य च) 1 

के सफ़र) प श्र = ठ्यरि \ 2457 1 ॥/ 

क 1नश्ध् ({[शधवश्रष्ा सदत सख =यातश्न ॥ ४४ ॥ | 5७०२६ {1 

१ इति श्रीमहभारते शनसाहसण्या सहिताया वया|पिस्यामादिपब्रेणि चनत्ररथपर्वाणि 0 

0 

4 तपत्युपास्याने ब्रिसप्तत्यवकशततमोड याय ॥ १०३ ॥ 

2 1 6 उव च अ वि त क ४... ५ काम =, कट, कं 

५ गन्धव उवाच- थ तस्यथासहयायसा छपात; कामसाहनत, | 

श्र ० को ८ 

¢ पातनः चच्रुसद्कुमना पप्रा धरणानट ॥१॥ 

¢ 


५ 
(> 
र 


भै' 

4 

#) 

^ 

नी 

^ 

^ 

£ 

तस्मिन्नि पातिते स्ूमाचथ स्ता चास्टासनीं | ? 

पुः पीनायतश्रोणी दजयामास नं चपम्‌ ॥२॥ र 

अथाञऽऽचमापे कस्याणी चाचा सधुरया नपम्‌ ¢ 

ते कुरूणां कुलकरं कामाभिहतचेतसम्‌ ॥ £ 

उवाच मधुर वाक्य तपती प्रहसनिव ॥३॥ (4 

[न 9 ^~ न 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते न त्वमरस्यरिन्ठम | ॥ 

~ + ~~ 0 (~~ ~ ८६ 

माहं खपतिचाद्‌ख गन्तुसाविप्करतः सिनो ॥ ४॥ 1 
कर ^~ 0 

एवमुक्तोऽथ चपतिवाचा मधुरया नटा । 

© न 9 = ~~ = ~ ॥ 

ददद विपुलओणी नामेवाऽभिसुष्वे स्थितनाप्‌॥ ५ ¢ 

अथ तामासितापाड्गीमाबभापे स पार्थिव! । ¢ 

मन्मथाश्रिपरीतात्मा संदिग्धाक्नरया गिरा ॥६॥ ¢ 
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परा लोचना वालाको इंडनेके लिये 
बावलेकी भांति उस वनके चारो ओर 
घमने लग! इसके अनन्तर वह उसको 
नदेखकर अनेक प्रकारसे विलपनेके पीछे 


मरण भर खुप हो रहे । (४१-४४) [5७२८ ] 
आदपवम ण्कया1तहत्तर अध्याय समाप्त । 


उनका दखाईइ ढां आर कामव्छ कृस्षयी 
श्रष्ठ भूपालस ग्रुसकिराती हुई मीठी 
वतिम्‌ बाला, क है शबनाशि ! उठो, 
उठा, तुरहारा मद्जल होवे, तुम भूमण्डल 
भरम प्रासद्र प्रधान भूप हा, तुमको मोह 
भर हाना नहा चाहिये | ( १-४ ) 


1 मादिप वा चेत्र अध्याय । _ तव राजान यह मीठी बात सुनकर 
£ म॑ बोले, कि अनंतर उस नारीके | उस निताम्बिनी को ही सामने देखा । 
५ अदृश्य होने पर शड्कुलनाशी भूपाल | अनंतर मदनकी जलनसे जला चित्त यह 
५ ^ > धरती [र त 

£ काम मोद्ित होकर धरती पर गिर पड़े । | भृपाल उ्यामल अपा्गयुक्त उस कामिनी 
तव सुंदर हासिनी प्रशस्त प्रथुल-नित- | से ठतलो वोठमे बोरे, षि ठे नील- 


म्बिनी तपती नामी वह कन्यां फिर 
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आदिपवं। 





साधु त्वसासितापाड्ि कासाते मत्तकाणशिनि | 
भजस्व भजमानं मा प्राणा दि प्रजहन्ति माम्‌॥५॥ 
त्वदभ्र टि विचखालाक्ने मामयं निरितैः शरैः। 
कासः कण्टगमोम पतिविध्यन्न चास्यति ॥ ८॥ 
दष्टसेवमनाक्रन्दे माद्रे कामसदाद्िनिः । 

खा त्वं पीनायत्तश्रोणि मामाप्ुहि चरानने ॥९॥ 
त्वदधीना ददि मे पाणाः किंनरोद्रीतभापिणि। 


चारुसवानवव्याह्धि पद्यन्दुप्रतिमानने 


1 ९० ॥ 


न दयं त्वहत भीरु ज्या स्वच्छ जीवितुम । 
कासः कमलपन्नालि प्रातिषिध्यति सामयम्‌ ॥१६॥ 
तस्मात्कुर विशालाल्षिि मय्यनुक्रोरामङ्खने । 


भक्त मामसितापालदिे 


न पारेदयक्तमदटासये ॥ १५॥ 


त्वं हि मांप्रीतियोगन त्रातुमहसि भाविनि। 


€ ७ ० / 
त्वदृशनक्ृत्तस्मंद्ध सनद्वछात स च्रखास 


॥ १९३॥ 


न त्वां षट पुनरन्यां द्रष्ट कल्याणि रोचये। 
प्रसीद वकागाऽट ते गक्त मां भज भाविनि ॥ १४॥ 


व त्वा दरारोटे 

कर रहा हूं, तुम सुय पर साधु भावम 
प्रसन्न हओ, मेरा प्राण निकल रहा ह । 
हे कमल गमेभृत्त विज्ञालाधि ' मदन 
युय तुम्हार स्यि ही तस पंच गणो 
म दिद्ध कर रहा र. असी प्रकार यान्त 
नहीं होता है। है भद्रे ' प्रफुछ्ाचित्त अन- 
इर्पी घार श्रुजड्ज घग्मका छाट रहा है। 
ह वगनन पौनायतश्रणि ! तुम उम 
कठोर मप विपमेमेग रसा कग } है 
कन्दर गीनादुस्प मापिणी ! मनाहर 
नवा सन्दरी पड्‌जानने चन्द्रवदने! यव 
भेग जीवन तठस्हारे हाथमे ह | (४--१«* 





म्मथों सठासंगन । 


ए भीरू ! तुम्हार बिना में जी नहीं 
क्गा । ए पतप्मयत्रान्ष ! रातपात मह्मका 
पहत विद्ध कर रहा ह। ए विय्यालात्र ! 
मुख पर कपा प्रगट क्य । रे अमित 
अपादि * मे तुम्हारा भक्त ₹.ह अटने ! 
पद्यक्ा न्याग दना तमका नही चारि 
ये .ह भावनि प्रीति योगसे मरी रश््य 
करना तुमक्का अन्यन्त उचित है क्योकि 
नमे दयक न्ट भाजनेन मेगा चिन 
डाल रहा ह 1. १४-१४ , 
ए कन्पाणि ! तुम्हारी सन्दरता देग्व 
करके दूसरी स्त्री देखने का मरे, झमिछापा 
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महाभारत | | अन्चरथ प 











कामदेव कठार पश्चचाणोस झल्लको विद्ध॒ | किया हैं।हे नृपश्रेष्ठ ! स्त्री मात्रही स्वा- ¢ 
कर रहा है, तुम आत्मदान कर उसका । धीन नहीं है, सो अपनी देह पर अधि- / 
£ आरोग्य करो | ठे बराइने ! गन्धर्व | कारन रहनेसे मे तुम्हारे पास नही गयी; / 
/ विधिक अनुसार मुझसे विवाह कर ट 1 त[ जिनका कुडीनता स्बोकोम ४ 
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१ अन्तर्गत बिच्ञालालि विध्यति सम पतत्रिशिः॥१५॥ 
2 सन्मथाप्रिसलुद्धत दाह कसललोचने 
£ पीतिसय्ोगयुक्ताभिराद्धि: प्रकह्माद्यस्थ मे ॥ १६ ॥ ¦ 
है पृष्पायुध दुराधर्ष प्रचण्डझारका्सुकम्‌ | | 
त्वदशनसखद्रन विध्यन्त दःसः उरः ॥ १७॥ 
उपल्ामय कल्याणि ऊ(त्यद्‌ानन भाविनि।॥१८ ॥ 
गान्धर्वेण विवहिन मासुपैष्ि वरांगने | / 
¢ विवाहानां हि रस्भोरू गान्धघवेः अछ उच्यने॥१९॥ ! 
¢ तपटुवाच -- नाऽदयीन्ना ऽत्भने राजन्कन्या दिठयनी म्‌ । | 
ध मभि दस्ति ते परीतियौचस्व पितरं मम ॥ २०॥ | 
। यधा हिते मया ध्राणाः संग्रहीता नरेश्वर | 
£ दरोनदेव भूयस्त्वं तथा प्रागान्ममाऽ्टरः ॥ २१॥ 
# न चाऽटमीका देहस्य तस्मान्चपनिसन्तन । 
7 समीपं नोपगच्छासि न स्वतन्त्रा टि योपिनः॥२२॥ 
ध का हि सर्वेषु लोकेष विश्ुनाधिजनं दपम्‌ । 
६ ___ __ कन्फानाऽगिलकन्नाय भतार गक्तवस्सलम्‌॥ २६॥ 
1 नह हाती । हे भानि! म तुम्हारे एऐ रभोरु / कहा है, क्री सत॑ विवाहोंसे ; 
£ चच्ममें हो जाता हूं, तुम प्रसन्न होओ,  गान्धर्य बिवाह ही थ्रेष्ठ है । (९५-१० ) / 
2 इस अधीन भक्त जमकी भजना करो । तपती बोली,कि हे महाराज ! आत्म 1 
£ दे वरारोहे विभालाक्षि अङ्गने  मदनने | दानमे शे प्रशुता$ नही है । क्योकि मरे { 
/ कठोरबाणोसे मेरा मममेद किया हे । | पता विद्यमान हे । यादि मुझपर तुम्हारे ! 
£ ऐ कमललोचने ! मेरा घरीर कामाप्रेस | चित्तकी प्रीति हो, तो पितासे प्रधना ॥॒ 
6 जल रहा ह, तम प्रमसयागकर जलसं करा | है नरनाथ । मन जिम प्रकार £ 
8 उसको ठण्डाकर दो। णे भाविनि ! | तुम्हारा चित्त चुरा लिया है,तुमनेभी देख £ 
¢ तुम्हार दशथनसे उपजा हुआ कठिन ¡ वसह मर हृदय पर कोमल वर्चा ^ 
1 
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4 दिदं प्रणिपातेन तपसा नियमेन च ॥२४॥ 
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स चेत्कामयते दातु तव मामरिखढन । 
भाविष्याम्गद्म ते राजन्सतत चशवत्तिनी ॥२५॥ 
अहं हि ठपती नाम सावेत्यवरजा खुता | 
अस्य लोकप्रदीपस्य सवितुः क्षात्रयषेश ॥ २६॥ [६७०२] 
दति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहितप्या वयासिक्त्यामाडिपर्चाणि चन्नरथपर्ेणि 
तपल्युषाल्याने चतु सप्तदयाधेरगततमोऽध्याय ॥ ६७ ॥ 


गन्धै उवाच -- पचसुक्त्दा ततस्दृणं जगासोध्व निन्दिता । 
सतु राजा पुनभ्मौ तच्च निपपात ॥२॥ 
अन्देषपमाणः सवखस्त राजानं चपत्तमम्‌ । 


असायः साचुयाच्ञ तं दद मदाचने ॥२॥ 


४ 


क्षितों निपतितं काले ठाऋष्वजमिवोच्छितम। 
ते हि दृष्टा महेप्वास निरस्त पातित झूवि ॥ ३ ॥ 
बभूव सोष्स्य सचिव; संप्रदीम इचाइप्निना। 


त्वरया चापखगस्य स्तद्ादागनसभ्रमः 


॥ ८ ॥ 


ते सझुत्यापयामास हूपलति कामसोश्तिम । 


प्रशंसित 3. उन भक्तप्यार लोकनाथ 
भृपारकी कान कन्या पति प्राप्त करना 
न चाहती दागी ? अदएव तुम योग्य 
समय आने पर पर्‌ पिता अत्यक्ता 
प्रणाम आर नियम पूवक उएसना कर 
उनसे मुझे मांगना । है झबुनाशी मा- 
राज ! यदि पिता मुशको तुम्हें दान कर- 
नेका सम्मत होवे. तो मे सदा तुग्ह्ारी 
वर्शाभूव बनी रहृगी | है धरत्रियवर ! 
भेगा नाम तपती है । मह्न लोह प्रकाशक 
-ाहित्यसी इदन्या झार साविदीरका छोटी 
दहिनि 1 (६+८--+६ [६०५८२] 


आऋपणज्म०णज>कझछचदड 


आदिपदंस ण्कसा चारचर्‌ जन्याय समाप्त । हि 
आहिपये मे ण्क्सा पचदत्तर अध्याय | 
गन्धव बटे, करि अनिन्टिनस्पवती 
तपती यह कहकर उर्मी क्षण ऊंचको 
चट गरी । गजा फिर उम भृमि पर 
गिर पड़े | इधर मंत्री उनके सहगामी 
आर सपृण सेना योधोके साथ गज़ाको 
ट्टे दए उम वड वन भीतर उनको 
इद्रेष्वजक्ल यानि धरनी प्र पड पाया। 
उम बड चापधारी मृपाल्का गिरे थार 
भूतलपर लोटने देखकर मानों धागसे 
खत गये] शान गमान एवय वरम 
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¢ तला मिपाटन पिलेब पलित खुतस ॥५॥ 

{ प्रञजश्रा दयसा चच च्रद्धः कलया नयन च ॥ 

¢ अमालयस्नं खदत्पाप्य चच विगनञ्खर्‌;ः ॥>॥ 

९ उवाच चनं कल्याण्या वाचां सश्ुरयात्थिनम्‌। 

सा समनजणादल सद्रमस्तु चचाऽनघ्र ॥ ५॥ 

1 क्षुत्पिपासापरिश्रान्त तकयानास च नृपम। 

¢ पातितं प्राततमं सज्ये चाच्रवाणां सर्दानरे ॥८॥ 

1 वारिणा च सुशीतेन शिरस्तस्याउभ्यपेचयत । 


अस्एछानन्‍्सुकुट्ट राज्ञ। पृण्डरीकछुगान्विना ॥" १ 
ततः प्रत्यागतप्राणस्तडल बलबाह्ृूपः. |ै। 
सर्व विसजयासास तसेक॑ सचिय बिना ॥१०॥ 
ततस्तस्या55क्षया राज्ञो चिप्रतस्थे सहडलस | 
स तु राजा गारंभसथ तास्थन्पुनरूपावदशतत्‌ ॥ १९॥ 
ततस्तस्मिन्गिरिचरे गुचिभेत्वा क्रता्लिः। 
आरिराधयिषुः दय तस्थावृध्यसुग्ः ्षितो। १२॥ 
जगाम झनसा चव वसिप्टशपिसत्तमस्‌ । 
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4 परादतसमामञप्तरतठा सचरणा नृप: ॥ ९३॥ 

८4) ४ = 
£ निकट जाकर काममोहित भ्रूपाल अ्रप्ठकों | उनकी प्रलसे रगी हुई और पझुकुटसे 
0 इस प्रकार भूमि परस उठा लिया, कि | खाली दहको धोने गे | अनन्तर बलिप्ठ 
£ जैसे पिता पुत्रकों उठाबे।( ९-५ ) भूपने एक उम मंत्रीके बिना सब दसरो 
ही ^ (~^ = ^ न 

£ म्रा, अवस्था, कोति आर नांतिम का विदा कर दिया) सव सेनाओके 
८1) 


£ बढ उन मंत्री उनको उठाकर अपनी | राजाकी आज्ञास चले जाने पर राजा 
# पीडा दर की | अनन्तर बह उठ हुए फिर उस परत पर चेठ | ( 5--११ ) 
£ पर 'बीनाथरा कल्याणयुक्त मीटी वातामे „ अनन्तर बह जदुदमन महाराज 
£ बोले, कि हे अनघ मलुजशादूल ! आपका | पवैतवर॒शुदरथआचारके साथ सूर्यकी 
/ मद्भल होवे, आप भय न माने । आगे उन | उपासना करनेके लिय दोनों हाथ जोडके 
/ भृपाल्का जा रणभूमिमे शद्धुआको । सिरछचा कर खडे रहे और मनही 
¢ भरति ह. थक माद आर भूखे प्यास मनम ऋपिधरष्ठ वसिप्टको स्मरण करने 
£ ममञ्ा; वद पद्चगन्धयुक्त रण्ड जलस । लगे । हे नराधिप ! अनन्तर दिनो रात 


बन... कि कि क ||| 
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नक्तदिनसभरेकच्र स्थिते तस्मिञ्जनां | 
अधा5्जगाम वचिप्रपिस्तदा द्वादशर्मेष्हाने ॥ १४॥ 
स विदित्वेब नृपरति तपत्या हृतसमानसम्‌ | 
दिव्येन विधिना ज्ञात्ठा सावितात्सा सहानूषिः १ ५॥ 
तथा तु नियतात्मानं तं नृपं उुनिसत्तसः । 
जादमापे स धसोत्मा तस्येनाऽचिकाोषया ॥ १६३ ॥ 
स तस्य मलुजन्द्रस्य पर्यतो भगवाच्रपिः | 
ऊध्वेसाचऋसे द्रएं भास्कर भास्करश्चयतिः ॥ १७॥ 
सहसख्रांशु ठतो विप्र: कृताज़लिरुपस्थितः 
दासिष्ठोष्हामीति प्रीत्या स चा5घत्मानं न्‍्यवेदयत्‌१८॥ 
तसुवाच सचहत्तेजा विचस्वान्मसुनिसत्त मस्‌ 

महपषे स्वागत तेडल्तु कथयस्व यथेप्सितम्‌ ॥ १९ ॥ 
यदिच्छासे सहाभाग सतक्तः प्रददतां वर । 

तत्ते दद्यामसिपरेत यच्पि स्यात्दुदुरक्रम्‌ ॥२०॥ 


तेनपिय 
एवमुक्तः स तनपिदसिष् 
प्रागिपत्य दिदस्वन्त सारयन्तं खद्टानपाः 


55 प्र्यशापत | 


॥ २१॥ 


वासेप्र उबाय-- याते तंपर्ता नास सावत्रपद्रजा रुता | 





रस प्रकार खड रहने पर बारहदें दिनका 
व सेण्ठजी वहां आये।विशद्धात्मा धमेशील 
महर्षिं योगदरसे उन संयतचित्त भृपाट 
का चित्त तपतीसे हरा गया जान कर 
उनका कार्य पूरा करनेके लिये संभापण 
पू्वेक समझाया । ( १२--१६ ) 
अनन्तर ग्यग्रकाशधारी भगवान 
छरपि छयमे मिटनेके लिये भूपाल 
क़ नामनी उपगम चट गये. टानां 
हाथ जोडके सहसरंशु के निकट पहुंच 
कर यह कटके प्रेमम सपना परिचय 
दिया. कि भें वसिप्ठ ह। पति तेजा 
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विवस्गन्‌, ानिवरसे वाट, के हे महर्ष ! 
ठुम्हारा आना शुभ देवे, कहो, क्या 
चालते हो। ह महाभाग बारमीवर ! 
तुम मुझसे जो कुछ प्राथना करेगे. वह 
बडी दलभ भी होवे. तो मे तम्हारी उस 
गणब्छित वम्तु का ददगा । ( २५-२० ) 

महातपरत्री क्राप वसिप्ठ सहसांशु 
विवस्वान की वह बात सुनकर उनको 
प्रणाम करके बाल, कि है विभावसों ! 
सावित्रीम दादी अपी जो तपनो 
नान्नी कन्या है, मे उसको राज़ा सेच- 
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तां त्क सदरणस्याऽय वरयासि विभावसो २२॥ 


(~ >= सिध पव ददार भी: 
स हि राजा बृहत्कीतिधसाथावदुदारधीः | 
है क~. क आप 
युक्तः सवरणो भता दुहितु चिह्र ॥२३२॥ 
इत्युक्तः स तदा तेन ठढानीत्य्व निषितः। 


प्रत्यभाषत न वित्र प्रनिनन्द्रं दिवकरः 


वरः संवरणा शां त्यद्रषीणं चमे सुने । 
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तपत्ती योषितां श्रष्ठा किमन्यदपच्जनःद्‌ ॥ २५॥ 
वानवरद्यार ¢“ 
ततः खयांनवच्याङ्ां तपना लपन: र्दयम्‌ 


(> 


दद्य खवरणस्यार्थे कसिदास 


प्रतिजगाद ता कृन्या सहपिस्तपर्ती ता 


| 
सहात्मजण ॥२5॥ 

| 

रे | 


वासिछो5थ बिखरस्तु पुररेवःऽऽजगःस द ॥ २७ ॥ 


यच्र विख्यातकी्तिः स कुखूणास्ुषम्ोेऽभःवत्‌ 
स राजा सनन्‍्मथाविष्टस्तद्धतेनाइ्लरात्मनला । 


२८८ ॥ 


इृष्ठा च देवकन्यां ता तपलों चारुाासिनी स | 


वासिछेन सहा5«यान्ती संहृष्टोष्मभ्याधिक दनी ॥२० | 


रुर्चे साऽधिक सुझ्रापतन्ती नभस्तलात्‌ | 
सौदामिनीव विश्वष्ठा योसयन्ती दिदशस्त्दिष्प॥1३०॥ 





आकाशपते वह राजा अति कोतिशाली 
धमथ तच््वोके जानकार आर उद्बुद्ध 
हे, सो वह आपकी पुत्रीक पति होनेके 
योग्य वर है। य॑ ऋपिकी यद चात सुनकर 
सम्प्रदान करना ठान कर आद्‌रपूषैक उस 
विप्रस वाठे,कि रं मुने ! राजा संवरण भूषा 
मे भ्रष्ठ हे, त॒म युनियोपें भ्रष्ठ हो, ओर 
तपती भी नारियों तरष्ठा ह, अतप्व 
सम्प्रदानके विना ओर क्या धिचार दो 
सकता दैअनन्तर घर्यदेवने स्यं दी स - 
चरणके निमित्त महात्मा वसिष्टकरे निकट 
सवोद्धसुन्दरी तपतीको दे दिया। २१-२४) 





महर्षि वसिष्ठ तपत्तीकों लेझरफे ययसे 
विदा होकर उस स्थानको लार भये, 
जहां प्रख्यात कीतिश्ञाटी कुरग्रेषड संन- 
रण थे । बह कामसे जले युते ओर रपती 
के कारण हृदय जलाये राजा दवबाला 
फे समान सुन्दरहासिनी तपतीकों 
वसिष्ठके संग जते देखकर अति प्रमन्न 
होकर शाभा पाने लगे | बादलसे गिरी 
हृ बिजली जिस प्रकार दशा दिश्चाका 
उजालेसे छा देती ह, दसेही सुन्दरी तप- 
तीने आकाशसे उतरकर अपनी शोमासे 
दिशा्ओंको सुशोभित किया ¦ (२७-३०) 
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राजाका बारह रात्रियोंका 
नियम अन्त होने पर विशुद्धात्मा भ्रग- 
वान्‌ कपि वासिष्ठ वहां आये । भूपाल 
संग्रणने इस प्रसार तपस्यामे प्रदाता 


इञ्चर सयेदेवकी 
वमिष्टङ्‌ 


तेजाइलसे तपनपुत्री तपतीकोा 


चाद द्वादगराजत्रे तु तस्य राज्ञ: समाहिते 
आजगाम विशुद्धात्मा वसिष्ठटो भगवाज्नाषि;॥ ४१ ॥ 
तपसाऽऽराध्य बरद देव॑ गोपतिमीश्यरम्‌ । 
लेगे संचरणो गाया चामिछस्पैव तेजसा ॥ ३२॥ 
ततस्तस्मिन्गिरिश्रेख दवगन्धषसविते । 
जग्राद्‌ विधिवत्पाणिं तपत्याः स नरपेमः ॥ ३२॥ 
वग्से्टेनाऽभ्युज्ञातस्तस्मिन्नेव धराधरे । 


साऽ्कामयत राजपिदिंदतु सह भायथा ॥ ३४॥ 
ततः पुरे चर राष्ट च वनेपूपचनेषु च 
आदिदेदा मरीपाटस्तमेच साचेचं तदा ॥ ३५॥ 


नपति त्वभ्यनुज्ञाप्य वसिष्ट7ऽश्राऽप्चक्रमे । 
सोऽथ राजा भिरौ तासन्विजदाराऽमरो यधा।\३६॥ 
ततो द्वादङा वदौणि काननेषु वनेषु च । 
रमे तस्मिन्यिरौ राजा तथैव सह मायया ॥ ३५॥ 
तस्य राज्ञः पुरे तास्मिन्समा दाद सनस । 
न ववपं सदखाक्चो राष्ट चैदाऽस्य मारन ॥ ३८ ॥ 


ततस्तरयाससप्चुयां प्रदरत्तायामरिन्दस । 





कृढार्‌ 


उपासना कर महर्षि 
बारह दपतक 


वाहन ओर सेना आदिके स्क्षाक्ती आज्ञा 
कं | अनन्तर गसिप्ट उनका जता करके 
निज स्थानका पधार | ( ३१-३६ 

नरदव संवरय दवोंकी भांति 
पठत पर वहार दन ठ्य | उन्हान 
उस पयतक्न बन और उप 


सदी प्राप्त किया; धनन्तर उन नरसिहतन 


वर्िष्ठक्की जाज्नास देव गन्धवोंसे संचा 


पिप्य जाते रए उम भ्रष्ट पवत्य पर 
तपतीमे दविधिपृवक्ष विवाद ज्निया | जाने 


इस पहाहही पर दिहा इरन्‌ उव. 
लापी हाकर सन्ता पर नरर गस्य 


नेमि भाया साथ विर किया धा। 
है भारतश्रप्ठ ! सह्मनेत्र इन्द्रने उनकी 
राजधानी ओर राज्यमें बारह वपतक वा 
नहीं की | है गहुनाशि' न दृष्टि न 
हनन स्थावर जदम वर नय प्रजा श्वय 
पाने च्गी। बिना ब्रट्टि एमा कंठार 
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प्रजाः क्षयसुपाजग्सुः सवाः सस्थाणुजङ्गसाः ३० 
तास्सिस्तथाविश्रे काल वतमान सुढास्णे । 
नाऽवद्रयायः पपरातो्व्या तः स्यावि नारुद्‌न्‌४०॥ 
ततो तिभ्रान्तमनसो जनाः ष्रुद्धयपीडिताः । 

णि सखपरिदयज्य कथरः प्रदिरादिजः ॥ ४१ 
ततस्तस्मिन्पर राष्ट यक्तदारर्परिग्रहाः | 
परस्परममयादाः छ्लुधातों जप्निरे जनाः ॥ ४२॥ 
तलक्चधा्तीनिरादारैः रावभूतैस्तश्रा नरैः । 
अभ्रवत्प्रेतराजस्य पुरं प्रतरिकाऽश्वरतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततस्तु ताद्रं दृष्टा स एवं जगवानृपिः । 
अभ्यवर्यल धमात्मा चसिष्ठो सुनित्यत्तमः ॥ ४४ ॥ 
त च पाथिचक्नादखसानयासास तत्पुरम्‌ । 
लपत्या सहित राजन्व्युषितं राश्वतीः समाः| 
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£ तत्तः प्रदष्टस्ततआ्राउउसाद्यथाएद झुरारहा ॥ ४५॥ 

तस्मिन्नपतलिशादूले प्राविष्ट नगर पुनः | ¢ 
£ मववधे सदसरास्चः सस्यानि जनयन्धसुः ॥ ४६ ॥ 
१ तः सरणं उम्‌ तत्पुर परया सदा | 1, 





£ काल आन पडा, कि उन दिनों पृथ्वी | सुनिश्रेष्ठ मगवान्‌ वसिष्ठने उनके राज्यकोी { 
^ पर हिम तक नही गिरा, सा भला अनाज उस दामं देखकर उस राज्य मे परञ्जन्य £ 
£ उपजनेकी कोनसी संभावना रहेमी ? | की वृष्टि कराई । बहुत वपोतक तपतीके 
£ प्रजा भूखे विकल र भूली मटकीसी | साथ अन्यत्र रहते हुए उस प्रथ्वोनाथको 
/ बनकर गृहोंको त्यागकर इधर उधर घूमने | क्वाय लाये) अनन्त १ 
£ फिरने रमी । ( ३६-४ ) हि प्रविष्ट 1 { 
के ~ ~ ~ भूरे ~ £ 
£ राज्य आर राजधानीके छोग सदा भख | उस राज्यपर कृपादष्टे करी | यथानि- ; 
¢ रहेनेकं कारण आपसकी मयादा खोकर | यम जल वृष्टि कर अनाज उपजनि ? 


¢ स्त्री पुत्र आदि परिवारोंकों छोडने लगे। लगे। ( ४०--४६ ) ॥ 
८ [थ = € कलम क» क ५. [ष्‌ \ 
9 वह दश भूख तथा मुझाए हुए जनास जितानद्रय भुपश्रष्ठके राज्यकी मे 0 
हर क भ = के ऋ ¢ 
£ पूरित होकर मत-राजके नगरकरे समान चन्तासं 1नयुक्त रहने पर सम्पूण प्रजा 
¢ म्रत-प्‌रित प्रतीत होने लभा । हे राजन्‌ ! । अति प्रसत हई । अनन्तर नरपति संवरण * 
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; तेन पाध्थैवस्स्येन 'सावेतं सावितात्खना॥ ४७॥ 

£ ततो द्वाद वपोणि पुनरीजे नराधिपः । 

तपलया सहितः पलन्या यश्व राच्या सरुत्पतिः ४८॥ 

£ गन्धम उवाच-- एवमासीन्सहा मागा तपती नान पोविकी । 

2 तदं देदखती पाशं तापव्यस्त्वं यया ठतः ॥ ४९ ॥ 

£ तस्यां संजनयामास करु संवरणो नृपः । 

प तपद्यां तपतां अष्ट तापरयस्त्वं ततोऽजुन ॥ ५० }; [६३८०२ ] 
श दनि श्रीमहाभारते श्त्तसादस्स्पा सदहिताया वयासिक्यामादिपर्यणि चच्ररथपर्यणि 

१ तस्त्युपारयानसमाप्ता प्मप्तत्यधिकसततमो ऽध्याय ॥ १७५ ॥ 


[मि € € 
¢ पदरम्पायन उवाच-सं गन्धचवचः स्टत्वया तत्तद्रा भरतपस | 








‡ अज्ञुनः परया मह्या प्रणीचन्द्र उवाऽऽ्वमौ ॥ १॥ 

उवाच च यदेष्वासो गन्धव कुरुसत्तमः । 

जातकौ टलोऽनीच वसिग्टस्य तपोवलात्‌ ॥ > \ 

॥ वसिष्ट इति यस्यतद्येन।त त्वयरिनम्‌ | 

; एतदिच्छाम्यह श्रोतुं यधावन्द्रदस्वम ॥३ 

£ य एष गन्धर्वपते ूदंषां नः पुरोहितः | 

| आसखीदेतन्म माऽऽ्चश्व क णप नगवानृपिः ॥ ४ ॥ 

¢ नेस्मरी तपर्ताकं साथ बारह व तक वटम्पयनजी वाठ, कि दे भरतवं 
‡ दमा यद किया. कि जेसा शचीपतिन. श्रेष्ठ ! अज्ुन गन्धसे वह कथा सुनकर 


^ शचीकं माथ क्याथा। हे पाथ! उम 
? तपती नास्री तपतक्रन्याके वेदाम तमने 
# जन्म किया ह. द्यी ध्ये तुसक्ता नापत्य 


परय भक्ति पवक पृण चन्द्रमाङी भाति 
साभा पनि दग । महा चायधारी ~न 
श्र. अन वमिष्टन तपाचटम यचमज 


^ कल्के पारा इ) टं लदडधमन्तापन ! मानकर गन्धव वलि, क्रि मित्र ! 
^ र'जा सेवरणने उम तपतौम इर नामक हमने जिन झापिछा दाम वासेप्ठ करके 
( पृत्ररा जन्‍म दिया था | उस इस्व्मे कराट.मउनना वनात सुनना चाहत 
£ तुम्हारे जन्म लेनेके कारण तुम वापत्य कहे. हूं, तुम जाद्योपान्त क्क सुनाओं | है 
; जा सकते हो। (४७-५० ) [ ६८०२]. गन्धब्नाप ! सुससे बोलो ऊि वेट भरा- 
रे = ररम एस, एदटनर छपदाय पमाच्त | खार प, जार सग मपा प्ग- 
; पिपिश्यसे प्ररे त-न उष्य । हिल थे. 9 6 १-४) है 
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महाभारत । 


गन्धव्डवाच-- ब्रह्मणो मानसः पुत्रो वसिष्ठोऽरुन्धनीपतिः। 


तपसा निर्जितौ शश्वदजेयावमरेरपि 


॥ ©. ॥ 


कामक्रोधाघु मौ यस्य चरणौ सववादृतुः । 
इन्द्रियाणां वराकरो वासि इति चोच्यत ॥६। 
यस्तु नोच्छेदन चक्रे कुदिकानामुढारधीः । 


विश्वामिचापराधेन धारयन्मन्युसुत्तमम्‌ 


॥ ७ |॥ 


पु्रन्यसनसतप्रः चाक्तिमानप्यराक्तवत्‌ । 
चिश्वामिच्रविनाराय.न चक्रे कमं दारुणम्‌ ॥ ८ ॥ 
मृतां श्च पुनरादर्तँ शक्तः पुच्रान्यमक्षयात्‌ । 
क्तान्तं नातिचक्राम वेलाभिव ग्टोदषिः॥ ° "1 
यं प्राप्य विजितात्मानं महात्मान नराधिपाः) 
इक्ष्वाकवो महीपाला लेभिरे परथिवीमिमाम्‌ ॥१०॥ 
पुरोहितमिम प्राप्य वसिष्ठसपिसत्तमम्‌ । 


ईजिरे कतुभिश्चैव खपास्ते कुरुनन्दन 


| ९१॥ 


स दि तान्याजयामास सवौन्नृपतिसन्तमान्‌। 
ब्रह्मर्षिः पाण्डवश्रेष्ठ बरृहस्पतिरिवाऽ्लरान्‌॥ १२ ॥ 
तस्माद्धमेप्रधानात्मा वदधमविदीप्सिनः | 


गन्धर्व बोले।कि ऋषि वसिष्ठ ब्रह्माके 
मानस पुत्र है; उनकी पतीका नाम 
अरुन्धती है, जिस काम ओर कराध पर 
देवों ने भी जय नहीं पायी हे, वे दोनों 
उनकी तपस्यासे परास्त हो सदा पांव 
द्‌ वकर फिरते थे । इन्द्र्यो को वद्य करने 
के कारण उनका नाम वसिष्ट हज । 
अति क्राधित हाने परभी उन उदार 
चित्त महर्पिने कुशिक वंशकी उखाड़ 
नहीं डाला था। वह महात्मा विश्वामित्रसे 
पुत्र नाश रूपी खद पाकर शाक्ति होने 
पर भी शाक्ते न रहनेके समान कटोर 


कायम प्रवृत्त नही हए थे; उन्दने 


यमालयसे मृतपुत्रोको न लौटा लाकर 
यमराज की मयादाकरो इस प्रकार रक्षा 
की थी, कि जैसे समुद्र अपने तटको नष्ट 
नहीं करता है । इक्ष्याकुबंशके भूपालोंनि 
उन जितान्द्रिय महात्मा को ग्राप्त कर इस 
धरती भरका पूरा अधिकार लाभ किया 
था | ( ४---१० ) 

हे कुरुनन्दन | उन सब राजाओंन 
ऋरपिश्रष्ट वसिष्ठकों पुरोहित पाकरकेही 
नाना यज्ञ किय थे! ह पाण्डव श्रेष्ठ ! 
उन्हानं उन महागर्जोकी यत्ञक्रिया इस 
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; ब्राह्मणों गुणवान्कशित्पुरो घाः प्रतिदृष्यतास॥ १ ३॥ ( 
¢ क्षत्रियेणाएईमिजातेल एथघिदी जेतुसिच्छता। १ 
? पूर्व पुरोद्दितः कायः पाथं राल्याभिन्रद्धये ॥ १४ ॥ ९ 
क महीं जिगीपता राज्ञा ब्रह्म काय पुरःसरम्‌ ॥१८॥ 
1 तस्मात्पुरोहितः काश्विदुणवान्विजितेईह्रिय: | 0 
‡ विद्भान्सवतु दो विप्रो धरकरापाथतत्दवित्‌।)१६॥ [ ०८१८ ] / 
£ इति श्रीम्यभारते शरतसपदसन्या सदिताया देया्षिकयामा$पर.णे चत्ररथपर्वीणि १ 
पुरोदितकरणकथने पर्‌ खप्तत्याधिप्ररातत्तमे,ऽप्याय ॥ १७६ ॥ १ 
£ जुन उवाच-- किनिभित्तनभृदैर दिश्बाचिच्वसिघ्योः । १ 
£ दसतोराश्रमे 1 नः सवमेव तत्‌ ॥ १॥ १ 
\ गन्धव उवाच-- इद दासद्धस्यसः पुराण पारचक्षत | £ 
£ पाध सर्वेषु लोकेषु यथावत्तननिवोश्रये ॥२॥ र 
) कान्यकुब्जे सहानासीत्पार्दिवों मरतपेम । ९ 
£ गाधीति दिशुनों लोके दुशिक्तस्था5षब्त्मसंभव:॥३॥ £ 
लस्य धसोत्सनः पु: सष्टमल्वादनः । ध 
\ ` विभ्वा इति ख्यातो द्व रिपुनटनः ॥४॥ | १ 
^ प्रकर निवह करायी धी, कि जिस ` जपदिप णका मद्र भध्याय। = १ 
£ प्रकार बृहरपति देवोंका यज्ञ कराते है अर्जुन बोले.कि,निज निज दिव्याश्रमो 
‰ अप्व तुम मी धामिक्गवर वेदिकुधमेके मं ग्हनेवाल विश्वामित्र आर मिष्ट 
; जानकार कोई पूरोहित ददो । हे पाथं! क्योकतर आपये गद्ता उमदी.वहमम 
^: पथरी जय रूरनेकी इच्छा रखने बाले हममे कटा । गन्ध बोले, कि दे पा £ 
¢^ पियक्तो राज्य श्द्धिके लिये पाहिले परो- यह वासिप्ठकी कथा सबलोकोर्मे पुरण £ 
{; तिति नियुक्त करना चाहय.क्यौक्निपथ्वी- करके कटी जाती ह, मे यथाथ रीनिमे : 
/ जयेच्छुक राजा का ब्राक्षणका सामने स्ता जाता हूं. सुनो । है भरतश्रेप्ठ ! £ 
^ सदना उचित हे! उत एव धर्म, काम च्ान्यङ्न्स दन्न इक पतर गाधरके ` 
; पार अधर तचल सितेन्द्रिय ष्टि नामने प्रख्यात एक गजाथःउन धर्मा 
^ उर गुणवान काह राद्यप तुम्हार पर्तत त्माङ् दिव्वामेतव्र नामङ्ग ण्कपृच् भ्रः “ 
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महाभारत 


ख चचार सटासाल्यो शखूगया गहन वन । 


श्च रम्येषु पर्धन्वसु 
5थ मगालिप्सु!ः पिपासितः | 
वसिष्ठस्थाउडश्रस प्रति ॥ ६॥ 


व्यायामकाशितः 
आजगाम नर 






॥ ५ ॥ 


तमागतमन्निपेश््यं वसिष्टः भ्रष्ठ-ायपिः ¦ 


विश्वामित्र 


ध ८ 4. 
यल 


प्रतिजग्राह प्रजया 
स्वागतेन च मारत । 









1 ५ || 


इविषा तथां ॥८॥ 


नुवेसिछटस्थ महात्मनः 

सा कामान्दुद्यते सदा॥ ९ ॥ 
श्च दुदुहे पय एव च । 
रसायत्रसतुत्तमस्‌ 
नि भक्ष्याणि विविधानि च | 


॥ १० ॥ 


केद्यान्यमृतकल्पानि चोष्याणि च त ाऽञ्जुन ॥ 


रल्ामि च 


म्‌ र समय मन सत ने | = दजन ममा बर कम । वह एक्‌ समय मन्त्रीके साथ 
न्मे ओर संदर निरारी तथा वृधसि 
खारी भूमि पर मृग ओर वराह विद्ध 
करते हुए सगया करते फिरने रगे ।(१-५) 

हे चृयश्रेष्ठ! वह शग पानेकी चेष्टामें 
थककर आर प्यासे बनकर वसिष्ठके 
आश्रममें जा पहुंचे | ऋषिश्रष्ठ वसिष्ठने 
नरश्रेष्ठ विश्वामित्रको आते देखकर, 
अआतिथिकी सेवाके लिये खागत किया । 
हैं भारत ! उन ऋषिने कुशलक्षेम पूछ 
करके पाद्य, अपं, आचमनीय; वनके 
फल फूल आदि पवित्र भोजनकी सामग्री 
देकर उनका आतिथ्य सत्कार 
किया । ( 


शदांणि वासासि विविधानि च १२॥ 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


है अजुन ! महात्मा वसिष्ठकी काम- 
दुघा एक गा थी; ऋषि जब उस गाँको 
कुछ कामनाकी वस्तु देनेकी कहकर दहत 
थे, उसीक्षण उसे पाते थे। उस दिन 
वसिष्ठको कामनाके अनुसार कामधेनुको 
दोहनेपर ग्राम तथा वनकी ओषाधे, 
दुग्ध, अस्त समान छ्य रस, उन 
रसयुक्त विशेष वस्तुओंमेसे अमृत समान 
समिष्ट बहुविध भोजनकी, पीनेकी, 
चवानका, चाटनेकौ, चूस्नेकी सामग्री 
आर बड़े बड़े मृल्यवान्‌ वस्त्र ओर 
रलादि प्राप्त हुए । मन्त्री ओर सेनाके 
साथ भूपालने उन स्थे मम्पूर्णं काम्य 
वस्तुं सत्कृत होकर अति सन्तोष 
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री तेः कासः सवेसप्र्णः प्रूनितश्च महीपतिः । ¢ 
^ सामात्यः सवटश्चैव तुतोष सष्ररंतद्ा। १२॥ 
£ षट्न्नतां खुपा््वोरं पएथुपश्चसमाव्रताम्‌ । ५ 
( सण्डूकनेत्रां स्वाकारां पीनोधसमनिन्दिताम्‌॥ १३॥ 
1 सुवाला जक्द्ुकणा चास्न्खा मनोरमाम्‌ । £ 
५ पृष्टायत्तीकरोग्रीचां विस्मितः सोऽभिवीक्ष्य ताम्‌। १४ ¢ 
¢ अआभिनन्य् स तां राजन्नन्दिनी गाधिनन्दनः] £ 
अन्रवीच शषा तुष्टः स राजा तस्पि तदा॥ १७ ॥ र 
¢ अचुदेन गवां चच्यन्मम राञ्यन वा पुन; । प 
£ नन्दिनीं सप्रयच्छरस्द सुरध्व राउयं महासुने॥१६॥ 4 
¢ वसिष्ट उवाच -- देवततातिभ्रिविचथं याल्यार्थ च पयाद्विनी । £ 
अदेया नान्दिनीयं चैराजञ्यनाऽपि नवाऽनघ।। १७॥ ध 
१ विचाभित्र उवाच -क्षात्रियोषह सदान्विप्ररतपःरवाभयायसाधनः। 
त्राह्मणपु ऊता काय प्रखान्नपु धनात्मस। १८ ॥ ; 
£ वुढन गवा यस्व न ददासि समप्सिनम | रे 
। स्वधे न परहास्याम नप्यासे च बछन गाम १९॥ “ 
\ प्राप्त किया।आर उस मनोस्मा कामघलुकी. उसकी प्रशंसा उर ऋषिसे बोले कि हे ५ 
£ देखकर वडा अचरज साना । (९--१२) >ह्यन तुम मुझसे दर क्रोड गो लेकर 
¢ कामधनुके णरीरङी चनावट्‌ वदत मुझका यह नन्दिनी दो: अथवा टे मरा- £ 
£ मुन्दर थी, उसका मेरूण्ड, पूछ और सुन ! तुम नन्दिनौको ठकरके मेरे राज्य- 
£ नारा सतन उचे. पाच्च ओर उस्दया को लेकर भोगो । ( १३-१६ ) £ 
¦ खन्दर. कान. और हिलार स्थल. वमिष्ट बोले.करिरे अनव ! यहदुधारी 
£ आख स्धृल ओर मटकी नाई ऊंची. नन्दिनं दवता अतिपर, पितर शर £ 
£ थन चोडा, पूछ मनोहर, दोनों कान. यज्ञक्के ल्यि रखी गयी है. सो तुम्होर ~ 
£ कीटोकी ममन. सींग टनेमे बहनही राव्य च करके भी में ट्सको नहीं ठे. :: 
£ सन्दर भोर सिर तथा गढा मोटा और सक्ता | रिश्वामित्र बोले, ऊि मे प्षत्रिय : 
~ व्ाडाधा । ह राजन! एमी संदर तम्‌ तपस्त भार पतनाय त्राह्ण £ 
~ नन्दिनी नाङ्नी उन समधरको देकर त. ्रननान्नचिन मयन वाद्रणङ्का नाध : 
८ भपाल गाशिव॒मार ऊति सन्‍्तष्ट [चित्तम ञ्य : दतण्व यदि नम दब क्रोड गा 1 
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ष >© >>> ==> >>>ॐ>>>ॐ>ॐ 
बाल्ट उवच बलस्थश्ष51स 
यथेच्छसि तथा 
गन्धव उबाच -- एचलुक्तस्तथा पार्थ विश्वासिता वलादि 
सचन्द्रप्रताकाशा नानन्‍दना ता जहार गाम॥२१॥ 
कशादण्डप्रणादितां काल्यमानासितस्ततः । 
ट्‌ भायसाना कल्याणी वसिष्टस्याऽघ नन्दिनी 
आगम्याऽभिस्ुसख पाथ तस्थी भगददुन्छुस्वी । 
सृत्रा च ताड'यमाना ने न ऊयाप्ता5श्नसात्तन:॥२३॥ 
सणि ते रव भद्रे विनद्न्त्या: पुनः पनः | 
ष्धियसे त्वं बलाद्भद्रे विश्वाभिज्रेण नन्दिनि।| २४॥ 
कि कतेव्य मया तच श्चमावान्त्राह्नणो द्य म्‌॥२५॥ 
खा भयाच्न्दिगी तेवां चलाना भरतम । 


(= 
~ % 


ॐॐॐ> ॐॐ3 
>> >= ॐ >ॐ => ॐ=>ॐ ~ ८/ 


(~) 


६२ ॥ 


^~ 
वबासष्ट उच्च “7 


गन्धर्व उवाच - 


विश्वामिन्नमयोद्धित्रा वसिछ सझुपागरुत ॥२६॥ 
गौरवाच - ऋशाग्रदण्डाालहतों आदन्ता सामना थ चत्‌ | 
विभ्वापिच्नयटघोरेभगवन्किपुपेक्से || २७॥ 


खडी रही ओर बहुत खदेडी जाकरके 
भी उस आश्रमसे नहीं गयी! तत्न वसिष्ट 
पालः कषएसेद्र्‌ नन्दति | तुम वार 


लेकर सुझे इच्छा की हुई गो नहीं दोगे, 
तो में अपना धर्म नहीं छोड्ंगा;वलसे छीन 
ले जाऊंगा । वासेष्ठ बोले, कि तुम 


) ०9999999 9999 99999939 99999999 >>> 99999999 
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वलिप्ड क्षत्रिय राजा और शुजवीयेयुक्त 
हो, अत एव तुम जसा चाहो वसाही करो, 
अधिकविचारका प्रयोजन नहीं है) १७-२० 

गन्धर्थरान बोले, कि हे पाथ ! वि- 
द्वामित्र उनकी उस बातकों सुनकर हज 
चन्द्रमा सी प्रकाशमती उस नन्दिनी 
को कोडोकी मारसे कातर कर और इधर 
उधर बांध बांध कर बलसे हर ले जानेको 
उच्चत हुए । हे पाथं! कल्याणी नन्दिनी 
हम्बा शब्द करती द भगवान्‌ ऋषे 
चमिए्ठके सामने आकर ऊदचे झुंह करके 


वार जा च्छति हो, बह मे सुनता, 
परषएमद्र* जव राजा विष्वामित्र तुम 
का बलस हर रह हं,तव में क्या करूंगा! 
क्यों।क्ि मे क्षमाशील ब्राह्मण हैं | २१-२५ 
गन्धवेराज बाल, कि हे भरतश्रेष्ठ ! 
नन्दिनी विश्वामित्र और उनकी सेनाओं 
के भयस घत्रराकर वसिष्ठके बहत निकट 
गया अर वाली, कि हे भगवन्‌! मे 
चिद्छासत्र करा भयानक सेना्जोक कोर 
का मारस घायल होकर अनाथके समान 
र। रद हूं, आप मेरी क्यों उपेक्षा कर 
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गन्धव उवाच-- नान्ढन्यामेच कः दन्त्या धापत्तयां सहःसान: 


न चुक्षुभ तदा धेयाोन्न चचाल घतव्रतः 
नज्ियाणां बल तेजो ब्राह्म गानां क्षम। बलम। 


॥ २८ ॥ 


ध्मा सा भजतं यर, गद्‌ गर्पता याद्‌ रोचते| २२ 


वसिष्ठ उ्वाच-- 
[विषे 
नन्दिन्युवाच-- 


)क तु तयक्ताऽस्मि भगवचन्यदेवं त्वं प्रभापस। 


अलक्ताउह त्वया ब्रह्मन्नेतु शक्या न वे बलात॥३०॥ 


वसिष्ठट उवाच-.. 


नत्वालयजामे रूल्याणि स्थीय ता खद छाक््यत | 


डन दाना बद्धूवप वत्सस्ते हियते बलात्‌॥ ३१॥ 


€ 
गन्धव उवाच-- 


स्थायनासोान तस््ृस्त्वा वसि ष्टस्य पयास्वनी। 


ऊ भ्वाच्त्ताचाराग्रादवा प्रवभों रद्रडजना ॥३२॥ 
क्राधरक्तक्षणा सा गाहरभारवघनस्वना । 


वच्चचामनतरस्य तत्स त्सन्य 


व्यद्रावनत सवरा; ३ ३॥ 


कणाग्रदण्डाभिरेता काल्यमाना ननम्ततः। 


धरक्तक्लषणा च्ध भय एव समाटध्रे 


|| ३४ | 


आद्‌ उव सध्ये ह क्राधदाप्तवपुत्र भा | 
अद्ञारवष सुश्चन्ती मुवाला पता मसहत्‌ ॥४३०॥ 


रह हैं ” गन्धवराज बोले, कि नन्दिनी 
कातरे हाकर ऽस प्रकार रोने लगी 

।नयसशा महामुनि तिम परमी कषन्ध 
वा अधर नहा हए । वह नन्दिनी म्‌ 
वाल, किं क्षत्रियकः वल तज आर 
प्र्मणका वट क्षमाटःमोमंक्षमागण 
भे आहृए हा रहा हूं, सो यदि तुम चाले 
ता जाभा। नन्दिनी बोली, कि हे 
भेगरन : क्या आपने मु्यक्ा 
त्याग दिया. कि ऐसा कह्न 
है. ए अह्नन « आपके न त्यागनेमे मन 
प। कार इलप्वक्त नहों लता सकगा- 
वासेए पाल, कि है कल्यायि ! मे दमका 
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नहा त्यागता हूं, यद्धि तुम रह सको तो 
रह जाआ, वह तुम्हार बछडइको कठिन 

स्मास बांध कर ले जा रहा है 1 (२ ३२१) 

गन्धवरज़ बाल, कि दधारी नान्दरनी 
तव वानप्टक्रा रह जाओ" यह यति 
दनतहा नर आर गया ठर उठा क्र 
भयानक सरति धरकर ऋक मा सत्र 
लालकर वार बार हम्बार्घ करती क#£ 
विवाम्त्रका सना्थाक्नी चागे ओर म 

ठन न््गानव फिर सनाओक काडाक) 
नार बाय हकर आर चाग जागम 
२८] जाकर पति ऋाधन राक्र जलवा 


जेट दहझा दपहरक यकम भाने दमः गरः 
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महाभारत । 


= अश्व॒जत्पह्नवान्पुच्छात्पन्नवाद द्राचिडाञ्छक्ान्‌। 


योनिद ग्व यदनाञ्छाकरन 


आवबरान्बहन | ३६ ॥ 


मूजतभ्राञ्सजत्कां खिच्छब राशि पाइवतः । 
पौण्डान्किरातान्यवनान्सिदलान्तवेरान्स्वसान ३७ ॥ 
चब॒काश्र पालन्दाश्य चालान्द्रगान्सकरलदन | 
ससज फेनतः सा गास्लेच्छान्वह्वियानपि। ३८ ॥ 
तेविखदेवटासैन्थनानास्लेच्छ्गणेसनदा । 


नानावरणसखंक्त्ेनानायुधधरेरतथां 


॥ २९ ॥ 


अवाकीयत सराखव्पेविश्यासिनत्नस्य पच्यतः | 


णकेकश्च तदा योधः पच्छ. सर्घायि्नः 


॥ ४० ॥ 


अस्त्रवर्घेण भहता वभ्यलात वल तदा | 


प्रसन्न सवतब्नस्तं विश्वासित्नस्थ पद्चययत: 


॥ ४१ ॥ 


न च प्राणदियुज्यन्ते केचित्तत्रास्य सैनिक्राः । 


रिन्वासिच्रस्य संक्द्धवाोक्षिस्ठे मेरतसरमन 
सा गोस्तत्सकक चन्यं कालयासः; 


॥ ४२॥ 
दूरतः। 


विश्वासस्य तत्सन्य काट्यलान पच्रसोजनम ४३ 
ऋरलायच गयपद्धय् जातार बाध्य्यगच्छत। 


हृष्ठा पन्‍्मह्दारय ब्रह्मतेजोभवं तद्‌ 





अथोग्य बनाया आर पुंछस वार दार बड़े 
बडे अङ्गारोकी ब्रृष्टि करमे लगी; आगे 
पूसे पहवगण, थनसे द्राविड अ।र शक- 
गण, योनिसे यवन, गोवरसे शवरगण, मूत्र 
आर पाश्चभागसे भी कह शबर गण ओर 
फेनसे पाण्डू, किरात, यवन, सिंहल, वबेर, 
खस, चिवुक, प्लिन्द, चीन, हुन,फेरल 
आदि नाना स्लेच्छाकी बनाया। (३२-३८) 

नाना वेप पहिनने वाले, नाना अस्त्र धरे 
हुए, वह सब उपजे हुए स्लेच्छोंकी सेना 
उस क्षण उत्साहित होकर विश्वामित्र के 


| ८४ ॥ 


सामनटी इधर उधर फर गयी; ओर उनम 
स पाच पांच वा सात सातने विश्वामित्रके 
एक एक याद्धका घर लिया। आगे विश्वा- 
मित्रके देखतेही देखते उनकी सेना उन 
लगाका गहरा अद्धबष्टिसे घायल हाकर 
आर भय खाकर इधर उधर भागने लगी । 
४ भरतश्रष्ठ! वसिष्ठकी सेनाने युद्धमें पूर्ण 
ऋराधत हान परभा विश्वामित्र की सेनामें 

किसाक प्राण नष्ट नही किये; नन्दिनी ने 
कवर उनका दूरा खदेडा। वे तीन याजन 
द्र भगाया जाकर घवराहटके मारे रोने 


[ चेञर्थ परं 
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अस्वन्तं तु पन्थान तश्पि चपसत्त्ः । 
जघान कदाया मोहात्तदा राश्चसवन्पुनिम्‌ ॥ १ 
कणाप्रह्दराभिहतस्तवः से सुनिसत्तझा । 





मित्रन उनका यजमान बनाना चाहा 
था| युद्धमें अजय राजा कल्मापपाद भूख 
प्यासके मारे विकल होकर एकही मनुप्य- 


के चलने योग्य सट्ठीण पथस चरु रहे धैः 


कि साभने आते हुए ऋषिश्रप्ठ वसिष्ट 
पुत्र महात्मा मुनि शक्तिको देखा। १-६ 

वमिष्ठकुलके बढाने वाले महाभाग 
क्ति महात्मा वसिष्ठके सो पृश्नोमेंसे बडे 
थे । राजा उनसे बोले, कि तुम मरे पथ 
से हट जाओ | ऋपि माठ बातोम उन- 
का समझा कर बोले, कि महाराजा यह 
मेरा पथ है । सम्पू्ण धमशास्त्रोम यह 


+ €€€<₹<€€ €€€रू८६६६€€€€€€€€€लटट€€€६६६932998795 >ॐ>ॐॐॐॐ 


सनातन धर्म करके कहा है, कि ब्राह्मणो 
को पथ देना राजाका कर्तव्य है। वे 
पथके ल्य आपसमे इस प्रकार वकवाद 
करने लगे ओर एक दूसरे को “ हटो” 
यह कहने लगे । ऋषि धर्मके पथिक होकर 
पथसे नही हटे,राजाने भी मान और ऋरेध 
के वज मुनिको पथ नहीं दिया। (७-१०) 
अनन्तर ऋषिके पथ न छोडने पर राजा 
ने मोह से राक्षणकी भांति गुनिकों कोडे 
मार! तव युष वातिष्टपुत्रने कोडोकी 
चाटस घायल ओर क्रो धसे अचेत होकर 
कट उन भूपालको शाप दिया,कि 


सराभारन। 
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अकामयत्तं याज्याश्रं (<श्रामित्रः प्रतापवान्‌ । ¢ 
स तुराजा गद्ात्मानं सासिदश्रध्रसत्तमम्‌ ॥ ४ 7 
तातश्च कुराल ण्कायनगनः पथि । 
अपश्यदाङतः सख्ये मुनि प्रतिस्ुग्ागतम्‌ ॥ ५॥ ¢ 
छाक्त नास महाभागं वसिष्ठक्ुलवध्नम्‌ । ¡ 
ज्येष्ट पुत्र पुत्रशनाद्वसिष्ठस्थ सहात्यन। ॥ 5 ॥ ॥ 
अर्गच्छ पथोऽस्माकसित्येवं पार्थिवो5त्रवीत] £ 
तथा ऋाषेरुवाचैवं सान्त्वयञ्छकष्णयां गिरा ॥ ७॥ १ 
मम पन्थां महाराज धस एप सनात्तनः । % 
राज्ञा सर्वेषु घर्मेषु टयः पन्था द्विजातय ॥८॥ 1 
एवं परस्पर ता तु पथोड्थ वाक्यसूचतुः । 
अपसपा5पसर्पेनि वाशत्तरमद्धवनाम्‌ = ॥९॥ ह 
ऋतिस्तु नाउपचक्रास तस्सिन्वमपथे स्थितः। 
नापि राजा सुनसालात्कोधाचाऽध जगास ह्‌।१० ॥ ४ 
हर 
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# तं जजाप चपश्रेठं वाखिष्ठः कोधमूर्च्छितः॥ १२॥ { 
£ हंसि राश्नसवयस्साद्राजापसद तापसम्‌ । ‡ 
¢ तस्मात्त्वस्द्यप्रयति पुरुषादों भाविष्यासि ॥ १३॥ 8 
मनुष्यपिणिते सक्त्ारिष्याकति सरीसिमाम्‌। £ 
£ गच्छ राजाधसेत्युक्तः रा क्तिना कीयजक्तिना।।१४॥ £ 
१ ततो याज्य्निसिन्त तु किश्ासिन्नकंसिष्टयोः। 
} वैरमासीत्तढा तं तु दिशथाभिच्रोऽन्वपचतं ॥ १५॥ £ 
£ तयोर्बिचदनोरवं खसीपष्टुपच््रम | ¢ 
१ ऋपिस्ग्रतपाः पापै दिश्वामिचः प्रतापवान्‌॥ १६॥ 
४ तततः स वुवुप्रे पञ्चात्तस्पि तृपसत्तमः । £ 
£ षेः पुत्रं वसिष्टस्य विष्टपि तेजसा ॥ १७॥ £ 
£ अन्तधाय तत्तेत्मानं दिभ्वासिन्नोऽपि भारत। 7 
तावुभावतिचक्राम चि6कीप॑च्नात्मनः प्रियम्‌ | १८ ॥ 
| सतु गस्ना तेन गक्तिना वै चणे्तमः। £ 
# जगास जरणं गक्ति पसाढचितुमदटेयन ॥ १९॥ ॥ 
# तस्य भाव वेदित्वा स नरुपनः दुररूखत्तम । ¢ 
विश्वासिज सततो रक्ष आदिदे्श छप प्रति ॥ २० ॥ ¢ 
रे नराधमः जोकि मुझ तपस्वीको तूने रा- । तपम्धी प्रतापी विश्वामित्र उनके समीप ० 
£ क्षम ममान मारा, तू आजसे राक्षस जा एहूच | ( ११--१६ ) ट 
¢ होगा. त्‌ तरषांय प्र आमक्त होकर अनन्तर त्रपप्रप्ट ऋल्मापषादने 
८ पृथ्वी पर टहला करेगा; रे क्षत्रियाधम ! बनिष्ट के समान तेजस्वी फ़पि गक्तिङ 
# अब जा | तपावलयुक्त शक्तिने यह कह. वसिष्ठपृत॥ करके ज्ञाना है भारत! आगे ८ 
‡ कर पथ छोड दिया ¦ दमन पल्ल उम॒ विश्वामित्र अपनी प्रिय वच्छा को सिद्र : 
£ कल्माषपाद राजलाकी याननक्रिवाक्विं करनेके लिये अपनेको जन्‍्नहिंत कस्के : 
‡ पयमे विश्वामित्र जोर वसिप्ठमें चापस-.. उन दोनें'को नांघ गये। दरपाचम कल्मा- : 
/ की शघता हो गयी थी: इसलिये विश्वा- पपादने शक्तिसे यापग्रसित (ङ्ग उनका ; 
~ मित्र वामिष्ठको ल्य दः राता निन्य प्रसन्न करने लियि उनकी उपासना कर : 
£ सय । टे पापः गजा यार रक्ते उम शरण दी। है उन्त्रप्ट' विश्वामित्रन उन: 
‡ प्रद्धगसयटस्ध. निए ममयक्टेर गानाङ्गे भवदे समझकर साक्षमझों उन : 
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दापात्तस्य तु चिपर्प्विश्वासिचस्ख चाऽज्जसरा। 


र्िसः 1केकर्‌ा नाम चचा 


नपात तदा ॥ २१ ॥ 


रक्षसा त॑ गृहीतं तु विदित्वा छुनिसत्तमः । 
विश्वामित्रोड्प्यपाऋमत्तस्साहेशाद रिन्दस |! २२ ॥ 
ततः स नृपानिस्तेम रक्षसाउनतगेलेन च | 
बलवब॒त्पीडितः पाथ नान्वबुध्यत क्रचन ॥ २३॥ 
दद चाऽथ द्िजः कथिद्राजान प्रस्थितं वनम्‌। 


अयाचत प्षुधापन्नः 


ससांस भोजन तदा 


॥ २४ ॥ 


तसुवाचा5्थ राजर्पिद्विज सित्रसह तठा । 
आस्सव ब्रह्म॑स्ववसत्ैव छुद्ठते प्रतिपालयन्‌ ॥ २५ | 
निदृत्तः प्रतिदास्यामि भोजन ते यथेप्सितम। 
इत्युकत्वा प्रययौ राजा त्तस्थौ स द्विजसत्तमः॥२६॥ 
ततो राजा परिकरय यथाकामं यथास्ुज्वम्‌ | 


~~ बिक $ ¢ (~~ न 
नचत्तारन्तःपुर्‌ पाथ प्रचक्छा सरदहसनाः 
धराय सूढसानास्य सत्वरम्‌ । 


तताऽध्रान् 


॥ २७॥। 


उवाच राजा सस्य तऋह्यणस्यप्रतिश्तस््‌्‌ ।॥ २८॥ 
गच्छाझुप्सिन्वनोदेश त्राह्मणो सा प्रतीक्षते। 





के शरीरमें घुसनेकी आज्चा दी। किड्डर 
नामक राक्षस उन विप्रपिके चाप आर 
विश्वामित्रकी आज्ञासे राजाके शरौर मे 
जा घसा। है शब्चुदमन! मुनिश्रप्ठ विव्वा- 
मित्र राजाको सास्र गहीत जानकर वहां 
से चले गये । है पाथे ! राजा शरीर स्थित 
राक्षससे अत्यन्त पीडित होकरके कुछ 
समझ नहीं सके ( १७--२३ ) 
अनन्तर वह वनको लोट जा रहे थे, 
कि ऐसे समयमे भूखे एक त्राह्मणने 
उनको देखकर उनसे मांसयुत्त भोजन 
की सामग्री मांगी। मित्र पालनेवाले 


राजा उनसे बोरे, कि हे बरह्मन ! मुहू्ते 
भर यहां रहर कर मेरे लोटनेकी बाट 
देखते रहे, म लाट कर आपकी इच्छानु- 
रूप भोजन दे दंगा । राजा यह कह कर 
चले गये। ब्राह्मण वहां राजाकी ग्रतीक्षार्मे 
ठहर रहे। हे पाथ! महानुभव सहाराज ने 
सुखसे मनमाना घृमघाम कर लोट करके 
अन्तःपुरमे प्रवेश किया। आगे वह आधी 
रातकी उठकर व्राह्मणसे स्वीकार 
किये हुए विपयको स्मरण कर उसी क्षण 
रसोइयेको चुलवाकर बोले,कि उस बनमें 
एक व्राह्मण भोजनकी इच्छासे मेरी पाट 
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£ अचार्थी तं त्वमन्नेन समांसेनापपादय ॥२९॥ 
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गोन्य ६ उवाच ~ 


न्रह्यण उवाच - 


एवसुक्तस्ततः सूदः सोऽनासाय्याऽऽभिष काचित्‌ 
निचेदयामास तदा तस्मे राज्ञे उयधान्वि्तः॥।३०॥ 
राजा तु रक्साऽऽविष्टः सूदमाह गतव्यथः 
अप्येनं नरमासन भोजयेनि पुनः पुनः ॥३१॥ 
तथेत्युक्त्वा तनः सदः सस्थान चभ्यघातिनाम्‌ । 
गत्वाऽऽ्जदार त्वरितों नरमांसमपेतलीः ॥ ३४२ ॥ 
स तत्संस्कृत्य विधिवदन्नापहितमाशु थे । 

तस्मे प्रादाह्राह्मणाय क्षुघ्रिताय तपस्विने ॥ ३३ ॥ 
स सिद्धचक्षुपा दृष्ठा तदन्ने द्विजसत्तमः । 

अ भाज्यमिढमित्याद्‌ ्ोधपयाक्ुलक्नषणः ॥ ३९ ॥ 
यस्माद भाज्यभन्नमे खडानि स दपाधमः | 
तस्मात्तस्यैव सदस्य भविप्यत्यत्र टोल्टुपा। ३५ ॥ 
सक्ता मानुपमांसिषु यथोक्त शक्तिना पुरा] 
उद्देजनीयों भृतानां चारिष्यति महीमसिमाम्‌ ॥३६॥ 
द्िरचुव्यादतो राज्ञः स जापा बलवान भत्‌ । 
रक्षोदलसमाविश्टो दिसेज्नश्यापइ्मदन्नपः ॥ ३७ ॥ 








ताकते हे. तुम अव वहां जाकर उनको 
माम सहित अन्न दे आओ | (२४-२९) 

गन्धे बोरे, फ रमोधयेने रजाकी 
आज्ञाको सुनकर कही मांस न पाकरंक 
पीडितावेत्त होके उनस वह बात कह 
सुनायी । राजा राध्रययक्त थे. गो बिना 
सोच समके बार बार कहा कि 
तुम नरमभास लाकर उस ब्राह्मण्या खि 
लाझो। स्सेज्या 'नथास्तु कहकर वगम 
पिना भय दप्यघानियाङः धरम्‌ साङ्ग 
नरमास लाया । शागे अन्नके साथ इस 
नरमा दिपक पका दर बिना दि- 


= === = 


लब उन भूक तपस्वी वत्रा्मणक निकट 
जाकर उनको दे ठिया। (३०--३ ३) 

ब्राहणने सिद्ध नन्नोस उस अन्नको दे- 
खकर क्राधयक्त नेत्रोंम कहां, कि यह 
अन्न भेजना योग्य नही है;जिस न्पाधम 
ने मुझको भाजनके अयाग्य अन्न दिया 
र. उम ममो नमाम पर द्मा 
टागीः परि कपि दाक्तिन जमा करा 
धा. वैसा हासा ¦! यद गला नमान 
पर नक्त होइर जीवम घप्रगहट्‌ छा- 
कर टम प्रश्दीपर घूमा करणा | रम 
प्रकार राजा पर दूसरी बार श्राप छगनेसे 


/१॥ " 
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१ तनः स नपतिथरषठा रश्वस्वऽग्हनेन्द्यः । 

¢ उवाच राते दृष्रा न चिरादित भारत ॥ ३८॥ 
यस्मादसदश्नः उपः प्रयुक्ताऽयं मथि त्वया । 

¢ तस्मात्त्वतः प्रवर्तिष्ये भ्बादितुं पुमणानदस्‌ ॥ ३५ ॥ 


न 
चे 
2 


एवमुक्त्वा तततः सव्यस्तं प्रणचिप्रथुख्यं च | 

शक्ति ते भक्षयामास व्याक्रः पक्लुमिवेष्सितस््‌ ॥४०॥ 
चाक्तितंतु छत रष्ठा विश्वामित्रः पुन! पुनः | 
वसिष्टस्येव पुत्रेषु तदक्षः संदिदिश ॥ ४१॥ 
स ताञ्डाकत्यवरान्पुत्रान्वसिषब्ठस्थ सहात्मनः | 
सक्षयाप्तास संचऊुद्धः सिः श्चुद्र्रगानेैव ॥ ४२ ॥ 
वासिष्ठों घातिताड्श्र॒त्दा विश्वामित्रिण तान्खुलान। 


>>> 33 >>33ॐ>>> 3 >> 3 33 -> > 333 >>> 33333 >> = 


ॐ>>>>ॐ >>> 9 >>> >>> 99293 > 


[न 
न 








1 धारयामास तं रोकं भदाद्विरिन सेद्निखि ॥४३॥ 2 
८ चक्रे चाऽऽत्मविनाराप्य वुद्धि स डनिचत्तमः। ) 
नत्वेव कोशिकेोच्छेदं सने सारिमर्त वरः ॥ ४४ ॥ १ 
‡ ख भरुदूरखादात्सानं खस्मेच भगकाचूपिः । £ 
{९ ¢ 
£ वह शाप अति बलयुक्त हुआ; उससे | खनक आका देने गे । बह राक्षसयक्त ? 
ए राजाने शरीरमें घुसे हुए राक्षसके बलस राजा क्राधत होकर महात्मा विष्टके ! 
£ चेतखो दिया | (३४-३७) _. दूसर पुत्रांकों क्रमसे इस प्रकार खा गये, £ 
£ दे मारत! अनन्तर रक्षसमे इद्धयोके | किजसे पिद छोटे मृगको खाले। (३४-४२ १ 
£ चुराये जाने पर नृपश्रेष्ठ कुछ काल पीछे वासेप्ठने विश्वामित्रके द्वारा उन पुत्रों ह 
/ शाक्तेकों देखकर बोले, कि तुमने युकः | के नष्ट हनि बात सुनकर पुत्र-वि- / 
5 को अनुचित शाप दिया है, सो में पहि यागक कंठार शांकको इस प्रकारसे सहन /£ 
^ ठे तुम्हीसे आरम्भ कर मलुष्य खायेको | किया, कि जैसे महाद्विका भार घरती / 
^ प्रवृत होता हूं | राजा यह कह कर उसी सम्भाल । उन महामति युनिभ्रष्ठने 1 
# कषण उनके आण नष्ट कर उनको | आत्मघात करना निश्चय किया, पर तौ 
' इस प्रकार खागये, कि जैसे व्याप्र मन भ काशक वंश उखाउनेकी चष्टा नहीं 
£ माने पशुको खा लेता ह | विश्वामित्र | की। उन्होंने सुमेझकी चोटी परसे 6 
£ वासेष्ठ-पुत्र शक्तिको मरते देख कर वार अपने को गिराया पर उससे उनको कीई 
£ यार राक्षसको वासे ही के पुर्राकां ङण नहा पहुचा; उनका पर्वतपरके ^ 
9 € € €&€ <€€ € € €= €.€ € € € € € 5 =€ € € € & € -<€€3->>- न> >>> >>> >> 9०99० >>००००€€<€ 9 
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आटि पव । 


भिरेस्तस्य शिलाया तु तुलराशाविवाष्पतत्‌॥४५॥ 
न समार च पातेन स यदा तेन पाण्डवं । 


तदा$ग्रिशिद्ध भगवान्सविवश सहावने 
तं तडा सखुससिद्धोऽपि 


॥ ४६ ॥। 


न ददाह इतारानः। 


दीप्यमानोऽप्यापेचघ्र जीताऽथिर भवत्ततः। ४७॥ 
स समुद्रमभिप्रेक्ष्य शोकाविष्टोी महासुनिः । 
चद्धवा कण्ठेशलां गुदी निषपात तदाज्स्मासे। 


स समुद्रोमिवेगेन स्थले न्यस्ता महासनेः 
न ममार यदा विप्रः 


॥ ४८ ॥ 


कथचित्सणितप्रत+ । 


जगासस तनः च्विन्नः पुनरेवाऽऽश्रम प्रति॥ ४९ ॥[६०.१५] 
इति श्रीमटाभारते शतसाह्स्न्या सहिताया बया|सिफ्यामादिपवणि चन्ररथपर्यणि 
चासिऐ वमिष्ठणोकेषएसप्तत्याधिक्णत्तनप्रोध्ल्याप ॥ $०८॥ 


गन्धवे उबाच--- 


पुनरष्याश्रमात्तत:; 


हि म क > 3. ~ € ^~ 
तता इृध्ठटाउउभ्नसपठ रारत नः सतसरोनः । 
/ © € 
निजगाम खुद्ुःप्वातः 


1} १॥ 


सोज्यह्यत्सारितं पूणा प्राच्द्रफाले नवासम्भसा। 
वृक्षान्यहुविधान्णा्े हरन्तीं तीरजान्बद्नन !॥ २ ॥ 
अथ चिन्तां सझापेदे पुन: कारवनन्दन । 


पत्थर की देर पर गिरना मानो स्ख्के 
फाहे पर गिरनेके सदण हुआ । (४३-४०) 

है पाण्टव! दह भगवा महर्षि पहाड़ 
दी चोरी परमे गिरबर न मरनेके हेतु 
महावनमें आग वाल कर उसमें जा घुसे । 
परन्तु तव॒ जटती ह आगने तजम 
जलने परभी उनको नहीं जलाया। है दु 
नाश! उनका बह आग ट्ष्डी तानं 
पडा | अनन्त पृत्रणोवस विक्कल पटायुनि 
अपने गछेमे भारी पत्थर 


प्रनान 53 क्र समृद्रक्ा ला फ बलम 


<€ € ९९६ € € ८ €< <<< €< €<€ € <€ ₹< 33339333 93333993 39555334 99333 


ष 


तट पर उठाये गये। तब किसी प्रकार उन 
का मृत्यु न हान पर वह दःसी चित्तम 
आश्रमका लाट गय |(४5-४९) [5९१०] 


जा दप्चम पकप जट्हत्तर उप्यारः ममण्न्‌। 


आदडिपद्म णय, 3 गशी न्याय! 
गन्धद बोले, कि अनन्तर भगवान 
मुनि अपन धायमक्त प्रान बारा दय 
कर अति द थी चिन्तन फिर आश्रमस 
। ह कोखनन्द्न पाथ! ङः 


नत, 


साक्यक्त आपि दपाम नय उटम्‌ भमी 
र्ट णक दरश्ना ट्र नद्राका वन्‌ परतः 
नाना द्शोका हमने दखकर फिर सोचने 


3293939393399799297956 | 


= 
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अम्भन्यस्यां निमन्ञेयसिति दुःम्वसमन्वितः॥ 
ततः पारौस्तदाऽऽत्मानं गां चद्धवा सदाखनिः। 
तस्था जले महानद्या निममज्ञ खुदुशखितः ॥ ४॥ 
अथ च्छित्वा नदी चाचास्तस्याऽरिवरुखद न | 
स्थलस्थ तश्छषि क्रुत्वा विषां समवास्रजत्‌. ॥ ५॥ 


उत्ततार ततः 


पारी वियुक्तः स मदानपिः | 


वपाद्ाते च चाथाञ्स्या नव्ान्यक्र यटाचाघः ॥०=॥ 


राक वृद्ध 


तदा चक्र तर चकनञ्र व्यातट्टल | 
सोऽगच्छत्पवता शंव सरितश सरांसि च 


॥ ७ |] 


दष्टा स पुनरेवर्षिनेदीं दैमदतीं तदा 
चण्डग्राहवतीं भीमां तस्याः सोतस्यपानयत्‌॥ ८ ॥ 
सा तसभ्निसयं विप्रसनुचिन्वय सारिद्वरा । 


दातधा विद्रुता यस्माच्छतद्ररिति विश्रुता 


॥ °, ॥ 


ततः स्थलगतं द्रूखा तच्राऽप्यात्मानस्नात्यना। 

मतुं न शक्यित्युक्त्वा पुनरेवाऽऽप्रम ययो।॥१०॥ 

स गत्वा विविधाञ्दोखान्दगान्वहवि धास्तश्। 
अदयन्त्याख्यया वध्वाऽथाऽऽश्रमेऽचुद्तोऽ भवन्‌ ११॥ 








लगे; कि में इस जल में इवकर प्राण 
टर । अगे उन्होंने रस्सीस अपनेको 
दृठरूपस बांधकर उस बडी नदीके जल 
में इबाया | हे शचुवल-मथनेहारे ! तव 
उस नदीने उनकी रस्साको काटकर 
चधनको तोडके स्थर पर छोड दिया; इस 
से उन्होंने वन्धनसे युक्तहो ओर उट कर 
उस नदीका “विपाशा” नाम रखा । १-६ 

अनन्तरं वह शाकरसे विकेल एक 
स्थान प्र रह नदी सके; पवेत, नदी 
आर तारमे घृमने फिरने रगे । एक 
समय हमवती नासी नदीको अति क्रोधा 


१ २।। < भर 


हिंसक सलजन्तुओंसे भरी हुई और भी- 
पणाकार देखकर उसके सोतेमें जा गिरे | 
वह वडी नदी विग्रवरको अग्निबत्‌ अनु- 
भव कर सकडा भागोमे द्रतवगस बह 
चली, इस लिय तभीसे उस नदीका नाम 
४ शत्द्ग ” प्रासेद्ध हुआ है । महर्षि उस 
भयानक्र नदीम गिरकेभी अपनेकों स्थल 
पर उठाये जाते देखकर यह समझ कर 
के कि “ इच्छानुसार ब्राणत्याग नही 
कर सका” आश्रम की ओर चले | (७-१० 

वह भांति मांतिके परवत आर देसि 
हाकर अन्तम आश्रमकोजारहेये, कि 
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अथ श्राप सगत्या वेद्‌ाध्ययननिस्वनस्‌ । 


© 
पूछतः परिप्रणाथ पड़ामि 


~ 


रह्ेरलन्रतम् ॥ १२॥ 


, जनुव्रजनि काः न्वष मामित्यवाऽथ सोऽत्रवीत्‌ १३॥ 
अहमफित्पद्रुयन्तीस सा स्तुषः प्रयमभापत्त । 
राक्तेभीयीमदासाग तपोयुक्ता तपस्विनी ॥ १४ ॥ 
वसिष्ट उवाच -- पुरि करयैप साङ्गस्य वेदस्याऽध्ययनस्वनः । 

पुरा सारण वेदस्य छत्तेरिव सया खतः ॥ १५ ॥ 
अदृश्यन्त्युवाच - अये कुछक्षा सझुत्पन्नः चाक्तमभः सनस्य ने। 

सया! द्वादश नस्येद्‌ बेदान्यभ्यस्यता सुन ॥ १६॥ 
गन्धर्व उवाच -- ण्वसुक्तरतया हृष्टा वसिष्ठः अ्रेष्रलागृपिः । 


स्ति नानासित्यनत्म 
अस्तं नाला सत्यु>~त्य 


ज 


५ © ¢ ५ 
च्तरत्पोः पाश्रन्यवतत। ८२५] 


ततः प्रतिनिदृ्ठः स तया चध्वा सदाऽनघ 


9 © (^~ गे न 
व्सल्पापपादस्लान दढटज वजन बन 


| ९८ ॥ 


सतु दृष्ठव ठ॑ राजा इुद्ध उत्थाय भारत । 

आविष्टा रक्तसाग्रेण इयेपान्तु नढा झनिम ॥ १९ ॥ 
^ ० € 

अच्च्यन्ती ठुत॑ इृट्ठा ऋरदामोणमग्रतः | 





एसे समयमे अदृश्यन्ती नाभ्नी उनकी 
पुत्रवधु उनके पाछ जा रही थी । तब 
उन ऋषिने निकट होनेके कारण पीछेसे 
पडड्ोंसे अलेकृत पूर्णाथयुक्त वेदपठनकी 
ध्वनि सुनकर पूछा कि कोन भरे पीछे 
आ रहा है | पृत्रदध बोली, कि हे महा- 
भाग ! मे श्क्षिकी तपोयुक्त। तपस्दिनी 
स्त्री आरव्यन्ती., आपकी एुत्रदधृ र । 
वमिष्ट बोले. कि एतनि ! सने पठि 
क्तकः मुखम जिम प्रकारे माडनदन्यी 
दाने सुनी थो। जय किसके मुख्म वेद 
पटनङी दमी प्ठनि सुन ण्डी ?।१४-४५) 


[न क, ॥ 
<र्दयन्ता ९०1 न न्द. ड ६ मन्‌ ५ 
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तुम्हारे पत्र शक्तिके वौ्यमे मेरे गभमे 
एक सन्तान हे; वह पुत्र बारह धषमे 
ऐसा वदास्याम कर रहा है; आपने 
उमीम वेदकी ध्वनि सुरन ह । गन्धन 
बोले, कि है पाथ ! अ्रष्ट भाग्यवान 
ऋषिश्रप्ठ ग्सिप्ठट अध्च्यन्ती की उस 
बातको सुनकर छ्रसन्न होकर यह समझ 
डर. के “मगा वद है," झन्यकी उन्मि 
निवत्त रण ट अनय) वट लछाटकर पृछ्व- 
ध्ृूद्धे सग जा रहे ध,कि ऐसे समय निरालेगे 
वटे हण दन्मापपादक्रा दया । ४८-४८ 

त भागन ! उन दटठार रा्टसयुक्त 
गया ऋन्‍्मापपादन मूनिक्ता देखकर उसी 
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व. ०० === >>> > 2>>> >>> 28939 
॥ २० ॥। 


@€<€€€€€&€6€८€€€€€€€5€€€< €€€€€€<< 
भयसाचस्मसा वाचा वासयष्रामदमत्रकत्‌ 
असां सत्युारचाग्रण दण्डन भगवान्न्‌; 1 
प्रग्हीौतिन काषटटन राक्षसाऽन्यात दास्णः ॥ २९१ ॥ 
तं निवारयतु शक्ता नान्याशस्त सुव क्च्छन। 
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त्वरतेऽदय मदाभाग सवचदार्चटा चर 


॥ २२ ॥) 


पाहि मां भगवन्पापादस्मादारुणदशनात्‌ | 

राक्षसाप्यामीहा5त्तु वे नूनसाचां समीहते। २९॥ 
वसिष्ठ उवाच-- मा नेः पुत्र न सेतव्य राधक्षसात्त कथचन । 

नैतद्॒क्शों भय यस्मात्पदयास त्वस्ुपस्थितम!। ९४ | 

राजा कल्माषपादोऽय वीयवान्प्राथता ऊाव। 

स एषोऽस्मिन्वनोदेरो निवसति नोापणः ॥ २५.॥ 
गन्ध उवाच --तमापतन्तं संपश्य वसिष्ठो भगवानषिः । 


वारयागास तेजस्वी हुंकारेणेव भारत 
तमाभ्युधक्ष्य बारिणा | 


मान्ञ्रपूतेन च पुनः 


॥ २६ ॥ 


मोक्षयामास वै शापात्तस्माद्योगान्नराधिपम्‌ ॥ २७ 
स हि ह्वादश। वर्षाणे वसिष्ठस्यैब तेजसा | 





क्षण क्राधस उठ करके खा जाना 
चाहा; अदृश्यन्ती सामन उस टल 
कम वालेको देखकर भयसे घवराकर 





मत खाओ, राक्षससे कोइ भय नहीं हे | 
तुम जनस वत्तमान भय देखती हो , 
वह राक्षस नही है, जा कल्मापपाद नामक 


॥) 

65 

0 बसिष्ठसे बोली, कि हे मगवन्‌! वह क- | भूमण्डलम असिद्ध राजा है.वहो इस वन 
^ डर दण्डधारी साक्षात्‌ यमराजके समान | अति भयङ्कर आकार धारणकर राक्षसके 
£ लकड़ी उठाकर इधर आ रहा हैं। हे स्वरूपमें वास कर रहे हैं ।( १९-२५ ) 
# स्ववेद्-निपुण महाभाग ! धरती भरम्‌ गन्धव बोले, कि है भारत! तेजस्वी 
£ आपके विना कोई भी इसके रोकनेका भगवान ऋषि वसिष्टने उनका आ गिरते 
£ समथ नहीं है । दे भगवन्‌ ! इस'कठोर | देखकर ^ ह ` कारस रोका । आगे मन्त्रसे 
£ भयावने आकारके पापात्मासे मेरीरक्षा | पवित्र किय हुए जलसे उनको नहला 
£ करं! युदक निश्चय जान पडता है, कि कर उस घोर शापसे मुक्त किया ! वह 
1 बह राक्षस हम दोनाका खाजानेको उद्यत | राजा बारह वपतक वसिष्ठपुत्र शक्तिके 
पु आ है। वसिष्ठ बाल, कि बोटे ! भय तेजसे इस ग्रकार ग्रासेत थे, कि जिस 
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£ ग्रस्त आसीद्‌ ग्रदेणेव पक्रकाटे दिवाकरः ॥ २८ ॥ £ 
रधसा विप्रसुक्तोऽथ ख नृपरतद्वन मदत । 1 
तेजसा रञ्जयामास सन्ध्याभ्रमिच चास्करः।। २९॥ ¢ 
प्रतिकभ्य ततः सनज्ञामानेवाच्य क्रताञ्ञटिः । १ 
उवःच नृपाति! काले वसिच्ठसपिसत्तमाम्‌ ॥ ३० ॥ ¢ 


हि 
¢ 
न 
0 
९ 
^ 
धी 
पर 
त 
षी 
ध 
हे 
(४ > च श. 
सीदासोऽदं सदाभाग याउयस्ते सुतिसन्तम । 
६ अस्मिन्काठे यदिष्टंते्रूदि क्रि करवाणि ते॥३१॥ 
# वसिष्ठ उवाच इत्तसेतदआथाकाल गच्छ राज्य प्रकाधि ने । 
0 ब्राह्मण तु मलष्येन्द्र साउवसंस्था: कदाचन || ३२॥। 
५ 9. ४... = पे 
¡ राजोवाच-- नाऽवसंस्मे मद्ासाग कढाचिद्ाच्रणपमान्‌। 
¢ त्वन्निदे दो स्थितः सस्यक्प्ूलाविष्यःस्यद द्विजान३३ 
^ दक्ष्वाक्णां च मेकाञ्टयन्रणः रयां द्विजात्तम । 
५ (~~ 0०.  /+- ५ ५.८ 
१ तत्त्वत्तः प्राप्रुमिच्छाभि सददद्विटावर ॥ ३४॥ 
^ 65 र * € (~ 
¢ अपयमीष्सित्तं मद्य ठातुमदासे सत्तम । 
शीलरूपगुणोपेतमिक्ष्वाकुछलब्द्ये... ॥ ३० ॥ 
6 
4 
तः 
6 
धः 
क 
तीः 
6४ 
ते 
लर 
तः 
| 
6 
तै 
लषः 
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प्रकार सूर्यं राहसे हेता है, अब शापसे | झासन करे , फिर कभी ब्राह्मणका 
मुक्त होकर एेमे तेजसे उस बडे वनक्ो । अनादर मत करना! गजा बोले.कि दे 
सु्ोभित किया, किजसे येदेव सन्ध्या ` महाभाग ! मै क्रमी व्राद्मणका अनादर 
काठके वादलको रंग देते ह। (२६-२०) ¦ नहीं करंगा , आपके आज्ञाधीन रहकर 
५ तय राजा ब्वान प्राप्तकर प्रणाम-पृवेकक ' ब्राह्मणोंकी भी भानि पूजा कम्गा। 
¢ दोनो हाथ जाडकर ऋपिधरेष्ठ वमिष्टये टे सववेद निपुण द्विजोचम! म आपने 
वोट, किदे महामाय ! मसुदामराजा वह वम्तु पानकी ४च्छा करता हूं. जिस 
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# का पुव आपका यजमान हं ! हे एृनि- मे उश्वाद्वधकर ऋणम्‌ छुटकारा पाजाऊं! 

£ अरष्ट ! कहें अब आपबी क्‍या इच्छा है, हू श्रेष्ठ ' आप ट्ट््याइबशके बटामे 

/ में उसको पूरी कर देता है। वसिष्ठ बाला स्पगुणणील अच्छा प्रत्न मझऊा 

£ बोले . कि है मानवेन्द्र ! मेरी जोहच्छा. देदें 1 ( २०-३५) 

£ धी . वट दालक करसन प्र हो गयी गन्धःगन परोद . द्ध मत्यर्यान द्वि 

£ र, अय तुम राजधादीम जाकर राज्य जानम वमिप्टने यह कहकर कि पत्र ? 
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सेष्टः परमेष्वासं सलयसध्रा द्वेजात सः ॥ २६ ॥ 

~, ष क्न 4... {> 
ततः प्रतिययो सार वासष्ठः 


सह तन व । 


ख्यातां पुरीमियां लोकेष्वयोध्यां सनुजख्र ॥ ३७॥ 
ते प्रजा: प्रतिनादन्त्य। सवा; प्रत्युद्धतास्तदा ! 
विपाप्मानं महात्मान दिवोकस इवश्वरम्‌ ॥| ३८ ॥ 
सचिराय मनुष्येन्द्रो नगरी प्र्यलक्नणाम्‌ | 


विवे सहितरतेन वसिष्ठेन महपिणा 


॥ २९ ॥ 


ददशुस्तं महीपालझयोध्यावासिनों जनाः | 


पुरोहितिन सहित दिवाकरसिवोधदितम्‌ 


॥ ४० || 


सच तां पूरयामास लक्ष्म्या लक्ष्मीवर्ता वरः। 


अयोध्या व्योम सीताछुः गरः 


त्कार इवोदितः ४? 


संसिक्तश्पन्थानं पताकाध्वजनोभितम्‌ । 


मनः प्रहमदखामास तस्व तत्पुरछुत्तसम्‌ 


॥ ८२॥ 


तुथ्पुष्टजनाकाणा सा पुरा कछुरुननदन | 


अद्याभत तदा तन शाक्रणवाउप्तराचता 


न मी नल 
दंगा उन बड़े चापधारों राजास अङ्गा 
कार किया। है मनुजेन्द्र ! अनन्तर 
बसिष्ठ कालालुसार उन राजाऊ़े साथ 
अयोध्या नाम्नी प्रसिद्ध नगरसीको गये । 
प्रजाओने पापमुक्त महात्मा राजाकी आते 
देखकर इस प्रकार प्रसन्न चित्तस स्वागत 
किया, एके जेसे देवगण देवराजका 
आते दखकर प्रञ्दित होत ह । नरन्द्रन 
बहत दिनोके पीछे महात्मा वासेप्ठक 
साथ प्रण्य लक्षणांस भारी हुईं नगराम 
ग्रे किया) तवर अयाध्यायास्रा जन 
पुरदतेक साथ उन महीपालका उभ 
हए सयकी माति देखने छश ।३९-४० 

उन भृपतिने अपनी ्ामास अयाध्या 
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। 
| 
| 


नगरीको इस प्रकार छा विया, कि 
जसे शरत्काटम उगा हुआ चन्द्रमा आ- 
काशमण्डलका सुशोभित करता हे, उस 
कालमे राजमार्ग जलसे भिड्जोया गया 
ओर भले प्रकार साफ किया गया था 
आर नगरके स्थान स्थानमे फहराती हुई 
ध्वजा ओर पताका सोह रही थी, सो 
नगर देखकर राजाका चित्त आनन्द्के 
सथ॒द्रमे इब गया । हे कुरुनन्दन ! तथ 
तष्ट ओर पुष्ट जनस छायी हृ वह 
नगरी भूपाल कर्मापपादसे शस प्रकार 
शोभा पाने रमी , कि जिस प्रकार अ- 
मरावती अमरनाथसे छुशामित होती 
हे । ( ४१-४३ ) 


[ चरथ पर्व 
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च, ^~ 1१) 
£ ततः प्रचि राजर्षां तत्मिस्तत्पुरखत्तसम्‌ । 
क 9 (~ ^~ ५. ९४ ॥ न 
राज्ञस्तस्याउञउ्नमा दवा चासष्टमुप्चक्रस ॥ ? 
प मदहरषिः संविदं करत्वा सवञ्रूव तया सह । ? 
हि / 8 वभि ल छभाग ^> ह 
¢ देच्या दिव्येन विधिना दसिष्टः अफ्रभाग पिः। ४०॥। 
दे 
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ततस्तस्यां सझुत्पन्ने गर्भ स खुनिश्नत्तमः । 
राज्ञाईशिवादितस्तेन जगाम सुनिराशक्षमस ॥ ४६ ॥ 
दीघेकालेन सा गण सुपषुबे न तु त॑ं यदा । 
तदा देच्यदमना क्षि निर्विभेढ यदास्विनी।) ४७॥ 


वत (~ विर जज्ञ प 
ततेऽपि द्वादशे वषं सख जने पुम्षपषभः । 


~ 


को राजर्षिं (~+ ये पौटन्थ या ७०७ ६ ~© ~^ < 
अस्मकतो नाम ; पाट न्य चा न्यवेरायत्‌॥।८८॥ [६०६३] 
हति श्रीमहाभारते प्रातमाष्टस्न्या सरिताया चयानिर्यामादिपर्यणि चन्ररथपर्बणि 
वासिऐ्टे सादाससुतोत्पक्ताचुनाणीत्यधिक्शतनमध्प्याय ॥ १७९ ॥ 


गन्धवे डवाच-- आश्रमस्था ततः पुत्नमहठ्यन्ती ब्यजायत । 
शक्तेः कुलकर राजन्द्वितीयमिय अजक्तिनम्‌॥ १ ॥ 
जातकमोदिकांरतस्य किया: स सुनिसत्तम: | 
पोचस्थ भरतश्रेष्ठ चकार भगवान्स्वथम्‌ ॥२ ॥ 
परारुः स यतस्तेन वसिष्टः स्थापितो सुनिः। 


अनन्तर राजपिके अपव परीमे प्रवे 
करने पर उनकी आज्नाम ठेवी राजराणी 
वसिष्टङी उपासना करने लगी। 
महर्पिश्रे प्ठ वरिष्ठ दिव्णविधिके अनु- 
सार नियम करके उससे मिले | अनन्तर 
राजराणीके गभे होने पर महर्षि गज़ाके 
प्रणाममे पृ नाङ्र आश्रमम्‌ लोट आये। 
यग दहत दिन बीत गय. रिस 


ब # द ~. 


भौ रणीद्ा नन्तान रही इर तव यद्य 
विनी राजगाणीने अस्म अथात्‌ प्रि 
दाटन कोखका फाइ डाला | इम ट्य 


ध £ = € ॥ै 
परिह चपतङ गगम [स्तते उन एस्प्श्नप्ट 
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1 


॥ 


ने अय्मक नामक गजपि टाङ्र जन्भ 
सिया, फ जिन्दाने पाटन्य नामक नसग 
का वमाया धा | ( ४४-४८ ) [६०8६३] 
जाद एयर एज सा उनासया भव्याप समाप्न । 
आउडिपवेमभ एकपा ८र्सी उष्याय। 
गन्धर्वंगज बोले, कि है गजन; 
अनन्तर आश्षमर्से स्थित अच्य्यन्ती 
दूसरे शनिके समान ग़क्तिकावंण ब्टाने 
बाला पृद प्रसव जिया । है भरतश्रप्द ! 
मनिश्रप्ठ भगवान दमिप्टने सर्च उस 


पोनेत्नी ज्ञान ऋमादि जिया जी | डन 


2 ~ ~> ~= >~ +~ 4 
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गभ्वरपरेव ततो लोके पराचार इनि स्थतः ॥ ३ ॥ 
अमन्यन स धमात्ना वखिष्टं पितरं सुनिम्‌। 
जन्मप्रश्ति तररिमस्तु पिततरीवाऽन्वचक्त॑त ॥ ४ ॥ 
: स तात इतिं तिपा वसिष्ठ प्रद्यभापत । 
मातुः समक्षं कौन्तय यदद्यन्त्याः परतप॥ ५ ॥ 
तातेति परिप्रणीथ नस्य तन्यधुरं च्चः । 
अददयन्त्यश्पणीक्ली छण्दनी तष्ुकाच ह ॥ ६ ॥ 
सा तात तात तयतात दरखमन पल्‌ [पतु 

रक्षसा मश्चितस्तात चव ताते वनान्तरे ॥ ७ ॥ 
मन्यसे ये तु तातति नैप नातस्नदाऽनघ | 

आयं एष पिला तस्य पिदुस्तव थदारिविनः॥ ८ ॥ 
स एवखुक्तो दु-खातंः सलयवायृपिसन्तमः । 


9७: म = न नो वथ मो म म म वो, वो श भ त भ प मो त प न प म 3 आस ३ प न श प स थ भ) म भ न आ च थ भ म कि म ध म न्धो 


सर्वलोकबिनाखाय मतिं चकते सदासाः ॥९ ॥ 

तंतथा निश्चितात्मानं स महात्मा सहातपाः | 

ऋयपिन्नत्य विदां ओब्ठो सैज्ञादयपिरम्ल्यघीः | 

वसिष्ठो वारयामास हेतुना येन तच्छरयु ॥ १०॥ 
ध 








पुत्र जव गमे था, तय वसिष्ठे परासु 
हाना अर्थोत्‌ जौवन त्याग देना निय 
किया था, सो वह पराशर नामसे भू: 
मण्डलमें प्रसिद्ध हुए । धमात्मा पराशर 
जन्मसे मुनि वप्तिष्ठको पिता जानकर 
उनपर पितके सद्य व्यवहार किया 
करते थे । ( १-४ ) 

हे जघ्रु-म॑थन इन्तीनन्दन ! एकदिन 
उन्हनि माता अदश्यन्तीके सामने विप्रपिं 
वसिष्ठका पिता कहके पुकारा; अच्व्यन्ती 
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दादाको पिता कहके मत पुकारना | है / 


पत्र | राक्षसने बनमे तुम्हारे पिताको 
खा लिया है | है अनघ ! तुम जिनको 
पिता समझ रहे हो, वह तुम्हारे पिता 
नही हैं, पिताके पिता है । सत्यवादी 
ऋषिश्रष्ट पराशग्ने यह बात सुन करके 
दुःखी होकर से लोकोंको नए्ट करना 
निश्रय किया महा तपस्वी, वेदे 
पण्डितोंसे श्रेष्ठ, परिणामदर्ञी मैत्रवरुणि 
क्रपि वसिष्ठने उनको सबलोक नष्ट 


ने 
ज्व 


= अन व्यो ~> ~ ~> ~~ ~ ~~~ = ८७ 


+ ¢` 
% ^ ^ (९ ५ (~ म 7 ५९ न = ष्‌ 
7 उनको मीठी बोली से सखषष्टसूपसे | करनका प्रण ठानते देख कर रोका; { 
धर ८ ५ क ७ 9 $ उन्हे न € ~ = भ } 
2 पिता कहते रुन करके आंखोंमे आंख | उन्होंने जिस रीतिते रोका वह कहता £ 
¢ भब्कर बॉली, कि बेटा ! तुम अपने हैं, सुनो । ( ५-१० ) 1 
2 „¢ 
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१ 

पे 

¢ 

? याज्यो वेदविदां खोके गणां पा्थिवषेभः।॥ ११॥ 
£ स तानय्रसुजस्तात धान्येन च धनेन च । 

¢ सोमान्ते तपयामास विपुलेन विज्नाम्पते ॥ १२॥ 
व 

1, तस्मिन्नपतिशादूले स्वथोतिड्थ कर्थचन । 


1 यमूच तत्कुलेयाना द्रब्यकासमुपास्थतम्‌ ॥ १३ ॥ 
£ भूगणां तु धर ज्ञात्वा राजानः सवै एव ते । 

£ याचिष्णवोऽभिजग्सुस्तांस्ततो नागेवमत्तमान्‌१४॥ 
7, भूमो तु निदछु! केचिझुगचो धनमक्षयम्‌ । 

7 ददुः केचिद्‌ द्विजा तिभ्यौ जात्वा क्षियतो भयम्‌ १५ 
£ भ्रगवस्तु ददु कचित्तेपा वित्त यथेप्सितम्‌ । 

ह क्षात्रेयाणा तद्‌ तात कारणान्तरद रांनात्‌ ॥ १६ ॥ 
£ ततो सररीतट तात क्षतिगण यदृच्छया । 

की खनताऽधिगत वित्त फेन चिद्धगुचेखयनि ॥ १७॥ 
£ तच्धित्त ददृश्युः सर्वे समेताः क्चचियण्माः । 
अवमन्य तत्त क्ोधाद्रगृस्नाज्ारणागतान्‌॥१८ ॥ 
५ निजघ्ुः परमेष्वासाः सवास्नानिरितैः जर: । 

£ जग भोदवक्रन्तन्तश्चरु. सर्वा दरुधरास्‌ ॥ १९ ॥ 


८ नदर 


£ वसिष्ट रोले,कि पहिले कृतवीयं नामक | कि हमारा धन क्षय न होने पावे”धनको 
। 


/ प्रख्यात भूपालश्रेष्ठ पृथ्वीनाथ वेदज्ञ ' धस्तीमें गाड रखा, किसी किसीने 
भूगुवंशके यजमान थे। हे प्रथ्वीनाथ ध्षत्रियोंप्ते भय सार अपना अपना धन 





~ ~ 


= ~, ~= + ~> ~ ^ 


उन्होंने सोमयब्नक्के अन्त हान पर अग्रशुक्त शह्मणोंका दान ठे दिया; किसी स्मी- 
/ भृगुजो को बहुत धनधान्य सन्तुष्ट ने आर दुछ समझ कर उन श्षश्योंका 
£ दिया ध । अनन्तर उन नृप यझादलके स्नमाना धनद टिया | ( :१-:६ ) 
‡ स्वक मिधारने पर उनके अंशक ण रटा' अनन्तर किन क्त्रियने भा. 
। राजाओंका घधनका प्रयोजन हथा। तथ वे र्वे घर सोद कर बटन धन णया | 
/ राजा भायदोंद दहुद धन है. जानकर तब बड़ चापधारी सक्क्षिोग सच 
£ याचकरी भाति उनके पाम जा पहचे। मिलकर उस पतुल घनछा टेसऋग्के 
£ शागदोर्भेस क्लविसी दिसीने यह सोच गरण लिय हए भसागदोंदो उनादग्पृवक 
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तत उच्छिद्यसानेपु श्ुग॒प्वव भयात्तदा 


भ्रयुपरन्यो गिरि दम टिमवन्त प्रपेदिर 


॥ २० ॥ 


तासामन्यतमा गनं मंयादश्र मदाजसस्‌ । 


ऊरुणकेन वामोरूणतुः कुलविवृद्धये 


॥ २९५ ॥ 


तद्नभशुपलम्याउ5्श् ब्रह्मणी या भयार्दिना। 


गत्वेका कथयामास श्वचियाणास्ुपह्वर 


॥ २२ ॥। 


ततस्ते क्षात्रिया जम्सुस्तं गम हन्तुझुगताः । 
दह्शुब्रोह्मणी तेड्थ दीप्यमानां स्वतेजसा ॥ २३ ॥ 
अथ गमैः स भित्वोर ब्राह्मप्या निजगाम ह। 


सुष्णन्दष्टी 'क्षक्ियाणां सध्याह इव भास्कर 
ततश्चक्षुविहीनास्ते गिरिशेषु वश्रमुः 


: || २८] 
॥ २५ || 


ततस्ते मोहमापन्ना राजानो नषटरथ्यः | 
त्राद्यणीं शरणं जग्मरटय्थर नासनिन्डिताम्‌ ॥२६॥ 
उचुश्चैनां महाभागां क्षत्रियास्ते विचतसः। 


धिर 4६ त | 
ल्योतिष्प्ररीणा दुः्वातोः रान्ताचिष 


इवाग्नयः ७ 





तेज बाणोसे मारने ठगे; यहां तक 


कि वे मागरवोके ग्म स्थित बालकों 
को भी नष्ट कर पृथ्वी भरमें घूमने लगे। 
इस प्रकार भृगुवंशके उखड जाने पर 
भागवोंकी स्वियां भय खाकर जानेके अ 
योग्य हिमाचल पर भाग गयी । उनम 
से किसी एक सुन्दरी नारीने पतिङरकी 
रक्षाके लिये क्षात्रियके भयस एक जांघ 
म अति बीयेवन्त एक गभेको धारण 
किया । ( १६--२१) 

अनन्तर एक त्राह्मणीन उस गभक्रा 
हाल जान कर भयके मार क्षत्रियोंकि 
यहां चल कर कह दिया | क्षत्रिय लोग 
यह सुनतेहीं उस गर्भको नष्ट करनको 


उद्यत होकर चले ओर गर्भवती ब्राह्मणी 
को उसके तेजसे जलती हुई देखा । 
उस समय गर्भ स्थित वालक ब्राह्मणी 
की जांघको भद कर दुपहरके तेज घय 
की भांति क्षत्रेयोदी आंखे अलस 
कर निकृ । राजा रोग नधके विना 
दृष्टि पली जानेषे मोदके वगम होकर 
चलने के अयोग्य पहाडकी चां 
ओर घूमने लगे । ८ २२--२५ ) 
आगे दृष्टि ग्राप्त करनेकी आशासे 
उस ब्राह्मपीकी शरण ली । उन्होंने 
वु्ली लुई शिखायुक्त अग्निकी भांति 
ज्यातिस हाथ धो ओर अचत होकर 
दुःखी चित्तस महा भाग्यवती ब्राह्मणीसे 
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2 पगवत्या। प्रसादन गउछत्क्षत्र सचछुषम । ? 
7 डपरम्थ च गचछेम संहिता: पापकृर्मिण; ॥ २८ ॥ £ 
£ सपुत्रः त्व प्रसाद नः कतुमहासे ओशने । £ 
प पुनर्रशिप्रसादेन राजनः सातुमदसि ॥ २९॥ [६९९२ ] £ 
¢ इति श्रीमहाभारते दमसाहरूया सहिताया वेय्रासिक््यामादिपर्वणि चेत्ररथपर्व- 7 
१ ण्वार्नोपारयानेऽगीदयधिकमततमोऽध्याय ॥ १८० ॥ १ 
हे ्राह्मण्युवाच-- नाउऊहं गह्मामि दस्ताता दृष्टी नौोरिम रुषान्विता। { 
५ अय तु गादा ननसूरूज: कापताउच्य यः॥ * |) £ 
£ नेन चक्षु पि चस्ताता च्यक्तं रोपान्सद्यत्मना । £ 
£ सपरा निद््तान्यन्पूनादतानिन समजयः॥२॥ 7 
टी साभानणि यदा तृनं शृगणां प्रन पुच्काः । > 
तदाऽयसृसणा गभो मया वराते धूत: ॥ ३ ॥ र 
प पडडुश्चाऽनिलो वेद उस गभस्थ्रमवद् ¦ £ 
‡ विवेश श्रगुय्स्य भूयः परयचिकीपया ॥ ४ ॥ ^ 
५ सोथ्य पितृवधाद्यक्त क्राधाद्यों रन्तुमिच्छनि। 
¢ तेजसा नस्य दिच्यन चक्नेपि सुपिनानि वः।॥ ५ ॥ ॥ 
। कहा, कि हम आपकी कुपासे नेत्र पत्रा ! इस महात्मा ब्रालकहीने बन्धु ध 
£ पवि. ताट्स पापक्ममे नित्त टार ओंका नाश ग्मग्ण कर क्रोधयुक्त चित्तमे (६ 
> सव रको जायं । ए शोभने ! आप तुम्हागी आंसें हरली ह ! है पत्रा ! जब £ 
/ पत्रसहित हम लोगों पर प्रसन्न होथे । तुमल।ग भागवोके गर्भाम्थित बरालफो- 
; थाख देकर इन राजाओं की रक्षा. कोभ नष्ट कनन टे, नवमे मने सवभ /' 
£. करें । ( २६-२० ) [ ६०९२ ] तक यह गभे धारण ऊफ्रिया है। : 
¢ =ात्पवने ण्ठा उस्न नप्रय उष । भ्रंगुवणके फिर रिनानुष्टान क निमित्त । 
८ शा(इएप्से एससा एरएफी अप्यय) छः [कसाथ सम्पृण बंद इसे बालक ; 
बायी बोली. फ हेपूत्रों! मे. के हठय-मन्दिस्में प्रदिश हुए है। ट्स : 
८. ब्रोधित नहीं हु३ ह आर नभने तुम्हारी गतकने पिनगोेे इचके कारण निश्यती ; 
« दुष्ट हर ली ह पर सन्देह नही है स्मि तुम लोगापा नष्ट झग्नदी रछा की 7; £ 
„ मेरी जापसे पद हृश्ण यह ब्गुदगी व्सीजे दिव्य नजर बलसे तुम्हारी से : 
‡ उम तुमपर नोधिरल्या हे 1 टे नह रेट है । है पुत्रों ! हम छोग टसे : 
~ >>> ~~~ 7.० ०८४०००००००४४२४३० ०५८८८ ६६६८६८६&८ €६६६€६६६८ ६६६६८६८-८८८८- 
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महासारत । 


तमिमं तात याचध्चमौ् मस सुतात्तमम्‌ । 
अयं दः प्रणिपातन तुषो द€ृष्टी! प्रमोक्ष्यति॥ 5 ॥ 


वसिष्ठ उवाच - 


एवश्रुक्तास्तसः सर्वे राजानस्त नसूरुजम्‌ । 


उचुः प्रसीदेति तदा प्रसादं च चकार सः ॥ ७ ॥ 
अनेनैव च विख्यातो नाञ्चा रोक्रेषु सन्तमः। 
स जीवं इति विप्रपिंखूर भित्वा त्यजायत ॥ ८ ॥ 
चक्षुषि प्रातिञ्ध्वा च प्रातिजगसुस्ततो खपाः | 


भागवस्तु खनिरभेने सवेलाकपराभयय्‌ 


॥ °> ॥ 


स चक्र तात लोकानां विनारा्य सदहामनाः। 
सर्वेषामेव कार्स्न्येन मनः प्रवणमात्मनः ॥ १०॥ 
इच्छल्नपचिति कलु थरगणां यानन्दनः । 


९ + 
सवेखोक्तादिनाराय तपसा महतैधितः 


॥ ९१ 


तापयामास तौछोकान्सदेवासुरणालुघन । 
तपसोग्रेण महता नन्दयिष्यन्पितामहान्‌ ॥ 
ततस्तं पितरस्तात विज्ञाय कुलनन्दनञ्‌ । 


पितृलेकादुपागम्य सर्व ऊचुरिद वचः 





मेरी जांघसे पैदा हुए वालकसे ग्राथना 
करो; वह तुम्हारे प्रणामसे प्रसन्न होकर 
आंखें दे सकता है । ( १-६३ ) 

वसिष्ट बोले, कि अनन्तर सब राजा- 
लोग यह वात सुनकर उस जांधसे पेदा 
हुए बालकसे कहने लग, कि “प्रसन्न 
होवें, प्रसन्न होवें?, तब ओबने प्रसन्न 
होकर उनको आंखें दी | इन साधुश्रेष्ठ 
विप्र्षिने उरुको भेदकर जन्म लिया था, 
इसलिये वह ओवे नामसे लोकोंमें प्रर्यात 
हुए । राजोंके आंखे पाकर अपने स्थान 
को चले जाने पर भागव ओबेने सर्व- 
लोकोंका परास्त करना निश्रय 
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किया । ( ७-१० ) 

हे बेटा | भृगुवंशके शझ्ुओंकों नष्ट 
करनेका चाहनवाले महानुभाव भृगुनन्दन 
आंवेन स्ेलोक नष्ट करनेके लिय कठोर 
तपस्यार्म नियुक्त होकर अपने सनको 
संपूर्ण रूपस निविष्ट किया । यह सोच- 
कर कि “पितामहोंको आनन्द पहंचावेगे” 
कठोर तपसे सुर, असुर और नर इन 
सब लोगोंको तापित करने लगे। हे 
बेटा । अनन्तर उनके सब पितर लोग 
यह जानकर पिठलोकोंसे आन करके 
कुलके आनन्द देनवाल, ओचैसे बोले, 
कि हे पुत्र ओबे ! तुम तपोवलसे कठार 


[चैत्ररथ पव॑ 
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पतर ञ्च 


हुए हो, तम्हारा प्रभाव हमने प्रत्यश्न 
किया हैं; अब तुम सम्पूर्ण लोकों पर 
प्रसन्न दोओ। अपने क्रोधको त्याग 
दा | ( ११-१४ ) 

पहिल जब क्षत्रियोने भागवोंकी 
हिंसा की थी. तब जितेस्द्रिय 


ओव दृष्टः प्रमावस्ते तपसोग्रस्य पुच्रक । 
प्रसादं कुरू खाकाना नियच्छ करोधमात्मनः।॥ १४॥ 
नाऽगीरोर्हि तदा तात शसि भीवितात्नसिः। 
वधों हपेक्षितः सर्चेः क्षत्रिया णां विहिसतास।१५॥ 
आयुषा तिपद््ेन यदा नः चरेद आचिञत्‌ | 
तदाऽस्माभिवधस्नान ध्षचियरीप्सितः स्वयम्‌ १६॥ 
निखातं यत् वे वित्तं केनचिद्धयुदेरमनि । 
देरायेव तदा न्यस्त क्षचियान्कोपयिप्णुमिः | १७॥¦ 
कि दि वित्तेन नः क्य स्वगप्सूनां द्विजोत्तम। 


यदस्माकं धराध्यश्रः प्रभृत धनमाहरत्‌ । २८ ॥ 
यठा तु सल्युरादातुं ननः जक्रोनि स्वराः। 
तडास्नाभिरयं दृष्ट उपायस्नान समनः ॥ १९॥ 


आत्मन्या ख पुसांस्तान न लोरोद्ध मने गु भान्‌ । 

तताऽस्माभिः समीश्यव नात्सनात्मा निपातितः२० 

न चेनद्धः मियं नान यडिदं कतुपिच्छमि | 
यच्छदं सनः पापान्सदटादपरामदात ॥२१॥ 





| 


छ नह सक्ती. त्य हमने इस 
ये भागवोंन 


हम र्ग चाहनवाट ह. दमका ` 
क्या प्रजान टह, कवेगन दमार्‌ 
रहत्‌ घन बदार रखाह ( जव दृम्मन 


व्खा. क्ति मन्यु किमी प्रकार रमक 


अच्छा समझा: ह बेंदा | “गम्मघानी 
अपने दधको हुच्छ समझा था. वे उनके. पृरुष शुमछोक् नहीं पाता 
प्रति-विधान करनेमें ससमथ नहीं थे । आटाचना कर टस्न -गान्मवान न 
आय दहते दट जानम उव टका किया था 1 ४०-२० ' 


इुंण हाने ठगा. व हमने स्व॒य ही क्षत्रिया 
जाददा भाडदापाः क्म्‌ र + | 
इस लिये माणदोनि ठरे दद गाइकर 


उदा नाधित ल्पा धां दिनम! 


र १६९ 


त वटा ! तुपन जा दप कमनका 

# भै [ष र 
टाटा पा है. बह हमागा शिय नहीं # ! 
न्तु तुम | {| त प्रात > ग्नक्ता ए; 


ट्य्टारपौ पाण जयन्‌ मनना निदन 


< ~>" = 


र ~~ ~ <= ८ = 2८: < ~= ~~~ य्य ==>. 
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९०२ मद्दाभारत | [ औच्ररथ पवच 


| 


व ____ उकमफकि ससलकनस कर चर कक रब बह, 
न 
४ 


थे 
६ स्रा वरीः ्वन्रेयास्तातन लोकाम्सप्त एच्चक | 1, 
|) दृषयन्त तपरतेजः ऋषधमुत्पादित जदि ॥ ९२॥ [७०१४] ४ 
£ हति श्रीमहाभारते दातसाहस्स्या सहिताया वैयासिक्यामादिपवेणि चेत्रस्थपवै -< हर 
; प्यारबारण एक्ान्ीलविकशततमे।5ध्या 1 ॥ १८११ 
¢ ओय उवाच -- उक्तवानस्सि या ऋधात्पातिक्ल पितरस्तदा । (1 
¢ स्वलोकविनाशाप नसा भ वितथ चेतत ॥ १ ॥ 1 
£ वृथारोषप्रानिज्ञा वै नाद्‌ मविलुशत्सरं | 
५ आनिस्तीण्यों हि सो रोषो दहदान्नारद 'इएरणिम्‌ ॥ २ ॥ ^ 
१ यो हि कारणतः ऋर्घ संजात॑ क्षन्‍्तुमद्ेति । हर 
¢ नाइल स मलुजः सम्यक्च्रिवर्ग परिराश्ितुमा। ३ ॥ # 
| अशिष्टानां नियन्ता षि चि्टाना परिरक्षिता ४ 
१ स्थाने रोषः पयुक्तः स्पाइूपः स्वलजिगीषुभिः। ४ ॥ £ 
१ अश्रीषणहलूरुस्थो गभजय्यागनस्तदा । £ 
४ आराव मातूवशस्य भुगूणां क्त्रियिवषिे ।५॥ £ 
र संहारो दि यदा लोके सगणो क्चच्निखाधमेः | ¢ 
£ आम भौच्छेदनात्कान्तस्तदा मां मन्युराविशतदि] _ 1 
1 करो । है पु ! ज सते तेजसे दूषित | अ दूषित अग्नि बनको जलाता है। क्रोध किसी 1 
£ इस जन्मे क्रोधकों त्याग 2, सातो लोक कारणे आजा, तो जो उसका रेक 
£ तो दरकी बात है, अत्रियों का नमत | ठेता ह वह कभी परौ रीतिसे धर्म अथ 
£ कण्ना। ( २१२२ ) [ ७०२४ | काम इन तीन वर्गोकों पालन नहीं कर £ 
६ सनम ल अयाय समर । सकता है और सर्वजय चाहनेवाले भूष । 
¢ जिषे तत वानी अस्य । भी विशेष विशेष स्थानमे क्रोध दिखा- ; 
६ धै बोले, कि है पिठरों! मैने क्रो- | वें, तो उस क्रोधसे हुष्का शासन और 
£ धित हकर सब लोकि बिनाशके लिये | सजनकरा पालन होता है। ( १-४) 

जो प्रतिज्ञा की हैं, वह कभी व्यथ नही पहिले क्षत्रियोंने जब भागवोंको नष्ट 


[ 


होगी; म व्यथे क्रीध ओर व्यथे प्रतिज्ञा किया था,तब मेने उरुके भीतर गर्भशय्या 
करना नहीं चाहता। यदि भे इस प्रतिज्ञा | र लेटे रहकर भागवोक्की चिल्ाहट सुर 
को पूरी न करूं, तो क्रोधकी आग | नी थी । जब क्षत्रिय-कुलपांशु लोग गर्भ 
मुझको इस प्रकार जलाबेगी, कि नस स्थित बालक तक सब भागों 


^~ 
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सपूणकोजाः किल मे सातरः पितरस्तथा । 
मयात्सर्वेषु छोकेषु नाअधजग्खुः परायणम्‌ ॥ ७॥ 
तान्भृगणां यदा दारान्काश्चेन्नाऽभ्युपपच्यत। 
साता तदा दधारेयमूरुणेकेन मा युमा ॥८ ॥ 
प्रतिषेद्धा दहि पापस्य यदा लोकषु विव्यन । 
तदा सवेषु लोकेषु प्रापक्रृत्रोपपद्त ॥९ ॥ 
यदा तु प्रतिषेद्धारं पापो न ङमते कचित्‌ । 
तिष्टन्ति वहवो लोके तदा पापेषु कमसु ॥ १०॥ 
जानच्पि च यः पापं गक्तिमान्न नियच्छति । 
रदः सन्सोऽपि तेनैव कर्मणा संप्रयुज्यत ॥ ११ ॥ 
राजशिश्चेश्वरेश्वव यदि वे पितरो स्म । 
रक्तेन दाकिनान्त्रातुमिष्टं मत्व जीविन्‌ ॥ १२॥ 
अत एषामद्‌ च्रुद्धा लोकानामीश्वरो घ्यटम्‌ । 
भवतां च वचो नाऽटमर समाभवाततुम्‌ ॥ १३॥ 
समाऽपि चेद्भवे वभीन्वरस्य सते मदत्‌ | 
उपेक्षमाणस्थ पुनलॉकानां किल्विपाहुसम॥ १४ ॥ 
का नए करने लगे, तभीसे मे क्रोधित ! 
हो गया । मेरे पिविगण और पूण्णगर्भ- ' 
बनी मादा जब शोकसे विकल और भय से ` 
कातर हर थी तव तीनों शोकम किमी 
उनकी रछक्ष। नही की थी | जब झिसीने 
भूगुपतियोंकी रक्षा नहीं की, वर मरी परभी इस लोकम शपने जीयनके अभीष्ट 
शरभे टक्षणयुक्ता इम मातान णड उन्म जानकर सर पितरोकी रक्षा नहीं क्र 
झसवा धारणकर रखा धा । (७५ - ४) सके मन इसी हेतु क्रोधित हैफ़र उन 
देखा, सस भृूमप्ड्लमें एक मनुष्य पाप मव लासोंके उस पापक्मक्ा प्रतिधि- 
कम अ नष्ट करनयाला रहे तो कोई ने करनेका 
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जन गाक्तमान अर पाप रकन याग्य 
हान परमा जान ब्रजह्लकर पापक्रम नहा 
राक्ता र्‌, ब्रह उस पापम लप्त हाता 
है | पर राज़ालाग आर समथजनगण 

प्‌ पापफ्रक राकनका सामं4 रखने 
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गन ऋरनका उद्याग किया हे सो आप 
नी पाप उर सहा स्ना, उा हाहंमे 


दाह पाए टइरनभराला नहा रह, 
लो घहतर परापत्रमम प्ररवते 7 न 7 | ज्ञा 
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की आता मान नही सदता। ९-१३) 
म प्रतिधान चागम्य रार्ग्कमी 
याद प्रताविदानका प्रचन्न ८ व: ना 
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यद्था5्यं सन्युजों सेउप्रिलोकानादातुासिच्छाति । 2 
ददेदेष च सामेव नियहीलतः सवतेजसा ॥ ९५ ॥ ॥ 
भवतां च विजानामि सर्ब॑लोकदितेष्टन्यम्‌। 4 
तस्लादविधध्यं यच्छेयो छोकानां मम चेश्वरा।॥ १६ ॥ ^ 
पितर उचुः-- य एष मन्युजस्तेडप्रिलोंकानादातुलिच्छाति ! ¦ 
अष्खु तं सुश्च भद्रं ते लोका दयण्डु प्रतिष्टिता: १७ ॥ 
आपोंसयाः सचैरखाः सर्वसापोस ख जगत्‌ | ८ 


तस्मादग्छे विखु्म कोधाग्रि हिजसत्तसर ॥ ४८ ॥ 

अयं तिछतु ते विर यदीच्छराश्चि सहादभा । 

सन्युजो5प्रिद्हज्ञापो छोका च्यागेसयाः स्नरनः : १९॥ 

एवं प्रतिज्ञा सव्येयं तचाऽनघ साविष्याति । 

न चैव सामरा लोका गमिष्यन्ति परा सवस्‌ | २०॥ 
वसिष्ठ उवाच-- त्त्वं च्लोधज तात ओर्योऽध्चि दरूणाट्ये । 
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© ध हे 
॥ उत्ससजे स चेवाप उपयुङ्क्ते महोदधो ॥२१॥ 
£ क 1 ८. 6 
महद्धयारोरो चत्वा यत्तद्वेदादिद विदुः | 
0 = 
श्र 





॥ लोकॉपर फिर अत्याचारके कारण बडा | रस जरण हैं,और सम्पूण जगभी जल 
4 भय आन पडग्‌। | म॑न जस क्राधाग्नसे पूण हे, सो तुम इस क्राधाग्नि को 
# लोकोंकों जलानेकी इच्छा की हैं, यदि | जलमे छोड दो,तुम्हारा क्रोधाि महा 
£^ उसे अपने तेजसे रोक छू , तो वह अभि समुद्रमें रहकर जलको जलाने लगेगा। 
/ मुझकोही जला मारेगा। है प्रशुगण ! हे विग्न ! जब सम्पूर्ण लोक जलपूर्ण हैं, 
/ मे जानता हूं, कि आप सब लोकीके हित | तब तुमने जैसा संकल्प किया है, बह 
^ चाहनेवाले हैं, सो ऐसी आज्ञा करे, कि | पूरा नही होगा 1 हे अनध ! एमा दोनेमे 
£ मेरा ओर सवै रोको का मङ्गल | तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सच्ची ठहरेगी और 
/ होवे। ( १४--१६ ) देव तथा मानवरौको प्रास्त भी नहीं 
£ पितृगण बोले , कि सबही लोक होना पडेगा | ( १७-२० ) 
£ जलपर प्रतिष्ठित है, अतएब तुम्हाराजो | बसिष्ट बोले,कि अनः्तर औवने अपने 
क्रोधाप्रि स्बंलोकोंकों खालेना चाहता | क्रोधसे उपज हुए अग्निकों समुद्रमे 
हे तम उसका जलम डाल दा, तबहीं | छोड दिया | वह असि समुद्र रकम 
तुम्हारा मद्जल हागा। हे द्विजश्रेष्ठ । सब. जल पीया करता है | बेदके जानकार 
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तमाच्चेसुद्धरन्वद च्रात्पवलयापो सदाटधा ॥२२॥ 
तस्मात्त्वसि भद्रते न लाकान्द्तुखदेसि । 
परार्र परह्योकाङ्गानर्ज्ञानदतां वर।॥ २६३॥[ ७०३० ] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्वया सहिताया वंया|सेक्यामारिपवाणि उच्ररथपवण्योवापाग्याने 
हृश्नशीयधिकणशततमो5्ध्याय ॥ १८२॥ 
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गवर उवाच -- एवस्न्तः स विप्र्पि्वस्िष्टेन मदात्मना । 
न्ययच्छहाएत्सवः क्रोधे खवलाकूपरामचत्‌॥ १ ॥ 
इले च स पदातेजाः स्वददिदां वरः । 
ऋषी राक्षससच्रेण जाक्तयोऽथ पराञारः ॥२ ॥ 
ततो चृद्धांश्व व्यलांश्व राक्षरान्स सहारुनिः । 
ददाह दितते यज्ञे ऋक्तेदथरूलुस्मरन.. ॥३ ॥ ५ 
न हि त॑वारयामास दसि रक्षसां चध्ात्‌। 
हितीयामस्य सा साद्क्नं प्रानिन्नामिति निश्चयात्‌४॥ 
च्रयाणां पावकानां च सच नास्मिन्मटामुनिः। 
आसीत्युरस्तादीषानां चतुथं इव पाचकः ॥५ ॥ 
तेन यज्ञेत शुर्रेण ध्यमानन जाक्तिजः । 
व्राह्मण काग जिस सहत्‌ बडवामुखस ब्रात 


५ 
धै 





ध त्याग दया | प्र वह सव वदा- 


| 
ह, वह अग्नि वह वडवामुख बनकर उस ' 
मुखसे लोक प्रसिद्ध वाडवामि वमन 
करता हुआ जल पीने लगा। हे ज्ञानियों 


जानकारेंम श्र वर तजम्बी गक्ति- 
पुत्र महपि परार राक्रम-यत्त करनफा 


प्रदृत हुए। अनन्दर उस महायज्ञऊे फेल 
पडने पर वह थाक्तेक्ना नष्ट हाना स्मग्ण 
कर उस यद्धम बालकस लेकर बेटे तक 
सब लोकोंका विनाश करना तुमको. सम्पृण राध्ष्साको जलाने लगे | बसिप्ट 
नहीं सोहता है ! ( ६६-६३ )[७०३७] ने यह समझ कर कि उनका ठमरी 

स^पमे ण्कमे दयास' अध्याय समाप्त | प्रतिहा भद्ध करना उचित नही ट्र, 
उनका ग्नम वध कमनेन नही रक्रा। 
महामुनि पगनर गष्टन-यत्म ग्रटीप्र 

हन्मा बनिषङी यह मद वनि ननद नाना पादकाङमामने खनो चोप्र पादक 
पना सद लाङ्का पगसम्न ङग्नेक्ा के समान साहने छगे 1६ # 
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महाभारत । 


110. घ्रनालयये ॥> ॥ 


तं बसिघ्ठादयः सर्वे सनथस्नच्र मेनिरे । 


तेजस्या द्मीप्यसानं च द्वितीयके मास्करम्‌॥ ७ ॥ 
चतः परसदुत्परापसन्यैकररिन्दारण्रीः | 
समापिपयिषुः खचरं तमतरिः संम्ुपागस्त्‌ ॥ ८ ॥ 
नथा पुख्रत्यः एलः चतुद सहाऋतुः । 


(~ (~ » 


तत्नाउजजग्सुरभिन्रन्न रक्षसां जीवितप्सया ॥ ९ ॥ 
व 4 ॐ © 
पुलस्त्यस्तु वधात्तवां रक्षसां यरत्थम । 


उवाचेदं वचः पाथं परारारसरिन्दसम्‌ 


|} १०] 


कःद्धिनाताऽपविघ्रं ते काचे्न्दस्ि पुत्रम ! 
अजानतामदोषाणण सर्वेपां रक्षसा चध्ात्‌ ॥ १२ ॥ 
पजोच्छेदातिमं मद्यं न हि कतु त्वमहासे । 
नैष तात द्विजातीनां घर्मो दृछस्तपास्वलाम॥१२॥ 
दाम एव परो धमस्तमाचर परादार। 


अधर्मिष्ठ वरिष्ठ: सन्कुझुषे त्व॑ पराशर 


॥ १३॥ 


९ 


> [३ © * ४ कर 
छात्ठि चापि दि धमझ नाउतिऋान्तुमिहा बडासि । 








विश कक जल हिल 
शाक्तिनन्दनने हवनयुक्त शुभ यशसे 
इस प्रकार आकाश मण्डलको प्रदीप कि- 
या, कि जिस प्रकार दिवाकर बादल दूर 
होनेसे आकाश मष्डलकों प्रकाशयुक्त 
करते है। तब वसिष्ठ आदि सम्पूण महर्पि 
लोग अपने तेजसे जलते हुए पराशर 
मुनिको दुसरे प्रभाकर समझने लग । 
अनन्तर उदार बुद्धियुक्त अत्रि ओराके 
करनेके अयोग्य उस यज्ञकों पूरा करनेकी 
इच्छासे उनके निकट आये । हे शत्रु- 
नाशि ! इसके पश्चात्‌ पुलस्त्य,पुलुह, ऋतु 
यर महाक्रतु यह सव राक्षसोके प्राण 
चचानके लिय वहां आय । ( 5-> ) 


हे भरतश्रेष्ठ! बहुत राक्षसोके मारे 
जाने पर पुलस्त्य शुमथन पराशरसे 
चोले, कि हे बेटा ! तुम्हारे अश्नि्वेत्र कार्य 
में विश्व तो नही है? हे पुत्र! क्या तुम 
उन निर्दोष शक्षमोंकी जो तुम्हारे पिता 
के वधक विषयमे कुछ नही जानते, मार 
कर आनन्द प्राप्त कर रहे हो! ए बेटा! 
मेरी प्रजाथोका दस प्रकार उखाडना तुम 
को, नदी चाहिये! तपस्वी ब्राह्मणोंका 
धर्म ऐसा नहीं है । हे पराशर! शान्ति 
ही उनका प्रमे धम हे, तुम बह धर्म 
करो | तुमने निष्पाप होकरके अधमे 
युक्त कममें हाथ डाला है! यह कर्म 
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आदिपवं । 


। १ ॥ 


उापाद्धि जक्तेवीसिष्ठ तदा तदुपपःदितस्‌ । 
आत्मजन स दोषण राक्तिनीतं इतो दिवस्‌ १५॥ 
नहि ते राक्षस) कशिच्छक्तो भक्षायतु छुने। 
आत्मनेवात्मनस्नेन खष्टो सखत्युस्तदाऽभवत्‌॥ १६॥ 
(तिप्लेित्तसाचस्तचाऽऽस्ीदश्वाकभिच्ः परार 


राजा कल्माषपादश्च लिचिसारच्य मोदने 


1 १७ ॥ 


ये च जक्त्यवराः पुच्ा क्सिष्टस्य मदासुने । 
ते च सर्वे ढा युत्ता मोढन्ये सितः सुरैः । १८ 


रवसलत्दसिष्टस्य प्वष्ट्त त 





से राह्ठाएन | 


रक्षसां च सयुच्छ्ढ ण्य तात तरस्विनाम्‌ ॥ १९॥ 
निमित्तसूतस्त्व॑ चाब्च ऋती वामिप्रनन्दन । 


तत्मच्ं छथ्व भाद्र ने ससाश्रमिदमस्तुने 
ण्ठसुन्तः पुटस्त्येन चसिपन च धमना | 


© 
गन्परवे उवाच 


1} २० ॥ 


ना 


ददा समापयासास सत्र आाऱो महामसुनि;॥ २९॥ 


सर्राक्षससच्ाय वदथ पाव 


क नडा | 





करके अपने पिता शाक्तका लद्दन करना 
तुमकी नहीं सोहता | ( ९०--९४ ) 
हे वासिष्ठ! विना कारण परी प्रजाये 
को मम्पूणे उखाडना तुमको नही चा- 
हिये; क्योकि उस कालमें तुम्हारे पिताका 
जो अनिषएट हा धा इह 
केवल उनके अपनेटी लापने हया धा 
वह अपनी दोपन उम रोद्ध स्वरसा 
निधा ह। हसन" दुगार पिना बा- 
लेना किसी राप्तमदी गामथर्स नहीं था. 
पर उन्होंने जापही पप्दी न्य रची 
थी. विशाभिन्न हस विपयन केवल नि 


म ये 


{त्तटी दस यप्‌ ! ह पग्र! ०५ 


= {ग 


ओर राजा ङन्पापपाद स्वगा सिधा 
कर सुख छूट रहे ह ओर मामनि घिग्रकर 
गक्तिम छाट जो मंत्र पत्र थ वे भा देवा के 
साप परम आनन्द भाग रहे 6:४2 महागने! 
वसिप्ठ सब्र जानते है| / १४ --£“ ) 
है यासिप्ठनन्दन ! स यलस निदे 
गक्षमाजाजा नान होरहा है, तुम केवल 
उस के निमिचही वन सटे हो; अतएव तुझे 
यर पत्ष त्याग दो,त॒स्हारा मंगल होप * अप 
यह पच्च पृणा करो | गन्धय बोले द्ग 
जार बागप्ट के 

महारान गाक्ानख्न का ऐसा इन 
पर उन्हांद नव उस बच्षाक्ता पृग किया 


~ । 1 7 11131 पन्नस्य 


पलक कद: कट 
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¢ उत्तरे हिम्नव॒त्वाश्वर उत्ससज आऋआहावन 
(4 

¢ 

^ 

हि 

॥ 

/ इति श्रीमहाभारते 

¢ 

॥)) 

¢ < 

¢+ अज़॒न्त उवाच 

/ < 

१ 

१८६ 

# जानता 

जगस्यागसनं कस्मत्करत तेन नहाचरणा 
५ एतन्मे सहाय सब छेक्तुमहास इच्छत: 
|, गन्धब उवाच “7 धनक्ञय निवोधेद यन्‍्णों त्व पारइच्टास | 
7 

¢ 

4 

2 

7. निजगाम पुराद्राजा सहढारः परन्‍्तपः 
¢ 

‡ आरं सम्पण राक्षसान य॒न्नकृं ख्यं जा 

/ अम्ने प्रज्वालित हुआ था उसका माः 

# चल कौ उत्तर आर च वनम छोड दि- 

£ या। वहां अभीतक यह दौख पडता ९, # 

† व्ह अग्नि हर त्याहारम राक्षस) इक्ष आर 

4 

/£ पत्थरोकी खालेता है (7* -२३){७०६० 

1 आदि पवन पकमा त्तिरास्ते अध्याय समाप्त । 

हा आडिप्म एक्सा चारासी अध्याय । 

/ अजुन बारे, कि मित्र! राजा के 

१२ 

^ 








स तच्यडश्याऽप्प रश्नादि वृक्वानच्यन एव च। 


आश्चयन्टटयते विः सदा पर्णि पवीणि ॥ २३॥ [५० ०] 


अइप्र्शालत्ादधिवराततम/5 आय ॥ १८२ ॥ 





रान्ना कल्याचपाढन खत @ अविां बर॒ |! 

कारण कि पुरस्दृत्य भाया के संनियोजिता ॥ १ ॥ 

परं धस वसिष्ठन महात्मना ) 
\ २ ॥ 

अधामछ वोसथ्न दुत्त चप प्रा सग्य ] 

॥ ३ ॥ 


लसि पति दुर्घज तथा मित्रसह् पम्‌ ॥ ॥ 
कथित ते सथा सर्व यथा शप्त स पार्थिवः । 
छच्छिना भरतश्रटर व7सिष्टिन यद्धात्सना ॥ ^ || 
स त्‌ शापच् प्रातः क्षघपयाछुछक्षण। ! 


न 
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छठसाहस्यया सहितायओा ्ैयासिययामादिपवेण झश्रन्थपत्रण्ियावापा रान 


॥ ६॥ 








टमापपादने क्या चटज्ञश्रप्ट गुरु वासेष्ठ 
के ग्रति स्त्रीका ।नयोग किया था! 
महात्मा महर्षि वसिप्ठटमी क्या धमक 


क - 


जानकार होकर मिलनेके अयोग्य स्त्रीस 
जा मिले?! दया वह अधमयुक्त प्रदत्त 
हुए थे इस विषयमे घने शद्धा हा रदी 
ह, तम उसे दर करा । ( १-->३) 
गन्धव योल, कि हे दुद्धप दप, धनञ्जय ! 
तमत्र उस प्रजापाल राजा जर वसिष्ट 
के विपयम जो कुछ पूछा,वह कहता हूँ 
सुनो । है भारतशभ्रष्ठ ! वसिष्ठपुत्र महात्मा 
बक्तिने जिसप्रकार भाप दिया था , वह 
मन सव सुनाया है। वह श्ञमथः 
भूपाल शापग्ररद होकर काधयुचनेत्रर 
सके साथ नगन्से निकटे; भगे निजः 
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€ (~ 
ददर रुपलि्धि्टः क्स्मथिचिजने वने 


॥ ९ ॥ 


ब्राह्मण बक्राह्मणी चेच सिधुनलाणशपसगतों । 


के 
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£ अरण्य नजन गत्वा सदारः, पारच््र्म | ^ 
¢ नानाम्र॒गगणाकीण नानासत्त्वसमाकुलम्‌ ॥ ५ ॥ 8 
प नानाुल्मल्ताच्छन्न नानाद्रमसमाघ्रनम्‌ ॥ 1 
6 ४ क कै ॥ [ ऋष 

¢ अरण्य ्ोरसनादं जापग्रस्तः एारेश्रसन्‌ ॥ ८॥ £ 
(0 ~ 
£ स कटाचित्छुधादिष्टो खगयन्भक्ष्यमात्मनः। 2 
£ 

न 

ध 

(0४ 

३ 

ध 


क 
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^ 


(४४ 
14 


तौतंवचीक्ष्य खुवित्रस्तावकृतार्था प्रधाविती ॥ १०॥ 


तयोः 


प्रद्वदइतोणिप्र जग्राह 
€ ० ठ 
ष्ठा गृरीन भसतोरसध ब्रातह्मण्यसापत 


चपनिवेखात्‌ । 
| १९॥ 


छृणु राजन्मम चचो यत्तां वध्यास सद्रत। 


उ17ददयचरप्रनङड्रत्वे ष्ट 


लाक पारेश्नः ॥ १२॥ 


अप्रमत्तः स्ता धम गुस्ट्ुश्पणरतः | 


छापापहत हुध्प न पाप कतुसरास 


॥ १३॥ 


ऋतुकाले तु संप्राप्त मतेब्यसनक्शिता । 
कृताथों छह भत्रा प्रसवार्थ समागता ॥ ?४॥ 
पसीद कपनिश्रे मनीञयं से विछझछज्यनतास ' 


जाठर ख्रीफके॑ साथ घृमने 
शापग्रस्त भूपाल अनक प्रकारक 
सयात सर. सति यां तिक दनद जीवों 
थे प्र, नाना इछ्त जार शर्म स्ताञाम 
टप सार घार शब्दसे सूजत हुए उस बडे 
दनम घृरत रए रहुद छोघतद वए ;: ८ 
भोजनक सामग्री टटत हुए धद्य 
य. हि एम समयम देखा, हिः 
वनङे एकः निरा स्थानम ए ब्रागण 
अर द्राहणी स्थनरमर प्रदून #। 
शज्ञाजता ू६रुचक्‍क्षर्द्तर शा दान एशऋु न हान 
एरभी उनि सयनीनं दिने दहरे 


दनम 
लगे । 


4 3] ॥ 


न 


धद + < „< 





। 


भाग | ( ४--१० ) 

राजाने उनक पी दाड कर उस 
द स्पातिमेमे द्रादणक्रा पक्रडा अनन्तर 
नटणी पतिक पडत जाते देखबर 


ताना. तिह सवन महग! मना 
त्दीटं सना । यट मवल्ाक्तमप्रमिद्र 


„ कि तमने सथयददमभे जन्म लिण # 


कर न्ग युर्त, इरः ५; 
जार प्रमत्त ताउ रुन्क्य सदा मी 
[ कः व = द 

पव्यारगनलाह टट! लठ दुम 


त. रमाम्‌ नुपत् णना 


पाप करना नहीं चात्वि: -म नमय 


4 
त 


आवनान पर मे पतिस मिल 
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एवं विकांरासानायास्तस्यास्तु ख खरसवत्‌॥! 
मतरं मक्षयामास व्याधो स्रगाभिवेप्सितम्‌। 
तस्या; कोधायि श्रताया यान्यश्रण्यपनन्सुदि॥१६॥ 
साऽथिः सम भचरदीपिस्तं च देश व्यदी पयत्‌ | 

ततः सा शोकसनमप्ता नवतेल्यसनकाराता। १७॥ 
कल्माषपादं राजर्षिमरापद्राद्यणी सूषा । 
यस्मान्ममाऽक्रताथीयास्त्वया छुद्र खजं सचत्‌॥१८॥ 
प्श्चन्त्या माक्नितो मेऽ पिये गती मायाः । 


(१७ पारिदि 
तस्मात्त्वमापि दुवुझे मच्छापपारिविष्लतः 


1 ९० ॥ 


पतनीश्तावयुप्राप्य सव्यस्व्यक्ष सि जोचितप्र | 
यस्य॒ चर्षेवासिष्ठस्थ त्वया प्रा विनाशिता)॥ २० ॥ 
तेन सगम्य ते भाया तनय जनयिष्यानि । 
स ते वंशकरः पुत्रो भाविष्याति दपाधम्त ।॥२१॥ 
एवं राप्त्वा तु राजान सा तमाद्धिरसा शुभा । 
तस्यव संनिधौ दीप्रं प्रविचेण हुताशनस्‌ | २२॥ 
वसिछ्ठक्ष सहाझागः सर्वेभेतउबैक्षत । 


श 


रही थी , पर मेरा मनारथ सफर नही 
हुआ हे ; अतएव हे भूपशरष्ठ ! प्रसन्न 
होओ, मेरे पतिको छोड 
दा । ( १११५ ) 

ब्राह्मणी यर सव कहती हृ रोने 
लगी, पर राजाने निदेयी-पनसे उसके 
पतिको इस प्रकारे खा सिया, कि जसे 
व्याघ्र मृगको खाता ह । तव बाद्मणनि 
कोधके मारे भृमि पर जो आंख गिराये 
उनसे जलती हुई आग बनकर उस 
सथानम उजाला दोगया; आगे पतिके 
विोहसे कातर, शाकस बिकरु उस 
त्राह्मणीने क्रोधके मार राजपिं कट्माप्‌- 





पादका यह कह शाप दिया, कि रे नीच ! 
मिरनके सुखसे मेश मनोरथ सफल 
हाते न हातही तमने इव॒ुद्धिये निष्ठरके 
समान मर सामने हो मर प्यार अति 
यशोवन्त पतिकों मार डाला, सो मेरे 
शापस तुम घायल होकर ऋतुकाले 
सत्रोस मिल करकेही उसीक्षण प्राण 
छाडाग । तुमने जिन महापके पूत्रोको 
नष्ट किया है, तुम्हारी स्त्री उन्हीसे 
मिल कर पुत्र प्रसव करगी। र नृपाधम ! 
उमा पुत्रस तर्‌ वको रक्षा हांगी। 
आज्विरा कुलस उत्पन्न शुभ रक्षणयुक्त 


बह ब्राह्यणा राजाकां प्रह शाप द्कर 
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£ ानयगेन मदटता तपसा च परन्तप ॥२२॥ 


शो 

रे न 

ट सुक्तजापश्च राजपि काठेन महता ततः । 

१ ऋतुकाटेऽभिपतितो मदयन्त्या निवारितः। 

? न दि सस्मार स तृपस्तं जाप काममेादितः\ २य॥ 
ध "स कप ९. = 

¢ ठेत्याः सोऽथ वचः श्रत्वा सश्रान्तो नृपसत्तमः । 


= 
ह 


तं चापमलसंस्टरय पर्यतप्यद्दा तदा ॥२५॥ 


एतस्मात्कारणाद्राजा वसिष्ठ सन्ययोजयत्‌। 
स्वदररेषु नरग्र्ठ जापदोपसमाचितः ॥ २४ ॥ [ ५०८६ | 
इति भश्रीमहाभारते शतसाहम्यया सहिताया वेद्यासिक्यामादिपचेणि चन्नरप्रपवोणि 
वासिष्ठो पारयाने चतुरणीदययिक्डततमे।ऽध्याय ॥ १८३ ॥ 





जयन उवाच -- अस्माकमनुरूपो दे यः स्पाइन्धव वेद्‌ावेत्‌। 
पुरोहितस्तमाचछ्व सर्व हि विठितं तव॒ ॥ १॥ 

गन्धत्र उवाच -- यवीयान्दवलस्मैप वने भ्राता नवस्यनि । 
घोम्य उत्कोचके तीर्थ तंब्ृणीध्वय सदीचछथ ॥ २ ॥ 

वेयम्पायन उ्वाच- ततोऽजुनोऽच्रमाय्ेयं प्रददौ तवयधापिधि । 
गन्धवौय तदा प्रीनो वचनं चठमव्रवीत्‌ ॥ ३॥ 


उनके सामनेही जली हुई आगमें जा 
पुसी । हे शद्ुमथन ! सहाभाग वासेप्ट 
तपावलके कारण ज्ञानचक्षसे वह सव 
जान राये ( १५-->३ ) 

अनन्तर बहत दिन पक्ठि राजपिं 
शरापमे युक्त ह्र । उन एक समय 
मदयन्ती नाम्नी उनकी राणीक्ा ऋतु 
काल आन पहुंचा । राजक उनकी 
ऋतु रक्षाके लिये उच्चत हान पर मदय- 
न्तीन उनका रोका । राजा नमम 
मोश्ति होने परभी शापक्ती बातकों सन- 
व्र देन घदगये. अर उस चापरा 


नरवर ! नापग्रस्त राजान टमी हेतु 
अपनी गणीकी ऋनुरक्नाक लिय बमिष्टका 
नियुक्त किया था (२४-२६ ) [ ५०८३] 
जा<पवम प्क चारासा जव्याय स्मणप्न। 
आदिएवम ण, उची जप्याय । 
यजन बोल क्कि ट गन्धव ! तुम मव 
जानता, माक्हा, करि वरद जानन 
वाल कान व्रा्यण रमार परगाटित होनेके 
योज्य ट । गन्धव बोि. कि वनद 
भीतर उन्काचङ्नामर्तीधमे दवन छोटे 
भार धम्य नामक कपि तप कर सहे ८. 
नम चाहो नो उनको पृगरित बनाया। 
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त्वय्येव तावत्तिष्टन्तु ह्या गन्धवैसत्तम । 
कार्यकाले ग्रष्यामः स्वास्ति तेऽस्त्विति चाञ्त्रवीत्‌४ 
तेऽन्योन्यममिसंपूञ्य गन्धव पाण्डवाश्च द्‌] 
रम्याद्धागीरथीतीरायथाकरामं प्रतस्थिर 

तत उत्कोचकं तीथं गत्वा धौस्याश्रमां तुते। 
तं चलः पाण्डवा धौम्यं पोरोटित्याय भारन॥ ६॥ 


॥ ५ ॥ 
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1१ 

तान्धौम्यः परतिजग्राह सर्ववदविढां वरः । 
£ वन्येन फलमूलेन पौरोदियेन चैव ह ॥ ७॥ 1 
£ त समादासिरे लब्धां भियं राउयं च पाण्डवाः, £ 
1 माठृषष्ठास्तु तत तन रूण] सगतास्तदा ॥ ८ ॥ ११ 
£ ब्राह्मणं तं पुरसकरलय पाच्च च स्वयवरे ॥ ० ॥ 
‡ परोषिनेन तेनाऽ शरणा संगतास्तदा । ॥ 
(५ नाधवन्तसिवाऽऽ्त्मान मोनेरे सरतपमाः।। १०॥ ॥ 
£ सदि वेदाथतत्त्वजस्तषां गुरुरुदारधी ! 
५ तेन धमविदा पाथा याज्या घमंविदः क़ताः ११।॥| 
£ वीरांस्तु स हि तान्मेने प्रा्राज्यान्स्वधर्मतः। 
4 


बुद्धिवीयेबलोत्साहैयुक्तान्देवानिव द्विजः ॥ १९२ ॥ 

वन वा 0 -<- ~ ~ 6. ^ ८ ~ 
४ प्रसन्न दाकर उन गन्धवक्ां विधपूवेक कर पुराहत हाना खाकर क्रया। माता 
^ अग्न्यस्त्र देकर बोले, कि तुम्हारा महल के साथ पाण्डवोने उन ब्राह्मणको 
^ हवि, तुग्दरि दिये हृए घोडे अभी | गुरुकी भीति पुरस्कृत कर एेसा समश्च 








¢ तुम्हारेही पास रहें, जब काम पडेगा, 
^ तथ दगा । अनन्तर पाण्डवगण ओर 


लिया, कि राजलक्ष्मी ओर खयंबर 
सानम पाश्वाली मिल गयी | वे उन 
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‰ गन्धव एक दृमरेकी अभ्यथना करके | गुरु रूपी प्रोहितसे मिल कर अपनेकों 
ज ^ ^ थी (= य भ अपने 3 थय चि ध = ५६ ५. 
4 रमणीय भागीरथी तटसे अपने अपने । नाथयुक्त समझने लगे; क्योकि वेदाथतत्य॒£ 
£ मनमाने स्थानोक्रो पारं । ( १५१. जाननवार उदार बुद्धियुक्त वह ऋषि ? 
£ है भारत | अनन्तर पाण्डवाने उत्को- उनके शुरु हुए | (६-११ ) ^ 
£ चकं तीथेमे धाम्यके आश्रमम्‌ जाकर धपे जाननवाले , सर्वं विपयोके जा- / 
६ उनको रोहित बनाया । वेवि ष्ठ॒ | नकार उन ठिजने भी उनके गुरु खरूप 
0 धाम्यन बनक फलमलास उनका प्राजत नियुक्त होकर उनको यजम्धन बनाया | £ 
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करूतस्वस्ययनास्तेन ततस्ते मनुजाधिपाः । 
मेनिरे सदिता गन्तुं पाञ्चाल्यास्तं स्वयवरम्‌ ॥१३॥ [७०९९ 
दति श्रीमष्टाभारते टतसादस््यां सहिताया वैयासिक्यामादिप्वैणि चैत्ररथपवैणि 
धास्यपुरोदितकरण पञ्चालीलयधिकमततमोऽध्याय ॥१८५॥ 
समाप्त च चेत्ररयपयै। 


भथ स्वयवरपवं 1 
पेराम्पायन उवाच-ततस्ते नरशादेला आातरः: पश्च पाण्डवाः । 


प्रययुद्रोपर्दी द्वष्टु त॑ च देश महोत्सवम्‌ 


॥ १ ॥ 


ते प्रयाता नरव्याघाः सह्‌ मात्रा परन्तपाः। 

व्राह्मणान्द्‌ रश्ुमर्गे गच्छत. सङ्गतान्वट्न्‌ ॥ २ ॥ 

त ऊचुव्राह्मणा राजन्पाण्डवान्त्रह्मचारिणः। 

क भवन्तो गमिष्यन्ति क्रुनो चाऽभ्यागना इद्‌।।३॥ 
युधिष्ठिर उवाच--आगतानेकचन्ायाः सोद यौनिकचारिणः । 

मवचन्तो वे विजानन्तु सहमात्रा द्विजपेमाः॥ ४ ॥ 
व्राक्षणा ऊचु+-- गच्छता्येव पश्चालान्द्रपदटस्थ निवेशने । 


स्वयवरो मास्त भाविना खुमदाधनः ॥ ५ ॥ 


उन्होंने बुद्धि, वीय. वर ओर उत्साह 
युक्त देवोंके सदश उन रवरिको अपने 
धमेके अनुसार राज्य पाये हुए समझा। 
उन ब्राह्मणके खस्त्ययन करन पर मानव 
अ्रष्ट पाण्डबोंने एकत्र पाश्चाल देशको 
स्वयवर स्थानम्‌ जाना निश्रय 
किया । ( ११--१३ )[ ७०९५० 
स्वादिपर्दमे णरा पामरी अध्याय उर 
खघ्ररथ पद समाप्ठ। 
ध्यदिषदेस एक्म्रा एियासी ष्दाय 
स्मरे स्ययदर एद! 
भरी वमम्पयननी वदि , करि उनन्न 
पुर्पश्रष्ट पांचा पाष्डव रत्न्सव 


खन 
‡ १. 
= 


॥ 
॥ 
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पाश्चाट दे भ्रार पाञ्चाटीकरा दखनेका 
चल । जद्ुमथन , नरव्याघ्र भादययोन 
माताके साथ जाते ममय पथम एक साथ 
मिल कर अनेक्त ब्राह्मणोका चलते दे सा। 
है गज़न्‌ ! उन ब्रह्मचारी ब्राह्मणन पा- 
ण्डवोमे कटा , कि आप कदां जा्येग ? 
कट(मि आते ह ? युधिष्टिगन उत्तर दिया 
ट्म पाचा माड माताके माध मिलकर 
घूमा करते है: अब एकचक्रा नगरीसे 
आर १1 ( 2-४) 

ब्राह्मपोन कटा.कछि आप लाग आजरही 
पाझाद नगर गाता दपदरक घरदधा 
नाय : वहां बहन वन झच कर भार्ग 
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९१६ महाभारन। 
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1 पकसागप्रयाताः स्थ चयं तत्रव गामिनः | # 
तत्र द्यट्तशकाजो भविता छलटोत्सवः ॥ ३ ॥ £ 
1 यज्ञसेनस्य दुहिता द्रुपदस्य स हात्मन! । 
9 वेदीशध्यात्ससुत्पन्षा प्मप्॑ननिभेक्षणा ॥ ७ ॥ र 
दर्शनीयाप्नवच्याड़ी सुझुभारी झनस्विनी । | 
१ धृटदुश्चस्य भगिनी द्रौण्यच्रोः परतापिनः ॥ ८ ॥ 
# यो जातः कवची खङ्गा सदारः खचारासनः। ] 
सुसभिद्धे सहावाहुः पावते पाचच्तापलः ॥ ९ ॥ # 
8 स्वसा तस्याऽनव्याङ्गी द्रौपदी तचुसध्यस्रा] ध 
) नीलोत्पलसभा गन्पं यस्याः कोरात्पवानि दे १०॥ ( 
1 यजसनस्य च छता स्वयवरक्रतक्नणाम्‌ । 
गच्छासो वे वय द्रष्टुं च दिव्यं सदोत्सवम्‌११॥ ^ 
राजानो राजपु यज्वानो सूरिदक्षिणाः। ¢ 
ए स्वाध्यायवन्तः छ्ुच्यों सदान्साने यतत्रताः।। १२॥ 1 
? तरूणा दरशंनीयाश्ष नानादेशसमागता। | | 
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म भ 
सहारथाः करूताखाचछ संङ्वै-यन्ति सविया: | १३ 





भीड भडाके से स्वयंवर होगा । हमशी 
वहां जा रहे हैं, चलें एकही साथ जाये, 
वह आश्रय महोत्सव होगा , पांचालनाथ 
पहद्ात्मा यज्ञसन राजा द्रुपदकी सुकुमारी 
मनस्विनी देखनेके योग्य उस पुलीनि 
बेठीमेंस जन्म लिया ह , जिसकी आंख 
पत्रकी भांतिह , जिसका कोई अच्छ 
निन्‍्दनीय नहीं है आर जिसके नील 
पद्मसी गन्ध काय भरकी दृरीसे भी 
अनुभव होती द, स्तयंवरा हाना ने- 
थय किया हे] बह सुन्दरी अनिदितांगी 
उस महाज अभि समान प्रतापी 
व्रष्टग्म्नकी वहिन है जिसने ट्रोणको 
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मारनेके लिये जलती हुई आगसे खद्ड , 
कवच , शर , शरासन आदिके साथ 
जन्म लिया ह। (५-११ ) 

हम उस द्रापदी ओर महोत्सवको 
दखनका जाते हं । उस महात्सवमे वहत 
दाक्षणा दनवाले , यज्ञशील , स्वाध्याय 
युक्त, पवित्र , स्वधमेनिष्ठ , महात्मा 
तरुण अवस्थायुक्त सुन्दर अस्त्र विद्यमि 
पाणंडत महारथी भूमिपालक राजालोग 
आर राज छुमारगण अनेक देशोसे आ- 
वश {वे उस स्वयवरके स्थान पर 
विजयकाी आशासे गा , घन , भक्ष्य , 
भाज्य आदि दान करने योग्य अनेक 
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¢ ते तच्च विविधान्दायास्वेजयाथ नरेश्वराः । 7! 
1 प्रदास्थान्ति धर्न गाश्व भक्ष्यं मोज्य च सवेशः १४॥ 
९ प्रतिगर च सत्स्व दृ टरा चैव स्वयवरम्‌ । £ 
? अन॒भयोत्सवं चेव गमिष्यामो यधरेप्ितम्‌ ॥ १५॥ \ 
? नटा वैतालिकास्तत्र नर्तकाः सूतमागधाः । £ 
नियोधकाश्च देजेभ्यः समेष्यन्ति मदटावलाः ॥१६॥ ? 
£ एवं कौतृहलं रत्वा दद्रा च पतिर्य च. । ६ 
£ सखदटाऽस्माभिसदात्मानः पुनः प्रानेनेवत्स्यध।। १७ ॥ (९ 
£ दशनीय चः सवान्दवरूपानवाश्थिनान्‌ । 
ए समीय क्रूप्णा वरयेत्सगत्येकनमं चरम्‌ ॥ १८ ॥ ध 
१ अध स्राना तव ब्रीमान्दज्नीयो मदासुजः। £ 
£ नियुज्यमानो विजये सगव्या द्रविणं वहु ॥ £ 
£ आदरिष्यन्नयं ननं परीति वो वधेचिप्यति ॥ १९॥ 7, 
युधिष्ठिर उवाच -- परमसं मो रानिप्यामो द्रष्टु चव मदोत्सवम्‌ । ¢ 
\ भवद्धिः सादेताः सवं कन्यायास्तं स्वयंवरम्‌॥२०॥[७११९| £ 
^ राति श्वीसघ्तभारने शनसाटस्तया सहिताय वयासिर्यामादधिपवणि स्यययरगपयाणि 2 
ट पाण्टवासन परदयधिक्डानतमोऽध्याय ॥ १८९६ ॥ £ 
(र व ५ जे हा वि ध 
£ सामग्री सरवप्रकारसे दान ठेने! स्मवह देखते है; खयंबर स्थानमें आपके रहने ? 
८ सव ठेकर ओर स्वयदर तथा वह्न्य मद्रापदी आपका देख कम्करे देव्वग ६ 
{ दखतेक्े पीडे अपरम उच्छामे परक दो- आपलगोमम शर्ट किमीका वरणभी प 
/ ठेगे। स्वयंबर खलमें नाना देशोेसि नद-. कर सकृती है । आपके इस भाटयों £ 
६ भाति भातिके वेश धरन दार वेताल्कि- सदाथ श्रीमान ओर दद्नयोन्य कायं ; 
6 मड़ल गान बाट. खत--पुगणकी कथा कुणल देखते है | टनके बर फिय जानेस : 
6६ कतनेदाले, मागध--पलकी झचना देने ददवा वहतं धनमी पानदन हः याधे- : 
; वाट. महादरी पहलदान अर नाचन- प्टिर दे, क्लि हम से जाप छोगांऊे : 
£ वाले आदेंगे। (१२-६६ साथ दोपदोके उस परम महोन्सय युक्त £ 
£ हे महान्माओ' आपभी दान लेकर.उस... खबबरकों देसने जायगे 1 (१६-२०, £ 
£ आनन्दक्ते मोगद्धर पिर टमनासोद नय 7 अः 
£ लौटना छाप सवोदो देदोंकी भाति सुन्दर = 
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वेशम्पायन उवाच-एचमुक्ताः प्रयातास्ते पाण्डवा जनमेजय | 
राज्ञा दक्षिणपञ्चालान्द्रुपदेनाऽभिरश्चिलान्‌। १ ॥ 
ततस्तेषु मदात्मा जुद्धात्मानमकरमपम्‌ । 
दद्युः पाण्डवा वीरा सुनि द्वैपायनं तदा ॥२ ॥ 
तस्म यथावत्सल्क्षारं क्रत्वा तेन च सत्करृताः। 
कथान्ते चाऽभ्यनुज्ञाताः प्रययुद्रेपदक्चयम्‌ ॥३ ॥ 
पर्यन्तो रमणीयानि वनानि च सरांसि च | 
तच तच वसन्तश्च मैजग्सुर्महारथाः ॥ ४ ॥ 
स्वाध्यायवन्तः छ्ुचयो मधुराः परियवादिनः। 
आनुपूर्व्येण मप्रा्राः पञ्चालान्पाण्डुनन्दनाः)।५॥ 
तेतुदृष्रा पुरं तच स्कन्धावारं च पाण्डवाः। 
कुम्भकारस्य शाखायां निवासं चक्रिरे तदा ॥ ६ ॥ 
तत्न नेक्ष्य समाजजहुब्राह्मणी चत्तिमाश्निताः | 
तान्सपाप्रारतधा वीराज्ञजिरे न नराः कयित्‌।॥। ७॥ 
यज्ञसेनस्य कामस्तु पाण्डवाय किरीयिने । 
कृष्णां दद्यामिति सदा न चतद्विव्रणोति सः।॥ ८ ॥ 
भादिपवंस एकसो सतासी अध्याय। सुन्दर सुन्दर वन और ताल देखकर 
अविशम्पायनजी बोले, कि हे जन- | उन खानोंमें ठहर ठहर कर धीरे 
मेजय ! पाण्डत्र लोग जाह्मणोंसे वह सव | धीरे चलते पाश्चाल देशमें पहुंच 
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४ बातें सुनकर द्रुपदके शासन्‌ किये गये | ( १-७) 

£ जते हृष दक्षिणीय पाञ्चालम्‌ जाने लगे । वे पाञ्चाल नगर ओर बहक सेना- 

£ पथमे पापके स्पशेसे खाली विशुद्ध खः | लयको देखकर एक $भार के धरम 

६ भावी महात्मा झरने दपायनकों देखकर | ढिके रहे वहां ब्राह्मणफी चाल लेकर 

/ विधिपूर्वक उनकी पूजा की ओर वे भी भाख मांग मांग पेट पालते हुए बसे रहे; 

¢ उनसे सत्कार किये जाकर नाना बात्तौ- तिससे यज्ञमें आये हुए उन वीरोंको किसी 

8 छापके पीछे उनकी आज़ासे दृर्पदके | ने नही जाना । ( ६७) ^ 
भवनकी ओर चले । न नियुक्त हे राजा यज्ञसेनकी सदा यह कामना 1 
६ अच्छो, पवित्र, सुन्दर-दशन 823 टौ बाणी ! कि पाण्डपुत्र किरोटी अछुनकाही £ 
रवार म ४ र 
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आदि पव । 





साउन्वप्रसाण: 


ददं धनुरनायम्य कारयासमास भारत 
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कोन्तेय पाञ्चाल्यो जनमेजय 


~ ~= ~ ~ ~~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ^~ ~ 


12 


| ९ ॥ 


यन्त्र वेहाथसं चापि कारयासास कृतन्रिमम। 
तेन यन्त्रेण समितं राजा लक्ष्य चकार सः ॥१०॥ 


इरुपद उबाच--- उद सज्य 


धनुः क्रुत्वा सक्नैरेभिश्च सायकैः । 


अतीद लक्ष्य योकेद्धास खञ्धा मत्छुतामिति। १९ 


वेशम्पायन उवाच-इति ख द्रपदो राजा स्वयंवरमप्रोपयत्‌ 


॥ १२॥ 


तच्छ्रत्या पार्थिवाः सवे समीयुस्तत्र भारत। 


ऋषयश्च सद्ात्सानः स्वयवरदिदक्षवः 


॥ ९३॥ 


टुयधनपुरोगाख सक्णो' छरवो नरप | 
राद्यणाश्च महाभागा देशभ्यः सम्मपागमन॥१४॥ 
ततोऽचित्ता राजगणा द्रुपदेन मदात्मना । 
उपोपविष्टा मञ्चेषु द्रष्कामाः स्वयंवरम्‌ ॥ १० ॥ 


ततः पौरजनाः 


सवं सागराद्धनानिःस्वनाः । 


शिजक्ममारशणिरः प्राप्य न्यविदंरत सम पाॉविवा। १६ 


प्रामुत्तरग नगराज्ामसाग सम छूभ | 


किसीसे प्रगट नहीं की | है जनमेजय! 
उन्होंने इन्तीपुत्र अज्ुनको स्मरण कर 
ऐसा एक दृठ चाप बनवाया, कि जिसे 
अजुनके बिना. कोर दूसरा नवा न सके, 
आर आद्ानमे स्थित एक चिम यत्र 
वनाङ्र उस यत्रमें एक लक्ष्य जोडवाया। 
आगे बोले. कि जो राजा इस शगसनम 
गण चटाकर उम सत हुए सायकरस उम 
यन्त्रस्य पार कर लक्ष्यदी विड़ कर सक्वेंग, 
दही मेरी कन्‍्याकोी ढाम करेंगे | ८-११ 

श्री्रनम्पायनसी दाल. दिः र भारन। 
राला द्रपदके ऐस 


रालानाग दप सनार इता पाने 


~+ ९4 8 


र 


> 


= 
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लगे. ओर नाना देशोसे महात्मा मे 
हृषिलाग, महाभाग व्राद्गणण आर कण 
तथा दरयोधनादि कोरब स्वयंवरऊ देखने 
के लिय आ पहंच। महात्मा राजा दरूपद न 
उन मव भृपालोक्रा सन्कार सा 1 
अनन्तर पुर्वनसा टाग महासमृद्रस उठती 
हुइ लहरकी भांति बडा कोलाटल मचाने 
ह्ण ट्रापदीके स्वयवस्को दग्पनङ्धी टच्छरा 
से निक्टती एक एज बेदी पर घटने लग | 
गज़ालाग शिशुमागशिर नामक स्थानसे 


हारर साभाम प्रावष्ट हान लग 1 (7 २-४ ८ , 
नगर न्य ^, 41 {नि क्न श भत्र | म्मम धान 


पर चासे घोर की व्टन पिर ट्ट 
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मद्दाभारत । 

। समाजवाटः गुम भचनेः सबेतों बृतः ॥ १७॥ ! 
प्राकारपरिखोपेतो द्वारतोरणसमण्डितः । 1 
। वितानिन विचित्रेण साबतः समरक्रत ॥ १८ ॥ ¡ 
तयैौघदात्तसका्णः पराध्यागुरुधूपितः । है 
चन्दनोदकसिक्तश्व माल्यदामापश्ोमितः॥ १) ॥ 9 
! कैलासशिखरप्रख्यैनेभस्तलविलेखिमिः | 1 
र सर्वतः संत्रनः छनः प्ासादैः खुकरतोच्रयैः॥ २०॥ 
६ सखवणेजाटसंवीतेमणिकु टिम भूषिते: 1 
॥ खलराहणसायानंमहासनपारच्छटः ॥ २१ ॥। £ 
£ स्रग्दामसमवच्छलैरगुरूत्तमवासितेः | £ 
‡ हंसादवर्णो्वहभिरायोजनद्ुगन्धिभिः ॥ २२॥ { 
¢ असंवाधरातद्रारैः रायनासनद्ोभितैः । 1 
ध वहुधालुपिनद्धाङ्कर्दिमवच्िखरैरिव ॥ २३ ॥ £ 
£ तच्च नानापकरेषु विमानषु स्वलेकृताः । 8 
£ स्पर्ध॑मानास्तदाऽन्योन्यं निपेदुः सवेपाीधिवाः॥२४१ 1 
तच्रोपविष्टान्ददृद्मदासत्त्वपराक्रमान्‌ । ¢ 
४ स्वयवरकी सभा शोभा पारही थी। वह | धौ, जनोंसे भर, शय्या ओर आमनो- ¢ 
£ समा खन्दक ओर प्रा्चीरोसे घेर, दार | से सशोभित, हिमाचलकी चोटिकी नाई / 
॥ तोरणसे जडी, सत्र चंदवेसे सजी, | धातुओसे रंगे ओर अच्छे अगुरुकी ग- ¢ 
£ सेक त्याह बजती, अच्छे अगुरुकी | न्धसे सुगान्धत उन सव भवनोकी ¢ 
# गन्त सुगन्धित, चन्दनके जलसे अ- | सुगन्ध योजन भरकर दूरीसे भी अलुमेव ? 
है भिपिक्त और फूलके हारोंसे भले प्रकार | होती रही; उन सब भवनोके सकडों (६ 
/ सुशोभित थी । उसके चारों ओर सोने- | द्वार इतने लम्बे चोडे थे, कि एक ॥ 
/ के जालसे सजेधजे, मणिमय कुट्धिमोसे वारी बहुत लोगोके जानेसेमी एक दूसरे ? 
(६ सुहावने,अच्छे अच्छे आसन ओर साजंसि | कौ वाधा नही होती थी । (१७-२३ ) # 
/ बनेंठने चढनेमें सुखदायी सीढीयुक्त, सव भूप अच्छे प्रकार अलंकृत भौर 
% क्ैलासकी चोटीकी नाई आकाञको चूमने एक दूसरे पर अहड्डारयुक्त होकर उन {£ 
६ वारे ऊंचे बडे बडे श्र भवन शोभा | स्म भांति भांतिके साततछे सव्नोमिं ^ 
£ पा रहे थे! हैसकी गदेनके रंगकी भांति जा वटे । महासच्ववान्‌, अति पराक्रमी, 0 


व 


2 


न न = ~ (न ^-^ ~ ~ ~ ~~~ ८८-८८-८८ ~ ~ ~ ०, ० ५, ० ० ० ५ 


के भ) श, वयद क जे के, (-जवको 
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8 राजाखदान्मदासागान्करृष्णायुसोदं चरादतान्‌॥५॥ ८५ 
4 सद्ाप्रसादान््रह्मण्यान्म्बराष्टपररिरक्िणः । 
£ प्रेयान्‍्सवेस्थय लाकस्य सुकतः कर्मी सा शुभ: |॥२ दर 


† मञ्चेषु च पराध्यषु चौरजानपद्वा जनाः । ५ 
१ करष्णादजनरिध्यधं सवनः खशपाविखन्‌ ॥ *७॥ # 
१ व्राह्मणस्ते च सद्दिनाः पाण्डवाः समुध्ाविचान्‌ | £ 
ध ऋद्धि पश्चालराजस्प प्यन्तस्तामनुत्तमाम्‌॥ २८॥ ः 
£ त्तः समाजो ब्भ स राजन्ठिवमान्व्रन । त 
£ रहनप्रटानवहलः जिनो नटनतक्तेः ॥ २९ !| ट 
है चतेमाने समाजे तु रमणीयेष्लि पोडगे । 7 
रू आप्ल्तांगी सुबसना सवामरणमभपिता ॥ ३० ॥ ध 
£ मां च सखुपाडाय काञ्चनी समलक्रनाम्‌। ५ 
६ अवतीणा ठतो रदं द्रौपदी सरनपम ॥ ३१ ॥ 0 


ॐ 
श 


पुरोहित; सोमकाना रात्रविद्राह्मणः घाचिः | ' 
परिस्वीय हुशाबाउन्रिमाज्येन बिधिवत्तदा॥ ३० ॥ ८ 
सत पाथेत्वा ज्वलनं त्राद्यणान्म्बरिन वाच्य च। ध 
वारयामास सदाणि वादिच्ाणि ममन्ननः।। २६ ॥ 
महामाय सहाप्रनाद तथा युणटुक्त निन धन रन्नाक्त ढानम मुगोभिन वह मभा ; 
राज्योके पालन करनेवाले, शुभकृमो बहत दिनो तक ट्स प्रफारस वटने छूगी। / 
से सदर लोगोके प्यारे थार द्रप्णागुर है नस्तश्रेष्ठ ! सोछहे दिन द्रौपदी नशा : 
सन उन सर राजसिहोक्के उन सदा धेकर और नप धानृरणोय वन यनः : 
बट जाने पर. द्रापद्राङ्ग देखन विाचत्र वर्च पलिनि सुघामिनमुवण मादा ; 


पध १ सा 


त 


4 र] ८ 
र 
सप्रायम चाग जार सच्छकाहया पर्‌ टकर ८मरुनर ममादरमाम्गयामण्यना : 
व नगर न सनपटया > ९ +~ = 4 
यट शरण नगर ज्ञार तंनपटठबाना उन पटच सागदगफ़ एस। _ ने मनाते छा7प £ 
[त न पृ तनं ट लर | ७१9... ० \५ ॥ि दाय < ~ ---= = = ^ 
लागाका 5४ नृ द \ < न म्‌ (६ (4१९ $%, पक्र 2 साया + 
क च क ८ 

चं क गज ननि क ॥ १ गि = क ॥ ३ 
पाण्डवटाग॒ ादणममालङ् साथ जाया प्गहति द द उक्र रविमरपि- : 
~ न 
तड ~~~ ठ्‌ श कनन अक्‌ ट्रिकाब्नका व = ० ¢ 
सद उटङ्र रातः पाञ्षदटद्म रहत र्न्‌ सन्त्‌ उरे जार दाव्य्योस : 
ऋ ५ [नि 
देखने लगे | नद नायर ~ 5 को क # 
£ ऐपय देखने लग | नद णार नाचनदारों स्वान न्न्य र चार, गरम दाना :: 
क भर दानान्‌ अ -~:-- न ॥ि : ~ (4 
द नात -( जार दादा: जन हज ह&ापाया राजा [। २८-६३ , न्‍ 
">-तवयस्च्च रवि उचित 3 3 2 बच ३ ४३३२३५४२२६६८६६८२८८ ८८<८८८८८---८-<- ५ 
ॐ (5 २२८०८ -- = == =--=८८ ८२२८८८८ य्य्य्य् ८<<<-:र <€ €< € < ६< ८ <: ८८: < << 


महाभारत । [ स्वयंवर पव॑ 
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¦ निःगबदे तु छूते तस्मिन्ध्रण्टज्ञों विशापते ! £ 
{ कृष्णासादाय विधिवन्मेघदुन्दु से।निस्वनः॥ रेट) # 
0 रंगसध्ये गतस्तत्न सेघगरूलीरया भिरा । 3 
ध वाक्यसुचैजेगादेद छक्ष्णममथेवदत्तमम् ॥ ३५ ॥ /, 
! इदं धलुरुक्ष्यभिसे च वाणाः चछण्वन्तु मे सृप्रतयः समेनाः। ^ 
/ चिद्रेण यन्त्रस्य समपेयध्वं दारैः चितैत्यामचरेदजाभेः ३६॥ ? 
# एतन्महत्कमे करोति यो वै कुरः रूपेण वलेन घुक्तः | 
¢ तस्याञ्य भायो भणिनी समेये कृष्णा चविच्री च खषा त्रीमि ३७ £ 
£ तानेवसुक्त्वा पदस्थ पुत्र: पश्चादिद तां मशिनीझखुवाच | ४ 
# नाघ्चा च गोत्रेण च कमणा च सकीतैयनषिपतीन्समेनाय्‌३८ [७१५५] | 
( इति श्रीमहःएभारते शतसास्व्या सहिताया वेयाघिक्यामादिपर्यणि रवयचरपर्वणि 0 
1 धुष्टयुम्नवाक्ये सप्ताशीत्यघिकशततमो<5ध्याय ॥ ७ ॥ ^ 
छ ==--=--- 6 
¢ धृष्टयुन्न उवाच- दुर्योधनों दुर्विपह्ों छुछेखों रुष्प्रघघण: । £ 
६ विरचिंशाति्विंकणंच सहो दुःशासनस्तथा ॥ ११ । 
8 युयुत्ख॒वायुवेगश्च भीमचेगरवस्तथा | ^ 
£ उद्मायुधो बलाकी च करकायुविरोचनः ॥२॥ ; 
£ ण्डकशिज्सेन 5 सुवचः कनक # 
१ हे एथ्वीनाथ ! अनन्दर सभाके चुप कर सकेंगे, मेरी बहिन यह कृष्णा आज ¦ 
1 होने पर बादल ओर नगाडेकी भांति उनका भायो होगी। दुरुपदकुमार आये £ 
 स्वरयक्त धृटु्नने यथाविधि द्रापदाको हुए भूपालोसे यह कहकर आगे उनके 
¢ लेकर रगम खडे हाकरके मेघक रामान नाम, गात्र और कमेका सुना कर बहिनसे | 
£ गंभीर बडे शब्दसे यह अथयुक्त मनोहर | कहने लग। (३४--३८ , [ ७१५७ ] £ 
£ अच्छी वात कही, कि हे उपस्थित आदिपव्रेमे एुकसा सतासी अध्य समाघ्च । ¢ 
£ भूपालो सुनो, यह शरासन, यह तेज आपिपर्म एकसा अठासी अध्याए ॥ 
£ पाच बाण आर आकाशम स्थत लक्ष्य '.  वष्टञ्न्न बाल, किदयोधन, दर्विपह, / 
£ दाख पडता ह, ३न पाच वाणास स दुछुख, दुष्प्रधषण,वबियति, विकण सह, 
¢ अन्त्रके छिद्रको विद्ध करना होगा; मे शासन, ययुत्सु, वायवेग, मीगवेगग्त, ४ 
£ सत्य करके कहता हू, कि स्पवान्‌ बली, उम्मायुध, बलाको, करकायु, विशेचन, । 


न 
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¢ 
कुलीन जो राजा इस महत्‌ कायक पूग | इङण्डल, चित्रसेन, रावर्चा, क्रनकध्वज, 
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8 नन्दको च्ाहजाली च तुहुण्ड विक्रटस्तथा ॥ ३ ॥ 

£ ण्ते चाऽःये च वहवो धातराषटरा सदादलाः। 

7 कर्णेन सहिता वीरास्त्वदथ समसुपागताः ॥४॥ 

^ असंख्याता सहात्मानः पार्थिवा: क्ष त्रियप भा: । 

¢ ऋाकुनि! सीसल्खेयव छूषकोष्थ ब्दः ॥५॥ 


एते गान्धारराजस्य झुताः सर्च सम्णगताः | 
अश्वत्थादा च भोजब्य स्वेशच्च्रझूतां वरा ॥६॥ 
समवेतौ मदात्मानों त्दछथें ससलंकृतो । 
वृन्त साणिसद्धिद दण्डधारश्च पावः ॥७॥ 
सद्देवजयत्सनौ नघसन्दिखः पार्थिवः । 
विराटः सट पुत्राभ्यां जद्लनदोत्तरेणच ॥८॥ 
॥ चा८क्षेमि: खुणसा च सनाचिन्दुव् पार्थिवः । 
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क च ¢ 
¢ राकतुः सह पुन्न सुनास्या च खुबचसा ॥९॥ 
£ झुचित्रः खुछुमारः् बृकः सत्यध्रतिस्तथा । 


€ किक क कर ~ [ष 
¢ स्‌यध्वजा रार्गाना नालाखनायुघरतथा ॥ १० ॥ 





£ आअशुराय्रिक्तेतानथ अणियांब शहावबलः । 

7 सह्द्रसेनपुच्ख उच्द्रसनः प्रदापदाद ॥ ११ ॥ 

| जलसन्पः ऐिनापूतच्ों दिठण्डो दग्उ एव च। 

ः पाप्ड्कों गद्देदला सगदत्तस्य वीयेदासन ॥ १२॥ 

॥ वि 

£ नन्दद वाहगरारी, हण्ड. धिक. नहन्त मणिमान. दण्डधर, मरदेव. 
£ यह सव आर्‌ दृमर सहाद धृतराद्‌ः जयन्मन. उवसन्थि, द्रप आर उत्तर 
£ इमार वतर कणके माथ तुम्हारे नामद दो पृत्रोज़् साथ विगठ, वाधश्षमि, 


¢ लिय अयि ह आर जगणित छक्षत्रियश्रेष्ठ समा. मनानिन्दु म्यच आर 
/ शहान्मा राज्ञालोग उप्म्धित हुए ह। सुनामा नामक दो प्त्नोंके साथ सऊँत, 


\ ^ त~ न्एद् ~क ८५ यह 
४ शदान, नारद ~प, दृह, यट 


८ टर यट सुदत्र. सदमार. टके, मत्ययृनि. खय 
~ सथ शाच्चार राज्नरभसार ज्ञाव । रवा ध्यत. गचणन नानि, [चिप्राय यशर ग 
स्धारियामे भ्रष्ट सहानया उग्यन्धामा मान. चरिनान, माची प्रपिम न. 
£ प्र भान सेलदत हापर तुस्हार लिव ममू-ननके पुत्र प्रनापी चन्टरनन. जन 
५ व 4 सन्ध. विदष्ड ~र दद्‌ यह दा 
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९२४ पद्दाभारत । (स्वयवर पः 
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कालट्वस्ताञ्रलिसश्च पत्तनाधिपातिस्तथा । 
मद्रराजस्तथा जात्यः सहपुत्रो सदारथः ॥ १३॥ 
म्क्माङ्गदन वीरेण तथा स्क्सरथन च । 
कौरव्यः सोमदत्तश्च पुच््छाऽस्य मद्ारथः ॥ १४॥ 
सम्वेताख्रथः चरा भूरिथृरिश्रवाः जलः । 
सुदक्षिणश्च काम्बोजो दढघन्घा च पौरवः ॥ १५॥ 
बृहहलः सखुषेणथ शिविशेज्ञीनरस्तथा । 
पट्चरनिहन्ता च कारूयाधिपतिस्तथा ॥ १६॥ 
संकर्षणा वाखुदेवों रौक्सिणयश्व वीयवान । 
सास्वश्च चारूदेष्णश्छ प्राद्याश्चैः सगदस्तथा। १७॥ 
अक्रूरः स(लयकिश्चव उद्धवश्च भदामतिः। 


न्च 
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५ क्रूतवसा च दादधिक्यः युचिश्धुरेव च ॥ १८ ॥ 
वेदूरथश्च कङ्कश्च शाकुश्च सगवेषणः । 
} आरावहोऽनिरुद्र थ ससीक' सारिमेजय, ॥ १९॥ 
1 वीरो वातपतिखैच ष्टी पिण्डारकस्तथा | 
१ उशीनर विक्रांतो बृष्णयस्ते धर्कीतिता।॥ २० ॥ 
7 मगीरथो वृहत्क्षत्र: सेन्धवश्ष जयद्रथ: । 
1, बृहद्रथों बाहिकश्व श्ुतायुश्ध सहारथ!ः ॥२१॥ 
(1 उलझः केतवों राजा चित्राहगदशुभांगदौ | 
1 वत्सराजश्व मतिमान्कासलाधिपतिस्तथा । 


£ पिता पुत्र, पाण्ड्क वासुदव; बाय्यवान्‌ है गा, वायवन्त रोक्मिणेय, साम्ब, चारु- 
/ भगदत्त, कलिंग,ताम्रालैप्त.पत्तनाधिपति, | देष्ण,प्रायाग्ने,गद,अक्र,सात्याक्ै, महा- 
£ पुत्रके साथ महारथ मद्रराज शय, वीर॒ | मति उद्धव, कृतवमौ, हादिक्य, परु, 
¢ स्कमाइद, स्क्मरथः कारव्य सामदच, | विप्र, विद्रथः कंक, दकु, गवेपण,आ- 
/ सोमदत्तके पुत्र महारथी भूरे, | शावह, अनिरुद्ध, समीक, सारिमेजय, 
£ भूरिश्रवाओर शलू एकत्र यह तीन | वीर बातपाते,झीछि, पिण्डारक, विक्रमी 
£ वीर; सुदक्षिण, काम्बोज, पैर दृढ- उशीनर, य॒ह सव दृष्णिगण, भगीरथ, 
£ धन्वा, बृहद्र, रपण, आश्चानर शधिः वृहत्क्षत्र, सन्धव, जयद्रथ, बृहद्रथ, वा 
£ _पटचरानहन्ताः कारपा्प, बलद, । हिक, महारथी श्वुतायु उल्क, कैतव, 
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शिज्षुपाल्थ् विक्रान्तो जरासन्धस्तथव च ॥ २२॥ ‡ 

एने चाञन्य च बह्‌वा नानाजनपदेश्वराः । 9 

त्वद्थमागता भदे क्षाश्नेयाः परथिता खुवि ॥ २३॥ 

एते सेत्स्यन्ति विक्रान्तास्त्वदर्थे लक्ष्यमुत्तमस्र । 2 

विध्येत य इदं लक्ष्य वरयेथाः शुभेड्य तम्‌ ॥२७॥ [७१९१] £ 

दति श्रीमहाभारते शतसाहस्स्या सहिताया वयासिक्यासादिपवेणि स्वयवरपर्वणि 7 
राजकातनेऽष्टानीलयाधक्टाततमेऽध्याय ॥ ५८८ ॥ 7 

वेशम्पायन उवाच-तेष्लकृता; कुण्डालिना युवानः परस्पर सपध माना नरेन्‍्द्राः । ४ 
अख् वर्‌ चात्मनि मन्यमानाः सवं समुन्पेतुरुढायुधास्ते ॥ १ ॥ 7 

रूपेण वयिण करुटेन चंच जीलेन वित्तेन च यौवनेन । 9 
ससिद्धदपा मटवेगाभिन्ना मत्ता यथा दमवना गजेन्द्राः ॥ २॥ 8 

परस्परं स्पधया प्रेक्षमाणाः सकल्पजनाऽनि परिष््ुनाद्नाः । 7 

कषणा समेवेल्यभिमापमाणा चपासनग्यः सटसोाढनिएटन २ ॥ | 


॥ लि लक टी ज 2 जल कक कल 
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ते क्षात्रेया रंगगताः समेता जिगीपमाणा हुपदात्मजां ताम ! 
वव काशिरे पवतराजकन्यासमां यथा देवगणाः समनाः ॥ ४ ॥ 
कन्द पवाणाभिरेपीडनादगाः क्रप्णागनसने हदमनरन्द्रा: । 





चिव्राडद. श॒भङ्धद, मातेमान वत्सराज, 
कोशलाधिप, शिशुपाल आर विक्रमी 
जरासन्ध । हे भद्रे! भृमण्टटमे प्रामिट 
विक्रमी यह सव राजा अर क्षत्रियी 
नाना जनपदनाध तुम्हरे स्यि इस अच्छे 
लक्ष्यका भेद रनकी इच्छामे आये हः हे 
शुभे ' जो इस लक्षकों बिड्ध करेगे उनको 
तम वरण कर ना । (७--२४) [५१९१ | 
स्दा{दददमरषप्दस्य सटग्दा उप्ठाय सरण्प्न। 


रण 
छाटिएदमे एक्‍स्रा नदाए, झष्याय। 





श्रू वशणम्पायनज्ञा बल, के अनन्त 
दुृष्डआआद शलक्ारम गमं सत्र रण युदा 


नरन्द्रगण नद्ा शाह 
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में पण्डित और बी समझकर एक 
दसरे पर अहकास्यक्त हाकरके अम्त्र छे 
कर उठके खड़े हए | वे धन, यौवन, 
इट, घील, स्प आग वायम रिमाचल- 
मे जन्म मदमत्त हस्तीकी भांति अति 
दपयक्त हाकर एक दसरेक्ो निहास्न 
ल्ग आर क्रायक व्यम हकर यह क्रः 
हुए, कि " द्रापदी मर्गह्मय होगी 
एकायक गाजासनसे उनेरे । रह धाम 
तर रए श्षात्रप छोगोंने पदकन्पाओो 
जप करनहा व्च्छाम उसके चाग ग 
दामा धार्य 
दवोंने गिर्गिज्ञ पत्नी उमा 


न हाहर एसा तपत 


तमा 


न 
के, के उसा द 
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र्ध्गावयताणा द्रपदात्मजाभ द्वयं प्रच: {ऽप तत्रे ॥ 9 ॥ 
अश्वाऽऽग्रदुदचगणा ।दसानं स्द्राच्यः दसवाऽथ(<श्ना च | 


साध्याश्च रूं शसतस्तदरेव सम पुररकरत्य धनश्वः च ॥ ६॥ 
न ¢ 
ब्त्या; रसुपणांय्य महारशण्ाश्य दवप्या उद्यकाल्ारणाःश्त | 
© 
|| ७ ॥ 


वचश्वादर मासरबपदता च गन्धचव झुख्या; खसंद्द सापप्चरास; 


न 
हलायाधरतञभ जनद्ट्‌नन्ध च्र्पयर प्यन्चदाश्वय खब्यप्रानस्‌ ] 
६ ॥ 


प्रक्षा स्म चऋूणदपुऋरुगदासते स्थिताश क्लष्णस्य पते सद्दयान्त+ ॥ 
दृष्टया तु तान्परत्तगजेन्द्ररूवान्पश्चर्यस्िपद्यानिव वारणेन्द्र । 
सस्लावृतांगानिव हच्यणाहनान्कृप्ण: प्रदध्यों यददीरझुख्य/! ॥ ९ ॥ 


इ + 


चरस रामाय युदिष्ठिर ख भीन खजिष्णुंच चसौ च चिं | 


ठार आनेस्तास्प्रसर्माक्ष्य राजा ऊनलादन प्रीतमना द्द्या ॥ ९० ॥ 
अन्ये तु वीरा छपपुञ्पोत्रा) क्ृप्णागतलेनेंत्रर्मनःस्वभावै। । 

९ अ 
व्यायच्छलाना दरटएने तान्व सदण्ठन्तच्छ्दनाघ्नयाः ॥ ११॥ 


6 क क 
तथैव पाथः परशुवाददस्ते करी चसौ चैव महानुभावौ | 





का परकर धरो थ1। (९ १--ट) 

वे कामदेवे षाणा जल कर द्रौपदी 
लाभकी आल्नामे हदयम्‌ उसीको 
भरकर प्यांर मित्राकाभी हृप करने 
लग | अनन्दर स्द्रगरण, आटित्यगण, 
दोनों अश्विनीकुमार, साध्यगण, मरु- 
हण, यमराज,कुबर और सपृण देवगण, 
रथा पर चटके वहां आगय । दल्यगण, 
सुपणगण, दवर्षिगण, गुदाकगण, चारण 
गण, विच्वावसु, नारद, ऋषि पर्वत और 
अप्सराओंके साथ प्रधान प्रधान गन्धव 
वहां आ पहुंचे। हलायुध, क्ृप्ण आर 
कृष्णक मतक माननेवाले प्रधान प्रधान 
वृष्णिगण, अन्धकगण और यादवगण, 
इधर उधर देखने लग | ( ५--८ ) 


>> ~€ € << € < €< € € < € <€ <<< € €< € < < ८, € € € € 


-_-+_न्‍-जजजजज+ज-++-++-+++फकलजननननन ा्फ्------ है 


, दुवरिमे प्रधान कृष्ण पद्रकी ओर 
ते हुए गजराजकी भांति द्रौपदीकी 
आर्‌ शस क्रिये आर भरमसं देय दए 
आम्रसद्श उन उन्मत्त हरठीके समान 
पाच पाण्डवा ठ्स कर सोचने छे 
सार बलद्वजीस वाले, करि मु्को जान 
पडता ईं, फं यह युधिष्टिर, यह भीम, 
अजुन) यह न्कल आर यह सहदेव 
ह । बटटवजाने भी धीरे धीर उनको 
निहार कर प्रसन्न दृव्यसे जनार्दनकी 
आर दखा । दस्र कीर राजपत्र ओर 
राजपत्र लोग नेत्रोका छाल कर होंठों 
काटत हुए द्रोपढीकी ओर स्वभाव 
मन आर नत्र अपण कर द्रोौपदीकोही 
देखने लगे; पाप्डयोकी ओर उनकी 


~ 
ॐ>ॐॐ ॐ 


ॐॐॐॐ ॐ >~ ~~ थ 


स्वयंवर पः 


, क कन, भे ष: नोः चव. कि आर आआ, आज का वोतो चक प्क यो ण के - णा गे मे चो भ न त च कं. न जअ ज क कक का 4 न का र. 4 व ज क. "को. क शः ऋः । 
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आदिपय। 
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[१ शो आप 
ता द्रापढा प्रध्य तदा सम सब कन्दपदाए्गा 


< ~~~ 





[क 


भदेना वसु. 


ट्वाषगन्धवंसमाङ्ट तत्छपणेनागदरसिद्ङषम्‌ | 


हल्यव सन्धन उसाकृुल च हटष्येश्व पुष्पर्‌वलाय्माणस 


॥ ९३२ ॥ 


रूहदतस्वनदंन्दासंनादेद दिन वप चन्टूवं नत्सङटख्न्न) रक्षस्‌ 1 


विस्ानसवाधम सृत्ससन्तात्सवेणवांणापणवानना द्स्‌ ॥ 


१४॥ 


ततस्तु ते रजगणाः कऋखण कंण्णान्नामत्त कुतावक्कमाश् । 


संक्णदय व्क] धनचाल्तजल्यद्रौणायनिच्ा पर्छनाधकवक्ाः । 
वगरगत्दरप्र्रपपार्डयपाण्डा 1कवरडदटराता 


९.१ 
यचनाधपश्र । 


धन्य च सानारूपपुतञ्नपोत्रा राष्ट्राधिपा: पड्मजपत्ननेत्रा ॥ १६ ॥ 
किराव्हाराइगढद्चऋचालाद सापिताइगाः पएथवबाहवस्ते | 


उचुक्रय वक्रमरूत्त्ययक्ता चलन 


तत्कारुक सहननोपपन्न सज्य न 


स 
9! 
क 


1 
{दिचण् 


चयण च नढसाना ॥ 
चङ्कननसाऽपि कर्द |। 
असतन्तः स्फुरताघधरोष्ठा विक्षिप्यजश्ाणा धनुपा नरेन्द्राः | 
पाना धरणीतलस्था वथ[वलं 





हंष्टि भी नहीं पड़ी । प्ृथवाह--प्रधापत्र 
यधिष्टिर भाम ओर अजुन तथा महालु 
भाव वीर नकुल ओर सहहेव यह सच 
भी उस समय द्रोपदीको देखकर मदन- 
दाणसे घायल हुए थे । (९-१२ ) 
तव (दिव्य गन्धकी उमदसे भरे ठिच्य 


फुलास पर वणु वा पणर जशादका 
प्यानसउतक्ता र कड बह नगाहारू 


गब्दस यूजत हेण उस रधानदा यानाय 


ष [ ^ 

मवद वेद. दरेपि. गन्धन सुप्प, 
^ = च 

नाग. असुर पार सिद्धोसे भर तानेदध 
१ षक हो कफ 

क्रय रदीमे "ापस्जी रहझाइदइ होने 

& = 

त्सा | रध, स रद. = 4 ~ च 

छ {सा गान ननत्य त्रस <== 
ध ५5(('५६४« | (४५ 8ग्श ५.५ ~न 


(र = 
1 न्यस ~ ५१६५५ ४ = ++ पृः 


६४७५ ॥ 


१८ ॥ 
शबवबह्यसुणक्रणमाल | 
रजि वटर , यवनगास यह मय गजा 


आर दसर राजाधिप प्रपलाशनत्र गज- 
उतर तथा सजपात्र छाम्र द्रापदीफे छिय 


नी धो छः 
नेमयः क्रम प्रगट करन लग | ४३-५६ 


४ 


क्ष 


करेंट, हार, केब्रर, यक्रदाल थादि 
नाना जाभरपयोन न दिक्रमी म्वन्व- 
यान आर तरमान तर म- 
रजते हए द मय मुदा भ्रपाल 
भारा टय चापम युप चटानस कयना 


सेनम भी नहीं छा सझ। उन्दार नाटो- 


घलमा[यम 


नन 


ष “पर बल, शिटा, गया छार 


= = - रनर ज्वा धन्वा नान ८ 


एर रप उटतानरन] जिन प्रगद | 


छ त्या ~ग {य पत्ता दा दास 
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4 ति [० क मरय नी 
£ गतीजसः स्रस्तकिरीटहारा विनिःव्वमन्तः उमया सूतुः १९ ¢ 
गी 

धत 4. 
हाहाकृत तद्धल॒ुणा हृढेन विख्स्तद्वारांगहइचकऋवालल । ४ 


(द 
[= 


करष्णानिमिनं विनि््रत्तकामं राजां लढा सण्डलमानमासीत्‌० 
सवालनूपांस्तान्यसमीक्ष्य कर्णो घनुधेराणां प्रवरो जगाम | 
उद्र तृण घनुरुद्यत लत्लज्य चकारा5छु युयाज बाणान२१॥ 
दष्टा सून मेनिरे पाण्डुपुत्ना धित्वा नीते लक्ष्यबर घरायास्र | 
धनुधरा रागक्रतप्रतिज्ञमत्यभ्निसमाकसथाञ्रपुच्रम्‌ ॥ १२ ॥ 
ह्ट्ठा तु तं द्रापदी वाक्यसुचैजगाद नाण वरयामि सूतम्‌ । 
सामपेह्यसं प्रस्वीक््य सूय तत्याज कणेः स्फुरिनं धनुस्त्‌ २३ 
एवं तेषु निवृत्तेषु क्षचियेषु सखम्नन्तनः | 
चेदीनामधिपा करो बठवानन्लकेपमः ॥ २४ ॥ 


ॐॐ¬ॐ> 
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॥ दमघोषसतो धीरः रिद्युपाखो महानि; | 
धनुराटायमानस्तु जाचुभ्यालगसन्मदहीम्‌ ॥ २५ ॥ 


ततो राजा महावीयों जरासन्धो महावलः | 


¢ गये ओर चेष्टास सनकों हठाया; इससे. राजालोग समझने लगे, के इसने लक्ष्य 
# उनके पहिने हुए किरीट आदि आभूषण , भेद करके उसको प्ृथ्चीपर गिराया 
/ अड्गस च्युल हो गये और वे चल खोकर | है | परंतु इतनेसे उसको अवलोकन 
| वार वार हांफते हुए चुप हो बठे | त व करके द्वोपदीने उच्च स्प॒र से कहा, क्र 
^ काटिन गरासनसे मयभीत और अलंकागे मे खत जाताय वीरके साथ विवाह 
££ सेच्युत वे भूपगण द्रापदीकी आशा छोड | नहीं कहुंगी। ” तब क्रोध पूरक हःख 
कर हाय हाय करने लगे | £ १ ०) कर व्यक दख कर कणन उस धनृप्यं 
£ इसप्रकार उनसव राजाओंको दु खित | को फेक दिया | इस रीतिसे सब 
1 अवलोकन करके, पल्ुधोरियों में श्रेष कर्ण | भूपाल चारो ओर से निद होन 
धनुप्यके समीप गया। उस धलुप्यको पश्चात्‌ दमघोष पुत्र, महावल्ी, अतक 
/ उठा और प्र॒त्यंचा चढा कर, उस पर | सम महामति शिशुपाल उठा और 
£ बाणभी लगाने छगा | तव रागसे  धयुप्यउटाने लगा. ते उत कार्य लिये 
£ लक्ष्यभेद कौ प्रतिज्ञा करनेवाठे ओर | उसको घुटने भूमिगर लगाने पड़े ! 
(स्वयं अग्नि, इन्द्र, चन्द्र तथा यम से | उसके पश्चात्‌ महावीर्यवान्‌ और महाव- 
£ भी अति तेजस्वी, कणको ठेख कर सव॒। लाढय जरासंध राजा घनष्यके पास 
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पजन खध्मटकःरनार। 


न 
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स्य म्व 


स्यददरर 


 आ्कन्कन न्क 


[ स्वयवर पत 





८२८ महाभारत । 
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गताजसः म्स्तकिसीटद्ारा दिनि प्वसन्तः रसयांव भृतु: १९ 
† हषदा्रतं तद्ध॒ल॒ुघा इृढेन विख्स्तहारांगदचक्रवालख ॥ 

¢ क्ृष्णानिभिन्त विनिषृत्तकाम राजां तदा मण्डलमातेसासीत्‌२० 

2 स्वान्पांस्तान्पसभीक्ष्य कर्णो घन्रुधराणां प्रचयो जगाम | 

2 उद्धव्य तृण घलुरुष्मत तव्लञ्यं चकाराऽऽचरु युयोज वाणान्‌२१॥ 
ए षरा सूनं मेनिरे पाण्डुपुत्रा सित्या नन लक्ष्यवर धरासास । 

£ धलुधैरा रागक्रतपातिज्ञमत्य्चिसोसाकमथाऽकुच्रम्‌ ॥ २२॥ 
 रष्रातुतं द्रोपदी वाच््यञ्चचैजगाद्‌ नाऽदं वरयामि सूतम्‌ | 

¢ सामपेदासं प्रसबीश््य सूयं तत्याज कणैः स्फुरितं धनुस्तत्‌ २१ 

१ एवं तेषु निवृत्तेषु क्षत्रियेषु समन्ततः | 

गा चेदीनासाधिपों चीरो बलवानन्लकाोपसम; ॥ २४ ॥ 
५ दमसमघोपखुतो घीरः शिशुपालो सहामतिः । 
घलुरादायभानस्तु जानुभ्यासगसन्महीस ॥ २५ ॥ 


तनो राजा महावीयों जरासन्धो महावल: 





गये ओर चेष्टास मनको हटाया; इससे 
उनके पहिने हुए किरीट आदि आभूषण 
अड्जस च्युत हो गये और बे बल खोकर 
बार बार हांफते हुए चुप हो बेठे | तव 
काठिन शरासनसे भयभीत ओर अलंकारो 
से च्युत वे भूपगण द्रापदीकी आशा छ॑ 
कर हाय हाय करने लगे | (१७-२० ) 
इस प्रकार उन सब राजाओको दु खित 
अवलोकन करके, धन्नुधारियों में श्रेष्ठ कर्ण 
धनुप्यके समीप गया | उस धनुष्यको 
उठा और प्रत्यंचा चढा कर, उस पर 
बाणभी छगान लगा । तव रागसे 
लक्ष्यभद की ग्रतित्रा करनवाले ओर 
स्वयं अग्नि, इन्द्र, चन्द्र तथा यमस 
भी अति तेजस्वी, कणको देख कर सव 
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राजालोग समझने लगे, ® उसते लक्ष्य 
भेद करके उसको पएथ्वीपर गिराया 
| है | परंतु इतनेमें उसको अथलोकन 
करके द्रापदान उच्च स्प॒र से कहा, कि 

म सत जाताय वारके साथ विवाह 

| करूगी । तब क्रोध पूवेक हास्य 
करर सर्यकी देख कर कणने उस धनुष्य 
फा पकर दिया | इस रीतिस सब 
भूपाल चारा आर से निघ्रत्त होनेके 
पथात्‌ दमघोप पुत्र, महाघरी, अतक 
सम॒म्रहामति शिद्युपार उठा और 
प्य उने रगा. तो उस कार्यके लिये 
उसको घुटने भूमिपर लगाने पडे ! 
उसके पात्‌ महावीर्थवान्‌ आर महाव- 
लादय जगसध राजा धनुप्यक्रे पास 
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शै 


जन लघ्मद करनार। 


पे समय ५ 


के 


~ 


स्यर्दरद 
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धनषोऽस्यारामागत्य तस्थौ गिरिसिवाऽचल्ः २६ ॥ 
घलुषा पील्यमानस्तु जालुस्यामगमन्मदीम्‌ । 
ततत उत्थाय राजा स स्वराषटराण्यभिजग्मिवान्‌ २७ 
ततः रखस्यो महावीर्यो मद्रराजो सदावलः। 
तदप्यारोप्यमाणस्तु जाभ्यामगमन्मरीम्‌ ॥२८॥ 
तस्मिस्तु सस्म्रान्तजने ससाजे निन्षिश्वदेषु जनाधिपेपु। 
कुन्तीखतो जिष्णुरियेष कतु सज्य धनुस्तत्सञरं प्रवीरः॥ २९॥[७२२०] 
दति श्रीमष्टाभारते शतसाहस्न्या सहिताय वयासेक्यासादेपवणि स्वयवरपवेाणे 
राजपरा टसुख उननवलयधिकमतततमोऽध्याय ॥ १८९ ॥ 


3333332>323> 


न्‌ 
(~| 
= 


= ~ श सज्य ५ 
वशम्पायन उवाच-यढठा ननेचृत्ता राजाना धपः सञ्यकरमणः | 
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अथोदरिषरद्धिपाणां मनयान्निप्णुस्दारधीः ॥ १॥ 
£ उदक्रोदान्विप्रखुख्या विधुन्वतोऽजिनानि च) 
£ दृष्टा सप्रस्थितं पाथैमिन्द्रकेतुसमप्रभम्‌ ॥२॥ 
? केचिदासन्विमनसः केचिदासन्घुढान्विनाः। 
ध आहुः परस्परं केविन्निपुणा वुद्धिजीविनः ॥ ३॥ 
1 यत्कणराल्यप्रसम्देः क्वचियर्टोकविश्चनः । 
^ 


४ आकर पेत के समान ही निश्चल हो आदिपवंमें एक्‍्सा नयासी अध्याय समाप्त । 
^ कर खडा रहा । पश्चात्‌ धनुप्य उठनेकी 
» पीडासे पीडित होकर वह भी घुटनोंपर 
£ ही गिर गया, इस लिये वहांसे उठकर 
» बह अपने राके पास चखा गया । अनतर 


जादिपयमे परम नव्ये अध्याय। 
वेद्वम्पायनजी बाट, करि अनन्तर राजा- 
ओके उम गमन पर॒ गदा चदानम 
मुख फेर लेने पर उदाग्चित्त जिष्ण 
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£ पमहाणक्तिमान्‌ गाक्तिमान्‌ अतिवीयणाली मद्रगाज़ 


शल्य भी धनुप्यकी प्रत्यचा चटानेके 
समय घृटनके वरु भृमिपर गिर पडा । 
इसके पीछे सथ राजालोग आतचित्त 
होनेपर और सब राजाओं की घमंड की 
दति कम हानेपर. इन्तीपत्र अ्लनने उम 
धटुप्यपर गुण चटाने ओर गप लगाने 
की च्छा । \२१-२०) [ ७२० ] 


१६७ 


ब्राह्मण-ममाजस उठ खड़े हुए | प्रधान 
प्रधान ब्राह्मण लोग बादल समान प्रकाश 

युक्त अजुनको जाते देखकर मृगचम कं- 
पाते रए कोलाहल मचाने लगे. काट र कार 
द सी और दसरे हपयुक्त हुए | काट फाट 
चद्धमाननिपृणतायक्त पिप्र आपस 
में टस प्रकार इहने लग, कि हे 


टिजगय! धलेदमे पण्टिनि, उनी, कर्प 
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न्राह्यणा 


नाञऽनन वटव] 


चंदपरायण ॥४॥ 


तत्कथ त्वकूतान्रेण प्राणता दुबीमला । 
धत 9 (~ ५ ¢ ॥ 
वडमाच्रेण चाक्यं टि सज्य कतु जुष्िजाः॥ ५ ॥ 
[3 [> 0 
अवदास्या भविष्यन्ति ब्राह्यणा; सच॑राजस्ु । 


कम्प्यस्मिन्नसंसिद्धे चापलादपरी क्षिले 


॥ 2 ॥ 


यद्मेष दपोद्धबोद्वाष्प्पध त्राह्मणचापलात । 
प्रस्थितो धलुरायन्तु वायतां साघु सा म।त्‌ ॥७॥ 


५0 
<| 
| 


न{ऽकदास्या भमविष्यासा न च लाबचसास्थिताः | 


न च1वाइहछ्ूता छाक गाशप्यासा जद्ालक्षतास ८ 
काचदाहइयुवा क्षासानज्ञागराजकरापसः | 


पीनरकन्धोरुबाहुआ घेर्येण हिसवानिव 


॥ 3 || 


सिदग्देटगतिः श्रीमान्मत्तनागेन्द्राविक्रमः । 


स भाव्य्मस्िन्कमेदसुत्सादाचाऽनुलीयने 


॥ १० ॥ 


चाक्तिरस्य सदोत्खादा न दयरात्तः स्वयं ्रजत्‌। 
न च तद्धिते किंचित्कम लोकेषु यद्धपेत्‌ ) ११॥ 
ब्राद्यणानामसाध्यं च चमुं सस्थानचार्ु 





आर शल्य आदि लोकोंमें प्रशीसत क्षत्रिय 
लोग जिस धन्चाका नवा नहीं सके 
अस्त्रविद्याक न जानकार शक्तिमे दुबछ 
एक पड़ व्योकर उस पर रादा चढ़ा 
सकेगा ! ( १-५ ) 

ट्म व्रटुने, चरताम जिस अनजाने 
कामपे हाथ डाला है, वह प्रा न हो, 
तो हम सब राजाओंसे हंस जाय॑ंगे। 
है ब्राद्मणो { यह ब्राह्मणङ्मार अहकार 
वा कोतहल अथवा चपलतार गरासन 
नवानेकों जा रहा है. इसको रोको, कि 
एम कायस न जाय । किमी किमी ता- 
हयणने कटा, फ इममे हमारी लघुता 
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नहा होगी, हम राजाओके देपके पात्र 
वा हंस जानेके योग्य नहीं होगे । कोड़ 
को$ घोल, फ उस नय॒ बिग्रको श्रीमान 
गजराजके सड़की भांति विशाल गर्दन, 
उरु ओर युनधारी, हिमाचल मदनं 
धीरज युक्त, सिहके खलकी नाई चाल- 
वाले ओर उन्मत्त गजसा विक्रमी देखता 

आर इनका उत्साह जेसा है, तिससे 
जान पडता ह; कि यह काये इन्हीसे 
पूरा हा सकता हैं; यह ब्राह्मण बडे उ- 
त्माही आर शक्तिवान है; इनको सा 
न रहती, ता यह कभी रदी 
जते । ( ६-११ ) 
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आदिपर्व । 
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अब्भश्ला वायुभक्षाश्च फलाहारा इढवनाः । १२॥ 
दुबला अपि विप्रा हि बलीयांसः स्वतेजसा। 
ब्राह्यणो नाऽवमन्तच्यः सद सद्वा समाचरन्‌।॥ १३॥ 
खण्व दुःष्वं मदद्‌भस्वं कमं यत्सशुपागतम्‌ | 
जामदर्न्येन रामेण निर्जिता क्ष त्रिया युत्रि ॥ १४॥ 
पीतः; सछुठ्रोष्यस्त्थेत अगाधों ऋष्यतेजसा | 
हु तस्माद्‌ चरन्तु सर्वेऽत्र वडुरेप धलमटान्‌ ॥ १५॥ 
आरोप्यतु शीघ्र वे तथेत्यूचुद्विजपेसाः ।ै। 
एवं तषां विलपतां विप्राणां विविधा गिरः ॥ १६॥ 
अनो धलुपोऽभ्यःे तस्थौ गिरिरिवाऽचलः । 
स तद्धनुः परिक्रम्य प्रदक्षिणमधाऽकरोत्‌ ॥ १५॥ 
प्रणस्य चिरसा देवसीणान वग्दं प्रभुम । 
ष्णं च मन्ता क्रुत्वा जगदे चाऽजनो घलुः॥१८॥ 
यत्पार्थिवे रक्मसनीधथवक्रराधियदुर्सोधनशल्यणाल्वः । 
तदा धलर्वेदपरैनेसिहेः कृत न सज्य महतो5पि यत्नात॥ १०॥ 


फिरभमी तीनो लोकमि ऐसा कोईभी 
कार्य तो नही है, कि जो इन मरनेवाले 
मनुप्योमे ब्राह्मणका असाध्य हा | दटोर 
व्रतयुक्त॒द्विजातिगण एलादार, वायु- 
भप्षण अथवा निराहारके हेतु देखनेमें 
दुव होवें भी, तो अपने तजमे वरी 
रहते हैं । ब्राह्मण सकम किया करे वा 
वुरा कर्म किया करें दोभी सुख वा दःस- 
दायी आर महत्‌ वा क्षुद्र किसी उपास्थित 
कायमे उन्मा अनादर करना नहीं 
चादिये । देखा.जमदयि पुत्र गमने क्षत्रियां 
को युद्धम परास्त क्रिया धाः सपि 
अगस्त्यने अद्नेजसे गहरे सम्द्रद्यों पी 
टिया धा. उनण्द तुम मर वाज्नादा, 
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किः यट महान्मा श्रीघ्र शगसन पर गुण 
चटाव । ( २ ?१--५. ) 

आगे ठिजवरोन “तथास्‍्तु” कहा | 
त्राह्णणलोग इस प्रफारकी नाना बाते 
कहने सुनने लगे: तव अजुन शरासनके 
निकेट जाकर पवतकी भांति सटे हुए । 
जागे उसके चासे ओर धृमद्र दग्दाता 
देव प्रभु टाना निर नाय कर प्रणाम 
किया सार मना मनम श्रीक्ृष्णफी 
चिन्ता क्र दरामनस्ना उटया दिया। 
स्व्म. सुनीथ. वक्र. गधापृष्र. दुर्योधन, 
दाःय तार दान्वि. वट मव धनूर्वेदमे 
पाटन नरमिर मृषा ति वल्ममी 
स्मि ध्रन्दापर गान चटा सकते थ्र, 








०३२ महाभारत । [ स्वयवर 
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1 तदजुनों वीयबतां सदपपस्तदेन्डिरिन्द्रावरजप्र माच ;, । 

{ सल्यं च चक्र निमिचान्तरेण आरांश्र जग्माह्‌ गराखसड्डयान ॥ २० ॥ 

£ विव्याध लक्षयं 1नैपपात तच च्च्द्रिण घूम सहसाऽतिविद्धप्‌) 

£ तनोऽन्तरिक्षे च वभूव वादः समाजमध्ने च जदान्निनादः ॥ २१॥ 

£ पप्पर्रणि दिव्यानि ववषं देवःपाशरस्य मूर्धि द्विषतां निहन्तुः ॥ २२ ॥ 

१ चलानि विव्यशुस्तत्न ब्राच्मणा् सदस्यः । 

१ विलल्लितास्ततथ्कुहाहाकारांथ सब) ॥ २३॥ 

8 न्यपतत धाच्च ननसः ससन्तात्वुच्पच्रयः । 

^ उाताद्धानि च तृथाणि वाठकाः ससवाद्‌यन्‌ ॥२४॥ 
सूतमागश्रसघाश्चाऽप्यस्नुतस्तच सम्बरा; । 

4 तं दृष्ठ द्ूषदः प्रीतो वभ्रुब रिपुल्ुढनः । 

सद्‌ सैन्यथ पाशस्य साहाच्वाथभिथव सः ॥ २५॥ 

। तास्मस्तु शब्दे महति भवर युधिष्टिरो धमतां चरिष्टः | 

£ आवासमेवोपजगास ची साध यलाभ्यां पुरुषोत्तसाभ्याम्‌२६ ॥ 

८ विद्धं तु लक्ष्य प्रसमभीण्य कृष्णा पाथे त शक्रपातिस निरोधक्ष्य | 

धर आदाय युद्काम्बरसाल्यढाम जगास इतीद्युनश्ुत्स्सयन्ती ॥ २७॥ 
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वीयबन्तोंम दपेयुक्त, इन्द्रानुन सच्श 
प्रभावी अनने देखतेदी देखते उस पर 
गुण चढाया ओर पांच शर लेकर लक्ष्य 
की भद दिया । ( १६-२१ ) 

लक्ष्य बहुत विद्ध हकर उसी क्षण 
यन्त्रकी छेदये धरती पर भिर गया । त 
आकाश मण्डल अर समाजम अति 
केालाहलकी ध्वनि उडन लगी।दवताओं 
ते गदुकलनाग्ी अयुनके सिर पर दिव्य 
ल वपाय । मेटो व्राह्मण उनकी पि- 
जयध्वजाकी भांति अपने अपने द्पदटराकर 
छोर उडात हुए उठ सडे हुए | जो लोग 
लक्ष्य नदी भेद कर सके थे; वे लज्जित 


> = == 


हकर चारो ओर दाय हाय करने रगे । 
समाजमे आकाशमण्डलसे चारों ओर फूल 
वर्षने लगे। बाजिवाले तूय-यन्त्रका साओं 
अङ्ग मिलाकर वजाने लगे; ओर दत 
मागध लोग मीडे खरसे स्तुति गाने लगे। 
शद्धमथन राजा द्रुपद अजुनको देखकर 
प्रसन्न हुए; आर सेना्थोके साथ उनकी 
सहायता करनकी इच्छा की । (२१-२५) 

जब वह भारी कोलाहल आरम्भ 
होगया तद धामिकवर युधिष्ठिरं वेगसे 
पुरुष-अषठ देनो यमज भाइयोंको लेकर 
डरे पर चले गये । द्रापदी पाथसे लक्ष्य 


(~ 


का विद्ध हाना देखकर और उनको इन्द्र 
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आद्धिपवं । 
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स ताछुपाहाय विजि रङ्धे द्विजार्तिमिस्तरमि पूज्यमानः । 
रङ्ानिर कामद चिन्त्यकमां पटन्या तथा चाऽप्यनुगस्यमानः।।२८॥[७२४८] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्नया सहिताया चेयासिक्यासादिपर्थणि स्वयवरपवेणि 
रक्ष्यच्छेदने नचलयधिकटरतत्तमोऽध्याय ॥ १९० ॥ 





वेञस्पायन उवाच- तस्मे दित्सति कन्यां तु ब्राह्मणाय तदा रूपे | 
कोप आकशीन्महीपानासालोकयाऽन्योन्यमन्तिकात्‌? 
अस्मानयसलिकम्य तृणीकृत्य च संगतान । 
दातुमिच्छति विध्राय द्वीपदी योषितां वराम्‌ ॥ २॥ 
अवरोप्येह घश्च तु फलकाले निपायते । 
निदन्मैनं इरात्मानं योऽयमस्मान्न मन्यते ॥ ३॥ 
न दर्हव्येष संमानं नापि च्रद्धक्रमं युणैः । 


दृन्मैनं खद्‌ पुश्रेण दुराचारं नरपद्धिषम्‌ 


॥ © ॥ 


अयं षि सवांनाहय उत्करय च नराधिपान्‌ । 


गुणर्द्भजयपित्दाऽ्न ततः पथान्न मन्यते 


॥ ५, ॥ 


जस्मित्राजंसमावाये देवानामिव सन्ये । 


सद्य निहार कर प्रसन्न चित्तसे शुभ्र 
वस्त्र आर माला लेकर उनके पास जा 
पहंची । चिन्तातीत कम करनेवाले 
अजुन रंगभूमिमें द्रोपदीको जय कर 
डिजातियोस सत्ृत होकर उस रंगभूमि 
से निकले; द्रोपदी भी उनके पीछे 
जाने लगी | ( २६-२८ ) [७२४८ ] 


आदिपवंर्भ एक्स नब्व अध्याय रुमाप्त । 





सारनिपदस एसी ` एकानच्वे वे ध्याय । 

वेशम्पायन बोले, कि अनन्तर राजाके 
लक्ष्य भद करनवाले उस ब्राह्यणको कन्या 
दान करनन्ध इच्छा प्रगट करने पर 
निकटाम्धित भूपाललोग एक दृमरक्ा 
देखकर क्राधित हा गये आर कहने लगे 
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कि इस राजाने इन सब उपास्थित 
नरेशोंकी तिनके के समान समझ 
कर इनका रद नर व्राह्मणका योपि 
कन्या दनेक्नो उच्छा की ह, यह दुरात्मा 
वक्ष रापण करक फलनेके कालम काट 
रहा है, हम लागोकों अपमानित कर रहा 
हैं; इसको मार डालेंगे। यह दगचारी 
बद्ध क्रमश धनुमार गुणयुक्त आर यम्मान 
हे; योग्य नहीं ह, सो राजाओके हेप 
करनेवाले इस दूरान्माक्नो पृत्रके साथ 

नाही उचित टै, यह दरात्मा सम्पूर्ण 
भूपालाका बृल्वाकर सम्मानके साथ 
अपूब भोजन आदिय पृजकूर अब अप- 
मान कर रह ह 1( १-५ ) 
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५३२ महाभारत । 

य 
£ तबर्छनो वीर्यवतां सदर्स्तदै न्ठिरिन््राचिरजय्र माव ;. । 

£ खञ्यं च चक्र निमिषान्छरेण जर जग्राह जराभ्रसद्भूयान्‌ ॥ २० ॥ 
£: विव्याध छक्षप 1निषपात सच च्च्द्रिण रमौ खदसाऽतिविद्धस्‌। 

£ तनोऽन्तरिक्षे च वभूव नादः समाजमध्ये च लदान्निनाढ्‌ः ॥ २१॥ 
१ पुप्पतणि दिव्यानि चचर्प देवःपाभस्य पश्चि द्विषतां निहन्तुः ॥ २२ ॥ 
1 चैलानि विव्यधुस्तत्न ब्राह्मणाश्र सहस्नदयः । 

1 विलक्षितास्ततश्कऋुदा हाकारांथ सवेणः ॥ २३॥ 

प न्यपतंथात्र नससः समन्‍्तात्पुज्पबृष्टय। | 

! शताज्ञानि च लंखणि वादकाः सलवादयन्‌ ॥२४॥ 

१ त खम्बराः ।ै। 

त दृष्ट ्ूपदः प्राता वश्रुव रिपुलूढनः । 

सद्‌ सेन्यथ पाशस्य खादाय्याथमियष सः | २५॥ 

# तास्स्तु खब्दे मदति प्रदे युधिश्ठिरो धमैश्तां वरिः | 

£ आवासरमेवोपजगाम चीघं साध याभ्यां पुरुषोत्तसाभ्याम्‌ २६ ॥ 

£ विद्धं तुटक्ष्यं प्रससीध्यक्रुप्णा पाभ च शक्रपातिम निरोक्ष्य | 


1१ 


# आदाय शुद्धाम्बरसाल्यदास जयास छुंतीसु तसुत्स्मभयन्ती ॥ २७॥ 

£ वीयबन्तोंमें दर्षयुक्त, इन्द्रालज सब्श | होकर चारो ओर हाय हाय करने लगे। 
आप ५ ७». ७. का. (5 के हक ५ ष 

/ प्रभावी अजुनने देखतही देखते उस पर | समाजमें आकाशमण्डलसे चारो ओर फूल 

£ गुण चढाया आर पांच शर लेकर लक्ष्य | वर्षने लगे। बाजेयाले तूये-यन्त्रकी साओं ` 

४ को भेद दिया । (१६-४१ ) अज्ञ मिलाकर बजाने छगे; और छत 





लक्ष्य वदत विद्ध हाकर उसी भ्रण 
यन्त्रकी दमे धरती पर गिर गया । तब 
आका मण्डर आर समाजमे अति 
कालाहलकी ध्वनि उडन लगी।दवताओं 


मागध लोग मीठे खरसे स्तुति गाने लगे। 
शद्धमथन राजा ह्रपद अजुनको देखकर 
प्रसन्न हुए; आर सेनाओके साथ उनकी 
सहायता करनकी इच्छा की 1 (२१-२५) 


ड. ^ € 31... ०८. (9 
/ ने शभ्ुकुलनाशी अजुनके सिर पर दिव्य जब वह भारी कोलाहल आरम्भ 
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ल वपाय । मदरसों व्राह्मण उनकी घ 
जयध्वजाकी भांति अपने अपने दपट्कं 
छोर उडात हुए उठ सड हुए । जो लोग 
लक्ष्य नही भद कर सके थे; वे लज्जित 
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दगया तद धार्मिकवर युधिष्ठिर वेगसे 
उरुय-श्रष्ट दाना यमज भाइयोको लेकर 
डर पर चले गये । द्रापदी पाथसे लक्ष्य 


का वद्ध हाना देखकर और उनक्रो इन्द्र 
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कि ध 

स तासुपाहाय चाज सप द्विजातिमभिस्त रा भप्रूञ्यमानः | ¢ 
रञ्ान्निरक्ाम दाचन्त्यक्षमा पटन्या तथा चाऽप्यत्तुगस्यमानः।२८॥ [७ २४ 4 9 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूणया सहिताया वयासिक्यामादिपर्चणि स्वयवरपवणि ५ 
लक्ष्यच्छेदने नवत्यघधिकशततमोड्ध्याय ॥ १९० ॥ ५ 





है 
हा 


वेरम्पायन उवाच तस्मै दित्सति कन्यां तु त्राह्यणाय तदा चपे। 
कोप आसान्महीपानामालोक्याऽन्योन्यमन्तिकात्‌? 
अस्मानयसतिक्रम्य तृणीक्रय च संगतान्‌ । 
दातुमिच्छति विप्राय द्रौपदीं योषितां वराम्‌ ॥ २॥ 
अवराप्येह्‌ चर्च तु फलकाले निषायते । 
निहन्सन दुरात्मानं योऽयमस्साच्न मन्यते ॥ ३॥ 
न द्यदेयेष समान नापि घृद्धकरम गुणैः । 
न्मन सहं पृच्रण दुराचार चपद्विपम्‌ ॥ ४ ॥ 
अय हि सवानाहय उत्कृत्य च नराधिपान | 
गुणवद्धाजायेत्दाइन्न ततः पथ्चानज्न सन्‍न्यते | ०५॥ 
अस्मिन्नाजसमावाये देवानामिव सन्नये । 0 


सच्श निहार कर असन्न चित्तसे श॒ुश्न | कि इस राज़ाने इन सब्र उपाध्थत :/ 
वस्त्र आर माला लेकर उने पास जा | नरकं तिनके के समान समञ्चन £ 
पहंची । चिन्तातीत कम करनेवाले | कर इनको लद्दनकर ब्राह्मणको योपिद्रग £ 
अजुन रंगभूमिमें द्रोपदीको जय कर | केन्या दनका इच्छा की है, यह दरात्मा ? 
15 जातियास सत्कृत हकर उस रगभूमे | बृक्ष रोपण करके फलनेके कालमे काट 
स नकरः द्रापदा भी उनके पष्ट रहा है, हम लोगोंको अपमानित कर रहा? 
जाने लगी | ( २६-२८ ) [७२४८ ] हैं; श्सका मार डालेंगे | यह दराचारी ? 

जादपदयम पक्सा नप्व अध्याय समाप्त । वृद्ध क्रमक अनुसार गुणयुक्त आर सम्मान 
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सन पवमे णसा एफानच्वे भध्याद | 

वशम्पायन बाले. कि अनन्तर राजाके 
लक्ष्य भद करनवाल उस व्राह्मणका कन्या 
दान करनका इच्छा प्रगट करन पर 
नकदाम्धत भूपालटाग एक दइसरका 
दखक्र क्राधत हा गय आर कहन लग 
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5 याग्य नहह, मा गजा ठप 
केरनवाठ इम दृरान्माक्ा प्रक साथ 
मारनाहा उाचत ह, ग्रह दगन्मा सम्प्ण 
भूपालाका बुलाकर सम्मानके साथ 
अप्व भाजन ञदितन पृजक्र अब अप- 
मान कर रह [( १-५) 
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महाभाग्त । 
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किमयं सदा कश्विन्पति नेव दृष्टवान्‌ ॥ ६॥ 
न च विप्रष्वध्रीकारो विच्यने वरणं परति । 
स्वयचरः क्लच्धियाणासितीयं प्रथिता श्ुतिः॥ ७॥ 
अथवा यदि कन्येयं न च कथिद्‌ वु्ूयति ! 
अभ्रावनां परिक्षिप्य याव राष्टराणि पा्थिचाः॥ ८ ॥ 
त्राच्मणो यदि चापल्याष्टो माद्र छतवानिदस | 
विपियं पार्थिचेन्द्राणां नेप चध्यः कथंचन ॥ ९॥ 
ब्राह्मणार्थं हि नो राज्यं जीवितं दि वसूनि च। 
पुत्रपौत्र च यच्चाऽन्यदस्माकं विव्यते घनम्‌| १० ॥ 
अवमान मयःचैव स्वधमस्य च रक्षणात्‌ । 
स्वयवराणामन्येपां मा शदेवाविधा गतिः ॥ ११॥ 
इत्युक्त्वा राजरादृंल दृः परिचवाहवः। 
द्रुपदं तु जिघांसन्तः सायुधाः सष्ुषाद्रवन्‌॥ १२॥ 
तान्गरदीतरारावापान्च्धद्धानापतनो वषत्‌ । 
दर्पदो वीक्ष्य संच्रासाद्राद्यणाञ्च्छरणं गतः। १३ 


वेगेनाऽऽपनतरतांरतु प्राभिन्नानिव वारणान्‌। 





इन महोपाङका समागम वेसाही 
हआ है; कि जसा देरवोक्रा समवाय होता 


है; क्या इनमेसे एकभी इसको ग्रोग्य न 


समक्न पडा ? यह प्रसिद्ध कहावत ट्‌, 
कि खथेवर कषत्रियाहीके टिये विधिवद्ध 
हुआ है, इसमें ब्राक्षणका अधिकार नहीं 
है, फिरमी यदि यह कन्या किसी राजा- 
को पति न बनाया चाहे, ता इसका 
जरती हद्‌ आगमे छोडकर हम अपने 
अपने गाज्योंमें चले जायंगे। इस व्राह्मण 
न यद्यपि चपलतास गज़ाओंका अग्रिय 
काय किया है, तोभी इसको मार 
डालना किमी प्रकार उचित नही ह, 


। 
| 


क्योकि हमारा राज्य, अथ, जीवन, 
पुत्र, पात्र और दूसरे जो कुछ घन है, 
वह सबही त्राह्मणोके लिये है । हम 
यहां शासन करेगे, तो दूसरे स्वथ्रंवरके 
स्थानाम फ़िर कभी ऐसा नहीं होगा, 
सब लाग अपमानके भयसे अपने अपने 
घबमका रक्षा करग | / ६-११ ) 
पारंध समान भुजवाल, सब राजसिह 
एसा बात कहकर ग्रसन्न चित्तसे अस्त्र 
लकरक राजा द्रुपदकों मारनेके लिये 
ठाउ | दूरुपदने राजाओको कोधित 
हाकर शरासन लिये आते देखकर इस 
भयस कि ब्राह्मणोके क्रीधसे कही श्षत्रिय- 


२३३३३७३७9३३३३9३9३79999993999939939993393996€62€€€€४€€€€६६६६६६६८६६८६६६६८६८६&६€ 


99999999939399999393393393 3333 3>3559+> 


29999399399289999959932929939339939 


2 ३9999999993999999999999999593939533 9 


अध्याय १९१ ] 


आदिपये । 
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॥ १४ ॥ 


लतः समुत्पेतुरदायुघास्ते सहीक्षितोी ऋद्धतलांसालिज्ाः 


जिघांखमानाः छुरूराजपुच्रावसष॑यन्तोऽञ्ञन सीसेन 


॥ १५ 


ततस्तु भनीरोद्धुत भीमकम दावो वञ्चस्तमानसार | 
उत्पाय्य दर्यो द्रूमनेकवीरो निष्पत्रयासास यथः गजन्द्रः ॥ १६॥ 
तं च्रक्षमादाय रिपुप्रसाध्री दण्डक दण्डं पितरा उग्रम्‌ 


५५ 65 (३ ¢ ^ € 
तस्था सजीप पुरूरप्‌ सस्व पाधस्य पा८द; एथुदायबाह: 


॥ ६४७ ॥ 


क क ४5 बी ~ € 
तत्पश्य कम।ऽतिमलुष्यकुद्धिरजिष्णुः स दि खातुरचिन्त्यकमो । 


ल~ ८७ ८5 * 
स 


~ ८४7. < बे ¢ 
विसिष्मिये चापि मयं दिद्ाय तस्थो धवुशद्य महेन्द्रकमां 


॥ ८ ॥ 


ति € _ ^~. ८. भ ~ 
तत्येक्ष्य कमऽतिसलष्यवुिर्जिष्णोः सद्भ्नालुराचेन्त्यम्मा । 


भ धव (~ £ ४ ~ * (स 
दाभादरा श्रातरसखुझछदाय हलासुघ वक्यासत बसायव 
(® ६७ ^~ 
य एप सिहफ्मगवलगामी महद्धल॒- 
० _ € अ (~~~ © (स ~ ¢ ५ 
एएडाउजहुना नाउच्र [दचायसास्त यद्यास्स सकपण बार दवबः 


॥ १९ ॥ 


५ ^~ 
कपात ताल्माजस्‌ | 


॥ २० ॥ 


यस्त्वेष पृक्तं तरखाऽवभञ्य राज्ञां निकरे सहमा प्रवृत्तः । 





कुछ नष्ट न होजाय ब्राह्मणोंकी शरण ली। 
बडे चापधारी शब्र॒ुदसन पाण्डुनन्दन 
सीम और अज्जन भूपालोंकोीं मदोन्मत्त 
गोदौ भांति वेगमे दोड कर आते 
देके उनकी आर चङे । हंगलीरक्षक 
पहिने हुए वह सब राजा करोधके मार 
अरतशस्व उठाकर इ्स्गलपृत्र अदधत 
आर भीमसेनको मारडालनेके लिये जा 
गिरे { ५ १८-१५ 

अनन्तर वज्ञ पमान कटर. मटायटी. 
आशय डरावने कार्य करने वाल. अदि 
तीय वीर भीममेनने उन्सन गजराजझी 
भाति लथोम प्क दृश टखाड कर प्रो 
साली जिया। फिर शहमथन प्रथयत 


प्रशानन्दनन उसके पत्मस सत्ता पडता 
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लकर पुरुपश्रष्ठ जज॒नक्‌ सुख इम प्रकार 
खडे हागये, कि जैसे यमराज कठोर दण्ड 
लेकर खड़े होते ह। चिन्तातीत कम करने 
वाले असामान्य इड्िमान महेन्द्र राह 
जिण्णुने भाव्का अलोकिक काथ देखकर 
अचरज माना । अनन्तर निमय चिचमे 
चाप लेदार पड़े हुए 1( १६-४८ ) 


(भ के 8 


चिन्तार्तत कम क्रत वार -नाधा- 


रण घृद्टियाली दामोदर भीमाजनका 
यह आद्र काय ठेसकर महावर्यवन्त 
बड़े माः रलायुधमे वंदि. करि ट सक 
एण ! सिश्वरक्धी भाति डोलते शए 
चलने डाले जो एप पाच हाथम कुछ 


ऋअम मापके चापका रीच रहे £ उनका 


~~ ~ ~ प्य = {^~ 
खन तानः टसा नवव ट, जनना 
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घरकोदराच्चाऽन्य हृहैतददय कर्तुं समथः समरे एथिव्याम्‌ ॥२१॥ 
योष्सौ पुरस्तात्कमलायताक्षस्तनुमेहा्सिहगतिविनीतः | 

गोर. प्रभ्वोञ्ञ्वलचारुघोाणो भिनिःखतः सोञच्खत धमपुच्ः॥ २२॥ 
यो तौ कुमाराषिव कातिंकेयौ द्वावभ्िनेयाविति मे वितकः। 

खक्ता दि तस्माञ्जतुविदमदादहान्मया श्चुताः पाण्ड्खुताः एधा च २६ 
तमन्रवीत्रि्जलतोयदाभो दखायुधोऽनन्तरजं प्रतीतः | 
प्रीतोषस्मि दृष्ठा हि पितृष्वसार प्रथां विम॒ुक्तां सह कौरवास्स्ये!)२४॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यया सहिताया वयासिक्यामारिपवेणि स्वयधरप्ेणि 


कृष्णवाक्य एकनवत्यघिकशवतमो5ध्याय ॥१९१॥ 





[ ७२७० ॥ 


वैयम्पायन उवाच--अनजिनानि विधुन्वन्तः करकांश द्विजषंभाः | 


ऊचुस्ते भीन कर्तव्या वयं योत्स्यामहे परान्‌ ॥१॥ 
तनेवं वदतो विप्रानञ्धनः प्रहसन्निव 
उवाच प्रेक्षका भत्वा यूयं तिष्टत पादवेतः ॥ २॥ 
अट्मेनानानजिह्याग्रैः रातरो विकरञ्च्छरेः । 


मेरा कृष्ण होना निश्रय है । जो पेगसे 
वृक्ष उखाड कर एकायक भूपालीकी 
अन्त करनेको प्रवत्त हुए हैं, वह वकोदर 
होंगे | धकोदरके विना इस भूमण्डल भरम 
कोई मनुप्य आज एसा काये करनको 
समथ नहीं होगा । ( १०-२१ ) 
है अच्युत ! मुझको जान पडता हैं, 
कि इसके पहिले पत्रकी भांति श्रशस्त 
नेत्रयक्त भारी सिह समान चलनेवाले 
नम्र, गरे, दध ओर उज्वल सुन्दर 
नाकवाले, चार हाथ इतने लम्बे ओर 
उसके योग्य स्थृरुदेद युक्तः जो पुरुप 
पधार ह, बही धर्मपुत्र ह; उनके साथ 
कार्तिकेयके सदण जो दो कुमार गये 
ह, वे अच्विनीकुमारोंके पृत्र होंगे । मने 


सुना हैं, कि पाण्डद छोग प्रथाके माथ 
जतुग॒हसे जलनेसे बचे थे। त्रिना जलके 
वादलके रद्गयुक्त हलायुध अनिन्दित 
होकर कनिष्ठ कृष्णसे बोले, कि यह 
सुनकर कृताथ हआ, कि बडे भाग्यसे 
पुत्राक साथ फूफीजी बच गयी 
है | ( २९-२४ ) [ ७२७२ ] 

आ।द पंचम एणक्सा एकानव्ये अध्यात्र समाप्त । 

आदिपवस एक्सा बानब्बे अध्याय । 

श्रीवम्पायनजी बोले, कि अनन्वर 
ब्राक्षणलोग मृगचर्भ ओर कमण्डल् क॑- 
पाते हुए बोले, फं मत डरो, हम शत्रु- 
जसे लडगे, अजुन त्राहर्णोकी यह बात 
सुन कर हंसके बोले, कि आप एक ओर 


€ भ ५ भ चर मि 
दशक बन कर खडे रहं । मे सेक तज 


>> ॐ>> > केकअ99 >>> 23>3939>2299>939>2 9399 € €< <€ < <€ <€ < € € <€ <€ €< <€ € <<< <€ € €< €। 


( स्वयंवर पय 


, =) न ~ ~) चै =) य ग्ण श्नि श्व मो) पि मो त) त भ चो शुः क ज पि ज पो श) भी चर. भ क (म प न म स भ थ क स थ प प पो तु) म प भ पो प भो नो थ प प म थ कि क च | क स स र मो सो प भ स, न भ चष प ०), व =, चम नवो) म्म ष्णो - न) =) "च. 3055५ 00 


अध्याय १९२] आदिपवं । ९३७ 

€€6€€€€<€€€€ <€ € €< €€€€€€ <€ €< ^< << €€ € €9 >> >>> >>> >> 959 >> >> त 
४5८७ 12 

का वाराधेष्यामि सक्रद्धान्मन्तरेराजीिषानिव ॥३॥ ५ 

£ इति तद्धनुरानम्प शुल्कावाप्त सहाबलः । 

£ भ्राच्ा भीमेन सदहितस्तस्थो गिरिरिवाऽचल॥ २॥ 

धर 

र 


ततः कणखुग्वान्दृष्टा क्षत्रियान्युद्धदुभद्रान्‌ । 
संपेततुरभीती तो गजो प्रतिगजानिव ॥ ५॥ 
उुश्च वाचः परूषास्ते राजानो युयुत्सवः ! 
आहवे दि द्विजस्याऽपि वधो दृष्टो युयुत्सतः॥ ६ ॥ 
इयेवशुक्त्वा राजानः सदसा इदरवुर्दिजान्‌ । 
ततः कणो महातेजा जिष्णु परति ययो रणे॥ ७॥ 
धुद्धाथ्ी वाखिततादेतोगेजः प्रतिगजं चधा । 
भीमसेनं ययो राल्यो सद्राणामीश्वरो बरी ॥ ८ ॥ 
द्योधनाद्‌यः सवं ब्राद्यगेः सट संगताः । 
प्बदप्रूदमयत्नन प्रत्ययुध्यस्नदाऽऽ्टयं | ० ॥ 
ततोऽज्ञनः प्रत्याषेध्यदापतन्तं शितः जरः । 

कणं हकतन आआमान्वक्रप्य कवख्चद्धदः ॥ १०॥ 
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£ वारणो इन सव कऋोधित राजाओंकोइधर | भी वध क्रिय जा सकते ह । भपाटलोग 
¢ उधर इस प्रकार तान नेरह करे राः यह कहकर उमीश्षण ब्राह्मणो पर दाडे । 
दंगा, कि जिस प्रकार मन्त्रके जानकार अनन्तर बडे तेजखी कण लडनके लिये 
£ मन्त्रस अति विपले सपको तेजसे खाली | अजुनसे इस प्रकार जा भिंड, कि जसे 
- / कर देते हे । महावल्ली अजुन यह कहकर | हस्ती हथनीके लिये दूसरे हस्ती पर चड़ 
† रणम जीत लिय हए धन्वाको रा करके । जाता हे। स॒दरावली मद्राधिप नान्य 
‡ साई मीमसेनके साथ पवेनकी भांति ` भीममेनकी यर सड । दर्योधन आदि 
¢^ अचल बने रहे । ( १-- ४) सोने बाद्मणो पर चटार की । वे द्विजे 
†£ अगे भीम ओर अज्ञनदेनेनि ब्म माधे विना यन्न धीमी लडाई लड़ने 
‡^ प्रकार, कि जैसे हस्ती वि क्षी हस्तीपर टर । (4 
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^ चट जाता ह, रणोन्मत्त कणादि राजा तो अनन्तर श्रीमान अज्ञन आदित्य पत्र 
/ को देखकर बिना भय उनकी और दाइ | कणका िेस्ड्र्म आने देसकर बडे भारी 


£ लड़ाई चाहने वाले. राजालाग जहड्डारंस.. चापको सोचके तेज बाणोक्नो मारकर 
£ यार, क युद्धगटम लब्ने बाल ब्राह्मण विद करन चग! गधाङ्मारन अननक 
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४ पद्ामारत 1 । स्वयंवर पचं 
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तेपां गराणां वेगेन शितानां तिम्म तेज 





हे 
£ वि्ल्यनानो राधेयो यत्नात्तमनुप्रावाति ॥ ११॥ } 
\ ना लावम्यनिर्ददयौ लाघवाज्यनां वरी । £ 
? अयुध्येतां सुसरः्धाचन्योन्यविःजगीपिणी ॥ १२॥ \ 
क्रते पतिच्रुतं प्रदेय पद्य वाहुवट चम । 
ट इति शरा्रवचनैर भाषेतां परस्परम्‌ ॥१३॥ { 
ततोऽङ्खंनस्य खुजयोर्वायसमप्रतिप छवि | ५ 
जात्वा वैकर्तनः कर्णैः सरञ्यः समयोधयत्‌ ॥ १४॥ # 
अजनेन पयुक्तास्तान्वाणान्वगवतस्तद्‌7 । प 
६ भतिहल्य ननादाचः सन्यानि तदपूजयन्‌ ॥ १५॥ 2 
^ कणे उवाच-- तुप्यासि ते विधसुरूय खुजवीथिस्थ संयुगे । 7 
अविपाढदस्य चेवाऽघ्य रा्ाख्धनिजयस्य च॥ १६ ॥ £ 
पिं त्वं साश्चाद्रलुर्वेदो रामो वा विप्रसत्तम] 
/ अथ साक्षाद्धरिहयः साक्षाद्वा वि्णुरच्युतः ॥ १७ ॥ हु 
¢ आत्यप्रच्छादनार्थ वै वाहुवीयखपाश्रेतः । £ 
४ विप्रख्प विधायद मन्य मां प्रायुध्यसे ॥१८॥ १ 
1) 0 


0१ 
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/ तेज बार्णौके वेगसे झुझोकर अति यत्नसे । 


उन पर आक्रमण किया। जय करने 
वालोमें श्रेष्ठ अज्ञग आर कण एक दूसरे 
पर क्रोधित होकर जयकी आशासे ऐसी 
पुरीम लंडने लगे, कि किसीने समझ न 
पाया, फि उनमे कान कव आदान सं- 
धानाटि करते थे | वे एक दूसरे एर 
शर्ता प्रगट कर यह कहके वातालाप 
करने लगे, [कि तुमन जो किया, देखो 
उसको रोक लेता हूं, मेरा भुजबल देख 
ला।( = 822 [सि 
अनन्तर प्रयकरुमार क्ण अन्जुनक्रा 
ऐसा भुजवीय देसकर, कि जिसकी उपमा 


सेसारभरमें नहीं मिलती एकचित्तसे ४ 


लडने लगे। वह अजुनके चलाये हुए 
वार्णाकी रोककर सिहकी भांति गरजने 
लगे; सेना उनके उस कार्यकी प्रशंसा 
करने लगी । आगे कर्णने अजनसे कहा, 
के हे टिजातिश्रष्ट ! इस युद्ध स्थलमें 
तुम्हागा न चकने वाला झुजवीर्यथ और 
विजयी शख देखकर मे प्रसन्न 
हुआ। ( १४--९६ ) 

` हे व्राह्मण श्र सुश्चको जान पडता 
ह) कि त॒म साक्षात्‌ धनुचद बा राम्‌ 
अथवा देवराज़ इन्द्र वा अच्युत विष्णु 
होंगे। तुम अपनेको गोपन रखने 


~ ~ ~~ ~ ८. ८ 2 <~ ~. ~ ~ ~ ~ ~~ ~ 
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£ न हि मामाद्वे द्रुद्ध मन्यः सा्नःच्छचीपतेः। £ 
॥ पुमन्णाधयितु जक्तः पाज्डवाद्रा पिरीटिनः ॥ १९॥ 1, 
£ तमवंवादिन लक फाल्युनः प्रत्येमाषरत । £ 
£ नाऽस्सि कणं धलुचेदो नाइरिसि राम : प्रतापचान्‌ २०॥ 7 
॥ त्राह्मणोऽस्मि युधां श्रेष्टः समरेराम्त्रश्रतां वरः| ¢ 
ब्राह्मये णेणे चाञ्छे निष्ठितो रुज्लासनात्‌ ॥ २१॥ £ 
^ ॥ ^~ तत्कमतै \ रणे जतुस्वां वीर स्थिरो भच॥ २२॥ ॥ 
£ चयस्पायन ज्वा ~^ "स्तु राधेयो सुद्धात्कणो न्यदत्त । ¢ 
£ राद्यं तेजस्तढाञ्जव्यं मन्यमानो सहारथः ॥२३॥ £ 
£ अपरस्मिन्चनोदेशे वीरो जल्यध्रकदरां । £ 
? यिनः युद्धसंपन्नौ चिव्या च दल्न च ॥२४॥ £ 
£ अन्योन्यमाहवतौ तु मत्ताविव म हागजों । £ 
॥ ख्टिभिजानुभिन्चेव निम्नन्तावितरेतरम्‌ ॥ २५ ॥ £ 
^ भरकषणाकषणयोरस्याकपविवःपर्णेः । ¢ 
£ चक्र पतुरन्योन्यं खष्टि(मच्यापि जघतुः ॥ २६॥ ^ 
६ _चततखटरचजटाशब्द: छुघारा छयमवत्तमा । ; 
# छिये ब्राक्षणका स्वरूए लेकर युजवीय- दुमार महारशी कण यह बात सुनकर ? 
/ को आश्रय करके लड़ रहे हा; मेरे रग-.. ब्रह्म देजका जीतनेके अयोग्य समझ कर (६ 
# भूमिम ब्रोधित होनेस साक्षात्‌ इन्द्र युम निवर्त त्णः द्र आर विद्या 
£ अथवा पाप्ट्नन्दन विरोके धिना ओर बलसे यड्मे पाप्डित उन्मन गजके 
% कोई सी मुझ्ससे लंड नहीं सकता है। . समान बली वीर ब्रक्रादर थार राजा : 
/ अजुन कणकी यह बातें सुन कर बोडे..._ शब्य यद्ध करने लगे । थे दोनो एके :, 
/ कि हे कर्ण ! मे धलुबेह वा राम नहीं. दसरे को पकारके मुड्ढठी ओर पृठनोंसे ट' 
£ द. म॒सद गरूघारोें और योधोमे षट मारतरए्‌ कमा ठर एकन कमी थान ४ 
£ बाह्ण हूं। मे गुरुका क्पानजाह्य यार याचन. कनी सासन ललकारने, कमी :- 
£ इन्द्र अस्त्रोंम द्ष भया है | है विज्ञ ' झपटके एक दमनक एक्ट नारक्रमी ~ 
£ तम रह जाः. म भाल टतार्स तुम पैसा खगन लग] टयक पश्चान उनढाना : 
£ पर जय पानेक्त दिये यहगङहं | ;५->२ की स्न्केचट्‌ च्य आअव्द कानों में : 
भीवशम्पायनजी वाले, कि वय साधा- घुसने रूसे । दे एक इसेर को 5, 
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¢ पापाणस्रपातनि मैः परहारेरस्जिव्रतुः ॥ † 
सुहर्व तौ तदाऽन्यान्यं समरे पयकर्यताम्‌ ॥२७ ॥ 
¢ ततो भार्सः सम्लात्क्षिप्य बराहुभ्यां झाल्यमाहवे | १ 
¢ अपातयन्कुरुअणो चाह्यणा जच्छस्नदा ॥ २८ ॥ \ 
( तच्राऽऽ्धर्यं -वीमसनख्कार पुरुष्भः । { 
? यच्छस्य पालित सूमो नाउ्वथीडखिन बच्छा॥ २९॥ ] 
३ पातिते भीमसेनेन हाल्ये करण चर शझि । ग 
व आड्डिता; स्वेराजानः परिवषृद्व्लेदरमस 71 ३० ॥ ९ 
? उच्च साहेतास्तच्र साध्विसी ाद्यणपमे | ? 
£ विज्ञायेतां कजन्माने कनियासरौ चैव च॥३१॥ £ 
£ को हि राघारुत कण राच्ये योधयितुं रणे । 1 
£ अन्यन्न रामादद्रोणाद्रा षाण्डवाद्रा क्रिरीटिनः॥३२। 
8 क्प्णाद्वा देवकीपुत्रात्कृपाद्रापि ७रद्बतः । कि 
हे को वा दर्याधन उाक्तः प्रातियोधसितु रण ॥ ३३ ६ 
॥ धव मद्राधिपात शल्य बलवता वरम्‌ । ¢ 
0 वल्देवादृते वीरात्पाण्डवाद्रा दृक्तेद्रात ॥ ३४॥ | 
£ पत्थर पर गिरानेकी फांति मारमारन लगे। | कहके यह कहने लगे, कि यह दो ब्राह्मण 
/ परस्पर दोनो के पकडने लगे । (१३-२७) सवानि श्रष्ट है| विशेपरूपण जान # 
{ क्षण भर पाछे कुरुबंश अरष्ठ मीमने | लेना चाहिये, कि वह कहां रहते है, 
£ शल्य को युजोसि उपर उठाकर रणभूमे आर उन्होंने कहां जन्म लिया है । इस / 
> पर पटक ठिया। बह देखकर ब्राह्मणलाग धरनां मरम राम, द्रण, पाण्टुनन्दन ध 
¢ सव हंस उदे, पर पुरुप भ्रष्ट भोममनन | अजन, देवकीर्जीके पुत्र कृष्ण अथवा / 
1 बलणाली शल्यकी ऐसे आश्रयरुपसे | जारहत कृषके विना कौन राधाङकमार ¢ 
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भूमि पर पटक दिया, कि शल्यक कुछ 
भी चाट नहीं ठगी। अनन्तर रजा 
लोग शल्यकी भीमग्रेनस गिरगये जाते 
दण आर कणका गक्रायुक्त दखकः 
भयमीत चित्तमे छल्यका घर कर खड 
होगये और सत्र इकद्ठे होकर साथु साधर 
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करणस खड सकता ह! यार कान दुर्योधन- 
मुद्र करनकरा समथ हाता ह ?८२८-३३) 

वार्‌ बलृदवजा, पाण्डपुत्र वृकोदर 
वा दथाधनक [बिना कान महाबली मद्र 
नाथ शब्यका रणभरामे पर गिरा सकता 
है £ अब सब कोड त्राह्मणसे यह लडाई 


>>>>ॐ>ॐ>ॐ>ॐ33ॐ>ॐ @8ॐॐ 


ॐ 


< >>ॐ>ॐॐॐ>> >>> ॐ >>398 


अध्याय १९२ ] 














आदिपवे। ९३५ 
८.९ €€€ € € <€ <€€€ € € <€ € € € €< €< € €< €< € € €€€ < >>> >>> > 2 > 9383935 ॐ5ॐॐ>>&32े> भ 
\ )राद्‌ दुर्योधरनाद्भान्यः रात्तः पातयितुं रणे 2! 
क्रियतासवहारोज्स्माद्द्धाद्राह्मणसंबृतात्‌ ॥ ४५ ॥ £ 
£ ब्राह्मणा टि सदा रक्ष्या: सापराधाषि नित्यदा । £ 
1 जयताइपलब्पह्‌ पुनयात्म्याम हवत्‌ ॥ १४ ॥ गर 
^ तास्तथावादिनः सवान्पसभाक््य लिताश्वरान्‌ | गा 
९ अथान्यान्पुरूषाश्ापि क्रत्वा तत्कमं सयुगे ॥ ३७ ॥ 
£ वेनम्पायन उवाच तत्कम भीमस्य स्ीक्ष्य कृष्ण: कुन्तीखुतौ तो परिशड्टमानः 2 
प निवारयामास मरीपनीस्नान्धरमेण र्ञ्पेयनुनीय सवान्‌॥३८ प 
‡ एवं ते विनिबृत्तास्तु युद्धाद्युद्धविजारदाः । / 
¢ य वावासर ययुः रुव विस्मिता राजसत्तमाः ॥ ३९ ॥ 
£ वनो व्रह्मात्तरों रद्ठः णश्चाली त्राह्मणब्रता | ; 
इति ब्रुचन्तः प्रययु तय्राऽऽसन्समायताः ॥ ४० ॥ 
१ त्राच्मणस्तु परनिच्छन्नौ रौरवाजिनवासिभेः। 
5 कृच्छूण जन्मत॒स्ता तु भीमलेनघनज़्यों ॥४१ ॥ ' 
विघक्तों जनसबाधाच्छक्ाभः परिविश्वलौ । 
£ चन्द करदो, ब्राह्मण अपराध भी करें ' की है, सो इन पर दप करना उचित ` 
£ तो भी सदा उनकी रा करनी चावि: , नदी हे। थनन्तरवे मव युद्रमे पप्टित | 
५ पहिले इनका पारेचय लेकर परछि प्रराज्न राजा रोग युद्ध बन्द कर आथ्य चित्रों : 
£ चित्तसे हम इनके साथ लडनेऊो प्रवत्त अपन अपन मवनाका मिधर। जा : 
£ हमि । इस प्रकार बोटनेवाल उन गजा मव लाग ठजनक लिय एकयिन दृष्‌ ` 
£ अ और जनोंको देखकर युड़मे पराक्रम थे. वे यह ते हण चल गवर, ङि ` 
£ करनेवाले भीम और अजुनवहाही रिघर. आज एड्स्थतमे ब्राह्मण छोगरी प्रधान `: 
£ रहे । ( ३४-३७ ) वन. पाझ्ाली ब्राह्मणों ठता : 
£ श्रीविश्वम्पायनजी पोले कि र्श्राक्रप्णने हट | ( ३८--४० ) | 
£ भीमरोनका वह सलोकिक काव दम्य अनन्तर मामि आर पजुन एगचम : 
/ क्र उन को इन्ती पुत्र करे जाना। परिनि ब्राह्मणास बेर जाकर भति कुणसे : 
0 आग सम्पण रान्ना विनय =.र यह थ पाजर चलन लग | व्रच्ु्ान कटर 
£ कहके युद्रसे निद्र किया. कि ठ्न तटे नग्यीर मीम भर अनन पष : 
? ब्राहणने धमके अनुसारही दापदी लाम चलती 75 द्रोपर्दीके साथ जना भाट `: 


(1 


हैः 
९०२ महाभारत । [स्वयवर पव 








क्रप्णस्ाऽनुगतीा नर उक्र ता 

पौणमास्यां चरनैरक्ता चन्द्रसृयाविवदिनौ | 

तेषां माता बह विधं निना पथचिन्तयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनागच्छत्सु पूञ्रेपु सक्ष्यकालेअमभिगच्छाति | 
धातराष्ट्रहेता न स्पुर्विज्ञाय कुरुपड्बाः.. ॥ ४४ ॥ 
मायान्वितेर्वा रक्षोमिः सुघोरे रंटवेरिमिः | 
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प्र 





[ 

| 

विपरीतं मतं जात व्यासस्याऽपि मदात्मनः॥४५॥ 

¦ इव्येथं चिनःयामास सनकात प्रधा | 

; ततः स्ुप्रजनघ्राय दुर्दिने मेघकस्सप्तुते ॥ ४६ ॥ 
महलयध्ाऽपराक्ले तु घनैः सूयं उवाऽश्वरतः; । 

ब्राह्मणं  प्राविजन्तच् जिष्णुमोगवचेइम तत्‌ ॥ ४७॥ [७३१५९] 
५ इति श्रीमदहाभारने गतमाहस्न्य, सहिताय व पामिकामादिपवंणि स्वप्रवरपर्यणि 

? पाण्डवप्रल्यागमने द्विनवदययाविकराततमोऽ याय, ॥ १९० ॥ 

व 

{ वे्म्पायन उवाच-गत्वा तु तां नानवकरसजालां पाथ पृश्वं प्राप्य महानु भःवौ। 
£ तां याज्मेनीं परमप्रतीतौ भिक्षेयधाचढयतां नराग्च्यौ ॥ १ ॥ 

प्र 


कुटीगता मा त्वनवेक्ष्य पुत्री प्रोवाच संक्तेति समेत्य सर्वे । 


रण 
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में मुक्त होकर इस प्रकार सोहने लगे, | दृन्ती पुत्रस्नहस इस प्रकार सोच 
क जन पूर्णिमा तिथिम उग हुए चन्द्र रही थी, कि देसे समयमे युन आाह्म- 
सर्य ओमा प्राप्त करत है। इधर उनकी | णोमि घर जाकर लोगोके प्रायः चुप 
माता कुन्ती उनके भिक्षाकर छोटनके | होनेके कालमे यडे अपराह्ममे बादलसे 
काल बीतने पर उनको न आते देखकर | घिरे कुदिनके मेघसे हढंपे सर्जकी 
भांति भांतिके अनिष्की आशेकास यह भांति उस कुम्भारके. घरमे 
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चिन्ता करन लगी, क्रि कटाचित्‌ धृत- जा घुसे । ( ४४६--४७ ) [७३१९] 
गे रान मेरे वर्चोको परिचान कर जाद्रिपवमे णका वानवे अध्याय समाप्त । 
मार डाला है अथवा शन्चु मायाधारी लाठिपर्वम एक्सो तलिरानव्वे अध्णय। 

अति भयानक राक्षमोने न्ट किया श्रीवेशम्पायनजी वाले, कि महानुभव 


होगा ! महात्मा व्यासजीकोभी कैसी | नस्श्रेष्ठ भीम और अलुन परम प्रसन्न 


उलदी वृष्ट हुईं थी, उन्होने क्यो हमकी | चैत्तसे याजसनीको साथ लेकर कुंभारके 
इस देशम आनको कहा 2 ( ४१-४५ ) । घरमे जाकर कुन्तीसे बोले, कि मा! 
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)25 % 


पश्चात छुन्ती प्रसमीक्ष्म कृष्णा कछ मया 'नापितामित्युबाच ॥ २॥ 
सा5घसभीता परिचिन्तयन्ती तां याञज्लसेनी परसप्रतीताम्‌ | 
पाणो गृरीत्वोपजनान छन्ती युधिष्ठिरं चाक्यसुवाच चदम्‌। २ ॥ 
उन्प्युवाच-इय तु कन्या द्रुपदस्य राज्नस्तवाऽवजाभ्यां मधि सन्निविष्ठा | 
यथोचितं पुञ्च यापि चोक्त समदय सखुङ्क्तेति चप प्रमादढात्‌।॥ ४॥ 
मया कथं नाऽखतमुक्तमव्य सवेत्कुरूणासपम प्रवीहि | 
पश्चालराजस्थ छुतामध्मों न चोपचतेत न विश्वमेच ॥५ ॥ 
वे्म्यायन उवाच-ष एवखुक्तो मतिसान्रदीरो साना खुहनं तु विचिन्त्य राजा। 


न भा न 
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ध 
£ न्ती समाश्वास्य इ्ुस्प्रवीरा धनञ्जयं वाक्यमिमं वयापे ॥ 5 ॥ 

£ त्वया जिता फाल्युन याजसेनी त्वयव जोनिप्यति राउपुत्नी । 

£ प्रञ्वराल्यतामभिरभिच्रसाह गृहाण पाणि विधिवरदमस्याः ॥७॥ 

£ अजन उवाच- मा मां नरेन्द्र त्वसधसेभाजं फरूथा न धर्माऽयमनिष्टरषः। 

£ भवाच्चियः प्रथमं ततो5्ये भीमो महावाहुरचिन्त्वकमों ॥८॥ 

५ जज यह भिक्षा मिरी दहे! फुन्ती तव॒ | ल्करीपूर्रीकोष्न सके आर क्योकंर 
^ 


£ कुरी के भीतर थी; कुछ न देख करके 
॥ ही बोली, कि तुम सव मिलकर भोगोी। 
^ पौ क्ृप्णाकों देखकर बोली, कि हाय 
मेने केसी अनुचित घात कदी ह । 
† अनन्तर वह अध्मेका य खाङ्र सोच- 
‡ ती हई अनिन्दिता उस याज्ञसेनीका हाथ 
{^ पटक कर युिष्टिरके पाम जाकर उनम 
/ बोली, कि वेया ! तुम्हारे दो माद्योने 
# जब राजा द्रुपदस इस पुत्रीको लाकर 
^ मेरे पास सिक्षा कटके दिया, तव सन 
£ असावधानताप्ते उस कारक योग्य यह 
६ बान कह डाली है. कि तुम साथ मिल 
+ क्करके भोगो: है कुस्व॑श्रश्रेष्ट | अब यह 
£ कटो, कि क्या क्र मेरी वह वान चटी 
/ ने ठहर, क्योंकर अधर्म हम राजा पाश्ा- 


^ 
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यह अप्रसन्न न दोव ) (१- ) 
श्रीवश्म्पायनजी बाल, कि नरवीर 
मातिमान कुरुप्रबार गजा युधिष्ठिर मातताकी 
यह बात सुनकर क्षणभर माचके उनको 
समया कर धनद्धयस याल, फाब्गुन ! : 
तुमने उम राजपुत्री यत्तस्नीको जय 
कर लिया ह, तुम्हीस इसका विद्याह हो, ? 
तो ठीक हेव्र; ह थरु वगयहनेवाटे तुम 7 
आग वालक्रर बिधिपूवक टसंय व्याह 
कर ला । अजुन बोले, करिह नग्न! ? 
आप युकः अधममन उट. जमी : 
याज्ञा क्ग्तदर वट धमयृक्त न्द. £ 
वह अनग्रद्या पथ है| परिछे आपका, :/ 
आगे चिन्तातीत कर्म करनेवाले महाश्ुज॒:. 
भीमसनका, उनके पीछे मर, तब मेरे : 


5३-99 5७3: आज 5 
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अहं ततो नकुलोष्नन्तरो में पश्चादय सहदेवस्तरस्वी । 
व्रकादरो5ह च थमो च राजन्नियं च कन्या भवतो नियोज्या॥ ९ ॥ 
ण्वं गत यत्करणीयमच घ्य यरास्यं छुरू तद्विचिन्त्य | 
पाश्चालराजस्य हितं च यत्स्यात्थरारधि सर्वे स्म चरो स्थितास्ते ।॥१०॥ 
वयम्पायन उवाच जिप्णोर्वचनमाज्ाय भक्तिसलेदसमन्वितस्र्‌ । 
र्ट निचवजयायासुः पाश्चाल्यां पाण्ड्नन्द्नाः ॥ ११॥ 
दृष्टा ते तच्र परयन्तीं सर्वे क्रष्णां यजा्विनीम्‌ । 


सप्रश्याऽन्यान्यमासीना हृदयेस्तामधारयन्‌ 


॥ १२॥ 


= ७ के पटीं ह [भका ४. 
तेपा तु द्रापदी दृष्टा सवंपासामितोजसाम्‌ | 


सप्रमथ्येन्द्रियय्रामं प्रादुरासीन्मनोमवः 


॥ १३ ॥ 


काम्य हि रूप पाश्वाल्या विधात्रा विहिते स्वयम | 


पमवाइधिकमन्याभ्यः स्वेभूतमनोहरम्‌ 


॥ ६२ ॥ 


तेषामाकारभावज्ञः कुन्तीपुत्रो युधिषिरः । 


हैपायनवचः क्रृत्सलं सस्मार मन॒जपमः 


॥ १५ ॥ 


अन्नवीत्स हि तान्श्रातुन्मिथों भेद सयाज्नपः । 





पीछे जन्मे हुए नकुलका ओर अन्‍्त्मे 
कनिष्टं सहदवका विवाह दानाय विधि 
पृथक है | भीमसेन, नकुल, सहदेव, यह 
कन्या और म आपकी आन्नाके अचुारी 
होते हैं, इससे जो कुछ धमे आर जिसमे 
गजा पाश्वालका मड़ल होवे, उस पर 
ध्यान करके आज्ञा करे, हम लागोंमेंसे 
काइभी आपकी आज्ना माननेसे मुह नहीं 
माडेगा | ( ६-१० ) 

श्रीवद्यम्पायनजी बोले, कि अज्ञेनको 
भक्तिपूर्ण स्नटग्मभरी वतिं सुनकर पाण्ड- 
यान गना पाश्चालकी पृत्री की झार 
देगा आर पाञ्चाली भी उनकी आर 
देखने लगी । पाष्ट्पुत्र छाग उम 


यल 


स्विनी वालाको देख करे एक दूसरेके 
युखकी ओर ताकके पेठ गये ओर 
मवांका चित्त उसकी ओर झुका ! 
विधाताने उम पाश्चार्छका सन्दर 
स्प दुसरी नारियोसे भ्रष्ठ आर प्राणियों 
का एसा मनोहर बनाया, फि बडे तेज- 
स्वी पाण्डपुत्रोके देखतेही मदन उनसे 
इन्द्रियोको मथन करके प्रगट हुआ। 
मनुष्य श्रष्ट कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर छोटे 
भाश्योके आकाराको देख करके उनके 
हद यके भावको समञ्च गये ओर उस 
समग्र वेठव्यासजीकी सम्पूर्ण बाते उनके 
सरणपथम आ पहुंची। वह भाइयोमे 
आपसके बविगाडका भय कर बोले, कि 


[ स्वयंवर पयं 
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नेत 
वस 


/ शुभ रध्रणोसे मदी दृद यह द्रापदी हम 
सवोकी भाया होगी । ( ११-१६ ) 


£ पुत्रगण बड़े भादको यह वात स॒नरर 
[ १ क-म ९५. © 
बिना कष्ट मनहीमनम उस वातकी चचां 
करन लग । ( १७) 


भ्य  _ 1 ^ ९ ^ ~ ^~ 
सवषां द्रोपदां मायो गाचष्याते एद्‌ नः दुभा ॥१६॥ 
म्पायन उवाच--श्रातुवचरतन्परसमी््य सवं उयेष्टस्य पाण्डास्तन यास्तदानीम्‌। 


तसेवाध ध्यायमाना सनयः सर्ञचते तस्युरदीनक्तस्वाः 1 १७ ॥ 
वाष्णिप्रवारस्तु कुरुपवीरानाशंसमानः सहरोहिणेय; । 

जगाम तां सागबकमणालां यत्राउच्सते ते पुरुषप्रयीराः ॥ १८ ॥ 
तत्नोपविष्ट प्थुद्ीघेयाहुं ददश कृष्ण: सहरोहिणेयः । 
अजाठरशसु परिवाये ताथ्वाषप्युरोपचिष्टाज्ज्वल्नप्रकाशान्‌ ॥ १९॥ 
ततोऽत्रवीद्वाखदेचोऽसिगम्य छुंतीरुतं धरूभतां वरिछम । 
नृप्णोऽ--सस्म्मीति नि रीड्य पादौ युधिष्टिरस्याऽजसीढस्य राज्ञः २०॥ 
चग्रैव तस्याऽप्यनुरोहिणयरतौ चापि हृष्टाः कुरचोऽभयनन्दन्‌। 
पित्रप्यद्ुख्ापि यद्ुपररीरावयृहतां भरतसुख्य पदा ॥२१॥ 
अजानराजचुश्व कुरुप्रवीरः पप्रच्छ कृष्णां कुशल विलोक्य | 

कथ दय वासखुदव त्वय्ेह गृहा चसन्‍तो विदिताश सर्वे ॥२२॥ 
तमन्रशीद्राद्धदेवः पदस्य गूढोऽप्यचिज्ञायत एव राजन्‌ । 





करप्णजी उनको कुस्वीर समञ कर भा- लगे। ( १८-२१) 


ट 

¢ 

| 

¢ 

‰ गवकी जिस शालामें वे वीर पुरुष लोग 
6 रिके थे वहां बलदेवजीक सद्भ आपहुंच। 
£ आगे रादिणौपुत्र आर उन्दने वहां बरे 
4 

त 

0 

€ 

^ 

‰ 

£ 

५६ 


अ 


से 


(7 


इसके अनन्तर वायुदव श्रीकृष्ण अज- 





मान जलते हुए छोटे भाश्योंको देखा। 





| मीठवंशी धार्मिकबर इुन्तीकुमार यर्धिष्टर 
। पा के सामने जाकर उनके पांव छकर बोले, 
श्रीवण्पायनजो बोले, कि पाए्ड | मे कृष्ण हूं, आगे बलढेवजीने भी वसा 
किया । पाप्डबगण राम ओर क्रष्णको 
देख कर प्रसन्न चित्तसे आनन्द प्रकाश 
१७). करने रगे । हे भागतश्ष् ! अनन्तर यदृ 
अनन्तर बप्णिवंशके प्रधान वीर श्री- | वीर राम ओर कृष्ण फफी परथाके पव 


अजातशञ्ठु कुरुतवीर याधेष्पिर कृष्ण- 
को देख करके कुशल क्षम पृ कर बोट, 
दि वहां बे कि है वासुदेव ! तुमने क्‍यों कर यह 
हुए टघिडुज अजात-शड युधिष्ठिको ' जाना. कि हम छिप कर यहां बसे 5? 
र उनको चारा जार पामही वेट अभ्नि । कृष्णने टकर कहा, क्रि हे महारा ! 
आग्ने छिप रहनसे भी कभी अज्ञात नहीं 
रहता ओर इस भृमप्डलके मानवोमे 
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मै 
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तं विक्रम पाण्डवेयान्तीय कोऽन्यः कतत विद्यत मानुचेषु ॥२३२॥ 
दिष्टया सच पाचकाद्िप्रमुक्ता यूय घोगत्पाण्डवाः दान्रुमादाः 
दद्रा पापो श्ूतराएरुस पुज। सहासातला न सकासाजसानष्यत्‌ | २४ | 
भद्र वाउस्तु ना हत झटुहाया वबबधध्च ज्यलना इतघसाना; | 
सा वा चिलः पराथवा: काचदव सास्यावह जावरासव तावत्‌ || २५ | 
माऽकुजातः पाण्डवेनाऽव्ययश्चीः प्रायाच्छीघ्रं बलदेवेन साथेम्‌॥ २६ ॥ 

ति श्रीमहाभारते शतसाहस्ण्या सहिताया वैयासिक्यामादिपबेणि स्वयधर पर्वेणि 
रामक्ृष्णागमने ब्रैनवत्याधिकेशततमे ध्याय ॥ १९३॥ [७०३००] 





वरणन्पायन उवाच-धृष्टलन्नरतु पाश्चात्यः प्रष्टतः कुरुनन्दनौ । 
अन्वगच्छत्तदा यन्तौ भागवस्यथ निवेदाने ॥ १॥ 
स्माऽ््ःयमानः पुरुषानवध््य समन्ततः । 
यस्नारा्िरखीनोऽगरद्धागवस्य निवेने ॥ २॥ 
सायं च भीमरत रिपुप्रमाथी जिप्णुयमी चापि महालु भावौ। 
अध्ष्यं चरित्वा त सविाधिराय निदेदयाश्रऋरदीनसरदा।॥ ३॥ 


>> >>> 39339393 > ॐ>>>3 3953 >>> 9393-9 > 339 


च 
ह 





तिः 

नैः 

१ ततर स्त कन्न ऊप्टात्य्ा हा {र च काल वचन वदान्या | 

^ 1 ह 

6 
पाप्डबोके बिना कोन ऐसा विक्रम दिखा पघार। ( २२--२६ ) [७३४५ 
सकता है ? आप लाग बड़ भाग्यस शवु आदिपरवमे एकमो तिरानव्ये अभ्याय समाप्त । 
कावग मह कग कटार जटनमव्रच है आदि पर्व मे एकसो चारानच्वे अध्याय 1 
आर भाग्यहीके कारण पापात्मा धृतराष्ट- श्रीवेश्ग्पायनजी बोरे, क डुस्नन्दन 


पुत्र और उसके मन्तियाका मनोरथ | भीम थर अदन अप्र भार्गवके घरको 
सफल नहीं हुआ। अब आपका मद्डल | जारहेथे; उम समय पाश्वारङ्कमार 
टोवे; वह मद्भल भ्न दिनों ओके बिन | भ्रष्टदुम्न उनके पीछे पीछे छिप कर गये 
दय स्थानमें छिपा हआ हैं, आप बढ़ने थ । बह साथियोझों सावधान कर पाण्ड- 
वाले अग्निकी भांति बढ़ते रहे। अब वो ओर दूसरोंके न जान॑त उसके निकट 
आता करें, कि हम अपनी रनिवासमे किसी एक स्थानम छिपे थे । सभ्याकाल 
चले जाय, कि जिसमे काड़ राजा आप में अडमथनेहारे असामान्य सच्युक्त 
को न जानन पविः अक्षय श्रीयक्त श्री. महाबली भीम, अजुन, नकुल ओर सद- 
कृणजी यूह कहकर युश्रिप्टिर्की आज्ञा । देवने मिशवामे राट कर भिक्षाकी साम- 
लेक बलदेवर्जाक साथ शीघ्र वहामि । प्री युथिष्टिकी देदी। तब दानशीला 
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अध्याय १९४ | 


आदिपवें । 


७४ 


> त्स्स्स्ससस्स्स्स्सत्स्स््स्सव्स्स्सस्स्सस्सस्स्स्सत्त्८स सस ०००० ८८८९००९९ ८८९ 
त्वमग्रमादाय कुरुष्व भद्रे वलि च विप्राय च देहि भिष्नाम्‌।। ४ ॥ 
ये चाऽन्नमिच्छन्ति ददस्व तेभ्यः परिश्रेताये परितो मनुष्याः। 
ततय दषं प्रविभज्य रीघ्रमधं चतुरं मम चाऽऽत्मनश्।॥ ५॥ 
अभ्व तु मीमाय च देहि भद्रे यएषनागषमतुल्यरूपः। 
गौरो युवा सदहनन्गोपपन्न एषो हि वीरो बहुखुक्सदेव ॥ ६॥ 
सा हृ्टरूपेव तु राजपुच्री तस्या वचः साधु विराङ्माना। 
यथावदुक्तं प्नकार साध्वी ते चापि सवे वुखु्स्तदन्नम्‌ ॥ ७॥ 
कुरोस्तु भूमौ शायनं चकार म द्रीपुच्रः सदृदेवस्तरस्वी । 
यथा स्दकीयान्यजिनानि सर्व सस्तीय वीराः छषुपुधरण्याम्‌ ८ ॥ 
अगस्यरास्तामाभतो दिश तुशरासि तेषां कुरुसत्तमानास । 
छन्ती पुरस्तात्त्‌ वभूव तेषा{पादान्तरे चाऽथ वभ्बुव कृष्णा ॥ ९॥ 
अजत भूमौ सदह पाण्ड्पुचैः पादोपधानीव करता कुरोषु । 
न तच्र दुःखं मनसापि तस्या न चाऽवमेने क्ुरुपुञ्चवास्तान्‌॥ १० ॥ 
ते तच शराः कथयाम्बभृडुःकथा विचित्राः दृतनाधेक'राः। 
अस्ाणि दिव्यानि रथांख नागान्खद्खान्गदाश्चापि परश्वधाश्च ११॥ 
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कुन्तीन कहा,कि भद्र ! तुम इस भिक्षाकी 
सामग्रीस अग॒ल। भाग लेकर देवाको 
उपहार आर ब्राह्मणोंको भिक्षा दे दो 
ओर जो सव रोग अतिथि बने हैं और 
जो भाजन करना चाहेंगे, उनका भी 
दो | आगे जो बची रहेगी, वह दो भा- 
गोंमे वांटकर एक भाग भीमको दाः 
क्योंकि यह पर्वेतकी भाति वड भारी 
गोरे तरुण वीरे वृकोदर नित्य बहुत 
भोजन करता हैः दूसरे मागको छः 
सागि वाटो, उनको युधिष्ठिर आदि 
चार भाहे, तुम आर हम खायंगे। (१-६) 

राजपुत्री सती द्रोपदीने उनकी उस 
श्रेष्ठ चातका कोई विचार न कस्केही आ- 


नन्दित चित्तसे उसको जा कहा गया 


था, वह पूरा किया । इसक्र पठि सवान 
भोजन क्रिया अनन्त्र तरस्वी माद्राएुतर 
सहदेवने भूमिपर ङम ॒विदछाकर सेज 
वनायी । आगे उस पर सव यथोपयुक्त 
अपना अपना मृगचमं विद्ाकर सागय। 
ऊरुश्रेष्ठोने दक्षिण ओर सिर करके 
शयन कया था। उनके सिरकी ओर 
न्तो आर पावकी अर द्रापदी सोरही। 
्रपर्दानि भृमि पर लटके ओर सरके 
पावके नीचे तकि की भांति वनन पर 
नतो मनम दुःख माना आर न उनकी 
ओर अनादर प्रगट किया । भरतायुक्त 
पाप्डबवगण लेट कर रथ, नाग, सखड़, 
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तधा कथधास्ताः परकादयेमानाः 


7 


ययुश्राच कृष्णां च तदा निषण्णां ते चापि सचे ददडामदप्याः॥ १२ 
घ्र्टदयन्ना राजपचस्तु सर्य वत्तं तेषां कथितं चैव राचौ । 
सच राज्ञ द्रपदायाउगिलेन निवेद्यिष्यस्त्तरितो जगाम ॥ १३ ॥ 
पश्चालराजस्तु विपण्णरूपस्तान्पाण्डवानप्रतिविन्दमान: | 
ध्ृष्टयुज्न पर्यपच्छन्महात्मा क सा गता केन नीता च क्ृष्णा॥ १ ४॥ 


किन्न जद्रेण 


दीनेन वेदेयेन वा करदेनोपपन्ना । 


कचिन्पदं मूर्धि न पद्कदिगर्धं काचेन्न माला पतिता इमरान १५.॥ 

कचित्सवर्णप्रवरो मन्॒प्य उद्विक्तवर्णोऽप्युत एव कचित्‌ 

काचिच वामा मम सुधि पादः क्रष्णाभिमरोन क्रतोऽच्य पुच्च॥१६॥ 

कचिघ्न तप्स्ये परमप्रतीतः सथुज्य पाधेन नरषमेण | 

वदस्व न्तेन महाल भाव कोऽसौ विजता दुहितुभेमाऽ्य ॥ १७॥ 

विचिच्रवीय॑स्य सुतस्य कचित्छुम्भवीरस्य भियन्ति पुत्राः। 

कचित्तु पार्भन यवीयसाऽय धनुगरद्यीतं निहिते च ध्यम्‌ ॥ १८॥ [५२६३] 
हति श्रीमष्टा० स्वयवरपर्वणि घृष्टययुम्नप्रत्यागम ने चतुनेवत्यघिफकशततमो 5ध्याय ॥ १९४ ॥ समाप्त च स्वयवर पर्व) 





गदा, प्रच्वध, दिव्यास्रं आर सेना स- 
म्बधी नाना विचित्र कथाओको कद 
टग । पांचाराजपृत्र धृष्ट पाण्डर्वाकी 
उन सव कथाथाका सुनने छगे ओर 
वाके टोगोनभी राजकन्या कृप्णाकरो 
उस ठयाम ठखा | ( ७---१२ ) 
अनन्तर रात्रिको पाण्डवोन जसी 
कही थी, थार बहा जो कुछ हुआ था 
सब राजा द्रपदके पास आद्योपान्त के 
टनकर यिय गजकुमार धृष्ट तुरन्त 
यले गय । महात्मा राजा पांचाल पाण्ड- 
वोंका न ग्राप्त करके दृश्सी होकर पड़े 
थे। प्रष्टछ॒म्नक वहां जा पहुंचने पर उस 
मे उन्होंने पृछा, कि बेटा ! क्रष्णाका 


| 
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कोन ले गया है? कृष्णा कहां गयी हे ? 
किसी नीच जाति वा शुद्र अथवा कर 
देने वाले वेश्यने मर कन्याको ठे जाकर 
मेरे सिर पर लात वा नही मारी है! 
सुन्दर माला तो इ्मशानमे नहीं गिरी 
है ? फ़िसी क्षत्रियश्रष्ठ अथवा ब्राह्मणने 
भेरी कन्‍्याकों तो नही जीत सिया ड! 
किसी नीच जनने कृष्णाको जीत कर 
मेरे मिरपरवायार्पावतोन डला 
ह, थदि मेरी कन्या कृष्णा नरसिर 
जनके साथ मिलकर चली गर्यी हो, तो 
मुअका दःस नहीं है| है महानभव ! 
किसन मर्ण पृत्रीको जीत लिया है । 
क्या कुरुवीर विचित्रवीयके प्रन्न राजा 
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आदि पवं । 


अथ वैवाहिक पव॑ । 
वैशम्पायन उवाच-ततस्तधोक्तः पारृ्टरूपः पिच रारासाऽथ स राजयुच्रः। 
धृष्टुम्नः सोमकानां प्रबर्हो वत्तं यथा येन द्ता च कृष्णा ॥ १ ॥ 
वृष्टयुश्न उबाच-- यो5उसों युवा व्यायतलोहिताक्ष/क्षष्णाजिनी देवसमानरूप:ः। 
यः कारकागय्यं कृतवानधिञ्य लक्ष्य च यः पातितवान्प्रधिट्याम्‌॥ २॥ 
असल्मानश्च ततस्तरस्वी चरतो द्विजाण्व्यैरमिप्रञयमानः | 


^~ /_ न न 6.८ (~ ~ 
चक्राम वज्जीव दितेः सुतेपु सर्वश्ष देवऋषिशिश्र जुष्टः 


॥ ३े ॥ 


कृष्णा प्रणक्याउजिनमन्वयात्त नाग॑ यथा नागवघूः प्रहष्टा । 


अरूष्यमाणेषु नराधिपेषु कऋुद्ेषपु वे तन्र समापतत्खु 


॥ ७ ॥ 


ततोऽपरः पार्थिवसङ्कमध्ये पररद्धमारुज्य महीप्ररोदम्‌ । 
प्रकाल्यन्नेव स पार्थिवौचान्करुद्धोऽन्तकः प्राणभृतो यथैव ॥५॥ 
तौ पार्थिवानां मिषतां नरेन्द्र कृष्णासुपादाय गतो नराग्य्यो। 
विभ्राजमानाविव चन्द्रसूर्यो वादयां पुराद्ार्मवकभरालाम्‌ ॥ ६ ॥ 





पाण्डे ल्डके जीते है * स्या 
अर्जुनत धन्वा लेकर लक्ष्यभद किया हे! 
एक्सो चौरानच्वे अध्याय और स्वयवरपर्च समाप्त । 
एक्‍्सा पचानब्े अध्याय | और वैवाहिक पर्व । 
श्रीवेशम्पायनजी बोरे, फ सोमवंश 
भ्रष्ठ राजपुत्र ध्रष्टदुस्न पिताक यह सव 
वातं सुनकर प्रसन्न चित्तसे जिसने द्‌प- 
दीको जय कर लिया था ओर उस 
विपयमे जो कुछ हुआ था. सब आद्यो- 
पानत पितास कहने लगे; विशेषरूपसे 
चाडी आर लाल आखोंस सहावन काला 
मृगचर्स पहिने ठेव सच्ण रूपवान जिस 
युवापुरुपने बडे भारी चापमें गुण चढा 
कर रश्यभेद कर्के भृतलमे गिराया 
था बह तपखी किसीस नही मिले । वह 
व्राक्षणोस घेरे ओर पृजे जाकर राजोंमे 


== == == <= = =< य्य् 


= = ~ == == <== 


इस प्रकार पराक्रम प्रगट करने लगे, कि 
जैसे संपूण महर्षि ओर देवोंसे घिरे 
हुए देवराज दत्योमे जा घुसते है। (१-३) 
कृष्णा उस पुरुषके काले मृगचमकों 
पकड प्रसन्न मनस इस प्रकार पलि पि 
चरी, कि जसे सर्पकी स्त्री सर्पराजे 
पठि जाती है । तथ सव राजाओकं असद्य 
ओर क्रोधयुक्त होकर युद्धके लिये दोडन 
पर दूसरे एक वीर उस पार्थिव सनामे 
घुस कर इस प्रकार, कि जेसे क्रोधित 
यमराज दण्ड लेकर ग्राणियोकों नष्ट 
करते है, एक बड़े भारी प्राचीन वृक्का 
उखाड कर उससे भूपालोंको भगाने लगे । 
हे नरनाथ | ठव राजालोग उन नरमिह 
दो वॉरेंक्री ओर ताकन लगे । थे दोनों 
वीर चन्द्रमा आर स्यकी भांति सोहते 
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थावधरव न रप्रवीरेरुपो पविष्टस्त्रेशिर ग्िकल्पे; 


॥ ७ ॥ 


नस्यास्ननस्तावाभिवाय्य पादाचुक्ता च क्रुष्णा त्वभिवाढयेति। 
सितां च त्व निवेदय क्रुष्णां निक्नाप्रचाराय गता नराम्ज्या;॥८॥ 
तेपां तु सैश्यं प्रतिग्रद्य क्रण्णा इत्वा वि ब्राद्यणसाच क्रुत्वा। 


तां चच बद्धां परिचेप्य तशि नरप्रवीरान्स्ववमप्यश्ुक्त 


॥ ९ ॥ 


सुप्तास्तु ते पार्थिव सर्व एव क्रृष्णा च तेषां चरणोपधाने ॥ 
आसीत्पृथिब्यां छायन॑ च तेषां दशोजिनाग्रास्तरणापपन्नस्‌ ॥ १० ॥ 
ते नदभाना इव कालमेघाः कथा विचित्राः कथरयांबलूव॒ुः | 


न वदयश द्रापयिकीः 


थासता न च द्विजाना कथयान्ति वीरा:११ 


निःसंशयं शक्षाश्रियपुद्धवास्ते यथा हि युद्ध कथर्थान्त राजन | 
आशा हि नो व्यक्ताभय सम्द्धा छक्तान्हि पाथाज्ञूणुमो5प्रिदाहात्र २ 


यथा हि 


हए कृप्णाकों लेकरके नगरके बाहर एक 
कुंभारके घरमे जा घुसे । ( ४-६ ) 
वहां अग्निकी चिनगारीकी भांतते 
णक वुदिया नारी अग्रि सद्य तीन 
वीरोंके साथ बेटी थी; मुझको जान पडा, 
कि वह उनकी माता होंगी। अनन्तर 
वह दोनों उनके निकट जाकर ओर 
उनके पांव छकर क्रष्णाकों उन्हें प्रणाम 
करनकी बोले । आगे क्रप्णाका भिक्षा 
कहके जताकर उनके पास सोपके व 
सब भिक्षाके लिय निकले । आगे उनके 
भीख लेकर लाट आनेपर क्रप्णान उनके 
भाजन की सामग्री लेकर उसका कुछ 
अ दर्बोको अपण क्रिया आर कृष 
व्राद्यणाको दिया । अनन्तर छप माग 
बृटिया और पांचों वीरोंको पर्गोस कर 





लक्ष्य निहित घनश्च सज्य करत तन तथा प्रसद्य । 





न उन ग बाहर एक | अन्तम ठसने भोजन किया। है नरनाथ / 
इसके पथात्‌ धरती पर मृगचमे विये 
जानके पात्‌ वे उस पर सोये ! कृष्णा 
उनके पांवके नीचे तकियेकी भांति सो 
रही | ( ७--१० ) 

तव वे वीर काठे बादलके समान 
गभीर स्वरसे आपसमे भांति भांतिकी 
विचित्र कथा कहने लगे | वे जो सब 
कथा कह रहे थे, वे कभी ब्राह्मण, वेश्य 
वा छद्र जातिकी नहीं हो सकती; हे 
महाराज ! वे जसी युद्ध-सवन्धी कथा 
कहने लग, उससे वे निःसन्देह क्षत्रिय 
भ्रष्ट होगे | है पिता ! इसमे सम्देह 
नहीं है; कि हमारी आशा पूरी हुईं हैं, 
क्योंकि सुन चुका हू, कि पाण्डव अग्निसे 
जलनेसे बचे ह, आर उम मरावीरने जिस 
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ततः स राजा द्रुपदः दष्टः परोहतं पेषयार .स तेषाम्‌ । 1 
विद्याम युष्मानिति भाषसाणो महात्मनः पाण्डुद्धताः स्थ कच्चित्‌ १४॥ 1 
गरदीतवाक्यो छपत्तेः पुरोधा गत्वा प्ररसामासिधाय तेषाम्‌ । 
वाक्यं ससग्रं नृपतेयधावद्वाच चाऽनुक्रसविश्छमे ॥ १५॥ ४ 
6 
( 
८ 





(~~ ल द रु आर ¢ 
विज्ञातुधिच्छत्यदनीश्वरो चः पश्चारराजो वरदो बराह्नः । 
लक्ष्यस्य वद्धारनिसं दहि दष्टा षस्य नाऽन्तं प्रतिपद्यते सः । १६॥ 
आख्यात च ज्ञातिकुलालुपूर्वी पद 1शिरःसु द्विषतां कुरुध्वम्‌ । 
( 
{ 


प्रह्नादयध्च हृदय स्मेद पनारूराजस्य च सानुगस्य ॥ १७॥ ¦ 
पाण्डु राजा हपद्स्य राज्ञः परियः सखा चाऽऽत्ससमो वरच्‌ ¦ 
तस्येष कामो दुद्िता समेय रटुषां प्रदास्यामिदि कौरवाय ॥१८॥ ४ 
अय दहि कामो द्रुपदस्य राज्ञो ह्यादि स्थितो नियसनिन्दिताङ्गाः। 
यदऊनों वे पथुदीधवाहुधर्येण विन्देत खतं समैताम्‌ ॥ १२॥ 1 
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प्रकारसे शरासनमें विनावैलंब गुण चढा- 
या,जिस प्रकार सहजहीमे लक्ष्य भेद 
किया ओर उन्म आपसकी जमी कथा 
सुनी.उससे निधय जान पडता है, कि 
येदी पञ्च पाण्डव होगे; इसमे सन्देह 
नही किमे माताके साथ छिपकर घूम 
रहे है । ( ११-- १२) 
श्रीवश्षम्पायनजी वाके, दि अनन्तर 
राजा द्रुपद के आनन्द पूरक पुराहितसे 
यह कहके पाष्डवाके पाम भजा, कि आप 
उनके निकट जाक्तं तुम यह कहना. तुम 
महात्मा पांडकी सन्तान हा. कनही, मे 
तुम्हारी सुध लिया चाहता ह्‌।राजपगेहित 
राजाज्ञा को सुनकर पाण्डवोंके पास जा, 
क्रमसे उनमेंसे हरेकका यश गाकर गजाकी 
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कही सव वात कहने लगे; हे भ्रष्ट! दरदाता 
भूनाथ राजा पाश्चाल आपका परिचेय 
जानना चाहत हे; वह इस वीरको लक्ष्य 
भेद करते देखकर अपार आनन्द पारा- 
वारम गोता मार रहे है । आप अपनी, 
जतिकी आर कल्को कथा आद्यो- 
पान्त सुनाकर राजापाश्वालके उनके 
साथियोंके और मेर हृदयम आनन्द दे; 
दके सिर पर पांव रख । महाराज 
पाप्ड राजा द्रुपठके आत्मवत प्यारे 
सखा थे. सो भूपालके दरुपठकी यह 
चाह थीं, कि उनकी कन्या कृष्णा 
सखा पाप्डकी पृत्रत॒ध बने; है अनिस्ठित 
रूपवान वॉरो! राजा दूरुपदके छृदयम- 
न्दिस्में सदा यह कामना जगती थी, कि 
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मद्दाभारत । 





जथाक्तव्राक्याह पुरा हतास्व॒त ततातववन/त स उ5।1 «प राजा २०॥ 
€ ५ ( / ९ ^ $ ¢ भ 
सलापता सामोजझद ठाचास पडढायता प्यस्य तश्राञस्म | 


पर 
प्ररादह्रत 


: 7पदस्य राहस्तस्मे प्रयोज्ण5+यधिका हि 
6 

ना मञ्ननःनत्क्रनयान्नरन्ड तां चन प्रजां प्रनिगद्य टष्रात्‌ । 

ढा युधिप्रिरो त्राह्मणमित्युचाच।॥ २२॥ 


पूजा २१ 


पद्चालराजन खला [निखा स्यधमटष्टेन पथा न कामात्‌ । 


=; न्क 2 
प्रादु [त-क पर्ल 


ने त्‌ 


कीलस ञ्य ज्यन 1 


राजामा तन कर्ण तथाभ्चुच्न्ा 
प्रप करना (विवक्षा न चा।पजटनङ्कट न गाज | 
क्ुकण 1वद्धन ठक्ष्यण है सा बेर फ्रा। २०७ ॥ 


॥ २२॥ 


सेयं तथा तेन सद्ात्मनह क्ृष्णा जिला पाधिवस्डमध्य । 


2 + इ > ^~ ५ ¢ 
नव गन ससिाकरद्य राजा सतापमदच्लयसुगनाय कलम्‌ 


| २५ ॥ 


वगत माऽयी हूपठस्म राज्ञः स चाःपे सपत्स्यति पार्थिवस्य । 
सधाप्यरूपां हे सरन्द्रकन्यामसमामह चाच्यण साधु खन्ये॥ २६॥ 
न तद्भजुनन्ठवखन उाक्रयमाय्या समायांजयतु तधा दि । 


गाज यजन धमानुमार उनकी कन्या 
का ब्याह; याठे वहीं हुआ हो, तो उनके 
दिय वडा हित, पथ्य एरिति, य्ययुक्त आर 
सुक्रत हआ है। ( १४-०० ) 
पुराहितके नम्नभावसे रह सत्र कहके 
चुप होनपर पाण्डवगजन उनकी ओर 
दय निकट स्थित मीममनक्रा आता 
टी दि उनको पाद्यअवदा। यह गजा 
द्रपदे पररि. पउ माननीयद, भट 
प्रकार इनका पृजना चाहिय ! ह नरनाथ ! 
मीमसेनने भाइकी आतानुमार भली 
भांति उनकी पृजा की; पृगहिनब्राक्मण 
पृत्ना छूकर प्रसन्न चित्तम सुसपृतरक 
बटने पर युधिष्टिर उनसे बोले, कि हू 
ब्राग्मपम ! राजा पांचालने मनमाना 





कन्यादान नह भिया हे । उन्होंने निज 
धमके अनुसार लक्ष्यभेदका प्रण करके 
कन्यादान करना निश्य किया था, तिस- 
सही इस बारने उनका कन्या लाभ 
को है; अब जाति, कुल, शील, गातके 
विपयम पृछनका उनको कुछभी अधिकार 
नहीं ६ | ( २०--२४ ) 

धनुपम रोदा चढ़ाकर लक्ष्य भदनेही 
पर वह सत्र पएछनेके आधेकार खो चुके 
है| उन्हींके संकल्पस यह महात्मा सब 
ग़ज़ाआमसे द्रपदी का जय कर लाया 
£, एसी दस्माम सामबंशी राजा द्वपदका 
इस समय दःस मानना केवछ सखसे 
हाथ घनाह। है | पर उनकी जो। चाह 
ह,वह पूरी हार्गी, क्योकि इस अतिरुप 
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न चाऽक्रूलासरेण च हीसजेन लकय तश्रा पातायेतुं हि छाच््यय्‌।।२७॥ 

तस्मान्न ताप दुहितुर्निसित्त पश्चालराजोष्हेति कतुमद्य । 

न चापि तत्पातनमन्यथेह कतु हि रुक्ष्य सुधि सानवेस ॥ २८ ॥ 

एयं द्रदीत्येव युधिष्ठिरे तु पञश्चाखराजस्य समीपतोऽन्यः | 

तत्राऽऽ्जञगास्ाऽऽछु नरो हद्ितीयो निषेदाचेच्याननेह्‌ सिद्धलन्नस्‌॥२९॥ 
इति श्रीमहभारते शतसाहरथ्या सहिताया वेयासिक्यामादिपवंणि वेवाहिकपवेणि पुरोहितागमने 


पचनव्य्िकद्चततमोऽध्याय ॥ १९ ॥ 


दूत उवाच-- 


[७३५९२] 


जन्याथेमन्न॑ दुरूपदेन राज्ञा ज्वाहहेतोरुपसंरक्वर्त च । 


तद्‌ाऽऽ्वध्दं कूतसर्वकायीः कछरष्णां च तद्धैक चिरं न सायम्‌ ॥१॥ 
। [ ष्‌ 9 € 
इसे रथाः काश्वनपद्मचित्राः सदस्वयुक्ता वखुधाधिपाहोः। 


एतान्ससःस्च्य परत सर्वे पश्वालशाजस्य निवेशरन तत्‌ 


॥ २ ॥ 


वेशम्पायन ज्याच- ततः प्रयाता; ऋरुषुद्वास्ते पुरोहितं त॑ परिसाष्य सर्थे । 
आस्थाय यानानि महात्ति तानि कंती च॒ कृष्णा च सहेदयातने ॥३॥ 
श्रूत्वा तु वाच्यानि पुरोहितस्य यान्पुक्तवान्भारत धरग्जः ! 





वती राजकुमारीके लक्षण भछे दीख पड- 
ते है । जिसकी सामथ थांडी है, वह 
कमी उस शरासनम रादा नही चटा 
सकता हे, ओर जो नीच जति अथवा 
व्यवहारसे ज्ञात नहीं हे, वह भी कभी 
लषक्ष्यकी भाद कर घरनी पर गिरा नहीं 
सकता है, फिरभी इस भृूमण्डल भरमें 
किसीकी ऐसी सामथ नहीं है, कि उस 
लक्ष्यका गिरना व्यथ कहे. सो अब 
कन्याके लिय उनका टःख मानना खक 
नह । युधिष्टि पेमा कट रहे थे, कि 
राजा पांचालम एक दूत यह कहनको 
वहाँ आया. कि जन्न बना है। (२७-२९) 
झादे परम एक्सा पचानवे अध्याय 
समाह । ( ७३९० , 
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आदिपवंमे एकन छाने अभ्याय । 


दूत बोला, कि महाराज द्रुपदने 
व्याहनकी हच्छासे बरसा लोगाके लिये 
अच्छा अन्न बनवाया है । आप नित्यकृत्य 
प्रा कर शीघ्र वहां आवचेः वही क्रप्णाका 
विचाह देगा, विस्व न कर । सुवण 
पद्मे सहावने अच्छ घाड्याठे यह सव 
रथ खड हे, आप सव कोड उन पर चटक 
पाचालराजभवनेम श्ुभायमन कर । १-२ 

श्रीवि्पायनती नोट. कि अनन्तर 
कुरुश्रप्ट पाण्डव पुराहिल्त विदा कर 
उन बड़े बड़े यानोमिसे एड पर उन्ती थग 
कृप्णको चढाय आप एक ओर पर 
चले । इधर शजा पांयालने पुरेहितसे 
धर्गज़ युधिष्टिर्का बचन सुन उनदी 


~ ~ ~ २७५ 2 ८७ 
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£ जनज्नासंसवाब्य छुरूचक्तलानां दृब्याप्यनंकान्युपलजहार ॥४॥ 

? "(यि चाल्पानि च सस्करुतानि चमाणि चस्रोाणे नथाऽञसनानि। 

£ गतश्च राजथ चव रङ्वीजाति चाऽन्यानि कृपीनिसित्तम्‌ ॥ ५॥ 

0 थन्येघु शिल्पेषु च यान्यपि रयु; सचाने क्रूयान्याटेन तच । 

# -र्डिए्निमित्तान्यपि थानि त्र सवानि तच्रोपजद्ारं राजा ॥६ ॥ 

£ दक्माणि चसाणि च साहुमंति खड्ठा महान्तोज्थ्यरथाश्व चित्रा: । 

? ध्नूयि बाउग्य्याणि शराश्य चित्रा: चाक्‍त्यूटय' काश्वन मूपणाश्व। 9॥ 

प्रासा क्ुशुण्डयश्र परश्वधाश्र सांग्रासिक चेद तथेह्द सर्वम । 

6 पा यखासनन्न्युत्तसचस्तुवानं तथेव वासा विष्िप्र च तच्च ॥८॥ 
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राजा 


राजा च राजनः सचिवाश्च सवे पुच्राथ राज्ञः सुहटदस्तथ्ैव' । 
मेष्या सर्वे निचविटेन राजन्ट्पं सपापेतुरतीव तत्र 


तु क्ररणां परिथद्य साध्वीसन्तःपुर्‌ दरूपदस्याऽऽविवेरा। 


॥ ९ ॥ 


न्घहावक्रान्तगताबराध्य महप्रेसाक्षानजिनात्तरायान | 
जट्ात्तर सान्छुऊगान्द्रसमागप्रल्स्यना 


पुरुषप्रवीरान्‌ ॥ १० ॥| 


॥ १९१ ॥ 


ल नच सारा; परसासनंणु सपादपाटठ्ण्यावेटाडू माना | 





जातिका पश्चिान आर उपहारके किये 
चागे वणयाग्य फल, सुन्दर सुन्दर माल! 
चम, वन, आमन्‌, गा, रस्सी, वीज, 
करपीके दमः मव पदाश्र. िल्पयोग्य शा- 
टत छतत यन्त्र जर क्रीडकी वस्तु 
भादि साति मांँतिकरे पदाथ ब्रटोरे | 
आगे चमतीला चर्म, वम, आर ऋष्टि , 
सन्दर प्रत्य, पाड) रथ, अच्छ चाप, 
सनि मानिक बाण सुधणमे सजी शक्ति, 
प्राम,षुन्डी आर दुखार, युद्धयाग्य भांति 
भावकह्ना दगरा चम्तु आर अच्छा सन्न, 
घठाटाप बन पिध चीर आदि अनेक प्रकार 
दी सामग्री अलग अलग ग्ख दो। (३ ८) 


अनन्तर कौरवराजपत्नी कुन्ती सती 
द्रेपदीको लेकर राजा द्वपदके अन्तःपुर 
मे गयी । राजमहरियाने प्रसन्न चित्तसे 
उनका स्वागत कर सम्मानित किया । 
हे राजन्‌ ! अनन्तर राजा पांचाल, तथा 
उनके मन्सत्री, पुत्र, मित्र, टहलये और 
राजपरिवारके दूसरे लोग, मगचमका 
दुपदटा लिये आगये हुए पाण्डबोंकी 
सिहसमान बिक्रमी चाल, बड़ बेलसद्श 
आंख, सपराजकी देहकी भांति लटके 
भुज आर वड स्कन्ध देख आनन्दके 
सथद्रमे टव । वे नरश्रष्ठ वीरगण विना 
आश्रय ओर निडर चित्तसे अङग अलग 
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आदिपवं । 
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्रालुपूच विविद्युनेराग्व्यास्तथ्रा मदाहेषु न विस्सगन्तः ॥ ९२॥ 
उच्रावच पाधवमोजनाय पाश्नांषु जास्बरूनदराजताषु | 
दासाश्च दास्यथ खसृष्टवेवाः स मोजक्राश्चाऽप्युपजन्छुरन्म्‌।। १३॥ 
से तच सुक्त्वा पुरुषप्रवीरा यध्राऽऽत्सकास सुचरर प्रताताः । 
उत्करम्य सवाण वसूानि राजन्साइन्ग्रामिक ते विविशुन्तवी राई ॥ १४॥। 
तलछुप्षयित्वा दूपदस्य पुत्रो राजा च सदः सह सन्त्रि्ुस्य: 
समर्भयामारसूदत्य हृष्टाः कुन्तीखुतान्पार्थिव राजपुआान्‌ ॥ १५॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या हिताया वैचासिक्यासादिपवैणि वेवाहिकपर्वणि साय्रामिर्ट्रव्यग्रहणे 
पण्णवल्यधिकडत्ततमोऽध्याय ॥ १९६ ॥ [ ४2०७ ] 
वचम्पायन उवाच--तत जाय पाड्ाट्यो राजपुचं युधिष्ठिरस । 
पारेग्रदेण द्राद्येण पारेगृद्य सदाद्ातिः ॥ १ 
पयपृच्छददीनात्मा इन्तीपुच् सुदचसम्‌ । 
कथ जानाम भवन क्षात्यान्न्राह्मगाछुत ॥ २ ॥ 
चच्यान्वा शुणसंपन्नानथवा शद्रयोनिजान | 
मायामास्थाय वा विप्रांश्वरतः सवतो दिशा स॒॥ 
क्रष्णादेनोरलुपाप्नान्ददान्सन्ददानाथिनः । 
दपीटयुक्त अति सन्दर मृल्यवान आ- ` इन्तीङमाराको राजङ्गमार निश्चय कर 


1, 
द 








सना पर बड छाटस रभस चठ गय।९-१२ 

अनन्तर अच्छे लिवास गहनोंसे बने 
ठने ठहलये.महरिन ओर खिलाने पिलाने- 
वालोंने यधायोग्य सुवर्ण ओर चांदीके 
वतनमि परम खादिष्ट राजक भोजन- 
योग्य अन्नपानादि भांति भांतिकी साम- 
ग्री खाकर द दी! रे महाराज ! पुर 
पमि वीरे पाण्डव मनमाने भाजन कर 
तप्र हए और उपदाग्की वस्तुओंमेंसे दसरी 
सव त्र केवल लडाइ योग्य पदा्थोको 
८ देखने लगे । तव॒ राजा दरूपद ओर 
0 उनक् पुत्र आग प्रधान मन्ता यह दख 
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आनन्द मानन लगे । (१३-१७) [७४०७] 


क [य भ्व न 
आदिपवेप्र एक्म। दानवे अध्याय समाप्त । 


आलिपवेस णङ्गम्या सतानव्वे सध्या । 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 


अति द्यतिमान पाश्वाल्य दहृपठ, बड़े 
तजस्वी राजपुत्र युधिष्ठिर सभापण 


करके विना दुःख व्राह्मणयोग्य आदग्के 
साथ घाल, फ तुमक्रा ब्राहण्ण, श्षत्रिय, 
गुणवान बेघ्य वा यद्र उनममे कोनी 
जाती समझ ! अथवा तुम ठेश्ता तो 
नही हो. कि देखनेके लिये माया लक्कर 

क्लगोंके म्वरूपमें टहलते हृष्‌ कृष्णार 
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¢ चन्न ल 5 जां ( [ । अधि श 
£ वलम्प्रायनं उव।च-नमद्रवीत्तता राजा धमात्मा च युपधवाष्टरः। 
५ पि दारसम्बन्ध! कायस्तावहछ्िशांपते ॥ २१ ॥ 
5 समसाउपि दारसम्बन्ध! कायस्तावादह्रशापत ॥ ^ 
त वि{देचत्पा त गलत चति तय 
7 दरपद उवाच -- भवान्वा विधिवत्पाण गहातु दुद्धितुनल । 
यस्य था सन्‍्यसे बीर तस्य कृष्णाझुपादिण ॥ २२॥ 
^~ यस्य ना सन्यस ठर तस्य तो जे रु 115 ९ 
1 ^ ^ रन 9 शा 45 शा न ^. = =-= = 
2 युव्िप्टर उबाच-- रझवेदा सहिपी राजन्ब्पढो ना भ्गवष्यात | 
£ 8 9 स्च विश्ञापत्ते © 
एवं प्रब्यादहत पते रास झात्रा विदशापतं ॥०३॥ 
क 

2 4 भीससन पाण्डवं 
अद्ध चःऽप्छमियिष्ाव भासन वाण्डवः। 
^ 
न त सता लना नय 2 
८ प[शत्रनं विजिता चपा रल्रभ्चरूना दुला तव ॥२४॥ 
^ < लन्रलस्य न ऐरेजनम्‌ 
एप न; सलया राजत्रलह्मस्थ सह नाज | 


न चर त॑ हातुमिच्छामः समय राजसचभ ॥ २५ || 
सर्वेपां घ्तः क्ृप्णा सहिएी नो भाविष्यति । 
आनुप्च्यण सर्वेपां ग्रह्मातु ज्णग्लले कराल ॥ २६॥ 


दरस्पद उवाच -- एकस्स वझयो चिद्दिता मद्टिप्यः कुखनन्डन। 
= 9 न्त ४ क्रि 
नकस्या व्छ्वः पंखः सरयन्त पलयः कचित्‌) २७॥ 
[स ~ + * _.€ वि © ^~ सचिन चि 
लोकवठदिसंद्े त्ये नाउचल प्रसविच्छुलि! । 
क 


नर्तमटनि कौन्नेय कस्मात्ते बुद्धिरश्टखी ॥ २८॥ 
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श्रीयेग्रम्पायनजी बोले, कि हे महारा- | हम भादयोम एक नियम है, कि रत 
ल ! धर्मान्‍्मा युधिप्टिर उनसे बोढे, कि | पानेसे हम सब एकत्र होकर भोग 
है नरनाथ ! मुझकेभी विवाह करना है। | करंग। हम उस नियमके विरुद्ध चलने 
द्रपदन कहा, कि हे वीर ! तुमही विधि का साहस नहीं रखते; सो द्रापदी हम 
पृथवः मेरी वका पापिग्रहण कगे, | सवरौ धर्मपत्नी होगी; वह अमिके 
अथवा तुम जिससे द्ृृणादों व्याहा | सामने बड़े छोटेके ऋ्रमससे हम सबोसे 
नाहा उमीम व्याह । युधिष्ि वाठ, दे विवाह करे । (२१-२६ ) 

महात्मा " द्रापदी हम सर्वोकी रानी ट्रपठ बोले, है कुरुनन्दन ! शास्त्रकी 
पनेगी, क्योंकि पहिले मेरी मातान । विधिसे एक पुरुषकी वहुत स्त्री होती 
एसी आया की है. विशेष मेश ओर | हं,पर एक नारिका वहुत पति हाना कभी 
भीमसेनदा टि वेबाह नहीं हुआ ह; यद्यपि नही सना । हे कुल्तीपुत्र ! तुम पतित्र 
अजुनन तुम्हारा रनेर्महण कन्याक्रा आर धमकर जानकार होकरके भी क्योकर 


बाजीम जीत लिया है. पर है सजन्द्र ! लाक ओर वेढके विरोधी कर्ममें हाथ 


रा कि ज मथो । ज च ज गतु जो । कि त = थ ज जो त | मनो ज ज मा जो पो जण न्वयो प आ “गा ज्यो च व्यो चवे तदो त) नण कथि 272 चआ जद, जे सो ०“ व्यो थो जो, ““भ शे जयो, "यो =) "यो "यो ““आ न) यो) सनो) सनो “आस खा अर या मु ज सने जयो) | क, भो | ज | क पनीर पे सम. 
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आदिपच। 


युधिष्टर उवाच-- सूक्मो धर्मों महाराज नाऽस्य विद्यो वयं गतिम्‌ । 


पूर्वेषामानुपूर्व्येण यातं वत्मौऽनुयामहं 


॥ २९ ॥ 


न मे वागद्धत प्राह नाऽधर्म धीयते मनः । 
एवं चैव वदव्यम्बा मम चेतन्मनागतम्‌ ॥ ३० ॥ 
एष धमी श्रवो राजश्वरैनमविचारयन्‌ । 
माच राद्धा तच ते स्यात्कथचिदपि पार्थिव ॥३१॥ 


द्‌र्पद्‌ उवच-- 


त्वं च छन्ती च कोन्तेय धृषटदयुश्चश्य मे सुतः 


[^ उ ९. + ४ ~ = 
कथयान्त्वातकतेत्य श्वेः कार करवायदह ॥२२ ॥ 
वैशम्पायन उवाच--ते समे ततः सर्वे कथयन्ति स्म मारत । 
अथ द्वैपायनो राजन्नभ्यागच्छव्यदृच्छया ॥ ३३ ॥ [ ७४४० | 
इति श्रीमहाभारते श्तसाहर्या सहिताया वेयासिक्यामादिपवैणि वैवाहिकपर्वीणि 
दवेपायनागसने सप्तनवत्यधिकदाततमोऽध्याय ॥ ५९७ ॥ 





वशम्पायन उवाच-ततस्ते पाण्डवाः सर्वे पाश्चाल्यश्च सद्ायराः । 
प्रत्युत्थाय महात्सान क्रष्णं सर्वेऽभ्यवादयन्‌ ॥ १ ॥ 


डाला चाहते हा! क्‍यों तुम्हारी ऐसी 
वुद्धि हई ? युधिष्ठिर बोले, महाराज । 
धममाग सक्ष्म है, उसकी गति हम जान 
नहीं सकते । पर प्रचता आदि पहिलके 
महात्मा जिस पथसे चले है, हम उसी 
पथस चरेगे ! हे राजन्‌ ! मेरी 
माताने वह आनना दी हैं और 
वह मेरा भी मनमाना हुआ है ; 
सो वह अवश्यदी सनातन धम्‌ हे, स्यो 
कि मेरे ब. गिन्द्रियसे कमी ब्रटी वात नही 
निकलती, मरा मन भी अधमकी ओर 
नहीं चलता । आप इस मनसे काम करें, 
अधिक विचारनेका प्रयोजन नहीं ह३ हे 
पृथ्वीनाथ ! इस विषयमे आप कार गण्डा 
न करें ( २७--३१ ) 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


रपद वारे, कि हे कुन्तीपुत्र ! तुम, 
कुन्ती ओर मेरा पुत्र घृष्टदुम्न यह तीन 
मिलके विचार कर क्या करना दे, निश्चय 
करो, मे कल जो करना हो, करूंगा । 
श्रीवशस्पायनजी बोले, कि है भारत ! 
अनन्तर इन्ती. युधिष्टिर ओर प्रष्टछुम्न 
यह तीन एकत्र होकर उस विषयमे वि 
चारने लगे। एस समयम भगवान्‌ हे पायन 
आपही वहां आ पहुचे । ( ३२-३३ ) 


मादि पवेम एक्सा सतःनव्वे प्याय समाप्त०००० 





आदिपर्व ण्ये अठानव्ये क्षष्पाय। 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
सव पाण्डव बड़े यज्ञोवन्त राजा पाश्चाल 
आर वहांके दसरे लोगोने उठ कर महात्मा 
कृष्णठपायनका स्वागत किया ।महानुभव 
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[ घेवाटिक पच 


महाभारत । 
प. 
ह तस्सादेतदह मन्य परं घम दिजात्तम ॥१७॥ 2) 
£ इन्लुबाच -- एबमेतअथा प्राह धमैचारी युधिधिरः । 
£ अनृतान्मे भयं तीव सुच्यऽटमननत्कशरप्‌ ॥ १८॥ 
( व्यान उवाच -- अचनान्मोक्नसे भद्रे धमश्चैप सनातनः । र 
£ न तु यध्यामि सर्वेपां पाश्नाटचणुमे स्वयम्‌॥ १९॥ < 
? गधाऽयं षिद्ितो धमां यत्त्छाय समातनः 1 £ 
यथा च परा कौन्तयस्तथा धर्मो न संनयः ॥ २०॥ ८ 
¢ ग्न्पावन उवाच-नन उत्थाय भगवाग्द्यासो हपायनः प्रञ्ुः। ? 
~ घ्र गृहीत्वा राजान राजयेदटम समाविरद्‌॥ २ 
५ पाण्टवरश्ाऽपि कुन्ती च धृष््यन्नश्च पापेतः। ५ 
¢ विविद्युर्य न्न तब्रैव प्रतीक्षन्ते सम तादुमी ॥२२॥ / 
£ लनो द्वैपायनस्तरमे नरेन्द्राय महात्मने । र 
¦ आचच््यौ तदथा धर्मो वह्नासेकपाननिता ॥२३। [७४९६] £ 
(4 हनि श्रीमहाभारते दातमादम्न्या संहिताया वयाभिपमाडिपतरेणि ववादिङपवणि £ 
स्यामवाक्येऽटनवलययिकदाततमोऽध्याग्र ॥ १९८ ॥ 
£ व्यास उवाच -- पुरा थे तभिपारण्ये देवाः सजंसुपसन | ४ 
; दविजात्म ! मेने इस लिये इस कमको किया गगावह सबोसे नही कहसा, केबल ^ 
परम धर्म विचारा ह1( १३--१७) तुमही सुनो । ( १९---२० ) ५ 
, इन्ती वाली, धमं आचगनवाल यृधि- श्रीवञशस्पायनजी बोले, कि अनन्तर ४, 
‡ छिस जैसा कहा, वह ठीकही है; मेरी | प्रु ढपायन भगवास व्यासजी उठकर } 
£ बह बात झठी न ठहर जाये, इसलिय मे | रजाका हाथ थामकर राजमन्दिस्स गये | ^ 
£ बहत भय सागयी हू, है ब्रह्मन ! क्या- | कृन्त, पाप्डब और श्रष्टर क्न उन दोड़ो £ 
/. कर उस बातकी सचाड़ बनी रहेगी । (४८) की वाट तकन दए व वेदे शः /£ 
" श्रीव्यासजी बोढे, के बद्र ; तुम्हरे | अनन्तर महिं हायन मदात्मा हृषदसे ^ 
‡ कालकरी मचा बनी रहेगी; तुमने जो | यह कथा करन ठन, द्धि अनेक पृ्यो- ‡ 
:. कहा है, वह सनाननध्रमहे | पांचाल! को एक स्त्री होना धर्मके विरुद्ध नहीं £ 
हर वाधाधरन जा त्स ः यटा अमयत्ता ६1(२२-२३) [ ७५४६३ } ¦ 
„ र्मम र गरदा नटा | यह जम तादपि ण्स दानवे य नाय समाप्त। ध 
, प्रकार जिनसे सनातनथ्रम करके निश्रय न ^ 
१ € €< €< € € ६८: < <<< र <<<: <<< << ८<€>3>2~> >~ ~> 
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तत्न वेवस्वतो राजज्कछाभमिच्रमकरोत्तदा ॥ १ ॥ 
पमो दीक्षितस्तत्न राजन्नाध्मारयत्कंचिदपि प्रजानाम। 
ग्जास्ता बहटा कभूवुः कालातिपातान्सरणमहीणाः ॥ २ ॥ 
प्रञाक्रो दरणः वेरः साध्या रुद्रा वसवोऽथाश्विनौ च। 
र सुवनस्य प्रजापति समाजरखुस्त् देवास्तथाजऽन्य॥ ३ ॥ 
शवन्लोब्गुरु समेता सयात्तीवान्मानुषाणां विदृद्धया। 


; 
1६ 


रद्खाद्जन्तः छचप्स्वः प्रयाम सव रारण भवन्तम्‌॥४॥ 
- कदर्य स्वछण्स्या यूय सच यद्‌ाऽमरा 


साचा सलेसकाशादहं भय॑ संवितुमहोति ॥ ५ ॥ 
- रूजठ्यो अम्दयाः संघत्ता न विशेषो5स्ति कश्वन ! 
अविशषादुद्विजन्तो विशेषाथमिक्ञाब््गताः|| ६ 
~ बवस्वतः व्याएतः सच्रहेतोस्तेन त्विमे न प्रियन्त मनुष्याः। 
चकाग्र कूलसवक्ाय तत एषां भ वितेवाऽन्तकालः।॥ ७ ॥ 
पतस्यव तदाद चूषिना वीर्येण युष्माकसुत प्रद्धा । 


पवस ण्क्स' 'ननानव्वे अध्याय 
पासजी बारे, करि महाराज! 
मिपरण्यमें देवोंने महायज्ञ आर- 
ग्रै था। उस महायन्ञर्में वेबखत 
[ मारनेको नियुक्त हुए थे । वह्‌ 
मम प्रवृत्त रहे किसी प्रजाको 
-« इससे भनुष्योके मृत्यसे 
र उनका भय दिनोदिन वहने 
यनन्तर चन्द्र. इन्द वरुण . 
रनों अख्विनीकुमार, साध्यगण, 
चसुगण और दूसरे देवगण 
चनहार प्रनापातेके निकट जा 
गर सब मिलकर मनुप्याकी सस्या 
नङ्‌ कारण भीतचित्तमे उन 
' गुरू ब्द्यार्जासे बोले, मनप्योकी 


>>> ॐॐॐ का 


सख्या वटठनस हम वड भयसे उदास 


है, ओर सुखकी आशासे आपकी रारण 


ठत ह । ( १-४) 

पतामह बोर, कि मनुप्योसे तुम्हे 
क्या भय है £ तुम सब्र अमर हो, सो 
मत्त्यास तुमको भय खाना नहीं चाहिये। 
दवगण बाले, किं अ सलयगण अमल 
हुए ह. सा हम लोंगोंसे कोई विश्वपता 
नहीं रहो.इसलिये हम उदास हो मत्तांसे 
अपना भप्रभेद बनाये रखनेको चाहसे यहां 
आय ह । भगवान बोले, कि तपनप्त्र 
३२ कालम चज्ञमें बस है, सो नरोंको 
सत्यु नहीं हो रही है, पर उनके यज्ञसे 
सम्पृण काय हो जाने पर मानबोका 
अन्तक्रार आ पहुंचगा । वर यमगजका 
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यथालुपू्र विविश्युनराग्प्यास्तथा महाएहेंघु न चिस्मगन्तः 


आदिपवं | 





केह 


| १२॥। 


उच्राचचं पार्थिवभोजनीयं पात्रीषु जास्बूनदराजतीषु । 
दासाश्च दास्यश्च उरृष्टवेषाः समोजक्राश्चाऽप्युपजन्छुरन्रम्‌॥ १३॥ 
ते तच्र खुक्तत्वा पुरुषप्रवीरा य धाऽऽत्सकास सुभरा प्रतीताः । 
उत्करस्य सचरणे वसूमि राजन्साङ्य्रभिकं ते विविशुन्वीरा! ॥ १४॥ 
तद्टृश्नचित्वा द्रपदरय पन्नो राजा च सदेः खद्‌ सन्त्रि्टख्यैः। 
समथयथामासरुदत्य छृष्ठाः कुन्तीसुतान्पाधिव राजपुञ्ञान्‌ ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वयासिक्यामादिपवेणि वेवाहिकपवोणि साम्रासिकद्व्यग्रहणे 


पण्णवलयधिकटाततसोऽध्याय ॥ १९६ ॥ 


[७2०७ ] 


वशम्पायन उबाच--तत आहय पाश्चाल्यो राजपुत्र युधिष्ठटिरस्‌ | 


पारिग्रहेण ब्राह्मेण पारिगण सहाशातिः 


# 


ट ॥ १॥ 


पथं ्च्छरददी नात्मा छन्तीपुच्रं खुदचसस्‌ । 

कथ जानीम भवनः क्षतियान्त्राह्यणातुत ॥ २ ॥ 
दखयान्दा युणसपन्नानथदा चा द्र योनिजान्‌ | 
मायामास्थाय वा विप्रांश्रतः स्दनो दिरास््‌॥ 
करष्णाद्ेनोरयुप्राप्रान्देवान्सन्दजनार्थिनः । 


३३) 





पादपीठयुक्त अति सुन्द्र मृल्यवान आ- 
सनो पर बड़े छोटेके क्रमसे वठ गये।९-१ २ 

अनन्तर अच्छे लिवास गहनोंसे बने 
उठने ठहलये .महरिन ओर खिलाने पिलाने- 
वालेनि यथायोग्य सवण ओर्‌ चांदीके 
बतनोमें परम स्वादिण राजाके भोजन- 
याग्य यन्नपान(दि भांति भांतिकी साम- 
ग्री छाकर दे दी । है महाराज ! पुरु- 
पाम्‌ वीर पाण्डव मनमाने भाजन कर 
तप्त रण और उपटारकी वस्तुओरमेस दूसरी 
सय तकर देवल रार योग्य पदार्थोको 
देखने लगे । तर रजा दरप्द अर 
उन पतर शर प्रधान सन्ती यह देर 


५ 
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दुन्तीकुमारोको राजकुमार निश्चय कर 
आनन्द मानने लगे। (१३-१०) [७४०७] 
आदिपवेर्म एकर्स। छानवे अध्याय समाप्त । 


आदिपर्वम ष्टमा सतानच्चे लेत्यराय। 

श्रीवि्म्पायनजी वले, कि अनन्तर 
अति झतिमान पाशाल्य द्रुपद, यड 
तेजस्वी राजपुत्र युधिष्टिरो सभापण 
करके विना दःख व्ाद्मणयोग्य आदर 
साध बारे, फ तुमक्रा त्राल्ण, त्रिय, 
गुणवान वद्य वा झद्र व्नमेसे कौनसी 
जाती समझे ! यथवा तुम दर्ता तो 
नहीं हो, कि देखनेके लिवि माया चन्म 
द्राह्मगोंद; स्वरूपमें दहलते हुए कऋृष्णाऊँ 


र्स्य 


= 


9333 933७>>> > 


विकि, 
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भवान्हि गुरुरस्साक परस च परायणस्र्‌ 


॥ १२॥ 


वैशम्पायन उवाच-ततः ख द्रुपदो राजा दपव्याङ्ललोचनः। 
प्रतिवक्तुं खदा युक्ता नाजकत्तं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १३॥ 
यत्नन तु सत्तं हषं सासिगृद्य परंतपः । 
अनुरूपं तदा वाचा प्रत्युवाच युधिश्िरम्‌ ॥ १४॥ 
पप्रच्छ चनं धमोत्मा यथा ते प्रद्रताः पुरात। 
स तस्मे सवेमाचख्यावानुपृत्येण पाण्डवः ॥ १५॥ 
तच्छरुत्वा ट्रपढो राजा कुन्तीपुञ्नस्थ भगाषितम्‌ । 


विगदेयामास तदा धृतराषटं नरेश्वरम्‌ 


|| १६॥ 


आश्वासयामास चन छुन्नोपुच युधिष्ठिरम्‌ । 


प्रतिजज्ञे च राज्याय दर्पदो वदतां वर 


॥ १.७ ॥ 


तनः कुन्तो च कृष्णा च भीमसखनासनावपि | 
यमी च राजा संदिष्ट विविश्ुभनन भश्त्‌ ॥ १८॥ 
लच्र ते न्यवसन्राजन्यज्सेनन प्रजिनाः । 
प्रत्यान्वस्तस्तत्तो राजा सद पुच्धेख्वाच नम्‌ ॥ १९ ॥ 
गृहातु चिधिवत्पणिमदाऽय कुरूनन्दनः । 


पुण्यऽ्हमि मरायाहुरञनः कुना प्रणम्‌ 


लायी गया द । हे महाराज ! आप 
हमारे शुरू और परम गति ह? सो आपस 
यह सव ब्योरा सच कह दिया। (८-१२) 

श्रीवेशम्पायनजी बोल कि है महा- 
गज शत्रु डरावने धर्मंधर राजा दूरुपद 
पाण्टदोंका परिचय पाकर परम हपसे 
घरराकर युधिप्टिरको योग्य उत्तर न दे 
सङके | दह उस हपको यतस ददाक्र 
धर्राजको हाल्यल्य वचन दाल । 
पूछा, कि दे वर्योद्र दारणाइत नरारस्‌ 


भाय प | एप्ट्रप्रन शाधप्रापल रह्‌ 


म्द देष उर्‌ नाया |[ उङन्श्र 
हेकेरे फे रभे न्जे कशे दे र्जेतेञेज5 ञे ॐ>> 


॥ २० ॥ 


राजा द्रुपद उनकी वात सुनकर नरनाथ 
धरतरष्टुक निन्दा करने खगे ओर इन्ती- 
पत्र युधिष्टिरका टाइम दे उनको गय्यते 
वटानक प्रतिज्ञा की । अनन्तर कुन्ती, 
ट्रोपदी भीम, अजुन, नहुल और सह्देश 
गज़ाकी आज्ञास एक बड़े भवन में गये | 
है महाराज ! वे गजा यन्नननमे मन्मान 
पाङ्र उम भवनम वमने लग । अनन्तर 
गज एसोंके साथ साच यधिप्टिर्स बोरे 

कि भाज शाम दिन है, जात 
अजन विवाह्के क्ोडि 
कृषप्णास दरदा 


क न्नृन् ने 
कम का क्रक 


न 
*ॐ-- £ ) 


कर । 
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आदिपच। 





युधिष्टर उबाच-- सूक्ष्मों धर्मों महाराज नाअ्स्थ दिद्यो चय गतिम्‌ । 
टि 


पूवेंषामासुपूर््येण यातं वत्माऽ्नुयामह ॥>९॥ 
न मे वागनृतं प्राह नाऽधम धीयते मनः । 


एवं चेव वदव्यम्वा मम चतत्मनारयनम्‌ 


|| ३० | 


एष धसे ध्रुवो राजश्वरेनमविचारयन्‌ । 

माच छड्धा तच्र ते स्यात्कथंचिदपि पाथिव ।३१॥ 
दूरूपदू उबाच-- त्वं च छन्ती च कोन्तेय धृष्टदयुञ्चश्च से सृतः। 

कथयन्त्वितिकतेन्य श्वे, काले करवामहे ॥३२ ॥ 


श 


वै्म्पायन उवाच-ते समदय ततः सव कथयन्ति स्म भारत । 


अधथ द्वंपायनो राजन्नभ्यागच्छददूच्छ था ॥ ३३॥ [ ७४४० 
हति श्रीमहाभारते एतमाहरन्या सद्ठिताया चर्यासिक््यामादिपवणि चवाहिक्पर्बणि 
दपायनायमने सप्नन्वल्यधिरुनतमोऽध्याय ॥ 4९७॥ 


वलम्पायन उवाच-ततस्ते पाण्डवाः सवं पाञ्चाल्यश्च मरायखाः | 
प्रत्युत्थाय सदात्मान क्रप्णं सवऽभ्यवाटयत्‌॥ १॥ 








डाला चाहते हा ! क्‍यों तुम्हारी ऐसी 
बुद्ध ह ? यृधिप्टिर शले, महाराज ' 
धर्ममागं घ्म ह, उसकी गति हम जान 
नहीं सकते । पर प्रचेता आदि पहिलेके 
भहात्मा जिस पथसे चले ह, हम उ्मी 


प्थंस चलेंगे | है राजन्‌ ! मेरी 
माताने वह आज्ञा दी ह ओर 
वह मेरा भी मनमाना द है 


सो दह अवश्यही सनातन धमर, स्यो 
रिः मरे द मिन्नियसे कमी दरी चात नर 


निकलती, मरा मन भी क्धमदी जोर 
नही चलता । आप हस सनम ङ्म ॐ 

सपिक, विदारनका प्रयाजन नहीं है है 
पृथ्पीदाथ ! श्य विपये एकाः सड 
नक्रं , ०€-- १ 
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रपद बाल, किह कुन्तीपुत्र ! तुम, 
ठुन्ती थोर मेग पुत्र धषटदृख्र यह तीन 
मिलके विचार कर क्या करना ह, निथय 
करो, म कल जो करना हो, करंगा | 
श्रीवश्म्पायनजी बाले, कि हे भारत! 
अनन्तर कुन्ती युधिष्ठिर जर भ्रट 
यह तीन एकत्र होकर उस विषयमे पि- 
चारन लगे। एमे समयमे भगवान्‌ पायन 
जनापल्य वहा जा पटच । (€ 


आा।दे परस एरखा रत नव्दे सध्याय समाप्त ७ २०० 





३१-३३ 
झादिप्दर्भ एकपेः सटानस्पे सच्याय। 
श्रीवश्म्पायनज्ञी बो़े कि अनन्तर 
मव पाण्डव बट बशोवन्त राजा पाश्चाल 
जार बहार दइसस ठागान उट दर मरान्मा 
व स्णदरपायनक्ना म्व म्दारन जिया ।यत्तनुभ्च्‌ 
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न १ €€ <€ << €€<€<€<€<€€€€ €< त: 

पक न ञं 6१ 
¢ थुष्रयुम्न उचाच यसः क नाया ज्येष्टा श्राताष्रेजपस। 
£ त्रस्यस्सस) चदनत चटुत्त. संस्तपाध्रन ॥१०॥ 1 
\ ९ 45 ६. ८... ७.0. चः = हि 
प न तु घस्य सूक्ष्मत्वाहति विक्त; कथचन । ५ 
^ न 1 मा 3 या दा कस (२ 
£ सधमा धमः ठति चा च्यचसासनरुकूण्त। ११॥ ९ 
८ ९ स सयप्र न ४ 2< न्य व ८2 
¢ चत मस्तहि धन्ल्यस्ननेषऽय न च्यच्स्यन | 
पे ५ णा = त्वि ८... = क = 0१ 
£ पश्चार्नां माही व्रृःप्ला मचत्वाति कथचन ॥ १२॥ ८ 
न 1 ५ <£ शो [ $ ¢ 
¢ वधिष्टिः उ्वाच--न म चाग्न प्राह साध पय मनेः । 
£ चनैन हि सना तञ नपोऽधरमः कथंचन | १३ ॥ ¢ 
षः भ [ष [ तर कह भ नमी ५ 
1 अपन हि पृराणेऽपि जारा नास जानमी | ६ 
(~\ व ^~ ~ = = ¢ ^ 
ध च्टपीनन-पासिनचनी स स्न खरा ॥ १४॥ 8 
(1 स की जय डक नर ॐ 
८ तथच मूान्जो चकन तपा 11 चन्णलस्नः। £ 
न ॐ ८\ 
~ ससनाञ्श्टेरन भअ्रातनकमनाहृु। भ9चनसखः ।॥ १५॥ 
% हि => व ८ 
सुराधष्टि इचन प्राटुध्स्य पभ्ज्नत्तर । £ 
4, 0 
# रारण चद सने साता परयक्धाः युस ॥ १३॥ 2 
४६ > 2 शी 1 
के रा चाध्य्युसाब ता दा स' रचहज्यतासोत | ४ 
वि ल ६ 
कै ५ 
ट 


32333333 ~> 











अध्याय १०० ] आदिपर्व । ९६३ 
“"€६€६६€६€६६६६€६€८८€€६€६€€€६€६€६€६€६६€६€€६६€६€€€€€6६€६€€€3३४०२२22+->+522२२99 99€€€€€€€€€€€€ ९ 
1 तञ वचैवस्यता राजज्छामिच्रमक्ररोत्तदा ॥ १ ॥ 
£ ननोयमो दीभितरःच्र राजन्नाऽमारयत्कंचिढपि प्रजानाम्‌। 
£ ततः प्रजासना बहटा क भूवः कालातिपात्तान्सरणप्रहीणाः। २ ॥ ? 
£ सोमश्च जक्रो वनम. ज्वरः साध्याम्द्रा वरूवोऽप्राश्िनौ च। १ 
9 प्रणातार सवनस्य प्रजापति समाजरमुस्न दवास्तथाउन्यथ।। ४ ॥ 
2 ततोष्छुवन्लोग्सुरं समेता सण्त्तीव्रान्मालुदाणां विद्वृद्धया। 7 
४. तस्माहुयादुह्विजन्तः उुन्दप्सवः प्रयाम सर्वे जरण भवन्तम्‌॥४॥ र 
? पिनामह उवष्व ~ क्ति दो भयं सापेभ्यो यृयं स्व यदाऽमर। 
£ सा वो सल्सकाणादँ भय॑ भवितुमहोति ॥०७ ॥ ५ 
दवा ऊच - सत्यो अमत्याः संब्ृत्ता न विशपोषस्ति कश्चन ! ए 
£ अदिरापादद्विजन्नो षिरापाथमित्तऽऽगनाः। ६ ॥ 
£ मगवादुषाच~ ववस्वतो व्याइतः सच्नहतोस्तेन त्विम न प्रियनन मलप्याः। # 
[... तम्मिन्नेकाओर कृतसबकायें तत एपां भविनेवाइन्तकाल:॥ ७ ॥| 
/... चवस्वतस्पव तल दियाएता बोयण युप्माकझुत परबृद्धा । र 
; `  आनिपयमे ण्व, ननानव्वे जभ्याय। । संख्या बहनेसे हम बडे शयस उ £ 
¢ श्रीष्यासजी बोले, कि महाराज! कर ओर ससकी आज्ास आपकी त ध 
८\ < {< कक क, 4 
¢ पिल नपपारप्यम दवान महायन आरः , रत ह | \ १-य) 7 
2. मम व्या था | । म महायन्नम ववखते पतामह वाल. कि मनप्याय तम्र प 
‡ यम पु मारनका नियुततः हए य । बह क्‍या भय है? तुम सव अमर हो, सो ? 
‡ उन कामम प्रदत्त रहवः किसी प्रजाका मच््योंस तुमको भय खाना नही चाह्यि। ? 
7 नी मारत ध इसम्‌ न नयन  दवगण बाल. किं अव मत्यगण अमतय ¢ 
/. बचने पर उनका सय दिनोदिन बटन हुए है सो हम लोंगोसे काट विश्वेपता « 
» धगो। उनन्‍्तर चन्द्र. इन वर्ण , नहीं रही टनन्ि टम उदम मननेन ˆ 
1 बुरेर दोनें पश्विनीइमार, सापध्यणण,. अपना प्रभेद बनाये रसनेको चाहसे बह: 
८ ग्टगण रर्यण सर दुमर उदयण ञाय ह | भगवान बोदि. द्वि तपनपृत्र 
{ इदन्‌ रचनाः व्रतपतिः न्विट्‌ का उम जन्मे बहमें बस है. सो नर्ेको : 
£ एच सारमरानिननर मडुप्याक मर्या सन्य नीहार. प्र उनके यन्न : 
: स रनर वार्य भोदादेचन उन मम्पूपजाय हे जाने पर मान्वोन्न : 
> लातत पुर भलालमन नर. मदुप्याल्ा  अन्नङ्ष्द य परचया । नर यमग्र ? 
0 ५ 


अध्याय १५९ ] आइउिपच । ९६५० 
क 
£ गोऽरटमस्मीनति समन्युररवीद्‌ द्रा तमश्वैः खु मृजां परमत्तम्‌॥ १५ 

£ ऋद्ध च जक्नं प्रसखमीध्यदेवो जहास चक्रं च रानैरुदश्नतत । 

^ सरताहमनोऽखद्‌थ देवराजस्तेनेक्षिनः स्थाणुरिवाऽवतस्पे॥ १६॥ 

£ यदातु पयीभरामिहाऽ्स्य क्रीडया तदा देवीं स्डतीं ताुवाच। 

1 आनीयनामेष यनोऽदमारान्नैनं दर्पः पुनरप्याविजत ॥ १७ ॥ 

| 


ततः जक्र। स्पृष्रसाच्चस्तथा तु ख्रस्तैरङ्गैः पनितोऽभरद्धरण्याम्‌ । 


£ त्मद्रदीद्धगवातु्रनजा मेव एनः जाकर करुधा कथंचित्‌ ॥ १८ ॥ 
£ निवर्नयैन च सल्लद्रिराजं वटं च वीर्थ च रवाउप्रसेयम्‌ । 
 दिद्रस्य चेवाऽऽदिचा दध्यमस्य यच्राऽऽसनेत्वद्धिधाः सभभासः१९ 
£ सत्वर वरं महागिरेस्तुन्यदुनींश्तुरोऽन्यान्दलदो । 


¢ खतानानेपरकष्य वभ्रृच दुःखितः कचिन्नाऽहं भाविना वे यथेमे २०॥ 
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£ ततो ठेचो गिरिशों वजपाणि खैबृत्य नेत्र कृपितो$भ्युवाच।| ¢ 
॥ ध न - के 
^~ ^ ^~ „~^ य ^ [9 ^ ठेव राजको ५ ५ 
£ पामही हिमाचल्की चाट परदखा. कि | अनन्तर उम नारीकं जका ¢ 
। सन्द = | स = अंग ५ 
£ एक परम सुन्दर युदा पुरुप युवतीक | लानके ये तदी दवराजके अग अव £ 
६ [व] > ^~ ॥ ५ च ^~ ख ॥ ¢ 
८ साथ सिंहासन पर बठ चासड यरु रहे हुए आर वह धरती पर गिर पड़े | तब £ 
£ ह । युरनाथ उनको चोसडमे वड मगन ' उन पृरुपरुर्षा कठार तेजस्वी भगवान्‌ 
ध [व ५ = ~ न [ष टः टव १. उनसे =. [9 ५ 
£ देखके बोले, कि हे एष्ितिवर { जानना. = महादवजान उनन कटा. करि इन्द्र ! £ 
£ कि यह तीनो सदन र्रटी द्मे दहे। फिर कसी ऐसा काम न करना ! तुम्हास £ 
रे + £ = ड ^ ( ५ 
£ दयप्र परपके कोड उत्तर न देने पर वख्वीय दहन अथिक्रदे.मो तुम द्म 
£ इन्द्रन फ्रीधके मारे फिर कहा कि मे गड्ट्क दरार गकर हए पड पवतका माल ८ 
शी रदः; अ धी त (क भ के न 
£ भृमष्टट रका अधीश ह| तच उन कर श्लिक भीतर जाघुसों; तुम वहा $ 
ध 1 3 = के ने दररा जगा वे ५ धित ॥ दसाय * ^ [द हि न्‌ 
£ खटते श्ण पुरन ददराजक्ा कर धार कत तुस्टार समान गयत प्रकाप्र- £ 
धः = ष भ > ० २ [8 
¢ दस एकदार उनके आर जख ष्य) मान वहत्‌ ज्न्द्रे टे | ( #८--२० ) ^ 
श\ न ^~ ७9 ०9 न [९ * (~ पट ५ ^ 1९ 
¢ देरराञं उनकी असद मामन ण्डलही तब देवगज़न पवनराजके उस बिलके :£ 
£ उटदत दन गप | अननार दर पस्प हारक नाल्क्र उमे उपने एम दम :£ 
£ दाम्ड स्र लनम पट उम सनी हट चार इन्द्रोंदों ठेसा। दह उनको ठम : 
त = ५ 5 क यु न = ५ 
त = ही यह हहके दुख ञ्ग्ने नच, ङ्कि - 
1 "सच्कमी त्यी ठाम ग्ट्ना = : 
कि ~~ 2 ५ पु श 
ध 45 6 पट ` नेट दद्द सन्श्वर ओदध्रम : 
॥ सेकेजम १ कर्ज ~> ~~ ==> २ न्ध्यः | 


च्च्ध्ह्ध्च्ध्त््ध्ध्त्ध्ः्स्स्ध्ः्त्ः्६्६््ल्ध्ध्&्€्&< 
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प ठेदारूखस्मानादभीरद्धनन्यां धनो वानुनयवानश्चिना तच । ५ 
£ अखरादिव्यमसोलुपान्योणपित्वा आगन्तारः एुनरजछर लोकम्‌ ॥ २७ ॥ £ 
£ व्यास ब्वाच-एतच्छम्त्वा बजपाणिपचस्तु वेड्अप्ट एनरवह्साइहइ । £ 
£ चर्यिणाएहं पुरुए काथरेनेरदु्ासपां पशम सत्पसनम्‌ ॥२८॥  $£ 
£ दविन्यश्डुर्म्नध्रामा च जन्ितिरिन्त्र पनायाम १ 

छास्तिश्नुभरतेषां बे नेजस्यी र्मः स्न्नः ॥ २९ 

नपा ततम भयचातुत्रघन्व्य प्राद्दिष्ट सप्तिसनायध्णेक्तस्‌ । £ 


| 


का शाप्यपां यादित लोसकान्ता ख्लिय भाया व्यदघान्सानुपेघु।श ०11. # 
सरेण साध तु ततः से दबा जगाझ नाराथणमप्रशोधम्‌ । 6 
सनन्तयन्पक्तमज एरताण मनाननं विश्वसानन्तख्पल् ॥३१॥ $£ 


~> ^+ > +¬ 23 +> 23272239 


¢ ० ^ 6 
- र्‌ ऋष्‌ नषुर्ठषात्प्त्यसदे तनः संच संबंसयुधरण्याम । ट 
॥ प्व चापि दःम हरिथ्टुदर मह्वमक्सापरं तपि द्प्णप्‌ }३२॥ र 
; नो चादि केश) दिविजवेत्रां घना करे फिया देवी रोहिणी दृमी 
; पारमा वट दखण घोष्णों नस्तस्य ठेदस्य फर: । 8 
नर्णो। हितीयः केजतः सवव रचत यऽ दण्यन' मरूण उक्त'॥२५॥ ‡‰ 
( थे हू एक शाप्रासूरए। नियदारतर दरा पयनत्यात्तरस्य । 


>.193$%3>32%5%323333>95 
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५? 

? तान्प्रवन्द्रानभिवीष्याऽभिरूपाञ्डा ॥ ४ 

£ प्रीतो राजा द्रपदो चिस्मितश् फिब्यां « + 

¢ तां चचार्न्यां द्धियमतिरूपयुक्तां डिव्या ए 
£ योग्यां तेषां रूपतेजोयरोभिः पत्नी मत्वा ९ 
¢ सत्दष्रा मदहदाशरयरूपं जग्राह पादौ सयव, £ 
£ तेनचिच्र परमे त्वयीति परसच्चचनाः से उ £ 
‰ उ्यास व्वाच-- आसीत्तपौचने चाचिष्देः कन्याम ? 
£ नाऽध्यगच्छत्पनिसादठुकन्यारूप £ 
ध तोपयामास नपसा सा कतिलोग्रण ‰ 
? तासुयाचेभ्वरः प्रीतोवरणु काममिनि £ 
0 सवसुक्ता5च्रबात्कन्था ठेवं वर्मी £ 
¢ पनि सर्यशुणोपेनमिच्छामीनि पुन £ 
; टी नस्य स देयेम्नं चरे प्रीनम  £ 
त पश्च ते पतयो मद्रे भविप्यन्नीति / 
£ सा प्रसाषटयनी देविल जयोऽ्य £ 
कर आर इन्द्रपत्र अजुनमो साघ्तात्‌ ट । उनन्त. \ 
/ इन्द्रस्पी निशरकर प्रसन्न हुए | आग. बोले किए £ 
£ उस अप्रसय दिव्य सायाको देखे... ऋषिदी एए। ‰ 
/ अचरज मान कर चन्द्र आर बवती युवती £ 
£ अमि समान प्रकाशवती लछघ्मीजी पा नही सके ३ 
५ सरण परम रुपवती, अष्टतनमा उस शहरको प्रमी £ 
; सयग बन्याको उकः स्प, तेज आर देवो इ ध 
† यकर हारा उनवी भाया बनने योग्य सपना मन हैं ध 
^ समय | ५ ३९-४३ ! मनझे द्डन्भी £ 
; गता दृ्पद उन अनि याद्यलीला- पार बांली, है 4 
५ ह। देखदार सग्यददी पृप्के पांद उदार प्गनी = प्य £ 
५ तत, दिह परमप, शर्जादिष्य ने ददनाभ््प ४ 
। देरर इन सर शा्षव रुपोशा दिन्दाना द्य दर एत > 
‡ ल्पे त्थि मः उदय गन नम प्निनलयन्य £ 
न 69 
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यास्सिन्ध्रानिरलुक्रोश: क्षमा सत्य पराक्रम: । 
नितद्याने पाण्डब ज्येण्ठे सजीयत रण कथम! १९॥ 
गपां पक्षपरों रासो थेषां सन्‍्त्री ऊनादनः | 
कि न तरजितं श्ये रपां पक्षे च सादयकिः|। २०॥ 


पटः 


८4) 


वखुरा यषा यपा चधच्यालासश्व पापता: | 


धुषटट7स्सुरवा चारा श्नातरा ठसरूपदात्ससाः॥ | 
स)ऽखाक्यता च {ल्जाय नपामय् च मारत 


ठायाद्यनां च धमण खस्यक्तपु समाचर 


॥ २२ ॥ 


टढ निदिषटटसयसः पुराचनक्रन र | 


तपासनग्रहणाणज्य राजन्यदक्षाल्या:७5त्मतर 


न 
॥ २६ ॥ 


तेषामलग्रटश्चाऽयं स्चषां चच नः कुले । 
जीवितं च परं श्रयः क्षत्रस्य च विव्धनम्‌ ॥ २४॥ 
द्रपदोषपि सहाह्राजा कृतचेर»आ न; पुरा । 


तस्य खग्रहण राजन्स्वपक्नस्य विवभनम 


॥ २० ॥ 


€ (^~ 9 _ अ 
व्टवन्तश्च दलाडदा वदहटवन्चे दनल्ापन | 





सरदेवका पराक्रम सह सकता है जिस पु- 
रपम परल. देया. क्षमा, सत्य आर परा- 
प्रम यह सव गुण मदा विगजमान है, क्या 


-7 पाण्टवाः अय याधष्ठिर जात 
जादेझ योग्य ह $ विशप राजा दरूपढ 
जन सरार, दरुपठवे पत्र बार छष्टता- 


आल पाप्डवा पर क्रपा दशाकर 





ही उनसे योग्य व्यवहार करें । है पृथ्वी 
पाल : पुराचनका क्या जो बडे कय 
का धव्या शाप पर लग गया ह, आप 
णाकर उरो 
धो डाले; आग उन पर त्म ऋ्ृपाके दर्भा- 
नेसे हमारे बंन्में सम्के जीवनकी रुक्षा, 
परम मड़ल और छक्षत्रियदृलकी वृद्धि 

हसी । हे मनाय ' पाश्ारं देसीय 
दर्पद दहत वड गडा र. पटिदटे उने 
एनसाराटादुता इनझा था. एर इनता मिला 
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तथैव पाण्डुपुत्राणां राज्यं स सजायः ॥ ३॥ ¢ 
¢ क्षत्तरानय गच्छेतान्सह मात्रा छुसत्कूतान | 
# तथा च देवरूपिण्या कृप्णया सह भारत ॥ ४॥ 
2 दिष्टया जीचन्निते पाधौ दिष्टया जीवनि सा एथा | £ 
प द्ष्ट्वा द्रपदकन्यां च लब्धवन्तो सहारथा।॥ ५॥ ? 
7 दिष्टया चधामद्े खव दिष्टम चानलः पुरोचनः। ¢ 
ी दिष्टया मम परं द स्वलपनीनं चत्तच्ने ॥ ६। १ 
; व्म्पायन उवाच --तत्तौ जगास विदुरे ध्रनरा प्रस्व जाःसनात्‌। ? 
£ सक्तां यज्नंमनस्व पाण्डवानां च प्मरन्‌ ॥ ७॥ 
{: सखशुपाडाय रत्रान रसान वादध्राप्यच 1 ( 


4 
+ ~ 
=, 


¢ छापदा। पार्डदादा च गज्लखनग्यथ चच हू ॥ ८ ॥ 


च 
1 


है नत्ञ ग॒त्दा स धर्सन्च' स्वेणासत्दिशारदः । 
ध दरपठं न्यायन राजन्सयुक्तसपनाःशचान ॥ ९॥ £ 
१ स चापि प्रनिजप्रार धमण विदन न्नः । 

| चतुर श्थान्दाय दुःगद्धप्रश्सयिदम ॥१८॥ 

1 खा पाण्टदास्नर वार्दय च भरते | 

८ रनलत्पारष्यञ्य सख नान्पप्रच्यलशस्य नन. ११ ॥ 
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५ 
॥) 
नै 


त 
५ ~ १ ~ +~. 


+. 
3 
न 
32329 त 
न 
<<<६<€ £ 
पठ । ८€€€<€ £ 
आदि अल ॥ ¢ 
€€€€6€€ त्मना १० ॥ 2 
>6€6€ द्वार ॥ थे 
च> सट 2 शिरे 
>ॐ>ॐॐ> दल चत्त ^ | [.)) 
>>> द्र्पद मह म्‌ £ 
९] ==> लज्ाना त {सविन १॥ ५ 
जज, २००० समल ५ चेतर य ॥ १ £ 
अ श्ट >>> धं सर जे कृप्पाय्य ब्त च्च य॒ म्‌ / 
अ >>> नलस्तं ख॒ व: कुन्त 1 | £ 
9223 च- वाश्च | र्णा हन नेन्वरः २॥ ध 
^ णम्पाय हि द्रष्य जग्मने घनराष्ट्री / 
डे चः टाग ठ प्च ४ १ रान्थनः  क्ौरवान £ 
४ र दार रु प्यागतान्वी 1 न व ॥ ? 
£ सिह ५ प्रेपयासा न्य 11 १२ ¢ 
६ त्वा चाऽ पाएड्ना चित्रसेन च च॒ च £ 
शौ श्ट प श {= र पय ६ | ल 
थ ॐ नेयदाय हेप्चास्ं चर दावल | शी 
1 लिग्नह मरद्ध सानम पद्ध ॥ १४ रे 
1 हि णच मेष्वास न भना स्तढा 2 
£ चिक परमप्वा १ निश्वुर | 
7 द्रोणं च्च ना वीरा ` प्राच ऽनचत्‌ ॥ १५. ॥ ५ 
4 ष 4 क्त कं 
2 4 = परिदन नपर दाल नासदा रनः ४ 
¢ सरन स्निनपु मेप्यमा देना 1 ¢ 
८ हाई ` टी कदश्व यना भिः ६६ | ट 
£ नगरद्‌ त गोकु प्रयचिकीपु ग: ॥ १६ £ 
पे हल ए - पि हल्यंगमसाः ^ 
ध च रूप व्याध्र पारः । >+ न । £ 
नु न पुरः न्त, प्ट्वाट € चिन्‌ | ष ¢ 
१ तत्रत पु चा ड सवि ० रुप 5 
५ क्त उदच्चावचा मस्ते षा नि भ नि | ‹ नश्धरप कर 
छा द) = १ हर 
ध त ना अर : पा परि 4 प 
€ च्याघ् * >, ~, धागे < =, न 2. ५ 
उदारत सपन ॥ दः ॐ 1 ध ( [र ग ति म ा- रे 
0 [= प्र दाया ५; स्पृ य | मः + 
¢ सपु दिध 8 लिय वर में भ्रष्ट द्राण म मना त 
£ 9 १) ध वाले षट मरमोको कमाने £ 
£ योनः त्र ह, ॥ ५ धर जाके गरव £ 
^ न्त्स पा 8 कण्व इ्न्ग 5 ये! न“ श 
£ भर रनक च संघ पाप्ड्व 5 प्रम सय वाल्दी £ 
॥ जस भेर्‌ रन के एस्प ग वीर पा र्दिन्एर्में टी चाहद ८ 
£ पाष्डय यं दह नही ह, वह जसे हल ५ १7२ धीरे ५ देग्न्वी बट ~ ?‰) ~ 
शो ग ५ सन्द ट | प्व तत न्‌ (१1 चार छू ष ¡ , ¢ (न) ॥ 
0 ही इसमे हक पात्र नौ नन्द एप गर्दाल एन हा ठ ष्वा 
‰ रेने हीः श रनर ते, इ ० न्‌ रनः न्‌ प्ट म टमः ¢ १ 
€ व्‌ ५ व; | ६ दर ६१ ^ ६ ॥) नर भ च तृ हि क ट्श प्र्य 
वारुदवकर्भ दन्ता दत्ते, क - नं ह्टठयम सानं पाप्टदोंका देख | प्रिय पु 
हर न्त्‌ नहा प्थ्वी स गृ 3 
? व व एलाद चन नहं & हे प्यं ५५ एरूपव्याप्न प टर हग ह्द्यप्पार ; 
> (1 र मे भी देसी द पेछे, हि है कक मप्र ठ्ख् दर २ त्ययं ‡ 
हक ५ सा गले, जार विद रू योने सोक ट चय. पकार 
£ य म्पायनस्‌ ह्ष्ण5 सर्प मियोद र परदाऊ ते न्ष न्म्‌ ष त॒ : 
त « 1 पए्टरनट्‌ द्‌ एरय ~ 1 दान्तदान २. दान्‌ ३ न न्ग ^ 
। ! अन्तर प ल्य पापे ल्स्दी क 9 क 
; महल शा म्बिनी र ~ +: 9. श्रि ~ 
2 चाप दुरप्दव्‌। त्न 1 न्न्य पप्त्वट टर हे ~ ह 
£ सरस्व ५ पी ९ ॥ ष \ श्रत व 
५ दिह्ार द वि र ल्ननःध 2 स दही १ 
श म्‌ {च {पठ {दः »एद १ = ५, श्नशा १ 2 ६< €< 
9 [| इ र" {र गु जार < ६६६९६ 
र भ [श्‌ = | ट त ऽ त ६६६६६ 
; जमे 7 र~ { 9 7] क 
० पन एर २ कह 
1 क 
८ भरे 
+~ 
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अध राज्यस्य संप्राप्य ग्वाण्डवप्रस्थसाविरा) 
वेशम्पायन उवाच-प्रतिगृद्य तु तद्दाक्य चपं सवं पणस्य च ॥ २ 8 ॥ 
प्रतस्थिरे तता चोरं वनं तन्मदुजपमाः ) 
अभ राज्यस्य संप्राप्य खाण्डवप्ररधमाविशन्‌॥ २७ 
तनस्ते पाण्डवास्तच् गत्वा कृष्णपुरागसाः) 
मण्डयांचक्रिरे तद्र पुरं स्वगवद्युनाः ॥ २८॥ 
नतः पुण्ये जिचेदेने ांतिं क्रुत्वा सदारथाः। 
नगरं मापयामासुद्रेपायनपुरोगमाः ॥२९॥ 
सागरप्रातिरूपाभिः परित्ताभिरचक्रुतम्‌ । 
प्राक्रारेण च सपक्न दिवमाच्रय निना ॥३०॥ 


~ 
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> पाण्डुराश्रपसाठान रिमरच्मिनिभनच । 

‡ शुझ्यु भे तत्पुरसेष्ठ नाग भागवती यथा ॥३१॥ 
7 द्विपक्षगरूडपख्यद्वार: सोधक्र छामितम । 
रुप्रमभ्रचयप्रख्येगो पुरे मन्दरो पसः ॥ ३२॥ 
£ विविधेरनिनिकिद्रैः चम्तरापनः सृर्सव्रनः | 

॥ जाक्तिमिश्वाउब्यृतं साद्धि द्विजिहरिव पन्नगः॥ ३३॥ 
; 


कि है कि किला 


१ 
गक क 


नही दर सकेगा; सो तुम राञ्यका आधा 
गाग लेदर साण्डवप्रस्धम रहो। २१-२६ 

भध्रीवशग्पायनजी बोले. कि मनुप्य- 
भ्रष्ट पाण्टदोन राजा धतशाए्टकी बात 
मानपर राज्यदा आधा भाग पङ्‌ 
उनके पाव एकर घने दनम ताय साप्ड- 
पप्रग्धस प्रदेश क्िय। उन अच्युत 
पुरपोने कृष्णद; साथ दशा पहच कर 
उसे टारवों देवशावशी मानि इनाया ! 
शादी दाप्प्पान इष्यरदापनङे मास 


न ~~ 
राग एष्दग्पानमे एनत्‌ दारं डग्दारर 
च ऋ, 


किष नदश चक न्र्‌ च्व श्वय कच्-पु भनक | ट्र न्श (१ 
गत पट {र न्यर्‌ इरे १५८६५ ( =६ ९९ 
क ^ नमै 
नि कता = स्क नन भद = नः च 
र(* गर(ग पटर ३१ चतग्त्न्न्‌ 


== 


नथा प्ृस्धदे बादल ममान आग्नत्र 
चयनवार भवनोंकी कतारसे एमी ओभा 
पाने लगा. कि उसी भोगवती नगरी 
सपोसे सुझोाशित होती है । उसके 
घगकी केवारयृक्त प्रशम्त दागंस उटने 
केते चाहने दाल पे फेलाये गरूटकी 
शोभा हुड़ । बह अप्ट पुरी बादल दल 
सगर सन्दन्पदन गद्या म्रद मंवरन. 


तरयुक्त भेदनक् ल्याम्य तार मानि 


द 
च चे 


का कर. ॥ ० । 
= चर दन-- -3। ,) 
शतक गाएशद् अन्ट प्रकार गुश्वन 
न न = च व न्म य = 
2 । टर दुरम दा तीभनाये 
र क ॥ ऋ क १ 
9. 19 
क अ, 


1 
५ 
र 
+ 
५ 


[1 5 8 
य 

नि 1 (नि = य द्र्ट 

की 
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है 


फू 
न्वै 
द 


उाटतादनमाटथ वङ्करश्च सक्रतकंः | 
मनोहरें! सुपुष्पेश्य फलभारावनामिते!ः ॥ ४२॥ 
प्राचीनामलकेला 9 रड्टोलैश खुप्राप्पितिः. । 
जम्बूभिः पाटलाभिश्च कुन्जकेरनिखुक्तकः ॥ ४२ ॥ 
करवीरः पारिजानैरन्यैश्च विविधैरेमेः । 
निदयपृष्पम्तलो पतै नानाद्धिजगणायुतैः ॥ ४४॥ 
मत्तवहिणमंचुएे! कोकिलेश सढासटैः । 
गहेरादआविसलेधिविधेश्व लतागृदः ॥ ४० ॥ 
सनोहरेश्ित्रगहस्तथा जगानिपव ते: । 
¢ चापीभिविारेधामिश्च पनभिः परमाम्यसा।।४६॥ 
८ सरोभिरनिरस्यश्च पद्यात्पटसखगन्धिभिः | 
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‡ रसकारण्डटदयुनश्चक्रवारोपगोभ्िन ॥ ४७॥ £ 
॥ रम्या विविधास्तन्न पुप्करिण्यो बनाता; | र 
6१ ^ (न ११ 
ी तडागानि च रम्याणि चृहन्ति रुचद्रनि च ॥४८॥ ५ 
¦ तेपां पुण्यजसोपेतं राटूमावे्ाना मत्त्‌ । 
£ पाण्डवानां महाराज गान्वत्धीनिरवधत ॥ ८९ ॥ 1 
तन्न गीप्सण रान्ना च ध्रसेप्रणयने करने | ध 
पाण्डवाः समपद्यन्त स्वाण्डवपस्यदनिन ॥५५॥ 


£ मनाहर पएटसरित पतक. फलके भारमे गृह. ठटवने चित्रगुः, क्रीडापरं मिद्ध : 


£ नम पानीय आमठग लोात्र सुन्दर प्रल- कृत्रिम पहाड़ च्वेन छाल आदि नाना 


ट 

। ४ 
यत, अगद. तस्व. पारटमसाषरा-टताः नकारक् पश्च गन्धम आन मनाम म- १ 
¢ कञ्. वरनीर शर पारिजात यह सय गेचर. हंन कारण्ट्द अष चद्वेनि ग्- 7 
; पार दूर नित्य एुरट षल्वाले सति चन वनम धिर, मानि मांनिक्र नाद ५ 
2 भाजिदे इसे रहययी । द एहणझी यार पद इह मन्दर दङामान्न 
‡ सनकः प्ररे एषी उन्सत सपुष्प सहया । ३८--%८ ` £ 
; 6 एद्शादी र बासट्दृत्म्‌ सत्रनड ' इस त नाम्‌ | 
‡ नरठर परिदिशी “नटेणी रद ग्ता पे एने मदे ष्टम जञ पालयाम : 
: तन नमी | तर नर प्रशाररे प्पदण- " उन दिए इटने लूगा। गा : 
> मरणः नमिन गृह. नानि नष नल न्ग र नप दा द्दोन न्न : 
८४६ ९६६८२९९८.6< ह ९६८८६३६<९.<<६६ €६८६४६६४००"०२२०३-० ,. - 23352. , क 1 नं 
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( तल्पैश्वाऽभ्यासिकयुक्तं खख योध्रक्चितम्‌। 1 
। तीक्षणाइकुआउतप्नी भियन्त्रजालेश् जा मितम्‌३४ ४ 
£ आयसश्च मदाचक्रैः चुजुभ तत्पुरेत्तमम्‌ । 
सुबिम कमहार<प देवताबाबवर्जितम ॥ ३५॥ १ 
विरोचमानं विविवैः पाण्डुरे मवने।त्तेः । 1 
1 तत्विविष्टपसंागनिन्द्रयस्यं व्यदेचन ॥३६॥ ॥ 
£ मचन्न्दमिषाऽऽकानो विद्धं विदल्सयाघ्रतम्‌ 
॥ तच्र रस्ये जिवे दरो कारवस्य निवेकानम्‌ ॥ २७॥ ठ 
‡ झशुमे धनसंपूर्ण धनाध्यक्षक्षयोप्मम । 7 
? तजाऽगच्छन्िजा राजन्खवेवेद विदां वराः ॥ ३८ ॥ ¢ 
‡ निवास रोचयन्ति सम सर्वेभाषाविदस्तथा | १ 
£ चणिजश्चाऽभ्ययुस्तच्च नानादिग्भ्यो भरना्थिनः॥२०॥ ? 
¢ सर्वजिल्पविदस्तच्र वाखाखऽभ्यागमस्तदा । ए 
उन्यानानिं च रम्याणि नगरस्य समन्ततः ॥ ४०॥ £ 
1 आध्रैराघ्रातकनीपरणोकैश्वम्पकैस्तथा । £ 
£ पुन्नजेनांगपुस्पेशच ठङ्कचेः पनसस्तथा । ४१॥ ^ 
प 2: 00 
# अवनोमे सुखामित, योधोसे रक्षित, तेज | आकाश मण्डलम चमकती हुई बिजलीसे £ 
/ अदकुश तथा एकवारही सकडो म॑ज॒प्योके जटित बादलसमान सोहने लगी ।९९-३८  /£ 
£ प्राणनाश 1 शतप्नी नामक अस्त्रयुक़ यन्त्र है महाराज  अनन्तर सस्क्ृत ग्राकृत ९ 
/ जाल ओर लोहेके बड़े बडे चक्रोपि सुशो- | आदि देश देशकी भाषा जानने वाले £ 
£ भित हुई; उसके पथ चोडे आर बड़े | ओर सच वेढोंके जानकार बराहक्मणोने 


[~| 
[-) 


हियादमे वनाय गय । उन नगरमे 
कभी दवी छाडकी सम्भावना 
नही रही । वह नगर घृथले रगके भांति 
भांतिकर अच्छे अच्छ भवनाकी कतारोम 
अमरी पुर्णके ममान शोभायमान 
हानके कारण इन्द्रप्रस्थ कृहलाया ! एस 
नगरकर सुन्दर छम स्थानम पाण्डबाका। 
श्वनभेरो धननाथसद्ल वन मण्डली 


~~ 
2४७ 
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आकर उम टोरम वसना निश्चय क्रिया | 
वणिक लोग धनाजेनके अभिलापी बनके 
अनेक दिशाआसे वहां आने लगे | अनेक 
प्रकार शिर्प विज्ञान जानने वाले वहां 
आवसे। नगरके चारा ओर सुन्दर सुन्दर 
फुलवाडी आम, आम्रातक कदम्ब, अशो- 
क, चम्पा, पुन्नाग, नागकेशर, लक्ष॒च, 
पनस, शाल, ताल, तमाल, बकुल 
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जालतालनमालेथ बकऊुलेश्व सकेतके: ] 
मनोहरः उुपुप्पेश्य फलमाराचमामितेः ॥४२॥ 
प्राचीनामलकेला 9 रड्रोलैश खुप्राप्पितिः.. | 


जम्बूमिः पादत्मभिश्र कुब्जकेरनिसक्तर्के: 


॥ ४३२॥ 


कचरे [भस्‌ ५६ ् ^~ ^~ > © म 
करार; पारजानरन्यस्च चाचधद्रसः | 


^~ क है € [प्‌ = 
1नदपुष्पष्रलछापतनानाा छजगणाःः। नर 


॥ ४४ || 


न 


मत्तव्दिणसबुष्टेः कोाकिटश्च सहासः । 


नर्त = दसं ९ ^ सटर्भिदिगेन् = 
जगहरादगावसलाबादधघंण्ा लतायसृह्त। 


॥ ४० | 


शत ^ (न श €< 
मनोटरध्िच्रगृहस्नथा जगानिपचनः | 

~ ^~ ^ (~ ल © ^~ 
चापी मसाधानिधामिश्र प्रगा भेः परमाम्भसा॥४६॥ 
सरीभिरतिरस्पेश्व एच्मात्पटखुनन्धिलकिः । 


रंसकारण्टवर्यूलेश्वकऋ्रवाफो प गोनिते 


॥ ०४७ | 


रम्याश्ष विविधास्तत्र पुप्करिण्यो बनाचब्रताः | 
तडायानिे च रम्याणि बृहन्त रुवद्रानि च ॥४८॥ 


तेषां पुण्यजनापेत राष्ट्रभावैशनां सत्तत्‌ । 


पाण्टवानां महराज शाब्वत्पीनित्च धन 


॥ ४ ५ | | 


के. € । ३ [३ 
तच्र >({प्चण राज्ञा = ध्रसप्रणयमन न्न | 


मनाहर एलमरहिते कतक. पाटकः भारम 
नगर पानीय मटर लोधर सन्दर एएल- 
पुनः अरार. उम्ड. पारख.माधवी-टता- 


पुछ, फकरनचार यार प्ारसात्‌ यहे खय 


कन 
पार रसर स्त्व एद पर्दाट्‌ नानि 
~ = ^~ ५ | 
सादर दशाम सत्ाया। दे एतलणाहा 
न अर 0 लत 
रनद प्रर रच एला. - न्स सयर्दट ठर 
कक है; स क्त्ाच्च्च्छ कप = -- ग~ ~ 
क (ना 5 नि 
[कं के द ल १ 
न 1 फ- 
# भ [> 1 १ = 
रर रया | तप सर्र ष्रऽदुरड गदर 
= ^ 4 ~ = 
मरण (न्स रह नान नतर न्न 
“६२८९ ५९६८६ ३६< ८६९६६९5. (5२५६८२८६ 


1ण्टन प्रस 


पाण्डवाः सरपर, न्ने स्वाण्ड्‌ 


टदप्रस्यवसिन- ॥८५॥ 
गृह, रहावने चित्रग्ृह, क्रीडाथ मिझके 
ऋत्रिम पहाड़ चब्येन लाल वादि नाना 


गदर र कर [न ^ 
रबर, हस कारण्ट्य थार चकबाम सहा- 
~ = ज भ्‌ १ एस वि 
त्न वनन तर, मात भाक नार 
जार उट उड मन्दर नडाशोम 
श श्न 
सहासा | २८--४८ 
--- ० 8 कज 
मनना" उम पुनान उनो 
परते मन्द्‌ प्ददरम जज पारद 
न चक्‌ ~क ज ~ = ति 
ज्मन्न्‌ म्‌ व्नि गनः न्प | गन्म 
स --< ~~ 
उन्म ८४ नद दाद, चि 
>~->~~--=--35-->3. क == (= 
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पञ्चाभस्तम्टप्वासारन्द्रकल्पः समलान्वतमर | 
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£ व 

¢ उस प्रकार धमकी व्यवस्था कर दन पर 
£ पाण्डव खाण्डवग्रस्थमें वासकर आन- 
£ स्त हुए | भोगबती नगग जिम 
£ प्रकार नामि माहतो है; वेसेही वह 
£ नगर पश्च पाण्ड्वोमि अच्छी शाभा पाने 
लगा । हे महाराज ! वरुदेव्रजीक साथ 
£ चौर श्रीक्षप्ण इस प्रकार पाप्डवोको 
£ गाज्यम बैठाकर उनकी सम्मतिसे द्वारका 
2 का गये । ( ४९--५> ) [ ७५८८ | 
7 आत्पिवम दो सी नो अध्याय समाप्त । 

£ आग्दिपवम दोसा दम अध्याय । 

£ जनमेजय बो, $ हे तपोधन! 
£ महाननत्य महान्मा मर पिटके दा 
2<€८€६€€&€८< <<< <€८€<€६८€€ ~< << << <€ 


शुभ तत्पुरश्रेष्ट नागेर्मागवती यथा 
ततो बीरों रासण सह केशव; । 
ययौ द्रार्तीं राजन्पाण्डवादुसने तढा 


तां निवेदय 


॥ ५१ ॥ 


५२ | [५७८८ | 


1 ॐ हि 
इति श्रीमहाभारते शतस हरस्या सबम्तिाया वयासिवद्रामादिपवणि राज्यलग्भप्बण 


पुरानिमाणे नवाधिकद्धिश्ततमो5न्याय 


जनमजय 


॥ २०९॥ 





उवाच-एवं सप्राप्य राज्यं नदिन्द्रपस्थ तपोधन । 


अत ऊर्व 'र=हान्मानः किमङ्कर्वत पाण्डवाः ? ॥ 
सर्च एव महासत्वा मम प्रूठपितामहाः । 


बह की [1 # € 
द्रापदा घमपल्नी च्‌ कथ तानन्चबतत ॥ 


२॥ 


कथं च पञ्च क्रयणायामेकस्थां ते नरापरिपाः। 

वर्बमाना मद्ामागा नाऽभियन्त परस्परम्‌॥ ३॥ 

ख्रातुमिच्छम्यह सवं विरनरेण तपोधन । 

तपां चचितमन्योन्य युक्तानां क्रुप्णया सह्‌ 1 ४॥ 
वगम्पायन उवाच-ध्रतराषटराभ्णज्ञाताः क्रृष्णया मद पाण्डवाः | 


रेमिरे ग्वाण्डवप्रस्थ च्राप्रराञ्याः परंतपाः 





॥ ५॥ 


पाण्डवनि इन्द्रप्रस्थमें इसके पेंछे क्‍या 
क्रिया था? उनकी माया द्रौपदी क्योकर 
उन सबोके संग मिलती थी और थे महा 
भाग भूपति पांचों एक द्रोपर्दासे रत होते 
थ; फिर तिस परभी उन पांचोमे आप- 
सका झगडा नहीं उभडा था, इसका 
क्या कारण ह हे तपोधन ! कृष्णासे 
मरत हुए उन महात्मायोने भपसमें 


कमा व्यवहार किया था ? यह्‌ 
सव॒ विस्तारप्ूवक सुनना चाहता 
हूं। (१--७ ) 


श्रीवशम्पायनजी बोले, कि शत्रु मंथ- 
र पाण्डव ध्ृतगष्टकी आज्नास राज्य 
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कै ३२% मं ३ २३५ - २३ शेके >ञमेर जरर 


आदिपवे । 





प्राप्य राज्य मदातिजाः सल्यसन्धो युधिष्ठिरः। 
पाटयामास धर्मण प्रथिवीं भ्राद्याभिः सह ॥ ६ ॥ 
जितारंयो महाप्राज्ञा:ः सत्यधर्सपरायणा; । 
ढ परसिकीं प्राप्रास्तत्रोपुः पाण्ड्नन्दनाः॥ ७ ॥ 


कुचाणाः पारक्रामाण सदोण पुर्ष्रपमाः 
आसाचकऋ्र्हाहपु पराधथवष्वासनपु च 


॥ ८ ॥ 


अथ नेपृपविष्टेषु सर्वेष्व पदात्मसु | 


नारठस्त्वथ देवषिराजगाम यहच्छया 


॥ ५ ॥ 


आसन स्चिर तस्म प्रददा स्वं युधिषिरः | 


दचपस्पावषटरयय स्छयपसच्य यथाविधि 


॥ १० ॥ + 


प्रादाएधिष्ठिरों घीमाश्राज्य स्मे न्यचठयत | 
प्रतिणद्य तु ता प्रजामपि: प्रीनमनास्तठा ॥ ११ ॥ 
आशद्याभवधामित्वा च तछुबाचा5पस्यतामाति | 
नपरसाढाऽभ्यनुज्ातस्तना राजा युधििरः ॥ १२८॥ 
कथयासारू कृष्णाय भगवन्तसुपस्थितम । 
अुत्वतद्‌ द्रापदी चापि शु ने भृत्वा सपाहिता॥ १३ ॥ 
जगाम नच्र यच्राञसस्त नारदः पाण्टवः मद । 


~ ष ० ~ ~ 
तस्गाशणभवचाद चरणो दवष्प्रमलाारणा 


लाभ वर खाण्डवप्रस्थमें कृष्णाके साथ 
ग़हरपी करने लगे। बड़े तेजस्पी सत्य- 
शील यूपिष्टिर राज्य पाकर भाश्योंके 
साथ धमक अनुसार प्रजा पालने लगे । 
पयु ।दनःशा. मटाप्रात्त, सत्यधपन्नाय 
पर्प -श्रष्ट दृमर पाप्टदगण डे गानन्द 
से उस सथानमे दसे रहे । थे रडे र 


रास्ना एर ष्ट्प "र्ण एएरमाइए ॥ 


29 


{दमे 
कर । न ऋ च 
एट «“. {टद श्म 23 


= 


देवपिके बैठने पर 


॥ १४ ॥ 

मनमान वहां आ पह्च। वृद्धिमान्‌ 
यृावष्टिन सर्पिका अति देमकर अपना 
उन्दर आसन छोड दिया। अनन्तर 
ने उनका विधि- 
पवक अष दक्र सम्दृण राजकाये 
चाति वट गुनार्या । कमि पता नकर 
समन चिचन उनकी पत्नीस देकर रेटने 
र्ता {गजा दाष युनिर्ज यान्ता 
बट गये आर द्रप्ाञ पाम्‌ टवपिके 
शानशा समाचार पिचदाया | एद 


47 ~ 1 भ्रनन्‌ ता उ «० कर 


संमारन 


१००७ 
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/ 1093 सीत श =-= त्मञज 

री कलताओझाल:; रु सब १ 1रश्रता54 2 पषद्वात्मजा | 

२ ^= ध्व थ चाय कम 

2 तस्याश्वाप स घसात्म) सत्यवाग।पसत्त सम! ॥ १७ |] 

¢ 


यो 


आपो विविधाः प्रोच्य राजपुच्यारतु नारढः। 

गम्यतालेति हेवाच रूगवांग्तामनिन्दितास्‌॥१६॥ 

गतायामथ क्रुष्णायां युधिद्िरपृरोगमान्‌ । 

विविक्ते पाग्डवाग्सवामुवाच मणवारूषिः | १७ ॥ 
नार उवाच-- पाश्चार्ली मवतामेका धम्पत्नी सणस्विनी । 

यथा वो नाऽन्न ठः स्यात्तथा नीतिविधीयतास १८ 

खन्दोपसन्द हि पुरः भ्रा्तरौ सहितावुभौ । 

प अआस्तामवध्यादन्येषपं त्रिषु रोकेषु विदत ॥ १९॥ 
एकराज्यावेकगृहावेकञस्यासनारानौ | 
तिलोत्तमायास्ती हेतारन्योन्यमामिजन्नतुः ॥ २० ॥ 
रक्ष्यतां साहृद तस्सादन्योन्यप्रीतिभावकस। 
यथा वो नाऽत्र भदः स्थात्तःङ्करूपव युधिषिर ॥ २१॥ 

युधिष्टिः उवाच --छन्दोपखुन्दावस्रौ कस्य पु तौ महासने । 
उत्पद्य कथं भदः कथ चाऽन्योन्यमघ्रताम्‌॥ २२॥ 
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£ होकर उम ठारमें आगयी जहां देषपिं | परचैकाटमे सुन्द ओर उप सुन्द नामक ४ 
= ~ = =, न ¢ ~ _ न ¢ न ५ = >= 

£ पाण्डवोके साथ वटे थ । धमचारिणौ | दो भाई एकत्र वस्ते थे। वे दूसरोंसे / 

^ कृष्णा देवर्पिक्रे पांयोक्ो प्रणाम कर हाथ वधे जानेके अयोग्य ओर उनका एक १ 

£ जोड अवगुण्ठितभावमे खडी हुड] ९-१५ राज्य, एक गृह, एक सेज, एक भोजन- $ 

# धमात्मासत्यवादी ऋषिश्रप्ट नारदन | स्थान था | उनमे सदा ऐसी मित्रता / 

^~ ^~ = भ अर्या ट घनी ध ^ (~ ५ / ५ ध 

£ अनिन्टिता राजकन्याका अनक अदस | बनी रहने परभी तिलोत्तमाके लिये :/ 

टकर जानकी आज्ञा दी । अनन्तर द्रोपदी | उन्होने एक दृसरेको मार डाला! सो हे १ 

के चले जाने पर भगवान देवर्षि युधि- | युधिष्टिर तुम आपसकी प्रीति बटनिवछे / 

प्टिर आदि पाण्डबरेसे निरालेमें बोछे कि | आतग्रेम बनाये रखो। यहः प्रयतत करो, कि £ 

यशम्बिनी ठोपदी अकेली तुम सबोकी | तुममे आठभेद न होने पावे । (१०-२१) } 

धर्मपत्नी बनी है; ऐसी ढणामें तुम भा- युधिष्ठिर बोरे, क्षि ह महामुने! सन्द 1 

व्योमि विगाड हो सकता हः सा एसा | ओर्‌ उपयुन्द किसके पुव ये ! क्योकर 8 

कराड नियम करो, कि वह न होने पावे! उनसे आपसका भेद होगया ? ओर ? 
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अध्याय २१५ ) आदि प्रे । ०० 
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£ अप्सर देवक्रन्या वे कस्य चपा तिरोत्तसा। 
# यस्याः कारेन समन्तो जघ्रतुस्ता परस्परम्‌ ॥ २३२ ॥ १ 
पतन्सय यश्राव्रत्त विस्तरेण तपोधन | £ 
८ ओतुमिच्छामहे ब्रत्मन्परं कोतहल लि नः ॥ २४ ॥ [७८१२ | 
2 हति श्रीमघ्तभारते ्रतमाहस्व्या हिताया वेयासिक्यामादिपर्यणि राज्यरभपवणि ¢ 
युधिष्टिरनार्य यादे दनाधधकाष्ेनततमोऽ याय ॥ २१० ॥ £ 
£ नारद स्वाच-- अणु ने विस्तरेणमभिनिद्धासं पुरातनम्‌ । £ 
श्रातरमिः सहितः पाथं यथावृत्त युधिटिर ॥ १॥ ४ 
? मटारुरस्याऽन्वचाये दिरण्यकचिपाः पुरा । £ 
; निकुम्सा नाम ठेल्यन्द्रस्ततस्वी चलवानभत्‌॥ २॥ £ 
ध लस्य एुच्चो महायीयों जातो भीमपराकमो । £ 


1 रन्टापशन्डं ठखन्द्री ढारणो क्ररमानसं ॥ ३॥ हर 
तावेकनिश्वदयी देल्यावेबाकायोवर्समती.. ! 
/, निरन्तरमयनतां ससदुःस्वद्टरग्वावुमा ॥ ४॥ 
# विनाऽन्यान्यं न खात चिनऽन्योन्यं न जग्मतुः। 
‡ अन्यान्यस्य प्रियकराचन्योन्यस्य भरियवदा ॥ ५॥ / 


कक 


^ कयोवःर उन्हान एकः सर कोमार्डाला रहिरण्यददिपुङ्त व्रद्मे निठम्भ नामक 
+ ध्या? आर जिय नारके ऐिय उन्होंने. बली तेजस्वी एक दत्यवस्ने जन्म लिया £ 
/ एव दमरको मारडाला था, वह तिलो- था। उसके ठ्ठ परन्नमी, बड़े बीययन्त ^ 


£ जमा डिसकी कन्ण थी? वह बाला इटिटचिच दो कटार पत्र उप्न। ; 


क 
८६ व स्‌ ८१ र न्या €. ¢ भ 1 उन की कर न्नः ल ०० एड ५ 
‡ अप्सरा वा दबदब्या ७1 ६ है बल्लन . रन ढा द्वग परताम व. नाम / 
रे (> का वरः न्ष चाप सुन्‌ वक सुर कष्य न ठ्र्स पक र्न था 3 न हर 
0 यट सन्‌ बस्तासपृददः जाद्रापत सन्‍ना सुन्द जाग्दसस्का उपसुन्द था । बदाना £ 
घ्ग्श्ता 1 सनत ^. स॑ दल दिएयमे 4 
; स्ता | ह वपापन यर्‌ सननका मेदा णद्ता दएयस सम्मत णक थि- :£ 
¢ क क ल् ८ ५ न 
0. ` कक आर, सहस्य टरा = २२-म पयम्‌ ट्त स) स्र पकर का <~ \ 
८ ररम प्या र्र्षण ५८ भरा ९ ॥ ० ० पयम्‌ द चा 4 द? ॥ मतः फूर- 2 
श ९ १ कि जप] ८. 
८ 4१, ८.२ 1 र~ १ रभ्य र ~८९५ नदाल एनय न 71५75 म्प = 
< सन्यस न्दाल हदः मम्ान सं दे से काल : 
श ररान ~ ८ 
¢ सरति प। ^ 
(८ ¢ भी 
ति ग 
० श 
# 
् ग 
४ र 
~ ५ 
^ ल 
1 ^ 
शक 
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महाभारत । 
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एकरीलसमाचारी द्विधैवेकं यथा क्रूनौ । 
तो विब्रद्धा महावीर्यो का्येष्वप्येकनिशथयौ ॥ ६ ॥ 
बअलोक्यविजयाथाय समाधायकनिश्वयम्‌ । 
द्ीक्षां कृत्वा गतो विन्ध्यं ताबु्र तेपतुस्तपः॥ ७॥ 
तो तु दीर्घण कालेन तपोयुक्तो बमूचतु! । 
क्षुत्पिपासापरिश्रान्तों जदावल्कलघारिणों॥ ८॥ 


भ 6 
मलोपचितसवाड़ी वायुभक्रौ वभरूवतुः 


॥ ९ | 


आत्ममांसानि जुहन्तो पादाइगुछ्राग्रधिष्ठितों। 
ऊध्वेबाह चाउनिमिषो दीधेकालं ध्रुतब्रतो ॥ १० ॥ 
तथोस्तप!प्रभावेण दीघेकाल प्रतापितः । 

धूमं प्रपुसुचे विन्ध्यस्तदद्धतावेवाऽ मवत्‌ ॥ ११॥ 
ततो देवा भयं जग्मुसग्र दष्टा तयोस्तपः । 
तपोविघाताथमथो देवा विघ्नानि चक्रिरे ॥ १२॥ 
रत्नैः प्ररो भयामासुः स्त्रीशिश्ोभो पुनः पुनः। 

न च तौ चक्रतुभा्धं व्रतस्य सखुमदात्रतौ ॥ १३॥ 
अथ मायां पुन्दैवास्तयेखक्रमदात्मनोः । 





उन दो भाईयों स्वभाव और व्यवहार- 
में भेद न रहनेके हेतु जान पडता था, 
कि मानों एक मनुष्य दा भागोमे वट 
गया ह हर काममे एक बुद्धे रखने- 
वाले वे दो बड़े वीयेवन्त भाई क्रमसे 
बढ गये | ( १ -- ) 

थे तीनों लोक जातना निश्चय कर 
विध्य परत पर जाकर दीक्षित ओर 
समाहित हके कटार तप करने खगे । 
पहिले वल्कल पाहिनके ओर भूखप्यास 
छोडके तपम चित्त लगाया आर सवं 
शरीरमे भस्म लगाकर वायु पीकर, पांवके 
अंगूठोंके बल खड़े होकर, हाथ ऊंचे 


उठाकर, निमेष तजकर आर वत धारण- 
कर वहुत काल तक अपने मांसकी 
आहुनि चढायी | उस कालमें यह एक 
आश्रय लीला हुई, कि विध्य पवतने 
उनकी तपस्याके प्रभावसे तप कर धुआं 
वमन किया था । अनन्तरं देवगण 
उनकी कटोर तपसया देखकर भय खाके 
तप नष्ट करनेके लिये विप्न डालने लगे | 
उन्होंने लुभानवाले रत्न ओर नारासे 
उन दोनोंको बार बार लुभाया; पर उन 
दोनों बडे अच्छे व्रत करने वाले 
भाद्यनि कसः प्रकार त्रत नहीं 
छोडा । ( ७--१३ ) 
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निन्य मात्रो भायास्तयोश्राऽप्त्मजनस्तथा १४॥ 
प्रणलयमाना विच्रस्ता 
अ्रप्टाभरणकेणान्ता ऊष्टा भरणवासस: 
अभिभाष्य ततः सवोस्तो आाही।े विचुऋुशु४ 
न चतौ चङ्कतु भं व्रतस्य र रह्यव्रती 
यदा क्षोमं नोपयाति नाऽऽ्तिं सन्यतरस्तयोः। 
ततः स्ियस्ना खन च सर्बसन्तरध्रीयन 
ततः पितामहः साक्षादशिगरूय सहारूुरों | 

दरेण उछन्दयासास सर्वेलोकद्दितः प्रखुश ॥ १८॥ 
ततः सुन्दोपखुन्दो तो भ्रातर, इदाविक्रमो । 

इृष्ठा पितामहं ठेव तस्थतुः प्राज़ली नढा ॥ १९ ॥ 
उचतुश्च परख देचे ततरतों साहितो तेठा । 

आवयोस्नपस्याऽनेन यदि प्रीतः पितामहः॥ २०॥ 
मायाविदादख्रणिढी व्टेना कामल्पिणोा । 

‡ प्रसन्ना यलि नाप्सु ॥२२॥ 


प्निस्सरल्रं = = 
उतष्मरत्द युदया। सदऊुद्धय भाएड-डशान | 
भ 


थ 
उ भारप्यर्रा स्याच्‌ 


प्रशावाय--- 


आगे उन्होंने फिर उन दो महात्मा 


ओके सामने साया फेलाकर यह एक 
दरा भारी टरा दिक्घायी.करि उन दानीं 


अतिनेयर्पाङ्गररनटानो उरसन एरर  लेजम दोले.9ि एने पितम ! टमा 
एकार दर उरि उरि दिहान ल्ग । एह नपन्यामे यद्वि गार ग्रीन सगर प्रम दरण 
च ५ ~+ 
दस्नेएर की एति इटे एठघारी राख... हे ता हशयों यह दर दें, कि हम दोनो 
३ एपसन्टने इस नह त्रा, उन मायातः जाननार अयझे जानणार, दसी, 
एए दागारूस हाहा उरस मन्द कारन, छाप हमर शो सके. ४८-२५ 
गे आकर हज कई मिण छ नदा बन्ज् न्मन न ले 
न 0 334 ध 


आदिपवं । 
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राम अन्तहिन दए ( : ४--४५) 
तिके पानं मवलोकङि मटका 
प्रयु पितामट्न उन दाना महावीरो 
सामने आकर उनको वर मांगनकों कहा । 
हटबिक्रिमी सुन्द आर उपसन्द दोनों 


> 
~ 


॥ 


¢ ~ ष 1 १ = 
भह ग्रसु पतारत्दवक्या दमे दाना 


हाथ जाइफ उड़े हुए आर दोनों एकत्र 
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सहाभारत | 


[ राज्यल्म्ध पः 


न न क 2 न मत 
2 <€€<€€€6€5666€€56€€6€€€ €€<€€€€€€€€€ >>> >> 2 2ॐ> >>> ॐॐ >> >ॐ>ॐ> ॐॐ>ॐ> ॐॐॐ¬>: 


ॐॐॐ)) 


ॐॐ399ॐॐ> > 3993533 #>93 93239533 ॐ3 33233 


ॐॐ>ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ 


च 
०) 1 
2 


::93995393339398339592729993993 2 >े>ै9993997999939923 >> > 


अन्य्ह्णात खला वधानससर: रतन्तस्‌ 


1२२॥। 


प्रमविष्याव उति यन्मदृदभ्युयतं तपः । 
युवयोदेल्ुनाऽनन नाऽमरत्वं विधीयते ॥२३॥ 
न्रैलोक्यविजयाश्रीय मवद्यामास्थिनं तपः। 
देतुनाऽनेन देखेन्द्रौ न वांकामकरोम्यहम्‌॥ २४॥; 
खन्गोपछन्वृचलुः-चिपषु लोकेषु यद्भूतं किंचित्स्थावग्जङ्मम्‌ । 


सवस्पाघ्लो मय न स्यारतऽन्यास्यपतासदह्‌।॥ २५ 


। 


पितामह उवाच--यत्प्रार्धेलं यशो च काममेतददानि वाम्‌ । 


सत्योक्रिंधानमेत्तच यथाचद्र भविप्यति 


॥ २६ 


नारद उवाच- - ततः पितामहों दत्वा वरमेतलदा तयोः । 


निचत्यं तपसस्तौ च चद्यलाकःं जगाम द 


॥ २७ ॥ 


रुर्ध्वा वराणि देयन्द्रावथ तौ भ्रातरावुभौ | 


अवध्यौ सर्वलोकस्य स्वमेव भवनं गनौ 


॥ २८ ॥ 


तो तु लब्धवरी दृष्ठा कृतकामी मनाखिना । 
सवः सुहज्जनस्ताभ्यां प्रहपेम्रुपजाग्मियान्‌ ॥ २९॥ 
ततरतों तु जवां मिक्त्चा मोलिनी संवभुवतुः । 





प्राथना की उनमेंसे अमर होनेके अतिरिक्त 
तुम्हारी सव अभिलापा पूरी होगी। अम- 
रताके बिना और कुछ प्राथना ऐसी करो, 
करि अमर होनेके तस्थ ह । तीना लोकों 
के प्रथु वननेदीकी इच्छासे तुमने यह बडी 
तपस्या प्रारम्भ को भी, उस स्ये तुमको 
अमरता लाभ होना खक नही है। है 
दोना दत्यवर ! तीनां लाक जय करना- 
ही तुम्हारी तपम्याका अभिप्राय हः इस 
कारण मने तुम्हारे अमर दानेकी अभि- 
लापा परी नदी की। सुन्द आर उप- 
सुन्दे कदा कि, हे पितामह ! हम टो- 
नोको एक दृस्रेके पिना इस विलोक 





भरम स्थावर जद्धम आदि किससे सृत्यु 
का भय न रहे। ( २९-२७ ) 
पितामह बोले, कि तुमने जो प्रार्थना 
की आर जो कहा, वही होगा। मने 
तुम्दारी इस प्राथनाके अनुसार तुम्हारी 
मृत्युका नियम निश्रय किया । श्रीनारद 
जी बोले, कि अनन्तर पितामह सुन्द 
ओर उपसुन्दको यह वर देके तपसे नि 
वृत्त कर बद्मछोकम गय । दोनों भाई 
दत्यवर वर पाकर सब लोकोंके वधके 
अयोग्य होके अपने घरको पधारे | उन- 
के म्वजन उन दोनों मनस्वियाक्ो वर 
पाते ओर उनका मनोरथ सफल होते देख 
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सहाद्यराभरणा 


अकालक्नौछुदी चेव चक्रतुः सावकालिकास | 


निद्यप्रमुढितः सबेसस्‍्तयोग्थेव सुहंज्जनः 


॥ ३१\ 


गल्या खञ्यनां चि दीनां रस्यनाखिनि। 


0 


गायतः पायनाच 


जाच्छव्ाऽऽसीद गृह्‌ गृर।२२,) 


ततन्न नत्ञ महानाइम्त्कूष्नलनाठिन: | 
हुए प्रणिन सवं दत्यानामभचत्पुरम ॥२३॥ 
तेस्तेवितारेबहु मिदत्वानां कामरूपिणाम्‌ । 


ससा: सकफीडता सेपासत्रेकशियाब्सवत्‌ ॥ ३४ ॥ [ ७८४६] 
षत ध्रीमताभारत शवदाहन्स्‍ल्या साहतादज वपासत्पामादफप्याण राषपतमस्भपवाण 


सुन्देसुन्दोपा पान एकाधिक्शनदसो5्श्याप 


०५११३) 


नारद उबाच- उत्सचे पृत्तमात्र तु अलाइयरजाॉलिणावबु* रो | 
मन्त्रायत्वा ठततः सनां तावज्ञापयनता तदा॥ ९ ॥ 
टदघ्रद्धस्च मान्त्रीमः । 
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मनन्नर मावद्गायिदः अङार स्मर 
ठीवा सहान्सव करता प्रारम्श क्विया। 
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नन्दस उस प्रकारोंके भांति मातिके पि- 
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29959999993999995535555555555555555555555686ढढह७ह€€ढढ८दरटहटढरस्लरट्ल्ढ्ढ 
प्रस्थितोी सह वर्मिष्या महत्या ठेल्यसिनया ॥ उ ॥ 
समडुलेः स्तुतिभिश्चापि विजयप्रतिसंहितेः । 
चारणः स्तूयमानौ तौ जग्मतुः परया खुदा॥ ४ ॥ 
ताचन्तरिश्चसुल्ष््छय दैत्यो कामगलाबु भौ । 
देवानामेव भवनं जग्मतुर्युद्रहुभेदौ ॥५॥ 
तयोरागसनं ज्ञात्वा वरदानं च तत्यमोः । 
दत्वा चिकष्टपं जगसुन्रह्रलोकं ततः दराः॥ ५ ॥ 
ताचिन्द्रलोकं निजिल यक्षरक्चोगणांस्तदा । 
खेचराण्यपि भूतानि जघ्रतुस्तीवाविक्रनो । ७ ॥ 
अन्त सूभिगतान्नागाञ्जित्वा तौ च महारथौ । 
सखद्रवासिनौ सवा स्लेच्छजातीर्विनिग्यतुः॥ ८ ॥ 
ततः स्वां महीं जतुमारञ्धावुग्र्ासखनौ । 
सैनिकांश्च खमा खुतीक््णं वाक्यमूचतुः।॥ ९ ॥ 
राजषयो महायज्ैहव्यकब्यैद्विजातयः । 
तेजो वर च देवानां वर्धयन्ति श्रियं तथा ॥ १०॥ 
तेपामेव प्रवतत्तानां सर्वेषाससुरदहिषाय । 
संभूय सर्वेरस्मामि: कार्य! सर्वात्मना वध: ॥ ११ ॥ 


दृत्यसना गदा, पाईश,शूल, मुद्दर आदे याका जीतकर वहांसे चल चले पाताटमं 


५ 


रास लेकर उनके साथ चली । दोनों | वसे हुए सर्पोको परास्त कर, समुद्र दीपमे 
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दे त्यराज चारणोंकी विजयद्चक माइ- म्लेच्छाको हराया। अनन्तर कठोर शास- 
लिक स्तुति पाटे प्रशंसित दके परम | नेवाले दोनों महावली भाइयोने भूमण्डल 
हपेपूवक जाने लगे । युद्धम करोर काम- । को परास्त करनेको उयत होक सेना- 
गामी वे दोनों दत्यथर आकाश पर | ओको पुकार पुकार यहं करटी बात 
चटके देवलाकको गये । ( १--^, कटी; कि राजिं वन्द्‌ महायज्ञोसे आर 


. देवगण उनके अनेकी सुध पाय त्राह्मणगण हृ्यकव्यसे देवोंको तेज बल 
पितामहका ध्र दना सरण कर अपनी | और अ्रवृद्धि पहुचाते है; वह सब लोग 
अपनी ठार छोडक त्रह्मलोकम गये तेज | इन कार्यस हमारी शता करते हैं; 
स्वी विक्रमा दाना दुत्यान इन्द्रढाक, यक्ष- सो हम सब एकत्र होकर सर्वप्रकारस 
गण, राक्षगण और दूसरे चरी प्राणि- । उनको नष्ट करेगे। ( ६-- ११) 


€€€<€ €<€€€६€€€€६२६६€६४€६€६€६६९६६४€६४६६६€€७३३०३३३३७३७७३३७२७३७२०२७७७७७०२३२७७०२०७३३० 


कि 99 9999 > 9 93 > > > ऊक > 3.7 ७७०८० ७७७ 9939 :9/997/39959-3 अकि >> > ७०३७ २०७-००२०-३ >> ऊँ छऊ 


>3>>9>39>>3>>33>22>399933>>333393929333353>>3993933339>99935399393>38.‰035 
प्क, 


28 >>> = 


= शक 


अध्याय २५२] 
^ ६€€€€€६€८८<€ €< <९८<€६€<<<€ <€ €€€^^~<€€€€9>ॐॐॐॐ 
र 6 ^~ पू्च॑लीरे ^ 
एवं सवान्समादिच्य पूः 
रां पनि समास्याय जग्मतुः 
यञ्येजन्ति थे केचिद्याजयन्ति 


आदिपवें । 





तान्सवान्प्रसभं दत्वा बलिनौ जग्मतुस्ततः॥१३॥ 
आस्रमेप्व्रेदाच्ाणि मुनीनां मादितात्मनाम्‌। 
ग्हीत्वा प्रक्षिपन्लप्सु विश्षईर्ध सनिकास्त यो:॥ ६४॥ 
नपाधनेश्चयेक्रद्धःखापा उक्ता मदात्नाभिः। 
नाऽञक्रामन्त नखोस्तऽपि वरदढाननिराक्रताः।*५॥ 
नाऽऽक्ामन्त गदा चापा वाणा मुक्ताः शिलासिविच। 
नियमान्खपारलयञ्य व्यद्रवन्त 1दजातयः ॥ १६॥ 
रभिव्यां य तप सिद्धा दान्ताः छमपरायणाः। 


नयाभयाद्द्रबुस्त चनतयाडवारमा 
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॥ १५ ॥ 


साधतराश्मभेयानकणक्््छनस्यवेः | 


ठान्म्रमासाज्ञगत्सव क्टनददहटन नडा 


॥ १८ ॥ 


मु ^ © ^~ ^ न 
ततो राजन्नदव्याहिकपिभिश्च मराखरा । 
उमो विनिभ्नयं दरृत्वा विदुवाते वधरपिणौ ॥ १९॥ 


वे महासमुद्रे पृघ तर पर एस निष्ुर 
वुःल्पना वार मव सनाका याज्ञा टके 
चारो ओर दौर । उन दोनो बली भाह- 
योने जिन जिन ब्रा)्मणाको यज़्न दा 
याजन करते देखा, उसी क्षण उनको 
मारके आग दतने लशे | उनकी सेना 
निशश्दित्यम झनियोके शाम्मभे जाके 


उनके अगिह्तद्र र एड उल्मे होरन 
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लगा. तव वे नियम छोडकर भागने 


लग । भूमप्डलमे जितने श्मणील, 
तप सिद्ध दान्त ऋषि थे. वे ट्स प्रकार 


भाग. क्रि जय गच्डके भय सप भाग। 
टम प्रकार जाश्रम मथने भौर कस 
स्य आदि तधर उधर द्िगकाय तथा 
टूट फूट उन पर सम्पृण जग प्रत्यकाल म 
नए रने भाति साली होगया 1६-१८ 
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^ _ 
मत्ता भृत्वा कुझ्लररूपेणो । 


॥ २० ॥ 


मिही झृत्वा पुनव्याघो पुनद्धाउन्तहिंताबु भी | 
तस्तेरपायसतों कराबवृरपान्दट्रा निजश्तुः ॥२१॥ 
निश्वत्तमजस्वाध्याया प्रणशरनन्‍्॒पतिद्विजा । 


उत्सन्नात्सवयन्ा च वभूव वसुधा तदा 


॥ २९ ॥ 


दादाभता भयान) च निच्रत्तविपणापणा । 


गज © [रि ^~ [६ 
निच्त्तदेवकायां च प्ुण्योद्राच्विवजिना 


निघरत्तक्रपिगारक्चा विष्वस्तनगराख्रमा । 


[ * ९ है = € 
असख्िकड्ाालसकीणो भ्रवस्वाग्रद ता ना 


| २४ || 


निश्ृत्तपितृकाय च निर्बपट्कारमङ्गलम्‌ । 


जगत्प्रतिमयाकारं दुप्पे्यमभवत्तदा 


॥ २५ ॥ 


चन्द्राठित्यों ग्रहास्तारा नक्षआ्आणि देचीौकस:| 
जरख्विपाद्‌ तत्कमं दृष्टा सुन्दोपसन्दयों: ॥ २६॥ 


6 ^~ न न) 
ण्व सया दिनो दयौ 


(4 


ए 


जत्वा करण कमजा | 


शी म क ~ ^ ~ [ 
{नःसपला इ स्श्ष्र निवशसाभचऋतुः ॥ २७॥ [७८७३] 
इति श्रमिहाभारते श० स० व० गज्यल्स्भपदरणि सुन्दोपसुन्दोपारयाने द्वादशाविक्शत्तसोउघ्याय ॥२१०॥ 





तपस्वियोकों भी नष्ट करन लगे। दे दोनो 


कुटिल कभी सिहका स्वरूप कभी व्याप्रका 
रूप धारण कमते थ आर कभी दृष्टिके बाहर 
हो जाते थ। इस प्रकार उन्होने नाना उपा- 
योंसे ऋषियोंकी नष्ट किया | तत्र धरती पर 
यज्ञ और स्वाध्याय रुकजाकर ओर ब्राह्मण 
तथा गजा नष्ट होके एकबारही यज्ञोन्सव 
का नाश होगया। सव ठाक भयभीत हा- 
कर हाय हाय करने लगे । मोल विक्री, 
दारका काय, दबी काय, पुण्यकराय, 
विवाहक्राय, कपिकाय आर गोरक्षा आदि 
सम्पण कायदी स्क गये । (१.--२५) 


| 


3932392 > >>> 23 >>> >> 39 >> ञ>ॐॐॐ3ॐॐॐॐॐ 








नगर ओर आश्रमाका रात्यानाश होके 
केवल हड्डी कद्धालोसे पृथ्वी बहुत भया- 
वनी दौख पडने लमी।सम्पूणं देमि पित्‌- 
कायं आर वषटकार आदि माड़लिक क्रिया 
के लापहे जानेपर जग बडा भयानक हो 
देखनेके अयोग्य हुआ। चन्द्र,सर्य, ग्रह,तारे 
आर आक्रा्मे रहनेवाले अधिनी आदि 
नक्षत्र सुन्द उपसुन्दका यह काथ देखकर 
उदास हुए। वे इस प्रकार टिल कार्यते सष 
आर पराजय कर अन्तको शन्ुवर्जित हो 
कर कुरुक्षेत्र में निवास करने लगे | २४-२७ 
सादेपवम दोसा वारह अध्याय समाप्त ] [७८७६] 
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कर 
¢ नार उवाच तनो देवषयः; सव सिद्धाश्च परमषयः | 
जगरसुस्नदा परामात दष्टा तत्कटन सदत्‌ ॥ १ 


एय 





¢ 
तेऽभिजगखुजित क्राधा जितात्मानो जिर्तान्द्रयाः । 

£ पितामदस्य भवनं जगतः कृपया तदा ॥२॥ 

ततो ददृशुरासीन सह देव पितामहम्‌ । 

7 सिद्धेश्नह्मपिशिश्वव समन्‍तात्पारिवारितम्‌ ॥ ३ ॥ 

# लच्र दवो महाठेवस्तच्राऽश्निवायुना सदह । 

? चन्द्रादियों च छाऊश्व पारमेप्ठयारतथपेयः 1 ४ ॥ 

£ चेग्वानसा वालाखिल्या वानप्रस्था मरीचपाः। 

‡ अजाशैवाब्विमृदाश्व तेजोगभोस्तपस्विन: ॥ ५॥; 

८ कपयः सर्य पयते पित्तामदसुपागमन्‌  । 

¢ ततोऽभिगम्य | त ठीनाः सव एव मरपयः॥ ६ ॥ 

४: सखृन्दापसुन्दयाः क्म सवसव सखासर । 

¢ था छत यथा चव कृत येन फ्रण च ॥ ७॥ 

; न्यदेद यस्ततः सयमण्विटेन पिनामरे । 

¢ तत्तो देवगणाः सर्द ते चच परमरप्यः ॥ ८॥ 

तमेवायं पुरस्छरय फतामटमचोदयन | 

^ ततः पितासटः श्रृत्वा सवपा तद्दचनस्तदा ॥ ९ ॥ 

? सादिपर्यमे दोसा तरह अध्याय । मराच., अस जव्रसुग्ध, आर तजागभ 
‡ श्रीनारटजी रोले, कि अनन्तर शस- आदि भिन्न भिन्न तपम्वी ऋषिगण सभी 
£ दमशील देवपिं, परमपि ओर सिद्धणण. उपणखित रए। *--5' 

; उम भारा प्राणीहत्यादेः देकर इड नस्पण महपिगिण दृ.दीचित्तमे मन्द 
। दःयी श्ण । द तय सगत पर दपा संप उपरुन्द के नायका दनान ऋः 
£ रो पिनासहद् सदनस सय] अनन्तर सनाया उन दोनों दत्योने ते उमके 
; च्छा पितमटरोमिद र दरपन साथ हो काम किया पौर जमे माग 
£ दारे शोरस पिरे क्र देदोक सादरटे देह सद ऋम्मे झछाबोपाग्त झह सनाया' 
{ पाया ।च्टाद्दा ष ट्व 9 स देदगप शोर फर्शपपोन उस 
£ पार्‌ चन्र, दित्य चन्द्र इद्चनिए पिपपक्ष जिपे दिवामहका एन थे छिया। 
{ ए्रदिणय, रैस्यनस राह मिलल्‍्य रान्य, नन्त पिलाम्ट उन म्लाना ददन मे 
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^ स्व्व्टत्स्टन्ट्टरस्टटल<ल्८सस्द्व्ससदस्स्दस्सस्स ०००5८८6९ ८€८€&<<<€<< <€ <€ हह 
खुहर्तमिव संचिन्त्य कर्तव्यस्य च निश्यम्‌। 
तयोयधं ससुदिदय विश्वकर्माणमाहयत्‌ ॥ १० ॥ 
हृष्ठा च विन्वकसाणं उयादिदेदा पितात्रहः। 
रूज्यतां प्राथनीयका प्रमदेति महातपाः ॥ ११॥ 
पितामहं नसस्करुय तद्वाक्यमभिनन्यन । 
निमे योषित दिव्यां चिन्तयित्वा पुनः पुनः॥ १२ ॥ 
चिषु खोकेषु यत्किचिद्भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 


>> ॐॐॐॐ ॐॐ>ॐॐ >) 


समानयदगे नीयं तत्तद्यत्नात्ततस्ततः ॥ १३॥ 
कोरिशश्चैव रत्नानि तस्या गाच्रे न्यवेरायत्‌ । 
तां रष्नसंचातमयीमखजदेवरूपिणीम्‌ ॥ १४॥ 


स (~ ७४० ¢ 
सा प्रयत्नेन महता निशिता विश्वक्मगः । 


चिपु रोकंषु नारीणां रूपेणाऽप्रतिनाऽभवत्‌॥ १९ ॥ 
न तस्याः सूल््ममप्यास्ति यद्वाचे र्पसध्दा। 
न युक्त यत्र वा दाष्टिन सब्बति निरीक्षताल। १६ ॥ 
सा विग्रदवतीव श्री: कामरूपा वपुष्मती | 
जहार सवेभ्रूतानां चक्षुषि च ममासि च ॥ १५ ॥ 
तिरं तिले समानीय रत्नानां यद्धिनिद्धना । 
ॐ क्षणभर सोचकर क्या करना ठीक है। | रूपी एक कामिनी बनाके अड्भादे 
उसका निश्चय कर दुराचारी दोनों देत्यों के संपूण शरीरको सजा कर उनको रत्नकी 
चधके लिये विश्वकमाको बुलवाया 1 ६-१० | प्रतिमा बनाया । विश्वकर्माके बड़े प्रय- 
विश्वकमोके आने पर महानुभव पितामह | नसे बनायी हुई वह कन्या ऐसी रूपब- 
ने उसकी ओर देख आज्ञा दी,कि ^“सर्वोकी ती घनी, कि तीनो भुवने कोई भी 
प्राथनीया मनभावनी एकप्रमदा बनाओं” | नारी उसकी उपमाके योग्य न रही: 
विश्वकर्मा उनको प्रणाम कर आदरपूर्वक उसके शरीर भरमे ऐसा कोई सूक्ष्म 
उनकी आज्ञा मानके यत्नसे बार वार स्थानमी न था,कि निस पर देखनेवालङी 
सोच बिचारकर एकसुन्दरी बाला घनान | आंख पडनेसे उसको अपृर्ष रूपकी शो मारे 
ख्गा। त्रिलाकभरमें दशनयाग्य परम | फस नदी जाता था ।साक्षात्‌ लक्ष्मीकी 
सुन्दर जितने स्थावर जद्धम पदाथ हे, भांति वह कामिनी हरेक प्राणीके नयन मन 
विश्वकमो उन सर्वोस चुन चुन कर देव- चुराने ठगी । विश्वकमीन सम्पूर्ण रद 
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अध्याय ११३ ] आदिपव। १०१९ 
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5 तिलोत्तसेति तच्नस्था नाम चक्रे पितामहः॥ १८ ॥ ४ 
£ व्रघ्माण सा नसस्करख प्राञ्ञटिवौक्यसन्रवीत्‌। ६ 
? कि कायं ययि तेज येनाऽस्स्यचेद निमिता॥ १९॥ ९ 
£ पिनामह उवाच- रच्छ खन्दोपड्न्दा्यामद्तम्यां निटोत्तमे। ^ 
? प्रानीयेन रूपण कुरू भद्दे प्रछोभनस्‌ ॥ २० ॥ १ 
प त्वरक्रने ठजांनादेद रूपसपत्कृतेन चे | 
£ विरोधः स्याचथा ताभ्यामन्योन्येन तथा कुर॥२१॥ १ 
¢ नरन उगच- सा नेति प्रतिज्ञाय नमस्कृय पितामहस्र । £ 

चकार सण्डट तच विवुध्रानां प्रठक्िणम्‌ ॥ २ £ 

प्रादमुग्वा भगवानास्ते दक्षिणन सर्ख्वरः | £ 

दचाश्च चातर णाऽऽसन्सवतस्त्तरपयोऽभकयन्‌ ॥ २३॥ £ 


कुेन्त्यां तु लठा तत्न मण्डल नत्पदाश्निगम्‌। 

टन्द्रः स्थाणुश्च मरादान्धयण प्रत्यवस्विनों॥ २४ ॥ 

द्रष्कामस्थ चाउत्यर्थ गतायां पास्वेतस्तवा । 

अन्यदशितपद्माक्ष दक्षिण निःतनं सुस्वम॥ २५ 
वटारक तिर तिर चुनकर उम सन्याका 
बनाया था; श्सलिये पितामहने उसका 
नाम तिलात्तमा रसा | ((११--६८) 

थूनन्‍्ततर तिलापमा दानो हाथ 

जोडके धरद्माजीस बोली, कि है भूववाथ! 
शसकी वया करना होगा * करो. कि मे 





लोत्तम' उनहा कहना मानऊ प्रतिज्ञा 
ठानकर पितामहऊे पांय पर सिर नाथ 
देवोंकी चारें ओर परिक्रमा देने लगी । 
उस समय भगवान पितामह पय ओर. 
महेश्वर दक्षिण ओर, दूसरे दवगण उत्तर 


~ ~ 


>>> 9 >> >> >> 2>>232>232>232232333333332222 


ग्र 


9२७७ =» # ~ 2 


यार भार ऋषिदृन्द नाना शारकोा मे 


~ ~ 


दयो माग्प्रत रना सयी। पितामह 
ल. \३ अर उप्डन्द दोना 
सुयेके यहा चले जाशे, दत्तं ज्य 

दिसाय उनना शुशानेक 
दए दरा ¦ एनीचणाइरा ३ 
रूपदी मग्पद दररञ 
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फूर घु; निन्दोनमा जव पग्व्रिमा दती 
रहा, तब इन्द्र झार भगवान मत्थर 
दानि धारन घर पन अपन सादोमे 


[५ क च क ऋ क | च ऋ क 
वटु थ । मह्श्रग्म उड दगम्‌ दग्यनश 
नत य प्र 412 नगा ज्ञय 

पाह इनइन पर निलानगा जय उन- 


बल दार्ूणय 


~~ र थ ~ = 
शर्त गया तर एल पर्ट 
व्क्क न नतः रट छ गिन 

सन्नि नतानि ररट्मानन्‌ क 


श ~ 
= # 7 षि 1 "त भी ननन] १ 
~ (^~ ~ ५१२ छा छा ता नुन्न 
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पृष्ठतः परिवलन्त्या पञिमं निःखत सुग्वम्‌ | 

गतया चोत्तर पान्ैस॒त्तरं निःशत सुग्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
महद्रस्यापि नेच्राणां प्रष्टतः पाश्वनोऽग्रतः । 
रक्तान्तानां विचालानां सहं रवलोऽभदत्‌॥२७।॥ 


एवं चतुखुग्बः स्थाणुभहाढ वाऽभवत्पुरा 
तथा सहसखनेत्रस्ध बसव बलसूठनः 


| ॥ि 
॥ २८॥ 


~ क (4 $ ¢ 
तथा देवनिकायानां महर्थीणां च सचजः । 
मुग्बानि चाऽभ्यव्तन्त येन यान निलोत्तमा।॥२९ 1 
तस्या गाच्रे निपतिता दषटरेस्तेषां महात्मनाम्‌ । 


सर्वेषामेव भरथिष्रग्ने देव पितामहम्‌ 


॥ २० | 


गच्छन्त्यातु त्तया सवं देवाश्च परमयः । 


~ (^ अ ~ न 
क्रतमिदेव तन्काय मेनिरे रूपसपदा 


॥ ३१ ॥ 


जि ड कै ड “क 
तिटोत्तमायां तस्या तु गतायां लोकमावनः। 
¢ € [^> फार 
मव।न्वरजयामास देवःद्पिगणांश तान्‌ | ३२ ॥ [५९०] 
इति श्रीमहाभारते शतलाहस्ण्या सहिताया वैयासिकपामादिपवेणि राज्यलम्भपर्चणि 
तिलोत्तमाप्रस्थापने त्रयोट्शाधिफह्विशततमो5्च्याय |२१३॥ 








जब उनके पीट गयो, तथ उनका एक 
पश्चिम मुख निकला; आर वह 
बाला जब उत्तर ओर गयी, तद उनका 
बांह ओरस एक मुख निकला । महेन्द्र 
केभी >सनेकी खाह रहनेके कारण जब 
तिलात्तमा उनकी परिक्रमा देती रही, 
तवच उनके सामने पाच्चमं आर पाठ पर 
सम्पण रीर बडी बडी सदस खाट 
आयं निकटा । ( २२--२७) 

हे पाथ ! पएवकाटमे इस प्रकार महा- 
देवजी चतुपृख ओर इंद्रजी सहस्रनेतर- 
युक्त हुए, आर परिक्रमाके काल तिलो- 
त्म्य जिम जिस अंश्को गयी थी, ठेव 


आर महर्पियोके मुख उस उस ओरको 
धूम गये थ ।उस कारम उस ब्रह्मसभामे 
जो जा उपस्थित थे उनमे केवल पिता- 
महक विना सव महात्माओकी दृष्टि उस 
नारकी देह पर पडी थी । जव तिलो- 
तमा जाने रगी, तव सम्पूणं देव ओर 
परमार्पियोने उसके रूपका उजाला देख 
अभीष्टकामनाको सिद्ध जाना । तिलोत्त- 
माकर देवकाय साधनेको चरे जाने पर 
लोकभावन हिरण्यगरभने सम्पूण देव 
ओर ऋषियोंको विदा किया | (१८-३२) 
आदिपर्वम दो सी तेरह अध्याय समाप्त। ७९०५ 
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कृत्वा अलाक्थमब्यग्र क़ृतकृत्या बभवतु 


॥ ९ ॥ 


दवगन्धवयक्षाणां नागपा> वरक्ष्सास॒ । 


0 (1 (~ 
आदाय नवरनानि परां तु्टेषुपागत्ती 


क 
॥ * ॥ 


यटा न प्रतिपद्धारस्नयोः सन्तीदह्‌ कचन । 
निस्व्योगी तदा सृत्वा विज डातेऽमराविव ॥ > ॥ 
स्रीभिमीस्येश्च गन्त भध्यमेाज्यैः सुपुप्करः । 


पानग्ठ विविभैहेद. परां प्रीतिमवापतुः 


॥ ४ ॥ 


अन्नःपुरचनोव्याने पवनेषु वनपुच | 
यधप्सितेपु ठेषु विजहानऽपराविव ॥५॥ 
लनः क्रदाचिद्धिन्ध्यस्य प्रस्थे समनिलानले। 


पुष्पिनाग्रपु चादपु विदारमभिजग्मतुः 


॥ ६ 


दिव्येषु स्वकामेषु समानीतेषु नावुनौ । 


वरासनेषु सृष्टा सर स्त्रीभिनिर्षादनुः 


॥ ७ ॥ 


प [अ > _ 
तनो वादिचदत्याभ्याखपानिष्टन्न नाच्तियः। 
गीतैश्च स्तुत्तिखयुक्तः प्रीत्या सपजग्मिरे ॥ ८ ॥ 


आन्पर्यस लोमा पादह अप्याय । 

श्री नारदजी बोले, कि इधर दत्य 
सुन्द ओर उपसुन्द दो भाई भृमण्डलका 
एरास्त कर तीनो शुबनोको तुत्यस्पसे 
हरी तह छाय दुश्द सोय बिना एक 
भी पिरोधी अपनोदा मनासर्थ सफल 
लाना अर ठव सन्धय, यत, गम, 
पप भूपाठ जादिके मस्पृण रत ल 
परस मन्व राय दल गदान त्य । 
से लेकः नेगम इइ 
= व 6. 
टयङ्ा गानि एरर सर्र 


७ न्त शच नस प्‌ || नण क्क यो 
¶ । गत, न्दर. र्द 








सुन्दर खाने, चबाने आर चमसनेकी 
सामग्री इन सत्र भांति भातिकी वस्तु- 
ओम अति आनन्द मोगन छगे। देवा 
की भाति कभी उन्तःपुरम, कमी वनम, 
कभी फूल बाडीम, कभी पप्रनपर, जय 
जहाँ मन चले विहार करने लगे 1(१-०) 

एक दिन फ़लयुक्त वृश्गेस सुम्ोगित 
अनन्खी चिटानन्वादी विनयाच 
चोटी पर विहार करनेको गये। बहा 


स्मनान नस्पप द्रव्य ङ्ाम्प वम्नध्यफ्य 


ल उन एर जियो माध प्रमान स्न- 
स्‌ रुन्दर जानना पर जा बट ! नागिया 


क ५. दाति 
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ततस्निर त्तमा तच्च चने पुष्पाणि चिन्वती । 


वेयमाक्षिप्तमाधाय रफ्तेनेकेन वाससा 


| ९ ॥ 


नदीतीरेषु जातान्सा कणिकारान्प्राचेन्वतीं | 
छ(वजगाम तं देण यच्रा ऽअ त्म तो महाखुरी ॥ १०॥ 
तौ तु पीत्वा वर्‌ पानं मद्रत्तान्तलीचनी । 


चैव तां वराराहां ब्यथ्ितों सबमूचतु 


॥ ११॥ 


लावुरथायाऽऽसन ष हेत्या जग्युतुखच सा स्थता । 
उभा च करायस्सत्ताबुभा थ्न नाम्‌॥ २१॥ 


दक्षिणे नां करे छुश्रू खन्योज्राह 


पाणिना। 


उपस्न्दोऽपि जग्राह वाये पाणो तिलोत्तमास्ब्‌॥१३॥ 
वरप्रदानमत्तौ तावौरसेन वटेन च | 


घनरत्नभद्ाभ्यां च सुशपानमदेत च 


| ९४८ ॥ 


भ्व ॐ 0 ^ ~ न्य बज 
स्रेतैमेदेमत्तावन्यान्य शूछुटीक्ृतों | 
मदकामखमाविष्टौ परस्परसथोचतुः ॥ १५॥ 
सस मायां तव गुरुरिति सखन्दोऽभ्येभापत | 


€ 
सय भाया तव वधूः 


जपरूुन्दोष्म्यभापन ॥ १६॥ 





और स्तुतिभरे सगीतोंसे उनकी उपासना 
करने लगीं | ऐसे समय पिलोत्तप्रा 
एदःही लाल वस्त्र पहिन मनमाने बने 
टन उम वनम आय परु तोडनं लगी; 
जर नदी तीरम उपज हुए कर्णिकार 
फ़ूल तोडती हुई उस ठोरमे दोनो दृत्य- 
के सामने धीरे धीरे गये | ( ४-- १० ) 

वे दोनों बहन मंद पीकर आखें 
लालकर नणेसे चूर थे, सो उस सुन्दरी- 
को देखतदही कामदेवफे ब्राणसे बहुत 
पायल हए । वे दोनों कामवश हो करके 
आसन छोडकर उट कर उसनारिफे पाम 
गय आर दानानि उम पर मन चलाया। 


सुन्दने अपन हाथसे उस सुन्द्रीका दहि- 
ना हाथ थाम लिया ओर उपसुन्दन 
उसका वायां हाथ पकडा। वे एफ तो 
वर पानक अहर, अपने अ्रुजवीय्के 
अहंकार आर धनरत्नो के अहड्डारसे उन्मत्त 
थ्रह्दी, फ़िर तिस पर दोनों मद्य ओर 
कामके नशेसे बावलोंके समान बने थे; 
सो एक दूसरेक़ी ओर भीह चढायके 
झगडने लगे। ( ११-१५ ) 

सुन्द बोला, कि यह वाला मेरी ख्री 
ह, तुम्हारा गुरुषानी है, तुम छोड दो । 
उपसुन्द' बोला, कि यह नारी मेरी महरी 
ह, तुम्हारे छोटे भाइकी वधु है, तुम 
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[> [| 
नेपा तव मर्मपाति ततस्तो मन्युराबिशत्‌ । 8 
> १ [षि 
तस्या रूपेण ससत्ता विगनस्नेदसोहदा ॥ १५७॥ ¢ 
फ 
तस्या देनोगदे भीमे सगृह्णीतासुभां तदा । ५ 
राद [जय 9. __ „> (~ क 
प्रगृद्य च यादें भोस तस्या तो कारलाहेता॥ ६८ ॥ 


3५ 33333323 
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च ॐ फते # 


अदं परवमर्दपृचमिलयन्यान्यं निज्चतुः 1 

तो गद्धाभिचतो भीमौ पेत्तुधेरणीतछे ॥ १९ 
र्धिरे्ाऽ्वसिक्तादुौ द्वाविवाऽको न मश्रयुतौ। 
ननस्ता विहता नायः स च द्ै्गणस्तथा ॥ २० ॥ 
पातालसगमत्सवो तिपादसयक्स्पितिः । 
तनः पित्तासदस्तच्र सद देवेसहर्पिसिः ॥२१॥ 
आजगाए विशुद्धात्मा पजयश्च तिलात्त माम। 

वबरेण उछन्दयास रूगदान्धापितासत्त ॥२२८॥ 
वरं डित्टः द तयैनं प्रीनः पार पिनामटः। 
आदिव्यचरिताह्रोद्मन्दिचारिप्यासे माविनि। २३ " 
तेजसा व सुदृष्ठां त्वां न करिप्याति कम्यन | 

एवं तरस बर॑ दत्या स्वेटोकापिहामहः: 0०२४ ॥ 


त्याग दो । अनन्तर आपसे ऐसा कह 
ते ₹ए के “ यह मेरी स्त्री है. तुम्हारी 
नही दोनोहशीका क्रोध उभडा, दोनोने 
उसके रुपवी शोभासे मोहित हे आर 
उसझ लिये क्रोधके मारे स्नेह सोय स्तर 
षन भख भारी भारी गंदा उठायी। 
इस एक नारी के लिये कास- 
साह्न दोनो भाध्योने रही दी 
गदा उठाके यह बहने हए, डि ` ` 
पुटित बर ससा दः भते दाति च 
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सहाय आकाशसे गिर दो स्वोकी भाति 
धरता पर लाट गय। तथ उनके मित्र,दत्य 

आर दत्याङ्धी स्त्रिया भागकर पातालम 
जाय घुर्सी | जनन्‍्तर जेशुद्धात्मा सगवान 
पितामह निलाचमाक्के सन्कारके लिये देश 
ओर महपियोंके साथ बहा आ पहुंच | 
सयान पितामह्न वह्यं पय कर 
तिलातमाशो दर देना चाहा | पह दर 
टना गरहारिकर उससे दोदेनदि मादिति! 
0. तः स (~र मका | तच्छा; 

॥ 


दर पर्प न्प 
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इन्द्रे ऋरलोक्यमाधाय ब्रह्मलोक गतः प्रस. | 
एवं ती सहिती भृत्वा सदार्धप्वेकनिश्ू यो ॥ २५॥। 
तिलोत्तमाथ संकुद्धावन्योन्यमश्िजन्नतुः । 
तस्माद्रबीमि वः स्नेहात्सवोन्भरतरूत्तमा; ॥ २६ ॥ 
यथा वो नाजत्र भेदः स्यात्सवंपां द्रोपदीकृते । 


322799389299329929933929 


ॐ) 


नरढ उवाच- 


तथा कुरत मद्रं वो मस चेत्प्रियमिच्छथ ॥ २०॥ 
वेशम्पायन उवाच-ण्वमुक्ता महात्मानो नाग्डेन महर्पिणा । 

समयं चकरिर राजस्तेऽन्योन्यं वरामागताः ॥ 

समक्ष तस्य देवर्घनारदस्याऽमिनौजसः ॥ २८ ॥ 


द्रपद्या नः सहासीनानन्योन्य योडमिद्णयेत्‌ | 

स नो द्वादशवर्पाणि ब्रह्मचारी चने वसेत्‌॥ २९॥ 
कृते तु समये तस्मिन्पाण्डचेबमेचारिसिः | 
नारदो5प्यगमत्पीत इष्टे देश महासुनिः ॥३०॥ 
एवं तेः समयः पूर्वं क्रतो नारद चोदितैः । 


न चाशभद्यन्त ते सब तढाउन्यान्यन भारत ॥ ४९ ॥ [७२३६] 
इाते श्री ०राज्यल्म्भपर्वणि सुन्दोपसुन्देपाण्याने चनुर्दशाविकद्धिशततसो5घ्याय ॥२ $ ८।समाप्त च राज्य भदवे । 








महपि नारदकी यह वातं सुन करं एक 


साप कर त्रह्मलीककों सिधारे । (१६-२५) दूसरेके मतके अनुसार उस देवर्पिके 


23:3>2333929999390393>39053093939532925353939539325922992722०2999993999999%3399999793999359993939939397999393939-39-7393:339%3999 


श्रीनारदजी बोले, कि हे भरतवश- 
श्रष्टो !सुन्द आर उपमुन्द दोनों भाई मित- 
भावयुक्त और हरवातमें एकमत होने 
परभी तिलोत्तमाके लिये क्राघित होकर 
आपही एक दसरेको मारकर नष्ट हुए 
सा स्नदके हत म तमको कहता हं, कि 
तुम मेग प्रिय कम करना चाहो, तो एमा 
कोइ नियम ठदरा लो, कि ठ्रोपदी के लिय 
तुम भाव्योंम विगाड न हो। (२५-- २७) 

श्रीवलम्पायननी वाट) करि टे महा- 
राज ! महात्मा पाण्डवॉने अमित तेजम्धी 


अरि इन्द्रक दाथ ताना सकाका आधकार 


सामनेही यह नियम ठहराया, कि हममें 
से एक भाई जब द्रोपदीसे मिलेगा, तब 
जो दूसरा भाइ उसको देख लेगा, उसे 
बारह वर्ष ब्रह्मचारी चनके वनमे वसना 
होगा । धमचारी पाण्डवोके एसा नियम 
निश्रय करने पर महाग्ुनि नारद प्रसन्न 
होय मनमानी ठारको चले गये। हे भारत! 
पहिले पाण्डवोंके नारठकी बातसे ऐसा 
नियम कर्टने पर उन भाद्येमिं आपका 
विगाड नहीं हुआ था। ( २८--३१ ) 
टोसा चादह अध्याय ओर राज्यलभप्र समाप्त| 
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& अधाजुनवनवासपवे । 9 
/ वेशम्पायन उबाच-एवं ते समय कृत्वा न्‍्यवसंस्तत्र पाण्डवाः | 
> चरो छास्तरप्रतापेन कु्वन्तोऽन्यान्मदीभक्षितः॥ ६ ॥ £ 
तेपां मलजसिद्यानां पश्चानाममिताजसाम्‌ । . £ 
£ च सूव क्रृष्णा सवेषां पाथनां वकछावर्तिनो ॥ २ ॥ ¢ 
£ ते तथा तझ सा वीरें! पतिभिः सह पश्चा भिः ! 
7 वबभव परमप्रीता नागेरिव सरखती ॥ २ ॥ £ 
7 घनमानेपु धर्मण पाण्डवेषु महात्म । र 
ध व्यवधेन्कुरवः सर्चे हीनढोषाः खुन्वरान्विनाः॥ ४ ॥ ८ 
£ अध, दीघण कालेन ब्राह्मणस्थ विशांपते । 
5 दास्पचित्तस्करा जज केचिट्ठा रुपसत्तम ॥५ ॥ त 
? हियमाण धने तस्मिन्त्राप्मणः क्राधमरदितः £ 
; आगम्य सखाण्टवप्स्थसुदफ्राशत्स पाण्टवान॥ ६ ॥ 
हियते गोधनं श्चु खज सैरकूतात्माभेः | ¢ 
£ प्रसघ्य चाऽस्मद्धिषयादम्यधावत पाण्डवाः ॥ ७ ॥ ‡ 
£ प्रा्मणस्ण प्रणान्तस्प हदेष्द इ क्षः एल्टप्यत | 
८ ^~ ५ < पु >: - ~ - -------_--_~ 
£ ८ चलनेसे कारव मावही दोपकी आंचसे ? 
! श 1 हि पचक सुखपृवक वूद्धे पाने लगे । २-४ £ 
/ विशग्पायनजी योले, कि इसके पात है नग्नाथ ! किननेएक दिन बीतने 2 
1: पाण्टवोने द्रोपटीके विषयमे उस प्रकार पर एक ब्राह्मणके घरमसें कुछ चोर आकर £ 
४ पा पी व्ह्राक ४. 4 ४ च गा चुगन लग रह नृपश्रष्ट' लुटगंस गगम >ह्मण £ 
{ अरमरोके प्रभावसे दूसरे भूपाडोंब्गे वश्णी- ङी गो गयौ जनि पर ब्रादण क्रोधम्‌ : 
4 चन सोय रपाप्डप्रम्धमे शय दम : 
£; सदुप्याष्ट पाच पाण्डदाहङग वराम प्रगट ङगत रए चिदा चिद्टाकर प्राष्ट- £ 
; दनी रह । सरादस्यत्तः दन भोर हस्ती- वो पद्ध पृत्तार के ब्द, द्धि : 
~ सथ डिम प्रकार एक दुसरेदा सोभाम्य पाष्टदो! तम्र गव्ये आचर नन 2 
एरान ह, दहा प्रष्टी अर उनः नि कक का हा र | 2 
: पाय एप पड दृरर्दया प्रीति य्टान ह, तुरु तुगन्नं दादा । ह्य! लल नन दर 
(1 ज रान ह "ल्द - मर वराद 
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2 जाकृटस्य गुदा जल्यां नीचः ऋष्ाऽभिमदति॥ ८ ॥ 
9 अरक्षितारं राजानं बलिपदुमागहारिणमत्‌ । 
१ तसाहुः सर्वलोकस्य समझ पापचारिणम्‌ ॥९ ॥ 
५. ~ व्राह्मणस्वे छत चोरैघमार्थ च बिलापिते । 
रोरूयमाणे च सापि क्रियतां हस्तथारणा ॥?१०॥ 
2 वशम्पायन उवाच- रोसख्यमाणस्याज्थ्याहय छा विप्रस्य पाण्डवः। 
^ ताने दाक््यानि इाश्राच द्वुन्तापुच्रो धनञ्जयः! ११॥ 
धर अत्वेव च रहावाहुसागैरित्याह तं द्विजम्‌ । 
£ आयुधानि च यज्राऽऽ सन्पाण्डवानां सहात्यमनाम्‌१२ 
42 कृष्णया सह तत्रा55सते घसेराजो यपिपछिरः। 
£ सप्रदेजाय चाऽनक्तो गमनाय च पाण्डवः॥९३॥ 
{ तस्न चाऽऽ्तस्य तैवीच्यैख्ोचसानः पुनः पनः 
4 याक्न्दे तत्र कौन्त्रेयधिन्तयामास दुःग।ितः॥१४॥ 
£ हिसमाणे घने तस्मिन्त्राह्मणस्थ तपस्विनः | 
£ अथ्रुप्रमाजनं तस्य कर्तव्यमिति निश्चयः ॥ १५॥ 
उपक्षेपणजोऽधरमे; खुसदान्स्यान्महीपतेः । 
8 
6१ 
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छान्त यज्ञका घृत हर रहा है, नाच सि- 
यार मिहकी गुफा खारी दग्वकर ` मथ 
हा है, जो गजा प्रजाकी रक्षा नहीं 
करते, थार छठां भाग करमी लेते है 
पण्डित लोग उन्दक्रा सवलोकोमे पापी 
कहते द, ह पाण्डवो ! चार ब्राक्षणका धन 
हर रहे है, धर्म कम लोप हो रहे है, मे 
शोकरूपी कीचडमें ट्वकर बार बार से 
रहा हू, सो मेरा हाथ थामकर मुझको 
बचाओ । ( ५-१० ) 
श्रीवद्म्पायनजी बोले, फि कुन्तीपुत्र 
धनञ्ञयने निकट आक्र गते पीर्त हए 


न € ल ठन 
~= ' व्रद्मणक्रा स्ट सुना | ठन महा- 
-ॐ >>> 3>9>9> 333333333232333>9 223 


सुजने वह सुनतही ब्राक्षणको मामः; 
कहके समझा कर ढाडस दिया, पर जिम 
घरमें महात्मा पाण्डवोके अस्त्र धरे थे, 
उस घरमें धमराज युधिष्टिर द्रौपदोके 
साथ विराज रहे थे, सो वह भय खाये 
व्राह्मणकी वातोस बार चार जल उठने 
परभी ठहराये हुए नियमके अनुसार 
अस्त्रग्मालाम प्रवेश करन वा चोरी रोक- 
नेको नहीं जा सके । ब्राह्मणकी वेसी 
रुलाई सुनके दुःखीचित्तसे सोचने लगे, 
कं इन तपस्वी व्राह्मणकी गो चुरायी 
जाती ह, उन्हे वचाकर इनकी अआ 
मुयक्रा अवव्य [परान चाहिये। ११-१८ 
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यह व्राह्मण हारपर आकर रो रहे 


आदिपव । 


| 


यद्यस्य रूदतों द्वारि न करोम्यदय रपक्षणम्‌ ॥ ९९ ॥ 


अनास्तिक्यं च सर्वेषामस्माकमपि रक्षणे । 
प्रतितिष्ठेत लोकेडस्मिन्नधर्मक्षिव नो सवेत्‌ ॥ १७॥ 
अनाइ्त्य त्तु राजानं गते मयि न सञयः । 
अजातचात्नो उैपतेमाये चेवाऽदरतं भवत्‌ ॥ १८ ॥ 
अनुपरवेणो राजरतु वनवासो भवेन्मम | 
सर्बमन्गत्पच्िनं धरपणा्तु सहीपतेः ॥ १९॥ 
अधमो वे महानस्तु घने घा सरण मस | 
रीरस्य विनादोन धमे एव विकिष्यत ॥२०॥ 
ण्च विनिश्िय तनः छन्नीपच्र( धनञ्जयः । 
अलुप्रावेठ्य राजानमाइरच्छय च ।वेशाम्पतं॥ २१ ॥ 
धनुराठाय सट्टा ्रा्पणं प्रयभनापन । 
द्राप्षणाऽऽरःम्यनां शीघ्र याचत्परधतपिणः। २२॥ 
न दूरे ते गनाः क्ुद्रास्तादटच्लावरे सर । 
यावलिवतेयास्यष्य नोररस्ताद्धनं नेव ॥२३॥ 
सोऽनुसल्य महावाहुष्टन्वी वमी रथी ध्वजी। 
शार विध्वस्य नाँर्रौरानदाजिदय च नद्धनम ॥२४॥ 


चाहे मग्युही हा, श्न सवोक्षा ता सिर 


ह नको न वचावे, ता भरे रशा न 
रनद रतु राजाङः अपधम होगा 
जार दचानहीन एन सशेदी हसताकर्मे 
शार्तिवता। दन जायगी छोर जधमभी 
नहा लया | प्र ॐव रतातत रातः 
परं उनम उनका उनादर हया, ड 


सरा ण्डा प्प्दरःर टसा. स्मेम सच्दर 


ज भ च क ऋ च # 
मठ्‌ | ° रमेङ, सार्न्‌ सास्यरस्या 
ऋ क | ३ अ 
उम्मन्‌ स्मन मा दय | उर्दर्रय 
के 

रज्र साह रमनरर हा. स्म ङ्द 

ऋ च ष ऋ ५० 

एप एव एघन 1, र न्ड 

[7 का ` , 11111... 


पर चटाभी ल मक्ता ट. परे धमको 
छोड नहीं सकता: क्योंकि देह छटने 
प्रभा घम बना रहा | ( १६-२० ) 

ह नरनाथ वह ऐसा निश्रय ङ्ग 
ऊर्चनालामे घूमराला यधिष्टिम मिट, 
र धरृपर्डर प्रसन्न रनम निद 
नादप्म रत, कवित दित ! गरीय चला, 
परय धन्ङ् लाभी नीच नुटेरेके ददी 
दूर उानन उनि ह्य णक चर 
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अरक्षितारं राजानं बलिपड्‌भागदारिणन्न्‌ । 
तसाहुः सर्वेलोकस्य समझ पापचारिणस्‌ ॥९ ॥ 
- व्राह्मणस्वे हते चोरैषेमोर्थ च बिलोपिते । 


रोरूयमाणे च साचि क्रियर्ता हस्तथारणा 


| ९० | 


वशम्पायन उवाच सं रूय लएणस्याऽभ्याद्दो श्ण विप्रस्य पाण्डवः। 
तानि दाक्यानि दुश्राच द्ुन्तीपुन्नो धनञ्जयः ११॥ 
श्रुत्वैव च महावा म्नीमैरियिाह तं द्विजम्‌ । 
आयुधानि च यञ्राऽऽसन्पाण्डवानां मदात्ननाम्‌१२ 
करष्णया खद्‌ तत्राऽऽरते धमराजे युधिशिरः 
सप्रवराय चाऽजक्तो गस्रनाय च पाण्डवः ॥ १३॥ 
तस्य चाऽऽचैस्य तैवाक्यैश्ोचमानः पुनः पनः 
आकन्दे तत्र कौन्त्रेयश्विन्तयामास दुःजितः।॥१४॥ 
हिसमाणे घने तस्मिन्त्राह्मणस्थ तपस्विनः | 


अश्रप्रमाजेनं तस्य कतंव्यसिति निश्चय: 


॥ १७ ॥ 


ज भ © व 
उपक्षेपणजोऽधमेः खुमदान्स्यान्मदहीपतेः । 





दान्त यज्ञका धृत हग रहा हे, नीच सि- 
यार सिंहकी गुफा खाली देखकर, मथ 
रहा इ, जा गजा प्रजाकी रक्षा नहीं 
करते, थर छटा भाग करभी लेते है, 
पण्डित लोग उन्दको सवलोकोमे पापी 
कहते ह, ह पाण्डवो ! चोर ब्राह्मणक्रा धन 
हर रहे है, धर्म कम लोप हो रहे है, मे 
शाकरूपी कीचडमें ट्वयकर बार बार रो 
रहा हंं, सो मेरा हाथ थामकर सुझको 
बचाओ । ( ५-१० ) 

श्रीवदरस्पायनजी बोरे, फि कुन्तीपुत्र 
धनञ्जये निकट आक रोते पीटते हुए 
उन व्ाह्मणक्री स्ला8 सुनी । उन महा- 


भुजने वह सुनतदही ब्राक्षणकों मार्ग; 
कहके समझा कर ढाडस दिया, पर जिस 
घरमें महात्मा पाण्डवोके अस्त्र धरे थे, 
उस घरमें धमराज युधिष्ठिरं द्रोपदौके 
साथ विराज रहे थे, सो वह भय खाये 
च्राह्मणकी वातोंस वार भार जल उठने 
परभी ठहराये हुए नियमके अनुसार 
अस्त्रशालाम प्रवेश करन वा चोरी रोक- 
नेको नहीं जा सके । ब्राह्मणकी वेसी 
रुला सुन दुःखीचित्तसे सोचने लगे, 
के इन तपस्वी व्राह्मणकी गौ चुरायी 
जाती ह, उन्हे यचाकर इनकी अघ 
मुञ्क्रा अवग्य मिटान चाहेये। ११-१७ 
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यद्यस्यथ रूठतो द्वारि न करोस्यद्य रक्षणम्‌ ॥ १७९ ॥ 
£ अनास्तिक्यं च सर्वेषामस्माकमपि रक्नणे । £ 
पर प्रतितिष्ठेत ल्क्रेपस्मिन्नधर्मश्चिव नो सवेत्‌ ॥ १७॥ 
¢ अनाष्त्य सु राजानं गने मायि न सनयः । £ 
१ अजातछत्नो ठेपतेमाये चेचाइढत भवत्‌ ॥ १८ ॥ £ 
7 अनुप्रवेश राज्ञस्तु बनवासो भवेन्‍न्मम । £ 
‡ सवेमन्यत्परिहितं धपणान्ु सहीपनेः ॥ १९॥ ट 
£ अधमा वे महानस्तु च्नेचा मरण मम | £ 
£ उारीरस्य विनाजन धनं एव विशिष्यत ॥ २०॥ ¢ 
? एवं विनिश्चिय तनः क्न्ती पचर धनञ्जयः । £ 
^ अनुप्राविदय राजानसाएउच्छय च विद्ञाम्पते।। २१ ॥ £ 
¢ धनुरादाय सृष्टा ब्राह्मणं प्रयभएपन । 
ध दराप्मणाऽऽरःम्यततां कीचर याचत्परधनपिणः। २२॥ £ 
(॥ न दूरे ते गताः छुद्रास्तावहुच्छावरे सत्त । गर 
£ यावन्निवनंयाम्यव्य चोररस्ताद्रनं नव॒ ॥२३॥ £ 
1 सोऽलरय सहावाहुभैन्वी वमी रथी ध्वजी । † 
प उारैविध्वस्य तांश्रौरानवालिलय च नद्धनम ॥ २४॥ 1 
£ यह ब्राह्मण द्वारपर आकर रो रहे चारे मृन्युही दा, ह्न स्का ना मिग 2 
£ है उनको न बचावें, तो मेरे रक्षा न पर चटाभी ले सकता हैं पर धर्मक ॥ 
‡ करनवेः हतु राजाको वडा अधम सेगा छोड नहीं सकता: क्योंकि देह छूटने £ 
¢ जार वचनम स्न सोद इसरोक्मे परभी धम बना रहेगा। ( १६-२०) £ 
^ शाग्विकता बन जायगी और अधमभी ह नरनाथ ! वह ऐसा निश्चय कर 2 
॥ नही शोगा | पर अब अजानशइ राजाके अम्त्रशालामें घूम राता युधिष्टिम मिरे, : 
£ यहा उन उनका उनादर हाया. जार गर धुप ल्कर प्रसन्न मनम निकट £ 
£ सेगासूटा प्पदहर होगा. इसमे सन्देह ब्राह्मणस बोले, क्विह द्विच! शीघ्र चलो. 8 
£ नत्त | उर उनेके सासन उान्मरटदा पगे धनङ् लोमी नीच छुटेगेंके इटी : 
: सनेम जना भी परया दाम्न्व्मे दूर जनेन जने हम ण्क्त्र चनक्र : 
{ चाद चाहे अनादर हा. मग ऽट्चिन उनके हाथसे ह॒ग्होरे गये रण धनको : 
 सरसारद, 7 ल्त तमन ल | स्टारड एथाए्व मन्यमाना ट 
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ब्राह्मण 


ततस्तड्ाधन पाथा दत्वा तस्व द्वजातय ॥ २० ॥ 
आजगाम पुर बीरः सबच्यसाची पनजञ्लयः | 
साउभमिवयाद्र झ॒रून्सवॉन्सबे श्राप्पभिनन्दितः २६॥ 
धमराजमुवाचेद ब्रतमादिश मे प्रसे । 

थे समतिऋानतों मचत्संदशने सथा ॥ २७॥ 
चनवासं गामेप्यासि समयो देष नः करतः । 
इत्युक्ता धमराजस्तु सहसा वाक्यमनपियम्‌ ॥ २८॥ 
कथ्रमिदत्रयीद्रत्चा रोकाते; सज्ञमानया | 
युधिष्ठिरो गुडाके भ्राता भ्रातरमिषव्युत ॥२९॥ 
उवाच दीनो राजा च धनञ्जयमिदं वचः । 


प्रमाणमस्मि यहि ते सनं 


नः दण वचोऽनघ्र ॥ ३० ॥ 


अनुप्रवच्य यद्वार कृतवास्त्व ममाउ॑प्रयम्‌ । 
सब तद॒चुजानास व्यल्ाक न च से ह्ांदे ॥ ३१॥ 
उरारठप्रवशा द्दव नापधाता सबोयस: | 





धनञ्जय यह कहके देदरधक ससे धलुष 
लेकर ध्वजा फहराते हुए रथ पर चदे 
ओर वेगसे लुटेगेबी पछियाते जाकर 
बाणोसे काटकृट कर परासत किया ! आगे 
उन न्नाक्षणको उनकी था ढेके प्रसन्नकर 
यश लिया । ( २९--२१७ ) 

अनन्तर चह अपने पुरम छाोटकर सव 
गरुआके पांव छूगके उनसे खागत किये 
गये | कुछफाल बीतन पर उन्होंने धम- 
राजमे कहा, कि प्रभा! मन द्रोपदीके 
संग आपको देखकर तुम्हार ठहराये हुए 
नियमको तोड हठिया दह, तो मुक्तो चत 
पाटनकी आज्ञा दे, म वनवाम को 
जाउ, | ( २६- ०८ ) 
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धर्मराज युधिष्टिर एकायक भाई 
अजुनकी यह बात सुन करकेही, शोकसे 
विकल हुए; ओर कुछ टूटी फटी बातोंमे 
कहा, कि “ या १ आगे यट मलिनाचे- 
तसं भाई धन्ये योरे, कि हे अनघ! 
यदि सं ठुम्हारे लिये प्रमाण स्वरूप 
ता मेरी बात सुनो मे जब द्रोपदीसे विराज 
ग्हा था, तत्र मेरे यहा जाके मेरी जो 
आग्रेय किया है, उससे मेरे चित्तम अस- 
न्ताप नहीं पहुंचा । उन विपयमें में तुम 
का आज्ना दंता हूं सुनो। जब बड़े भाई 
खाक साथ पिराजत ह; तब छाटेके उस 
घरम जानेसे हानि नहीं रोती, पर च्येषठ 
भाध्हाका कॉनेप्ठके घरमें जाना नियमके 
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विधिलोपक) ॥ १२ ॥। 


ननतस्व मदावाद्ा कुरुष्व वच्रन लम । 
न दहि त धमेखोपोऽस्तिचचसधषणाक्रूना॥ ३३ ॥ 


अजन उ च-- न व्याने चरेद 


सात म मवनः 


सरलम्‌ । 


न सल्याद्धिनटिप्यामि सलेनाऽऽयु धमाल मे। ३४ ॥ 
वेअम्पायन उबाच-सो5+पलुज्ञाप्य राजानं वनचयाय दीक्षित: । 

चने द्वादण वोणि चासायापतुज॒गास ह ॥ २५॥ [७९७१ ] 
षति ध्रीमद्राभारते शन० स० ब० अुनवनयासपवेण्यजुनना वंधराक्रपा पलञ्मदर्शाधिक्ट्िजततमो ्ध्याय ॥२१णा 


वराम्ावन उवाच--नं प्रयातं सहाझशाहु कौरवाणां यणस्करम्‌ । 


€ इ इ 
अचछुजगस्घुसदात्साना दध्राक्रणा बठपारगा: 


॥ १ 


चेठवेदांगविद्वांसरतधैवा5ध्यात्म चिन्तकाः । 


मश्नाश्र मयद 


तमः सृतः पाराणिश्ाश्चय। २ ॥ 


कथकराश्चापरे राजज्श्रमणाश्च चनाक्सः । 
त्रप पदान्त मथर दरेजाः।)३॥ 
णतश्चाऽन्येश्च बहुभिः सहायः पाण्डुनन्ठनः' 


विव्याख्याना“ने ८ 


लः छल्णकष्‌ः प्रायान्मर्ा 


दसद हे । अतएव इसमे तम्हारा धम- 
रोप नही हआ आर मरा मान भी नहीं 
न्रा । ह महायुज! रह्‌ जाआ. सरी घात 
साना । ( २८--२३) 

अजुन बोले, मने आपसे सुना है,कि 
ठटपधकः धम्‌ दारना उाचित नहीं है, सो 
मे सत्यम टल सही सकंगा। सत्यशो 
ठेशरवारी जरज घर रहा है । श्रीदशपा- 
यनसौ दाल. ञनन्नर अज्मन्‌ रताय 
[रबा "पलटा लकर दनदयामे दाशित हो 


~ न न~ 


टार्ए ८ए पन पास २ 1 ए 4 गदर । 
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हक 
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4? 


३४-६५) 
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च उरस्कः ॥ ४ ॥ 


नो = 


लादिररमे देता मस्ट उप्याय | 
श्रीवराम्पायनजी बाद, फ अनन्तर 
दुरुहल रीतिरपी महायुज वजन पथां। 
महान्मा बदह ब्राह्मण आदि बहतर उन 
द्‌ माथ चट: हे महागज! वदपारग 
और चेदबदाद्रोम पण्डित, अध्यान्मका 
चिन्ता करनेवाले ब्राह्यप, गानके पस्टित, 


प॒मापक्न झण दरनदाल खतभगवद्ठ क्ता 
कृषक शतिर टना =, < 
कवर, उद ट्रे 54. इनबासा आर जा मधर 


भरम सुसर उपाग््यान पाट रन 


सह सद उन ऊार हसर सा 


पाझ मय 
सर्दुपद सापि चरन रण दरगरनी 
म शक [१ ब 
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महा नारत | 
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रमणीयानि चित्राणि चनानि च सर।तिच। 
सरिनः सागरांचैव देजानपि च भारनं ॥५॥ 
पुण्यानपि.च तीनि ठदजं भरतषमभ । 
स गद्गजाद्वासाओितय निवेणमकरोत्पलु)। ॥४-६ ॥ 
तत्र तस्याउद्भुतं कमे छझणु त्वरं जनमेजय । 
कृलतवान्यद्विश्ुद्धात्मा पाण्डूनां भपवरो हि स।॥ ७ ॥ 
निविष्ट तत्र कौन्तेये द्राह्मणपु च भारत । 
आश्निहोन्नाणि विप्रास्ते प्रादुश्चकृरनकछा: ॥ ८ ॥ 
तपु प्रवाध्यमानेषु ज्वलितेषु हुतेघुच.। 
क्तपुप्पोपहारेपु तीरान्तरगतेषु च ॥ ९ ॥ 
क्ृताशिपकेविंद्वड्धिनियतें! सत्पथे स्थितिः | 
शुशुमेज्तीच लद्वाजन्गड्राद्वारं महात्ममभिः ॥ १०॥ 
तथा पयोछुले तस्मित्रिवेश पाण्डवर्षसः 


े 


2 


9999 99995 


५ 
च 
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अभिषेकाय कोन्तया गङ्धास्रवनतार द 


॥ १९१॥ 








¢ 

९ तश्राऽभियेकर क्रुत्वा स तषेयित्वा पितामद्ान्‌। 

¢ उत्तिनीपुजलाद्राजचधिकार्यचिकीषया ॥ १२॥ 
अपक्रटो महाचह्िनगराजस्य कन्यया | 

॥ भरते चृडामणी अनने जानेके सुमागी महात्मा द्राह्षणोसे उन सब्र अग्नि- 
¢ कालम अनेक प्रकार सुन्दर सुन्दर वन, | होत्रोके प्रयोधितं, और फुलोस सुजोभित 
¢ सगर, नदी, मथुद्र, भांति भांतिके | होनेतथाञ्वलित जर आहुति दिये जाने 
/ देश आर पृण्यर्ता्थोका देसा। गड्जाद्ार- पर गड्जाद्वारकी बडी शोभा हुई | (४-१०) 
ए मं पहुंचकर कर वहां वसने लगे। है जनमे- किसी एक समय पाण्डववर अजुन 
£ जय! पाण्ड्ववग विद्वद्धान्मा अजुनन नहानके लिय हिजोसे भरे हृए आश्रम- 
£ उम म्थानमे जा अद्यत क्मक्रियाथा, के निकट भागारथीके जलमे जा उतरे | 
£ वह कहता दं सुना। कृ््तीपुत्रक माथ महाराज ! वह नहाय धोय पितराको 
8 श्राह्मणंक्ति वहां विराजनेके काल थे सब तपण कर अभिकारथके लिय जलसे उठना 
ध ब्राह्मण नाना प्रकारके अग्निहोत्र प्रगट चाहते थे, कि ऐसे समयमे पातालक 
है पान लग। है महाराज  गंगातीरम अ- नीच रहनेवाली उछपी नाम्नी नागराज- 
# भिपक किये हुए पण्डेत, नियमयुक्त ¦ पनी मदनकी आज्ञा मानके उनको 
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< ध्याय २१६] आदिपवं । १०३५ 
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अन्तजले सहाराज उदट्टरप्या कामयानया ॥१३॥ 
ठदघ्नो पाण्डवस्नच पादकं सुसखमादिनिः । 
क्रारव्यस्याऽथ नागस्य भग्न परमाचितम्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्राइप्नेकार्थ कृतवान्कुन्तीपुत्रो धनञ्लयः । 
खछाद्भुमनेन हुनस्ननाऽतुष्यद्भनाकानः ॥ १५॥ 
अद्िकार्य स क्रत्वा तु नागराजसुतां तदा । 
प्रटसनिव कीन्तेय उं वचनसन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
क्रिमिं सारस भीरू कृतवल्यासि भाविनि । 
कश्चाऽयसुमगेदेरः क्या चत्वं कस्य चात्मजा॥१७॥ 

उदप्युवाच-- पेरावलङ्कखे जानः कारव्यो नाम पद्गः । 
तस्याषस्मि दत्ता राजन्नद्वपी नाम पन्नगी॥ १८ ॥ 
खाऽटं त्वामाभिषेकाधमदर्ताण सझुद्रगाम । 
ट्ब पुरःपच्याघ कन्दपणाऽभिसच्िना ॥ १९॥ 


डे 
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न> 
1) 


ती) 
ह 
2 
८ तां मामनद्धग्टापिनां त्वत्क्रन उुःनन्डन । ८५ 
हि 60 
/ अनन्यां नन्दयस्वाध्य प्रटाननाऽऽन्मनःऽनय।॥ २०॥ 4 
\ ^~ ४ पे कप 
£ जजुन उबाच-- प्रप्मययभिदं शह्रे सम हादशवापकम । 2 
श 
धम्राजिन चादिष्ट नाऽटमान्मि स्वयं वाः॥ २१] ? 
५ ==> ¢ 
~ जल्म पमार ठ गया। तव उन्होंने कार यतर्वटाम्‌ उपज क्रव्य नामक एक ? 
€, [न ल 
£ न्यं नामक सपराजक् मेवनम्‌ जाक अमि नागराज़ ह. मे उनकी कन्या उलछपी :£ 
€ । प बिक भ (ए अ = ^ ५ 
दर्वा | आसय भट प्रकार समान हाद्धर नाप्नी पनेयी ह । ट प्रन्पव्याघ्र! तम ? 
/ उसमें अग्रिकार्य कर लिया | उसके आ-.. स्नानके लिये जब गड्ढाजीमें उतरे. तब 
^\ < द श 9 0 
/ शाहत चेमे आहति दनम अमिङ्ञा स तुसक्ा दरर करके मदनवाणस घायल £ 
; स्रा सन्ताप हा । इन्तापरर घनस्य हट । टे टूर्नन्दन "ग्ग ववाह नद्य ¢ 
ट स जान क ४. १ ५ = र्ता सास पारला मिला नहा 7 
: नागराजकन्यान सति ङि नादिनि' य तस्त्र तिपि गाममे माहिन ह :£ 
८ दषयन यर 2. ५ द्या हे ओ भीरि हट है ट ज्द्च८ | १ ध -7स्द्यन्‌ क्र ^ 
~ रग्नि ` दटबौनदेदटे {सर ल्म म्द ञानन्द देः] ˆ ४८--== ५ ॥ 
7? दान ' दिसझी बन्‍्य हो १७० पहन गोले, कि है थे, उन ठग: 
£ रर पानी. 7 आल पर उने : मेने धम्ंगज्श -नद्धन 
॥ ध । 
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तब चापि प्रियं कतुमिच्छामि जलचारिगणी। 
अन्न नोक्तपू्व च समथा किचन काहिचित्‌॥ २२॥ 
क्रथ च नाऽनन मे रयात्तच चापि पिय भवेत्‌] 
न च पीच्येनं मे धर्मस्तथा क्रय सुजङ्खमे ॥ २३॥ 
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उदटयुवाच-- 


जानाम्वह पाण्डवेय यथा चरामि मदिनीम्‌। 
श्रा चते बह्यचयमिद्‌मादिष्टवान्गुरः 


॥ २४ | 


परस्परं वतमानान्द्रपदस्याऽऽत्मजां प्रति । 
या नो5लुप्रविधन्माहात्स वे द्वादशवाफपिकम्‌॥ २० ॥ 
बने चरेट्रह्मचयमिति व! समय: कतः . |। 


तदिद द्रोपरदाहेतोरन्योन्यस्थ प्रवासनम 


॥ २६ ॥ 


+ © 
करलं दस्तच्च धम्मीथमच्र धर्मो न दष्यति | 


पारव्राण च कतत्यम्ताना धृश्ुटाचन 


॥ २७ ॥ 


क्त्या मम पारन्राण तय धर्मो न तन रूप्यते । 
यदि चाप्यस्य धर्मस्य सूध्मोऽपि स्याहयतितच्र.मः२८। 
मस च ते वर्मं एव स्यादत्वा प्राणान्ममाऽञन | 
"सक्तां च भज मां पथं सतामेनन्मतं प्रभो ।। २५॥ 


वारहयपंके स्यि चदह्यचथेवत लिया हे, सो 
अपन अधोन नहीं हूं; तुम्हारा प्रियर्भी 
किया चाहता हृ; पर भने पहिले कभी 
वरटी बान नदय कही, सो ह अजद्धमे ! 
तुम ऐसा विधान करो, कि अव मेरी 
बातकी सचाट बनी रहे ओर तुम्हारा 
प्रियभी कर सकर आर युञ्चका अधमर 
पटना नदा ।(२१-२३) 

उलपी बोली, कि है पाण्डव 1 तुम 
निम निपित्त पर्थ्या भ्रमण कर रहे 
हो और गुरुने जिस प्रकार तुमको ब्रह्म- 
चये बत करनेकी आज्ञा दी है, वह मव 
कुछ म जानती द्रं । तुमने निथम किया 





था, कि तुम पांच भाइयोंमे कोई जब 
द्रोपदीसे मिलता रहे, तव जो मोहसे 
वहां जा पर्हुचेगा, उसको बारह वपतक 
वरहचय ठे घनमें जाना पडेगा । तुममे 
आपसका वनम जानेका यह नियम 
केवल द्रॉपठीहीस बना है, सो तुम केवल 
उस धर्मकी रक्षाहक लिये भेज गये हो; 
एसी टश्चामे तुम्हारा धर्म पिगडनेकी 
क[नसा सम्भावना ह? ( २४-२७ ) 
सुन्दर नेत्रवाले पुरुष ! विहल 
जनका तुम्ह बचाना उचित है, सो 
मुझका विहल जान वचानेस तुम्हारा 
धम नहीं चतरेगडगा } है असन ! यद्यपि 
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आदिपवं। 


न करिष्यसि चदेव खनां मास्ुपधारय । 
प्राणदानान्मदहावादो चर धममनुत्तमम्‌ ॥२३०॥ 
रारण च प्रपन्नाऽस्मि त्वामय्य पुरुपात्तम । 
दीनाननाधान्कौन्तेय परैरश्नास्षि निलयः ॥ ३१॥ 
सादं दारणमभ्येमि रोरवीमि च दुःचिता। 
याच त्वां चाभिक्रामाद्‌ तस्मात्क्ररसस प्रियम्‌२२॥ 
स त्वमात्मप्रदानेन सकामां कतुमहेसि ॥३३१॥ 
वेयम्पायन उवाच-एवयुक्तस्तु कोन्तयः पन्नगेश्वरकन्यया । 
करत वास्तत्तथा सवं धमखुदकय कारणम्‌ ॥ ३४॥ 
स नागसवने रात्रिं तास्ापित्वा प्रतापवान्‌ । 
उादितेऽभ्युत्थिनः सूम कौरवस्य निवेरखनात्‌॥ ३५॥ 
आगतस्तु पुनस्नच्र गगाद्वारं नया सहे । 
परित्यज्य गता साध्वी उद्टरपी निजमन्ठिरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दत्वा वरमजयत्वं जले सर्वत्र भारत । 
साध्या जचराः से भविष्यन्ति न सायः | ३४ ॥ [८००८] 
ति श्रीमएाभारते श्तसाएरन्छा सितायां चयानिर्यामादिपरण्यदुनउनयासपपण्युलपीसगे 


पोएशाधिकीरिशततमोध्प्याप 


श्ममें धमकी कुछ हानि होती है. सो 
मुझको प्राण देनेस तुम्हारा वह प्राही 
वना रहेगा | साधुलोग मिलन चाहती 
हः नारीकी कामना पूरी करनग उप 
देश करते ₹, सो मुझको भक्ता जान भजों | 
ए प्रभो ! यदि तुम ह्सम सम्मत न हो, तो 
सुखदो सरी जान ल! हि पुरपात्तम 
मटायुज ! आज भने तुम्हारी शरण ली 
₹. मम्को प्राण देकर परम धर्म उपाजन 
"दगा । है इुन्नीपुत्र! म गे 
दीन होदे दार दार र्द हाई तुम्हारी 


शरण ठता झार दासप्ण हाकझ्क ठुल्ार 


शी र्ता न 


उता उर 


ष 
११९९ 


| 
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॥ १६ ॥ 


मिलनकी प्राथना कर रही है और तुमभी 
दीनों और अनाधोंकी सदा रक्षा करते 
हो. सो तुमको भर प्रिय करना चाड़िय | 
अठणव तुम अपनेका माप कर मेरी 
अभिलापा प्री कगोे । (२७--४३ ) 
श्रीवृशम्पायनजी बोले, कि नागगज़ 
पृत्नीके प्रनापी अजहुनस ऐसी वात कहने 
पर अनन धस उपदेशसे उसका मन- 
माना मस्पृण क्य पूरा किया । उसकी 
डस कोर्डय नामझ सर्पगजके मवने 
दह राते यदा ङ्र शयेठयके समय उट्रे 


सार उस नागराज़पृत्रीर संग छिर गट 
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महा भारत ! 


| अऊुनवनवास पथ 





== ^~ ¢ ५ = 
वयम्प।यन उवाच-क्थधायत्चा च तत्सव त्राद्यणभ्यः स सारत। 


प्रययो दिमवत्पार््वं तता वज्रधनात्मजः 


॥ ९१ ॥ 


अगस्यवटमासाव्य वसिष्ठस्य च पर्चैतम्‌ । 
भ्रगुतंगे च कान्तयः छ्रूतवाल्छीचमात्मनः॥ २ ॥ 
प्रठढौ गोसहस्राणि सुच्नि च भारन । 
निवक्ांश्च द्विजातिभ्यः सोऽददत्छुरसत्तमः। ३ ॥ 
दिरण्यविन्दोस्नीधं च सनात्वा पुरुपसत्तमः। 
दृ्वान्पाण्डवश्र्ठः पुण्यान्यायतनानि च ॥ ¢ ॥ 
अवतीय नरम्रष्ठो ब्राद्यणैः सह्‌ भारत । 
प्राचीं डिकामाभि्रप्सुजेगाम भरतपैमः ॥ ५॥ 
आनुपूर्व्येण तीर्थानि दष्टवान्कुरसत्तसः । 
नर्द चोत्पलिर्ना रम्यामरण्य नैमिषं परति॥ ६॥ 
नन्ढामपरनन्टां च कोञिकीं च यदास्विनीम्‌। 


मदानीं गयां चच गङ्गामपि च भारत 


॥ ७ ॥ 


9 (~ # € ^~ 
ण्वं तीथीनि सर्वाणि प्रदयमानस्तथाऽऽ्श्रमान्‌ । 
आत्मनःपावन कुवैन्ब्राद्यणभ्यो ददौ च गाः। ८ ॥ 


दारको छोर आये } आशन सती उलपी 
उनका यह वर देकर लाटी, फ तुम 
जलमें सर्वत्र अजेय बनोंगे | सन्देह नहीं 
ह, कि सबही जलकर तुमसे जीते जानेके 
योग्य होगे । (३४-३७ , [ ८००८ | 
आददिपर्वम दो सा सोल्ट अध्याय समाप्त। 
आदिपवम दो सा सतरह अध्याय। 
श्रीवन्नम्पायनजी ब्राटे, कि अनन्तर 
इन्द्र पुत्र ब्राह्मणंसि पहिले दिन का सब 
व्यारा कहके हिमालयके पास गये | आग 
अगम्त्य वटको देखकर वसिष्ट पर्वत 
जा पहच और श्ृग॒ुतुह्ल नागक पवत पर 
अपनी थआचक्रिया करके झ्चि होके 


| 


ब्राह्मणाको अनेक सह्ख् गो और गृह 
दान किये। अनन्तर पुरुषोत्तम पाण्डवभ्रष्ठ 
हिरण्यबिन्द नामक तीथेम नहाय धोय 
वहांके प्रृण्यख्रानाको देसने लगे । अन- 
न्तर ब्राह्मणोक़े साथ उस खानमें उतर 
कर पूर्वेदिश्राकों देखनकी इच्छासे 
चले । ( १-५ ) 

है भारत | वह ऋमसे तीथाकों दखने 
लगे; नैमिपारण्यसे बहती हुई सुन्दर उत्प- 
लिनी नदी,गया ओर यञस्विनी महानदी 
गङ्गा, का्चिकरी, नन्दा ओर अपरनन्दा 
ओर अन्यान्य तीर्थ तथा आश्रमोंकी 
दशन करते हुए आत्माकों पवित्र कर 
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अध्याय २५७ ] आदिपवं । + 
= सदसस ८८६६९६९८८८९९९९९९८९८६९९८९० 
£ अद्धवदधकटिद्धेषु यानि ताोधानि कानाचत्‌ | 
(५ जगामं तानि सदाणे पुण्यान्यायलनानि च।॥ ^ "1 

दष्टा च विधिवत्तानि धनं चापि ददौ ततः। 

£ 


कलिड्राष्टद्वारप च्राह्मणा; पाण्डबालुगाः ॥ 
अभ्यतज्ाय कोन्तयसपाचवनेन्न भारत्त 1 १०॥ 
तु तरभ्यतुज्ञानः कुन्नीपुच्रो धघनद्धयः । 
सदा्यरल्परदैः जरः प्रया यच सागरः ॥११॥ 
स कालिद्धाननिक्रस्य दजानायननानि च । 
चनानि रमण्या प्रशसा यय प्रखुः॥ १२॥ 
सरेन्द्रपयेन हृष्रः नायससर्पानम्‌ । 
रेण झानसणियरं जगास हद ॥ १३ ॥ 
तद सवालिनीधाि पृय्यान्यार्तनानिच। 
आभिगम्य महायाहरभ्थगच्घ्न्भही पतिम ॥ १४॥ 
सणिप रख्वर राजन्धभर्त चित्रवाहनप | 
तस्य चित्राएइटा मास हरेता चारठझना ॥ १५ ॥ 


ता ठठण पर तारिमन्विदरनर्ती पदच्छाया | 
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हए्य थ तो वारा चक्रम चच्वारनाम ॥ १६॥ 
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। 

/ याशेणोंबा अनेक गो दान दी। अड्ड,बद्ध. के नाना देश, आश्रम पर बड़े बड़े 

‡ जर करल समामे जितन तीथ आर भेवनाक्ता दरपन हए चल । कमन तप- 

४ पव्िब स्पान २ .उन्राने उन स्थानों जाय स्विवोस सुद्ोमिन मन्द्र पवनफ देम- 

/ उनका दरान दर उन रानोम चाह्यणेा क्र मस्र तीरम मपिएम जा पर्व) 

5 को धन दान दिया | (६--१० ) हे महागज ! वह महाभज उस देझमें 

९ ह र्रतनम्दन! खम व्राह्मण इन्नी- पुण्यनध यार यत्त म्थानोका दग्ध 

; नन्दन्देगाधलान पेदे कालिल्ग अन्तम मपिषग्नाथ चिवरयटन नामक 

; रात्यके बार उपान रहा पदत-मन्वि- धर्मत् नहीपालरे निमठ गये। उम 

; तवः जाई इनरी ह्मे लेट गप । भूपती चित्राइदा नाम्नी एक सुस्टरी 
" इुस्तीपुणए दौर पनष्यय डिजोशी प्यन्ञप्म इन्या छी।. १०-१७ 

ध र मरप्पारा सग डर समद्रदों शोर ण्डः दिन्‌ वट सन्दरी मनाय उस 

{ चत, हप्र दाप दसा एरह्ाड नगरमे वटलनी थी. कि ऐसे समय $ जन." 
स्कनिकेमे > कभक = 233333३5 936६666 6६66६66665565६६६६६६८६६६६८-८६, 
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अभिगम्य च राजानमवटत्स्वं प्रयोजनम्‌ । 
ददि मेग्वल्विमां राजन्क्षचियाय महात्मने १७॥ 
तच्छ्रत्वा त्वनत्रवीद्राजा कस्थ पुत्रोऽसि नामकरिम्‌। 
उवाच तं पाण्डवोऽदं ऊुन्तीपुन्रो घनज्ञयः।। १८ ॥ 
तसुवाचाऽथ राजा स सान्त्वप्रूटमिदं वचः। 
राजा प्रमज्जनो नाम कुलऽस्मिन्सवभ्रूच ह्‌ ॥ १९॥ 
अपचः प्रसवेनार्थी तपस्तेपे ख उत्तमम्‌ । 
उग्रेण तपसा तेन देवदेवः पिनाकधृद्क ॥२० ॥ 
हश्वरस्तोपितः पाथं महदेव उमापतिः । 
स तस्मै भगवान्पराददेकेकं परस्वं कुल ॥ २१॥ 
एकैकः प्रसवस्तस्माद्धवदयरिमन्कुठे सदा । 
तपां कुमाराः सर्वेषां पूर्वेषां मम जन्िरे ॥२२॥ 
एका तु मम कन्यय कुरुस्योत्पादनी चराम्‌। 
पुत्रो ममोऽयमिति से सावना पुरुषषभ ॥ २३॥ 


= (~ * (~, © 
पुचिकादेतुविधिना सभ्िता भरतषभ | 
तस्माठेकः खतो योऽस्यां जयेत मारत त्वया।।२४॥ 





उसको देखकर कामके चमं हो- 
गये ओर अभिलापा पूरी करनेके लिये 
राजाके पाम पर्हुचकर बात, कि हे महः- 
राज ! म महात्मा क्षत्रियका पत्रे, 
गरद्चका कन्या दान दें, राजा वह वात 
सुनकर बोले, कि तुम किसके पुत्र हो? 
तम्हारा नाम क्‍या है ? अजुन बाल, के 
म पाण्डव कुन्तीपुत्र हू; मरा नाम धन- 
प्रय ह।८( १६---१८ ) 

अनन्तर राजा मीठी घातोमे उनसे 
बोले, कि है पुरुषश्रष्ठ | इस देशमे प्रभ- 
जन नामक एक भूपने जन्म लिया था। 
उनकी सन्तान न होनेस वह सम्तानकी 


कामनासे भले प्रकार तप करने लगे | 
पिनाक्धारी इर उमापति भगवान्‌ देव- 
देव महादेवने उनकी कठोर तपस्यासे 
प्रसन्न होकर उनको वर दिया, कि पुरु 
पोंकी परम्परासे उनके इस वैशमें एक एक 
सन्तान जन्म ल । इस लिये हमारे कुलमें 
सदा एकही सन्तान उपजती हे । मेरे 
सत्र पृवेजाके पत्र उपजे थ । हे परुपे- 
न्द्र ° मर पदा बहना यह एकहीं 
कन्या हुई है। मे इसको पुत्र करके 
समझता हूं 1 ( १९--२३ ) 

हैं भारतवर ! मेने इस कन्याको 
वोधे-पू्ेक पुत्रिका बनायी हैं: इस लिये 


अञ € स्‌ 
[ अऊंनवनवास परे 
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एतच्छुल्क भवत्वस्याः छ्रुखक्रक्ायतामिर्‌ । 
एतेन समयेनेमां प्रतिगृह्णीप्च पाण्य ॥ 


॥ २५. ॥ 


स तथेति प्रतिज्ाय तां कन्यां प्रतिगरद्यच। 


उवास नगरे तास्मिस्ति सत्र) कुन्तीसखुतः समा; ॥ २६ 


1 
ए 


तस्यां सने ससुत्पन्ने परिप्बजञ्य दराद्गनाम्‌। 
आमन्व्य पतिं तं तु जगाम परिबातितुम्‌ ॥ २० ॥ [८०३५ | 
दरति श्रीमष्टाभारते ध्रत० अञ्खंनवनवासपवैणि 1धत्रागदासग्रहे सष्ठ दयाधिकाद्विलततमोऽध्याय ॥ २१७ ॥ 


५ = ~ €^ ४ ¢ 
वगम्प्रायन उवाच-ततः समुद्रे तीधानि दक्षिणे भत्तपभः | 
अभ्यगच्छ ₹छुप्र॒ण्यानि शो मनाने तपासखिशिः॥ १ ॥ 
€. ८ ^ _ © (~ 
चजेयन्ति स्म नीथानि पञ्च तच तु तापसा" 


~ __ € ^ (~ 
अवकीणानि यान्यासन्पुरस्तात्तु तपास्िभिः। 


२॥ 


अगस्ती मौमद्रं पौटोमं च सुपावनम्‌ 


कारन्धम प्रसन्न च दयमधष्ठट चत्त 


३ ॥ 


भारद्वाजस्थ तीथ तु पापप्रचामनं महत्‌। 


5 शो ¢ € ए 
ण्तानि पञ्च तीधानि ददद पृस्पोत्तमः ॥ 


४॥ 


विविक्तान्युपट्ष्याऽध तानि तीधानि पाण्डवः 


इस कन्याके गभ आर तुम्हारे वीयसे 
जे एक पुत्र उत्पन्न होगा वह मेरी पुत्रिका 
का पृत्र होगा । वह पुत्र हा इस 
कनन्‍्याके शुल्कबत होकर भरे वंशकी 
रक्षा वरणा, एस नियमे तुम मेरी यह 
वान्या टो । कुन्ती-पुत्र अज॒नने'"तधास्त॒ 

काटे मान प्ल्या । आर रम कन्याम 
विवाह पर उस नगरमे तीन वप यवाय।। 
सुन्दरी चित्रा इृदावे गर्भसे पत्र उपजने 
पर बह उसको गले रगाके ओर प्रमस 
सण्भाषण बरवे गजासे विदा होवर देश 
गमणं निकाला] २९-०७ [८5३० 


«४ रशिएए्सरो रा सहरह हाध्पाय समाए ! 
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1 
1 
| 
॥ 


आदिपये से दे सा अठारह अध्याय | 

भ्रीवय्रम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
भरतवंश भ्रष्ट अजुन दक्षिण ममर 
तपास्वयाय शोभायमान मव पप्य नाभा 
म॒ गय । उम स्थानें अद्वमधका 
फलदायी पापनाशी प्रसन्न सपबित्र 
अगस्त्य, सामद्र, पॉलोम, कारन्धम, और 
भरदहाज्ञ यह पाच महातीथ थे। उन 
पांच वीधाके सामने बहतेरे नपस्थी बसने 
थे. पर सनक भीतर क्षिसा नपम्बीका 
वास नहीं धा। *+--९ 

पर्पट शअजनने उन पंश्चनीभाज़ो 


रशन 
देग्गा । उन्होंने उन परूतीशोक्षा पर्वोक्त 
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२९३८६ मद्दा भारत । [ अजुनदनवास पर्य 
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॥ इृप्ठा च चज्यमानानि सुनिभिधेमव॒द्धिमिः ॥ ५ ॥ 2 
2 न पास्वनस्नताऽप्रच्छन्प्राञ्ञाटः कुरुनन्दनः । ¢ 
^ तीधीनीमानि बज्यन्ते किमथ व्रह्मवादिभेः॥ 2 ॥ १ 
2 तापसा ऊचु.-- ग्राहाः पञ्च वसन्षु हरन्ति च तपोधनान्‌ । ? 
त तत एतानि वञ्य॑न्ते तीर्थानि कुरनन्दन ॥४७ ॥ ¢ 
{¦ वगम्पयन उवाच-तेषां सुत्वा महाबाहुवौयमाणस्तपौधनैः । ४४ 
| जगाम तानि तीथानि द्रष्टं पुरुपसत्तयः ॥८ ॥ १ 
‡ ततः सोभद्रमासाद्य महर्षस्तीथमुत्तमम्‌ | १ 
५ विगाद्य सदसा जरः स्नानं चक्रे परतपः ॥ ° ॥ ? 
॥ धर तं पुरुषव्याघ्रमन्त्जलचरो मदान्‌ । ¦ 
^ जग्राह चरणे ग्राहः कुन्तीपुच्र धनञ्जयम्‌ ॥ १०॥ ॥ 
॥ स तमादाय कौन्तेयो विस्फुरन्तं जटेचरम्‌ । # 
‡ उठनिष्टन्महावाह््वलेन विनां वरः ॥ ११॥ र 
उत्कर ण्व ग्रादस्तु सोऽनेन यदास्विना । ? 
ध वभ्रृव नारी कल्याणी सवौभरण भूषिता ॥ १२॥ £ 
तप्यमाना भिया राजाद्दिव्यरूपा मनोरमा । ट 
तदत मद्द्‌ दष्टा कुन्तीपुचो धनजयः ॥ १३॥ 
; यर धमन्न युनिर्योमे त्यागे दए दखके सम्बन्धी सोभद्र नामक अच्छे तार्थमे 1 
‡ उसके सामने दसे हए तपस्वियोसे पूछा, पहुच कर उसम एकायक देहका इवाक्रर £ 
; कि वन्लवादी ब्राह्मण लोग क्‍यों यह नहाने लगे | ऐसे समयमे जलके भीतर † 
£ पश्चतीथ छोड ढेते है? तपस्तीगण | चलनेवाले एक बडे ग्राहने उन श~ ? 
$ बोले, जि हे कुरुनन्दन ! इन पश्चतीथोके | दमन वीरपुरुपोम व्यापरूपी कुन्तीपृत्र ; 
^ जन्म पांच ग्राह 6, व तपास्वेयाका मार धनज्ञयका पांव पकडा। महावली महा- /£ 
४ डालते हैं, सा मझानेलोग इन ताथाम आज पाठुपुत्र उस फुत्तील जलूचरजन्तु £ 
; नही वसते । ( ५--७ ) को टेकर वलपृधेक तट पर उट आये । { 
£ वेशस्पायनजी बोले, कि पुरुषोत्तम है महाराज ! जलचर ग्राह यशेवन्त /£ 
£ महाशुज अहुन तपोधनोका वह वचन अजनसे उपर उठाये जातेही एक नारी ? 
` सुनके उनमे रोके जाने परमी उन चव | कै स्वरूपमे दिखाई दिया । वह बालाः { 
। तीथोंका देखने गये | बह पहिले महर्पि दिव्यस्वरुप सुन्दरतासे चमकती हुई, ^ 
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तां सिय परसप्रीत इदं वचनमत्रवीतू । 
दा वे त्वमसि कल्याणि क्तो वासि जखेचरी॥१४॥ 
क्रिमर्थ च सहत्पापमिदं कृतवती पुरा । 


© 
नण्युवाच -- 


अप्सराऽस्मि मदावादो देवारण्यविद्ारिणी ।। १५॥ 


दृष्टा धनपतेनिदयं कगां लाम महावटं | 

सम सख्यश्रतस्बोऽन्याः सवोः कामगमः छुना: १६ 
तानिः साधर प्रयानाऽस्मि लोकपालटनिवरानम्‌। 
तनः पदयामद सदा व्राह्मण सादातत्रतप्‌ । १५ ॥ 
रूपचन्नमधीयानमेकमेकान्नचारिणम्‌ | 


तस्यव तपस्वा राजस्तदटन तजसा चनम्‌ 


1 १८ ॥ 


आतठ्त्यइवद लत दंग कृत्स्न सच व्यक्तागयत्‌ ! 


तर दषा तपस्तष्टग्रूप चा:क्ल तम्त्तसनम्त्‌ 





॥ १९. ॥ 


ऊबनाणा:; सम त दचश्य तपावप्राचकापया | 
अर च सारभणा च समानचा चुद्दुदा लता॥ ६० ॥ 
गागपदन त दप्रसस्याचबाम सारत ॥ 


कल्याणी, मन।रमा आर सब आभूषणो- 
स सजी थी । (५ ८-९३ ) 

ठुन्तीपुत्र धनञ्ञर उस बडी आश्रय 
लीलाका देखके अति प्रसन्नाचित्तमे 
उस नारीसे दोछे कि ए कस्याणि जल- 
चरि ! तुम कान £ क्‍यों एसी बनी हो? 
जार क्‍यों पहिलि एसा महापाप किया 
धः ! वसानास्री चह नारी दोली, कि है 
सहादली मह्यसाग १९ देवदनं 


षे 
भन [| 58 [तं 


म 


[कि | 
2 


जज ¬ 


“+ 


ररी प्यास ह, सरी काय 


ल्पा छार चार सझी र, 


प्श्य प्र भरा नस खर 
^ 
र्‌ 
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| 





समय दखा. कि प्रशशित वतधारी एका- 
न्तमें रहनवाले परम रसपवान एक त्राह्मण 
वेद पट रहे ह ।( १३-१७ ) 

हे महाराज ! उनके तपके तजसे वह 
वन टंप गया हः उन्होंने आठित्यकी 


भाति उम मथ न्यानम उनाया कम 
दिया ट । हम उनको बसी अति तपस्या 


आर आश्रय म्प देखकर तपम विद्र 
डालनकी टचा वहां उनगगयी | टे 
मागन ! सारभर्यी, समान, 


। म्‌ टटा 
लता भर मे यह पांच एकत्र हो कर 


उस ब्रहणकं पहां एक्तारही जा पहुंची | 
# ~न ~~~ 


ह बार : हम उनके लुभानेक्े रियर हंस- 
न 


१०३९ 
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नाऽकरम्पत महातेजाः स्थितस्तपसि निम॑ले ॥२२॥ 


[८०५८] 


१ महाभारत । 

>>> 3>>>ॐॐ>>ॐॐ>>> >> >>>ॐॐ>ॐ>ॐ> 

¢ गायन्त्योऽप्र दसन्त्यश्च लोमयित्वाचतत द्विजम्‌ २१ 
£ स च नाऽस्माख क्रतवान्मनो वीर कथचन । 

? 

0 सोऽगपत्कुपितोऽस्मासु चर्मणः प्षन्निय॑म | 

¢ ग्राहभूता जके यूय चरिष्यथ चतं समाः ॥ २३॥ 

£ इति श्रीमहाभारते णत्तसाषहच्या सहिताय वेयासिक्यामादिपर्वण्यसुनवनवासपर्वणि 
1 
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तीर्थग्राहविमोचनेऽ्टाटवाधिकद्धिदाततमोऽध्याय ॥ २५८ ॥ 


वग{वाच-- 


ततो वयं प्रव्यथिताः सवा भरतसनम । 
प्रयास उरणं चिप्र त तपोधनमच्युतम्‌ 


॥ १ ॥ 


रूपेण वयसा चैव कन्दर्पेण च दपिताः । 
अयन्त क्रतवलयः स्म क्षन्तुमहंसि नो द्विज ॥ २ ॥ 
एप एवं वधोउस्माक सुपयोप्तस्तपोधन । 
यद्दय सागितात्मान प्रलोइ्घु त्वामिहा55गता;॥ ३ ॥| 
अवध्यास्तु छिघः खषा मन्यन्ते घरभचिन्तकाः। 
तरमाद्धर्मेण वर्धंत्वं ना-स्मान्हिसितुमटेसि।॥ ४ ॥ 
सर्य सतपु धर्मज्ञ भैरो व्राह्मण उच्यते । 
सत्या भवतु कल्याण ण्प वाढा सनीपिणाम्‌॥। ५५ 





किसी प्रकारने हमारी ओर ध्यान नदी 
प्या । उनका मन निमल तपस्यामे 
निश्वठ बना रहा, किसी प्रकार नहीं 
टला । है क्षत्रिय वर ! अनन्तर उन्होंने 
क्राधित होके हमको यह शाप दिया 
कि तुम ग्राः बनके जलम सो बष 
चग करागी । (१८-- २३) [८०५८ | 


आदिपवर्म दोसा अठारह अध्याय समाप्त | 
आदििपवम दोसा उन्रीस अध्याय । 
वगा रोटी, फ हे भरतवंगश्रष्ट ! 
अनन्तर हमने कातर दाकर उन अच्युत 
तपाधनकी चरण लेकर कहा, कि हे 


तपोधन 1 हमने रूप, योचन ओर काम 
के अहड्डारसे यह अनुचित कार्य क्रिया 
ह । हे दविज ! हमारी क्षमा करनी योग्य 
हं । यही हमारे लिये मृत्युवत हुआ हैं, 
कि हम एस जितेन्द्रिय म्रनिको लुभाने 
की इच्छासे यहां आई है, धर्मचारी लोग 
विचारते ह, रि नारी वधकं अयोग्य 
बनायी गयी ह; सो आप हमारी हिमा 
न कर। दे धमज्ञे ! पण्डित लोग कहते 
ह, कि ब्राह्मण सबग्राणियोंके मित्र है; 
हे कल्याणास्पदयुक्त ! पण्डितोंके उस 
वचनको सत्य होने ढें । शिष्टलोग शरण 
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ज सारणं ५ न » (~ ९ (> 
¢ (त) च प्रपन्ना टाः ईकार्त षट नस | 
|) 


नथ 
र 


खारण त्वां प्रपन्नाः स्मरतस्मत्व प्नन्तुमहाकति॥ ६ ॥ 
वैजन्पायन उवच-एवमसुक्तः स धमोत्मा ब्राह्मण: शुमकमकृद | 
प्रसाद कृतवान्चीर रविसोमसमप्रमभः ॥ 3 ॥| 
ब्राह्मण उबाउ--- छातं जतम द्व तु स्वमक्नय्यवाचकम्‌ | 
परिमाणं छनं त्वेतन्नढ सक्नय्यवाचकम्‌ ॥८ ॥ 
यटाचवो ग्राटसूना गृहन्तीः पुरुपाञ्जटे । 
उत्कर्षति जलात्तस्मात्स्थं पुरुषसत्तमः ॥ ९ ॥ 
तदा यूयं पुनः सौः स्वं रूपं प्रतिपत्स्यथ । | 
अननं नोक्तपूच म हसताऽपि कदाचन ॥ १०॥ 
तानि सबाणि हीथाने ननः प्रभति यैव द्‌ । 
नारीतीधा नि नाम्नेह ख्याति यास्यन्ति सवङाः। 
7 पुण्यानि च मावेप्यन्नि पावनानि सखनीपिणाम्‌ ११॥ 
¢ षर्गोवाच-- तताऽभिवादयन विप्रं क्रृत्वाचापि प्रदक्षिणस। 
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न प {टन 


१ अजिन्तथामोपसरत्य तस्मादेशात्सखट:गखिता।॥ ? २ ॥ 

॥! फनु नाम बर्य सवा; कालेनाइल्‍पन ते नरम । 

॥ चयि हए ठो्गोकी रक्षा फरते हः हमने श्रष्ट तुमक्ा पक्रट कर स्थल पर उठा 
‡ आपकी शरण री ह सो आपको हमारी लेगे तब तुम फिर अपना स्प प्राप 
/ क्षमा बरनी चात्यि । ५ १--६ ) करोगी. मेरी बात कभी झठी नहीं टह- 
४ श्रीवशग्पायनजी बोल, कि है वीर ! रेगी । मंने पहिले कसी हंसीमेसी झटठी 
/ अनन्तर एयचन्दसाकी उजला रखनेवाले बात नहीं कहीं है । तुम्होर छुटफास पाने 
£ शुभकम विस धर्मात्मा वह्त्राष्मण अप्सण पर थे सदर सी, नारीती नामस 
/ आओ एकी यह बात सुनके प्रसन्न हण प्रय्यात होकर सावुओोक्त ताग्नेबाल और 
; अर णद. णि शत जार शत सह्खक्ता पप्य दायी वनेग। ४-११ , 

| यम्‌ तमन्त दाल्मी नाह एर सत व्या खोदी द -नन्तर रम उन 
/ ""एत रष" पह र्य हह, उम्दा अष ब्राह्मपका प्रणाम ऋर परिजमा दे ट मर 
; नाप होगा, एनलद्ाल नहीं सोगा। दिनेन दरि स्वसदर मोचने रनी 
; एम ज्गपः दाह उनर एर्एोड! पटा सिजा म्प्य ह्मते 


२ = * 
0 स+ ~ (र एर एड र्सु -नय उ न> 
ठगार्यी एर रतं उपहर एर ८६ परप क = ज्वर द दाच हशगग 


= ¬ + अ ०-८६ 


€ «<~ (६६६€€६६€६२६८€६८:५ ई, 


५ भगेन न~~ न += >०»+०+> ~> >~ ~~~ ~~ 


५ दे ६. 
भ 





१०९२ ग्हाम, त | [ अजुनवनवास पर्व 
2 €< € € -<< € € € €€ € € € € € € << <€ ८ ६< ~ <<< <€ॐ>ॐ>> €< € € €< € <€ €€८ << €< <<€८.<€<<€€€ % 
2 समागच्छम यो नरलटरपमापादयत्पुनः ॥ १३॥ 

ना चय चिन्ववित्यैव सुह्टतोटिव स।रत । 

गा दृष्टयता सहाभाग दवाषसुत नारदस ॥ १४॥ 

धर संप्रहष्टाः रम त॑ हृष्ठाः देवर्षिसासितद“ुतिम । 

£ अभिवाचयनचतं पाभ चिताः स्म व्रीडिताननाः१५॥ 
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स नोऽप्च्छदःखशरृलखक्तवत्यो वेयं च तम्‌ | 


श्रुत्वा तनत्न चश्राच्रत्तमिदं वचनमद्र्चीत्‌ 


॥ १६ ॥ 


दक्षिण सागरानपे पश्चतीथानि सन्ति व । 
पुण्यानि रसण्गीयानिे तानि गच्छत माचिरस्‌॥ १७॥ 
तच्ाऽऽखछु पुरूषच्याघ्रः पाण्डवेयो धनक्लयः । 
मोक्षगिष्याति छद्धात्मा दुःश्वादस्मान्न सदायः॥ १८॥ 
तस्य सवौ वयं वर श्रुत्वा वाक्यभितो गताः। 
तदिढ सखये वाऽव्य मोक्षिताऽदं त्वखाऽनघ \ १९॥ 
ण्तास्तु सस ता. सख्यश्चतस्रोऽन्या जले धिताः। 
दुर कमं छनं डीर एताः सवी दिमोक्षय ॥ २०॥ 
वैशम्पायन उवाच -लनस्नाः पाण्डवश्रषः स्वा एव वरास्ते] 

तस्पाच्छपाददीनात्मा सोक्षयापास वीगेबान २१ 
उत्थाय च जटात्तरसात्प्रातिलम्य वपुः स्वकम्‌ | 





भेंट हो सकती है? हे भारत! हम सब 
ऐसी चिन्ता करती हुई, पल भरमें महा- 
भाग देवर्पिकों देखकर प्रसन्न चित्तसे 
उनके पांव पर सिर नायके ठज्ञास मुद 
नीचे कर खडी रही ! उनके हमारे दुःख 
का कारण पूछन पर हमने आद्यापान्त 
सव व्योरा कद सुनाया। वह हमारी 
चात स॒नके बटे, किं दक्षिण-समुद्रम 
प्रायः जलभगै ठाम पंच तीथ ह, तुम 
वहां जाओ, देर मत करे, उस स्थानम 
शुद्धात्मा पुरुषश्रष्ट पाण्दपुत्न धनज्जय 





तुमका इस दु.खसे निःसन्देह यचविगे ] 
वीर | हम सब उन महपिंका वचन 
सुनके यहां आयी थीं। है अनघ ! अब 
सचयुच तुमसे युक्त हागई। मेरी वे चार 
सखी इसी प्रकार दूसरे जलमे है, हे वीर ! 
तुम इस ग्रकार उन चारसोंको भी मुक्तकर 
शुभ कमफा फल लो | ( १२-२० ) 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि हे भूपाल ! 
अनन्तर वौयघन्त पाण्डवश्रेष्ठ अजुन 
प्रसन्न मनसे उन सर्वोहीकोी उस आपस 
यचाया | ह महाराज ! अप्सराये 
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नास्नढाऽप्सरमा राजन्नरदस्यन्त यथा पुरा॥ २२॥। 
7 नीधामि जोधयित्वा तु तश्राऽ्न॒ज्ाय ताः प्रसुः। 
£ चित्राइगर्का पुनद्रेष्डु माणेप्रं पुन्यो ॥२३॥ 
£ नस्यामजनयत्पुच्ं राजानं वरवाद्नम । 
? तं दरष्टा पाण्डवो राजधिच्रचादनसत्रवीत्‌ ॥ २४1 ; 
ध चिच्राद्धढायाः चुल्क त्वं यटा दश्चवारनम्‌ । ४ 
7 अनेन च भाविष्यामि क्रणान्झ॒क्तो नराधिप॥२५॥ ; 
£ चित्राइटां पुत्रवोक््यमन्नवीत्पाण्डुनन्दनः । । 
ी व्व भव भद्र ते वर्धेधा वसुवाचनम्‌ ॥२६॥ 
? इन्द्रप्रस्थानिवास मे त्व नत्ाऽऽगय रस्यति) : 
£ कुन्तीं युधिषिरं बीमं श्रानरो मे कनीयसो) २७॥ ि 
£ आगय नच पटयेधा अन्यानपि च चान्धदान। ्‌ 
7 पान्धरवः सहना नचनन्दसे त्समनिन्ठिन। २८ ॥ ै 
£ पर्माध्वितः सलधुतिः कीन्तेयोध्च युविश्र: 
| जित्ा तु एथियीं रूघो राजरुय फझरिप्याति॥ २९॥ | 
/ जलमे उठके अपन पिरक रपम दास उत्तम पालन पोषण कर। मरे निवास ` 

£ पडी | ए प्रकार अञ्जन उम पञ्चतीधाको स्थान टंट्रप्रम्थ में जय ते आजायगी. 

£ सधारःर उनका दिदाकःर दके चितराज्ध- तब मरे साथ रममाण होकर इं ती, यूधि- 

/ दाको देखनेके लिये फिर मणिप्रको ऐ 7. भीम आर दो छोटे माह तथा मरे ` 

पधि ए राततम ! तय उनके वीयर अन्य व्धुगर्णोफ़ो देसकर तुमङो दहन 

ह चिद्रदाक्‌ गभर उपड रावा दश्र- ही जानेंद हा जाबगा। है अनिहिते ! | 

£ दाहन नामक पुद्र दहा हुए ध। उस धम जोर सत्यक्ा अवल्श्न करफे उनन्‍्ती- ` 

£ वश्रवाह्नक्तो देरयकर पाष्ट्पत्र रुन पत्र बथिप्ठिर सपृर्ण पृथ्वीझो जीन कर 

1 चिएदाहनमे दोले. कि "त्‌ चिबरागदाका. गज़सप यन्न करेगा. उस यत्ञम पृथ्ची मर 

£ शर्म समथ वर इस दश्दाहन ही को हे; सप्र ह्रघरगण “नंन ग्न्नाद्धमाध ना. 

९ प्म । ह न्याप; स्प्मय मना जायग, उनम नगा पिनामी -गस्यपगा। 

ः ण जरया। ` स इस समय नृभा जण्न पिना चित्रान 

ध न 1 1 = न्य दाना, नो गय उतत 

; न्‌ पर! (र्ट सर इमे उदाहर समर मे नंगे हानि बरगा । दे न 
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तच्राऽऽगच्छन्ति राजानः प्राथिव्यां चपसंजिताः। 
बद्धनि रत्नान्थादाग आगभिष्याति ते पिता॥ ३० ॥ 
एकसाथ प्रयाताउइसि चित्रवाइनसब्या । 
द्रध्यासि राजसूये त्वां छत्च पालय मा छझुचः ! ३१॥ 
वद्वाहननान्ना तु मम प्राणो सहीचरः । 
तस्माड्धरस्व पुत्र वै पुरुषं वंदावध॑नम्‌ ॥३२॥ 
चिच्वादनदायादं धमीत्पौरवनन्दनमख । 
पाण्डवानां परियं पुच्चं तस्मात्पालय सर्वदा ॥ ३६ ॥ 
विप्रयगिन सततापं मा क्रधास्त्वमनिन्दिते । 
चिच्राङ्गदामेवसुक्त्वा गोकणमाभितोऽगमत्‌। ४४ ॥ 
आव्यं शुषतः स्थानं दशैनादेव शुक्तिदम्‌ । 
यच्च पापोऽपि मनुजः पाम्नोयमयद पदम्‌ ॥ २५ ॥ [८०९३] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्या सहिताया चयासिबयामादिपव॑प्यङंनवनवारुपव॑प्यङ्न- 
तीर्थयात्रायामूनविशव्यधिकद्विशततमो5ध्याय ॥ २१९ ॥ 


70 


वेशम्पायन उबाच--सो5परान्तेषु तीथानि पुण्यान्यायतनानि च | 
सचीाण्येवाऽनपरर््येण जगामाऽमित्तविक्रमः।॥ १ ॥ 
समुद्रे पिमे यानि तीधान्यायतनानि च । 
तानि सर्वाणि गत्वा स पभासमुपजागिवान्‌ ॥२॥ 


>> 33933 2>3> >>> 2333 > >>> >>> 2329335 > 33333332 9393939 > 333 :© 





[~> 
~ 


इस पुत्रका उत्तम पालन कर आर शोक | स्थान दशनते ही युक्तं देनेवाटा है 
न कर । यह सत्य ह, फ यह बश्लुवाहन और यहां पापी मनुष्य भी अभय पद 


प्रथ्वीपर सचार करनेवाला मरा प्राणही को म्राप् कर सकता हे | ( २द- ३ ५) 
है, हस लिये वंगब्वाद्धि करनवाले इस पुरुष आदिपवंम दोसा उरस अभयाय समाप्त 1 [2०९३] 
सतानको उत्तम रक्षा कर। यह पारवनेदन आदिपर्वम रोस यास अध्याय । 

धमस चित्रवाहनका दायाद हैं, ओर श्रावशम्पायनजी बोल,कि अनन्तर अति 


पाण्डवाक्का प्रियपुत्र है, इस कारण इसका विक्रमी अर्जुन पश्चिम प्रदेशमे जितने 
उत्तम पालन कर | है अनिंदिते ! तू अब | तीथे ओर पुष्य स्थान हैं, एक एक कर उन 
मेर वियागक कारण चाक न कर। "च सथोमे गय अर पिम समुद्रम जितने 
त्रांगटांस उतना ककर पाथ गोकण को ¦ तीथं अर स्थान ठ, वहां धूम धाम 
ओर चले | यह पशुपतिका आद्य | अन्‍्तमे प्रभास तीर्थम जा पहुंच । मध- 
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£ प्रभासदेश सप्राप्रं बीसत्समपराजितम्‌ | ४ 
ध खपुण्यं रमणीय च सुस्राव सधुसढनः ॥> ॥ £ 
तनोऽम्यगच्छत्कोन्तेय सन्वायं तत्र माधवः 
¢ ठदणाने नदाऽन्योन्ं प्रभासे करृष्णपाण्डवौ।॥ ४ ॥ १ 
£ नाचन्यान्य समाश्छिप्य प्रष्ठा च कुशलं बने। 5 
आस्तां प्रियसग्वायो तो नरनारायणाबृपी ॥ » ॥ £ 
९ तनोऽजनं बाखढडेचस्नां चया पयप्च्छन । 8 
५ सिमध पाण्डदनाननि नाधान्यतचरस्युन ॥ ६ £ 
7 तना5जुनो यध्राच्रत्त सचमाख्यातवास्नदा । ? 
९ श्रत्योवाच च वाप्णय एवमनदिनि प्रसुः ॥ ७ १ ? 
प ता विद्य यथाकामं प्रभाम क्रुप्णपाण्डवा। ? 
£ महीधर रनक चासायत्ाऽभिजग्मतुः ॥८ ॥ 8 
£ प्रचमेव तु क्रप्णस्य वचनात्तं महीधरम्‌ । ? 
ध पुरुषा मण्डयाश्ररुरूपजस्छुश भाजनम्‌ ॥९॥ £ 
प्रतिगया5जुनः लवमुपभुज्य च पाण्टचः | £ 
त सट बखिदटवन टरष्रदान्नटननचख्ान | ९८५ ॥ 7 
? अभ्यलजाय तान्सदानचाधथेत्वा च पाण्टवः। ट 
1. सदन माधवन सुना कि अति पृष्ययुक्त जनन आचोापान्त सव ऊह सनाया। र 
£ सुन्दर प्रभा र्तीधमे अजय मसा परय वःष्णयन सुनठ्र कटा ङि यह 8 
/ अर्जुन जापहचे ₹। अनन्तर दह उनकी... डचितही हथ्ना । अनन्तर पे ठोना ‡ 
£ मटक लिय वहा गये । उन प्रभाममें प्रभाससे मनमाने विहास्कर ग्ह्नेफे छिय 1 
£ उष्ण ओर पाष्डवने परपद अट रेवतक पर्वत पर गंब। इसके पा £ 
^ लन परदोनो प्यार चा कपि नर क्ृष्पकी जाह्ञासे नोकसेने पर्चन पर 2 
£ आर नारायणस्पी क्ष्ण तथा अङ्न भति भातिकी सामगी इनया स्सी थी, /£ 
¢ णकः दृनरया गल रुगाके वृशलछ्म पूछ इतनी कि जिनसे पहाड छिप गया धा। ध 
; चर उम्‌ टरम | राशदेद ङ्नङा अजुन दासठवक् साध वहा भाजनादि £ 
ट भम द्वान्त सनन्दी स्र गन, कर उर नट मायरदाने नाच गदि 
£ बिःन दाप्स्दः तुर दयो हन नीमि दम्य ल्ग) ठान स्लस्नि पाट : 
: किति कनल“ \ ~< उनझो दधादित पास्तिपिक देके पिदा : 
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£ त्कूते शयन दिव्यमस्यगच्छन्सदह्ामतिः॥ ६१ ॥ 
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नठीनां यल्वलानां च पवनानां तथेव च ॥ १२॥ 
आपगानां वनानां च कथयामास सात्वत) १३॥ 
एव स कथयन्नेव निद्रया जनमजय । 

कौन्ते योऽपि हनस्तस्मिज्जायने स्व्गसंनिमे ॥ १४॥ 
मधुरणेव गीतेन चीणाचजब्छेन चव दह 1 

प्रबोध्यमानो वुवुत्र स्तुतिभि्ज्गयैस्तथा ॥ २५ ॥ 
स क्रत्वाऽवदयकायने वा्ीयनाऽभिनन्दितः । 


रथन काञश्चनाद्खन दरारकासष्भजाग्मिवान्‌ ॥ १६ 


अलंकृता द्वारका तु वथरूच जनमेजय | 
कुन्तीपुत्रस्य प्रूजाग्रसपि 
दिदश्नन्नश्च कौन्तेय द्रारकायासिनो जनाः। 


¢ 
नरेन्द्र मागमाज ग्सुस्वण चतसदस्नाः 


(क क 


निष्कण्टकेप्चपि | १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


अवलोकेषु नारीणां सदस््राणि खातानि च । 
मोजचरप्ण्यन्धक्रानां च समवायो सदहानभूत्‌।१९॥ 
स तथा सत्कृतः सर्देभोजबृप्ण्यन्धकात्मज:ः | 





अशभिवाद्याधभवाद्यांश्व सर्वस्य प्रतिनानदितः॥ २०॥ 





कर मलेगप्रकार सजी सेज पर जाकर 
साय | ( ७--११ ) 

अनन्तर महासुज अजुन उस शुभ बि- 
छान पर लटकर क्रप्णस भांति भांतिकी 
नदी, मोत्त. प्त, वन आदि की कथा 
कृहन खगे । जनमेजय ! वह इस प्रकार 
की नाना कथा कहते हुए सो गय। 
आगे गत बीतने पर मीठे गीत स्तुति- 
पाठ बीण की ध्वानेस जग उठे ओर 
नित्यक्रत्याका अन्त कर, यादवाम नम- 
स्कार फिथि जाय सुबणके रथ पर हार- 
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काको गये | ( १२--१5 ) 

हे जनमेजय ([ कुन्तीनन्दनके गोरवर्क 
लिये द्वारकापुरीके राजपथ, फुलवाडी 
ओर भवन आदि सब ठोर सजाणे गये 
थ ( मकड सदस्यों दारकावासी अयन 
को देखनेके सिय राजपथ पर वेगसे पर च- 
ने रगेपाण्डवदज्र॑नके लिये सेकडो सदस 
भाज ब्र्णि अर अधक्रवे्ी नरनारियो 
की बडी भांड लगी; अजुन भोज व्रप्णि 
और अन्धऊबंणियोसे यथायोग्य सत्कृत 
हुए, नम्स्फास्योग्य जनाकी नमस्कार 
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कुमार; सवेशा चारः सत्कारणाञनच्रादतः। 

ससानवयसः सवानाद्छिष्य स पुनः पुनः॥२९॥ 

करू प्णस्य नचने रस्य रत्यराञ्यसमाचतन । 

उवास सह्‌ क्रष्णन बहृलाल्नच्र जावरीः ॥ २२ ॥ [८११५] 
इति श्रमह्मभ्रते श्तम्पाहस्न्या महिता ववामिक्यामा!ददण्यञ-ददनदातपण्यरनदारकागमने 


>> > ~ध 


विशव्याधिकड़ियतसमोडण्याय ॥ २०० ॥ समाप्त चाज़नवनवाह्पर्व | 


अप सुभद्गाहरपपत्र ॥ 

वेशम्पायन उबाच-ततः कतलिपशाह्स्य तस्सिन्रेवतके गिरो | 
चृष्य्यन्धकानास भचदृत्सवा दफ्सत्तम ॥१ ॥ 
तत्र दान ददुदीरा ब्राह्यणभ्यः सहस्रण: | 
माजव्रप्ण्यन्धक्ताश्चव महन्द्रस्ण गिरेस्तठा ॥ २ ॥ 
प्रासाद रत्नन्चिश् गिरस्टस्य समन्ततः । 
स दा) छाभता राऊन5 न्‍्पद्ठ क्ष 5 रचदा।॥ ३॥ 
वाठदित्राणिच तत्नाउन्य दाद का . समवाव्यन | 
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४ शा च ०, 
ध नन्तुनतन्त( र्त्र उयुयस्ान गामका: ॥ ४ ॥ 
स ध कनक क" कै ऊर द्व्‌ श के ररम = ज्ञ (ड, 
अलमकाता: कुृभारायस् क्षापतना रसराजयाम। 
यानहाटकचित्रण़ चश्षायनद्र स्‍म॒ सवा; ॥५० ॥ 
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मह{नारत। 


पौराश्च पादचारेण यानै गचावचेस्तथा | 
सटारा; सानुयात्राक्ष झतशोष्थ सहर्रछय।॥ 5 || 
तता हलघरः क्षीयों रेवर्तीसहितः प्रश्ुः | 


[स्‌ भै 
अचरगस्यमाना गन्धवरचरत्तच् भारत 


॥ ७ ॥ 


तथैव राजा व्रष्णीनामुग्रसेनः प्रतापवान्‌ । 
अनुगीयमानो गन्धर्वः शरीसदस्रसदायवान्‌।। ८ ॥ 
सौकरिमणेयश्च साम्बश्च क्षीवो समरदटुर्मदौ । 


दिव्यमाल्याम्बरधरौ विजहानेऽमराविन 


॥ ९ ॥ 


अक्रुरः स्ारणश्चेव गदो वश्राषिदूरथः 
विराटश्चारुदेष्णश्च पथुचिप्रुरेव च ॥ १० ॥ 
सलयकः सालयकिथ्चैव भङ््गकारमदारवौ । 
हार्दिक्य उद्धवश्रैव ये चाऽन्ये नाऽनुकीतिताः॥ ११॥ 
एते परिवृत्ता; सरीसि गन्धर्वे परथकपृथक्र्‌ । 


न्त्सवं रेवतके जोाभयाश्चाकरेरे तदा 


॥ १7 ॥ 


चत्रकातहल तास्सन्वतसान सहादल | 


वासुदढ्चच्ध पाथन्थ साहता पारजम्मतु 


॥ १३॥ 


तत्न चेऋमसाणों तो वसुदवससुतां शुभाम । 


अल्लां सम्वीमध्ये खृभद्रां दरदुस्तदा 





समेत अनेकग्रकारके यान पर ठहलने लगे। 
काई कोई पेदलही घूमने छगा।( १-६ ) 

हे भारत ! रेवतीके साथ प्रथु हलधर 
मधुमे मतवालं सहचर गन्धर्वेसि पिरे 
जाय धृमने टगे । वसी मटख नारि. 
योंके साथ वृष्णियोंके राजा प्रतापी उग्र 
मन महचर गन्धवासे घर जाय धघृमने 
घामनमे ग्रवृत्त हुए। युद्रमं कटार साम्ब 
आर स्प्मणीकुमार मधुन मतवाले हो 
सुन्दर माला आर वस्त्र पाहिने दवोकी 
भांति विहार करन रुग । अक्र. मारण 





॥ १४॥ 


गद, बभ्रु, विदूरथ, निश्चट, चारुदेष्ण, 
पृथु, विपृथु, सत्यक, सांत्यकि, भड्डकार, 
हारव, हा्दिक्य, उद्धव, ओर दूसरे 
परहुतरान अलग अलग स्वी आर गन्धर्वा 
के साथ वहां टहलते हुए उस महो- 
त्सवकी यामा बहायी । ( ७-२२) 
इस प्रकार उस मनोहर अति आश्चर्य 
कोतृहलके बत्ताव होने पर वासुठंब और 


पाथ एकत्र हो टहलने लगे। उन्होंने 
उधर रधर धृमत समय रुखियोसे घिरी 


नाना आमृषणोमे वनीटनी, शुभरक्षणो 


/ ४ 
[ सुभद्रादरण पवं 
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दृद्व ताम्छनस्य कन्दपः समजायन । 


नं लद्रैकाय्रमनस क्ष्णः पाथमलश्नयत्‌ ॥ १५.॥ 
अन्रवीत्पुरुषय्याघ्रः प्रदसन्निव भारत  । 
चनेनररय किमिद कामेनाऽस्साख्यने मनः ॥ १६॥ 
ममैषा भगिनी पाध सारणस्य खटाढरा । 
खुभादा नाम भह्ठ ने पिततुमं दयिना खना । 
यदि ते चर्नने युद्धिध्यामि पिर चयम्‌ ॥ १७॥ 
अजुन उव च-- दुष्धिना चरे षस्य चायृटेच्स्य चं शसा । 
स्त्पेण चपा सपन्ना कमिवेपा न माच्यत्‌ ।॥ १८॥ 
कृतमेच तु कल्याणं सच मम भवेद्‌ धुवम्‌ | 
यदि स्यान्मम बाप्णयी महरेपीयं स्वसा तव।१९॥ 
प्रप्रा तुक उपायः स्यात्तं त्रवीटि जनादन) 


मा 


जास्थास्यापि नदा सव यहि ज्यं नरेण तत्‌२० 


वासुदेव उवाच 


"कष $ ^ € 
स्यवरः क्षचियणां विचारः पुस्यपन | 


सच सजायितः पाध स्वनायन्याभनिमित्तनः२१॥ 


मे जड़ो वसुदवक-न्या सुभद्राफा ढखा । 
अजुन उस कोमलाड्ी बालाकी देसकरके 
ही मदन बाणरो मोहित हुए । है भारत ! 
पृष्टरीकाक्ष कष्ण उनके मनको सुभरा 
प्र नहत चरत दके हकर यार. किं 
यह क्णार ? दनवामीरे सनसमी काम 
रामार मचानाह१ हे पध! यट 
षलन्यरा नारणकी भगी राह्नि सगभी 
पिनि ह, सत्रा नास समद्रारै। पट 
सारारी मेर पिना प्यारी कन्या है| 
तुस्त्या चन्म एर ल्कानलि. ना 


क क एतास १७ क 
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सरन सा र्ङ्ता 
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कन्या फिफ मनका माहिन न करेगी ? 
तुम्हारी बहिन यह मुभद्रा यटि मेरी 
रानी चन. नाटमम मन्देह न्दी, फ 
त॒मन सग म्व प्रकार ऊल्याण होगा; 
हे चनादन ! कटा. अय ङधिम उपायम 
सुभद्रा सिल सकती है। बदि मनुप्पकी 
सामथ में हो तो सर प्ररमे वह कृन्‌] 
बासदेव बोले, कि है पुरुषश्रष्ठ पाथ ! 
पद्रियाक्ना सयबर वियाहता नियम नो 
है, पर उसकी झंडा होरही 5. क्योंकि 
नारिदिका म्दभाद जार हृदय शग्मा 
पाप्डित्य शादि पर नही चन्ना। व्र 
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प्रमद्य दरणं चाद्पि क्नननियाण प्रास्यते । 
विवाहर तु! झशराणामिति घमवरिदों बिदुः ॥ २२ |! 
स त्वसजुन कल्याणीं प्रसद्य भगिनीं मम। 


टर्‌ स्वयवर ह्ास्या: 


को वे वेद चिक्तीषितम॥२३ ॥ 


ततोष्जुनश्र क्ृष्णआ विनिशित्यतिक्ृत्यताम! 


छीघगान्पुरुणनन्यान्प्रेपयासासतुमस्तदा 


॥ २४ ॥! 


धमराजाय तत्सबेमिन्द्रप्रस्थगताय बे! 

आअत्वेब च महाबाहुरनुजज्ञ स पाण्डबः॥ २५॥ [८१४०] 
एति श्रीमहाभारते शतसाह स्न्या सहिताया चेयासिक्यासादिपब्रेणि सुभकरहरणपर्वाणि 

युविष्टिरानुज्ञायामकाबशत्या वैकाद झततमो5 याय |] २२१ ॥ 





बशम्पायन ड्वाच-लत्त:ः संबादिते तस्मिन्नलुज्लतों धंजय/। । 
गतां रैवतके कन्यां विदित्वा जनमेजय ॥ १ ॥ 
चासुदवाभ्यनुज्ातः कथयित्वतिक्रुयनाम्‌ । 
करप्णस्व मतमादाय प्रययौ मरतपेभः ॥२॥ 
रथन काश्चनांसन कल्पितेन सथाविति । 
जच्यसुग्रीवयुक्तन किद्धिणीजाल्सादिना ॥२३॥ 
सर्वेश्ाश्नोपपन्नेन जीमृतरवनादिना | 








हाती ह । अतएव युर, क्षत्रिरयोकं सियि 
व्रलमे कन्या देर कर विवाह करनक 
जिस नियमकी धर्मज्रगण प्रशंसा करते 
ह, ह अजुन! तुम उस विधानके अनुमा 
बलप्वक इस शुभलक्षणा मरी बहिनको 
हसलो, स्यंबरफा प्रयोजन नही ह, 
क्योंकि कान जानया है, कि सभद्राका 
कैसा आभग्राय है? अनन्तर अजुन ओर 
कृषणन क्या करना उचित है, उसका 
निश्रय कर दन्द्रप्रसमे ध्मरजक यहां 
ग्रीघ्र जानेवाला दन भज दया| महा- 
वराह पाडवनन्दन युधिष्ठिगने वमे सत्र 


1 





वृत्तान्त सर्वत उसकी आज्ञा भिजवा- 
यी। (१८-२५ / [ ८१४० | 
आदि पर्मम दोसी इक्तीस अव्याय समाप्त । 





आहडिपर्वम दो सा बाईस अध्याय। 

श्रीवशम्पायनजी बोले, कि है जनमे- 
जय { अनन्तर युधिष्टिरकी आज्ञा पाने 
पर पुरुपश्रष्ट धऩ्यने बासुदेवके उप- 
देशस क्या करना है, ठीक कर उनकी 
आज्ञा लेकर यात्रा की | वह खदग, कवच 
गाधा, उड्जलों रक्षक आदि पहिने बद्ध 
सन्नाह हा राव्य आग सुग्रीव नामक घोड़े 
जीत, जालमालासर सजे, विधिपृर्वक 
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सनान्त्यधा चाद्रादत यनमा न दटप्स्यस | २दे॥ 
ण्ठ 1चद्रद्पादन्स्व मान्चणा साध्व्साधुताम्‌। 

नां चव बेाद्धव्यमदुष्टानां च नापितम्‌॥ २ 


2-323335239393332323^ 


रण द्वन विद्यते मावलोपेण यठश्रनिदङच्यन । 
दुष्टर पाण्डवदनारत्त दापसाख्यापयस्युन ॥ २६॥ 
हित तु परम क्ण त्रचीमि छल्वधेनम ) 
हे जयत्वं मन्यस दुष्ट ब्रृह्टि यत्परमं दितस ॥ २७॥ 
प अना<न्यधा चेत्क्रियन यद्रगीमि "र एंटेनम्‌ | 


करवा व विनदृध्यन्ति न चिरेणव मे मानिः । २८॥ [ ७६७९ ] 
धातिप्रीमहाभारते शवसाहरप्रा स देसाया बयासिक्पामादियव थे विदरागननपवेणि 
द्राणपायय पटाधवाद्रगानतनसाप्रध्यातप 12२०5 11 
पटर -पच-- राजब्निःसंशय ओेयपो बाच्यसत्वमासे बान्थवेः। 
न त्वशुश्रपनाण व वाक्य संप्रतिनिद्राति ॥ ? ॥ 
प्रिय हित च ल्दाववझ॒क्तदान्करनन्दनः | 
सीएसः शान्तनयो राजन्प्रातिगहद्मामे तन्न च॥ २ ॥ 
तथा द्रोणिन दहुधा साएपिते रितझत्तमम । 


~ 
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मे न रे, तो आप चष्ठटा भी फरे, तो जिससे परम हिन होना है वही कहों। 

पैचा नहीं सरेगे। ₹ महाराज ! आप वान्नवमं युदक निश्चय जान पटता 

पाए व द. मन्तरिपोम कोन माधु हआ कि यदि भरे कहे परम हित वचनङगी 

दान यमाप र शापही दिचार हेद्े। विस्डता दी जाई तो.बिना विलस्प कीरव- 
। शोर दृए शुए जनोझे दंचनका का गण हुय पा जापगे । / ६-८ , 

1 १ स {उम नन द्द 2 शा समाप्त [ 35३० 
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श्रुधने हि प्रा कश्चिटम्बुवीच उतीश्वरः । 
आसीद्राजगरदे राजा मागधानां मदीक्षिताम्‌।॥ १७ ॥ 
स दीनः करणः सर्वेरुच्छरवासपरमो चपः । 
अमायमस्यः सर्वघु काये्चवाऽमजवत्तदा ॥ १८ ॥ 
तस्याऽमालयो महाकर्णिय सुवेकेश्वरस्तदा । 

स लञ्धवलमतत्मानं मन्यमानोऽवमन्यते ॥ १९॥ 
स राज्ञ उप्रभोग्यानि सियो रलघधनानि च। 
आढढे सवैखो मूढ रेश्वयं च स्वयं तदा ॥ २० ॥ 
तदादाय च छुब्धस्य लोमाछोमोष्प्यव्धत । 

तथा हि सर्वमादाय राज्यमस्य जिहीषति ॥२१॥ 
हीनस्थ करण! सर्वरूछचवासपरमस्थ च । 
यतमानोअऊपि तद्राज्यं न राशाकेति नः श्रुतम॥२२॥ 
किमन्यद्विहिता नून॑ तस्य सा पुरूषन्द्रता । 

यदि ते विहित राञ्य भविप्यति विदांपते ॥२२॥ 
मिपतः सर्वलोकस्य स्थास्यते त्वयि तद्‌ श्रवम्‌ । 





अविन्न बाल ब्रद्ध, सहाय वा पिना सहाय, 
सव प्रकारे लोग सव टोर में सब 
वस्तु पाजति ह । ( १३-- १३ ) 

सुना है, कि पहिले राजगृह नामक 
राजधानीम मगधदंशी राजाओके अधीश 
अम्बुवीच नामक एक प्रृथ्वीनाथ थे। 
राजकर्म उनकी टुकभी दृष्टि नही थी, 
बह इतनाही काम करते थे, कि श्वास 
सैचत और छोडते थे; घ्ममे उनका 
सम्पृण गाजकाये मत्रियाके हाथमे गया। 
महाकर्णिक नामक उनका मन्त्री परा 
अधिक्रार पाकर वा अपनेफो बलयुक्तं 
जानकर राजाका अनादर करन लगा । 
उम मृष मन्त्रीने गजाके भागनेकी स्त्री; 


रत्न ओर धन सब ऐश्व्य आप छे।डिया। 
आगे यह सदर लेकर उस लोभीका लोभ 
बढ़ा; वह राजाका सब कुछ लेकरके भी 
चुप नहीं हुआ, राज्य तक हरना चाहा, 
पर हमने सुना है, के वह मन्त्री 
अपनी पूरी सामथंसे चेण्टा करने परभी 
उस का्येरदित श्रास मात्र लेते हुए राजा 
का राज्य नहीं हर सका।( १७-२२) 
भाग्यकरं विना कोना पुरूपाथं था, 
कि तिससे राज्यकी रक्षा हु १ है महा- 
राज { यदि प्रिधिने यह राज्य आपके 
दिये निधय कर दिया हो, तो आपके 
सत्र लोगंके परासत होने पर भी यह 
आपहीके हाथमे बना रहेगा। यदि भाग्य 
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यदि राल्यनते प्राप्नाः पाण्डवेया यरास्विनः । 
कुल एवं तवाष्पीद मारतस्याऽपि कस्यचित्‌। £ ॥ 
अधमण च राज्य त्व पराप्रवान्भरनपेम । 
तऽपि राञ्यमनुप्रा्ाः प्रच्मेवेति मे मनिः ॥७ ॥ 
मधुरणाच राज्यस्य तेपामधं प्रदीयताम्‌ । 
पनाद्ध पुरूषन्णाघ्र हित सर्वेजनस्थ न्व ॥ ८ ॥ 
अतोऽन्यथा चा्क्रियननदिननो भविप्यति) 
तचाऽप्यकीतिः चकला भविष्यति न सन्यः ९॥ 
कीनिरक्षणमातिष्ठ कीर्तिहि परम बलम्‌ । 
नपष्टफीलेमेरुप्यस्थ जीवित च्यफलं स्खनम्‌ ॥२०॥ 
यावत्कीनिमनप्यस्य न प्रणथ्यति कारव । 
नावन्जीवनि गान्धार नष्टकीनिन्‍्तु नच्यति॥ ११ ॥ 
तमिम ससुपरातिष्ठ धम फररझलाचिनतम । 


7 
] 
7 
7 
0 
0: 
॥ 
£ अनुररप महावात 
{^ पाण्टव गो अपना पैतिक राज्य जानते 
4 ० <~ ई द 
¢ द । यदि व य्रोबन्त पाण्डव राञ्यक 
4 + २ 
/ अधिदारी न हो, ता तुम अथवा बाह 
४ दूसरा शरतवेशी क्‍्योकर राज्यका अधि- 
४ कार्स हो सकता है है भरवश्रेष्ठ ! 


यदि तुमने ऐसा सम्शा है, झ्लि " भे 
पमानुसार राज्यका अधिकारी दना 

वो पहिछे धमालुसार उन्हीवा अधिकार 
एया है. सो मेश मत यह है. क्कि प्रस- 
नतान्‌ उने णाघा राज्य दो। है एमप- 


॥ 
प्याप्र. 
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प्रचपामान्मनः करुम ॥ १२६ 


निन्द फागी । ( ५८--९ ) 
है गान्धारी नन्दन ! तुम कीर्तिकी 
धा कमनका प्रयत कग | टम भूमण्डल 
मृ दीति पर्य वनद, अर सिति 
न रखने वालेका जीवनही व्यथ है । है 
दारय ! जबतक किसीकी कीति नहीं 
दियत. उसके परलोफर्म मिधाग्न 
परभी नरतझ वह जीन रहता हैं; 
चोर कीति नप्ट होने पर जीवन रहनेसा 
सी बह संग कटा जाता ह1 हे महा- 
उज ! हम इसालके योग्य परमम निन 
शोर जपरे पद पस्पोक्की भांति 


बाय हसे। हमारे गोभापहसे पाल 


रम 
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डिप्र्या घियनते पाथा हि 


~. 


ठे रत्रा जावालत सा प्रथा | 


टिया पुरोचनः चापो न लक्रासोऽल्यय गनः॥ १३॥ 

यहा प्रश्चाति दग्धारते कुन्तिभोजखुतारुता | 

लदा प्रश्रूति गान्धारे न जक्ताम्य्भेवीन्नितुम्‌॥ १९ 

लाक प्राणभ्रता कचच््रूत्वा कुन्ता तथागताम्‌ ६५॥ 

न चापि दोषेण तथा लोको मन्येत्पुरोचनम्‌ । 

यथा त्वां पुरुपव्याघ लोको दोपण गच्छति॥ १६॥ 
तदिढ जीवित तेषां तच किल्विपनत्ननम्‌ । 

समन्तव्यं महाराजे पाण्डवानां च दरनम्‌॥। १७ || 

न चापि तेपां कराणां जोवनां कुरुनन्दन । 

पिच्योऽजः उाक्रय आदातुंमपि वज्रभता स्वयम्‌ १८॥ 

ते सर्वेऽवस्थिता धमे सर्वे चेवकचतसः । 

अधर्मण निरस्ताश्च तुल्ये राज्ये विपतः ॥ १९॥ 

यदि धमस्त्वया कार्यो यदि कार्य प्रियंच म । 

क्षेम च यि कर्तव्यं तेपामधं प्रदीयताम्‌ ॥ २० ॥ [७६५१] 

इति श्रीमदाभारते दातमाहस्व्य, सहिताया ०वरदुरागमनपवणि मीप्मवाक्य पच्चाधेङद्विश्लततमोध्याय ॥२०*॥ 


सौभाग्य ह, कि पापामा पुरोचनका 
मनारथ रफ़ठ नही हुआ आर वह यम- 
राजके घरको जा पहुंचा है। हे गान्धारी 
क्मार ! गैने जब सना, क्र कुर्न्ताभोज 
की पत्रकं पएत्र जट मरे ह, तवम 
मे इस धरती पर किसीस भल प्रकार 
भट नदी कर यक्ता ट्र | ( ९१५) 

पुरपच्याघ्र ! लोग कृन्तीका उस 
दाम गिरी सुनके जिस प्रकार तुमको 
ढोपी जानते है पुगेचनकों बसा टोपी 
नहीं समझते । है महाराज ! पाप्डवोंका 
जीना और उनको फिर देखना तुमको 
केलं अपना कटे नष्ट होनेका हेतु 


~^ ~^. ~ € ~ < 





करकं जानना चाहिये । हे ऊरुनन्दन ! 
ठन सव वौरोके जीवित रहनेसे खयं 
महेन्द्रभी उन फे पतिक राज्यको ठेनकी 
सामथ नही रखते। विशेष पाण्डव सब 
एकमत ओर धर्म पथके चलने-वाले 
होने परभी तुल्य अधिकारफे रा्यसे 

धम पूरक हटाये जाते है, अतएव 
यदि तुमका धमरक्षा करनी उचित शे 
यदि तुमक्रा मेरा प्रिय -कायं करना हो 
आर यदि तुम अपनी मलाई चाहो, तो 


पाण्डवाक्रा आधा राञ्यदो।८( १६-२०) 
आदपव सम ठा सा पाच अध्याय समाप्त | (७६५१) 


----- 
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£ न्नेण उवाच-- मन्त्राय सखुपार्नातैतरट्‌ दितदेप | 

हे धस्थसथ्य यस्यं च वाच्यसिदयलुुस्ुम ॥ १ ॥ 

£ समाऽ्प्येषा मतिस्तात या सीष्पस्य मदात्मनः। 

संवि मस्यास्तु ऊौन्तेया धम एप सनातनः॥ २ ॥ 

प्रेष्पतां द्रपदाया5५णशु नरः कध्ित्ियच्द्‌ः। 

वहुलं रत्नमादाय तेपामथ्रोय मारत ॥३॥ 

सिधः क्रयं च तस्पं स आदाय वसु गच्छ्तु 

बृद्धि च परमां द्रुयारवल्सयोगोद्भवां तथा ॥ ४ ॥ 
संप्रीयमाणं त्वां ब्रूयाद्राजन्दुयोघन तथा । 


(9 
७ 
प 
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असष्रद दसूपदे चच श्रृषवुन्नचसारन ॥५॥ 2 
) उचिनत्वं पियत्यं च योगस्यापि च वणयेत्‌ | 2 
‡ पुनः पुन कौन्नेयान्माद्रीपुच्रौ च सान्त्वयन्‌॥ ६ ॥ £ 
5 हिरण्मयानि शुक्णि बहुन्यामरणानि च । > 
4 वचनात्तव राजेन्द्र द्रोपद्या: संप्रवच्छतु ॥ ७ ॥ ? 
¢ लगा टुपटपुच्राणां सवषां भरनपेम | ४ 
पी पाण्डलानां च ग्दपां कुन्त्या युक्तानि यानि च॥८॥ ४ 
आदिपपंमस रासा सटा जप्याय । थी उपाए तरपद के मन्परस जाकर कहे, £ 
द्राण पाट, फि हे मह्यनज ध्रतराषट्‌ ! क्लि 7 महागज ! आपके साथ गजा 
££ त्मने सना ह मंत्रियोके यूक्तिक लिये. पृदगछू योर दर्योधनकी पाहनाई होनेसे £ 
14 १1 न वहन वतन हा आर अपनेको | 
? टनवाटा वचन बहनाटी उनका चव्य श्रीमन्त समझते ह | / १--७५ ) ४ 
# ह। प्‌ तात * महात्मा भीष्मसे मे सह- है भारत ! बह दत राजा दरूपढ और £ 
£ मत ह | पाण्डवोंको अरा दना उचित पृष्टयज्ञगे बार बार ऐसा कहे, फ्रिश्लाप £ 
2 ह. ऐसा इहनेहसे सनातन धम्द्ी रक्षा. के साथ दियाहसे जो पाहनाट बना : 
हसी । ह भारत ! उव प्यारी रोरी दह दहन यान्य जीर ग्वत मनभा- ; 
^ दोरनेदादे पिम एस्पक्ो शा दर... इन हट है। है महाराज ! अनन्तर देह ; 
‡ किः पाष्ट्वाङः ल्यि महन घन टेक दन पाष्टलगा दार दार ममटाने डी 
५. ट्रपढवे यहा जाय | दर शेजा हुश एरए..._ दान उन्ञद्रीपदीये दृ सवपन नद : 
2 पर दार ववृक योग्य ररं और एलद्ार.. परड़ार देंगे सादा पराछाझऊे मद पी, 
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महाभारत । 


ण्यं सान्त्वसमायुक्तं द्रुपदं पाण्डवैः सह । 
उक्त्वा सोऽनन्तरं चरूयात्तपामागसमनं प्रति ॥ ९ ॥ 
अनुज्ञातेषु वीरेषु वर गच्छतु जोमनम्‌ । 
टुःखासनो विकणवाऽप्यानेतुं पाण्डवानिह ॥ १०॥ 
तत्तस्ते पाण्डवाः र्टाः पूज्यमानाः सदा त्वयः 
प्रकृतीनामनुमते पदे स्थास्म्ति पैतृके ॥ ११॥ 
ए्तत्तव महाराज पुत्रेषु तेघु चव हि | 
वृत्तमौपाधेक मन्ये भीष्समेण सह भारत ॥ १२॥ 


¢ 
कण उवाच 


न € भ्य * 0 भ नन्तरों 
योजितावधमसान।/भ्याँ सवेकार्य ष्वनन्तरों । 


न मन्त्येतां त्वच्छेध! किमझुततरं ततः ॥ १३॥ 


दुष्टेन मनसा यो वे परच्छन्नेनाऽन्तरात्मना । 


ब्रूयान्निःअेयस नाम क्थ कुयात्सतां मतम्‌॥ १४॥ 
न मित्राण्यथकृच्छेषु अेयसे चेतराय बा । 
विधिपूर्वं हि सवस्य दुःख वायदि वा सुग्वम्‌।; १८५ ॥ 
क्रनप्रज्ोऽक्रतपरज्ञो वष्टो च्द्धशथ्च मानवः । 
ससदायोाऽखदायश्च स्वं सर्वत्र विन्दति ॥ १६॥ 





पाण्डवं आर कुन्तीके णग्य चीर गहन 
देवे। हे भरतश्रेष्ट) इस प्रकार द्रुपद 
और पाण्डवोको समझा कर अन्त उन 
को लानकी बात कहे | पाण्डवोके दरुपद 
से आनेकी आज्ञा पाने पर दुशासन 
ओर विकर्ण अच्छी भेनादिके साथ उन 
का लिवा लानेका जावे | आगे पुरुषश्रेष्ठ 
पाण्डवोंके राजधानीमें आजाने पर आप 
उनकी सादर पूवक स्वागत करना । 
अनन्तर वे प्रजाओके मनसे पेत्रिक पदपर 
आष्ट दो । महागज ! मेरा आर भ्म 
का मत यह रै, कि आपक्ते पुत्ररपी 
उन पाण्डवोमि ऐसा व्यवहारही आपको 


करना चाहिये। ( ६--१२) 

कण बोले, कि भीष्म और द्रोण यह 
दोनों सब कार्योके बिगाडनेवाले है, आर 
आपहीके दिये धन ओर मानसे वे है, 
इससे ओर क्‍या आश्रय होगा, कि यह 
आपको आपके मङ्गलका पराम नहीं 
ठते ? महाराज! जो जीमे मित्रकाद्रोह 
रखकर शद्ुके हितकी बुद्धिसे युक्त कहते 
है, वे क्योंकर मड़लका निश्चय कर सकत 
ह ?पर ऐसा नहीं हैं, किविपद आ पडने 
से साथु वा असाधु मित्रही मड्ल वा 
अमड्जलके कारण बनते है, क्योकि सुख 
ओर दृःखकी जड़ भाग्यही है, द्सें,विज्ञ, 


[ विदुरागमन पर्व 
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आदिपदं । 


च्सनि चिविधान्मोगान्नाज्यमेव च केवलम्‌ | 
नापल्याज्यपस्ति कृष्णस्थ पाण्डवाध कथचन॥ १६॥ 
विक्रमेण मही प्राप्ता भरतेन सद्ात्मना। 
विक्रमेण च लोकझास्त्रीज्षिववान्पाकशासन; ॥ १७॥ 
विक्रम च प्रच्सन्नि जचरिख्स्य विज्ञांपते। 
स्वको दि घसे। शराणां विक्रम: पाथिवपेस॥१८॥ 
ने चरन वयं राजन्महना चतुरद्धेणा 1 
प्रमथ्य दरुपदं उीघ्मानयापद पाण्डवात्‌ ॥ १९॥ 
नटि माघ्नानदढानननम््ठिन च पाण्ड्वाः) 
चयाः साधयितु नस्माद्धिनमेणव नाञ्जदि॥२०॥ 


[ 


तान्वक्नमंण लित्धम 


मणख्िटां सुद्‌श्च महिनीम्‌) 


सना नाऽन्य प्रपच्यामि छादय्योपाय जनाधिप॥२१॥ 
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वशग्पायन उपाच- श्त्या तु राध्रयवचो धृनराष्टूः पनापरवान्‌ । £ 
अ>»प्रज्य ततः प्माठेद बचनमबबीन ॥२२॥ 9 

उपपण महापान करनाल मननन्छने, ? 

ह ४ = 2,2०2. १2 

अति वीयेबन्त पुत्रोक साथ लडाईफा... चहुगदणी सनाभे बिना विलम्ध राता £ 
रोग न कर सक. उम बालमे पह्लिही दृन्पदता मथन करके पाप्टयोको यहाँ 2 
विप्नम दियाओ | योर जबतक शीकप्ण लन अवे | साम. दान वा भेढ द्वारा 
पा्टदावः राज्यके स्ये यादवी सेना पाप्डव नना फ्ि नासक्गः सो ; 
तवर राजा पाचारङ़ भेदनमे न अद. पिक्षमहीसे उनका भे प्रकार नात्र 
तिय पिट दित्रमप्रनर क्ग१४-५ कमः रिन्म दिखाऊे उनको हृसगकर ; 
व्ण पाष्डदेङ उपक्ारके लिये भांति. स्म सपृष धरती पर राज्य करते रहो | :: 
भानि मोस धन द र्वो होड हे उ्नाधिप ! मे स्मरे पिना काये पृण : 
मरने, ह भूनाप ' महन्सामरन दिद; न्गन्गा कोट दसरा उपाय नहीं : 
भव हुपाए प्ष्णाग प्नू घ पर न्तन हम 1५ 25-६४ < 
रन्‌ ६ बरम््के टार ननो तार लीन प्ोवशस्पायनर्जी बोल, कि प्रनापीं ह 
पर गहरा इक्टिक दिक्म.. टहगण गपानन्दनकी याद सनक उनकी 
रन्त मदन्यस्य ह 1 ददन प्रराराई उपर उ)३, 7 सनपत्र ! नम : 
राप र सन्य न्म दद, मयय = इट एडिमान थार एम्कविदाम पत्टिन 
0 2 ~ >९९८5८६९०६८८९९ ६९८६९ ६८८6९<६८९६८९९८९६८८९६८८८ 
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हज = न बाला उप > 
ने 


त्वयि चविक्रमसपन्नमिद 
सूय ष्व तु भीप्सेश्च द्रोणो विद्र ण्वच। 


युवां न हमल बुद्ध 


चचनमीदजम्‌ ॥-२२॥ 


भमवय्यरानः सुग्वाटया ॥ ९४ ॥ 


© (~ 
तत आनाय्य तान्सचबान्मतानत्रण: सुसहाय दा; | 


घृतराष्ट्री महाराज मन्त्रयामास वे तदा ॥२ 


५ ॥ [७६३१] 


[क = [3 ५, ~ ~ ~. र 
इति श्रीमहाभारते गत्तमाहस्न्या सहिताया वेयासिर7मादिपवैणि विद्ुर।गमनपर्वणि 
धरतरा्टमन्त्रणे चतुरे।धकटटि दाततमोऽध्याय ॥ २००॥ 





भीष्म उबाच--- 


न रोचते विग्रोमे पाण्डुपुत्रैः कथचन । 


ध्रेद धतराषराम तथा पाण्डुरसर्यम्‌ ॥१॥ 
गान्प्रायोश्च यथा पुच्रासतथा कुन्तीसुता मम। 
था च सम ते रक्ष्या घ्रतराष्ट्र तथा तव ॥ २ ॥ 
यथा च मम राजश्व तथा दुर्पोधनस्थ ते । 
तथा कुरूणां सर्वेपासन्यपामपि पाधिध ॥३ ॥ 
ण्वं गते विग्रहं तेनं रोचे संधाय वोरेदी यनमर्भमूमिः। । 
तेपामपौट प्रापितामहानां राज्य पितुश्चव कुरूतमानाम्‌॥ ४॥ 
दुर्योधन यथा राज्य त्वमिदं तान परयक्षे | 





हो; सो एमा विक्रमयुक्तं वचन बोखना 
तस्टार योग्यही हआ ह ! पर भीष्म, 
द्रोण, विदर अर तुम दानो पिर युक्ते 
करके यह निश्चय करो, कि जिसस 
हमारा मंगल होवे। महाराज ! अति 
यणथ्ोवन्त प्वृतग% भीप्मादि संपृण मंत्रि- 
योंको बुलबाकर युक्ति करने लगे |१२-२५ 


आडिपर्य मे दोसा चाया अध्याय समाप्त । [२६०१] 





आदिपवम दोसे। पाच जब्यय 1 
भीष्मजी बोले, कि है श्वतगाफ्ट । पा- 
ण्डवोक माथ युद्र्‌ करना किसी प्रकार 
मेरा अभीष्ट नही है ; क्योकि मरे लिये 
जैसे तुम, पाण्दभी तसेही शःओऔर गान्धारी 
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| 


के पुत्र जिस प्रकार स्रहके पात्र हे; इती 
के पुत्रभी तसहां है । मुझको निसप्रकार 
उनकी रक्षा करनी है, तुम्हारीभी वेसेही 
करनी ह । हे प्ृथ्वीपाल ! वे भरे जसे 
आन्मजन हे, राजा दुर्योधन आदि सव 
कारव भी वसेही आत्मजन है, इसमें 
कोई शंका नहीं है । ऐसी दश्ामे क्योकर 
उनसे लडनेकी मेर संमति हो सकती 





ह ? हे महाराज ! उन वागिमे सधि कर 


के उनका आधा राज्य दे दो; क्योकि 
ह उन इुस्सत्तमाकाभी राज्य ह ।(१-४ 
यटा दयाधन ! तुम जिस प्रकार इसे 
अपना पतिक राज्य समझ रहे हो, तसेही 
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महाभारत। 





भनरनस्याऽन्वव जाता ठ वीटां नाऽधिगच्छन।॥१०॥ 
चीटां च सुद्रिकां चच दयदमेतदपि द्वयम्‌ ! 


उद्धरयमिपीक्भिभाजनं म प्रदीयनाम्‌ 


॥ १६॥ 


ण्वसुक्त्वा कुमारास्नान्द्राणः स्वाद्रगुचियेषटनम्‌ | 
कृप निरढक नास्नन्नपानयदरिन्दमः | 
तनाऽत्रवीत्तदं द्राण कुन्तपुच्ो युधिषिरः ॥ १२॥ 
उपधिष्ठिर ज्याच-- द्रपस्याञ्कुमने द्च्यन्सिक्षामाणएहि जाश्वती म्‌ । 
हु णवसुक्तः प्रत्युवाच प्रदस्य भरतानिदम्‌ ॥१६३॥ 


रार उयाच-- 


एषा सुद््ररिषाक्राणां सयाञ्स्रणाऽमिमर्त्रिनाः। 


अस्या वीर्य निरी्नध्वं यढन्यस्यन विव्ये ॥ १४॥ 
भत्स्यामीपीकया जीरं तामिपीक्ं नधाऽन्यया। 
नामन्यया समायोग वीटाया यटण मम | १५॥ 
यमग्पायन उवाच-ननो यथोक्त प्राणन तत्वं च्ननस्जसा 1 
नढवध्य दुपाररन धिरमयोतफु्धराचनाः ॥ १६ ॥ 
आश्चयनिढ मल्यन्तमिति मत्वा वचोऽ्त्रवन ॥ १७॥ 


कुमार *चु)-- मुप्रिकास्पि विप्रपं 
वरप्र धिवार ह. तुग्टार अस्त्र शिक्षा 
परग धिपार ट! वयात तुम भरतक्रुल 
मे जन्य ठक्खःभी स्स गेढका उठा 
नः) सेः यव यदि त॒म एच यनेको 
टा.नास गद आर झुंदर्स दोनो निनके 
म॒ उदा सवता, ‹५-११) 
दुनार द्रणन कुमारोम यह कफर 
उस जट साठी दृपमे अपनी झंदरी 
रात ढी। तय इस्ताएच्र याधएिर उनसे 
दाल, कि प्रह्मर! क्षपायायदी सादने 
गप सार पाम सदा ग्ह्नेफी मिप 
त्पपि । एमा दात उदार द्रप हरर 


५० ७ छ च, ऋ ~ ^~ 
कण सफर कक ज्व} ~ ~ न= भ ५ (न्म 
९०० ए सार {र द], 1२. य र्‌ इ {२ 


1 1 11 >-- 


शाप्रिमतां 





सद्र | 
हपीका सथान सरकण्डेयर मे अस्त्रक) 
मन्व फेन देना र, दस अस्त्रम जो वीय 
नहा ह. द्यम व्ही दसोंग। इस 
ह्पीकासे वह गद भद कर गरी इषीका 
से श्स इ्पीकाकी भेद करूंगा फिर आर 
र्पीझासे उसे दूसरेकी भी वबिद्र करूंगा, 
इस प्रकार क्रमसे हर्पाकाके योग से उस 
गदका धाम टृगा । ‹ १२-२५ ) 
श्रीवेशपायनजी बो, फ अनन्तर 
द्रोणन जैसा कहा ठीक बसाही कर डिसा- 
पा। लडऊफझोन अचर्जके मारे आंप 
घटाकर वह लौटा देस्से और यह मानकर, 


चपट उरनं नात्य ह. कटा क 
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अध्याय १३३ आदिपवं । ६७ 
1 
£ एदं सख तच्च गूढात्मा कंचित्कालसुवास द्‌ । £ 
£ कुमारास्त्वथ निष्क्रस्य समता गजसाहयात्‌ ॥६॥ ९ 
£ ऋीडन्तो वीटया तत्र कीराः पर्यचरन्मुदा । 
£ पपात द्रूपे सा वादी तेपां वे जडतां तदा ॥ ४॥ £ 
£ ततस्ते यत्न माति्टन्वीराखुद्धठैमादनाः । | 
£ नच ते प्रत्यपद्यन्त कमे वीटोपलब्धये ॥५॥ | 
£ ततोऽन्योन्यसदेक्नन्त ्रीडयाऽवनताननाः । £ 
2 तस्या योगमविन्दन्तो शजं चोत्कण्टिताऽमवन्‌ ६॥ 
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तेऽपरयन्वाद्यणःं इयाममापन्न पाठेतं क्रम्‌ । 


कृत्यवन्तमद्रस्थमगिनिरोत्रपुरस्कृतम्‌ 


॥ ७॥ 


तेतं दष्टा महात्मानखुपगम्य कुमारकाः । 
भग्नोत्सारक्रियत्नानो त्राच्मणं पर्यवारयन्‌ ॥ ८॥ 
अथ द्रोणः कुमारास्तान्द्र्टा कृत्यव॒तस्तढा | 
प्रहस्य मन्ड पठाल्याठम्यमापन वीर्यवान्‌ ॥९॥ 


अतो वो पिग्बद क्षात्र धिगतां 





द्रोणाचाय क्ृपाचायके शिक्षा दे लेनेके 
पाछे. इुन्तीके पुत्रोंकी अस्त्रकी शिक्षा 
देते ये, पर उनको कोई जान नही यका 
था । स्ख प्रकार माराज द्राण 
कपाचार्यके षरमे दुख काट छिपद्र 
वम्‌ । ( १--३ ) 

अनन्तर एवः समय युपि आदि 
दौर ल्रके मिलकर हस्तिनाएरन रिख 
दर ^" वीट) ` अधात रादका रु खटमे 


क ५ # १ ५ प्‌ प्‌ 
एण प्रसव पतन एसन रंग | रल्नं 
बे खा तत फ्फ्मे = श 

दुः णात रन्दो दह सद उपमे शिर 
न ~ ० 

सा| पनन्त तर्यन्‌ भ्दार्‌ दयार 
छ १ क भ ~~ ० 

~त ~~ न्न नर ~ [1 

रस ४०० स्तानद (एच पता एत्न 

~ ^~ 


(1 | ॥ 
1 त्स), एर वर पर आह इज १ त 
६८ 


चः कूनास्रनाम | 
नटीह्य नकन, वमने वे छन्ना गह 
नाचा कर एक उसरेके ग्रसक्षी ओर 
तान लगे नोर उसझ्ँ उठाना उपाय न 
देखकर बड़े सोचमें पट 1 ( ३-६ ) 

॥ एन समयमे उन्लन देया, कि ययाम 


। च 


पट, दुव, जण्नित्र म पररस्रत. 


आहिक फिये हुए. एक 
झड़ है। तय उपास्धित 


शनारप, रुवग उन्साह 


ब्र।ह्ण पामरी 
सयम विफल 
| रदाय हुए, व्र 
टङ्कः उन महात्मा आदणऊा देख फरन्‍्पही 
उनके गस जाइर चागे और घेर कर 
जड़ ह गय। शी5बनन ठोप रूट हो 


नार देगगएप उभ्चया: त्रय 
०८२२ र दद्द ज्वरय 


1 
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६८० महाभारत। [ संभवपच 
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? भरनस्याऽन्वये जाना ये चीटां नाऽधिगच्छत ॥१०॥ ¢ 
1 वीटां च स॒द्रिकां चच छहमेतदपि द्वसम्‌ ! ¦ 
प उद्रर्यमिपीक्राभि्मोजनं मे प्रदीयताम्‌ ॥ ११॥ £ 
? एवमुक्त्वा कुमारास्नान््रणः स्वाङ्युदिवेषटनम्‌ । 
कुप निरूदके तास्मिन्नपातयद्रिन्दमः | 9 
तनोऽत्रवीत्तदा द्रोणं कुन्तीपुत्रो युधिछिरः ॥ १२॥ १ 
/ युथिष्ठिर ज्वाच- शछरपस्याञ्नुमते ब्रह्मन्मिशक्षामाशहि शाश्वती म्‌ 
८ एवमुक्तः परत्युवाच परहस्य भरतानिदम्‌ ॥ १६॥ प 
द्रोण उाच-- पपा सुष्िरिषोक्राणां मयाऽच्रणाऽभिमन्तिताः] ? 
£ अस्या वीर्य निरीक्षध्वं यदन्यस्य न विव्यते ॥ १४॥ 
£ भोत्स्यामीपीकया कटां तामिषीकां तथाऽन्यया १ 
£ तामन्यया समायोगे वीटाया ग्रहणं मम ॥१०॥ ? 
£ वेम्पायन उवाच-ततो यथोक्तं द्रोणन तत्सर्वं क्रतसङ्गसा । 
तदव्य कुमारस्ते विस्मयात्फुद्धलोचनाः ॥ १६ ॥ ? 
आश्चर्यमिढमलयन्तमिति मत्वा वचोऽव्रवन्‌ ॥ १७॥ ४ 

| 


कुमारा अचु।-- सुद्रिकासपि विप्रपं शीघमेतां सयुद्धर । . / 


भै 


बलपर धिकार है, तुम्हार अस्त्र शिक्षा | इपीका अर्थात्‌ सरकण्टेपर मे अस्त्रक! 
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परभी धिकार है! क्कि तुम भरतकरल | मन्त परक देता द, दूसरे अस्मे जो वीध 1 

में जन्म लेकरके भी इस गेंढको उठा | नहीं है, इसमे वहीं देखोंग। इस ? 
¢ नदी सके; अब यदि तुम मुझे खानेको | इर्पीकास वह गेद भेद कर दूसरी इपीका ? 
£ दवा, तो मे गंद ओर सुंदरी दोनो तिनके , से इस इपीकाको भेद करूंगा फिर और 2 
ध से उठा सकता ढ़, कह, | इपीकासे उत दूमरेकी भी विद्ध करूंगा, १ 
£ नाभी द्रोणने कुमारोंसे यह कहकर | इस प्रकार क्रमस इपकाके योग से उस / 
£ उम जरसे खाली कृपम अपनी युंदरी । गदको थाम दगा । ( १२-१५ ) 8 
£ डाल दी । तब कुन्वीपृत्र युधिष्टिर उनसे | श्रीवि्ेपायनजी बोट, करि अनन्तर £ 
6 बोले, कि ब्रहद्मद! कृपाचायक्री आजासे | द्वोणने जैसा कहा,ठीक वैसाही कर दिखा- £ 
£ आप हमारे पास्त सदा रहनी मिता | या। लडकोने अचरजके मारे आंखे ॥ 
£ लीजिये । एमा कदे जाकर द्रोण दंमकर | चदाकर व लीला देखी ओर यह मानकर, / 
8 भग्त-कमारोंस बारे, कि यह मृह्दी भर. कि यह बहुत आश्रस्पे है, कहा कि £ 
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ज्वालिनाश्रिप्रकाशन द्विपतां दषघानिना ॥ २ ॥ 8 
ट सनद्धः कबची खड्सी बद्धगो घाइसुलित्रवान! £ 
£ स रयाच्यपल्डान प्रययो पुरुषप भः ॥५॥ 
? समद्रा नवथ कादटन्द्रमभ्यच्यव दि रंवनम्‌ | £ 
ठेवतानि च सवण ब्राह्मणान्स स्ति वाच्य च॥>॥ 
7 प्रदक्षिण गिरेः करत्वा प्रययौ हारकं प्रति । 
7, नामभिद्रय कौन्तेयः प्रसच्याऽऽ्रापयद्रथम्‌॥ ७ ॥ ४ 
£ समद्रा चार्सवायीं कामवाणप्रपाडितः ॥८ ॥ ? 
ननः ख पुरपव्याघ्रस्तामाढाय सुचिस्मिनाम्‌। + 
८ रधन काश्चनांगन प्रययो स्वपरं प्रति ॥ ५ ॥ £ 
£ डिग्यमाणां तु तां दृष्ठा खुभद्रां सानिका जनाः । 
१, बविफ्रोशसन्ताउद्रवन्सबं द्वारकाताशितः परीम॥१०॥ ५ 
> न समासाद्य सरिता: खुधमामभिनः समाम्‌) 
1 सभापालस्य लत्सवमाचच्युः पाथ्विक्रमम ॥ ४९॥ £ 
ध नपां सत्वा मभापाटो भरी सांनारिकी ननः ८ 
; रसमाजप मराघापा जास्दुनढपारप्करन)ोमख।॥ ५२॥ 1 
¢ छुप्घास्त नाप छझाब्द न भाजपूप्ण्यन्धकास्नदा। १ 
^ दान्पित,सर्वशास्त्रोग़े अनुसार बने, प्रज्व- पुस्पय्याप्र जजुन टम प्रागे सन्द- ? 
लिति अमि सपान चमर्काढे सनाल, र सुभद्रा ठ्क्ते सुवणरथ पर अपने ( 
दादट ससर्प गम्भीर शाद दरन बाले नगरदी योर जाने लगे | मनिझ छोग 
और पिपी हपनासी रप प्रचट सभद्रादा अनने पकड जाने देगणव 
ताखदकः सिपम चलन रम । सभट्रा चिद्धन हण टाग्का नगग्का योग दटे। 
घल्रात्त रचतरका पृजदर पाक्रमाद ने सदान सठ प्रकारम्‌ दृवमनानमानं 
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॥ ॥ 


¢ अन्नपानमपास्याऽय समाध समन्तः ॥ १३॥ 
? तच जाम्त्रूनदाङ्गानि स्पध्याोस्तरणवन्ति च। 
£ मणिविद्ठमचित्राणि ज्वलितिाश्रिप्रभाणिच ॥ १४॥ 
? भेजिरे धुरूषव्याघा व्रच्ण्यन्धकमदहारथाः । 
£ सिद्ासनानि उता पिष्ण्यानीच इृताकरानाः। १५ 
| तेषां सञ्पविष्मनां देवानामिव सनये । 
8 आचख्यौं चटितं जिष्णेः सभापालः सदावुगः १६॥ 


तच्छ्रत्वा बूष्णिवीरास्त मढसंरक्तलोचनाः। 
अमूष्यमाणाः पाथस्य समुत्पेतुरहंकछृताः ॥ १७॥ 
याजयध्व रथानादु प्रासानाद्रतेति च । 
धनृंपि च महाहोणे कवचानि दन्ति च ॥ १८ ॥ 
स॒तान॒च॒क्रशुः कोवेद्रथान्योजयतति च । 
स्वयं च तुरगान्केचिढायुञ्चन्देम भूपितान्‌ ॥ १९॥ 
रथेप्वानीयसानेषु कवचेषु ध्वज्ञपु च । 
आभिकऋ्रन्द नवीराणां तदासीत्तुसुल महत्‌ ॥ २० ॥ 
चनमाली तनः क्षीवः केलास) म्बरोपयः । 
मोज वृष्णि ओर अन्धक लोग उस | कर सिंहासनोसे उठ खडे हुए |(१३--१७) 
भरीके छन्दमे उटाम हो, अन्नपान तज उनमेंसे किसी किसीन कहा, कि तुरन्त 
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करके चारों ओर्स बटुरने लगे। तेज 
अग्नि जिसग्रकार अपना आधार इन्धन 
पकड लेता है, वसही महारथी पुरुषव्याघ्र 
न्रप्णि आर अन्धक छाग परम सुन्दर 
वचादरामे आच्छादित मणियाय खचित 
यग्रिक्रे उजाले समान चमकीले कडा 
सुनो निद्ायनो परजा वट । देवाकें 
ममागमक्री भांति उनके बटरने पर सभा- 
पाल ने उनसे अजुनका किया काय कह 
सुनाया । अहद्ठारस नत्र लाल किये गर्षित 
वे वीरगण उस वृत्तान्तकों सुनतेहीं रिसा- 


रणकी तस्यारी करो; किसी किसीने कहा, 
कि प्रास लाओ; किसी किसीने फ 

मल्यवान्‌ शरासन ओर बडे बडे कवच 
लाओ; किसी किसीने चिछाकर सारथी- 
| को पुकारके कहा, करि तुरन्त रथ जोतो; 


कोड कोड गीधघ्रताके लिये सुबर्ण जड़े 
घाड लकर रथ जोतने लगे | तव रथ 


क्वच ध्वजा आदि लानेके लिये वीराका 
' कोलाहल उड़ने लगा | ( १८-२० ) 

अनन्तर गलेसे बनमाला डाले के- 
। लासपवंत समान नीलाम्बर पहिरे मदसे 
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आदिपद 1 


नीलवासा मदोत्सिक्त ठ वचनमद्रवीत्‌ ॥ २१॥ 


क 


(~ 9, @* = 0१५० 
क्‍कामंद छुसुधाउप्रजह्लास्ट्प्णाशत जनाठटन 1 


अस्य भावसदिज्ञाय सकुद्धा माघगाजिता;॥ २२॥ 
एप तावदभिप्रायमाख्यातु न्‍व॑ मह्ामतिः । 


यदस्य स्चिर क्तु तत्छुरभ्वमनाद्धनाः 


र 
|| ३ || 


तनस्ते तद्वचः शर्वा प्राद्यरूरप हलायुधात्‌। 
तृष्णीं घृनास्ततः सवं साघु साभ्चिनि चाऽत्र चन२४ 
सम वचा निराम्चव चल्ढवस्य शरीमतः | 
पुनर समामध्ये स्वन सपुपाञ्रेचान्‌ ॥ <५॥ 
ननाऽत्रवीह्ायुटेव चचा रामः परनपः । 
किमवागुपविष्राऽमि प्रकष्यमाणा जनान ॥ २६॥ 
सत्कृतस्त्वत्कृते पाधः सर्वेसस्मामिरच्युत । 


तन 


न € ^~ = 4 हि क 
न च सखा-ल्त नता प्रजा टकुद्धः दृत्ट्पासनः।२५ 


3 


को हि तत्य सुक्त्वा5्ज नाजन भत्तुमहति | 
यन्यमानः डुः जानमत्मान पुरपः काचित ॥२८॥ 
टचछ जब दि. सस्पन्ध व्रनं प्रय च मानयत। 


ही 


ता हि नाम समदनाथा साह्छन समाचरन॥ २०९ ॥ 


उश्चल मदान्मत्त बलढेरजी बोले. कि ज- 
नादनकः कुछ न क्ते तुम यह क्या 
बर रह ह ? सनका अभिप्रायन जान 
बर्केटी तुम फ्राधक मार गजन कर रहे 
ता । यह महामाव कृष्ण पहिले 
पना मत प्रगट द, आश दह 
जानवेः ठम दसम दही 


त = ५७ # न ~ 
५१९ मना | ६ २१ -- 5 < 


५ ^ श & 
श्वे ज्डः चके च्व क ज्व = नूं रन्के क्के न्ने है का, ज 
५८ ५५ र ५ ४३६३ १ र्न ~ग ट्त्स 
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कहा, कि जनादन ! तुम क्यो कुछ नहीं 
कहत ? व्या उदामीन समान पर ताक 
रह टा! उच्यत! टम्‌ मदन परथापत्रका 
रट प्रक्नार सन्‍्कार किया था | बह 
दुदाड़ इलाइ्ार तेसे सन्फझारके बेग्य 
नही हः जो सदी कर्क अपना परि. 
चय दा ह दर छमी अनन्दा 


१ समर न < 
सन्नक्ष दामनयों नोट नहीं सज्ना 
ट । २५-०८ 


वरकन्के जकन 
#-9+ ® ^ | 
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॥ 


साउचमन्य तथाउत्साकमनाइतय च कदावम् | 


प्रसच्य हतवानद्य खुभद्रां खत्यमात्मन; ॥ 
शिरसो सध्य क्रून तन पट मम | 


ध्र 1 


३० ॥ 


मपायेिणष्यामे गावेनद पादस्पदामेबारगः ॥ ३१ ॥ 
अद्य निश्कारबामेक्ः कारष्यामि वसुन्धराम। 


नदि 


मे मर्पणीयोऽयमञ्जनस्य व्यतिक्रमः ॥ ३२॥ 


ते तथा ग्जमानं तु मेघदुन्दशिनिःस्वनम्‌ । 


अन्वपच्यन्त ले सब ४ 


(जय 


था 


ध्ययन्धकास्तथा॥ ३३ ॥ 


ति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया बेय्रासिक्यामादिपवेणि सुभद्राहरणपर्वबाण बलठेवक्रोघे 


दाविशदधिफीदिशततसो 5 याय 





॥ २२२ ॥ समाप्त च सुभटर,हरणपव । 


अथ हरणाहरणपव । 


वयम्प।यन 


द [का © 
डबाच-उतक्तवचनन्‍ता से थावासमससकृत्स दवृष्णय; | 


ततोऽत्रवीद्ासखदेवो वाक्यं धमोथेसंयुतम्‌ ॥ १ ॥ - 
नाऽवमानं कुलस्याऽस्य गुडाकेजः प्रयुक्तवान्‌ । 
समानोऽभ्यधिकस्तन प्रयुक्तोऽय न सरायः। २॥ 
अधल्दरटध्राच्न चः पार्था मन्यत सात्वतान्सदा | 
स्वथवरमनाध्रप्यं मन्यते चाऽपि पाण्डवः ॥३ ॥ 


कर एसे साहसके कामम हाथ नरह 
डालते है !उस पाण्डवने हमारा अनादर 
कर ओर तुमको तुच्छ समझके अपनी 
मच्युस्यम्प सुभद्राका हर लिया है। 
गाद ! उसने मर भिर पर लात मारी 
है; सो सप जिस प्रकार दूसरेके पांवकों 

है नहीं सकता,तेसेही मे भी क्री यह 
न सह सकृगा! भोज,वृष्णि ओर अन्धक 
सवोनि बादल आर नगाडेकी मति 
उन गत हण वटदवकी चातका मान 
यिय 1 ( २०-३३ ) [ ८५५६ 


दोसो दास आयपाय आर सुभद्राहरणवव समा 
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1 तेम अध्याय ओर हरणाहरणपर्व। 

श्रीवेशम्पायनजी वोठे, कि अनन्तर 
नूण्णियोके निज निज वीर्थके अनुसार धार 
बार इस प्रकार कहने पर,वासुदेव धर्मा- 
युक्त यह वचन पहने लग, कि अजुन 
ने जो काय किया ह, उससे हमारे कुल- 
का अपमान नहीं हुआ; वास्तव इसका 
सन्देह नहीं कि उन्होंने हमारा सम्मान 
बहुत बढ़ाया है। वह जानते है, कि हम 
धनके लोभी नहीं है, इस लिये उन्होंने 
धन देकर वियाहकी चष्टा नहीं की है । 
आर स्वयवनमे शद्रा उन्होंने उस 
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१ ~, ___ = [ष्‌ [४ 
£ प्रदानमपि कन्यायाः पच्युदत्को नु मन्यने | £ 
¢ (~ यथ चा5्प्यपत्यस्थ क ऋणथात्परपे हे ८. ( 
£ विक्रय चाध्प्यपत्यस्थ कः कुर्यात्पुरपों खुबि॥४ ॥ £ 
हर एतान्दाप स्त नन्तयो ^= = (> ¢ 
त एतान्ठ वास्तु न्नं स्ष््वानोतन म सानः ( 
^ ९ खत ^ 
५ अनः प्रसद्य हनकान्कत्या चरमण पाण्डवः ५ ॥ ¢ 
६ र ~ 8 हक 4 / 
८ उाचतश्वत्॒ सबन्ध' छुभद्रा च थद्यान्इना 1 न 
व पारन न ध च शक (चिं (> द 2 
९ प्प चाऽपा्याः पादः प्रसद्य हतत्रातनान ॥5 ॥ ८५ 
| वि क [^ 

५ मभरनम्पापउन्द्रय जान जन्नमास्च यचच स्विनः। 


कुन्ति भाजात्मजापुच्चे को वु पेन नाऽजञनम्‌॥ ७ ॥ 
न ते पद्यामे यः पाथ विऊयत रण बच्छात्‌ | 
चजमित्वा विरूपाश्ष॑ मगनेत्रहरं त़र्म ॥ ८ ॥ 
अपि सर्चेपु लाकेपु सेन्द्रस्द्रपु मारिप | 
सच नाम रघस्ताइछ सदठीयास्ते च दाक्िन:| ९ ॥ 
योद्धा पा्थश्र शीघ्रार्इ: को नु नेन समो सचेत 
तमाभिद्रत्य सानत्वेन परभर्टी प्रनंज़घयम ॥ १०१ 
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5 £ ५ ^~ 

ध न्यवनयन सष्ट्रा समदा पनमा मनिः | 

£ यद्धि {नसि दः पाधा पत्वाहन्प्न्म्प कं पर्स ? £।। 

: वार्भी प्रयत्न नही किया | पशुक्की भाति. ह. जो मित्र बनाना न चाउता शोगा ? :: 
£ वन्यादान किन ध्षत्रियका प्याश नहीं विशेष त्म दिने भगम भगनव्रत्र ; 
£ ह. पणर कन्या उचनःभी कनी मनुष्य दिस्पाप्त मदादेवज बिना बानी ऐसा 
ड़ ~ [प श च [त बा जो शो शी ॐ ^ 
„+ वे भस्मातपुक्तः चटा | रव्ड््‌ नान नहा दाप्ना जा उन्यूवकः धज्नङ्का 
६ पररा. रिषश्न सद दापोद्धी पर्त क्र सक्त | ९ 
ल ५९ 
0 


१५ ३७४४ ४१४७ ४ 
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न महाभारत । 
~ <<<<<<<<< <स 
¢ प्रणचयद्वोी चणाः सो न तु मान्त पराजयः । 1 
! लच्छमत्वा ,वास्युठबस्थ तथा चक्रुजनाधिप ॥ ११॥ 
निवृत्तस्थाउजुनस्ततञ्र विवाह क़तदान्प्रखुः | 
उपित्वा तत्न कौन्‍तयः मवत्सरपगः क्षया:॥ १३१५ £ 
£ विहय च यथाकाम प्रजिनो ब्लण्णिनन्दने, । £ 
£ पुष्कर तु ततः ओप कालं वर्तिनवान्प्रसुः ॥ १४॥ 
£ पूर्णेतु राद वपं -वाण्डवप्रस्यम्रागनः । 7 
¢ अभिगस्य च राजान निग्रभेन समाहितः ॥ १७ ॥ ( 
५ अभ्यच्य ब्राह्मगान्पाथों द्रापटीसममिजग्मिवान्‌ । £ 
£ तं द्रोपदी प्रत्युवाच प्रणयात्छुम्नन्ठनम्‌ ॥ १६॥ £ 
? लत्व गच्छ कोन्नेय यच्च सा सात्वनाःमज | 
; स्वद्रस्यापि मारस्य प्रववन्धः छथायने ॥ १७॥ ; 
£ तथा वहुदिध कृष्णां विलपन्‍ती धनजयः । £ 
सान्त्वयासास भूयश्च क्षमयामान चाञखच्रत्‌॥१८॥ 
४ स्ुभात्रां त्वरसाण्ख रक्तकोणेयवासिनीम | 
2 सबोको पराम्त कर अपनी राजधानीमे ओर वाकह्मणोको पूजकर द्रौपदके निकट £ 
(. जाय, तो आज ही तुम्हारा यथ्ञ छाप हो | गये | द्रांपदी प्रेमकी इप्टिके साथ उनसे { 
# जायगा, तो ढाडस देनसे तुम्हारी परजय | बोली, कि हे ढुन्तोपुत्र ! फिर यहां 1 
£ नहीं होगी | ( 2- १२) क्या 2 जहां सालतपुत्री हु, वही जाओ; £ 
{; हे जनाधिप ! यादवोने वासुदेवकी | रस्सीसे बंधी वस्तुके ढेर पर एक और भी 1 
४ बह बात सुन कर उसके अनुसार काय कठिन बंधन डालनेसे पहिलेका बन्धन ४£ 
‡ प्रिया । प्रभावी भङनने ब्रृ्णियोने अबच्यही दीखा हो जाता है,जव तुम नये ! 
^ आदर पाय हारकापूरीमे लोटकर सुभद्रासे प्रमके जालमे बहुत फंसे हों,सो पहिलेका { 
^ विवाह कर नाना एकर मनमान विहार | वेधा प्रेमजारका वन्न टला होगया 
^ रवप भर काल गंवाया। अनन्तर | है |धनंजय द्रोपदीको इस प्रकार नाना 1 
2 पृरङगतीधम जाय अप काल काटन लगे । रीतिम व्रिलपत देखकर वार बार समझाने 
# बारह बंप होजान पर साएडवग्रग्थम लगे ओर बार बार क्षमा मांगी। १२-१८ 
/ लोट राजा यश्रिष्टि्के निकट जा पहुंचे। अन्तर उन्होंने छाल पीताम्बर पिरे ? 
~ गि वह व्रिनयपूवकः राजा यृथिष्टि | हे सुभद्राके यहां जाय वेगसे उसका £ 
(>> >> -2>> च> च्च्य >>>>>>>->>>>ॐ>>> <<< <<< << << <<< < <<< <€ € <<< €<<€ 4 
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सापावप वनाके उसको अन्तःपुरम्‌ मल 


मे परचक पहल दत्याणी दृन्‍्ताके निकट 
जाय उनदा पार दा प्रणामादिा | दर्न्तौन 


आदिपवे। 


पाथः प्रस्य ग्थामास कृत्वा सोपालिकावपु/॥१९॥ 
साउपिक तन रूपण शोसासाना यणस्विनी । 
भवनअएमासाच वबीरपल्नी वराहना ॥ २० ॥ 
बबन्दे पथुताझाक्षी प्थां सद्रा मणास्विनी । 

तां कुन्ती चारुसबाइीसुपाजिघत क्ूघेनि "२१॥ 
प्रीद्या परमया युक्ता आशीमियुज्ञताइतु लस। 
ततोऽभिगम्य त्वरिना प्रणन्दुसदलानना ॥२२॥ 
ववन्द द्रापदी म्रा व्रप्याभ्टसिदि चाऽज्रवोत्‌ 
प्रत्युत्थाय ना स्रप्णा स्वसारं माधवस्य च) २३॥ 
परिप्वज्याऽवन्न्प्रीला सिःसखण्नोऽन्लुं न पनिः। 
तथच सुदिना भद्रा नाद्ुवाचदमाल्विति ॥२४॥ 
ततस्ते हृप्टमनसः पाणइवेया सहारधा। । 
कुन्ती च परमप्रीता पम्रच जनमजय. ॥ २५॥ 
शत्वा तु पुण्टरीकाक्षः लेप्रा् रव पुरोत्त मम । 
जनं पाण्टदश्रष्टसिन्द्रपस्थगनं नडा ॥२६॥ 
आजशाम घिशुद्धात्मा खह राणण फेशव: । 
घृष्पन्धवासरहामात:ः खरा वीरमहारथः ॥२५॥ 


५५ 
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९०५५५ 


उटकठ्र्माधरजी पश्निको लगे छगा प्रीति 


वाया । वीरपती यशस्विनी ताम रद्धङी एयक बोली,दिि तुम्हारे पतिका काट सपत्त 
रर) घरी आसवा उन बालान उम न रह ¦ दुम नि नव प्रमृदिनं चिनम 
दपम्‌ आरभी सुहदर परम सन्दर भन 'तधम्तु यह दात कटी 1 ( १०-८४) 


कं  . उत्तर भ 
ह जनम्य - उन महारथा पा- 


प्डदरण सर इन्त प्म प्रीतिं एवर्‌ 
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ख्रातासिदा ऋ रश्च जहा भवृूलत | ¢ 
८ निच कमर याधन्ध वद्वा 

^ रब रू पन =. र ~ ^~ र्लप 

9 सन्यन मदना जरसा नगुप्रः परतन, || २८ ॥ 


तञ्न उानपानिर्धीसानाजगास सहायणा: । 
अकरो ब्रष्णियीराणां सनापातिमारेन्ठमः ॥ २९॥ 
अनाधषौिमहानेजा उद्धवक्त सहायणाः । 
साश्नाद ब्रदस्पनेः जिप्यो मदाबुद्धिमहामनाः॥२०॥ 
सलयन्लतः नादयति करलवमा च सात्वतः । 
व्रश्च मास्व निचाठः छाङ्करेय च ॥ ३९ ॥ 
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दो पुरुपोस आदर प्रवक छिवाये जाय 
खाष्डवप्रस्थ पुरीम प्रवेश किया। तब 
द्र पृष्ट जनास भग, वाणिकासे सुहावने 
उस नगरकी ठार ठारमे परलाकी माला 
लरकती, जरती दृह सुगन्धी अगुस्की 
गन्थ उडइती तथा पवित्र गन्धवारे चदन 


नात्ता थनाध्रटि, व्ड य्नोवन्त उद्रव 
माश्नान्‌ वृहस्पति चछ अति वुाद्रमान 
मटारुमव मलक, सात्यकि, मावते, 
करतयमा. प्रश्न, मारव, निट, एषः 
नार्टप्ण, विक्रमी चिर, विप्रधु. मारण | 
पर महाज पष्डिति ग्द, यद्‌ मव | त । 
मार बहतो दसेरे बष्णि, भोज कार. का रस छाका था आर बहके सब 
न्ध; यनेक यौतुक्र लकर उस स्थान-. राजपथ साफ़ आठ और ध्यजा पताका- 
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£ न्याम्टेप्गश्च विक्रान्तो चिद्यो विप्रथुरव च । 

? सारणश सद्ावराहुगदश्च विदुपां चर ॥ ६२॥ 

एले चाउम्ये च बहवो जीणिमाजान्धकास्तथा | 

£ आजग्सखः ्वार्डवप्रस्यमादाय हरणं क्ट ॥३३॥ 

£ तनो युधिद्धिरो राजास्चत्वा माधवमागतम्‌ | 

प्रतिग्रह्मर्थ क्ृप्गस्य यमी प्रास्थापद त्तदा ॥ २४ ॥ 

? ताभ्यां प्रातियहीत तु द्ृष्पणिचक सह छेमत्‌ । ¦ 

£ विरा ब्वाण्डवप्रस्थ पताकाध्यजशोमितम्‌ | ३५ ॥ 1 

£ पत्नासे बेर जाय ओर श्रष्ठ बाष्ण तथा मं आय | ( ६९-- ३३ ) ; 

£ अन्धकास भिल्कर बलभद्रके साथ खा: राजा युधिष्टिने यह सुनकर, कि / 

£, एडबप्रस्थम आ पहुंच । (7०-२८ ) माधवका शुभागमन हुआ, उनको आदर ¦ 

५ ओर धमान अति कीतिवन्त दाता पृथक लिवालानके लिये नकुल ओर सह- ट; 

¢ अर दृप्णि मनापति अतितजम्बरी णद देदका भजा। वडे भारी व्रृष्णिदलने उन ¦ 
¦ 
क्‍ 
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ध्याद्र २२३) आद्धिपव । 
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संमझृष्ठासिक्तपंधान पुष्पप्रकरशोमितम्‌ 1 
चन्दनस्य रमः कतिः पुण्ययन्त्रनिपेविनम्‌ ॥ ३े५े ॥ 
टच्नाऽरास्गा जत ठा ठेजो सुगन्धिना । 
हष्टपृष्ठजनाकीण वणिग्मिर्पछोनिनम्‌ ॥ ३७॥ 
प्रतिपद मटावाहुः सह रामेण कजरः । 
ब्रण्ण्यन्धक्रैस्तथा भोज: समेत: पुरुषोत्तमः ॥ घट ॥ 
सप्रञ्यमानः परञ्च च्राच्यणथ् सटः । 
विवा भवनं राज्ञः पुरन्ठरयृद्यापमम्‌ ॥३९॥ 
युधिफ्रिरतु रामण ससागच्छयवाविधि । 
स्र्ति केशवमाधाय बाहुभ्यां परेपसचजे ॥४०॥ 
न प्रीयमाणो गोविन्दो विनधना(जण्जयन। 
गम त पुस्यच्याघ्र विधिवन्ण्न्यप्रजयन ॥४॥ 
तांत वृप्ण्य-पन्हस्न्रन्दुन्नीवुच्च युधरष्टिरः। 
प्रतिजग्राह सत्यारयधाविधि ग्रयागतम ॥४०२॥ 
गुरुबत्प्रजयासास कॉँशित्योशिद्यरयदत | 
कांशिट भ्यददप्प्रम्णा केशिवप्यशिदाडिनः॥ २३ ॥ 
तेषां दा एपीशेशोी जन्याय घनछसमस । 


एरणं मे खुभाद्राया ज्ञानिदेश सहापाः ॥४४॥ 


अन सदत य वृष्णि. उपकः आर 
भाजोस पर पूरपोतम महाशुज केदार 
रागः सा उम्‌ नमरमे आकर महसा 
नाप्रण पोर पृरदामसियोसे प्यदर पूर्व 
ग़हण पिप सच. ८नन्तर हुन्द्रपर: 


क $ क 
परमन सास्म्‌उनस्‌ प्रयष्रया ३५-३ 
* 4. क ज 
सारः एधान्‌ वह प्य इर 
व _ ^ ^ ~ 
एदर्[द्‌) रकया कर भङद्एडउ रर 
॥ 1 ॐ च क ॥ १ 
रपरः नसत हराया आश्यन 
च ~ = श 
पररय सन्म (दर्पप्ःर (नर एड 
क द च = न ५ 
दर सनद शारद 14१ = 


#१ 


रमर सिया । पयि उन मध वृष्णि 
जर अन्धनना वदा नियम अष्टमे 
गहण ल्पा  उन्तन ङम स्का 
रस्का भांति गयाम किया, जिसी झिसी 


छः 


० क 
से समदरध्यावाटाडि मटन ब्ययहार 


दिया पुर ~ ~ = * = 

र्यां लवर इसा इसाड़ा प्ररन्ापम 
क (षि पे 

श्म्मादत छिया, झार 


{~ ककर य 
छ श पना जः जना क 

] + *¬ {ण <न, 1 
= 


शा 
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राम पुरस्क्र 


महाभारत ! 


#्ह्लान्थयादाय गुश्रागे ठत्तानि क्रुरुसन्तमः॥ ६२॥ 


बासुदेवस्तु पार्थन तत्व सह 
उद्यास नगरे रम्ये उाक्रप्रस्थे महात्मना 


भारत | 
॥ ६२ ॥ 


च्यचरव्सुनातीरे खगयां स सहायहशा! । 


क # क 


म्रगान्विध्यन्वरादंच्च रमे साधे किरीटिना ॥ ६४॥ 
ततः खमद्रा सामद्र करावस्य पया स्वसा। 
जयन्तमिव पौलोमी ख्यातिमन्तसजीजनत्‌। ६५॥ 
दीधवाहु महारस्क वृपभाक्षमरिदमम्‌ 1 


स्रमद्रा सुपुवे बीरनभिमन्युं नरपेभम्‌ 


॥ ६2 ॥ 


~~ 9 ~~ © 
आगच् मन्युसांखव ततस्नमारमदनम्‌ | 


क ~ © ®= 6. 
अभिमन्युभेति प्राह्राज्राने एरुघपभम्‌ 


| 5६५७ |; 


स सात्वल्यामतिरधः सवन्रूव धनंजयात्‌ । 


*_ ५ श £ दत 
मग्वे निमथनेरेव ₹रामीगम्नो दध॒तादान. 


॥ ६८ ॥ 


यस्मिज्ञात मद्राच्तजाः कुन्नीपुचो युधिष्ठिरः 
अयुत गाद्रजातिभ्यः प्रादा च्प्काख नारलत।।६९॥ 





उम नगर बहुत दिनातक आनन्द उड(- 
ते रह | अन्तम कारबोंस पूने जाय उनके 
दिये अमल रत्नाका ख रामक्रा आगे 
फरके दारका परीमं गये । ह भारत ! वड 
यशोवन्त महानुभव वासंदव अजुनक 
साथ उस सुन्दर इन्ट्रग्रस्थ नगरहींमें रहे 
आर उनके साथ यमुना तटपर मृग छक्र 
विद्ध करते हुए आखटका आनन्द लन 
लगे | ( ०८--*४ ) 

अनन्तर णचीन जिस प्रकार प्रख्यात 
जयन्तको प्रसव किया था, तसही क्राण- 
की प्यारी बहिन कल्याणी सुभद्राने दीष 
गट चाडी छार्तावाले बल समान नेत्र- 





| 
| 


| 
| 
| 


पान, नरोम रष, शद्ुमदन बीर अभि- 
मन्युकरा प्रमव क्रिया । वह झचुनाशी 
पुरुषश्र्ट अजुन कुमार अभी अथात्‌ 
निभयचित्त मन्युयुक्त हुए थे, सो सत्र 
लोग उनको अभिमन्यु कहते थे । 
यत्नस्थल में मथनद्वारा जिस प्रकार 
शर्मागर्भसे अम्रि उपजता है, वेसेही सा- 
त्वतीकरे गभसे धनञ्जयसे उस महाग्थी 
अभिमन्युने जन्म लिया था हे भारत! उम 
कुमारके जन्म रतही बड तेजस्वी इन्ती- 
पुत्र युधिष्टिने बाह्मर्णेको ठश सहस्र 
गा आर दश राह निक दान दिया । 
चन्द्रमा जम प्रकार सव प्रजाओक्रा प्यारा 


"¬ 9@9>= 9 > >~ >>> 9 >> >>> >>> >>> >>> 9>9> >>> €€&€ <€ €< €< € €< <€ €< € <€ € €< € <€ >ॐॐ3 


सथद्यृण्णयन्ध कसदहारथा: | 


[ हर णाहरण पं 


>33 >>> 3 >> 3>>>& 


@>33>> 


>> 33 


> >>> >= >> >>> ॐ 


~ 
> 


> >>> >> >> 9233 > > 33 > > > 39333 > > > 3 > > > > > > >> 3 > > >> > > > 3 > > > > > ~ 


3>2> 22 >> >>> >>> 22 > 3322 33333322 € € < <€ < €< ८ <<< €< €~ €< <€ €< € <<< < ६€€ <€ € €८९6 


हा 


अध्याय २-४ ] आडिपच । १०5६२ 





› €> >>> 232 >> >>> >>> >>> ॐ >>> >>> >€€€ < € <€ € € € € € €€ € €€ € € € € €€ € € € € < <€ €< 
५ € _ र 
£ दिता वाचृटेवस्य ाल्यात्यभ्यानि चाऽभवत्‌। ¢ 
(+ 2 ५ नि 
£ पित्णां चच सचा प्रजानामिच चन्द्रमाः ॥ ७०॥ £ 
थे (4 ^ 
१ जन्मप्रभरानि करव्णश्च चक्र तस्य क्रियाःगुमाः। ? 
ध) १ 4 
ध रर चाऽपि उदुध्र दालः युह्पश्न चथा उसा ७१॥ 8 
चतुप्पाद दजाविभ धनुवढ्मारदसः | 9 
श्‌ त क त 
परजनाद्रद चठज्लः सवः ।ठन्यसादुपसख ॥५२॥ ¢ 
/ + ५ ¢ 
0 विन्नानप्वपि चाज्न्राणां राष्रवच मद्ादटः। हु 
गे ^~ ~~ 1 
¢ क्रियाम्वपि च सदासख विधषानभ्यणिलप्षयत।॥ ७३ ॥ ५ 
0\ 65 
2 आगम च्‌ प्रयाग घर चऊ तल्यासधदाएफत्मना। ध 
श) + 
£ लुताप पुत्र खासद्र प्रश्षणाणो घनज़य!ः ॥७४॥ ए 
५ ह $ मम ५ टै श 
मवचमदननोपनं सचलद्रणलश्िनम | न 
£ £ | [व 
1 दधप त्रपमम्कन्धं चयात्ताननमिचोरगम ॥७५॥ 6 
॥॥ ^~ ट = प्चा हे 
¢ सित्तण सत्प्वास सत्तमानद्विक्मम | (4 
1५ कः 6 
४ सघदन्ण सनिधाद प्रणचयन्त्रनिभाननम ॥ ७5 ॥ ¢ 
¢ च है 
¢; पस्य रग्ट्ला राय बा ए राप राधा 5कका। ट्प 
| ¢ 
0 ठो पूच्च पी सन्समसंघणानिदय ने रथा ॥५५॥ £ 
‰ £ 
2 ८ 
नै ॥ 9 
1) ¢ 
न त 
4 £ 
है क 
¢ हि 
ध [ 
6५ क 
॥ १ 
म ह 
८ न 
£ ~ 
( ५ 
; डर 
1, क 
^ 
हे ¢ 
; ( 
८ + 
८२ 


वि "6५5१८९९ -- <€. 555०८८८. <६-. <. 
त &> - न 
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महाभारत 


[ हरणाहरण पर्च 





५9399999999399999999999999999399956 ६६३७ ६६€उ््व्ध्द्द्ध्व्व््ल्ल््ल्श्श्ल्श्श्ड्््ब्ब्व्ड्ह्ल् 
एाश्चाल्यपि तु पञ्चभ्यः पतिभ्यः सुमलक्चषणा। 
लेभे पश्च खुतान्वीराउश्रेष्ठान्पश्चाचलानिव ॥ ४८ ॥ 
युधिष्ठिरात्प्रतिविन्ध्य खतसाम बृक्काव्रात | 
अजुनाच्छूरूतकसाणं अतानीक॑ च नाछुलिम॥ ७९ ॥ 
सहद्वाच्छरूतसेनसेतान्पश्च महारथान्‌_ ) 
पाश्नाटी सुषुवे वीरानादिलयानदिनिर्यधा ॥८०॥ 
छास्त्रतः प्रतिविन्ध्यं तमूचुविप्रा युधिणिरम्‌ | 
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परप्रहरणज्ञाने प्रतिचिन्ध्यो गयत्वयम्‌ 


॥ ८ १ ॥) 


सुते सोमसहस्रे तु सोम कलमतेजसम्‌ । 


खतसोमं मदेष्वासं सुषुव भीयसनतः 


“+ € २ ॥ 


श्रुतं कम महत्क्रुत्वा निचृत्तन किरीटिना । 
जातः पुचस्तथयेदं श्ुतकमा तनोाऽगवत ॥ ८३ ॥ 
रछातानीकस्य राजयः कौरव्यस्य महात्मनः। 
चक्रे पुत्रं सनासानं नङ्क कीर्तिवधनम्‌ ॥ ८४॥ 
ततस्त्वजीजमत्क्रप्णा नश्नच्र वहिद्ेवते । 


सहदेवात्सुतं तस्माच्छरूतसेनाति त॑ बिदुः ॥ ८५ ॥ 





शुभलक्षणा पाश्वालीनेभी पांच पति- 
योंसे पांच पवत समान बड़े वार पांच- 
पत्र प्राप्न किये । अदितिने जिम प्रकार 
देवोंको प्रसव किया था, वमेही पाश्चा- 
लीने युधेष्ठिरसे प्रतिविध्य, वरक्रोदरम 
सुतसोम, अजुनसे श्ुतकमा, नकुलमे 
शतानीक, सहदेवसे झ्षुतसन ये पांच 
महारथी वीरपुत्र प्रसव किये । व्राह्मणोने 
शाम्त्रोके अनुसार यह जानकर, कि युधि 
दिरका पत्र प्रतिविन्घ्य पवतकी भांति 
शझ्जुका मारने योग्य होग/, उसका नाम 
प्रतिविन्ध्य रखा । सहस्र सामयज्ञ करने 
के पीछे भीमसेनसे सोमके उजाले समान 








तेजस्वी बड़ चापधारी सुतके उपजनसे 
उसका नाम सुतसोम हुआ | किर्रटीके 
अनेक तकम कर लाटने पर उनका 
वह पुत्र उपजा था, सो उसका नाग 
अतकमा हुआ ! कृस्येराकी कीतिं बढ़ा 
नेवाले शतानीक नाम एक गजपिं 
थे, नकुलन उस गज़ाके नामके अनुसार 
अपन पुत्रका नाम गतानीक रखा था 
आर सहदेवसे द्रापदीके जिस पुत्रे 
जन्म लिया था, वह कत्तिका नक्षत्रम 
हुआ थो, सनापति कातिकेय कत्तिका 
की सन्तान ध, सो सहदेवके पृत्रका 
नाम ऋुतसन हुआ | ( ७८--८५ ) 
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£ णक्वान्नरास्त्वेने द्रौपदेया यचािनः । 

अन्वजायन्त राजेन्द्र परस्परदधिनैमिणः ॥८३। 

? जातकमोण्यानुप्त्यकच्‌टोपनयनानि च 1 

< चक्रार विधिवद्धेस्यस्तेषां भरनसत्तम ॥८७॥ 
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टन 


चघ्रपाय्रन 





चरन्वा च वेदाध्ययनं नतः खुचरिनत्रनाः । 


¢^ ^~ र 
जगृहुः सव^मप्वन्त्रमज्नाद्टिव्यमानुपस्‌ ॥८८ ॥ 


दिच्यग मापः पृचचव्यृढोरस्कमदारपरैः । 
आन्विता राजशाइल पाण्डवा छुदमामुवन ॥ 
ध्रोम्त/भ', ने घा० स० एग्णाइर णप्रणि ब्र५विद्न्यधिएज द्वम्नननमेध्याथ 
खमाप्त चेू एशणाएरणपन्न ॥ «5 ग्याण्ददद्ह्पयत्र | 
उबाच-हन्द्रप्रस्थ चसन्तस्ते जघरन्थाइराधिपान । 
शासनादुतराष्ट्र्य राज्ञ शान्तनवम्य च ॥ 
आधश्िित्य ध्मराजान सबस्येक्ो 5द रूत्खस्वम । 
पुण्यलक्षणकर्साण साठे शभिच् देत्त्िनि:. + 
राः सम धसरासाथान्सिपेद मरदप्स | 


३ क क बह क 
आानवात्मसपणान्दन्वृगातमसानद सानपन।!। 


८९ ॥ [८२% 


॥ २२३ ॥ 
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तपा समावमक्ताना 0 
चमा धमाश्रकरासाना चनु 
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धर 
८५ 
है 
/ 
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न 
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मराभाग्ते। 


| खाग्डवदाह पः 


> >>> 2222 >>> 9ॐ>>3ॐॐॐ>ॐ 
दहवतासवब | 
पथवः ॥ ४ ॥ 


द 
भ 


अध्यतार पर वहान््रयाक्तार सद्ाच्वरे । 
रक्नितार गुमाद्धोक्ाह्टाभिरे नं जनाश्रिपम्‌ ॥ ५ ॥ 
अधिष्ठानवती दश्मीः परायण्यनी मतिः । 
दधमानाऽनिलो धघमस्नेनाऽऽसीत्प्रयिचीश्चिनाम्‌॥३॥ 
श्रातभिः सदहिना राजा चत्ाभराधेकं वमौ । 


प्युज्यसानाबतता बदारव स 


म्बरः 1 « |) 


ले तु घोम्यादयो चित्राः परिवा्योपनस्िरे । 
वृदस्पतिसमः संख्याः व्रजापतिमिवाऽमराः। ८ ॥ 


घमराजे चतिप्रीद्या प्रणचन्द्र 


इतवापमले । 


पजानां रामिर तुल्य नेत्राणि हृदयानि च ॥ ९ ॥ 
न तु केवलढेवेन प्रजाभावन रेभिरे | 

यद भृच मनःकान्त कमणा म चक्रार्‌ तत्‌ ॥ १० ॥ 
न च्ययुक्तं न चाऽस्य नाऽनद्य न च वाऽपियम्‌। 








दृथरेका वरिगाड न उभटने पावि । धर्म 
अथ, काम, माना यत देह धरक धरती 
प्र उतर आगे थे; राजा युश्रिप्िर मानो 
उनमें एक चाये वन कर नोभा प्रनि 
टग्‌ । प्रजान उन राजाकरा अच्छ वद- 
पार्ट, यड यज्ञक्रारी आर सम्पूणं पण्यवन्त 
प्राप्त कैया था 1 ( *--५८ ) 

उनके साम्राज्यक्रे दिनाम गजाभाकी 
लक्ष्मी मं दलती, चित्त परब्रह्मकी ओर 
झुका थार धप वहती वृद्वि पर था। 
जिस प्रकार प्रयुज्यमान चतुवंदमे फटा 


सथा पडा यत सुघ्योभिर होता हे, । म्ले । ( >--१०) 

चमन ध्रमगन युाधष्ठि चार भार्याम वह घुद्दधिमान बड़े पाण्डव मीठी 
आर भी अधिक स॒हाने छगे । जिस बरोटी बोलते प्रे, उनका वचन कभी 
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प्रकार देवगण प्रजापतिजीका घरक 
उपासना किया करते है, वेसेही धाम्य 
आदि ब्रहस्पति सद प्रधान प्रधान 
व्राह्मणगण उनका चारा अर घेरकर 
उपासना करते थे | पृणयन्द्रभा' समान 
निम धमराज युधिष्टिरक्ी ओर प्रजाओ- 
के नयन आर मन दोनों एक ही रूप झुक 
पड थ । यही न्दी, कि प्रजा उनको 
गाजाही जान कर प्रेमी घनी थी, वरण 
बह एमी काय म टत्तचित्त होते 
धर, क्रि जिनम प्रजाका सन्तोष 


333 >>> 


व 


५ 
1 


७ ०४७३-७२ -+ 


‡ ९०६७ 
अध्याय २२४ ] आदिपय । १० 
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मापितं चार्मापस्य जज्न पाधत्व धामनः;। ९१॥ 
स टि सवस्य लारूस्य टितमात्सनं एव च। 
चिक्तीदन्खृमद्दानजा रेम भरतसत्तम ॥ १२॥ 
तथा तु छाठिताः सचे पाण्डचा विगतज्वराः | 
अवसन्एधिवीपालास्तापयन्तः स्वतेजला ॥ ११॥ 
लनः करानिपयाटस्य >! नत्त करृप्णवद्रकत। 
उप्णान कृष्ण दतनत राच्छाबा गुना प्रात॥१४॥ 
खहजनवते। तत्र विहल मधसदन | 
सायाहे पुनरेप्यावा राचतां ले जनादन ॥ १५॥ 

पासुउु्य उबाच- न्नीसानमनाऽप्यनद्राचन यद्दय्य जझे. । 
प्टेटजनघ्रनाः पाथ वदरम्‌ यवन्ादन्वचव ॥१६॥ 

५ पेगग्फ्यन इ्वाच- आसन्ण्य ता ऋसराऊनसनुजझाप्य ने नारन | 
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१ जग्यतुः पाथगालिन्ड कटज्ननघरना तनः ॥ २५॥ 

¦ बितारद्श सपमाप्य नासाप्रझयदुत्तमसम । 

गए्स्यायययक्त परंदरप्रापझम ॥ १८ ॥ 

हू “मै सोज्यश्र एऐगरज रसयाद्रिमणा वन । 

? साल्येथ्य विविधेगन्पेयुत्त छाप्णपपावसयाः॥ १०९ ॥ 

पशा. य॒त्तिवः पिस्द्र अखल चा अप्रय उट्‌ ब्धे उदा विहार कम मन्या 

; नहा ऐवा पा । है भरत भ्रष्ट (बह बडे... फिर सिते । शीक्रष्णजी मटागज़ शो 

2 तञरयी परप अपन भार दसर सब जनो- कि इर्न्तीपृद्व / मेरे भी वनटा हो रही 

/ ये; हित साथनमे सदा तुण्य भादस रह ह. हि हम मिक्रोंडि सगे संस चनमे 

4“ अल परम शत: गत दान रम । यमुना सिनार दिदार कर ८ 2-२६ 

£ उनके भापएोश भी झपने पने तञ 'टाम्पा नही वाले, दि हे भाग्त! 
रतम भृपात्म्यो तषा दर रिन्ा दष्टर नन्त न्त थार द्रष्य दापये 


#॥) 


द्व्‌ बन ६ श ५ क = दर रे 
ष्म! त्‌ [दसम्‌ सरम्‌ त्स) 2 -* एर उत व र्र्‌ तद 
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महाभारत । 


| खाण्डवदाह पर्च 





छ 


चिनाऽन्नःपुर दृण रन्ैनचावचः चुभः । 
यथोपजोपं मर्गश्र जनध्ि्ड मारन ॥२५॥ 
ख्रियस्ध विपुल्लाएणयस्थवारमतीनपयोधरा। । 
सदस्वालितगामिन्यश्विक्रनीडबामलाचनाः ॥२१॥ 
चने फाथ्रिज्ञर काश्वित्काओद्वृठ मस्ु चाड़नाः 1 
ययरढज यथाप्रीनि चिक्मिङ्ः पाथक्रप्णयोः।।२२॥ 
द्रापटी च खुभद्रा च बा्सास्था भमरणानि च। 
प्रायच्छतां महाराज मस्व्रीणां ते सम मदोत्कदे॥२३॥ 
काथित्प्रहष्टा नदतु | हुशख्य तथा परा। । 
जहखुश परा नाथ, पपुआन्या चरासवस्‌ ॥ २४ ॥ 
रूमथुश्चाउपरास्तत्र प्रजतश/ परस्परस्‌ | 
मर्वयामाम्बुगन्याच्य रटस्यानि परस्परम्‌ ॥ <" ५॥ 


[च नी ५ | स [3 ८ 
चेणुवीगासठ टगानां सनोज्ञानां च सवठाः | 
| क १ न [> 
टाबदन प्रयत द् न्म तद्र सूमदटाद्रमत ॥२२॥ 
हा £ ॥ 9 
नम्मिम्तढा दनमान कुग्डागादटनन्डनौ | 


9 क 


समीप जम्मनुः काचिद्द्‌ 


सगन्धी माटाभाम म॒हावनी. अच्छी 
विहार्की टोस्मे जा पहच ओर नाना 
प्रकारके ग्लोसे सुझ्ाभित पुरीम बिना 
बिलस्च जा घुस । साथी छोग सुससे 
गेलन कदने ठग | म्थलत चवाली सुन्दर 
नितरमिनी,मतवाली चार चलती युवती 
श्रीकणण और अहुनकी आतासे सेलमे 
रवृ टः, कार वनमे, कार जलम. कार 
धरम प्रीतिक साथ विराग कग्न 
लगा !'/ 2७-२० ) 
महारस! नव द्रापदी अग मृभद्रा 
शदस मनया घन उनमय स्त्रियोक्रा 
दमं भार गने दन दमी । काः कोः 


1 





व सुमनोरमस ॥२५॥ 





नारी आनन्ठित चित्तसे नाचने लगी। कोड 
कोह गाने लगी, काई कोई रमणी हंसी 
ठई्टमे मग्न हह, कोइ कोह अच्छा आसव 
पीने लगी, कोड कोई एक दसरेको मारने, 
पाटन तथा रोने लगी; और कोई कोड 
ग्म्य युक्ति करन ठगी, वास्तवमे जिस 
की जमी इच्छा थी, वह उसीको करनेमे 
र्त टूट ¦ तय वह वन वमी, वीणा, 
म्रद, आदिक मनभावन वाजम भर कर 
वहत मुहावना चन गया] (८३-५६) 

ट महागज! टम प्रकारम्‌ वडा भारी 
उन्मव 7पम्थिति हा जान पर महात्मा 
धरत्रुएरकर जपकारी धनज्नय और श्रीकृष्ण 


9 
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‡ १०६९ 

अध्याय २१२४० ) आदि पव । 
1 
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तच गत्वा मद्ात्मानों क्रष्णो परपुरंजय । 9 


मद्दासनयो राजस्ततस्तौ सचिषीदतुः ॥ २८ ॥ ^ 
तच पूर्वव्यतीतानि यिक्रान्तानातराणि च । 
बहने कथयित्वा तौ रेमाते पाधेमाधचौ ॥ २९॥ 
तत्रोपाधिष्ठों छुदितों नाक्ृरछ्ेडश्विनाविच | 
अभ्यागच्छत्तदा चिप्रो वासुद्ेवधनज्लयों ॥ 8०1॥ 
वृदच्छालप्रतीकाश।; प्रतप्तकनकग्र भ:; | 
हरिपिगोञ्वकृटसश्चः प्रम्यणायासतः समः" ३१॥ 
तस्णादि्यसकारश्चीरवाःसा जटाधरः । 


पद्यपच्राननः पिगस्तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ २३२1 
उपरष्ट तु त कृष्णो भ्राजमान ह्विजोत्तमस । ¢ 
जऊनो चाखुदेवश्च लुण्‌ त्पल्य तस्थतुः ॥ ३३ ॥ [ ८२९५ ] £ 
इति ध्रीमएाभारत ्ननमाहस्व्या रुहिताया नयातिक्यामादिपवानि ग्वाण्डबदाए पर्वाणि 
प्राष्मणरप्यनटाससे चतावेगत्याधिक्ठिशलतमो5प्यायथ ॥ २०२०३ ॥ 
वेशम्पायन ज्वाच- सो5त्रवादजुन चेव वाखुदेव च सात्वतम ! £ 
लोकपरवीरौ तिषन्तौ स्वाण्डवस्य सभीपनः। १ ॥ 
व्राप्मणो वह मोक्ताऽस्ि खद्ऽपरिपितं खदा । ४ 
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सम्पन्न बालखयकी भांति, पद्मण्त्र सुख- ‡ 
युक्त. तेजसे प्रदीध्त पिड़ल वण, जठा- 1 
घारी,चोर पहिने हुए एक बाह्मण उनके ? 


निकटकी एक सुन्दर ठोरमे जाय बड़े 
नामी आमना पर बठ। थे उस स्थानमें 
अतीत विक्रमके सम्बन्ध ओर दूसरों 


3939 93 33333373 2 > 9 92333 > -3>3 39 333~ 


भाते भातिकी कथा कहते सुनते हुए 
खलन लगे । जिस प्रकार देवलोकर्मे 
टना अगिवनीवृमार एत्र विराजते 
हः ननही दासृदव और घनझ्ञय प्रमादत 
मनमे उम स्थानम वट ध. समय 
नं दर चान्द षष्ठ समान रस्त. त्प 
रुदग सस्य उसालादाद. ह्यो भ्रौ 
पिएल रएरी चउमझोली दार्टसे शोमिन, 


बन शत जक 
त्म्दार 1९ 
बे 


1 

जज 
धार पुटात्म उप्र शुशाण, 
२३०७+ र 


8२३०५७००२००७ 
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पास आया। वे लोकोंमे न मिलने योग्य. 
तेजस प्रकाशमान दिजोत्तमको निकट 
देखती आसन छोड के खड़े 
हए । ( २५-- ६३ ) [ ८२५५ ] 
स्णा> एतम टदा त्राम्‌ ष्पा नमा! 


न 


अ दपयम नेम, द्धम जध्यः-। 
आा वशस्पायनजा बाल, कि अनन्तर 
ब्राह्मणने श्रोकृष्णचन्द्र्जी महागज़ प्रर 


(८ 
~+ 


जनन कश, कि तुम दोना सब छात्ों 
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(पष्प ४3 >>>) 


(कष 


मिल्ल वाण्णयपाथा या 


कब्ाधणग उवाच- 
यठबमनलुस्दप 
इढमिन्द्र: सदा 


न च खाक्नोरयद 


महाभाग्त । 


[खाण्डवदह पयं 





~^ 


मकां तपति प्रयच्छनाम्‌।।२॥ 
ण्वसुक्तौ नमन्रनां नतस्नौ क्ृष्णपाण्डबो । 
कनाऽन्नन भवास्तुर्यत्तस्याऽन्नस्य यलतावह ॥ ३ ॥ 
ण्वयुक्तः स मगवानत्रवीताबुभों ततः । 
साण्मःणौ लढा वीरौ किमन्नं क्रियनामिति॥ ४ ॥ 


न्गञ्टमन्न वुसुश्च वै पावक मां निवोधनम्‌ । 
से लद्यवां सप्रयच्छतम्‌ 

ठाव न्वाण्डव परिरिक्नवि | 

ठर्धु रक्ष्यमाणं मद्ात्मना॥ £ ॥ 


ट 
॥ ~^ ॥ 
४. 


बसत्यञ्न म्वा तस्य तश्नकः प्रच्रणः सदा । 
सगणस्तत्छूते ढाच परिरश्चति चज्रभ्रत्‌ ॥५७॥ 
तच्र चनान्यनकानि रक्ष्मन्तेऽस्य प्रसद्गतः। 
ने दिधरश्चुन चाल्नि दग्धृं चक्रस्य तजसा॥ ८ ॥ 
सर्मां प्रज्वालित इथ्ठा मेघासभो सि प्रचप॑नि। 
ततो ठग्घुं न चाक्रोनि दिश््ुढवमी(प्सिलम्‌॥ ९ ॥ 





म वड यी दा, उम पाष्डवगप्रम्थके नि- 
करट विगजते टा; म वृहत खानेबाटा 
व्राच्यण टर, सदा अपरिमित भाजन खा 
जाता हर | अब तुमसे भिक्षा करता हु 
कि तुम झोजन देकर मुझको प्रसन्न करो | 
चीर भजन आग द्रण यह दात सुन 
के उनसे बोले, कि कहिण, केसा अन्न 
भाजन करनेस आपकी ताप होगी, ह 

उसका ग्रयत्र करेंगे | थे कैसा अन्न बन- 
बायेगे, इस विपयम आपसभे दात चीत 
कर रह थ, कि एस अवसर उस व्रान्नण- 
सर्पी भगवानने उत्तर दिया, के मे बसा 
प्रत्न साया नहीं चाहता है| मे आग्रि 
ह, जो लन्न भर साग्य हो वहीं झब्रका 


दो! (?१-५) 

देवराज इन्द्र सदा खाण्डव नामक 
बडे बनकी रखवारी करते है, सो मे 
उनको जला नहीं सकता हू । इन्द्रका 
मेखा तक्षक नाम सपं सायियोा समत 
मदा इम वनम वसता है, इसी लिये वह 
वज्रधारी सव प्रयस्नोसे इसकी रक्षा करते 
है, साथ साथ अनेक जीव इस वनम 
रहत ह, उनका जलाने चाहने परभी 
मे देवगज़के तेजस मनारथको सफल कर 
नहीं सकता दूं । वह मुझको जरते 
देसनेसे जलभधरकी जलधारास बुझा 
देते ह, सो मनभ खाण्डबको जलानेकी 
पटा चाह गने पत जया नही सकता 
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सयुचाभ्या खदटायाभ्यामम्त्रविःउया सनागतः | 


दहेय साण्डव दावसेतदल धुत मया 


॥ ९० 0 


युवां हादकवारास्ता सृतान न ससनन्‍ततः | 
उत्तमास्त्राविदा सम्यक्सवता बारागसरिप्यथः ॥ १९ ॥ 


जममजय उवाच- क्षिमथ भगवान पे स्वाण्डव उघासिच्छाति। 


रक्ष्यणाण महेन्द्रेण नानासक््वतसमायुलस ॥ १२ ॥ 
न छेतनत्कारण ब्रद्मन्नल्पं संप्रतिभाति से । 


घपरहदाह खउतल्तजाड़, सवाप्ज्य हब्यनाहन: 


एतद्विस्तरणो 


॥ ९२॥ 


ब्ञातुमच्छास सत्वत: । 


ग्वाण्डवस्य प्रा लाद्ा चथा ससममदन्पय ॥ १४ 


चणग्पायन ज्वाच छाणु म प्रचो राजन्मवमनव्यथानथम्‌ | 


गयन्निसिन्तं ददादटदाऽध्िः स्वाप्टव एधिकीपन॥ १५॥ 


दन्तेन 


कथामेमांनरेश्रद र्न 
पारागः शयन राजन्राजा ररिच्य 
श्वनाकेनास वेख्पाना दटदेक्सस 


ए | तुम दोनों अस्त्र-विद्यार्मं पण्डित 
हा. राग मेरी सहायता कय. ताम हम 
रराण्डववनका जल सदना एः तमी 
गेय अना भोजन होगा, तुमसे मे 
यही ख माणता हूं | साप्टवदाहकओ 

साग जीव सभर उधर शसने 


< # 
४ 
से 
1 
2 
< 
न 
ठ 
1 
2 

| 
24 
या 


शान, "न 


एशर राप ता & 4९ 
ष्‌ रु सत प व ~ स र 
->[दसममयपर' इ, [र रदन्‌. 
नि <^ < "= 
गररानि - न्‌ कदा ददगउमन्‌ राशन 
॥ 3 + क के [१ ॥ 
र न्द्‌ सरार र्न गाएदइद रनर 


धरयिषप्यसि पाराण्ममग्रपिसस्तुनाम्‌। 
उदस्य घिनाशिनीयप ॥ २६ ॥ 


यापमः । 
नः । ˆ 


है. कि उनङ रिमाक्र चाण्डवक जला 
नेका चाटना छाः पिच्रप कारणमा! 


हे चन्‌ ! म इसका मत्यनत जानना 
चाह्ताहः मायहङ्दा. किगयादः 


साण्डवठात रा पा । ( ६२-१५ , 
शआीदेशग्पायनजी दोले.कि ? नन्‍्नाथ ! 

खाप्थ्टदाहक ॥पदरयपमे ऋषिकी स्वीद्रत 

पागापङक्या झापन करता हु सनिय!।! 


महागज पुरम सुनार. द्धि पृवशाल 

प्ले ट्त पट भ्‌ "५५ 7, "६ समार ना 

नानक प्ररस्यान च चर भ्‌] उन 

द सर्य एंमान, दावा (यन वल््ारः 

स 

०.2 दुसग नहीं था। उन्होंने पहन 
-्ज्ड्ज्ेच्ड्डेच्त्श्ड्र्5 अेडेन्ेसे डे बचे 39४०५ ३० 
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[ खाण्डवनद्राह पः 


यञ्वादढानपनि4ीनन्थथ। नान्मोऽस्ति कञ्न। 


ठंज ध्र स मह्ायरः कतुभिश्ाऽऽ्टाक्निणेः॥ १८॥ 

तस्य नान्याऽनवद्‌ वृद्धि जिविसे दिचल हूप । 

सच्च क्रियासमारम्म दानेषु दिचरिधेषु च ॥६९॥ 

ऋल्विग्मिः मलिना श्रीमानेवर्माजें स भूमिपः | 
नस्तु छत्विजश्चास्य धूसव्याकुललोचनाः ॥ २०॥ 

करान्टन मदना गमिन्नास्तत्यजुम्त नराधिपम्‌ | 

नतः प्रचाटयामास कत्निजस्नानमर्दापतिः।॥ २१॥ 

चलश्षुबिकल'एं प्राप्ता न प्रयेदुश्व ते ऋतुम्‌ । 


ततस्तेपामनुसते तह्निविस्तु नराधिपः 


॥..५ ॥! 


मच्रं समापयामास ऋत्वि/मिरपरेः सह । 


तस्थर्य बतेमानस्थ कठाचेत्कालपय ये 


॥ २३ ॥ 


सत्रमाहतुकामस्य मेदत्मररखत कठि । 
ऋाविजा नःऽभ्धपद्यन्त समाव मदात्मनः॥ >४॥ 
म च राजाउकरोगन्र महान्त सस्हज्जनः । 
प्रणिपालन सानत्वेन दानेन च सहाय: ॥ २५॥ 


षे 


दक्षिणा दे दे कर ज्योतिष्टामं आदि 
क्रतु आर देवयत आदि पांच. महाग्रत् 
किये थ । ( १५--?८ ) 

है महागल ! उनकी बुद्धि संठा केवल 
क्रियारम्म, यज्ञ ओर नाना दान विना 
किमी अन्य कार्यमे बुझी नहीं रहती थी । 
बुद्धेन परथ्वीपतिदः ऋन्विजाके साथ 
बहत दिनों तक यज्ञ करन पर ऋत्विजो 
ने धृणसे घबरकर ओर उदास होके उन 
नग्थका छोड दिया | भूपालन बार बार 
मामझाय बझाय उनको बुलाया, पर 
उनकी आगे बृथड़ी हो जानेस उन्होंने 
किरि उग यतम भना न चाह | 


अनन्तर भूपालसे उन सत्र पुणेहितोकी 
आज्ञासे दूसरे पुरोहित लाकर उस आरंभ 
कयि दए यको परा क्रिया | (१०--२; 

कुछऊ्राल बीत महीपालने एक समय 
सा वपप्नि पूरा हानेबाला यज्ञ करना चाहा, 
पर उनऊ पुरोहितोने उसकों पूरा करना 
स्वीकार नहीं किया। बडे यशोवन्त भूप 
आलम्य नज मित्रोके साथ अतियत्तम 
शिरनाय गिडगिडाय समझाश्र ब्रुझ्ाय 
दान दे पुराहिताको हाथ जोड़ने लगे। 
पर अति तेजम्बी पुरेहितोने किप्ती प्रकार 
उतका मनारथ सिद्र नहीं किया । तब 
राजर्पि रिसा कर उन आश्रमाम च 
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ह 
आादपतच । 


ऋत्दिजे।ब्लुनथामास ऋूयो भृषस्त्वतान्द्रितः । 

तत चास्य तमस्िप्रायं न चक्रुरामिनौजसखः ॥२६३॥ 
स चाऽऽप्रमस्थान्राज्षिस्ताचुवाच रूपान्वितः । 
यव्य पतिताो चिप्राः शुद्ध पाय्यं न च स्थितः | २७॥ 
आयु याज्याऽरिस् युष्माभिन्रोद्यणेख चयास्सतः। 
नन्ना ऽटेथ क्रतुश्द्धा व्याघानयितुमच ताम्‌ ।२८॥ 
जस्यामे वा परिदागं जतु मे हिजसत्तमाः। 


= * ध € 
प्रपन्नण्डवा विप्राः प्रसादं कतुमरेथ 


॥ २०. ॥ 


अधवा८हं परिव्यक्तो मचद्धिदँपकारणात्‌ । 
ऋषत्तिजोउन्यान्गासिष्यासि याजनाथ द्विजोक्तमा: ३० 
साम््वदानादिभिय्वास्पैस्तच्चन: का्यवत्तया। 
पमादयित्वा वध्यासि यन्नः कार्य हिजेजमा॥३० | 
णनावदुक्त्या वनने विररास से पाथिवः । 


यदा न चाक्र राजन 


याजनाथ परंनप 


२२ ॥ 


ननस्ने याजन कद्धास्तमृचुनृपसत्तमम । 


न (1 श, 5 
नव फम्मण्यजस्र सै चनैन्त पाधिन्तत्तस 


विप्रोमे कहन लगे. कि ब्राह्मणो ! यदि 
म पितं जार मदा आपकी मवसे 
टत वित्त तटं ता मे त्राह्मणेमि 
निन्दित हमा अर आप उसी क्षण 
एयक त्या द सकते र. एर ज्वरेन 
तो पति और जाप पर अप्रसन्न चित्त 


तर *,भषण्जति री की शद 
ए, तर -युपत सादन रसखक्मल्यागना 


दा जिस प्रदुल॒दाशा बरनेस भे उद्यद 
उमम दयापा दना अपदः पात्य नहीं 
। थे पषा रण रवाह, सा पवष 
प्रझण हरे । | २३--३९ 


# छ 
६ बिज्चच्र्णण ! यष्ट (रिटष्य्य 


^ १ ^~ 


ष 


„~ „ .* = 
ररा प्याय्‌ दय्‌. न रार पाप 
धेकिभ्ककिरितिज कने शश क्भ- ~; >>> €€€€६६€ 
२३८ 


1 ३३ ॥ 

कार्य लिये अन्य पएुगदितःके निकट 
जाना पगा आः उपना दायं पृरा 
केरनक दिय समयाय व्याय दान दे 
उनको प्रमन्नकन अपना काम उनको सच 
सच जताके अभिलापा सिद्ध कर छगा | 
राजा पटे 


क 


भु करना 1० यः शः 
पचन कह पर अप हा 


तह ध. क रन्य उन नपदगक्ा यातनं 


क व 
पाय नह्य क्र मत्य. न" नाध ङ्ग 
स 
चाल 1८ ते म्तागञ : नदरा -पह्घ 

= ~> ~~ ~~ ~ न 
महान कम हादे है, हम सा उन क्व 
ठग कर ज्र {क गय. हुन ददी 

दम द्द 
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लेती बस परिशान्ताः सतत कमवॉहिनः ! 
श्रमाटस्मात्परिश्रान्तान्स त्व॑ं नरत्यक्तुमहेसि॥३४ || 
वुद्धिसाह समास्थाय त्वरासंभावितोष्न्घ । 
गच्छ मठ्रसकार् त्व स हि त्वा याजयिष्यति ३५॥ 
सामिक्षेपं बचः झत्वा संचुद्धः श्वेताकिन व: । 
करेला मं प्तं गन्वा तप उग्रं ससास्वितः ॥ ३६॥ 
अ!राध्रयन्मददेवं नियतः सरितव्रतः । 
उपव।सपरा राजन्दाधकालटमतिषटत ॥ ३७॥ 
कठाचिद्‌ द्वाद काटे कदाचिदपि पोडजे। 
आदार मकरोद्राजा चूलानि च षखानि च ॥ ३८॥ 
ऊष्ववाटुस्स्वनिमिपस्तिषठन्स्थाणुरिवाऽचलः । 
पण्मासात सवद्राजा श्वेताकिः खुसमाहिलतः॥ ३०॥ 
ने तथा चपचणादृल तप्यमानं महत्तपः । 
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उाकरः परमप्रीत्या ठचायामास मारन ॥४०॥ 
उवाच चन मगवान्स्तिग्धगरमीरया गिरा। 
परीतमोऽस्मि नरजादृलं तपसा ते परलप ॥ ४१ ॥ 


चरं च्रणीप्व भद्रं ने यं त्वमिच्छसि पतार्थव। 


गडक्डीम शीघ्रता चाहतद्र, सा इन 
करे माद पुरोहिताक्ो त्याग कर तुमको 
अन्य पुरोधश्टितोंका आसग टूटना चाहिये; 
तुम रुदके यहां जाओ, वर्टी तुम्हार याजन 
कार्य कस्नके समय होंगे। भ्रप च्वेताकि 
उनका गह लाउछन वचन सुनकर क्राधक 
वशमे हो गये, अनन्तर कैलठासपबत पर जा 
कटार तपम्धाकग्नलम्‌। (३२३६) 

दरे महागज ! उन्हान वहां नियमयुक्त 
बतमील भार उपासना में नियुक्त 
होठ यहत दिनोतक महादवर्जीकी आर- 


एतच्द रत्वा तु बचने रद्धस्पाईमिततेजसः ॥ ४२॥ 








घना की आऑर कुछकाल कभी बारहवे 
य्व, कमी मोलहवे मुदते पर फलमात्र 
साते ५ | उन्होंने छमास भले प्रकार 
समाहित, उध्ववाहु ओर निमप वर्जित 
हाक अचर जडवत्‌ काटे । हे भारत ! 
भगवान छद्धर उस प्रकार कठोर तपस्या 
करत हुए उन नृपशादेलकी तपस्यासे 
बड़े प्रसन्न हे उनको दशन देकर बोले, 
कि है नरबर ! मे तुम्हारी तपस्या 
देखकर बड़ प्रसन्न है, तुस्हाग मंगल 
होगा, तुम मनमाना वर मांगो | ३७-४८ 
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~ प्राणिपत्य महात्मान राजपिः प्र्यम्भापत । £ 
यटि मे भगवान्प्रीतः स्स्मेकनमस्करनः ॥४३॥ ‡ 
ट स्वयं मां छेबढेवेणा याजयस्व छुरेश्वर | £ 
ट एनच्छरूत्वा तु वचन राज्ञा लेन प्रभापितस्‌ ॥ ४४ ॥ £ 
॥ उवाच भगवान्प्रीतः स्मिनप्रवैविढ वचः । £ 
ट नाऽस्माकमनद्धिपये चलने याजनं पनि 1४ ॥) 7 
ट त्वया च खुमहत्तमं तयो राजन्खराथिना । £ 
याजयिष्यामि रास्त्दां नमयेन परनतप ॥४६॥ £ 

न्द्र उवाच-- समा द्वाठश राजेन्द्र ऋत्मचारी लमाहितः । 9 


सनन त्वाज्यधारभिर्यडि नप्यचेऽलन्म्‌ ॥४७॥ £ 
कामं प्रायसे च त्वं त्तः प्राप्त्यद्वि न दप 
ण्वसुक्तसतु स्द्रेण श्वेनकति्दुजाभिपः ॥ ४८॥ 
नथा चकार नन्यच यथोक्तं जटपाणिना । 2 
प्रणे तु द्वादक्ष दपें पूनरायान्मरद उरः ॥ 2९ ॥ र 
रषद चस राजान उक्र ल्क्तमावनः | > 
उग्राच एरयप्रीनः श्देन्ति खगसत्तम ॥००॥ व 


अ~ क~ ० च वो ७ 3. | 
>> त्वयेत् पेन कर्मणा 
तायताएशट नपध्द्ठ त्वचर रे ऋम | तर 
# ६ 
~ उपि = ~ ~~ नचस्वी हान्मा तम्ह मातन => स्यं । च शत नह म ५५ 4४ 
अज्ाप ब्यदाक आत सजस्चा महार तुम्हारा जन काय कर सक्नता 7. कि 
१ € = क [पु खा; क = शः 
पहाददरःदा पह रात सन सिर नाय याद तुम रारह वप वरटचाग थार भट : 
रोर मि र दर ३ देवनाथ १ मद प्रडार ममि ध त ५ 
दाल, ङ ह सुरर्ररे हे दवनाध्‌ *सव स्मार रमाह्ते सदा चिना गकर दद्ध : 
छै ऋ = नन त्त त्‌] ड ड: ्यज्ञो क गगन न ऋ क ऋ क. ^ 
टरिः एयास दाप्य मयदाद्‌ ! शाप ञ्गज्यका धारान उप्रक्ा नपायज्ञा. ना : 
(न [१ ष भ ८ १ | < ८ 
याद ररएर परनन षेए षह तना अप ला प्राधना क्रते हा उह यृञमे प्राप्र : 
१ नकि क ऋ, म @ ८ 
ग्य मय पार्त सापडरे । नगदन सराय । ४२-४८ - 
४ 
न - न नाना व 3 ह 
कर 110 कं 18 एथ्दीनाथ हेताकि शह्घर न्द्रकी : 
न ~ जम ४ 
ल=नर रहन दात, द स्टार ! त्म एसा आज्ञा ननकर उनक्षा करा मा काम , 
4 
श | वा । ष कि = 

इजन राद इग्न्ना हर लगड क्म्नत्यत , ल्द बारह दए हीने नर : 

हैं 17 8 ५ 4 
<. न सा र ~ = 4 
रार न रपर ठ्स्न याङन्-न्पा यन [रर नाल्मादन मनदार मननोश्च : 

= ० ५। 4 4 
ज ५ कि ५ ह = णे च ८ 
व्र मरन द ङ पन्य इ £ ङ निर्दट जा पहचे | शहर उनके देय : 

9 र = * 4 
न रशना (न्द र इम (न्म्य उग्ङ उड प्रन्न्द टा (त, मन्ना" : 

च 4५ ^~ 
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£ याजन ब्राह्मणां तु चिद परतप ॥५१॥ 
अनाऽट त्वां स्वयं नाऽच्य याजयामि प्रनप। 

म्र मांऽजस्तु भ्नितिनटे महाभागो द्विजात्तमः॥ ५२ ॥ 
दवामाउति विख्यातः सत्वां याजयिष्यति । 
मान्नियागान्मद्ानजाः मभाराः संभ्रियन्तु ते ॥ ५३ ॥ 
ण्नच््ूमत्वा तु वचन ज्द्रेण मसुदाष्टनम्‌ । 
स्वपुर पुनरागम्य नमारान्परनराजेन्त्‌ ॥५४॥ 
तनः सथ्रूनमसारो भया स्द्रद्ुपागम्त्‌ । 
सभ्रता मम रुभ्नराः चवापक्तरणानि च ॥ ५५॥ 
त्वत्प्रसादान्महादेच स्थो से ढठीक्षा नवादिति । 
पएतच्छरूत्या तु बचने तरय राज्ञों महात्मनः ॥ ५६ | 
दुबासस ममाह्टय स्रा वचनम्त्रवत | 

णप राजा सहाभागः व्वेतकिद्विंजसत्तम ॥५७॥ 
एन याजय चिप्रन्द्र मचियोगेन भ्रमिपम्‌ 
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~ 


धर बादमित्यव बचने द्र त्वपिझयाच ह ॥ “८ ॥ 
2 लनः मच्ं समभमचनास्य राज्ञों महात्मनः । 

निरे 

2 घथाविये पधाकाल सथोक्त बहदलिणम ॥ «९ | 





म तुम्हारे कायम बहुत व ट्र, | इकठठी की आर पुनः रुद्रके यहां पहुंच 
£ प्रहे घौद्चुटमन ! थ्राजन काये करता | कर बोडे, कि हे प्रभो महादेव! मेने सत्र 
£ ब्राह्मणा हा के लिये वाधवंड्ध ह, माम | वम्तु तथा उपकरण सग्रह किये ट| मेरी 
£ स्वयं उम ममय तुग्ाग याजनकग्न- | प्राधना यहद, फ आपकी कृपाम कल 
? मं प्ररत नी टमा । धग्ती पर दवासा | भर्ग दीक्षा होवे। भगवान रुद्र उन महात्मा 
५ नामने प्रण््याते महाभाग एक दिजानम , महीपालकी यह बात सुनके दबीसाको 
है, वह मेग ही अजय है। वह तेजम्बी .. बुलाकर बोले, कि विग्रवर ! इन महीपाल 
महाँपे मेरे नियोगसे तुम्हाग थाज्य का नाम ब्वेतकि है, तुम भरे नियोग 
दाय करेंगे । तुम यतेदी साएग्री सेल्सका याज्य काय कमे | ऋषिने 
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वटया | । 2८.43 ) स्प्रीकार किया | ( ५४--५८ ) 
गजा ख्वेतऊफिने सठ्की आज्ञास राज- अनन्तर महात्मा महीपतिकी अभि 
ध्र न(म लटि यना समग्रा झापानमार जस कहां गया पा, वरन 
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तस्मिन्परिसमामे तु राक्ः सत्रे महात्मनः । 
दुबोससाउम्यतुज्ञाता विप्रतस्थुः सम याजका:॥६० ॥ 
य तत्र दीक्षिताः सर्वे सदस्थाश्थ सहोजस+ । 
सो5पि राजन्महाभाग' स्थपुर प्राविद्वत्तदा॥।5१॥ 
पृञ्यमानो महामनानेत्रोच्यणेवंदपारनैः । 
चन्डिभिस्तयमानश्च नागर श्चाऽभिनन्डदितः।। ६२॥ 
ण्यंच्रत्तः स राजर्पि: श्वेतकिदपसतमः | 
कालेन महता चाउपि यथा स्वगेमशिष्ठतः ॥ 8३ ॥ 
ऋत्विग्मि:ः सहितः सर्वेःसठस्पेश्य समस्वितः। 

तस्य सच्चे पपों वहिहबिद्वाद्ण वत्सरान ॥5४॥ 
सतत चाउपज्यघारामिरक्ात्स्ये तत्र कमोणे। 
यिषा च ततो बहविः परां त्रपिसगच्छन ॥६५॥ 
न चच्छत्पुनरादातु दचिरन्यस्य कस्यचित्‌ । 
पाण्डुवर्णा विवणछ न यधाचत्प्रकाचन ॥ ९? ॥ 
ततो मगयतो बहदिकारः सखमजायन | 
तेजसा विप्रटीणं च ग्टानिखन सखम्माविचात्‌॥६५॥ 
सलक्षगित्वा चाउपत्सानं देजोरीम हुताशनः । 


<€€€५ 
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जगास रूढनं पप्य द्रह्मणो लाकए्राजनम्‌ ॥ २८ ॥ 


भृरदक्षिण यज्ञ प्रारम्भे हुजा। हे महारा- 
ज॑ ' अनन्तर महायत हो जाने पर जो 
सद बे तयरबी याजद ओर सदस्य 
एोग उममे दीक्षित हुए थे. वे दुशसा 
वी आटा णपने अपने परको चट 
राय 1 यनन्तर महासाश दुबासाभी अपन 
णाभधगका पथ | 

लन्प-गन्‌ स्तमेाम्प नाल नङ्क 
रालामी उपने नगम्‌ प्रदिष्ट न्या) 


भक ग्र्या र्‌ (य परत ग़ाह्ण + 
भे को स्दरत्[युदःर्प्न्‌ शाह 


९ न्ने 
८ ५ ~~ श्र ॥ 


न [ष 
त +न ~= 
#) ता 50, 


षे # 
पमन स्मन ररतमयप ष्टी 


नि 0007111 1117 





प्रजसा साते ध. आर नागरिक जन 
उसका आभिनदंन करते थे। इस प्रकारका 
प्रशसनीय राजापि भ्रपाति प्रष्टं यता 
राञा इडा नमय व्यतीत होनके पश्मान 


सच ऋत्यिज़् आर रूठस्थाझ समेत स्वगको 


पधारा। मतग! टम भारी यत्त अपरि. 
सित हव्य णर मरतन रताटानद्धा 
द्िकार हे गया | वह दिन पर हिन 
नञ्म दाप धोने लछगे। उनके अड्डमें 
ग्टानि ज्ञान पहने रगी। दह पनन 


शक शा का. कं क # ० 
न्क्व नदस्गा "न णण्जो न बद यः 
च 7. -, त ट रद्र सदन्दाङ्मम 
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८ = {स ८ मिन व 
तच्च तव्क्माणसासानासद तचच्रनमन चाच | 


/+ 


भगवन्परमसा प्रीति छात्रा से श्वतकेतुना ॥5०॥ 
अमाचिश्रा5नवत्तीव्रा ता न गक्कोम्यपो हि तुम । 
नेजसा विप्रह्दीणोउम्मि बलेन च जगत्पते ॥ ७०॥ 
इच्छेय त्वत्पयसादन स्वात्मन' प्रक्राति स्थिराम। 
एतच्छूमत्वा हुतवहाड्रगवान्सबेलोककत्‌ ॥७१॥ 
हव्यवाहमिद वाक्ष्मसुवाच प्रहसान्निय। 

त्वया द्वादझ चपाणे बसोधाराहुतं हथिः॥७२॥ 
उपयुक्तं महाभाग तन त्वां गस्रानिराविजत्‌ । 
तजसा विप्रटीण्त्वात्सदसा दच्यवादन ॥५३॥ 
मा गमस्त्वं च्यथां वह प्रदतिस्थो सचिष्यासि। 
असाच नाठायिप्येऽद सममथ प्रतिपद्यते ॥५४॥ 
पुरा ठवनियोनेन यन्वया भस्मसात्छरतम्‌ । 
आलयं देवचचरृणां सुघोरं म्बाण्डवं वनम्‌ ॥ ७५॥ 
नच रवांणि सत्त्वानि निवनन्ति विभावसो | 

नपय त्वं म्ढमा तप्तः प्रकृतिस्थी सविष्यसि।1७६॥ 
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पज जाते हए पवित्र वरह्मटोकरम गय । 
आगे ब्रह्मो वट इए श्रीत्रह्माजीस बोल, 
कि हट जगपत ! गजा श्रतकेतुन मश 
वत्त तमि गी, उमम मद्च बडी अमरचि 
हु: है. जिसका निराकरण म॑ नहीं कर 
सकता । अब में तेजग्हित ओर दश्ल 
आ हूं, आपकी क्रपाश अपनी एवं 
प्रकृतिका पाना चाहता हं । मवलाक्रोक 
धाता भगवान्‌ अग्निका रह बचने सुनकर 
हमद बाद, कि है महाभाग ! तुमन 
बारह वये बिना रोक टॉक वसुधारा 
पाहति दिये हुए हृब्यको पान क्रिया 
ह, सो तुमको ऐसी ग्लानि हट ह 


अन 


गलान्‌ 


र | 
७३+>६६६६६२६६६६६६€६६€€<€€£६<€<€६€929 


क्‍ 


337 


हेव्यवाहन 1 तुम कमतेज हुए हो; इससे 
एकायक द'खी मत हाना, तुम स्वास्थ्यको 
पराप्त करगे । समय प्राप्न होनपरम तरी 
असच नष्ट कस्गा । हे विभावसो! 
पूवकरालमे तुमने दवोके शघ्रुभकी वाम- 
भृमि निम कटार खाण्डव यनक्रा भस्म 
क्रिया था, अब उस स्थानम अनेक 
प्रकारे प्राणी वयते दै, तुम उनकी 
चत्रीस ठ॒प्म हो और अपनी प्रकरतिका 
प्राप्त कर सकाोगे; सो उस खाण्डवको 
जलानेके लिग्र भ्रीघ्र ज्ञावओं। उसको 
जलानेस तुम्हारी यह ग्लानि दूर 
हाजाबगी । ( ६०--७६ ) 
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हे 

८ नच सन्वा ही 
£ च्छ्मत्वा तु चचने परम 
८१ र 
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शो\ 

^ 

नर 

श 

८१ 

थे 

हि 

2 

श 

भौ 

1४ 9 ^~ प्रर |, £ कि, 
ध परस खलमातटप्रन्पाचकरवय बरार 
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१ 

शै 

|, 

५१ 

हे 

0 

2; (० चत्य्य (~ मनय ॥ भरन म 9, 
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है 

^ 

है 
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^\ 

८९ 

५९ 

^\ 

| 

१९ म च > (9 रा नम 

2. पशग्पायन च्वाच-स तु नराश्यमापतन्न 
न - = 

॥ श का ् क ः यह 

ध अ एदाम मुखस यह चचन 
२ [घ [ ष अ ५ ४ कि 

« सखन उमा ल्णव्ड च्यम दाड आर 
६६ ७ न + जैक ५ 
` व्रार ररपवे वनम्‌ यप्र पच ऋघम्‌ 
: गद्ायग्र पदनवा सहार जल ४४ । रणण्डव 
४ पनवाणा सुद नीणा उस दनझा जलत 
7? दरखर -गय र्रर त्य्‌ नसे त्त 
हे बी न ॐ 

/ शंतियदे शसमार प्रणण बरने लग! 
हे ७ ५ ५ ५ (3 [३ 
£ पराता रत्ण टला कासिडर शाप्रनाङः 
1 १ = ड 1 ए 
~ भाग श्रम रन रस्त रद्ाईः सदन 
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क 


द सुग्वाच्च्युतम्‌।) ५७ (1 


उनम जवमास्थाय प्रटुद्रत्र इनाडनः । 
आगरय ्वाण्डचं ठावसत्तमं बीयमास्थितः) 
सहसा प्राज्वलचा5स्मि: ऋद्धा बायुसभीरित ॥।७८ |! 
प्रपि ग्वाण्डवं दृषा ये स्वुस्तत्र निदसिनः। 


॥ ५९ || 


करेस्तु करिणः शीघ्र जलमाटाय सनन्‍्वराः । 
सिपिचुः पाचक र्धा जतऽ सटस्रजः॥ ८० ॥ 
घहुणीपोस्ततो नाग : शिरोभिजेलसततिम] 
सुछुचु) पावकाश्याशे सत्वगः क्रो पनाछिता:॥८२॥ 
नग्रचाऽन्यानि सत्वानि नानाप्लरणोाच्यमः। 


1 ८ २॥ 


है 


अनंन तु प्रकारेण मगोमृय्ण प्रज्चलन । 


® ८: < वध 
सप्तकृत्वः परणासितः व्वाप्दट्व रच्यद्ाटनः ॥८३॥ [८३७८] 
शति श्रीमएाभारते छतसाएस्च्या सश्तिया यपासिक्यामादिषईेणि साण्दपदात्पय - 


०“ पपराभवे प्चच 5रु्ल्याभिर्षान्या ठतनोच्ण्वाथ 1 सणब्ण व 


सदा ए्लानिसमसम्विद: ! 


पर जल छोडन लगे | ह भरतकुल ग्रदोष ! 
तमेही दूसरे प्राणियोंने भी पल छिग्करना 
शाखा पीटना आदि शनक उपयाम ज्ञीक 
जाग वृद्यायी | हव्यदाहन खाण्दव इनमे 
दार्वार यहां तऊ कि सातगर जल उठ थ, 
पर इम प्रसार राकः जानक करप उन 
मरोरध सफल नहीं हो सवा |. « ७४-८६ 


8 (0 
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~ ह 

= 24 

लाद:फ्ले 


त्म न ब रा /इएग्र 5 घज! 


= ~ ^~ 
््‌ (६ दद कत न 
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महानाएत | 





पितासहछुपारच्यत्स लु द्धा हब्यवाहनः ॥ १ ॥ 
५ ५ ५ च रद्य 

तच सव यश्रान्पायं च्य स न्यर्डयद्‌ । 

य ~ + न सान्न _ ¢ ~ (~ त्य 

उवाच चन रूगबान्एट्रत से वाच्न्यतु ॥२॥ 


उपाय: परिहष्टो मे यथा त्य घ्यसष्नघ । 
काल च काचित्क्षमतां ततम्त्वां बक्ष्यतउइनल॥ ३ ॥ 
भविप्यनः गद्या नौ नरनाराचणौ तदा | 
नाभ्यां त्व सह्टिला दाव धन्यस दन्यवादटन। ४ ॥ 
ण्वमस्त्विनि तं वद्िद्धेच्यगं प्रयभापत । 
संम्रतो ता विठित्वा तु नरनारायणाब्षी ॥५ ॥ 


१ 


32339 चत 923293१2 


काटम्य महटनो राजद्नस्य वाल्य स्वयसुचः। 


अनुम्मत्य जगामा5थ पुनरेव पितामहम्‌ 


॥ ६ ॥ 


अग््शीच नदा ब्रह्मा यथा त्व घक््यसेऽनटः। 
ख्वाण्डव दावमच्यव मिपताउस्खस ठाचीपलेः ॥ ७ ॥ 


नरनारायण योनी प्रचदेवौ चिम 
बढ न न 6 ~ 
संप्रामं। मालुप लोके का या थ हि दि 


च. 


न(वसो 1 
चौक्साम्‌। ८ ॥ 


४ 


ए 


£ > क 9 ब ५ 
अजुन वारव चमौ तं लकोऽमिमन्यत। 


नाचनौ सरिनावदि 
आघ्रा छाडकर कऋराधित-चित्तम पितामह 
श्रीज्द्याजीके निकट गये और व्योग्वार 
उनसे सत्र अहवाल कह सुनाय।। उन 
भगवानने पल भर सोच कर कहा, कि 
“ह अन! मन इसका एकर अच्छा उपाय 
निशथय झिया ह. परंतु कुछ समय टहर 
जाओ. योग्य समयमे बह उपाय तुम्हे 
बताया जायगा । ट हव्यवाःने ! उव 
सग्नागयणः तरम सहायता कग, तय 
इनक सहारपस ते इस वनको देर कर 
सनम । ` यट घात मुन क्रग “ टा 


[व 


र ` मा अग्निन ङ्ला, तन्पथान नग 


^ 


न्ण्डचस्य समापतः।॥ ० ॥ 


नारायण ऋषि उत्पन्न हुए ह यह जान 
कर, बहुत समय व्यतीत होने पर, हैं 
राजन्‌} अग्निन त्रह्माजीका भाषण स्मरण 
करके फिर एक वार अग्रिदेव ब्रह्मार्जीके 
पाम पहुंचे | तब त्रह्माजी उनसे बोले, 
कि “ है अग्न ! जिससे आजही तुम 
दवराजक्े मामन खाण्डववन जला सक्रागः 
बट उपाय ऊहता हूं । हे विभावसो! 
नर नारायण नामक उन सनातन दो 
देवताओने देवकाके लिये मत्यलोकर्म 
अवतार छिया ह | छोग उनकी अजुन 
ओर वासुदेव करके जानते है | अब थे 


जता = = = = च ~ = 
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तौ तु सन्नि सदाोणि लता वारायस्यनः। 
देवराजं च सदितौ तन्न मे नास्ति सनजयः॥ ११॥ 
एतछसनदा तु चन त्रेता हच्यवाच्नः । 


त 
करप्णपा्थाबुपागस्य ससध त्वम्यभाषन 


॥ ६२॥ 


नं ते कथिनवानस्मि परवमव छपोत्तम ! 
लच्छरसत्वा वचन त्वद्व मल्सुजोतटेठ खम्‌ ॥ १३ ॥ 
अव्रवीन्रपरा्दूल तत्काटसदणां चः | 
दिधरघ्षु ग्बाण्डवं दाव्रममासस्य जनन्त: ॥ १४॥ 


अजुन उवाच-- 


उत्तमार्क्राल ये सन्ति हिन्यानि च दद्मि च। 
गर दखोद्नयः योद्धमपि उ्रधरान्य्ट्रन 


॥ १५. ॥ 


ध्नुम नास्त खराबन्र) हुदायण सामतम्‌ । 


छुवलः समरे यत्त चेगं यद्िपटेन्मम 


उारश्च मणो यहमिरश्षयः क्िप्रमस्थनः | 
नदि वादु रथः चाक्तः चरान्मम्‌ यध्रप्सिनान्‌५७॥ 
अभ्वांश्र दित्यानिच्छय पाण्डरान्द,नरटसयः। 


दानो साण्टवके निकर विराजत है । 
राण्टवदाहवे लिये उनसे सशारा मांगा; 
तय बने सब दबोसे राध्षित होने परसी 
टा मकोग । बासदेव भौर अन वहां 
दः प्राणिदोका विना सन्दह रोकः सकर! 
व्यान यर सुन रक्री हरन्त 
शण्णाजनके पास गये। ५ १- 
ह नेपाचम्‌ ! जनत उनम रसन 
वेर =) दला", इहस्त प 


ट = ¶ 


हे 


जे क ~~ 
दर पाए एज साय प्नाध्ष्णन 


॥ ३ =. 
व ४ छो क क ओ कह । सक्‌ 
॥ ५ है १ ष 1 ८५ र~ 


५ 
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नवाट आतिस बाल. मि ह भगवन! 
मेरे अनेकः दिव्य अस ट उनसे मे 
वज्रधारी नकद रन्द्र युद्ध कर मक्ता 
हूं. पर यूड्धकालमें मय हेग सब्रग्रकाससे 
सह ले, एसा मर भ्रुज वीयके योग्य चाप 
नही ह: विशेष झन्चका जीघ्रतास जाण 
टोटने पहेंग मो अनेक अश्षय बाणोका 
प्रणेजन ह | प्यर भेग जो रथ है, बह 
प्रयाजनक् वाक्त टे 
नही स्या सो खेत दण बाउ समान 


(कोष्ट फस #। लसि = अक 
प्सन्‌ ट ल्यट्‌ झार 


सश भ्न भ्न [र उस 


टन मर्द 


स्त नतन शश 


आदिपय । १०८१ 
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॥ १० ॥ १ 
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महाभारत । 


{ खाण्डवद्राह्‌ ! 
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शी 
७ 
५ 
। ॥ 
५ 


रथं च मेघनिर्घोपं सूर्यप्रनिमतजसम्‌ 


॥ १८ ॥ 


तथा क्रुःणस्य वीर्येण न्गऽ्युध्र वियत समस 
यन नागान्पि्ाचां श निहन्यान्साधवो रणे ॥ ५९}; 


उपायं कमसिद्धं 


[9 ७ = ०» » * ¢ म 0 
नव रखस यननन्‍द्र च्माण सद्दावन 


= € (~ 
द्रा व भगयन्यक्तुमटसि । 


1 २० || 


मेक न ललित नर च 
परुषेण तु यन्न्यय नत्कनारा स्व पवक | 
= थाने 4 गचन्दा २४ ०0 
करणानि समथानि भ लुमटेसि ॥ २९१ ॥ [८३०९] 
इति श्रमद् भारत शतसाहन्स्या सहिताया वयासिक्यामां पठण ग्याण्डवदाहपर्वण्य- 
युनाच्निमवादे पदावेणन्याघरकद्वि्यततमोऽभ्याय ॥ २०६ ॥ 








वस्यन्वावन उवाच ण्वद्युक्तः स नगवान्धृमकतुहुताधनः | 


॥चचन्लयामःस इरूण लाकपाल दर्श्या 


॥ ९ ॥ 


आदिल्यम्ुठके ठेव निवसन्‍ते जलेश्वरम । 
स च तचन्तिनं ज्ञात्वा ठरायामास पावकम्‌॥ २॥ 
तमव्रवीद्धसकेनुः प्रतियद्य जलेश्वरम्‌ | 


चतुथ टलक्रपण्लाना दवदव सनातनम्‌ | 
मासन रजि यदत्त धचुख्ववपुध्राच न | 
तत्मयच्छासम दाधघ रथ च कापलक्षणम््र्‌ ॥ ४७ ॥ 











प्रयाजन होगा ' आर इन माघवके शुज- 
वीयके योग्य काई अम्ब नही है, कि जिससे 
यह रणभूमिम पिणाच ओर सपाको 
गिराव । अतएवं है भगवन ! एसा कोई 
उपाय कहे, कि जिससे ठेवगज़ इस बड़ 
बनमें वा करनेसे हम उनको रोक सके 
आर यह बडा राय सली भांति पूरा हो । 
टह पायक ! पारुपसे जिसकी साधना 
होगी वह हम करने को पम्तुत ह,पर युद्ध 
करनके लिये जिन उपकरणेकी आवश्य- 
कना हा, वह आप हमक्रा दवं । ॥२४॥ 


दार ददम लोमा न्याम अध्याय समाप्त 
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आठिपवंम दो से, सवाइस अध्याय। 

श्रीवश्रम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
भगवान प्रमकेतु हुताशननन अजुनका यह 
वचन्‌ युन जलक धर जटनाथ आदति 
नन्दन टक्रपाट वर्णजाकरो भट क 
खन उनका स्मरण किया | जलनाथ वरुण 
उनका स्मरण करना जानके सम्मुख आ 
पटच । हुताशन चोथे लोकपाल उन 
सनातन दवदव जनाधिपका आदगपूवक 
स्वागत कर बोले, कि राजा सामन 
तुमका जो तगीर और शरसन तथा 
कापध्चज रथ दया था, वह सच तुरन्त 


नन्वि केर = ~ के कको क को ७ क म क के ३-७ ७ भम = ७ 0. ~ = „^ 
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आादिपद् । 


कार्य च खुमहत्पाधों गाण्डीवेन कारिष्याति। 
व्वक्ण चासुदेचस्थ तन्मसाच्च प्रदीयतास ॥ ५ ॥ 
ठ दानीयव वरुण; पावकछक प्रद्यसापत | 


लि कीलनिचिनय 
तठऊुत महाठीय घणःकीलविद्धघेनस 


॥ ६ ॥ 


भ © # 
सबंधस्पेरताधुष्य सवशबस्यप्रमाथि चल. । 


२1 ¢ 
स्वायुवंहासान्र परलिन्यप्रधषगस 


| 3211 


छ ०४ 1६ ~ 

एक शतसहस्तेण माभिते रषटरूवधनम्‌ । 

शा (म १७ = ८5 

चिच्रसुज्ावचद्णेः जोाभिले स्छक्ष्णमहणमस्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋ ^ ल ॐ ई. 

देवटान बगन्धरयैः पराजितं जाच्वनीः समाः ' 


प्राठाबब घनरल्मश्षय्या च सहेपुधी 


॥ ० ॥ 


रथंच दिन्यान्वगुन कपिप्रकर्केननस्‌ | 


उपेन राजनरःउगा 


^ ^~ 
चबहमससालः रे 


शा 


॥?१०॥ 


(~ न ~ ^~ 
पाण्डुराश्नप्रनाक्ारामनाकायुरखमजन्‌ | 


५ हे € = = 
रदृदापक्छरणः उत्तसजब्य ठ2व्हानवतः 


॥ २४ ॥ 


मानुसन्त सहाधोप॑ सचरतसनोरमझ | 


॥ 


ससखज ये सुठण्सा साझनो भुवनपण: 


ददा) पाध उस गाण्डीवं शरासनसे 
अर वासृदवे चक्रम वडा सार कायपूग 
पःरगाया चह आजर युय दो हरुणजी 
ने ठेता ह वाहक मान लिया (१-- >) 

अनग्तर जो धरुप दशा दीयवन्त, 
सवरारत मपनयाग्य. यन सोर छीति 
मटानेएया, सरना वाट जानक अयो 
२1. सम्पण शस्दाम उरा, भ्नमनाङ् 


र प्‌ 
ह 
१५ 


~ 


सनत्ञारा, राज्यनग्टाग्बाला, समझ 


बृ स्गृष श्न का न्द वि क र सृ 
सा चापा मारना चस्दे एरयी ८ 


५ 


४ 
क 
नरन एट्नदारार्य दिरसदेः 


भन 
8 च 1 + 


३० ६९) ६ 

<~ 9 

॥ )) नि अदा अक> =) + 0) 6 र्र्‌ # र 

रर्ये दर्पम्‌ र्मा. सरार ~र {रर 
ए जी 


ॐ 

श्न एजा भ्न बकर हु आय चद ४ ५ चः 

ए एइजा ८५ छोनए गरधर सदा दिया 
3०३५ नतन 3०२२०२०७०२० ०० 


15% ॥। 





करते ह.वरूणजी न एसाही अट्‌ भुत धस्य 
आर दो एस तणीर, कि जिनमे बाग 
रखनेने खच किये नगी चुकते, दे 
दिय । ( $--० ) 

जो २८ सन पार पएवनथी गा 


बगबान पाप्गुखण बादल सच्य चांदी 1 


< ५ ट 
बताया न्दू नकल, र्य श्रा ¢ 
नाश ज्वाद्वाद संदाणश खरयानत, 


शधरशक्ल नगरक शाहाम जाना जारा 
रे # ~ ~ + 
ल 1 
नरा अर ठन दारदास एजा, जिफी 


~= ~$ 


बा न बं ् बे 
घर्परत्टद रटा डरा स्ना <-> > 
# = च 
क ए १ 
मन सट 2 
पतेसता जष्नक्त प्रर प्रजापति दिवियठ पा; 


< = 

न्‌ ररा तपर्डार नधः - 94 

58 50050: 0220 
ऊगेेंग्गेग्रेग 2: 522232:23:5-5%-% 3:22: 
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7०८०2 महाभारत । 
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# प्रजापतिरनिर्दय यस्य रूपं रधैरिव | 

१ य सत्र साम। समसारुहा दानवानजयत्परु। ॥ १३॥ 
# नवमेघपरनीकाच ज्वलन्तमिव च धिया । 

£ आभ्रिनौ तं रखें जक्रायुधममदबुमो ॥ १४॥ 
१ तापनीया समाचेरा ध्वजयाप्िगनुत्तम, । 

५ तस्यां तु वानरो दिव्यः सिदन्ादर्केलनः ॥ १५॥ 
£ विघश्लाक्नव तत्न सम सास्थता सूृध्न्यदा सत। 

ग ध्वज मूतानि तन्ना55सर्न्विविधानि महान्ति च१६। 
है! नादेन रिपुसन्यानां थयां संज्ञा प्रणठयति । 

7, स त॑ नानापताकाशिः शोमित रश्रसत्तमम।१७॥ 
£ प्रदक्चिणसपाच्रत्य दैवतेभ्यः प्रणस्यच | 

£ सनद्धः कवची ग्वङ्धी वद्धगोधाङ्गुलित्रकः ।॥ १८ ॥ 
£ आरद तदा पाथा विमान सुक्कती यथा | 

म तच दिव्य धनुः श्रेष्ठ ब्रह्मणा निमितं पुरा ॥ ५९॥; 
५ गाण्डीवशुपसंगह्य चबमव खुदित उजुन.. | 

1 हताक्नानं परस्करय ततस्तढ पि वीर्यवान्‌ ॥ २०॥ 
जघ्राह बलप्रास्ाय ज्यया च युयुजे धनु 


[ खाण्डव 1हपपे 








रुप सयसहश दृष्टिस देखनेते अयोग्य, 
जिम पर चद प्र मोमने दानवेको 
परास्त किया था,जिसका उजाला वहुत 
जलता है, जिसके किरण दूर से अनुभव 
हत ह, जा आक्रा्नतलक नय वादलम- 
मान दीस पडता है, जिसके ऊपर इन्द्र 
नुपसच्ण गोभायमान मनोहर परम 
सन्दर सनाल झाइका लकडाक ऊपर 
मिह्यादल समान पराक्रमी सुन्दर दिव्य 
बन्दर मानो सर्वदोकी को जलानेकी 
हन्ज़ामे निगज रहा है,आर ध्वजापताका्म 
प्रऊटित भांति भांतिके गम्भीर कालाहल 
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का सुनकर ञ्चुसनाकी चतना जाती 
रहती हे, वरणजीने एसा कपिवर सहित, 
ध्वजयुक्त रथ दिया | ( १०--?१७ ) 
अजुन खड़ कवच गोधा आर अड्जरक्ष 
क पहिनके खान कर अनेक उस पताका 
ओसे सुशोमित अनुपम सुन्दर रथकरी 
परिक्रमा दकर देवोको प्रणामकर पुण्यात्मा 
जनके विमान पर चढ़नेकी भांति उस 
पर चट भर व्रह्मा वनाय उष गाण्डीव 
श्र जरामनक्रा आनन्दस्‌ > लिया। 
अनन्तर वायवन्त अनन हुताशनंक 
आगे सिर नाय बल प्रकट कर उस 
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४ साब्या तु याज्यसानायां बलिना पाण्डवेन ह। 
7 यऽश्ण्वन्क्राजेन नच नेषां व व्यधित सनः। £ 
¢ प्टज्ध्नर रथ धनुश्च नधाऽक्नय्ये मदपुधी ॥ २२॥ 
त चमृव कर्णः ज्ौन्तेयः प्रहृष्ट; साध्यक्रमोणि | 
7 चजतुल्यं ततश्चक्रं चौ करूप्णाच पाचक. ॥२३॥ ¢ 
त आरेयनस्त्र उाधेन स च ऋलपो3्मवत्तदा । 0 
अन्नवीत्णवक्ल्नमेतेन मधुरूदन । ॥ २४ ॥ £ 
त अमाजुपानपि रण जे“यासे त्वमलणयम । ी 
# अन्न ते सटप्याणां उदानासपि चाऽऽटव ॥ २५॥ 2 
र रक्ष/पिणाचदत्पानां नागाना जाऽधिकस्नश्रा) £ 
£ मधिप्यानि न संददः एवरोऽपि रिचहंणे ॥२>॥ टी 
0 क्षत्त लिप रण चतक्ष्दया साथद डछुपु । $ 
> रत्वाऽप्रानेटन सड्ग्ध्ये बणिसप्यनि न एन. २७१ ९ 
। चरूणश्व दठो तस्से शदारधानिनिःखनाम । हर 
‡ ठेयान्नकरणी घोरां नाशा त्माल्कीं पसुः) २८ ॥ 
तताः पावक्रमप्रतां प्रहष्टाबएनाच्युती | र 
4 नताग्र ररझइसपन्नों रधिना ध्वाजिनाचपि ॥ २०॥ 7, 
‡ शाप्एपश रण चटाणा। बली पाण्टन-. सदन £ तुम सृद्टग्थलमे इस अम्नम ? 
^ न्नर, शुग चटानेके कालस उसका... बिना सन्देह मानयके शरितिक्त अन्‍य 
; भद जम जियरे कानमे वदा उन प्राणियोदोशी पराम्द दर सकोगे | तुम; 
4. सा हदय परपरान लयाः तर्न्‌ डन रपम्ण्लम इस अभ्द्रा ठेच दानव, 
> : 
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पहासारल । 


| लाण्डवदाहपव 
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क्ल्यो म्नो नर्खन्योद्रमपि सवेः सुरा 
मि पुनर्वचिणैकन एन्नगाथ युयुत्खुना 

-- चक्रपाणिहपीकेशो बिचरन्युधि वीयबान । 


4 
८६ 


४६ 
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अजुन वानं 


22 


स 


॥ ३० || 


हऋ#िपु लोकेपु तन्नाउस्ति यज्न कुयाजनाठनः ॥ ३१ ॥ 

गाण्डीव घन्त॒ुरादाय तथाउलश्नस्य महेषुधी । 
मप्थुत्चद टलाक्रान्वज्तुं ताध पावक ॥ ३२॥ 

समवेतः परिवायव दढावमनं मद्टाच्रभो | 

कामं सप्रञ्वलाभ््यैव कल्यौ स्वः माच्यक्रमगि॥>३॥ 


वशम्पायन उबाच- एच्ग्चुक्त) सम 


तेजस रूपमास्थाय दाय॑ ढाघु पचकऋरम 


=^ © ~. 
भगतान्दाजादणाञऽज्ञुनन त । 


॥ २४ ॥ 


¢ ~ ¢ [भ ¢ 
सवतः पारवाक्रा-श्र सप्ताचज्वलनस्तथा । 
~ ¢ 
युगान्तसिव दयन्‌ | ३५॥ 


दाद 
प्रनिगरद्य समनायिद्धय 


ग्बाण्डकव टाव 
द्य लटन भरनषम | 


मघ्स्नानितनिध्रोपः सव भूतान्यक्ल्पयत्‌ ॥ ३६ ॥ 








कौमादको गदा दी, तब अस्त्रमे पण्डित 
अजन आर श्रीकरप्ण ध्वजा, रथ आर 
ग़म्त्रादि प्राप्त कर प्रसन्नाचेचस बोले, 
कि हे भगवन्‌ ! अब हम लोग मम्पृण 
सरासरसे लडनेफी समथ हुए; सगरक्षाके 
चिय यु चाहनव्राल अकेले वज्ञघारी 
इन्द्रस लड़ना हमारे लिये काइ बडी 
बात न रही ।अज॒न बोले.कि है पावक! 
तीनो लोकोंम ऐसा पढाथही नहीं ह, 
कि जिसे वीमवन्त चक्रपाणि जनादन 
ग्णस्थलम टहलते हुए इस चक्रस मार 
नहीं सकेंगे | म भी यह अक्षय तरण 
और गाण्डीव घनुप छककर सम्पूण छोक 

पगम्त करनका उत्साह कर सकता ह । 
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ठच्यनस्नस्य च यभो स्प दायस्थ भारत । 





सो आप आजही इच्छानुसार इस बडे वन 
का सम्पूण रूपे धेर कर जलवे; हम आप 
को महाग ठेनको ममथ हुए द। (२८-३३) 

श्रीवनस्पायनजी बोले, फ भगवान्‌ 
हुताशन अजुन आर श्रीकृष्णचन्द्रके यह 
वचन सुनके पावक तजसका रूप धारण 
कर उस वनकी जलाने लगे | तब वह 
साताणिखा फेला कर सब ओर फेलकर 
खाण्डव्रवन जलाने लगे । उस कालम 
जान पड़ने लगा, कि मानो युगके अन्त 
हानवाला काल ग्रकटित हो रहा ह | है 
भग्तवग श्रष्ट ! प्रज्यलित अग्निदिव उस 
भारी वनकोी पकड़ कर उसमें घुसके 
बादल की नड्गडादटकी भांति भयानकी 
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नगो नाञ्जासः)र्‌ 
धर मरारिद नगेन्‍्द्रस्य क्ीणस्यां झुस तो इछुसिः 6 ॥ 
7 सादियवरणि जाण्ड्रदाहपंत्राण 
4 {ति ध्महभःन्ते शतसारसनस्धया सहैताथा चेचादक्‍्यासादयर ¢ 
षत प्रामताभानर्त शऋतसाएर अं ¢ 
३ ॥ 
^ खप्पदयदार सलविणशर्याधक्ञट्िममतमोध्ण्याण ॥| पर 
पे 
ल | [सि 
क~ ¢ = = भयनं न स्थना [ | (त 
॥ वा श म्म्य ८ 
# चेशम्पायन उत्ाच-ता रघान्या राधश्रद्धा ठावर ॥ १ ॥ ५ 
हे नान चमनं कदने सदत्‌ ॥ पि 
^ धच संचार खुताना चक्राल 5 प £ 
र पार: स्ाज्डवादटयाः। ८ 
गत्र ग्र चहस्यखन्न प्राणन | ॥ 
4\ त २॥ 
£ --- ध्स्थधावयतासल। ^ 
¢ पलायन्तः प्रतारानत्ा नच नत्र 
६ से स्थयाराशचारेणा: | ५5 
श [दन न स्मय प्रपच्यान्न् र मकर कक १ 
¢ र न रना ना रथत्तमा ॥३ ॥ ; 
वद उट द्य ड 4 { र 
£ सापवद्धादद दच्यन रा हर र | £ 
॥ 2 च नम्य सर = 
\ कः चय ता क = क व्व (=> - रा, 
9 त्राण्डव टच्यन्ान तु भरनपन जनसद् ट 
| पु [पि ह मन्न च 11 ९9 1) 6१ 
#। भ रच इन्व $ न * श्र 
# उत्पतु रचातन्राटा का न्वृमर 1 न ११ श 
; लप्र || ^ 
4 चर्य- स 
ठरपन्लया नष्टरप्र २१५प्‌ 1 
विप्लूटयाप्य तथा पर॥ ५॥ 
~~ क 1 का 4 
ध रफुमाट नान्न कसात 1दच्त्८न्यब त ¢ 
ल 1 55 दन न च 9 
कर समागतलस्यम खुतनन्य पपल्न्दरा 2 वा5षएर 1 पर 
के न | 
2 स्नटन नदद रधन गनाः ">॥ फ 
¢` न्प्र स्तद्‌ न्‌ उपः र हि ~ 
डर ¢ 
जान श्री 
है शक नी प्राणियां # १ घ = # ष [१ हः जं करप < न्‌ प्टन 4 
; गाइस सव का रथगन दाना रथ पिनिम तु 1 £ 
४५६ ५ पड 
2 अप ¡१ = उस टगः तनम ।-द््ाह दाप नत पडा) श 
~ लया | ट मारत ` ठ; सत्प्त हए उस स 
^ ^ न~ ~ च न दतदा रराप न्त च नञ जद क्‌ डा ९ 
5 पचन संयावरणास रंग रामरू पदतद २1. तमं \ ¢ ध 
थ चात्‌ [९ व्क छ 
= णव च ९ द 9 श्‌ पा पय स ्‌ टर च्यु ढे} ~^ 
« रृदर्प घारणाकपा। ३४-३७(८४३६] म्पा दाना 
८ 1 यार रन लग! किसी क्िदीज्ञा ए एक ~ 
क 17 एम ५, च्स ० पथ (र ९ सन्‌ र 1 त त > 
त € न= = ह स्ट च ञआार = =, त्प है पर | 
^ « लिएदाण 1 झह्र जल गपा का ज्र लगन । (भः 
क जन स [च गण ५ भु त्भा भ 
८ दयम्पायन्डा दाल, कि अनन्तर च रनद मिर्गवाः जिम 1 7 
[॥ क ८ (न =-=) ती = - १ ल ¢ 
८ रस्म शट प्य उर उर्द्‌ रघ जन्दठुक्षा ८ | हट ेु 1 त, क्ल = त 
५ एर दर उद दनद रनाय द्दल्पय मय्‌. जा उट र ठा ड्भः 
भे ऋ ऋ ५ ॥े तत [> ३ श क. कि (मे = २ > 
: दाय झारत श्राणियाव सरन्‌ त्य लयो. [वन एतवा प्रयः दम्य र ४ 
ही श ~~न प 0. 2 दिन्ना ई (न र 5 = 4 
“स व, जे १.1 त ज्घानर [<न=. पत्म = नानः ५ 
= = क न , ना ~न ~ व्क ~क = द यी < मि अ न आम 
£ अग्र ष्टे ३ दाने शरस बट लत ददि हर ना दार ष्~ यृ | 
॥ के क # 3 बा 
च ५ ~ न~ इ स ८५. थ 2 
रत्र ४ य ॥ । प्र" स ग्प्र ४ र्भ षर चरन र क 4 = चः 1 ख ~ ९ पृ 
है ~, „~ व ` = + 
+ 1 ~~ काल 1 रह म्र ~ 
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सदफ्ददानाश्राउन्य सस॒त्पतुगनकरदाः | 


न _ (~ © =, „(~ 
ततेस्तञताव घूणेन्तः पुनर्न प्रपर 


॥ ५ |) 


दर्धपक्षाक्षिचरणा विचेष्टन्तो नदीनट 1 
तत्न तत्र स्म च्च्यन्ते विनरास्तः इारीरिणः।। ८ ॥ 
जखाञयेषु तमेषु काथ्यमानिपु वाहिना । 
गतसच्वाः स्म दृरयन्ते करूममत्स्याः समन्तत्त।)९॥ 
दारीरैरपरैदीतिर्देदवन्त इवाऽप्रयः | 


अहृदयन्त वन तन्न प्राणिनः प्राणसंक्षये 
कांथिद्त्पतततः पाथः दारैः सचि 
पातयामास विहगान्पदीतते क्रुष्णवत्मेनि 


| १० ॥ 
द्र खण्डराः। 
॥ ११॥ 


ते ठाराितसवाद्वा निनदन्तो महारवान्‌ । 
ऊध्वमुत्पत्य वेगन निपेतुः ख्ाण्डये पुनः ॥ १२॥ 
उारैरभ्यादतानां च सङ्कराः स्म वनौकसाम्‌। 
विरावः दुखव धारः सपुद्रस्यव मभ्यतः । १ 
वहेश्चापि प्रदीपस्य ग्वसुत्पेतुमेहार्चिपः । 
जनयामासखुर्टरेगं खुमदान्तं दिवौकसाम्‌ ॥ १४॥ 
तेनाऽचिपा खुसतप्ना देवाः सर्पिपुरोगमाः । 


कोई कोई देहधारी ढांतसे ढांत 
पीसता अनेकवार गिरता पीटता ओर 
बहुत चकर खाता आगमें गिरने लगा | 
कोई पंख जलने,कोट नेत्र जलने अथवा 
कोड पांव जलने प्रं मरत दीख 
पडन लगा । वरहा जलाशय अभिम 


न 


तपने बार उब्चल उठनेसे मछली कट्ए 
आटि प्राणी दर उधर मर दिखा 


देने लगे । उस वनर्मे दहियोंकी जा सब 
देह जली, वह सब जली दह भानो भांति 
भांतिकी अग्निदेहके समान प्रर्तात हाती 
रहीं। उस वनमें जो सत्र पक्षी उछल रहे थे, 


| 
। 


अजुन उनको बाणासे हुकडे टुकड़े कर कर 
जलते हुए अग्निमें गिराने लगे । वे प्राणी 
सब देह काटे जानेसे बडा कोलाहल म- 
चात हए वेगस कुछ ऊपर चढकर फिर उस 
खाण्डव वनही में गिरन गिरने लगे, समु- 
द्रमथनेके कालमें जसा घोर शब्द उठा था 
वमभी बाणे! घायल बनेले जानवरोका 

1 कालाहल सुन पडन लगा और जलत 
हुए अग्निकी बडी बडी शिखा देवोकों 
घबराहटम डालनवाली बनके आकाश 
मण्डलम छागह । ( ७-१४ ) 


अनन्तर महात्मा दे8वगण उस अग्नि ॥ 


{ खाण्डवद्ाहपः 
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ननोर परत्नान ८ ण्व दिदं « {1 ९८ 
ननोर सुमरात्मानः खच ण्वाडिवेक्रसः)) १५.॥ 
~ १५ ९ 
# ५५ च £ > 
झनकतु सहस्राक्ष ठेखेशस छुरादनम्‌ १.५॥ 


(^°. 5 


व्वा उचु. -- क्त न्विम मानवाः सदढद्यन्न चिच्रमानुना। 
कलिन्न सल्षयः प्रक्षा टाक्तानाममरच्चर ॥ १५॥ 
यगन्पायन उवाच-नच्छम्न्वा वच नभ्यः स्वयमेवाऽन्ववेश्ष्यच। 


| * 


साण्डवस्थ विमोशक्षाथ प्रथयो हरिवाहरः ॥ १८॥ 


मटना रथच्रन्देन नानास्पण वासवः | 

~ © = 
आका चमवाक्तीय प्रदवपे स्दुरश्वरः ॥ १९॥ 
नन(ऽश्चमाचा वच्यसजन्धाराः चनर्ट्न्यजः। 
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चादता छवराजन जलठा: ग्वाण्डद प्रन । २५) 7 
ट ऊसपाप्तास्तु ता घारास्तेज़सा जानवेदसः | > 
¢ स्व ण्व समञ्युप्यन्न न क्ाश्चित्पावक्त यानाः २ ॥ 2 
तैः ७ [य ५ व (त 
नना नमुचि जा चराम्ाचप्मनरनदा । ¢ 
५ = म के ^ 

पुनरेव यामचरस्नांसि च्ययजहह ॥ २२॥ ¢ 
५ है [ [। 1 ^~ ही 

५ आजनिधारामिसंबद्ध धृूमविद्ृत्समाकुलम । है 
+ ध क न 4 
घमव तद्दन घोर सतदगरित्डुसलमाइलम । २३ ॥[ ८४५२ ] ? 
७ ह श च [न [न के ध हर 

ट इति मास्हामष्त० र्दाप्त्वदपवणम्नप्मण्यष्ए्ाददाल्य्दग्ट नन्मे षष्ट्य 1 २०८५ 
2 
| व 
हर भैः 
# ~ 
हे ५५ 


कि. 
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वयम्पायन उवाच-तस्याऽथ वषतो बारे याण्डवः प्रत्यवारयत्‌ 
(^. (~~ ¢ 9 
उारवधण वाभत्सम्त्तमास्राप्ण ठदरयत्त्‌ ॥‡ ॥ 
ग्वाण्डय च वन सर्वं पाण्डवो बह्वाभिः उर; | 


प्रच्छादयदसमेखात्मा नीदारेणेव चन्द्रमाः 


॥ २ ॥ 


न च स्म किचिच्छक्नोति सूत निश्चरितुं ततः । 
सछाद्यसाने च्व वाणेरस्यता सन्यमाचिना ॥ ३ ॥ 
तक्षकस्तु न तच्राऽऽसीन्नागराजः भदावलः। 
दयमाने बने तस्मिन्कुरुक्षेत्र गतो हि सः॥ ४ ॥ 
अश्वसेनोऽभवत्तस्य नक्षकत्य सुतो वी 

सख यत्नमकरोत्तीव्रं मोक्चा्थं जातवेदसः ॥ ५ ॥ 
न राछाक स निगेन्तुं निमद्धोऽङनप्चिभिः! 
मोक्षयामास तं साता निगीर्य सुजगात्मजा। € ॥ 
तस्य प्रवं शिरो ग्रस्तं पुच्छमस्य निगी्त । 
निगी्यमाणा साऽकामत्खतं नागी सुसुश्षया॥ ७ ॥ 
तस्याः छारेण तीक्ष्णेन पृथुधारेण पाण्डवः | 
जिरथिच्छेद गच्छन्त्यास्तामपदयच्छचचीपतिः) ८॥ 


आदिपवम दोसा उनर्तसि अध्याय । 


श्रीवेशम्पायनजी शम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
पाण्डनन्दन अज़ुनने देवराजको उस 
प्रकार जल वषोते देखकर अपना उत्तम 
अस्त्र प्रकट करके बाण वप कर उसको 
रोका | चन्द्रमा जिस प्रकार ओससे 
जगको छाय देता है वेसही अमेयात्मा 
पाण्दुनन्दनन सेकडो बाणोंस सम्पृण 
खाण्डव बनको छुपाया। बहांका आकाश 
मण्डल सव्यसाची धनज्ञयके फेके बा- 
णोमे एमा ठंपा, ॐ कोड प्राणी वहामे 
निकल नहीं सका | पर महात्रली सप- 
राज तक्षक उम समय वहां नहीं था। 
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जव खाण्डवदाह आरम्भ हया था, ठव 
कुरुक्षेत्रमें गया था | उसका पुत्र बली 
अच्चसेन वहां था। तक्षकके उस पुत्रने 
अग्निसे निकलनकी बडी चेष्टा की, अ 


जुनके वाणोंसे बद्ध हो कएूव्पेकल 
नहीं सका । ( १--६ र उत, 


आगे उसकी माता सर्पकर्न्श छो से की 
निगल कग बचाया ! नागकन्या उसे 
बचानकी चाहध्से उसका सिर निगल कर 
उमकी पृक निगङरुती इड आका 
मागेस निकल रही थी, ऐसे समयर्मे 
अजुनन उसका देष चाडी नोसवाल 
तजबाणस उस सापिनका सिर काट 
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पावको वासुदेवसथाप्प्यप्रानिष्ठो साविष्यासि॥ ११ ॥ 
ततो जिप्णुः सह्स्त्राक्ष व वितत्याउप्झुच:ः शारें; । 
घोघयासास संक्तद्धा दखनां तामलछुस्मरन्‌ ॥ १२1 


देदराोऽपि न दघ 


स्वचश््रमशरजन्तात्र 


~अ 
= 


[ष ¢ 
सवथरऽजुनन्र्‌ | 


त= वि 9८ 
ठायरत्दाउाख्त्य रूस ॥ २३५ 


१ € ॥ षे [ण ट 
ततो वायुमहाघोषः प्नाभयन्सच्रसायरान । 
वियत्स्थों ज़नयन्फेपाज़लवाणसमाकृलान ॥ ?४॥ 
सता5शनिखुचों घोरागस्तडटित्सनितनिःन्विनान । 


[43 (४ ७०. 
तद्विघाताधमसजठ जुनो5्प्यसत्रछुत्तम 


॥ {५ ॥ 


वायब्यमासिमसन्ध्याष्यथ प्रतिएतिदध्िशारद: | 


~ 


ननन््राडानिमघानां सीयाजस्नद्विनाजनस ॥१२॥ 


रन्ध । शचीनापन यह देसकर अव्वसेनः 
फो बचानेके लिय उसीक्षण परन चाल 
पर अजुनका माहम्‌ इला । उम अच- 
सरम उरवरमेन वचर भागा । अजनः 
नंद उस मपमे टय जाकर और 
मापा दद्र यदाद तकः पाच 
सयानकः प्राणियाका दा तीन भाग 


ग (^ +| ना 
८ ४1 
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आकाश मष्टल््धा छाय मसह्सनेत्रम 
ल्डाइ मचायी । देवराजनभी उनको 
युठम कटि देखकर उपना न्व 
अस्र छाडकङर आङ्काद्य म्ड्ल्जा द्रा 
लिया | उनन्तर प्रबनने व्टे च्ब्टदे; 
साध एलकङ्ग सर्पण सम्ृद्रभ हल 


“ 4 
४ 
मचङ, जात वार शादल दन्द उपरत) | 


२“ 2 
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^ त इमाचायचषुदजा उानदचपेण पाण्डव | ^ 
५. ह पर 
८ मारयामास नत्काखवन्सनस्त्वसच्यन ॥९ ॥ (५ 
; # ज यं 9 हि ~> हर 
नाच सायां नडा दृष्ठा घारा लागन वाशवत;। 

{=> ग्ग {र क, म पाण्डय न (~ ~~~ ८५१ 

द्विधा ब्िधा च खगतान्प्राणितः पाण्डदाइच्छिनत्‌१० £ 

[) ५ न्तद नि ० ~ ्द्यगाा भनम्‌ है 

छागाप ते वे सऋद्धा बासत्लाजेह्मगासनम्‌ | 4 
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त्र 


जलध्राराश्च त्ताः गाप जखन चिद्ुनः। 

द्वणन चाऽभवहय्ाम मप्रजान्तरजस्नमः।। १७ ॥ 
र ^ 

प्रकृतिम्धाक्षमणडलस । 


सिच्यमाना ब्साधस्ते: प्राणिन। ठे हानिःखलेः । 
प्रजज्बालाध्थ सोअचिप्मान्य्वनार ' प्रयज्भजगत।॥ १०॥ 
कृप्णाभ्यां रक्षित इृष्ठा त च ठावमहकूताः । 
ख्छुत्पतुमहाराज खुपणोद्या: पदज्जिणः ॥ २०॥ 
गरुत्मान्वञ्सइ॒णः: प्रश्नतुण्डनश्वेस्तथा | 
प्रहतुकामों न्‍्थपतदाकाणात्क्ृब्णपाण्डचौ ॥ २१ ॥ 
तथवोरगसड्डाताः: पाण्डवस्थ समीपतः | 
उत्मजन्तो विप चोर निपरतुब्बेलितानमाः ॥ रुशा 
तांथ्रकतें छारे; पाथे: स्वरोप/प्रिससाशिनेः | 
{द भावाय पावकम्‌ २३॥ 
तनाऽगगुराः ससन्धव यक्चराश्षसपन्नगाः । 
उन्पेतु्नाटमतुल्मुत्म॒जन्ता रणा्थिनः 





तिमे न्द्र उम वज्र आर बादलोका 
वीय तथा तज नष्ट ह॒थ, आर जलधाग 
सखी तथा बिजली नष्ट हुई, पल भरमे 
आकाण मण्डल गढ आर अन्धेरस साफ 
होगया ' सुखढायी टण्डी हवा चलने 
ठगी और सयमण्डलन पहिलकी प्रकृति 
प्राप्न की; तव अग्नि चिना राक्र ट 
देह्योकी दहसे निकली हुड चर्चीसे जोर 
भी ग्रवल होकर आनन्द की उमड्ज में नाना 
आकार धरके और बडे शब्दस जग भग्म 
शिखाये फेलाकर जल उठा। (१५--१ ९) 

ह महागज ! सुपण आदि पतत्रीगण 
श्रदण आर अजुनम उम खाडव 


दावानल को रक्षित होते देखकर अहड्डारस 
आक्वाशका उड आर वज्ञसमान पंस 
चाच अ।रनखाम वासदेव ओर धनज्ञय 
का मारनकी इच्छास आकाशसे नीचे 
उतर आय तथा जलतेहुए मुखबाहे 
विपले स+गण कठोर विष गिरते हुए 
पाण्डवक्रे सामन आ। 
पाण्टुनन्दनने क्राधकी आगसे सुलगे हुए 
वराणाम उन मोका काट करट डाला, 
सा वदवको नष्ट करनके लिय भले प्रकार 
जलते हुए अग्निम जा गिर | (२०-२३) 


आर पतन्नगगण लडनेके लिय बडा कोला- 
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। खाण्डवदहि णव 


॥ १८ ॥ 


॥ २७॥। 


गिर । आगे 


अनन्तर असुर, गन्धव, यश्न, राक्षस, 
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9 अयःकणपचक्रार्सच्रृन्युण्डयुयतवाद्> । 0 
£ कृष्णपाधथा जिघांसन्तः कतेष्संलष्टितोजसः॥ २५॥ £ 
^ तेषामतिनष्यादरनां स्वप च मुश्चतासर । \ 
१ प्रममाधोत्तमाङ्खानि कासन्यानिणितेः जरः ।॥ *६॥ £ 
£ कृष्णञ्च सुसखद्मातनाश्न.णा<ारादनाजनः । 0 
४ व्वयानदसद्घरानां चकार कठन नच्त ॥ २७॥ 
अधाऽपरे उरविद्ाश्यकञगरिलास्तथा | ¢ 
£ चलामिच समाताव्र च्निष्ठन्नारिनौजसः ॥ २८॥ | 
£ नतः जक्रजतसक्ुद्रास््रदचान्‌ चद्श्दरः | | 
१ पाण्डर गजसास्थाय दाघ्रुना स्ुपाद्रचत्‌ ॥ २०॥ £ 
। चगोनाऽ्ानिमादाय वच्रसग्छं च म्दाऽ्टरजन्‌ । ६ 
? दतावेताबिति प्राह् खुरानखर्सदनः ॥ ३०॥ 1 
] तनः ससुन्यनां दृष्ठा देबेन्द्रण सह्ााशनिप्र । 
/ गृह सत्राणि स्वानि स्वानि खुरास्तवा॥ ३१॥ £ 
ध वरालदण्डं यमा राजन्मदा चच ध्रनेष्टरः ; £ 
£ हर मचनि दषु सड । परोधये मरे तव॒ टनव येमे विद शार चक्रमे घायल ^ 
^ उनझा तेज बढ़ने लगा ! थे अय कण... उत्साह छोड ऐसे चुप हुए. कर जन ? 
॥ अथान लोकौ गद गिरानेकृ यन्ते आर जलक सानमे चहरमी चादटम प्रु £ 
/ चक्काम्म अथात्‌ पत्परके डुकडेके बडी. हुए तिनके तोर पके स्थिर होते £ 
/ दूर पावानवा लकडीका बना यब्तर, युस ह । ( २५- २८ ) ‰ 
? ण्टौ अनन्‌ पत्थर फेशनेडा चमेडर्वी अनन्तर दवो अधीश असुर्खदन 2 
“^ रस्सीसेवना एश्ा यन्त्र यह सच अर इन्द्र अति क्रीधका पारदृख 1 गज पर: 
; रवाद्‌ उठाकर श्रीकृष्ण जोर अजुनको चटके घनद्भय आर अप्कृण्प पर चट ? 
£ नए परनके लिय उपत रए । विमन्स अवि आर वेगम आमोद अम्यवर दरद ; 
£ उनदा। अयाग्य दचन बह कह्कचाणद्पाते उन प्रर छोडनक्य उदन लद्धं देवोन : 
; >षे२ साद दाणोन उनङे मिग सथन पार. क्ित्मदार य दोनो स्न, : 
£ रमे ॥दुरतनाप्ती रर नेलम्दी्ीदृष्य देने देवगचदो मरादज उटानद्रेमर 
£ यगन रमम्द्‌ वय दानद न्ष पिना पनः सन्यदि निि। ट 
‡ उर्ने र्ग्‌ | उ इह इने रन दन्य म्टागङ ' यस्रः् जःदट चन्न : 
‡ 
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तत उत्पाव्य पाणिभ्या मन्दराच्छिग्वरं महत्‌ । 
सदरम उयर्रजच्छक्रो जिघांसुः पाण्डुनन्दनम्ब्‌ ॥ ४९ ॥ 


ततो5जुनो चेगवद्धिज्वेलिताग्रेरजिह्यगेः । 
ररेर्विध्वमयामास गिरेः चगं सदस्यधा 


क 


॥ ७५० | 


गिरेर्चिजीयमाणस्य तस्य रूपं तद वमौ । 


साक्चन्द्रयदस्येव नमसः परिरपेयेनः 


॥ ५९ ॥ 


तेनाऽभिपतना दावं जैटन महता भराम्‌ । 
छद्धेण निदतास्तच्र पाणिनःखाण्डवान्टयाः॥ ५२॥ [८५११] 
इति श्रीमहाभारते श्रतसादस्न्या सहिताया वयाश्िक्यामादिपर्वणि खाण्डवदाहपर्वणि 
देवकरप्णाञनयुद्ध उनेव्रिश्ल्धिक्टिक ततमोऽध्याय ॥ २२९ ॥ 


[> 





वयम्पायन उवाच-नतथा अटनिषपातेन मीपिताः खाण्डवालयाः | 
दानवा राक्षसा नागास्तरस्व्रक्षचनौकसः 


| ९ ॥ 


द्विपाः प्रभिन्नाः दादृलाः सिंहाः केसरिणस्तथा । 
म्रगाः समदिपाख्चैव कारभाः पक्षिणस्तथा | 
समुद्विय्रा विससपुस्तथा5न्या भूतजातयः ॥२॥ 
त॑ दाव॑ समुदैक्षन्त कृष्णे चाम्युद्यतायुधों। 

उत्पाततनादराब्टेन संज्ासितमिव सितम्‌ ॥ ३ |! 
ने वनं भसमीध्याऽथ दद्यमानमनेकधा । 

क्रप्णमभ्युदयताख च नादं सुमुचुम्ख्व्म्‌ ॥ ४॥ 


फेका | अजुनने अजिह्मग,जलती हुई नोख 


वाले बडे तेजबाणोंसे उसपहाडकी वोटीको 
सहस्र खण्डमें तोड़ डाला। आकाश मण्डल 
से चन्द्र सयाठि ग्रह टकडेही गिरनके काल 
मे जेस पड़ते है, वह ट्रटी फूटी पहाडकी 
चोटी गिरनेके कालमें तसीही दासि पडी। 
उस वही भारी चोटीके स्थाप्टवयन पर 
गिर जानेके हेतु उस काल उसकी चोटसे 
बहुतर प्राणियाने श्राण छाड। (४५ ५०) 
द्यः उनतीम अध्याय समाप्त । [८५११ ] 





आदिपर्वम दो सा त्तीस अध्याय। 

श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
साण्डव वनके रहने वाले, दानव गाक्षत 
यपे अक्ष भेडिये उन्मत्त हस्ती केशरवाले 
मिह, वाथ ओर दूसरे वनेले भूत उस 
पहाडके मिरनेसे भय साथ भीतिसे 
भागने लगे; और श्रीकृष्ण तथा अजुन 
को अस्त्र उठाये ओर उस बनकी मव 
ओरको बड़े शब्दसे डालता हुआ देखा । 
तब थे वनकी चारा ओस्से जलते और 
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नेन नादेन रद्रण नष्टेन च चिमाचसाः । 


रराम गगनं कृतस्नसुत्पानजच्टेरिष 
ततः कृष्णो महावाहुः 
चक्रः ्यस्जठत्युत्ं तेषां नाणाय केणवः 


॥ \\ ॥ 


स्वनज भास्वरं मरत्‌ । 


।॥ ९ ॥ 


नेनाऽऽतां जातयः कछुद्राः सदानवनिजाचराः। 
1नक्त्ताः जतजा; सवा [तच्पतुरनल क्षणात्‌ ॥ ~ ॥ 
तत्राड्टव्यन्त ते दृद्या। कृष्णच ऋािंदारिता: । 
वसा रापिरसंपृत्ताः सन्ध्यायासिव तोयढाः || ८ ॥ 
पिशाचान्पश्तषिणो नागास्परंशेद झहस्वद्य: ! 


नी 


बी 


निम्वश्चरति वाष्णंयः साटयक्तच्च मारन 


॥%॥ 


धिप क्षिपं प्रनख्चक्त करष्णस्य-ऽसिच्रघानिनः। 
1 


न्वाऽनक्यानि सत्त्वानि पाणिमान पनः पुन।६०॥ 
तथा तु निप्रतसस्‍्तस्थ पिशाचारगराक्षसान्‌ । 
दथ रूपमत्युग्रं सवंभतात्मनस्तदा. ॥ ११॥ 
समेतानां तु सर्देपां देवदानां च स्वेदा: । 
बिजेता नाइसदत्कशित्कूप्णपाएच्बयोन्घ ॥ १२॥ 


श्रीग्ृप्णका अम्त्र मारते देखकर बड़ा 
भपानऊ शब्द फरने लग । उन सव॒पनेले 
जीवोंक भयानक शब्द और अग्निकी चट- 
चयटराहट मे आदाश मण्डल ऐसे एज 
ठगा. के जम मेप गजनस गृूज । ५ १ 

धनन्तर ससज प्रीढृप्गने उनो 
मसारूक्‌ 1दब अपन तज़स जलता रआ 
अति उदयी दाखवाला दडा भारी चक्र 
उरावा! 


से नहाकर सन्ध्याक्रालके घने बादलदी 
भांति दाखन लग। ह भारत! वृष्गि 
नन्दन श्रीकृष्ण यमगजझी भांति सहम्रो 
पिदाच पक्षी, सप ओग प्रु मारते हुए 
फिरने टये 1 मव भूतोंकी आन्मा श्रीकृष्ण 
के इस प्रकार पिश्च उस्ग गद्ाम 
अदद नष्ट गन्‌ पर उम टम उन 
का जादकार बडा गया जान पहन 
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निवृत्तेष्चथ देवेषु वाशुवाचाऽ्डरीरिणी | 
गतक्रतुं समाभाष्य महागम्भीरनिःस्वना॥ १५ ॥ 
न ते सग्वा सीनिहितस्तक्षको घ्ुजगोत्तम) । 
दाहकाले स्वाण्डवस्थ कुरुक्षेत्र गता झसोौ ॥ १द॥ 
न च उाकक्‍यो युधा जेतु कथचिदपि वासव । 


वारसुदवाजुनावता नवाध वचनान्मम 


|॥ १५ ॥ 


नरनारायणावेतौ प्रवदेवो दिवि श्रुती | 
मवानप्यासिजानाति यद्रीर्यो यत्पराक्तमोौ॥ ६८ ॥ 
नैतौ उक्या दुराधर्षो चिजतुमाजनौ युधि। 


अपि सर्वपु केषु पुराणाघ्रषिसत्तमौं 


|} १९२ ॥) 


पूजनायतसमाचताकाप सर्च: सुरासुर | 


यक्षराश्नसगन्धवनराक्नरपन्नगः 


॥ २० || 


~ ¢ ८ 
तस्मादिनः खुरैः सार्धं गन्तुमहीक्ति वासव । 
~~. + भ ~ 
दष्ट चाऽप्यनुपरयतत्वाण्डवस्य1वेनाकचानम्‌॥ २१॥ 





दिसाकर चल गये | ( ६-१३ ) 

ह्‌ महागज ! अमरनाथ अमरक्रा युख 
मोडत देख प्रसन्न दाकर कव अर अजु- 
नकी ग्रशेसा करने लगे।अनन्तर सव स्वग 
वासियोंके निदृत्त हानपर महन्द्र को इस ग्र- 
कार आकाणवाणी हड,दि. तुम्हाग सखा 
सपरगज़ तक्षक मारा नहीं गया,गाण्टवरा- 
टन्ध कालम वह कुरुक्षत में गया था।ह इन्द्र! 
तम भर वचनस निश्नय जानना,के काइ 
भी किसी ग्रकार्स बासुदव अजुनका 
युद्रम सामना नहीं कर सकेगा । यह 


4 
ट 
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लग देवलोकम्‌ प्रकेसित पुरातन देव नर 
नारायण ` हः; इनक्रा जसा वीय और जित- 
ना पराक्रम ह,वह तुमभी जानते हो । यद 
युद्धम अजय आर दुद्रुपं दनक पराजय 
करना सर्व लोकोमे किरीकी सामं 
नटा ह । यह दा पुराण ऋष॑सत्तम; अ- 
मर, असुर, यश्च राक्षस, गन्धव, नर, 
किन्नर,पन्नग आदि सथ्रोके वड पृजर्नीय 
है, सो है इन्द्र ! तुम देवोके साथ यहां 
म खट जाय | यह खाण्डवढाह विधि 
पृवकही हुआ | ( १४-२१ ) 
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ध महाभारत | [ खाण्डयदाहपप 
००००२८5८ ६६ ८६5६६६८८ ८८८८८ ०८5८०९८० न 
¢ नयोवलात्पारित्रातुत च ढाचं यदा राः । 
ना5छाकक्‍्लनुवच्ण साथ तुं तदाब्श्बन्पराइस्सु सवा! ॥ १३॥ 
¢ उातक्रतुस्तु सप्र्ष्य विसुग्वानमरांस्त था |] 

वभूव मुद्ितों राजन्पणसन्केजवाजुनी ॥ १४॥ 
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त्ल्ध्ध्ब्ल्व्व्ध्ध्ध्प्ध्च्ध्च्ध्ध्ध्च्च्च्घ्ह्ह्ह्च्च्ह्व्ध्ध्ध्ड्ड्38999५933333334923व३च जे वेक्व्जउन्वेकेद्ेडेडे 
॥ ६, ६ 
६ इति वाक्यमुपशुत्य तथ्यसिल्यमरेख्वरः । ५ 
६ १ ६४ 
६ फ्राधामपा समृत्सज्य संप्रतस्थ दिव नढा। २२॥ ई 
६ श~ न र 
ई ते प्रास्थित समहात्सान सम्वधय दिवोकसः । ४ 
प हिला; सनया राजहन्ुजग्मु' पुरंढदरस ॥ २३ ॥ पु 
५ द्वराज नडा यान्न सर व्यैग्यक्ष्यतु ) थ 
६ 5 है. 
‡ चाखुढेवाजनां वारो 1सदनाढठ 1वेनदतुः ॥ग्य्॥ ॥ 
£ त्‌ € र ६६ 
९ देचराज़ गहने राजन्प्रहऐ्टों शेछाबाज़नो ! ६, 
1 ५१ 
¦ निवशइक वन बारा ठारयास्ासतुरनला); >= 1 । 
ट हर 
४ स्य मासन ट्याध्थ्राणि नागवित्वापछुनःरुराद | 
प व्यधमच्छरसइघानदेत्तिनः स्वाप्ड्याल्याद ॥२६॥ २ 
धे [ब रि [अ 1 
‡ न च स्म !कचिच्छलयनि भन निश्चारितु लतः | व 
; सष्धिदयमानामिषुमिरस्यना सन्यस्यालेना 1 २७ ॥ , 
ध ५ ~ £ 
" नाञ्छाक्छचश्र खनति सहान्त्यपिनर्णऽङ्न्म। ४ 
४१ # ~ + [ ० + ५, 
: निराधितुममाघार्त याद्ध चापि कुता रण।' २८ ॥! 
५ पानं चकेन विव्याध डानमंक एनाचणामन। 
५ चयसदस्नन्पतद्र्रा सापक्षात्याल्त्ता हब २०॥ ~ 
२ मनन्त भरन्ते त शस्‌ (9.4 रू वेश्नप्माए नए ! ५ 
‡ ॥ त यानवासषु सनापस्रा.प्दलायन | २० ॥ ५ 
च ॥ 
६ ६ 
ष 
५ ४ 
४ 
२ ९ 
६ ९ 
३ छ 
\ | 


ही. 111... 1... 
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~ € € 
जतलधाश्य बद्ददा ढानास्यक्र्महास्थनम्‌ | 
¢ 


मम्दुवारणान्धव नभ्रा चृगनरक्षवः 


॥ २१॥ 


म = ^ * 0 «७. (~~ 
तन जन्डन वच्सुरद्धादात्रचरा अपाः | 


विव्याध्ररगणषिवय च नच वनौकसः 


॥ ३२ ॥ 


न त्वजुन सहावाहा सापि क्रच्णं जनार्दनम्‌ 
निरीक्षितु वै जक्रोति काश्चयेद्धं कुत पुनः॥३३२॥ 
एकायनगता चपि निप्पतुस्नच कंचन । 
राश्नसा ढानवा नाग। जपते चत्रेण नान्टारः ॥६४॥ 
तें तु भिच्किरोदेदाश्चक्वेगाद्वतासदः । 


पेतुरन्ये महाकायाः प्रदीपे वसुरेतसे ॥ ३५ ॥ 


४ 


स मांसरुधिरं वसाभिश्ापि तर्षितः । 
उपयकाञगो भूत्वा कमः समप्यन ॥ ३६ ॥ 
दीपाश्नो दीप्राजहश्च सप्रठीत्रभदयननः | 
दीघोध्वकेा: पिद्धाक्न. पिवन्पाणभरनां वसाः॥ ३७॥ 
नां म क्रप्णाङ्धनक्लतां सुधर प्राप्य इतारानः । 
वमव सुठितस्तृप्तः परा निश्वेत्तिमागतः ॥ ३८ ॥ 





सभी ठोर कड़े तापसे तपने लगे | अग- 
मित प्राणी दीन मनसे वडी चि्टाहटके 
साथ रोने पीटन लगे, हस्ती हरिन और 
भेडिय चिछाकर रोने ठगे, उस शब्दस 
अति दरकी गड़ाचर ओर समुद्रचर मछ- 
लियां अर विद्याधर तथा उन म्थानाक्े 
निकट जितने वनवासी थे,सब्र बहुत भय 
सागये। है महा श्ुज|किसी का क्रष्णाजुनसे 
लड़ना तो दर रा,अरुन आर जनादन 
पर दृष्टि चलाना भी वन नहीं पडा जिन 
सब्र राक्षस, दानव॑ आर नागान एकत 
मिल कर दोडके भागना चाहा। श्रीक्ृप्णने 
उनका चक्रमे नर क्रिया, वे चक्रके वगम 


~ ~ ~~~ ~> > 
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मिरकरारःधडकटे बनकर प्राण छोड जलती 
दु आगमे जा गिरे और दूसरे बड़े भारी 
भारी जीवभो आगके मुहमें गिरने लगे। 
तब अग्ने मांस रक्त ओर च्रीसे भले प्र- 
कार तृप्त हाय धुआं तज आकाशको चढ़ 
गये आर पिड़ल आंखें, जीभ, मुख और 
ऊंचे ऊच वालो को ग्रज्वलित कर 
जीवोकी चर्बी पीन लगे। उन कृष्णाजुनसे 
अम्रत पीफर ग्रम्मुदित ओर तप्त हाय परम 
सन्ताप प्राप्न किया । ( २९--३८ ) 

„ अनन्तर मधुमरूदनन एकायक देसा, 
कि मय नामक असुर तक्चकके वासस्थान 
से भागा जाता है । ओर प्रनके सारधि 
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> तथाऽत्र मच नास तक्षकस्य नि्देशनात्‌ । £ 
‡ विप्रद्धवन्तं सहसा ठठण स्णुद्धढनः ॥ ३५ ॥ ¦ 
ट तसाधेः प्राथ॑यारास दिधष्लुबातसारथिः 1 ९ 
ट दारीरबाज़दी चत्वा तठल्चियं वटारकः ॥ ४० ॥ हे 
1 विज्ञाय दानचन्द्राणा सच के शिल्पिनां दरस्‌ । 
¢ जिघारुबाखुदेदस्न चऋरूबचन्य घिछितः १1४११ ॥ 
त म चत्रयन ष्ट्रा हिधक्नन्नः = पावकम्‌ । हे 
; अभिषाबाष्जनलेद मयस्त्राहीते चाउन्रवीत 1४२॥ | 

स्य भीतरवन श्रत्वा मा नरिनि धनंजयः | 


प्रत्यवाच मय पाथा जीवयन्निद सार्त ॥ ४३॥ ध 
त न भनन्यमिलयार मयं पाश्रा दयापरः ॥ ४८४॥ 


४ ७ ¢ ॥ 
त पायनाऽमय दत्त नमुनद्रानर समयमे । पर 

बे ¢ हित ८६ 
न सन्तुसच्छद्राणात् . पाद्का न इदठाह चे 1४5५ ॥ = 


[न 


व -ग्पायन उवाच तद्र पादा प्वयमान्टिनानि ल्ल पञ च्‌ । 


+ > +> + ~ ~ 3 >>» =+ च >> 33332 


/ी 

| दढाह कृष्णपाधाश्यां रक्षितः पाक्ृणासनात्‌ ॥ ४६ !। 8 
£ तस्सिन्दने दएमान ण्टद्निन बडा | र 
शा € # 
1 अख्द्सने से चच चतुर; शाशयपास्त्दा ॥ ४७ ॥ [५५८] ^ 
¢ ति ५।सरहाभारते० रपाण्टयन्पवेग मयनानदद्रषण निद्रः 9 २३० ॥ ८ 
८ 
यान परर सपः जार जया धरे बादल  नचिगः माइ उप दत्तः टाटस देने 2 
1 ये समान शब्द परते एए उसको पकड़ पर दाद श्राद्रप्णन हि सम णगना 
£ नेवी हना वरर हः त्व दसद नहीं चाहा | आर सन्निभा सन्ना :. 
£ ६ 
उसका मारनके लिय नकन रटाके सर मदत नती हेर । ३५८--४५) र 
{ ष्‌ । सयदानदन इ नका च~ उस श्।दनम्पयनर्जग दादि, ङि श्रीमान : 
£ ८४ उथिद निगत्नदो हन्त्य एर शांत हृताशनन णहुब फोर बीदष्ण दाग ददर : 
£ सदर गा, कि है शजुन दाडा झे से रशित हैदर पन्दरर दिनसे उस दसन- : 
॥ न म 

£ ग्या | उज्ञन उसका दह दल्णन्प्र  अाङ्लादाः -न्दयते ङ्लल्पि बान - 
¢ रनर रनोदारन द दरी सर न न गाइपमेदमए पे धाद्रर : 
> रि सपरन दह दण प. रे नार्ङ चर प्लाट ट नदाज्नद्रा ' 
„ स्यदो रारमे यः | रनन्य सन्ने व 5 
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्नमजब उबाच-- क्िसर्थ शाइकानजिन दाह तथागले.. | 
ताध्मिन्चन दह्यम्ाने चत्मन्नेतत्पलक्य से ॥ १ ॥ 
अदाह द्य-वसन्स्य दानवम्य मयस्यच | 
कारण कानल वद्यचज्चा डकागा न कातसतम्‌ ॥२॥ 


तदनतठऋत अ्ह्माज्य 


ड्रकाणाममनामयम | 


कीनेयस्वाउप्रिससर्द कथ॑ ने न विनाशिता। ॥ ३ ॥ 
जम्पावरन डवाच-यदथ जाडकानाभरने ददाह तथागते | 
तत्ते सब प्रवक्ष्यासि तथासतमारिंढडस. ॥ ४॥ 
धमज्ञानां छुख्यतमसम्सपरवी साॉरितव्तः । 
आसीन्‍्महर्षि. शतवान्मन्दपाल इसि झतः ॥ * ॥ 
स सागेभाथिनो राजच्चषीणान्‌ध्वरतसाम | 
स्वाध्यायकान्धमेरतस्तपस्वी विजितेन्द्रियः | ६ ॥ 
स गल्वा तपमः पारं ददसुत्छञ्य सारत | 
जगाम पिनाकाय न रेभ त्र तत्छटम्‌ ॥ ७ ॥ 


स टाकानफटखान्द 


छा तपमसा मिर्जिलानपि । 


पप्मनच्छ घमराजत्स ससापस्थानदब।कमस' ॥८॥ 


आअ।दपदम दासा इफतास अध्याय | 


जनमजय बाल, {कफ टह व्रह्मन्‌ ! यह 
प्रगट कग. कि उस वनक्र जलानेक समय 
रम ददात अग्निन क्यों शाड् के पश्षियोंका 
नही जलाया । अवनमन ओर सयदानव 
जिन उपायोंसे नहीं जग बह ह आपन्‌ ऊट 
सनाया 3, पर चार शराद्धकर न जलनेऊा 
कारण नही कटा; ह व्रह्मन्‌ ! चाक 
वचना मुक्ता अनरजमा जान पडता; 


बाहों, कि वे उस अग्निदाहसे क्यो नहीं 


मर | ( १--३ ) 
आीनश्म्पायनजी वेले,कि गयुदमन! 





शाज्काकोा नहीं जलाया, वह आपसे 
कहता हू, सुनो। है महाराज ( मन्दपाल 
नामक तर्फात तपस्वी विदान्‌ वतश्षीट 
धमकर जानकार अति प्रेष्ठ एक महिं 
' थे। वह स्वाध्यायम्‌ नियुक्त ओर जिते- 
। न्द्रिय हाके सदा तपस्या और धम्म करते 
थ । वह ऊध्चरेता ऋषियोकी बाटसे चल- 
कर तपस्याके दूसरे पारकों उतर गये थे। 
है भारत ! जब वह देह छोडके पितृलाक 
को गये, तवर दारी हुई तपस्याका कोई 
। फट प्राप नहीं हुआ | ( ?-७ ) 
| ठन महपिन अपनी कटार तपस्यसि 


टम दनान इताशनन जिम कारण । उपाजन क्रिये हुए लोकमें न जाने पाकर 


>>> >¬ >> >> >>> 33323333 ञतडेचडि >> 


>€ € < <€ € € € << <€ € € <€ € € € € ८६८८६ €&€€ € € € 69322 


तर 


= -~- "+~ ~ >>> अ ट23++ => ~> ~> = >>> >> >> >>> €< €< € €< < < ८ € <€ €< €< € << € €< < € श € € 55 


क > ~ ~> => > ~> त्क >> 


५ 33 > 33 9 क > ॐ > > ॐ क > 9 क > > त > ॐ = 9 ~> ऊ 9 ॐ > = 3 33 >:>२> >>> >~ क>न 


अध्याय २३१ ] 


आउिपद । 


११०३ 
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शी प € 

१ मन््पाट उवःच-ङमधेमाच्ना डाशः ममत तप्रसाजजताः । 
९।९ (~ 
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श 
का शस्तुने ह | ( <--" =) रपलानक्ता प्रसन्नया) ».-4) 
ही 
हि 
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१ 
को 


"मयः निर दवोम पहा, किमरी कमास यह ऋण उख्ना है | तुमने बहुत 
तपरयान उपाजन किया हः पृप्यटोक् तपस्या तार ज्न ज्र. प्रर तुम्हारे 
पारय) र! 
सन 
सण ' पद. य केयोासय तपस्या 
फा पल्ल रगु त्सय ह. म उनका 


ण्यी 


क मयान कृत नन्न सस्थनत्कमंणः हलम्‌ ॥ १ ॥ 
त चाऽ तत्कारष्यासं वट्‌ 4।सटमष्टरूनम्‌ | 
फलमेनस्य पसः कथयध्वं दिवौकूखः ॥ १० ॥ 
ऋणिनो मानवा त्रह्मञ्ञायनरन येन तच्द्णु। 
कियाप्िक्रत्यचयेण प्रजयाचन सखायः ॥११॥ 
तद पाक्षेयन सव यज्ञन नपसाद्धुनैः | 
तपस्वी यज्षकृदापि न च ते विद्यते प्रजा ॥ १२॥ 
ते इम प्रसवस्याय तव लोकाः ससमाघरनाः | 
प्रजायस्व ततो दोक्नाङुपथाश्ष्यामे पएष्वन््धाना 
पुनाश्नः नरकात्पुच्म्कयने पिनरं श्रुतिः 1 
तस्मादपत्यसतान यतनस्व ऋष्यस्यक्तन ॥ १४॥ 


2, 


2 
२।। 


वेगग्पायनत्न ब्वाच-तच्छूरत्वा मन्‍्दपालरतु उचम्वया दवापाखाम। 


छ न जीघ्रमपत् स्पचइहल इत्ययिन्त्यत ॥ *५॥ 
स {चन्तयन्नमभ्ययच्छत्ययद्वपसदान्व्ययान | 
छशाहकां जाड़को भृत्वा जौरेतां सम्ुपण्विान । 


जिन कमाके करनेसे इन सन्तान नभह मा यह नव 
एप्पढाकोम जाया जाता है. क्‍या ठम्हार लिये रू-. है | तुम पत्र 
इन पमे.दो नही जिया ह? है देद- शो, ता इन श्ट लाऊ 
चदथ! ति 


| 


“1 1.4 7१ 4 


< = >~ -=~ ~~ 


ङ्‌ नायेन पाद्य, 
{= पत्र पनाक 
सर नरकस चइचाूता ह सा तमपत्र 
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तस्यां पुच्ानजनयचतुरो त्रह्यवादिनः 


महाभारत ! 
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॥ १६ ॥ 


तानपास्य स तयैव जगाम लपितां पति । 
बालान्खुतानण्डगतान्सह मात्रा झुनिवेने ॥ १७ ॥ 
तस्मिन्गते महाभागे लपितां प्रति भारत | 
अपल्यस्नेहसयुक्ता जरिता वह्चिन्तयत्‌ ॥ १८ ॥ 
तेन त्यक्तानसंत्याज्यानपीनण्डगतान्वने । 

न जहौ पुत्रणोकाता जरिता ग्वाण्डवे खुतान ॥ १९ ॥ 
बार चेतान्सजातान्स्ववृत्त्या सवहविकया । 
ततो5ग्नि खाण्डवं दः्धुमायान्तं दृष्टवानह्नषिः॥ २० ॥ 
मन्द पालश्चरस्तस्मिन्वने कपितया सद्‌ । 

तं सकल्पं विदित्वाऽ्रज्ञीत्वा पुच्रौच् वालकान्‌२१॥ 
सोऽभितुष्टाव विप्र्षिर्राद्यणो जातवेदसम्‌ । 
पुत्रान्प्रति बदनन्‍्मीतों लोकपाल महोजसम्‌॥२२ ॥ 

मनन्‍्दपाल उवाच-- त्वसमे सवलाकानां झुस्बं त्वमसि हवच्यवाद | 


त्वमन्तः स्वैभ्रूतानां गृढश्चरासि पाचक 


की जातको स्वल्पकार मे वदत सन्तान 
हाती ह, शाङ्गिक पक्षी यनके जरिता 
नाम शर्डिगतकासे मिलकर उसके गभ- 
से चार ब्रह्मवादी पुत्र उपजाये | अनन्तर 
वह अण्डमे उपज हए वर्चाको उनकी 
मातरे याथ उस घनर्ीम छोडके 
टपिताकरे पाम गये । ( १८-- ७) 

हे भारत ! उन महाभागक लपिताक 
पाम चट जनेपर जग्तिा पत्रम्नहस करा- 
तर हे अनक प्रकारकी चिता करन लगी । 
ऋषिके उस खांडव वनम उन अण्डाम 
म्थित चयोका डने परभ जरिता 
पुत्र गोक्रम कातर हा कर त्यागनक 
अयोग्य उन वच्चाका छोड नही सकी, 


| 


॥ २३ ॥ 
उनको स्नेहफे मारे अपनी वृत्ति अवल- 
म्बन कर पाठने ठगी । ( १८--२० ) 
अनन्तर रपि मन्दपालन लपिताके 
साथ उस वनम चरते हए देखा, कि 
अमि खाण्डव वन जलानेको आरहा ह; 
त्रहके जानकार विप्रपिं वह महतिजस्वी 
मन्दपाल जातवेदाका वृद अभिघ्रा 
समझकर, अपनो सन्‍्तानोंकोी बालक 
जानकर उनके सिये उनसे विनय करनेकी 
इन्छामे भयखाय स्तव करने लगे, कि 
है थप्रे ! तुम स्वलोकोके मुखस्वस्प 
हुए हो; तुम हवन के पदाथ ग्रहण 
किया करते हो । हे पावक ! तुम से 
टाकाकर हदयम्‌ लिप कर चरा करते हो | 


{ ाण्डवद्रादरपय 


५ 


सट्क 
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त्वामेकमाहुः कवयस्त्वामाहाशनानिध पुन 1 
8 न्वामष्टधा कल्पयित्वा यज्ञवाहसक्रल्पयन्‌ ॥ २४॥ 
£ त्वया विश्वामिद व्ष्टं चठन्नि परमण्यः । ॥ 
£ त्वहन दि जगत्क्रत्स्नं सव्या नछच सोन ॥२५ ॥ 2 
> तुभ्यं कृत्प्रा नमो विप्राः रवक्मदिजिना गनिम्‌ । 
प यच्छन्ति मह पत्नीभिःखरनरपि च जान्दनीम२६॥ £ 
र तनाम जल्डानाट्कः च दिपक्तान्सावेदनः | \ 
7 दहन्ति सबमसतानि त्वत्ता ।नप्कम्वन हतथः ।२७॥ धर 
1 जानट्ढस्त्वयरद चनव रष महाद्यत £ 
४ नच्च क्रमे वान भृत सव चराचरम ॥ २८ ॥ > 
त्वथाऽ्ऽया विहिनाः पर न्वयि सवमिञ जगत्‌ | 
£ त्वाये रव्य च दव्य च यधाचर्सपार्द्रिनन।॥>न। 
? त्वभ्रद ठल्ना देच त्व धाना त्रं चहस्रनिः | ~ 
£ स्वमाथिना यमी मिन्न/सोमस्त्थमासि चाइनिल '३०॥ हि 
£ बगग्पापम प्याद- एच स्तुनस्नढा नन मन््परेन प्यचङधः ` £ 
ध तुताप रय नपे ुनरसिननठसः ॥ 2? ॥ त 
( ( 
£ £ 
( ध 
¦ | 
॥ 
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न 


उवाच चन प्रीनात्सा किमिद करवाणत्त ।) ३२॥ 


नमन्रचीन्मन्टपालः 


¢ = 
प्रढ्हन्गाण्डव ठाव सम्त पुज्ाान्विसजेय ॥ 


४... 
ए्‌ 


प्राञ्जाल्देन्यवाटनस् 1 


~+ ˆ> ~~ (>> ~~ --~- ~~~ ^ 
तथाल नत्प्रालझ॒त्य भगवानहब्यवाद्धन& | 
4 > जऊ ~ ५~ ष्य श्रव 
ग्वाण्डच नेन कालन प्रजज्वाल दिश्या ॥ ३४ ॥ [ ८५०२ | 
नि श्रीमह/भारते शतजह रस्या सहेताया वेयासिक्यामादियवेणि स्वाण्डवटाहपबराणि 


आय पर पान एकदिन ताधिफदिदमततमसो5 याय 


| ०३१५ ॥ 


लनः प्रज्वलिते वह्ौ जाडगक्रास्ते खद्धुःत्विताः। 
च्ययित्ताः परमःद्िभ्ा नाऽधििजग्बुः परायणमस्‌॥१॥ 
निरखास्य पुचक्रान्वालान्ाता नपा तपास्विनी | 
जरिला दुःग्वाकात विललाप सुदुशखिता ॥ २३॥ 


~ * 
जारतवाच - 


अयमश्िव्हन्कश्षसित आयानि सींषण! | 
~ श ल © 
जगत्मन्दीपयन्मीमो सम दुःग्वविवधनः ॥ 


412 


भ * 6 ¢ ^~ भ न 
उम च मा-क्पयान्तन सुखदा भन्दवतसः। 


अवहाश्वरणेहाोना' प्रचेषां न. पराथणा;। ॥ 


ट ॥ 


जआ्रामयंश्वाध्यमायाति लेलिहानों महारुहान्‌ । 


प्रसन्न हुए और प्रीतिपषक उनसे कहा, 
कि बोलो तुम्हारा अभीष्टठ क्या है मे 
पूरा कर टता ह । मन्दपाल दार्नाहाथ 
जाडक्र बारे. कि हव्यवाहन ! तुम जव 
खाण्डववननू। जसग, तव मरे वचा- 
के मत जलाना । भगवान हव्यवाहनन 
तथास्तु कहके मान लिया, ओर उस 
कलस स्ाप्टवटाव जलानके यास्ते जट 
टद । ( ३४-३९ ) [ ८५०२ | 


आईडिपर्यभे डोसो हफ्तीस अन्याय गमाण्न। 





आवदिपयर्म दोसा बनीस अच्याय । 
श्रीवगम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
अग्नि जलन प्रवे याटकृपक्षाक वद 


| 


बहुत भय खाय घबरा उठ; उनका 
टृटने परभी वचनेका कोड उपाय नहीं 
मिटा । उनकी माता तपस्विनी जारेता 
बच्चाका बहुत छोटे देखकर ह'ख शोक 
से विलपतो हुई कहने लगी. कि मेग 
दु ख बढानवाला यह भयानक अग्नि 
वनको जलाता हुआ सद्द ठोस्मे उजाला 
करके डरावने स्वरूपम आय रहा है । पर 
मराद छदे ठ्न धचोकरे प नही 
जमे ह,तथा ये उड भा नहीं सकते और 
यन्नान ह ; ओर यह पुरुंपोकी एकही 
गति हे,यह मेरे हृठय दुःखी हो रहे है । 
यह आग्न हर घड़ी बृश्नोको चाटता 
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अध्याय २३२ ] आइदिपव । 
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५ अजानपश्ना्र सुता = उत्तः सुरज मस ! 5॥ £ 
४ आदाय चन जक्ततामि पच्रास्नरिठसात्सना। 
४ न च लक्तुमह शक्ता छृढये दृरतोब से ॥४9॥ / 
४ कतु जद्यामह पुत्र कमठाय प्रजाम्पहम्‌ | £ 
‡ सिक मे स्यात्करनं शख क्तिचा जन्यन पृच्रकाः०॥ 8 


क 


¦ चिन्तयाना विमोश्नं वो नाधिगच्छामि किचन । 

\ छादायष्यामि थो गा: करिष्ये मरण सह ॥८ ॥ 
५ जरितारौ कु चेनज्ज्येछ्त्वेन पतिप्रितम्‌ । 
तारिख-ः प्रजायत पितृणां इख्दभेनः "1 ° ॥ 
स्तम्बामित्रस्तपःकुयोद प्राणो व्रस्मदिलठां दरः 
ट्यवमुवत्चा प्रथयो पिना चो निगणः पुरा ॥१०॥ 


32925 353०-5७" > 22979 >> 


न्द 
= 


६४ 
५ 
श 
शौ 
५ 
च 
॥ 
॥\। 
। 1, 
५ 
९ = नवय न्त न्म पदततमा ८१ 
५ क्मुप्राटासय जक्वय गन्तु इष्ाऽऽपद्त्तमा) ^ 
५ (= नत्वा नल कं १ मडह्िनि च चिल्ला 1 
4 क्नु श्रत्वा दरुप्त कार मन्डल च वचर । ¢ 
४ [षि | [) ॐ (१ 
५ मनाऽपटहयत्स्वाभेया मान स्दसुनाना तठाऽननत १९ 
६। <~ श म ¢ न ४ 
५ पशस्पाप्न उदाच-ण्ड इवाण चाद्धारत प्रत्यचुरर सानरम | म 
॥ 1) 8 
है हे ५ च 70 
॥ ६ {रता आओ ~ कालम या ला ध्‌ = भलि ल ॥) 
५ आर भय उग्रता रुआ त्यथर आ रहा चल जानक कालम बाला था, के "मर ^ 
॥\॥ 1 
च ~ क री क ५ ५ ५ 9 भ क न र # (न म 
21 भर मर र्मे ना पक पेखाद्म चार वटम्‌ उष्ट्‌ जारतारा नामक पृत्र- 5 
४ नदी नन्तः न्ह ञं अकेली = + ~-2~ ‡ [ना री ५ 
४ भागनदं याक्त नहा ह,आर मुन्न अकला से वश शादाप्ठत हागा.सासच्सत ना सके £ 
ध ७ भी गमं ¢ नहा ~ यं न सर [व ४ ~ ग 
५ केणमा रतन सामचनहयाह के इन सबदि पत्रे सन्तानं उप्सायके ञ्ल बटावंगा: £ 
४४ शः भृ पिपत सटः + = ध ¢ 
४ उपर रम दपत समुद्रम भाय सङ्‌ रसदा स्तस्यामद्र नासर एद तपन्या ज्ग्ना : 
५ ~ [५ स्‌ त [4 स॑ कती का के न~ ४ गई श्र 
५ “रबर भातगत्ा नत्ा सकदा है । ह्ञ आए द्राणनारूद्य प्रशासन प्रत्न बंदमें £ 
द क~ ७ भ बे क ~ द्ध ५ < कन 
\ मरार्दव सनि डाल रहा ह। मे किस एाप्डन स्मा) एह जब पट हे गेटोशी : 
च र यु = ^ कि <, त्त] न्न र्या क कै को क = के. ॥ <. 
\ पर्वे रद्र =उ. 1 द्न्क्न हाड. क्या दपठ शा पथ क्सि हु जा सज्गी क्या ८ 
् ७ ७. = ५ 
४ काश जा गनारध नेड हो ए ध्टा! सण्तम झायदा निवदा सक़्गी नरिवा ऐ- 2 
४ < पः अ 0 ५ ॐ ५ ॥ ८ 
२ ठम स्दाप्व्ताने हा मने सच से इह्दिपि सोच वर षवगटदी उम ? 
५ ^ [ष क खि स ष्णं जी. # ~ 
गश तरर लत पद >~ --पएते 6 * १६ 
1 ~ पन्यम उष्मन्‌ <एन पएतरारः दचारदा : 
कु 4 [ च = ह 2 < = 
= ऋ) चक भ क न, ट्टः =७-७ = 1 
स अ | अंक क क ज 3 
भे ज [1 त न कः न न वि 
५ 1७५६ रे 4 त्र र>-(३ भ्यू रष न दन दा शा | 
हद कक च १ # ननन सर = ष न = # ॥ 1. त 
५ मर्र) ' रर 'र्रस्म ५३ ६ हल शाताशा ठ्य प्रझ्ञार दिलपन पनीर 7 
^ ६६१२६ ८६८६९१९ ३९९५ ६८६८६. ८८५१६९६ ६ष्६<>=>>ॐ=5>-ॐ>>~>>535> , >~ +> >~ >>> ==> ध < 
न 39382 4:2 >~ 2 ~<= -- =><-~-ॐ~~- 


१ ६। 


ध । 
० 


33>%>3>> 99333 93>3% 


>33>>>33>>3 


ॐ>ॐ 


>>> 


>> >> >> >>> > 3 > > 3323333 


चः रो 
~ ~ 


2399393 3 


3~-9232)>3>>3233>2>>2> >>> 


म 
५ 


महाभारत | 


सदसुत्खजञ्य मातस्त्व पतग्र्न हट्य्वाटर्‌ ॥१२॥ 
अम्मास्विह विनष्टेषु सषिनारः सुतास्तव । 
त्वायि मात्वन्यथा न नः स्थात्कुटसन्ततिः १३ 
अन्ववेक्ष्येतद्टुभयं क्षमं स्पायत्छुलस्य नः । 


तद्वै कतुं परः काले मातरेष मवेत्तव 


॥ १४ ॥ 


मा त्वं सर्वविनाशाय स्नहं कार्षीः खुतेषु नः । 

न हीदं क्म मोघं स्थाक्कोककामस्य नः पितु ॥१५॥ 
जरितावाच -- इढमाग्वोर्बिल भूमी चृक्षस्थाउस्थ समीपतः । 

तदाविद्वव्ध त्वरिता वहेरत्र न वो मयम्‌ ॥१६॥ 

ततो5हं पांखुना छिद्रमपिधास्थामि पुत्रकाः । 

एवं प्रतिकृतं मनन्‍्ये ज्वलतः कृष्णवत्मेन: ॥ १७ ॥ 

तत पष्याम्यतीनेऽग्नौ विदन्तु पांस्चन्रयम्‌ । 

रोचतामेष दो वादो मोक्षार्थं च हनाङनात्‌॥ १८) 
शाह्वो ऊचुः-- अबहान्मांसमूतान्नः ऋव्यादाखुबिनाश गत 

पठ्यसाना भयमिद प्रवेए्ट नाञ्च राकनुमः। १९॥ 


कदा, क माता ! त स्नह छाडकर वहां 


जा, कि जहां आग नहीं हो ! है माता! 
हम मर जायंगे ता तेरी आर सन्तान 
उपज सकेंगी;पर तेरी मरनेसे वशरक्षाका 
उपाय न रहेगा | है माता ! अब त्रे 
लिये वह काल आ पहुचा है, जब कर 
हमारे साथ प्राण छोडना अथवा हमें 
छोडके अपनेको बचाना, इन दो विप- 
योंकी भले प्रकार आलाचना वही करना 
चाहिये, जिसके करनेसे हमारे कृलका 
मंगल हो, त्‌ फिर सबनाशी पृत्रस्नह मत 
कर, ऐसा करनेस स्वगलोकदायी पुत्र 
चाहनेवाले पिताका सब कम व्यथ हो 
जायगा । ( ?२८-२५ ) 


जरिता बाली, के है पुत्रो! इस इश्षके 
निकट धरताके भीतर मूपका बिल दीख 
पडता है, तुम तुरन्त इसमें जा घुसो; यहां 
अग्निका भय जाता रहेगा । तुम्हारे उसम 
टनेसेम धृरमे इस विलका मुह 
ताप दूंगी, अब प्र्वाङेत अग्निसे पचन 
का यही एक उपाय देखती हूं। जब 
आग वुझेगी, तब मे आकर बिलके मुस 
से रासका ढेर हटा दूंगी । तुम अग्निस 
बचनेके लिये मेरा यह वचन 
मानो; ( १३--१८) 

शाड्ान कहा, कि हमार पंस नहीं 
जमे है,हम मांसपिण्दही ह,सो मांस साने- 
वाले ग्रप अवच्य हमको नष्ट करेंगे; इसे 


[ खाण्डवद्राह ण 
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आदिपच । 
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ध 
५ 
६१/ 
९“ 
॥१।। 


^: 
जारताबाच -- अर 


ॐ > 92 ॐॐॐ 


१/ 
५ 
2 ५ 
५ 
५ 
५ 
५/ 
७) 
( 
ॐ 
५ 
५५ 
५ 


कऋथधमाग्रेन ना धश्यत्कश्रमारदुन नरयत्‌ 


कथ न स्यातत्वता साथ: 


ध साता धघिस्रत न:२०॥ 


बिल आख्वोर्चिताशः स्याठगप्रेराकाशाचारिणाम। 

अन्ववेध्यतदुनय अयान्दाहा न भक्षणस्‌ ॥ +१ 

गाहित॑ मरण नः स्पादाखुना भक्षिने विल । 

शिष्टादिष्टः परित्याग; शरीरस्य हुताशनात्‌ ॥ २२ ॥[८६१४] 
६ सि श्रीमहाभारते ध्रतमास्त्या स।हताया चयासक्यामा)तरपवेोण ग्याण्ड्बदाइप 


जग्तिविखपि ह्ाध्रनदधिकष्टेतननोऽ याय 


॥ २३२ ॥ 


स्माहिलाज्िप्पतितमारुं यनो जदार तम्‌! 


छुद्* पद्यां शहात्वा च यातो लाअत्र सय हि वः१॥ 
शानेका ञ्चुः नहतं तं वयं दिष्छः व्यननःऽस्स्टु कथंचन । 

अन्येऽपि भविताराऽच्र तभ्याऽपि भयमेव न॥२॥ 

सखायो वहिर'गच्डेद दृष्ट बायानिवननम। 


ग्त्युना चटा 


यशी पातको जान धृञ्च कर हम ऽसके 
भीतर पुस न्ट सकत । अपथ स्याकर 
अग्नि में न जलावे क्योंकर मूप हमें 
न राव, क्योकर पिताका पृत्र उपजाना 
-यथं न रव, दयोदर हमारी साताका 
प्राण दच, इनमेंगे विसीका एकभी 
उपाय नहीँ देखते सो निश्रयही हमारी 

झू्यू णा पहची ₹। पर श्लिमे परे, तो 
भूपसे आर दाहर रहे ना अग्मि समरसः 

नेहा हा गज के 11 गई 


पाता | र्‌. ] + 


१1१ ५ ररास १५ 


> ~ { भ्‌ र) 


( 


सभ्या 1देन्ट स्थाह्नाध्च सणय:ः३॥ 


) [८६१४] 


कि 
दने 3 र्ध्याग सम ष्त। 


हा | ६२ ०२२ 
आदिपयम दोना 
धाहिएवम दो सं साल - ध्याय। 
जरिता पड़ी, कि इस गद्लेस एक 
छोटा म्प निकला था एक बाज आक्र 
पादोस उस पकड़ ले गया ह; इस बिल 
मे ठुमफो भय नहीं है। याद्षान कहा. कि 
हम्त दाजआ प्रप ले ज़ानेद्रा व्योग नहीं 
जानते, शोर लेगी गया हा, ता उस बि- 


चर 


टुम आर शाधिक्षमप रह भी सकते ह.उनसे 

हर्दा टना उदह भय हाम्दाहः और 

यट स्ति उर गवना उमस सर 

ह. दपोदि उलद हाय उरिनिता छचना 

म्गदग्दः रापाह सोउिहओ गममं 

निर्यही हशरी झरए होगी “पर द्र 
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महाभारत | 


निःसंणयात्संभयितो म॒त्युमोतर्विशिष्यते | 
चर ज्व त्वं यथान्याय पुच्रानाप्स्यसि जाभनान्‌ ४ 


जरितावाच- 


अहं चगन न यान्तमद्राक्ष पनतावरस्‌ | 


बिलादाखु रूमादाय अयनं प्रा महावटम्‌ ॥ ५॥ 
तं पतन्तं महावेगा चारिता प्रठतोऽन्वगाम्‌ । 
आशिप।ऽप्य प्रयुज्ञाना दरतो मूषिक विल।त्‌॥६। 
यो नो द्वष्टारमादाय इयेनराज प्र्रावासि । 

भव त्वं दिवमास्थायथ निरभित्रों हिरण्मयः ॥ ७ ॥ 
स यदा मक्षितस्तेन उ्नना5डखुः पतत्रिणा | 


तदाउहई तमनुज्ञाप्य प्रत्युपायां पुनण हम 


॥ ८ 1 


प्रविञध्व विट पृच्म विश्रब्धा नास्तिवो चयम्‌ । 
५ © 
द्यनन मस पर्यन्त्या हृत आखुमहात्मना ॥ ९ 


€ 
णद्धका उत्चः- 
ध्ये 


न विद्महे न मातः रयेनेनाऽभ्खुं कथचन । 


अविज्ञाय न उक्यामः प्रवेष विवरे सुरः १० ॥ 


जरितोधाच- 


रहनेसे प्रत्यु हानेम सदह दे | हे मता, 
जिस स्थानम मृत्युका हाना निश्वय ह, 
उससे वह किसी प्रकार अच्छा है, कि 
जहां झृत्युमें संदह ह; सो न्‍्यायके अनु 
सार तुमको आकाशह्ीकोी उड जाना 
उचित है; तम्हारा जावन बचे तो तम 
दूसर अच्छे पुत्र पासकागी । (१--४७) 

जरिता बोलीं,कि “ह बेटा ! जब पश्षी- 
यर घाज बिलसे ग्रपकोा लेकर येगम 





अहं तमा्िजानामि हृत देयनेन मूषिकम्‌ | 
नाउंस्ति बोष्च भय पुणाः क्रियतां बचने सम।।११॥ 





वसो ।”अनन्तरउत वाजके मूपको साजाने 
पर म उसे जता कर घरको लोट आयी | 
हे बेटों ! अब तुम चित्तमें कोइ शड्ढा 
न उठाकर बिलमे जाओ.तुमको कोई चा 
न हागी; महात्मा बाजने मेरे सामनेही भूप 
काखाडाला द| शाने कहा फ हे मायी' 
हमने नहीं देखा, कि चाज मूषो दरटे 
गया है, सो हम विशेष न जानके प्रिल 
में घु4 नहीं सक्रत | जारिता बोली, बेटों 


भागा था, तब मेने उसके पैलछे दोडकर _! तुम मेरी बात माना, इसमें तुम्हे 
अन्नीम दिया धाः क्र वाजराज !तुम कोइ भय नदी है, क्‍योंकि में 
हमारे झछुको लेके भागते हो, सो तुम जानती हू, कि वाज प्रपका हर लेगया 
विना शद्"ु देवलोकर्मे सुनोली दह पाक ह1 (५-११ ) 
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७१५०८९९८ 6९९. ८९66८६८८ ९८६८५66९ 1 
£ झाइगका ऊचु -- न रब सिथ्योपचारेण मोक्नयथरा भयाद्धि नः) 
ः समाकुरेपु ज्ञानपु न वुद्धि नत्‌ ॥ १२॥ 0 
£ न चोपकरनमस्नाभेम चाऽरमान्डत्य य वयम्‌। ; 
2 पीड्यमाना वि भप्यस्मान्दत सनी क्ते वय नच१३॥ वि 
॥ नस्पी दचन्पखारक्ति समथा नतुरेपण । £ 
ए जनयन पनि मानः पुन्नानाप्स्थासि शोमनान १छ॥ 9 
0 चययप्रि समाद्य लोन्लानान्म्याम जाभनाद | 2 
४ अधाह्स्मान्न वहेदानिरायास्त्वं पुनरेच ना ॥ १५॥ 
(. वेधसपायम व्वाच-ण्वमुक्ता ननः शाही पृन्नाउत्ख्य ज्वाग्डचे । £ 
जयाम त्वरिता देश क्षमसम्ररतामयम ॥ ?< ॥ / 
£ ननस्मीध्णाचिरग्यागार्त्वरनो दच्यत्नारनः। 
1 पत्र आइगा वभरवुस्ने मन्ठपाटन्य पृच्चकाः॥१५॥ £ 
‡ लनस्नं ञ्वल्ििन दष्र ज्टनं न दिटट्गमाः; ^ 
जरितरिस्तता वाक्य क्राययामास एवकम॥ ९८॥ [८5३२] : 
£ हतनि शामाभान्ते शातसाशाज्या खश्तिय, परयालक्यासमा7प:ण शिश्ण्पररध्द्पणि ; 
1 घाएापारयान च्रय'नधदाचघक-दध्त्तमान्प्य्षय ॥ उद + । 
2 £ 
£ शाउ्नोन कहा, कि हम नही समयते, तिन अच्छाप्त्रपानक्नागी। मथति / 
पिः तुम झट उपचारंस हमाश मय घुसकर अच्छे ठोक्मे जाये | यदि अप्नि , 
( भगानीा ही, क्यो कि बुद्ध भयद्वारा मदा न ऊडादेः दा फिरितुम हमारे पास: 
£ विगउनेस जो कम किया जाता है. वह... आना श्रीवेशम्पायनजी योले. कि गाड़ी “ 
£ तानमे नी लता है । हमने कभी रा ह हे 
: 0 
£ ^ 


शै 

र 

ष ध 

हा 

जी 

छ च 

है शी 

7 । 
5. द्द 


9 
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॥१। 
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५४ 
५ 
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५) 


जरगितावाच--- 


9 
यद्धिका उच॒ः-- 


जरितावाच-- 


हनम मृत्यु हानम्‌ सद 
जिस स्थानम पृत्युका हाना निश्चय है, | 
उसमे वह किसी प्रकार अच्छा ह, कि ' 


महाभारत) 
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निःसंशयात्सअग्रितो मझ॒त्युमोतर्विशिष्यते | 

चर स्व त्य यथान्याय पुच्मानाप्स्यसि ओभनान्‌ ४ 
अह बेगन न॑ यान्तमद्राक्ष पततांचरमख ! 
बिलादासु मादाय वयनं पुच्रा मद्ावलम्‌ ॥ ५॥ 
तं पतन्नं मदावेगा चारिना प्रतोऽन्वगाम्‌ ! 
आजिप।ऽस्य प्रयुञ्जाना दरतो मूषिक्तं विल।त्‌॥६॥ 
याने! द्रेष्टारमादाय उेयेनराज प्रधावसि । 
भवत्व दिवमास्थाय निरमिचो दिरण्मयः॥७॥ 
स यदा ब्षिनस्तेन उथेननाऽऽखुः पतच्रिणा | 
तदाउह तमलुज्ञाप्य प्रत्युपायां पुनशहम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रविद्ाध्व बिले पुणा विश्वव्या नास्ति वो सथयस््‌ | 
ययेनेन मम पठयन्त्या छत आखुमेहात्मना ॥ ९॥ 
न विद्ये दन मानः उयेनेनाऽखु कथन्न । 
अविज्ञाय न उाक्रयाभ्रः प्रवे विचरे सुखः।| १०॥ 
सट नम्भजानामि हृत च्यनेन मृषिध्म्‌। 
नाजस्न वाऽन भय पुः ।क्रयला वचन सखम ११॥ 


। ह माता | 


1 





वसो ।/अनन्तरउस वाजके ग्रपको साजाने 
परम उस जता कर घरको लोट आयी । 
है बेटों ! अब तुम चत्तमे काऽ शद्धा 


जरां मन्युम मेदह ह; मो न्यायकर अनु 
मार तुमका आक्राघ्र्टीको उड जाना 
उचित हः तुम्हारा जाविन वरचे तातम 
दुसरे अच्छे पुत्र पानक्रागी । (*--४) 

जरिता बोली,फि 'ह बेटा ! जव पक्षी- 
वर वाज वित्य मपकरा चेर वगम 
भागा था, तब मेने उसके पीएे दोडकर 
अश्तीस दिया था क्र बाजराज 'तुम 
हमार झचुको लेके भागते हो, सो तुम 
पिना छद्बु देबलोकमे सनाली देह पाकर 
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न उठाकर विलमे जाओ तुमको कोड शः 
न होंगी, महान्मा वाजन भरे सामनही प्रप 
का खाडाला ह8।| शा दान कहा कह माया 
हमन नहीं ठखा, कि वाज प्रपक्कों इरले 
गया है, सा हम विशप ने जानके प्रिल 
में घुन नहीं सक्त । जारिता बोली, बट! 
तुम मेरी बात मानो, इसमे तुम्ह 
काझ भर नहीं ह, क्योंकि मे 
जानती ह, कि वाज प्रपका हर लगया 


है [( ५०४१४.) 


( खाण्डवदाह पओ 
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५ 
७ 
1 
५/ 
\॥/ 
९४ 
है 
५) 
\॥/ 
\।॥# 
५ 
५) 
1 
1 
॥॥ 
५ 
५॥/ 
५/ 
४ 


शो ए य = ह न ५ 
ही! १1 = 17 = न्‌ (त्र शप्पनचार्ण् न्ना यधा भ्व {ष्ट न, 1 | 
1 ग्माकुचपु ज्ञानपु न बुद्धिकरतमव नत ॥ १+ ॥ 
श्र १ £ ् ५ र = ४ 
| न चापक्नतमस्मासन ताऽ मान्खन्ध य दयन्‌] ~ 
द ~ शा ह न 9 
पाड्यमाना तरिमप्यस्मान्दमण सना क वयं नच १३। १ 
4 /# 
1 नरूणी द्मनीखयाफ्रसे समथां नतुरप्ण । 
? अनुयााच्ट पति मातः पृत्नानाप्य्यास जा मनान १ ४॥ 
द ना ^+ 
८ बयसाप्र समादिधब्य लाकानाप्ग्यासम शामसनाल । हे 
८1 क. (११ 
; सधथाल्मान्न ढक गान्ार्न्व पुनर्य नः ॥ १० ॥। 4 
| ध र 
1 वत वायन इबाच -एयमुक्ता खतः शाज्ला प्रश्मानत्मम्य चाएउडच | (त 
श 
: जगाम न्वारना वया स्लममश्ररनामयम ॥ १5 ॥ > 
है ह कप 
£ नतस्ली८णाचरण्यागारज्परनों न्व्यघार न: । ८ 
नै ह = धो 
# गन शारसा बखापरल मन्ठपाल्न्य पदच्रदाा:॥२७०॥ ८६ 
क अ ध न 
लनरन उ्थन्टिनि दृष्टा स्दन्टन च विन्ागमा: ' ^ 
0 ^ & ४ 
; जरतपरस्तला यायय खाबयामास एपरूम। ' ८॥ [८5३०] , 
हर भति छगाशभाब्त शातसधास्या शहियार पथ जरा हालत ----- व, : 
£ नार पपा-याने लम. शन-वं नोत -~ * : ^ 
८ 
भ हे 
6 


थ काउ हज => > ^ >> ५ के + चको ५4 जोजन 3१५५ ९१५५१ [ण 5, 


पक 


भै क ५ क ॐ ~~ ^ के ५ म > ^ छ भरो ~न + 


ग ३ ९३४०४ 5" २ 


५ 
१ 
५५ 
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~ = 


-नादिप्यम देता चत. अच्याय । 


जरिता वारा, कि ज्ञानी जन मृत्यु वे, ता कनिष्ठ कया कर मक्ता 


ने सता स्याच -- रनः दल 
स कृच्छुकाल मप्राप्य त्यश्रा नचान काद्टाचत।१॥ 


>>> >+ >>> > >>> >>> 


नस्तु चरः 


स क्रुच्छकट व्यथिता न श्रयः ।चढन्त महत्‌ २॥ 
मारन्टरठ उव'च-ध्रारर्त्वमाम सथान प्रणक्र सिद च नः|| 
प्राप्रः जगा त 
-नमपगित्र उवाच-ञ्यषटस्नाना भचति वें ज्य सन्नति करच्छरूनः । 
ज्यष्रश्न्न प्रजानानि कनीयान्कि करिष्यति ॥ ४ ॥ 
दिरप्यरनास्वरिना उव्टन्नायाति न क्चयम्‌। 
दानिनः ऋूरो लेलिहानो चविसपाति ॥५॥ 
वशस्पायन उपाच-एवच समाय्य तेन्यान्स सनन्‍्दपालस्य पुञ्रकाः । 
तष्वुः प्रया मृत्वा यताः त्रि ्दणु प्माधेव ॥३॥ 
ज.र्तारिनवाच -- आत्माऽनि चायाञ्वलन चाररम्सि दीरमाम्‌। 
यानिरापश्च 7 छुक्र यानिरत्वमालि नाऽम्भमः७ 


समप्ता 


पटर पटिम जागत गहत 


कभी मृन्युक्री पाडा सहनी नहीं पडती। 
विन चतन जन मन्यु कराल आनने 
पर सोते हणके समान रहता है, उसको... बेगम जलाता लच्छाता हमारे सतिप 
सृत्य की पीड़ा सोगनी पड़ती ह, और. आरहा है 1 / ७ ) 
बह मोक्षकों नहीं पा सकता | ( 2-२ ) 

सारि एबं बोला हमारा यह ग्राणफ़ा नाथ! मन्दपाल प्रतोने ऐसा का 
दराथा गयाह तुम धीर आग बृद्धिमान सुनकर जिस प्रकार अ प्रेका स्तव रिया 
हा, तम्हां हमारी रक्षा करो; 


बहनेरेमेंसे एकही पुरुष बूद्धिमान और कि है जलानेवाले ! टुम बायूरी 


शगर होता ह 1 / 


३) 


ग्तम्यामित्र योला 


ङ तराना रान: 


) मा 


ग्रेष्ठ भाता 
ज्येट्र 


महाभाग्त । { खाण्डव 
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छक्कालम्य ४ साजागाते प्रष। । 


लुप्रात्त ता साउचवुध्यतल | 





ता हि सचक्रा न संजयः ॥ ३॥ 
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विपतसे बचाते हे। जो ज्येष्ट आट न वचा 
उनका ह १८५) 


द्राण ब्राला,कि वह कुटिल कमबाला 
सुवणरता मात जीभ सात मुह सहित 


श्रीवग्यम्पायनर्जी बाले, कि है प्रृश्यी- 


क्याक था, तह कहता हर सना । जारतार बाला, 


आत्मा हो, ठट्म लताओ की दहहो। 


ध क चे "क छ ७ कं नये न> गोः चव नके के „9 कि न पथ के के जे + # केः + -के "के & ७ २-७ न क 3 ¬ क + च्व फे-फे कि को ~ क ¬ > ॐ क न 


गता करान ७ श्र 1 कहर उपजनफा स्थान 
भ्राता जल 7 आग तम जलक उपजानक्ा स्थान 
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द्रिप्रद । १९१२ 


अध्याप २४ ] आदधे 
॥ कलह 5 €६€€€६६६६६६६६६६६€६६८६२८६६६६६६६४६ €€€€€€€€€€€€ € € € 
ऊध्व चाऽदश्र सपन्ति एषटनः पाश्टदस्तथा । 

शः (भ ~ ^ ¢ न्मन ५ ~, 

¢ आच्चेपस्त महावाये रब्मण सादेतुधथा ॥<८॥॥ 

शः श 4 ए ग व क 

4 सारिसि् उबाच-माना प्रणप्रा पितर चं दडः पन्ना जाना तवना धघूमक्ना। 

श भ 

1 न नस्थाता विद्यत व त्वठन्यस्तम्माठ स्सास्थान् दालास्यमय ॥ न 

को # 

7 यद्र ते शिद रूप ये सप्र रनयः । 


[4 


नन नः परिपाटि न्वमानादः उ न्जस्णिः।॥ १८॥ 
न्वमचक्स्नपस जातदढा नाऽन्यस्तनः हवच्त गोपु दतं | 
पदप नम्मान्यान्कान्पालयस्व परणाऽन्नान्यप्ष्ि द च्यव 


म्नग्दामन् उराच-सचमघ्र त्वसदनव्ःरसन्यप्यि सचमित जगत्‌ । 
न्व धारयानि भरनानि खुदनन्थ चि न्थिच) १२५ 
शो ५ न. ल 
त्वमग्रिरन्यद्ारर्न्य न्यसनं परम न्विः | 


मनीपिणरत्यां जानान परहचधा चक्रभापि चथ | 
सा्टी लाझांखीनिमान्तप्यवार वमने प्रात्र पचानि पून समिद्ध । 
क € क धः | ~ 
त्तर सय॒र्य सुच्नरय प्रसरनिस््यमयान नयास एन प्रनिष्रा॥ १४॥ 
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॥ ग रि त त ७ ४० 0 30% % 00% 000 ८ 


६६ ६३४७७. ४७३. ४ के $ है *  $ै ५ 


बे 


„११९ महाभारत । [ खाण्डव {पष 





>>> >> >>> >>> >>> >>> > <<< 6६ €< € € €< €< € € €< <€ << << €< ८ €€€€€€<€<<९८६८८€० 
(५ द्राण ॐ त्य 9 णगि पत्त 0 जगः भ. 

£ द्राण उतर त्वमन्न प्राणाभस्ुक्तमन्तझदता जगत्पत । 

८ ~ ग अल पक ¢ ^^ 

7 निल्यप्रग्ृद्धः पचास त्वाय सब प्रततिप्रतम्‌ ॥ १4 ॥ 

^ न श्र त्य ~ (~ धु श्रः भ # नर $ 

¢ खा बत्वा रब्मिलिजातवेढा श्रमरम्भा भमजातानरसाश्य | 


चिच्वानाद्ाय पुनसन्खरञ्य काट वृष्या ज्या भावयसीह झुक्र ॥१5॥ 
त्वत्त णनाः पुनः क्र चीरा हरिनच्छटाः। 
जायन्त पुष्कारिण्यश्ष खुभद्रक्ष सहादधि!॥ १७॥ 
हठ थे सझ तलिग्मांशों चरुणस्थ परायणस ! 
शिवम्प्राता भवाअ्स्माक माध्स्मानद्य विनाणय ॥ १८ ॥ 
पिड़ाक्ष लोहितग्रीव क्ृष्णचत्सन्हुतादान ' 
परण प्रहि सुश्राबस्मान्सागरसरथ ग्रह्मनिव ॥ १९॥ 
6 वेघग्पायन ज्यान-ग्बमुक्तो जानबढा द्रोणिन बऋनद्यवादिना । 
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4 
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द्राणमाद प्रनीनात्ा सन्टपाल्प्रनिज्खा ॥२०॥ 
/. अप्निरवाच-- ऋगिद्रीणम्त्वमसि चे ब्रत्मेतद्बाहत त्वया । 
¢ टप्सित न करिप्यामिन चने तिद्यते भयम ।॥२१॥ 
£ सन्ठपालन थे यूथ मम पच निवेदिताः । 
( वजयः पुच्रकरान्मल्य ठहन्दाबासाति सम हू ॥ २८॥ \ 
‡ उत्पत्ति-स्थान हो ओर प्रलय स्थानभी ' कडे किरणधाग्नि ! हमारी यह देह रसनै ; 
८. तम्हीं है | ( १४-१४ ) न्द्रिय के नाथ जलपति वरुण पर निभर है, 
£ प्रण वोदा, रिह जगत्पते! तुम अतण तुम जब उस जलके परिधाता 
^ जीवाद भीनर ग्टके व्रः उनका हो, सो हमार कब्याणकारी हे; ऐसी ; 
» पाया हआ अन्न नित्य निन्य पचाते हो; दाम हमकी बचानाही मक्ता उचित + 
/ सोसप भूत तुष्हागि ही जरणमे रहते ह । है है. तम हमको नष्ट मत करे । है पिद्वर- पु 
: शुक्र! है जातबेद ! तुम ख्व स्वस्पवनके नेत्र ! है छाठग्रीव ! हे कृ्णवर्सान ! है ; 
~ ङिरिणमे यृमिम उपजा तभा मव ग्म हताशन : तुम हमसे दूर रहो, सागरके ; 
५ दार धरतीम म्थित जठ ले, समय समय पास वन घरते समान हुए छोडा1१५ ?”, | 
/ पर फिर उसे बृष्टि डाग छोडकर संत श्रीयेग्रम्धायगजी बोले, आगे जात { 
 अनाज्ञ उपजाने हो ' है शक! नम्हीस दरदा अग्नि द्रोगफी यह बात सुने परमत्र । 
यह मद प्नो्राठी टता, सगव आर , दरण. शग मन्दपाचनजो ऊट सुना था. ; 
५ महदनिधान समृद्र उपज रहें है। है ' बह म्प्य कर गो, हे द्रोण! तम ; 


जप्याय, | आद्धिपन्न । ९१, 


>~ >~ >>> = >> 2>> 29 
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५५ [न्वी ग्य गु भन न भ्य 
प नस्य तद्ठचन द्राण त्वया वच गापनम | 2 
7 9 = ~ ^~ [ ऋ 2 ^~ ~ (६ २ 
८५ उभयम गरायम्नु त्राह कर क्न्जाणनत ॥२३॥ ६ 
शः क दरच्यन भां (0 
¢ भ्रा प्रानाजम्म गद्रत च्च्यन्स्नाच्रण सत्तमः २४॥ £ 
श्रः न वि ही ¢ व ~ 1 
¢ प्राण उवाच रूम माजारकाः झुक्त 1नत्यमद्व ऊयान्त 
शः 
स्तरु.सप्य द ¢ 
पर एतान्कुरुपब, ठग्घानत्य हताशन खबान्धबान॥ २० ॥ ¢ 
¢ म टा।ड्रका श्र 
५ तथा तत्कृूलवानाय २ यनज्ञाय द्याज्कान । ध 
0\ ~ भ ५ ० ष्‌ ¢ 
¢ ददार ग्ताण्डवं दाच समिद्धा जनम्रजय 1. = ॥ [८६५८] 2 
पी एवि ध्रामाभारत ० ग्राण्टवदाापवाणः शाट तपाग यान चनन्तरिप्रद्र्वराद्रयतनराऽप्याय ॥ २३४ ॥। ग 
न हर 
4 7 00०० ८४३१८ 5 हे 
4 वशग्पायन उबाअ- मन्द प।न्यातप कारद्य चन्त्यामास प्र्चकान । ¢ 
४ = ~~ = € [भ = ^~ थे 
८ उकत्याशप चू से तग्समाछ नब आमालधघगच्छान £॥ 
1 (+ न 
‡ यस तप्यमानः पच्या स्ापतामसद सत्रवातल । ¢ 
0 ८६ 
; वप्‌ त्छरातयः दाग्ण न्दापन मम प्रयतः. ॥ = ल 
॥ का 1 ् ४ 8६ 
ग यश्रमान दुन यान चान्द्र एयायाद । £ 
८१ ¢^ € भ [व 0 
अमसमधा परमाक्षाय भापए्पोन्स रूसान्म जा1 ॥६० 4 
१।६ न 
#\ 
£ प 
| ् 
7 
¢ 8 
न 
म॑ ५ 
£ ८ 
14 शि 
र नै 
प हे 
ल ¢ 
नै न 


(श पद्दाभारत | [खाण्डवदाह्‌ प 
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कःथन्ल्वञन्ता चाप्य सानानयां तरस्विनी । 

भावष्याति दि आकाता पुत्नत्नाणगसपच्यतो ॥ ४॥ 
ऋधमुद्दोयन5झक्तान्पतन च ससात्मजान । 
सतप्यमाना बहुधा बाठमाना प्रधावती 
जरितारिः कर्थ पुत्र: सारिखकाः कथ च से 
स्तम्बामित्र:ः कथ ठ्रोण: कथ सा च तपस्विना॥।5॥ 
लालप्यमान तम्गषि सन्‍न्दपाल यथा बने | 
लापिता प्रत्यवाचेद्र सास्यमित्र सारत 

न ले पत्नेप्ववेश्लाइम्ति याह्ृपीसुक्तवानसि । 
नजास्विना चीयचन्ल। न तपां ज्वलनाहुसम ॥ ८ ॥ 
तस्थयाउ्मा तपराताथओ्व स्वय दि ममस सानिया | 
प्रतश्नता तथा चाल ज्चलनन महान्मना ॥९॥ 
लोकपाल ने ता वोचमुक्‍त्या सिथ्या करिप्याति | 
समक्ष वन्धृक्रत्यन ननन स्वस्थ मानसम्‌ ॥१०॥ 
नासव तु ममाऽनमिच्रं चिन्लयन्पारेतप्यमे । 

ध्रव मायने त म्ना यथा नस्या पुराऽभवत्‌ १ 
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भिन पुद्ाकरी बात कटी, एनके लिये 
मत माचा, वे तस्मा अर वीयवन्त ह, 


क्याकर उन बच्चाका बचा सकेगी ? बह 
तपम्विनी प्र॒त्नोकोीं बचानंका उपाय न 
देखकर सोकस विकेल होगी। क्योकर अग्निम उनको भग्र नहीं है, ओर तुमने 
ऊपर उड़ने में असमथ मरे वच्चाको लेके स्वय उन पुत्रोकी रक्षाके लिय अग्निसे 
हृठयमें द य पाय बहुत रेती पीटती कहा था। महात्मा हताशननेभी तथाम्तु 
दोाटगी ! हा! वरटा जागितारि कयाकर कट उस बातको मान लिया था | वह 
जायेगा ? सास्सिक क्याकर प्राण लोकपाल होकर कभी कहीं बातकी 


भ ~ 299 ~> 999५9 ~ 9 >>> 27335 >+ >+ +~ > 


यव्यायरगा ? म्नम्यामेत्र क्याकर वचगा ? 


विरूद्रता नहीं करे गे,हस छिये इस विपय 


५ ॐ 
+ च के = क क २ चेः # -दु `क भके के) हः क क) 9, ० = =, `> ~न की पके 9, क) क के, क > क ~क, ~> = न, च ~ > अ ¬ 3 2 2 = _ , _ _ __ _ _ 


2 द्राण क्याकर रक्षा पायेगा ? मरी बह मे तुम्हाग चित्त स्वस्थ है. वास्तयम 

‡ नपम्विन स्त्री क्याकर जी सक्गी!? ४-> तुम्हाग मन वन्धुक कायका पिरधी 

„ टे भागन ! मदपिमन्टपाल वनमटम तम मेरी श्र जर्ताहीको स्मरण कर 

; प्रक्नार दिलप रहे थे. वह देखकर छूपिता.. व्याइल होरहे हे। । पहिलछे जग्ति पर 

; टेप उनम कहने छगी. क्रि तुमने तम्टग माजर शरा. अनथ पर तो 
>39~39322222922333>>22> 6655८5६ <६६८ल६ड ९ €€<€>>22***४ 
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8 * = ० * [१ 
; न हि पश्नवना न्माटयं नि.स्नहन सुजन । प 
वाटयमान उपद्र नक्तनाऽन्मा कथचन) १९॥ £ 
ह् [ष ¢ 
गउछ न्वं जरिनामनच यदथ परिनप्यम । ^ 
॥ चरिष्यास्यक्ष्मप्यक्का यथा ऋृपस्याश्रिना ॥ *३॥ पर 
= * [घ ॥ प ¢ 
; मपा उवच नाद्मवं चर लोक यथा त्वमासिझन्थसे । 
[१ री 
? अपच्यत्नाविचर नकं दन्छयने ममं ॥ *४॥ 
।/) ५ प % 
शन हिन्वा च नाद्यच याष्डन्टम्बन्स रन्ठभ्ा. | £ 
ट 1 
४ एप दि प्रस्चलन्नाशलेलिहाना मनीरतान । £ 
; आविग्न दि सनाप जनयन्याद्नव समे ॥ १६॥ # 
£ पररगपापन उवाच--नरमाद्रदाादानियागन उ्वन्दन जरिना पना । 4 
1 ॥ प 
जग्मे पुच्छानय जरिना प्चनयाद्धिती ॥ १८५॥ 
| सा सतान्कुण छिनः सा्न्पिसक्ताऊननापठ से. ! 


शग्गाणान्दएडटा एन पृ छा सरामध न {¦ १८ ॥ 


छाप सूछधय नपु य सनाोनम्य दम पन, | 
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एैकब्यन तान्सवान्फाणमानापन्वपच्यत॥ १९ ॥ 

ननाऽभ्यगच्छन्मदन्या मन्डपाल्ाऽपि भारन | 

थन न्वं ण्यैने नाऽभ्यनन्ढम्नडः सुना: ॥२०॥ 

ल्ाद्प्यमानमेकक जरिता च पनः पुनः । 

न चबोचुन्तठा किचिनमस्षि साध्यसाथु वा॥२१॥ 
मन्दपाल उताच-ज्येद्रः खुनरते कतमः कतमस्तस्य चाउनुजः । 


सध्यमः कतमस्थव कनीयान्कतमशण्य ले 


॥ २२ ॥ 


एबं द्ववन्त दुःस्वात के मां न प्रतिमापसे । 
क्रतवानाएि ८ त्याग सेब छझान्तिमितों लसे ॥२३॥ 


जाग्तायाच - - 


हब ५ ~ ~ €^ ~. = [ 
के चु ज्यठछन ते कास 1कसनन्‍न्तरजन ते | 


कि वा सध्मम्जानन करि कनिष्ेन चा पुनः ॥२४॥ 
ग्णन्वं सा सवनो हीनास॒त्सृञ्याऽपि गतः पुरा । 
नामव पिनां गच्छ नस्णी चाम्टासिर्नाम्‌ ॥२५॥ 
सन्दा उबाच- नम्‌ स्त्राणां {चनन क्िचिठसमुत्र सुम्यान्नरात्‌ | 
सापतकसल लोके नाइन्यदथैविनाशणनम ॥ २2 ॥ 
चैगाप्निदीयन चच भ्रामुद्वगकारि च । 


विह्न दसकर धीर धीर सवका निकट 
जाके गले लगाया | ( १४-१० ) 

है भारत! टे्स अवसर म मपि मन्द- 
पाल एकायक ना प्रहुच. उन पृत्रान 
उनका देग्पकर आनन्द प्रकाण नही 
क्रिया | बह ऋषि हर पृत्र आर जरितास 
यार दार सवापण करने लगे, पर उन्हों 
न मन्य वुगं इटठभा उन्तर नही दिया 
थाने मन्दपाल जग्तिका नाम लछफ़र 
हाल, कोन तम्हारा बड़ा वदा क्रोन 
मझरता, क्ञषान तीसग और कान छोटा 
न | मट्‌ ग्ययन वार बार तुपम यद 


पटनात नम क्या प्रतिउनर दा मना- 
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पण नहीं करतो हा । मे त॒म्हे छोडके 
यहांस चले जा करके शांति पा नहीं 
सद । ( २०--८२) 

जरिता बाली, तुमका बड़े बट, मझले, 
तीसरे बेटे वा छोटे बेटसे क्‍या प्रयाजन 
ट? परिल तुमने पक्षको हर यातम 
निक्रष्ट दया था; जिसके पास गये थे, 
अब टस मधूरहासिनी युवती लपिताहा 
क्‌ पाम जाधा । मन्दपाल बोल, नापि 
भोल सान वा दुम पुद्पके व्रिना 
ट्म लाक म अधिक्र गोचनीय व्रणी 
आग जलानेबाला और परलोकमे पुरुषा्थ 
नकार भार कुछ दीख नहीं पडता । 


>>> ऊॐ333 2333323 क 


११२० 








महाभारत । 


{ खाण्डवद्राहपः 
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आग्नेना च तथत्यबं प्रतिज्ञात महात्मना 


9 
| ^ ॥ 


= ¢ $ 
अग्रेवचननमाठाय मातुधमज्ञतां च चः । 
भचतां च पर वीय प्रव नाइहमिहा5उड्गतः ॥ २॥ 
० = (~ € [> 9 [> 
न मनापो हि वः कायः पुत्रका ह॒ढि मां प्रति। 


् धव 


तदविदित 


ऋपीन्वढ हनारोऽपि तह्य तद्विदितचवः॥३)} 
५ ~ ¢ ८. 
वश्चम्पायन उबाच-एवमाख्वासितानपुत्रान्भायोमादाय स ट्विंजः | 


मन्दपालस्तना ठेशादन्य देणा जगास ह 


1 ४ 1! 


भगवानपि निग्मागुः समिद्धः म्बाण्डव गतः, 
ठदढाद् सह कृष्णाभ्यां जनयज्ञगतो दिनम्‌ ॥ ५॥ 
चस्नामदटोवद्ाः कुल्यास्नच्र पत्वा च पावकरः। 
जगाम परमां तृ ठजयामास चाऽजनम्‌ ॥६॥ 
ननाऽन्नरिश्नाद्धगवानवतीर्य पुरंढरः । 


€ 


सम्द्रणव्रंनः पाथ केरावं चेढमव्रवीत 


॥ ५ ॥ 


करन युचाम्यां कर्मढममरेरपि दुष्करम्‌ । 


५ ¢ ® = _ (~ € + = क 
वर चरणात्‌ तुषटराशस्म दुलस पुरुषापण्वद्ध 


॥ ८ ॥ 


थे 6 ~ 
वधम्पायन उवाच-पामस्तु वरयामास छक्रादच्राणि सर्बकाः | 


अग्निक्रा जनाया थाः उम पर उन्होंन 
तथाम्तु करके मान लिया था ।/ ? ) 

मे उन अग्नि्की बाव, तुम्हारे माता- 
की धर्मनिष्टा और तुम्हांर बीयको स्मरण 
कर पहिले यहा नहीं आया था! है 
वरटा! तुम वदमं प्रमिद्र क्रपि ह; 
आग्निभी तुमझो जानते है । श्रीवशम्पा- 
यनती बोले. हे जनन्तर ऋषि मन्ठपाल 
परवरा ममाय वृद्धाय परत्नीाकों साथ 
ठेते वहामि दृमी टार गय ! (२ - ) 

भगयान अग्निन टस प्रकार श्रीकृष्ण 
पीर पननक्की सहायतासे जगवके हिलेक 








प्रठातु नच चक्रस्तु काटं चक्रे मदादुतिः 








॥ ९ ॥ 
निमित्त खाण्डव वनको जलाया । उम 
म्थानम मद आर वसाकी नदी माय 
कर परम परितप होके अजुनके सामने 
ग्रगट दृष्‌ | अनन्तर भगवान इन्द्र वाप 
घेरे जाय आकराशमण्डलसे उतरकर अजुन 
ओर केशव बोले,कि जो कम देवतालोग 
मी सहजम निम्टा नहीं सकते,तुमने उसे 
पृणा किया है, अब मतुम पर प्रसन्न १ 
तुम वर मांगो, यद्यपि पुरुषके लिये वह 
दुलम हो. तो भी तुमका दूंगा । (०-८ / 
वेशम्पायन बोले, अनन्तर पाथने 
टन्ट्रजीसे सत्र अम्त्र मांगे । अति छतिः 
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आअध्याय्र १३६) आदिपध । ११२ 
| - ०० 
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£ # 9 
£ यदा प्रसनज्ञो रगवान्महाद था मसाोवेष्यात | र 
2 कं प्र 0... इ ४ * 
? नदा तुम्पे प्रहास्यामि पण्डवाञ््राणि सवनः \०॥) £ 
क ५ + र नन्द [3 
अहमद च ते काल चेत्म्यामि कुरूनन्दन । र 
श 
^ 
न 


नव 
1 
ध 


आ्रेयानि वे सवाणे बायबध्यानि च सबण: । 

1 सदढीयाने व स्दाणि ग्रह्मीप्यासि धनंजव। १२॥ 
ए चाग्ृदवाऽपि जग्राह प्री पान बाववतीम | 

२ ददौ सरपलिश्व चरं द्प्णाय प्रीमने ॥ १३॥ 
; तं उत्था चरे नाभ्या सर देवमर्न्पनिः ) 
2 
¢ 
न्‌ 
शै 
[1 
2 
कि 


शो 
हैँ 
न 
2 नपरसा मरना चापि ाम्यामि भवनोऽप्यल्स १६) 
1 
गै 
भः 
नै 


हनाणनमनुज्नाप्य जगाम चिच प्सु; ॥ १४॥ 
पाटवः तदा दाय दस्ध्पा सम्गपा/ल्िणम । 
दलानि पञ्च ययः च घिरराम झछतापत। 1 १५॥ 


332727392397923222+397397233339333233329+3+3 33 ऊे>े 339३ जले 3 कै 3 9 5 


¢ 

1 जग्ध्या मांसानि पौरवा च कठा गांधराणि च। 

£ गृ्तः परणसया प्रीव्या ताथुयाधाब्य्यतालना।, २5 ॥ 

¦ गुदारपा पृरणसस्यास्या दापतातस्म यधासस्यम | 

; अनुजानाति पां क्या चरने यद्र ारिटनम।' १८) 

£ णय त्ता रु्पनुल्लाना पादान्‌ स्ह्ए्न्यना । 

ध 

| गान देवराज रर देका षट नेय दिया. प्रम ददर टम प्रक्राग प्य 

; पर भते, पिः? फण्टव! जद भदान शर अर्नव दर देकर दनाद्रनद्ा 

£ पाप्य म पर प्रपन्न हग. त्वे म सम्माषय कमक दवलोकम गद) मगगान : 
; स्मदा सेर ञ्ष्‌ द दुगा) दृर्नन्दना पाड दग र पायादति मनिनियाष्ट्य 
? भम उन्‌ अपार वनेका कार श चनकाल्लद्धञ्दि नृप्र हाक्गग दन्द ; 
£ पएदना तरम लन त्याम्‌ हुर्त्ती। दिनके पड दश् गये । इह उक्त, मंद : 
/ गाउष्च्याव तुमदो पद इम्स्पख, सर... वर शाम न्याय परम प्रसन्न : 
; वा 152 सन्धरः हद र चन्र हे: (- 
२४ = +< हम नो दीर घोर परप ये शष दु “ 
९ ०29६ जज १५८, इम ई ` = + ---? ~ हु ~ 

^ 8 ५ १ ५ हे 0 १.५ (न श न. दर शा 

र ० हल इह सद स्‌ ठ्न द्य ल्म न्म 

८ (सह एंव किया ‡ द्षः रह्स्ः नर जत यननन वरय = : 
षन कोके, चोज कि केके ~ ~~ ~ ५ 
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€ म [व 
अजना वाद्ुटवन्च दानव सयस्तथा ॥ १८ ॥ 
^~ भ छ [भ्‌ ^ 
पाार््म्य तनः सव असाजप सरतप स | 
# ० ~ नि क (द 
रमणाय नटाक्रूर साहिता। सस्ुपावठान्‌ ॥ १९ ॥ [८७०९] 
इति भ॑महानारत शतसाहम्ण्या सहिताया त्रयामिक्यामाद्िपर्वणि स्पोण्डयद्राहप्वणि 
बरप्रदान पटाय्र शदधिकाद्िशिततमोड्य्याथ ॥ २३६ ॥ 
समाप्तमिद स्वाण्डवटाहप्व ॥ समाप्त चादिपवे ॥ 


= 5 5 
भत पर समभापत्र भविष्यति ॥ तस्यायमाख श्छेक ॥ 
द [ [स 9 (~ भ्ल, 
वेलम्पायन उगच--नताऽत्रवीन्मयः पाथं वासुदेवस्य संनिधौ । 
प्राज्ञाटिः छ्ष्णया याचा प्रूजयित्वा पुनः पुनः॥ १॥ 


सकोगे | ( १३-१७ ) । मयदानव यह तान एकत्र होकर कुछ 
ह भरतश्रष्ट / महात्मा पावक उनका | काल घूम फिरकर सुन्दर नदी तम जा 
एसी आज्ञा देने पर अजुन बासुदंव आर ब्रेठे । ( १८-१९ ) [ ८७०९ ] 
आदिपग्रम दोसो उ्त्तास अव्याय और खाण्डवदाह पर्व समाप्द | 





आदिपर्व समाप्त। 
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म नया खध्न्पपायालः परिज्वकश् केशव! ॥ ३ ॥ 
दृठ आाउनन्तर क्रष्णो भगिनी सवा सहायक्याः | 


नासत्य हृपकगण: 


प्रात्या आाष्पसमान्यत। ॥ ४ ॥। 


ध्य सथ्य हिते वाक्य लघु य॒क्तमलुत्तरम । 
उवाच मगवान्भद्रा खुभट़ा सद्रसापि्णाम्‌ ॥ ५॥ 
नया स्वजननामीनि श्रावितो वचनानि सः | 
सप्राज़तश्नापप्यसबाच्छिरसा लाइमिगा दित: ॥ ६॥ 
लासनुज्ञाप्ण वाप्णंयः प्रतिनन्द्य च माभिनीम्‌। 
दद छा5नन्तर कप्णां घोम्य चापि जनादनः॥ ७ ॥ 
बबन्द चे यथान्याय घोम्य पुरप्सससः । 
रापदीं सान्त्वयित्या च जमन्व्यचजनाढनः। ८ ॥ 
आ्रातुनम्यगसद्विद्वान्पाथन साहेतो बली । 


भ्रातमिः पश्चासल! ऋाण्ण 


म्णादुनः राक्र इयाऽप्ररः ९॥ 


सान्नाऋाट्स्य साउथास कसाएण ररूठ ध्यऊ; | 


काछ दिन परम सुसमे गवाया आगे एक 
दिन पिताझ द्नका जाना चाहा। 
जगपृज्य पद्मनेत्र श्रीक्रपचन्द्र धमगज 
और प्रथाऊो सस्मानित कर अपनी फ्रफ्की 
झन्तीके दानों पराम छगे। प्रथान उन 
को मिर सेघके गलेस लगाया। आगे अति 
यावन्न भगपान दपी्य अपनी 
सनापियी बहित सुभद्रारों देस आनन्द 
के आमजोंस नेत्राका भरे उसके पास 
गये जार बटे प्रमे मद्रपते उम्र भथ 


पूरत टत्‌, नग्न अयाग्य मत्य त्च 


रोड |, *+ ५ ' 
&£ -<७<«£#६८६६:-८६८८६ 
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सुभद्रान भी बार बार उनके पाए 
लगदवाःर स्वजनोंस जो कुछ कहना था. 
कट दिया । वृष्णिव्ची श्रीकृष्णन बहिन 
करा उचत आदर कर द्रापदी आर 
धोम्यकी मट की और चारयकी यथो- 
चित पूजा कर द्रापदीको सम्मानित किया 
ओर हर प्रकारसे समझाया । आगे पुरुषयर 
विद्वान जनादन अजुनऊे संग युधिष्टिग- 
ट मारपा नकट गय) रन्द्र निम 
प्रकार समसबृन्दस घर जाते है, बसेहीं 
यदपूलश्रष्ठ महावरत्री श्राक्रणचन्द्र पांच 
भाट्योंसि घर गये अनन्तर नहा धोड़े 
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महासारत । 


| समाक्रियापव 
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गमनाय मति चक्षे पितुदेग नलालस + । 


धरपराजमयाऽऽमन्न्य प्रथां च परधुलोचनः 


॥ = ॥ 


ववन्दे चरणं मूधा अगद्रन्यः पितृच्वस्ुः । 

स्र तया मध्न्युपाघ्रातः परिष्वक्तश्च केछावः | ३ ॥ 
दढ राऽनन्तरं क्रष्णो यगिनीं स्वां मदायचाः। 
नाशुष्य हपीके जः प्रत्या वाप्पसमन्वितः ॥ ४ ॥ 
अध्य तथ्यं दितं वाक्यं लघु युक्तमलुत्तरम्‌ । 
उवाच भगवान्भद्रा झुभद्रा भद्रमाषिणीम्‌ ॥ ५॥ 
तथा स्वजनगासीनि आवितों बचनाने सः । 
सम्राजतश्चाऽप्यसक्राच्छिरसा व्ाऽभिजादिनः॥ ६॥ 
लासनुज्ञाप्स वाष्णयः प्रतिनन्‍्य च माभिनीम्‌। 


© |] 9 9 [ 
दद जाऽनन्तरं क्रष्णां शौस्यं चापि जनाद्रन 


: || ७ ॥ 


यवन्द्‌ च यथान्याय धौम्य पुरुस्त्तसः । 
रौप सान्त्वयित्वा च जमन्व्यतच् जनाद्रनः॥ ८ ॥ 
्रातनभ्यगयद्रद्रान्पाथन सादच्ता दख | 
श्रात्‌॥नः पञ्चाः दष्णा व्रतः राक्र इवाऽपमररः ९॥ 


यपच्ाक्ाःस्य यागमन कमाण गरुडध्वजः | 


कुछ दिन परम सुखसे गंवाया, आगे एक 
दिन पिताक दर्शनका जाना चाहा। 
जगपूज्य पद्ननेत्र श्रीकृष्णचन्द्र धमराज 
ओर प्रथाको सम्भानित कर अपनी फूफी 
कुन्तीके दानों पांवर्मे लगे। एथ/न उन 
को मिर संघक गलेसे लगाया। आगे अति 
यावन्त भगवान हपीकेश अपनी 
सुभापिणी बहिन सुभद्राङा दस आनन्द 
के आंसुओंसे नत्रोंकी भर उसके पास 
गय आर बडे प्रमस संक्षपमें उसका अथ 
पूरिति. दित, उन्नरके अयाग्य मत्य दचन 
बाट । ( २--५) 


-&€&€<:-<€<<< २७६ 
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सुभद्रान भी बार बार उनके पांव 
लगकर खजनास जो कुछ कहना था. 
कह दिया । वृष्णिवशी श्रीकृष्णने बहिन 
का उचित आद्र कर द्रापदी अर 
धाम्यकी भट की ओर घास्यकी यथो- 
चित पूजा कर द्वापदीकों सम्मानित किया 
आर हर प्रकारस समझाया । आगे पुरुषवर 
विद्वान जनादन अजुनके संग युधिष्टिरा- 
दि भाइयोके निकट गये! इन्द्र जिस 
प्रकार अमरबन्दस पर जात हे, वसेह 
यदकुलश्रष्ठ महावली श्रीक्ृष्णचन्द्र पाच 
भांइयेंसि घर गये, अनन्तर नहा धोंक 
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कतुकामः चुनि भूत्वः त्तातवान्ससलक्रनः + ६ £ 
१ अचयामास दरवाश्च द्विजाः चद्पुदवः । 
£ साल्यजाप्यनमस्कारगन्प्रल्वादच=रपि ॥ ११॥ ५ 
£ स क्रत्दा सवक्तायाति प्रतस्थे तस्थुषां वरः। ; 
उपेय ख यदुरष्ठा बाच्चकक्नां विनिगेलः ॥ १२॥ ४ 
१ स्वालिवाच्याऽ्टेने विपान्दप्रिपाच्नपालगघ्नतेः 1 ? 
? चसु प्रदाय च ततः प्रदक्षिगणलश्रऽकूरोत्‌ ॥ १३ ॥ # 
£ काश्चन रथमास्थाय नाधयेकेतम्सालछणम्‌ । > 
गदाचक्रायिचाद्गधिरायुभ्रराच्रनं च्छृमम्‌ ॥ १७ ॥ ? 
ए तिथावप्यथ नेश्नच्र पुनं च गुणान्विते | ¢ 
£ पयर पुण्डरीकाक्षः गल्यद्छु्रीववादनः ॥ ?५ ॥ १ 
४ अन्यास्याद चाऽप्यनं प्रस्णा राजा युधिषिरः । £ 
गम अपारय चाऽस्य यन्नरं दारूक यन्तुसत्तरुम १६ ॥ 7 
£ जअ मापृन्सप्रजयार रचयं कुःस्पानिस्वढा । १ 
> उपास्याष्जुनसथापि चामरब्यजन मसिनम्‌ ॥ १७॥ | 
7 स्क्मठण्डं बृहहाहुविदुघाव प्रदशिणस । 
; तरव जीमनेनोऽपि यमाभ्यां सारिनो दा ॥ १८ ॥ ९ 
¢ शाचि कर अलझ्ारादि पहिर यावाकाल रथ पर चटके शुभ दिनका. शुभ सबोग 
‡ के कमोदो प्रावरनकीहइच्छासे देव हिजो.. शुममृहते पर पर । ( १२-१०) #£ 
‡ को माला मन्त, नमसकार आर नानः प्रका कुस्माथ युधिष्टेर्भी उनहें त्रम : 
¢ रके सुर्गंधित पढाधास पृजने लगे। ६-११ पौरे रथ पर चट नौर सारशिवर दारुझ 2 


£ यदृकृलश्रष्ट सनातन मेगवान पुष्डी- का जग वटाकरः आपरी 


ग्ध्झी राम ^ 
वृधम्‌ स्व्‌ दय करर लन्द्‌, पद्ध बाहर 


4 धाम ली। दीघश॒ज पजुनभी रथ पर : 
४ की इष्याम निवालक पृजनीय बराह्मणोम चटक श्राकृप्णदा परिक्रमा दे सबण : 
£ दियर पात्र पाट ठग अक्षतम्‌ स्दस्ति दष्डयक्ता शत चबर डोलने लगे। उसी : 
£ हटाकर धन वे परश्छिमा ही । ज्ञाग परदार मावली नीम जपने नाः नरन : 
| गया. सन्य शाह झादि एनक “सोम और सहदेय के साथ तथा नार्मन्ति : 
‡ सड मञये त्प नदा सुद्ीवारि चार ज्या रन न्{ज्जाङ माः ज्द्रणा ; 
१ पोटेशों बामगारी, ग्रहण सुदर्ष... झेपीड़े इलने हगे। व्यान प्ाकेद्ध : 
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महाभारत । [ सभाजियाक् 
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गृष्टतोऽन॒ययौ क्रृष्णमरत्विक पौरजनः सद | 
स तथा भ्रातरभिः सर्वैः केडावः परवीरहा ॥ १९। 
अन्वीयमानः छदन शिष्यैरिव यरः पिथेः। 
पाभेमामन्त्य मोचिन्दः परिष्वज्य सखुपीडितम्‌॥२०॥ 
युधिष्टिर पूजथित्वा भीससनं यमं तथा । 
पारेप्वक्तो श्रां तेस्तु यमाभ्यासभिवादिनः॥>१॥ 
योजनाधमथो गत्वा क्ष्णः परपुरंजयः । 
युधिषिरं समामन्त्र्य निवतस्वाति भारत ॥२२॥ 
नतोऽभिवाद्य गोविन्दः पाटो जग्राह घमावित्‌ । 
उत्थाप्य धर्मराजस्तु सरध््युपाघ्राय केडावम्‌॥ २३॥ 
पाण्डवो यादवश्रेष्ठ क्रष्णं कमललोचनम्‌ । 
गम्यतामिलयनुज्ञाप्य धमराजो युधिचिरः ॥ २४॥ 
ततस्तैः सावेढं करत्वा यथावन्मधुसूदनः 1 
निवल्य च तथा कृच्छात्पाण्डवान्सपदानुगान॥२० ॥ 
स्वां पुरीं प्रययौ द्रा यथा शाकछोब्मरावतीम । 
लोचनरनुजग्मुस्ने तयादारेपधात्तदा ॥ २६ ॥ 
मनोभिरवुजग्सुस्ते कृष्णं प्रीतिसमन्वयात्‌ | 
पीछे पीछे जानेसे गुरु जिस प्रकार , जानकार श्रीकष्णने युधिष्टिर को पुकार 
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सुशामित होते है, शघनाशी नारा- | कर यह कहके कि “ आप लौट जाय" 
यण भाइयोंके पीछे चलनेसे वसी शोभा उनके दाना पांव पकड लिये । धर्मराज 
पाने लगे । ( १६-२० ) यूधिप्ठटिर्ने शिर संघके यादवश्रेष्ठ कमत- 

अनन्तर गोविन्दन अजुनको बड़े | लोचन केशवको उटा कर जानेकी आशा 


प्रमस गल लगाकर युधिष्टिररथा भीम- | दी । उसके अनन्तर मधुसूदन “कि 
सेनकी पृज्ञा की और नकुछ सहदेवकोभी आऊंगा ” इत्यादि यथायोग्य सम्भाषण 
गल लगाके लाड दुलार किया। युधिष्टिर पूवक आति कष्ट से उनको निवृत्त कर एम 
आदि न भी क्रृप्णका गले लगाया; प्रसन्नगनस अपनी परीका गये, किजम 
केवट दानो माद्रीकुमारेनि उमक्ो प्रणाम } न्द्र अमराव्ाकी ओर जाय) २०२४ 


च चो कः क -+ पक जी को गोः भे 
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क्रिया। इद प्रकार्य आधा योजन पथ जितनी दर आंख चला पाष्डवोको 
जानङ पीट धञ्चुपर अ।तनवार धमक दष शरद्रप्ण परही जमी रही ओ 
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अध्याय > | समापवं । हु 
०००००००० ०००००००० > > ८८६९८८९९८६८९८८८०८९८९८८९ ९९९०९६६५ 
श ॐ [३ ५ म ठ. गे 
¢ अतपध्रमनसासचततपां कञाचटरने | £ 
4 (~ ५ © [बद्‌ ५ € 
£ ज्षिप्रमन्‍तदधे शौरिश्वक्क॒ुपां पभेचढडानः ॥ २७॥ £ 
© ~ ॥ धर 
7 अकामा एव पाधांस्ते गोविन्डगतनानसाः। 


निवरत्योषययुस्तृण स्वपुरं पुस्पषमनाः ॥२८॥ ४ 
स्यन्दननाऽध कृष्णोडपि त्वरित द्वारकासमगात्‌ । 
सात्वनेन च वीरण पृष्टतो यायिनातढा ॥२०॥ 
टास्कण च सृतेन सट्ितो दवकीस्छुनः 1 
सख गन्त द्वारकां विष्णुगमत्मानिव चगवान्‌॥ ३० ॥ 
व्म्पायन उवाच-निच्रृत्य धमेराजस्तु सच भ्रातृभिरच्थयुन. । 
खद्टत्परिदतो राला प्रविदेर पुरोत्तमम्‌ ॥ ३६॥ 
विज्य खट्ट ¦ सवान्श्रान्रनपुतरांश्च धरमरार्‌ | 
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¢ क = क 

£ मुमोद पुरूप्ठ्पाघ्रो द्रौपद्या सरिता चप ॥३२॥ 
¢ भसम्पायन उबाच- केशवोडपि झुठा युक्तः प्रचिचण पुरोत्तमम्‌ । 

१ पूज्यसानों यदुश्र्ररुग्रसे ससुस्वस्तथा ॥ ३३ ॥ 


हर आहुक पितरं वृद्धं मातर च यङडास्विनीम । 
आभिवाच वटं यव थनः कमललोचन" ॥ ३८॥ 
प्रदास्रसाम््निचादाश्चस्टिप्णं गदं नया | 
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अति व्रमके कारण उनका सन श्रीकृष्ण त्रीलयुक्त धमराज युधिष्टिि भाद्योके > 
के पीछे पीछे चला पर किसी प्रकार ' साछ लोट करके वन्धुओसे घेरे जाय परी ४, 
उनकी आस ओर मन नहीं पाछे हटा। मे गय । आगे वन्धुआ, माट्यों और 3 


प्रियदशन दीकृष्ण भाध्रहा उनकी दा्टिके 
गहर हागये । श्रीकृष्ण पर मन लगाये 
रेण पुरपाम श्च पाण्डदगण च्च्छा न 
रहन परभी गने नगर्का शीघ्र टोट | 
तद देवकीनन्द ने प्रीकृष्ण भी सरूड समान 


पुत्राको बिठा कर पुरुषवर धर्मगज़ त्रॉपदी 
ङ नाध एका नरम आनन्द भागने ठग | 
इधर कमलगेत्र केशवर्भी प्रसन्न मनसे 
अपने सन्दरपुस्म प्रवेशपवक्कत यदुअष्ठ 


~ 
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दारझदा साथ रथ प९ चटदे दारमझा्मे 
ला पद) सान्दत इर मान्याः उनम; 
पीठ पाटे रय । 
शादतम्पायनयी नर, कि य 
५४९६९६६ ९५ १९-६९ €<€<<< €€<₹ ८६ <€६€६६६र२३२० 


२६-६० ) 


उग्रन्नाहदिम एत नाय आर दद्राएिता 
वसुदेड नी, यशम्दिनी शाता आर ८यरप्ठ 
भ्राता बलंठवर्जी दो प्रणाम कर गस 
त ल्य <नन्नर प्रदक्त, माप्य निशट 


{त~ = ए ~ # नल भ्‌ ५ 
चारटप्ण गए, पाननग्ड, भान दादर 
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अनिरुद्र च भाक्तं च परिप्वञ्य जनाढनः ॥३ 


>> 
५ 
६४ 





क 

¡ स वृद्धरभ्यनुज्ञातो रक्तसिण्या भवन यया॥ ३६॥ 

7 सयोऽपि स महाभागः ससंरत्नविभरूषिताम्‌। 

१ विधिवत्कत्पयामास सभां घम॑दताय चै ॥ ३७ ॥ [५८] 
? इति श्रीमहाभारते शत्तसाहस्त्या सादेताया वेयासिक्या सभापवैणि सभाकरियापवणि 

१ भगवद्यामे एदितयिोऽध्याय ॥ २॥ 

£ वै्म्पायन उवाच--अथाऽन्रयीन्मयः पा्थमञनं जयतां चरम्‌ । 


जे 
न्प 
र, 


आप्रच्छे त्वां गामेप्यामि पुनरेप्यामे चाऽप्यट्‌म्‌।।१॥ 
उत्तरेण तु कैलासं मैनाकं पतं प्रति | 
यियक्षमाणेषु पुरा दानवेषु मया व्रतम्‌ ॥२॥ 
चिच्रं माणिभय भाण्डं रस्यं विन्दुसरः प्रति। 
सभायां सलसन्धस्य यदासीद वपपवणः ॥ ३ ॥ 
आगसिष्यएभि तद्‌ गद्य यदि तिष्ठति भारत । 
तनः समा करिप्यामि पाण्डवस्य यजास्विनीम्‌॥ ४॥ 
मनःप्रह्मादिनीं चित्रां सर्वरलविभूषिताम्‌ । 

अस्ति चिन्दुजरस्युम्रा गदा च इरुनन्दन ॥५॥ 
निद्िना माययाम्यवं राक्ता दत्वा रणे रिपरन्‌ । 
पहिले मेने केलासके उत्तर मनाक 


22999 
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पुत्राको गले लगाय वृद्धाकी आज्चास 

रुक्मिणीजीके भवनमभे जा विराज । पश्चात्‌ पवतके निकट दानबोके युद्धकालमे 

महाभाग्यवान मयासुरभी धमे पत्र युध- चिन्दुसरोवग्के पाप एक विचित्र सुन्दर 

छिर के लिये भव रत्नासे सभूपित सभा | मणियुक्त सामान बनाया था; उस समय 
| 
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मंदिर यथाशासत्र बनानका विचार करने उसे सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले वृषपवोकी 
£ लग । ( ३६१--३७ ) [ ५८ | सभाम रखाथा।है मारत!यदि बह आजतक 
; कप कक आय लत. विद्यमान हा, तो में मनाकसे लोटते समय 
उस लआऊमगा आर आप की यश बढा- 
वनी मनभावती सर्वरच्र से सुहावनी 





15 सभापवम तासरा जे राय । 

; श्रीवेशम्पायनजी बॉल, कि अनन्तर 
मय दानव विजयियाम श्रेष्ट अजुनसे विचित्र समा बनाउंगा । “१ --४) 
ब्रोला, कि आपका आज्ञा हा, ता अब ह कुस्नन्दन ! जान पड़ता ह, 
विदा लेकर चला जाऊ, पीछे आऊगा कि उस ेन्‍्दसरोवरमें एक बड़ी कठार 
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खुचर्णविन्दुमिशित्रा सण॒र्वी सारसह इृढा ॥६॥ 
सा 


चै चातसदहस्रस्य संमितः राक्र्ातिनो । 
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अनुरूपा च गामस्य गाच्डण्व 


दता यथा] ५॥ 


वारुणश्च सहागग्वा दवदत्तः छचघाएवान । 


सवेमतत्प्रदास्यामि मचते नाभ्य सखायः 
पाथ प्राग्दी दिक गतः । 


इत्युक्त्वा सोऽरः 


भ [ति =, [8 न £ * ^~ 
अधोत्तरण केलासान्मेनाक पचन पनि 


दिरण्यश्र्‌ गः 


॥ ८ ॥ 


1 ° | 


सुमहान्महाम णिमया गिरिः | 


रम्यं विन्दुसरों नाम यत्र राजा शर्गीरथः ॥ १०॥ 
द्रष्ट भागीरथी गद्ामुबास बहुलाः समा. ! 


यथ्ेष्ट सवेभूतानांमीखरेण महात्मन। 
आहता: क्रतबा मुख्याः 


॥ ११ ॥ 
छात भरनसक्तम। 


यच्च यूपा मणिमयाश्रयशछ्रापि हिरण्ययाः ॥ १२॥ 
जोभाभ् विहितास्तन्न न तु दृष्टान्ततः क़ताः । 


घश्नेष्ठा सगतः सिद्धि सहस्वाश्ल 


खायीपनिः।॥१३॥ 


यच म्रतपातः स्खृष्ा स्चाद्धल्िन्ननानमः | 


गठढाभी पड़ी । राजा व्रपपवानें 
लध्ष गदाओके समान. वडा भार सहन 
योग्य. सुवण, पिन्द जटित. दनाघ्ी 
उम कटारे गदाम शघ्रुजा का हननकर 
उम वशं गाड रखा ह । गाष्डीव जम 
आपके योग्य है, वह गढदाभी दमी 
भीमसेनके योग्य ह। फिरसी चरुण- 
जीका दददत्त नामक बहत इजनेवाला 

टा भारी चहरमी उम मरावममे टः 
श्सूवा सन्‍्दहर ने दाजय, का मम बह 
सर लाके शाप को दगा |  *- 

दह रुर पारम एमा दरे पृदानर 


+ ६१८ ॥ पधार र्‌ | प्‌ 3 चक्र भेदा[ह- 


पवनके निकट हिस्प्यश्रड् नामक अनक 
मणियोंस भरा बटा भारी गिरि है बही 
सुन्दर बिन्दसगदर विद्यमान है। उस झुगे- 
वरके तटपर मर्गास्थने श्रोगड़ाजीके 
दर्शनके लिये बश्त वर्ष गंवा थ्रे।ह 
भरत श्रष्ट-टस स्थानम सवभताके अधीश 
इन्द्रलान सा महायज्ञ क्रक गाभाक्रे 
लिये पहिले कभी न इन माघिक्रे यप -लर 
त्य बना ससे ह1वह। यत्त 
गयीगाथन मिद्धे टाम ङ 
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उपास्यते निग्मतजाः स्थितो भतः सदसरखः ६४ ॥ 
नरनारायणौ ब्रह्या यमः स्थाणुखख पश्चमः । 


भ ५ 0 ५ 
उपासते यच्च सत्रं सदस्रयुगपयय 


॥ १५ ॥ 


ऐप .। = सैष 
यचरेष्ट वासुदेवेन सचरैवेषेगणान्वहून्‌ | 


दधानेन सततं धमक प्रतिपत्तये 


1 १६ ॥ 


सुवणमालिनो यूपाश्चेलांखाऽप्यत्ति भास्वरान्‌ । 
ददौ यच्च सद्स्माणि प्रयुतानि च केडावः ॥ १७५ ॥ 
तच्च गत्वा स जग्राह गदा राख च भारत | 


स्पफाट्क च सभाद्र~व यदलासाद्रषपवणः 


॥ १८ ॥ 


किकरा; सह रक्षाभसयद्रक्षन्सहद्धनस । 


तठ्ग्रह्मान्मयस्तत्र गत्वा सब महासुरः 


॥ १९ ॥ 


तदाद्टय चता चक्रे साऽसुरोऽप्रतिमा सभाम्‌ । 
विश्ञतां त्रिपु लोकेपु दिव्यां माणिमयी शुभास!1२०॥ 
गढां च भीमसेनाय प्रददौ प्रवरां तदा । 
देवदत्त चाऽज्ुनाय शङ्धप्रवरसुत्तमम्‌ ॥ 
यस्य चउङ्कस्य नादेन भ्रूलानि प्रचकाम्परे ॥ २१॥ 
सभा च सा महाराज शातकुम्भमयढसा । 





विराजमान होकर सहस्रा भृतासे पूज 
जाते है। उस स्थानमें नर,नारायण,त्रह्मा 
यम अर सुद्र सहख युगोके अन्त हाने 
पर यज्ञ किया करते हं । वासुदेव केशव 
न धर्म संस्थापन करनेके लिये उस 
स्थानम बहत वर्पो तक सदा श्रद्धा 
साहिन यज्ञ किया था, आर उस स्थाने 
उन्होंने सुवर्णमालायुक्त ग्रप. चमकीले 
चन्य और ईमरी समरो घनी बनायी 
वम्तु दान दी धी । ( १४-६७ ) 

हे मरतनन्दन! मयटानवन वहा जाकर 
दृपपवीकी आधिद्ार री ट गदा, 


~~~ ~ 
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श्व आर सभा वनानेक याग्य जितना 
स्फाटेककां सामग्री थी, सव र ला। 
यक्ष आर राक्षस छोग जा अनेक धनी 
रखवारी करते थ, उस मयासुरने वदां जाक 
वह भी ठे लिया । वह सव ठे कर असुरन 
ताना छाकाम प्रशसित, माणिकी उस अप्र 
तिम सन्दर सभारो रचा आर भीमको व 
अच्छा गदा तथा असुनको देवदत्त नामक 
वह वडा भारी शद दिया, निक्षके नादत 
सपे भूत कम्पित देति थे । ( १८.२१) 
म्र्ाराज  सुनोले बैक्षोसे सुहावनी 
सभा चारा आर ठस समत्र राध 


समाशक्रियाप4 | 
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दराकिण्कुसदस्नाणे समन्तादायताऽ नवत्‌ ॥ २२॥ 
यभा वलह्नेयधाऽकंस्य सोमस्य च यथा सभा। 
भ्राजमाना तथाऽल्यभं उध्रार परमं वपुः ॥२२॥ 
अभिप्रती प्रभया प्रभामकंस्य सास्वराम | 
प्रच भो ज्वलमानेव दिव्या दिव्येन वच॑सा ॥ २४॥ 
नचमघप्रतीकासा दिचमाव्रूय विष्ठिता । 
आयता विपुला रस्या विपाव्मावगनड्कमा॥ २५॥ 
उत्तमद्रत्यसंपन्ना रत्नप्राकारतोरणा । 
चहायित्रा बहुधना निर्मिता विश्वकपणा ॥ #*६ ॥ 
न दाशाहीं सुधा वा त्रद्मणां बाउध ताहणशी ! 
सभा रूपए संपन्ना या चक्रे मतिमान्मयः ॥ २७ || 
ता स्म तच्र मयेनोक्तारक्नान्ति च बटान्तिच। 
समामणष्टौ सहस्याणि किंकरा नाम राक्षसाः ॥ *८॥ 
अन्तरिक्षचरा घोरा महाकाया महावला; । 
रक्ताक्षाः पिंगलाक्षाश्र शुक्तिकणों: प्रह्रिणः ॥२९॥ 
तरयां समाभा निनी चकाराश्प्रानिमां मयः | 
देदूयपत्रविततां मणिनालमयाम्वुजाम ॥ ३० ॥ 
पषसीगन्धिकवतीं नानादिजगणायुनाम्‌ । 
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परी वनी | उम समाने यं चन्द्रमाकी 
सशक समान चमकता अति सुन्दर स्व- 
रुप प्राप्त किया । अपनी प्रभाके प्रभाव 


वेसी न तो श्रीक्रप्ण चन्द्रकी, न ब्रह्माजी 
की ओर न किमी दूसरे सुरकी थी।+ २-२ ७ 
आक्राद्र मे उडनवाल. महावा, भार 
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£ मे हर्यकी तेज प्रभाको भी लेजाया । ' देहथारा, छालने+, शुक्तिकर्णवाले, अम्प्र 
४ लोकोमे न मिलन वाले तेजसे माना. लिय हुए आठ सहम्रकिट्टर नामक ? 
४ प्रज्यलितकी भांति नवमभेघके समान आ- भयावने रापक्तम मयक्ी आत्ासे सभाक्री : 
% पाश सष्टको टेप हिया । वास्तव्मे ग्खवारी करने और बहने टानेमें लगे थ। £ 
१९ (~ न 3 त र ~ न ~ 
? दध रमति मपन न्मी टम्दी चाड उक्त सभामें मयने एक बड़ा सरोवर > 
नि निल. धकादट शिटादनी, मनोहर खुदबाया । उस नरावरम मणिके मृणार £ 
/ रापरिणी, अनेक दियोसे सहाइनी स्ल- जोर नुने जहार कदम्ब सृहान ये ‡ 
£ प्र दिनि दरशल्य सभा उनारी, उर भाति सातिक्के पत्ती ह्घर उधर सत्र 
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महामारत । 
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[ सभाकियापः 


पुष्पितैः पद्ुजेथिच्रां करममत्स्यैश्च काञ्चनैः ॥ ३१ ॥ 
चिच्रस्फरिकिसोपानां निष्पङ्कसटिलां गु भाम्‌ ३२॥ 
मन्दानिलससम॒द्धतां सुक्ताचिन्दभिराष्चिताम्‌ | 


महामणिशेला पट्टबद्ध पयन्तवेदिकाम्‌ 


॥ ३३॥ 


णिरत्नाचितां तां तु केचिदस्पेत्य पाथियाः | 
इृष्ठाउपि ना5+पजानन्त ते5ज्ञानात्प्रपतन्त्युत ॥३४ ॥ 
तां सभामभितो निलयं पुष्पवन्तो महाद्रमाः। 
आसन्नानावे्ा नीलाः जीतच्छाया मनोरमाः ३५॥ 
काननानि सुगन्धीनि प्ष्करिण्यथ सर्वाः | 
हससारण्डवोपेताश्चक्रवाकापराोधिनाः ॥ ३६॥ 
जलजानां च पद्यानां स्थलजानां च सर्वञः | 
माम्तो गन्धमादाय प्राण्डवान्स्म निपेवते ;\३७) 
इद्गी तां समां क्रत्वा मासैः परिचतुद्चौः। 


निचितां प्रमराजाय मया राजन्न्पवेदयत्‌ ॥ ३८ ॥ [ ९६ ] 
ति श्रीमहाभारते रातसादस्व्या सहिताया वेयातिक्या सभापर्वणि सभाक्रियापर्वणि 
सभानिर्माणे तृतीयोड्व्याय ॥ ३ ॥ 


बेशम्पायन उबाच- ततः प्रवेशन तस्थ। च०, राजा युधिष्ठिरः । 


अयुतं भाजयित्वा तु ब्राक्मणानां नराधिषः॥ १ ॥ 





करद्‌ रहे थे, खिल कमल आर सुनाली 
सछली तथा कछुओंसे सुहावने चित्रित 
स्फटिककी सीदीवाट मम्दपवनम आन्दो 
दित, माती चिन्दुआम सचत महामणि, 
शिलापइकी वेदीसे चारो ओर समण्डित, 
माणि रत्रोस सोमित उस अमल ताल 
का देसकर कोह को£ राजकम चारी 
अ्रमस उसमें गिर ठाय । ( २८--६४ ) 

उस सभाके चागे ओर फ़लवाले 
नील ठठी छाहवाल अनेक मांतिन मन 
हरनहारे प्रत्ष २ सुगन्धी वन दथा ह्स, 
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कारण्डव तथा चक्वास् भरे तालाव इधर 
उधर सुहाते थे। गन्धवहनेबाली पवन 
सर्वत्र जलमे उपज कमलाकी सुगन्ध ले 
ले पाण्डवोकी सत्रा किया करती थी। 
महाराज ! मयन चादह महानेम एणा 
अच्छी सभा पूरी बनाकर धर्मराजका 
समाचार दिया ! ( ३५--३८ ) [९६] 
सभाष्वंस तीसरा अध्याय समाप्त । 


सभःपयम चाथा अध्याय | 
श्रीवश्म्पायनजी बोले, कि अनन्तर 


नग्नाथ युधिष्टिर्ने मधुयुक्त, घृतमिश्रित 
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4 आसाचघानरेन्द्राए नानादेशखमागताः 
€ र ०. © ( अ अ व 

£ पायान्न, वदूुविध फल मृ आर | 

/ हरिण कर आदटिफे मासन दञरसच्स | 

£ व्राह्मणोका यथायोग्य भोजन करके 

8 प्‌ हि [क 

 सभामे प्रवेश कया । महाराज ! 

/ उन्होंने नाना दिज्याओंसे आये विश्रवरों 

# पंत तिलादन जीवन्तीशाव, हृविष्यान्न, 

£ सामक शनक पद्मन रत्णदि दहविध्‌ 

? सादन. चनन चाटेन. दानकी अपसि 

2 सामग्री शार कार चार, गहनाम प्रसन्न 

£ हया ठार रनर दका ण्म 

: उन्‌ री। . {--५) 

£ ट भेरननन्यन ! ठम जानम्‌ एष्य 
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सभापव 


५८ 


1 
साज्येन पायसेनेच सघुना मिश्वितिन । 
मध्यैः फलेश्धव मासिवराददारेणैः ॥ २ ॥ 
कृ खरेणाऽथ जीवन्त्या हविष्येण च सवैः । 
मांसप्रकारेषौविधेः खाद्येश्वापि तथा छूप ॥३॥ 
चोपष्येश्थ विविध राजन्पयश्व चहुबिस्तरेः! । 


1॥ 2 ॥ 


ततपयासास विप्रन्द्राच्नानादिरभ्यः समागतान्‌ । 
ढो तेभ्यः सद्खश्णे गवां प्रयेकराः पुनः॥५॥ 
पुण्याद््ोपस्तचाऽऽसीष्टेदस्एगेव मारत । 
वाविश्रिविविपैर्टिब्येगन्धेरूचानचैर पि ॥ 5॥ 
पूजागत्वा कुरुष्फ़ों ढवतानि निवेह्य च । 

तन्न मह्या नटा झह्औा) सता वेलालिकास्तथा | 


)) ७ 1} 


तथास क्रुत्वा पृजाना ्राताभिः सद पाण्डवः । 
भसपां सभायां रम्यायां रत छाको यथा ठिवि॥८॥ 
सखभायासृपयस्तस्यां पाण्डयः सर जसन। 





॥ ९ ॥ 
ध्वनि यथात्‌" आच कमा झुभदिन है” 


लागोका यह आनन्द काोलाहल आकाण- 


में मेजने लगा | करूश्रष्ठ यूधिष्रर्फे बा- 
ज आर $ट धरपादिकी मनहरनी गन्ध 
से देवोदी पूजाका सभामें घुसने पर 
वहां स्ट. उष्ट्‌. नट्‌ ठत आग म्तुनि 
रान वाद अपना अपना गुण प्रगट चर 
उनदो उपासना क्न लग । (६-७) 

पञ पाष्टव मी पीटगटाकम उक्त 
मभक्ति प्राना उर उस्गदनार पर 
दवगलकी भाति परर मुखम वां {ग=- 
नन्मे । दल अनद देशोंस आय नद 
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महाभारत । 





पिंमालीमहाशिराः 
अवावसुः सुमित्रश्च मेजय: घुनकों बलिः ॥ १०॥ 
बको दाल्भ्यः स्थूलाशीराः क्ृष्णद्धपायनः शुकः । 
समन्त॒जासिनिः पेलो त्यासाजष्यास्तथा वयम्‌ ११॥ 
ति्तिरियाज्ञवल्क्यश्च ससुतो सोमद्पणः । 
अप्सुद्रोस्यश्च धौम्यश्च अणीमाण्डव्यकोरिकी 
दामोष्णीषन्नैवलिख पणोद्ो घटजानुकः । 
मौङ्ञायनोे वायुमश्चः पाराशगश्च मारिकः॥१३॥ 
बलीवाकः सिखीवाकः सलयपारः क्रूतख्रमः । 
जाघरुकर्णः न्स्वावां आलम्बः पारिजातकः ॥१४॥ 


= नम 11 
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पवनश्च मद्यभागो माकेण्डयो मदासुनिः । 
पविच्रपाणेः सावर्णो माद्टुक्रिगोलवस्तथा ॥ १५ ॥ 
जद्वावन्घुख रेभ्यश्च कोपचगस्तथा भृगुः । 
दरिवभ्रुश्च क्रोण्डिन्यो वश्रुमाखी सनातनः ॥ १६॥ 
काश्चीवाने(किजश्चव नानिकेतोऽथ भैतमः। 


यो वराटः शानक: साण्डिल्य 


त्य मराततपाः) १. 


कुक्कुरा वेणुजक्घाऽथ कालापः कट एवं च | 


सुनया घम्यावद्वासा च्रूताल्मानाजतान्द्रयः 


॥ १८॥ 


एन चान्य च चबहवा चदवदाह़पार गा; | 











ओर ऋषि पाण्डवीके साथ बठत थ । 
असित,ठेवल, सत्य, सापिमाली, मह।णि- 
ग, अवावस, सुमित, मत्रय शुनक, बलि, 
वक, दाल्भ्य, म्धुटचिरा, ब्रष्णद्रपायन, 
लुक, सुमन्तु, जमिनि, पल, मर मष्िःः 
व्यामजीकर सव निप्य, तित्तिरि, यान्ञव- 
ज्क्य, लामहपण ओर उनके पुत्र, अप्सय- 
हास्य, धाम्य, अणीमाण्ड्ज्य, काशिक, 
दामान्साप, अवलि, पणाद, पटजानुक्र. 
मं।ज्ञायन, वायुभक्ष पागागय, मागत 


न न 


जानकार संग्रतात्मा ओर 
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बलावाक, सिलीवाक, सत्यपाल, क्रतश्र 
मे, जातूकणं, शिखाबरान, आलम्ब, पार 
जात, महाभारं पवेत, महायुनि मा- 
केण्डय, पावत्रपगाण, सावणं, भालाके, 
गालव, जद्दावन्धु, रमभ्य, कापवंग, भृगु, 
हारब् भर, कांण्डन्य, बशरमाली, सनातन 
काक्षावान, आपिज, नाचिकेत, भातम, 
परम, बरह, झुनक, महातपा शांडिल्य, 
कृक्कुर, वेणुजंध, कालाप और कठ, धर्मके 
जितन्द्रिय 


[ सभाक्रियाप 
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(^ पा यो हा स 6 ¢ 
7 उपासन सद्ात्वान समायाद्रपसततयाः ॥५९॥ 9 
(१ न) धर 
9 श्रयः धरः पणम प्रमज्ञाः सुचस्राऽसलाः। £ 
८ = __ ८ % 
£ तमेव क्षन्रियक्षल्न धमराजसुपारते ॥२०॥ , £ 
1 न ^ 


9 


त 
£ खासान्मसद्दात्सा धसात्सा सद्धक्रतादद धन: | के 


ज्ञह्मसस्द् उद्यस्रन यवान्‌ ॥ २१ ॥ £ 
ट सग्रामलिटखसवर उयसेनख् बोयत्रान्‌ ९९ £ 
£ कषथ्चसेनः क्ि्िपनिः पनमन्च्याऽपराजितः | £ 
£ ्ास्वोजराजः कयः कम्टनन्छ मरप्व्टः॥ २२॥ ; 
1 

> खतते कसपयामाल यदनावक एए या ॥८३॥ 2 
गा बलपारपसमपन्नान्कूतास्प्रानासताऊसः ।ै। / 
५ धाउइलुरानकालकयान्ठबा बद्धघरस्तथा ॥ २४॥ 
जटासुरों मद्रकाणा न राजा झात्दिः पुलिन्दश किरातराजः | ध 
तथाहइगदड़ा रूच् पपड्द ण पाउटनयाजराजा च॒ र ऽन्ध्रवण।। ~| 
7 अगा चगः सुजिज्रण शब्यश्याइमिल्रक्बम नः । 2 
रिरानराजः सुमना यवनािपनिस्नवथा ॥ २६॥ ¢ 
रे चाणूर ठ सनत नाजा गसन से | 
¢ शतायुः कलिला जचसनय्य साथः ॥ २७ ॥ £ 
६ रुक सो चदितानए एसफसाउइ(८चजफचणन: | ~ 
? पेतुमान्दलुदान»य वेदेज्ोष्घ ऊनम्रणः ॥ २८ ॥ ( 
‡ पस्य चन्डनिर्नद्रय श्रुतायुश्च सत्तयडः | £ 
1 - हे 

£ यसा यार वेदवेदांसासे पाण्ट जी मानि पेते दस्मे, मदयषट्र. ? 
£ त. धर्मण और पवित्र दूसेप णनेद ऋषि... शो छठे, तेजसे विकट, यवनो, 1. 
“ स्तम दिष्‌ विदुटर पुण्यक्पा कल्म पादा था। । मद्रनाः टानु, रन्ति, £ 
| ध 

 पमराजगौ उपानय दन्ते य 1.८.) = सिरिवगज एलिन्द, सङ्क. त=, पल { 
{7 थार मान स्तास धसान्धा =, पाप्य उद्गत न्तद रम ध्ग, ; 
: सज्जशतु, विवधन, संप्ामाजिट, सम्शण, द्ग (दना तनय दिगन्मसनृमना |, 
¡ पुरान रयनेन एत्दीना रपमेन ए्ननाप चाणूर, देवरा न. राज, नीमर थ, 

» आपगेलिय पर्व दाशिजोल हट क पाए, 4 ~ 
ल ० क ७ = ~ त [) 
: एर परार नम्पन रिन्तिनरषन्बः न क = ~ 5 
; सपदि एदुःरन्यस हैदर त दवत ~ ~ध. 
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अनूपराजो दुधधः कऋमजिच सुढरानः 





॥ २९ ॥ 


चिद्युपालः सदखतः करूपाधिपतिस्तथा । 
वृष्णीनां चैव द्ुधर्णः कुमारा देवरूपिणः ॥ ३०॥ 
आहुको विप्रशुश्चैव गदः सारण एव च | 
अक्रूरः क्रूतवमौ च सलक जिनेः खतः॥ ३१॥ 
मीष्मकोऽथाऽऽचरतिभिव च्यु मत्सनश्च वी्थवान्‌। 
केकयाश्च महेष्वासा यन्ञतेनच् सौमकिः । 


केतुमान्वसुमां शिव क्रुताश्च्र्य मदावलः 


॥ २२ ॥ 


एते चाउन्ये च बहवः क्षत्रिया सुख्यसमताः | 
उपासते सभायां स्म छन्तीपुतच् युधिधिरम्‌।। २३॥ 
अखन ये च सधित्य राजयुच्रा सदावत्पः । 
अचिक्षन्न धनुर्वेदं रौरवाजिनवाससः ॥३४॥ 
तच्चैव जिक्षिता राजन्कस्य चृर्णिनन्दनाः। 
रौकिपगेयछ साम्बश युयुधानश्च सत्यक ॥३५। 
सुधया चाऽनिरुद्रय शैव्य नरपुङ्वः । 

एल चाञ्न्ये च वद्यो राजानः चूभिकीपते ।॥ ३६ ॥ 
भनज्ञयसस्वा चःऽच्र नित्य नास्ते स्व तुञ्वुरुः । 
उपासते महात्मानमासीने सप्तावशाति!  ॥३७॥ 


चित्रस्सेमः सहामात्ये। गन्धवाप्सरसरदठथा। ! 





सुधमा, अआगिरुद्र, अति सरुवन्त 
श्रतायुघ,दुप अनृपराज. सुदणन, करम- 
जन, पुत्रमादत चैयुपाट, करूपाशधप, 
चण्णिवद्रकते कटोर ठेवरुपी कुमारगण, 
आइक विष्थु. गद, सारण अर) 
क्रृतवरमी, शिनिपुत्र सन्‍्यक, भीण्मक, 
आक्रति, नीस्यनन्न दुमत्सेन, बढ़े 
चापधारों कक्रेयगण आर सोमकृपृत्र बज- 
सन आर उल्िद्याम वलवान कतुभान 
त्थः चतुमा यहम आर विवाके जान 


गे स 


दूर वहुतरे घत्ियभी धराज युधिष्टिर 


की उपामनामे लग रहते थ । (२९-३) 

महाराज ! प्रद्युम्न, सस्व. युयु, 
सात्यकि, सुभप्ती, अनिरुद्, नरश्रष्ठ गेव्य 
आदि वृण्णिनम्दनगण और अति परा- 
क्रमी जितने राजकुमार मृगछाल पहिरे 
अजुनमे अम्त्र साखते थे, वे भे उस 
सभाम उपस्थित रहते थे] उनके उपरा 
न्त धनच्यकर म्वा तुथ्वुरु, अमात्य 
मरित चिद्रसन, ओर तारुलयम श्ट 
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अध्याय ० ) सभाप्रवं । 
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गीलवाटठितन्रकुशला: गम्णतालबिशारदाः ॥ ३८ ॥ 
प्रमणिऽथ लये स्थाने किनराः क्रूलनिखरमाः। 
सनाढि तास्तुस्वु रणा गन्धवेसाहितास्तदा ॥ ३९॥ 
गायन्ति दिव्रयनानेस्त यथान्यायं मनाक्िनः। 


पा-डपृचानरपीदचैव रमयन उगसने ॥४०॥ 
तस्यां सभायामासानाः खबरत्ताः सत्छसरराः। 
दिवीव ठेवा चर्माणं युधदिरछपासने ॥ ४१॥ [१३७] 


~ 


इति ध्रमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वशसिक्ष्या सभापवणि सभाकियरापर्नणि 
सभाप्रवेशों नाम चतुवाउध्याय ॥ ० ॥ समाप्त च स्माक्रियापव ॥ 


अवथलोाकपालसभागप्रानपत्र ॥ 

व्म्पायन उवाच--अध तञापविष्रषु पाण्च्वपु मदत्ससखु । 
महत्सु चोपादष्रेपु गन्धदेपु च भारत ॥१॥ 
देढापानिषदा वेत्ता ऋषिः सृरगणाचिनः । 
टानिद्ास्पुराणन्नः पुराकल्पविश्पारित्‌ ॥२=॥ 
न्यायाविद्धमनस्वज्ञः पटगविन्नृत्तमः । 
ऐप्थसंयागनानात्वससवायाविद्यारदः ॥ ३॥ 
वक्ता प्रधलल्‍्मा सधावो स्मातिमान्नयवित्कादि: | 


>3>99>9 99399399 >>> 99999 | 


गाजवाजम छट गन्धस्य किम्र, आर पावा ध्याय आर ल्ोोङ्पलममाग्यमनष्य। 
यप्सरा नरेष्ट रहता धा । लयस्थान श्रावघम्पायनजी बाट, कि ह महाराज! 


तथा प्रमाणके सुजान महामन किन्नर महान्मा पाप्डवगण ओर प्रधान गन्ध- 
आर गन्ध तम्बुस्दी आन्ला पाय व उम सभामेव्रटुषरे. । एम ममयमे 
दिस्यतानमे नियमपृर्वक गाय बजाय सकल वदापनिपदोके जानकार सुररेक 
पाण्टव अर छपिया उस सभम पृञनःय. इतिहास नथा पगणाक् जानने 
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परमस बरत थे। स्वम दवगण जने वाठ अनान कल्पक विशपन्न न्याय आर 
परह्मादो उपासना रते ह, रम मत्य धमके तत्चज्ञ शिक्षा कनप व्यपरर्णांदि 
प्रण दाने. बतमाने पृर्पणण उस पडग शारत्रोंम असाधारण ज्ञानी, पर- 
सभाभे ष्टे सथिटिग्की दपसना सपर विरड विधिवादयोक्ा एकीकरण 
इग्ते ५। ३४-४१ [६८] करन दा. दाक्यादों अलग अलग कर 


८ ५ हउध्यप्य ४ रस्जाकिएाएप समा प्न | 
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पराचरषि भागजः प्रमाणक्रतमिश्चयः 


| ८ ॥ 


पञ्चावयवयुक्तस्य वाक्यस्य गुणटोपयित्‌ । 


उत्तरात्तरवक्ता च वटताऽपि बृटस्पनः 


॥ ० ॥ 


धरम॑कामा्भमोक्षषु यथावत्करननिश्चयः । 
तश्रा सुवनकोचस्य स्वस्याऽम्य महामनिः। 5 ॥ 
प्रतयक्नदर्जी लोकस्य तिथगृष्यमध्स्नथा । 
सांख्ययोगविभागज्ञो निविवित्सुः सुराखुरान॥७॥ 
सन्धिविग्रहत त्त्वज्ञस्वनुमानविभागदित्‌ । 


~~ (~ 0 ~~ 
पाइग्रण्यावीधियुक्तश्व सवेशास्त्विद्ञारदः ॥ ८ ॥ 
© > ८५ © ^~ 
युद्ध गान्धवसचवा च सचन्राष्प्रानचस्तथा | 
ण्तश्चाऽन्यश्च व्हा भयुक्ता गुणगणं पाने; ॥०९॥ 


लाकानलुचरन्सवानागमत्ता सभा नहृप ॥ 


नारदः सुमहातंजा ऋषोमे: 


सहितस्तदा ॥ ६०॥ 


~ न~ ति ८9 न~ 
पारजतन राजन्द्र पवतन च धामता | 


सुशुम्वेन च सौम्येन देवपिरमितद्यनिः ॥ 
स मास्थान्पाण्डवान्द्रषट परियमाणो मनोजवः 


करनेके लिये अधिकारके अनुसार सम्बन्ध 





निरूपणके विपयमें बडे पाण्डित, वाग्मी 
अति प्रगल्भ स्वमा, मधावी, स्प्रति- 
मान, नीति नील, कवि, भर बुरेके 
अलग करनेमें ज्ञान रखनेत्राले; प्रत्यक्ष, 
अनुमानादि प्रमाणोंसे वस्तुओंके षि- 
चारक, प्रतिज्ञा दतु आदि पौच प्रकारके 
अद्भयक्त वाक्योक्रे गुण दाप जाननवारे. 
बृहस्पतिजीकि भी बात उठाने पर उन- 
की बातेंके ऋ्रमसे उत्तर ढेनेमें समथ, ध- 
मार्थ काम मोक्ष चारो वर्गोके सारके जा- 
नकार, यागवलमे क्या उष्व क्या अध 


११॥ 
| 


वेदान्त विचार और यागविभाग के 
जाननेवाले, झगडा उठा कर सम्पूर्ण 
देव ओर असुरोको निर्वेदयुक्त करनपं 
उद्यत, सन्धिविग्रहादिके तत्त्यज्ष, अनुमान 
से कायोकाय विभागमे अभिन्न, सन्धि 
विग्रहादि विधिके उपदेश करनेवाले, 
सवशास्त्रोर्म पण्डित, युद्ध और नृत्यगी 
तादिको चाहनवाठे, सवत्र संचार करन 
वले आरं दम सव गुण रखनवार,आत 
तच टूढनेवार, वड तेजस्वी महपि नारद 
जानि पारजात,ध।मान पवत; सुमुख आर 
साम्य,इनक साथ लाकमण्डलम धृमत 


[ लोकपालसभास्यान पत्र 
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जयार्खीभिस्तु नं विप्रां प्रमराजानमाचयते ॥ १२॥ कर 
शत 

। 

तमोगनम्बर र्‌ = नत भ्वव्ध्माचत्‌ | 
प्रत्यत क | है 
सहसा पाण्डवर्श्नछ: प्रत्यत्थायाष्छ जः सह्द ॥१३॥ £ 


अग्यताढठ 


नदरमासन चस्ते सप्रदाय यथाविधि 


पत प्रध्या दिनयावननत्नदा । 


| १४ ॥ 


या चद मधुपक च संप्रदायाऽत्यसतच नच | 


अच्यामास रत्वन् सदच्तस्च धमावत्‌ 


6 
॥ ६५. ॥ 


तुलाप च यथावच्च प्रजा घाप्य युाधा :रात | 


साजचततः पाण्डयः 


धमेकूामाथसंयुत्तं पप्रच्छरठ 
काभ कल्पन्ते धरम च रमने भनः । 


नारद उबाच--- 


सवमदपिदल्पारगः ॥ 
च्छट यिटिरम्‌ 


|| १७ ॥ 


रुग्वानि चाऽलुखयन्न सनच्छ न विरन्यने॥ १८ ॥ 


नी [क क *^ £ यिः 
कथिदाचरितां एवंनेरदद 

| व ^~ क ^ € ल~ { शि , प 
चनस पृत्तिसक्षुद्रां घमाधसरितां ज्रिपु 


पिनामहः | 
॥ ५० ॥ 


[क क {^ ¢ ^~ 
कविदभ्न वा घम प्रधरणाञ्गमधापिवा | 
उमा था प्रीनिसारेण न कासेन प्रयाधस ॥ २० ॥ 


शर् मनके मानस तेज चालसे उनकी 
रभाम आकर जय अशीससे धमराजकी 
जयजयकार तथा पूजा की । ( ९-१६ ) 
ऋषिका आते दसकर सब घम्के 
जानकार अति नम व्यवहार धर्मद॒मार 
न ण्कायक्‌; अनुजोकः मत खड सोय 
प्रीति दयाय. सिर शबाय. प्रणाम कर. 


पाप. उष. याप्य आमन्‌ सा. मधुपक. 
र्दा रादि सदकामामनासार उन 


ठा पएठादी | रह गा पधिटस यस्य 
एठा पाय प्रमद्‌ हए । रटणएरय्‌ यटपि 


शा 
पाप्प्पार एज जाय जप 


४ 
क~ » < ह (ठ 
है. हक ॥ # 2.2. # 8 {व (िभ्द 
(९.०१ वन्त -र(स्ठक्‌ पट माद्‌ एम 
~ १ ५८६६९८४ 


<€ ८६८९६८६ ६€ 66४९66८6 ८€€€2- ~ - ७53 >>> अ += ऊुजे 


प्रश्षाकय । (१३-१७) 

श्रोनारद की वाल. महागज | हुम्हारा 
धन मध्चिन आर उचित कायम 
व्ययित तो हो रहा है ” तुम्हाग मन धर्म 
पर दना तो है ? तुम्हे सुस तो अनुभव 
टता ट? आर इससे चिन्त ऊबता 
ता नही ? 7 नरनाथ ! हुग्होर पवज 
अच्छी ग्यटी आर वग ग्रज़ासे उसे 
धम उथक्ती रीनिम अच्छा यताब करन 
४, तुमनी उसही करने नो हो? अर्थके 
निय धमरी नर धनद लिये परदर्ज्ञ 
चान ना न्हा पचान { -उववा रान 


ग्यरट षे श्रा डर बुरा, 


ह जाय धमाप 


क्क 
च+ 
(-॥ 
1 
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¢ क्राचिदर्थ धर्मच काम च जयतां चर | 

£ विसज्य काल कालज्ञः ममं वरद्‌ सेवसे ॥ २४॥ 
कच्िद्राजगरुणे! पड़ा भे; सप्तीपायास्तथाउन व | 

बलावल तथा सम्यक्चतुदंश पराक्षस ॥२९२॥ | 
१ कचिदात्मानमन्वीक्ष्य पराश्व जयतां चर॒। क्‍ 
£ नथा सध्राय कसे अषौ मारन सेवसे ॥ २३॥ . 
£ कचित्परकृतयः सप्त न छप्ता भरतप्रभ॒ 1 

? आदवास्तथाऽच्यमनिनः स्वनुरक्ता सर्वाः रथ) 

? कचिन्न क़ृतकैदलैय चाप्प्यपरिशाकिताः । 

£ त्वत्तो वा तव चाऽमादये्भि्यते मन्त्रितं तथा।॥२५॥ 
मिचोदासीनरद्ुणा काचिद्रेत्मि चिकीपिंतम्‌ । 

(र 
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काचेन्साध यथाकाट विग्रहं चोपसवसे 


॥ २६॥ 


कबिद्ब्वातमसुदासीने मध्यम चाऽनुमन्यसे। 
कचिढात्मसमा च्रद्धाः युद्धा; सचोध्नक्षपाः।२५॥ 
कुकानाश्वाध्लुरक्ताश्व कृतास्ते वीर सांत्रिण: । 
विजयो मन्त्रमृल्ो हि राज्ञो भवति भारत ॥ २८॥ 





दोनोंकों हनते तो नहीं ? हे परोप- 
कारी जय-निहारी कालविहारी युधिष्टिर/ 
तुम योग्य कालमें भागकर तुल्य रीतिसे 
धरम अथ कामकी सेवा तो करते हो £ 
हे अनध ! वक्त॒ता, प्रगल्मता आदि छः 
गज-गुण, साम दानादि सात उपाय 
आर बलावल द्वारा राजाआके चोदह 
भांतिके दोपीकोी भट प्रकार जानते 
हो कि नहीं ? ( १८-२२ ) 

है जयशील ' अपनी आर पगयी दण्मा- 
को समझ बृझाकर काय तो करते हो? 
आर शअचचुओंसे हेल मलकर क्रपि बाणि- 
ज्यादि आठ ग्रकारके कम कर लेते तो 
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> 


र 


हो! हे भरतकुलप्रद्षाप! तुम्हारी दुगना- 
थादि स्तवथ प्रकृति शचुओंसे मोहित 
होकर अथवा आद्य बनके व्यसनी तो 
नहीं बनी ? वे सब भर्ला भाति तम्दारी 
प्रमा तो बनी ६१ छली,नेडर दतास, तु 
धवा तुम्हार मन्त्रियोसे तुम्हारी 
पराम प्रकाश तो नहीं होती? शब्ठ,मि- 
त्र आर विरागी जा कुछ करना चा 
हे, वह्‌ जानता टत हा? उचत कालम 
सान्ध-विग्रह ता करत हा?उदासीन आर 
मध्यम्थां पर मध्यस्थताकी अबलम्प 
तो करते दाहे वीरवर ! निर्दीप, काज 
अकाजके समझदार, प्यार, तथा अपने 


ड >> 99>ॐ >>> > 999 >>> > 333333993332> 


ऋक, ऋ के र ~>) ० ~क -क -क "9 क ¬ > > ऋ क 9-७७ 3७७ > क¬ > >>> ७ ७७.७ २७ ७ 2) च 4  आ #आआआ#ऋ#झझऑऑखखऑखऑखऑखऑखऑखऑखऑझऑ#खऋऑखऋखऋ+ऋ+झऑझआझआझ<आझआझआ््थआःथः्स्ऑः््््पथ्फपफ्््प्यप््<सख्<्ख+ख 





सभापचं 


>~ 


७&३३३२2०2999992292993 29%59990309+95932999096€७€६<<६६७६६६६६६६८६६६<६६६€€€€६६६४६च 


है ६0१७७ +क 9 च 93233233 9 393 ~ >> 


त्च्स्न अंसादयः रा{=क्रा्विट्‌ः 
राट खरश्निनं नान जन्चुखिन चिष्युप्यन 


॥ >° | 


काचोन्रेद्रावण नाप काचेत्काल इवुध्यस । 


काचचाऽपररच्रिपुं चिन्तयस्यशथमधवित्‌ ॥ ३०॥ 
कचिन्मन्त्रयसे नेऊः कचिन्न बहा भः सह । 


कद्चक्त सान्जचता सत्रा न राष्ट पारधाबात 


॥४१॥ 


कचिदधान्विनिश्वचित्य लघुद लानन्‍्मराद यान | 
ल्षिप्रभारमस कत न विन्यास नादान्‌ ॥ ३२॥ 
काचि सच दस्मान्नाः 


र 
यत था पचस्त्नलूष्ाः सण् नाऽ 


हे 


त्िचाद्केताः । 
गा स्न्‌ || ३२ ॥। 


आमेरल्टव्व! ऋषमिकरत च कब्चिठराछिताः । 


कथिद्राजन्टतानन्यद 


चिदुस्न चीर कमाण 


श 


झतलप्रायाणि दा 


साउदवामसान का। 


पुनः । 
निचिता३४७॥ 


चऋाच्तत्काराणक्रा भम सदस्नार्त्रप तावदा; । 
कारयानर्त हकरृणारानओ याधसर्याख उवाः ॥ ६० ॥ 


समान रवेण ब्दा सन्त्रीक पट। प्र 
यटायाता ह? क्याकि हे मारत ! सन्द 
ए राजक) उयक्म जड र । (२३-२८) 
समर ्ारत्रपमे पण्डित मन्त्रीरयण 
मन्त्र दिपाकर सरा रीति तुम्हार ग्य 
दी रक्षातो करते ह ? तुम निद्राक् 
अधीन तो नहीं होत ˆ उचित समय पर 
जागते नेप्ही। ^ हे यर्धल्न ' प निदिमे 
डादित जनुबितर्की चिता ता वर लेते हो 
अकए अशवा अनेकोके साथ एक्ति ता 
नरः परतः तुर्य रामरणत्िः ना गस्य 
मह पटन्‌ 
द 


भ्न थ 
"१५ ५ 


प्र्टाया पम्‌ 


एन 2 { ररर हर 


रब न्ग्दद लः 
डादयावा गाय 


= ~~ 5 
रन हन्य समम्‌ 
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बाधा तो नई सव कायाक्रा थ- 
न्तमाय तुन्हाग ददिम पडताञार नि - 
न्र्‌ राता पिना? रस्म क्र उन सब 
कायाका न्यागना ता नटा पर्ता? अथ 
वा उन संवाका प्रच॒न्ध प्रेगहता तो 
नहीं | ( २९--३३ ' 
विच्दासी अलाभी प्राचीन क्रम 
स ननाद ह्मचारयाम्‌ वर ख क्रय 
तो ज्ञात है म्य 
गये वा किय जाते रए नान 
नान्तरः न र्वाग्दिग ता मद इः 
र. उन्हे नो नरा 
संद्र बाम्द्राम पाप्च्न छाचावयगण 


[प र गूर ० 
= च [९ = 18 
= 


(लतं 


सहाराज्ञ लाग नस्हार 
कावद 

ता 

नहीं हण दिसमान 


(गया =-= 
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कचित्सदटश्सरन्वाणासक च्णासं पण्डलम्‌। 
छथकृच्छेषु हुयान्रे!श्रयस परम्‌ ।॥ ३६ ॥ 


कचद्माण सदाण धनधान्यायुघ्राठटकः । 


न्ट 
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८५ 
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4, पाण्ड 

है) 

6१ (~~ 

ल 

6१ 

4१ 

शी 


यन्तश्ध पारएणान तथा ्ञाल्पतु धर 


|| ३४७ ॥ 


ण्कोऽप्यमायो मेघावी अरो दान्तो विचक्षणः। 
राजान राजपुत्र वा प्रापयेन्महनीं भियम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कचिदष्टाठकगन्येषु स्वयन्ने ठया पञश्चच | 
चिभिखिभिरविजञातर्वेरिक्त तानि चारकः ॥३९॥ 
कचिद्‌ द्िपामाविदिलः प्रातिपन्चश्च सर्यदा । 





£ नित्ययुक्तो रिप्न्सचान्यीश्चसर रिपुसूढन ॥ ४०॥ 

॥ किद्‌ द्विनयसंपन्नः कुलपुच्ो वह्श्तः । 

अनसू युरसकाण; सत्कृतस्त पुराोहतः ॥४१॥ 

7 काचेदाग्पु ते युक्ता वाधज्ञा सातंमानजः | 

1, हतं च हाप्यमाण च काटे वेढयते खट्‌ ॥४२॥ 

त कचिठगेषु निप्णात्तो उयोातिपः प्रतिपादकः | 

1 _ उत्पातषु हि सर्वेषु ठैवज्ञः दुरटस्मव ॥ ४७३ ॥ 

£ 7 देत ह ” पहस्रों म्रखोंके बदले एक | जान तो छेते हो ? शज्णुओंके न जाननेमे 
£ पण्डितको माल लेते हो कि नहीं सदा सावधान आर यत्नवान होकर 
४ क्योकि पण्डित लोग बडी विपतसेभी उनका मंत्र हाल जान तो ठेते हा ! 
॥ उद्धार करके महल कन्ते है २७-२६) | विनयी, सुबंगी, बड़े नामी असयासे 
¢ तुम्हारे हग, धन, धान्य, रत्न, थच रहित आर महानुभाव पुसोहिताका तुम 
» गख्र, जल, यन्त्र, दल, शिल्पीगण और | सदा आदर तो करते हो ? ( ३३-४१ ) 
£ चापधाररयोंस भरे पूरे तो है. मधानी,झर, कोई सग्ल चित्त विधिदशी जम 
। जितेन्द्रिय ओर चतुर एकही राजमन्त्रीम | तुम्हारे अम्निहोत्र कार्यमे नियुक्त टोकर 
: भी गजा वा राजकुमार बडे श्रीमान हो यह ता जताते है. कि कब हवन हुआ 
£ सकते है ; सो एसा ऊः मन्त्री यापक आर कब करना चाहिये ? जो तुम्हारे 
यहा ह ता ? दे गुमदन | तीन तीन न्यातप चाम्त्रक प्रतिपादक द, पह 
: गुमचरेंसे विपक्षियाके पुगेहिता।दे अठार- सामरद्रक साम्त्रके अनुसार अड्ड परोक्षा 
: ह ताथ आर निज पतके पच्दरद् व म पाण्डद, ट्वी अभिप्रायोक्र चरका 
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४ आर ढठवाद़े विषात्तक राकदरस दक्ष त 
* उत्तम, मध्यम आर न 


¢ ट 


य 


रे 


£ ता रख राय १ बुलदा परम्प्रयस चण 
यात एण्‌ 
: स्रियाको प्रष्ठ रुयमसि नियुक्तता कर 


अकपट 


सनव ॥ 


क. चिन्सुख्या सहत्स्वच मध्यसपु च 


जघन्याश्र जघन्येपु लाः कमसु खोजताः ॥४८॥ 
अमाल्यालपघानीतानपिदूपतामहाज्णुचीय । 
अ्रष्टाउञ्रफ्रपु काबिित््तं नियोजयासे ॥ ४८ || 


ऋाद्न्वा नाऽदजानात्त गाजब्ता: पातल खथा। 
उ््प्रनिग्रद्दीतार कासमयानासव च्त्ियः ॥४५॥ 
कथिद्धस्ख चरस मलिस्ान्ध्रातिमाब्णुचिः । 

कत्टी नश्यापनुरक्तकछ दश्चः सनार्खीनस्नव ॥ ४८ ॥ 
कॉसिह लस्य ते सुख्या: सवदद्धानिशारदाः \ 
घुष्टावटाता विक्रान्तास्त्वया सत्दवत्य मानिता) ४९७ 
काबेह लग्प मक्त च बतन च सवाचितसम । 
प्राक दानस्य ददामि न विकपा 
काल्यातिक्मणादन सचाचेननये।भता: । 
भर्तुः छुबन्ति ढोसत्यात्सोइन थ। लुमगानसमस्तः ५१॥ 
कार्येत्पचें न रक्तास्त्वा कुलपुत्रा' एवानतदः | 


॥। ५ = | ] 


नाकर सान. धारजद्यन, 


जार कामए दक्ष नो 5 
मे सव यदम दल, 


अमलनचत्त श्रए्ट 


ह व ह 2 ~ 
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तस्टरा ननापाति प्रगल्भ. यर, मति 
शाचि, सब्जी, प्याग 
! अपन मनिका 
प्रयन्भ शुद्र 


चत्त, 





हे दिया? तगहर बाड़े दण्ड प्रजा चिटती 
£ ता नदा मम्बीझाग तुम्हारी जातासे 
£ रत्य शासन ता इरन र + याक्षग 
; दम पएनिन जनना उर नार्यः ज्ट 
: स्वनादी स्दरत्दिहारी एतिद) उनादर 
: रदी ह. तैम सन्तानम्‌ तुम्चग 
; नादन्‌, नवरस ८--४९ 
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पराक्रमी बट बड़े जनोंका जादर पृथक 
सम्मान तो करते है। ? सदा सनाओऊ 
पाठया अन्ध आर वरन दाक समपछे 
ता दना "क्त उिदाकर उनझो पारा 
ना नहा पहयानः पपा उचित 


41 
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एर उना दे यतन नटदनसल जया 
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£ कचित्पर्णास्ताऽर्येषु संत्यजन्ति सदा युधि॥५२॥ ? 
9 क्चिन्नका वहनथीन्सवंदाः सां परायिकान्‌ । 
¦ अनुजास्ति यथाकामं कामात्स जासनातिगः५५३॥ £ 
£ काचितपुूषकारेण पुरुषः मक शोभन | 
? लमत पानसधिकं भुयो वा भक्तवेतनम्‌ ॥ ५४ ॥ £ 
¢ कचिदिद्याविनतिंश्व नराज्ज्ञानविशारदान | / 
£ यथाह गुणत्व दानेनाऽभ्युपपय्दे ॥ ०५॥ † 
कब्चिद्दारान्मनुष्याणों तवाड्थे झत्युमीयुपाल। £ 
£ व्यसन चाऽभ्युपतानां विमाच मरतपम ॥५६॥ 
काद्ध याद्ुपगतं क्वं वा रिपुमागतम्‌ । £ 
£ युद्धे ता विजितं पाथ पुच्चवत्पारिरश्नसि ॥ ५७॥ ६ 
£ कािरवयव सवस्याः प्रधिच्या- ग्रधिवीपते ¦ 
£ समश्ाऽनानेराङ्कयख यथा माता यथा पिता।५८॥ ¦ 
£ कलिद्रथसनिन राप निराञ्य भरतषभ । £ 
£ अभियासि जवेनैव समीश्य तरिविधं वृलम्‌।। ५९ ॥ 

2 याच्रासारभस दिछया पाप्रकारुमरिढम । 


पार्णसृलं च विज्ञाय व्यदसायं पराजयस्ब्‌ ।। ६० ॥ 





(९, न 


6 

ध) 

ध 

धो न 9 न मम 
४ कहते है| स्वंशी ओर प्यार बडे बडे जन | पड परिवारोको पाते पोपते तो हा? 
$ तुम्हारे हितके निमत्त यद्धमेश्रसन्ञ मससे | भय पाये, वा शक्ति खोये, अथवा युद्धमे 
0 ॐ = म भ ५ द न =. पुत्र 
£ ग्राण छोडनका प्रस्तुत ता ह १( ४८-७६) हारे, शरण लिय हुए जद्धओको पुत्रक 
/  झासनाधीन कोई कामात्मा जन अकेला | समान पालते तो हो  ( ५३-५७) 
बहुविध युद्ररीला म्बच्छास करने तो हे पृथ्वीनाथ धरती भरके सब लोग तुम- 
£ नहीं पाता ? काट पुरुषाथ प्रकटकर अप का पक्षपातस रहित आर पिता माताकी 
/ ना कर्म उज्वल बनाके तुमसे बहुत भांति अनडरावने जानतेतो ह? जवर 
£ सम्मान अथवा वहत अन्न आर वतनता व्यसनी बना ह;सुनके तुम मन्त्र,कीप ओर 
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श्र 
/ पतेह? विद्या निवयसे छके, ्ञानमे  उन्माह इन तीन प्रकारके वटक भटा ; 
8 पके, लोगाकी तुम गुणके अचुसार उचित. भाति आलोचना कर उम पर ्घाघ्रच् ; 
£ पारितापिक तो देले हो ? है भरतश्रेष्ट। . जाते हो कि नहीं! है अरिन्दम ! पार्टणि- ˆ 
~ वुम्हारे लिये प्राण छोड़े अबबा विपतम ग्रा आदि बारह प्रकारके मण्डल कृतय ; 
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अध्याय“) समापन । 

५ ००3०5००० ५5555555 5 ०5९८5 ८८८९ ६556 "न 
च्छस्य च महाराज दत्वा वेतनमग्रतः ॥ ७-९ ॥ ॥ 
प कऋचिच बलसुख्येस्यः परराष्ट्र परंतप | 1 
ट उपच्छन्नानि रत्नानि प्रयच्छसि यथाहनंः।॥ ६२॥ कर 
काच्चिदात्मानमेवा5ग्रेविजित्य चिकितानदियः । 2 
? पराञिसीपने पाथं प्रसत्तानाजनन्द्रिान्‌ । ६३ ॥ 
£ कवित्ते यास्यतः जद्धन्प्रचं यान्ति स्वनुफना.। £ 
१ साम दान च मेदश्च ठण्डश्च विधिवद्वुणाः ॥ ६४॥ 2 
८ काच्चिन्मृटं ददं करत्वा परान्यासि तिरांपन। ५ 
? तास विक्रमसे जतु जित्वा च परिरक्नसनि ॥ ०५॥ ‡ 
? काविदष्टांगसंगृक्ता चतुविधवला चनः । ‡ 
५ बलसुख्येः र॒नाता ते द्विपता प्रतिवर्धिनी ॥ ६६ ॥ ~ 
कच््येवं च सुष्टिच पररष्ट्‌ परनप | £ 
१ अविद्य मद्दाराज नित्त समर ग्प्रन्‌ ॥३७॥ 2 
5 व॒रादित्स्वपरराष्रेपु चरचदोऽधिकरनास्नव | ? 
ध अधोन्लपधिनिष्ठाम्ति रक्षास्ति चर पनस्परम ॥ 5८ ॥ १ 
£ निश्रय ओर पराजय विष रूपमे जान- दण्ड यह चार उपाय वियिपृवक् प्रयाग 
£ के आर सेनिकाका अग्रिम वेतन चुदाकर ता पिव ज्ञात है अपने राज्यकी भली ? 
£ दवाई व्यसन सर भर्ली प्रकार आला- गैतिस रक्षा करक पीछे झइओआऊा जय 2 
£^ चना करक याग्य समय युद्धयात्रा ता करनक लिय बल विक्रम प्रगट वो फर्त 5 
£ करते हो * है शछुतापन | शद्ध राज्यम हो जय करे उनकी रक्षा तो करते £ 
‰ आपसका विगाह उभाडनके ततु चंड रो {ह चनानि ! अशड् चुक्त चाग ? 
£ चर सनको याग्यतादेः अनुमार यद्वु प्रकारके बल ग्नदी द्र स्ना गड वटु :: 
४ वी बिन देखी दनी बनायी परहठी उम्तुरा योधेसम सिग्गवी जाइर हम्हर घचुको : 
: पाश्तोएिक तो देते शी ५६ ५८--६० ) मारन ता जाता ह ; र मागा! पगे : 
४2. ए पथएच्र ' पत्लि अपनेका जय राज्यण अनाज पार्दन शोर हमे / 
£ जितेतद्रिय होय पीछे अजितान्द्रिय प्रभ गानन्यागद्ग्नयद्न दवः » 
ध शठवा एगाप करना हा चाहते हो ˆ हिंसा ना कान हे ” 5६-5६ «० 7 
/ श्नम्‌ जा ¬ सारद एहि स्न ह्रदार पने ठार परये गायन उलट 
2 मानव रए शाम दान मंद पर किर चर दना शाम नियिना : 
^ १९८९०५५९ ९२६६5993 329 99999393 35539 » 
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| काच्चिदभ्यवह्यथाणि गात्रसस्पणाजानि च। 

6१ < ¢ 

प्रयाण च मददाराज रक्चस्त्यलुमनास्तद ॥ ६९॥ 

८६ 
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काच्चत्कोराश्च कोष्श्च वाहनं द्रारमायुधम्‌। 


आयश्च करतकल्याणस्तच भक्तिरनाटितः 


॥ ७० ॥ 


काच्चिदाभ्यन्तरेभ्यशछ चाद्यञ्यश् विगापत। 
रश्नस्यात्मानसेवाऽये तांश्च स्वेभ्यो मिर्च तान्‌५१॥ 
काच्चच्न पाने द्यत वा कीडासु पमदासु च। 


(१७. 


प्रतिजानानते प्रवाहे 


ब्ययं ब्यसनर्ज लचब ॥ ७२ ॥ 


काच्चदायस्य चार्थेन चतुमांगन वा पुनः । 

पाठ भारन्तरिभिर्वापि व्ययः सजोाध्यने तव॥ ७३ ॥ 
काच्चिज्जातीन्युखन्च्रद्धान्वागिजः जिल्पनः भितान्‌। 
अभीश्णमनुगरह्णासि घ्रनधघान्येन दुर्गनान्‌ ॥ ७४ ॥ 


काच्चच्चाऽऽयव्यते युक्ताः सय गणकटेन्वकाः । 
अनतिष्ान्ति प्रवाहः निलयमायव्ययं तच 
काच्चिदर्थपु सपरोढानहितकामाननुप्रियान । 

नाउपकर्पसि कर्मश्यः पूर्व मप्राप्य किल्विपम्‌ ॥ ७5 ॥ 





रहकर उस कामोकोा करते आर एक 
दसरेको बचाते तो है ? है महाराज ; 
तुम्हारे विच्वासी जन भाजनकी सामग्री 
'आर वच्ध चन्दनादि तो एकत्र रखते 8९ 
कोप, म्यग्‌, वाहन, दार, अस्र आर 
आय यह मर तुम्हार मद्वल चाहनवाल- 
भक्त नौकरेंसे रखे तो जाते ह? है प्रजा- 
नाश ! रमाट्या आदि भीतरी आरनना- 
पते आहि वाहो जनान पाते अपनी 
रक्षा करर पष्ट पुत्रादि आत्मजनाम 
उनकी और उनमें परम्पर्से परम्परकी 
गला तो करत 21 २ ( ६८-७१ ) 
दिनकर प ~ भावम तुम्हाग पान. 


। 


| 
| 
| 
| 


॥ ७9० ॥ 


-----~ 





सुन्दरी, चोसड आडिके व्यर्थं व्ययका 
हार कोड जन तो नहीं सकता! 
तुम्हारी आयके आधे, तीसरे वा चोथे 
भागम तुम्द्रारा व्यय पूजता तो ह ? सदा 
धन धान्य कर गुरु. वद्र, वणिक, 
शिल्पी, अग्णाणत और कुदझार्म पड 
जना पर कृपा दिखाते तो हो ? आय 
व्ययम लग लेखक और गपऊू नित्य 
दिनके पूव भागम तुम्हारा थर 
व्ययका डिसाव लगते ता ह ! 
विषयः चेन्तन लगाये तैषीं प्याग 
कपचारी व्रिनाठोषृ दर्पने निक्राट त 
न ˆ{ ज्ञात १ | (७२-०८) 
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( काचोद्विलित्ता परपातत्तमाधघसनध्यसान | 
ग्र त्व॑ कर्मस्वनुरूपेपु नियोजयाले भारत ॥ ७७ || ¢ 
१ क्वच त्टरञ्धाश्चौरा वायैरिणा वा वि्ापन। 
? अप्राघ्र्यचन्यरा वा नव कमरवनुष्टेताः \७८॥ £ 
£ कचिचन्च चार्च्य कुमार" स्ीवत्रन वा। £ 
॥ त्वया वा पीडयते राष्ट्र काच्चिुट्ा: कृपीचला: ७० ॥ 
काच्चद्राष्रनडागानि प्रणीनि च बृहन्ति च) ( 
> गनो विनिचिष्नि न क्रािचवमत्तृक्ता ४ <० ॥ र 
१ काच्चिन्न भक्त वीज च कपक्रम्याऽ्वसाडति। £ 
ी रत्येकं च ठानं इद्धया ठढास्यणमलुग्रहम ॥८१॥ 2 
£ कबित्स्वनाटिता तात वाना न माशरुरिजनः। हर 
/ बातायां सथ्नितम्तात छोकाउसये खुब्रसेधते ॥ ८२॥ 
1 काच्चिच्छगा' क्तप्रज्ञाः पश् पश्रस्वनाटिता: । 
£ ध्वम दुचान्नत सरत्म गाजस्ननपदट तय ॥1 ८३ ॥ ४ 
£ काचन्नगरगाप्त्यश चास नगरचनद्रःनाः | 7 
( ग्रामदच्चन्रनाः प्रान्नास्ते च सदहन्यठपणाः॥ ८४ ॥ 4 
ध रे भरतनन्दन! भटे. दुरे जर म~ पाचि उनकोक्रण वो देने होशतुस्हरि। 27 
£ सले जन भट प्रकार जच जाय योग्य कपि वाणिज्य, पशपालन जार झणदान “ 
£ कमम नियुक्त तो होते है? है श्रजा-. यह चार प्रक्ारक्नी बता तो दग्र £ 
\ पिपते ! चार, रामी, शा अपवा बाल- जनानमटप्रमर ङी जानी दशः बेटा! ¢ 
‡ बत तार कायम नहीं नियुक्त होते? वात्ताक्त प्रयन्ध ग्नराग लोग सी :£ 
£. चार, लागी, हमारवा नारी अधदा तुम हे सऊने ह. झर ओर तारा प चमनुप्य + 

£ म ग्यम रोह दसेडा तो नहीं उठता ? पुग्वाना-प्राठन. उन-पालन. गक 

£ तुर्य राज्य दिन ता नदा पालन, कृपिशा देखना था गर ? 

4 प्रमप्त रोते है? बटे दऐे जाह ञ्ल दसा चानन ठन पाच जयाम निन 2; 

8 एाठद शावर इन्नाग/ञ थार दार रहबर एज्शठ- त्याग ज्मपदोऊ महल ५ 

५ ठारशे सन दो है कु ल धि का प्ररन्ध ज्गनता > ¡ नस्छगध्यरे 3 

° का साज्नि ता क नि म नगर्या सपन न्द रान्न ‹ 

£ छ "म न ग प्रान स्यन्द > ~ = ˆ £ 
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महाभारत 


(छलोकपालसभास्यानपर्व 





काच्चिद+*यवहायाणि गात्रसस्पणाजानि च। 
प्रयाणि च महाराज रक्षन्त्यनुमतास्तव ॥ ६१९॥ 
काच्चित्कोशश्र कोफ्श्व वादनं द्रारमायुधम्‌। 
आयश्च कृतकल्याणैस्तव भक्तरनाटितः ॥७०॥ 
काच्चिदा भ्यन्तरेभ्यश्ष बाच्रेभ्यश्व विद्ापते। 
रक्षस्थात्मानसेवाउग्र तांश्व स्वेभ्यो मिथश्व तान७१ ॥ 
काच्चन्न पाने द्यूते वा क्रीडास प्रमढासु च। 
प्रतिजानान्त प्रवाहे व्य स्यसनजं नव ॥ ७२॥ 
काच्चदायस्य चारन चतुभौगन वा पुनः । 
पादमारास्तरिभिर्वापि व्ययः साध्यते तच॥ ७३ ॥ 
काच्चिज्ज्ञातीन्याखून्वृद्धान्वणिजः जि7ह्पनः भ्रितान्‌। 
अमभीध्णसलुगह्मयासि घनधान्येन दुगंतान्‌ ॥ ७४ ॥ 
का््चिच्चा5ब्यव्यपे युक्ता!ः सर्वे गणकलेग्बकाः । 
अनति्ठान्ते पूर्वाह्न नित्यमायच्यमयं तव ॥७५॥ 
कच्चिदर्भेषु सपोढा्हेतकामाननुत्रियान्‌ । 
नाऽपकषेसि क मैस्यःपूर्व॑मपराप्य फिस्निपम्‌ ॥ ५६ ॥ 


& € ^€ 


4 


| 


रहकर उस कार्मोकी करते आर एक 
दूसरेको वचाते तो हं १ है महाराज ! 
तुम्हारे विश्वासी जन भाजनका सागग्रा 


"ओर बद्ध चन्दनादि तो एक रखते दै! 


कोष, जस्यगृह, वाहन, द्वार, यसन ओर 
आय यह सब तुम्हारे मद्भल चाहनवाले- 
भक्त नोकरोंसे रखे तो जाते है? हे प्रजा- 
नाथ ! रसोइया आदि भीतरी आर सेना- 
पते आदि बाहरो जनो पाटिल अपनी 
रक्षा कर पीछे पुत्रादि आत्मजनोसे 
उनकी और उनमें परस्परसे परस्परकी 
रक्षा वो करत हो १ ( ६८-०१ ) 
दिनके पारे मागम तुस्हाग पान, 





सुन्दरी, चोसड आदिके व्यथं व्थयका 
हाल कोड जान तो नहीं सकता ! 
तुम्हारी आयके आधे, तीसरे वा चोथ 
भागसे तुम्दारा व्यय पूजता तो ह ? सदा 
धन धान्य दक्र गुरु. वद्ध, वणिक, 
शिस्पी, शरणार्त ओर दशाम पढ़े 
जना पर कृपा दिखाते तो हो? आय 
व्ययमे लगे लेखक और गपऊ नित्य 
दिनके पूव भागमे तुम्हारा अग्र 
व्परयका दसाय लगाते तो है ! 


7 = (५ 


विषय (चेन्तन छगाये !द्तपां प्यार 


कस 


कप्रचारी विनादोब कृप्रेसे निकाले ता 
न जात १1 | (७२-७५) 
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सभापवं । 


काबोहिदित्वा पुरुषातुत्तमाधसमध्यसान | 


त्वं कमस्वलुरूपेषु नियोजयासे भारत 


|| ७५ || 


काधरच्च त्टृर्धाश्चौरा वां वैरिणो वा विदा पत। 


¢ ८ 6 
अप्राप्रन्यवदहारा चातव कमस्वदुष्टता, 


॥ ७८ }) 


चच्चिन्न चौरकन्येवाी कुष" न्त्रीबलेस वा। 
स्वया चा पीडयते राट्‌ काच्चत्तुष्टाः कषीवलः ७९॥ 
काच्चद्रा्रतडागारि पूर्णानि च बृहन्ति च। 
भागशो घिनिविश्लटानि न कृषिदेवमालूका ॥ ८० ॥ 
काच्चिन्न भक्तं वीजं च कषक्रस्याऽवसोदति। 
भत्येकः च रातं ब्रृदधया ददास्यणमसुग्रहेम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कचित्स्वनुश्िता तात चातता ते साधुधिजनेः। 
वातायां सश्चितस्तान छाकाऽयं खुग्वमधत ॥ ८२॥ 
का््िचिच्छूरा: कृतप्रज्ञा: पञ्च पश्चस्वनाछ्िताः । 


स्म द्रवन्ति सहत्य राजञ्चनपदे तव 


॥ ८२ ॥ 


काचन्नमरयप्त्यश्च यासा नगरवत्दरूनाः | 


हे भरतनन्दन! मले, बुरे आर म- 
दले जन भले प्रकार जंचे जाय योग्य 
कर्म नियुक्त तो दते है? हे प्रजा- 
घिपते ! चार, लाभी, शत्रु अथवा बाल- 
क दो उुम्हारे कार्य नहीं नियुक्त होते? 
चोर, लोगी, कुमार वा नारो अथवा तम 
से राज्यम कोई बखेडा तो नहीं उठता ? 
तुम्हारे राज्यके किसान तो सदा 
प्रसन्न रहते हैं? बड़े बड़े ताल जले 
लवालव होकर विभागक अनमार ठार- 
ठारमें बने तो हैं? छृपिका्यम दृषदा 
को वडा प्रयोजन तो नद टै १ ५७.८० 

हर सकइपें चौथा भाग बढती लेकर 





। 
| 
| 
। 


| 


ग्रामदच्च कृताः प्रान्तास्त च सब त्वद्पणा;॥ ८७ ॥ 


कृपाचित्तम उनकाऋण तो दूत हा? तुम्हारा 
कृषि, वाणिज्य , पशुपालन आर ऋणदान 
यह चार प्रकारकी वात्ता तो सुचरित्र 
जनास भल प्रकार को जाती है १ है बेटा ! 
वात्ताक प्रधन्ध रहनेहीस लोग सुखी 
हो सकते है, शर आर ज्ञासी पंच मनुण्य 
पुरवासी-पालन, हग-पालन, वाणिक- 
पालन, कृपिका ठेखना आालना ओर 
दष्टाका शासन इन पांच द्ध्म निक्त 
रहकर एकमतमं तुरहयर जनमदोके मङ्गल 
का ग्रवन्ध करते तो #? राज्यरधाके 
लिगे शाम नयरफे समान आर प्रान्त 

गय्मयामके समान बने ह कि नहीं ? 
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कचिहलेना5्नुगता। समानि विपमाणिच । 

पुराणि चारा निम्नन्तश्चवरन्ति विषये तव॒ ॥ ८५॥ 
काचित्स्न्रिय/ सान्त्वयसि कचित्ताश्न सरक्षिता। ! 
कचिन्न श्रदभास्यथासां कचिद्द्मय न सापसे ॥ ८5 ॥ 
कचिदात्यायेक श्र॒ुत्वा तदथमनुचिन्त्यच । 

परियाण्यनुभवञ्दोपे न त्वमन्तःपरं चप ॥ ८७ ॥ 
कचिद्‌ द्रौ प्रथमौ यामो राचः सुप्त्वा वि्ापत । 
चिन्तयसि धमी्थौ याम उत्थाय पाथिमे॥ ८८ ॥ 
कचिदर्थयसे नित्य मनुष्यान्समलंक्रतः | 

उत्थाय काले कार्ज्ञः सेद्‌ पाण्डव मन्तििः८९॥ 
कशिद्रक्ताम्बरधराः श्वङ्रगदस्ताः स्वटक्रूताः । 


उपासते त्वामभितो रक्षणाभमरिन्दम ॥९०॥ 
काच्चिहण्ड्येषु यमवत्पूज्येघु च विद्ञापते । 
परीक्ष्य चतसे सम्यगप्रियेशु प्रयिपु च ॥५१॥ 


काच्चच्छारीरमावाधमोपपैनियमेन चा | 
क क नी ¢ [प 
मानसं ब्ृद्धस्ेवानिः सदा पाथोऽपकर्षेसि ॥ ९२॥ 
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नित्य समाचार आदि मेजनमे उन सव 
विपयोंका भार तुम पर सननद्धहे कि नही ? 
चोर तुम्हारे पुरोंका हनकर सम आर उंची 
नीची सब ठोरमें छूट मचावे तो सनिक 
लोग उनकी पछियात तो है ? ( ८१-८५) 

तुम स्त्रियोंको ढाढस द उनकी रक्षा 
ता करते हो ? उनकी बाताका विश्वास 
अथवा उनसे कोई गुप्त बात तो नही कह 
दते ? है महाराज | किसी पिपतका 
आती हुई सुम ओर उसकी चिन्ता 
कर अन्तःपुरम स्रकः चन्दनादे थ्यारी 
वे तु लगाके सो तो नहीं रहते ,गत्रि- 
के दुसरे आर तीसरे भागने सुखस सो 


कर शेप अंशर्मे उठकर धमाथकी चिता 
तो करते हो ? हे पाण्डुपुत्र {उचित समय 
में उठके बन ठउनकर, समयके जानकार 
मन्त्रियोंके साथ दशेन चाहनेवाले जनेंका 
नित्य भेद तो करने देतेहो ? हे शमथन! 
लालाम्बर पहिर गहनोसे सजे जन अस्त्र 
लिये रखवारीके निमित्त तुम्हारी दोनों 
ओर खड तो रहते ३ ? ‹ ८६--९०) 

द्या दण्डयोग्य, क्या पूजा-याग्य, क्या 
प्रिय, क्या अग्रिय, सवोको जाच कर यम 
राजकी भाति $क व्यवहार तो करते ही? 
ह तंपुर नियम आर आपधपे शरीः 
रिक पाडा ओर इृद्धके उपदेशस मानसिक 
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अध्याय ५ ] समापवं । 
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£ कच्चहैवाध्िक्ित्सायासष्ाद्धायां दिखारदाः । 

# हदउश्राऽक्रक्ताच्चि रारीरं ते देताः सदा ॥ ९२॥ 

९ काब्चिक्न लाभान्मोहाद्वा भाराद्वापि विशापते। 

£ आर्थिप्रद्याथिनः प्राप्ताज्ञ पदयासि कनेचन ॥ ९४॥ 

हे काब्चित्न लोसान्सोहादा विश्चर्गात्प्रणयेन वा । 

¡ ऊआश्रितानां मनुप्याणा जूत्ति त्वं सरूगल्सि वे ९५ | 

£ काज्चत्पौरा न सहितायेचते राष्टूवासिनः | 

£ त्वया सदह विरुध्यन्ते परैः क्ीताः कथचन ॥ ९९६ ॥ 

£ काच्चिन्न दुबल शाचुबलेन परिपीडितः । 

2 मन्त्रेण बलवान्काब्चदुसाभ्यां च कथचन ॥ ९७॥। 

7 काव्चित्सवेंड्लुरक्तास्त्वां सामिपाला। प्रधानतः । 

¢ कचिन्प्रणास्त्वदेद्च सलयजन्ति त्वया हताः ९८ ॥ 

¢ काच्चित्ते सदोविद्याउु गुणतोञ्चा प्रवततते । 

हे त्राह्मणानां च साधूनां तव नेः्रयसी झुभा। 

£ दाक्षिणारत्वं ददास्पेषां निद स्वगोपवगदाः।। ९९ ॥ 

£ कच्चिद्धमे अयथीसूले पूर्वेराचरिते जले; । 

0 यतमानस्तथा कल तस्मिन्कर्मणि वर्तसे ॥ १०० ॥ 

£ पीडमि दते हो किंनरी? निदान प्ये ' कोड ब्रुद्ध व्यवहार तो नही करते ? हे 
£ रूपादि अष्टा चिकित्साम्‌ ज्ञानी ओर युधिष्ठिर! तुम्हार बरसे तथा प्रवर तन्त च। 
£ मित्रता तथा प्रेमयुक्त वेच्च सदा तुम्हारे मन्व आर वल दोनोसे शदयु पिे ते रहत 
£ अछरीग्की रक्षमेरगे तोरहतेहे ? ह है? बड़े बडे भपाल तुम्हारे प्रेमी ता वने 
र प्रजापाख्क! एग ता कभी नही टाना.कि है? तुम्हारा आदर पाय वे ठ॒म्हारे मद्भल 
£ वादी-प्रानिवादियोंके आन पर आभिमान के लिये प्राण तक देटतका कमर कसते 
£ वा लोस माहसे उनके कार्यमे उचित है फ़ि नही? तुम मथ विद्याओमि गुणक 
£ घ्यान नहीं देतः विश्वास वा भश्मंस जो अनुसार ब्राह्मण ओर सावुओकेा पृजत 
ट म्हारी नरम लेते ह तम लोभके मार ते हो ? क्योकि बसी पृज्ञा तुम्हाग मड़लछ 
£ उनको वात्ति तो नहीं उडाते 2 (९०१००). करनवाली ह। पृवजोके किये बेढम 
‡ तुम्होर पुरवासी वा राज्यदासी जन... ठन धर्मं कर्म तर्हासे भाक्त ता वनी 
‡ विपप्षियास ऋत होकर एकमत्से तुमसे ?वजमाक्ग्त थ. तुम चना करन 
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काच्चत्तव गृदेऽन्नानि स्वादृन्यश्चारति वे द्विजाः 
गुणवन्ति युणापेतास्तवाऽध्यश्च सटश्िणम्‌ १०१॥ 
काित्कतृनेक चित्तो बाजवेयाश्च सवेरा; । 
पुण्डरीकश्च कात्सन्येन यतसे कलुमाल्मवान्‌ १०२॥ 
काचिज्ज्ञातीन्गुरून्वृद्धा न्देवतोस्तापसानपि । 
चल्याश्च वृश्लान्मल्याणान्त्राह्मणायश्व नमस्यासि १०३॥ 
काचिच्छोको न मन्धुवां त्वया पोत्पाद्यतेऽनध। 
आपि मड्गलहस्तश्व जनः पाइवष्नातिछाति। १०४ ॥ 
कचिदेषा च ते वाद्धिक्षेत्तिपा च तेषनच । 
आयुष्या च यहास्या च धर्मकामा्थदागिनी १०५ ॥ 
एतया चतैमानस्य बुद्धया राष्ट्र न सीदनि । 
विजित्य च मदी राजा सोऽत्यन्नंज्तरज्वमेधने १०६॥ 
कावेदायो विद्युद्धात्मा क्षारितश्ौरकर्मणि | 
अदृष्टः शाखत्रकुगलैन लो भाद्रध्यत शुचिः १०७॥ 
दुष्टो गृहीतस्तत्करी तज्जैरष्टः सकारणः । 
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का प्रयत कर उसे काममं हाथता डा यन ता करते ह ? हे आयुष्मन्‌ ! रने | 
/ लते हो ? ( ९६--१०० ) आयु आर यज्ञ बढ़नेवाली ओर घर्माथ ; 
£  गुणशाह्ी ब्राह्मण तुम्हार सामने | काम दिखाती हुई जैसी बुद्धि ओर क्रिया : 
1 नित्य स्वादिष्ट ओर गुणकारी सामग्री की बात कटी, तुम्हारी ब्ध और क्रिया | 
7) भोजन करते और दक्षिणा पाते ते 9, ता देसी है ? जो ऐसी बुद्धिसे चलते ; 
£ ठम जितेन्द्रिय हकर एक मनसे वाज | है) उन का राज्य कदापि नही युझाता , 
४ पेय आर पुण्डरीक आदि य॒न्ञाका पूरा आर वह राजा सम्पूर्ण धरतीको जयकर { 
/ करनेका प्रयत्न तो करते हाद, जाति, | बडे सुखी होता है । ( १०१--१०६ ) 
£ गुरु, देवता अर तषस्वियोका तथा हे नरश्रेष्ठट ! मूखासे हेलमेल करते ( 
£ कल्याणदायी चत्यवृक्ष आर ब्राह्मणोंकी | हुए अनजान मन्त्री लोग लछोभके वशमे (६ 
2 नमस्कारं ता करते हो! हे अनघ! हाय किसी शुद्गाचेत्त दोपसे रहित, भ्रष्ट [ 
% तुम किसीको शोक वा क्रेध ता नहीं । जन पर ज्ठ ग्रढ चोरीका कलड्डू लगाय { 
# उपजाते हो? पुरोहित आदि मड्बल करने | सब छट पूटके उनको हनते ते। नहीं ! ; 
/ वाले मनुष्य तुम्हारे पास रहकरस्वस्त्यः / आर समझ वर ऊर किसी सच्च चोरी ¦ 
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कान्न सुच्यते स्तेनो द्रव्यो मान्नरषम 


१०८ ॥ 


उत्पन्नान्काचेदाद्यस्य दारद्रस्य च भारत । 
क क ज 
अध्रान्न मिथ्या पदयन्ति तवाऽमात्या हता घनैः १०९ 
~ च ॐ # + ^~‹ © सूत 
नास्तक्यसदछत क्राध प्रसाद दाधसू तरताम | 


अदर्शान ज्ञानवतासालस्य पश्चच्चातिताम्‌ 


॥१९० ॥। 


एकचिन्तनमथोनासनजैश्व चिन्तसम 1 
निद्धितानामनारर्म सन्द्रस्याऽपरिरक्षण्म्‌।१११॥ 
मद्धलादभयोगं च प्रत्युत्थानं च सदतः । 
कचित्तव बजयस्येतान्राजदोषाश्चतुदका । 
प्रायत्यो वैर्विनदयन्ति कृतसूलापि पाथिवाः॥११२॥ 
कच्चिते सफला वेदाः कच्चित्ते सलं धनम्‌ | 
कच्चित्ते सफला दाराः कच्चित्त सफल अतम १ १३॥ 


धिष्ठिर उबाचु--- 


५ वं सप्ला वदाः 
कथ व सरटा दाराः 


थ वे सफल धनम्‌ | 
धप~व सप्टल श्चतस्द्‌ ॥११४ ॥ 


नारट वाच -- अश्धिदाच्रफला वेदा दत्त सक्त रक धनम्‌ । 


किये दुष्ट चोरकों चुराय माल 
सहित पकड़ करके उसे मालके लोभसे 
छोड तो नहीं देते * हे भारत ! तुम्हारे 
मन्त्रीवगे घनके लोभम पडके धनी।दरि- 
द्राम उमड़े झगडोंका अनुचित विचार 
तो नहीं करते ? नास्तिकता, क्रीध, अन- 
वधानता, दीधं-षद्रता. ज्ञानिरयोस न 
मिलना, आलरय, वचत्तकी चश्चटता, 
एफके माथ दिपयकी चिन्ता. अध न 
जाननेवाले लोगोंसे याक्ते करना, समझे 
वृझ कायक प्रारम्भ न करना मन्त्रणा 
न रखना, मडल कायम्‌ हाथ न डालना 
आर विन समझे वृद्चे हर कायम उठ 





रतिपुत्रफला दाराः रीलच्ृत्तफरं श्रूतम्‌ 
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१६१५ ॥ 





खडे होना, राजाओंके यह चादह दोष 
त्याग ता देते हा ? जंडे दृठ हाने परभी 
राजगण इन दोपीसे बहुधा विगड जाते 


हे । है महाराज! तुम्हारा वेढपठन, धन, 


स्त्री छाम आरं शास्त्र जान, ˆ यह सव 
सफल तो हुए ह १ (१०७--११३ ) 
यु श्येन पूषा कि वेद, धन, स्त्री 
आर खास जान क्याकर सफ़र हाते ह? 
श्रानारदजी बोले क्रि अग्निहोत्रादि 
वाम करनदहीमे वद मण हात दे ; दानं 
ओर भाग करनहाँस धन सफ़र हाता 
है ; कामबत्तिके भरने ओर पुत्र उपजा- 
नहीसे स्त्री लाभ सफल हाता है आर 
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महाभाग्त 








वेशम्पायन उवाच-एतदाख्याथ स झुनिनोरढो थे सहातपाः | 
पप्रच्छाउ्नन्तरमिदं धर्मात्मानं याधिछ्ििरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
नारद उबाच --- कच्चिदभ्यागता द्राह्मणिजा लाककारणात! 


यथोक्तमवहाय्रेन्ते शुल्क शुल्कोपजीविभिः॥ ११७॥ 
कच्चित्ते पुरुषा राजन्पुरे राष्ट्र च॥ मानिताः | 


उपानयान्ति पण्मानि उपधाणिरवश्िता : 


॥ ११८ ॥ 


काच्चिच्छुणोषि बृद्धाना घर्साथेसहिता गिरः। 
नित्यमथविदां तात तथा ध्मोधदर्णिनाम॥ ११९ ॥ 
कचित्ते कृषितन्त्रेषु गोषु पुष्पफलेपु च.। 
धमाध च द्विजातिभ्यों दीयेते मधुसपिपी ॥ १२० ! 
द्रव्यो पकरणं किचित्सचदा सर्वोद्वल्पिनःम। 
चातुमीस्यावरं सस्यदिनियत पप्रयच्छसि। १२१॥ 
कचित्छरतं विजानीषे कनोरं च प्रगंसाक्ते । 
सनां सध्ये महाराज सत्करोाषि च पूजयन्‌ ॥ १२२ ॥ 
कचित्सूत्राणि सवाणि ग॒ह्मासि मरतषम । 
हस्तिसूआश्वसूत्रणि रथसूतच्राणि वा विभो!। १२३ ॥ 








शीलता तथा सदाचार प्राप्त करनेहासे 
शास्त्रज्ञान सफल होता है 1 (११४-११५) 

श्रीवशम्पायनजी बोले, कि महा- 
तपस्वी नारद मानने फिर धार्मिकवर युधि 
प्िस्से कहा, कि महाराज ! छाभकी आ- 
शासे द्र देशसे आये हुए वणिकोंसे कर 
लेनवाले राज कमचारी छाग उचित कर 
तो लेते है ? यह सच वाणिक तुम्हारे 
नगर ओर राज्यमे सम्मानित होय और 
स्मे न जाय विक्रीकी सामग्री ला तो 
सकते हैं? तुम घमाथ दिखानेवाले अर्थ 
के जानकार बृद्धांके धमाय युक्त वचन 
सदा सुनते तो हो ? कृापसे उत्पन्न 





धानन्‍्य, गोओसे उत्पन्न दूध घी, तथा 
पुष्पफलादिकोंस उत्पन्न मधु आदिससे 
धर्म के निमित्त द्विजोंको छत मधु तो 
दी जाती है ? महाराज! तुम सब समय 
में सब प्रकारके शिल्पियोंका चार महीनेऊे 
अनधिक कालके भले प्रकार ठहराए 
हुए वेतन ओर बनानकी सामग्री तो 
देते हो ? शिर्षयोका किया कार्य तो 
जान लते हो ? उनका सत्कार तो करत 
हो १ ( ११६-१२२ ) 

हे प्रयो भरतश्रेष्ठ! तुम मघ्षपमे सि 
द्वान्तयुक्त सय प्रकारके वाक्य विशेष 
सरके हाथी ःघोडे आर रथादिकी परीक्षा 


{ साकपालटस्भास्यानेपर्घं 
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6 काचिव्भ्यस्थत सम्यग्गहे ते भरतप्भ । 

हर ही 

0 धरलचेदस्य सूच वै यन्त्रसचं च नागरम्‌ ॥१६२४॥ 


3>>33 23 > > >2333333>>3322333 


= 
>~ 


व 


*. 


कचिदस्त्रणि स्वीणि द्रह्मदण्ड्छ तेऽनघ । 
पिपयोागप्तथा स्वे दिदताःराच्चुनारानाः ॥१२५॥ 
कचिदग्रिसयाचिवं सव व्याङ्नयात्तश्रा । 


रागरम्वानयाचच राष्‌ स्व पारररध्नास 


॥ १२5 | 


कचिदन्धाख लुक्च पंगुल्त्यद्धानष्टरन्धवान्‌ | 
पिनेव पासि घर्मज्ञ लथा प्रत्रज़ितानपि ॥ १२७ ॥ 
पडनथा महाराज कब्निते पृछ्ठतः छूता! । 
निद्राऽऽ्टस्यं भय क्रोधो मार्दवं दीधसूचता॥१२८॥ 


वेगम्पायन उवाच-तनः कुरूणाद्हषभो खदात्मा श्रुत्व! गिरो आाह्यणसत्तमस्य। 


प्रणस्य पादावभिवाय्य तुष्टो राजाऽग्वोघ्ारद्‌ द्‌वरूपम्‌ ॥ १२९॥ 
युधिष्ठिर उवाच ~ एव करिष्यामि चथा त्वयोक्तं परज्ाष्टिये सूय पएवाऽभिनच्रद्धा। 
उक्त्वा तथा चैव चार राजा लेम मह सागरमेखला च ॥ १३०॥ 


नारद उवाच 


के सच उपाय ग्रहण तो करतेहो१ ह 
भरतनन्दन! धलुर्वेद त्र ओर नगर हित 
कारी अन्त्रोंकी शिक्षाके सब ग्रन्थ तु- 
म्टार भवनमे ष्ठे तो जाते दै? ह अनघ! 
मन्त्रमहित सप प्रकार अस्त्र, चह्मदण्ड 
अथान्‌ आभिचार विद्या ओर चिप 
देनेके सच उपाय तुम यह मव रु 
नाली विषय ता जानते दो? तुम आनि 
सपाटिक हमक जन्तु ओर रग राधर्मो 
स॒ उपे भयमे अपना प्रजाको चात्‌ 
तो टा? रे धमन! अन्धे मके द्टे.विन 
बन्धु आर रन्यामि्योरा उनके पिता 
द भाति बनके पाननताहा१ निद्रा, 
आम्य. भय, जोध.दिलाड आर दीध्‌- 


। 
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हे! ( १२३--१२८ ) 


$ सि स ठ ज 
- एवं यो वतेते राजा चातुवंण्य॑स्य रक्षणे । 


सत्रता, इन छ दोषोको दर तो किया 


श्रीवशत्पायनजी बोले, कि कुरुशेष्ठ 
महात्मा साधाप्टर देवरुपी बराह्मणसत्तम 
नारदजीकी यह सब वात सुनदर ग्रसन्न 
मनसे उनको प्रणामकर ओर दोनो 
पादां लग्र बोले फि आपने प्रश्नो 
के मिसमे जो सब्र उपदेश दिये, मे सच् 
काय उनके अनुसार सिया करूगा. 
दयार आपकी छपा मरै; युद्धि वहत 
दा ¦ राजा युधरटन यह क्टमेकेपी 
है इसके अनुसारही काय किया था ओर 
समृठ्रके छारतक सारी धरतीको जीत 
सऊ ५। श्रीनारठजी बाल, कि जो गजा 
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महाभारत । 
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स विद्टत्यह्‌ खुख्ुग्वी जक्रस्यति सलाकताम॥ १३१ ॥{ २६८ ] 
हति श्रीमहा मारते रातसाहस्न्या सहिताया वरेयाक्क्या सभापर्वणि लोकपाख्सभारयानपर्वणि 
नारदप्रद्नमुम्वेन राजधमानुगासने पञ्चमोऽ -ाय ॥ ०॥ 





वेशस्पायन उवाच- सपूञ्याऽथ्रा ऽभयनुज्ञालो महर्पवेचनात्परम्‌ । 


पत्युवाचाउउत॒ प्रद्यण घमराजा सावाषट्ठटर 


॥ १॥ 


मभगवन्न्थाय्यमाहेत यथावद्धसनिश्वयस्‌ । 
यथाशक्ति यथान्याथ क्रियतेड्य विधिसया ॥ २ ॥! 
राजभियंद्यथा कार्य पुरा वे तन्न संठायः | 


यथान्याघापनीतार्थ कृत हेतुमदर्थवत्‌ 


॥ ३ ॥ 


वयं तु सत्पथं तषां यातुनिच्छामदे पमो। 
न तु दाक्यं तथा गन्तु यथा तेर्नियनात्मभिः 1९] 


वराम्पायन उवाच त 


तु चिश्रान्तमालघ्य देवपिंममितदतिम्‌ । 


¢ ० 4 
एवषघुक्त्वा स॒ धमाट्सा चाक्य तदा नप्रूज्य च॥५॥ 
मुद्नतात्पराप्तकाल च दृष्टा खोक्चरं मुनिम्‌ । 


नारद सुस्थमासानसुपासाना युाधाछर: 





इस रीतिसे ब्राह्मणादि चारो व्णाकी रक्षा- 
में सन्नद्ध रहते हैं, वह परम सुख छूट कर 
अन्त इंद्रल।कको जाते है। १२९-१३१ 
समापर्घमें पाच अध्याय समाप्त । [२६८] 
सभापर्वम छठा अध्याय ¦ 

श्रीवशम्पाग्ननजी बोले, की व्रह्पिं 
नारदके कह चुकने पर धार्मिकवर 
युधिष्ठिर उनको भरी भाँति पूजके, 
उनकी आज्ञा पाय आद्ोपान्त उनक सत्र 
प्रश्चाक उत्तर दे बारे, कि भगवन्‌ ! 
आपने जिस योग्य रपसे निरूपित धर्म- 
सिद्धान्तकी त्रात कदी .वह न्यायक अलु- 
सारही हुआ है,म शाक्तेके अनुसार ओर 
उचित रूपस उस विधिकर कामम दाता 


र = 
+; 2 || 


सर्म सन्देह नहीं, कि पूवकालम 
राजोन जो सब काये किये थे, वह 
न्‍्यायकी रीतिस सग्रहीत.थ हेतुमत्‌ 
॥र अथयुक्त हं | हं प्रभा! हम उनक 
उस सुपथस चलना ता चाहते ह, पर 
वे जितन्द्रिय पुरुप जसे चले थे हममे 
वस! वन नहं! पडता । ( *-४ ) 
श्रीवशस्पायनजी बोले 
तेजस्वी धामिकवर एण्डुनन्दनं याधि- 
रन नारदर्का पूछी हुई बातोका आदर 
पूवक वह उत्तर दके कृषकाल रपा 
उन वड़े तेनोवन्त, सर्वलोकोस जानवारे 
दमीर दपि नारदका थकावट मितत 
आर प्रसक्ष मनस बेठे देखकर ओग 
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अध्याय ६ सभ्ापच | २५ 
(८65९656 ७७०० ६६६€5533,. 
आपएच्छत्पाण्डवस्तत्र राजमध्ये महद्युतिः ॥७॥ ४ 
6 युधिष्टिर उवाच-- सवान्संचरते स्ोकान्सदा नानाविधान्बहन । | 
१ त्रह्मणा निर्भितान्पूर्व रेक्षसाणो ननेजवः ॥ ८॥ १ 
ईंहसी मवेता काचिदुएप्रतों सभा कित्‌ | ? 
£ इतो वा भ्रयसी नद्यस्तनम माऽऽचक्व पृच्छनः ॥९॥ 
£ मरेशम्पायन उवाच -तच्छरुन्वा नारदस्तस्य धमेराजस्य माषिनम्‌ । 1 
^ पाण्डवं प्रत्थुवाचेद रमयन्मघुरथा नेरा ॥१०॥ ॥ 
¢ नारद उनाच-- साकुषपु 0 लि टली लत £ 
९ समा माणिपयां राजन्यश्रय तब सारत ॥ १? ॥ हे 
¢ समभा तु पित्राजस्य वरूणस्य च घीसतः । £ 
४ कथायिष्ये तथेन्द्रस्य कैलासनिलयस्य च ॥ १२॥ 
£ न्द्यणश्च ममो दिन्यां करथिष्य गतक्तराम्‌ ] 
ए दिव्यादिव्यरमिप्रायेरुपेतां विश्वरूपिणीम ॥ १३॥ 1 
£ दैवैः पितगगैः साध्येयेज्वसि्िंयतात्माभिः । 1 
1 जुदा सुनिगणेः शान्तेवेंदयज ! सदक्षिण : ॥ ? 
१ यदि ते श्रवण बुद्धियतेत भरतपंभ ॥ १४॥ ॥ 
¢ आपभी उनके निकट बेठके ठोक अवसर | सुमान दूसरी सभा मल॒प्य लोकमे न तो ¦ 
£ जान समामे विराजमान रार्जोके सामन कभी देखी और न सनी; पर जब तुम 1 
£ पूछा, कि हे ब्रह्मन ! पहिले ब्रह्माजीन | सुनना चाहते हा, तय तुमंस यमराजकी, £ 
£ अनेक अगणित रोक रचे है, आप मन- धोमान वरुण की, ओर कुत्रेर तथा 
£ की भाति वेगमे उनको निहारकर मदा | ब्ह्माजीकी निर्दोष दिव्य समाओकी ? 
^ स्र ठेरमे पा करत दै, सो कहें, कि कृपा कहँगा | उन समाआंने दिव्य और ^ 
श 


£ अपन कर्द एमी सभा देखी, कि नदीं जो । अदिव्य अभिप्रायो अथीत्‌ सव॒ टोका 

= ५ ध ५ १९ कक: € [स्‌ ^ 
मरा इम मभाक़ ममान अथवा इससे ! की बनावटासे बनाग्री जाकर अनेक 
भी भ्रष्ट हो । (५-९ ) 
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| रप धरे द । देवगण, पितृगण, साध्य, ? 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि घमेराज | सेयतआन्मा याज्षिकगण जीर ठेवरूपी, / 
पा यह वचन सुनकर नारद शनि “स- | यज्ञ करनेवाले, दक्षिणायुक्त, ग्ान्तस्व- : 
कर सटा पाताम्‌ बाले, [क्र ह बेटा भा- | भेरी मुनिगण उन स्रोंगी सेवा छर्त £ 
रत ! तुम्हार इम माणिङी वनी मवार ह । ८ १०-१४) 
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मदाभारत । [ टोकपाटसभास्यानपय 
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नारदेनैवमुक्तस्तु घमराजो युविछिर | 
प्राज्ललिश्रोत्रामिः साथ तश्र सर्बद्विजोक्तमः ॥१०॥ 
नारदं प्रत्युवाचेदं धरमंराजो मदास्नाः । 
सभाः कथय ताः सर्वः श्रोतुमिच्छामहे चयस्ब्‌ १६॥ 
किद्रव्यास्ता! सभा ब्रह्मन्किविरतारा। किसायताः । 
पितामहं च के तस्यां सभाया पग्ेपासते ॥ १७॥ 
वासवं देवराज च यम वेवस्वत चके | 
वरूण च कुवेरं च सभायां प्रयुंपासते । १८॥ 
एतत्सव यथान्यायं ब्रह्मे वटनस्नव | 
आ्रातुमिच्छाम सष्टेताः परं कौतदृट टि नः ।२९॥ 
ण्वमुक्तः पाण्डवन नारदः प्रयमाघन । 
ऋणेण राजान्दिव्यास्ताः श्रूयनन्‍्तासिंह नःस भा 0२०1 

इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वयासिकया सभापवेणि छाक्पालूसभाग्थानपर्बणि 
युधिष्टिसससाजिज्ञासाया पष्टोष््याय ॥ ६॥ | २८८ ) 
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नारढ उवाच -- छाक्ररय तुं सभा दिव्या भास्वरा कमनिमिता । 
स्वय दाक्रण कौरव्य निलिताऽकसखमप्रभा ॥ ६॥ 
विस्तीणौ योजनजतं उातस्ध्यधरसायता | 
श्रीनारद जीके एसा कहने पर महाम- | सो हे ब्रह्पें! आप यह सब हमसे 
ति युधिष्टिर माद्य अर द्रिजवरेकि साथ | ठीक ठीक कहे । पाण्डु पुत्रके यह पूछने 
कर जाडकर वारे, कि हे ब्रह्मन्‌ ! हम पर श्रीनारदजी बोले, कि महाराज ' में 
सुनना चाहते है , आप उन सभाओकी सवं सभाओकी उथा कहता हृ, क्रमम 
कथा के । कान कन सभापे कान सुनो । ( १५-२० ) [ २८८ ] 


ब्दो 
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कौनसी सामग्री ह, रस्वाह चोडाशमं सभापयम छठा अध्याय समाप्त । 
£ कोन सभा कितनी बडी हैं, बह्ादीकी, धषभापवम सात अध्याय । 
£ समामे कौन कान उनकी उपासन। करते श्रीवशम्पायनजी बोले,कि हे कुरुबोगे| 
^ दः ठेवराज इग्द्र, खर्यपुमार यमगज, | इच्द्रजीकी सभा बहुत उजाला भरी है । 
£ वरूण आर दुबेर, इनकी सभासे कीन | उन्होंने अपने पुण्य फलस उसको 
‰ कान उनका उपासदा कर्ते ह, यह सव | लाश किया है और वह शकेसमान उजा- 
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¢ खननेकोहमे वडा कालल उभडा है, | लो दिव्य सभा उन्होंने स्वयं बनायी ह। 
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वेटायसी कासगसमा पञ्चयाजरसुच्छ्िता ॥ २॥ 
जरारोकक्कमापेता नि तत्तज्खा हिचा जुभा । 


वरृमासनवती रस्या दित्यपादपरोभिता ॥ 


२॥ 


तस्यां देवेश्वरः पाश खसायां परमासने । 
आस्ते राच्या मदृन्द्राण्या श्रियः लक्ष्म्या च भारत ४।॥ 
विश्रद्रपुरनि्दरय किरीटी लादटिताइदः। 


विरजोम्बरथिच्रखास्यो हीकीतिद्धतिभिःस 


110५. || 


तस्म्राश्पासत नतय सद्धाःसान उातक्रतुम्‌ | 


मरुतः सवंरो राजन्सर्वे च गृहमेधिनः 


॥ ६ ॥ 


1 दवषयश्चैव साध्या देवगणास्तथा । 
मरुत्वन्तश्च सदिता मास्वन्ता हेमसाटिनः ॥ ७॥ 
पते सानुचराः सव दित्यरूपाः स्वछक्रताः । 


उपासत सहात्सान दवराजमारदसम्‌ 


॥ ८.॥ 


धा द्वष्यः सव पाथं राक्स्ुपासत | 
अमला ध्रूतपाप्नाना दास्यसाना इवाञय्रयः।। २॥ 
तेजस्विनः सोयसतो विदोाका विगतञ्वराः | 


£ = 
परावरः पवत तथा सावर्णिगाखवौ 


| १० |) 





वह॒ आकाशम विराजनवारी कामगामी 
सभा लम्बाडपे उट सा योजन, चोडाऽभे 
सा योजन ओर ऊचाइ्मे पांच योजन 
फला ह ; बटपा-पोक-थकादट भिटा- 
वनी श्ह्धामसावनी, शान्तिदायिनी, 
मद्गट उपजानी सगृह आसन-धारिणी 
दिव्य वृक्षोसे सुहावनी सो बड़ी 
मनहारेणी हैं, उन सभाम देवनाथ इन्द्र 
केयूर लिये किर्गट धरे, निर्मल अम्बर 
तथा सुन्दर माला पिरे. यनलाचे स्वस्प 
धर, अपनी पती रची. रोमा. य्पत्ति 
श्रा, धति तथा कौतक मरित पग्मेन्करषट 


| 
| 


1 


आसन पर विराजते है । (१-५) 

महाराज { गृहमेधी सवर मस्द्रण उसे 
सभाम महात्मा हन्द्रकी सदा उपासना 
करत है । सिद्धगण, देव पेगण, दव 
गण, आर सुचणं माला पहर, आका 
धर एकत्रित मरुटण दिव्यरूप बने साथि- 
योके साथ शचुटमन महानुभव टेवगज 
की उपासना करते है ! ( ६-८ ) 

है पाथ ! अमल निष्पाप थति समा- 
न उजाले तेजसे युक्त सोमयाजे बड़ा- 
पा थाक तजे देवपिंगग आर पराणर 
पवत. साराणि, गालव, गह, लिखित 
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छह्नुच् हलिण्वितश्चैव नथा गौरशिरा ख॒निः। 
दुवोसाः श्नोधनः उेयेनस्तथा दीघतसा युनिः॥११॥ 
पवित्रपाणिः सावर्गियोज्ञनल्क्योाऽघ भाति 
उदारकः श्वेतके तुस्ताण्डया भाण्डायानिस्तथा १२॥ 
हविष्साश्व गरिछ्श्व हारिश्रन्द्रश्य पार्थिवः | 
हृष्श्चादरणाण्डिल्यः पारागय!ः क्ृपीबलः ॥ १३ ॥ 
वातस्कन्धों विद्याखसश्र विधानता काल एव च | 
करालदन्तस्त्वष्टा च विश्वकर्मा च तुम्बुरः॥ १४॥ 
अयोनिजा योनिजाश्व वायुभक्षा हुताशिनः। 
इंशान सर्वेछोकस्य वज्िण समस्ुपासते ॥१५॥ 
सददेवः सुनीथश्च वाल्मीकिश्च महातपाः । 
शामीकः सत्यवाक्चैव प्रचेताः सत्यरूगरः ॥ ?5॥ 
मेधात्तिथिवौ घदेवः पुरुस्त्यः पुरुदः तुः । 
मरुत्त सरीचिश्च स्थणुश्ाऽच मदटाततपराः ॥ १७॥ 
कक्षीवान्मौतमस्ताक्ष्यस्तथा वैश्वानगे खनिः | 
मुनि: कालकवृक्षाय आश्राव्योष्थ हिरण्मयः॥१८॥ 
सवतो देवहव्यशथ्च विप्वक्सेनशथ वीर्यवान्‌ | 
कण्वः कात्यायनो राजन्गाग्यःकौरशिक एव च १९॥ 
दिव्या आपरतथीषध्यःश्रद्धा मधा सरस्वती॥२ ०॥ 
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गोरिया, दुवास्ता, कोधन, स्येन, दीषे- | क्रतु, मरुत्त, मसीचे, महातपा स्थाणु, 
तमा, पवित्रपाणि, सावि, याज्ञवस्क्य, | कक्षीवान्‌, गौतम, तक्ष्य, वश्वानर 
भालकि, उद्दालक, उ्वेतकतु, ताण्डय, कालकवृक्षीय, आश्राव्य, हि 
माण्डायनि,हविष्मान, गरि, राजा हरि- | संवत्त, दवहव्य, वीशवन्त 
उदरघ्राण्डिल्य, पारा्थ, | वसेन, कण्व, कात्यायन, गाग्यं जार 


कृषीवल, वातस्कन्ध, विशाख, विधाता, | कारिकः यह सव मुनि ऋषि अर बिन 
काल, करारदन्त, ल्वष्टा, विश्वकमा, यानेसे उपज, योनिसे उपजे वायुभक्षी, 
तम्बुरु, सहदेव,सुनीथ, महातपा वात्म- 
कि, सत्यवादी शमीक. सलत्यमङ्खर प्रचे- 





ता. मेधातिथि, वामदेव, परछस्त्य, प्रखह, उपासना करते हे। ( ?----१९ ) 


ॐ > जच 


हुतभक्षी अदि सव प्रकारके जीवही 
इस सभामे सवलाकनाथ वज्रधारी इन्द्रकी 
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£ अथो धर्मश्च काम विद्धुतश्चैव पाण्डव । | 
९ जखवादास्तथा मेघा वायवः स्तनायिलवः ॥ >१ ॥ 
£ प्राची दिग्यज्ञवाहाश्थ पावकाः सप्तावशातः । 
£ अग्नीषोम तथेन्द्रा मित्रश्च सविताऽयमा ॥२२॥ ' 
£ मगो विभ्वे च साध्याश्च गुरूः चुक्रस्तध्व च | | 
£ विन्वावसुधिच्रसेनः सुमनस्तरूणस्नथा ॥ २३ ॥ | 
‡ यज्ञारू दाक्षिणात्रैव ग्रहास्ताराथ मारत । 
धर 


यज्ञवाहाश्र थे मन्त्रा. सर्वे तत्न समासते ॥ २४ ॥ 
तप्रैवाष्प्सरसो राजन्गन्धवोश् सनोरमाः | 
नत्यवादित्रगीतैश हास्थेश्र विविधेरपि ॥ *५॥ 
रमयन्ति स्म चपते देवराज रातक्तुम्‌ । 
स्तुतिमिमदलेश्व स्तुवन्तः कसाभस्तथा ॥ २६ ॥ 
विक्रमेश्न महात्मान बलंबच्रनिपूदनम | 
च्रह्मराजष यश्रेव सर्वे देवषेयस्तथा ॥ २७ ॥ 
विमानावाधविधेर्दिव्यैद्ी प्यमाना इचाउगम्रपः । 
खणग्विणो भ्रषिलाः सर्वे यान्ति चायान्ते चापरे।२८॥ 
# वृटस्पतिश्च शुक्ख निलयमास्तां हि तत्र वै| 
१ एने चाऽन्ये च चह महात्मानो यतत्रताः ॥२९॥ 
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> हे पाण्डुनन्दन ‹ स्वगे जरठ तथा हे महागज ! वहां मनहरणी अप्सरा 
‡ सव ओषधे ओर श्रद्धा, मेधा. सरस्वती, | आरे गन्धम माति भातिके नाच. गीत 
है 


^ धर्म अथ काम, विछुत, जलघर, बादुल- 
£ दल, वायुकुल स्ननयिन्ुगणः, प्राचादि विक्रम प्रगट कर बरवृ्रनाडी सर्वगुण- 
£ क. यडनिवटारनेारे सताम अभ्चि. | राशी देवनाथ इन्द्रका मन बहलाते है | 
‡ अस्रीपाम.दद्रासी.मितर.मधिता.अयमामग । अग्नि समान प्रकराच्नमान माला पहिने 
£ विश्वदेवगण, सब साध्यगण, वृहस्पति । गहन धारण किये त्रह्माप और बहुतरे 
£ शुक्राचाये. विश्वावसु, चित्रंसन, सुमन, | दूसरे पुरुप वहुविध विमानों पर उस 

तरुण, मकल यज्ञ, मत्र दक्षिणा, ग्रहगण, ' समामें जाया आया दरते हे । बृहस्पति 
तारा गण आर यज्ञवाहमन्च सत्र उस और शुक्र वहां नित्य विगजते है! महा- 
सभामें छिराजने ह । (२०-२४ ) | यह और दस अगणित यतद्रन 
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है 


महाभारत । 


विमानैश्न्द्रसंकारौः सोमवाभ्मियदकछानाः ! 
ब्रह्मणः सदा राजन्थरगः स्रधयस्तथा ॥ ३० ॥ 
एषा समा मया राजन्टष्रा पुष्करमालिनी | 


झातक्रतोमहाबाहों याम्थामपि सभा झणु ॥ ३१ ॥ [४१५९] 


इति श्रमिहाभारते शतसाहरूया सहिताया वेयासिक्या सभापदंणि छाकपालसभारयानपर्चणि 
इन्ट्रसभावणन नाम सप्तसा5ध्याय ॥ ७ ॥ 





नारद्‌ उवाच-- कथाश्ष्य सभां याम्यां युधिषिर निवोध नाम्‌ | 

वैवत्वतस्य यां पाथर विश्वकमौ चकार द ॥ १ ॥ 
तेजसी स! समा राजन्वभुव उानयोजना । 
विस्ताराय(मसंपन्ना भुयसी चाऽपि पाण्डव ॥ २॥ 
अकंप्रकाशा भ्राजिष्णुः स्वतः कामरूपिणी | 
नाइतिदीता न चाऽन्युष्णा मनसश्च प्रहर्पिणी।।२॥ 
न शोको न जरा तसयां छुत्पिपासे न चाउप्रियम्‌ । 
नच दैन्यं छमो वापि प्रातिकूल न चाप्युत ॥ ४ ॥ 
सर्वे कामाः स्थितस्तस्या ये दिव्या ये च मानुषा;। 


रसवच प्रभूतं व मक्ष्य नोज्यमरिन्दम 


॥ ५ ॥ 


लेद्यं चोष्य च पेय च हयं स्वाद मनोहरम | 





महात्मा ओर ब्रह्मव्रत भृगु तथा सपरषि- 
गण चन्द्रमा सद धिमानो पर साक्षात्‌ 
सोमकी भांति प्रियदश्न वन उक्त 
सभां जाते अति ह । हे महाश्ज! मने 
इन्द्रकी उस पुष्करमालिनी नामक सभा 
ऐसा देखी है, अब यमराजकी समाक्री 
कथा सुनो ( २६-३१ ) [ ३१९ ] 


सुभापत्रम सात अध्याय समाप्न । 


सभापर्वम आदर अन्याय । 
श्रीनारदजी बोरे, कि है युधिए्टर ! 
यमराजक लिय विश्वकमान जो गाभा 
रची है मे उसकी कथा कहना प्रारस्म 
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करता हू, ध्यान करों | ह पाण्डुनन्दन 
वह उजाली कामरूपी सभा हम्बाई 
चोड़ाइमे सो याजनस भी अधिक फेली 
है । वह ष्यं समान प्रकाश्चयुक्त प्रगट होती 
है आर न तो बहुत ठण्डी और न बहुत 
गर्म हानेके कारण मनको बडा आनन्द 
पहंचाती है | उस सभा बुढापा. 
शोक, भूख, 'यास, अग्रिय, दीनता, 
थकावट, विरोध कुछभी नही है । क्या 
देवता, क्‍या मनुप्य सबकी चाह भरमने- 
का भांति भातिकी सामग्री वहाँ बनी 
बनायी घरी है। चबाने, चूसने, चाटन, 
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\ पुण्यगन्धाः स्रजस्तस्य नित्यं कासर्ला द्वमाः॥६॥ £ 
£ रसवन्ति च तोयानि रीतान्युष्णानि चेच द्‌ । ¢ 
¢ तस्यां राजषयः पुण्यास्तथा व्रद्यषेयोऽमलाः॥ ७ ॥ ¦ 
£ यसं वैवरवतं तात प्रहृष्टाः पयुपासते । £ 
१ ययात्तिनेहुषः पूरमान्धाता सोमको वगः ॥८॥ 
% चरसदस्युख राजिः करूतवोयः शयुतश्रचाः । 1 
१ अरनिः सिद्धश्च कृतवेगः करलि्निभिः ॥ ° ॥ ¢ 
£ प्रतर्दनः शिविसस्स्यः परथुखाक्नो ब्रदद्रधः । ध 
£ त्रातो मरूतः कुरिकः सांकाशयः सांक्रापिधैवः ॥१०॥ / 
१ चतुरभ्वः सदभ्वासः कातेवायश्च पाशचः । 9 
¢ भारतः सखुरथ्रश्चेव सनाथा निराठोऽ कः ॥ ११॥ 7 
6 देवोदासश्र सुमना असम्बरोषो भगीरथः । | 
7 व्यस्वः सदस्ववाधूयश्व इशुवेग: इशुअचाः ॥ १२॥ 4 
£ शपदन्वः वसुमनाः छप खमहावलः | ५ 
£ रुषद्रद्न पसेनश्य पुरुकुत्सो ध्वजी रथी ॥ १३ ॥ 2 
£ अ्टिपेणो ष्देरीपश्च मदात्मा चाऽ्प्युीनरः । £ 
£ ओ गीनरिः पुण्डरीकः रायातिः रार भः दयुचिः। १४॥ £ 
अज्ञारण्ख् चनच्च्‌ दुष्यन्तः श्यो जयः ? 
£ पनि स्म प्रकारके स्वादिष्ट भोजनकी | स्य, कतवीये, तशवा, अरिएनेमि, £ 
£ सामभ्रोका चहां देर गा हद शड़भथन ! सिद्ध, कृतवेग, कृति, निमि, प्रत्न, ४ 
/ पहाकों फ़लहारका मनचुरावनों गन्धसे शेत्रि, मत्स्य,प्रथुलाक्ष, बृहद्रथ, वात्त, ई 
& पारा दशा प्रझदित हा रहा है, वृक्ष | मरुत्त, कुशैक, सांकाश्य, स्वाति, धव, ‰ 


£ मनमनि प्ल देते है ; और मीठे टण्डे | चत्रश्य, सद्यो, क्वाय, भारत. ? 
र ९ जल रन ठ £ पाते 
£ आर गमे जल रख दे।उम समामे पवित्र॒ | सुरथ, सुनीथ, निशठ,अनलू, दिवोदास ? 
£ राजञपि अर विशद ब्रह्मपिंगण प्रसन्न | सुमना, अम्यरीप्‌, भगीरथ, व्यश्च. सद~ / 
4 के, 





7 मनसे सर्यनन्‍्दन यमराजकी उपासना । व. व्यद, एथुवेंग, पशुअ्रवा, पपठच्च ( 
£ करते ह) (= वरुमना, वलवान्‌ क्षुप, स्पद्र, दृपमन त 
£ ह महाराज! ययाति नह॒प, प्र्‌) | पुरूकत्स च्चजा, रथा आपण, दलाप !, 
५ ० सापक्. चयं राजप ब्रसद- सहात्मा उशानर, आश्ाना पलक ? 
&०<<<<<<6<6 <€ <<< € <<< << <९€€ € €< € <€ € € € < >> > - >>> 9939 > व 3234 जज: ^ 
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साड़ाखुरिः सुनीथश्वथ निषघोष्थ वहीनरः ॥ १७ ॥ 
करन्धसों बाहिकश्व सुद्रम्नो वलवान्मघुः । 
पेखा मरुत्तश्च तथा वल्वान्प्राधिवीपतिः ॥ १६॥ 
कपोतरोमा तृणकः सददवाज्नौ तथा । 
व्यश्वःसखाश्वः करूरान्वश्च छक चिन्टुख पार्थिवः॥१७॥ 
रामो दारारथिश्चैव ल्च्मणोऽथ प्रत्नः । 
अलकः कक्षसनश्च गयो गौरश्व ण्वच ॥ १८॥ 
जामदग्न्योऽथ राम नाभागसगसो तथा ] 
भूग्युस्नों महाखत्र प्थाश्वों जनकस्तथा ॥,१०॥ 
राजा वैन्यो उरिषेणः पुरूनिल्नमेजयः । 
त्रह्मदत्तस्िगनश्चं राजेपरिचरस्तथा ॥२०॥ 
इन्द्रद्वस्नो मीमजानुगौर प्रशटोऽनघो ल्यः । 
पद्माष्यथ छुचुकुन्द्ध आरबकाज़्: प्रसनाजत्‌॥ २१ ॥ 
अरिएनेमिः खुद्मन्नः पथुलाश्वो5्प्रकस्तथा । 
छत मत्स्या रुपतयः दात नीपाः रात हया;॥*२॥ 
घृतराष्ट्राधाक्शतम शीनिजनभेजया: | 
चात च ब्रह्मदत्तानां कवीरिणासीरिणां सातम्‌।२३॥ 
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¢ भीष्माणां ह्वे चत्ऽप्य् भीमानां तु तथा रातम्‌ । 

९ सालं च प्रतिविन्ध्यानां रातत नायाः रात हयाः२४॥) 

¢ पलाशानां चात ज्य शप्तं काञाङ्कञाद्‌यः | 

है <--- ~~~ ~~~ स्म लिन जलन 

॥ शयाति,गरभ,शाचि,अद्ज,अग्ट्टि,वेन,दुष्प- | पेण, पुरुजित, जनमेजय, ब्रह्मतत्त, त्रि- ¢ 
न्‍्त, सुज्नलय, जय, भाङ्जासुर, सुनाथ गत्त, उपरिचर, इन्द्रयुम्न, भामजानु, है 
# निषध, वहीनरःकरन्धमः वाहक सुद्युन्न गारएट्ट, अनघ, लय, पद्म, मुचुछुन्द, ¢ 
£ चलवन्त मधु, एल, मरुच, दापातरामा, भारदच्र, प्रसनजित,अरिएनमी. सुयुम्र, ॥ 
| तणक सहदेव,अजुन,त्यस्च,साच्य, कशा- धुलाश्च, अप्टक, मत्स्यवशी सो £ 
/ उब.शणबिन्द,दशस्थपुत्र राम आर लक्ष्म- नरेश, नीप वंशी सो राजा, ह्यवशी सो £ 
#% ण, प्रतरन, अल्क, कक्षमन, गय, गा- | भ्रपाल, एक सो धतराए, अस्सी जनमे- ^ 
न्‍ राज्य,जामदग्न्य राम,नाभाग,सगर,भूरि- जय, सा प्रह्मदत्त, वीरिणों के एक सो, £ 
£ द्यप्र.परारवपृथारख.<म्‌ > न्य.वररः दासास आधकऊ भाष्म, सा भीम सो प्रति- १ 
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उ्न्ततुतेच राजेन्द्र पाण्डुरेव पित्ता तव्‌ । २५ ॥ 
उलगवः जतरथो देवराला जयद्रथः | 


४ 
जे 
^ 
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वरि १. 
वृषदभश्र राजषिवुद्धिमान्सह सात्रिभ: 


॥ २६ ॥ 


अधाएउ्परे सहस््राणि थे गताः गारशबिन्द॒वः। 


मेपेबहा (~ 0. ~ १रिद + 
इषटराऽ्वमेधेवहुभिम ददि भेरिदक्षिणैः 


। २७ ॥ 


एते राजर्षयः पुण्य" कीर्तिमन्तो वह्श्चूताः; 


तस्यां सायां राजेन्द्र वैबस्वनसुपासत 


। २८ ॥ 


अयस्त्योऽथ मतद्गश्च काक खत्युस्तयैव च । 
यल्वानेश्चैव सिद्धाशये च योगरारीरिणः ॥ २९॥ 
अथिष्वात्ताथ पिनरः फेन पाथाहमपायथये | 


भ (^ धक (~ 
स्व धावन्तो बाहिषदो स्तिमन्तस्त धाऽपरे 


॥ २० | 


काठ्चक्तं च सास्ना गगवान्हच्यबाहनः । 


नरा दुष्करनकमोणो दक्षिणायनसरत्यवः 


1 २९॥ 


कालस्य नयने युक्ता सस्य पुरुषाश्थ ये । 
तस्यां रिपपालारास्नथा काराङुजः्दयः ॥ 


उपासते धमराजं मूर्तिमन्त जनाधिप 


॥ ३२९॥ 


एने चाञन्ये च द्वः पिचणजसमासदः । 
न शच्याः परिसंख्यातु नामनः कर्मभिस्तथा३३॥ 


विन्ध्य हो नाग. सो हय- सो पलाश, सो 
काश कुशादि, महाराज भ्ञान्तनु, तुम्हारे 
पिता पाप्लु. उशद्भव- जतरथ. देवराज, 
जयद्रथ.सन्त्रियोंके सहित बुद्धिमान राज- 
पि एपदभ आर बे महो छयविन्द्‌ 
जिन्होंने बहुत दक्षिणा द देकर अगणित 
पड़े बड़ अच्वमेध यद किय ये. यह सव 
कीति चटी रटे शास्र ज्ञानयुक्त पवित्र 
राजपि उन नमाम परचस्दतङी उपासना 
मस्गदह।(<८-२८) 

आर भौ अगन्न्य.मतद्.काल. मन्यु, 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


1 





यागर्नीरगण. यागयरीरी मिद्ध, अग्नि- 
प्वात्त.फेनप, उप्मप, स्वधायुक्त घहिपद, 
आर दृमर य॒तिमान पित्यण. कालचक्र 
साक्षात्‌ भरावान अग्ति,अविद्या कमयुक्त 
दाक्षेणायनम मरे मनुप्य, समय ठहराने- 
वाले यमराजके नोकर चाकर और शिश- 
प पलाश काणकुशादि न्वरूप लेकर उस 
सभामे यमराज़की उपासना ऊर रहे 
हू 1( २९-३२ ) 

है नरनाथ ! पितस्ताथके इन सब्र 
ओर दूसरे अग्रणित सभासदोके नाम वा 
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असंवाधा हि सा पाथं रस्या कासगमा समा। ॥ 
(प दीघेकाल $ (~ (~¢ ८ ¢ णा ¢ 
¢ दीघकालं तपस्तप्त्वा निसित्ता विश्वकमंणा ॥३४॥ ् 
(1 ज्वलन्ती भासमाना च तेजस), स्वेन मारत । { 
१ तामुग्रतपसो यान्ति स्रत 8 सयवादिसः ॥ इ ॥ {६ 
1 झानन्‍्ताः संन्यासिनः शुद्धाई पूलाः पुण्येन कमेणा। 7 
1 सर्वे भास्वरदेहाश्व सर्व च विरजोम्बराः ॥ ३६ ॥ 
चित्राइटाशित्रमाल्याः सर्वे ज्वलितिकुण्डलाः | ¢ 
४ खच्रतैः कमोभेः पुण्येः पार्विै भ्रषिताः।॥ ३५॥ प 
४ गन्धी महात्मानः संचराश्चाऽप्सरोयणाः। 0 
॥ वादि चग्पीतं च हास्यं लास्यं च सर्वदाः ॥२८॥ 
8 पुण्याश्च गन्धाः जब्दाथ तस्यां पाथे समन्ततः | त 
# दिव्यानि चैव माल्यानि उपतिरन्ति नियगः॥२९॥ £ 
॥ रातं गतसहस्ाणि धर्मिणां तं प्रजेश्वरम्‌ । ध 
१ उपासते मदाल्मानं रूपयुक्ता मनस्विनः ॥ ४०॥ 





८४ 

41 © क (~~ ० 

¢ इंदशी सा सभा राजन्पितृराज्ञो महात्मनः | 

9१ 4 क 9 7 ३ 

2 चशूणस्फाऽपि चल्यामि समा पुप्करभालटिनीम्‌ ॥४१। [३६०] 
¢ इसि श्री० शत० सहि० वैया ०सभापबणि छोकपाल्सभारयानपरवणि यमसभावणेन तरामाउएमो<्ध्याय ॥ ८ ॥ 
हीरे 

# क्रमाका वणन करना शक्तिके बाहर सभाम जाते है 1 ( ३३-३७ ) 


है। बह काम-गामिनी सुन्दर सभा किसी 
प्रकार संकीण नहीं है । उस सभाम 
किसीके जानेकों मनाही नहीं है ; घिं 


वे सब्र अच्छे पुण्यक्म आर सुन्दर 
लिवाससे सुहाते हैं, महात्मा गन्धै 
आर बहुतरी अप्सरा नाच गान हंसी 


>>> >>> >>> ®> > 3 >> >> >>> >> > > 


न 

8 [१ 

# इबकमाने बहुत दिनो तक तप क्रक | वबाजसे उस सभाकी सव टरो मर ? 
५ उसे वनाया हे । हे भरतनन्दन ! वह | रही है, सरवन पाधेत्र गन्ध ओर पुष्य. † 
£ सभा अपने तेजसे जलती ओर दमकती | ध्वनि उड रहा है, और मनहरणी माला /£ 
; द । कठोर तप किय हृष शान्तस्वभावी, | उधर उधर विसरी पडी ह । उस समामे £ 
; सत्यवादी, वतथाः, सुन्दर ठहवलि | सहो धार्मिक दिव्यरूपी मनस्वी £ 
£ पुण्य कर्मने पवित्र घने, सन्यार्नः अमल | प्रजानाथ महात्मा यम महागजकी उपः- † 
‡ चीर पहिर,सुन्दर केयूर धरे.वहियां माला | गना करते है| महाराज ! यमकी वह { 
1 लग्काय, उज्दल इुप्डल लगाये, उस सभा ऐसी शुणवतो है । अब वरुणकी £ 
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नारद उवाच-- युधिष्ठिर सभा दित्या वरूणस्याऽपितप्रभा । 
प्रमाणन यथा यास्‍्या शुश्रप्राकारतोरणा ॥ १ ॥ 
८. ८ 675 (~~ © 
अन्त.सलिलमास्थाय विहिता चिन्वकम्रणा | 


[093 =>, 0 
दिव्यै रत्नमग्रैज्ेश्ले: फलपुष्पप्रदयुता ॥ 


२॥ 


नीलपीतासितठ्यासे सितेलोहितकरपि । 


€ 9 (~~ (~ 
अचनानेस्तथा गस्मेमद्धरीजारुधारिसिः 


जे 
३ ॥ 
| > | 


नथा जक्कुनयस्नस्यां दिचिच्रा सधुरस्वराः । 
अनिर्देरया वपुष्मन्तः राचरोऽथ सदखदाः ॥ ४ ॥ 
सा सभा सुग्वसंस्परग न रीता न च घर्मदा । 
चवेइमासनवती रम्या सिता चरुणपालिता ॥५॥ 
यस्यामास्ते स दरुणो दारुण्या च ससन्दितः । 
दिव्यरत्नास्वरघरों दिव्यामरणभूषितः ॥5 ॥ 
स्राग्विणो दिव्यगन्धाश्य द्विव्यगन्धालुलेपना;: । 


आदित्यास्तत्र वरुण जलेश्वरछुपामसते 


॥ ७॥ 


वासुकिरनक्षकश्चेव नागपैरावतस्नथा | 


पुप्करतीथ मालिनी सभाकी कथा कहता 
हूं । ( ३७-४१ ) [३६० 


सभापदंस आउ अध्याय समाप्ता 





सभापदेमे नो ॐ.याय। 

श्रीनारदजी बोले कि हे युधिष्टिर! 
वरुणकी अति तेजबाली दिव्य सभा 
मापम यसकी सभाके समान है | उसकी 
प्राचीर ओर तोरण शुअश्रररण है। विज्व- 
कमाजीन जलके भीतर वह सभा रची 
हू । उनकी चागे ओर फल फूल धरे 
रत्नोके दिव्य और मज्नरी जाल ज्ञ८ 
गुल्म. नीले पलि काले स्थामले धोल 
लाल वरणाके सुन्दर चंदवा समान बन 
के सुहाते ह। सकड़ों सहसें परम सुन्दर 
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कलवर लिये मीठी घुन उडाती अनदेखी 
वरणकी चिंडियां इधर उधर उडती 
फिरती है 1 ( १-४ ) 

उस सभाका स्पशं वडा सुखदायी 
है. वहा न तो बहुत शीत न बहुत जीघ्र 
ग्रीप्पम होता है । उस वरुणपालो, बरण- 
में घाली, मनहरणी सभाकी सव्॒ठौरतें 
दिव्य आसन अर दिव्य भवन बने । 
वरुणजी दिव्य चीर आर दिव्य रत 
आभ्रेपणाम वन ठन वरणानीक सङ् रस 
सभामें एकत्र विराज़त है, माला लटकाये 
दिव्य चन्दन मले दिव्य गन्ध लगाये 
आदित्यगण _ वहां जलनाथ बरुणको 
उपासना द रत ह 1 ( ७-७ ) 
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करष्णश्च लोदिनग्रैव पद्याधित्र्च वीय॑वान्‌ ॥ ८ ॥ { 
कम्बध्शइवतरौ नागो ध्रतराष्ट्बछाहकी । 7! 
मणिमान्कुण्डकश्रैव ककोंटकधनञ्यौ ॥ ९॥ 8 
पाणिमान्कुण्डधारश्च बलवान्पृथिवीपते । 8 
परहादो मूषिकराट्य तथैच जनमेजयः ॥८०॥ 


पनाकिनो मण्डटिनः फणावन्तथ सर्वेजाः ॥ ११॥ 
एते चाऽन्ये च बहवः सपांस्नस्यां युधिषिर । 
उपासने महात्मानं बरूुण विगतङ्कनाः ॥ १२॥ 
चाटिरवैरोचनो राजा नरकः परथिवीजयः । 
सदहादो विप्रचित्ति कालग्वञ्जञाश्च दानवा" ।॥ १३॥ 
खुदलदुखैग्बः उासवः समनाः सुमतिस्ततः 
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घटोदरो महापाश्वे! ऋथनः पिठरस्तथा ॥ १४ ॥ 

विन्वरूपः स्वरूप विरूपोऽथ महाशराः । 
£ दराग्रीवश्च वारी च मेघवासा दकारः ॥ १५. ॥ 
¢ रिष्िमो विरभूलथ सहादख्रेन्द्रतापनः । 
£ दैत्यदानव संघाच्च सचे रुचिरकुण्डलाः ॥ १६॥ 
£ स्वग्विणो मालिनश्चैव तथा दिव्यपरिच्छदा: । 
सव ठव्यदराः भूराः सव विगत्रत्यचः ॥ १७॥ 
६ हे प्रथ्यीनाथ ! उस पभा वासुकि, | कालपज्ञादि दानव, मुहलु,दुभुख, शह, 
{ तक्षक, एेरावत,कृष्ण, लोहित, पद्म, चित्र, सुमना,सुमति,घटादर,महापाइ्वे, क्रथन, 
# कम्बल, अश्वतर, ध्रृतराष्ट्र, बलाहक, पिठर, विश्वरूप, स्वरूप, विरूप, महारी- 
£ मणिमान्‌, दण्डक, कर्कोटक, धनञ्जय, | रा, दशग्रीव, बाली, मेघवसा, दशावर, 2 
¦ पाणिमान,कुण्डधार,बलवान्‌ प्रह्मद, मर: टिट्विभ, विट्भूत, संद्ाद, इन्द्रतापनादि # 
/ पिकाद और जनमेजन यह सत्र पताकों, | दैत्य दानव दिव्य लिवाससे सुहाय,माला £ 
# मण्डली तथा फणाधारी नाग और दुसरे लटका1, किगेट चमकाय, सुन्दर कुण्ड- £ 
^ अगणित सप ब्रिन थक्के चित्त से लाठि दिव्य गहनोंसि जगमगाय, उस / 
४ बरुणजीकी उपासनासे लग हे । ( ८८१२) सभामे धरमपाश भारी श्रीवरुणजीकी / 
९ हे धरतीनाथ ! पिगचननन्टन वालि, उषागना कर्त है । उन सव शुर दान ६ 
2, प्रथ्वोविजबी नरक, सहाद विप्राचित्ति, वनि युत्युके भयसे हाथ घो डाला आए { 
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£ त तस्यां वस्ण देवं धमपारधर सदा । 8 
ध उपासते सदहात्सान सच ुकार्तत्रताः । ६८॥ ¢ 
ध तथा सझुद्राश्वत्वारो नढी मागारथां च सवा । 1, 
कालिन्दी विद्दिणा वेणा नसंदा वेगवाहिनी ॥१९॥ { 
? विपरा च शतदट्श्च चन्द्रसागा खरस्रती । 1 
£ इरावती चितस्ता च सिन्घुदेवबनद्ी तथा ॥ २०॥ 
गोदावरी कृष्णंदणा कावेरी च सारिद्वरा । 2 
£ किंपुरा च विशल्या च त्तथा दैतरिणी नदी॥२२॥ £ 
> तयीया ज्येष्टिला चैव जोणश्ाऽपि रुदानदः £ 
¢ चसण्वती तथा चेव पणाशा च सहानदी ॥ २९ ॥ 2 
४ खर नूवीरवत्या च लाद्गली च सरिद्ररा । ¦ 
£ करतोया तश्ाऽऽतरथी रौरहियय्छ महानदः ॥२६३॥ ~ 
6 रद्वती गोपती चेव सन्ध्या तिःस्येतसी तथा । £ 
¢ एताझ्ाज्न्थाश्व राजेन्द्र तीथा लोकुदिश्ताः २४] £ 
सरितः स्दतखाऽन्यास्तरेधानि च सरपक्े च। £ 
£ चपा सप्रचचणा देहवन्तो युधििर ॥ २ ॥ ? 
† पल्वलानि तडागानि देद्‌दन्त्यश्च भारत । 
6 दिरास्तथा सही चैव तथा सवे जहीधराः ॥२६ ॥ 
£ उपासत यदात्मानं सूद जलचरास्तथा | £ 
£ नीनवालिदच्चन्तच्छ गन्धवाप्छरसां गणाः ॥ २७॥ £ 
^ --------------------_-________----------(-----~--(___ 1५ 
£ तपसे सिद्ध होय वर प्राप्त कियाह १३-१८) | करतोया, अत्रेयी, लोहित्य महानद, ¢ 
£ हे महाराज! चार सस्र गङ्गानदी. | लघन्दी,गोमती,सन्ध्या ओर त्रि'सोतसी 
£ कालिन्दी ' विठिश्ञा, बेणा, चेणबती,  रोक्तर्भ प्रख्यात यदं सथ ओर दमे ॥ 
£ नमेदा. विपान्चा. छत्र, चन्द्रभागा, अच्छ अच्छे तीथ मोत सरोवर कृष तडाग 2 
‡ मरस्वती- .इगवती, वितस्ता, सिन्धु, ' ओर ताल अपना अपना स्वरूप लेके £ 
ठ्नदी. गोदावरे. कृष्यवेणा, ऋषिरी, , महात्या वरुणझी उपासना कर रहे हे, 2 
£ किम्पुना, विशल्या बेतरणी, दृतीया, ' फिरभी प्थ्वी, सब दिय्या, प्वेत और £ 
: ज्येप्टिला, महानद भोण. चम्प्पती पणा मस जटदर जीव जरनाध रायन ० 
£ महन. पणेजा,सरयु, वारवत्या डली खन रहते ह, गाज चजिमे गन्धव ओर 
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/ स्तुवन्तो चरणं लस्यां सवे ण्व समासते । 
£ दीधरा रल्रवन्तो रसा ये च प्रतिषठिनाः॥ २८॥ 1 
1 कथयन्तः सुमधुराः कथास्तत्र समासते | £ 
वारुण तथा मन्त्री छनानः प्रयुपासते ॥ २९ ॥ १ 
# पुश्रपौत्रः परिद्रतो गोनाघ्ना पुष्करेण च । ? 
? सर्वे विग्रहवन्तस्ते तर्मीश्वरसपासले ॥ ३० ॥ 
१ ण्वा भया संपतता वारूणी -भरनपभ | १ 
दृ्रपूवी समा रम्या कवेरस्य सभां जणं ॥ ३१।[ ३९१] 
इति श्रीमहाभारते दातमाषस्न्या सह्ठिताया वेयानसिक्या सभाप्यणि लोकपाटसभास्यानपर्वणि 

? वर्णसभावणन नाम नवमेाऽध्याय ॥ ९ ॥ 

# नारद उबाच-- सभा वेश्रवणी राजज्छतयेजनमायता : 

१ विस्तीणां सघ्ततिच्छव योजनानि स्तितपभा ॥ १॥ 

तपसा निजिता राजन्स्वयं चेश्रवणन सा | 
चारिप्रभाप्रावरणा कैलाश्चरिम्वरोपमा ॥>॥ 

प गुद्यकैर्च्यमानाः सा म्बे दिपक्तेव रोभत । 

ध {दिच्या टेममयेसचैः पासादैरुपजोभिता | ३॥ 

१ अन्सरा वरुणजीका रतव करती हुई स्म, सभापर्वमे नवा अध्याय समाप्त ¦ 

£ 

£ खानि आर सन्दर करके ग्रासेड्ध है वे भी श्रीनारदजी बोले, महाराज! कुबेरजी 


दी मभा रम्बाहम सौ योजन अर चं 
डाइम सत्तर योजन फेली है। छुबेरजी 
ने तपके प्रभावस स्वयं बह सभा बनायी 
ह | कलासशिखरके समान वह सभा 
रसी श्र चमक रखती है, कि उसके 
सामन चन्द्रमाक्ी ग्रभा भी भागती है। 
गयकास बह लिवायी जानेस जान पडता 


‰ मसि मीस धात करते हुए बहा 
टिके ह। (१९-२९ ) 

2  यरुणके मन्त्री सुनाभ बेटे पोतोसे 
/ बरे जाय गोनामक पुप्कर्तीथ के साथ 
# जलनाथकी सेवा करते है, इस प्रकार 
^ सव जन शरीरके साथ वरुणकी उपासना 
/ करते हैं, है 3 } तेन घृमते हुए 
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# समामे विराजती ह,भितने पव॑त रत्नकी लस-पर्दने दशक अध्याय । 
| 
| 


£ बरुणजोकी वह सुन्दर सभा देसी थीं, है, कि मानो आकाशसे चिपटी हुई 
4४ हता दि री 
£ अव कुबरका सभाका कथा कहता द्र, गाभायप्रच ह | उह 1दव्य गन्धभरा 
8 सुनो | ( २९--३१ , [ ३०१ ] । मनोहरी विचित्र समा वहबिध अच्छे { 
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अध्याय १०] समापवं। + 
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मदारत्रवती चिच्रा दिव्यगन्धा मनोरमा । 
सिताभ्ररिखराकारा उव मानेव दरयते । 
दिव्यैहेंममये रङ्ीविंदुद्धिरिव चिच्रिता ॥ ४॥ 
तस्यां वैश्रवणो राजा विचिच्राभरणास्बरः। 
ल्रीसहस्रव्न तः श्रीमानास्ते ज्वलितकुण्डलः | ५॥ 
दिवाकरनिभे पुण्ये दित्यास्तरणसंघ्रत | 
द्विवयपादापधाने च निषणण! परसमासन ॥ ६ ॥ 
मन्दाराणाशुदाराणां बनानि परिलोडयन | 





४ 
५ 
फ 
५ 
५ 
(४ 
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= सौगन्धिकवन-२† च गन्ध गन्धवदो वहन्‌ ॥ ७॥ 
नलिन्याश्चा-लकाख्याया नन्दनस्य वनस्यच | 
रीतो हृदयसंह्ञादी वायुस्तखुपसेचते ॥ ८ ॥ 


तत्र देव : सगन्धवां गणरप्सरसां व्रताः । 
दिव्ययानैमेदाराज गायन्ति स्म समागताः ॥ ९ ॥ 
भिश्रकेखी च रम्भा च चिच्रसेना शुचिस्मितं । 
चारुनत्रा घृताचीं च भेनका पुञ्जिकस्थला ॥ १०॥ 
विश्वाची सहजन्या च प्रग्लोचा उबेशी इरा ॥ ११॥ 
चगो च सौरभयी च समीची बुद्बुदा लता । 
एता खद्स्रहश्छान्या बत्यमातविरारदाः ॥ १२॥ 
अच्छे रत्नोंसे खची जाय आर सुने | नन करार वन ओर अर्का नामक सरे- 
दिव्य बर्णोस मानौ विजरी दलसे | बरकी मथु वहन कर यज्ञनाथ कवेरकी 
रंगाय धव॒ल बादलके पहाड़ का स्वरूप ल्‍ सेवा करता हैं । महाराज उस सभाके 
| 
| 
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£ पाय तरत हुई प्रतीत होती है! (१-४) । समासद देव ओर गन्धर्वै अप्पराअसि 

£ उज्वल कुण्डलधारी भ्रामान राजा घरे जाय दिव्य तानके साथ गान करत 

£ वैश्रवण विचित्र वसन आभृपण पिरे  है। (५--९ ) 

€\ पि @ = ० क अ न्त दिव्य | मिश्रकेदी तय शु (~ ^~ चित्रे 

£ सहसो नारिओमि धिर उम माम्‌ दिव्य | मिभरकेसी रमा शुचिस्मिता चित्रसेना, 

£ पादी रगे दिव्य चादरोंमे इंये सथे चरुनेत्रा घताची, मेनका, प्राञ्षेक- ् 
£ नमान उजाले प्रम आसन प्र घटते द। म्थलाः विच्ाची सहजन्या, प्रम्लाचा, ?‰ 
£ दढय भ्रमादन सीतल पवनः उदार ¦ उवी, इरा, कगौ, रौरमेयो, समीची, ? 
हैँ = चत रिः पे य = 

¢ मन्दार चन दिलाडकर भर नन्दन क्राः चुदूबृदा आर लता यह सव नाचने 4 


<€ € € ८ < € € € € € € € €< € <€ € € <€ € €€€<< €< €€ €< € € €€€ € 8333 >33 3 €्च्ह्ही 
ध '>3 €€€€६€€€ €€€€ €€€€ € 


५२ महाभारत | [लोकपालसभाख्यानपवे 
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उपातिष्ठन्ति धनदं गन्धवाप्सरसा गणा: | 
अनिशां दिव्यवादिलैनेत्यगीलैश सा सभा ॥१३॥ 
अद्ान्या रुचिरा माति गन्धर्वाप्सरसां गणैः। 
किनरा नाम गन्धव नरा नाम तथा परे ॥ १४॥ 
मणिमद्रोऽथ धनदः सवत मद्र गुद्यकः । 
करोरको गण्डकण्डूः परयोश्च महावः ॥ १५. ॥ 
कुस्तुम्बुरुः पि राच्च गजकर्णी विदालकः। 
वराहकणस्ताप्रौष्टः फलकक्चः फलाद कः ॥ १६॥ 
ह सचूडः शिग्वावतो देमनेच्नो विभीषणः । 
पुष्पाननः पिंगलकः शोणितोदः प्रवालकः ॥१७॥ 
वृक्षवाष्पानिकेतथ चीरवासाश्च भारत । 

एते चाऽन्ये च बहवो यक्षाः रातसदखरदाः ॥१८॥ 
सद भगवती छक्ष्मीस्नञ्चैव नलकूवरः । 

अहं च बहुदस्तस्थां भवन्त्यन्य च मद्विधाः ॥१९॥ 
ब्रह्मपेयो भवन्त्यत्न तथा देवषेयोष्पे 1 
ऋव्यादाश्व तथैवाउन्ये गन्धवाश्व महाबलाः ॥२०॥ 
उपाखने महात्मान तस्यां धनदमीभ्वरम्‌ । 
भगवान्भतसंचश्च चूतः रातसदसखनछाः ॥ २१ ॥ 


बजानेम तेज सहसो गन्धर्ये ओर अप्सरा । शिखावक्तं, हेमनेत्र, विभीषण, पुष्पानन, 
इन्द उस सभामें धननाथकी उपासना | पिड़लक, शोणितोद ्रवालकं वृकषवाप्प- 
करते ह । गन्धव ओर अप्सराओंके | निकेत और चीरवासा, यह सव ओर 
सुन्द्र सृत्य गीत आर वजे सभा | दृसरे सहस्रो यक्ष वहां उपरिथत रहते 
सदा गूंजती हुई बडी सुहावनी बनी | है ( १४-१८ ) 
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दे ।८ १०-६४ . है है भरतनन्दन!भगवती लक्ष्मीजी सदा ६ 

किन्नर ओर नरनाम दूसरे छ गन्धे | उस समामे विराज रदी हे । क्वेरनन्दन 
ओर मणिभद्र, धनद, व्वेतभद्र, गु्कक, | नलकूबर, में और मेरे समान बहत दूसरे { 
कशेरक,गण्डकण्ड,मह(वली प्रयात कुस्तु- । व्रह्मपिं ओर देवा सच उस समारभेरहते हैं, ? 
म्बुरु, पिशाच, गजकण, विशालक,वरा- | मांसखोर रा्षसादि ओर अति बर्वान्‌ £ 
हकणताम्राप्ट,फलकक्ष,फलोदक, हंसेचूड दूसरे गन्धर्व उप सभाम धनदाता महात्मा { 
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उम्मापतिः पशुपतिः शलभ्षद्भगनेत्हा । 
>यम्बको राजशादूल देवी च दविगतकुमा ॥ २२ ॥ 
चामनैर्विकरे: ऊञ्जेः क्चतजाष्षेमदारवैः । 


है 
हे 
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सेदोमासादानैरुयेरुग्रधन्वा महावलः 


॥ २३ | 


नानाप्रहरणरुग्रवोतिरिव सहाजवेः | 


तरतः सश्वायमन्वास्ते सदेव धनदं छप 


॥ २४ ।| 


प्रह्ः रातराशाऽम्य बहुश! सपारिच्छदा ' । 

+ ० (~ © 
गन्धर्वाणां च पतयो दिन्वावसुहीहा दहः ॥ २५॥ 
तुम्बुरः प्तश्चैव रौदूषश्च तथाऽपरः । 


चित्रसेनश गीततज्ञेसतथा चिच्रथोऽपि च 


॥ २६ ॥ 


एते चान्ये च गन्धव धनेश्वरछपासते । 


~ भ © ॐ 
वियाधराधिपग्चंव चक्रधमा सानुजः 


॥ २.५ || 


उपाचरति तच स्म धनानामीन्वरं प्रसुम्‌ । 
किनराः रातशस्तच् धनानामीश्वरं प्रसुम्‌। २८ ॥ 
आसते चाऽपि राजानो भगदत्तपुरोगमाः | 


दमः किपुरूषदाश्च उपास्ते धनदेश्वरम्‌ 


॥ ९ ॥ 


राश्चस)!चप।तश्चव मदेन्द्रा गन्धमादनः । 
सद यक्षः सगन्धवः सर्‌ सवानराचरेः ॥ ३०॥ 


धननाथशी उपामना करतेर्है । है 
राजशादूल! महावली शूलप्रचारी उग्रचाप 
धारी पशु-हित-कारी उमा-विहारी, 
भगनेत्रहारी भगवान महादेव च्यम्वक्‌ 
विकट. कुचदे, खालनेतर चदे, ध्वनि घोरः 
भेद मांसखेर. बहु अस्त्र छथि पवनके 
आगे चलने वारे सहसरा भयाने सह- 
चर भूत निकर सग॒ स्यि अथ॒करित 
देवी भगवती सहित उस सभामें अपने 
सखा धने के निकट सद्‌। विराजते 
हे ! (१९--२४ ) 
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विश्वावसु,हाहा, हूहू, तुम्बुरु, पवत, 
शूप, गान प्रधान चित्रसन,चित्ररथादि 
सकडा गन्धवनाथ ओर दृसरे सहसो 
गन्धवे अपना लिवास पदिन प्रसन्न मन 
हाय धननाथकी उपासना करते है । 
अनुजक संग विद्याधरनाथ चक्रधमी 
ओर सकडा किन्नर तथ। भगदत्तादि 
राजालांग भी धनेश कुबेरजीकी सेवा 
करत है । किम्पुरुप-पति द्रम ओर राक्ष- 
साप महेन्द्र आर गन्धमादन, यक्ष 
गन्धव आर राघ्माके साथ धनकी 
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विभीषणश्र घर्मेष्ठ उपास्ते आ्रातर प्रभुम 
हिमवान्पारियात्रश्चय विन्ध्यकेलासमन्दराः ॥ ३१ ॥ 
सलयो ददरख्वव महेन्द्रो गन्धभादनः । 
इन्द्रक्पेलः खुनाभश्च तथा दिव्यौ च पवेप्तौ ॥ ३२॥ 
एते चाऽ्स्ये च वहवः सवे मेसपुरोगमाः । 
उपासते महात्मानं धनानामीरवरं प्रखुम्‌ ॥ २३३ ॥ 
नन्दीश्वरश्च मगवान्महाकाटस्नथैव च | 
उाकुकणखसुखाः सर्वे दिव्याः पारिषदास्त्ा ॥३४॥ 
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सदा दि देवदेवेशं शिवं च्रैलोक्यभावनम्‌ | 
प्रणम्य सधी पौलस्त्यो वहुरूपसुमापानिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
नतोऽभ्यनुजां सपाप्य मद्‌दिवाद्धनेश्वरः । 
आस्ते कदाचिद्धगवान्भवो धनपतः सखा ॥ ३८ ॥ 
निधिश्रवरसुख्यौ च चाङ्कपद्यो धनेश्वरौ । 
उपासनामं लगे रहते है । राक्षमनाथ महाबली रवेतवरष वहां उपस्थित रहते 
धामिकवर विभीपणमी प्रभावी भाई कुषैर | दं । इनके सिवाय दृमरे गक्षस् ओर 


काटः कुरीखुसो दन्ती विजयश्च तपायिकः | ? 
ग्वेतश्च वृष भस्तच्र नदैन्नास्ते महावलः ॥ ३५ ॥ ? 
धनद राक्षसाश्चाऽन्ये पिचाचाश्च उपासते । 1 
पारिषदैः परिच्रतञ्पायान्त महेश्वरम पे ३६। 
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की सेवा करते हैं | ( २०-३१ ) 
हिमालय, पारियात्र, विध्य, कलास, 
मन्दर, मलय,दर्दुर, महेन्द्र, गन्धमादन, 
इन्द्रकील. सुनाम, यह मव आर दूसरे 
अगणित पर्वत अपना अपना स्वरूप धर 
मेसुको सामन रख महात्मा इुवेरकी 
उपासना करते है । भगवान नन्दीऽथर, 
महाकाल शहसे कण आर मुखवाले सब 
दिव्य सहचरी काष्ट, कटीयुख,दन्ता,अति 
तपोवती विजयौ आर वहत ग्नयुक्त 


~~~ 








पिशाचभी कुबेरजीकी उपासना करते है, 


है भारत ! कुबेर जी सहचर साहित 


त्रिलोकभावन भगवान देव देव उमाकान्त 
महाद्‌वजीके निकट सद्‌ा जाकर साङ्ग 
प्रणाम कर उनकी आज्ञासे उन के समीप 


चरते थ। एक समय महादवजीने उनसे 


मित्रता की ओर उस कालसे उनकी 
सभामें नित्य विराजते हे ! ८ ३१-३८ ) 

ह महाराज { सव रत्तकर सार शह 
आर पद्म सव प्रकारकी निधि वोर धनेश्च 
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प ले 7 =. भते प्र 7२०॥] षा 

% सचान्नधान्प्रमरद्याऽध यस्ता पमरदरश्छरय्‌ ॥ | र 

¢ ^~ (4 

¢ सा सभा ताहशा रम्या सया रणफ्राषनतारप्षगा । 

गा > र ^ 6, 

१ पितासहसभ्प राजन्कीनयिष्ये निवोध ताम्‌ | ४० ॥[४६३१। 

(५ इति श्रीसदहाभारते प्रातसा्टस्म्या सष्टिताया वेयासिन्या सभापर्वणि लाकपालसभास्यानपवैणि 

(2\ 

श दश्रवणसखभावणेन नास दकश्मेाऽध्याय ॥ १०॥ 

है 


~ 
ॐ 


नार उवाच-- पितासहस भां तात कथ्यसाना निच्छेधमे। 
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# इयेरकी उस आकाश चरती सभाकोामने | मानव लोकके देखनेकी इच्छा करके 
£ ममानही मन हरणा देखा ह;अव पिता- स्वगसे उत्तर मानवी रूप लेकर स्वच्छः 
। 
| 


¢ 

£ चाक्यते यान निर्दष्टुमेवंरूपोनि मारत ॥ १॥ 

£ पुरा देवयुगे राजच्नादित्यो भगवान्दिवः । 

¢ अगच्छन्मालुषं लाकं दिष्य तंगलछ्मः ॥ २॥ 

# चरन्मानुषरूपेण सभा धृट्ठा स्वयछुण: । 

( स तामकय्यन्स्यं दष्टा तत्त्वेन पाण्डव ॥३॥ # 

१ अममेयां समां दिव्यः सानसी मरत्तथस। ¢ 

^ @ ^ न | स [ स 

॥ अनिर्देश्या प्रभावेण सवभूतसनारमाम्‌ ॥४॥ £ 

‡ शरुत्वा खुणानहं तस्याः स सप्याः पाच्डवर्षमन । ¢ 

€ [4 [3 £ 

£ द दोनेप्सुस्तथा राजन्नादित्यसिदसह्तवम्‌ ॥५॥ £ 

£ भगवन्द्रष्डुमिच्छामि पिलारहस भा शुभास। १ 

श्र कर 

{ येन वा तपसा दाका कमणा चापि गोपते। ६॥ १ 

4. सन = 

6 कुबेरकी उपासना करते दे । धननाथ | आदित्यजी स्वयम्भू बह्याकी सभा निहार ‡ 

| ¢ 
¢) 
0 
6 
6४ 
6 
८ 


£ मह तव्रह्माजीकी समाकीं कथा कहता हट, 
£ यनो 1 ( ३९-४० › [ ४३१] 


से भूलाकम फिर रहे थे । उसकाल 
सुझ्ञका देख, ब्रह्माजोके मानससे वनी £ 


४८ कथनीय अन जांच रूप ठनी, अपने £ 
£ सभापवमें ग्यारह अध्याय । परभावस सतव्रूत मन हरणा दिव्य स ॥ (५ 
£ श्रीनारदजी बोले कि हे भरतननन्दन!/ , की कथा यथावत की थी,हे पाप्डय £ 
£ त्रलाजीकी उस नभावी कथा प्रारम प्रवर ! मेने उस सभाको अनन्त गणोको : 
(१ ^ > य न हे 
£ करता हैं, है जिमऊा रूप ऐसा है,  सान सुन, देखनेकी इच्छामे आउित्य £ 
£ कि ठोक नहा कहा जाता. अब सुनो । , जीसे यह कहा कि / है रिम्णनाथ । ? 
^ महाराज! पूवकाट. नल युगमें भगवान । मे दःदा 
£^ <56€ <€ €< € € € 5 < €< € € ८€€ 6 €€€€ ६€ € € €< र 1 1 वना ताता ध ४ 


(+ 
[ 
0 


महाभारत । [ खोकपारसभाख्यानपव 








0 
0 
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9999989999999999999399999999999999662666७66€८€€€€€७€€€€६६८६६६६६६६७६: 
ओऔपषधैयो तथा थुक्तैेरुत्तमा पापनाशिनी । 
तन्ममाचक््व भगवन्पदयेय ता सभा चथा ॥ ७॥ 
स तन्मम वचः श्रुत्वा सदसा गुरदिं वाक्ररः । 
प्रोदाच भरतश्रे वतं वप॑सर्स्रकम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्रह्मबतसुपास्व त्व प्रयतेनाऽन्तरात्मना । 
ततोऽहं दिमवत्प्े समारत्यो सदात्रततम्‌ ॥ ९॥ 
ततः स भगवान्सूर्यो मास्ुपादाय वीर्यवान्‌ । 
अगच्छन्तां सभां ब्राह्मी विपाप्मा विगतङ्कमः १०॥ 
णवंरूपेनि सा जच्या न निर्देष्टुं नराधिप। 
क्षणन दहि विभत्यैन्यदनिर्देदयं वपुस्तथा ॥ ११ ॥ 
नं वेद्‌ पारेमाणं वा संस्थान चाऽपि भारत। 
न च सपं सया तादग्दण्पूव कदाचन  ॥ १२॥ 
सुखुग्वा सा सदा राजन्न जीता न च घमदा। 
न क्षुत्पिपासे नण्लानि पराप्य तां प्राप्नुवन्त्युत १३॥ 
नानाखूपंरिव करता मणिभिः सा सुमस्वरेः। 
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स्‍्तम्भैन च घुता सा तु छाश्वती न च सा क्षरा॥१४॥ 

£ द'त हे नाथ ! जसी तपस्या, ज शाक्तेके बाहर ह, क्योंकि पल पल पर 

8 साकम अथवा जिसे किसी याग्य आ- वह अकथनीय अलग स्वरूप लेती है। हे 

8 पधसे चाहे जिस प्रकार है| वह पाप: | भरतनन्दन ! उस सभाका माप वा 

† विनाशी न्रुभराश्षी समाम देख सक्‌, सो जोड कफिसीसे जांचा नही गया। वास्तव 1 
4 कहें |” ( १-७ ) में वेसी शोभा पाहिले कभी मेरे देखनेमें 

¢ सह किरणसाथ दिननाथ मेरी | नहीं आयी थी | ( ८-१२) 

५ बह बात सुन बोले, कि तुम एक चित्त हो, उस सभामें बेठनेसे श्लुधा प्यास 

£ सहस्र, वपामं पृश हता हआ त्रहमत्रत थकावट कुए भी नहों रहती और शीत 





£ करों ) उमक्रे पश्ान्‌ मते हिमाचल पर | ग्रीप्म करिसीसे पाडा नहीं पहचती 
५ बह महाव्रत प्रारंभ करेया । अन्तम वह वरण मदा अपू सुख मिलता हू | 
१ अथकित, पाप रहित, वीये सहित, आदि- | जान पड़ता है, कि वह सभा, नानारूप 
^ त्य गुसको वरह्माजीकी सभाम टेगय | है | धारी जलती मणि्योके बनी है । स्तम्भा 

भगवान नरनाथ ! उस मभाक्रा स्वस्प । पर खडी नहीं हैं, कम्मी उसका नाश 
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अध्याय १५१] सभापचे। ७७ 
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£ दिव्येनीनाविषे नवि मीसद्धिराभितप्रमैः । 

£ अतिचन्द्रं च सू च दिनिन चस्वयप्रभा। ६५॥ 
¢ दीप्यते नाकप्रष्ठस्था भत्सयन्तीव भास्करम्‌ 

ध तस्था स जगवानास्ते वेदघदवमायया ॥ १६ ॥ 
£ स्वयमेकोऽतनिरां राजन्सवैरोकपितामदः । 

€ 


= 
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उपतिष्छान्नि चाऽप्येनं प्रजानां पतयः प्रसुम्‌ ॥१५॥ 
दक्षः प्रचेनाः पुलहो मरीचः करयपः प्रञुः। 
भगुराजिवेसिएश् गौतमोऽथ तथाऽ््धिराः ॥ १८ ॥ 
पुलरन्यश्च क्रतुश्चैव प्रहादः कदंमस्तथा । 
अथवोद्धिरसभ्रैव वारालिल्या मसीचिपाः ।॥ १९ ॥ 
मनोऽन्तारक्तं विद्याश्च वायुस्तेजो जरं सरी। 
चाब्दस्परा तथा रूपं रसो गन्धश्च भारत ॥ २०॥ 
प्रक्रातिख दिकारथख यचाऽन्यत्कारणं सुवः । 
अगस्त्यश्च सदहात्तिजा माकंण्डयख वर्थवान्‌॥२१॥ 
जमदाश्नि मर ट्वाजः सवनैङर्च्यवनरतथा । 
दुर्वासा मदाभाग ऋष्यश्रद्ख धार्मिकः ॥२२॥ 
सनत्कुमारों भगवान्योगाचार्यों महातपा;। 
आसितो देवलश्ैच जैगीषब्यश्व तक्त्वाबेत्‌ | २३ ॥ 
ऋषभो जितकरादुश्च पद्ावीयस्नथा माभेः | 
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नहीं, वह सदा बनी रहेगी, वह आपही | दश्च, परचता, पुलह, मरीचि, कश्यप, 
| 
| 


>>> > 


अपनेको प्रकाशती हुई स्वग समा । सगु, अत्रि, वमिष्ट, गौतम, आगरा, 
अनजाचन प्रभासे सुहायी. नानात्रिध । परस्त्य, कतु, प्रह्माद्‌,क््म आदि प्रजा- 
जरते दिव्य मावे, सये, चन्द्रमा ओर पति, ओर अथवाह्भिरम.मरीचिप बाल- 
आयिसे उप्र होगयी हः आर मानो खिल्यगण, महतिजा अगस्त्य, वौरयवन्त 
दिननाथको लजाती हुड प्रकटित हो ; माक्ण्डेय, जमदभि, भरा, मेव, 
रहो ह। टे महाराज { वह मवं लोककि , च्यवन, महाभाग द्वोसा, धापिकयर 
पितामद भगवान व्रहाजी स्ववं देवी ऋम्यवृद्ध, महातपा योगाचाये सगवानं 
मायाम अरूट सच रकि रच करके उस सननन्‍्कृमार आमत, देवल, नच्चेत्ता ^ 
मभामे सदा विराजमान ट । ( १३.१७) जैगीषव्य, ऋपम, लजितश्न्च॒ और 
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महाभारत | [लोकपालसभाख्यान 
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आयुर्वेदस्तथाऽछटागोे दहवाम्तच्च भारत ॥ २४॥ 
चन्द्रमा: सह नक्षत्रेरादित्यश्व गभस्तिमान । 
वायवः कतवशरैव सक्रल्पः प्राण एव च ॥ २५॥ 
सर्तिमन्तो महात्मानो महदात्रतपरायणाः । 

एते चान्ये च चदह्वो ब्रह्माण ससुपास्धताः ॥ २६ ॥ 
अर्थो घर्म कामश्च दर्पो द्वेपस्नपो दमः | 
आयान्ति तस्यां सदिना गन्धवाप्सरसा गणाः।२७) 
विरनिः सत्र चैवाऽन्ये लोकपालाश्च सवाः । 
छुक्रो वृहस्पातिश्चैव वुधोऽद्वारक एवच ॥ २८ ॥ 
दानेषरथ राहृश्च ग्रहाः सवं तथैव च | 

मन्त्रो रथन्तरं चेव द्रिमान्वद्छेमानपि ॥ २९ ॥ 
आदित्याः साधेराजानोा नामद्रन्द्रैरढाह्ताः । 


मर्तो विन्वकमो च वसष्टैव भारत ॥३०॥ 
^~ ५ © ^~ [8 

तथा पितृगणाः सर्चे सवागि च हवीष्यथ | 

ऋग्वेद! सामचेदओ यज़ु्वेद्यश पाण्डव ॥ ३१ ॥ 


© भ ^ 
अश्रवेवेटच्च तथा सर्यराक्त्राणि चैवदह | 
इॉलिहासोपचेढाश वेदाङ्ञानि च सर्द: ॥३२॥ 
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महावयिमाणि, यह सथ उस समामे ब्रह्माः | देप, तप, दभ, इत्यादि दूस बहुविध 

जीकी उपासना करते हे, अर अष्टाज्ञ | पदाथ भी उस सभामें उपस्थित रहते है। 
8 सहित आयुर्वेद, नक्षत्रों सहित चन्द्रमा, | गन्धर्ब और अप्सराओंके विशतिगण 
# वा मे १ का कवि आढ दूसरे सात 
९ सह्ूठप, प्राण, मनं,आकाश, वायु, तज, प्रधान गन्धव, सब लोकपाल, शुक्र, 
६ जल, धती, स्प, रम. गन्ध, शव्द, | वृहस्पति, दुध, मङ्गल, शनेश्वर, राषु 
£ स्प, प्रकृति, विचार आर रचननलं | आद रद, मन्त, रथन्तर्‌ साम, हारमान्‌ 
दूसरे पदाथे, सब अपना अपना स्वरूप | और वसुमान, कर्म विशेष के इन्द्र, 
? हर ब्रह्माजीकी उपापनाम सदा दच- | अग्नीपेभ, इद्राग्सी आदि दो नामस 
£ सिशह,वे सव बडे बत्णील और महात्मा. | उदादइवत इन्द्र साहित ढेवगण, अरुण, 
(2 „ | विच्चकर्मः, अष्टवसु, पितृजणःमव इतर, 
7... टनके सिवाय भर्म, अथे, काम, दप । कऋम्वेठ, मामवेद)यजुर्ेद, अथर्वयेद,सव 
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अध्याय ११ ] सभापवं । 


=-= < =< 


(-3>> 8 ॐॐॐॐ>>ॐॐ>ॐ ॐ > ॐ -2 ॐॐॐॐ5ॐ@ॐॐॐॐॐॐॐ> 
१ 
क 


>>> 


८) 


>> 





> > >~ >>3>3->3>>33> 99 >>> 3 ¬>3>239> >> >>> 33 > 23 3 >>> >> +~ 33> 33332 33->¬3 


2 शास्त्र. इतिहान, सव उपवद, वेद, 
£ ग्र. यज. सोम मम्पू्णं देवता साधी, 
‰ ट्गतरणी.मात प्रक्ारकी वाणी,म्धा.इति । 
५ स्मृति. प्रज्ञा.बुद्धि.यश.क्षमा,स्तुति,शस्त्र 
सामगान, भांति, भांतिकी गाधा, युक्ति 
साह्त दहवान भाप्य इत्विध नाटक, 
काव्य, कथा, कहानी ओर कारिका यह 
सं आर दूसरे पातैन्न, शुरू पृजनेहारे- 
भी वहां रहते ₹।८ +७-३६ १ 
हे भारत! क्षण खच, युद, दिवा, 


(-223323292333932>3253222 


3333> `, 
€< € < <<< € << <€ €< €6 € €< ८८56 ८656393 >> > 9 9 9 = >> > ~ >>> ॐॐॐॐ >ॐॐ= 


~ ~~ ~ === 


[ (० 


ग्रहा यज्ञाश्च सोभश्च देवतापि सकंराः। 

¢ साविन्नी ढुगेतरणी वाणी सप्तविधा तथा ॥ ३३ ॥ 
मेधा घ्वतिः शुतिश्रेव प्रज्ञा बुद्धियदः क्षमा | 
सामानि स्तुतिशस्प्राणि गाधाश्व विविधास्तथा।।३४॥ 
भाष्याणि तकयुक्ताने देहवान्ति णिशामपते | 
सारक्छा विविधाः काव्याः कथराद्यायिककाररिकाः।'>५॥ 
तच नरन्ति ते पुण्या ये चान्ये गुरुपूजकाः ¦ 
क्षणा छवा सुहता दिवा राचिस्तयैच च ॥ ३६ ॥ 
अधमासास्य मासाश्च ऋतवः षट्‌ च भारत । 
सवत्सराः पञ्चयुगमरोराच्धतु्षेधः ॥ ३७ ॥ 
कालचक्रं च ताद्य नित्यमक्षयमसव्ययम्‌ । 
धुसचक्र तथा चापि नित्यमास्ते युषिष्ठिर ॥ ३८ ॥ 
अदितिर्दितिदेनुशव खुरसा बिनता इरा । 
कालिका सुरभी ढेदी सरसा चाउथ गोतमी ॥ ३९॥ 
पभा कद्रुश्च वे द देवनानां च मातर, । 
स्द्राणी श्रीश्च रश्मी मद्रा षष्ठी तथापरा ॥ ४०॥ 
प्थिवी गाङ्गतादेवी हीः स्वाद कीर्तिरेव च) 
सुरादेवी रची चव नथापुाटिरस्न्धती \४१॥ 
सद्ृत्तिरारा निरुतिः खष्िदवी रतिस्नथा | 





ग साः ५ 
रात, अमाय, मति) छः ऋत, सवत्स- 


रपांच प्रकारक युग चार प्रकारके अ 
होरात्र ओर वह नित्य 3६य दिव्य 
कालच तथा घधर्मचक बहा 
मदा विराजते है| हे युधिष्टि!! अ्िति, 
दिति. दनु, सृगमः प्रिनता, इरा कालि- 
का, सरम, मगमा. गोतमी. प्रथा कन. 
रुद्राणी श्रीलक्ष्मी मद्रा पष्ठी आदि दव- 
मानः आर "प्री, ग्धा ही. म्वाहा, 
कोत्ति. सुराददी, यची. एषि. अरुन्धती 


८५९ 
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महामारत। 








णताथान्याच्र चै ठेच्य उपतस्थुः पजापातिम्‌। ४२। 
आदित्या वस्यो रुद्रा मसनश्चाऽश्िनावपि। 
विन्वेदेवश्ि साध्याश्च पित्तरश्च मनोजवाः ॥४३॥ 
पिठृणां च गणान्विद्धि सप्त वे पुरुषषभ । 
मूर्तिमन्तो वै चत्वारख्यश्ापि ररीरेणः ॥ ४४ ॥ 
वैराजाश्च मदाभागा अश्चप्वात्ताश्च भारत। 
गाहपत्या नाकचराः णितरों छोकविश्लुताः॥ ४५ ॥ 
सामपा एक गाझ्त चतु॒र्वंदा! कलास्तथा । 

एते चतुघु वर्णाघु पूज्यन्ते पितरों नृप. ॥ ४५ ॥ 
एतेराप्यायिते! पूछ सोमश्चा55प्यायते पुन" ४७॥ 
ते एते पितरः सर्वे प्रजापतिघुपारधिताः । 
डपासते च संहृष्टा ऋत्याणमामितौजसम्‌ ! ४ ८ ॥ 
राक्षसाश्व पिशाचाश्व दानवा गुद्यमका-त्था । 
नागा; खुप्णाः पदाव: पितामहसुपासते ॥ ४९ ॥ 
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स्थावरा जङ्कमश्चैव मदाभ्ूतास्नथाऽ्परे । 


पुरन्डरश्च देवेन्द्रो वरुणो धनदो यमः 





संधृति, आशा, नियति, सृष्टि ओर रति 
यह सव आर दूसरे देवी प्रजानाथ बह्मा 
जीकी उपासना करती है | (३६-४२ ) 

है भरतनन्दन ! आदित्यगण, वसु. 
गण, रुद्रगण, मरुठ्रण, विश्वदवगण, 
दानो अश्वनीकुमार, भनक समान 
वेगवान पित्रगण आर साध्य यहभी 
प्रजापतिकी उपासना करते हे । हे पुरुप- 
प्रवर ? पितरोके सात गण हैं ; तिनमें 
चारके स्वरूप है आर तीन धिना शरीर 
के हे। हे महाराज ! महाभाग वराज. 
आनिप्यात्त आर गाहप्यादि लोको 
मे प्रमिद्‌ यह सव पि्रगण स्वगेमे 


१ ५० ॥ 








फिरने रहै, ओर सोम, एकभृङ्ग, चतुर्वेद 
ओर कला यह सव पित्रगण ब्राह्मणादि 
चार वर्णामं पूजे जाते है; यह लोग 
पिरे तप्र हाय पठि सोमको तप्त करते 
हे। हे महाराज! वे सव पित्रगण उस 
सभामे अतुलवीये ब्रह्माजीकी उपासना 
करते है । ( ४२--४८ ) 

है नरनाथ ! राक्षसगण, पिशाचगण, 
दानवगण, गुह्यकगण, नागगण सुपर्ण- 
गण, सवर पञ्ुगण आर स्थावर जङ्गम 
दूसरे महामृतघ्न्दभी प्रसन्न मनसे अति 
तेजस्वी पितामहकी उपासना करते है। 
दवराज इन्द्र, वरुण कुवेर, यमराज 


[ लोकपाल्सभाय्यानप 
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पद्टासेनख्छ राजेन्द्र संदोपार ह पताम ॥ ५२ ॥ 
दवा नारायणस्तस्यां तथा दवपेयख् य । 
ऋषया वाकानग्विल्याश्च योनिजायोनिजास्तथरा॥५२॥ 
यच किंचिसत्रलाकभस्िन्दरयत्त स्थाणुजङ्गमम्‌। 
स्च तस्या मया दष्ातति विद्धि नराध्रिप॥ “३ ॥ 
अष्टारशीतिखहखाणि कऋषाणासूभवरेतसाम्‌ । 
प्रजादतां च पञ्डारारषीणामपि पाण्डव ॥ ५४ ॥ 
ते स्म तच्च यथाक्रामं दृष्ट सवं दिवौकसः। 
प्रणस्य {ङःरसा तस्ते सव यान्ति यभागतम ॥५त); 
अतिधीनागतान्दे वान्दैत्यान्नागास्तथा द्विजान्‌ । 
यक्चान्सुपण्णोन्कालेयान्गन्धवोप्सरसस्तथा॥ ५६ ॥. 
मदासागानमितधीन्रद्मा लोकपितामहः । 


€ (~ भ 
दयावान्सवेमूलेषु यथाहे प्रतिपद्मते 


1 ५.७ ॥ 


प्रतियृद्य तु विश्वात्मा स्वयम्रमितदतिः। 

6 भ» * »६ ~~ 
सान्त्वस!नाथस मोगयुनक्ति मनुजाधिप ॥५८ ॥ 
तथा तेसूपयातेश्व प्रातियद्धिश्च भारत | 





ओर उमामदिते उमाकान्त, सव सदा 
वहां जात हैं| हे महाराज कार्दिकेय, 
नारायणजी, सब देवपिं, वालखिल्य ऋषि 
आर विनयानिमे उपज आर योनिसे 
उपे मव जीव उम समामे उपासना 
कररे ह । हे नरनाथ ' इस त्रिलोक 
र्मे स्थावर वा जद्धम जितने पदाथ 
दीस पडत ह, उन मर्वाक मन वहां 
देखा है 1 ( ४८-४३ ) 
है पाण्डव ! उस समभामें अठासी सहसझ्र 
ऊध्वरता ऋषि और पचास सह 
सनन्‍्तानवान भरे देखनमे आय । सच 


॥ 8 
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स्दगेवासी रोग ॒स्वच्छास ब्रह्माजीको 
वहां दशन, साष्टाड़ प्रणामादि करते हुए 
निज निज स्थानोमें छोटते है,हे नरना- 
थ ! सर्वभूतायर दयावान,अपार धीमान, 
अति तेज़ाबान,विष्चात्मा सवलोक-पिता 
स्वयंभु ब्रह्मा उस सभाम अयि ठेवता, 
दविज, दत्य नाग, यक्ष,कालेय, गन्धर्वं जर 
अप्यरादि महाभाग पाट्ना क्ता यथोचित 
आदरकर मीठे सभापण, सम्मान अर्थ 
आर भोगकी सामग्री दे दे प्रसन्न करते 
ट । ( ५४--५८ ) 


ट भारत' वह युहाचनी सभा आन अर 


६१ 
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महाभारत । 


४४ 


आकुला सा सभा तात नवति स्प सुग्प्रदा॥५०॥) 

सर्वतेजोमयी दिव्या ब्रह्म्पिगणसविता | 

ब्राह्म्या श्रिया दीप्यमाना ुद्युमे विगतछ्कमा२०॥ 

सा सभा ताहशी दृष्ठा मया छेक्रषुदुनना। 

समभेये राजशादूल मनुष्येषु यथा तव ॥६१॥ 

एता मया दृष्पूवाः समभा ठेवघ्ु मारन । 

समयं मानुषे रोके स्श्रेष्टलमा तव ॥ ६२ ॥ [ ४९३ | 
इति श्रीमहाभारते रातसादस्न्या सहिताया चयासिवया सभापर्वणि खोकपारसभास्यानप्वीणि 

ब्रह्य भाव्णन नमिकाददरोऽध्याय ॥ १५ ॥ 





युदिष्ठिर उवाच ~ प्रायो र।जलोकस्ते कथितो वद 1चर । 
चेवस्वतसभायां तु यथा वदासे सम प्रभो ॥ १ ॥ 
वरुणस्यथ सभायां तु नागासते काथता विभा | 
ढेत्सेन्द्राथआपि भायिष्ठाः सारितः सागरास्तथा॥ २ | 
तथा घनपत्रेयेक्षा गुद्मका राक्षसास्तथा । 
गन्धवाप्सरसतरैव भगवांश वृषध्वजः ॥ ३ ॥ 
पितामदसभायां तु कथितास्ते महर्षयः । 
सर्वे देवनिकायाश्च सर्वाच्राणि चैव ह ॥ ४ ॥ 


जानेवाले लोगोसे सदा भरी रहती है । 
ब्रह्मपियोंसे पूजी जाता सर्वे तजावती, 
थकावटका भगाती वह दिव्य सभा 
ब्रह्माजी क निज तेज से जलती परम 
शोभासे भरी है! हे राजशादल ! तुम्हारी 


सभापवमे ग्यारह अध्याय समाप्त | 
सभापवंम बारह अध्याय । 
युधिष्टिर बोले, है कथा कहने वालो 
में श्रष्ठ दवष ! आपने मुझसे जसा कहा, 
उससे वेवस्थत यमकी समभाम प्रायः सब 


[ छोकपालसभाख्यान पर्थं 


नं 
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यह सभा जिस प्रकार मलुप्य लोकम | राजेंके नाम सुन पडे । वरुणकी समर्मे 
दुरम हे, स्यं लोक दुर्टभ उस्र ब्रहम | अगणित नाग, दैत्यवर, नदी, ओर / 
सभाको मेने वसीही देखी है। हे भारत! | सागरोके नाम किये गये । धने वेर { 
दवलाकमे पिले यद मव सभा सुझसे | की सभामें गुद्यक, गन्धे ओग अप्रा (९ 
देखी गयी, अव॒ मनुप्यटाक भरम तथा भगवान वृषभवाहन महादेवके नाम £ 


तुम्हारी यह सभा सबसे बाहियां जान 
पडती ह । ( ५९-६२ ) [ ४९३ ] 





कहे गये । पितामह व्रह्मा समामे 
महर्षि, समस्त देव और शाम्त्राठिका 
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ही खात्रस्प तु को तु जज तिल सुन । ¢ 
१ उदरात गन्धवा धाश्च पदहषयः ॥५ ॥ ? 
¢ एक एव तु राजर्पिहरित्रन्द्रो महासने । 1 
£ कथितस्ते सभायां ३ देयेन्दस्य भदात्मनः।॥ ६ ॥ 
£ कि क्स तेनाऽऽनरितं तपो वां नियततत्रत । ॥ 
येनासौ सद्‌ राक्रेण स्पधते सुमदहायराः ॥ ७ ॥ £ 
१ पितृलेकगतस्मरैव त्वया विप्र पिनामम | ९ 
¢ दृष्टः पाण्डुम॑हा भागः कथ वापि समागतः॥ ८ ॥ 
१ किसुक्तवांश्च भगवस्तन्मम।ऽऽच्स्च सुरत । £ 
६ त्वत्त ` श्रोतुं सवोमिढ्‌ परं कोतृदलं हि मे ॥ ९॥ ६ 
(५६ 


नारद उवाच --- यन्मां पृच्छासि रजन्द्र द्रिश्वन्द्रं प्रति पभो। 
तत्तेऽहं सप्रवल्यामि सदात्स्यं तस्य धीमतः॥ १०॥ 
स राजा वल्वानासीत्सञ्राट्‌ सवंयदहीक्षिताम्‌ । 
तस्य सदं महीपालाः जासनाचनताः स्थिताः ११॥ 
तेनैकं रथमास्थाय जेच्रं हेमाविभ्ाषितम । 
शख्रप्रतापेन जिता द्वीपा! रुप्त जन्श्धर ॥ १२॥ 


(~) 
हट 


रहना कहा गया ओर शहात्मा इन्द्रकी आपस यह सब कथा सुननेकी झुझमें 
समभामें देवगण, वहुविध महर्षि ओर | बड़ा कोतूहल उभड रहा है, सो 
एक एकके नाम साहत सब गन्धबे | आप कृपा प्रगटकर वह सब्र मुझ्का कह 
कहे गये । प्र है महाझने! उस स भार्मे सुने । ( १-९ ) 

आपन राजोँमे फेवर राजापे हरि चन्द्रकी श्रोनारदजी बोले, |कि हे महाराज ! 
वात कही | सो हे धयत आत्मन्‌ ! महा तुमने धीमान्‌ हरिश्रन्द्रके महान्थ्यके 
यथा राजा हरिथ्न्द्रने ऐसी कौनसी विपयम जो कुछ पूछा, में तुम बह 
भारी तपस्या वा ऐसा क्‍या बडा क्म सरपृणे कटता ह । चह बलवन्त भूप सब्र 
किया था, कि अकेले वही इन्द्रके सच्ण पथ्वानाथाक सम्राट थ। उनके गासनम 
व्नेह "दह विग्नवर ! निलोक्म ग्थित । सबही भृपालोंने सिर नवाया था । हे 
यड भाग्यवान मेरे पिता पाष्ड्के साथ लाक्नाथ ! उन्हानि ग्थपर चद शस््के 
आपकी किस प्रकार भेंट ह४ ? ओर प्रतापम सात दीप जग किय थे। महाराज! 
£ उन्हान आपस कक्‍्यां कहा १ है भगदन । उन्दान पाड, दन अर कानन सहित 
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स निर्जित्स महीं कूत्म्तां सजौलवनकाननाम!] 
आजहार सहाराज राजसूस मटाक्रतुम्‌ ॥ १३॥ 
तस्य सर्वे महीपाला धनान्याजस्छुराज्या । 
द्विजानां परिवेष्ारस्तस्मिन्यने च तऽमवन्‌॥१४॥ 
प्रादाच द्रविण प्रत्या याचकानां नरेश्वरः । 
यथाक्तवन्तस्ते तस्मिस्ततः पश्चगुणाधिकरम्‌ ॥१५॥ 
अतपयच् विविधैचेखाभित्राह्मणांस्तदा । 
प्रसपकाले संप्राप्त नानादिग्भ्यः समागतान ॥१६॥ 
मक्ष्यभोज्येश्व विविधेयथाकासपुरस्कृते! । 
रत्नीघतपितेस्तुप्टेट्टिजश्थ समुदाह्मम्‌ ॥ १७ ॥ 
तेजस्वी च यरास्वी च चपेभ्योऽप्याधेकोऽभवत्‌। 
एतस्मात्कारणाद्राजन्हारिश्व न्द्रो विराजते ॥ 

तेभ्यो राजसदसेभ्यस्तद्िद्धि भरतप्म ॥ १८ ॥ 
समाप्य च हरिश्चन्द्रो महाधन्ञं प्रतापवान्‌ | 
अभिषिक्तश्व शुकह्मुभे साम्राज्यन नराधिप ॥ १९॥ 
ये चाऽन्ये च महीपाला राजघुयं महाक्रतुम्‌ । 
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गजन्त त सदन्दरण मदन्त चरनषपन 


1२० ॥ 





सम्पूर्ण धरतीमण्डलकों जीत कर राज- 
सय नासक महायज्ञ किया था । सत्र 
भूप उनकी आज्ञासे धनादि बटोरकर 
उस यज्ञमें ब्राह्मणोको वांदनके कायम 
नियुक्त हुए । ( १२-१४ ) 

उस यन्नकालमें याचकीन जो कुछ मांगा 
था, नरनाथ हरिश्ििन््रने प्रीतिप्रवेक 
उनकी उससे पांच गुणा अधिक घन दान 
दिया था | और पृण आहतिका काल 
आने पर उन्होंने नानादिशा तथा देशोस 
आये ब्राह्मगोका उनके मनमान भांति 
भांतिके भव्य भोज्य और वह॒बिघ धनते 


~~ 





प्रसन्न करिया । व्राह्मण लोगमी अर्नेसि 
तापर आर मन्तु होके स्वैत्र यह 
कहते फिर थे, कि राजा हरिषन्द्र सव 
भूपास तेजबन्त ओर यज्म्त्री हुए है । 
है महाराज ! इस लिये ह्श्रिन्द्र उन 
सदसा राजानि भले प्रकार विराजते 


ह । ( १५-१८ ) 


उन प्रतापी नरेन उस महायन्नका 
पूरा कर साप्राज्यमे अआभिपेक्त हकर 
बडी शोभा ग्राप्त की थी। है भरत नन्‍्द न! 
दुसर जा भूप महायज्ञ राजसय करते 
है, थे मा इन्द्र-् साथ आनन्द लटते 
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ये चापि निधन पाक्ठाः सयामेष्वपछापिन. । 

त तत्सदनमासाय मोदन्ते भरतषभ ॥ २१॥ 
तपसा य च नीव्रेण त्यजन्तीह कटवरम्‌ । 

ते तत्स्थानं समासाय श्रीमन्तो जाति नित्यङाः०२॥ 
पिता च त्वाऽऽह्‌ कौन्तेयं पाण्डुः कौरवनन्दन । 
हरिश्वन्द्रे अिय रद्रा पतौ जात्तविस्मयः ॥ २३॥ 
विज्ञाय सालषं लोकमायान्त मां नराधिप | 

प्राचाच प्रणतों झत्वा वर्देथास्त्व युधिष्ठटिरस्‌)२४ ॥ 
समर्थोऽसि र्दी जतु भ्रानरस्ने स्थिता वरा। 
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८ 
धर # दे > 
१ राजसू थे ऋतुअष्ठ माहरस्वाति भारत ॥ ५० ॥ 
आप क ष्‌ ह [भद य 

£ त्वयाषवात पुत्र5ह हारश्वन्द्रवदाशु | 
मोद्धेष्ये बहुलाः शश्वत्समाः राकस्य ससद" २६॥ 
¢ न $ भ के 9 (> 
४ एवं भवतु वक्ष्येऽहं नच पुच् नराधिपम्‌ ¦ 
भुलाक यदि गच्छेयमिति पाण्डुसथाभ्तरुवम्‌॥ २७॥ 
१ म 9 न 
4 तस्य त्व पुरुषव्याघ्र सशल्प छर पाण्डव । 
थे [४२ च ष्ण चथ न 
£ गन्तासि त्व महेन्द्रस्य पूवः सह सलाकतास॥२८॥ 
¢ हैं। जो लोग युद्धमें पीठ न दिखाके | ना, कि तुम्होर सब्र भाड़ तुरहारे वश्म है 
\ हैं।जो लोग युद्धमें पीठ न दिखाके | ना, कि तुम्होरे सब्र भाड़ तुरहारे वच्षम हैं, 

७ = 9 (५ इन्द्रजं १ भ € ^ ~ ५ 
॥ नष्ट होते है, वभी न्द्रजीके सभासद्‌ सा तुम सम्पूर्ण धरती जय करनेका सम- 

= = ~ ५ ५ ~ ~ = र 
¢ चनु उनसर आनन्द पा सक्त ह । थ हा, इस [लय महायजत्ञ राजठय करा | 
^\ > > नि भ ॥ [च म भ ५ [स अ. 
* रजो रोग कठोर तप करदह छाडते तुम भर पुत्र हो, सो तुम्हारे उस महा- £ 
^ च = [र ५ | स स को [प (स 
{£ ह; वेभी इन्द्रधाममे जाय अनन्त यश्ञके पूरा करनेस मे भी राजा हरिश्न्द्र / 
४ ^~ ~ न = = 0 
£ सम्पत पाय नित्यकालतक पिराजते सच्ञ महेन्द्रक बनकर उनके 
2 कर के । | महँन्द्रका समासद बनकर उनके £ 
ह्‌ । ( ९ ९ वा साथ पहूवप आनन्द छूट्रेगा। (१४-२६) 8 
£ है इन्तीपृत्र तुम्हारे पिता कारवन- दे भारत ! मन तुम्हार पिताकी प्राथ ¢ 
‰ न्दन पाण्डुनभी राजा हरिधन्द्रकासाभा- | ना इस पग्रकारस मानली, कि यदि में £ 
४ भ ५५ क 9 ५, ५ 
¢ म्य देख कर अचरज मान तुमने कृ | पृथ्वीम जाडं तो जा युधिष्टिर अथ- ? 
£ कट्‌ भजा द ! हं नरनाथ ! वह सुचक्ो ` गय तुम्दारी इन्छा कटमा सो हे ¢ 
£ मल्लोस्म आते देखकर क , परुपवर ! अपने प ध ५ ५. 
£ मत्यहास्म आते देखकर प्रणाम करके ; पुरुषवर ! अपने पिला पाणडुकी चाह / 
! बोल, आप चाधाएरका मर आरस कह-  ममेटानक्ा प्रथत करो । उस महाय "के ट 
#€€€€६१€६९६€€€६€€६€६९€€६६€€€ ६६€€€६€€€€€६€३9३३ 9७३३३३७३३७३०३ ७०३३६६६३७७३३७५3- *, 
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बहुविप्नश्व चपते ऋतुरेष स्छतो महान । 

चिद्राण्यस्य तु वाञ्छन्ति यन्त्रा ब्रह्यराश्नसाः\॥२९॥ 

युद्ध च क्षत्रणमन प्रथिवीक्षपकारणस्‌ । 

किचिदव निमित्त च भवत्यत्र क्षयावहमस्‌ || ३० ॥ 

एतत्मंचिन्त्स राजेन्द्र यत्क्षेम तत्समाचर । 

अप्रमत्तोत्थितो नित्यं चातुवष्यस्थ रक्षणे ॥ ३१॥ 

भव एधस्व मोढस्व धमैस्तपंय च द्विजान्‌ ॥ ३५॥ 

एनत्ते विस्तरेणोक्त यन्मां त्व परिप्रच्छाक्ति। 

आप्रच्रे त्वां गमिष्यामि दादादईनगरीं प्रति ३३) 

वैगम्पायन उवाच - एवमाख्याय पार्थभ्यो नारदो जनमेजय । 

जगाम तेग्रैतो राजच्ुपिभिर्येः समागतः ॥ ३४॥ 

गते तुं नारदे पार्थो भाव्रभिः सदह कौरव । 

राजसूय कतुर चिन्दयामास पाश्रवः } ३५॥ [५२८] 

इति श्रीमहाभारते दातसाहस््या सदिताया वेयामिक्या सभापवणि टारूपःलटसभास्यानपर्वाणि 

पाप्हुसन्द ऋव थने ाट्दोध्थ्याय ॥ १५८ ॥ रूम प्त च लोकपाल्सभार याद पर्व । 


करनेसे तुमभी पुवेजाके साथ इंद्रके सभा- 
सद्‌ बनोगे । हे महाराज ! ऐसा कहा 
है, कि उस महायज्ञके प्रारंभ करनेसे 
बडी बाधाय आ पडती, यज्ञनाणी ब्रह्म - 
राक्षस सदा उसका दोप टूंढते है। उस 
यज्ञेक कालमें क्षत्रिय विनाशी भयावन 
युद्द उभडते हैं , यहाँ तक, कि उससे 
सब भूमण्डलके नाश होजानकी संभा- 
वना हती उ, वास्तवमें उसमे कुछभी 
ढोप आ पडनेसे सवनाण आपहुंचता 
है | (२७-३० ) 

अतएव है राजेश ! यह सब विपय 
सच विचारके जो 9भ जान पड, वहा 
करे । ब्राह्मणांद चांग वणाकी रक्षा 


न्ध्ध्ध्ध्ध्ध्६स्ध्ध्ट्ध्ध्ध्र्€्€्ध्स्€६€€६€र<६€ ७६६८ 99+> 
ली 





त्रिषयर्म सदा ध्यान लगाये कमर कमे 
रहो । सवकी सम्मति लो, अनन्त काल 
आनन्द छूटा, और ब्राह्मणोंका धन देकर 
प्रसन्न करते रहो । हे नरनाथ ! तुमने 
जो कुछ पूछा परह ॒विस्तार प्यक कह 
सुनाया। अब तुम्हारी आज्ञासे में द्वारका 
मे जाऊंगा । ( ३१--३३ ) 
श्रीवशम्णयनजी बोले, कि हे जनमे- 
जय ¦ श्रीनारदजीं प्रथाकुमारोंकों यह कह 
के अपने साथी ऋषियोंके साथ चले 
गये। श्रीनारढ के जानेपर धरतीनाथ युधि 
प्ठिग्भाइयोके साथ राजसय यज्ञकी परामणे 
करने लग | (३४ ३० ) [ २८] 


वारह अध्याय आर लोक्पालूसभारयान पर्व समाए। 
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सभापर्च । 





थे राजसूयारस प्र । 


वेशम्पायन उबाच - ऋषेस्तद्व चने श्रुत्दा निदशम्धास युधिफ्ठटिर। | 


[द न (र = € 
चिन्नयन्राजसूयषटिन कमे ङामे मारत 


॥ १ ॥ 


राजर्षीणां च तं श्रुत्वा सटिमानं सदात्सनाम्‌ । 
यज्वनां कसेभिः पुण्यलोकप्रापि सीध्य चा) २॥ 
दाश्िद्रं च राजपि रोचसार विशेषतः । 


यज्वानं यज्ञमादतु राजसूयसियेष सः 


॥ २॥ 


युधिष्टिररतनः सवौनन्ैयित्वा सभासदः । 


प्रत्याचतश्च नः सवयकमय सनाद 


॥ ४ ॥ 


ख राजसूय राजन्द्र्‌ कुरूणाश्रषनस्तदा । 
आहतु प्रचणं चक्र सनः सचिन्त्य चाऽसक्रत्‌) ५॥ 
भूयनग्यानडतवायाजा धरस्सवाःचाचन्तयन्‌ 

के हित सवलाकाना सदोदोते सनो दघष ॥ ६॥ 
अवुगरहन्प्रजाः खवोः सचधमणूता चरः । 


अविदोपेण स्ववां दितं चकर युपरिष्ठिरः 
सर्वेपां दीयतां देय दप्णन 


सभापचम तेरह अध्याय जार राजद गरम्भपय। 

श्रीवेक्षन्पायनजी बोले, हे भरतन- 
ल्दन । श्रीनारदजकी वह वात सुनके 
राजा युपिष्टिरने रम्बी सांस रखी । राज- 
मय यज्ञकी चिन्ता करते हुए उनको 
आर किसी बातका सुख ने रहा । महा- 
त्मा राजर्पियोंकी मह्सि, तथा पुण्य 
कमके अनुप्ठानसे अच्छे लोककी प्राप्ति 
यज्ञ किये हुए राजा हरिथन्द्रकी प्रज्वालि- 
न प्रतिमा इत्यादि सनके तथा विचारके 
उन्होंने महायज्न राजबयक्षा प्रवन्ध करना 
चाहा ! ( १-३) 

अनन्तर गजा युधिष्ठिर ममामटोका 


4 


| 
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॥ ७ ॥ 
कोपसदाबुभो । 


पूनके आर पलटेमें उनसे पूजे जाकर 
यन्नहीके लिये परामण करने लगे । यज्ञ 
करनेकी बात बार बार सोचने पर उनका 
मन उसीने आक्रृष्ट हआ। अद्भत तेजाबी- 
यवेशभिर्सकल धार्मकंप्म श्रप्ठ यधिप्टि 

र॒ धमका ध्यान कर सोचने लगे, करि 
स्यार प्रजाका मङ्धल रागा ) वह प्रजा 
ओ पर कृपा दिय, बिना विशेष सब 
का मड्ल करन लग । और काप टेप 
छाडक एसा आज्ञा पचार करी,कि “जिस 
जा दना चाहिय दया कर। ! ” इससे 
सवत्रस् केव यट जब्द सुनाई ठने लगा 

किमा धम, साधु धम! सदाएत पण्य 
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धुधर्माति धर्मति नाउन्यच्छरूयत भाषितस।।८॥ 

एवं गते ततस्तस्मिन्पितरीबा55श्वसझ्जनाः । 

न तस्य विद्यते द्वेष्टा लप्तोऽस्याऽजात्तानरत्ता ५ ९.॥ 

परिण्हान्नरेन््रस्य मीमस्य परिपालनात्‌ । 

जच्रणां क्नपणाचव वीयत्साः सन्यसाचिनः॥१०॥ 

श्रीमतः सद्देवस्य धमोणामनुजासनात्‌ । 
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वनदात्सचतख्चव नङ्कुलस्य स्वेनावतः 


 ११॥ 


आवशग्बह्दा बातभ्रया। स्वकसानरता; सदा । 
निकासवर्षाः स्फीताश्व आससझ्धनपदास्तथा ॥१२।' 
चबाउपषा सज्ञलसतक्तान गारक्ष कषण यवाणक 


वच्चपात्सचसवतत्सजज्ञ राजऋभ्रणा 


॥ १३ ॥ 


अनुकप च निष्कष व्याधिपावकसूच्छेनम्‌ | 
सवसव न तत्रा5घसोद्धमनित्थे घुधिछिरे ॥१४॥ 
दस्युभ्यो वश्चकेभ्यश्च राज्ञः प्रति परस्परम्‌ | 


राजवह्छभतश्ैव नाऽग्रूयन सटषाक्रनम्‌ 


॥ १९ ॥ 


प्रिय कतुख्पस्थातु बलिकमे स्वकमजम्‌ । 





कमाके करनेसे प्रजा उन्हे अपने पिताकी 
भांति जान विश्वास करने लगी । कोइभी 
उनका ठप करनेवाला नहीं रहा; इसमे 
उनका नाम अजातशत्रु हुआ | (४--९) 

राजाके सबकी परिवार-समान 
जानने, भीमके पालने,धनश्यके अच्चुका 
नान्न करन.धीमान सहदवक धमानुमार 
शासन करने ओर नकुलके सब प्रकारस 
स्वाभाविक विनय जतानेसे जनपढठसे 
झगड़ा छटा और भयका क्षय हुआ, सब 
अपने अपने धन्धम सदा अन्ध बने रहे; 
मनमानी बृष्टिकी सृष्टि डोने लगी, सो 
सव॒ जनपद सम्पदम एकवारही वहने 


की 


लग । धार्मकवर युधिष्टिरके राज्यकालम 
सद। उनके सुकमके प्रभावसे इृद्धिजीवि- 
योकी जीविका, यज्ञयाग्य सामग्री, पश्ञु 
पालन, खर्ता आर वाणिज्य इन पवोकी 
वडी उन्नति हुई | ( १०-१३ ) 
प्रजाम कर ब्रष्ूठ न हाना,अथवा क्से 
प्रजाको पीडा देना, व्याधिते कष्ट पाना, 
आर अग्रिमे जलना इनमैसे एक का भी 
रहना सुनाही नही गया | छटरे और 
ठगान राजसे वा एक दरस कभी धरा 
व्यवहार किया अथवा राजाके प्यार जनो 
ने कड अनुचित कम क्रिया, एसा भी 
नदी सुना गया ; करटाता राजा छाग 
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अध्याय ५३] सभापर्व । ९९ 








न्‌ 
जो 
६ 


¢ स्व दनको सदा आत्त थे; इससे देशकी पकी खय यज्ञको बात पूरी ! ठ वे एकत्रित 
# बड़ी श्रीइद्धि हुई । केबल राजा और | मअन्त्रीदृन्द उनके बचनका अथ समझ 
£ बाणक्ता मना वरन स्वच्छाए्वेक | वृज्ञकर अति बुद्धिमान, यजकामी यथि- 
(3 मे यह अथमर वचन बोल, फि हे 
“^ सभा दका इाद्ध हेड था । वास्तवम कुरुछुमार! जिस यमे अभिपिक्त हेनमे 


^ युधिष्टिर सव स्थानम जात. सव गुर्णो थाका वरुणजीक गुण अथात म्वाधि- 


59०2० >>> >>> >~ >> ><<<€€€ <€ <== €€€ 5 <€ € 56 € € € € € << =53> 
॥ आंभहतु चपा स प्रथ्रग्जात्यश्च देगयः॥{६॥ ५ 
६ वरध दिषयस्तत्र भसेनित्ये युधिष्ठिरे । १ 
¢ कामतोऽप्युपयुज्जानै राजसे भजेजनैः ॥ १७ ॥ £ 
१ सवन्यापी सवगुणी सवसारः स सवरा । ६ 
? यास्सिन्नाधेकरतः सश्रार्‌ भ्राजमाना सहाय राः॥६८॥ 7 
£ यच्च राजन्दका दिकः पित्नोा मातृतस्तथा । 9 
£ अनुरक्ताः प्रजा आसन्नागोपाला द्विजात्तयः॥ १६॥ ‡ 
4 वि « ¢ 
/ स मन्त्रिण" समानाय शर्व वदनं वरः । 
7 राजसूस प्रात तदा पुनः पुनरप्ठच्छत ॥ २० || (6 
2 ने पृच्छ्यमानाः सदिता चचो5थ्य मस्च्रिगस्नदा। £ 
£ युधिषिरं मदाप्राज्न ग्ियक्लामिद्मद्भवन्‌ ॥२१॥ ¢ 
£ येनाऽभिपिक्ता चपतिवांमण श्ुणस्च्छति। 
£ तन राजापि तं करतस्न सम्नादखणमभीप्साति।२२॥ 9 
तस्य सम्राइग्रुणाहस्थ भवतः कुरूुनन्‍्द न | 7 
हे सन्धिविग्रहादिके कालमें सम्राठके प्रिय चाहती थी। ( १४--१९ ) ए 
£ कय तथा उपामना करने आर नाना _वामिश्रेष्ठ सुधिप्टिन भाइयों और 1 
जातक वणिक अपन कामके रवि राजः | मन्त्रियोंकों बुलाकर उनसे बारंबार राजः # 
| 


» मे सुहाते. सथ बहते आर सव तो र 
कः सथ॒ नहते आर्‌ ध र ऋरता. जीतलता वि, साधनादिकी 
/ प्रकाशमान होते थे। महाराज! म॒ प्राप्ति होती हे, खभावहीमे प्रजार्ञक 


£ साम्राज्य भोगनवाले प्रकाश्भान यत्नाच होने परभी वे लोग सम्रारके योग्य उन 


£ नतने जो ना ठार अधिकार की थी. सत्र प्रामिड़ गुणों की प्रार्थना दम्ते £। 
£ बचहावाल ब्राद्यणम टकर गोपनक सत्र आपमा उन गुणाक्त प्राप्न कनके याग्य 
~ प्रज्ञा उनको पनामातास भी अभिक्ल पात्र टदे से जापके मित्रवम इस 
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^ जसूयस्य समयं मन्यन्ते खुटढस्नच 
तस्य चज्ञरय समयः स्वाधीनः श्चजसपडठा | 
= (~ (^. क ला ज 
? साञ्चा पडग्नया यस्मिश्चीयन्न सा्जिततत्रतंः ॥२४॥ 
| 
4 


>> >> 99 >>> 


( 
= 


>>> 2>>>3> >> 33333 2223 


८१ 


>>> > >>>33>>322>> 


नने 
यै 
६ 


व 


दर्वीदोमालुपादाय सबौन्यः प्राञ्रुते ऋलृन । 
अभिकं च यस्यान्ते स्ैजित्तेन चोच्यते। >५॥ 
समर्ोऽसि महावाहो सर्वेत क्छागा वयम्‌ । 
अचिराक्ष्व॑ महाराज राजसूघमवाप्स्यथासि ॥ २६ ॥ 
अविचार्यं महाराज राजसूये मनः कुरु । 
इत्येवं खुद; सर्वे प्रथक्च सह्‌ चाऽत्रुवन्‌ ॥ २७ ॥ 
स धम्य पाण्डवस्नेषां वचः शृत्वा विक्ाम्पत। 


धघष्टामिण्ट चग्िछि च जग्राह सनसाडरिहा 


॥ =< ॥ 


श्रत्वा खद्दर चस्तच जानच्चाऽप्यात्सनः षमम्‌ ] 


पुनः पुनमनो दधे राजद्धयाय भारत 


॥ २५. || 


स भ्रातृभिः पुनधींमाचत्विग्भिश्च महात्मभिः) 
~ __ ~~ ^~ © ५ ~~ (^~ हा 

मन्विभिखापि सदितो धमराजो युधिष्धिरः॥३० ॥ 

धोम्यद्वैपायनायथ मन्त्रयामास मन््रवित्‌।।३६१॥ 





कालको राजस्यके लिये ग्रशस्त समझ 
रहे है !(। ( २०--२३ ) 
असितत्रतवाले ऋषिगण जिसमें अग्नि 
धरनेके स्यि सामयदके मन्त्राका पट 
कृर छः स्थण्डि रचते ह, क्षव्रियसम्पद 
अथोत यज-वला्दिस उन यज्नके करने 
का काल आपके अधीन हुआ है | रा- 
जखययज्ञ हो जान पर अभिपिक्त होकर 
राजा दर्वीहामादि सव यज्ञका फल पाते 
है, सो वह सवोजित कहे जाते है| है म- 
हाश्ुज,महाराज ! आपकी साम» है, ह 
सव आपके. वलम ह, सा तुरन्त आप 
महायत राजसब पूरा कर सगे, सो 
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इस दिपयमे अधिक विचारका प्रयोजन 
नरह. धिना विचार उस महायनक करनम 
ध्यान दें। मित्राने अछठग अलग और एक- 
त्रित ह.के इस प्रकार कहा | (२४-२७) 

हे महाराज ! शद्चमथन पण्डनन्दन 
राजा युधिष्टिने उनका वह धमयुक्त 
प्रगल्भ अभीष्ट आर वरिष वचम्‌ सुनके 
गनहीमनमे उसको मान लिया । मित्रा 
की वह बात सुन ओर अपनी सामथे 
को जान राजसय यज्ञक विपयर्म उन्हांन 
बार बार आन्दोलन किया । धाीमान 
ओर मन्त्रके जानझर धमराज युधे- 
प्रिर मनही मनसे विलक्षण आन्दे!लन कर 


ध्ध्ध्ध्ध्य्थ्च्ध्ध्प्ल्य 
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अध्याय ३] सभापद । 5 
व 1. €< €< <€ € € <€ € € € € << <€ <€ € <<< "<< ल्च्श्श्पु 
£ दुभिष्िः उवाच- इये या राजसूयस्य सम्राडदेस्य छक्रतोः । £ 
४ श्रदधानस्य वदत स्परहामे सा कथं मचवत्‌ ॥ ३२॥ # 
९ वैगम्पायन उषाच-एवश्ुक्तास्तु ते तेन राक्ञा राजीवलोचन । £ 
£ इदस चुवचः काले भसराज युधिष्ठिरम्‌ ॥३६॥ \ 
£ अहेस्त्वमसि घम्ज्ञ राजसूयथ नदाक्तुमर । £ 
£ अधेवखक्ते पतावृत्विग्भिक्रोषिभिस्तथा ॥ £ 
£ मन्त्रिणो आ्रआातरश्चाऽस्य तदच: प्रत्यपूजयन्‌" ३४॥ १ 
£ स तु राजा महाप्राज्ञ/ पुनरेबा5ःत्मनाअ्थ्त्मचान | ! 
£ भूयो विमदो पार्थो लोकानां हितक्रास्पया॥ ३५ ॥ १ 
£ सास्थ्ययोगं सपेय देगकालौ व्ययागमौ | १ 
£ विष्रय सम्यक्च धिय दन्प्राज्ो न सीदति॥ २६॥ £ 
£ न दि यज्ञसमारस्भः केवलात्माविनिशयात्‌ । < 
£ भवतीति समाज्ञाय यत्नतः काय॑सुद्वहन्‌ ॥ ३५ ॥ & 
॥ स निया कायस्य कृष्णमेच जनादनम्‌ | १ 
सवलोकात्पर मत्वा जगाम मनसा हरिसर ५३८ ॥ 1 
ह आदगण, महात्मा ऋत्विकगण, घोम्य | बडा आदर किया । बडे बुद्धिमान ? 
? पुरोहित ओर व्यासादि ऋषिगणसे फिर जितात्मा प्रथानन्दन युधिष्ठिर अपनी £ 
६ पराश कर बोले, सम्राटयोग्य महायज्ञ सामधे तथा देन.काल ओर आयन्ययक्र र 
0 राजसयके लिये मरी जो यह चाह उभ- | आलाचना कर लोगाकी हितंच्छास ? 
^ डी ह, केवल श्रद्धा आर यातहीसे | वारंवार मनही मनमे उस विपयकी ? 
£ क्याकर्‌ बह सफल हाँ सक्तो | चिन्ता करने लगे। वास्तवमें भली प्रकार /£ 
ही इ. | ुद्धिमे विचार कर कार्य करनही ऊ 
1 न आप ह्‌ प्रसन्‌- कारण बुदूमान जन नहीं गिरत 
£ नयन ! च धमनाथ यष्टि इस प्रकार ' ह । ( ३३-३६ ) ^ 
£ पृष्टे जाव उनसे यह बोले, कि महाराज ! यह विचारकर,कि '' केबल अपनेही / 
£ आप राजत्यय यज्ञके योग्य पात्र हैं. सो. निश्चये यप्न आरम्म करना उचित नहीं / 
£ सहजही में उसे कर लेगे | ऋत्विक और । है” धर्मनाथ युध्िष्टिने यत्नसे कार्यका £ 
£ ॥ ना कहने पर, । भाग अपने उपरमे उटाय उसका उपाय £ 
£ उनके मन्त्री योर भाश्येने उस बात का > 
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मह सिरत 1 


अप्रमेयं महावा कामाज्ञातमजं चषु । 


पाण्डवस्तकयामास कमेभिदवसंमितैः 


॥ २९ ॥ 


(= ~ (~~ # 5 (~ © 
नाऽस्य किचिद्‌ विज्ञातं नाऽस्य किचिदकमजम्‌। 
न स किचिन्न विपहेदिति कृष्णममन्यत ॥ ४० ॥ 
सततां नैिक्षा बृष्धं करत्वा पार्थो युधिषिरः | 


गुरुवद्भतशुरवे प्राद्िणो दतमञ्जसा 


॥ ४६ ॥ 


उीधघगेण रभ्रेनाऽऽ्ययु म दूतः प्राप्य यादवान | 
हारकावासिन क्रुष्णं द्वारवत्या समासदत्‌ ॥ ४२॥ 
ढशनाकांक्षिण पार्थ दशनाकांक्षया5्च्युतः ! 


इन्द्रसनेन साहित इन्द्रप्रस्थमगात्तदा 


॥ ४३ ॥ 


व्यतीत्य विविधान्दशांस्त्वरावा-नण्ध्षिप्रवाहनः | 


इन्द्रप्रस्थगतं पाभ्रमस्यगच्छज्ननादेनः 


॥ ७४ ॥ 


= 5 ©. भ ~~ 
स गृ पितृवदभ्राच्चा घमेराजन प्राजितः | 
भीमेन च ततोऽपदयत्स्वस्वारं प्रीतिमान्पितुः।४०॥ 
प्रीतः धोतेन खद्टदा रेमे स साहतस्तदा । 





ही को मवं लोकासि भ्रष्ट जानके उन 
अनजाचन महिमावान जन्मररित हो 
करके नरयोनिर्मे खन्‍्छास जन्म लिये 
महाश्ुज हरिकों मनहीं मनर्भे स्मरण 
करिया। उनके देवता समान कायेकी पूर 
आलोचना कर युधैष्टिरने यद तकं किया, 
कि कोईभी वस्तु उनकी अनजानी नहीं 
हे, उनके कमम न सिद्ध होनेवाला कोई 
कार्यी नही हे ओर उनके अप्राप्य कोई 
विपयर्भी नहीं है। ऐसा विचारकर न्दो 
ने श्रीकृष्णको स्मरण क्रया) पथापुत्र 
यूधिष्टिरन इस प्रकार निश्चय बुद्धं कर 
गुरुजनों के याग्य अशीस समाचार के 
साथ लोकोके गुरु श्रीकृष्णके पास तुरन्त 


दूत भेजा। ( ३२७--४१ ) 

वह दूत द्रत चलनवाले रथ पर चढ़ 
के यादवकुलमे पहुंचकर द्वारकावार्सी 
श्रीक्षप्णके पास गया। आगे श्रीमहाराज 
क्रृष्णचन्द्र दशन चाहनेबाले युधिष्टिर 
की भटके लिये उस इन्द्रसनर्के साथ 
उन्द्रप्स्थका पधार । जघ्र कार्यं करने 
वारे जनादन द्तगामी रथ पर चटके 
वहावध दश्च पी छोडकर इन्द्रप्रस्थम्‌ 
स्थित युधिष्टिरक निकट आ पहुंचे | 
गृहम उपाऽथत होने प्रर उन्हाने फएफी- 
एत्र धमराज ओर भीमसे पिताके 
ममान समादर पाय पीडे प्रसन्न मनमे 
फ़फीस भेट क्रिया, आगे नकुल और 


[ र।जस्‌~रम्भ पव 
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>= 95559959 >> -- 9 >>> >>> >>> >>> <<< €< € € ८<<&< <€, €< <€ € €€<<<९ >> १ 
£ अजेनेन यमाभ्यां च शुरूवत्पयुपासेतः ॥ ४६ ! \ 
तं विभ्रान्तं खु दरो क्षणिनं कर्पसच्युलम्‌ | 2 
7 घमराजः समागस्य ज्ञापयत्स्वप्रथोजनम्‌ ॥ ४७॥ # 
£ युधिष्ठिर उवाच -प्राधितों राजसूथा मे न चाउ्सी केचलेप्सयाः । | 
£ प्यते मेन तत्त दि विदितं क्ृप्ण संबंध ॥४८ ॥ £ 
? यास्निन्सव सभवाति यञ्च सच १ ५ | | 
£ यश्र सर्वेश्वरो राजा राजखूर्थ स बिन्दाति॥ ४९॥ १ 
तं राजसूयं खुह्टदः कायमाहुः समत्य म । ॥ 
¢ सत्र मे निश्चिततर्म तब कृष्ण गिरा भचेत्‌ ॥ ५० १ 
¢ कचिाद्धे सौहृदादेव न दोष परिचक्षते । 

£ - स्वाथंहतेोस्तये वाऽन्ये पियसेव वदन्त्युत } ५१ ॥ 

£ परिम्रमेच परीप्सन्ते कचिदात्मनि याद्धेनम्‌ । 

१ एवंप्रायाश्च रच्यन्ते जनवाढाः प्रयोजने ॥ ५२॥ 

१ त्वं तु देतूनतीत्यतान्कामक्रोधी व्युदस्य च। 

¢ परमं यत्क्षमं रोके यशथाचह्नक्तुमटसि ॥ ५३ ॥ [८८६] 


क 
£ इति श्रीमटा० धा सर्वे सभापरेणि राजसूया.भरवगि वासुठेवागमन नाम त्रयोदशे ऽ्याय ॥१३॥ 





सहदेवस गुरुक भांति पूज जाय प्रसन्न- । ईश्वर हे, बही राज्य यज्ञ लाभ कर 
तासे प्रञदित मित्र अजुनमे प्रसन्नमन । सक्ते ह । ( ४७--४९ ) 

हाते आनन्द करने रमे 1 (४२-- ४६) | मरे मित्रवगने एकन्न होके मुझसे यह 
, अनन्तर धर्मनाथ्‌ युधिष्टिर भली | महाय करनको कहा हें, पर हे कृष्ण ! 
ठोरमें थक्नावट मिटाये, निरोग देहलिय, उयक्रौ केतव्यताके विपयम तुम्हारी बात 
अवसर पाये अच्युत्फे पाम जाय अपना ही प्रमाण है,क्यो।कि केड कोऽ जनमि. 
प्रयोजन जनाय वाटे कटे कृष्णा मने त्रतावश क्सी कार्यक्रा ठाप कह नहीं 
राजस्य यज्ञ करनकी इच्छाकीदह. पर सकृत.कोड कोरे स्वाधवय केवट प्रका 
केवल उच्छी रहनस उह प्रिपय परा प्रिय विषयी कहा करत ह, ओर कोऽ 
नही दता, जिम उपायसे वह पूरा हो को वहीं प्रिय करके ठहराय लेते र, 
सक्ता ह, वट भली भति तम जनत , जो अपने लिये प्रिय जानते हे; काय्य 
हो | जिनसे सब सम्भव हे| सकता है, पूरा दरनेके पिपयमे लोकोंमे ऐसीही 
जा सवत्र प्च जान ट.ना सव भृमण्डलके कटावत प्राय दख पडती द | हे कृष्ण ! 
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श्रीकृष्ण उवाच--- सवैर्शुणर्महाराज राजद्युयं त्वमदात्त । 
जाननस्त्वेव त स्वं किचिद्भन्यामि भारत ॥ १॥ 
जामटग्न्म्रेन रासण क्षश्च यटवच्ापितम्‌ । 


तस्माटवरज लोक यदिद श्नच्रमज्िनम्‌ 


॥ २ ॥ 


जप $ च ^~ ॐ £ (~ 
कताज्य कुलसकलप;ः प्तान्चयवसुधाध्रप | 


निदेशभागिभिस्तत्त दि 


(~ /~ १ © 
वादन मरतपभम ॥ ३॥ 


ऐलस्थेक्ष्वाकुबंधस्थ प्रकृति परिचल्षते । 
राजानः भ्रणिवद्धाश्च तश्राऽन्ये क्षत्रिया खुवि॥४ ॥ 
ऐलवंश्याश्व ये राज॑स्तथेवेक्ष्याकधों चपा। । 
तानि चैकणतं विद्धि कुलानि भरतपम ॥ ० ॥ 
ययातिस्त्वच भोजानां विस्तरो णनो महान्‌ । 
मजतऽना महाराज विस्तर सं चतुर्दिदाम्‌ ॥६॥ 


तेपां तथ्रेव तां लक्ष्मी सर्वेक्षत्रसपासते 


॥ ७॥। 


इदानासथ व राजज्रासन्धा सहापात) | 





तुम काम क्रधक वशम नहा हः मा 
उस प्रकारक स्वाथाद दापक भा वम 
नहा हा, अर्गेएव लाक्रम जा अच्छा 


हितकारी ह बहा मत्य कहा ।५.५- 
समाःपयम तरह अन्याय समाप्त | [८ १) 
वमाप चाठह अभयाय | 

श्रीकृष्णचन्द्र बोले, कि है महाराज! 
आप सब शुणोंम अष्ट है, सो सब प्रकार- 
है आपकी राजखय यज करनक्रा 
अधिकार है | यद्यपि आप सव कुछ 
जानत ह, तभी म आपत कुछ कहना 
न्हाता ह्रं | जामदरन्य पर््ुगामने जिम 
क्षत्रियकुलका नाश क्रिया था, उनसे बह 
लोक जो अब प्षतरियक्र नामस पुकार 
जाते हैं, निक्कनट 6 । ह घर्ग्तानाथ ! 
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निदेशके पात्र अथात्‌ परतंत्र उन सब 
क्षात्रधथाने जता सब मिलदर नियम 
किया है, वह आप जानते ही है । 
प्रसिद्ध राजोक्की परम्परा ओर पृथ्वी परसे 
दूसरे अस्वृतन्त्र शक्षत्रियगण अपनको 
ऐल और इश्ष्याक्‌ बंशकी सन्‍्तान करके 
परिचय देते ह । ( १--४ ) 
भरतनन्दन | एल ओर इक्षाक॒के 
सा दुल ह, ययात्ति ओर भोजके वंश अति 
गुणवन्त आर वहुत ल ह, अत्र उने 
पृथ्वी चागे ओर हा गयी है । सब 
क्षत्रिय उन राजोकी सोभाग्य लक्ष्मीकी 
पूजा करते हैं , पर हे महाराज ' हालमे 
जगसन्धन उन नरनाथवंजियोंका सो- 
भाग्ण पाय प्रथ्वीनाथ बन तजसे सन 
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आभभूय निय तेषां कुटानामभिपेचितः ॥ ८ ॥ 


डी 


स्थितो सधि नरन्द्राणामोजसाऽऽक्रम्य सक्डाः| 
सोऽवनि मध्यतां सुक्त्वा मिभो मदममन्यत।०॥ 
प्रजुयस्तु परर। राजा यास्िच्चकवने जगत । 

स साम्राज्य मदाराज पाक्रो नवति योगतः॥१०॥ 
तं स राजा जरासन्धं संशित्य किल स्वराः । 


राजन 


नापातजातः 1 रहाष। 


प्रतापवान्‌ ॥६९॥ 


तमव च महाराज रिष्यवत्सष्धपरस्थितः | 

चक्रः करूषाव्रेपतिमयायोधी महावलः ॥ १२ ॥ 
अपरौ च महावीर्यो महात्मान समाश्रिनौ। 
जरासन्धं महावीय तौ दंसडिस्भकाघुभौ ॥ {३॥ 
ठन्तचक्रः करूप करभो सेघवाहनः | 

म्र्ा ॥द्‌च्यमाण 'बश्चद्यमज्भुतसमाण बिढ़; | १४॥ 
सुस च नरक चव शाहस्ति थो यबनाधिपः | 
अपयन्तवखा राजा प्रतीच्यां वरणो यथं। ॥ १५ ॥ 
भगदत्तो महाराज ध. 

स चाचा प्रणत्स्तस्य कमणा च विोपतः ॥ २६॥ 





पर चट सवापर बडाई लाभ की है और 
धरतीके वीच भाग मथुरा आदिमे प्रच 
र करना अपने लिये सहज जनके हममे 
आपसका भेद लानेकी कल्पना की है। हे 
महाराज ! जो राजा स्के प्रु ह,जो स- 
म्पृणे धरतीके एक आपेकारी वने है, 
वही यूत्तिक अनुसार साम्राज्य लाभके 
अधिकारी हैं । (५-१० ) 

है पृथ्वानाध ! प्रदापी भिश्ुपालने 
सय॑ प्रकारम्‌ जरानन्धका अवलम्ब करर 
उसके सेनापतिका पद लिया है। अति 
पर.क्रम। मायायाडा कम्पा यक्र.जर- 
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न्क नकट शिप्यकी भांति उपास्थत 
रहता हे । दुमरे अति वीर्यवन्त टस 
आर डिम्भक दानान उस अतिव्रली जग 

न्चका गगण छ ह । दन्तवक्र वक्र) करप 
करभ आर लोकमि जायत मणि प्रसिद्ध 
ह उम दिव्य माणिङी सिर पर्‌ लेनेबाला 
जा नरनाथ मेघबाहन यह भी उसके 
वञ्ममें हागय है । मुझ और नग्कका 
शासन करते आर पश्चिम ेशमें वरूण 
समान अधिकार फैलाये रहते है, बह 
आतेवल्य यवननाथ आपके पिताके सखा 
+ बृद्र लजा भगठत वचन और कम 
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सस्‍्नेहबद्धश्व सनसा पितृवडद्धक्तिसस्तवायि । 
प्रतीच्यां दक्षिणं चान्तं पथिन्याः प्रति यो चपः १७ 
मातुलो भवत्तः जरः पुरुजित्कुन्तिवघनः । 
स ते सन्नातिमानेकः स्नेहतः गइसूदन! ॥ १८ ॥ 
जरासन्धं गतस्त्वेव पुरा यो न मया हतः | 
पुर्पोत्तमविन्नातो योऽसौ चदिषु दुमतिः॥ २९॥ 
आत्मानं प्रति जानाति रछोकेऽस्मिन्पुरूपोत्तमम्‌ । 
अदत्ते सततं मोदान्यः स चिद्ध च मामकम्‌।॥ २०॥। 
वद्धपण्ड़ाकेरातपु राजा बलसमन्वितः | 
पाण्डको वाद्दवेति योऽसौ रोकेऽभिविश्रूतः२१॥ 
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¡ चलुथगङ्‌ महाराज भोज उन्द्रसम्वो नदी | 
विद्यावलादओ व्यजयत्स पाण्ड्यक्रथकैशिकान॥२२॥ 
£ भ्राता यस्याऽऽक्रृतिः गर जामदगन्यसमोऽभवत्‌ | 
स भक्तो मागध राजा भीष्मकः परवीरहा २३॥ 
प्रियाण्याचरतः प्रह्मान्सदा संबन्विनस्ततः ! 

६ भाजतो न भजन्त्मस्मानप्रियेपु ब्यवाख्थितः ॥ २४ । 





^ दारा जरासंधक आगे सिर नवति ह,पर 
9 मनहीं मनस आपकी आर मी पिताके 


है, वद्ध पुण्द आर किरातराज्योंके नाथ 
उस बली पोण्डक गजाने भी जरासन्ध- 
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लोक ज अयनेक्रा पुरूपात्तम करक | बली भोज दन्ाधिपति भीप्मक जरा 
मानता है, मोहसे शेख चक्रादमेरे ` मन्धते वमे आग्रया हे | हम उनके 
चिन्होफ़ो सदा लिये रहता ह.आर लोकों. | कृडटुम्व ह,से' प्रि तथा आज्ञाधीन रहके 
में जो बासुंदव नामस बडा ग्रमिद्ध हुआ. सदा उनका प्रिय कार्य कम्ते है, तिस 
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1 समान भक्ति ग्खके खहयुक्त ह/(११-१७) की शरण ली है। पहिले मैने उसको मारा / 
¢ हे पुरुषवर 1 जो पश्चिम आर दक्षिण नही । ८ १५.२१ ) # 
£ प्रान्तोके राजा है, वह कुन्तीबंशके बढा- महाराज ! जो प्ृथ्वीके चौथे भाग- 
£ नेबाले श्र शघुनाशी आपके मामा | भे।गी ओर इन्द्रे सखा ह जिन्होनि वि- 
/ पुरुजत्‌ अकेलेही खहबश आपकी ओर | थ्ाव्रलेस पाण्ड और ऋथ कौशिकोंका 
¢ जरते रे । दे पुस्पवर ! जो कुमाते चेढहि | जय झिया है; जिनके भाई आकृति पर- 
‰ दयम पृस्पात्तम नामस प्रख्यात ह, ६ | शुरामके समान वार थे, वह शच्ुनाशी 
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॥ ल कुलं न बरु राजन्नभ्यजानात्तधाऽऽत्सनः। ध 
£ परय म्ानो यरो दीपं जराखन्धष्ठुपाथनः ॥ २५ ॥ £ 
उदीच्थाश्च तथा भोजाः कलान्यष्रादक् प्रभो । 
५ जराखन्धभयादेव प्रतीचीं दिशमास्थिताः ॥ २६॥ ४ 
£ जूरसेना अद्रकारा कोणः साल्वाः परचराः । £ 
॥ खस्थलाश्च सुङ्टाश्च कुलिन्दाः कुन्तिलि ! सह २७ / 
/ शाल्वाथनायथव राजान: जलता स च १ 
दक्षिणा थे च पञ्चाः पूवाः कुन्तिषु कोसलाः २८ 
? तथोत्तरा दिदां चापि परित्यज्य भयादिताः। 
¢ सत्स्याः संन्पस्तपादाश्व दक्किणां दिशमाओिताः २९॥ ¢ 
£ तथैव सवपश्चाटा जरासन्धस्यदविनाः । £ 
स्वराज्यं संपरित्यञ्य दिद्रूलाः सरतो दिराम्‌ ३०॥ | 
पि कस्यचित््वय कालस्य कंसो निम्र" याठचान्‌ | 
£ वादद्रयखने देव्याञपागच्छद्‌ च॒भानतिः 1 ३१॥ 4 
£ सरः प्राप्िरझ नाज्जा ते सत्देवानुज5्बले । 7 
ध छेन नेन ख ज्ातीनभिभ्रय च्रधामनिः ॥३२॥ £ 
£ परभी द्‌ हमरे प्रमी न बन रहकर अ | राजन झुन्‍्ती देशकी शरण ली है । ? 
# श्रिय कायम द्ताचित्त रहते हे । हे महा- । म्म्य आर सन्यस्तपाद राजगण भय £ 
\ राज ! वह्‌ अपना बल आर्‌ इलकी मः । खाय उत्तर द्वि्ाक्रो तज दक्षिण दिगा- { 
; पदा न जानक जरामन्धके प्रज्वलित | फो गये है और सत्र पाश्वाल जरासंघरऊे £ै 
# यशका दखकर उसके चशभ होंगया , भयसे भीत होके निज राञ्यक्रो छोड ? 
£ है ।८२-२)  _ _ ;: कर सब ओर भागे है । (२६-२०) ६ 
/ दहे प्रभा: उत्तर दिजाके भोजोके ' छुछकाल बीत ने एर म्रख कंसने /£ 


£ अरारट इर जगमन्धर्होकः भयम पश्चिम य.दवाका मताय वृहद्रथपुत्र जरासन्धकी ^ 

» दिशाका भाग गये हैं। तथा शरसन . ऊन्याओय विवाह क्रिया थः ! वे कन्या 
मदरकार, बोध.्याल् पटच्चर.सुम्धल.  न्रदेवकी कनिष्ठ बदिन ह उनङ्ग नाम 
सुदट्.वृन्ती कृहिन्द आग सहर तथा = अन्ति ओर प्राप्न । जगमन्धने मम्बन्ध 
नहादरार माप गाखायन्‌ गजरण राजन पर व्यथेवित्त मने उमद्े वहने 
दाक्षिण पाशाद आर {वे साश्लके ल्त णनियो नना 
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स्नेदवद्धश्च मनसा पितचद्क्किमांस्वपि । 
प्रतीच्यां दक्षिणं चान्तं परथिव्याः प्रति यो चपः १७ 
मातुलो भवतः जरः पृमजित्कुन्तिचधनः । 

स त सन्नातिमानकः स्नेदत्तः जदुसूढनः ॥ १८ ॥ 
जरासन्धं गतस्त्वेव पुरायोन मगा नः | 
पुरुषोत्तमविज्ञातों योडसौ चेदिषु दुमतिः ॥ ?९ ॥ 
आत्मानं प्रति जानाति खोकेऽस्मिन्पुरुपोत्तमम्‌ । 
अदत्ते सततं मोदाः स विद्ध च मामकम्‌।॥ २० !| 
वद्कपुण्डाकेरातेषु राजा वलसमान्वतः | 
पोण्ड़को वासुदेवेति योऽसौ रोकेऽभिविश्तः२१॥ 
चतुथ गङ्‌ महाराज भोज इन्द्रसब्वो दली | 
विव्यावलाद्यो उ्यजयरस पाण्ड्यक्थक्रेदिकान्‌।॥२२॥ 
श्रता यस्याऽऽक्रतिः जरां जामदगन्यसमोऽभवत्‌ | 
स भक्तो मागध राजा गीष्यक्रः परवीरहा २२॥ 
प्रियाण्याचरतः प्रहान्खदा सवान्धनस्ततः । 
भाजतो न भाजन्त्मस्मानप्रियेषु ब्यवास्थितः ॥ २४ | 





दवारा जरासंधक अगे सिर नवात दे,पर 
मनही मनस अपक ओर भी पिताके 
समान भक्ति ग्खके स्नहयुक्त 6/(१ १-१७) 

है पुरुषवर ! जो पश्चिम आर दक्षिण 
प्रान्तोंके राजा है, वह इन्तीवंसके वटा- 
नेवाले भर शब्चनाशरी आपके मामा 
पुरुजित अकेलेही स्रहवश आपकी ओर 
गे हैं | हे पुरुपवर ! जो कुमति चदि 
देशमे पुरुषोत्तम नामंस प्रख्यात ह, इम 
लोकम जो। अपनको पुरुषोत्तम करके 
मानताहे, मोहम जख चक्रादि मेरे 
चिन्हका सदा लिय रहता ह.आर लाको 
मजो वासुटव नामस वडा ग्रमिद्ध हुआ 





है, बड़ पुण्ड आर क्िरातराज्येकरे नाथ 
उस वरी पौण्ड्क गाजाने सी जरासन्ध 
की शरण ली है। पहिले मने उसको मारा 
नहीं । ( १७--२१ ) 

महाराज ! जो पृथ्वीके चोथे भाग- 
भागां आर इन्द्रके सखा ह जिन्होंने वि- 
द्यावलस पाण्ड्य ओर क्रथ काशिकोंका 
जय फिया ह, जनके भाइ आकृति पर- 
शुरामके समान वार थे, वह शचुनाशी 
बली भोज दशाधिपति भीष्मक जरा- 
सन्ध वयम आगया है । हम्र उनके 
कुठुम्ब ह,सो प्रिग तथा आज्ञाधीन रहके 
मदा उनका प्रिय काय करते है, तिस 
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न कुल न बं राजच्नभ्यजानात्तथाऽऽत्सनः। { 
£ परय्मानो यशो दीप्रं जराक्षन्धष्ठुप्छधनः ॥ २५॥ 7 
¢ उदीच्थाख ततथा भोजाः कुलान्य््टाददा प्रयो । £ 
¢ जरासन्धभयादेव प्रतीचीं दिशानास्थिताः ॥ २६॥ 
१ जूरसेना द्रकारा वोधा: राल्वाः प्चराः । 
ी खस्थलश्च सुङ्कदटाश्च इलिन्दाः कुान्तत्यिः सह्‌ २७ 
४ छाल्वायनाश्र राजानः साद्यानुचरेः सह। ६ 
7 दक्षिणा ये च पश्चष्टाः प्रदाः कुन्तिषु कोसलाः २८ 
7 तथोत्तरां द्विशं चापि परित्थज्य भमगयादिताः । 2, 
7 सत्स्याः सन्यस्तपादाश्थ द्िणां दिगामाशओिताः *९ || ¢ 
तमैव सर्वपश्चाला जरासन्ध यिना ८. = £ 
^ स्वराज्यं संपरित्यज्य च्रिताः सवतो दिराम्‌ २०॥ 
॥ कस्यचित्वप कालस्य कंमो निम, यावान्‌ । हे 
‡ नादेद्रधसखुन उच्यायुपागच्छद्‌ च्धामतिः ॥ ३१॥ १ 
¢ स्तिः प्रािश्ध नान्ना त सल्देवानुजऽवद्धे । 4 
8 प्लेन लेन स ज्ञातीनाभिझय चब्रथामातिः ॥ ३४२ ॥ £ 
£ प्रमी वह हमारे प्रेमी न बने रहकर अ- | राजोन ङ्त देचकी रण री दे । { 
भिय कायम दत्तचित्त रहते है। है महा- | मतय अर सन्यस्तपाद राजगण भय 
£ राज! वह अपना बल आर कुलकी म- खाय उत्तर दिश्वाकों तज दक्षिण दिश्ा- £ 
£ यादा न जानके जरासन्धके प्रज्वलित | फोगयदह ओर मव पाञ्चाल जरामधफे £ 


# यशको देखकर उसके वर्ःम होगया । भयमे भीत हके निज राज्यक्ों छोड ? 
6 हैं | (२२-२० ) | कर सच ओर भागे है 1 (१६-३०) £ 
¢ हे प्रभो! उत्तर विश्ञाके भाजोके |. इछकाल बीत ने पर म्रख कंसने # 


/ अठारह कुल जरासन्ध॒होके भयमे पश्चिम य.दवोको सताय बृह्द्रथपुत्र ज़गसन्धकी “ 
/ दिख्लाको भाग गये है। तथा झऋग्सेन , ऊन्‍्याओसे विवाह किया थः ! थे कन्या £ 
6 भद्ग्गार, बोध उ्याल्व. पटच्चर, सम्धूल, रह्टेवकी कनिष्ठ बहिन हैं; उनके नाम / 
तैः ^ ^~ न 7 
£ सुर्ट दन्ती. बृदिन्द आर महर तथा अरि सम्बन्ध 
£ श इनत, ४ स सहचर त आन्ति आर प्राञ्चि र । जगमन्धमे सम्बन्ध / 
५ महादे नाथ चाल्यायन्‌ रनयण हाज्ञान पर व्यधचित्त कंसन उसऊेबछसे ३ 
८ दाक्षिण पाछ्ाद्व ओर एवं कोशलके घातेयादा ह्मवर दडाट छाद दी शी / 
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भ्रष्टं प्राः स तस्याऽऽसीदतीवाऽपनयो मदान्‌। 
नाजराजन्यच्रद्धंश्च पाडथमानदुरात्सना ॥३२३॥ 
जातिच्राणम नीप्सद्धिरस्मत्समभावनः क्रूता। 
दत्वाऽक्रूराय सुतनुं तामाहृकस्चुता तदा ॥ ३४ ॥ 
संकषेणद्वितीयेन ज्ञालिकाय मथा कृतम । 

हतो कंसखुनामानो सया रासण चाप्युतारे५॥ 
'मग्े तु समातिक्रानते जरासन्धे सझुद्यति । 
मन्च्ाऽय मन्चत्रितों राजन्कुलेरप्रादशावरेः | २६ ॥ 
अनारमन्तो निम्नन्तों महास्त्रेः दाचरुधातीभे. | 

न इन्यामो वय तस्य ज्रिभिवेषदतलेबलस॥ ३७ ॥ 
तस्य दयमरसंकारौ वटेन वानां वरौ । 
नामभ्या दंसडिम्मकावरास्रनिघवाचुभो ॥ ३८ ॥ 
तावुभौ सदि बरौ जरासन्धश्च वीर्यवान्‌ 
अग्रस्नयाणों लोकाना पर्याश्ता इति में मति:॥३२॥ 
न हि केवलमस्माक यावन्तोऽन्ये च पारदाः 
तथैव तेपामासीच चुद्धवुद्धललां चर॒ ॥| ४० ॥ 
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कुनीति प्रकाश हुड थी। उस दुरात्माके 
भोजदंणी घृद्ध राजोंको बहुत सताने पर 
उन्होंन ज्ञाति त्यागनेकी 3चछासे हमपर 
आशा प्रगट की थी। उस समय मनअकर 
से आहककन्या सुतनको दानकर बल 
देवजीसे मिलके प्रासिद्ध कंस और सुनामा 
को मारा था, सो हमसे एक प्रकार 
ज्ञातिका कार्य उद्धार हुआ।३१-३५ 

ह महाराज! इस आये हुए भयके दूर 
होने पर जय जरासन्ध युद्धके लिये 
उपास्यत हुआ,तव हमने अठारह कानेष्ठ 
राज-यंशास यह परामश निश्चय की, कि 





हे महाराज! एसे व्यवहारसे उसकी बडी | दम शच नाशी बडे बडे अन्लोंसे तीन सो 


वर्ष बिन रुके लडे भी तो उसफा बल- 
क्षय नहीं कर सकेंगे, क्याके वह अमर 
समान तज रखनेंवाला महावली है। हंस 
आर डिम्भक नामक जो दो पुरुष उसके 
सहाय हं, थे अस्त्रस मारे जानेके योग्य 
नहीं है । वे दोनों वीर और जरासन्ध 
इन तानाक मिलनेसे जान पडता है 
त्रिकाकां में काई भी वीर उनके सामने 
खडा नहं। हा सकता | है सुधीवर! यह 
मत वल हमाराही नहीं बरन सब 
घरतानाथाका एसाही निश्रय हुआ 
था । ( ३६-०) ह 
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अध्याय *४) समभापद्र | के 
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८ जथ हस इति ख्यातः का दामीन्मदाष्रूप. | # 
£ रासेण स दृतरतञ्न संग्रामे5 छाहशावरे ॥४१॥ ¢ 
; चतो हंस इति प्रोक्तमथ केनापि भारत । 1 
¢ तच्छूत्वा डिस्मकों राजन्यछुनास्मश्यसजत ४२॥ ६ 
¢ दिना दसन लोके5स्मिन्ना5ह जीवितुसुत्सहे। ¢ 
£ इत्येतां सतिमास्थाय डिस्मको निधन गतः ॥४२॥ ? 
£ तथातु डिस्सक्तं शुत्वा हंस' परपुरजयः । £ 
? प्रपेदे यशटुनामेव सोऽपि तस्यां न्यमल्लःः ॥ ४४॥ १ 
॥ नैस राजा जरासन्धः त्वा च्‌ निधनं गलौ । ८ 
१ परर छन्यन मनसा प्रयया ५.41 । ४०५ ॥ र 
# तनो चयममिच्रच्र तर्सिन्प्रीतगत च्पे | £ 
पुनरानान्दिनः स मश्रुराया वसामहे ॥ ४६ ॥ 
यढा त्वभ्येलय पित्तरं सा वे राजीवद्ाचना। ? 
१ कसाय जरासन्धं द्ुद्धिता मगध दपम्‌ ४७॥ 1, 
1 चोदयचेव राजेन्द्र पातित्यसनद्धःद्िता । 1 
1 पतिप्न से जहीत्यद पुन नररिन्दम ॥ ४८ ॥ ॥ 
0, ततां वय सत्ताराज त मन्त्र प्रवंसान्त्रतस | > 
£ सस्मरन्तो दिभनसो व्यपयाता नराधिप ॥ ४० || 
£ रैम नामक प्रख्यात एक वडा नर- | हम आर डिम्भककी मृत्यका समाचार ०. 

नाथ था । जरासन्धक साथ हमारा उन सुनकर उदास मनसे पुरा ओर चला। :£ 


& हँस को मारा था। हे भस्तनन्दन ! मनमे फिर मथुरामे वमने ठन । (४१-४२) / 


| 
| 

सतरह॒टडच्यामे वलरामजजीन रस | जगमन्धफे लोटने प्र हम आनन्दित £ 
~ [+> ३ ५ । 

^ समाचर पराय यह [नथय कर, के हस- पातका ९.1 अपन पिता ८ 


£ "कत पिना जीवन प्यथ ह. रसुनाजीदे ' जगमन्धको यट कंट्रे बारतरार उभादन 
जलम इवः भराणाडा। ट्‌ णडल लगी कि मेरे पतिनाशाका नाग क्ीजि- ८ 
4 जम करनवाले  ल्नमी लोके मुखस ये. देय हमने उस पहिली प्रसमर्धक्ो » 
¢ डिस्मकका बह रात सुन यमृदाजीमे.. स्मरण कर उदास होकर भागना चाल ; 
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प्रथक्त्वेन महाराज सन्षिप्य नदतीं भियम्‌ । | 
पलायामो भयात्तस् ससुतज्ञातिवान्धवाः ॥ ५० ॥ 
इति संचिन्त्य सर्वे स्म प्रतीती दिजमास्िताः । 
कुःदास्थटीं पुरीं रम्यां रेवतेनोपर्ोभिताम्‌ ।।५१॥ 
ततो (निवरा तस्यां च क्रुतवन्तो वय चप | 

तथैव दुगसंस्कारं देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ५२॥ 
खियाऽपि यस्यां युध्येयुः क्रिस ब्रष्णिमदारश्राः । 
तस्यां वयममिच्रन्र निवसामोऽङकनो जयाः ५३ ॥ 
आलोच्य गिरिछुख्य तं मागधं तीणीमेवच । 
माधवाः कुरूसादूल परां सुद मवा्चवन्‌ ॥ ५४ ॥ 
एवं वयं जरासन्धादाभितः करन क्रिस्विघाः | 

म्यामथ्येवन्तः संचन्धाद्रोमन्तं ससुपाभ्रनाः॥५८॥ 
चिथोजनायतं सद चिस्कमधं योजनावाथि | 

योजनान्ते दावद्वारं वराविक्रमतोरणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अष्टाठशावरैनड क्षत्रिय्युद्धदु्मदे । 


कि अनन्त ऐच्ब्य करते है । माधव संज्ञक याठवोंके उस 


ए >> 
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द 
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यह परामन्न कर, 


द 
= 


1 को आपसर्म बांटके प्रत्यक मनुप्य स्वस्य॒ | गिरिवरके संस्थानादिकी आलोचना तथा ४ 
¢ भार लेके पुत्र, पोत्र, ज्ञाति आर वान्धवों | इस समझसे कि हम मगध नाथके हाथके / 
/ के साथ भागें, आगे सब्र मिलके पश्चिम | बाहर आ गये है, बडा ह५ हुआ है।इस £ 
/ दिशाको भागे गय।ह महाराज/उस पचम प्रकार जरासन्धके अनिष्ट करनेस सब / 
/ खण्डमें रवत पहाडकी चोडियोंसे सहाव- | प्रकार दिक होके हमने सामथ रहने परभी £ 
0 नी कुशस्थली नाम्नी एक परम मनदरणी |. प्रयोजनसे गोमन्त पर्वत को अवलम्न ¢ 
परमि जा वस ओर वहांके दुगका भले क्रिया है। वह परवेत तीन याजन विस्तृत £ 
£ प्रकार संस्कार किया | (४७-५२ ) ह, एक योजन फे बरीच खस एर एक £ 
‡ चह दुर्भ पेमा चना हेः कि दवाकर एक सन्यव्यृह वना ह, आर हर याजनक' १ 
भौ जानके योग्य नही दे, वहमिस्तरिया | अन्तर पर सौ सो द्वार बन है, वौरोका / 

भी सहजदीमे लड सक्ती ह, वृष्णिवणी विक्रमही उसमें तोरणदी भाति भरा हैं. ४ 

; 
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महाराध्रेयोंका ता छुछ पूछनाही नहीं । 
है झाघुनारी ! अब हम विनामय वाम 
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आर युद्धम कठार अठारह क्षत्रिय बंशी 


उसका रखवारी कर्त है । हे म्हाराज ! 


© 
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द 
अध्याय ५४] समापवं । 


५ < 


८ < 
क र के (~ न ८४ 
अप्लादशसहस्राणि स्रा णां सचिन तः इ. ५७॥ 
4 ४ क 
£ सिद गावरः ॥ 
आह्वकस्य जते पुत्रा पृरभ्तर चरः । { 
व्वार्डष्णः दद जाओ चक्रदवाउथ सात्याकः। ~<) त. 


अरं च सेद्देणेयन्व सातयः प्रद एवच । 
वचसेन रथाः सत्त गाजन्नन्यान्निवाध म ॥ ५९॥ 
कूतवसो द्यनाच्चृाष्ः समक सखासातज | 
कडः गरुख दुतान्तस्थ सूध , व सहारथा ॥ 
पृ्नौ चाऽन्धक्भ्योजरण् बद्ध राजा चनि ठका ६०॥ 
चञ्रसहनना चरा दीयंचन्ते सहारथाः । 
स्मरन्तो सध्यन डच द्वाएणस ध्य व्यवस्थता | ६९॥ 
स त्यं सश्रण्डराणेयैक्तः सदा भरलमन्तम । 
क्षत्र सम्राजमात्मारं कतेमहासि सारत ॥ ६२१ 
न तु झाचक््य ऊजरासनध ज।वसान महात्रल । 
राजरूयस्त्वया5ध्याप्तमपा राजत्माॉत्मस ॥5६॥ 
गे तम स्द्धा द्धि राजानः सखव जित्वा गिरित्र । 
कन्दरे प्चनेन्द्रस्य सिंहेनेव स्टादहिपाः ॥ ३४1 
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है 
कि 8 = ९ > वै प) 
^ हमारे इर अटार दख भह वत्तमान ! वयम्नन देहधारी दलन महाग्थी मध्य॒ 


£ ह ( ५३-५७) | दके स्फरण करत हए श्राप्णयाम्‌ दसत हे 
! आहकके सो पुत्र है, उनमेष हरक ह] ह भरतमत्तम! आप निल्यफाल तक 
£ देवताके समान है। माइ्योके साथ चा- ' साम्राज्य भोगनेके योग्य ह।मो त्रियो 
£ रुदेप्ण, चक्रदेव.सात्याकि, मे, बलठेवजी अपनेका मघ्रार करके प्रसिद्ध / 
£ ओर भेरे समान योढ्धे साम्ब ओर प्रयुम्न. करें। ( ५८-३२ ) £ 
£ तथा हम यह सात अतिरथी ह । श्नके परते जान पड़ता है. कि अति £ 
४ पतनिग्त्ति जितमे महारथौ हे. उनकी. पराक्रमी जरासन्धके जीदे रहते आप / 
£ वात भा कहता है. सानय । कतव्मा, कंदाप महायत्व राजबय एस नहीं वर 2 
: अनाधष्टि, समीक सामितिञ्ञय. कछू, सकेंगे, क्योकि सिह जिस प्रकार महाह- £ 
£ गरड. आर दुन्ती चह सात महास्थी . स्तियोंको पकड़कर गिरिसजकी कन्द”म £ 
/ है। थार भी जअन्धक भाजऊे दो पृत्र तथा बन्दुआ बनाता है. बसहो उस जगासन्धने 2: 
५ महवीयवन्न  गर्दाद्धा पराजयकर गिरिदगमे पकड ? 
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(~ ~+ न पे © [का 
स ट राजा जरासन्धाययष्ुवसखुध्राध्रपः 1 


महादेवं मदात्मानसुमापातिमरिन्दम 


॥ 5 ॥ 


आराध्य तपसोग्रेण निलिनास्तेन पार्थिवाः) 
प्रतिज्ञायाश्च पारं स गतः पार्थिवसत्तम ॥ ६६ ॥ 
स टि निर्जित्य निर्जित्य पा्थवान्प्रतनागतान्‌। 


पुरमानीय वध्वा च चकार प्ुरुपत्रजम्‌ 


॥ 59 ॥ 


चयं वेव मद्रा जरासन्धभयात्तदा । 

मथुरां सपरित्यल्य गता द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥ ३८ \ 

यदि त्वेन॑ महाराज यज्ञ प्राप्तुम भीप्सासि । 

यतस्व तेषां मोक्षाय जरासन्धचधाय च ॥ ६९॥ 
सखमारम्भोन रक्योऽयमन्यधा कुरुनन्दन) 

राजसूयस्य कान्सन्येन कतु मतिमतां बर ॥ ७० ॥ 

इत्यषा मे सती राजन्यथा चा मन्यसेऽनघ। 

एवं गत मसमाऽ०चक्ष्च स्वय निथित्य हे तमिः ॥७१॥ [६५२] 

ति श्रीमहाभारते द्ातसाहरम्या सहिताया वेयािक्या सभापर्वणि राजसूयारभपवोणि 
कृप्णवास्ये चतुदैदोऽध्याथ ॥ १४॥ 








युविठिर खाच - उक्तं त्वया बुद्धिमतां यन्नाऽन्यो वक्तमर्हनि। 


रखा ! हे शचुमथन ! राजक हारा यज्ञ 
करनकी इच्छासे उस जरासन्धने अति 
कठोर तप करके उमाकान्त महदिवजी 
की उपासना कर सबही भूपालेंके हरा- 
या है, ओर उनके हारा उक्त प्रणसनी 
मुक्त हो गया है,उसने भूपालेको सेना 
अंके साथ बार वार पराजय करके अप- 
ने पुरमें लिवाकर सबोंका इकद्ठे बांध रखा 
| (६३--६७ ) 

हे महाराज ! उम कालम हमभी 
उसके भयम मधुरा तज दारावती पराम 
भाग थे | अतएवं है ऊुरुनन्दन ! यादि 


21५४ 


| 








आप यज्ञ किया चाहें, तो उन राजोंको 
छुडान ओर जरासन्धको वधनेकी चेष्टा 
करें । एमसा न करने से बडी भीड़ 
भडाकेसे उस यज्ञको ग्रारम्भ कर पूरा 
नही कर सकगे। हे मतिमान्‌ ! यजघ्रय 
महायज्ञ पूरा करना चाहें,तो मेरी' समझ 
में ऐसा करनाही 'उाचित जान पडता 
है, अब आपकी समझमें जैसा हो करें। 
वतमान दशि स्वयं कार्य कारणकी 
पिच।र कर जो उाचेत जान पड, वही 
करे ! ( ६८-७१) [३४२ ] 


सभाप्वम चठह अध्याय समाप्त । 
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सदायानां हि निर्मोक्ता त्वन्नाऽन्यो बिच्यते खुवि॥१॥ 

गृहे ग्रे दि राजानः स्वस्य स्वस्य भरेयकराः | 

न च सामप्राज्यमाप्तास्ते सम्रादशब्ठो हि कृच्छूभाकुर 
थे परानु भावज्ञ: स्व परणासितुमहति | 

परण समवतस्तु यः व / स पूज्यते ॥ २॥ 

दिज्ञाला बहुला भूमिवहुरल्नसमाचिता | 

दुरं गत्वा विजानाति श्रेयो ब्ृष्णिकुलोद्वह ) ४॥ 

छाममेच परं मन्ये गमात्धेनं मवन्यम | 

आरम्मे पारमेष्ठयं तु न प्राप्यमिति मे मतिः ॥५॥ 

एवमेते टि जानान्ति खे जाना मनस्विनः | 


( क क ५4 कर © 
« कथित्कदाचिढतेषां मवेच्चे्ठो जनादन 


॥ £ |) 


चयं चेव मदाचाग जरासन्धभयात्तदा । 

खाङ्धिताः स्म मदामाग ढोरात्म्यात्तस्प चाउनघ॥७।॥ 
न . अधिक, ¢ £ क 

अदे टित दुधेषे सुजवीयाीश्रयः प्रभो । 





सभापवने पन्दरष् अध्याय । 

युधिष्ठिरं वारे, एक हे कृष्ण ! तुम 
अति बुद्धिमान हो; त॒म जसा कहोगे, वे 
सा कहना किससे बन नहीं पडेगा; पृथ्वी 
भरमें तुम्ही एक शद्धा मिटानेवाले 
हो । देखो, दर राज्य हीमं अपने प्रिय- 
कार्य करनेवाले राजा लोग विद्यमान हैं 
पर काः साम्राज्य लाभ नही कर सका | 
वास्तवमें सम्राट शब्द बडा रेभे ह। 
जो पराये बल्वीयकी वाई जानता है 
वह कभी अपनी प्रश्नंसा नही करता है; 
रघुम यद्धमे मिलकर जो प्रमित टत 
हैं. वही पृजनीय हैं: है यहकुलनिलक ! 
यत रन्नोमे भर वड भारी मण्डलक 
भांति सदुप्यकी वित्तवुत्ति बहत विस्ठ॒त 
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भांति भांतिकी ओर अनेक अच्छे विपयोसे 
भरा है | पृथ्चाक दूर दश।म घूम फिर 
सुप्य जम जानकारी लाभ कता ह, 
उसहा दाड़का परम उन्नति पाय अपना 
ग्गल भला भात जान ले सदेता ह। १-४० 

ट जनादन से गानन्‍्तका श्रयं करन- 


चाली जानता हूं। शान्ते अवलम्प करने- 
से मेरा मड्भल हा सकेगा | राजसययज्न 


प्रारम्भ करके अन्त फलका पाना किन 
जान पडता है । हमारे कुटयें जन्मा 
सव मनम्वा पुर्प यह ममत दह, क्रि 
किसी न किसी समय उनमेसे क्लोई 
चहाइ लाभ कर सकता है पर हे महाभाग! 
ट्रान्मा जरायन्धकरे कटपनमे टमभी 
व्टन भय खागय ध. वित्नप जमकर 
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नाउउत्मानं बलिन॑ मन्ये त्वयि तस्माद्विगड्धेता८॥ 
त्वत्सक्रार्याच रामाच भीम्सनाच माधव । 
जअछैनाद्रा महावाहो हन्तुं र्यो न वेनि वे॥ ५॥ 
एवं जानन्हि वाष्णय विम्गणामे पुनः पुनः । 
त्वं मे 'प्रसाणभूलो5सि सबकार्येषु केशब ॥ १०॥ 
तच्छ्रुत्वा चाऽत्रवीद्धीमो वाकयं वाक्याचिचाग्दः ११ 
मीम उवाच -- अनारम्मपरो राजा वर्मीक इव सीदति । 
दुवेलआ5ज्॒पायेन बलिनं _यो5घितिष्ठाति ॥ १२ ॥ 
अनन्छ्ितस्तु पायेण दुवो वलिनं रिपुम्‌ । 
जयेत्सम्यक्प्रयोगेण नित्यार्थानात्मनो दितान्‌॥ १३ 
कष्णे नयो मि बरं जयः पार्थं घनज्ञये । * 
मागधं साधयिष्याम इष्टे जय इवा््रयः। १४॥ 
कृष्ण उवाच -- अथ्रीनार भत बालो नाऽनु उन्धमवेक्षते | 
तस्मादरिं न सष्यान्ति वालमथपरायणम्‌ ॥ १५॥ 
जित्वा जय्यान्योवनाभ्धिः पानाच भगीरथः] 





भयसे तुम भी भीत हुए हो,हम तुम्हारे 
हीं युजवलके आसरेमे रह कर अपनका 
क्योंकर उससे बली समझ सकते 
ह १८८५-८) 

है महाश्रुज! यह से।च करके ही, कि 
तम.राम,भीम अर अजुन इन चारोमेसे 
कोई उम वधनेको समथ होगा वा नही, 


ट्बंल और बिना उपाय होय वलोसे 
झगडनेको दोडते है, वे दाना वर्ल्माक 
की भांति स्वग्रमेव नष्ट होते है । दुबल 
गण यदि आलस्य छाडकर उचित नियम 
मे बलियोसे लड,तो वह जय पाफे अपना 
अभीष्ट सद्धकर सकते है | ( ९-१३ ) 

है महाराज! कृष्ण नीतिमे अच्छे हैं; 


है 

ध मे बारत्रार उदास हो रहा हू अथवा मे | मेरा विलक्षण बल है और धनख्ञयभी 
‡ अधिक क्‍या कहे, सच कममें तुम्ही | सबको जय कर सकते है, से! जैसे तीन 
¢ मरा प्रमाण हो; तुम जो कहागे, मं प्रकार के आभ्रिसे यज्ञ पूरा होता है, रसे 
£ कभी उसकी विस्रता नही कर सक्र ही हम भी जरासन्धको वधगे । श्रीकृष्ण 
£ गा | अनन्तर वक्तु वर भीमसेन यह सव जी घाटे, किं अन्नानी जन परिणाम 
£ बात सुनकर बोले, कि जो राजा एक | की बातको न समझ कग्केदी कार्यमे 
¢ बारही उद्योग मुह माडत ह ओर जो । हाथ डालता है, विज्न ऊन स्टार्थी 
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कातवीयरतपोबीयाइलात्तुभरतो विभ॒ः 


| १६ ॥ 


ऋद्ध्या मरूर्स्तान्पच्व राज स्त्कइ]) श्म | 
[य क $ त 
मन्च्रान्वदर्याननुशधरान्नरवमव सता युग ॥ ६५ ॥ 
[ म ¢ १ (~~ ^~ 
साम्राज्यमिच्छनस्ते तु सवाकार युधेष्ठिर । 


हि + ^~ ८९ त 
नियद्राहलक्षणं प्राप्तिघिमाथनयलक्षण।: 


॥ १८ ॥ 


~ र ५ € € = जप 
1नयद्यटक्षण प्राप्ता दइसाथनगलक्षण, | 


(~ __ 4 © 
वारेद्रधो जरासन्धस्तद्धिद्धे भरतषभ 


॥ १२ ॥ 


न चेनमतुरुप्यन्ते क्ुलान्येकरातं खपाः । 
तस्मादिह बलादेव साम्राज्य कुमते हे सः ॥२०॥ 
रलभाजा दि राजानो जरासन्धरुपासते । 

न च तुप्याति तनाडपे बात्यादनयमास्यतः।२१॥ 
सूधौभिपिक्तं नृपति प्रधानपुरुषो वलात्‌ । 
आदत्ते नचनो दृष्टो मागः पुर्पत. कचित्‌॥२२॥ 
एवं सवाग्वद चक्र जरासन्धः णतावरान्‌ । 

तं दुवेखतरो राजा कथं पाथं उपैष्यति ॥२३॥ 
प्रोक्षितानां प्रख्ष्टानां राजां परचपतेगृदे । 





अनजाने बालकशब्र॒कों भो कभी क्षमा 
नरौ करते । महाराज! हमने सुना है,कि 
पृ कालमे उत्तम भंत्रीमंडलमें विचार 
कर॒ यावनाद्व, मगीरथ. छातेवीये, 
मरत ओर मरुत्त यह पाच पृथ्वीनाथ 
सव वशीभूत जनाका दिचार कर उनमें 
से हरेक कर रनेमे दिजय, पालना. 
तपोय. दर ओर सम्पद हन पाच गुणों 
मेम एकके सहारे क्रमणः सम्राट चने 
थे. पर आप प्वोक्त सर्व गुणवन्त 
हक्के साम्नाज्य लाभकी इच्छा करते ह३ 
परतु धम.अथ आर न्यायपुक्त मन्त्रणाक 
अनुसार प्राट्‌ बना आ वृष््रधक पृत्र 


ॐॐ>ॐॐॐॐॐॐॐ3>>39>२3ॐ3> ॐॐॐ-3>3>>> 
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| 
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जरासन्ध आपके लिये विप्नरुप है।? ४७-१९ 

है भरतश्रष्ठ ! आप यह भी भांति 
समझके ढेसे, कि सो राजवबदियोम 
एकभी जरासन्ध का रोक नहीं सकता! 
सो वह बलहीये साम्राज्यके मोग रहा 
है, रतनवान राजगण रत्न ठेकर उसकी 
उपासना करते है, इस परओो बह प्रसन्न 
न होकर ग्रर्तामे इुनीति लेके वच्नीभूत 
राजा पर चढ जाता है। ऐसा एकभी मन्नप्य 
दीस नहीं पटता, जिससे बह प्रधान 
पुरुष गज़स्वका अद्य नहीं लेता! इस 
प्रकार जगमन्धन प्रायः से गराजोबो 
अधीन बनाया है। हे भरतनःदन ! 
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महाभारत । 
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पठानामिव का प्रातिजीविपते चरदपैम ॥ २४॥ 
क्षियः राच्लमरणो यदा 'भवाति सत्कृतः | 
ततः स्म मागधं सद्भुथे पातिवाधेम यदयम्‌ ॥२५॥ 
षडीतिः समानीताः जषा राजंश्चतुरद॑रा ! 
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+ 3>5 55) 


जरासन्धेन राजानस्ततः कूरं प्रवत्स्यंते 


॥ २६ ॥ 


प्राभुयात्स यशो दीघप्त तत्न यो विप्नमाचरेत। 
जयेद्यश्व जरासन्ध स सम्राण्नियत भचेत्‌ ॥ २७॥ [६७९] 
इति श्रीमष्टाभारते शतसाषटस््या सषिताया बयासिक्या सभापर्वणि राजसुयारम्भप्ीणि 
कृष्णवाक्ये प्चटद्ोऽध्याय ॥ १५॥ 


युविषिर उवाच - सन्रादगुणम भीप्सन्वै युष्मान्स्वाधपरायणः। 
कथं प्रहिणुयां कष्ण सोऽहं केवलसादसात्‌॥ १ ॥ 
भीमाजैनाघु मौ नेन्रे मनो मन्ये जनादेनम्‌ । 


मनश्चक्चु विहीनस्य कीटदा जीविनं भवेत्‌ 


॥ २ || 


जरासन्धवकलं पाप्य दुष्पार भीमविक्रमम्‌ | 
यमो दहि न विजताऽऽजौ तच्च वः किं विचेष्टितम्‌ ॥३॥ 


----- ~ ---~~~~~~~~~~~~_~_~-~_~ 


आपसे दुरु भूप क्‍यों कर उससे जता 
करेगा ? पद्मुनाथके गृहम रहनचाले पशु- 
ओंकी भाति बंधुये ओर वालि चढानेफे 
लिये निश्चय किये राजाके 5 नर्मे कानसी 
प्रीति रह सकती है ? अस्त्रसे मारे जाने 
पर जब क्षत्रियलोग सत्कारफे पात्र वनते 
है, तब अबव्यही हम युद्धम एक होकर 
जरासन्धको रोकेंगे | हे महाराज ! सोमे 
छियासी भूप जरासन्धमे खिवाये जाय 
बलि चढाये जानेकी निश्रय किये गये 
ह, केबल चादहही शप बचे है, उनके 
हाथ लगतेही घह बडा कुटिल कायं 
पूरा हो जायगा । सो उस छीलार्मे जो 
विश्च डाल सकेंगे, वही प्रदीप्त यश पा स- 


केंग ओर जो उसको जीत सकेंगे वह 


! 
| 
| 


निश्रयही साम्राज्य भेगेगे । ( २२-२७ ) 
सभापव्मे पन्द्रह अभ्याय समाप्ता(६७५) 
सभापवम सोरुट अध्याय । 
युधिष्टिर बले, क्रि है कृष्ण! मे 
साम्राज्य पानेकी उच्छासे अति स्वार्थी 
बन केवल साहस पर निभरकर क्योंकर 
तुम्हे जरासन्धकी वधके लिये भजूगा ! 
हे जनादन ! में भीमाजुनको अपनी दों 
आंखे ओर तुमको मन करके जानता 
टर, सो नयग मनसे हाथ घोय क्योकर 
जीऊंगा * यमराजभी जरासन्धकी भीम 
पराक्रमी अपार सनाओको पारकर परास्त 
नही कर सक्ते, सो उस दशाम तुम्हारा 
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अस्मिस्त्वथोन्तरे युक्तमनथः प्रतिपद्यते । 
तस्मान्न प्रतिपत्तिस्तु कायो युक्ता मता मस ॥४ ॥ 
यधाएह विमस्तशास्थेकस्तत्तावच्छरूयतां मस । 
सन्यास रोचये साधु का्यस्था5स्थ जनादन ॥ ५॥ 
प्रातिहन्ति मनो मेय राजसूया दुराहरः 1६ ॥ 


वलम्पायन उवाच -- प्राशः प्राप्य धनुः अष्टमक्षय्ये च मदृषुधी । 
रथं ध्वजं समां चेव युधिषिरमभाषत 


1 ७॥ 


च श~ व ८ © ~ 
अजुन उवाच -- धनुः शास्रं जरा वीथं पक्लो भरभमियरो वलम्‌ । 
प्राप्रमेतन्मया राजन्दुष्मापं यद्‌ नीप्सितम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुलटे जन्म प्रहसन्ति वैयाः साघु सुनिष्ठिताः 


वलेन सदां नास्ति यीं तु मम रोचत 


। ९ ॥ 


कृतवीय कुल जातो निर्वीयः करि करिष्यति | 

^ ७ [स्‌ [र ~ € म ~~ ७ 

निषीयें तु कुठे जातो वीयवांस्तु विक्तिष्यते ॥१०॥ 
^~ € न / स्‌ 

क्षेत्रियः सचशमो राजन्यस्य वृ्तिर्हिंप्ये । 





विक्रम प्रकाशन करना कमा होगा ? 
वरन इस पिपयम दाथ उाठनेमे वडा 
अनथे आ पडनेकी सम्भावना इ, सो 
मेरी समञ्चमे प्रस्तापित यज्ञका प्रारम्भे 
करना उचित नदी ह । जनादन ! ऽस 
विषयमे मे अक्खा जो विचारता ह; 
सनो । राजख्य यत्त करनेकी च्च्छामे 
एर मोडनर्टको मे श्रेय समझता हूं; 
भेरा चित्त हारम वडा व्याकुल हो रहा 
हः सुद्चको निश्चय जान पडता है कि 
राजसण यज्ञ पूरा करना सामर्थके बाहर 
ह₹।(१-- ६) 

श्रीवशम्पायनजी बोले, अजुन अपनी 
सामथमे धनुपश्रष्ट माण्डीव दोनों अक्षय 
तन, रथ. ध्चत् आर मनहरणा सभा 


। 


यह सव वस्तु पानके कारण साहस कर 


युधिष्ठिरस चाल, कि महाराज ! चाप. 
स्त्र, वाण, वीय, सहाय, भृमि, य्न 
ओर सेना यह मनलुमावने दुक्म पदाथ 
मन लाभ किये ह । दखो साध समाज 
तथा भल प्रतिष्टित विद्वान जन सरकुल- 
में जन्म की प्रशंसा करते है,पर मरी 
समझमें वह भी पल के मद्य 
नहां हः वीयही पर मरी चाह दोडती 
हे । वायवन्न दंशर्मे जन्म लेबर 
जिसका वीय नही रहता, वह वडा तच्छ 
है | वायहीन कुलमें जन्म लिये वीयेबन्त 
नर उससे श्रष्टठ होते ह। ( ७-१० ) 
हे महाराज! जा श्द्को जयवर 
बंटत ह. वर मवु अकारस प्रप्य कह 


=> 


3>3> 9223 >>> 3993>93>3ऊ9333>32>399>>3>33>3>> 3>> 2 93>2 33933339 > 99९ 3939 992 9392 3322333 ऊ993933> 33 


ककन ७ ४ 


५४ 
१) 


39 >>> >>> >ॐॐ> > >ॐ > २ 


3 
<= 


>" >>> => 3ॐ>>>>>>3 ॐॐ>> >>> > 353 


(~) 
र 


>3>>2 


>> 


9 ~ >> ~ > >>> 3399>323333592 


(79 > >= ©+ >> >> >>> >>> 329 >> >>> >>> >>> > <€ € € € €€ € < 
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सर्वेणर्विदीनोऽपि वी्वार्हे तरेद्रिपून ॥ १£ ॥ 
सबरापि गणेयुक्ता निर्चीयः कि करिप्याति । 
गुणीभूता ग्रुणाः सर्वे लिपानति हि पराक्रम ॥१०॥ 
जयस्य हेतुः सिद्धिद कमं दय च सश्चिनम्‌ | 
सयुक्तो हि बले। कश्वित्परसादान्नोपयुज्यते ॥ 

तेन द्वारेण अद्भ्यः क्षोयले सबलो रिपुः ॥ १६॥ 
दैन्य यथा वलवाति तशा सदो वङान्विते | 
तावुली नाजको हेतू राजा त्याज्यौ जयार्थिना १४ 
जरासन्धावेनारां च र्ता च परिरश्चषणम्‌। 
यदि कथास याथ नि तसः परमं दद्‌ | १९. ॥ 
अनारण्मे हि नियतो स्वेदयुणानिश्च या । 
गुणान्नि; संशयाद्वाजन्नैग्ुण्यं रनयसे कथम॥ १६ ॥ 
कपाय॑ सुलम पश्चान्पुनीना रापमलिच्छतास | 


क = # ऋ, क 
सारा तै नचच्छदय वच साल्स्मानेद् परान्‌॥:४५।। 
शा ८5 जप / के यारि € (~~ ~ 
इति श्रीसहाभारते शतसाहरूया सहिताब। बेयासिका। सभापव्रेणि राजसूयाभपबणि 
जरासघवध्रमणग्व्ण पोड्शो5्ष्याय ॥ १६ ॥ [ ६९६ ] 


जाने है| क्‍योंकि मनुष्य इुल-मयोदादि 
सच शुणोंसे रहित हो छरके केवल वीय 
न्त हवि, तो लड़को जयकृर सकता 
ह, ओर सब गुण रहने परभी वीय 
धिना कऽ दाय ना इर मकता। 
परक्रमके सामन सव युण गुणीभूत 
ह, अधीत अप्रधान भावमे रहते ह । 
निचय पृरुपार्थं आर भाग्य यह वीन 
जयक् हत है; सो बहुत इलदन्त होने 
परसी प्रणाद करनम कराड जय पानक्र 
योग्यनही हा स्ता.दगन बलवन्त होने 
प्रमी उम कारण शद्ुके हाथम्‌ मरता 
> | दलवानक्रा भी जसो हानता करतो 








दे, वेमे सवरका मोह पक्ता है; मो 
जय चाहनेबालाको वह घडा अनथेकारी 
मोह ओर दीनदा त्यागना उचित है। 
यज्ञके लिये जरासन्धका वंघकर राडा- 
आओको छुडा सके, तो हमारे लिय इससे 
बढ़कर अच्छा कार्य क्या हा सकेगा ! 
दिशप इस विपयमे ह माडके वटे गहने- 
मे रोग हमरो निव गुणरहित जानेगे। 
अतरव है महाराज | हमारे श्काके 
अयोग्यं गुणाकर र्त्त भो आप कयो 
निगुण ममद्च ग्ड दे ? पटिलमे श्याम्ति- 
के इच्छादर मुनि बनमेस पीछ कषाय 
चीर जस र॒ुहाद होता है, बसेही पहिले 


[ शाजसयारम्मपव 
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वासुदेव उवाच--जानरय स्तरते चले तथा कुन्त्याः खलरय च्‌। # 
या चै युक्ता मतिः मसेयप्जनेन प्रदरिना ॥१॥ प 
नस्मम्रत्युवय विद रात्नौवा यदिवा ष्कः । ध 
न चाप्‌ काचठसरमसयद्लाउलशुरट स 1. ॥ त 
पताचद्‌व पुरूदःकाय हत्याम्‌ | पर 
नयेन विधिदृणेन यदुपक्कजते पराद ५ ३ ॥ # 
खुनयस्याऽनणायस्य सोरे परयः क्रसः । £ 
संगत्या जायनऽखस्य सारय न भवेद्‌ द्योः ॥४॥ 
अनयस्याऽनपायस्य सयु परमः कषयः | ^ 
सेशयो जायने सास्यालयश्च न सयेद हयोः ॥५॥ ¦ 
न चय नयसास्थाय चाद्ुदेदसम्पपयःः | १ 
कथयन्त न गच्छस दृक्करणच नढॉस्या।; ॥६॥ है 
पररन्धे समाक्रान्ताः स्वरन्धावरणे रिथिता। ॥ 9॥ £ 


व 
~~~ >3 429 308 50953 55 
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प्रबल ग़जुकाजय करनसे हमका बना चष्टा 
साज्राज्य मिल जायगा सो उस अउ्र्मही 
टक हिये कमर रपेग । ( ११--१७) 
नाप्त सट अध्याय समाप्त । [५९६] 
सनापदम मत्रए अष्याय | 

र बोले, कि भ्रतदंगम 
जन्म लिये विशेष हुर्न्तीके गे उपजे 
ठ्न उसा मन हना चायं अजनय 
वह प्रणटद दिया । दखिय, हम नत्त 
सान्ति कि दंण राध्िदों दा दिनओो 
स्म्य हामी जार भी रभी 


यह नहीं 
न॒ ल्टन स न्यु नही 


च ~ ^^ 
चाजदनजे 
9 
= 


५ 


^~ 
झा, के 
स के चै 


हानी सा विधिदशिव निपमाहुमार 
गा पर चटनहीस च्टयका धारन्द 


पत्ना आर 


'चत तह 
€ 2 


क क "कं क 
छलछादपर्ा दव रह 
गणय रटने जघानं उस 


९ 
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अच्छ नियम के संयागस कि जिस 
ठ्वताभी विर्द्र नहीं है, कार्य दारंभ 
शिया जावे तो अवच्यही पृण ठोता ६ 
आर माम्‌ दानादि उपाय वार्जित -नि 
यप्तोदे सेयोगमे निश्रव दिनान होता 
« उक्त ग्रडारके सानयम से य॒द्धमत 
पड जानेस भी एक पक्षी उन्नति 
1 व्यादिः हना अर 


नि भरर हि 

ट्ल्यन्‌[ व्रः हठा | नदा 
च पक 
जया 1प्रयपणाए 


~+) 5५ | 
3 


0१ ॥ 


न्त 


तामा 


एप रना =-= - ब त 
(३५ 4 "1 ग च 


ग्न ---> रत त्न ~+ - 
समरे र्ना =. वणाः उपदा स्म 
नशा हु त्न्ट नु व ॥ वे ५ 
जय दान पथाह्ाका नशा ह मनना 
ह | ९ ४५ 
रः र्म {~ ~¬ य न 
नात्म [नयम दनल्म्वञ्न्खद्च ऊ 
समन पट हापाब नं ~ 


या ५ ए 
वाग 11 1“ 


त्राक्मण माने दरद 


* +~ > ^~ ~+ 


नः पीके आर 


(> ५५ + "७ का 
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महाभारत 1 


व्यहानीकैर तिच 


[राजसयारंभपव 


उति वुद्धमता नातेस्तन्ममाऽपाद्‌ राचन ॥८॥ 
अनयव्या दसवुद्धाः प्रविष्टाः खाच खद्य तत्‌| 


उाञुढेहश्ुपाक्रस्य नं कामं प्रा्चयामदटे 


1 © | 


एको दव श्रेयं नित्यं विभर्ति पुरषपमः। 
अन्तरात्मेव भूतानां तत्क्षय नेव लक्षय ॥ १० ॥ 
अथ वैनं निदत्याऽऽजी शेघेणाऽपि समाहताः । 
प्राप्तयाम ततः स्वग झातित्राणपरायणाः ॥ ११ 
युधिषिर उवाच --करष्ण कोऽयं जरासन्धः किंवीर्यः किंपराक्रमः | 
यस्त्वां स्ण्ष्ाऽग्निसष्टरं न दग्धः शरभो यथा२२॥ 
कृष्ण उवाच -- छृणु राजञ्जरासन्धो यद्रीयो यत्पराक्रगसः । 
यथा चेपेधिनोऽम्माभिर्वहरः क्रलाबिधमेयः ॥ १३ 
अश्वोदिणीनां तिख्रणां पतिः समरदर्पितः | 


राजा धृहद्रथो मास सगधाधिपतित्रलली 
/ 
, रूपवान्वीयसम्पन्न। श्रीमानतुलधिक्रमः । 


उसका नष्ट कर सकेगे । अपनी चूक 
छिपानेका ग्रयत्न कर परायी चूक देखके 
चट जानते क्यो हमारा मनोरथ सफल 
नहीं होगा ? पण्डितोंकी यहाँ नीति ह, 
फि व्युढमेना युक्त अति वली ज्म न 
लड, उसम म सी असम्मत नाद्र, प्र 
सुप्तभावस घुल घरम धुम कर उसकी 
दहको पकड शर अभीष्ट पिदर करल 
सकें, तोहम कभी निन्ठित नहीं होंगे । 
पुरुपवर जरासन्ध थृताकी अन्तराम्माके 
समान अकेला निन्य सामाग्य भाग 
म्यह, मो हमारा यही अभिप्राय है 
कि यह नष्ट होत्रे । हम दातियोकी 
रछाके छिय यह चाह टे, क्रि 
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चाहे 


॥ ?४॥ 


उसको हने अथवा उससे मारे जाकर 
स्वगंकों जाय | ( ६-११ ) 

युधिष्टिर ब्रोले, कि हे कृष्ण ! 
जरासन्ध कोन है ? उसका बल वीर्य 
कितना है, शलभक्के समान जरासन्ध 
अभि समान तुमकी छूकर क्‍यों नहीं 
जलमरा ? श्रीक्ृष्णरजी बोले, महाराज ! 
जरासन्धका जितना वीर्य और पद्नाक्रम 
ह और उसके अनेक बार हमारा अनिष्ट 
करन परभी हमने जिस कारण उसका 
बदला नहीं लिया, वह सब कहता हूं, 
मुनिये | मगधंदशम तीन अक्षोहिणी 
संनास उप्ले, युद्धके अहंकारसे फूले, 
रूपवाल, श्रामान, वायेबान अतिविक्रम 
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१२ महामस्प्न । [ राजसयारंभं 
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नाऽऽससाद्‌ नरपओ्रेष्ठः पुत्र कुलविवर्धनस १ २३॥ 
अशथ काक्षीवतः पुत्र गोतमस्य महात्मन. | 
छ्नाव तपसि आन्तसुढारं चण्डकयाशेकम्‌ ॥२४॥ 
यहच्छया55गत न॑ तु वृक्षमूलसुपाश्रितम्‌ ] 
पत्नी+यां साहितो राजा सवेरत्नलेरताघयत्‌ ॥ २० ॥ 
तमन्नवीत्सत्यध्राति! सत्यवाग्राषिसत्तमः । 
परितुष्टोऽसि रजन्द्र वरं वरय सुत्रत ॥ *5६ ॥ 
ततः स भायः परणतस्तसुवाच बृहद्रथः । 
पुचद दननैरारयादाष्पसंदिग्धया गिरा ॥ २५॥ 


राजोवाच-- = भगवन्रा्यणुन्खज्य प्रश्थितोऽदटं तपोवनम्‌ । 
| कि वरेणाऽल्पभाग्यस्य किं राञ्यनाऽप्रजस्य म।२८। 
^~ 0 ~~ *~ ल 
कष्ण उवाच-- एतछरत्या मुनिध्यानमगमत्क्षु भित्तोन्द्रियः । 


तस्यैव चऽऽ्रवृक्लस्य च्छायायां समुपाविरत्‌ ५२९॥ 
तस्योपविष्टस्य सुनरुूत्सगे निपपात ह | 
अवानमशुकादए्मकमामत्रफल किल ॥ ३० ॥ 


व 
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परभी कुल बढ़ावना पत्र नहीं पासके ! 
अनन्तर एफ समय यह सुनके फ 
गातम-वंशी महात्मा कश्नीवानकरे पुत्र 
महानुभव चण्डकोशिक * या पूरी करके 
मनमाने आते हुए एक वृक्ष जड 
पर वटे ह, राजा बृहद्रथने पान्नयोके 
साथ उनके सम्पुख जाय शानंयांक्रा दने 
याग्य बहुत अच्छे अन्छे पदार्थ देकर 
उनको प्रसन्न क्रिया । ( २२--२५) 

सत्य-प्रमी, ओर सत्य कहनहारे ऋ- 
विवर चण्डकाशीक उनसे बोले, कि हैं 
सुत्रतधाग भ्राज ! मं तुम पर प्रसन्न 
हुआ,अय मनमाना वर मा गो । बृद्वद्र4 तव 
दाना पत्निया क महित उनका प्रणाम 


। 
| 


। 


| 


फर पूत्रग्ुख न ॒दंसनेके दु खसे नयनो 
में आंग् भरे गदगद होकर यह वचन 
बोले,कि में बडा अभागी हू ' आजतक 
पुत्रधन नहीं पासका;सो राज्य, धन बिन 
याजन जानके सब छोड छोड तपोवन के 
जानेकी इच्छा की है, अतएव इतस्त दशाम 
मुझको बरका क्या प्रयोजन हैं ? (२६-२८) 

श्रीकृष्णजी बोले, कि राजाकी यह 
बात सुनकर क्व्धचित्त युनि इन्धेयोको 
सयत कर उक्त आमक वृक्षक छांहमें बेठ 
फ ध्यान करने लगे | वह उस प्रकार 
भेठ थ, के उनकी गादमम शुकादिसे न 
काटा कूटा एक आम गिरा | महाग्रान्न 
परनवर चण्डकाशिक उस अद्भुत फलको 
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समापन) 


सत्पयृष्य घनिष हृद येनाऽभिमन्भ्य च । 

राज्ञे ददावप्रतिमं पुच्रक्षप्रा्तिकारणम्‌ ॥३१॥ 
उवाच च महाप्राज्ञस्तं राजान महामुनिः । 

गच्छ राजन्क्रृतार्थोऽसि निचतैस्व नराधिप ॥३२॥ 
एतछरुत्वा झुनेवांक्यं शिरसा प्राणिपत्य च | 

सुनेः पादौ महाप्राज्ञः स नृपः स्वगृहं गतः॥३३ ॥ 
यथासमवमाज्ञाय नदा स पसत्तमः । 
द्वा्यामेक फल प्रादात्पन्लीभ्या भरतषंन ॥ ३४ ॥ 
ते तदाम्न द्विधा कृत्वा भश्षयामासतुः झुभे। 
मावित्वादपि चाऽथस्य सत्यवाक्यतया सुनेः३५ ॥ 
तयोः समभवद नैः फलधाशरनस मनवः । 

तेच हृष्ठा स पतिः परां इ्टमचापड्‌ ॥३६॥ 
अथ काले महाप्राज्ञ यथासमयमागते | 
प्राजायेतां शयु भ राजञ्च्छरीरदाकले तदा ॥ ३७ ॥ 


पकाक्षयाहुचरग अधादरमुसग्नास्फच | 


हष्ठा शरारशकल प्रवपतुरुत क्षशम 


लेकर सोचते हुए उसे पुत्नलाभके लिये 
कारण स्वरूप राजाको दे दिया ओर 
बोले, कि हे नरनाथ! तुम्हारा मनोरध 
मिद्ध हुआ, अव रौटकर अपने स्थान 
रा जाओ । ( २९--३२ , 

है भरतश्रष्ट) नुपपर बड़े बुद्धिमान 
बूहद्रथ घुनिकी यह बात सुनके उनके 
दोनों पादोर्मे सिर छोटाय अपने ग्रहकीा 
पधारे और पू्वकी श्रातिज्राको स्मरण 
कर दोनों पत्नियोंकी बह एक फल दिया। 
उच्चोंने भा आपस में बांटकर उस एक 
फलको खाया। हने बे अभक परमे 
की निश्र पता और मुनिकी तत्यवादता 


॥ 
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! 


॥ ३२८ ॥ 


के हतु उन दो राणियोंकोा फल मा- 


जनके कारण गर्भ हुआ । नृप वृहद्रथ 
उनका गमवती देखकर वरे आनन्दित 
दए । ८ ३६- ३६ ) 

हे महाग्राज्ञ भूप ¡ अनन्तर दशर 
महीने पूरे हेन प्र उन दे राजराणियोने 
दा खण्ड शरीर प्रव किये अर उने 
हरेक एक आंख. एक हाथ, एक पाव, 
आधा यख, आधा पट ओर आधा लिङ्क 
द्खक्रे वृ दाना भयत परथराम लछगी। 
दाना अबला वहिनने उस समय अति 
उदास होके आपसभे परामश कर उन 
दाना जीती देहके सण्डोको अति दःखस्े 


९३ 
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ककन के 


९द 


महाभारत । 


[ रजसूयारंभ पर्व 
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उद्विग्ने सद संमन्व्यते भगिन्यो तदाऽबले। 
सजीवे प्ाणिराक्रटे तत्यजाते खदुःखिते ॥ २९॥ 
तयोर्धाच्यों खुसंबीते कृत्वा ले गनसंछवे । 
निगम्या5न्तःपुरद्वारात्समुत्सज्याईभिजग्मतु: ४०॥ 
ते चतुष्पथनिक्षिप्ते जरा नामाथ्य राक्षसी | 
जग्राह मनुजब्याप्र मांसशोणित मोजना॥ ४१॥ 
कतुंकामा सुखबहे दाकले सा तु राक्षसी | 
संयोजयामास तदा विधानवलचोदिता ॥ ४२॥ 
ते ममानीतमाचरे तु राकठे पुरुषषेम | 
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८७ 


णकस्रूनिंधरो वीरः कुमारः समपयत 


॥ ४३ ॥ 


ततः सा राक्ष्सी राजन्विस्मयोत्फुछ॒लोचना । 
न ठाशाक समुद्वाह वद्नसारम् शिक्षुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चालस्तात्रतल मुष्टि क्त्वा चाउ्घ्ये निधाय सः। 


प्राक्शदतिसंरब्ध: सताय इच तोयदः 


| ४^. | 


तेन रेब्देन सश्रान्तः सहसाऽन्तःपुरे जनः। 


नसिज़गाम नरव्याप्र राज्ञा सह परतप 


॥ ४६ ॥ 


ते चाऽवलटे परिस्लाने पयःप्रणपसे।धरे | 


फक दिया । उनकी दा धाव्रियोनेउनदो 
सुन्दर गर्भाकी भले प्रकार तापतापकर 


अन्तःपुरस निकलके किसी एकं चार 


पर लेजाकर फेंक दिया । ( २७--४० ) 
हे नरवर ! मांयरक्त खानेवारी जरा 
नामप्नी राक्षतीने उन फेंके हुए देह 
खण्डोफ़ी ले लिया। उस राक्षसीने तय 
विधिय्ल आजानके कारण उसने 
हजहीमें लेजानेकी इच्छासे उन दोनों 
देह खण्डो कीं एक किया । है पुरुपवर ! 
उन दो आधी दहोंके एफ दूसरेसे मिलते 
हो,एकद्दी स्वरूप धरके एक वार कुमार 


~, ~~ 


~ ~~ ~ 


वरना । हे महाराज ! अनन्नर राक्षसी 
आथययुक्त आखोम बचसार वचेको 
उठानकी चष्टा करने परभी उठा नहीं 
सका । बढ़ बालक हाथोंसे घूसा वांधके, 
मुह पर रखकर मुहको फुलाय जलधरे 
घन बादलके समान गहरे शब्दसे रने 
लगा | ( ४१-- ४५ ) 

हे शचुमथन, नरव्याघ्र ! इस शब्दसे 
पुरवासी भय खाय राजाके साथ एकायक 
निकले और वह आशा छोडी हुई, 
मलिन गरुख वाली, दधमर-रतन- धरी 
राजराणियांभी पुत्र पानेक्री आध्याप्त 
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^ ९८५ 
अध्याय 3७] समापवब्‌। 
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के निराश पुत्नलाभाय सहसवाउभ्यगच्छ छताम्‌ ॥ ४७. 
? तेऽथ दृष्टा तथासूते राजान चष्टसततिम्‌ । 0 
१ त॑ च बाल सुबालिनं चिन्तयामास राक्षसी ॥४८ ॥ 
नाऽ्टामि विपये राजो वसन्ती पुच्रगृद्धिमः। £ 
£ वाट पुत्रमिमं हन्तुं धार्मिकस्य महात्मनः ॥ ४९॥ £ 
‡ सा त वारमुपादाय मेघरत्वेव भास्करम्‌ । £ 
क्रत्वा च मातुष रूपसुवाच वसुधाधिपम्‌ ॥ ५० ॥ { 
£ गःक्षस्युवाच-- वृदृद्रथ सुतस्तय मया दत्तः प्रयद्यताम्‌ । # 
£ तच पठीदये जाते दविजातिवरदासनात्‌ । { 
धात्रीजनपारंत्यक्तों मयाड्य पारराक्षतः ॥ ५१ ॥ 8 
£ इप्ण उ्वाच- ततस्ते भरतश्रेष्ठ कारिराजसुते छएमे । £ 
£ तं वाठमभिपय्याऽऽछु प्रस्वेरभ्यपिचतास्‌ ॥ ५२ ॥ १ 
£ ततः स राजा संहृष्टः सर्वं तदुपलभ्य च । £ 
$ जणृच्छद्धेमग मामां राक्षसीं तामगाक्षसीम्‌॥ ५३॥ 
¢ राजेवाच-- कात्वंकमलगभोमे मम पुच्प्रदाभिनी | 
ध ५४ कम न 3 ^ 


£ एकायक दौड चरी । तव रक्षसीउनदो । उपजा है, अब मे दिये देती हं,लो | धा- 8 
» राणयाका उस दशाम, राजाका सन्‍्तान त्रियान इस त्याग दिया था,मन यतनस 


£ चाहते ओर उस वच्चेको बड़ा बलिप्ठ | बचाया है । ( ४६--५१ ) £ 
«७ देखके सोचने लगी, कि मे इन राजाके श्रीकृष्णजी बोले हे भरतबंशीश्रेष्ठ ! 
दे ८४. ० 45 ० ^~ ५५ 
£ आकारम्‌ वसता ह । यह परम धाम्‌- | अनन्तर कारीराजकी उन ट्लवनी ‡ 


त ~~ आर कफ स्‌ = न्‌ न न्या भे उम टक म ८१ 
5 कि ४ ० ह. (चप्‌ पन्‌ ५.६ , दाना कन्याजने उम बालक को पाय ? 
‰ च्य ग्ड इच्छा रखत ह, सा इनक , स्तनसे निकले दधमसे उसीक्षण उसे नह- ^ 
£ इम वारक एरका नए करना सह्घका : लछाया। इसके पश्मान्‌ राज्ाये सत्र द्वाल 


£ किसी प्रकार नही चाहिये 1 यह सोचे . जानक, प्रमन्नमनसे उम सुत्रणे बरणी £ 
‡; इह निशाचरी मानवी शरीर धरके मेषः मानवी रूपघारिणी राक्षमीस पूछा, कि 2 
8 माला जैसे व्रको छाय ठेती दै, वेमे कमलगम्‌ ममान यभावत! मृते पुत्र £ 
£ उस इमारदने लेकर राजनि बोरा, कि देनवादी तुम कौन हे ? हे कप्याणी ! £ 
> दे उहद्रथ ! यह पृत्र तुम्हाश है। हुम स्वच्छासे दिचरनेवादी कोट देवी £ 
¢ मुनिवरके प्रभावसे तुम्हारी पन्यम नान पहली दो; सो अपना ठीक ठीक : 

/ 
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९६ पहाभारत। [ राजसृयारभपव 
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कामया त्रि कल्याणि ठेबता प्रति नासं म॥42)) [ ] 
त दति श्रामहाभारते शतसाहरूम्या सहिताया वैय्ासिक्या सभापयैणि राजसूयारभपवणि ; 
| जरासघोन्पत्ती सप्तदद्यो5 याय । ॥ 1 \ १ 
£ राक्रस्युवाच --जरा नासाउस्मि भद्र तराक्षसी कामझापिणा | 
/ नव चेठमनि राजेन्द्र पूजिता न्यवस सखुस्वबम्‌ | ?॥ र 
( गहे गृहे सलुष्याणां नित्य तिष्ठाम रत््स्ता। 9 
£ गहदेवीति नाम्ना वै पुरा सषा स्वयञ्वा ॥२॥ ^ 
् दानवानां विनाद्याय स्थापिता दिच्यरूपिणा। \ 
‡ यो मां सक्‍त्या लिखेत्कुडये सपुत्रां योचनार्विताम्‌ ३५ । 
6 गृद्ध नस्य अवेद्रद्धिरन्यथा क्षयमराञ्चुयात्‌ । £ 
टदे नि्ठमाना तु प्रजिलाऽहं सडा विनो ॥४॥) ‡ 
; टिग्िना चच कुः ज्येऽदहं पुचेवेहुभरात्रता । र 
¢ गन्धपुष्येस्तथा धूप मध्ये नोज्यः खप्रजिना ॥ ५ ॥ \ 
साऽहं धत्यपकाराथ चिन्तयास्यनिञा तव। # 
\ तवेमे पच्रखाकले दटवत्यस्मि धरार्भिक  ॥६॥ £ 
हर सखछेपित मया देवात्कुमार! समण्यत | 2 
नव नायान्मटाराज देतुमाच्रमदं त्विह ॥9॥ ॥ 
वा ~ 4.4 1 जइ जआ है उसका निःस- ? 
4 या अल देर पर्ल दता दे, जो नही रसता वह \ 
समापवपर अठारह अच्याय । नंठ होता है । हे प्रशो: पुत्रास वी १ 
)\ ग्नी बोली, कि है महाराज! मरा मेरी छाव तुम्हारे बरकी दीवारम छिखीं / 
+ नाप जग ह) म्न गाक्षमा कुछम जन्म आए तुम्दार मृहम वसकर मे गन्ध £ 
| काद । रेच्छासे सप ले सकत है | पुप्प भष, मोचनादिकी नावा साम्मओ्न ! 
| पे नित्य हर मनुष्यके घरते घ्रमा करती... योसे मदा भछे गरकार पूजी जाती हूँ, £ 
१ ट्र | रनयम्थु वह्माजन पुना पहले भा सदा तुझ्दारे उपकारके बढलेम ६ ? 
५ शुहदेवी नामन दिव्यं स्प ननाम उपकार क्रिया चाहती थी | ( ६०६ ! 
पर दानवबीकि विनाशक _लय 7ल ठवा है | है धामिफ्वर ! आज तुग्हार प्रजा ५; 
5 जा गनुस्य पुनतता आर नंग्र यावनस दा भागोम वटी ठेहकी ठेखकर ढेंगस- £ 
9 पदपाता मरा प्रातता ५एन्‌ दुरक्रा दे गसे उज्याही उसे मेने एक्कत्रित या २ 
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£ मरू वा खादितु राक्ता कि पुनस्तव बालकम्‌ । 
ग्हसपूजनाक्तुछया मया प्रत्यपितस्तच ॥ ८ ॥ £ 
‰ कृष्ण उवाच ~ - ण्वमुक्त्वा तु सा राजस्तच्रवाऽन्नर्‌ ५आयन । ९ 
स सगद्य कुमारं नं परविवेदा मृदं चपः ॥० ॥ ¢ 
} नस्य वारस्य यत्क्रल्य चक्र चपरनढा ! 2 
£ आज्ञापयच राक्षस्था सगवेपु सहात्मवस ॥ १०॥ 
५ लस्य नामाःकरोवेव पितासमहसभः खेला । | 
2 ज़रया साधितो यस्माजरासन्धोा सखत्ययम्र ॥ ११ ॥ के 
सो5व बेत महालेजा समवाविपते: ख्छुलः | ( 
¢ प्रमाणवलसंपन्नो हुताइलिरिवाउनलः । 
५ मातापिच्रोनन्दिकरः छुझछपल्ले यथा शक्ञी ॥ १२॥ [ ७६२] £ 
7 इति ध्रीमदासारत शनसाहस्त्या सहित या पयामः सभापयेणि राणसूया रस्भपवाणि 
५ जरासन्पों पत्ता जप्टाउयो>प्याय ॥ ३८॥ कर 
2 है ¢ 
कृष्ण उवाच -- कस्याचस्वथक्मलस्य पनरव मदानपाः । ४ 
५ सागधपृपचक्राम नगवाव्वण्टफौाखिाकः ॥2 ॥ £ 
‡ त्यो ह एक कुमार यना । महाराज! = निय कम, ति जरा राक्षसीने इसको ६ 
£ बुम्हार भग्यहीने यह लला हुई हे; म सान्धत क्या अपान्‌ मिलाया दैः सो / 
£ रसम पनल उपलक्ष्य ठू, सुमरुकामां इसका नाम जरासन्ध हा, ठया निधय ‡ 
॥ प्वाजा सद्ता ट. तुम्हार इस बचा्ध का ता करय उस वाटक्का नामकरण किया । ¢ 
५ दु बातहा नहां,ऊंप्रल इसास कि तुम्हा- मगधनाथका वह बड़ा तेजोबन्त पुत्र : 
* र सृहमे सदा पृजी जाती हू, सन्‍्तोष ग्रणस्त आकार घारणकर और यलवान 
\ पव इसे तुभका लोटा देती है। (६८). होरर जआाहति प्राप्त अप्निफे ममान वट- ५ 
। वहिषप्णजा वर राक्षे इन बाता- ने लगा; सो शुक्ल पष्षफे चन्द्रमा < 
^ दा कहर वदान अन्तह्ता हयौ । ऋ समान पिता सनाद्ते भानन्द देने ध 
राता उद्र जपन्‌ उ॒मारक्षा गादस ल- लगा । ९--१२)[ ५६२] ५ 

+ ररत जाय उन नवतय कराय नाप -दारट प्रध्याय ममान्त। ^ 
« योर मनधराज्य वरम्‌ गजमीत्नाम प~ प उवद ,बय, , 1 ॥ 
५ न मउान्वर न्ना नाका द दम | न द्रप्धचन्दर वर्ध जि दृटकाट 

र] तेता समान उन तम्नावनय ट्‌ नते पर प्रान्मा चण्डङ्धायिद्च फिर ० 
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६ तस्याऽऽगमनसंहृष्टः सामात्यः सपुरःसरः। £ 
¢ समाये सह पुत्रण निजंगाम बृहद्रथ/ ॥२ ॥ 5 
पाद्याध्योचमनीयैस्तमचधामास भारत । ६ 
है स नपे राज्यसहितं पुत्र॑ तस्मे न्‍्यवेदयत्‌॥ ३ 9 
9 प्रातिगृत्य तु तां पूजा पार्थिवाद्भभवानथिः । 2 
¢ उवाच मागधं राजन्धद्ृ्टनाऽन्तरात्मना ॥४॥ 1 
सवमेनन्मया ज्ञातं राजन्दिव्यन चक्षुषा । ५ 
? पुच्रस्त॒ छखणु राजन्द्र याद जोऽयं भविष्यति ॥ ५ ॥ £ 
१ अस्य रूपं च खत्वं च वलब्ूजितमेच च । \ 
१ एष भिया सञ्चुदिनः परचस्तव न सङायः॥३ ॥ 
५ प्रापयिष्यति तत्सर्वं विक्रमेण समन्वितः । ९ 
\ अस्य वीयंवलो वीर्य नाऽनुयास्यन्ति पार्थिवाः॥७॥ 6 
‡ पततो वैनतेयस्य गतिमन्ये यथा स्वगाः । 
1 विनाचासुषयास्यन्ति ये चाऽस्य परिपान्थनः॥८ ॥ 2 
५ देवेरपि विरूष्टानि शास्तराण्यस्थ महीपते । 

4 न रूज जनायिष्यान्ति गिरारिव नदीरया। ॥ ५ ॥ 

2 सर्वमूधोभिषिक्तानामष मूप्नि ज्वलिष्यति 

८ 


# मगध देशम आगये। राजा वुदद्रथने उनके , ओर परकरम होगा वह सुनो । ( १-5) 
£ आनेपर बडा प्रसन्न हीकर मन्त्री, पुरो- तुम्हारा यह पुत्र ऐश्व्येम बढके ओर 
8 हित दो राणियों तथा पुत्रके सहित निक- |. विक्रमते चटके सय कुछ सम्पद पायेगा। 
५ © [° ^ ० ५ [कप ५ (+ ग्रै अ 

£ लके पाद्य, अघे, आचमनीय आदिस | गरुडके उडनेसे दूसरे पक्षी जसे उसकी 
£ उनकी पूजा की । हे भरत नन्दन ! उस | चालका अलुसरण नहीं कर सकते, वैसे 

| 

| 

| 

| 


[1-1-11 1 111 11111 1-1-11 1-1-11 के केक फे 


[| 

& भूपालने रज्य-सहित उस पुत्रको उन्दे फोई नरनाथ इसके समान वीर्यवन्त 

» ताप दिय मेगवान चण्डकोरशिक राजा | नहीं रे सकेगा, जो इसकी विरुद्रता 

‡ मगथकी बह पूजा ठेकर गसन मनते ¦ करगे निय ही झृत्युसे सक्षित होंगे। ५ 
3 उनसे योले, कि हे महाराज ! मदिव्य- हे भूनाथ ! देवगणभी यदि सकी 
2 नबोंस सत्र वात जान चुका हं । तुम्हारा ` ओर अस्त्र चलाबे, तो पहाडमे ठोकर £ 
£ यह पूत्र भविष्यतमें जो अयस्था प्राप्त लगे हुए नरदीविगके ममान इसका पीडा £ 
£ करेगा, इमक्रा जेमा स्प, मत्व, वल | पहुंचा सकेंगे | यह समस्त मूद्धां- | 


2, 2० ४ .. » » ~ ~ ~. ~, ~~ 
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£ प्रभाहरो5्य सर्वेपां ज्यातिषामंच भास्कर ॥ १०१ £ 
£ तनमासादय राजनः सश्डद्धवलवाह्ना, | ९ 
> विनाशरपयास्थान्त शलभा ईव पावकम्त ॥९९ || | 
एप पियः सम्लुदिता। सवराज्ञां ग्रहीष्यात | £ 
? वर्षास्विवोदीणजला नदीनदनद्‌ापात्तः ॥ ^ २॥ = 
एप धारयिता सम्यक््चातुवेण्य मदावटः । ¢ 
शुमाशुभामिव स्फीता सवसस्थतरा घरा ॥ १३॥ ५ 
अस्था5$ज्ञावदगाः स्व -नविष्यान्त नराधपाः। “९ 


सवंभूतार्म मतस्य वायारव दाराः ॥ १४॥ 
एप रुद्र महादेव ।त्रपुरान्तकर हरप्त्‌ । 
सर्वलोकेप्वतिवलः साक्नाद्‌ द्रक्ष्यति मागधः १५॥ 


4 
4 

र 

थे 

् 

शै 

रा 

णवं ब्रचन्नेव माने: स्वकायामव 1चन्तथन्न्‌ | 8 
¢ 

^ 

0 


>> >> 3225 2>3233929>22332>2223>> 


विसजयामास सप बृदद्रधसथाञषरठन्‌ || ६९ ॥ 





9 प्रविरेय नगरी चापि ज्ञातिसवान्धानच्तः। १ 
£ अभिपिच्य जरासन्धं सगवाधिपातस्तदा || १७॥ 2 
\ वृहद्रधो नरपरनिः परा निव्रृनिमायया | 9 
आभिषिक्ते जरासन्व तदा राजा चुददद्र 4: ॥ ९८ ॥ 7, 
(8 

नि 


¢ सन ध हर 
^ पभिपिक्तोंफे ऊपर प्रदीप्त हदागा, सय सवद्धो धरती ह व्रते महाव्रटी जरासन्ध 
£ जमे सप चभरीले पदार्थोकी चमक नए चारी वणाक्रा धरनवाला हागा । रर ‡ 


नौ 
: करता दै, पदयो यह सव भूपोकरेमोभा- धारी जम मवे भूतोंकी आत्मभृत बायुके £ 
५ उ्यकी चमकको नष्ट करेगा, शलमे जैमे वमे रहते दे, वैसे सव नरनाथ इमङी 
‡ जमिपे निकर सत्यमे सप्तद, वैते आके अथान पगे । अधिक क्‍या ^ 
४ वहत वर वबाहनवालि राजगण इसका क्ट, सव लोकोीम अति बलवान यह ४ 


+ हरानमे आप नश होंगे । ( 
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६०१९ ) 
वर्षाकालमें नदनदियोंके नाथ सपुद्र 
जम उछलती जलभरी नदियोक्षो पकड़ 
टता ह प्रन यह राजेोङी उन्नत तीका 
स्यप थे लेगा । मत प्रक्नार शल्य-धरी 
उदवी ए0थवी सत दन तथा अशुभ 


मागध-प्रधान जरासन्ध त्रिपुर हनन, 


सेसार-हरण महादेव स्द्रका ददान 
क्रगा | ( ०२--१“ ) 
है शत्रु नाशि / मुनिन ऐसा कहते 


ही कहते माना अपना कोट काय स्मरण 
फर नग्नाथ बहठ् थका विदा ऋर दिया 


4५०० 


मराभारत। 





[ रजसयारंभ पयं 
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पत्लाइयना5उनुगतस्तपावनचराज्नवत्‌ 


॥ १९ ॥ 


तत्तो वनस्थ पितरि मात्रोश्चेव विद्याम्पते | 


जरासन्धः स्ववीर्य पारथिवानकरोद्ररो 


॥ २० ॥ 


वेराम्पायन उवाच --अथ दीधेस्य काटस्य तपोवनचरो चपः । 


स भायैः स्वगमगमत्तपस्तप्त्वा वृदद्रथः 


॥ २१ ॥ 


जरासरंधोऽपि वरपार्तर्यथोक्त कौरिकेन तत्‌। 


वचरप्रदानमखिल पाध्य राज्यमपालयत्‌ 


॥ २२ ॥ 


निहते वासुदेवन तदा कंसे महीपतों । 

जातो वे वेरनिबन्धः क्ृष्णेन सह तस्य वे॥ २३ | 
आ्रामयित्वा गतगुणमेकान येन भारत | 

गदा क्षिप्रा वकवता मागवेन गिरििजात्‌ ॥२४॥ 
निषटतो मथुरायां वै क्रस्णस्याऽद्धुतकमेणः । 
ण्कोनयोजनरहाते सा पपात गदा ड्युमा ॥ २५॥ 
दृष्टा पौरैस्तदा सम्यग्गदा चैव निवेदिता । 


मगधनाथ भी नगरमे जाय ज्ञाति कडु- 
प्न साथ ठेव जरासन्धको मगधरा- 
ज्यमें वठाय बडे प्रसन्न दए । जरासन्ध- 
के गज्य पर बैठने पर राजा बृहद्रथ दो 
राणियोंफे साथ बनको पधारे। हे ग्रजा- 
नाथ! पिन तथा दोनों माताओंके 
यनम जाने पर जरासन्ध अपन वीये 
व्रभाव्रप सव नग्ना्थोको वशम 
लाया | / १६--२१० ) 

गविशम्पायन नी बाल, झि नरनाथ 
बृहद्रथ तवावनमे बहत दिन तयकर 
दाना पत्नियोंके संग स्वगक्रा। मिधार। 
नत्रीन राजा जरासन्ध कोशिकदे वचना- 
नमर मच वर पाकरराज्य पाठन लगा। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


गदावसानं तत्ख्यातं मथुरायाः समीपतः॥ २६ ॥ 


हे भरतनन्दन ! उमे कालमे जरासन्धके 
स्वजन भुनाथ कसक वसुदेवपुतर श्रीकृष्ण 
से मारे जाने पर उनके साथ जरामन्धकी 
शब्रुता उभडी । बलबन्त मंगधनाथने 
उस शतास्र गिरिवजसे एक बडी भारी 
गदा निनानव बार घुमाके मथूरामे टिके 
अथय केम करनेवाल श्रीकृष्णचन्द्रके 
नामसे फेंकी । वह सुहावनी गंदा नि- 
नानव्रे याजनकी दूरी पर मथुराके निकट 
भिरी । पुगवामि्योमे यल प्रकार देखकर 





गदा गिानका ज्ृत्तान्त श्रीकृष्णचन्द्र 
कह सुनाया। मथुराक निकट जिस 


ररतं वे पदा मिरी 
सान नामम्‌ प्रख्यात 


थी, वर्‌ गदाय- 
हर | ( २१.२३) 


> जिने >> ७ 3 >>केकिकिक एच उक 3 छत कर्रेउऊ के > जे के > २५ 
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ध्याय २०] सथापवं। हर 
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तस्याऽऽस्तां ठंसडिम्गकावङाखनिधनावुभौ। ध 
£ मन्वे मतिमतां भेष्टौ नीति खाल्नविहारदो।॥ =७ ॥ १ 
? यौ तो मया ते कथितौ पूवमेव महावलौ | ६ 
£ चअयस्रयाणां लोकानां पया इति म मतिः॥ २८ ॥ ह 
६ एवमेष तदा वीर वलिभिः कुकरुरान्धकेः । १ 
॥ त्ाव्णिभिश्व महाराज नीनिदेतोरुपेक्षितः ॥ २९ ॥ [ ७९१] / 
2 इति श्रमिहाभारते शतसाहस्न्या सदह्दिताया चेयासिक्पा सभापवेणि राजसूयारम्भपर्चाण के 
£ जरासन्परप्रशसायामेकोनविशतिततमोध्याय ॥ ९॥ समाप्त च रःजसूयारम्भपर्व॥ ‡ 
५ जथ जरासन्धवधपयं ॥ के 
; = प 
¢ वामुदेव उवाच --पतितौ टंसडिम्भकौ कंसश्च सगणो हतः । १ 
जरासन्धस्य निधने कालोऽयं समुपागतः ॥२॥ 0 
£ न शक्यो5मौ रण जतुं सवरापि सुरासरः । £ 
प्राणयुद्धेन जेतव्यः स इत्युपन्गभामदे ॥२॥ 
५ मपि नीतिवलं भीमे रक्षिता चाऽप्वयो्जयः | १ 
¢ सागधं साधयिष्याम श्ट त्रय उवाऽग्नयः॥ ३ ॥ 
च्निभिरासादितो ऽर्माभिा वेजने स नराधिपः 
॥ महाराज! हंस ओर डिम्भकजो दो | उम भध्याय जर राजसूयार नपय समाप्त । 
# पुरुष जरासन्धे सहाय थ, थे शस्त्रसे रोस जप्याय जर जरामन्ध वधप, ^ 
£ मारे जानेके अयोग्य, मन्त्रणामें बड़े बु- श्वरासुदेवजी बोले, फि टे युधिष्टिर { 
£ द्विमन अधर नांति-शास्त्रमें पाग्डिल थे। दंस ओर दिम्भकने जलम षके प्राण 2 
£ ऊन अत पठबन्त दाना बीराकी क्या. छोड़े हे ओर कंस भी सहाय सहित मार /£ 
म 9 पाहल आपस कहा €, क ५ दस, गया, मा जरासन्ध-वधका यही ईक 
£ डिम्भक ओर स्वय जरासन्ध इन तीनोंके ' अवसर है। सब सुरामुरभी उसको खुला “ 
£ 'मलनसे एमा जान पड़ता ६, कि खुली ठटाञम पराम्त नहीं कर सरत; ; 
९ वला भी उनक नमान नहा हानक्ता अतएव उनका श्रजयुद्ध से ही जय करना : 
£ धा देर, अन्‍्धक जार हाष्णवधियोनि उचित है। युझमें नीति है; भीममे यछ ^ 
‡ नमा हान परा कवल स्न द्रणम इ धद अजेन मारी रखवारी कगे । £ 
* नातिक य तदनन्पद्नय तुच्छ समया जतएवं तीन नामनि नम यत्तका पूरा £ 
> धा 1 (२५--२९) (७९१) ॥ 1; 

| 


४६<८२७६-७छ < ६ 


९ 
५) 
४. 
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न संदेहो यथा युद्धमेक्रनाऽप्युपयास्यनि 


49 
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महाभारत | 





| ४ ॥ 


अवमानाच लोभाच बाहुवीयांच दर्पितः । 
भीमसनन युद्धाय ध्रवमप्युपयास्यति ॥ ५॥ 
अलं तस्य महाबाहुर्भमीमसेनों महावल' | 


लाकस्य ससुदोीणस्थ निधनायाउनतकों यथा ॥5 


यदि म हृदय वेत्सि यदि ते प्रत्ययों मयि। 
(क ने € 9 ॥ 
भीमसेनाजेनौ शीघं न्यासभरूतौ परयच्छ मे ॥७॥ 


वङम्पायन उवाच -ण्वसुक्ता भगवता पत्युवाच युधिषिरः । 


भीमाजञनौ समालोक्य सप्रहृ्टयुग्बौ सितौ ८॥ 
युषििर उवाच -अच्युताऽच्युत मा मैवं ठयाट एऽमिच्ङरोन । 

पाण्डवानां मचान्नाथो भवन्तं चा<ऽभिता वयम्‌॥०॥ 

यथा वदसि गोविन्द्‌ स्वं तदुपपद्यते | 

न दित्वमग्रतप्तेषां यषां लक्ष्मीः पराङ्सुखी। १०॥ 

निदतख जर।सन्धा मोाक्षिताश्व महीक्षितः | 

राजसूसशथ्थ मे लव्धो निदशो तब तिछतः ॥ ११ ॥ 





करेगे। हम तीनों निरालेमें उससे िडे तो 
वह हममेंसे एक न एकसे अवश्यही इन्द्र 
युद्धमं लगेगा;अपमान, लाभग्रकाश ओर 
ध्ुजवाय देखके दपेयुक्त होकर वह निभ्रय 
भीमसे लडनेके लिये कमर कसेगा । (१-५) 

लोकके स्वमावहीसे उ्चल रहनेसे 
मृत्यु जैस उनको नष्ट करर दतीं हे, वैसे 
अति वटवन्त महाज भीमस्तनभी उम 
उद्यठे स्यभावी जरापन्धङरा नष करनको 
समथ हमे । महाराज ! आपं यदि मरा 
हृदय जानते है। ओर मुझ पर आपका 
विद्वयाम रहे, ता ओर विलम्ब न करके 
भीमाजुनको भरे पास न्याम भाति 
साप दीजिये | ( ६-७ ) 


+ 








श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि नारायण 
से यह कहे जाय और भीमाजुनको प्रसन्न 


मुखसे ब्रेठ देखकर युधिष्टेरने सम्भ्रम १ 


सहित उत्तर दिया, कि हे शचुनाशी 
अच्युत ! तुम्र मुझसे ऐसा मत कहो;तुम 
पाण्डवाके नाथ हो, हम तुम्हारी शरणमें 


ह । दे गोविन्द ' तुम जो कहते हो, सष 


युक्तियुक्त ठे, सयो कि श्रीलक्ष्माजी जिस- 
से मुह माडती हे, तुम कभी उनके आगे 
नहा जात हा, । हे जगन्नाथ ! तुम्हारी 
इशारेकी बातोसे मुझको यह जान पडता 
है,कि मानो मन जरासन्धको मार लिया, 
भूयालोंको बचाया ओर ताजश्वय यज्ञभी 
लाभ किया है । (८-११ ) 


< < ~ ~ ~~ ~ ~ 
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समापन्‌। 


स्षिप्रमव यथा त्वत्तत्काय सञुपप नतं | 


अप्रमत्तो जगश्नाय नया कुरु नरात्तम 
निमि रमवद्धिहि चिना नाऽ 
प्रमर्थक्ामरहितों रोगात इव 


॥ १२॥ 
जीवितुपुत्मह। 
शितः ॥ २३॥ 


न सौरिणा विना पार्या न जरि: पाण्डवावना 
नाञ्जयास्यनयालोकि कृष्णयोरिति मे मातिः॥ २५॥ 
अय च यलिनां श्रेष्ठः श्रीमानपि बकादरः | 
रावाभ्यां साहितो बार! कि न छुमान्महा यशा: ॥ १ ७) 
सुप्रणीतों वलोघो हि कर्ने कायसखुत्तमम्‌ । 


अन्व यट जड पु 


प्रणनय्य 1वेचश्षणः।॥ २३ ॥ 


यनो हि निम्न मवति नयथानित हि तता जलम्‌ 
यनचिच्द्रं नतश्वाऽपि नयन्ति भरोचराजटलम्‌।। १७ ॥ 
तस्मान्नयावेधानन्नं पुस्पं टाकतिश्रनम । 
वयमान्ित्य गोविन्द यतामः सायसिद्धये। १८ ॥ 


है परुषभ्रष् अथ अप्रमत्त मनस यदा 
करो कि जिसमे वत्तमान काय प्राहा। 
क्योंकि तुम तीनों के विना मे धर्मार्थ- 
काममे वार्जत रागोंस पीडित जनका भात 
जीनेका साहस नही कर सकता। मरा म्थिर 
निश्यय यह है, कि जैसे श्रीकृष्ण बिना पाथ 
नहीं रह सकते आर पाथ बिना श्रीकृष्ण 
भी रह नहीं सकते बसे कृष्णाजुनके 
जीतनेके अयेाग्य विलोकू भरमें कोड 
नहीं है। और यह श्रीमान इकादरभी 
वलयन्तोंमें प्रधन है | यह अति यशज्ञा- 
यन्त रपर ठम मिटङ्र क्या न्ह 
स्र सङते ? अय्छ नायक्स चराय 
सानहाम मनायै नर्त जाति ताप एग 
ङ्रती ह । विनानायङ सनाद परिडत 


लोग जड अथान्‌ तुच्छ ममञ्चत ह. मा 
वृद्धिमान सनिर्कोहीकों सेना चलानी 
चाहिय 1 ( ४२-१६ ) 

जहा भृमि नीची होती इ, बुद्धिमान 
जन उमा ओरको जल ले जाते 5; मछुदे 
भी जहा गदढा रहता हैं, वही जल ल 
ज्ञात है | ऐमेही वृद्धिमान मेनिक्र॒मण 
दाका निचाइ अर चक समझकर से- 
ना चलाते ह.मो नियमक्री विधि जानने 
वाले. पुरुषक्ार ग्सनेवाले; प्रिलोक्मे 
प्रच्यात गोविन्दफो अयलम्ब कर अपच्य 
काय पृग कन्नका प्रयत्न ऊरेगे। जो 
साप पृगक्ग्नदी परायना मतद 
उन्न ण्ना वद्धि. नीति. पट, क्रिया 
जोर उपाय रखनया ले थरीकृष्णचन्द्रही ऊं 
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एवं प्रज्ञानयबल क्रियापायसस्नन्विनम्‌ । £ 
६ पुरस्क्ुवीय कार्य करुष्ण कायो अमिद्धये ॥ ९९ | / 
॥ ण्यमेब यदुओअेप्न यावत्कायोथसिद्ध ये ) ॥ 
£ अदेनः कृष्णमन्वेतु भीमोऽन्वेतु धनजयम्‌। ॥ 
४ नया जया उलं चैव विक्रम सिद्धिमेष्याति ॥ २० ॥ 8 
8 वगम्पायन उवाच -ण्वस्रुक्तास्ननः सर्वे ज्रातरों विपुलाजलः । ‡ 
£ वार्ष्णेयः पाण्डवेयौ च प्रतस्थुमागन प्रनि॥ >१॥ 
1 व चास्विनां व्राह्मणानां स्नातकानां परिच्छदम्‌ 
8 आच्छाव्य स्बृ्दां बाक्यमनोज्ेरसिनन्डिनाः। २२॥। 
8 अमपषादमितप्नानां ज्ञात्यथ मुख्यतेजसाम ! 
£ रविसाभाग्निचपुषां ठीप्रमासीत्तदा वपुः ॥२३॥ ४ 
दनं मेने जरासन्धं दृष्ठा मीसपुरोगमोी । र 
ण्ककायेसस्वययन्ता क्रष्णा युद्धऽपरपजता 1 २४॥ 
£ इंदो हि तो महात्मानों स्वेका्मप्रवतिनों | ४ 
£ धर्मकासार्थकायोणां खेकानां च प्रवर्तकौ ॥ २५॥ ४ 
४ कुरुभ्यः पस्थितास्‍्ते तु मध्येन कुऊजाइलम । ५ 


£ आगे बहाना चाहिये | प्रथापुत्र अयुन स्वभावहीसे अति तेजोपूरित थी, फिर ^ 
^ (4 ०७ 0५. क (८ 
/ भी काय पूरा करनेके लिये ऐसे गुफनाथ तस पर ज्ञःतियाके कायर 1खये उस- £ 


1 

९ यदुनाथ अश्रीक्रेष्णी के साथ चले ' काल उनके कापसे जल उठने पर वह :/ 
‡ ओर भीम मी अजुनकी वाट छे, ऐसा और भी ग्रदीप्त हो गयी । युद्धम हार / 
« होनेहीसे नीति, विक्रम ओर वलके विषय न खानवाले भीमके सद्दित श्रीकृष्ण † 
४ में मिद्रि प्राप्त होगी । / १७--२० ) और अजुनको कायम दत्तचित्त देखकर 
४. श्रीवशम्पायनजी बोले, कि युधिष्ठटिर. जरासन्ध-बधंक विषयमे लोगोका डुकभी ४ 
4 से यद्द कहे जाय, अति तेजोवन्त श्रीकृू-.. सन्दद नहीं रहा। क्‍्ये।कि बद्दी ठे। महा /॥ 
^ प्णचन्द्र, धर अन तीनों शाई मित्रो. न्‍मा सब कार्यकों करनेके इश्वर है,केबल /; 
4." तल यचनम मम भाषित दाकर व- ' मत्र काख्य ही के नरी वरणव धमा ध 
^ चस स्नातक ्रादर्णोकर वस्न परिरकर कापि माक्षके भी कत्त द ।(२९-२९) £ 
मगवनाथक्ते धामकी ओर चले उनकी ' वे रृप्णाजुन और भीममेन कुरुदेशसे £ 


2 देह खय, चन्द्रमा ओर अमिके ममान परधारकर हुरुजाइलके बीचसे हो कर $ 
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रस्य पद्मसरो गत्वा कालक्रूटमनात्य 


९ 
ॐ याय =); सभापवं 1 





4 
९ 
[१।। 


गण्डकी च महाशाएं सदानारां तथव नच । 


पकपवनके नद्यः ऋमेणत्या5्वजन्त ने 


॥ २७ ॥ 


(~ ५ # € 
उत्तीय सरयूं रम्यां दद्रा पूत्राश्च कामलान्‌। 

ल 5 _ € ^ (9) +~ 
अतीत्य जग्मुमिथिलां माला चमंण्व्ती न्दाम्‌५२८॥ 
अनीत्य गङ्ां शाणं च चयस्त प्राद्सुस्वास्नढा। 
कुणचीरच्छदा जग्मुमागर्ष पक्षेत्रमच्युता; ॥ २९ ॥ 
< 4 ~ € 
ते दाल्वद्भाधघना कागसम्वुमन्त शुभद्वरमम्‌ | 
क * ^~ ^ € * 
गोर गिरिसासाद्य ददशुमांगध पुरम्रं। २० ॥ [ ८२१ ] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वेधा खिक्या सभापवाणि जरासन्ययघ्रपर्बाण 
फ्णपाण्डवमाययय्रात्राया विद्योइ्च्याय ॥ २० ॥ 


हि = © [3 श~ 

शरीवानुदरेव उवाच--ण्प पाथ मदान्माति पयुमान्नित्यमम्बुमान्‌। 
निरामयः सुवेब्मात्यों निविदा मागतः यु नः २॥ 
बैहारों विपुलःशॉलो वराहो ब्रपमस्तवा । 


तथा ऋषिगिरिस्तात गु साझ्ेत्यकपश्षम्रा; ॥ २॥ 


क © ~ 
पत पञ्च ज्टदागज्ञः पवनाः रनिलदूमाः | 


रक्षन्तीवाइभिसहत्य संदताड़ा गिरिव्रजम ॥ ३ ॥ 


सुन्दर पद्ममंगेवरकों गये; णागे कालकृट 
को पछे छोइके गण्डफी सदानीरगा, 
महायाण ये एक पह्डीङ नदियाको 
तपम पार करते हए चले ! अनन्तर वे 
मनहरणी सरयु पार उनरक्र पूव को- 
शल देशका निहार मिथिला तथा माला 
नौर चम्पप्यती नदीङ्धो परकर दगेका- 
चर, गगा और शोणऊँ पार उतरकर थे 
अप उत्नाहसे परित तीनो बीर उस 
समय पूय दिशाहों परधारके कुश थार 
एुशणल पारे वान कर मगधराज्यकू ठोगमें 


है हो ४ 
था पहच | जनन्नर उन्टान सन्परनर. 


4 


॥ 6 


गाप, मुन्दरवृक्ष धरे, गोग्थ नामकं 
पयतमे उतरङर मगधनाधङी पुरी 

देखे; | ( ₹२६---5० , [ ८२१ | 

खनायपसे पल जनच्याय समाप्त 

सन पर्यमे के थे अच्याय । 

श्रीवासुदेवर्जी योले कि है पाथ! बह 
देखा, मगवराज्यकी राजधानी फेसी स- 
न्दर याना पाग र । यह लनेऊ पत्ुभ- 
ग. सद जटदृगी, उपद्रवोम गित भग 
पच्छे पच्छे भपयनों में संथावित हे | 
उच उरी चाटी छिप टग्ड उत्वाड़े 


07 दूनग्म्‌ ।पल वार) तग. वृषभ, 


> ^) 
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५९६ 
4) । 
4) | 
र 
८१ 
0) 
^ 
4) 
¢) 
है) । 
@\ | 
4) 
0) 
1 
0) 
0, 
¢$ 
4 
¢) 
0 
0 
# 
। 


>> - 


1 


५ 
= 


33 ~~~ > >2८ॐ५> 


५ 


८८०८२८८ -स्स्स्८स्न र ररररस्लररस८८९८्९९६3 >> 9932 ४99२८२८६ कॐ>3 9322994 2332 


३०६ 


य 


4 


(ऋ 71.111. 1.1.1.1.11.1 1111. 


क ६ 


महाभारत | 





पुष्पवछितदा।स्वाग्रेगन्धर्वाद्भ सेना र मे | 


निगरढा उव लोध्राणां चते; कामिजनपियेः 


॥ ८ ॥ 


उाद्राया गातम यच महात्मा सारातत्रतलः 


अखानयोामजनयत्काश्नावाव्यान्सेनान्छानः।)~ 


कण 


गोतमस्य श्वयात्तस्मायथा<सो तत्र सद्यनि। 
जन मानव वमग स चपाणामनय्रटः 1 5 ॥ 
अड्डबड़ादयश्रव राजानः सुमहावलाः | 


गौतमक्षयमभ्येत्य रमन्ते सम पुराउ्जुन 


॥ ७ ॥ 


वनरार्जास्तु परयेमाः पिप्पलानां मनोरमाः 
लोध्राणां च दुभाः पाथ गौतमौकःसमीपजाः॥८ ॥ 
अवुदः शाक्रवापी च पन्नगौ दाइतापनो | 
स्वसितिकस्याऽऽकयश्चाऽच्र मणिनागस्यचात्तमः।।९॥ 
अपरिदायं मेघानां मागधा मनुना करता; 
कौंशिको माणिमःथैव चक्राते चःऽप्यनुग्रहम्‌। १० 
ण्वं प्राप्य पुरं रम्यं दुराधषं समन्तनः । 








ऋषिगिरि ओर चत्यक यह पांच बडे बडे 
एवत मान एक गृह वनके गिरि--व्रज 
नगरीकी रखवारी कर रदे ह; शाखाके 
अगले भागमें फूल लगे, सुगन्ध फेला 
ये मनहरण कामी जन व्रमधन लोभ 
य॒नान मानो ठन पहाडोकराताप रखा 
हे । ८ १--- ५) 

वह प्रशामिन वतधारी महात्मा गो 
तममुनिन अद्गराणी ओशीनर्रसे काक्षी 
वानादि पुत्रका उपजाय! धा । गातमक्र 
वीय आर अद्रार्णाके गमसे जन्म लक्ष 
के भी उस वद्य उम भवनम राजव 
हानका कार्ण यही कहना चाहिये, कि 
गज्ों पर गासमर्की क्रपा थी । द्‌ अजन 


~ ~ ~ ~ ~ 2 25:22: ८.2 >2 -- ~~~ 


| 
। 


पृथकालम अति पराक्रमी अङ्‌ वड्‌] 
दिक राजगणभी इन गातमकी कुटीमे 
आनक़र ग्रमुदित होते थे! बह देखो, 
गोतमर्जाके आश्रमके निकट लाश और 
पीपलके वन केसी सुन्दर शोभा दे रहे 
ग 1 ( ९९ ---८ \ 

हा अबुद ओर शक्रवापी नामके 
दे। शजतापी नागोंके ओर स्वस्तिक तथा 
माणि नागके भवन वन है; भगवान मनु- 
ने मागधियाकी एस रचा है, कि कभी 
उनसे बादलाऊी कृपा नही। जाती, कदापि 
उनका जला क्र नहा हाता ओर 
फाशिक तथा मणिमाननेसी इन पर वड 
दया दिखायी ह] उस प्रफार सव भांतिसे 


[ ज ससध्चथ पर्वं 


ॐत 


>> 


शें32४> ४ ४श्डेकेड> 2292४ ेोफेफ 


[न 


जन्याय > समापव) न 


----------- 














-उ33 3939 9अ०55533593333339955393993> 5555 <€ 6 € €= << 556 <€ €< < =< ०२८6 
भरसिद्धि त्वनुषमां जरामन्योऽनिमन्यनेः ११॥ ¢ 
^ चयमासादने तस्य ठपमव्य हरेम हि | पर 
2 वयाम्बाचन उवाच-ग्यवुद्त्वा ततः सब श्र तरा जि,लाजसः ॥ १२॥ 
7 चाप्णयः पाण्डवौ चव प्रनस्थुखागवय पुरम्‌। £ 
/ हृषपुष्रजनोपेतं चातुवग्यचनाकृलम्‌ ॥ ८३॥ ` 
प स्पातात्सवमनाधृप्यमासेदुव्य गिर्त्रिजन । £ 
४ तनो द्वारं समासा पुरध्य निरडच्िनम्‌) {४॥ ५ 
£ वारद्रमैः पूज्यमान नथा नगरवासिभः । व 
५ मागध्रानां तु खचरं चत्यक्नान्नरमाद्रवन्‌ + 24 ॥ \ 
£ यत्र मांसादमपम माससाद व्रृहृद्रधः । ४ 
९ त टत्वा मानताटानास्नस्त्रा नरःरकारयत्‌॥१३॥ 6 
^ स्वपुरे स्थापयामास नन चाऽभनद्य चमणा | \ 
4 यच्च नाः माणन मेयों द्विव्यपु-पावच्‌;णनाः), १७॥ ^ 
\ नद््क्त्वा नरीच्रयं नेऽपि चत्वधाक्ारमाद्रदन। के 
^ द्वारताइमिछुसाः: सव ययुनानायुवारतन्ा॥ ०८ ॥ # 
॥. सागधानां झुमाचेर चेत्यक ने समाद्रदन । स 
बटोर सुन्दर बष्पुरद्े पाकर जरासन्ध  मागभोङ्धी प्या. उची चतक चोरा : 
५ अनुपम अपपानम्‌ कारयङ्ञनशा करता नद क्यि। । ( १३-- १०» ) ध 
£ टै.पर ज हम चट कर उनका अहङार उन म्धानमें गजा वर्टरधने मामाद 
६ चरचर कर रेन ।\ ०--{>) दपमदेल्यपर चाः द्धी थी भोर उसद्धा \ 
५ ओवद्म्पयनजी दादे कि एना टठननक्त उमङते चमन तीन भगी टप : 
५ सुनकर अनि यल्वन्त द्वौ वीक्स्य = कमेत जपन एमन दट्ाया था। थे : 
भ चन्द्र ओर मामज्न दानानि मिक तोन तग ननी बच्ची थी. कि द्वार ^ 
` सयपदुरङ सेद चल भगव जनोमि पीटनेने मासनग उन यून सुन पटती « 
‡ भरमा उन्मयक्तन हृए,ओगेकी चय थी । वे दिव्य फूलोंसे मजाबी जाव < 
; -पदान्प चारा रण पुर निश्विजनगरन जहा उत्तरा वी. जगनन्धह्न वव चाहने : 
« नो पहच थार एरड आर्य निकट न्‌ बाल क्ष्पादिने मानों उसके कि एर : 
६ आर गण हहदबन परार तथा... चंद दव पामर्धो दध वाम उन 2 
4 मै रकशा का तीर शिवजी चवक चार्ीक्षा नाइ झाठा -हीयाति 2 
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£ रिरसीव समाघ्न्ता जरासन्धं जिघांसवः ॥१९॥ ६ 
£ स्थिरं सुविपुलं जङ्ग खुमदत्त्पएरातनम्‌ । 1 
॥ अचितं गन्धमास्येश सततं सुघतिष्िनम्‌॥ २० ॥ ४ 
£ विपुलबाहामिवीरास्टडभिहत्याउ+यपान यन्‌ | १ 
ध तलस्ते मागधघ हृष्टाः पुर प्रविविद्युस्तदा ॥२१॥ 
£ ण्तस्मिन्नेव काले तु ब्राह्मणा वेदपारगा: । 0 
£ रा तु दुर्निमित्तानि जरासधमद्शंयन ॥ २ १ 
£ पथग्न्यकचख चप द्विरदस्थं पुरोहिताः. ; 2 
ततस्तच्छान्तये राजा जरासन्घः प्रतलापवात॥२३॥ 
7 दीक्षितों नियमस्थो5्प्तावुपवासपरो5मवत । ५ 
4. स्नातकत्र तिनस्ते तु याहुशस्त्ा निरायुधाः ॥ २४॥ प 
युयुत्सवः प्रचिविदुजरासन्त्रेन मारन | १ 
ध सल््यमास्पायणानां व ददखुः भ्िसघुत्तमास््‌ २,२॥ # 
2 न्फीतां स्वगरुणोपतां सवक्ाप्रसशद्धिनीम | 
£ ता तु दृष्ठा समद्धिं ते बीडियां सस्‍्यां नरोच्यमः॥२६॥ ¦ 
५ राजमा्मण गच्छन्तः कष्ण नीमधनंऊःपाः। 2 
! चलाह्हीत्वा साल्णाने मालाकारान्मदायलाः॥२७॥ ५ 
~ जमी, अति कठोर, वडी भागं आगर । ओर नियमयुक्त उपनाम पर हो रहे | घर £ 
; सुद्दावना जो पुरानी चोटी गन्धमाल्ादि- | रनातक बतथारी, विना अस्त्र युजमात्र { 
९ ममदा पूजी जाती भी, उक्त तीन त्र-सहित कृप्माजन अर भीम नगरम 2 
६ वींगेने अपरिमित भ्रुजय॒लसे उसको धक्का आय घुसे । हे भग्तनन्दन ! ते राजप्रार्गसे 1 
> मारके गिग दिया भार इम पीछे '. चलते ममय अपने भोजनऊी सामग्री ओर 2 
. प्रसन्न मनसे मगधपुरम जा घुमे। १६-२१ प्मलााङो सवरगुणयुक्त आर सवक्राम- £ 
: णमे मप्यमे वेठ पारस पुरोद्ित बाह्य- पूण अति सुहावनी शोभा देखने 
; णनि कुछ बरे चिन्ह देगा कर नग्नाथ.. लगे | ( २२--२९० ) े 
५ जरामस्धक्कों दिखाये ओर गजपर चढाय गजमागम दंसी सम्रद्वि निद्ारके उन / 
* नागनना अथान जलता हेड लकहास महाचला नावगान माठाफऊारस बलपूवक 2 
4 धाती की । प्रतापी गजा जगगन्परभी माला छ न ली और इसी ग्रकारसे राग / 
) उम अनुभ ज्यानि लिय दोन ग्क्त न्दर नार, माा आर भल भट ; 
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१ विरागवसनाः मनं खाग्वगा खएठऊुण्डला। | £ 
^ निवदनमथ।55जग्छुजरासन्थस्य घामतः ॥ ३२८ ॥ ५ 
गोयासमिव दीक्षन्तः सिंहा हेमठतला यथा॥। २२॥ # 
॥ गालस्तम्ननि मनास्तां चन्द नायुरुरूपिनाः। 8 
1) अशेभनन्‍्त महाराज वाहवो युद्धशालिनाम ॥३०॥ 9 
! तान्द्रद्रा द्विरदप्रख्यण्च्छालस्कन्धानिवो ड्रतान। /) 
१! व्युषटोरस्कान्मागधानां विस्मयः समपद्यन । ३१! 
त त्वतात्व जनाफाण्णः कलल्लप्स्नन्रा नरषमाः। है 
४ अहकारण राजानसुपतस्छगतब्यथा। ॥ ३२॥ 2 
7 तान्पाद्यमधघुपकोदीन्गवाहान्त्मत्कृति गतान । भर 
( प्रत्युत्धाय जरासथ उपतस्थे यावाति ॥ ३३॥ 
है उवाच चतान्राजाब्मो स्वागत बोउस्ल्विसि प्सुः | ६ 
2 मौनमारीत्तदा पाथनीमयो: समेदाय ॥ ३७॥ £ 
। तपा नव्य मद्‌ावुद्धः वरःष्णसः वचनसद्रबीत । 
वक्त ना55याति राजन्द्र ण्नयानियमस्ययोः ॥३१५॥ 
० अवाश्निशीधात्एस्तस्त्वचा सार्धं वादरेप्यनः। ( 
८ यज्ञागार स्थापायत्वा राजा राजग + गमनः ॥ ३६॥ (^ 
¦ नलोऽधराचे संप्राप्ते घातो सत्र स्थिता द्विज्ञा' | ) 
^ कुण्डल घर दिमाचलङे सिद जने गोला । निकट जापध्च। प्रनानी राजा जगमन्ध 
/ छा देखते हुए जाते है, वेसे जशसन्धके , उसी क्षण उठकर यह सम्भाषण कर, कि 2 
\ मदनसे गये। महाराज! उन यदूद तनि | "आपका बुसागमन होथे पाय, मधुप 2 
४ वॉशेऊ अगुरु चन्दनसे सुझ्योभित बुत आर गादानऊ यांग्य पूजनीय ऊप्णादिफा ? 
४ साल यूक्षऊ नमान साहन उगे। (२६-३०) , विधिषूवरक सन्कर किया । € जनमेय ! प 
सगयपुरक निवासी उनका बृहत मन्न „ "त 44 पाव और भीम मौन साथे थ, ¦ 
‡ हस्तौ यमान द्याठस्न्ध सहन उच ` उनम उड़ बुद्धिमान चीद्रप्णचन्द्र जगा- 2 
५ जार कयाइका नयत छातवाबादल दसफक्षर सन्धसे यह्‌ वार, ट नेगनाध | वट्‌ प 


५ पयम्ग रोगप। सस्ञ्रष्ठ हृष्णादि जन मरी नियमयुक्छ ट, मा टन ममेय नद यात ^ 
£ नानि उना पो ठाड दर निचित नदं वेनः यादा रद्वि पनन वरतुमेम ¢ 
£ हृदय जहदाररी उमड्रभ उगनन्पृक् ातालाप रझूरा 1 ३१-३६ ) 
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तस्य चतद्गभतं राजन्बभूव खुवि विश्रुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 2 
9 स्नातकान्त्राह्मणान्पाप्ताज्ञुत्वा स समितिजयः | 8 
8 अप्यधराच्रे नृपतिः पत्युद्धच्छति भारत ॥ ३८ ॥ 
£ तांस्त्वपूर्वेण वेषेण दष्टा सं चपसत्तमः । # 
| उपतस्थ जरासन्धो विम्मिनश्चाऽशनयत्तद। | ३९० ॥ 
^ ते तु दृद्ैव राजानं जगसन्ध नरर्षमाः । 1 
1, इदमूचुरामेत्रन्ना! सर्वे मरतसत्तम ॥ ४० ॥ 9 
/ स्वस्त्यभ्तु कुशल राजन्निति तत्र व्यवस्थिताः । ध 
ते छुपे चपशादूल पश्नमाणाः परस्परम्‌ ॥ ४१॥ £ 
/) तानब्रर्वज्ञरासन्धस्तथा पाण्डबयादबानू। !) 
£ आस्यताभिलि राजन्द्र ब्राह्मणच्छझसंबवलान॥४२॥ 
£ अथोापाविविखुः सर्वे चरयस्ते पुर्षषभाः 1 ॥ 
¢ संप्रदीपघ्ाद्ययो दश्म्या महाध्वर उषाऽग्नय; ॥४६॥ 2 
‡ ताचुवाच जरासन्धः सल्यसन्धरो नराविपः । £ 
? विगद्माणः कौरव्य वेषग्रहणश्करनान्‌ ॥ ५४॥ 8 
न स्नातकत्रना विप्रा बाहिर्भास्यानुलेपना: | 2 
£ भवन्तीति चखेकऽस्मिन्विदित मम स्वंताः॥ ४९५॥ प 
£ राजा जरासन्ध उना यन्शालामे । एूख देख कर उससे यह कहा, कि हे / 
» टिकाय राजमवनर्म गया | आगे आधी दाराज! बिना विश्व तुमऊा मोश्षपद / 
५ रात आपहुच पर,उन द्विज्ञोके पास आया' सिर जाने! जरासन्धन क्रृत्रिम ब्राह्मण 5 


४ महाराज | समरविजयी नरनाथ जरासन्ध वेशधारी यादव और पाण्डवोकों बैठने 3 
का यह इठ त्रत था, फिस्ातक वबादणग । करा कहा । वे सच भी न 7 ( 


2 आधी गतऊो भी भवं आर्मी उम समव । तीन अभिचेके समान दोभात्त जरने 1 
$ मुनवेहीं बह आकर उनसे भेद करता लो | ( ३६---४३ ) ; 
४ था। उपवग जरामन्ध क्रेष्णादिके निकट दे कुखनःदन} अनन्तर नानाथ सत्य ¦ 
* पहचफर उनका जह़त वेश दखक गरन ठाननेवाला जरामन्थ गुप्तवेशधारी ॥ 
3 -चम्रते दोणया। ट भगतन! यताः  वरीकष्णादिरी निन्दाक्रर बोला, किब्स ? 
, लप्र षक उन्‌ यद्नदी नशन नग्टेकम सव अ्कारमसे मुझे बिदित है, / 
४ गया जरामन्धकों देखन णक दमक कि सरातकत ब्रतवारी ब्राह्मण ग्रहम्थी / 
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समपरव। 


¶ 


के यूय॑ पुप्पवन्तश्व सुजल्‍्योक्ृतलक्षणः । 
विश्रतः क्षात्रमोजश्व ब्राह्मण्य प्रतिजानथ ॥ ४४३॥ 
ण्वं विरागवसना बाहिमाल्यानलपना। । 
सत्य बदन के यूय सत्यं राजसु जेमन ॥ ४७ ॥ 


चत्यकस्य गिरः जाद भित्वा जिमिह 


खलछ्दाना | 


अद्वारेण प्रविष्टाः स्थ निमया राजकिल्बिपात॥४८॥ 
वदध्वं चापि वीय च॒ ब्राह्मणस्थ विश्वघचतः। 
कम चतद्विलिड्रस्थ कि वोड्य पसमीझ्षितम्‌॥ ४९॥ 


प्व च साथुपास्थायस करुसाय वविावर्ना 


प्ाम्‌। 


प्रणीतां नाऽनुगृक्णीन काय के चारस्मदागम। ५०॥ 
ण्वमुक्त ततः कृष्णः प्रत्युवाच महामनाः 
स्निग्धगम्भीरया वाचा वाक्य वाक्यावगारद्‌ः।॥*१॥ 


कण उवाच -- 


स्नातक्रान्त्राद्यणान्राजान्विद्ध 


यस्मास्त्व नराधिप। 


स्नाततक्त्रातना राजन्त्द्यणाः श्लात्रमा चयाः ~२॥ 


धर्मे प्रवेद कालके मिना मालादि 
नही धारण करत; पर देखत ह, फि 
तुम फूल लगाये हा, आर भी तुम्हारी 
हर्थालयोमे धनपमे शुण चढानेके चिन्ह 
बने है.सो तुम कौन हो ? तुमम छ्षत्रिय 
तेज है, पर ऐसे विचिव रामयुक्त चर 
पिर भर अनुचित माला लटकाये 
गन्ध खगाय अपनेकी ब्राह्मण कहाते 
हा, सा सच फहो तुम कोन हो ? क्‍यों 
कि राजोऊ लिये सत्यहीफी बड़ी शाभा 
ह | तम राजाङे जनिष्ट करमफा भय ने 
साकर चेतऊ परतक्ी चोटीफ्ी भठकर 
फ्या दुर उष्म पुरमे जा पूसे है।  आाह्म- 
णद्धा दाच पानहीन प्रहूट हाता है. ज्ञाय 
से के. सो तुम्हारा यह प पररि 





स्थ अथात्‌ श्षत्रियन्योग्य इआ दै) 
अतएवं कहो, कि आज तम्हारा क्‍या 
अमिप्राय हे तार तुम इस अनुचित व्यय- 
हाग्स मर पास आऊर फ्यों मेश दिया 
हता विधिसम्मत सत्कार नहीं ठेते दा 
और मर पास आनेऊ़ा प्रयोजन हा फ्या 
है १( ४४-५० ) 

जगमन्वक एम कटन पर महामनः 
वक्‍्त॒बर श्रीकृष्ण चद्रन फरीमठ गम्भीर 
स्वरम उच्तर दिया, क्र मागत! 
तुम हमकी खावक बलण करके ही 


जाना | है नग्नाथ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेत्प तीनों वण ही न्वातफर नियमन 


रह मस्त ट तोर उनमे पिशेव ओर 
वदप दाना प्रद्धागद मप नियत 72 
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विदोषनियमाश्चेपामविदोपाश्च सन्त्युत ` 
॥ विकोषवांश्च सततं क्षत्रिय. भरियस्रच्छति । 
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(11111. 


ध्थ्ध्ध्छझ्छट 


पृष्पचत्सु श्रवा आंश्व पुष्पवन्तस्तता वयम्‌ ॥५३॥ 
धक्षाजेय। बाहुबीयस्तु न तथा वाक्यवीयवान | 
अप्रगल्म वचस्तस्य तस्माहादेद्रधेरितम ॥ ५४ ॥ 
स्ववाय क्षत्रियाणा तु बाह्ोधाता न्यकेकयत्‌ । 
तादेदश्तासर चद्राजन्द्रटाऽस्यद्य न सङायः॥ ५ ॥ 
अद्वारेण रिपागेहं द्वारेण खुद्द गदान । 


धरविरशन्ति नरा धीरा द्वार'ण्येनानि धर्मतः 


॥५६१॥ 


© भ नेत्य = © ® 
कयवन्ता गृदटानत्य काद्या नण चयेम । 
प्रतिय॒क्णीम नद्विद्धि ण्तन्नः राग्वनं वलम्‌ ॥ ५७ ॥ [ ८७८ ] 
इति श्रामहाभारते शतसाहस्यया सहिताया वेयानिरप्रा सभापर्वणि जरासन्यचथ्प्यणि 
कृष्णजरासन्धसवाद पकविन्नोऽध्थ्राय ॥२२॥ 





जरासन्ध उवाच न स्मरामि कडा वैरं क्रतं युष्माभिरित्युत । 


चिन्नयश्च न पर्यामि भवतां प्रति वेकतस 


1९॥ 


चेकूते वाप्साति कर्थ मन्यध्य मामनागसम। 








सकते है। आर उनमें विशेष नियम्रवाले 
क्षत्रिय सदा सौभाग्य प्राप्त करते ह,आर भी 
फुछ लगाये जन निश्रेव श्रीमन्त होते 
है. सो हमने फूल हार लटकाये हैं। हे 
बृहद्रथपुत्र ! क्षत्रिय लोग भुजसे जितना 
बीय प्रकाश करते है, बातसे उतना नर 
करते ; अतएवं उनके उच्चार वचन कमी 
प्रगत्म नहीं होते | ( ५१--७५४ ) 

हे महागज! विधातन क्षत्रियाकर 
दाना भुजम्‌ द्य तपना वीय मग दिया 
है, याद वह देखना चाहों तो विना 
मन ह निश्रयही देखागे। बुद्धिमान जन 
दानु वरम ऊुदारस आर बन्वुक गृहाम 


| 
| 
| 


अच्छे द्वास्स जा घुसते है, यही धमं 
शास्त्रकी विधि है ; आर यह भी जान 
लो, कि काय मिद्धिकी चस शद्धुक 
घरमे घुसकर हम उसकी दोहुड पूजा 
नही ठत, यह हमारा सदासि प्रमिद्र 
नियम दे । (-<--^५) [ ८०८ ] 
समषमम इकास अध्यास समाप्त । 


समापन वादस अ पराय। 
जगमन्थ बोले, कि है विप्रवग ! 
स्मरण नर हाता, किं मने तुमसे कब 
गब्रु 1 का है , आर यह साचकर जान 
| सक्त। हू, [कि तुमसे कभी बुराई 
का है । याद हानि नहीं की हा,ता सच 
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2, ४ वे ब्रत हे विधाः सनां समय एप हि ॥२॥ 
ी अथव्मापचाता्र मनः सष्ुयनव्यन  । ६ 
१ योऽनागासि प्रसजति क्षात्रेयो हि न संदशायः॥ ३ ॥ # 
? अतोघष्न्यथा चर॑छ्लाक धघसनज्ञः सन्महारथः । ५ 
५ वृजिनां गतिमाम्रोति भ्रेयसोऽप्युपह्‌न्ति च ॥ ४॥ 8 
£ ञ्रलोक्ये क्नच्रधमों टि अयान्वे साधुचारिणाम्‌ । 9 
£ नाजन्यं धमं प्रासन्ति ये च धभविदो जनाः ॥ ^ ॥ 
तस्य मेऽ स्ितस्येद धनं नियनान्मनः। ६ 
? अनागमः प्रजानां च प्रनाद्‌ "दिव जल्पथ ॥ दे} 
¢ उण उवाच-- कटका मदटावादा कथिदकः कुटद्भटः । 5 
वटन यस्नच्नियोगाद्रयमभ्युयतास्त्वयि ॥9॥ 1 
2, त्वया चोपह्नला राजन्क्षात्रिया लोकबगसेनः | ग 
2 तदागः ऋरमुत्पाद्य मन्‍न्यसे किसनागसम ॥ ८॥ 7 
राजा राज्ञ: कर्व साधूानदिस्थान्नपातिसत्तम । £ 
तद्राज्ञः संनिगृद्य त्व स्द्रायापजिदीयस ॥% ॥ £ 


¢ ङुहाकिग्रिना देष तुम क्यो युदयका , कर उमक्षत्रियघमम लगा ट,अरप्रजा- ? 
^ शयु ममरते हा । स्या सत्य कटनादही आफ सामनमो निप र, ठम परभा ; 
£ साधृञ्ाका नियपह। देषो धमी तुम मञ्च पर परम्म नाट पचनी 
« चोट दनेसे मनमें टः् छा जाता है, सो कलडू लगाते हा, इसमे निश्रय जान 


\ (५ ^ [न © भ र ष द क, 
" मसहारथा कात्रय आए पम्तक जानकार हाऊ पड़ता है. |के तुम अप्यश एसी कल्पना | 


५ जो रिदापी जन पर उस घमोधमें चाट... काते हो । (५-३ ) 2 
पश्चानेण ऊएडू लगाता ४, वह गिना 
सन्दह प.पियोकी झतिक्ो प्राप्त करता 
यार कृत्याणने भी जपेयों हटा ठता 


[#) क क द, 
आक्रिप्णचन्द्र 1ठ, कि है महावुत्रा 
= ^ 0 र. 
ङ्टप्रचर ऊय एकत पुम्प दरद्यङा कन ? 


रत =, उन्टीरी धातपयत्मतुम परर 


॥ चट ले जय सा कर 

८ । \ पलट । चट्‌ जयद । ट मटागल् ! नूम जन ' 

विदकमेरम जिव पग नाकृ व्ववः( नमन्त मय धरव्रिपात्त इल" दद्ध पक “ 
रपम शुन पहचाता ह. धनद जानराग लाये हो, एसा नाते जटिल दोप कर 


लग तानियोंफे वी रही परशासा उससे उ्पोंडर जयपनेयों निदोषी समस हेझा? 
| 


स्‌ भि *~--* ~ त न यत्‌ = ६६८] ० न 
९० वन (न नदन जात्माज सपः ट नपर « संता कह क्यो कर ~; 
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अस्मांस्तवेनोपगच्छेत्कूत बाहद्रथ त्वया । 8 
वग हि राक्ता घमेस्य रक्षणे घमचारिणः ॥ १०८ ॥ 1] 
4 सनुष्याणां समालभभो न च दृष्टः कदाचन । £ 
¢ स कथं मानुर्े्देवं यष्टुमिच्छामि दांकरम्‌ ॥ १२ ॥ । 
१ सवणणों हि सवणानां पशुसंज्ञां करिष्यसि ! ¦ 
£ कोऽन्य एवं यथा हि त्वं जरासन्ध बृथामतिः ॥१९२ 2 
५ यस्यां यस्यामवस्थायां यद्यत्कमं करोति यः। / 
1. तस्यां तस्थामवस्थायां तत्फलं समवाधश्यात्‌ ॥१३॥ $ 
£ ते त्वां ज्ञातिक्षयकर वयमातानुसारिणः । 1 
४ जातिबृद्धिनिमित्ताथ विनिहन्तामिहा5््गताः॥१४॥ 9 
नास्ति लछोके पुमानन्यः क्षत्रियेष्विति चेबचर यत्‌ । 
2) मन्यसे स च ते राजन्खुमदहान्वुद्धेविष्ठवः ॥ १८ ॥ 1 
] को हि जानन्नमिजनमात्मवान्क्षत्रियों उप | 
नाऽऽविदात्स्वर्गमतुलं रणानन्नरमन्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 4 
स्वग द्यव समास्थाय रणसज्नघु दाक्षता: | १ 
2 रजोंकी हिमा कर मकताह ? पर त॒म पाता हैं; अअएवं हम भयभीत जनाका | 
४ उन राजोंको सताके रुद्रदेवफे नामसे बलि... पक्ष लेकर न्नातियोंकी इृद्धिके लिये,ज्ञाति ;, 
8 चढाना चाहते हो । ( ७-९ ) । नाशौ हमको नट करनकेल्थि यहा आये / 
£ दे जरासन्ध! तुम्हारा किया वह पाप द । ( ६०- १४ ) 
\ हमको प भी करसकता हे, क्योंकि हम | है महागज ¦ तुम्ददारी यह मञ्च, ध 
> धमे आचरनेबाले हे, धर धमक्र रकषनमी । कि कषत्रियोमि तुम्हारे विनादृमरा वीर ४ 
; ममं है। बलि चढानेके लिये नरहत्या ' नहीं दे,बह केवल तुण्डारी बुद्धिकी दीन (६ 
» तो कभी देखा नहा गयी।फर तुम क्‍या ता हे; क्योंकि अपनी बशभयादाक्रों ४ 
4 कर नग्यालके द्वारा शद्बरफे नामसे यक्ष समझ बूझकर कौन आत्मावान क्षत्रिय £ 
3 4 


क्रिया चाहत हो ? जगामन्ध ! तुम वड रमे प्राण छोडकर अनन्त अक्षय स्वमी ^ 
मरय हा,उमी लिय सव्रण दाङ सवर्णा का पाना नहीं चाहता होगा ? हे नरवर ! ४ 
£ पद्म नाम दिया चाहने हो । तुम्दोर विनर तुम यह निश्रय जानते हो, कि स्वर्गके 2 
$ दस कान ऐसा कर सकता है ? जो उद्देशमे क्षत्रियगण रणयत्ञम दोक्षित होके 2 
* जमा कम करता है, वह उस कायका फल छोक़ोको पगस्त करते है | महान वेद { 
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( जयन्नि क्षिया ककासन सचजपेम॥ १५॥ £ 
र सचगयानिमदटट्रत्य स्वगय्ानसदन्धखाः | ९ 
1 स्वगंयानिस्तण यद्े सत्य: सोीध्व्य|भचार वान ॥ १८ १ 
| त्य होन्द्रो वेजयन्नो गुणानत्य समाहितः । 1 
४ ग्रनाउस्तुरान्पराजित्य ऊसगत्पात उानक्रतुः ॥ १९ ॥ 2 
॥ स्वम नागोय कस्य स्याद्विग्रहो वे यथा तव | 2 
9 मागधाचंपुल: सनन्‍यवाहल्यद्लदापत: ॥ २० |! 0 
माऽवमस्था, परान्राजन्नाऽम्ति वीय नरे नर। £ 
9 ममं नजस्त्वया चच विशेष वा नरेश्वर ॥८१॥ £ 
£ यावदलतदसबुद्ध नावदव दत्व 1 5 
विपद्यमनद॒स्माकमतों राजन्त्रवीमि ते ॥२२॥ 9 
; जदि त्व सदरप्वेव मान दढप च मागध | गा 
5 मागमः ससुनामायः सवलश्च यमश्षयम््‌ ) २३॥। | 
£ दम्भोद्धवः कातवीय उत्तरख बृहद्रब/ । 

६ कि 


† पटना, महान्‌ यश, तपस्या आर युद्धम , में है गाताव ! नप्र दसेर लोकोंफका अनादर  » 
£ प्रत्यु यह सय ही स्वग पानेके कारण है,उन मत करो, क्योकि मनुष्ण मात्र में कैय 
# में वेद पठनादिसे स्यगेलाभ नहीं होस. नहीं होता । ऐसे फ्ितने ही मनुण्य विद्य- 
/ कता है, पर युद्वम मरनेसे वसा हेनिकी.. भान है, जो तुम्हां/ सप्रान वा तम॑सि 
असम्भावना नहा है, यह स्पगप्राप्तिका नि रिक दीययान ई ! यह बात जवतक 
४ सन्देह कारण है । युद्धमे प्रत्यु साप्षाव जविद्वित दे, तय तक्त तन्‍्हांग तेज भिना 
/ इन्द्र सम्यस्धी ऊपाऊे समान है, यह सदा जा सकता €, पर है महाराज ! यह तेज 
५ गुणास भरी ह ; ऐनी पत्यु झान ऋग्े समार स्दि यत्त ममयं, उमी लिये 


५ ही इन्द्र दुत्योद्ापरम्ति करके जगदा ने ऐया जहत' हर । हे मागध ! तुम 
५ पालते ह 1५ ६५ -^९) अपने समन जनोने आायैयान जोर ठप 
: दे महाराज ! तम्हेग विग्रह उम करना छोड दा । पत्र, मन्‍्ने थार सना- 
५ स्वग बट य्व, यमा फिर || 3 नाव च्टरयट रमर प्रः मत 2 
£ सद्धा हा सझता £ * क्योडि यह जाप जो 1. 9; 2 2 
1 (भन्‌ सावा सदन दा सहापना जोर त्ये, तहटारम उत्तरा दातव्य, र 


£ श्त्‌ तवर (1 पृ | सन्‌ | रन्ते तम. -र्न = दि - „~~ न, 
५ ~< < ५५८ द. «<< ९४२5 < ५८५५८८९६ +. 11 > ॥ भप पनस 4 
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शपसो द्वमन्येद विनेदुः सवा चपाः । २४॥ 
युयुक्षमाणास्त्वज्तो हि न वर्य ब्राह्मणा घुवम्र्‌।२५॥ 

हशोरिरास्मि हृपीकेशों उबीरो पाग्डबावेसों । 


छे3>272०09593< 
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¢ 
4 
1 
है 
शी 
क्र 
¢ 
& 
„= © = + 9 ~ ४5 डे ४ 
अनमोामीतुय च करष्ण मां चेद्धि न 1रेपुम्‌॥२६॥ २ 
= प ग 
त्वामाद्यामट राजन्स्थिर्‌( युध्यस्व मागध | र 
~~ © # 2. 
सुश्च वा चरपतीन्सवान्गच्छ वा त्वे यमक्षयम्‌,'२५॥ 
जरासन्य उवाच--नाऽजितान्वै नरपनीनटमादष्धि काशन । ५ 
(~~ 6 = > < 
अलजिनः पयवस्थाना कोाञ्चयोन मया जितः॥२८॥ 
कक र ज © © ख {~ )} 
श्षचियस्यैनडवाहु वम्यं क्रृष्णः पजीवनम्‌ | 4 
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‡ विक्रम्य वरामानीय मतो यत्समाचरेत्‌ ॥२५॥ 
द वताभसुपाहृत्य राज्ञः क्ष्ण कथं प्रसात्‌ । र 
? अहमद्य विम्तुच्येग क्षात्र ब्रतसमनुस्मरन ॥ ३० ॥ 1 
्ि सन्य सन्यन व्यूढेन णक ण्केन वा युन; । 
ठाभ्यां चिभिवी येत्स्येयं वुगपत्पृथगेव दा॥३२॥ 
£ वैशम्पायन यवाच~-ण्वसुक्त्वा जरासन्वः सददेवाशिचचनम्‌ । र 
आज्ञापयत्तदा राजा युयुत्सुमीमकमामे: | ३२॥ ; 
£ बड़े लोगोका अपमान कर मारे गये ह। हुआ : यही क्षत्रियोका उपजीव्य धम / 
$ हम वास्तवर्म ब्राह्मण नहीं ह, केबछक. करके कहा गया है, कि विक्रमने शवु्ओ 
; छठसे तुम्हे हननकों त्राह्मण वेश लिया. को वशमभ छाय जैसा चाहे व्यवहार † 
; है। में हंपीकश कृष्ण हर आर यह दो. करे | अतएव कृष्ण ! मे दवताके नामसे / 
वर पाण्दके प्र है। हे मगधनाथ !  क्षत्रियोंक्रा पकड लाे क्षात्रिव धर्म स्मरण ! 
£ हम तुमको ललकारते है, स्थिर होकर कर हालमे भय खाय अव्र क्यो कर : 
& लड़, अथवा सब भूपाका छाड दा ओर उन्ह छाड द सकता हू? पर जातुम युद्ध £ 
नहीं ता यमधरकी जाओ । ( २४-२७ ) क्रा यात कहत हा, ग्र व्यूहयुक्त सना > 
2 नगासंघ बोला ; कि अहो क्रृष्ण ! में अथता अकेले एकसे, दोसे वा तानस £ 
| भेपिना जय किये किसी भपकेा नहीं एकबरारदी वा अलग अठग चाहे जैसे £ 
; परकूडता, बिना द्वार क्या कोनी वदा हो लड़नेको सम्मत हू ((+८--३१ ) ? 
£ धाग्हना इ { नर्‌ एमा क्व्ियह भीवयम्पायनजी बलि, क्रि राजा 
» यहा क्वान है, जा मुझसे पराजित नई जरामन्धन यह कह भयावने कम करने 2! 


0 
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र मनु मनापनि राजा मन्मार भरनल्पन । > 
कौठिकं चिच्रमेन च तस्मिन्युद्ध उपरस्थिन ॥२६॥ 
र यगयास्न नामनी राजन्हसनि डिम्नक्तनिच। £ 
ध पूरयसकाथिने परम्मिचटाकते ल्योक्रसत्क्रन ॥ ३४॥ ९ 
है लत राजान्व लुः गोरा राजान बांलना वरस । > 
५ स्मृत्वा पुरपणादलः जादृलसमाविक्रमम्र ॥ ३७ ॥ श 
^ सदयसन्धा जरासन्धे सुति गामपराक्रमम) ? 
भानमन्यस्य निटि्रमवव्य मदु्भेरखप्र ॥ ३२ ॥ ( 
£ नाऽऽत्मनाऽऽन्मदनां सुख्यउयेष नधुसृढनः। ५ 
ए ब्रात्यीमाज्ञा पुरस्कृत्य हनतु हलघरानुजः ॥ ३७॥ [ ९१० ] 5 
जा इति श्रीमहा सारने शदपराश्स््या सदिनात् वदमन्विक्या समापयति दगसभपथपर्वाण ९ 
8 जेराग्बधवुट याग दा उद्भ गव {1 1 => |) 2 
रै उथम्पायन यवाच--लनस्नं निभ्िनाल्मान युद्धाय यहुनन्दनः | 
५ उयाच वाग्सी राज़ान जरासन्वन्षघोश्वजः ॥ ? ॥ 9 
¢ हण उवाच-- च्रयाणां फैन ने राजन्येानपन्मर्न मन | हे 
^ अस्मदन्यनमनट मञ्यनवनु कार्या (¶२॥ 
५ ण्वमुक्त. स नृपलनियुदध्‌ वव्रे मटारनिः। ॥ 
हे वाल कृष्णादिक साथ युद्ध करने पर है- जरगामन्धकी युद् भीमहीऊे योग्य, तथा ^£ 
“ के अपने पुत्र सहेदबंका गय्यमे बेटनेकी यादवोने मार जानकर अयोग्य, म्मरण 2 
^ अ्ञादी। हे गस्त्र्ट! उन उपास्थित कम व्राज अन्ना पालने लिय ‡ 
” यद्में उसने कोशिक भारचत्रिमिननाम- स्वय उसे नष्ट करता नहीं चाह्य/ ३-३७) ०४ 
किया ¦ ह्‌ सना खनन ~न त पा नस्त । (२५, 


7 कृ मनापतियास स्वर्ण 
^ महारात ! पहिलडइन नरटाक्सय लग 
^ उनके हा "हस जार हिम्नक यह लोक- 


प्रा परदम नेटस य्यप्य । 


[ऋ | 


प्रण्यात नाम कहा कग्त थ | है जप 
हजपरदछ नुत पुस्पगादृट, सत्यमस्य 
श्रप्ररर, पु, मरुरदन वीजृप्णचस्ट्र 
न उम रसौर, उदय ममान दमनस 

द्मा नृपा 


* र «५ <५ 


जैव 


4 ६ -वदयम्पायनजी रोच. द्वि अनन्तर 


वचन दाल यटनन्दन 


446 जात 


शक प्गनन्ट्रन 
रए गाता तगासन्ध 


यट पृ. दिः महारात ' त्म्‌ तान्‌। 
मन वनन तुम झना चाटने हो * गान 
तुम लड़नज्ञा मत बज ले । अप प्ण फ्री 
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जरासधस्ततो राजा भीमसेनेन मागः ॥३॥ 2 
अ।दाय रोचनां मास्य मङ्गट्यान्यपरगणे च । 2 
9 धारयन्नगदान्धुरूया ब्िव्ृतीवंद नानि च ॥ 2 
8 उपतस्थे जरासन्ध युयुत्सु वे पुरोदिलः ॥ ४॥ 
| क्रतस्वस्त्ययनो राजा ब्राह्मणेन यशारस्विना | र 
2 समनद्यल्रासन्धः क्षात्रं धममयुस्मरन्‌ ॥ ५॥ 2 
£ अवसेच्य किरीटं स केशान्समलनुग॒द्य च | 
2 उदतिष्टलरासम्धो वेखातिग उवाऽणवः ॥ ६ ॥ ९ 
४ उवाच मतिमान्राजा भीम भीमपराक्रमः । 
5 भीम यात्स्ये त्वया साथे अेयसा निर्जित चरम्‌ ॥ ७॥ १ 
४ ण्वसुक्त्या जरासन्धो नीमसनमरिन्दमः । £ 
} परत्युगगौ महातिजाःचाक्रं वल हृवाञऽसुरः ॥ ८ ॥ 
नतः संमन्त्र्य क्रुष्णन च्रुतस्वस्त्ययनो बी । 7 
६ नीमतस्तनो जरासन्धमाससाद युयुत्सया ॥ ९ ॥ ४ 
2 ततस्तो नरणादूलौ बाहुशस्त्रो सर्मायतुः । 
2 वीरो परमसंहृ्टाचन्यान्यजयकाररिणौ ॥ १०॥ ॥ 
५ करग्रहणपूव तु क्रुत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 
£ यह वात सुनके उस तेजस्वी मगधनाथ | भीम ! तुमसे ल्ग), देखो भ्रष्ठ जनस £ 
> ने भीमसे लडना चाहा | तव पुरोहित | हारनाभी अच्छाहै। शमथन, अति /£ 
4 गोरोचना, माला आर दूसरे माद्भलिक तेजाबन्त जरासन्ध यह कहके बल नाम- £ 
‡ पदार्थे साथ पीडा भगावनी चेत-जगा- | कर दत्य जैसे इन्द्र पर दौड़ था,वेसे उन £ 
2 वनी आपध लेकर युद्रच्छुक राजा जरास- की ओर दौडा।(५--८) ^ 
‡ न्धके पास आये ( १--४ ) अनन्तर बली भीमसेन श्रीकृष्णस £ 
‡ भीम-पराक्रमी मातिमान जरासन्ध | परामशे कर ओर उनेस स्वस्त्ययनक्ि ‡ 
£ यशोवन्त ब्राहमणेमि स्वस्त्ययन क्रि । जाये ठलडनेके रिय जरासन्धके पस जा 
£ जाय श्त्रिय धर्म स्मरणकर युद्धके लिये | पहुंचे | पीछे एक दूमरेकी पराजय चाह- 2 
£ प्रस्तुत दुभा! वह कैर उतारे केढा | नेवाले श्रुज मात श्र लिये हुए वे ^ 
£ यांधके दिलोडते हुए संझुटके समान | दाना नसर्शादृर बीर अति प्रमुदित चित्त ध 
५ येगसे उठ खड़ा हुआ भार भीमसे बोला, , से एक दूसरेसे मिड गये ! पहिले थे # 
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£ कश्यः क्लां विधुन्वानावारफृटि नत्र चक्रतु तु ;||६ ६ ॥ 
? स्कन्मे दोभ्या समादत्य नित्य च मुहझछहुः । ‡ 
अद्गमङ्कः ससाष्छिप्य पुनरास्फालनं विभो ॥९२॥ ; 
॥ चिच दस्ताडिकं करत्वा कश्लाचन्धं च चक्रतुः। प 
# गलगण्डामिघातन सस्फूलिश्गेन चा5ठानिम १३॥ £ 
£ वाहपादाेकं क्रत्वा पादाह्नरिराव्रु मो । 2 
१ दस्त ततश्वक प्रणकृुम्णा परयुज्यना ॥ {५॥ 
कार संपीडनं क्रत्वा गजन्नौ वारणाविव । । 
2, नर्दन्तौ मेवसरां बाहप्रहरण:तुमों. ॥ १५॥ £ 
‰ तदेन(ऽऽदन्यनानौ तु अन्योन्य करल -गक्षणो। £ 
सिदाविव सुप्रक्रद्धावाक्रप्याक्रुप्ययु यनाम॥१६॥ ? 
१ अर्नाऽद्ध समापीरय बाहन्यासु नयोर॒पि । 
£ आव्य बाहुभिश्चापि उदरं च प्रचक्रतुः ॥ १७॥ ? 
र उभौ कटयां सुपां तु नक्षवन्ना च शिक्षिना। १ 
/ अधोटहस्तं स्वकण्ठे तृढरम्यारासि चाऽऽ पत्‌॥१८॥ ५ 
मर्वातिच्छान्तमयादं प्म च चन््तुः । 
£ एक दसरेके पर थामक एादाशिवग्टन करते रण हम्तीरी माति वाट्पानादि : 
£ कर ताल ठस कर क्षाओसे कक्षाभोषो अनेक प्रसारके उन्धन कर उगेदम्न भ- | 
£ कंपाय लकारे लगे, दाना ङरोको राव छाती पर थप्पड़ मारना, पृणकुम्भ ; 
6 गजेम यार 1 रेगडफे दहस दह रगडाय अथाव एकत्रित उड्डलिपोंसे हार प्र्‌ 
० फिर ललकारते रे आर चित्रहस्तादि मारना इत्याये युद्धफ दोगल दियाऊे : 


‰ अपात हाव सङ्रना, घृसा बनाना 
नद्‌ करे जार ताक सॐ गर्न 
२7टम्‌ रल रगइके जागदा 


एङ दमग्दे स्वप्र लात ममन स्म : 
जार धप्पहास पायतदाय क्रथम्‌ उदन 
दा मिह्ा के समान एक टमग्का द 


0 
तै 
षौ 
(भ 
0 ४ 
„+ गप्र 
८५ 
त 
तै 
55 
भ 
त 
१ 
५ 


यन्‌गागी निराखरर मानो प्रररली देखके ओर यार वाग पड पदउ क 
‡ प्रञ्टङ)॥\* ३ लगे । वरम्पन -न्ममे ठ्वा 
पिना! ग उेजमोत्र भस्य [प्व उत वायन शि पार पेदपर पेट म्य 
£ दाने वोर्‌ ददल समान्‌ गजन करनेया- कहे परम्पगगों गिराया । संश्रिक्षि 
£ शेणएददसरक ए८ मी चाट मारते गयन नो यीर कमर, स्फम्ब, जार पाइ्य नाग 
५९८ ८९.९९९ ९२८९९९८ ८८९५. रर ५ द श4दद ८५९ ८८९८७२2 > ॐ = अक > 
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१) संपूर्ण छा बाहुभ्यां प्रणकुम्भ प्रचऋतु६+ ॥११। 4 
शी तृणपाड यथाकाम प्रूणेयाग समुकरम्‌ । ‰ 
\ ण्वमा्दीनि युद्धानि प्रङ्कवन्ता परस्परम्‌ ॥ २० ॥ ९ 
2 तयोयुद्धं ततो द्रष्टं समेताः पुरवासिनः । १ 
ब्राह्मणा चणिज्शैव क्षत्रियाश्थ सद्रखदाः ॥ २१॥ £ 
£ जृद्रा्च नररादृ सियो ब्रद्धाश्च सचराः । # 
निरन्तरमभृत्तत्र जनोधेरमिसंद्त म्‌ ॥ २२ ॥ 4 
2 तम'रथ सखुजाधाता न्निग्रहप्रग्नहात्तथा | 
/) आसीत्सखुभीमसंपातो बज्भरपबतथोरिव ॥ २३॥ ध 
£ उभौ परमसंह॒ष्टी चलन वलिनांवरौ , । 3 
£ अन्योन्यस्याऽन्तरं प्सू परस्परजयषिणी ॥ २४॥ 
तद्भीमझुत्सायजन युद्धमासीदुषष्ठ व | ? 
£ वलिनो. संयुगे राजन्घ्रचवासवयोरिव ॥ २५॥ 2 
4 प्रकर्पणाकषेणा+्यामलुकबाधवकण: | ‡ 
४ जचकपतुरन्योन्य जाना भेश्ाऽचवजघतुः ॥ २२॥ ॥ 
; लतः जश्न मना भसयन्ती परस्परम्‌| 











मिकोड सिकाडक दानां करस पेटको वीरोके भके आर उलट पुलटपे पाड पर ^ 
~ पर अपने करण्ड भार छातीक निक्रट वञ्न गिरनेके समान भयावना शब्द हाने ! 


; छाय इस प्रक्ारसे एक दूसरेको सताने । उंगा।वे दोनों महायल्ली परस्पर विजयेच्छ ¢ 
: लगे ओर सव मयादानाशी पीठ वोड, थेओर युद्धम अति प्रसन्न होते थे,सो 2 
४ प्री मरच्छी, देनो सृजेति पृणङ्म्म एक्‌ दृमरेङी चक्र टट रह ये | २१-२४ ४ 
» वृणपीड, घृमेक्ति माध मनमानापृणवेग । द महाराज । इन्द्र भर बृत्रार॒रके १ 
६ आदि नाना भांतिसे छडने छगे। १४-२०... यृद्धमे जेसा हुआ था, वेसेही मीड भरे १ 
: टे नरशादल ! उनकी ठाः देखने-. अखाड़ेसे ठोगाक्ों हठाय भीम ओर :£ 
, केटखिय उम मपय पृग्यामी महघा जरामन्धङी वद भयावनी ठ्ठाड दान 
ब्राग्गमग , सविये, बेद्य और झद्र यहा- ठमगी | प्रफपण, आकण, अनुरपण, } 
तक कि सती ओर बृद नी बहा एक- विफ्रण आदि बहुओध पेचोसे एक दूसरे 
त्रित थे । नीड इतनी लौ करि वहा ओ पमींचने और जद्दोसे चे।ट पहुंचाने £ 
टुकना स्थान न रहा ' देव टटते दए लगे । अनन्त वे इृढ होती तथा ढीथ 4 
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जव्य|ब -३] सभाव । 
0०००८०८९ 
पापाणसचत्तनिभः प्रहवररमिजघ्रतुः  ॥ *७॥ ध 
7 च्युोगस्कौ दीघसुजं, नियुद्धकुगलाबुभी । 9 
चाह्ाभिः समसज्रनामायसेः परियरिवि ॥>८॥ ४ 
५ कातिकम्य तु मासस्य पच्रत्त प्रथमञऽडनि । ‡ 
अनाहार हदिवाराद्यविन्रान्तमवनन ॥ २९॥ १ 
¢ नद्रत्त नु चयाढठयां समवेन मदात्मना: । है 
/ चतुदठयां निद्ायां तु निश्चत्तो मागघः छुमात्‌ ॥२०॥| 2 
2, ते राजान नथा छान्‍्त॑ इृष्ठा राजज्जनाठ नः । ! 
# उवाच मभीमकमार्ण भीम संवाधधन्निव ॥ ३१ ॥ र 
¢ कान्तः चुन कौन्नय भ्यः पीडापेतुं रणे । # 
१ पीटयमानो हि कात्म्यन जद्याजाविनमात्मनः।॥३२ ् 
नम्नात्त तव कान्नय पीडनीयो जनाधिषः। १; 
। सममनेन युद्धयस्व व्रता रनयः ॥ ३३॥ १ 
ण्वसुक्तः स क्रप्णन पाण्डवः परनीरदा । £ 
; जरासन्धस्य नद्रुपं जात्वा चक्र मति वध) :४॥ पे 
/ नतस्तमजिन जंतु जरासंघ वृफोदरः | 2 
^ सरस्मं विनां श्रषठो जग्रा कुर्नन्दनः ॥३५॥ [०५] 
ए।« 1 रत ० वयारुदया सनयाएपदाण जराखन्धवपपत्रण नरासम्यद्धान्ता त्रयाविद्योष्म्याथ ॥ २३ ॥ 5 
शजयाल कुस्तीमें तेज दाना वीर आते जनादन राजाको युद्धमें था दसकर # 
धार श॒ब्दस्‌ एक्‌ दुसरी निन्दा कर भयावने कमचारी भीमको माने! उत्सा- ई 
रोहेक परिष समान सुजाते समाश्प रिति करनङ यिय गेये. पि दन्तीनन्द- 5 
आर सश्टिए्‌ पाषाण सट अति टन न! युटर्म धर प्रचुरा पीडा न प्र- 
' शापातसे मारने खय ' महात्मा नीम चयौ जा मनी, क्योकि पृण स्पे ?2 
' (र जराचन्पङ्ी दमी व्डडई कात्तेिेक. पीड़ित हेसेस वह अपना जीयन छोड “ 
; सास प्रदा तियिर्मे जारम्न हाय सकता है सो इस दाम गतारोनी / 
" चयोदरशी तक निशिटिन पिना रोकटोफ.. परी नहीं देनी चाहियि, तुम तत्यनाव : 
७ पिना नोन ददी वी त चतुरः मे ठन साथ उड़े । औह्धप्पढू ट्यारे £ 
£ यी रानन्त जगनेन्यन पद्दरदू्वा से ऐसा उहने पर दबुनाझी यृद्शोदरमे £ 
४ त्याग दो 1( 5५ ३८ वरामसन्धरी यद्ची देगा समसऊे उसको ४ 
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३ वेशस्पायन उवाच- लीपसेनस्तत' क्ृष्णमुवाच यदुनन्ठनम्‌ । ‡ 
चुद्धिमास्थाय बिपला जरासन्धवनश्ष्लया ॥ ४९ ॥॥ ( 
कर नाऽयं पापो मया कृष्ण युक्तः स्थादठरोधितुस। 
ध प्राणेन यदुदादल बद्धकब्षेण वासस्य ॥ २॥ 1 
९ ए्यघुक्तत्ततः कृष्ण: घत्युवाच घृकाठरस । 
2) त्वूरयन्पुरुषब्याधी जरासन्धवभष्मया ॥ ३ ॥॥ ¦ 
यते दैव पर सन्त्व यञ्व ते मातग्थ्यिमः । 9 
£ बल भीम जरामन्धे दर्शायाउ्छु तदद्य वे / ४ ॥ 
ण्वसक्तरतदा नीमा जरासन्धरमारन्टयः ! 6 
४ उन्ध्निप्य राजामा वन्वन्त महावलः ॥५॥ 5 
४ आमयित्वा चातझुण जानुभ्यां मरतघनस | ¢ 
2 चभ ष्रष्ठं सशिष्य निष्पिप्य निनेनाद च ॥ ६॥ ॥ 
£ क्र ग्रहीत्वा चरणं द्धा चक्रे महावर; ॥७॥ 
१ लस्य निग्पिच्यसानस्य प्डवस्य च गजतः) 
¦ अमवत्तललो नादः स्वपाणिमसम्करः ॥८॥ ५ 
2 स्ेमागध्राः सयं छण गम्य खुख्यवु: को 
: हनना चाहा । अनन्तर आराकां जय क यह वत्ति सुनकर जरामरधक पधक £ 
; अयोग्य उम अरामन्धस्नो वधन ल्य । लिये मानो उनको शीघ्रता दिखानको ४ 
; विये त्ष कुसखुनन्दनने वडा उन्साहं कहके यह उत्तर दिया, कि है भोम ! ४ 
^ सिया । ( ३१--ॐ ) ( ५५० ) तुम्हारा जो परम देवी बल है आर 1 
। सन्पपयम तम उ यार साप्त । पवनसे तुमने जो बल लाम किया है वह 2 
समापर्यम चायोघ्त जव्याय। आज तरामन्ध पर शीघ्र दाओ॥ १ ४) ८ 
, वरविश्षम्पायनजी वाके, फ्रि अनन्त गञ्च दमन महावरौ भोपमेन देस # 
> भीमम्‌न जरामन्धद्य नष कग्नक्ो इच्छा कहे जाय उम ममय वरी जरासन्धक्तो : 
: में जति उत्माह्‌ चेद्ध बदनन्दन थ्रीद्धष्ण ऊँच उदय पमान लगे। है भरतः ५ 
« पन्द्रम बाल, कि ह बदणादल ऋणा पर ! उन्होंने बसे उसका सो फेरा देय ‡ 
^ यट प्रपल्मा जरामन्ध वम मर कटि. उपेम उसकी पीट मनाय ताड उाटी, # 
र यदू रान्ना मर यछसेडबाया हही जा टम गकार उसको पीक्षंक गधोर गजन + 
« सऊता #। पृरुषथरष्ठ श्रीक्षए्णने वृक्कोद्र करने ठग। पिमा जगसन्ध और गरजते £ 
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1 -रीमसनस्य नदेन जरासधस्य चव ॥ ९॥ ; 
0 कि न स्पादिमवानिमिन्नः कि नु स्विदीयन मरही 
£ उति थे मागधा जज्ञु मीमसनस्य निःस्वनात्‌५४८॥ ^ 
? तते राजकुलद्वारि प्रखुध्मिव न चपम्‌ | # 
£ रान गताखसुत्मज्य निच्क्रखरारदनाः ॥ {१॥ ‡ 
जगसंधरथं कृर्णे। योजयित्वा पनाक्रिनम्‌ । 
7 आरोाप्य श्यतरौ चव मोक्षयामास बान्धवान॥ १९॥ ; 
{ नय रत्र कृष्ण रत्ाहों; एथिबीखराः । ! 
| राजानख् करासाय माल्लना नहता मगसात॥* ३॥ ^ 
£ अक्षतः चाच्रसपन्चो जितारिः नह राजसिः। 
८ धर्मास्याय ते दिदय नजमान गारत्रजान्‌ ५ (91) 6 
# यः म्‌ सादमवान्नाम द्वियावी कृष्णसाराबः | ६ 
£ जअम्यास्नघानी मदटयो दुजयः सवरजानः ॥१५ ( 
^ प मानास्यां याधान्यासारवनः करप्णस्नारा५.। 
५ शाश रथवर्मोऽमो दुर्जयः सवधर्त्वीनः ॥ १६॥ “ 
£ हुए भोमकासव प्राणियोका भयदायी यागम उपा | ग्तवा भवने बड ४ 


९ छम्रावठार £ व्द उठातक मगधवाल सच भूपन दंडाय जाय आहइेणक साम्न हे 
^ लाम्‌ मय खाययःयहा देर 1 गेमवता आय उन्न नाना शनाका उपद्र द्र 


: सि मम्मी पिर भया । भीमः प्रसन्न किया | शबधारी शत्रु जबकारी, ; 
£ भेल शयायनी ध्वनि सुनते मायादि मम रज्ञा बारवाग मरनेही यक्ति 
४ थोत वह समता, ह्नि च्दाचित हिमाः ग्यक देतु ्रचरुजीद्धा उनेति `षः पी 2 
५ बल टूट गया जयवा घरती फट रही. दोना दामि तुल्व युद्रकागी, च्छ ॥ 
7 २३९६-०९ ) महादग्वाद दशनीय अपन ््ज्प्ण ध 
£ नस्त पडता तीनां नाई ररि की साराव यनाय उन सुन्दर ग्वधग- 2 
; के समय प्राण छोटे वरामन्धरो सोतेद्ी चः वषग: के साथ गिरियजसे अद्नत £ 
: भाति शबडारसे टोटके दटासे निददे । गरीरभानिर्द। (हु £ 
£ श्रीद्रयदन-ने जगमन्धद्ध ध्यासहित य-द नीमाजनऊे चटने आग 2 
/ रबदरों ते रर इस हर चटेद मर थीहप्पके सारथधि हेते पर सर चापबा- 2 
~ नरे टाव उन्पदेरे) र = विद तय बे रथ वन रहने ( 

वि ति 0 


र 2 


५२४ महाभारत । [ जगसथ्रचध्रपः 
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त उाक्रविष्णृ टि संग्रामे चरतुस्तारकामये । 
£ रथेन तेन वै क्रष्ण उपारुह्य ययौ नदा ॥२५॥ 
ध तप्तचामीकरानण किहकिणीजालमालिना | | 
सघनिधोषनादेन जचेणाऽमिच्रघानिना ॥ १८ ॥ 
£ येन शक्रो ढानवानां जघान नवतिनव | 
£ तं प्राप्य समहप्यन्न रथं ते पुरप्षभाः ॥ ४९॥ 1 
‡ ततः कृष्ण महाबाहं भ्रातृभ्यां सहित तदा | र 
£ रथस्थे मागधा दृष्टा समपद्यन्त विरिमलाः॥ २५॥ ^ 
ध दयैर्दिव्यैः समायुक्तो रथा वायुसमो जव । 
पि अिपितः स शुशुभम कृष्णनाब्तीच मारत॥ २१ ॥ ¦ 
अदो दैवविहित. तस्मिन्रथवरे ध्वजः । 
५ योजनाइइदो श्रीमानिन्द्रायुधसमप्रमः ॥ २२॥ ५ 
चन्तसामाम क्रृप्णाऽथ गस्त्मन्त स चाग्यश्ात्‌ | 1 
४ धक्षण तास्मिन्स तेना सीचैलन्र्न इवोत्थितः 1२३॥ ! 
च्गादितास्यैमहानदैः सह मृनेध्वजालयैः। £ 








नी क १ 


» लगा | बृहस्पतिकी पत्नी तारका भिमम | घोड लुते वायुपमान वेग रखते हुए उस £ 
‡ आमय अधात्‌ विनाशदतु बनती ह; ¦ दिव्य रथने श्रीक्ृष्णफे विराजने पर 
» उस युद्रके कारमं न्द्र आर उपेन्द्र जिम | कमी अपूव शोभा धरी भी । उम रथम } 
1 
| 
। 


४ रथ पर चढे थे, अब श्रीकृष्ण उस पर ¦ देवतोमे बनी ठनी इन्द्र धनुपकी /॥ 
/ चढ़के चले ! गर्म सोनेकी कानिति धरे, ' प्रभाकी भाति सुहासिनी एक अच्छी 
$ किद्धिणीजालमालनि पूर, बदलके ध्यजा इतनी ऊचाह पर लगी थी, फर प 
* गर्जनममान गहरी युनभो, शत्रु संहारी रथम बह मिलती नहीं थी, ओर बह £ 
. जिस जयकारी ग्थ पर चढ़के इन्द्र याजन भरणी दृरीमे ईीख पड़ती £ 
९ निनानव्ये दानर्मोा हनन लिया धा, थी । ( २०-२२ ) ‡ 
: पृद्पचषटुक्रृणादि वह ग्ध पार अति अनन्तर श्रीक्ष्णने गरुडका स्मरण 2 
^ 1 ८२ ॥ क्रिया और गरुडभी उसी क्षण निकट ^ 
४. मागधिये महाभज भीमाहिनके साथ था यहचे | सपनाइन गरुत्यान गहरी ? 
£ ऑआंद्भणर्को उस रब पर चढेडग चमन [नधारण ध्वजसाहन भृतेके माध उस 
: में ह111 दे नग्तनन्दन : दिव्य चार गथ पर चढ़ वठे ; उनऊे येठनेसे बढ 
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अध्याय २ | सनापद। 
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नास्मिन्दयवरे नस्य गरत्मान्पन्नमारानः ॥ २४॥ कर 
दुनिरीक््यो दि भृनानां नेजसाऽभ्यधिर वमे । 
7 आदिय उव मध्याहे सहस्रक्तिरणाबतः ॥ २५॥ £ 
3 नस सज्ञति बृक्षेपु चस्पेश्याएि न रिप्यन | ह 
दिव्यों ध्वजबरों राजन्द्रब्यत चेह सानुएः॥ २० ॥ £ 
; नमास्थाय रथ दिन्यं पलन्यसमनिःस्वनम | 
£ नियेयों पुसपव्यायः फाण्डवाभ्या सहाञच्युनः २७।॥ 
४ यंभ वासबाद्राजा वम्बुरनस्माद बृहद्रथः । ट 
£ वद्र वान्कमयाच प्रानो बात्द्रव चुप 0 २१८॥ ; 
‡ स निभा य महाबाह: पुणए्डरीकेक्षपरतलः । ; 
४, गिरिप्रजाहहिस्तन्वथा समे दठो सहायणा। ॥ २९॥ ह 
2 तत्न नागराः सर्वे सत्कारेणाप्न्ययुस्तठा | | 
£ व्राद्यणप्रसुस्वा राजन्वि्रद्ष्रेन कमणा ॥३०॥ ( 
। वन्धनाद्धिप्रमुच्छाःय रजनो मवुसठनस । 2 
क पुजयानाखुरूचुथ स्तुनिपृप्चिद बच: ॥ ३२ ॥ \ 
; सेतयिन्न मराला त्यय ठरवादधनन्टन | ; 
प समाज्नरलोचने धर्मस्य परनिपाटनन ॥३०॥ ( 
ध रवकी पजा साना फट क्र सत्य माजन माव उम बादल ममान : 
; उषे ममान मोहने ससौ ~र नहो वनय एरिि दिव्यग्व प चट परमन " 
“ किरण उरकाये मध्याइश्ञालेक सर निझले । उन महायुज्ञ महायगबन्त ८ 
» नाति जाथेक्ट तेज पाय प्राणियाद्ध पृप्डरायाल्षते गिग्विलसे निकले गाह- " 
४ आच[र्य जला | ५ २३-२० र र्दव्डत्र जिम्‌ एड परमते दग्र ` 


महाभारत । [ ज़राखलधवधपत 
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जरासन्धडदे घोरे दुःखपड्क निमललाम्‌ । / 
राज्ञां समभ्युद्धरण यदिद कृतमद्य वे. ॥ ३३॥ 1 
£ विष्णो समवसन्नानां गिरिदुर्गे सुदारुण । ९ 
९ दिवा मोश्नाद्यशो दीप्तमापं ते यदुनन्दन॥ २४॥ 4 
६ कि कुमः पुरुषव्याघ्र चाधि नः प्रणतिस्थिनान्‌ । 
2 कृतमित्येव तद्विद्धि चपैये्यपि दुख्करम्‌ ॥३५॥ २ 
तानुवाच हृषीकेश ; समान्वास्य महामना, | ॥ 
६ गुधिषिरो राजसुय कनुप्रादतुमिच्छति ॥३६॥ + 
तस्य घमप्रवृत्तस्य पार्धिचत्यं चिकीर्षतः । 8 
सव भवद्धिर्चिज्ञाय सादाय्थं क्रियतामिति ॥ ३७ + 
नतः सुभ्रौनमनसस्ते दपा चपसत्तम॒ । £ 
तथलयवाशत्रवन्सर्वे परतिररद्याऽत्य तां निरम्‌।। ३८ ॥ £ 
रलभाज॑ च ठ,शाह चकुस्ते प्रथिवीश्वराः । / 
2 कृच्छाज्ग्राह गोविन्दस्तेषां तदनुकमपया ॥३९॥ 2) 
/) जरासन्धात्मजग्चैव सहदेवो मदामनाः । 
नियेयौ सजनामाल्यः पुरस्करल पुरोहितस्‌॥ ४० ॥ 
स नाचः प्रणत) भूत्वा बछुरल्पुरागमः । £ 
¦ जरामन्धस्पी वड झीलके दुःवकीचडमे हानचित्त हर्पकेश उनको ढाहस ४ 
; ट्व राजोको उद्धार कर घमपाट्नः आ- देकर बात-कि हे भूषा! रधिष्ठिरने राज- /॥ 
$ पर विय काइ बड़ी बात नहा है | ई खय यज्ञ करना चाहा है, सो आप यह 2 


४ विश्यभरमे फैले यदुनन्द्न ' हम कठोर । सब ज्ञात होय उस क्में प्रव्ृत नरवर £ 


गिरिदुर्गम बहत उदास होके पड थे, 


५ 


; गि हृत उदास ह्‌ | का सहायता करे । है नृपशु! अनन्तर ध 
१ अड भाग्यमे आपन हमक छुड् कर । वे प्रथ्वीनाथ राजा लोग प्रच मनसे £ 
: प्रदीक्ष यश लतम किया। हे पुरुषव्याप्र/॑.. उनकी वह वात मानके यह गेले, कि ॥ 
« द्वम सर ग्रक्तारसे सिर नव्राये 6 अव "सवर व्ही करेंगे! ओर उनको बहुत रत्न ६ 
> जज्ञा दीजिये कि क्या करें! आप जो भा दिया । यदुनन्दन गाविन्दने उनपर १ 
: साय करनेऊ्ो कहेंगे बह करके धरयोग्य | क्रपा दिवाप उसका हुछशग ल छिया। ‡ 
3 हें ने परनी सेठ ममझ लीजिये, कि भूपीने  जगसन्ध पृत्र महानवित्त सहदेवनेभी पु- - 
^ क्ट दिया है 1 ( १३ 7०० ३२० ) गाहितकरा आग कर मन्त्री आर मज्जनो 8 
1 < ०<<= < <<< <<< <<< 2 >>> 9>2= 33339333 3>>>3333333 >> > = > 24 


समनप्व्‌ा 


सन्रदया चणा दव बासदवस्पाल्वनः ॥ 2. ॥ 
यानाय ननम्न.वे न्ष उक्वाऽ- वयं नडा) 
आद ऽप्य नराण ग्लानि परवात्तसः ॥ ५८; 


अभ्यपिश्चन नच्रव जरासन्धान्मजयुडा | 
गन्वकत्य च कष्णन पाव्रान्यां तव सनन. 11४) 
चरचर राजा खलिमान्वाद्द्रधपुर दप | 
आमिषिक्तो महाबाहुजारासाविमहान्म्तानः॥ ४४ ॥ 
६पणम्तु सह पराबाण्यांँ क्षिया परभया युतः ! 
रत्नान्यादाय मृरीणि पयवे पुरुषषमः ॥ ४० ॥ 

प्रस्वमुपागस्य पाण्डवान्यासडाञ्च्यनः) 
समत्य घसराजान यायमाणगाउन्य सापघत ॥४३॥ 
डिफड्ता सभन चलया उन्‍रा सन या नि्षानिन: । 
राजानो साहजिनाशद ->:दाज्जपसंसज " -७॥ 
ढिफ््या कुशालियां च्ीा नामन पनजमा । 
पुन; त्वनगर प्राप्तायन्ननादितलि नागमे ॥ ४८ ॥! 
लना युिद्धिर दुष्प पञजनिन्क न नच्न, | 


^~ ~ £ ङ ~ [१ 
=> 1 तउ उ -ऋ23॥ सारी भर+" (,ट८,~-~-र ॥* १23 13 








१८ महाभारत | [ जरासंत्रवध प 4 
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ननः क्षीण जरासन्धे अ्रातभ्यां विहिते जयम्‌ । 
2 अजातञचुरासातद्र सुझ॒दे भ्रातामिः सह ॥५०॥ ; 
१ यथावयः समागमस्य श्रात्रर्मिः सह पाण्डवः । 1 
2 सत्कृत्य पूजथित्वा च विससज नराधिपान ॥० ?॥ 4 
१ युधिषिराभ्यनुज्ञातास्त चपा हृष्टमानसाः । 1 
£ जग्मुः स्वदेजांस्त्वरिता यनिरुचावचस्तनः ॥५२ ॥ 1 
५ ण्वं गुरुपादौ मद्रावुद्धिजनादनः। 
£ पाण्डवघ्ानयामास जरासधमार नदा ॥५३॥) 
£ घ्रानयिन् जरासन्धं बुद्दिपूवेमरिन्दमः । ‡ 
‡ श्नराजमनुज्ञाप्य वधां क्रस्णं च भरन ॥ ८५४१ ‡ 
४ सुद्र भीमसेन च फल्गुन समजौ तथा । | 
^ श्रास्यमामन्त्रायेत्वाचदययोस्वा पुरा प्राते॥ '०५॥ 1 
पं नेनैव रथसुख्यन मनसस्तल्यगामिनाः । 
शरम॑राजविशष्टेन दिव्यनाऽनादयन्दिङः ॥ ५३ ॥ 
, ततो युधििरमुम्वाः पाण्डवा भरतव । । 
4 पदाक्षिणमक्रुवन्त क्रष्णमष्कि्टकरिणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
2 तना गन भगवति क्रुष्ण देवकिनन्दने । 

2, चित्त श्रीकृष्णका यथायेग्य सत्कार कर जनादनने उस काल पाण्डोप । 

£ उनको अर भीमाजन गले लगाया | शयु जग्न्त इम प्रकरारस पाग 

५ जरामन्धक्रं मारे जान पर अजातशच् गिराया था। वह शब्ुदमन श्रीक्षष्णच द्र 

‡ युधिष्टिर दोना भादयक्र द्वारा जय पाय अपन बुद्धिस जगपन्धको मरवा करफ़दी | 
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हापित हुए । आगे भायि धेर जाय 
उन्दने धये दए नरनाधाकर अवस्थाफे 
अनुसार भािङ्घन वन्दनादि कर मत्कार 
ओर पृजापूवेक विदा कर दिया नरना 
खग मप वुविष्टिरकी आज्ञा च्रे 
प्रसन्नमननस अनेक यान वाहनों पर निज 
निमरदेशाफो तुरन्त पर्धार। / ४२-८२ ) 

हैं भारत । महावाद्वि परंतम्नादल 


~~ ~ ~. ~, ~ ~~ ~ <~ ~ ~ ~~ ~ ८ ८ -~ ~~ ८ ~ ~ 


धमेनाथादि पाच पाण्य, धौम्य, प्रथा, 
कृष्णा ओर वुभद्राको वुलवाकरं उनकी 
आज्ञा लेकर, धर्मनाथके दिये हुए मन 
समान वेगवान उसी रथ पर चार 
ओर धुन मचय अपन नगरका 
पधारे | ( ५३-५६ ) 

6 मरतश्रष्ठ | तब्र युधिष्टिर आदि 
पाण्डवोनि कम क्क न थफ्नेवाटे 


न म) ~) 9 को = को च न >> + = = "~ च न 


सभापर्य १२९ 
व्यायय ८“ ] (परय । 


~ 
नो 





(~ 


3 2. 
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जयं लव्ध्वा विपु राज्ञां ठत्वाऽभयतदढा ॥५८॥ ४ 
1 संवधितं बा मयः कमणा तेन भारत | ; 
£ द्रौपद्याः पाण्डवा राजन्परांप्रीतिमवधयन ॥५९ ६ ४ 
6 नास्मन्कार तु यद्युक्तं धमक्रामावथसादतम्‌ | ^ 
॥ तद्राजा धमेनशचकरे प्रजापालनकीननम ॥ 5० ॥ [४०१९] ४ 
9 इति श्रामहाभारते शनसाहसरूमया सहिताया वयाखिक्या सभापवणि जरासधयपरपर्केण 
४ जरायवे चनु याय ॥ >9॥ नमाघ्न चद त्रास उवधपय ॥ ¦ 
¢ अव दि+ययपय ॥ ५ 
£ र £ 
0 वयम्पायन उव्राच-पाथः प्राप्य धनुःश्रष्टमन्नय्योा च मर पुरी | 2 
१ . रथ ध्वजं समां च्व युविष्ठिरमनापत ॥ 2 ॥ 
‡ अर्जुन स्वान -- धनुगच्ं महावीय पशना मियय वलम्‌ । £ 
प्राप्षमेतन्सया राजन्दुष्प्राप यद नाप्सिनम्‌ ॥ = ॥ { 
; लख क्रृत्पमद्ट सन्य कोडास्य परिवध्रनम | ५ 
/ करमाटारगिप्यामि रान्तः सयान्नपात्तन ॥३॥ 
५ विजयाय प्रयास्यामि दिदं नदपाल्टिनाम्‌ | £ 
£ तिधाचथ सहते च नक्षच्न चा्थनपृजिन ॥ %॥ ४ 
\ थीकृषप्णफी परंफ्रमा दी, अनन्तर प्ति जन्याय जरा (दनय पद| 2 
£ देयदनन्दन भगवान ग्रीषप्णचन्दरके भविदम्पायनजी पवि, फ्रि अयन ४ 
^ उसकाल महान जय पाय आर राजोत जच्टद्यरामन, दा जतय नृनाग्थ, ष्वना 2 
# टाइम देय, चले जाने पर उप कमम जार सनापाय, अति मामी उन, युधि- : 
 पाण्डवारे यक्त्की सुगन्ध आर ची टन चाल, फ महागन्‌ ! वसुपथव, ‰ 
£ वटो, उसम उन्न द्रोपदी प्रीति वहन वीय, महाव दुम्‌, नृय र 2 
१ महूत टाया | हे मारत {उन समय, मेना ह म मनमानी दुन पम्त्‌ + 
^ प्रजापते ओर रीतिपम्प धमाध मर हाय ल्गाद ¡दमदार भव्डार ५ 
; ऋानपुक्त जो जे कम होने चाहिये थे, बटनाही शन्मरों उचित जान पड़ता ४; £ 
^ राजा पुपिषटुरन पह नप दरक दर्पा माट नृप्र !ममपगर्जाद्न दग्दाता + 
¢ २1५ ५६६. [ ५४४] यनाङ्गा, युन नति. तुन न+, शभे 2 
॥ तवर्द्या प पन्दररर स्मत महवनस उत्तर दिगा न + ग्न याता > 
। त्न्गा ---4) १ 
५ कफ ले हल हक (रि / 1/0 01111, न नसनन ८०८-.८०. ८९८८८९2 
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महाभारत । 
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वगम्पाचन उवच~ध्रनजयवचः शअ्रत्वा धमराजों यदि 
म्निग्धगरभी रनाठि नया ते गिरा 
स्वस्ति वाच्याउहता विप्रान्धयां 
हृढामप्रहघाय सुहृदां नन्दनाप 


[ ठिग्विज्ञय उच 


भ 


भावत ॥4॥ 
भरतबंभ। 
॥ ६ ॥ 


विजयस्ते ध्रुवं पाथं प्रिय काममवाप्स्थसि | 


इत्युक्तः प्रययौ पाथः सेन्येन महता ब्रूतः 
दिव्येन रथेनाउद्भधनकमणा । 
लयैव भीमसेनोऽपि यमौ त पुरुषवभौ ॥ 


अग्निठत्तन दि 


1 ७॥ 


| 


ससन्याः प्रयद्युः सव वनराजन प्राजनाः| 


दि घनपतनेरिष्ठामजसयत्याकशासनि: 


॥ ९ ॥ 


भीमसनस्तथा प्रार्ची सहदवम्तु दर्षिणाम्‌ । 

प्रताचा नछुला राजान्ददा व्यजयलाइस्थराचत॥?१५॥ 
ग्वाण्डवप्रस्थमध्यस्थो घमेराजो युधिषिरः | 
ससीत्परनया सक्षप्या सुदृद्रणघ्रतः धयु: ॥ ११ ॥ [१०२६] 


इति श्रमिहायारते शतसाहर्ूमया सहिताया वरेपालिकप्रा नभापर्वणि दिग्विजयपवणि 


दिग्विजय्रसक्षपक्थने पल्चविशोऽव्याय 


॥ +~ ॥ 


जनमनव उवाच द्‌ञासा जव व्रह्यान्वस्नरणाऽचुकातय | 





ददस्व राक, धनज्यक्रा वचन 
सुनकर धमनाथ युधिद्रुगन कापिल मं- 
भीर स्व॒स्से उनको उत्तर दिया, किदे 
मरतवर पाथ' तुम याएए त्रिग्रोम म्वस्ति 
केहजाय, खठुआकी शोक देने और प्र 
त्रीफ़ा जाननद बढानको यात्रा कर, ० 
बद्य अभीश लाभ ङकत।,मन्दह नकि 
तुम निश्रव विचय पावागे । यूविष्टिी 
टम यात्‌ पर जझुनने बडी मेनाम तग 
जाय जानिदेवऊे दिये हुए जाअय ऊकाय 
सग्नहार दिव्य ग्य पर चढ़कर विजय 
फग्नफ़ो याया ही । प्रन्पथेट्र मीमसेन 


नअ से मे > 


जलः जत क, न्धो, न्न, क 





नङ्रठ ओर्‌ महदेव यहभी मय धम- 
नाथके सत्हार सहित सेनाके साथ 
निक ८4.) 


हाराज! उन्द्रनन्दन अज्ञनन 


व 


उत्तर दिशा, मीमने पूत्र दिशा,सहदवने 
द्षिण दिशा ओर अम्पक जानफार नऊु- 
टने पाधेत दिशाफरो जय करिया । इधर 
प्रभावी घमनाथ याभ्रष्टिर खाण्डवग्रस्थ 
म्र पित्रामि वरे जाय परममौभाग्य 
नागन सम | ( ५- ) [५८२] 


गय रत्य तचम्‌ जाय समाप्त । 
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पध्याय २६) / सभापथ । ५ 
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न दि तप्यामि पूर्वपां झण्वानखरित महत्‌॥ १ ॥| 
ब्रशम्पायत उबाच-- घर्नजयस्थ वक्ष्यासि विजय प्ूचमेव ले । 
योगपद्चेन पाथरहि निर्जितेय वसुन्वरा २ ॥ 
प्रवे कुलिन्दबिपये वे चक्रे महीपतीन । 
धनंजया महाबाहुनीतितीअण कमेणा ॥ ३ ॥ 
आनवतान्कालकृर्टांश्व कुलिन्टाश् विजित सः । 


[1 
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५ सुमणएदल चाऽवलिनं क्रुनवान्नटसेनिकम्‌ ॥ ४ ॥ 

४ मनन सिना राजन्सव्यसाची परनपः । 

र विसिग्य चाकन्दे द्रप प्रतिविन्ध्यं च पाशश्रवम)।५॥ 

7 झाफलद्वीपवासाश्र सम्रद्वीपपु थे लपाः | ? 
# अजनस्य च सन्यम्नविग्रदम्तुमृल्धोऽभनवत्‌ ॥ ६ ॥ म 
म तानपि मटप्यामान्विस्ग्यि भरनपम | £ 
£ तरय मदिनः मः पार्स्योनिपमुपाद्रवन्‌ ॥ ५ ॥ 
९ तत्न राजा महानासो ड्गठत्ता विद्यांपन । 1] 
भ तनाऽऽमीत्फेमटन्यद पाण्टव सदान्मनः।८ ५ / 
स पिरत चीत वृतः प्राग्ज्योतिषो5 वत । ः £ 
# सभाम उ्तास अध्याय वि सना महित पगतिन पिया द महाग- 
8. शीजनमेजय बाले, फि है बदन मर ने! दावापन सब्यसाची उस मुम्डल / 
1 पुरुषोंकी दिग्विजयका इचास्त विस्तारः से मिलके ग्राकतद्वीप आर प्रथ्यीनाव £ 
£; पवर पहः क्यार उनका महान चरि प्रातिविन्ध्यरं जीन छिया। सातद्वीयोमिंस : 


£ सुन सुनके भरी दि होतोही नहों है ।  ग्ाकल दीपसे जितने नरनाथ झूज्य 2 
4 आयशम्पायसजी योछे, फ्ि पण्डवोने केसे है, सेना सहित उनसे अजनडों > 


श क न नः 4 ज क (भ 
£ णत्‌ मसयम इम परता जति गडा नारी छडाट 2 थी। हे नेर्तथेष्र! ; 


६ धा. ना परिलि पनञ्पस विजया अञनने उन उड चापधाग्या भा ; 
7 यूत्ताग्त आपसे रहता है | १-२ , परास्त दिया जाग उन सयोसे मिदे :£ 


;... भशचुत पनज़य्े पहिले जलिस्द- 
^ टश जपीयों जय्प चष्ठासे पना यसन. 
‡ रत पिया. दीदे यनन, मादङ्ट पोर 
4 पृपररदाफा जपरर नुनाव नुम्टयक्त 
ष 
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प्रास्य्योतिपदेश पर चटनेकी दौट।३ ७ 
ह पृथ्यनाव उस दर्म नमदरन 
नामऊूप्रच८इ गया था उसके संग न 


राजति दार वद हथा। ब्रास्य्योजिष 
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अन्यश्च वह्सिर्याघः ्षगरानृपचासिभ्निः ॥ ९॥ 
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महाभारत । 











गा 


लततः सं हवबसानशणा याधायत्वा सनजय प्र | 


प्रहसन्नत्नवीद्राजा संग्राम विगतक्॒मम्‌ 


॥ १० ॥ 


उपपन्न मटावादटा त्वचि क्तोरवनन्दन | 
पाकणासनदायादे वीगेमाहवशोमिनि | 2१ ॥ 
अहं सग्बा महन्द्रभ्य दाक़्ाठनवबरों रण । 
न उाक््यामि चन नान स्थातु परञ्ुम्वनो युधि १२ 


त्व्रीप्सिन पाण्डवय त्रा 


केकरवबाण ते | 


ग्रद्वश्यास महाबाहा तत्कारब्यास पुत्रक ॥ २३ ॥ 
अजुन उवाच -- कुछणाम्घषभो राजा वमपुत्रो युविठिर। : 

धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च यज्वा विपुलदल्षिणः ॥ 

तम्य पाशथिवतामीप्से करस्तस्म परदीयलाम ॥ १४ !॥ 

मवान्पितसग्बा चच प्रीयमाणो मयापि च। 

ननो नाऽ््ञापयामि त्वां प्रीनिपूर्व प्रदीयताम्‌ ०५॥ 
भगदत्त उवाच -- कुःनीमानयधा मे न्वं नथा राजां युव्रििरः। 





नाथ मगदच किरात, चीन आर 
सागरतीर दमर अनपे दश्वार्म। अग- 
णित योधि मिठध। वह्‌ नरनाथ आठ 
दिन लडनेके पीछ यूद्रभ न थकनेवाले 
धनज्ञयस हसते हए यह बोले, कि है म- 
हाथुज् कोर्यनन्दन! तुम पाऊृशासनक्के 

पुत्र है, युद्रको गोभा बढ़ाने वाले हा, 
मतषएव ऐमा वीय प्रक्राश करना तुम्ह 

रही योग्य है! है रात! में महेन्द्रका स- 
याह आर यदते भी उनसे कम नहीं 
र, तिम पर नी युद्रम तुब्डाप मामन 
म्थृग वरना नही ग्ट मला | दे मदरानुन 
पाउट पुत् ! जय लग जया चाहते हो, के 
है. में तुम्शगा क्यो झए । हू यद्ा | तुम 


~ ~ <~, ~. ~. ~. ~ 


0 
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जा कहोगे, मे अवश्य ही बह पूरा क- 
रूगा । ( ८--१३ ) 

अजुन बोले, कि कुरुओंमे सब्रसत 
प्रधान धम्पुत्र राना युवैष्टिर, धर्मज्ञ, 
सत्यप्रतिद्ध बहत दक्षिणायुक्त यज्ञ- 
कारी है; मे यही चाहता हूं. कि उनको 
साम्राज्य मिले,सोा आप उनको कर देवे। 
आप मर पिताऊे सखा, विशप मुझ पर 
प्रमन्न हा रहे है, से आपको में आज्ञा 
कर नहीं सकता, आप प्रीति पृ्रऊ 
ठेवे । मगठच बोलछे,के है कुन्तीनन्दन 
तुप् प्रो जमी ग्रीतिके थात्र हो, राजा 
याध्रष्टिग वी बेस 6, सो मे अबव्यही 
यह सत्र ऊेगा; इसके उपरान्त 


0) 
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अध्याय २० ) 


सभापर्च। 


०३३ 
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£ सबसेतत्करिष्यामि कि चाउन्यत्क़रवारग ते ॥ १ * ॥ | ३५] ‰ 
र इनि आआमहासारते शतप्रारन्या सहिताया ययासिक्या सश्ययव तीस ग्थिवयययर्यसुनदिग्विजय ¦ 
£ नगदरनजय परदविज्नोध्च्यायप ॥२:॥। ^ 
ध 1 
> वल्म्यायन उवाच-ण्वमुक्तः यत्युवाच मगढत्तं धनजयः 1 \ 
अनेरव करन सव भविव्यद्यतुजानना ॥१॥ ‰ 
£ ते विजित्य महावाहः इन्नीषुक्ा धरनजयः। 5 
ध प्रययावत्तरा तम्माहेश घनदपालिताम ॥२॥ हे 
० अन्तर्गिरि च क्ोन्तेयस्तथेव च बटिंगिरिम | £ 
\ लध्रेवोपरगिि नव विजिग्ये पुनपरप्म ॥ २॥ 


~~. ^~ ¢ 


४ वे जिल्य पवनान्सवान्ये च नच नराधिपा: । £ 
११३ ह र 
9 तान्यशे स्थापायित्वा से घनान्थादाय संवेज: ४॥ ५ 
तरेव मरिन: सवरनुरञ्य च नान्रुषान्‌ 


| < 


त» 

५ ध व ० 

; उद्र कयासन राः रन्तननेषजम्मिवान 1} “५4 ॥ ही 
15 
4१ 


£ कल तुम्यर सौर क्या करना होगा। 


६ सनाद्येर ठ रर जवार त्वप 1 (35, 
पेंच पल 
{पश्म्रायनजा गाए, नगद 
^ यह इतने उने पन्ये उत्तर दिया, 


सत्‌. - पाये | 


मदढदटुवरनादन रवनसिस्यनन च। “) 
£ दास्ननां च निनादन झम्पयगा उ गाभिमास ॥३॥ 
५ लना ठेन्नस्त्वारिना उटेन चतुरं 
4 निष्फम्प नगरात्तस्पाद्याधयामास 'हाल्गुनम ॥»॥ 
| सुमलानसातपानाऽनृद्नजयव्रृदन्नयाः । 


~~ 


पपा । 


वाठ नृपरा दग, उद्यते दवि शी 
प्रमी यनाय. मपद्धे नित्ये धननप्र् ^ 
ङग गनी मृटद् ममान व्यनि कग्नपाि 
सबक परियोंद्दी जाद्‌ न गजक ^ 
गजनमे वग्तीद्धा दम्प, ठन मव नर 


|, 


ड क क द ॥ 
हि 1: पृ श्च हा म्ब कनो 4 न्त्‌ ~~ म्‌ 1) 
2 1 जप व ठप उतनारा सनिता रहत नावद्धि साथ उतज्यानी उहस्तके परम : 
शे ४ १ 
2: रु के इक च्थ *ैजु>क हक कक बा दि ५; 2 ~ 
५ ए । ५स्प श्प नयातून (चनस्य रन कह दनं (टत. 2) 2 
५ 0 रन्त चनन ; & 4 
\, भद्र वानु तपरा तान्‌ रर उमद्ध तव रटन्तं चनुगम्‌। मना गरन - 
5 व [व प ५ 53 ग्‌ मे ^~ नम (1 ^ न ५ ध ड 
1 उने नगर्ने निरस (नुने वरन / 
क ‰&< < है ( 
इ अ 4. हाजी अजय क 4 ज 5 
# ध ~ 2 क ध ए > 7 = १. [क ४ ^ 
9 ५६1 १. का 2 जज २ पर र प्युखृर द्र | 1 प्र्स्म्न १ 
वै 4४ क न 
& ५५ पर ४४% २-० >+ ७ ६६६८६५००८८६८७&<८ =. 
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चदय 


=^ > 


कक 


- ~ 


11 


॥ 


महाभारत । 


ण्डवविक्रमम्‌। ८॥' 


सोऽविषदनमं मत्वा कौन्तेयं प्च॑तेन्वरः । 


6 ५०८6 6 
उपावनेत दुधर्षो रत्लान्यादाय सबेहाः ॥ 


० 
५ 


य 


स नद्राज्यमवस्थाप्य उटटकसषितो ययो । 


क 


सनाचिन्दुभथो राजन्राडयादादु समाक्षिपत्‌ १०॥ 
मादापुरं वामदेव खुदामान खुसंकुलम । 


यटकावुत्तरांखेव तांख राज्ञः 


समानयत्‌ | १२१॥ 


तच्रस्थः पुम्यैरेव धमराजस्य रासनात्‌ । 
किरीरी जिनवान्राजन्दगान्पश्चगणांसलतः। १२॥ 
म देवप्रस्थमासायय सनाचिन्दोः पुरं परति | 


चलन चतुरक्ुण नवद्यासकरात्प्रन्ञु 


॥ १३॥ 


स हे; परिवतः सर्वोविष्चगरव नराधिपम्‌ । 
अभ्यगच्छन्महानेजाः पौरव॑ पुरुषधभम्‌ ॥ १४॥ 
विजित्य चाइहवे आझरान्पावतीय'न्महारथान | 


जिगाय सेनया राजन्पुरं पौरवरक्षितम्‌ 


॥ ९५॥। 


पौरवं युधि निर्जिलय दस्यून्पवतवासिनः । 





विक्रम सहा नहीं गया | वह कठोर 
पवृठतनाथ कुन्तापुत्रका बहुत अत्तह्न 


चानके सब प्रकार धन सहित उनके 
निकट आये। महाराज! गज़ा उलफकको 
राज्यमें बेठाय अजुन उसके साथ पथारे 
और स्वल्पकालहीम सेनावन्दुको 
राज्यम च्युत किया | | ७-१० ) 
उमके पाछि बह मोदापुर, बामदव, 
सुदामा, सुमऊुल थार उत्तर उलऊ देशो 
माग बहा के राजो अपन वन्रेम 
लापे । 5 महागाज़ ' वमनाथके शासनसे 
ग्रमायी जति तेजम्बी किरीटिने उन पंच 


~ ~ ~~ = 


गणाचुत्सवसद्धतानजयत्सत्त पाण्डवः 


॥ १८ ॥ 


राजाकों पगस्त किया । उन्होंने सेना- 
बिन्दुकी शाजधानी देवग्रस्थम पहंचकर 
चतुरङ्गो बर महित वह डेरा बनाया 
था । अब उन पराजित राजसे घेरे जाय 
एुरुबेशी नरनाथ पुरुपवर विश्वग््व पर 
युद्रयाव्रा की आर पर्वत प्रकरे महरी 
ञूरवीरोको रणम हराय सेना द्वारा उक्त 
पोरचकी रसी राजधानीको जीत लिया | 
विश्वगश्चकी ओर पर्वत परके लुटेगेफो 
युद्रूम पूग पगम्त कर श्षत्रिय्रेष्ट 
पाण्दुनन्दनन उत्मवमदूत नामक सात 
म्दच्छ जातिणङो जय किया, आगे 
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ननत; काव्मारकान्वीरान्क्षजियान्क्षाज्षस प भ। 
नरयजगद्धादितं चव मण्डछदञन्नेःसदे ॥{१अ७॥ 
ननाच्नगनाः कन्त दाचाः काकनढस्तिवा। 


१ 


द्मच्िया व्टवा राजबपावतन्त सवाः 


॥ ?८ ॥ 


आभिसारा। तता रम्या वाजस्स कुःम्नन्डनः | 


उरगावातिनं जव रोचमानं रणञ्जयत्‌ 


॥ +) ` 4 


ननः जिहपरं रम्य चिच्रायुध्रलुरानतम्‌ । 


पाधमहटमास्धाय पाङ्यासानरा 


॥ ९० ॥ 


लनः सद्यश्च चालाख्ाक्रराटा पारडवपमनः | 


रेटितलः मवसन्यन प्रास्वत्कुरून ल्ठ न 


1 २१॥ 


ननः परमधिक्रान्ना बाहीकान्पादगासनिः। 


मलना परिमदटन यदा चक्रः दुरासदान्‌ 


| २२॥ 


गृदत्पातु चल्टरृ सार फाल्गुनः पाण्टुनन्छनः) 


दरदान्यः 


वऋ्म्रातरतगत्पाक्यामन 


॥ २३ ॥ 


प्रारत्तरां दिशा ये थे बसन्तयाश्षित्य दस्सवः, 


मिवसरनिति बने ये थे तान्सवानजयत्प नुः 


॥) २४ ।] 


लोटान्परमऋाम्येज्ञानपिकानुत्तरानपि । 
सरितांस्तान्मटाराज़ द्यजयत्पाऊफ्शासनि:॥ २५ ॥ 


व।श्मीर देशके क्लाबप वीरोडों जोर 
द्शदटे देोटे राजोद सेरिति मरन 
[सिता परास्त पषा । . ८१--*५' 
> महाराज! अनन्तर लमन.दान्, 
दानद आदि नाना उसी जमद नति- 
पदन ३३ ण्द्लाग उन्तापुवङ पाच ता- 
गये तिसके मद उुस्सन्दनन 
उजिनारों मगरी जप ङ्म भी राग उर 


सुन्दर 


(यारा राद्यप वा पड़न परामत 
4 + 114. रे 44 


गलन निरषएत्का परखम टट रादा 
उसझे पयात सत्र सेनाके साथ तुद्य जाग 
चारद्धा सथन दग दादरा । गग बडा 
ग्राव वह दरा ट 
रण नटि वाडाजारो उन ठाय और 
प्रवान प्रदान मना ताथ 
ग्काप्पानःरा ना जय ्तिपामनगान। 


१ 


~ ५" 


ल्ट्ट्तु 
डिक दाद 


सर लेटर परदे उनचर वाग जाय ऊिप 
र र ता उनम यमन व. प्रन 
का रानन ठन नपादा प्रनस्त प्रिया) 


७ ही 
तन दन = त्‌ {र {नर वद्ध 
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तै८ ^~ ५ 


०९: 





ऋपिकेष्वपि सग्रामो वभ्रूवाऽति भयकरः । 


तारकामयसङकारदाः 


~ ~ न ^~ € ^~ 
स वज तना राजन्नाषकान्रणसूबान | 


शुकादरसमांस्तञ हयानफछों समानयत्‌ 


मयूरसद॒शानन्यानुत्तरानपरानपि | 


जवनानादुगांश्चव करार्थं समुपानयत्‌ 


म विनिजिय सङ्ग्रामे हिमवन्तं सनिर्छुटम्‌। 


म © क~~ © 
दवतपवतमासादय न्‍न्यावदात्पुरुषष सा; 


[3 ० ५ क ये ^. ठ (= [श € ^ 
इति श्रीमहाभारते दातसाहस्व्या साहेताया वयासिस्या सभापवणि दिश्चिजयपवणि 
फातुनाठराविनव्रे नानाञ्शनप्रे सस्तपिनोऽ-प्रा्र ॥२७ ॥ 





न रैक ¢ + (~ / ~ © 
वदाम्पायन उवाच-स सरचतपयत वारः समातक्म्य वायवान्‌ । 


देका किपुरुषावासं हं मपुच्रेण रक्षितम्‌ ॥ १॥ 
मदता संनिपातेनक्षधियान्तक्रेण दह्‌ | 
अजयत्पाण्डवर्श्रफ्रः करे चेन न्‍्यवेदायलू ॥ २॥ 
त॑ जित्वा हाठक नाम दें शतद्यक्तराक्षितम | 
पाकशासनिरव्यग्र: सहसेन्य: समझमासदत्‌ ॥ ३ ॥ 
तांस्तु सानत्वेन निजित्य मानस सर उत्तमम | 








यह सब्र एकत्र मिले थे; इन्द्रनन्दनने उन्हें 
भी जीत लिया। ऋषिकोके साथ भी उनकी 
बडी भारी लडाड़ हुढ। बृहस्पतिकी पत्नी 
तारका जिम युद्धम नारा दतु वचनी 
थी, तिमऊे सहश पाथ आर ऋषि 
गदी लडा३ मच की । ( २४--२> ) 

ठे महाराज ! पुरुष अष्ट वन ज्यन तब 
ऋपषिझोफों युद्धस्थलम जबेकर उनसे 
ऊोदगफ समान पं ले जाठ वोड करम 
ल लिय जार उत्तर तथा पाथम दयम 





महाभारत । [ दिम्विजयपवं 
{> > ~= 

न 

~~ © हि 
परस्त्वापिकयाथंथा! ॥ २६ ॥ 1] 
धर 
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अनन्तर उन्होंने युद्रम निष्कुट गिरि आर ¦ 
शा त ल त _ ~ $ ४ 
हिमाचर फा परास्तकर खतपयतम पहेच £ 
वेः इरा क्रिया । (२०--२०) [५०६६] » 
सभापर्व सताईस अन्याय समाप्त 9 

|) 

सभापयंम जठाइस अब्याय । १ 
श्रवि्म्पायनजी बोले, कि पाण्य्व- ह 
शष्ट मदाप्रीर थजुनने अतनिरिफ पीट ‰ 
छोडके क्षत्रिय क्षयकारी मंडी उडाई £ 
लडत हुए ऊिम्पुरुषा की वासभ्रूमि द्रमपुत् / 
मराक्षत किम्पुरूपवपकों परास्तकर अपने £ 
अधीन फ्िण । उस देश्रङा जयकर $ 


उपज मयूरफे समान वर गयुक्क बेगव्रान 
पर तेत दसरे बोडोदर्न, जा लिया ! 


टस्द्र्मार गुयफ्ोसे रक्षित हाठक नामक 


~ ~ 
~ ~ 
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पिकुल्यारतथा सव।( ददङा दलनन्डनः ॥५॥ £ 
मरा मानममासाद्य दाटकाननिन प्रसुः | ९ 
गन्ध्रवग्निन देदकामजयत्पाण्डवम्ननः ;~॥ ^ 
तत्न तित्तिरिकुल्मापान्पण्डकार्यान्हयोत्तमान । \ 
लम म करमत्यन्न गन्धदनगरात्तदा ॥ ६ ॥ ५ 
उत्तर हरिवष तु स समासाद्य पाण्डबः । £ 
इयेप जतु ते ठेशं पाकशासननन्दन ॥ ७ ॥ 
तत एने सहाधीया महाकफाया सहावल। । ^ 
द्वारपालाः ममनामाय दृष्टा वचनमव्रवन्‌ ॥८॥ ९ 
पाथ नदं ल्वया चाके पुरं जतु कथचन | ? 
उपावनस्व दल्याण पयात्मिदढमच्युन ॥ ९॥ 
ट्दं पुर यः प्रयिद्दप्य न स -नवच्नरः । ‡ 
प्रयाम त्वया आर पाता चतयस्नव ॥२५॥ 4 
नयापत्र फिसिज्ञलतम्यमलुना5च्र प्रस्झयते | ; 
उत्तराः दुरपा घन नाञ्च वृद्ध प्रवननं ॥११॥ 1 
प्रविष्टाईप है झास्तेय नए द्रर्मामि पिनन। न्‍ 
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न हि मानुषदेहेन दाक्यमत्राउभिवीश्षितुम॥१२॥ 
् र (न ~ _ (~ 0 
अथरह पुरुषव्याघ्र किचिदन्यचिकीषसि । 


तत्पत्रूदि 


करिष्यामो वचनात्तव भारत 


॥ २३॥ 


ततस्तानत्रवीद्राजच्नर््चनः प्रहसन्निव | 
पाथिवत्व॑ चिकीर्षामि घर्मराजस्थ घीमतः॥ १७॥ 
न प्रवेक्ष्यामि वो देश विरूद्ध यदि मानयेः | 
युधिछ्िराय यत्किचित्करपण्य गर्दीयताम्‌ ॥ १५॥ 
ततो दिव्यानि चदाणेि दिव्यान्याभरणानि च | 
क्षोमाजिनाने दिव्यानि तस्य ते प्रददु!करपम्र॥।१5॥ 
ण्यं स पुरुषव्याघ्रो विजिलय दिगदत्तरान्‌ | 
संग्रामान्खुबहन्कृत्वा क्षत्रियदस्युमिस्तथा ॥१७॥ 
स विनिजिदय राज्नास्तान्करे च विनिवेदय तु] 
श्रनान्यादाय स्वभ्यो रत्रानि विविधानि च ।॥१८॥ 
हयांध्तित्तिरकुल्माधाज्जुकपत्रनिभानपि | 


मयरसटररानन्यान्सतौननिलरं 


॥ १९ ॥ 


वनः खुमदता राजन्वटेन चतुरङ्गिणा | 


अजगाम पुनवन्रः उराक्प्रस्थ पुरातक्त मम 





घुमनेम भी तुम कुछ देख नहीं पाआंगे, 
क्योकि मनुप्यकी दह रहते यदांक कि 
सी पदाथकों देखनेकी मामथ नदी द 
हे पुरुपश्रेप्ण भारत! पर यादे यहा ओर 
कार्य किया चाहों, तो कहो तुम्हारी 
बातसे हम अवच्यहीं पूरा कर देग | ८-१३ 
ह महागन! तव अजुन ऊुछ हसकर 
उनसे टे, किमे घौमान धमनाधका 
मात्राज्य चाहता हर, तुम्हाग यह ढंग 
यदि ऐसा हो, कि मासव लोग नहीं 
जामक्त ट्श उमक्त भीतर जाना नटीं 
चाटता,तुप्त युविष्टिग्फी झुछ वस्तु उरमे 





| २० ॥| 


दा | अनन्तर उन्होंने दिव्य चीर, दिव्य 
आभूषण,दिव्य क्षोम ओर दिव्य मगछाल 
सब करकी भाति उनको दिये। (१४-१३) 

महाराज * उन परुपत्याप्र वरबर 
अजुनन इस ग्रक्वार क्षात्रियोंग अगणित 
सेग्राम कर उत्तर विशाकों जीवा था । 
वह उन सव राजाको पराम्त और अधी 
ने करके सबोसे वहलिघ सेन रत्चल और 
ति;त्तरि, कुल्माप, शुकरपक्षतरत और मयूर 
मदर, नाना पयनके समान चलनेवाछे 
वार्‌ टके चतुरद्धिणी मेनामे वर जाय 
दिए पुरुष श्राठ इन्द्रप्रस्थम्‌ लाट अयि 


। दिग्विजय पव 
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समाप) 


घर्मगाजाय नत्फाथो घनं सच सादनम्‌ । 


न्यवद यढनुज्नानस्नन राजना गृदान्ययो ॥ २» ॥{१०८०] 


श श एने को शक ¢ 
इति श्रोमदासारते झनसाहम्प्णं साइना वयाप्य सनाप 


दिग्विजयपयण्याजुनाक्तरादि विजय 5 छा विश ध्प्ययय॥ > दा 





> ५ = (~ >> ~ / ~^ 
उद्यम्पायन उबाच-एक्तास्मन्नवक्ाल तु सामसनाजञजप वायवान | 


€ ® #॑ (कि 
धमराजमननाप्य ययौ प्रादी दिशा भ्रति ॥?१॥ 


महता बलचफऊंण परराष्ट्रावमठि ना | 
हत्त्यस्थरथपुणन दागानिन प्रतापवान ॥ २ ॥ 


ततो भरतझादलों द्विपच्छोकविच बनः | 

स गत्वा नरझादुलः पलालानां पुर महत्‌ ॥३॥ 
पयालान्यिविधोपाय: सान्वयामास पाण्डबः । 
ललः से गण्डकाउशरों विदेहान्नरतपंनल ॥ ४॥ 
विजित्माउल्पन झालेन दाशापतनजयत्यसु:॥ ५ ॥ 
तत्न दाशाणझो राजा खुपमा लोमटपंणम्‌. | 
इतयान्नीमसेनेन मशटीद निरायुयस्न ॥६॥ 
नीनसनस्तु तद्‌ दद्रा नस्य दम महात्मन: । 

अधिसनापनि यतरः झुवमाएं सहावलम्‌ ॥ ७॥ 
लनः पराचा डने नाना ययो नीमपराक्ष्म. । 


१३९ 


रन 


जमे फेर कक उठ केऊे> 3 53239208+%%333+%2+3 कक323&82723%5%5329छ 3 > ४७ ऊ 


॥ 1.1.171 535 


> कै ~ 


५ 
न 


+ 9५.३८9) 


3 8७० 


{39333333 >>> 33 >> >> 3>2>3 3 > > > अ >>> € < € 2 2 € < 8 


सनन्‍यन सहता राजन्कम्पसान्नव 


4) 
डी 


धरतीका कपाते ट पूव 


महाभारत । 


~ 


साऽन्वमधेश्वरं राजन्राचमान सदाचरगम्‌ । 


जिगाय समरे वीरा वटन च्टिनां चरः 


॥ ९ ॥ 


= = ~ शो > ¢ 
स न निजिल कौन्तेयो नाऽतितीत्रेण कमणा | 


पूवंदेरां महावीय विजिग्ये कुरुनन्दनः 


॥ १० ॥ 


ततो दश्चिणमागम्य परलिन्द्‌नगरं महत्‌ । 
खुकुमार वर्ण चक्रे सुमित्र च नराधिपम | ११ ॥ 
नतस्तु घ्रमराजस्य रासनाद्धरतषेमः 1 


राखुषाठ नदाचायमर्पमाजलनमसजय 


॥ १२॥ 


चदिराजाऽपि तच्छरूल्वा पाण्डवस्थ चिक्रीषिंतम्‌ । 


उपानिष्क्रम्य नगरात्प्रद्ग्रह्मात्परंतयः 


॥ १३॥ 


तो समेत्य महाराज कुर्चेदिवृपौ तदा । 


उभयारात्मकुलयो: 
नना निवेद्य तद्र 
उवाच नीम परटसन्किभिद कुरधेऽनय 


केदाल्यं पथ प्रच्छताम्‌ ॥१४॥ 
चदिराजो विद्यांपत । 


॥ १५ ॥ 


नस्य जीमस्नदाचसख्यो धमराजचिकीर्वितम्‌ | 


सचनं प्रतिय॒द्यैव तथा चक्रे >राभरिषः 


॥ १६॥ 





अनन्तर बह बड़ी सेना सहित मानों 
दिल्लाफों ओर 
भी आगे चढ़ा ह महाराज! वीर श्रष्ठट, वीर- 
वर बवृफ़ादगने अद्वमेघनाथ रोचमान * 
सावियों समेत य॒द्वर्म परास्त क्रिय।। उस- 
को नयकर भहावीर कुरूनन्द नने म्बत्य 
चष्टाहास पृवद गकी जय फिया। अनन्तर 
दक्षिण दें बडे फटे पुलिन्द नगर 
प्राप्त होकर उमद भा मुमित्रक्रा 
यद्यॉभ्ा किया। / ४८-११ / 

ह जनत्रनव! उम पथाति माप थे 
मनथकं दानत अनुमार यति वीज्व- 


| 
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उत्साह दिला रहे 





नव शिशुपालके लिये चले । शब्चुदमन 
चदियतिने भी पाण्डपुत्र॒का बह अभि- 
प्राय जान नारसे निकल उनको सत्कार 
महित ग्रहण किया । महाराज! तव वहं 
र्भ और चेदिश्रष्ठ दोनो मिलजुल- 
कर दोनों कुलोंफे कुशलक्षेम पूंछने लगे। 
द नग्वर अनन्तर चदिनाथ अपने रा- 
न्यक्रा वरृचान्त कके हसते दए भीमे 
वरल, करि दे अनष} तुम क्यों 
दो? तवर भीमने उनम 
वपमनायद्या अभिप्राय प्रगट क्रिया| 
नरन।थ शिशुपालनेमी उनका आदर 
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ननो नीनस्नच्र राजच्चपिन्वा चठ कपाः | ॥ 


५ सत्क्रृतः दिद्ुपाटन यया नवलवादनः ॥ १७॥ [११०४] ,: 





॥॥ [अ = क न्द्ध =, कर तः ~~~ {त द 

1 टालि श्र. चहःनारत जतनाहन्यय। संदिताय उासिक्षया सन्‍न्ययय 1 15 (वतयः ५ 

ही त 
क क्न कः ध ज 

ध सी मादेग्यिज्ञप उनातजिशा- याय ॥ २२ ॥ 9 


0 »गन्पायन उबाच- लतः छुमारविपय प्णिनन्नमवःञ्जपन्‌ । है 
2 कोसलाधिपति चृटहलमारन्द मः ॥ £ ॥ 3 
^ अग्रात्याया तु मन ठ प्रवनज लदा चदम्‌ + 
' अजयन्पाण्डवन्रदा नाऽनिनात्रन कमना १ 
लेती गोपालऊक्ष च सोत्तरानापि कोसलान ' ध 
; मद्यानामापध्रप चव पाव चाग्जवन्प्रसुः ॥३ 
५ तता हिसवतः पाव्य समन्यत्य जोड़ वस ! „6 
¢ सचमन्पन दालन ददा चव्य चना | ४॥ ^ 
ण्य उहुविव।न्दरजार्पिजिग्य नरनत्न. ॥ ५ 
^ भद्धाटमा नतों जिर्ये शाक्तिमन्त थे नन ॥ ॥ £ 
1 पाण्टदः ममन दन र्ना वर" ; 
से राशिराज् घप्तर खुया मनियनिनस ॥- ॥ 1 
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तततः सुपाभ्वमाभितस्तथा राजपति कथम्‌ ॥ ७॥ 
युध्यमानं वलान्संख्ये विजिग्ये पाण्डवषेमः। 

ततो मत्त्यान्मदातजा मलदां महावलान्‌ ८ ॥ 
अनघानभयांश्चैव पदुभमि च सर्वैराः । 
निव च मदावाहुर्मदधारं महीधग्म्‌ ॥९॥ 
सोमध्यांश्च निर्जि प्रययावुत्तराछग्बः । 
वत्सनरमिं च कौन्तेयो विजिग्ये वलवान्वलात्‌१०॥ 
भगोण।ममिपं चैव निषादाधिपतिं तथा । 
विनिग्ये भूमिपाल मणिमत्पसुग्वान्वहन्‌।। ११॥ 
तनो दक्षिणमह्ांश्च भोगवन्तं च प्तम्‌ 
तरसेवाऽजयद्धीमो नाऽतितीवरेण कमणा ॥ १२॥ 
राकान्व्मकाश्चिव व्यजयत्सान्त्वपूर्वकम्‌ । 

वेद्‌ दकः च राजान जनक जगतीपानिम्‌ ॥ १३॥ 
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५ विजिग्ये पुरुषव्याघ्रो नाऽतितीवरेन कमणा । 

ठाकांश्च वर्वरांश्चव अजयच्छदयपूयैकम्‌ ॥ १४॥ 

वेद दस्थस्तु कौन्तेय इन्द्रपवतमन्तिकात्‌ । ) 
किरातानामाधिपलीनजयत्सघर पाण्डवः ॥ १५॥ £ 
ध ततः सुद्यान्ययुद्पय स्वपक्षानपि वीयवान्‌ । 
£ युद्धं भिड़े सुपाश्दशक राजपति | करने लगे | तब उन्हाने अति अस्प ६ 
‡ कऋथको बलसे परास्त फ़िया। इसके पछि चष्टाम भोगवान पवेत ओर दक्षिण 
‡ मत्स्यद गवासी भर्‌ उपद्रवव्राजित निडर , मकरो शीघदी जीत लिया शर्मकआर £ 
$ महावल्वी मलदोंकी पराज़य कर सत्र वमकोको ढाठस देकर जय किया। £ 
५ पशुझ्मि जीत ली और वहा से पलटफ़र. विदेद्ददेशनाथ जगत्पति राजा जनक्को £ 
५ पृव्वीनाथ मंदथार और मोमा अनि अल्पयुद्रसे पगसत क्रिया और शक £ 
५ गयहूर उत्तर दिशाका चले । /७-%) ¦ भार यबरोकी छलसे अधीन बनाय॥।२-४४ & 
: बलवान कुन्तीपुत्रने वहा बल प्रगट वीयवन्त पाण्दनन्दनने गिदेहदेशमे : 
५ कावत्ममृमि पर अधिकार तथाया और रहती गहत छन्द पवते निकटे भात 8 
3 भगेक्गि अधिपति निपादनाध अर भूषाका परास्त किया । आगे स्वपक्षी /॥ 
: मतिषाल आदि भगान भूषाङ्ा पगस्त दान पग मुद् प्रमृद्रोकौ वुद्ररम जयक्रर ‡ 
८.८८८८€६८० 5८००८९९ ६९८८-८ २६<-८८ ६८८ <3>2333339332* 3329 3 23393333333 33353333 ^ 





अध्याय ३०; समाप्त । 
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र बविजित्य युधि कौन्तेयों मागधानम्यवाइली॥ १६॥ £ 
५ ठण्ड च ठण्ड्घारं च चिजित्य पविवीपतीन । 5 
रेव मटिनः सचगिरित्रजसमुषाद्रदत्‌ ॥ १७॥ ५ 
9 जारामसनित्र सान्त्वय्ित्वा फरे च विनिवेदय ह । 2 
ए जेरब सहितेः सर्वः कणमन्यद्रवद्ध ली ॥ १८॥ ‰ 
£ स कम्पयन्निव मर्द उन चनुर्द्धिना । 
युयुध पाएडब्क्षठः कर्णनाउनिच्रधातिना ॥ १९॥ रे 
थे सक्रेण युति निजित्य बग क्ावा च भारत । ¦ 
0 ततो बिजिग्ये बलवान्राज्ञ: परबतवानिनः ॥ २० ॥ र 
अध माहारा चव राजान वन्द्यम्‌ । ; 
प पाण्डवो वटुवीयण निजनान सायत ॥२१॥ ‡ 
2 तले; पुए्हाधिप बीर बासुदेय सहायलमस । ; 
¦ कराणि हीकडटनिलय गासाने थे मरायमसम्‌॥ २२ ॥ 4 
५ उसे बलभुती बीरायु नी लीवरयराह मो. । ? 
\ निर्जिन्याउच्सा सरागातल उदर जनु्ाद्रनन[ ॥ २३ ॥ ¢ 
ससुप्रेमनं प्लत चन्द्रसेन च पानम , “ 
£ ताम्रालिप्त राजास कवटारवति नथा ॥ ०४॥ ; 
ध खुष्वानाभांवपष सवसय मानरवामिनः । 
; सवानम्देच्छगणाद्यव विलिम्य नरन ॥ 2 ॥ ` 
^, [, 


श क 


[ दिग्विजय पक 


ड़ 


२४ महाभारत । 
23999999399939999999339999999999999993&5&३€४८३६३४282&६६४६६४४६६६६६६६६६८६६१५ 
8 ण्वं बहुवि धान्देजाम्विजिलय पवनात्मजः । 
वस्तु तेभ्य उपादाय लोहित्यमगमहली ॥२३॥ £ 
£ स सवान्म्टेच्छनपतीन्सागरानृपवासिनः | 
£ करमाटारयामास रन्रानि विविधानिच ॥२७॥ र 
2 चन्दनागुरूवस्त्राणि मागिमोक्तिककम्बलम्‌ । १ 
काश्चनं रजत चेव विद्वमं च महाघनम्‌ ॥ २८॥ ४ 
1 ते कोटिगतसंख्येन कौन्तयं महना लदा । ¦ 
अभ्यवषन्म हात्मानं धनवधण पाण्डवम्‌ ॥ २९॥ 8 
त इन्द्रपरस्थञ्चुपागम्य मीञो भीमपराक्रमः । क 
ध निवढयामास तदा धमराजाय नद्धनम्‌ ॥ ३०॥ [ ११३४] 
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न 
फू 
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+» ^~ > ७>> ८ 


%। 
फ 


०० ॥ 


रा ७ न ^ भै [ क 
इति श्रीमहाभारते शनसाहस्न्या सहिताया वयासिक्या सभापवाणि डिग्विजयपवोणि 
भीमदिग्विजये अशो:ब्याय ॥ ३० ॥ 


वशन्पायन उबाच-लथव सहदेवोडपि घमराजेन पूजितः । 
मटत्या सेनया राजन्धयये। दक्षिणां डिरशम्‌ ॥ १॥ 
क ७५९ © क 
स रारसेनान्कात्स्यन प्रयभवाइ्जमत्यसु) । 


मत्स्यराजं च क्ैरव्या वरो चक्र वलादूटी 


॥ २॥ 


अधिराजाधिपं चैवं दन्तवक्च् महावखम्‌ । 





जय ऊर सव स्ठ्च्छेको भी प्रास्त 
किया । ( १९-२० ) 

महावा पवननन्दन उम प्राग मय 
दा जयक्र भर मवत्रमे घनरमग्रह क 
लोहित्य देदामे जा पहुंच और सागरतीर 
जादि जल ग्रधान देशवासी सब म्लेच्छ 
नरदाका थाति वातिऊफे ग्न्न, चन्दन, अगुरु 
चर, कम्यल, मागि, सोना, च दी, विद्र 
आदि बहप्रल्य वम्वुथोक़ा करे देनेकों 
पथ्य द्धिपा । म्टच्छ नाथानि उमक्रार 
दादि दद्धि पहन धरन वपाय महात्मा 
पर टनन्दनक्रा टप च्या वा । नीम 


पराक्रमी भामसनने तथ इन्द्रप्रस्थ 
में आये वह मव धन धर्मनाथ को दे 
टिया । ( २३-३० ; [ २४३५ | 
खभापयम तास ~न्य्रायं परमात्त | 
समापर्वमे उकतीम ॐन्याय । 
श्रवललम्पायनर्ज प्रि, निः महाराज) 
सदव भी धर्मनाथका अष्दर पाय भी- 
माजुनके निकलनेऊ फालमे ही बडी मारी 
मेना सहित दक्षिण दिय्याकों पधारे थे । 
उम ग्रमावी बी कुस्वीरने पाठ गू 
भनेको सस्पर्ण सपमे पृरगस्न कम वल 
पृथक मत्स्यनाथकों न्‍शीमृत किया । 


~ 11 -- जे 
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1 
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स्न 


#\ 


| सुछमार बच्य चक्र स्रनित्र च नराधिपन । 1 
१ नयवाऽपरनत्न्यव्चि न्यजयन्सख पटचरान्‌ ॥४॥ २ 
(५ निपादइलमि सान्त पवनप्रयर चन्म | ५ 
नरसदाऽजयद्धीनाच्छणिनन्तं च पायिवम्‌ ॥५॥ ! 
2, नग्राष्ट्र च निजित्य कुन्ती नाजझपाद्रवत । रे 
प्रीनिपछ चव सनन्‍्याय्लों प्रलिज्षद्राह आासनम्‌ । ६॥ र 
¢ नततेश्वनणवती ऊले जरूमकस्याउब्नज नपम। दे 


कद 
१५१ >४३॥ (थ च [1 च्या ३ ि 
वठठा याखठ बेन जापित पववग्णिः 1 ७॥ दे 


त 
प र पिः ४ 
र चव्य नन न न्रा नरवन (रन | है! 
/ से तसाजी विनिलिन्य दक्कगानिसुया यथी ॥ ८ १ ; 
४ सेफहानपरसकाशथ द्यनपत्स महापलः । ९ 
9) [१ + 
‡ बार लन्‍्य उवायायप रन्न दि प्रतिं चा 

ह = 

५ सन्त वर सरसों मझट छतिनों घर ॥ ९॥ ^ 
ः टद. 2 तरसा सन्य सन व्रनी। : 
त जिगाय दमत (र बसे. दलापयाम ॥ 2० ॥ ? 
^ 600 886 21220 20 721 4 4 ५ 


{{3>>>>> >> 9>>3 9333 >. 
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नच युद्धमभृप्राजन्ठिवसद्रयसच्युतम्‌ ॥ ११ 





म विजित्य दुराधर्ष भीष्मक माद्रिनन्दनः । 
कोसलाधिपति चच तथा वेण्यालटाधिपम )। १२ ॥ 
कान्तारकाख समर तथा पाद्धाजलाच्रपान्‌। 


नाटकेयांश्च समरे नथा देरभ्बकान्युधि 


|| १३॥ 


मारुध्रं च चिनिजित्य रम्यग्रामसथों बलछात्‌। 


नीचानानवुकांश्चिव राज्ञश्चैव सहावलः 


|; १४ ॥ 


नांस्नानाटविकान्सचनजयत्पाण्डुनन्दनः । 
चाताधिप च पनि वरो चक्रे महावलः ॥ १५ ॥ 
पुचिन्दश्चि रणे जित्वा चयो दाश्चिणनः पुनः। 
युयुधे पाण्डबराजन देवस नक्रुखानुजः ॥ १६ ॥ 
नं जित्वा स महाबाहुः प्रययो दक्षिणापथम्‌ | 
गुहामासादयामास किष्किन्धां लोकविश्नुनाम्‌ १५) 
तच्च वानग्राजाभ्यां मन्देन द्विविदेन च । 
युयुधे दिवसान्मप्त नच तो विक्रति गनौ ॥ १८ ॥ 
ततस्तुष्टौ महात्मानौ सहदेवाय वानरो । 





रत्न संग्रह कर 
पधार । ( ५--६१) 

हे महागज! बहा कठोर राजा भीप्मफ 
मेदा दिन ठडाई इड. अन्तम सहठेव 
ने उन्हें जयकर कोशलनाथ बेणावटेश 
कान्ताग्क वमे आर पूव कोशलके नरेश 
को युद्धर्म परास्त किया । आग नारक 
य मास्य ओग् हर्वोका युद्रम हराय 
यलसे गम्पग्राम पर जाविकार दिया । ति- 
मक्त पथात्‌ नीचीन आर वृद नर्य 
को तथा उस खण्डवलि मय वैल भूषा 
हो पगस्त कग नगनाधवताधिषङा वद्य 


भाजकटठपुर को 


उचनुञरैव संदृष्टौ प्रीतिपूर्वमिदं वचः 


॥ १९. ५ 


म खाये । ( ११--१९ ) 
अनन्तर पुलिन्दोंकों लडादमें जीतके 
दाक्षण दिशाकी ओर आगे बढ़े । नकुल 
के अनुज महा युज सहदेव पाण्डवन।थके 
साथ एक दिन लड़ कर उसे हराय दाक्षिण 
मागमे पधारे । बहा लोकग्रसिद्र फि- 
ध्किन्चा नाम कन्दराक निकट जाय वह 
उन्दग्नाथ मेन्द ओर दिविदके साथ 
सप्ताह भर र्ड, पर तिमपरभी उन्ह जय 
नहीं कर सके; अनन्तर उन दो बड़े ब- 
न्दरने सहदेव पर ग्रसन्न होके प्रसन्न 
हृदयते श्रीतिपूवक्र उनमे यह कदा, फ्रि 


[ दिग्विजय प्रव 
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अध्याय -१ ] {पच । 1 
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1 € न 0) 
7 व्रान्य ^ 
4 गच्छ पाणदवणादल रक्नान्यादाय सवबदाः | ¢ 
८4३ 


अविश्वमस्तु कायाय घमेराजाय कीनने ॥२०॥ 2 
4! [ च हन [ ~ न 
; तनो रत्नान्युपादाय पुरीं मादिप्मनी यय। | 


॥ नत्र नीलन राज्ञाम चक्र युद्ध नग्पलः ॥२२॥ 
ध पाण्टवः परवीरः सदटृढवः प्रतापवान्‌ । गा 
¢ ललाध्म्य सृमदचुद्धमानारमयकरम्‌ ॥२२॥ ५ 
शी सन्यक्षयकर चच प्राणानां संशाधावहम । | 
‡ चके नस्य हि साहाय्य सगवान्द्यवाहनः ॥ २३॥ प 
¢ नना रथादया नागाः वृर्पाः कवचानि च। £ 
प्रदीमानि ब्यद्ध्यन्त सटत्वयस्ट सदा ॥ २४॥ \ 
4 ततः समशरान्नमना चन कुलनन्दनः । 
५ नात्तर प्रातवक्त च द्क्ता: उल्नन ० जऊंस ॥ =^} ९ 
जनमभेजय ३3या व-- किम नग-गन्व0िः प्रचा.जा-न। 7 | | 
॥ सह्ेवस्थ बलाव वटभानस्य 4 दिस ॥ २६॥ ! 
¢ रण्या उदायन कल सारिप्मताबासी नगयान्हस्यया * 1. | र 
7! गत यत हि गरीता | पुररनान्वारद्ागि द्वः ॥ २८५१ ५ 
५ नीद्टस्य रला दुरिता ददाना दा सभा | 9 
॥ 1 


२८ महाभारत | [ दिग्विजयपव 
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षये 
साऽग्रिदोचयुपातिष्ठहाधनाय पिलुः सदा ॥ २८॥ / 
प व्यञनैभूयमानोऽपि नावत्थञ्चटने न सः । 2 
यावद्याउपुदोष्ठिन बायुना न चिनरूयने ॥ २९॥ 
तलः म भगवानग्निश्यकम तां खरान्‌ | 
प नटस्य राज्ञः सवपाुपनान्य साऽजवत्‌ ॥२० ॥ 
ततो ब्राद्मणरूपेण रप्रमाणा यद्च्छा । 
प चकमे तां बरारोहां कन्याझुत्पललाचनाम्‌ ॥ ३१॥ 1 
६ ते तु राजा यथाणास्रमशासद्रामिकस्तदा | £ 
प्रजञ्वाच ततः कापाद्धमवान्टन्यवष्हनः ॥ ३६ ॥ ८ 
४ दषा विस्मितो राजा जगाम ष्विारसाऽवनिम्‌ ॥३ ३ 
1 लनः कालेन तां कन्यां तथेव हि तदा रूपः 1 
£ प्रददी विपत्पाय चहये शिरसा नतः ॥ ३४ | 1, 
रे प्रतिय॒द्य च ता सुभ्र नीलराक्लः सतां तदा । ध 
है चक्रे पसाद सगवांस्तस्य राज्षों विभावसुः ॥ ३५॥ र 
चरेण च्छन्दयामास त चप स्विष्टक्रत्तमः । £ 
; अभयं चस जग्राह स्वसैन्ये े महीपतिः॥ ३द्‌॥ ॥ 
भा डक स" 








^ समञ्च जाते थे। राजा नीलफी एक अति । अनुसार शासन किया | भगवान इन्य~ ै 
५ सुन्दरी कुमारी थी, वह अग्निहयेत्रके वाहन तिमे क्राधऊ़े मरे जल उठे। १ 
^ निकट सदा बी रहती थी । उसके दो उनको देखकर राजाने अचम्भम होके 2 
: मुन्दर होटोंसे निकली पचन अग्निकी. धरतीकी अं रसिर झुकास प्रणाम किया, £ 


* ज़बतक नदी पहचती थी तव तऊ पंखी आगे उचित कालमे उसी ग्रकार सिर / 
» डोलानमे भी जल नहीं उठते थे, झुकाय उन ब्िग्र रूपी अग्निकों कन्या- (६ 
5 जिमसे गया नील और दूमरोने निथय | दान किया | अभीष्ट सिद्ध करनेमें सबके 
« फेर लिया कि उसपर अग्निक्ा मेने अगुगे भगाने अग्नि राजा नींठकी ४ 
£ चला ह1( 5६-३०) ह कन्या छेफे उक्त नरनाथपर प्रसन्न £ 
^ अनन्तर ्राद्मणक्रे स्वन्पप्र मनमि ह्ण प्‌ उन्हे उर मांगनेकों कहा। 
- गमण क्री टच्छा कर उन्होने उस मुन्दगी पृ «वीनाथ गज्ा नीठनेभ्ी यह बर माग ! 
- प्रथनया कन्या पर गन चकछाया । पास्नु छिपा, हि मेरी मनाफ़ो कमी सब्र ने ४ 
वाम्छि जा नीलने उनको दावके. हो।। ३०-- ४६ , ९ 
& =< << >>> 2८० ०८ << << =< ३० -< << <= >>> 33>3333>33333>333>3>2.> 39 >+ >> <<< 
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८११ द ८. न टन ' दिखी 9७ + 
६ स्वगद्वारस्य्दःश्चाऽसि हनारो ञ्वटनः दिखी ४४॥ ? 


4 


वैश्वानरस्त्वं पिद्धेकाः वद्धो भ्ररितजसः । 
कुमाग्स॒स्त्वं जगवार्स्द्रगर्भो दिरण्यकरत्‌ ॥ ४५॥ 
अग्रिठदातु मे नेजो वायुः प्राणं ददातु मे। 
प्रथिवी बलमादध्याच्छिवं चाऽऽपा दिरान्तु मे ४६॥ 
अपांगर् महासत्त्व जानचेदः सुरेश्वर । 
ठेवानां सुम्वम्ग्र त्वं सव्येन विपुनीटि माम्‌।। ४५॥ 
ऋषिभिव्राद्यणैश्चव देवतैरस्ैरैरपि 
निलयं सृत यन्नषु सदन विपुनीटि माम्‌ ॥ ४८॥ 
धृ मकतुः शिग्वी च त्वं पापटाऽनिलसंभवः। 
सर्वध्राणिषु निलस्थः सयन विपुनीहि माम्‌।॥।४९॥ 
ण्व स्तुताऽमि नगवन्पीतेन छुव्िना मया | 
५ तुष्टि पुष्टि श्युतं चव परीति चाऽग्रे प्रयच्छ मे ॥५ 3 | 


233 293>ॐ939ॐ>9ॐॐॐॐ339ॐॐ>3939>99>9ॐ3) 


‡ वम्पायन उवाच- उव्येवं मन्त्रमाच्नेयं पन्यो जुहयाद्विसुम्‌ । 
५४ ^~ म © चुच्य ॐ | 
४ ऋद्धि मान्सतनं दान्तः सयपपिः धचुच्यत ॥ ०?॥ 


सवाद्रणनल ॥ ५०॥ 


४ सहदेव उवाच-- सज्ञविन्नामिम कतु ना5हसतवे 


मिकिवेडेजेनिफेफिफेफेफेफेफेजेफेफेकेजेले केक ऊेफरेछेकेक७छ9 9939 > >> >े>े> 3 ३9993 >> २ 3०३२२००७व ७२35 


"५ गा व 
६ चित्रभानु, सुरेश, अनल, स्वगद्राग छने तुम ध्रमफरेतु शिखी पापनाङ्ली, वायुम 
५ बाले हताशन, ज्वलन, शिखी, वेश्वानन, . बने आर सब प्राणियों मकरालये 
४ विद्ध, शद, भृर्तित्रा, कुमारम/ रहते हो;अब घुझको सत्यज्योतिमे पवित्र 
» श्वगवान, रुद्रगभ ओर हिर््यकत हो । कग । दे भगवान अग्ने! मते युचि हार 2 
3 है श्र ! तुम मुझको तेज दो, पवन प्रसन्न चित्तमे तुम्हारी यह स्तुति की, /॥ 
£ ग्राण देवें, पृथ्वी बल दे और जल अब मुझको तुष्टि पृष्टि त सगर प्रीति ; 
५ सफल मड्ुल कर । ट जलोत्पदक.. दा 6 ४३-०० ) ४३ 
“ महाभाग मुरेधर्‌ जातरद अग्रे ! तुम शविलम्पायनजी वोले,जो देषा आ- 5 
“ देये प्रथ स्वन्प हे, मा मुक तय मत्य यढक सु आम्क हवन कर- $॥ 
: मटयज्योतिमे परि क्ण | देवता तरह, वट्‌ ण्डय रक्त और सदा दान्त % 
४. न्धि ज्राह्मण आर अमर सदा सुन्दर दाकर म प्रपि पृक्त होजति द्र | 5 
, च्पनिन मपर यतताम द्वन क्त, दे भारत! पृम्धव्याघ्र माद्री कुमर मह- ‡ 
पहाही सत्यज्यातिसे मुझको पात्र क्रो देव यह कहके, ऊ्ि है हव्यबाहन ! यत्न 1 
५८८०८८०८८६० ८८८८८०९६ ८.९९८९ ०८ =< ==> 323 ज 33333339 3335 
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महाभारत । 
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नस्ततः प्रायाद्धिजयी दक्षिणां िराम्‌।६१॥ 
अपुरं स्ववठाो क्रुल्वा राजानममिताजसम्‌ । 


निजग्राह महावाहुस्तरसा पौरवेन्धरम्‌ 


॥ ६२॥ 


आकृति कौशिकाचार्य यत्नेन महता ततः। 


वदो चक्रे महावराहः सुराषटराधिपति तदा 


|| = ३ ॥ 


सराग्रयविययस्थश्य परषथ्ामास रुक्षिमणि । 


राजा साजकबदस्थाय सहासात्राय घासत 


॥ ६४॥ 


समीय्सकास हे ध्म्ोत्मा साक्ष्यादिन्द्रसग्वाय थे | 
म चाऽस्य परतिजग्राह ससुतः रासन तदा ॥६९ 1 
प्रीनिपूव महाराज वासुदेवमवेध्य च । 

ततः स रत्नाग्याठाय पुनः प्रायाद्युधां पतिः॥६॥ 
ततः शापारक चच तालाकदमथापि च । 


यद्रा चक्रे मद्ातजा ठण्डकांश् महाबल: 


॥ ६७॥) 


साग रद्वीपवासांश्व ऋपर्त/म्म्लेच्छयोनिजान | 


^~ ५ © (~ 
नपाद्यान्पुरुपदाब्य कणग्राचरणानाप 


॥ $ ८॥) 


य च काटलघुम्वा नास नरराक्षसयोनयः । 


कृत्स्न कोछागिरिं चेव सुरमीपद्दन तथा 


॥ ६९॥ 


रप ताम्राहूय चव पवत रामक तथा | 





मा्रेपुत्र वरह पूजा छेके उनको करदाता 
नवाय दक्षिणी थोर पथार) उन धमा 
त्मा सहा युज अपरिमित तेजवन्तने नपर 
राज़ाकों वशम लाय पोखनाथकी बलस 
सताया। आगे कोशिकाचाय मुराष््राधिप 
आक्रतिका अति यत्रम अपने वद्मर्म ले 
जाये ओर मुराष्ट राग्यही में रह करके 
नोसकेटके महामात्र धीमान साक्षात्‌ 


उन्द्रके सका भीष्मज नाथ स्मि 
टिकट दत नज्ञा,उसन भी वासदव्जीको 


म्मग्ण ग तपर पत्र तदित प्रीति पृक 





उनका शासन मान लिया; भहातेजा 
महाबली +धपाति सहदेव उनसे रत्न लेके 
फिर आगे चले | ( ५९--६३ ) 
अनन्तर शपारफ तालाकट और द- 
ण्डकोंकोी हथेली तले लाये चुके । आगे 
सागरदापवासी म्तच्छ गोनिपे उप 
नरनाथगण निषादवग, पुरपादलोग, 
ङण प्रावरणगण,नरराक्षसर योमि, काल- 
मुप वम, म क्रो भरि, सुरभीपदन, 
ताग्रद्रीप, रामक पवत आर तिमिड्ल 
मरेशक्रा वम लाय दृतोमे वनपरामी 


| दाग्वजय पव 
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£ निमि्धिरं च चप वच करत्वा जागाः ॥ ७०॥ ¢ 
> एकपादाश पुरुपान्करलान्वनवा सन: | ^ 
र नगग सजयन्नी च पाप्रण्ड ऊरदादकम ॥ ७? ॥ 
> दृगेव चच चच करं चनानपादयत । ष 
7 पाणइयांश्व द्रविदाधिव सदियाओोएइकेरडः ॥ ७२ 
८ अन्धांस्ताल्चनाशब ऋलिड्रानुटर्नपिक्नान । \ 
१ आटवा च पुरा रम्या यदनाना पर तया ॥ ५२॥ प 
९ दसपच वचा चद्रः जग चनानवादठयतं ; 5 
] ननः कच्छगनो तरनान्दृनान्नाद्वनात्ुनः ॥ ७५ ॥ ६ 
४ प्रपयामास गानन्द्र नौनन्न्याय सहान्मने । 
9 विलञापणाय वनान्या प्रातप्यमारम्खन्न: | ७५ ॥ : 
ट से खाप्य प्रलजब्राट शासन प्नवयरमम। £ 
ध लथ «1६ 5त वीमानबन्यनन्यन सा प्रसु- % ७६ ॥ ए 
£ त वि 914 ९ 
2 घग्दनानुर 4छोमि दि चान्य! ररव्पमिं य ॥५५॥ ‡ 
^ वाससि ब मराल सदारा सननग्नन) ॥ 
॥ ग्ययतेल तता पारस हठय वनावदमन ॥ ७८ ५ ^ 
पव निजित्यनर्स्ा मान्न्वन [ततन ये , 4 
५ ॐ 
> 
॥ ) 
हे |; 
हे ॥ 
है 2 
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करदान्पाथवानन्‍्कृत्वा प्रयागच्छदारदस 


महाभारत । 
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॥ ७९ ॥ 


ॐ 
5 


ध्रमराजाय तत्सव नवव भरतव | 


क्रतकर्मा खुग्त्र राजन्नवास जनमेजय ॥ ८० ॥ [१२१४] 
इति श्रीमहाभारते शातसाहस््या सदहिताया वैयासिक्या सभापर्यगि दिग्विजयपवैणि 
सहदेवदक्षिणद्विश्िजय परुचिश्चोऽध्याय ॥ १ ॥ 


वशन्पायन उवाच -नक्कलस्य तु वक्ष्यामि कर्मणि विजयं नथा। 


वासुदेवाजितामादां यथाउसावजथत्प्रसु: 


॥ १॥ 


नियोय ्वाण्डवप्रस्थात्पतीचीमनितो दिकम्‌ | 
उदिठ्य मनिमान्पायान्महलया सेनया सह । २ 
सिटनदिन मना योधानां गर्जितेन च | 


रथनेमिनिनावेश्व कम्पयन्वसुधामिमाम्‌ 


॥ २॥ 


तनो वह्धषनं रम्यं गवाद्वं धनधान्यवत्‌ । 


कातकयमस्पदटायत राहातकमुपाद्रवत्‌ 


| ७ ॥| 


तत्न युद्ध म चा55साच्छू रसत्तमयूर केः | 
मर्धूण च कात्स्न्पन तथेव वहुधान्यक्रम्‌ ॥ ५} 
शरापषक मसदहत्यथ च व चकऋ महाद्यति: | 


महाराज! भरतश्रष्ट श्चुदमन सहदव 


इस ग्रकार बल ग्रगट कर,समझाके ओर 
विज़यके द्वारा प्रथ्वानाथोक़ों जीतके 
तथा करदाता वनकि मनोरथ सप 
कर लाट आये आर अपने उपामित 
सव धन घर्मनाथके आगे घर कर परम 
सुखमे बमन ठगे। ७९ --८ ० )[१२१४] 
सनापवम ण्डः जन्याय समाप्त । 





मनापेन बत्तीस अच्याय | 
श्रीविशम्पायनर्जी बोले, कि टे जनमे- 
जय जय नकहछुलकी विजय और कोरी 
दवा मुनाता र । उन प्रभावी बीरवरने 
जन यामुदवङी नीती हउ प्रथिम दिध्राक्रा 


ट 





जीता था वह सुना | मतिमान नकुल 
वी भारी सना लेकर खाप्टवप्रस्थसे 
निकलकर पश्चिम दिशाक्री प्रचण्डपिह- 
नाद, योधोंके गलन अवक और उथोके 
पहियो की घर घराहटसे धरातलको कंपाते 
चले । अनन्तर उन्होंने कारिकेय 
ग्रमपात्र धनधान्यपूर्‌, गोधनभरे, अति 
ऐश्वययुक्त रमगीय रोहितक परत पर 
चढ़ाडउ को | वहा झूरतायुक्त उन्मत्त 
यृरककर साथ बडा डाः द्र । उसक 
पा अति व्यूतमान पाण्डनन्दनत र्‌ 
मरुभाम, बह । धनधान्ययुक्त दवैरपिक 
जार राजा। आक्राशको ब्श्नीभ्त तथा, 


ध्च्ध्ध्ट्ट्ना 


^ 
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महाभार ते । 


८ 


सतन स्त्क्रुता रज्ञा सत्काराटा व 


रत्नानि भ॒रीण्यादाय सप्रतस्थ युधां पतिः) 
ततः सागरक्कुक्षिस्थान्म्लच्छान्परमद्‌ारुणान्‌ १३॥ 
पहावान्बबराजिव किरातान्यवनाज्च्छकान । 
ततो रत्नान्यपादाय बढ क्रत्वा च पार्थिवान्‌ 


न्यचवतत कुरु्श्चछा नकुलाब्व जअमागावत्‌ 


॥ ?७ ॥| 


करनाणां सटस्माणे कोरा तस्य महात्मन; | 

उदुददा महाराज क्रच्छराडिव महाघनम्‌ ॥ १८ ॥ 

ठन्द्रपस्थगनं वीरमभ्यदय म युधिष्ठिरम्‌ । 

नतो माद्रीसुतः श्री मान्धनं तस्मै न्यवेदयत्‌ १९ ॥ 

ण्वं विजित्य नुले दिशं वरुणपालिताम्‌ । 

प्रतीचीं वाखुदधेवन निजितां भरनषभः ॥ २० ॥ [१२३४] 
इदि श्रमिहामारते शतमाट्न्या महिताया वयासिक्या सभापयोण दिग्निजयपर्बणि 

नदुटप्रती चीजये द्रात्रवोऽध्याय ॥.२॥ समाप्त च दविजय पथ | 


अथ राजस्य पव) 
वदाम्पायन उवाच -रक्षणाद्धमराजस्य सयस्य पारपालनात |] 


दात्ागा क्षपणात्व स्वक्प्तान्नरता! प्रजाः 





प्रीतिप्वक वशीभूत किया | हे महाराज 
उन नरनाथने जव सत्कारयोग्य याध- 
पति नङटक्रा उचित सत्कार किया, 
तव बद यदुत रत चकर आगे 
च> | ८ ८३--१६) 

पीछे मागर गभके अति कठोर म्लेच्छो 
नाग पटहव, थग, किरात, यवन ओग 
शंका बची धत किया | विचित्र उपा- 
बोऊफे जानकार कुस्तर नहुछझ नरजा 
यश्वभ्रित कर और यह रज बटोरफे अन्त- 
को ट्र भाय । महराज) द्य महव 
ट नि कष्से उन महात्मा वनका 





॥ २ ॥ 


लकर चल सके थे ! भरतवर शरीमान 
माद्रपुत्र नकुलने इस ग्रकारसे बाधुदेव 
जाक जय फिय और वरुणसे पाले जातहए 
वाथम खण्डकी ।विजयकर उन्द्रप्रस्थस्थित 
वराग युधा्ठरक समाप अकर उनक्र 
सामने सब घर दिया ((१६-२०)[ १२३४] 

वर्ताम अध्याय भार टिग्यीज़ञय पर्व समाप्त 

सभापर्वमे तैनीस अध्याय । 
.._ भर राजसूदर पर्व । 

श्रीयशम्पायनजी बोले, कि धर्मनाथ 
युविठिकी जागा, मलय पालन ओर 
शचुनाणऊ लिये प्रजा अपने अपने पन्ध 


[ राज़सय पव 


4 
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£ मेव च्रवनामवं तवामभ्याययो दरिः । /) 
£ ऋषिः पुराणो वेदात्मा दृदयन्व विजानतार्‌॥१०॥ ४ 
१ जगतस्तस्थुषां खेटः परभवचछछऽप्ययन ह । 1 
सतमव्यभवज्ञाथः केशवः केशिसदनः ॥११॥ 
प्राकारः सर्वेव्ृष्णीनामापत्स्य मयदोउरिहा । ॥ 
2 बलाविकारे निश्षिप्य सम्यगानकदुन्दामिस्‌ १२॥। 1 
उचावचसुपादाय धमराजाय माघवः 
र धनौं पूरषव्याघ्रो वलेन महता चरतः ॥ १३॥ १ 
ध नं धनोघमपर्यन्तं रल्सागरसमक्चयम्‌ | ४ 
५ नादयन्रथघोषेण प्रचिवेचा पृरोत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 8 
£ पूणामाप्रर्यस्तेषां द्विषच्छाकावहोऽभनवत्‌ + १५॥ ¦ 
4 असूयोमिव सूयेण निवातमिव वायुना | ¦ 
क्ृष्णेन सम्ुपेतेन जहप भारत पुरम ॥ १६ १ 
प न सुढाऽभगिसमागस्य सत्क्रय च यथाविधि; £ 
५ स पृष्ठा कुराल चेव सुग्वासरीन युधिष्ठिरः ॥ १७॥ त 
५ धौम्यद्वैपायनसुख्क्रात्विग्शिः पुछषपला: 1 / 
९ होकर बोछे, कि / बिभो! आपके यज्ञ सनापातिक पद पर बठाय बहबलस घर ५ 
5 करनेका योग्य काल आ पहुंचा है, सो जाय रथकी आहटसे प्रोत्तम खाण्डवग्र- 2' 
; अव्र उसका प्रबन्ध करें 1” वे सव ऐसी स्थका बजाय वहां आजमे ओर पाण्डवो 1 
; उदा-सनी करत ये, किमे समयश्रीः | के उस भरे पूरे अक्षय रत्न समुद्रके अपू- 
“ ऊष्णचन्द्र आ पहचे। वह धमत्र,नित्य, णे भागको पूणकर शब्युआकोा शोक देने * 


लग | सत्र रहित खण्डप्र मम उगनेसे « 
अववा वायुराषहैत स्थानमें वायु वहने ¦ 
वृह{# लाप जप अनिन्दत हति ह; \ 


„ वेदात्मा, ददनकं अपिपयाभूत करके 
३ पिन्नोके निभ्ययक्रिये स्थितिशीलोंक धगुय, 
, जगऊ़ी उत्पाति और प्रलय कारण 


प्र 
गे 


: नत तविष्यत तथा तत्तमानक्नग्रन्ता यनद श्रीकृष्णके शु भागमनसे भारत पुरी ; 
मय वृष्या ग्राकार अदाव रखतरार अति धानन्दित दर| (८-{६) £ 
„ प्रिपल्ल्क भयदा) राना यवर गुधि्टिः अति आनन्दे | 
दिसदन, पुरुषवर कृशव, थमनाथक उनको गले छगाय और िधिपृवक सत्कार : 


{न्ध्य वलय धन गत टका बमुदवक वरुका ' का न्तम मनपमं बट | टशलद्म प्छ 
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युर उवाच -सफलः क्रृष्ण सकलत्परः 1साद्धच्च नेयता मम | 
यस्यम त्व हृषीकेदा यथप्सिनयुपस्थितः ॥ २६ ॥ 

वलम्पायन उवाच-अनुज्ञातस्तु क्रष्णेन पाण्डवो भरातराभिः मह 


99979999 9>9>993>9933त99ॐ>39 ॐ" 29339 >>> 9999 939>> 2392 


श ~ 
बह के जद कर 


- << << ००८८९०८८ ०९ ८सय्य्य्र 


ेजितुं राजसूयेन साघनान्युपचक्रमे 


)) २.५ |} 


ततस्त्वाज्ञापयामास पाण्डवारानवहण णः ; । 


हदेवं युधां श्रेष्ठं मन्विणयिव सवाः 
अरिभन्क्नौ यथोक्तानि यन्ञाङ्धानि द्विजातिभिः 

क न ¢ (= € 
तयोापकरणं सव मङ्गलानि च सवाः 


॥ २८ 


| २९ 


अआधियज्ञांश्व सम्मारान्धाम्या कान्क्षिप्रमेव हि। 


सप्रानयन्तु पुरुषा यथायोगं सथाक्रमम्‌ 


॥ ३० 


उन्द्रसनो विराक्न्च प्रस्श्चाऽज्नसारधिः । 
अन्नाद्याहरण युक्ताः सन्तु मत्प्रथकाम्यया ३१५ 
सवकामाव्य कयन्ता रसगन्प्रसमन्विनाः । 


मसनार वप्रातकरा द्वजाना कुरुसत्तम 


॥ ३२ ॥। 


तद्वाक्मसमनक्रार्टखवच कृत सब न्‍न्यवदयत्‌ । 


सहदवा सुधा श्रद्धा चबसराज साधाछठर 








हैँ | आप मनमाने यज्ञका ग्रचन्ध कर 
और मुझको भी किसी कायमे नियुक्त करे। 
मे आपकी सब आज्ञा पाछंगा। यथिष्ठिर 
बोले, कि है हपीकेश श्रीकृष्ण ' मरी 
इच्छा हातेही जब तुम आ गये हा, तय 
मेरा सङ्कट्प भी मिद्ध दागया ओर सिद्धि 
लाभका भी निश्चय हुआ टे । (२४२६) 

श्रीवेश्म्पायनजी बोले, के श्रीकृष्ण की 
आज्ञा पाय यधिटिसने मारयोंके सहित 
गजखय यतके साथधनोंक्रो बंदारनका 
ग्रयन्ध द्विया । अनन्तर शाबुदमन धक 
नाथने मह्देयकों और मन्तरियाङ जनता 

क्लि टम यत्रम वराठगान जिन जिन 





॥ ३३ ॥ 

पदाथाको यज्ञके अक्ञ करके निथ्य किया 
ह, तिमकं अनुरूप उपकरण, माङ्गलिक 
वस्तु ओर धोम्यकी आज्ञा की हुई यज्ञ 
की सामग्री यथा ऋ्र से आर यथायोग्य 
रीति पर तुरन्त नेत आओ; अजुनके सार- 
थि इद्रमेन विशोक आर पुरु यह हमारी 
प्रिय कामनास अन्नांदि उटठोरने में लगे 
रईँ और रमगनम्धयूक्त ऐसी काम्य वस्तु 
बनवा, ऊि वे ब्राह्मणो की हेबि | २७-३२) 
योधश्रष्ट महदवने धर्मगाथ युवी्टिर 
इम आग यचनकी सुनी पय 
पुर फर उनको समाचार दिया। है महा- 
राज ! अनन्तर मत्यवतीनन्दन द्रष्ण- 


517 
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; वशन्पायन उवाच-स साज्ञप्रास्ततो दृतताः पाण्डवेयस्य दासनात्‌ । 
धर आमन्त्रयाम्वनूवुथ्ध आनयंत्याउपरान्दरुतम्र्‌)॥४३॥ 
ढ्र तथा परानपि नरानात्मन: छीघ्रगामिनः ॥ ४४ ॥ ४ 
४ ततस्त तु यथाकाटं कुन्तीपुचं युधिष्ठिरम्‌ । ॥ 
£ दश्च याञ्चकिरे विप्रा राजसूयाय भारत ॥ ४५॥ \ 
2 दीक्षितः सतु घमाल्मा घमराजा युधिष्ठिरः। 2 
9 जगाम यज्ञायननं बृतो विप्रः सहस्वशाः ॥ ४८ ॥ 
1, आ्रातृभिज्ञातिभिश्रेय सुह्ाद्धि! साचियेः सह | 
£ श्नाचियय् मदष्यन्दरैनीनदरूसमागतेः ॥ ४७॥ ४ 
अमालैश्च नरभरष्ठो धमी विग्रहवानिव । 
आजम्प्त्राह्मणास्तत्र विषयेभ्यस्ततस्ततः ॥ 2८ ॥ 1 
री सवचिगासु निष्णाता वदवदाङ्कपारगाः। 8 
£ तेपामावसथांश्न्षमरास्य चासनात्‌ ॥ ४९॥ ५ 
£ बहुब्ाउछाद नैयुक्तान्सगणानां सथक्‍्प्रथक । 5 
£ सवतुगुणसस्पन्ना्ठिार्पन।ऽध सदस्यचाः | 4८ ॥ है 
९ तेयु ते न्‍्यवसन्राज-्त्राह्मणा त्रपसत्कृताः । £ 
है कथयन्तः कथा चल्वा। पदयनन्‍ता नटनतंकान्‌ ५१ ॥ 1 
5... श्रीवद्यम्पायनजी बोछे, के अनन्त ते म्निमान घमकी भाति यज्ञस्थानमे ¦ 
& शीघ्रगामी दरतेनि आद्धा पाय सदव गवे । ( ४३-४: ) £ 
: बराक्यानुसार सयको नेबता दिया आर सब ब्िद्याआ प्रे पष्डित बेदवेद।ड्र- १ 
उनके अतिरिक्त क्या स्वजन क्या अन्य- | पारग ब्राह्मणगगण नाना देशोसे वहां /) 
: अन. एम नेक लोगोकों मी साथ । धाक्रे एक्वित होने कमी । सल्छा ५ 
: लवाय खय॑। हे भाग्त ! तिमके अनस्ता | शिव्पियोंसे घम्नाथर्की आत्ासे साधौ ‡ 
६ उन बाह्मपोने दुन्तीनन्दन पुधिष्टि- ' सप्रेत उन मव विप्राकरे अलग अलग | 
: यो राजमयजे लिये योग्य काले दीक्षित ' वामम बना दिये। उन गृहम बहुविध 
" किया । नगयर धमतात्मा खमनाथ दीशित भाजनऊी सामग्री और व्रह्वादि पेये £ 
; दक्र जार मदनो विप्रास क्रो जाद भा यर वमन्ता्ठ सत्र ऋतुओके कार्यं £ 
; उयो तातियों मित्रो जन दिद्या-दशमि विगनान थ। द् मदह्ाराज ! व्राह्मणगण 8 
£ आये मनुष्यश्रष्ठ क्षविय तथा मास्त्रयोफे... भूपालसे सत्क्ृत होथ वदा उम कर : 
#प्पस॑थपथ पक बा /८ज ८ >थ ८ > वर ६६ ८ २37८ 32 > 33397 €< ६ ८८८८ ८६८८८६<२९६९८८८८८३ 
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५४ 


£ प्रययुः प्रीतमनसो यनं ब्रह्मपुरःसराः ॥ २॥ 
संल धर्मराजस्य यज्ञं यजाविदस्तदा 1 
अन्ये च ऊतरास्व॒ष्टैमनोभिभरतपंम ॥३॥ 


द्रष्टुकामाः सभां चेव घ्मराजं च पाण्डवम्‌ । 
दिग्भ्यः सर्वे समापेतुः क्षच्रियास्नच नारत । 
सखपादाय रलानि विविधानि मदान्तिच ॥४॥ 
घनराष्र्य नीष्मख् ।विदुरख महामतिः| 


39339 छ$53339329593273०73०993>3 ७339 75०3 >> 
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दुयीधनपुगेगाश्य भ्रातरः सवेण्वने ॥ ५ ॥ 
गान्धारराजः सुवल्टः उाक्ुनिश्च महावलः । 
‡ अचले च्रपक्खैव कणे रथिनां वर ॥ ६ ॥ 
¢ तथा चाल्य वखवान्वाहिकश्च मटावरः । 
ध सामटत्तोऽथ कौरव्ये श्रूरिभूरिथ्रयाः दालः | ७॥ ५ 
^ अश्वत्थामा क्रपो द्रोणः सैन्धवश्च जयद्रथः | १ 
‡ यज्ञसनः सपुचश्च राल्वच्च वस्युध्राघिपः ॥८॥ ; 
4 प्राग्ज्योतिष० नृपतिमगठत्तों महारथः । १ 
५ सतु सर्वः मह म्लेच्छैः सागरानुपदासिभिः।॥९ £ 
१ पार्वतीया राजाने। राज। चेच इच्हलः । ¢ 
१ पौण्डको बासुत्वश् बद्रः कालिः कस्तथा ॥ १०॥ ५ 
* आगे ऊर ग्रीतिपूषक यतत देखनेक्ो चठे। सोमदतकृस्वश्षौ भूरि, भूरिश्रवा, शल, १ 


४ है भरतश्रष्ट ! यज्ञके जानकार दूसरे ! अञ्चत्थामाष््पश्रोण. सिन्धुराज जयद्र- $ 


1 


; नैकडों क्षवियभी पनाय यज्ञकी ' थ, परत्रमाईत टद्‌ पृ्वीनार सात्व हे 
६: बात सुनके उस यज्ञसमा और धमनाथ गर उतप्रधान देशोके सत्र म्ले- 2) 
* को देखने ॐ इच्छासे प्रसन्न मनसे बह. च॒छामप्रेत प्राग््योतिपनाथ मढदारथी -- ? 
2 पयव यर प्रत्य रन बटार के नाना द दु। रनाध भगदत्त, पहा रादाग्णा, जा / 
; टाॉसि वहा आ पहुंच । (१-४) । चबहद्धल, पाप्दक वासुदेव, व ाविप,का- ३ 

तरनगव्ट, भीम्‌, महामती विद्गदुया- ` लिड्ञनाव, आकर, कुन्तछ, मालबदेशीय 
:. बनादि मव भारं गान्धा्नाथ मुवल म~  भपव्रग, आ्रङवमे)द्रापिवरग, पिदल- ‡ 
५ हाल गइुनि, जलचर, वृषक्त, सद्र गण, कादपीग्देशीय तनाथ, तेजस्वी ‡ 
` ल, प दन्य, सदाप्या वाङ, दन्तीमेर प्रष्वीरा- गरवाहन £ 


„~~ र< ५८८८ <<< <= ८८८०८ ८2८८ 3>3>.33>33 433 >33>33333333333339>33 


१.4 महाभारत । [ गाजसय पव 





¢3>3->>333> >> >> 3 3333333 3333 >> 39333 3 >>> <€ < << 2 


~ ८ ~~ ~ ~ ~~, ~~ ~~ ~ 


<<< <€ < < < = <<< 5 << << ८्ल्ट्डय) 


~ ५९ 











५ सुवगजालसवबालान्माणछाद्मनूपषितान्‌ । 2 
£ सुखारोहणसापानान्महासनपरिच्छदानू ४ २१॥ ग 
£ स्रग्दामसमवच्छन्नानुत्तमागुरुगन्धिनः | ९ 
2 चसन्ुवणसरजानायाजमसखुदरानान्‌ ॥ २२) प 
2 असंवाघान्समद्वारान्युतायुचावचैयैणैः । £ 
£ वहु घातुनिवद्धाङ्कान्टिमचच्दरग्वरानिव ॥२६३॥ ¦ 
1 विश्रान्तास्ते ततो»पहयन्थामिपा भरिदक्षिणस। ; 
£ वृतं सदस्येवेहाभिध्रमराजं युधिष्ठिरम ॥ २४ ॥ ¢ 
तत्सदः पार्थिवः कीण व्राह्मण मटर्षिनिः। ¢ 
श्राजत स्म नदा राजन्नाकण्रछ सथामरेः ॥२५॥ [ १३१६ ) # 
£ इति श्रीमहाभारते दातमाटस्न्या सहिताय वेयासिक्या सभापर्वणि राजसूयपर्थणि ¢ 
> निमन्व्रितराजागमने चतुखिश्ोऽभ्याय ॥२०॥ ६ 
6 वेशम्पायन वाच पितामहं गुरं चेव प्रत्युद्धम्य युधिषिरः । ४ 
3 अभिवाद्य तना राजान्निठ वचनमव्रवीत्‌ ॥१॥ ‡ 
£ -जीध्म द्रोणं करप ग्रोणि दुर्योध्रनविविकाती। 
/ सुहावनी, भांति मांतिकी साम्रग्रीस | आये हुए भूपान वहाँ विश्राम कर ८ 
2 मनहरणी, भलीबनी शुश्रवग्णौ अति ¦ अन्तम्‌ बहुत दक्षिणादात्रा अगणित / 
‡ उंची अठारिसे सत्र दिशा बनी सुत्रण ' मेन्त्रियोस वेष्टित धमनाथ युधिष्टिरो ! 
४ जाल पहिनी माणैकुट्टिमस मोहिनी, मुख देखा । महारज ' मम्पृणं प्रथ्वोनाथ ¦ 
2 मे चढ़ने योग्य सीढियो से सुसदायिनी. तथा महर्षि आाह्मणोस भरी पूरी वह 
९ प्ट्यवान चर्‌ आमनोमि सुहासिनी, मना उम कालमे अग्रखन्दसे सुद्दाती /£ 
5 म्रालाओमसे द्ानाधारिणौ सुन्दर धगुरुग- स्वापीठकी माति भति द्वीप्नम पाने 2 
` न्धम मनभावनी, हम चन्द्रमामी खगा । ( २४-- २५ ) [ {३१६ 

द्रतवरणा टन परी याजन भग दूगम भावप चातव अय्य सन्नाप्त | 
ददानाय. टम्तर चाड समान द्वागसे मनायवेतर पकतीम जन्याय | 25 
, सुप्रदापिनी, नाना भातिङी सामग्री श्रीवेद्यम्पायनज बाले,क हे महाराज' > 
' धारिगा आर अड्गजो पर उहबिध धातु अनन्तम युधा जाव बहकर दादा 

जहने से हिमाच दकी चाटीसी मनमाहिन मोमजों आर मर ट्रोणाचायक्तो . 

प्नी थीं । ( २०-२३ ) प्रणाम उनको आर अद्वस्थामा, 4; 
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£ चरणक्षालन क्रष्णो ब्राह्मणानां स्दय खनत । 
€. ~ ~ 

8 सवलोकसमाच्रत्तः पिरीषुः फलु्तम्‌ ॥ ११॥ 
^ 9 =, 9 ~ क 
द्रष्ट्कामः समां चव धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 
५ ^^ © 

न कश्चिदाहरत्तत्र सहम्रावर महेणम्‌ । 

[ष © 0 
रतन बहुभिस्तत्र धममैराजमवर्धयत्‌ ॥ १२॥ 


> 01111111 11१ 


=> > 


^ 4.7 > 58४४ जूते ~ , ~ ८ ~" ८9 


कथ तु मम कौरव्यो रत्नानैः समाग्रयात्‌ । 
यज्ञमिल्यव गाजानः स्प्रमाना ददुधरनम्‌ । १३॥ 
भवनेः सविमानाग्रेः सोदर्केवलसबलेः , 
लाकराजविमानेश्व ब्राह्मगावस ये; सह ॥ १७ | 
कतेराचसथेठिव्येर्िंमानधतिसैस्तथा | 
विचिच्च रत्नवद्धिे ऋद्धवा परमया युनैः ॥ १५॥ 
राजभलिश्र समावृत्तेरतीय श्रीसझराद्धि भिः ; 
अज्ञाभत मठो राजन्कोन्तेयस्थ महात्मनः ॥१६॥ 
ऋद्धवा च वरुण देव स्पथमसानों युश्रिष्ठिरः | 
पडाग्ननाउथ यजश्न साथ्यजदक्षिणावता | *७ || 
स्वाज्ञनान्सवकामें: सम्द्धेः समतरपंयत ॥ १८ ॥ 
अन्नवान्वह्॒मक््यश्व॒ भ्क्तवज्नमसंब्रतः | 


परभी अ्रष्ट फल पानेकी इच्छाम 
व्रद्यणोद्ध पाव धोनेमे स्वयं नियुक्त 
दए । १०८--?? ) 

समा आर धमनाधक्रा दपनेकर 
अजिलापी वनके वहाँ दिसमीन मद्रम्रम 
अल्प उपहार नहीं दिया, सर्योन वह 
धनरत्न देकर धमनावकों बढ़ाया भा ; 
गराज़गण टस अहकारसे थेन देने छगे 
क्रि `" कृतना युदधष्टि मही शधन 
पत्र निबटार लेवें। ' महाराज ' दशनार्थी 
दयकि विमानोका जगलठा भाग लगे, 
यह यलय॒क्त उत्तर काल स्थायी मम्पृण 


भवन इन्द्रादि लोकपालोके विमान, वाह्म- 
णाकर वामस्थान, भृपोके लिये निर्मित 
नानागत्र जटित अति सम्पतसे सुशोभित 
विमान सच विचित्र दिव्य बासग्रह 
र प्म श्रीमम्पद मात ऽये 
गजासे महात्मा कुन्तीकुमारफ़ी वह सभा 
येत मुहाचनी वनों । ( 22-१८ ) 
अनन्तर राबिप्रिन ऐड्वर्यमे बरुणजी 
के समान बनके वह॒दक्षिणा सहित पडमि- 
सात्य राजखब यतका अनुष्ठान किया 
और सत्र लागोको सम्पदयुक्त सर्व 
प्रकार काम्य उम्नु देकर परितप्त किया | 
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नखान दाम्नः ऋरि ढल्रुखास्नत्र चने | ! 
६ भका करा ऋतु लि: जाखनिश्वयसे: ॥ ~ 
ट 
£ अब सवाधनः केचिठलुसानेः प्रयुरितम । के 
४ 
९ विचिक्षिपु् था छथेना नमोगतमिया5मियस॥ 5 ॥ ध 
1 9 ड ॥ 
£ केचिद्धमाथकुणलाः केचित्तत्र महाबताः | ५ 
^ 


(4 रामर कशध्रयन्ने सवमस्य =: 11 ५ ॥ 2 


4 सा बादबउसपन्नदवांद्र जप्रहापा धः | ) 
० आबनमासे समाकी णा नक्षद्रद्यीरिबापब्थ ना॥ ८॥) 
: मन तसयां सानिया झृद्रः कश्िदासीछ चाःत्रती | 2! 
५ अन्तर्वेद्यां सढा राजन्युविश्िरनिवठाने ॥ * ॥ 5 
4 ता तु लक्ष्माचतों लक्ष्मी सदा यज्ञाविधानताम | ५ 
! तुनोप नारठः पठयन्धमेराजस्थ बमरः ॥2०॥ ४ 
रे अथ चिन्ता समापद मे पानमसजाथिप । 0 
र नारदस्तु तद उदवन्सवकश्नचसमागनम ॥22 ॥ ; 
स्मार च पुरच्रचयां क्रथांना पुन्धषभ | 
शत श्रखाचनरणा याञ्मा( द्रक्क ण। "चना-+ बल।। 2२ ॥ 


. उसमस कोई कोट शास्वनिश्िित तकथ- नदर उम फिर जद वा बताजित / 
` रहित सुम गोका अथ अगर सुरुम जन दव्रप्राने नधा |, 5- ) 4 


. छघुका अब मिदर करते लो16 १-० ) है मन यनाथ ! दतपि नाम्ट लब्मी- + 
^ वाजम उमे धकरा उड़े समग्र युक्त धीमान पर्मनाथके यज्नम उपजी : 
नामप दृूचटत्‌ ट, वमत काट कार सर छ 78 नियम य्रम न्न हुए। अनन्तर 
* सववी जन दसांकि उदाहाण मरिन कत्रि वरटी वद्र भीड़ उगदः वित्ता- : 
पदक व्यथ्‌ ह्न सप्‌ | मव त्राप्रर् नराल ए 7 तरहक भननमे भगाः ५ 


[न 


: ज्ञानक्ागऊे बटर छाट काट मरात्रत एक विदेवस लिझभकी चा हह थी $# 
वायन वचाम धवा संउक्त उचनो- पाटुत कथा स्एरण करने छा | है ७ 
सा दावन दष रमत ~न! प्रग) एन्पश्चठ्ठ कम्नेम्दक ! उस शबत्रिय गे ४ 
रदु दवि मत्माामनर वदी मता दफा प्प्राज जानि नण्डने £ 
बदा नत याझाशा ना टल समान सदन मनी मदमे पद्नेत हमला स्प्ग्ण : 
टमा आवद पनरा उन न्ते वदान क्या । मसाचा ्वि पहिछ जिन्होंने / 


४६ 


~ 
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महाभारत । 


मद्ाघ्के महाबुद्धिम्तस्थौ स बहुमानतः ॥२१॥ 
[य क क [१ © ॐ €~ (न 
ननो नीद्माऽन्रवीतराजन्धमराज शुधिष्ठिरम्‌ । 


[व ४ 9 ¢ ^~ ^ 
क्रियनामद्णं रान्ना पथाहातिति भारत 


॥ २२ ॥ 


जाचार्यनरत्विज चेव संयुऊ च युधिष्ठिर ) 

स्नातक च पयय प्राहुः षडषघ्यादाच्रृप तथा।॥ २२॥ 

ण्तानध्यानसिगनानाहुः सचत्ससेषितान्‌ ! 

न उम काटपृगस्य मटताऽस्मानुपागतः |! २७ |) 

ण्यात्ेकेकरो राजन्न आनीयतामिति । 

अथ चां वरिष्ठाय सम्थायोपमीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
उविष्ठिर उवाच--कस्ते नसान्मन्यनेऽ४ मरकस्मै कुरुनन्दन | 

उपनीयम्मन युक्त च तन्मे त्रहि पितामह । २९३ ॥ 
पशन्पायन उव,-ननो भीष्म: छान्तनयो बुद्धवा निश्चित्य वीर्यवान । 

वाप्णंय मन्यते कृष्ण पूजनीयतर्म खुबि ॥ २७ ॥ 

एप च्यपा समस्यानां तेजोबलपराक्रमं:. । 

मन्य नपन्निवा<ऽनानि ज्यातिधासिय नास्करः२८ 

अलयामिच सर्वैण निवौनमिव वायुना । 


महागज! अनन्तम भीष्मजीन धम 
नाध युधिष्टिग्य उदा, करि ट कुटतिरफ 
युधिष्ठिर! रानार्क यथायाण्य पूता करा, 
देखो थाचाव,ऋचिक,ख्वातऊक, संबन्धी, 


[१ 


^ त 


भिन्न ओर नरेश यह छ पुरूष जब पानेक 
योग्य पाव है । पाडित लोग कहत हे, 
कि जाऊर वपनर एफहुत्र यसनेहींस थे 
-वपातहट। यः भृषम वहदिन 
हमारे यहां जाये है, सो टनतन हरेक 
लिप एक एक यथ एफत्रेत करों । पर 
गनप्र नो म्यत घ्र हे 


५ ध ~ क 
पाटय द| वुविष्टि 


= ५ 
है, उन्दे।का 


याल, फ्ि ह 


नामित ह्यादित अब क्रष्णेनदं सदो हि नः॥२९॥ 








कुरुनन्दन पितामद! मसे कह, कि 
आप ऊफौनसे असाधारण जनको पाहिले 
अधथे पानेके योग्य विचारते ह।(२१-२३) 

श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
शान्तनु-कुमार रवा्यवःत सौष्मिजी 
बुद्धिस निधय कर ब्रान्णद्ुलपे उपज 
शी्रणचन्द्रफो भूमण्डल भगम पिरे 
पूजा पानके याग्य विचारक बोले, कि 
जम मव व्योनिपालायापमं आदित्य 
म्मे तनोवन्न ह वनर्हः उन गजम 
श्रीफाणचन्द्र तेन, बल ओर पराक्रमत्त 


अति प्रकाशित दीख पहते है । खब 


[ अधांहरण पत्र 


अ न ला मम अपन मल न वा 
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महाभारत । 


असं मनिमता खो य ण्प जगनः परख; । 
न-भावयति नःऽप्येयं त्वद्राच््याच जनारहनः।।१५॥ 


जे © ^~ ^~ ¢^ ^ ध! 
ण्चमतत्सवामान तत्सव वतय न्ुचम्‌ 


॥ २८ ॥ 


न गाथा गानं चास्ति बह चेदपि गायति। 
प्रकृति घान्ति मूतानि भलिंगठाकुनियथा॥ १९ ॥ 
नून॑ प्रकृतिरेषा ते जबन्या नाउच्र संठायः । 
अतः पापीयसी चां पाण्डवानाम पीष्यत॥ २०॥ 
यपामच्यनमः करप्णस्त्वं च भरेषां प्रठदचाकः। 
धमवास्त्वमघमज्ञः सलां मागादवप्छुतः ॥ ६६ ॥ 
को टि भर्भमिणमात्मानं जानउज्नानविदां वरः; 
कुःया्यथा त्वया मीप्म क्रून धममवेश्षता ॥ २२॥ 
चत्त्वं धर्म विजानाति यदि पास्चा मतिस्तव 
अन्यकामा हि घमन्ता कन्यका प्राज्ञमानिना। 
अम्बा नामति नहर ते कर्थ साउपहृता त्वचा | २३॥ 
ता त्वथाउपहता नीप्न कन्या नैपिनवान्यतः। 





असी भीष्य! गो घातद अर स्री 
हत्यारे नि पर मी यदि तुमारी यतमे 
पूजनीय हा,तो वह उपदश्य वचन कट 
रहेगा ?अजी भीष्म ! जो ऐसा हे वह 
क्योफर स्तीते योग्य दोसकता हैं ! 
तुम्हारी ऐसी ग्रश्नंसाकी वातोसे,कि ! गह्‌ 
प्रातके मगिया, जगनऊे ग्रद्चु है / जना- 
दननी बह संत सच मान अपने की उन 
सपात्रं बाग्य मप्झ उहा है, था बास्तव 
में बह मय अझठ दे | गतेसेफे बह यार 
गानसनी सड़ीत उसका मनत नहीं 
दय नस्ता. भृलिद् पाद ममान मय 
प्राप -ण्नी पनी द्रति प्राति फग्त 


~ ~. <= =. =< ~ <= ~~ 
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है। इसमे कुछवी सन्देह नहीं हें, कि 
तुम्हारी यह ग्रकृति भी यहत बुरी है।और 
भी कृष्ण जिनका प्रधान पूजनीय ओर 
तुम जिनके बाट दिखानेयाले हा यह कह- 
नेमे कथा बढ़ जाती है।के उन पाण्डवा की 
प्रकृति तुमसे भी नीच है 1(१६--२१) 

वाम्तवम तुम धमवान्‌ होकर भी 
माुर्थाक पथसे हट जानेस अवाभ्मिक 
बने हो, क्योकि थमसे तुमने जे कर्म 
फ्रिया है क्या केड ज्ञानकी बडाट रखने 
वाला बैंसा कर सकता है? अजी भीण्म! 
स्पा नाम धर्मबती काग्रीराजकी पुतीने 
आर कामना की थी , तुमने प्रात हानिकी 


[ शिशुपालबधप 
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¢ भ्राता विचिच्रवोयस्ते सतां सागमबुष्ितः॥ २० ॥ 
1 दारस्य चाऽन्येन मिषतः प्राज्ञ मःमिनः। । 
£ तव जातान्यपलयानि सज्ननाचरिते पि ॥२५॥ | 
को हि धर्मोडस्ति ते भीष्म प्रह्मचयेमिदं ब्था ; 
¢ यद्वारघासि मोहाद्वा छीवत्वाद्वा न संशयः॥ २६ ॥ / 
| न त्वद्‌ तव धमज परयाम्युपचयं काचेत्‌ । 
॥ न हि ते सेविता बृद्धा य एवं घममत्रवीः ॥ २७॥ | 
¢ इष्टं दत्तमधीतं च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः | 

9 सर्वेभतदपत्यस्य ऋला नाति पोडरीम्‌ ॥ २८ ॥ 

7 ब्रतोपवासैबहामिः कृत॑ मचति भीष्म यत ! 

सब तदनपत्यस्थ मोघ भावति निश्रयात ॥ २९ ॥ 

५ साऽनपत्यश्च बद्धश्च मिथ्याघमोनुसारकः । 

£ टमवत्वमपोदानीं ज्ञातिभ्यः प्राप्नुया वधम्‌; ३० ॥ 

१ एचं हि कथयन्यन्ये नरा ज्ञानत्रेद्‌ः पुरा । 


? भीष्म यत्तददं सम्यग्वक्ष्यामि तव दण्वत॥ २१॥ 

8 बड़ाई रखकर क्येंकर उसे हर लिया | जैसी व्याख्या करते हो, तिससे निश्रय 
8 था? तुम्दारे भाई नरनाथ विचित्रवीयने | जान पडता है,कि तुमने कभी पण्डिते।- 
$ साधओक़ी वाट लेय तुम्हारी हरी उस की उपासना नहीं की है। देखों, देव- 
५ कन्याक्रा अन्यपूवा कहे नहीं लिया । | सेवा,दान,पठन, बहुत दक्षिणायुक्त यज्ञ, 
# तुम प्राज्ञ कहनिकी ऐसी वडाई रखते द्वो, यह सब्र पुत्र फलके सोलहवां भागके 
ह कि तुम्हारे सामनेही विचित्रवीयंकी दो | योग्य भी नहीं हो सकते। अर्जी भीष्म! / 
£ स्त्रियाम अन्यजन दारा सजनसे आचरण | वहुविध बत उपवासमे जो कुछ पुष्य 
४ किये पथके अुशार सन्तान उपजायी | हेता है, पुत्र हीन जनका वह सव निः. ¦ 
£ गई थी; अजी मीप्म भला तुम्हारा | सन्देह व्यर्थ हो जाता है | तुमभी विना ( 
/ धर्म क्‍या हैः तुम्हारा यह ब्रह्मचये व्यथं | पुत्र बुद्ध हुए हो और झटे धर्म पर * 
£ हे, वातो भ्रम, नदी तो नपुसक्‌ दानके | चलत हो, सो हंसकी भाति अव ज्ञाति- 
£ कारण तुमने इसे लिया है । ( २ १२६) यासे वध जाओ | (१७ -- ३० ) 0 
£  अजी धर्मज्ञः मं कही भी तुम्हारी अर्जी भीष्म! ज्ञानम पण्डित दूसरे ! 
# उन्नाते नहा दखता हूं । तुम धसका मानवभी पाले यह कह गये है, मे / 


मा 
॥ 
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जी महाभारत । ( शिशु पालवशपप 
द ०००००००० ००००००००) 
2 चृद्धः किट ससुद्रान्ते काथिद्धसोऽगवत्पुरा। 
£ धर्मवागन्यथाच्रच्तः पक्षिण सोऽनुरास्ति च॥३२॥ 8 
? धम चरत मऽ्रममिति नस्य वचः करल । # 
ध पाक्षिण: शुक्षवुभीष्म सतते सत्यवादिनः ॥ ३३ ॥ ^ 
५ अथाऽस्य मश्नमाजदरुः ससुट्रजल्चारिणः } १ 
अण्डजा भीष्म तस्यान्ये घ्माधमिनि चुश्चम।३४॥ £ 
ने च तस्य समभ्यारो निक्षिप्याऽण्डानि सचडाः | 
4 समुद्राम्भस्यमज्ञन चरंनो भीष्म पाश्ेणः ॥ ३५ ॥ £ 
तेपामण्डानि सर्वेषां भक्षयामास पापक्रुत्‌ । £ 
£ स टस सप्रमत्तानामप्रमत्तः स्वक्रभ्णि ॥ ३६॥ ( 
नतः प्रश्चायमाणपु तषु तेष्वण्डजोर्पर । ‡ 
अजदूते महाघाजः स कदानिदटर्ज ह ॥ ३५॥ > 
॥ नतः स कथयामास दद्रा हंसस्य लिबिषम | ? 
थे नपा परमरह्ुःग्वातेः स पठा सवपाश्चिणाम्‌ "३८ ॥ 
लः प्रयन्ता दृष्ट्रा पाक्नेणस्ते समीपगाः । ४ 
; निजघ्रस्नं तढा हेंसे मिथ्यात्रल कुरूत्तम | ३९ ॥ 1 
‡ भटी प्रकार तुमने वद कद सुनाता हं सदा सावधान रह भे भरे उक्त ? 
; सुनो । पिमे मुद्रे निकट एक वदा पक्षिया अप्टे खा दाता था। (३१-३६) ४ 
५ हस रहता था । वह वडा अथमे किया । अनन्तर धमे धी उन सत्र अण्डको 2 
^ करता धा.पर धर्मकी कथा सुनाय सुनाय चुक जाने पर ठसरा है हक 5 ; 
: पशक्षियोक्ो उपदेश करता फिरता था। . पश्नी मनही मनर मय सा पा 
५ मच ऊहनेवाल पतक्चागण उसका यह बात, मिम एह दिन प्रत्यक्ष भी 8 ¦ 
; पि "तुम धम करो, अघम्‌ मत ॐ्जि। । देख ली। आगे हमका पापकार्य देख £ 
सु . ¢ ( ञ्ज ¢ 
: म (मुने प।अजी भीम! सुना जाता । दुख होग उम पने एव पक्षिया } 
"हे गढ़ हे कोश के. दो शी को रे बडे 1 
4.4 डी शक उन प/क्षयान प्रक्षय दख वकर £ 
‡ देतव ग सत्रे उमकर निट अपने निकट धागे उम र ु र 9 
४ चपने जड़े धर चरते चाते सागर जलमे_ मठ डाला । भी भीष्म ! तुमशी उस ¢ 
; च्यते ' वद पिट हन पन कम सर धमन चटन हो, सो पाक्षियोने ! 
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ते त्वां टस्धमाणमपीमे वसुधाधिपाः । 
निदन्ुभींष्म संक्रद्धाः पक्षिणस्तामेवाऽण्डजम्‌ ॥४०॥ 
गाध्रामप्यच्च गायान्ति ये पुराणविदो जनाः । 
भष्मयांतांचते सम्यक्रथरापिप्यासि भारन ॥४१॥ 
अन्तरात्मन्यभिषदते रौषि पञ्चरथाभ्युचि) 
अण्डभक्षणकर्मलत्तव वाचमनीयते ॥ ४२ ॥ [ १५०८ ] 

इति श्रामहाभारते शनखाहस्त्या महिलाया वैया।सिक्‍या सभापवरणि शिश्वुपालवचपर्नण 

दि्ुपाटवाक्य णरुचचारिदो,भ्याय ॥ ४ ॥ 
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५ शिशुपाल उबाच--स मे बहुमतो राजा जरासन्धो महावलः । 
र 


( थोनन युद्धं नेयेष दासोऽयमिति संयुगे ॥१॥ 
४ केदावन कृत कम जरासन्धवपे तदा | 

५ भीमसेनाओनाण्यां च कस्तत्साथ्विति मान्यल ॥२॥ 
! अद्वारेण प्रतष्टेन उठद्यना त्रह्मवमादिना. । 

£ र्ट तभावः करप्णेन जरासन्धस्य चूपतेः ॥ ३॥ 
येन धमोत्मनाऽऽत्माने अ्रह्मप्यम।वेजानत।। 

ध नेषित पाद्यमस्मै तदातुममरे दुरात्मने ॥४॥ 








/ उस जैसे माग था, वेसे यह भूप भी ! दास जानके जिन्होंने इससे लड़ना नहों 
\ क्रोवशष तुमको हनन कर सकते है । चाहा था, वह महवरली बडे पराक्रमी 
£ अनी म्रतपुत्र! पुगणके जानकार पाण्डित राजा जरासंध मेरे ड मननीय थे । ज- 
६ लोग इस विपये एक कथा कहते है । | रामन्धके मरि जने कालं केगय ओर 
£ उसेषी पूरी पूर तुमसे कह सुनता ह । | भीमाजुनने जोकम किया था. उमे 
री ह. हस कामादिसे वेग अत्रात्मा घायल | कोन सुकम्म जान सकता है? इस कृष्ण 
# होने परभी तू धमेका बकवाद कर रहा ने कुद्ारस घुसकर छलसे अपनेको त्राञ्च- 
६ ॐ | ण कहके नरनाथ जरासन्धका प्रभाव 


$ हे, पर अण्डा खानेकरे समान यह अप- 
४ ७ ८५ य ण 
{£ वित्र कमं तेरी ब्रतक उपर चद जता भले प्रकार समझ लिया । इस दरास्माको 
उनके पाहले पाद्य दनेको उद्यत हाने 


) 


९ हे!” ( ३७-- ४२ , [ १५०८] 


कै सभापर्वम एकतालिस अध्याय समाप्त । 

० सा पर्‌ इसन तय धम।त्पा बनके अपना 
५ सभापवर्म बयालिस अध्याय । त्रह्मणाई्‌ दखाके उसे नहीं लिया 
रे शिशुपाल बाला, कि इस कृष्णको था । ( १--४) 
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# खजञ्यतामिनि तनोक्ताः कष्ण भीमधरजयाः । 
9 जरासन्धेन कौरब्य क्ृष्णेन विक्रृ्त कूतम्‌ ॥५॥ 1 
यन्ययं जगतः कनां सर्भैनं गख सन्यते । £ 
कस्मान्न त्रा्मणं सम्यगात्मानमरवगच्छति ॥ ६ ॥ 1 
£ इढ त्याव्चयभून भ यदा पाण्डवास्त्वथा । 4 
) अपक्रष्टाः सता मागोन्मन्यन्त तच सा्विति।।3॥ † 
१३ अथ वा नतदाश्वय येषां व्यप्ाले सारत । ५ 
{ स्रीसधमो च च्रद्धश्च सवीर्थानां पदषकः ॥८॥ ; 
९ वमन्पाभन उवाच-नस्य तद्वचने त्वा रूक्षे रूक्षाक्षरं बहु॒। £ 
2 चुकाप वलिना छो भीमसनः पतापवान्‌ ॥९॥ १ 
तथा प्द्यप्रनीकाशे सख मावायत्‌ विस्तृत | ६ 
£ नूयः कोधाभनाय्राक्न रक्तं नच वभूवतुः ॥ १० ॥ 8 
५ चििग्वा शकटी चाऽम्य दद्रुः सर्वपार्थिवाः | 
£ ललाटस्थां व्रि्रूटस्था गङ्गां जिपथगामिव | ११ 
ँ दस्तास्मदेद्तस्तस्थ कोपाइदशुरानमम। ; 
ध ` युगान्ते सदभूत्ानि कालस्येव जिघत्सतः ॥ १२ ॥ £ 
£ अरजी कुकृमार ! जरासन्धने जव उष्ण, । दे १८ ९-८) ५ 
‡ भोम नौर धाज्जन भाजन करने वि्पोयनजी व्रते, कटार अकरो \ 
` करा धातव त वधा दक वात्‌ नहीं ङी वदुतेरी कटीटी बाताको सुनके वलि- 2 
ञ; मानी थी । ? म्र1 ! तर प्रतम याद य याम श्रष्ठ प्रवापी भीमसेन क्री धयुक हुए। / 
५ जगका कत्तोह्दी शेगा तो धगनेको वाह्मण दल सह्श स्वभावहीस फेले और $ 
2 करके मो ना क्या नर नानि लगा? क्राथम लाल भगे दान नेत्र आर भी फैले 
; प्रस गये व आचय यह जान और बड़े छाछ वन गये। सव॒ भूष । 
:; पठतादे. जि यदा तुन पराप्डाडा व्रिक्रट चारीक (तट दहती तीन धरे £ 

सावृशः पकम ददति दातिमपा भीत मे चठती गंगाज के ममान उनके { 

तुम्गरे अभ्िप्रावक्ी बा सम्राते है, लकाट पर प्रिश्ियाहरी अहुटि निहारने / 

वाची स्वना नन भार अनम्था लग। ओरधज मरे दांतसे दात पीसते हुए £ 

गये जय तुम इनके राय धवद्ि दलानि उनका वृतप््डल माने युगान्तके मव { 

बाल यने हे, तय उमम आबा हीं क्या दादाक मिगलनेबाला कगालठ कालके ; 


< < ~ <= < ८ ८ < < 
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सभापवं । 


उत्पततन्नं तु देगेन जध्राटैनं मनस्विनम्‌ । 


(~ ९. ~ 
भाष्स एव सहावाहुसदहासनाप्तवथ्वरः 


॥ १३ ॥ 


तस्य भीमस्य भीष्मेण वाय माणस्थ भारत | 
गुरुणा विविधेवाक्यः कोधः पराजमागतः ॥ १४॥ 
नाऽतिचच्छाम भीष्मस्य स हि वाक्यमरिदमः, 
मसुदुत्तो घनापाय देलामिव महादाघिः ॥ १५३१ 
शिशुपालस्तु सऋद्ध भीमसेने जनाधिप । 
ना5कम्पत तदा वीरः पौरुष स्त्रे ब्यवस्थितः ॥ १९॥ 
उत्पतन्तं तु वेगेन पुनः पुनररिन्दम 
नमत चन्तयामास सिहः कुद्धों झूगे यथा॥ १७॥ 
प्रहसंश्वाउन्नवीद्वाक्यं चेदिराजः प्रतापवान | 


भीमसेनमतिचुद्ध दृष्ठा भीमपराक्रमम्‌ 


सुञ्ने भीष्म परयन्तु याचदेनं नराधिपाः | 


~~ ~ _ € ७६ / 5 9 
अत्प्रनावावानद्‌ग्ध पतङ्ग(मव वाहुना 


= (~~ ७. 0 # 
ततच्चेदिपतेचाक्यं अ्त्वा तत्करुरूसत्तमः । 


भीमसनसवाचदं भीष्मो मातिमतां वरः 


इति श्री० मण्साहिनाया वैयासिक्या सभापवागि शिङुपारुवधप्ीणि भीमक्रोधे द्विचच्वारलोऽध्याय ॥५२ 








सम्नान दीख पडने लगा, वह महानाचित्त 
वेगसे उठ रहें थे,क्ति ऐसे समय गशिभू- 
पण जैसे पडानन के पकडते है बसे महा 
भ्रुज़् भीष्महीन उनको रोकलिया।(९-१ २) 
हैं भारत ! पितामह भीष्मजीने भीम 
का रोक कर वहुविध बचनसे उनका 
करोधयेग शान्त कर दिया; क्योकि 
लहराता हुआ महाससुद्र वर्षो बतिने पर 
तटकी भूमिके ऊपर नहीं चढता,बेसे गहु 
दमन बृकोदर भीष्मन्षीकी वात पलट 
नहीं सके । पर भामिसेनके क्राधस मसे 
प्रभी वीरवर शैशुपाल अपनी बडाई पर 


२ 


| 





१९. 


# 

प 

? 

¢ 

0 

1 

१ 

[8 

॥ १८ ॥ २ 

¢ 

५ 

॥ १९ ॥ ‰ 

॥ २० ॥| [ १५२८] ९ 

~~ © ९ च प 
निभरकर कुमा टला नञा ! (१३ ४६) £ 
क [ भ ऋ । स प पे 

ध ह रचुद्मनं { सह्‌ जसं छाट सग 
को डुकभी नही मानता वेमे व्रकोद्रफे ^ 
५ अ, हर हट हद ५ 
वेगसे वारत्रार चढजानेकी इच्छा दिखाने | 
परभी उनसे उसका कोई भय नही हुआ। 2 
भीम पराक्रमी शीमसेनको सत्र प्रकारस £ 
क्रोमित देखकर ग्रतापी चेदिनाथ हस्ता ? 
हआ यह बोखा. कि अजी भ्ष्म! उसे £ 
छोड दो। यह भूपतर उसे अग्निसे पतड़ 1 
(4 के ^^ ५ ५ = ती 

क) भाति मरे प्रभावाग्निमे जलजा देख ? 
भ क [ ५ १ 
सम्‌।अनन्तर्‌ चादनाथकरा वह्‌ बात सुनकर 9 
प्र क्त [स्ये 5 सा ०. >, 2 
नक्र युय सुश्रु माप्मजा भोमस 4 
3333 
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£ मीग्म उवाच चदिराजक्कले जानस्थ्यक्ष एप चतुसुजः । १ 
¢ गासभारावसद्शं ररास चननादच ॥१॥ 
ननाऽस्य माताप्रिलरौ चेमतुस्त मवान्धवो। 
वेक्रनं नस्यनौ दृष्टा यागाय कस्तां मतिम्‌ ॥२॥ 
£ लनः सभाय पनि सामां सपुरोद्धिलम्‌ । 2, 
2 चिन्तासंसूदहदय वासुवाचाब्डारीरिणी ॥३॥ ॥ 
7 ण्चते वपन पुच्ः श्रीमाञ्रानो बलाधिकः । # 
नस्मादस्मान्न मनव्यमन्यग्रः पाटि वै दिदुम्‌।४॥ ४ 
? न चैव तस्य खल्युवै न काल; प्रत्युपस्थिनः ! 
2 स्त्युह्न्ताउस्थ चास्त्रण स चोत्पन्नों नराधिप ॥ ५॥ > 
१ संश्षुत्योदाहत वाक्य भूतमन्त।हेत तनः । ? 
पुच्स्नटाभेसनप्रा जननी बाक्यमच्रवीत्‌ ;; > ॥ 
यनद मरिन वाक्य ममैतं ननम पनि | 1 
; प्ा्ारिस्तं नमस्यामि चवीतु स पुनर्थचः ॥७॥ 
|. यावातथ्येन भगवान्देवों वा यदि चेतरः । ; 
'े विश आतुामच्छाम पुत्रस्य काधस्य खत्युभविष्याति ८॥ _ +े 
£ पढ़े कहे यह बचने बोले | ५ १७-२० ). होगा, सो इसमे तुमको भय नहीं हे, तुम ४ 
0. सनापर्यमे वयालिस अ याय समाष्य। (२७०८) विना घत्रगये उस प्रजो पालो | हे 1) 
सनापर्यम तता लेस अब्याय। नरनाथ ! तुम्हारे ग्रयज्षम ३्‌ ~ मृत्यु ‡ 
; भीप्मजी बोले,क़ि यह शिशुपाल त्रि-. नहीं होगी, अभी ट1क मरनका काल « 
» जेत्र भर चतु शुज बनके चदिकुल में उपजा नहीं आया | शस्त्रा जा इसे मारेगे / 
` शा,और जन्म लेतेही गठहेक मप्रान चि- वह जन्म इ । › ८ -*) \ 
> द्या थाम पर टमके पिता माताने वा- यह देववाणी सुनके माता पुत्रल्नहसे 5 
; स्थरयों महित भय साथ जैसे वि़त लक्षण. यहुत दृःस मान तब उसे अद्य्यभूत 
: देखकर टमे नयागना चाहा । नन्त सरी क्रे उदेशम यह बोली, कि * भेरे पुत्रपर, हे 
«४. मनन्‍्त्री आर पृराहत साहत बयराय । उन जिन्होंने यह वाणी कही, बंद भगव्रान £ 
४ नग्याव पर बह आकाशवाणी उच्च री गयी, चाहे देवता वा दस ज्रो: प्राणी हो, मे 
दि हे नसताथ ! यह जो तुन्हास पृत्र॒ कर ज्ञाइ उनको प्रणाम करती है। देह 2 
उपना द, यह यडा वरटा भौर तमन्त सत्य करके ओर एक बात के, में सुना 
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1 अन्तये ततो भतसुवानेदं पुनवेचः । | 
7 यस्योत्सद्धे गृहीतस्य खुजावभ्यधिकाबुभौ ॥५९॥ । 
4 पनिष्यतः क्षितितले पश्चछशीपाविवोरगों । | 
१ तृतीयमतदालस्प ललावस्थ तु लोचनम्‌ ॥ १० ॥ ¦ 
^ निमन्निष्यति यं दृष्रा सौरस्य खत्युरविप्यान । ¦ 
॥ ध्यधक्ष चतुम्नुज शु॒त्वा तथा च सझुदाहतम्‌ ॥ ११॥ ' 
^ धृधिन्या पावा: सव अभ्यागच्छान्द ह॒क्षवः । 
| तान्पूजयित्वा संप्राप्रा्यथ।हे स मरापनिः। १२॥ | 
? णकरेकस्य न पस्यांक पु मारोपयत्तदा | । 
£ ण्वं राजसहस्राणां प्रधक्रत्येन यथाक्रमस्‌ ॥ १२॥ । 
2 शिशुरड्टे समारूढे। न तत्पाप निदरोनम्‌ 
| एलदेव तु संश्ुल द्वारवलयं महावलौ ॥ ९४॥ 
9 तलअदिपुरी प्राप्ती सकषणजनादनों | 
(0) यादवौ यादवी द्रष्टु स्वसारं तौ पितुस्तदा ॥ २५॥ । 
0 अभिवाद्य यथान्याये यवाश्रेष्ठ उ॒पं च ताम्‌ । ४ 
६ कुशलानामर्य॑ पृष्ठा निषण्णी रामकदायों ॥ १६ ॥ 
९ साऽभ्यच्य त) नदा वीर प्रीत्या चाध्न्याधिकं ततः | 
0 चाहती हू, कि क.न इस पुत्रका सारने पूजा कर हर नरेशकी गोदमें पृत्रफो ६ 
¢ बाला हागा। अनन्तर फिर यह देववाणी रख दिया | इस प्रकारसे कमश. सदश ¦ 


८ हुई, “ कि जिनकी गोदमें रखनेसे इम भूषाकी गांदस चढ़ने परणी बच्च पर : 
+ बचक दो अधिक श्ुज, प.च सिखाले दो. | देववाणी का बत्ताव नहीं हुआ | दारका 
0 सपाके सच्श धरती पर गिर जायगे आर | मे यह वृत्तान्त सुने यदुनन्दन महाव्रली ‹ 
# जिनको देखकर इसके लिलार परमा | बलराम ओर जवादन यदुकन्या एूफीसे / 
० यह तीसरा मेत्र लोप हो जावगा, वही इस | भेट फरनश्नो उम समय चदिनगरम्‌ ¦ 


£ को मरिगे। " ( ६-- °) आये ओर अ्रष्ठवाफ़े अचुसार राजा राणी ; 
॥ ५ € & लक 9 ७५% ५ भ ¢ 
¢ त्रिनेवानू चतुथूज बालक अर | के पांवमें छगऊे कुशल क्षेमर पूछकर / 
(0 ९ = < र य: 
¢ उमपर कही दववार्णाका वृत्तान्त सुनकर आसनापर घठ । ( ११-१६ ) 

म्री (प भ ष १५ 9 9 त्त न ¢, + म ५ 1: 
1 पृथ्वी भरके सत्र नरेश उसे देखनेको अनन्तर उन दो वीरेके पूजे जनि | 
+ आय। चादेनाथन उनका यथा य्य पर राजमनिर्पानिं बहत अधिक प्रीतिसे $ 


<, ~<, <~, -~; ~ . = न 
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‡ पुं दामेढरोत्सद्ध देवी सन्यदधात्स्वयम्‌ ॥ १७, ध 
£ ग्यस्तमात्रस्यथ तस्याड़े खुजावग्यधिकावुमो। / 
८ पनुस्नच नयन न्यमज्ञत टलार्जम्र्‌ ॥ १८॥ १ 
5 तद हृट्ठा ब्याथिता अस्ता बर॑ क्ृष्णमयाचत। ९ 
ढठस्व मे. वरं क्रष्ण भयातोया महाञुल ॥ १९ ॥ 1) 
० त्वं द्यातानां समाइवासो भीतानामभयप्रदः | 2 
॥ ण्वसुक्तस्तनः क्ष्णः सोऽव्रवीवयदनन्दनः ॥ २० ॥ 
४ मा भैस्त्वं देवि घमज्ञ न मत्तोऽस्ति मथं तव। £ 
£ ठ्ढाम क्र चर [क्र च करवाणि पतष्वसः॥ २०॥ ९ 
1 उाक्य वा यदि वाइशक्ष्य करिव्यामि वचस्तव | 2 
2 ए्यमुक्ता ततः कृष्णमन्रवीचअछुनन्दनम्‌ ॥ २० ॥| १ 
रिखुपाटस्माऽपराधानक्चसेषास्त्वं महाचल । # 
¢ मत्कूते खदुशादृल विद्धयेनं म चरं भमो ॥ २३ ।' प 
; कृष्ण उवाच-- अपराघरातं क्लास्य सया द्यस्य पितृष्यसः। | 
ल पुत्रस्थ ते बधाहस्थ भा त्य जोफे मन' कथा!॥२४॥ १ 
४ भीम उवाच-- ण्व्य नप. पापः दिश्ुपालः सुमन्द्धीः । £ 
» स्वय दामादरफी गादमे पुत्रकों द दिया । । में क्या वर दू, कहो मुझको क्‍या करना / 
¢ करप्णकी गोद जतेदी उमः दा अधित हीगा, चाहे साध्य ह्वा अप्ताध्य ‰ 
५ भ्रुज्नगिरगये औरलिलार पर उपजा हुआ हो, में अबच्यही आपकी बात } 
५ यहनेत्रभी अच्आ्य हुआ। यह देयकर राणी.. मानूगा 1 ५ १५-२२ ) / 
^ व्यथा पाय मय लाय ऊप्णमे वर मांग ध्रोफ़प्णकी वह वान सुनकेउस समय 
| बोली, क्री हे महाबज छण मे नयन राजमहिपीने उने शहा, कदे महावली + 

. घयगस गयी हू, शुझऊका एक वर दी, ' यदशादूल ! मेरे लिये तुमको शिशुपालका 2 


= 
(1 


: उपाक तुम दिवे धानय धार भय सर दोप हम करना पडगा । हे एरभो! ! 


९ सायोद्धा निमय गवये । परषठीद यही मेरी प्रार्थना है। आक्ृप्ण बोले, £ 
: एमी उतर वाणी मुन बढ भोऊ आन- सिदंपूरी! आपका पुत्र वधयोग्य ? 
! न्दङ्न्द ओीटृष्णचन्द्र उमा हाट्म दिता उसके भा: दा पान शमा १ 
¦ दर्ग बोले, | देपि ? मयमत प्र कल्णा, अतएव थाप शोकयुक्त न 2 
त मुझसे जापका भय नहीं है। है श्रम्रदि ! हें7 1 ( २०--२४ ) के 
इ <<< =< ०55<०<<<3 <<: 3932292 333333333333>>>33339>> >~ 39337 
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त्वां समादयन चीर गोविन्दचरदापितः ॥ २५ ॥[ १५८० |] 
इति श्रीमाभारत शतसाहस्यपा साहताया चरयासिय्या सभापत्राण जशुवालूच घ गत एफ 
शिश्युपालयन्तान्तकथन च्रिचत्यारशी 5घ्याय ॥ ४३ ॥ 


4 


प्म उवाच-- नेपा चादपतचुाद्धससा त्वाइयतऽच्युनम्‌ | 
नूनसप जगद्तु क्ृष्पास्पव वानश्यसः 


\ १॥ 


का हटि सला मापसनान्च तावान पावः । 


शप्र काटपरातान्मा यधप कुःलपासन 


॥ २॥। 


पप द्यस्य महावाहूस्तजारान्च हरभंवमस्‌ टौ! 
नलसव पुनरादातु/मच्छत्युत लथा विख; ॥ २ ॥ 
मनप कुरूशादूल शादुल इब चादराह । 


राजदय्ताव द्वु 


सवानस्मानाचिन्तमन ॥४॥ 


वञम्पायन उवाच-तता न मस्व चद्यस्तद्धोष्मवचन तदा । 


उवाच चन संक्रुद्ध 


पुनमाष्ममधोत्तरम्‌ 


¢ 
॥ ~, ॥ 


थिशपाठ उवाच--द्िपतां नोऽस्तु लाष्मष प्रावः करावस् सः) 
यस्य संस्तववक्ता त्व बान्दवत्सततात्थतः ॥ दे ! 





भीप्मजी बोले, कि है भीम * इस 
प्रकार गोविन्दके बरसे अहइकारी बन 
करकेददी यह अति कुबादे पापात्मा भूपाल 
शुशुपाल तुपका युद्धके ।छेये ललकार 
रहा है । ८ २५) [ १५५३ ] 
सभापर्व तैतारंसख जप्याय समाप्त । 
समापय म चयाटिस जप्याय 
भीप्पज्ी बोले, दे ब्ररेदर ! तुम्हार 
अक्षय सखवान्‌ होने पर भी चौीदपति- 
की युद्धम रलकारनकरो बुद्ध उसका 
अपनी नहीं जान पडती; इसमे सन्द॒ह 
नही, कि यह जगभत्ता श्रीकृष्णचन्द्रका 
ही उपाय है। फालग्रंसित दहधारों इस 
कुलाइगारन आज सुझ्नको जसा शिइक 


८. 22 <~. << -~, 


पृथ्यी भर कोन नरेश वसा करनेका 
साहस रखता होगा। यह महाश्रुज निः- 
सन्देह ऊृष्णके तेजहीका अश है, नारायण 
निश्रयही उस वजफो हर लेना चाहत 
होंगे। ह कुरुशादूल ! यह्‌ कुबुद्धि चदिनाथ 
हम स्वोका अनादर पूवफ़ शादृल सदश्च 
पहुत हांकता, शिडकता है । ( १-४) 
॥  शविश्म्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
चादनाथमे उस समय मीष्मका वृह 
चत सहा नह। गया । गास्तवमे बहुत 
क्राधित हाक फिर उनका प्रत्यत्तर करने 
लगा (^) 

शिदयुपाल बोला, अजी भीष्म ! तुम 
भाट समान उरुके मद्‌ जिसकी सूति 


६ 


ठे> >> ॐ> ~~ ४ 


को 


1 °< महाभारत । (शिश पालवधपव 
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संस्तवे च मने मीष्म परवा रमते यदि । ? 
म तदा स्तस्नापि राज्ञस्त्वमिम हित्वा जनादनम्‌॥ ०॥ ( 
र दरद॑ं स्तुदि बाह्नीकमिम पाथिवसत्तमम्‌ | £ 
प जायमाने यनयनच्भवदारता मद्य ॥ ८ ॥ हि 
7 बंगांगावेषयाध्यक्ष सहरल्याक्षसमं बल | ५ 
£ स्तददि कणमिमं भीष्म मद्ाचापविकप्णम्‌ ॥ ९॥ 
यम्येम छण्डल दिष्य सहजे द्वेवनिर्भित । £ 
१ कवच च महाबाहा वालाकेसहठाप्रमप्त ॥ १०॥ २ 
५ चासवप्रतिमा येम जरासन्घोडइतिदुजथः । ४ 
विजिना बाहुयुद्धेन दहमं च छस्मिनः ॥ ११॥ { 
4 द्रोण द्रौणि च साधु स्वं पितापुचौ महारथौ | 
स्तुहि स्तुत्याचुभी भीष्म सतत द्विजसत्त मो ॥ १२ ॥ श 
४ ययारन्यतरो भीष्म सक्रद्धः सचराचरम्‌ । 
7 ठुसो चलुमती ऊुयाबिशेषघासिलि से माति. ॥ १६ \ 
¦ द्राणस्य दि समं युद्धे न पद्यानि नराधिपम्‌ ] ५ 
र नाव्य्त्याम्रन सम भाप्प्र नच तो स्ताता मेच्छासे २४ | 
३ गा रहे है), उस केशबत्रा जो प्रभावह, और वगके अर्धीश वाहुबलमे माक्षान्‌ ? 
^ दमारे चघुभकता उताहो हा । अजौ सहसत नेत्र सच्झ सत्र चापधारिकओ अ्रष्ठ ॥ 
: भीष्म ' परायी स्तुति पर यदि तुम्हारा उन कणश स्तुनि गाओ ।(६-“१) : 
^ प्रन चछा हो, ते! राजाफ़ी छाडइके क्यो अया भीष्म । स्तुतिक योग्य दिजा- †^ 


5 इन जतनादनका स्तव करते हो / जिन्दा... त्मर द्रोण और अश्वत्थामा इन दो पिता 
ते जन्य ठेका पृथ्वी फ्राइ डाली, उन पुत्रकौ सदा सखुमामद्‌ करा; प्रुञ्चफो जान £ 


नष नादी साथ दरदऊी स्तुति इता है, कि उन दानाम एक क्राधिव ५ 
गायों ! अवबा जन महाजजफे दे,नस चंगनरणक्त मत्र धरताकों नष्ट कर ४ 
देबोसे यने यह दे। स्थागायिक्र कुझछ ... सऊते है| अजो भीष्म ' ऐसा एकर्मी : 
जार तपे लादित्य समान प्रभावी दिव्य राजा नही दीसता, जो खत्म द्रोण वा ॥ 
दन्न महति ट, जिन्‍्हटान जनद्र मप्रान शह्यस्थामाऊ योग्य होसके, पर क्रमे £ 
पगम कटार नगमन्वका वा्यद्रम आशगका बात है, कि सनकी स्तुति करन 


^ ¢ 
नव पला मिदर गसन दण्ट था, का दम्हाग़ जा नहा चाहता। (१२-१७) +% 


ह ~ 9) 
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सभापव । 
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धान्या सागरान्नषया मा वे प्रातरुूणा रूचत्‌ | 
च ¢ क क ॥ शी द ञ्ञ 

दुयोधन त॑ राजेन्द्रभातिक्रस्य सद्रारुजम्‌ ॥ १५ ॥ 


[} 

५९६ 

५१ 

है 

४ 

0 

£ 

५ 

1 
£ सागरसहित ध्रनीभरम जा तुरना- 
¢ रहित गिने जा सकत ह, उन मदायुज 
१४ ~ | प ॥ ~ 
{£ राजनाथ दुर्याधनका, अस्म पण्डित 
(रे ^~ (~ [8 [क = ण 
£ अति विक्रषौ राजा अयद्रथकी, लोके 
८ ज 5 र ¢ क 
£ ग्रमिद्रु पराकमी क्रिपुरपाचाय हमको, 
£ आर भरताचाय वरन वृद्ध कृषक 
6 छोडके तुम केशवकी प्रशंसा क्‍यों करते 
ल (से (+ + © ¢ 

£ द ? अति यवन्त प्क, भूनाथ 
त 

^ दन्तवक्र, यूपध्वज, भगदत्त मगधनाथ 
0 [ष्‌ री ~ 

# जयन्तेन, विराट, दपद्‌, शकुनिष्ृदद्रर, 
ह+<८<र< <<< << ०८ द<्स्€र<्‌र<<ञ< ररर << <<< 


जयद्रथं च राजानं करतात 


र | 


हदावक्रसमब्प 


द्रपत किंपुरुषाचाय लोक प्राव्तविक्रमतू ॥ १5 ५ 
अआनिक्रस्य महावीयं के प्रशसाश केठावम | 
वृद्ध च भरताचाय तथा शारद्वत क्ृपम्‌ ॥ १७ » 
श्रचधराणा प्रवरं सार्क्सणां पुरपरात्तसम्‌ । 


अनिक्रम्य सहावीय पिं प्रशेसासे केशवम्‌ | १८ 


भीप्सक च महावीय दन्तवनन च नूःमपद्‌ | 


भगदत्त यृपकतु जगत्सन च मागधम्‌ 


॥ २९ ॥ 


विरायद्रणदों चोभो दाकुनि च बृहहलम्‌ । 
विन्दानुविन्दावावन्त्थों पाग्डय इवेतसथोतक्तमम्‌ २०॥ 
चाग्वे च सुमहाभागं ब्रषसेनं च मानिनम्‌ । 


ण्कलटच्य च विक्रान्तं फालिंगं च 


न 
८ 


पर ॥ 


अतिक्रम्य महावीय किं प्ररोससि ककय ॥ ६१ ॥ 


क 
षे 


च्राल्यादीनपि कस्माच न स्तौषि वसुधाधिपान्‌ | 
~~ _ = ^~ © {~ ४ 

म्तवाय यदित वुद्धवेतेत भ््स सद्दा ॥ २२॥ 

किटि राक्यं मयाकतुं यदृचट्ानां त्वयः नूप। 
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पुरा कथ्यतां नृनं न श्चुत घमवाङेनाम्‌ ॥ २३१ 








अवन्तीनाथ, विन्द और अुत्रिःट, 
पाप्ड्य, सवेत, उनम गहामाग शद्ध, अति 
माननीय वृषसेन, विक्रमी एकलव्य सर 
महारथी अति वीय॒वन्त कलि नाथ, 
इन्हे छाडके तुम केशवकौ प्रशंसा क्‍यों 
करते हो ? अजी भीष्म सदा स्तुति गाने 
हा पर तुम्हारा मन चले, तो शल्यादि 


। सृपालोंका स्तव क्यो नही करते? १५-२२ 


अजी तृप !! पहिले धम मानने वाले 
वृद्धकी कथा सुननेम जब तुमने कोई भी 


पन ~ डे 


८1\ 
८१ 
५ 
हर 
५५ 
^ 
५) 
८ 
4 
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2 आत्मानिन्दाऊत्मपूजा च परानेन्दा परस्तवः | ! 
0 अनाचरितम्रायाणामिति ते भीष्म न श्रुतम्‌।॥२४॥ 7 
यदस्तव्यभिमं चखच्वन्मोदात्संस्तौषि भक्तितः । # 
£ केद्ावं तच ते मीष्म न काथिदलुमन्यते ॥ २५॥ ¢ 
¢: व कथं भोजस्य पुरुषे वगंपाले दुरात्मनि । £ 
# समावेदायसे सर्व जगत्केवलकाम्यया ॥ २६ ॥| 
# अथ चेषा न ते बुद्धिः पक्रुति याति भारत) 
प सयैव कथित पू् भूलिंगशाकुनियथा ॥ २५॥ ॥ 
¢ सूलिंगशकुनिनाम पाश्व हिमवत' परे । ¦ 
१ भीष्म नस्याः सदा वाचः खूयन्तेऽभ्रैविगर्हिंताः॥२८॥ ( 
# मा साहससितीद॑ सा सततं वाशते किल 1 / 
जा मा न ।२९॥ ध 
१ सा हि मांसागल भोष्म सु्खात्सहस्य ग्वादतः | 0 
¢ दन्तान्तरविरग्न यत्तदादत्तेऽल्पचेतना ॥३०५। 
8 इच्छतः सा हि सिस्य भीष्म जीवलयसंरायम्‌ | 1 
0) तद्त्वमप्यधामष्र सदा वाचः प्रनाघसे ।॥३२२॥ 

ती (& 





9 

^ 
# वात नहीं सुनी है, तब में गाल बजाकर पहिले कह दो थी। अज्ञी भोष्म | ५ 
क्या कर सकता हूं? अजी भीष्म | भूलिज्ञनाम्री एक पाक्षिणी हिमाचलके £ 
॥ तुमने कभी यह बात नही सुनी है, कि | पथके किनारे रहती है । उसके अयोवरोधी 8 
/ अपनी निन्‍्दा वा ग्रशसा और परायी | उलट पुलट बचन सदा सुन पडते है। ^ 
^ निन्दावा स्त॒तिगान आर्योकी रौति , बह सदा यह कहती है, कि “कोई साह- ^ 
/ नहीं है। स्तवके अयोग्य इस केंशवकी | सी कम मत करना, ” पर उसकी यह £ 
# भाक्ति सहित तुम्हारा सदा माहवेश स्तव॒! समझ नहीं होती, कि आपही बडा साहसी / 
४ करना किर्साका प्रिय नहीं हैं। अजी | कम कर रही है । वह स्वल्पवुद्धि पक्षिणी £ 
^ भीष्म! केवर अपनी इच्छसे तुम कसक | भोजन करते हुए सिहके गुखये दन्ता £ 
£ पञ्चुपालनेहम दास दुरात्मा जनमे क्यो कर के वीचमें दवाये मांसके खण्डको 
» जग भरकी पैठा रहे हो ? (२३२--२९) | चोंचद्वारा खीच लेती है | (२७-- ३०) 
0 अथवा यह बुद्े भूलिंग पक्षीसी तुम्हा- अजी भीष्म ! इसमे 'हुकभी सन्देह 


५ री ग्रकृतिसिद्व नहीं है, मने तो यह बात नहीं है, कि वह सिंहकी इच्छा पर जीती { 
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~~ ~ ६ ~ 1 


¢ >>> >>> >> 23933999 >>> 99939 >>> >>> >< 26 6७€ ८ <<< <<< 5586 € <<< <€ 6 <<< <<< < ५ 





छता ामेपात्छाना नोप्म जायस्यसदरायम्‌ | | 
¦ लोकविद्विप्रकमा हि नाऽन्योऽस्ति वता समः ३२॥ ५ 
\ वेशम्पायन उवाच - ततश्चेदि पतैः श्रत्यौ मीप्मः स कड्कं वच. । 
# उवाचेदं वचो राजश्चेदिराजस्य शुण्वनः ॥ ३६ ॥ 
४ इच्छलां किल नामाऽदं जीवास्यषां महीक्षिताप्त । 2 
सोऽन गणयाम्येनास्तृणेनापि नराधिपान्‌ ॥ ३०८) ? 
| ण्वम्ुक्ते तु सीष्मेण ततः संचुकऋशुरंपाः । 
£ केचिज्ञ्पिरे तत्र कचिद्धीप्मं जगर्हिरे ॥ ३५ ॥ 
# क्राचिद्चुम हेष्वासाः श्षुत्वा मीप्मस्थ तद्बचः । 2 
४ पापोष्यलिपो च्ल न(*यं नाःनाइ्ट्‌ात क्लमम्‌ ३६ १ 
॥ हन्यता दुमेति भाष्मः पड्ुवत्साभ्वय चपा; 
£ सवः सपय सरटध' दद्यतां वा कटारिनिनः ॥ ३५॥ 
इति तेषां वचः शरुत्वा तनः रुयितामदहः । 2 
# उवाच मातेमःन्भीष्मस्तानेद वसुधाधिपास्‌ ॥३८) £ 
£ उचक्तस्योक्तस्थ नेहान्तमहं सझ्ुपलक्षये । ५ 
॥ पे यत्तु वक्ष्याभि तत्सवं रखणुध्वं वस्ुधाविएा) ॥३०॥ ¦ 
५ हैं। रे अधाएिक ! तू भी वेसी कपटवा- | चापघररीक़े रोबें खडे दोगये, कोई कोई £ 
£ णी कदय करता ह | इसमें सन्देह नहीं, | भीष्मकी निन्दादरः, ८: अर क 1 
2 ऊ्रितभ्पालो की इच्छा पर "ता है। | कोड उनकी वहं बात सुनकर वारे, कि ¢ 
/ क्योंकि लेकहिसक कास्य करनेमें के: तेरे यह पापात्मा आष्म रद्ध हो करकेशी 
५ समान्‌ विद्यमान नथ है। अविशुम्पाय- | गत अ्गट करता है, सो इसे क्षमा करना / 
£ नजी बार, ह महाराज { अनन्तर चदि- उचित नहा । ह भूषयग ! इस क्रोध्चित 2 

1 


6 नाथकी यडी कटीली बाते खुनकर भीप्म | भीष्मकों पशु समान मार डालहमाही £ 
£ उपे खुनाय यह वचन चार्‌, किहं; भ | उचित हैं, अथवा संत प्रेत इसे उसे । 


ध ! 
/ इन भूपोंहीकी इच्छा पर जीता ते हूं, | तिनकेकी आगसे भूज डालो! (३५-३८) $ 
£ पर इन भुपोंकों मे तिनक समानमा नही अनन्तर कृरूषितामह महानचित्त मोष्म ६, 
8 समझता | ( ३१-३३ ) शलं = ४ 
५ पमझत जाके यह ववन सुनके उनसे बोले ४ 
£ „ भीष्मके यद बचन इते दी प्व | अजी भूप ! देता ह, त चुने की 
4.1. किसों किसी बडे |, नी वयो दते चापा लोदी 
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पटावद्धातन चामे दहन वा कटाग्निना 
क्रियतां मूध वो न्यस्तं मयेद सकट पदम्ब्‌ ॥४०॥ 
ए्य निति गोतषिन्दः प्रूजितोऽस्माभिरच्यतः। 
यस्वा त्वरने बुद्धिभरणाय स माधवम्‌ ॥ ४६१॥ 
करुष्णमाह्यतामद युद्धे चक्रगदाधरम्‌ । 


याद वस्यैव देवस्य दें वितु पातितः ॥ ४२॥ [ १५९५ | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस््या सहिताया वेयासिस्या सभापत्रैणि जिच्ुपाख्वधपवैणि 
भीष्मवाक्‍्ये चतुश्वत्वारिशां5 याय ॥ ४३ ॥ 


वशम्पायन उवाच- लत; श्रत्येव' सीष्मस्थ चदिराहइराविक्रम: ! 


पुयुत्खवासुदवन वबासुदवसुबाच द्व 


॥ ९ ॥ 


अहये त्वा रणं गच्छ मया साध जनार्दन) 


यावद्धद्य नहान्प त्वा सादत सदपाण्डवः 


| २ ॥ 


सह्‌ त्वया टम वध्याः सवधा क्रुष्ण पाण्डवाः; 


नपतीन्समाति क्रम्य येरराजा त्वमाचितः 


॥ ३ ॥। 


ये त्वां दासमराजान बाल्याड्चन्ति दमतिम | 


अनदहृमहेवत्कृष्ण बध्यास्त इझल भर माल: 





जायंगी । पर अब में जो कहता हूँ, सव 
ध्यान लगाय सुनो | मे पद्म समान 
माराही जाऊं वा तिनकीकी आगसे भूना 

ऊ, पर तुम्हारे ।प_ रे पर यह भरपूर 
छात जमाता द्र । अय सवान गोवि- 
न्दकों हमने पूजा है, और वह भी यहां 
विद्यमान है, सो मरनेकी जिसकी बुद्धि 
दोडती हा, वह गद। चक्रधारी माधवे 
श्रीकृप्णको आज युद्रूे ललकारे ओर 
उसी क्षण मारा जाय इन देवकी देहमें ही 
ठय ह्‌ जवि। ‹ ३९-४२९ ) [१०९७० ] 

मसभापर्वम चेायाल्सि लच्याय समाप्त | 


सनापर्यमे पत्तालिस जभ्याय | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


|| ८ ॥ 


श्रीवशम्पायनजी पाठे, अनन्तर 
भीष्मका वचन सुन करकेही आति घै 
क्रमी चदिनाथ वासुद्वसे लडनकी इच्छा 
कर उनसे बोला, अजी जनादंग ! तुम 
को ठलऊकारता हू, आआ सुझसे लड़ 
जाओ, आज पाण्डव सहित निश्चयही 
तुमझो मारुगा | अज्जी कृष्ण ' तुप्दरे 
राजा नहीं दाने परभी जिन्होंने भूपोको 
छाडके तुम्हा पूजा की ठै, उन पाण्ड्यो 
का मे तुम्हारे साथही सब्र प्रद्ारसे 
न सदह नष्ट कृम्गा । र मन्दबुद्धि! 
तू राजा नही, दास है, सा किसी प्रकार 
पूजायाग्य नहीं हो सकता, तिस परभी 


(५ 
£ | 
0} 


ॐ>> >> >>> ॐ च>>ेष्नै 


| दिग पाटवं 


स्ने 
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महाभारत चिच माला। चि 





मे जा गिरा। 


र जानकर वस्व सहित जलं 


मयसभा | 
[म भा० समापवं अध्याय ६५ ] 


धिन जलभरे स्थानको स्व 


३ 


दयं 


अध्याय ८०] सम्य) प 
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0 इत्युक्त्वा राजशादूलस्तस्था ग्जन्नमपण; ॥५॥ ; 
ध ण्वखुक्ते ततः क्रष्णो शदुपूवािदं वचः । 
॥ उवाच पर्थिवान्सरवीन्स समश्च च वीयंबान ॥5 ॥ \ 
एप नः शच्चरत्यन्तं पाविवाः सात्वर्तासुतः | 
} सात्वताना सृरासरात्मा न दिनोऽनपक(रिणाम्‌॥५॥ =, ^ 
५ प्राग्ज्योतिषपुर यातानम्माउज्ञात्वा नशासकृत्‌ | 1, 
^ अददद्‌ द्वारकामेष स्वस्यः सन्नराधिपाः ॥८॥ \ 
? की डो भाजराजस्थ ण्व रेवतक्रे गिरौ | ५ 
र दत्वा वध्वा च त्ान्सवौचुपायात्स्वपुरं पुरा ॥ ९॥ \ 
£ अश्वमेय द्यं मेष्यष्ठत्खष्ट राक्षिभिवरतम्‌ | 
¦ पितुर्म यज्ञाविज्ाथमहरत्पापानिश्चयः ॥ १०॥ ५ 
£ सोवीरान्प्रतियातां च बश्चोरेप तपास्विन: । 2 
^ मायोमभ्यद्रम्मोदादकामा तामितागलाम॥ ११॥ 
^ ण्प मायाप्रानिच्छन्नः करूषा~ तपस्विनीम्‌ । ५ 








थे ------------ =-= 


॥ जिन्होंने छडकोंकी बराद्धेसे तुचे योग्यस्ा | नरेशे ! पिले राजा भोज रेवतक पव॑त 2 
४ बनाय तेरी एजा को है, मेरे मतसे ते | पर विहार कर रहे थे। यह दुराचारी ४ 


(४ (~ [९ [ स 0 भ ग ऋ ५ [ 

2 नवया वध याम्य दह | राजशादुल उनके सहचराको मारके ओर बधकर £ 

॥1 4४५ = न भ, ०५ भ भ भव $ 

,  शिशुपाल ऋषके मार यह वचन बालक अपन पुरका पंधारा था । ( ६-० ) ¢ 
गरजने लगा | ( १--५ ) मेरे पिताके अश्वमेध यज्ञम विश्न 


५ भ अ (~ = #% ८३ ष 
2 उसके एसा कहनके पाछ ्रकृप्णचन्द्र  उलनकरय इस पापात्मान दिभ्विजयके 2 
पण्डवा सामने रजसि धीमी ' निमित्त अच्छे रखबारोसे घिरे यज्ञके / 
धनप यद वात व, कि हे मरेन्‍्द्र ! | अश्वको चुराया था। तपस्वी ब्रञ्ष की 8 
यह नि:रत्मा यादवीपुत्र मेरे आदे | खी यहांसे सोवीर राज्यको जा रही थी, ¦ 
५ यादवो वडा श दं, हम इसको | इस टुराचारीने उसकी इच्छा न रहने : 
6 हानिकी चष्टा नहीं करते, तिस परभी । परदी उस नाशीकी मोहसे इरण किया ! 
५ थह बुराइमें काटिबद्ध हाता है। हमको | था | और भी मामाकी द॒राई कस्नवाल 2 
¢ 4 बिक र है 
0 यराग्ज्यातप पुरत गय जानकर इस शिशुपालने कृपटपनस राजा करूपके 3 





4 
॥\ ^~ प्टरने ५ ~~ ^~ भ~ = ^ वेश्च ॐ. ~ ह # 2 
£ निष्टुरने मेरे पिताक भाञ्ञा होने परभो वस दह्‌ छुपाय उक्त रानाके लिये / 


| रका पगरीकोफूक दिया था। दे । निषदं विशी पत्तकी पुत्री भद्राको { 


€€ € €< <~ €< < < <~ ~ < =< < <~ ~~< < <== €< सर ~ - >>> >>> >99>> >>> > >> >>> >> 9 >> >> ८८६ 


५४ 


२००५ महाभारत । [ रिज पालवध्रपव 
०८९०८८०० ००८० ०००००5०८ 
४ 

१ जहार भद्रां वशाली मातुलस्य चशंसकरत्‌ ॥ १२॥ † 
॥ पित्ष्वुः कृते दुः सुमहन्मषयाम्यदम्‌ । १ 
६ दिष्टा दीदं मवराक्तां सनिधावन्य चतते ॥ १३॥ ¦ 
पदयन्ति हि भवन्तोऽयय मय्यतीव व्यतिक्रमम्‌ | 2 
£ क्तानि तु परोक्ष मे यानि तानि निवोधन ॥१४॥ £ 
इम त्वस्थ न दक्ष्यामि क्षन्तुमद्य व्यतिक्रमम्‌ | 
1 जवलपाद्रधादेस्य समग्रे राजमण्डटे ॥२५॥ 
^ रुकिमप्यामस्य मृदस्य प्राधनाऽऽसीन्सुमृषेतः 
‡ नच लां प्रा्तवान्मूढः शाद्र वेदश्रुतीमिव ॥१६१ प 
¢ वेशम्पायन उवाच- एवस्रादि दतः सर्वे सहितास्ते नराधिपाः । ९ 

वासुदेववचः श्चुत्वा चेदिराज व्यगटहंयन्‌ ॥ १७॥ 1 

तस्य तद्रचनं श्रत्वा शिशुपाल। पतापवान। 2 

जहास स्वनचद्धार्स वाक्यं चदशवाचदह ॥१८॥ 


~ ८. <~ ~ ~~ 
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मत्पूर्वां राक्षमिणी क्ष्ण संरुत्सु परिकीर्तयन्‌। 
विशेषतः पार्थिवेषु वीडां न र्वे कथम्‌ ॥१२॥ 


हर लिया था। कव पूफीजीके स्यि मे 
उन वड भागी दु-खोकेो सह ठता है,पर 
आज सब राजोके सामने यह प्रगट होना 
सोभाग्य ही है | क्योंकि ध्ुँ्त पर इसकी 
अति विरुद्ठता आज आपने प्रत्यक्ष कर 
लो और इसने परोक्षमे भेरी जितनी 
हाने की है वह भौ सव सुन चुके. वह 
चाहे जो कुछ ही, आज सत्र राजोक 
सामने वध योग्य इस नराधमकी गये 
वश जो विरुद्धता दीख पडी उसकी क्षमा 
मे नहीं कर सकूंगा । इस म्रखेने मूढता 
से मृत्युका अभिलापी बनकर रुक्मिणी 
की प्राथना की थी, पर अभद्र के बंद 


~~ ~~ ~, ~~ ~. ~ ~ -_ < ~ ~. ~ -~ ॐ 


न्यमानो हि कः सत्सु पुरुषः परिक्तयेत्‌। 


सुननेकी भांति उसका लाभ नही कर 
सका था | (१०-१६) 

श्रीवेशम्पायनजों बोले, अन-तर वे 
मिलित नरेशब्ग वासुदेवङधी यह वात 
सुनके सव्र चदिनाथकी निन्दा करने 
रुगे । प्रतापी शिष्चुपाल उनका चह 
वचन सुनक जोरपे हंसक्रं यह बोला, 
अजी कृष्ण ! पदे मेरे छि निदि 
रुगिमर्णाकी बात इस सभाम विशेष 
राजफि रामने कते तुमका खाज नही 
आतां स्या अजी मघुश्रूदन! तम विना 
दूसरा कोने अपनेक्तो पुरुष करके अपनी 
सत्रीकी साधुसम्राजम अन्य-पूर्वा कह 
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॥~ #.. 


शिश्चपार चध्। 
[ म० भा० समापव अध्याय छ७्‌ ] 


अध्याय < : संभापच । # 
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५ अन्यप्रवा स्रिय जातु त्वदन्यो भुलढन ॥ २० । \ 
4 क्षम वा यदि ते श्रद्धा मा वा कृष्ण मम क्षम। १ 
६ ऋद्धाद्वापि प्रसन्नाद्रा कि से त्यत्ता भविष्याति।।२१॥ 7 
£ तथा ब्रुवत एयाउस्थ सगवान्मघुसूदनः । ! 
॥ मन साऽचिन्तयचक्र है त्यगयनिपृदनम्‌ ॥२२॥ 
# फताम्मिन्रच काल तु चक्रे हस्तगत सति । 1 
9 उवाच मगचाजुचैवाक्यं वाक्यविजार्दः ॥ २३॥ 2 
॥$ झशण्वन्तु मे महीपाला ग्रेनतत्क्षामित मया । ‡ 
५ अपराधजनं क्षाम्य मातुरस्येव ्यचने ॥ २४॥ { 
दत्तं मया याचित चद पूणे हि पार्थिवाः; १ 
2 अधुना वधयिष्यामि पहयतां वो मदीक्षिताम्‌ २५॥ ॥ 
| णवसुक्रन्वा यद्ुश्रेटश्चेदिराजस्य तन्ध्षणात्‌ । + 
ध ब्यपाहरजिछरः क घ क्रेणाऽनिच्चकपषणः ॥ ( 
¢ स पपात मटावाहुवच्राहत इवाऽचलः ॥ २६॥ है, 
£ ततश्रेदिपतेर्देदात्तजोऽग्च्यं दद्ङ्ुखेपाः । ; 
उत्पनन्तं मदाराज गगनादिव भास्करम्‌ ॥ २७॥ £ 
० _ ततः कमलपचाक्ष कृष्ण छोकनमस्कृतम्‌ । ¦ 
# सकता है ? अजी कृष्ण ' मन चाहे तो. था, कि “ इसके सो दोप क्षमा करने 1 
6 मुझको क्षमा करों, नहीं तो न करो। होगे ” और मनी उनका मांगा वर 2 
; हम चहो साओ वा असन्न हो, तुमत्ते , दिय्राथा । हे भूपों ! अब वे पूर्ण £ 
४: मुझे क्‍या भय है । ( १७-२१) हुए, सो आपके सामनेदी में इसको £ 


# ऐसे सप्रयंप्त भगवान्‌ मधु सदनने मनही अरिनाशी, यदुश्रषठने यह्‌ कहके रिसा ! 
‡ मनम दत्यणवनाशलौ सुदशेन चक्रको | कर चक्रसे उक्षण शेशुपालक्रा सिर £ 
{£ स्मरण किया (| पलभरमें चक्र हाथमे काट डाला । महायुूज शे्यपार म्नो † 
? न्‌' गन चल्लाकर वाया वज़से घायल पहाडके समानागिर गया। $ 
£ यह बोले, कि हे भूपालो! जिस हेत ' महाराज! त4 नरेशोने देखा, कि / 
६ इसके दोपोंकी क्षम/ की थी,बह सुनिये। | आकाशतलसे आदित्यसदश तेजोराशि ^ 
५ इसकी माताने झुझसे यह वर म्ागा ' शिक्षुपालकी देहसे उड गयो। हे नरनाथ ! £ 


~ 21 5 ३ ~~ 


कै = = ~ © < ८ << = < < 2 < < << <= < < < < < < << 


| 

| 
५ शिशुपाल ऐसा कहताही था, करि ¦ मारूगा । ( २२-२५ ) 6 

आजानेपर भगवान चिल्लाकर वाक्योंमे 

| 

| 


<<< <<< 23 ~> ~ ~ ~~ ~~ 4 4 4 ~ ~ ~ #_|1| + 
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यन्द तत्तदा तजा चिचराच नर ॥ २८ ॥ 

तदद्भतममन्यन्त इष्ठा सर्वे महीद्षि ! 

यदहिवेश महाबाहुं तत्तेजः पुरुषीत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 

अनभ्र प्रववपं यौः पपात ज्वाङेनाऽरानिः। 

करष्णन निहिते चेये चचाल च वसुन्धरा ॥ ३०॥ 

ततः केचिन्महीपाा नाऽत्रवंस्तच् किचन । 

अतातवाक्पथ काले प्रक्षमाणा जनादन्म्‌ \;३९॥ 

हस्तेहेस्ताग्र मपरे प्रत्यपिषन्नमधिताः | 

अपरे दरनैरोष्टानदरान्कोधर्मूच्छनाः ॥३२॥ 

रहश्व केचिद्वाष्णेंय प्रदाशंसुनराधिपाः । 

केचिद्‌व खुसरब्धा मध्यस्थास्त्वपरेष्मवन ॥ ३३ ॥ 

प्रहृष्ठा: केशर्य जम्घुः सस्तुबन्तो महथेथः 1 

ब्राह्मणाश्व महात्मानः पार्थिवाश्थ महावबला।॥३४॥ 

शहूंसुनित्वताः सर्वे दृष्ठा क्ृष्णस्थ विक्रमम्‌ । 

पाण्डवस्त्वब्रवाद्धातृन्सत्कारण महीपातिम्‌ ॥ रे५॥ 

दयघोषात्मज वीरं सस्कारयन मा चिरम्‌ । 

अनन्तर वह तेजोराशि लोकोंके नम- दातेमेहेट काटने लगे, कोड कोई 

स्कार योग्य उन कमर रोचन कृष्णक छिपकर वृश्णिनन्दनकी प्रशसा करन 

पाव लगके उनकी देहम मिर गयी । रगे। इ प्रकार कुछ नरेश अति रिसाय 

महाज पुरुपोत्तमे इस तेजकेो प्रचट ओर दूसरे वीचमें रह। महर्पिवृन्द केशव 

होते देखकर सब्र राजनि अचरज माना। की स्तुति गाते हुए प्रसन्न चित्तसे उठ- 

श्रीकृष्णचन्द्रके चेदिनाथकों मारने पर कर चल दिय। मह-त्मा बाह्मण लोगभी 

विना बादछ जलबृष्टि, प्रज्यालित वज॒पात.. और माली महानचित्त भपयर्ग कृष्ण 

ओर भ्रकम्प होने छूगा (२६ -३० ) का विक्रम निह. प्रसन्न हाय सब्र उसको 
बचनोंसे प्रकाशक अयोग्य उस कालमें. | प्रशंसा करने लगे । ( ३ -३५) 

किसी किसी भूपालने उनको निहारके आशयुधि-र ने भाइयोंकी आज्ञा दी, 

उस विषयम्‌ च॑ तक नहीं किया, कोई कि तुम दमघोपनन्दन बीरबर भ्रपालका 

कोइ रिसके मारे हाथस हाथ मलते सत्कार सहित तुरन्त संस्कार कायं कर 





रद गये, कड कड्‌ क्राधसे चत खोय | डालो उन्होने तब बड़े भाईकी आता 
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अध्याय ४० | 
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तथा च करतचन्तस्ते आतुरे खासन तदा ॥ 
चेदीनामाप्रिपत्ये च प्रच्रमस्य महीपतेः । 
अभ्यषिश्चत्तदा पार्थ: सह तेबरुघाधिपे:ः 
ततः स कुमराजस्य कतुः सर्वसश्रद्धि 
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सभापव। 
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२६॥ 


|| ३४७ ॥ 
साच्‌ । 


यूनां प्रीतिकरो राजन्स वमौ विपुरौजसः ॥ ३८ ॥ 
जान्तविघ्रः स्ुग्वारम्मः प्रभूनधनध्रान्यचान्‌ । 


अन्नवान्चहु भक्ष कजवन सुरक्षितः 
समापयामास च त राजसूय मटाक्तुम्‌ 


॥ २९ ॥ 
॥ ४० ॥ 


च + = 0 
तंतु खज्ञ महाबाहुरासमाप्जेज्ादनः | 


< (~ ¢ 
ररक्ष सगवाज्ज्छा र: क्राहुचक्रगदाधर: 


॥ ४९ ॥ 


+ © # ^~ _ 
ततस्त्ववश्ूदस्नात जमात्सानं वुध्र्टरम्‌ । 


समस्तं पाथिद क्षच्र्ुपागस्वेदमव्र गीत्‌ 


|| ८२ ॥ 


दिष्टया वधसि धमेज्ञ सास्राज्यं प्राप्तवानसि | 
आजमीढाऽजमीढानां यराः सवार्धतं त्वया ॥४३॥ 
कमकैनेन राजेन्द्रं घरसश्च समदान्करतः । 
आषृच्छामो नरुत्याघे सवकासैः सुप्राजिता ॥ ४४॥ 
स्वराष्ट्राण गर्मिष्यासस्तदलुज्ञालम क्त । 


पाली । प्रथापुत्र युाधेष्िरने माद्या आर 
उन सव राजोम भिग्रहर उस काल 
मं पाल शिशुुतालके पुत्रको चेदिराजके 
अधिकारप अभ्पिक्त कर दिया | 
अनन्तर अति जस्वी बुरुनाथद्ा दह 
सुरभे क्रिया दुभा सवेसस्पतयुक्त 
प्रचुर ्नवान्य आर अन्ने भरा वहुभो- 
ज का पूरा महा यज्ञ राजज़॒य केशवकी 
भली रखवारीमें विप्नसे साफ और युवा- 
अंका आनन्ददायी वनके स॒दाया आर 
युधिष्ठिरनभी उसे पूरा किया।(३७ ४०) 

महाभ्ुज भगवान जनादनने शौरी- 
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शाज्ञ-चक्र-ग्दाधारी हके अन्तत्तन्‌ उस 
यज्ञकी रक्षा की । इसके पीछे क्षत्रिय 
कलमे उपत्र सब्र पृथ्वीनाथ यज्ञके अन्त 
में आभिषिक्त धमोत्मा युधिप्ठिस्के सामने 
आकर बोले, कि हे धर्मनज्ष अजमीह ! 
आप सौभाग्य से बडे चढ़े है, साम्राज्य 
आपका हथेलीतले आगया। है मद्दाराज् 
इस कमेसे आपने अजमीढोंका यश 
बढाया और बडा धमाजन किया। हे 
नरव्याघ्र { हम सथं कामनाञास सव 
प्रकारसे पूजे गगन है, अब यह कं 

चाहत है, कि सव अपने अपने राज्य 


3 800 8 ५ @ = च च चोद नवे चो, अको, जे ऋ, च्म 
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) श्रुत्वा तु वचनं राज्ञां धमराज युधिष्ठिरः ॥ ४५॥ 1 
9 थाह पूञ्य चपतीनभ्रानन्सवोनुवाच | १ 
ट राजानः सव पयेत्ते प्रीलयाऽस्मान्सखुपागताः॥४ 
¢ प्रस्थिताः स्वानि राष्टराणि सामाप्रच्छय परंतपाः | ? 
( तेन चजत भद्र वो विषयान्त नृपोत्तमान्‌ ॥ ४७ || } 
# भ्रातुवेचनमाज्ञाय पाण्डवा धर्माचारिणः । 1 
1 यथाहं चपतीन्सवानेकैकं समनुत्रजन्‌ ॥ ४८ ॥ 
॥ विरादमन्वयात्तूण धृष्टश्च: पतापवान्‌ । 1 
थनङ्खयो यज्ञसेनं महात्मानं म॒दारधरस्‌ ॥ ४९॥ 
£ भष्म च घूतराफ्ट्च भोससना महाबलः । ९ 
2 द्रोण॑ तु सखुत बीर॑ सहदेवो युधांपति, ॥ ७० ॥ "1 
( सुवलं राजन्सदहपरचं समन्वयात्‌ । 4 
£ द्रोपदेया: ससोमद्राः पावतीयान्महारथान्‌ ॥ ५ ?॥ 8 
५ अन्वगच्छस्तथवाध्न्यान्क्षत्रियान्क्षत्रियर्ष मा; | ह 
¢ ण्वं सुप्राजिताः सव जग्सुरविप्राः मदटस्रराः ॥५२॥ # 
गतेषु पार्थिवेन्द्रेषु सर्वेषु व्राह्मणेषु च॒ | १ 
॥ युधिष्िगछुवाचद्‌ं वासुदेवः प्रलापान्‌ , ५३ ॥ 
9) आएंच्छे त्वां गामिप्याप्ि द्वारका कुरुनन्दन | \ 
¦ को जाये, सो अप वह आज्ञा | प्रताप धर्टदुन्च राजा विराटे धनञ्जय ^ 
# दे [[४९-४५ ) । महारथा महात्मा यज्ञसनके, महावली 
£ धमनाथ युधिष्ठिर नेशोकी यह पात । भीममेन भीष्म ओर धतराषके, योधपति 
¢ सन उनका यथायोग्य पूजा कर भईयोमे | सहदेव णाचायफे,नकुल पृत्रसहित राजा ५ 


£ बोले, यह सब शच्रुदमन राजगण प्रीतिसे | वल 7, द्रापदाक पुत्र और सुभद्रानन्दन £ 
0 हमारे निकट आये थे, अप निमम्त्रणकर [डा महाराधयाऊके आर दूसरे बड़ बड़े † 


१४) ० = व्य ज ज = [वर = ( त 
4 अपने अपन १५ जात स हि हमार क्षाययाक साथ चढ़ ! सहसा त्राक्षण भी 
£ अधिकारके छोरतकइन भूषश्रष्ठाके साथ इस प्रकार म्ले पूजे जग लैर { 
9 जाओ । धपचारी पाण्डवणण भाईकी चले | ( ७३--५६ ) ¢ 
$ आज्ञा मानं सर नरेशे पीडि यथारीति सत्र राजो और त्राणो चलजने ! 


# एक एक कर जाने लगे । हे म्रहाराज ! । य प्रतापी वसुदव युधिष्िसेयह वो : 
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अन्याय ८५] सभापरव। ५० 
१०८९८८९७ ८€< ८७5६००८८ ०9०23222.) 
राज्यं ऋतुश्ठं हिष्व्या त्व प्राप्तचानासि ॥५४॥ ५ 
£ तखुवाचैचस॒क्तस्तु धभराजो जनादनम्‌ । ५ 
^ तब प्रसादाद्वोविन्ढ प्राप्त: ऋतुबरा सथा ॥ ५७॥ 
£ क्षच समग्रमपि च त्वत्प्रमादाहस स्थिनम्‌। ः 
५ उपादाय वलि सुर्य मामव ससुपस्थितम्‌ ।५२॥ £ 
¢ कथं त्वद्रेमनाध म वाणी विनरनेऽनघ | 
£ न द्यं त्वामृते बीर रनतिं प्रापश्नामि कार्टिचित्‌॥५७॥ 
\ जवद्य चैव गन्तर्या चता हारङूपुरी । 
९ ण्वसुक्तः स धम(्सा युधरिषिरसदटायवान्‌ ।। ९८ ॥ 
£ अधिगस्याऽ्त्रवीत्थीतः पथां श्थुयशा हारः ५ 
साञ्चाञ्य समनुप्राप्ताः पुआस्त5च्य पितृष्वस:॥५९॥ 2) 
£ सिद्धा वल्युमन्तश्च सा त्व प्रीतिमवाभरदहि। ४ 
1, अनुक्ञातस्त्ववा चाऽह द्वारकां गम्तुखत्सदे ॥६०॥ £ 
£ समद्रा द्रौपदी चेव सभाजयत केशदः । ? 
1 निष्कष्याउन्तपुरात्तस्माद्धिष्टिःस हा यबान॥३१॥ हे 
1 सनातश्र क्ृतजप्यश्व ब्राह्मणान्स्वास्ति वाच्य च | “५ 
तलो मेववपुःपरयं स्यन्दने च सुकल्पितम्‌ ॥६२॥ \ 
४ कि हे करुनन्दन! पंःभाग्यसे आपने यज्ञ॒ | हे । (*३-५८) ॥ 
£ शष्ट रज्य कर लिया, अव्र आज्ञा करं, धर्मात्मा अत्ति यशोवन्त श्रीदृष्ण ६ 
£ म॒ दारकाको जाऊं ! जनादनकी यह चन्द्र एसा के जाय युधिषिर साथ प्रधा { 
४ बात सुबकर थर्मनाथ उनमे वाल, के के पास जयय म्रीतिस बोल, कि टे फूफी £ 
£ दे गाविन्द ! केवल तुम्हारी क्रपासे ने | आपके पुत्र अब साम्राज्य आप्तकर कृताथ 2 
£ यह बडा यज्ञ लाभ किया, तुम्हारी ही कृपा और सम्पदयुक्त हुए है । अत्तण्व अपि £ 
मे मुय धत्रिय मेर वशोभूत हृष, ओर | प्रसन्न हेव, ओर आपकी आज्ञा पनेसे { 
५ त वोर कर मरो उपासतः | मैभी द्वारकाको जाऊ । अनन्तर केशव 
8 ४ ट १ तुम्हार (1 म कपि न्‌ सुभद्रा आर द्रापदास भी बिदा- \ 
{ शतानि सा । नो मरे । क्म्य मापण सिवा] जति ( 
# जने वपय क्यो इुछ कह । पर क्या... युधिष्टिरके सहित अन्तःपुरे तिकरकर † 
0 फीठ, तुमक्रा अवश्य द्वारकानगरम जाना म्नान आहक करके #हणासे स्वास्त £ 
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¢ योजायित्वा मद्दावाहुडारकः ससुपस्धितः । 1 
£ उपस्थिन रथ दद्रा ताक्ष्यघ्वस्कननसख  ॥२३३॥ ^ 
1 प्रदक्चिणसुपाव्रत्य खसास्द्य महामनाः | ‡ 
‰ प्रययो पुण्डरीकाश्नस्तनो द्वारवतीं पतिम्‌ ॥ ३४ ॥ ॥ 
8 लं पद्धवामचुवव्राज धमराज युधिष्ठिरः । { 
| आतृमिः सहितः श्रीमान्वाखुदेव सहावलम्‌ ॥5५॥ 1 
7, ततो झुद्दत संग्रह्य स्यन्दनप्रवरं हरि ! ॥ 
ए अन्रवीत्पुण्डरीकाश्ष कुन्तीपुत्र॑ साधिष्विरस ॥ 5६॥ £ 
अप्रमत्तः स्थिता नित्यं प्रजाः पाहि विशांपत | ¦ 
पजन्यभिव चलानि महाद्रममिच द्विजा; ॥ 5७ ॥ 1 
£ वान्धवास्त्वोपजीवन्तु सहस्राक्षमिवा-मराः | £ 
£ क्रुत्वा परस्परेणव सदं करप्णपाण्डवौ ॥ ३८ ॥ £ 
८ र [१ ३ 
/) अन्यान्य समन॒ज्ञाप्य जग्मतु: सखगरदान्प्रानि | र 
£ गते द्वारवर्त( च्रप्णे सात्वनध्रवरे दप ॥ ६२ | 
ण्को दुर्योधनो राजा शाङ्कानेश्वापि सवलः । ॥ 
तस्यां समायां दिव्यायामरपतुध्न नरप मो ॥७०॥| [ {६३९१ ] 1 
1 इति श्री०म०शिश्ञुपाल्बधपर्चाण शिक्ञुपालव्धे पदञ्नचत्यरिशो5्ध्याय ॥५॥समाप्नच शिझुपरालवधपर्व । 
| कहायों | (५८-६२) ._ दल जसे प्रजा जिलानेका कार- 1 
; अनन्तर मदाश्ुज दारुकबादलकी देहके । णहें,बडा वृक्ष जस पक्षियोंका जिलाने का ^ 
2 समान सजा सजाया रथ जोतकर आ हेत्‌ ३े ओर पुरन्दग्जम अमगक्रो जिटाने- ‡ 
£ पचा । तवर महानचित्त पृण्डरीकाक्षन के उपाय है, वेसेही आप वान्धवोके / 
£ गरूदध्वज रथका आ पहुेचते देखकर । उपजीव्य नने ह । प्रीकृष्ण ओर युधिष्टिर : 
£ परिक्रमा देफे उस्र प्र चटकर हारकाको | एक दूसरेसे ऐसा सम्भापषण कर एक दूस- / 
/ यात्रा कौ | श्रीमान धमनो युधिष्टिर । रेकी आजा लेके अपने भवनाको पधारे । £ 
६ भाडया मादेत महावरो वासुदवक्र सेङ्ग | है महागज ' यढवर श्रीक्ृप्णके द्वारका : 
४ येदल चले | तब बाग्मीवर पदनेत्र हरि में चले जाने पर ऊेसल राजा दुर्योधन ४ 
£ श्षणभर रथ ठहराय, धर्म्मनाथकी वेछ, | और सुबलनन्दन शकुनि यह दे कुछ काट /£ 
‡ महागज ! सदा अप्रमत्त आर उत्माही । उस दिव्य सभामें ठिके रहे ।(६--७०) / 
£ बनके श्रजा पाठलिये ! (६२-६७, '. पेतारलल अव्याय ज़ र श्ि्ुपाल वघपवरे समाप्त। £ 
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५ अन यतपवं ॥ ५ 
¢ ` हे 
£ चेशम्पायन उवाच- सभाप्त राजसूथ तु कलुश्न० सुठदलभ | हू 
हे शिष्य; परिवतो व्यासः पुरस्तात्सप्प्यता ॥ *॥ पे 
प सोञ्भ्ययादासनालण अ्ता न पार्‌वा(रतः। ^ 
¢ चाद्यनाऽसनदानन पिनामटसपूजयत्‌ | २॥ ५ 
\ अनापविदय भगवान्काश्चने परसासमं | £ 
¢ जास्यतामिति चोवाच धमराज युधिफ्रिरण्‌ ॥३॥ 4 
गा अथोपविएं राजान आद्याभिः परिवारितम््‌ | ; 
उवाच भगवान्व्यसस्तत्तद्वाक्यविगारदः ॥ ४ ॥ ध 
£ द्या वरसि कौन्तेय साभ्राज्य प्राप्य दुलकूम्‌ ‡ 
£ दर्भिताः छ्ग्वः सर्वे त्वरा इस्डलोद्रट ॥ ^; 
आपृच्छे त्या गभिष्यामि पू।जल।ऽस्म विरात | # 
ण्वसु क. स क्रुप्येन घमगजेो युधिष्ठिरः ॥>॥ ९ 
| अभिवाद्योपसगत्य पितामहमथाउश्नबीत्‌ । ः 
‡ व॒विधिरं उाच-- संयो हिपदं ग्रेट समात्पन्नः खड्लभः ॥ ७ ॥ \ 
‡ तस्य नाङन्पाऽस्ति चक्ता वै त्वाय ।टजपुद्धस। \ 
हे सनाप दयात अध्याय अगर यतपवै । भगवान व्यासमुर्नि बोलने लग। ( १-४) ¦ 
¢ श्रीवशम्पायनतज बाल, 1 नावन ४ हे कुतिपत्र ! दलेभ साम्राज्य प्राप्त ॥ 


; समाप्त होनेम अत्यत कठिन राजसय यज्ञ | होके तुम्हारा अश्युद्य हा रहा है, यह ¢ 
कौ परिममाप्ति देने पथात्‌, शिष्य- अत्यंत आनंदकी वात ६ 16 कुरुंशमे ^ 
५ गणोंमे परिवेशित व्यासप्लुनि धमेराज के रेष्ठ ! तरे कारणदी सपण कोरपाक कौस £ 
£ सम्मुख उपस्थित होगगे। उनका देखकर | बृद्धिगत हारी है। ह प्रजाओंक्रे पाठक! 
8 आताओके साथ युविष्टरने सत्वर अपने | भेरा उत्तम सत्कार हुआ है, अब तुझे ¢ 
॥ आसन से उठकर, पाद्य जासन आदिस | एछकर में मन करना चाहता हू |” 


तौ 
५ अपे पितामह व्यासशुनिक्ी पूजा की। | यह व्यासमुनिका भाषण सुनकर घमराज 
/ उत्कृष्ट सुवण आसन पर विराजमान | यधिष्ठिर प्रणाम पूर्वक पितामह व्यासदेव- £ 
५ होफर भगवान्‌ व्यास देवजीने वरेठो | क चरण छकर बोले. के ^ दे दिजपरष्ठा + 
# रमा धर्मराज से कहा । भ्रातासि परि- ¦! मेरे गर्भ एक बड़ी भारी आज्का १ 
\ वेष्टित युविष्टिरफ़े बेठ जान पर वक्‍त श्रेष्ठ उसपन्न रग 6 । हे मलुप्यश्ष्ठ ! तेरे बिना. 
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2 उत्पातांसितेधान्याह चारदो गवाचपिः ॥ < ॥ 
द्विव्यांश्विवाउडन्तारिक्षांश्व्र पाथिवांश पितामह | 
¢ अपि चेद्यस्थ पतनाच्छन्नमोत्पालिक महत्‌ ॥ ९॥ 
४ वैराम्पायन उवाच-रा्चस्तु वचनं शरुत्वा पराखरखतः प्रः | 
‡ करष्णद्रपायनो व्यास इदं वचनमत्रर्यात्‌ ॥ १० ॥ 
4 अयोददा समा राजन्नुत्पातानां फल महत्‌ | 
£ सर्वक्षचविनाशाय विष्यति विज्ञापते ॥ २१॥ 
£ त्वामेकं कारणं क्रत्वा कालन भरतषभ । | 
५ समेत पार्थिवं क्षत्र क्षय यास्थाति नारत ॥ 
हे दुर्योधनापराधेन भीमाजनवलेन च ॥१२॥ | 
† स्वमे द्रक्ष्यासि राजेन्द्र क्षपान्ते त्वं च्रघध्वजम्‌ | 
८ नीलकण्ठं भवं स्थाणुं कपालि चिपुराननकम्‌।;१३॥ ¦ 
उप्र र पुति महादेवसुमापतिण | ई 
दरं रावे व्रं छलं पिनाकि क्रत्तिवाससम्‌ । १४॥ | 
कैरासकूटधतिमं ब्रृषभेज्यस्थित शिवम्‌ | 
¢ चिदोक्षमाणं मततं पितूराजाश्चिनां दिराम्‌ ॥२५॥ ‹ 
+ ण्चमी दाक स्वभे द्रक्ष्यति त्वं विलापने । , 
£ इमका निराकरण करनेवाला कोई नहीं , का विनाश में होगा । तात्पय हे भरत ' 
8 है। हे पितामह ! भगवान नारदशुनि ने श्रष्ठ ! तरेही कारण और दुर्योधन के : 
£ स्वग, अतरिक्ष ओर प्रृथ्यौके ऊपर हेने-  अपराधके हेत तथा भीम और अ्जुनके 
बाछे तीन श्रकारके उत्पात कहे ह। अब बल से संपूण क्षत्रिय युद्धमूमिमें इक्टे / 
५ चेदिराज शिश्षुपालके झत्युसे उत्पातोका. होकर विन दो जाय॑गे। हे जृपश्रेष्ठ ! । 
2 भय दूर हुआ या नदी है ५.1 च ) प्रभात रुपं स्वस्मम तुम देखांगे ङि 
श्रीवेशम्पायनजा बाल, राजा युथि- वृपभध्वज, नौलफऊंठ,मव, स्थाणु,कपाली, ¦ 
^ छिरका यह भाषण सुनक पराशरषुञः ¦ त्रियुरातक, उग्र, रु, पश्ुुपति, महादेव, / 
५ क्रृष्णठैपायन कदने लगे, कि ५४ हे प्रजा- । उमापति, ठेर, शै, वरप, शूल, पिनाकी | 
^ पालक युविषटर - तेरह वपा अवधि | क्षत्तिवास केडास शिखर सम्मान श्वेत ! 
५ तक उत्पाताका वडा भयानक फुल देता | शिव इपभारूढ होकर पित्राजाशित £ 
स्ग्या आर उसका पाग्णाम सएण क्षात्रगा तध्व दमाय चि शगः ~~ ~ > है 
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१ तके द्यसुध्याहि कालो दहि दुरातक्रमः॥ १३। 

| स्वस्ति तञ्स्तु ग।मष्याम कलास पर्वत प्रात 

^ अप्रमत्तः स्थिनो दान्तः प्रथिवा पारपाल्य ॥१७॥ 

६ वेशम्पायन उवाच- ण्व्ुक्त्व स भगवान्कटास प्ल सया । 

९ करर्णदरेपायनो ब्यासः सह लिष्यः अतासुरा;।॥ १८1 

गते पितामहे राजा डिन्ताशोकमसम्तम्वितः | 

निःजव सन्नष्णपसक्रृत्तमवाऽ विचिन्तयन्‌ ॥ १९ ॥ 

॥ कथंलु दैव राक्येत पौम्पेण प्रयावितुम। 

£ सवरयनव भविता यदुक्क परसर्पिणा ॥ २०॥ 

५ ततो5ब्रवीन्मद्दातेजाः सवान्आतन्युधिष्ठिर:। 

र शलं वै पुरुवच्याघ्रा यन्मां द्वै पायनोऽत्ररीत्‌ ॥२१॥ 

५ तदा नद्रचन त्वा मरणे निधित्ता मतिः । 

£ मर्वक्त्सप निधने यव्यं हेतुरीप्सिवः ॥ २२॥ 

कालिन निर्मितस्तात को मप्तार्वोइस्ति जीवतः। 

भर णद ज्रवन्तं राजानं पाल्युनः प्रत्यभाथत ॥ २० ॥ 

९ > प्रजापालक् ! यह स्व त्‌ देखगा चिता ररा लगणः! `" कास्प म्रधत्नमे 
£ परंतु उसकारण व चितान क, क्योकि | दैवका परनि किस रीतिम क्रिया जा 
4 क्वाल का उछघन करना अव्यत कठिन | सक्रताह ? निश्वयस जः व्यासञुनिने 
‡ हे! तेरा कल्याण हा ! यव म केरासफे | कहा हे, बेसाही बन जायगा | ” यदी 
; प्रति ममन करूगा। त्‌. जि्तन्द्रिय होकर | विचार उनम मनम वाखारं आने छमा | 
^ प्रमाद रहित व्यव्हार करेणाते पृथ्वी | इस प्रकारक्तौ चिता करनके पश्चात्‌ महा 
£ का पान कर सकेगा । ” ( ९-१५) । तजस्परी युधिष्ठिर अपने सव्र भाश्योसे 

५ श्रीवेश्चम्पायनजी बोल; किङ प्रकार | कने रेः कि “हे पुरुपमष्ठ मायो ! 

५ युविप्टिरके साथ भाषण करके वेदाध्यायी | जो व्यासदेवजीने मुझे कहा वह आपने 

£ क्षिके साथ व्यसप्रुनि केलास | सुनाही द। उनका मापण प्रवण सरन 

£ पर्मैती ओर चङे गये । पितामह व्यास | के पथात्‌ मेरो स॒त्यूफा थे निश्चयही हो 

‡ यनिक गसन के पचात युधिष्टिर चिता गया है | यदि सब क्षत्रियोंके विनाश 

£ युक्त आर शाकाकुल होकर दोध ओर उप्ण | के लिये मेरा ही _ निमित्त आर्ते 

£ श्ासोच्छवास लेता हुआ उसी वात की । है। निश्चित ठहराया हो, तो मेरे जीवित 
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२१ 

० 
५ मा राजन्कदमल घोरं प्राचि उुद्धिनाक्रानम्‌ । 
सेप्रधाय महाराज यत्क्र तत्सनाचर ॥२४॥ 
ननोऽत्रयीन्सत्यधुतिश्नोनन्नवान्युरधिष्ठिरः । 
५३ द्ैपाथनस्थ बचने तत्व समचिन्तयन ॥ २५॥ ॥ 
{ अन्यप्रथति मद्रं वः प्रतिज्ञां मे निवाघ्रल । $ 
( अयेददा समास्तात को ममाउथोम्ति जीवतः॥२८॥ 1 
4 ज प्रवश्यासि पर्वं प्नातृनन्या च पाजिनान्‌ £ 
^ स्थित; निवेश ज्ञातीनां योक्ष्ये तत्सछुदादरन ॥२७ £ 
£ णच मे वलतमानस्य स्वद्ुतप्वितरंपु च । ४ 
६ अदो न सविता लोके नदमसलो हि वियद: ॥२८॥ ५ 
/) विद्व्ं दरतों रक्षन्ध्रियाण्पेब समाचरन्‌ । ५ 
५ वाच्यतां न गमिष्यामि लोकेषु मजुजषनाः ॥२९॥ ४ 
4 श्रातु्यस्य वनज पाण्डवाः; सन्निरास्य नत्‌। % 
समेत सप्तवर्तन्त घमंराजाहन रता; ॥ ३०॥ 0) 
५ न स ध 


५ रहेनेगें कॉनसा लाभ है?” (१८-९३) | काआतजाह़ अनुसार व्यवहार करता हुआ ‰ 
1 हे ' ! 
८ युधिष्ठिर्के इस मापण के पथ्तातू जो छठ करना होगा उनका बताकर 


/ उससे अज्जुन कहने ठगा. कि. हें राजाः करता रहगा। इस प्रकार भर अपने ¢ 


४ बुद्धिनाशक घोर मोम पेत कर्‌! पृत्रोस तथा अन्य संत्रधियोस व्यवहार ४ 
/. है महाराज ! जो व्याममुनिने कहा है, रंगा, हमे मतभेद ही नहीं होगा / 
/ उसे स्मरण रख कर जो सम्रग के लिये , और मतमेढके अभाव के कारण कलह 2) 
/ उचित है बही करना। ठमके पश्मातू ' नी कभी नहीं होगा क्यों कि जगत्‌ में 8 
५ व्याममुनिक्के भाषण का विचार करने. कंठह रा दारण मबद ही दे। हे £ 
; नाला मल्यजिष्ठ युश्िष्ठिः जपये शाह| गुणों में अष्ठ पुरुषो ! इस ढंगसे मे ॥ 


लदमें दृए गद का जनों का जिय काय £ 
ने लग ता ठागाम कभी मरी ^ 
निंदा वर्दी होगी । “6 २४-२१ ) 2 
यह वअ्यष्ट भाई का भावण क्षवण करके. < 
पपराज का हित चाहनबालब भा. उरी ४ 
रसार चलने लगे | है महाराज थाहे ^ 
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५ योमे बोला, कि आप भत्रद्भा कल्याण । 
^ चाजमे हंते | अय मेरी ग्रतिशा तुम सुन 
/ ला, तरह बर्ष जीवित श्ट भी मुझे 
/ कंग्ना क्या हैं? में आजसे अपने नाउया 
है साल तथा अन्य प्रेषा के नाध 
५ ट्ीए भाषण लदी कझगा। नापया 


है 
है „~> ^~ ~ <~ ~ ~ ~~ < ~. ~< ~~ न~ = 
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£ संसत्सु ममयं करत्वा धर्मराट्‌ भ्राक्वाभिः मह । 
£ पिनृस्तरप्य यथान्याय देवत्य चिरायते । ३१॥ 
१ करूतमङ्ककन्याणो घ्रातरसिः परिवारितः । | 
गनेपु श्नच्रियेनरेषु सवेषु रलये = ३२ ॥ 
& युध्राछठरः सदहार्7त्यः परषचचरा पुरोत्तमम्‌ ॥२३३॥ 
‡ दुर्योधनो महाराज जकुनिाऽपि सौचलः 
सभाया रमर्णाीयायां तच्रवाऽऽस्ते नराधिपा] ३४ ॥ [६३९९] 
£ इति प्रोमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया बेयासिस्या सभ्मापर्चण द्यृतपवोण ; 
८५ युधाष्ट"' समय पटूचत्वा,र्राऽध्याय ॥ ४३ ॥ # 
वेयाम्पायन उवाच व सन्दुयी धनस्टस्यां समायां पुरूपपम 1 | 
£ रानैदेदशं तां स्वा सभां राङ्कनिना सह ॥ १॥ 
£ तस्या दिव्यानाभिप्रायान्ददरे कुरूनन्दनः | ै 
ध न दृटपूवी ये तेन नगरे नागसाहरे ॥ २॥ । 
स कदाचित्सभामध्ये घातेराष्टी महीपतिः । | 
;\ स्कार्टिके स्थलमासाय जलमिलद्यभिदाड्ूया ॥ ३ ॥ | 
५ स्ववस्त्रोत्क्षण राजा कृतवान्धुद्धि माहित' । | 
त्मना विसुखथ्व परिचक्राम तां सभाम्‌ ॥४1 | 
५ तनः स्थले निपातितो दुमना ब्रीडितो रूपः । ; 
० यो के माथे उस सभार्म उक्त प्रतिज्ञा । सभा प्रमें छिालीस अध्याय सप्ताप् | ; 
८ करने के पवात्‌ धमंगज न पितरा ओर्‌ | समपयैम सेतालास अ याय। 


देवाकी ठ॒प्ति की। तदनन्तर सब क्षत्रिय 
^ वमे वापस जानेके पश्चात्‌ भइयाके साथ 
£ चप्राज युथिष्ठिरने मंगल कारक और 


|. ओवेशस्पायनजी वाले, कि हे भरतशेष्ठ! 
| कुरुतन्दन दुर्योधनने शक्काने सहित उस "“ 

( कारक ओः | समामे टिक रहकर धीरे धीरे उसके सय | 

` केट्याणग्रद धमानुष्टन करे मत्रियाके । भागाको देखा | वहां उन्होंने जो सब 
\ साथ अपने उत्तम नगरम प्रव किया | | सुन्दर बनावटकी रीति दर्खी, पाहल ह- ? 
£ दे नरनाथ महाराज! दुयोधन आर सुवः | स्तिनानगरभे वश देसी दौख नही पी 1 
» ल पुत्र शक्कुनि ये दोनों वहां उसी ल्‍ थी । उस रजा धृनराष्ट एने पमी £ 
| एकदिन स्फटिकके चने स्थरु-भागक नि- ४ 
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^ चीर उतारा ओग उमम विमुख रा- 
£ नके कारण उदासर हाय समामे फिरने 


| 
। 
| 
| 
^ अगे स्फाटिके सपान अमल जल ! 
2 भरे स्फटिकके बने फूले कमलवाले एक | उतार स्थल प्रर आया । तिस परभी सब 
¢ तालको स्थल जानके वस्त्र सहित जल 
/ पम्ें जा गिरा | उसको जलमें गिरत देख- ! 
४ कर भीम और नौकर चाकर वहुत हंसे और | 


महाभारत | 
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निःश्वसन्विघुग्वश्यापि परिचक्राम तां समाम्‌ 
ततः स्फारिकतोयां वे स्फटिकांबुजदोभिनाम्‌। 
वापी मत्वा स्थरमिव सवासाः प्रापनज्टे ॥ 5 ॥ 
जले निपतितं ष्वा भमसनो महावलः । 

हास जहसुख्थव किकाराश्व सुयोधनम्‌ ॥ 
वासांसि च शुभान्यस्म पढदू राजशासनात]|»91॥ 
तथागतं तु त दृष्ठा भीमसेनो महावलः । 
अञनश्च यमो चाभौ सर्वे ते प्राहसंस्तदा ॥८॥ 
नाऽमषयत्ततस्तषामवहासममर्षणः । 
आकार रक्षमाणस्तु न स तान्समुदक्षत 1१९॥ 
पुनवेसनसुत्क्षिप्य पतरिष्यज्निव स्थलम्‌ । 
आएरुरोह ततः सर्वे जहसुश्च पुनजनाः ॥१० ॥ 
द्वार तु पिहिताकार स्फाटिक परेक्ष्य भूमिपः 
भरविराच्चादता मर्‌ा व्याघुाणत इव स्थतः ॥१२॥ 

ददा च परं द्वार स्फाटिकोर्कपाटकम्‌ । 
वध्वट्‌यन्कराभ्या तु नष्क्रम्याऽग्र पपात ह॥?२॥ 
दरार वु विनताकारं समापेदे पुनश्चसरः | 


अच्छा चीरं दया| 


(~~ 


क] वह हंसी सही नही गयी । पर बाहरी 
आकारका छुपाय उस काल मुह उठाय 
उनकी ओर नहीं ताका मानो यह समझ 
के, कि जलको पार करेगे,वह 


कोड फिर हंस उठे । ( ६-१० ) 

एक बन्द स्फटिक के द्वारका निहारके 
खुला जानकर दुर्योधन ययो ग्रवश व ने 
। को था । ग्यष्टी सिरः चार खाग्र चस 
निहारक उम समय | से हाथ धो बठा | वेसेही स्फटिकके दो 
/ महावली भीमसेन, अजुन, नकुल, सहंदेव | बड़े बड़े क्रिवाड सहित दमरे एक खुले 


/ सच हसने लगे। रिसभरे सुयोधनम उन द्वारका बन्द जानकर दाना हाथसे खोलक 
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समापच | 











तद्गत्त चाते मन्वाना द्वारस्वानादुपारसलत्‌ ॥ १३॥ 
ण्व प्रलम्भान्विषेघान्याप्य तच विक्ारपते। 


पाण्डवेयाभ्यसुज्ञानस्ततां दुखा चनो चपः 


॥१४॥। 


अप्रह्ेन सनसा राजदघ्ये महाक्रतौ | 


पेक्ष्य तामद्भ 


ताखराद्ध जगाम गजसादयम्‌ | १० ॥ 


पाण्डवश्रीप्रतप्रस्य ध्यायमानस्य गच्छतः | 


दु यौधनस्य नरपतेः पापा मातिरजायल 


॥ ८६ ॥ 


© भ ९ 
पाथान्सुमनसो हृष्ठा पाविवांश्व चणमालुगान। 
कृत्स्नं चापि हित लोकमाकुमार कुरूद्वह ।॥ २७ ॥ 
माहिमान पर चापि पाण्डवानां मद्दात्मनास । 


४ ज © = क 
दंयोधनों घातेराष्टो विवणेः समपद्मत 


| ६८ ॥ 


सतु गच्छन्ननक्राग्नः सभासक्रारन्वानन्तयत्‌) 


यख च तामनुपमा धमराजस्य त्रामनेः 


॥ ९९ ॥ 


प्रमत्तो ध्रूतराष्टस्य पुत्रो दुयोधनस्तदा | 
नाऽभ्यमाषत्सुवल्ज माषमाणं पनः पुनः \ २०॥ 
अनेकायंतुतं दटा शङ्करः पलयमाषत । 


निकलकर गिर पडा । फिर वेसही दसरे 
एक खुले द्वारके निकट जाय पहिलके 
समान वन्द जानक वास्तव में द्वारके 
स्थानसे लॉट थाया। हे महाराज ! नरेश 
दुर्योधन राजग्रय महायजमे वेसी आधिक 
सम्पद देखके ओर म "मं उक्त स्पस 
बहुविध रञ्जा पाय अन्तमं युधेषटिरकी 
आज्ञासे अप्रसन्न चित्तमे हस्तिनानगरपें 
लेट आया । (९१-१९ ) 

पाण्डर्वाकी लक्ष्मको देखकर दु खी हेय 
चिन्तायुक्त चित्तमे ता हुए राजा दुर्यो 
धनकी बुद्ध पापसे प्रित हई । करभे ^! 
महात्मा पाण्डवोको प्रसन्न, सत्र भ्ूपो को 


< 255 22 “2: > 2 “5 > ~~~ ~~ 





उनके वशीभूत ओर बालक से वद्ध तक सब 
लोगाका उनऊझा हित चाहने वटे देखकर 
तथा उनको परम महिमारो निहार 
धतरषटपुत्र खेद्म विवणे बना । मलिन 
मनम जते हुए वह धीषानं धर्मनाथःी 
उस अदपम सभा ओर सम्पदकी वानी 
साचन लगा; यहाँतक, के वह इतना 
भूलासा नाकि सु्रजनन्दनकते वार बार 
पुफारने परभी उसका कुछ उत्तर नहीं 
दइया। (१६-२८) 

शक्ुनिने उसका चंचरूचित्त देखक 
पूछा, कि तुम लमग्पी सास हेत हुए क्‍यों 
जाते हा * दुर्योधन बोले, कि हे मामा 


>>> अक >> > 2 ~ 3 
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महाभारत । 


ठुयाध्रन कुतो मूं निःश्वसानिव 
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कछास।। २१॥ 


दुर्योधन उवाच-- दष्टे प्रां पएधिर्वी क्रःस्नां येधथि्ठिरवन्मानुमाम्‌ 


जतामस्प्रतापन स्वताश्वस्थ सहात्शन: 


| २२ ॥ 


ते च यज्ञ तथाभूतं इष्ठा पाथस्थ सालतुल .! 


यथा शक्रस्य देवेषु तथागतं मह्यते; 


॥ २३ ॥ 


कष 


अमर्घण तु सपरणो दद्यमानो हदिवादि्ाम्‌ । 
सुचिगुकरागमे काले दुुष्यत्तार्यासिवाऽल्पकम्‌।।२४॥ 
परय सात्वतसुख्येन शिरुपार निपानितः । 

न च तच परुमानासीत्क्िन्तस्य पदानुगः ॥ २५० ॥ 
दद्यसाना दि राजानः पाण्डयोत्थेन बहिना। 
ष्नान्तवन्तोऽपराध ते को हि तत्क्षन्तुमहाति॥२६ ॥ 
वासुदेवेन तत्कम यथायुक्ते महत्कृतम्‌॒ । 
सिद्ध च पाण्डुपुत्राणां प्रतापेन महात्सनाम २७ 

धा दि रत्नान्यादाय पविदिधानि चपा नजपम्‌ । 

उपानिद्टन्न कौन्तेयं वैश्या उव करप्रदाः ॥ २८ ॥ 
श्रिय तथागतां इृष्ठा ज्वलन्तीमिव पाण्डवे। 


6 ध्य ~ = क 
अजमषवरसापन्ा दद्यालि म तत्राचतः 


इस सब धरती को युधिष्टिरके दार 
लगते आर दवलकमे उन्द्रसे उन प्रभावी 
थापुत्रका वह यज्ञ पूरा होते देखके 
टःखमे भरकर निश दिन जलनेस भे 
ग्रप्म के अल्प जठयुक्त मगोवरफ़े समान 
पपर द्रं1 देखिये शिनापाल जवर 
कप्णम मारे गय तव एणा कोडभी वहां 
विद्यमान नद था, करि उनकी रधा 
लिय सहायता कर । २५. ) 
गाण्डवाम बाड़े अग्रिसे जल जाकर 


राजान चासुदबक उस दापक क्षमा करा 


महात्मा अनक अस्त्रके प्रतापसे जीती 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 


॥ २९. || 
था, नदी ता उसन जैसा अति अनुचित 
कार्य किया था क्या कोई भी उसकी 
क्षमा कर सकता था १ फबेल महात्मा 
पाण्पुत्रोके ग्रभावसे वह सिद्ध हआ था 
उसका यह एक पम्राण देख लीजिये, 
के बरेशोने बहुविध रत्न वटोरफरर 
बेश्गोफ सम्रान करदाता बनफऊे प्रथ्वीनाथ 
कुन्तीपुत्रकी उपासना क्री थी। मे 
देप करन बाला तो नहीं है, पर तोभी 
यूविष्टिर्फरी वेसी ग्रकाशमती राज श्री देख 
कर देषमे जल रहा ह | ( २२-->० ; 
नरनाथ दुर्योधन उम अग्निस जलकर 
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एव स निश्चय क्रत्वा ततो वचनमन्रवीत्‌ । 
पुनगान्धारचपति द्द्यमान इवाऽग्निना ॥ ३० ॥ 
चाहमेव प्रवेक्यामि मक्षयिष्यामि वा विस्‌ | 
अपो बापि प्रवेक्ष्यानि न हि गब्याधमि जीवेतुम ॥ ३१॥ 
को हि नाम पुर्मोछोके मर्षेथिष्याति सत्ववान्‌ | 


सपत्नादध्यतो द्रा दीनमात्मानमेव च 


|| २२ ॥ 


सो5हं न स्त्री न चा5प्यस्त्री न पुमान्नाउ्युमानपि। 
यो5हं तां मघयाम्यतद्य तादशीं अियमागताघम॥३३॥ 
इंश्वरत्वं प्विव्याश्व वखुमत्तां च ताइशीप्‌ | 


यज्ञ च तादरां 


दूषा मारराःक्ा न सञ्वरत्‌ ॥;५४।। 


अराक्तश्चक्र एचा5हं तामाहतु रुपश्रियम्‌ । 
सहायां 4 न पहयामि तेन म्॒त्युं विचिन्तये॥ ३५ | 
देवमेव पर मन्ये पौरुष च निरथंकम। 


इृष्ठा कुन्तीसुते शुद्धां अिय तामहतां त 


यह निश्चय कर फिर गान्ध,रनाथसे बोला, 
कि हे मामा ' मुझसे जीना बन नक्ष 
पड़ेगा, मे आग्निम वा जहमें पेंगा ओर 
नहीं तो विष खाकर मर जाऊंगा । 
क्यो सिसत लोकमें कौन सच्ववान जन 
शत्रुकी उन्नति पर और अपनेको नीचे 
गिरा हुआ दखकर सह सकता है * अब 
पाप्डवोंफा बसे साभागयम दखकर मेरा 
सह लना यह ग्रगट करता है, कि मे न 
ते नारी, न अनारी, न तो पुरुष न 
नंपुसक कुछभी नर्हा ह । ( क्याफि 
याद्‌ नारी न होता, ते एसा व्यथं पुष 
बनके क्‍यों दुख सहता, यादि नारी 
न होता, तो क्षत्रिय कुलम जन्म छेकर 
पुरुषके कार्येसे क्‍यों चूफ़ता ? याद पृप्ष 


<&&6&&66&6&66&655&665 ~ ~< <~ 66689993933939 >9>< > । 
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श्रा ॥२६ ॥ 


हाता, तो स.तकी सम्पद सह्नेवाली 
नाराफके समान सपरनका दिया दःख 
क्या सहता ? याद्‌ नपुसक हेता नतो 
व्यथ बडाई के अभिमानस क्यों फूलता? 
सा पुरुपका अभिमान रहत भी जच उसे 
नहीं देखा सकता हूं, तो कुछभी नहीं 
हूं, इसक विन्‌ आर क्या कृटहूगा ९) 
प्रां धरताङा अधिकार, वेसा धन सम्पद 
आर वसा यज्ञ देखके मेरे समान कोन 
दु खा न हागा १ में अकेला वेसी राज- 
लक्ष्मी हरनको असमर्थ हूं, योर सहाय 
भी दाख नही पडते, सो मृत्यके स) चमं 
ह्‌ । ( ३०--३५ ) 

न्तापुत्रको महाजनस्षदश वह अमल 
राजश्रौ निहार सचे निधय जान पडत। 
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महाभारत । 





[ द्युनप 


करतो यत्नो मया पर्थं चिनाज्ञो तस्थ सौव । 

तच सर्वमतिक्रम्य सन्रद्धोऽप्स्विव पद्धुजम्‌ ॥ ३७ ॥ 

तेन दैवं परं मन्य पौरुषं च निरधक्रम्‌ 1 

धातेराष्टाश्च दीयन्ते पाथा बधैन्ति निलयाः ॥ ३८॥ 

सोऽदं च्रिय चना दृष्टा सभां तां च तथोचिघमम्‌ । 

रक्षिभिश्वाब्यहा्स तं परितप्ये यथाऽग्निना ;) ३०॥ 

स मामस्यनुजानीदि मातुला खदुःजिनम्‌ । 

अमष च समाविष्ट धृलरष्टे निवेदय ॥ ४० ॥ [१७६९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्या सहिताया वेमाधि्या सभाप्चाणि दतपवौणि 

दुर्योधनसतपे सप्नचत्वारिश्ोऽ याय ॥ 9<॥ 


>>> >> 


शकुनिरुवाच - 


दुर्योधन न तेऽमषैः कायैः प्रति युधिष्ठिरम्‌ | 


मलागधेयानि हि स्वामि पाण्डवा सुञ्जते सदा) १} 
विधान चिविधाक्रारं पर तेषा विधानतः ।ै। 


अनेकेर+घुपायिश्ष त्वचा न शाकिताः पुरा 


॥ «२ | 


आरवधापि सहाराज पुनः पुनरारिग्दम | 


विम्तक्ताश्व नरव्याप्रा मागघधेयएरस्कूला। ॥ 


९) 


तदन्य द्वषदा भ्या दपषदस्च स्वतः; स 





है, कि देवही प्रधान हेः पुरुपाथं व्यथ 
है, देसिये, उसके नाशके लिये मने 
पहिले बडा प्रयत्न किया था, पर यह 
जलम कमल समान सव पार कर वद 
उठा है । सो भे दवहीकों श्रेष्ठ ओर 
पुरुषार्थकी व्यथ समझ रहा हूं । क्योंकि 
पुरुषार्थ पर चलनेवाले ध्वतराष्ट पुत्रगण 
दिन पर दिन घटते | आर देवका आसरा 
इठनेवाले पृथानन्दनगण बढ़ते जाते है, 
है भामा ! वह श्री और वैसी सभा देखकर 


आर रखचबारोंकी वह हंसी सुनके अति 


५५५ 
= 
~| 
1 
४1! 

4 ष 


८४१ 
| 
हे 
4 
# 
4८५ 
6 
॥) 
॥ 
65 
शो 
४ 
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) प्‌ सुझको मरनेकी आज्ञा देवे। और 
मुझ पर इस विमपेके छा जानेका हाल 
घृतरा ्ट्की जताये। (३६-४०) [१७३५] 

सभसापचत सताहझास अध्याय समाप्त। 

सभापवम अठत्तालीस अध्याय । 
शऊुनि बोले, कि दुर्योधन ! सुधि- 
एरका देप करना तुमको नहीं चाहिये; 
पाण्डव सदा अपना भाग्यही भागते हे। 
देखो, पहिले तुमने वेसे बड़े बड़े उपा- 
योसे वारवार उनका न करनेकी चष्ट 
क्री थी, पर वनरव्याघ्र भाग्यक्ी सहा- 
यतासे ही उससे बचे है ! हे महाराज ! 
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सायः परथिवीटाने वासुदव कौधयान्‌ ॥५॥ 
| 


८ 
४६ 
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लच्धश्वाऽन{मिभताशैः पिच्योऽररःपरधिवीणते 
विचरद्धस्तेजसा तघां चच का परिठवना ॥० ॥ 
घनजयगेन गाण्डीवमक्षय्या च महेघुत्री | 
लड्चान्यस्तराणि दिव्यानि तापयित्वा हताहानम्‌ 51) 
नन कासुकसुख्येन वाह वीर्येण चाऽऽत्मनः | 


करता चखा मद्‌'पाटपस्तच् त्र पारद वर्ना 


॥ ७ ॥ 


जाग्नदादहद्न्मय चाप मसाक्षावत्या से ठानवम्‌ | 


समांतां 


कारयासास मसव्यसाली परतपः 


1०८ ॥ 


तने चेव मयेनोक्ताः किंकरा नाम राक्षस7: | 
वदन्ति ता सयां भीमास्तत्र का परिदेवना ॥ ९॥ 
यचाऽसदायतां राजन्नु वानसि मारत ॥ 
लान्मिभ्या श्रानसे हीमे तव सर्वे वरानुगाः॥१०॥ 
द्राणस्नच मद्ष्वासः सद्‌ पत्रेण ्वीयवान्‌। 


सतपुचश्च राधेये गोत्तमश्च म 


हारथः ¦| ९२१ ॥ 


* = _ भथ = ८०5 / 5 
अदं च खद्‌ सोदर्मेः सौमदत्तिश्च पार्थिवः | 





उन्होने द्वापदीकों पत्नी लाभ किया है, 
पुत्रासहित >पद ओर वीय॑बन्त वासुदेव 
को पृथ्वी लाभके सहाय प्राप्त किया हे 
ओर पेत्रिक राज्यके अशम निराश न हो 
कर उसे पाय अपने प्रतापमे बढ़े चढ़े है, 
भला इस पर तुम्हारे हपकी क्या संभा- 
वना हा सकती ह १८१-) 

धनञ्जयन अग्निका प्रसन्न कर गाण्डीव 
दारासन, दा अक्षय तरेण ओर दिव्य 
अस्त्राफ़ो लाभ किया है, ओर अपने चज 
वीयेके सहारे सर भूपोऊी बशीभृत किया 
ह, भला उसमे तुम्हारा दप क्यो उमरड 
रहा है ? फपिरभी शञुका द'ख दनेहार 


इडडब्ल्स्ड्थ८ड 





अजुनने अग्निसे जलनेसे मयदानवो 
यवाय उससे उस सभाको वनवा हिया 
ह, उस मयका जआज्ञासे ककर नामकं 
भयावन राक्षत उस स्भाका जाया 
करते ह, मला इसमे तुमको क्या दःख 

{८( द° ) 

हं भारत { तमन जो असदायताकी 
बात कही, वह ठीऊ नहीं है, फ्योंक्ि यह 
सब भाइई तुम्हार वशमें हैं. बडे चापधारी 
वयवन्ते द्रोण अ।र्‌ उनके पुत्र, छत- 
पुत्र कण, महारथी क्ृपाचग्य, प्रथ्ची- 
नाथ सामदात्ति, म आ२ मेरे आाई,हम सत्र 
तुम्हार सहाय हैं, इन सचास मिलकर 


॥ ३3 2999३१७६७७ ७००-००७-०२ ० ७३७३७७० _. 
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4 मदाभास्त। [ यतपवं 
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ए्नैस्त्यं साहितः सवैजय कूल्स्नां वसुन्धराम॥?२॥ 1 
0 दुर्वोवन उवाच- त्वया च सदिता राजतरेनच्छाऽन्यमहटारथः। ् 
६ ण्तानेव विष्यामि यदि त्वमनुमन्यसे ॥ ?३ ॥ £ 
ण्तेषु विलिनघ्वद्य भविष्यति पदी सम । 2 
९ सर्वे च प्रधिवीपालाः समासा च महाधरना।१४॥ ‡ 
4 दाक़ानैरुवाच- धमजो वासुदेवो जीमसनो युधििरः । 4 
1 नकुछः सहदेवश्थ द्रपदश सहात्मज;. ॥ १५ ॥ 
५ नत यु पराजतु शक्या दवगणराप | १ 
४ सहारथा सहष्बासाः कृतास्ा युद्धदुमदाः।॥ १६ ॥ ४ 
न ठ ताक्षजानाम मु यन उाकयते ॥। 4 
४ युधिप्ठिर स्वय राजस्तन्रिबोध जुपम्ध च ॥ १७ ॥ 
1 दुयोवन उबाच- अप्रमादेन खुहृदासन्यधां च महात्मनाम्‌ । £ 
यदि दाक्या विजेतुं ते तन्ममाऽऽचकष्व मातुल १८॥ ४ 
(1 £ 
‡ यकुनिसवाच-- बुतप्रिचश्च कौन्तेयो न स्म जानाति देवितुम्‌ । ९ 
। समहन राजन्द् न चश््यति निवनितुम्‌ ॥ १९॥ | 
4 दवन कुदलश्ा5ढे न मे5स्ति सदा। झुवि। | 
४ तुमभी सब्र घरतीका जय करोषरयोश्रन , रंसि उपायसरे युधिष्ठिर प्रास्त किया जा ९ 
५ चाला, कह महाराज * आपका आजा । सकता है ; हैं महाराज ! तुम उसे सुत्र £ 
» होवे, वो आपसे और दूसरे भूपोंसे , लो ओर उनको मानो । दुबाधन बोला, /॥ 
४ मिलकर में पाण्डवोकों जय करूँगा । | कि हे मामा ! स्वजन और दूसरे £ 
४ इनको जय करनेसे सब पृथ्यीनाथ और ' महात्मा ओने ग्रमादसे विनाश करनेके ¢ 
2 वहत धनभरी वह ममा मेरी हो , बिना सदि जय करनेका कोई उपाय ¢ 
५ जायगी ।( १०-१४ ) ५ तोकहे। (४५-४८)... £ 
( ग़ऊुनि बोला, कि वनज़य,वास॒दंव, शकुनि बोला हि कुन्तीपुत्र महाराज 4 
/, भीममेन) युविष्टिः, नवरः महदवटपद वृष्टि चल नरी जानता हे, पर /£ 
* ओर उनके पुत्र, उनका देवताभी वृद | चौसडका बडा प्रेम रहता है, रोलनेके + 
५ जय नहीं ऋर सकते बह सब्र महारथी लिये बुलामेस वह कभी घुह नहीं मेंडि- £ 
^ 2, वड चावधारी, अस्त पण्डित और . गा। हे कुरुकलतिलक ! चोसडमे प 1 
युद्रमे क-7 है, पर मं जानता है, कि ' ब्रड़ी दक्षता है तीनो शुव॒त्त में मुझसे / 
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॥ चिषु छोक्तेषु कौरव्यतत्वं द्यते समाह्वय ॥ २८० ॥ ; 
ध तस्याऽश्नङ्करटा राजन्नादास्यभ्टममरायमः | £ 
¦ राज्य अय च तां ढाप्तां त्वदव पुरुषषन ॥ २१॥ 7 
५ उदं तु सव त्व रज्ञे दुयोधन निव्दप | 
;, अनुज्ञातस्तु ते पिच्ना चिजेष्ये तान्न सहदायः !,२२॥ 
५ दुयाधन उवाच-- त्वमेव कुरुमुख्यायथ घुतराष्ट्राय सॉचल.. । 2 
ध निवेद्य यथान्याये नाड॒ह शक्ष्ये निवदितुम्‌ ॥२३॥ [१७३२] / 
‰ इते श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया देयानेस्या सभापतवणि उतपि रे 
2 दुर्योधनसत'्प 5षचत्वारिशोव्घ्याय ॥ ४० ॥ है 2 
; वेश्म्पायन उवाच-अनुभूय च राज्ञस्त राजसू्ं महाऋतुम्‌ । 9 
< युधिषिरस्ष छपनेगाधारीपुच्रसयुतः ॥ १॥ ५ 
£ प्रियकृन्मतमादाय पूव दुयाधनस्य तत्‌ । ¦ 
^ परज्ञाचक्चुषमासान ₹रङ्क.नेः सोवलस्नदा ॥२॥ ८ 
६ दुर्योधनवचः श्चुत्वा धृतराषटं जनाधिपम्‌ । 
उपगम्य महापाज्ञं रङ्ुनिवौक्यमत्रवीत्‌ ॥३॥ £ 
के शकुनिस्वाच-- दुयोधनो महाराज विवणों हरिणः करः । £ 
१ दीनश्िन्तापरश्चैव लं चिद्धि मघुजाधिप ॥४॥ १ 
£ खलनेम तज दमरा नरह, सो चैसड स नापर्चम अउततर्टस अध्यय समाप्त । ` 5 
^ वेलनेके स्मि तुम उसको बुरुषाओ सभापर्दमे उनवासु अध्याय । ¢ 


& दे पुरुपवर महराज दुयाधन . चासडम 
> मरा जमा चातुरा ह, तिस्तम मे बना 
£ सन्देहं उसका र्य आर प्रञ्बत्ति 
५ लबक्ष्मीकों जीत छूगा | पर तुम राजाकोी 


श्रीवेशस्पायनजी बोले, कि सुबलक्ष- के 
मार शङान गान्वारी प्के सहित नरनाथ ~ 
डाधब्टिरक उस सदेयन्ञ राजष्ठप्के ओर है 
उसके विपयमें दुर्योधनकी बह बातें ? 


| 7 
५ यह बात जताओ, तुम्हारे पिता कहें, तो | सुनके उसका अभिप्राय जानकर प्रिय ¢ 
£ भे अवश्ये उनके नय करूंगा । दुर्यो- | करनेकी इच्छासे आसन पर विराजमान ° 
» घन बाला, के है सुनलमझुमार ! आप पज्ञानत्र बड़ ज्ञानी महाराज घतराष्टके $ 

(१ 


| 


£ कुरुआम श्रष्ठ इतराष्ट्रस न्‍्यायक् अनुसार । निकट जाय उसकाल यह बोला, कि है 3 


£ कह सुनावे, झुझसे कहता नही बन | राज * दुयाधन मलित, दीन, मन- ४ 
2 पड़ेगा 1 ( १९--२३ )| 2७६२ ] । है।न, पाला, दुबरछा बना सो आपृ 


<~ ~~ ~ ~ =) ५ 
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2 न वे परीक्षस सम्यगसद्य दाच्ुसभवम्‌ । ¦ 
1 ज्ये्टपुत्नस्य ट्च्छोकं किमर्थ नाअ्ववुध्यसे ॥ » ॥ । 
/ [तराष्ट्र इवाच-- दत अता त पुत्रक | / 
1 ओतब्यश्वेन्मथा सोउथों ब्रुहि में कुरूनन्‍्दन ॥ 3 ॥ ; 
0 अय॑ न्‍्वां दाकुनिः प्राह विवण हरिण क्रराम्‌ । ¢ 
चिन्तय्थ न पश्यामि शोकस्य तव समभवम्‌ ५॥ । 
¢ एवय हि मटृत्पुच् त्वयि सच प्रतिष्ठितम्‌ । ग 
£ भ्रातरः सदव नाऽऽ्चरन्ति तवाऽप्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 1 
आच्छादयासं प्रावाशनन्नास पिडितोंदनस | | 
¢ आजानेया वटन्वयश्वाः केनाऽसि रिणः करुडा.॥ ९॥ 
॥ दायनानि मद्यादि योषितथ सनारमाः । 
9 गुणवान्ति च वेइमानि विहाराश्य यथारुग्वम्‌ ॥१०॥ १ 
देवानामिव ने सर्वे बाचि बद्धे न संशयः । 4 
7 स दीन इव दु्धषः कस्माच्छोचासे पुत्र॒क ॥ ११॥ / 
॥ दुर्योवन उवाच-- अश्नाम्याच्छादये चाऽह यथा कुपुम्यरतथा | 7 
५ अमष धारये चोर निनीपुः कोरुपयेयपर्‌ ॥६२॥ £ 





/ उसकी ओर ध्यान करं । व्येष्टपुत्रका दी हाथ है; पुम्दरि भाड मित्र कभी £ 
; श्म उपजा असद्य चित्त-दहन शोक- । तुम्हारा चित्त नहा दुखाते; तुम सुन्दरस † 





र करण ध्यानम लाके क्‍यों नहीं ज्ञान | सुन्दर चीर पहिनते हो, अच्छेस अच्छे / 
‡ सेते १८ १५) . पक्कान्न खाते हो, सुन्दर घोड़ो पर } 
/ शाकुनिस इतना सुन ब्रतराष्द चढ़ते हो, किर तुम क्‍यों पीले दबले { 
; दुर्योधन से बोले, बेटा दुर्योधन | नत दो! द शित्‌! मल्यवान्‌ सज, 1 
2 तुम्हारा इतना कातर हेनिका क्या ' मनहरणी रमणी, नानाविध साजसे सजे /? 
£ कारण हुआ £ हैं कुरूपर ! यदिवह ! गृह, मनमाने विहारस्थान यह संत ५ 
; मेरे सुनने योग्य टाः ता प्रगट करगे, | देवोंक़ी माति तुम्हारी बरातके आगेग्रस्तुत / 
` यह जफुनि कदत ट, कि तुम पैठ पले | 5, तुम्दारी आज्ञा हेतिही पल मरभे व्रने ; 
; दये बने, पर सोच समझकर सुझकों | बनाये मिलते ८; सो बेटा ' एसी सम्पद £ 
: तुम्हारे शोकका तु प्रद नहीं पड़ता; रहते भी तुम किस सोचमे पडि १८६ १९, & 
८ क्याकत यद्‌ अपरिमत सम्पद मव्रतुम्दारे ¦ दर्योभन बा, कि जरघका खाने 
8 << <€ =< <<< € <<< << 55 <€ > >>> >>> 3>2 >> >> >>> >>> = >> > = >> = ==> > 4 
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अध्याय ४९ | सभापव । 
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अमर्षणः खाः प्रकरतीरभि भूय पर ध्वित, । £ 
+ छ गान्सुषुष्चुः परजात्से वै पुरुष उच्यते ॥ ६३ । 
£ सतोपो चै भिय हन्ति द्यभिमान च सारत। ; 
॥ अनुक्रोराभये चोभे येतो नाञशरुत मदत्‌॥ १4 ॥ ॥ 
1 न मां प्रीणानि सटक्तश्चियं दद्रा युधिष्ठिर । ¦ 
# अनिञ्वलन्ता कान्तय विव्रणक्ररणीं मम ॥ १५ ॥ ‡ 
! सपलानरध्यनोऽत्मान हीयमान निरस्य च। ॥ 
£ अदरयासपि कौन्तयभ्ियं पदक्ेवोयताप््‌ । १६॥ ० 
५ लस्मादहं विंवणैख दीनस हरिणः क्रुराः ॥ १७॥ ४ 
£ अषटटारीतिसदसखाणे स्नातका गृहम्धिनः | 
# च्रिखदासीकः एकंको यान्बिभति युप्रषिरः ॥ १८॥ ॥ 
7 दरशान्यानि सहस््राण निच्यं तच्राउन्नछुत्तमम । ध 
खञ्जने स्कमपाच्रीभिर्यवििरनिवेराने ॥ २९ ॥ ९ 
५ कदलीचग मोकानि कूष्णश्यामारुणानि च । ५ 
काम्योजः प्राहिणोक्तस्म पराध्योनपि करूबल, न्‌ २० £ 
* पहिरनेका दुःस ता नहीं ह,पर बुरे परुपके | हम.रो श्रीका ल बर्न . । इस समय " 
+ सपान काल-परम्पराकी वाट ताक कर मे. में उसकी श्री ते! रही रखता, पर तिय 2 
| गहरासा गहरा दु खभी सह रहा हूँ।जो | परभी वह मेरे मन्म माना उच्छ रही { 
& कोई शबत्रुकी इृद्धिफो सहनेमें अजक्त हेवे | है। शर्की बुद्र ओर अग्नो हनता † 
शक दिये दु खस प्रजाके, बचाय तथा | देखलहीड़े म मीलन, दान, पीला, दबा £ 
; उसे बिपदर्म उष्लक्रर बिराजता है, | बनाजाता हू । (१९-१७) ५ 
4 वहीं पुरुष कगता है, जे। इस समझमे, के युधिष्ठिर अठासी सहस गृहरेघी स्नात- ¦ 
: मेरी सम्पद्‌ वहत हुई, संतुष्ट १ ह, काम हक्क पाङ तीस तस्र दारी 
\ बह सन्तापः ५ था अर र लगाकर पालता पयता है, इनके सिवाय £ 
£ को क्ट रताद! द्या अर मयम आष रे दय सह्‌ वाषण उक वरे /, 
£ दक्र वह कभी उच पद्‌ पर्‌ चद नर पल्य सुवण वननम्‌ अच्छा अन्न भोजन # 
^ सक़ताहै। स जो कृ भागता हृ, | दरत हे । राजा काम्पोजने उसके यह ध 
; युष थी देखकर उनसे मज हृटता | कंदुली नामक सगके कले श्यामले, उ- 
९ 6. ऊर्ती चक्की अति चमकीली राजश्रीर ठ खार भार एशूल्यदाद कम्बल जज थे। 0 
५ अमल सम ललित कल लक ४5<3६४६६४४३$६३3<2&&83399+ उेक उेउे 3ेके जे झ७->399-3:925७ 3०५ ७०२ 
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गजगाघिद्धवाऽमभ्य रशातयोऽध मदः 


महाभारत | 


त्रि्यत चोट्टवामीनां दातानि विचरन्त्युत ! 
राजन्या बलिसादाय समता हि ऋपक्षये ॥ २१ ॥ 
प्रथग्विधानि रत्नानि पार्थिवाः प्रथिवीपते । 
आहरन्क रतुमुख्ये5स्मिन्कुन्लीपुत्राध भरिणः ॥२२॥ 
न कचिद्धे सया ताहग्हट़्पू्वों न च क्षुतः | 
याहगधना5ंगमो यज्ञे पाण्डुपुत्नस्य घीमतः॥ २३ ॥ 
अप्यन्नं घनौध॑ त॑ दृष्टा राच्रारहंदप | 
उम तैवाऽभिगच्छामि चिन्तयानो विरा पते) २४ 
व्राद्मणा चारघानाश्च गोमन्तः दालसघ्रदाः । 
चिग्र्व विमादाय द्वारि निष्ठन्नि वारिना; ॥२५॥ 
कसण्डट्नुपादाय जातरूपमयाजछुमान । 
एतद्धनं समादाय प्रवेश लेसिरे मन च. ॥ २६ |! 
सन्नेय सधु दाकाय धारयन्त्यमरस्थियः । 
तदस्मे कांस्यमाहा्ीद्वारणं कल्शोदधिः ॥ २७ ॥ 
गछ्ुप्रवर॒मादाय वासुदवा5 भिविक्तवान |] 
रवय सक्मसंहस्रस्य वहरल विभूषितम्‌ ॥ २८ ॥ 


¢ “४ 
द्रु च मम तत्सव उ्वररूपानन्राऽगवत्‌ | 








राजमबनमें सकडोा, सहसों खच्चर,घोडे, 
हाथिनी और तीस सहस्न ऊंट चरा करते 
है, राजा छोग उन सब उपहारोके सह्दित 
आके एकनित हुए थ | हे पृथ्वीनाथ ! 
महायज्ञ राजम्रूयम भृपनि कबन्तीपृत्रके 
दिय माति मांतिका वहतधन वटाराथ्‌ा, 
वास्तवं धीमान पाण्दृनन्दन यन्म 
जितने धन रत्नका ढेर लगा था मने 
कही पहिले ने तो उतना दसा ओर न 

सुना था 1 ( १८>-२३ ) 
है एथ्वीनाव ! गछुका वह अनन्त 
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धन देखके सादा चिन्तासे आकृष्ट 
हाके मुझको सुख चेन नहीं है । क्षेत्रादि 
वात्ते भोगनेहार गोयुक्त, सकडो व्राह्मण 
तीन खर्बके समान उपहार लेकर रख- 


वारोसे रुके जाय द्वारा पर खड़े थे। 
बृत भर सुवणके कम्रण्डलु बलिके लिये 


लाके थे भीतर जा नदी सरे । देवबाला 
इन्द्रके लिये भी जो मथु नही ले जाती, 
वर्म प्रपित यह मधु केके प्रमे भर 
कर ममृद्र युधिष्ठिरे पाप्र ठे आयाथा। 
मदस्य मुवणम त्ने बहत रत्नोमे सुद्रा्ने 


हो 
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गृहीत्वा तच्च गच्छन्ति समुद्र प्रदश्लिणा । 
यैव पश्चिमं यान्ति गृहीत्वा भरतपम 


1-1-11 1-11-1. 


: प्र खेचरी जःतिकं विना 
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उत्तर तु न गचछान्ति विना तात पतन्रिण;॥ ६० ॥ 
तत्र गत्वाउज्जुनो दण्डसाजहाराउमित घनम्‌ | 
इद चाऽङतमच्राऽऽसीनन्म निगदतः यृणु ॥ ३१॥ 
पूण रातसदस त॒ विप्राणां परिवेष्यताम्‌ । 
स्थापिता तच सज्ाऽभूच्छग्वोा ध्मायति नियराः॥३२ 
खहुखदहः प्रणद तस्तस्य चाद्भुस्य भरन | 
अनिरा खशब्दमश्रौष ततो रमणि मेशहपन्‌ ॥ ३३॥ 
पार्भिवै्वहमिः कीणश्चुपस्थामं दिदश्चामेः । 


भ भ्व ८ 
असो नततसहाराज नक्चयय।रिवाऽप्रखा 


|| २४५ !। 


सर्वरत्नान्युपादाय पार्भिवा वै जनेश्वर । 


येज्ञे तस्य महाराज पाण्ड्पुच्रस्य धीमतः 
वेरा इव महीपाल द्विजातिपरिवेषकाः 


| ३~ ॥ 


>> 
| ३४ || 


न सा श्रीदेवराजस्य यमस्थ वरुणस्थ न । 


समुद्र-जलसे पृण शक्य ओर अच्छे अच्छ 
शंख लाके वासुदेवन उनका अभिषक 
किया था । ( २४-२९ ) 

वह सव देखकर मानो मेरा देहमे 
ज्वर आगया था | ह पिता भरतश्रष्ठ / 


शेक्य लेकर लोग पूवदक्षिण समृद्रभे 


जाते है आर पाथम समुद्रम मो पधारते 
फोईभी 
उत्तरी समुद्रम जा नका सकता; अनने 
वहा भी जाय अपरिमित धन व्ररोरा 
था । परे तेप उस यज्ञम ओरभी आय 
लीला देखनेमें आइ । वह कहना हू, 
सुनिय, एसा सकेत निश्चय किया गया 
था, कि भोजनमें लगे त्राह्मणोंकी सख्या 
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| 
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लाख री हैं, जान पर एक एक बार 
शंख बजाया जाते । हे भारत ! वाखार्‌ 
बजते हुए उस शंखवी धुनको मे सुना 
करता था तिमस मेर शरीरके राबे खडे 
हो जाते थे । ( २९-३३ 

महाराज | देखनेकी आये वहतेरे 
भूपाके भर जानेसे वह सभा नक्षत्रमाला 
के +पाग २ वने असल आकाञ्चमण्डल 
सी सुहासिना ब्नी थी। है जननाथ ! 
उन धीमान पाण्डवनन्दनके यज्ञप्त पृथ्वी- 
पाल नरेशवग वच्याक्री भांति सर्व 
कारके रोके साथ द्विजंङि पुरासने 
वाले वन थ। बास्तवम जो श्री युर्धिष्ठर 
म विराज र.¶हे, वह न यमराज, न इन्द्र 


ॐ 332 >>> 
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२८ महाभारत ।  यूतपथ 


शा 
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गा गुद्यकायिपतेवाऽपि या श्री राजन्युशिण्ठिर ३७॥ ¦ 
0 तां दृषा पाण्डपुव्स्य भियं परामिक्ामहम्‌ । £ 
£ रान्ति न परिगच्छामि दत्यमानन चतसा॥३८॥ 5 
४ शकुनिस्वाच-- यामेतामतुलां छक्ष्मीं दृषटवानानि पाण्डवे । 1 
४ तस्याः पराप्रावुपायं मश्रृणु सलयपराक्रम ॥ ३९ ॥ ‡ 
^ अहमशक्षष्याभज्ञातः पएथब्यामाप भारत ! & 
| हृद यज्ञः पणज्नश्च विङषन्ञ्च देवने } ४० ॥ 
+ व्यूनपियश् कौन्तेयो न च जानानि देवितुम्‌ । 
8 आहतञ्चेप्यति व्यक्तं ब्युनादपि रणादपि ॥ ४? ॥ # 
? नियतं नं विजष्यामि क्रत्वा तु कपटं विमो | 
ध | आनयामि समृद्धि तां दिव्या चोपाह्यस्व तम्‌ ४२ ० 
£ वयम्पायन उ्वाच-ण्वसु कः चा्कनिना राजा दुर्योधनस्ततः । £ 
ध्रतराष्रूमिदं चाक्यभपदान्नरमव्रधीत्‌ ॥४३॥ £ 
जयमुत्सटत राजञिच्छ्यमादतुमक्लवित्‌ । ? 
¢ सतन पाण्डफुन्रस्य तदचुन्चातुमहं ॥ ४४ !! 


2 वत्तराष्ट्र बबाच-- क्षत्ता सन्‍्त्री सहाप्राज्ञ स्वितों य्यास्मि छा।सने ) 








# न ब्रह्मा, न कुबेर किसी की नहीं है। . देश कालादिकी विशेषता समझता हूँ 
» है महाराज ! पाण्डुपुत्रकी वसी अनुपम युधिष्ठिरकी चोसडमे प्रीति ते है, पर 
/ श्री निद्ारफे मेरा हृदय जल रहा हे; ह खलना नह्य जानतः, चौसड वा 
£ मुझको किसी प्रकार चने नहीं मिलता | यद्रके लियि बुलाये जनि पर वह अव्य 
‡ हे। ( ३४-३८ ) है। आवेग।, में भो कपटखेलसे उसको 
४ दुयोधनकी इस वत पर शुनि ' जिश्वयही पराष्त करूंगा ओर उमकी बडी 
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£ बका क्रि है सचे पराक्रमी भारत ॥ | सम्पदकों दा सक्रूगा, सो तुम उसको 
५ युधिष्टिरकी तुमने जा यह अनुपम लक्ष्मी! बुलवाओ | ( ३९--४२ ) 

# निहारी ह, उततकरे पनिका उपाय मुझसे श्रीवशम्पायनजी बोझे, शकनिके 
0 कु ध ~ भ न छा 

$ उनला | धरती भरम मर समान चासड, ऐसा कहते ही राजा दुर्योधनने उसीक्षण 
2 जाननवाले बहुत अल्प है । मे चोसडम हार उवराष्टस यह कहा, कि महाराज ! यह 
५ जात का भद जानता है, तथा उत्तकं | चोसडमे दक्ष मामा चोसड खेलकर 


ने 

द 
(~ 
षे 


चत 


# विष प्रकाराकामी तान रखता आर पाण्दुपुत्राकी सम्पत हरा चाहते हैं, सो 
ध १ 1 
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£ तेन सगस्य वेत्स्यामि कायस्याऽस्य विनिश्चयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सदि धम पुरस्करय दीघद्‌रीं पर हितम्‌ । ॥ 
४ उभयोः पक्तयोयु्तं वक्ष्यसे थ्रविनिश्चयम्‌ ॥ ४३ ॥ 9 
| दुर्योधन उबाच-- निवलेगिप्यति त्वासों यदि क्षत्ता समेप्यनि | £ 
1 निव्त्ते त्वाये राजेन्द्र मरिष्यहमसंशयम्‌ ॥ ४७ ॥ ;. 
£ सत्वं मधि खन राजन्वि्ुरण सनदी नव । # 
^ मोक्ष्यसे कयिवीं करत्स्नां कि मया त्वं कारष्यसि ॥2४८॥ 
£ वजम्प्यन उवाच आतवाक्यं तु तत्तस्य पणयोक्त निशम्य सः ; 
9 घृतराष्ट्रोउ्च्रवीत्प्रेष्यान्दयोघनमते स्थितः ॥ ४०९ ॥ ( 
के स्थृूणासहस्ैबृहती शतद्वारां समां मस्स । 
£ मनोरमां दरोनीयामाद्यु कुवन्तु शिशललिपनः ॥५०॥ \ 
£ तनः संस्तीयं रत्नस्नां तद्ण आनास्य सर्वशः | 1 
प सुकूतां सुपवेशां च निवेदयत से दाने! ॥ ५१ ॥ ग 
दुर्माधनस्प शान्त्यथैमिति निश्वित्थ भूमिपः । ^ 
क घुतराष्ट्री महाराज प्राहिणोद्विदुराय ये ॥ ५२॥ ६ 
£ व 4 
(१ 


आप उसमे आज्ञा देवें । धृतराष््‌ वोर, | आर पूरी धरतीको भोगगे, £ 


> = ५ < 
4 किं वड बुद्धिमान विदुर मर मन्ता हैः सतत आपका क्या लाम पटना 2 


५ 
न= 


उन्दाकी परामसम सदा वना दहं; , हैं? ( ४७३--४८ ) 


1 

; े 
9 सो उनसे मिलकर यह कार्य उचित ह अवैशम्पायनजी बोले, कि ढुयों- / 
£ था नहीं, इसका विचार करूगा, क्योंकि धनकी वह प्रमभरी कातर बाणीको ४ 
¢ च बहदौ पुस धर्मको सामने धर सुनक उ का हां मेदां मिलाय धरृतग्टरून ६ 
ऐसी अच्छी युक्ति करेगा, क्रि जिसे नाकरा से आज्ञा करी, के मेरी आज्ञासे £ 
| 
£ हे महाराज ! यादे विदुर आपसे भिल्के सहस्र खम्मवाली ओर साद्वार युक्त एक 4 


» परामश करेंगे, तो वह मेरी इच्छसे 
॥ आपका चित्त टाल देंगे, आप जी हटा- 
# वेंगे, आप डुक भी सन्देह न कीजिये, 
£ फिमेमीप्राण छडूगा । मेर मरनेस 


१५. नही च र ¢ 
मनहरणी सभा रचें आर बन जाने पर ¢ 
तुम सब देशोंसे मणिवालोका बुलबाय ? 
उस सभा का रुससे खाचित करके * 


दोनों ओरका मइल हं।वे। दुर्योधन बोला, शिल्पी छे।ग मरे लिये एक नडी विस्तत £ 
| 
। सुखसे प्रवेश करने याग्य वजबाय मझस ‡ 
| 


५ र ४ 
^ आप विहरके साहंत सुखा होगे ऊहा । ( ४९--०२ ) 
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६ अग्ष विदुरं खस्य नामीत्कथिद्धिनिश्ययः। £ 
£ दयते दोषाश्च जानन्स पुत्रसनहादक्रप्यत ॥ ५२ ॥ ) 
£ तच्छ्रत्वा विदुरा घामान्कलिद्वारसुपस्थितम्‌ । £ 
ध विनाञसुखसुत्पत्न धृतराषट्रषुपाद्रवत्‌ ॥ ५४ ॥ ¢ 
| सोलिगम्य महात्मानं जाता आतरमग्रजम्‌ । 
4 सरघा प्रणम्य चरणाद्‌ वचनमन्रवीत्‌ ॥ ५५॥ 8 
¢ विदुर उवाच- नाभिनन्दामि ते राजन्व्यवसायसिम प्रमोा। ९ 
£ पुञ्नेभंदों यथा न स्याद्ब्यृतटूतोस्तथा छुर्‌ ।' ५६ ॥ 
£ धतर्र उाच-- क्षत्तः पुरेषु पुरम कलहो न भविष्यनि । £ 
£ यदि देवाः प्रसाद्‌ नः करिप्यन्तिन सायः ॥ ५७ ॥ ध 
४ अद्युभवा इभं वाऽपि हितं वा यदि वाइहितम्‌ ' 
9 प्रचततां खद्द्‌ युत दिष्टमतन्न सखायः ॥ ५८ ॥ हे 
9) साथि साॉनिहित द्राणे सीष्से त्वायि च भारत | 
# अनयो वविदिनो न कथचिद्धविष्यनि ॥ ५९॥ £ 
र गच्छ त्वं रथमास्थाय दयैवनीतसमेडवे । / 
! ग्वाण्डवप्रस्थनद्यैव समानय युथिष्िरम्‌ ॥5०॥ ¦ 
॥ महाराज ! भूयाल बृतराष्टरने दुर्योधन सहमत नहीं ह सकता हूं । हे अभो ! ) 


/ के चित्तम शान्ति पहुचानेका ऐसा निश्चयण | ऐसा करें, कि युतक कारण पुत्रके 2 
४ कर विदुरफे पास दृत भेजा; विद्र वीचमें विगाड न होवे । ( ५३-४६) :£ 
£ से बिना पूछे बह स्वयं किसी कायकी पृत्राष्ट्र नोले, के है क्षत्त ! यदि } 
कत्तव्यता नही निश्चय करते थ, आर यह पिं 8 


देवो प्रस्ता हम परब्रनी रहे, ता ॥ 
» भी जानते थे, कि चासडमें बहुत दाप कभी एनसोपम्र झगड़ा जहीं उभडंगा । अत ¢ 


¢) स = ५ ७ घी व्‌ ४ न ^ ५, रे 
8 है, पर पृत्रस्नहसे आक्रष्ट थे,वीमान एप बह शुभ हो वा अशुभ हो; हित हो ५ 
£ ~ 2 


~ 


„^ विदुर 36 व्यारा सुन, आर यह समझके | वा अहित ह। भित्रताप चौसडका खल 
| 


५ फ, झगड़े का द्वार खुल गया वथा हैनिदो ! इसप्रे सन्देह नहीं, कि यह देवी £ 
1 मसत्यानाशक्ी जड जम्मगयी, ध्वराष्टके कायं है। हे भारत ! मेरे तुम्हारे द्रोणके £ 
हे पास आये। वह महात्मा, ज्वेष्ठ आताके | आर भीकझाऊ़े निकट रहनेसे कभी देवका ¢ 
£ पाम आव उनऊे पावाम सिर छुटाय यद्‌ कटा नियम नही हन पावगा; सो ४ 
< बोठे,कि महाराज / म आपके उस निश्ययम तुम एवन-समान तेज घोड़ेवाले रथ पर 


2 कक 
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न वाच्यो व्यवसायो मे विदरेतद्रवीशिते। 


दवसच पर सन्‍य यन्‍तदु परप्रच्यत 


॥ ९१ ॥ 


इत्युक्तो विदुरों धीमान्नदसस्तीति चिन्तथन्‌ । 
आपगेये महाप्राह्ममभ्यगच्छत्सुदु।ग्वितः ॥ 5२॥ [ १८२४ | 
इति श्रीमहाभारते शतमादस्म्या सहिताया वयाक्िक्या सभापयणि दतपरयीणि 
दु यधिनसत।प पक नपन्चादशत्तम।ऽप्याय ॥ ४९. ॥ 





जनमजय उवाच क्रथं समभवद्‌दलं तृणां तन्महात्पयम्‌ । 


यच तद्व्यसनं पाप्र पाण्डवम पितामहे 


॥ २ ॥ 


क्च तत्र समास्तारा राजाना हह्मादत्तस | 


क्र चेनमन्यमोदढन्त के चेन पत्यचधयन्‌ 


॥ २॥ 


विस्तरणौनादेच्छामि कथ्यमाने तथा दूज । 


मूल छातद्विनारास्य (थिव्या द्विजसत्तम 
एबमुक्तस्ततो राज्ञा ब्यासशिषप्यः प्रतापवान | 
आचचक्षेऽथ यदत्त तत्सर्वं ॑वदतरवावत्‌ 


सोतिरुबा च--- 


॥ ३ ॥ 


॥ दै ॥ 


वशम्दायन उवच उणु मे विस्लरेणमां कथा मारतसत्तप्त |] 
भय एव महाराज यदि ते अचण मतिः ॥५॥ 


चढके आजहं खाण्डवग्रस्थको जाके युधि- 
प्टिको लेते आओ हे विदृर |! एसा 
मत कहना, कि घुझसे यह बात कही 
गई है; जिस दैवमे यह काये हा रहा 
हे, मे उसीको प्रधान करके मानता हूं | 
धतराष्ट्करो इस ब्रात पर विदूर यह शोचते 
हुए, कि अव्र इम कुलका अन्त हो चुका 
बड़े दुखी होय विज्वर मीप्सके निकट 
गये । ( ५७--*२ ) [ १८२४ |] 

सभापवैम उनचास अध्याय समाप्त । 

सभापर्चमें पचास अध्याय 

जनमेजय बोले, किं हे ब्राह्मणश्च! 

हमारे दाद जिससे विपदम पड़े, भाईयों 


+ ~ < ~, <~ -- ~ 
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मे वडा अनथ मचानेवाला वह्‌ चौस्तड 
किस रीति पर हआ था ? चौसडसभामे 
कोन कोन राजा उसस्थित थे! किन किनन 
उनका खेलनेम बहकाया आर किन किनने 
रोका! हे हविजवर ! में चाहता हूं।कि आप 
विस्तृत रूपसे चह कथा कहें, क्‍यों कि 
वह पृथ्वीनाशकी जड थी! श्रीसातिजी 
चारे, कि राजा जनमेजय के ऐस पूछ 
पर॒ सय वेदोंके जानकार महानचित्त 
श्रीव्यासजी के शिष्यने उस काल पूर्व 
कालका सव ह कह सुनाया । (१-४) 
श्रीवशम्पायनजी वाले, कि है भरत 
श्रष्ठ महाराज : आप सना चाहें ते फिर 


ह. महाभारत । [ चूतव 
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के विदुररय मनं ज्ञात्वा ध्रतराद्ाऽस्विकाष्ुतः। | 
# दुर्याधनामिद वाक्यसुवाच विजने पुनः ॥&॥ . 
9 अल बूलन गान्धारे विढ॒रा न प्रहासति । | 
^ न हसा सुमहाच्रुद्धराहत नो बाॉद्ब्याले ॥७॥ | 
? दितं हि परमं मन्ये चिद्धरो यत्पभावत । ै 
0) क्रियतां पुत्र तत्सवमेतन्मन्ये दिलं तव ॥८॥ | 
५ देवार्षिवासवगरुदे वराजाय धीमते | | 
1 यत्प्राह शाख नगवान्वरहम्पातिर्दारधीः ॥ ९॥ | 
¦ तद्वेद विदुरः सर्व सरहस्य लटाकयिः । . 
स्थिनस्तु वचने तस्य सदाहमपि पुच्छ ॥ १०॥ / 
¢ विदुरो काञपि मेधार्व कुरां प्रचरा मनः) | 
उद्धवो वा स बुद्धिईष्णी नामर्चितों चप ॥११॥ । 
का तदल पुत्र बूतन चूत भदा है दृश्यते ¦ | 
मद विनो राञ्यस्य तत्पुच परिवर्जय ।॥ १२॥ , 
पित्रा माचा च पुचस्य यद्ध क्रार्य परं सषरनम्‌ | 
५ 36058] ~ ~ 
¢ विस्तार पूथैक यह कथा सुने। अग्निकाः ¦ विदुर रहस्यसहित वह सत्र जानते है। : 
॥ पत्र धतराष्ट विदहुरका मत जानकर दुया ह व्य ! मेभी उन्देकी पराम्थमे सद्‌। 


कार्य लिया करता हूं | है नरनाथ ! 1 
अति बुद्धिमान उद्धवजी जत्र ब्राशेया्े 
प्रशसित ह, वमेदी मेधायुक्त विदुर कुरु- 


४ धघनसे निरालेमें फिर यह बोले,कि वेटा | 
चौमड खेलनेका प्रयाजन नही है; क्यो , 

/ कि विदुस्‍्ने इसी प्रशंना नहीं करी; | 

£ यह बुद्धिमान पुरुष कभी हमारी अहित , आमे ग्रधाकू गिने जाते है; सो बेटा! ! 
५ को बात नहीं कहता । विदुर जो कुछ | जब वह अमर्मत है तो फ़िर चोमड मत ¦ 
४ कहते है, भे उसे परम हित समझता | खेलो; चौसडसे मित्रोम्रे बिगाड़ होना 
2 ह्र. सोवा ! तुष उन्दीका कहना | ढठीख पढ़ता है और मित्रोमे विगाड होनेसे / 
; मने क्योकि वहीं तुम्हार हितकारी | राज्य जाता रहता है, तो तुम यह इच्छा / 
£ ह । ( ५-८ ) , त्याग दो | (९--१२ ) £ 
५ अमरोके गुरु देव उदर वृद्धिमान | पुपर पिता माताका जो कत्तेव्य 
/ भगवान बृहस्पतिजीने घामान देवनाथ , सुना गया हे, उसीके अनुसार उितरोके † 
/ काजोजोशाम्त्र सनाये थे महाकृति. राज्यमेतुम सठे हा, लिख हा. शाघमे 
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प्राप्तस्त्वमसि तन्नाम पितपेतामदं पठं 


सभापव । 


अधीतवान्कृती राखे लालितः सनत गृह 


भ्रातज्येष्टः 


स्थिना राज्ये चिन्दस् किन रोभनस्‌॥ २४॥ 


प्रधग्जनरटभ्यं यद्धाजनाऽऽच्छरादनं परम्‌ । 
तत्पराप्नोसि महावाहो कस्माच्छोचात्ति पुच्रक्त।। १५ ५ 
स्फात राष्ट महावाहो पितरपतामदं महत्‌ । 
नित्यमाज्ञापयन्भापस्ति दिये दवेखरों यथा॥ १६॥ 
तस्य त विदिनप्रज्ञ लोकम्रुलामेदं कम्‌ । 
सखुत्थितं दुःस्वकरं तन्मे राितुमदाम ॥ १७ ॥ 


५2 


टुयावन उवाच- अश्चाम्याच्छाद्‌यामीति प्रपर्यन्पापप्ररुषः । 


नामं करन यस्तु पुरुषः सोऽधमः स्द्रतः। १८॥ 


न मां प्राणाति राजन्द्र 


लक्ष्मीः साधारणी विद्या ! 


ञ्वलितासेव कौन्तेये भिय इष्टुः च ६त्ययरे ॥ १९॥ 
सवा च प्रधिर्व। चव धुधि्िरदरानुगामस्‌ । 
1स्वगाऽ।स्म याऽ जांवाने दुःगवादेतद्रवी ति ते।।२३) 


में दक्ष भये हा, ओर गृहमें सदा पाल 
पाप जाते हा । हे महाराज! तुम भाइये 

में य्येष्ठ होकर राज्यम त्रे कौनसा 
सुन्दर पद थ नहीं प्राप्त करते हा! जो 
भाजन चीर साधारण के लिये दुलेभ है 
तुम वह पाते हो, वडाभारी पत्रिक्त राज्य 
तुमसे ओर बढ़ा है ओर रुदा आज्ञा 
प्रचार कर खगम प्ैराजमान देवनाथक 
समान शामा पाते हो, इस पर भी दयों 
शोक करते है। ? बेटा ! तुम अज्ञान नहीं 


हो, जानने योग्य सत्र कुछ जानते दा; 
फिर भला कहा तो मदी, उप दःखदष्या 


शोकन क्या तमकी घर लि-1 1 (८३-१७) 





आवजजिता इवा&४नान्ति नीपाश्चित्रककौकुराः ! 





दुर्योधन बाला, कि दे महाराज ! प्र 
यडा पापा हृ, इसासे शडधकी उन्नति दस 
न परभा खानपान कर रहा हूं । शच्रु 
कं उन्नाते ठखनसे जिसको क्रोध नदी 
उभडता, पाष्डत लोग उसे नीच परप 
कहते हे, | हे ग्रभो ! यह साधारण लक्ष्मी 
सुस प्रीति नरी दती. न्ती पुत्रक) राज 
रक्ष्मी देराजती हे ओर पूरी ध्रतीभी 
उप्ते पाम पर लाटती दषकर में गहरे 
दु खस धरा गया हू, अधिक क्‍या क 
मरा हृदय बडा कठार हे, इसीसे इतन 
दु ख परभा जाता ह |(( १८-२०) 

नाप, चित्रक, कोकुर, कार्स्कर और 
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महाभारत । 











ॐ <€ <<< <<< < 
कारस्फारा लोहजड्डा युदिष्िरानिवकान ॥२१॥ 
दिमवत्सागराऽनृपाः सवे रत्नाकरास्तथा । 
अन्त्याः सर्वे पर्युदस्ता युधिष्टिरनिवरान ॥ २२॥ 
ज्येछ्ठोड्यमिति मां मत्वा श्रेष्ठओति विशांपते | 
युधिष्ठिरण सत्कृत्य युक्ता रत्नपारग्रह २२॥ 
उपस्थितानां रत्नानां अछानामधहारिणाम्‌ | 
नाञ्ट्टयत परः पारो नाऽपरस्तच्र भारत ॥ २४ ॥ 


+ 
॥ 


हस्तः समभवद तत्प्रतिगहतः । 


आतष्टन्त साय श्रान्त ग्य 


रटत वसु ॥ २० || 


करता ष्वन्दसरारलेमयन स्फाटकच्छद्‌ाम्‌ । 


अपर्यन्नाटना प्रणासुदकस्यव भारत 


॥ २६ )' 


चखसत्कषेति मयि प्राहसत्स ब्रृकादरः  ।; 


चाचोक्ाद्धे 


विरोषेण विमूढ रत्नव जितम्‌ 


॥ २७ ॥। 


तच स्म यदि शाक्तः स्यां पातयेऽह वृकादरम्‌ । 

~~ ¢ क्र शो [कर 
यदि कुया समारस्म भाम दन्तु नराधिप) २८॥ 
शिद्ापाल्ट इवाऽस्माक् गतिः स्यान्नाऽच सङायः। 





लौहञजघगण युधिष्ठिर भवनम दासा को 
भांति सिर नवाय रहते हे । धरताके अन्त- 
भागस्थित हिमालय, समुद्र,जलग्राय दश 
आदि तव रत्नाकर युधिष्ठिरस पराम्त हुए 


है। हे पृथ्वीनाथ ! युथिष्टिरने मुझको 


ज्येष्ठ ओर श्रष्ठ जानके सत्कारसहित रत्न 
बटारनेम नियक्त किया था। वहां जितने 
रत्नसे बने बनाये अच्छेसे अच्छे पदाथ 
आयेये उनका परिमाण नहीं हो सक्ता 
था | है भारत ! उस घने लेते मर 
दाथ धक गये थे; भेर थकने पर उपहार 
वरोरनेवाले उप्रहार वररोरनेकी मर प्रत।- 
क्षामं खड रहत थ (२ - २५) 


~ „~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ 








मयदानवन बन्दु सरावरकं आस 
फाससे रत्न लाक़े वहां जो एक स्फटिक 
पत्मवाला किम सरावर रचा था, उसको 


मेने जलगरा सच्चे सरायरके समान देखा 


था,उस अमसे ज्याही मने वस्त्र उतारा 
त्याही इकोदर मुझको शश्रुकी उन्नतिस 
भाहित ओर रत्नद-जत जानकर हंस 
उठा । हे नग्नाथ ! यदि बन पड़े तो 
भे बृकेदका उसका बदला लेनेके 
लिये गिरा दृगा, पर यदि उसे 
मारनेवेण उन्माह दिखा ता निःसन्दह 
हमारी भी ।शिशुपालके समान गांत होंगी | 
हैं भारत ' सपन्की वह हसी मानो 


[ चतप' 
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7 सपत्ननाऽ्वदासोमेसनां ठट्नि भारत्‌॥ २९॥ | 
£ पुनश्चव ताइर्शीमंव वापों जलजवालिनी व । | 
॥ मत्या शिलासमां तोये पातितोउस्सि रराउथिप॥३० | 
ग तत्र मा प्राहमत्कृष्ण: पार्थन सह सखष्वरम्‌। 

/ द्रोपदी च सह स्थ्रीमिव्यवयन्ती सनो सप्त ॥३१॥ 

7 छिन्नवम्त्रस्य तु जले किकरा राजनाोदिताः । 


7 ददुवासांसि मेध्न्याने तत्व दुशग्व पर मम | 

£ प्रटस्भं च श्रृणुप्वान्यद्रूदनो म नराध्रेप ॥३२॥ 
7 अद्वारेण विनिगच्उन्ट्रारसंस्थानखपिणा । 

8 अग्नदवयरिलां भ्या ललादनाअम्मि विश्वतः ३३॥ 
नत्र मां यतजे हूरादालाक्याऽभदट्न तदा| 


¬ 6 4. 9 9.9. 0 च. "4-4-19. 0 ~ 449 


के चाहभिः परिगण्टीनां रोचन्तौ सदहिताबुभे ॥२४॥ 

प उवाच सल्द वस्तु तत्र मां विस्मयन्निव ; 

उट द्रारमिलो गच्छ राजन्निति पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ 

# ओमसनन नचाक्त) ध्रूनरष्टाऽत्मजेति च । ¦ 
. संयोध्य प्रहमित्वा च इतो द्वारं नराधिप ॥ ३5 ॥ , 
युय जलाग्ही ह ।(२६-- २९) | चना हे, कि ठकि द्वार समान दीख । 
ओर भी देखिये, मे कमल बले | पड़ता है, पर वास्तवम द्वार नही हे, । 
९ वभर एरु चच तलस्य पर्थर समान , उप्सज्या निकलने पर था, व्यादी , 


: जानक जलमे गिर गया था, इस पर । मिरम वडा चाट आयौ । तत्र॒ नकर 
; कृष्ने अजुन ॐ साथ सटा वाली | सहदेव दोनने दूरसे मुझको घायल देख 
: परी हंमी की थी ओर द्रीपदी री जिया कर दुःख दिख्लाय झुजजोंसे मुझ थाम : 
£ के सहित मेरा हृदय काटती हुई हंसी । लिया पर उस द्मे सहदेषन मानो ¦ 
: धी। ेराचीर भागते पर नकरोने | सझुमकिराते हुए कहा था, कि महाराज! ? 
$ गाज़ा की आज्नासं। दूधरा चीर लादिया यह द्वार नहीं है, इधरसे जाउये | महा £ 
/ था, वह थी मेरे लिये गददरा दुश्ख राज ° भापस्षनन उस दशाम बड जारस ^ 
‡ हना, ८३०-३ ) हम कर मुझे ऐसे पुकार कहा था, कि ८ 
£ है नाथ ! ओर भी एक उगनेकी | “अजी धृतरःछ्ठपुत्र ” द्वार इधर है । 
बात कइता ३, सुनि1 | एपा एक स्थान इनके अतिरिक्त मरे ओर भा दुशःखका ४ 
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महाभारत । ॥ दत 


८. ~ ~~ <> ~, <, =, <> <. ~~ ८ <> ८, <~ ~ ~, 


नामधेयानि रत्नान पुरस्तान्न शतान म | 


यानि रशमि मे तस्यां मनस्तपति तच मे ॥३७॥ [१८३१] 
इति श्रीमहामारते शतसाहसत्या सहिताया वयाकषिग्या सभापवणि यूतपर्वणि 
दुर्योधनसतापे प्चादात्तमोऽध्याय ॥ ५० ॥ 





दुयोधन उवाच-- यन्मयः पाण्डवेयानां दष्ट तच्छरणु भारत । 


आहतं भूमिपालेहि वसु मुर्य ततस्ततः 


॥ १ ॥ 


नावद्‌ प्रूटमात्मान द्रुह्‌ तदरघनम्‌ 1 


फलतः भूसता वाञप प्रतिपद्यस्व भारत 


॥ २ ॥ 


आणान्वलान्वाघद्‌राञ्चातरूपपारष्करुनान्‌। 
प्रावाराजनसुख्यान्य कास्वाजः प्रददा वहत्‌ ।॥२॥ 
अश्वास्‍स्तातारकल्माषास्ररात छुकनासकान। 


उछवापील्षिशत च पुः पलुशमीङ्पु 


॥ ७ ॥ 


गावासना ब्राह्मणा दासरनासाॐ सवरा, | 


प्रयधत महाराज धमराज्ञा महात्मनः 
चसच वाटखमादाय द्वा।र 1व81नत वारिताः 


॥ "८ ॥ 
॥ ६॥ 


त्राह्मणा वादधानाश्र गोपन्तः रातसंद्गशः । 
कमण्डट्नुपादाय जातरूपमयाज्चछुमान्‌ ॥ ७ ॥ 





हेतु यह है, कि पहिले जिन सब रल्ोका 


नाम तक नहीं सुना था, व उस समाम 


दीस पे । ( ३३-३७ ) [ “८६१ ] 
समापर्वमे पचास अध्याय समाक्च । 





सभापवंम एफाचन अध्याय। 

दुर्योधन बोला, है भारत ! भूपालेनि 
नाना ठोरसे जो सब धन एकत्रित किया 
था और मैने अपनी आखोंसे देसा था 
उनकी पात सुनिये । महाराज ! छचुका 
वह धन देखकर मेरी बुद्धि जाती रही 
और में अपने को भूल गया; अब यह 
सनिये, कि किस देशस क्रितना धन 


<< ~< <€ = << ७ॐ 5७ << < ॐ 





आया था । राजा काम्बोजने मड मुपादि 
विलवासी प्राणी तथा व्द्टी$ रेपे 
जड, सुवण जाटपस्रे मदे अगणित अच्छे 
अच्छ दुष ओर छाल, तीतर पक्षीके 
समान चिलकगर तथा शुकृृपण नाक 
वाले तीनमी घोड़े और पीछू, शमी 
तथा इद ग्‌दफलसे प्र तनसा सांडिनी 
दी थी । ( १-9 ) 

हे महाराज | ब्रेल पारनेवाठे ओर 
यद्र सदश व्राद्मण तीन खकरा उपहार 
लाय समभन जाने पाय द्वार पर खंडे 


भ्र । क्षत्रादे बृत्ति भोगनेहरे गौयुक्त 
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£ ण्व वि समादाय प्रवेरा लकेभिरेनच | {प 
£ शत दासीसहस्त्राणां कापासिकानिवासिनाम ॥ ८ ॥ ४ 
¦ खयामास्तन्त्यो दीघकेश्यो टेमाऽऽभरणभूपरिताः ! 
प खादर ।वप्रात्तग्गहाण राइूवाएथाजनानि च ॥ ९ ॥ ^ 
8 बलि च क्रल्लमादाय भस्कच्छनिवासिनः । ् 
उपनिन्युमदाराज टयान्गान्धारद्रप्जान्‌ ॥ १० ॥ £ 
# उन्द्रक्रद्वनेयन्ति धान्यैयं च नदीसुचेः । ; 
समुद्रनिष्कृट जानाः पारेसिन्धु च मानवाः ॥ ११॥ 
न वरामाः पारढाथ अगीराः कितः सह्‌ । £ 
# विविध बलिमाठाय रत्नाने विदविधान च ॥ ६२॥ £ 
अजाचकं गोटिरण्यं ग्वराषटं एल्ज मधु । | 
£ कम्वलात्वाविधांशचव द्वारि तिछन्ति वरितः ॥ १२३॥ 
4 प्राजज्योतिपाइधिपः शरो स्लेचछामामाथिपों घबली । 2 
यवनैः सल्रितो राजा भगदत्तो महारथः ॥ १४॥ 
? आजानयान्हयाउच्छीघानादायानिल (हसः । £ 
४ बलि च कृत्सनमादाय द्वारि तिति वारितः ॥ १९॥ ? 
१ अद्ृमसारमय भाण्ड दुुद्धदन्तत्सर्नसीन्‌ । 8 
# राफक़डा ब्राह्मण घत-मर सुवबग कप्रण्डठु कऊंतवेगण बहावध रत्न, सुवण, सक्र »* 
/ का उपहार लाके भीतर घुस नहीं सके। भेड, गो, ऊट आदि पशु फलते उपे £ 
£ समुद्रतटके शद्रगण कापासिकर्की रहने- धु ओर भांति मातिके कम्बलका उप- 
५ बाली इ्यामली दुयली लम्पे बालवाली | हार लेकर सभामें जानेसे रोके जाय द्वार “ 
£ सवर्णं अलङ्कारोमे सनी सेकड़ों दासी, पर खडे थे। प्रागज्योतिपनाथ स्लेंच्छोके 8 
£ ब्ज योग्य अच्छे राद्ध शर म्रग- स्वामी शर्‌ बला महारथी राजा भगदत्त 
£ छाल तथा गे; धार देशी घोड़े यह सव यवना साहत वायुसे वेगयान्‌ तेजचलने- 6 
५ उपहार बटोरके बुर आये थे 1 (५-१०) | बले सुजात घोडे ओर दूमरे उपहार ‡ 
+ सिन्धुपार ओर समद्र तठके गृह ओर लेकर सभामे न जाने पाय द्वार पर खडा 1 
१ फुलवाडियोम उपजे जो मलुप्य देवमातक | था । ( ११-१५ ) ॥ 
£ जर गहमाठक धान्यसे जीविका कर तत्र बह ग्रागज्योतिपनाथ भगदत्त 
६ स्ते, वे वैरा, पारद, आभीर आर | अ मूट्यवान माणि का बना पात्र ओर { 
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सआरज्यातघाज।थपा! दत्ता सगद 


महाभारत ! 


&<&&5<:&<&&&&&28 


क 


त,ऽप्रजत्तदा । १३ ॥ 


व्यक्षास्त्र्पक्षार्डलाटाश्षान्नानादिग्भ्यः समागतान्‌ । 
ओप्णीकोनन्तवासांश्च रामक्रान्पुरषाद कान्‌ ॥ १७ ॥ 
ण्कपादाव्य तच्राहमपदयं द्वारि वारितान्‌ । 
राजानो वलिसादाय नानावणोाननेकचाः ॥ १८ ॥ 
करुप्णग्रीवान्मदाकायान्यासमान्दूरपातिनः। 
आजजहुदेशमाहस्रान्विनीतान्दिश्लु विश्वतान्‌॥ १९॥ 


प्रमाणरागसंपन्नानव 


छुतीरसम॒ुद्भवानू. । 


बलल्‍यथ ददतस्तस्म 1ह२र०य रजन वह । 


दन्वा प्रवश चाप्रास्त युधाष्ठटरानवदान 


|| २० || 


न्द्रगयपक्वणा मनाञ्च्छ्ुक्वणान्मनाजवान्‌ | 


तथबन्द्रायुधा न सान्सन्ध्या श्र सदर नाप 


॥ २९ ॥ 


अनेकवणानारण्यान्गृहीत्वा5ठयान्महाजवान । 
जातरूपमनध्य च ददुस्तस्थैकपादकाः ॥ २२॥ 
चीनाहच्छकांस्तथा ओड़ाम्वबरान्वनवासिन:। 
वाष्णयान्हारहणांश्व क़ष्णान्हेसवतास्तथा ॥ २६४ ॥ 
नीपानृपान्।धिगतान्विविष्ठान्द्रारवारिनःन्‌ | 


अमल गजदन्तकी मूठबाले खजन्न देकर 
चलने पर हुआ । इनके अतिरिक्त मरने 
बहा अनेक देशोंसे आये दोनेत लिलार- 
नत्र आणप्णिक, अन्तवासी, रोमक नर- 
भक्षी आर एक पांव बालाफा दारं पर 
रोफे जाते देखा थः । कर ठनेका आये 
भप अनेक जातिफे बडे बड़े शरीर धारी 
काले गछेबाल,दूर जाने वाले, मे सिसाये 
पटाय सच दिशाओंओ प्रख्यात, यथा 
प्रमाण आर मनहरण बरण धारण क्रिय 
ट्टा मरम रासभ आर अनक माना 
चादीमा उपद्वार ठे अवथ. आर वह 





सव॒ दक्र युधिष्ठिरे यहा 
सके थ। ( १६---२१ ) 

एङ पव नाल इन्द्रगोप करके समान 
लाल शुक्ल, सन्ध्याके सप्रय उग बादल 
वरण इन्द्र-धनुपके मम्ान यल वरण, 
एस नाना वणवाल मनकी भाति तेज 
वनेले घोड़े और बल्यूल्य मबण लाकर 
साधिाप्टरफ़ी दिया था। चीन, शक, ओड़, 
ग्वर्‌, यनवारी ब्राष्येवकी, हारहणकृप्ण- 
हिमाचलवासी, नीप, अनूप आदि बह- 
1घ लोग उनकी भांति भांतिकी अपरि- 
मित वस्तु उपहारके लिय दनको आके 


जा 
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दर प्र ररे गय । बच्भतटवासा। काल 
गलेयबाले बड़े दहवाल साकोस दाडनवाल 
यथा >माण वणवाले आर हनम कामल 
दर्चों दिशा प्रसिद्र, भले मिखाये पढाये 
पचर, 
पटू आदि प्रिनकपामक्रा वना चमकीला 
लन्टेद।? पद्रसे सदघ्र। चीर, भडकरी 
कमल पाल, यड वड तज खङ्खः ऋष्क 
ओर परइ्ध पश्चिम दशम 
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बल्यथ ढढनरनस्य नानारूपाननककठाः ॥ २४॥ 9 
क्प्णग्रीवान्महाकायानरास भाजच्छतपानतिन; | ट 
अह्र जसादन्वान्विनीनान्दिक्चु विसुतान ॥२५॥) ‡ 
प्रमाणरागम्पणात्य बाह्ीचीनससुझ्वम । 
आण = राइव चव कीटज पद्रज तथा |; ६३॥ । 
नुःटाक्रत नवथचाऽच् कऋलत्ताग सहस्यग: 4 
-ऋछदण चन्त्रमकापासमदिक दु चाजिनम्‌ ॥ २७॥ रू 
निशिताशिब ठीवासीडडिशाफिपरश्वधान ! ५ 
अपरान्तमम॒द सतास्त वेब परठाडिच्छतान) २८ ॥ 1 
रसान्यन्धा-च विविध्रान्रत्नानि च मदस्रशः । £ 
बलि च क़त्म्नपादाय द्वारि तिछन्ति बारिता: २९० र 
रकास्तुपारा. कड्काख रामाः श््खिणा नराः। £ 
मटागजान्दररगमान्गाणतानवुदान्टयान्‌ । ३० ॥ ् 
ङानराश्रव वदुः खुवण पद्यसमितम्‌ । £ 
चदिमाढाय विविध द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥२१ डर 
आसनानि महाहाणि यानानि ठायनानि च । £ 
मणगिराश्वनाचित्राणि गजदुन्तमयानि च ॥ ३२ ॥ रू 
कवचानि विशिज्ञाणि रास्खागि विविधानि च॒ । ¦ 
तके दवार परख्ड थे । ( २६२९) /# 

शक, तपार कब्ड, रोमश, आर शङ्खी ‰ 

| लोग दुर चरनेहरे अगणित पडे पडे ¢ 

। गज अबद अच्च दश्च करोड पड सुव- $ 

उनक्ते पट बने राडूव,कीटज | णांदिका उपहार लाक़े द्वार पर रोके गये। ‡ 
| पू्यदश्ी नरेश बडे मूल्ययान आसन 

। विछाना यान पाणि काश्चनप ने $ 

| सुन्द्र कवच, भाँति मांतिके शख. सुवण ^ 

उपजे ' वाघकी यालसे ढंप भले सिखाये घाड़े ¢ 

। महित अनक आकारके रथ, सुन्दर सुग्दर 9 


नोंखदार परशु, भाति भातिकी गन्धरस 
ओर सहसों रतादि तहित सेव उपहार 
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रथांश्व विविधाकाराज्ञातरूपपरि ष्कूता 


6) 


द 


महाभारत | 





<~ तो 


11 
क 


हयर्विनीतेः: सपन्नान्येयाघ्रपरिवारतान्‌ । 
विचिच्च परिस्तामान्रत्नानि विविधानि च|| ३२० ॥ 
नाराचानधनाराचाञ्च्छखराज विविधानि च ॥२५॥ 
एनदत्वा महद्द्रव्यं पूव्देराधरेषा चपाः । 


प्रविष्टा यज्ञसदनं पाण्डवस्य महात्मनः } ३३ ॥ [ १८९७ ] 


इति श्रीमहाभारते इातसा्टस्न्यां सहिताया वैयासिक्या सभापर्वणि यत पर्वणि 
दुर्योधनसतापे एकपच्ञाशत्तमोव्थ्याय ॥ ५१ ॥ 





दुयोधन उवाच --दायं तु विविधं तस्मै च्रणु मे गदतोऽनच । 


यज्ञार्थं राजनभिर्दत्तं महान्त घनसचयम्‌ 


॥ ९ ॥ 


क क 0 क भ ~ अ (~ 
मेरुमन्दरयोमेध्ये दौरोदामभितो नदीम्‌ । 


ये ते कीचक्वणुनां छायां रम्यासुपासले ॥ 


© (~ 0 
गस! एकासना दहः प्रदरा दौर्ैवेणवः | 


पारदाश्च कुिन्दाथ तद्रणाः परलङ्कणाः 


तट एपपाएटक नास उशत यात्पपाटकः ) 


जालरूपं द्राणमयमदापुः पुञ्ञलो चषाः 


॥ ४ ॥ 


कृष्णाछ्ुलामाश्चव सराजच्छुछ्ी था नया +च्छा दे प्र भ। चू । 


1हमवत्पुष्पज चच स्वद्‌ ्षद्रितथा वह्‌ 





नाराच, अड नाराच आदि बहविघ शस्व | 

यह सव वड वडी वस्तु देने पर मदात्मा । 

युधीष्टिरफे यज्ञमवन्मे जा कर पेठ | 

यकर ¦ (०--३६) [१८९७] | 
पभापवर् णकावन भव्याय सम्ताप्त। 


सभापर्वम वावन अन्याय । 
दुयाधन बेला, कि हे अनप ! 
भूपालनि यज्ञकर लिये युधिष्टिरकी जे। अप- | 
रिमित धन दिया था उन अनेक प्रकार । 
के उपहारोक्ी दनकी कथा कहता द्व, | 
सुनिये । ज॑ सुमेरु आर मन्दर तिग्चिगेके 





| ५ ॥ 


वचिम स्थित शलोदा नाम्री नदीकी 
दोनो ओर कीचक नामक छिठवांल 
वांस सुन्दर छांहमें बैठे सुख भोग्ते 
है, वह खस, एकासन, अहं, ग्रदर, 
दथनेथु, पारद्‌.कटिन्द, तङ्गण भर पर 
तङ्गण भूपवे चिदटियोसे उटाये पिषी- 
लिक नामक द्रेणमेय सुवणेकरा ढेर 
लाये थ ' (१-४) 

हावली पहाडीगण मनहरण काले- 
वरण ओर चन्द्रमा समान गुभश्रवरण 
चवर, हिमाचलकं पूठामे उपज वहत 
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7 उत्तरेभ्यः कुरग्यश्चाऽप्यपोढं मास्यमम्बुभिः। 

उत्तरादपि केलासादाषधीः सुमहाबलाः ॥६॥ 

प पावनोया वि चाऽन्यमाह्लय प्रणनाः सिताः | 

ध अजानजचोनैपनेद्रौरि तिष्टन्ति वारिताः ॥७}; 

# य परार हिमवतः सू्याढयगिरौ नृपाः | 

|, कारूप च मसमुद्रानते लेहि्मामितब्य थे ॥८॥ 

| फलसूलाइना ये च किरातास्थनवाससः | 

7 ऋरदास्त्रा: ऋरक्कतस्तांश्य पहयाम्यह प्रभो ॥९ ॥ 

(^ चन्दनाऽगुरुकाष्टानां म,रान्कालीयकस्य च। 

£ नमरत्नसवणानां गन्यानां चव रारायः ॥ १०॥ 

^ केरातकीनासयुनं दासीनां च विशांपदे । 

£ आल रमणीयाऽान्द्रजान्द्ग पक्षिणः ॥ ११ ॥ 

£ निचिन पवनभ्यश्च दिरण्य भररिवचसम्‌ । 

2 चि च क्रन्खलन दाय द्वारि तिष्टन्ति वार्तिः॥१२॥ 

९ कराना दरदा दवाः छरा वे यमकूस्लथा । 








अद्धुञ्वरा दुविभागा; पारदा वाहिकः सह॥१३॥ 


न 
ज 
रा 


टा 


ज 





स्वादि मधु, उत्तर उस्म जर साहेत 
माटा, उत्तर कलाश्चस आपःधे आर दुभर 
सत्र उपहार बटारफ सिरनाय कर खड 
दादे नर युधि(रे द्वार पर सके 
गय थे। हप्रभा ! हिमाचलक भाध 
भ गे सूर्योदय शिखर पर, करुप देशोय 


सदर के छारमे आर लाहित्य पवतक्षी 
दानो ओर वमनवाले भुपवगे ओर फ 


मूलाहारी चमडा परिधायों काटल शस्त्र- 
धारी, कु टेल कासर्यकारों कराताकाशथा 
मी) बहा देखा ता [(५--९ ) 


| 
| 
| 


चतठम्ोराश्च कुमारा घारका दसकासनाः। 
डिविजिगनयोघेया राजप्या भमद्रकेरदया।॥ १४७ ॥ 





महाराज ! थे बहंगियों पर चन्दन, 
गुरु दरक र चम-रत्न सुत्रणं आर 
ग धफ़पदाथ रिरातजातिकी दश्च मल्स 
दासा आर द्रदशा सुन्दर न्दर सखरग 
तथा पक्षी परर श्टोरके और बड़े 
पहाड से एफत्रत किये बत्त तेजयक्त 
सुवण अगर दूमर उपहार लेके द्वार पर 
राक गये थे | (८०--१२) 
है पृथ्वीनाथ ! करात, दरद, दव्ब 
शुर, वेयामिकफ, ओऑदुम्बर, दुर्विभाग, 
पारद, वाहिक, कार्श्मर कुमार, घोरक 
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अम्बः कोडककरास्ताश्या वद्पाः परह्य 
वशातलाश्व मोलेयाः सह क्षुद्रकमालवे: 


महाभारत | 


¢ 


125५ ॥ 


पौण्डिकाः कुक्छुराशव दाक्रध्िय विचांपते। 
अङ्का वङ्गच्छि प्ुण्डाश्च जाणवल्या गयास्तथा ॥१३॥ 
खजातयः ओ्रेणिमन्तः 
अहाषघु' क्षात्रया वित्त 
चड़ा। कालिड़ा मगधास्तामत्रलिप्ताः सुपुण्ड्रकाः । 
दौवाकिका- सागरक।ः पचोणयः दारावास्नथा।॥१८॥ 
कणप्रावरणाश्चैव बहवस्तन्न मारन | 
तत्नस्था द्वारपालेस्ते प्रोच्यन्ते राजदासनात्‌।१९॥ 


कूतकालाः खुबलयस्ततो द्वारमबाप्स्यथ 


अयास: दाखंधारिणः । 
छतरोऽजालञय्चव।१५ ॥ 


1 २०॥ 


इंषादन्नान्देमकक्चान्पद्यवणन्कुथ्नान । 
दौ खा भान्निलयमत्तांशनाऽप्यभितः काम्यक सरः 
दत्वेकको दर रचातान्ङुञ्जरान्कवचाच्रनान्‌ । 
क्षमावन्तः कुलानाश् द्वारण प्र।विदशेस्तथा॥ २२॥ 
ण्ते चान्य च वहवो गणा दिग्भ्यः समागनाः 


अन्येश्वोपाहतान्यत्र रत्नानीह 


सहात्म भि; ॥ २३ ॥ 








हसकायन शिबी, त्रिगत्त योभेय,मद्र, 
कैकय, अम्बष्ट, कौकुर, ताक्ष्ये, वख्रप, 
पह्च, वशातल, मोलेय, क्षुद्रक, माल4, 
पौण्डिक, कु+कुर, शक, अ 4, वज्ज, पुण्डू, 
शाणावत्य, ओर गये यह सुजाति 
श्रोणिमन्त, ष्ठ अर शब्त्रधारी 
त्रिपण युधिष्फे चे सकं 
मुद्रा ठाय थे । (१३--१५) 

हे भारत! वद्र, कयिद्र, मगध, तप्र 
लिप्त, पुण्डक, दावालिक, सागरक, पत्रोर्ण 
दशय और हतर कणध्रावरण वर्दी 
आय राजशासन अनुसार द्वाग्वाना म 
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एेमा कदे गये, के आप कालक 
प्रतीक्षा कर सकने हा आर सन्दर उपहार 
लागव हा ता द्वाऊक भातर जा सकण । 
आग उनमपे रेफ कास्य सरोपरकी 
दोनी ओर उपय, हरणी ठफदी के समान 
दातपयांल सुबण कक्ष वाल कुथमे अच्छा 
दित हनिके करण मानो पद्म समान वर्ण 
वाले पहाड सद्धा सदा उन्मत्त कवच 
लगाय, धारज धरे अच्छ अच्छे करटा 
के दपमे। दस्ती देकर तारय धुप सकर 
थे। (१८--२२ ) 

नाना दिशा तथा दशोस आये यह 
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£ राजा चिच्र्था नामं गन्धर्वो वास्वादुगः | ४ 
1 जानानि चत्वाय्रदलठद्रयानां वानरंटसाम्‌ ॥२४॥ ~ 
3 तुस्चसप्तु प्रखाठना गन्धर्वा च ज्जिना नस्‌ | ५ 
£ अप्रत्त चवण ग्नदद्‌ दरपसाटिनाप््‌ ॥ २७ ॥ ः 
£ करता राजा च कारच्य जृकराणा तिरांपन। £ 
{ अदठदट्जरनाना जातानि सु्टृन्यथ ॥ २३ ॥ ४ 
ः विराटन तु मत्म्पन बल्य4 हेसभालिमाम । 7 
/ कुज़्गाणां सहम्ध हे मत्ताना सझ्तुपा ॥ २७॥ है 
९ पाणगुराषट्टाइलुदाना राजा पाइशात गजान | £ 
८ ज-वानोच सत्स द्ध राजन्काञ्चनमालिनाम्‌॥ २८॥' 5 
£ जव्सस्वापपन्च.ना वयस्थानां नराप । ^ 
पलिच ऊत्नमादाय पाण्डवेभ्यो न्पपेदयन्‌॥ २२॥ | 
2 यज्ञसनन दासाना सहलाण चतुद॒श । | 
£ दासानामयुत चव सदाराणां विशांपते ॥ ३० ॥ ॥ 
॥ अदटद्नजरल्नानां शनानि च बहुनि च 1 £ 
गजघ्रु ऋ महाराज रथाः पाङ्खरातस्तथा । £ 
‡ राज्य च कूत्सं पार्थभ्यो यज्ञा् वे।निवादितम ३१॥ के 
४ चाखदवरोऽपि वाष्णेयो मानं कुवान्किरीटिनः। ५ 
£ सय अर दरमर अगणाणत महुष्य तथा | ह नेरनाथे ! राजा वसुदानने पु ॥ 
£ महात्मा रत्तस बनी वस्तु लाये थ। है राञ्यस छम हायी येग आर सत्वान 8 
£ क्सन इन! महाराज! हन्द्रकसाथी वित्र युवा दा सहस सवण समान चमक्तोङे ^ 
£ रथ नामक गन्धप्रनाथन पवनक आगे | घोडे तथा दूसरे उपहार लाके पाण्श्वोको ^ 
‡ चल्नेवलि चारता षोड दिये य । गन्ध | दियाथा। है सहाराज ! राजा यज्ञसेन 
( तुम्परुने प्रसन्न चित्तत आक्र पत्तेके | न चोद्ह सट दामा, स्त्री सिति ^ 
६ रक्त सुवण सदश चमक सौ धाड | उथसर्दत दाम, मड गज, गज सहित | 
£ दिध। शूर नामत म्लच्छाक सुयाग्य खवास गय, यत॑ तङ, ऊ अपना सय ^ 
भूपन स़ड। गज द्य । मत्स्यनाथ राज्य पाण्डवकता सवाम धर दया था। /# 
वरतम नन्दन वासुदेपरतभी थञ्चनका मान 


>>> >> ठक कते 


विराटने उपहारक दिम दा सदसच्च सुवे 
वरण रस्त, टार थ !( २३२-२७) 





॥ 


वढानको चाद्‌ह महस अन्ठे हस्ती दिये, 


> २१ महाभारत । | युतप 
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¢ अदठद्रजयुख्यानां सहस्राणि चतुद्ज ॥ ३२॥ 

£ आत्मा दि क्रप्णः पाशस्य क्रुणस्याऽऽत्मा घनजयः | 

; यद्ब्रूथादजनः कृष्ण सर्व कुयोदर्सशयम््‌ ॥ ३३ ॥ 

क्ृष्णो धनज्ञयस्याअर्थ स्वर्गलोकमपि त्यजेत्‌ । 

£ तरेव वार्थः क्रृष्णा् प्राणानपि परित्यजत्‌ ॥३४॥ 

£ सुरमींश्वन्दनरसान्हे मकुम्मसमाम्थितान । 

६ मलयाइदुराबैब चन्दनाध्युरुसंचचान्‌_॥ ३५॥ 

1 सणिरत्नानि भास्वन्ति कात्वनं सश्मवच्यकरश्‌ । ु 
चालपाण्च्यावापे द्वार न कमात ्य॒पास्थतः ॥३३॥ | 
समुद्रसारं वेदथ खक्तासंघरास्लयैवच | ्‌ 


उातचा कथास्तत्र सिंहलाः सखुपाहरम्‌ ॥ ३० \ 
सचता मणिचीरैस्तु इयामास्ताञ्नान्तलोचनाः | 

ता गहीत्वा नरास्तचद्भारि निरिति वारितःः॥२८ 
ध प्रीद्यर्थ त्राह्मणाओच क्षत्रिय्ाश्व विनिर्जिता, 








उपाजब्ुविंचाश्चैव छट्रः खुश्पवस्नथा ॥ ३५॥ . 
पीला च वह्मानाचाप्युपा गच्छन्छा +शिरस। 
(क सर्वे स्लेच्छाः सवव गा जादिसयान्तजास्त्ा ४०९ | 
£ वर्यो कृःण धनज्ञवररी ओर घनञज्व , बहस बटोरे द्ार नदी पा मकरे। « 
£ कृष्याकी भात्या द 1 अजन कृष्णक्रोजो | बहल बलान पथुदरफा मारभान नेदूब- ; 
8 कुछ क्यो न के वह सवर विना शद्का । मणि जार मोतीके रच्छ तथा सेकडो : 
‡ पूराकर मफ्तेह; यट तफ, कि द । गज ओ कमलके भेद दीधरो । लार ¦; 
;; धनज्ञयपे स्वि स्वगटोकोभी छोड ¦ अपाद्ग तथा उयाप्र अ बाड़े, मनुष्य 1 
£ मते हे और अजुनभी क्रणफऊ लिये प्राण | गमिं टुकडामि मज चादर लङ द्वारपर : 
~ तक्र नाप सकते है । ( २८-३५ ) खड़े थे । ( ३५--६८ ) ; 
# चारनाध ओर पाण्टवनाथ मलगा- , युधिष्ठिरफ्ी ग्रीतिक लिये ब्राअण, ; 
£ गिरिम सुवणक्र्‌ घडे न भरे संगाग्धि अजेयं चतरिय, वैचयवरय आर जद्रानेभी ¦ 
3 चन्दन रस, दहूर पर्वतसे बदगियों पर | ल्टदःथी । प्रीती आर बड़े मानसे ¢ 
^ चन्दन अगुझका ढेर, चमरीले गणिरत्त | स्टच्छमी साधष मइनमें गये थे। 1 
॥ 


£ र सुवर्णं समान मुह्ययच परतर चोर टम प्रकार रत्तप्र मध्यप्र और अधम सर 4 
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£ नानादेशसमुत्थैश्व नानाजातिभिरेवय । १ 
£ पर्यस्न इव लोक्तोऽय युाधिष्धेरनिवेरने ॥ ४१॥ # 
उचाउवचालुपग्राहानर,जाम' परापितान्व हून। 
त ठात्नणां पहयतों ठुःखान्छुसूबो मे द्यजायत॥४२॥ ^ 
£ भृत्यास्तु ये पाण्डवानां तास्ति वक्ष्यतपतं पाश्रच। ४ 
; यपामामं च पकं च सविधत्त युधिष्ठिरः ॥ ४३ ॥ ¦ 
£ अयनं चीणि पद्मानि गजारे(दाः ससणदेनः । 1 
रघानाम्वद्‌ चाऽपि पादाता बहवस्तशा ॥ ४४॥ । 
९ प्रमीयमाप्रमामं च पच्यसानं तथवच । ( 
# विरिज्यमान चाब्न्यत्र पुण्याहरुवन एवं चा। ४५ ॥ हे 
£ नाउसुक्तवन्त नापीत नाइलेक्नतमसत्कृतस्‌ । £ 
। अपइयं सर्ववणानां युधिष्िरनिवरान ॥ ४६॥ १ 
; अष्टाशीतिसहस्थाणि सूवातका ग्रहभेधिनः | 
1 चिचादासीक एकैको यान्दिमति युधिष्ठिरः ॥ ४७ ८ 
सप्रीतः; परितुष्य ने छादासन्त्यरिश्नयत्‌ ॥४८॥ £ 
# द्काऽन्यानि सदृखाणि यतीनामुध्वरेतसम्‌ । £ 
# रतत संतर उपज सव व्ही वहां | ओर थणणित पदल हे । कदी कची ॥ 


£ लोमा उटरनेफे कारण जान पडता था, धुन सुन पडती ह । वास्तवम मन याध- ‡ 
^ क्त पानो युधिष्ठिरे मवनम भूमण्डल छिरो मवनमें पपे वणोरमेम जिसका ¢ 
^ भरे लोग एकत्र आमल है। भूषन्‌ 1: खाया, बिन पीया, यिय सतक्ृत नही ॥ 


| 
| 
# आज़म थे। नाना दशास नाना जातक भोजन सामग्री ताली जाती ह और पुष्य 5 
१ की भांति भातिका अपारामत घन ठतं | पाया । अठढास) महस गृहयधो सनतफ $ 


^ ष्फ 
£ देखकर द लके मरि प्यं मतु कौ | विप्रो हरक पछ तासि तीप दसौ । 
¢ ङ्याः थो। ( ऽ९-४२) नियत कर युधिष्ठर पाल पोप रह द । 
(¢ ८४ 


£ है महाराज | पाण्डवोके जितने नाकर आर ये भी सुप्रम्तन्न ओर सुतृप्त तय ? 
^ चाकर दह आर जिनको यु।वाह्टर की उनके श्-नाशक कामना कर 


09 
८» = स £ 
8 पक्को खिलाते हे उनको बात कहता हू, | रहें {1 (४३४८) £ 
र छ 
£ सुनिये, तीन्‌ पञ्च अगुन फारुवान अरर इनके आतरेक्त युधिष्ठिर भवनम दश्च $# 
गौ रे 
£ घुड- सार सेना, ए अदद रथसूढ सहस्र उध्वरता यातलाग सुण पात्रम & 
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¢ ~~ © = 2, 
¢ दु्योवन उवाच -- यस्तु ये वै राजानः सत्यसन्धा मटात्रताः। 


२८४ महाभारत । { दयूतप 
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¢ खत श्न्मपाजी यि निवता ह 

१ श्त शच्मसपातन्नासयथाधाटरानबदरा न | ४९ ॥ | 

1४ अ म सुच ^~ € कव्जय | 

0 भुक्त छक्तवद्वाऽपि सवं माङ्कुव्जयाप्रनम्‌ । 1 

हर हि त ~ ु 

1 अमभ्ुज्जाना याज्षसना पद्यबध्लाइडू दापत ॥ ५० ॥ | 

स =, 7 च क~ च ध ~ 4 

9 ही करों न प्रयसच्छतां दुन्‍्तापुत्राथ जारत । | 

1 प्न {बि न्ध य # स यर्म ८:५९ पक्र द्र णाय हे 2 १ [१ ह 

ध वान्धिकेन पाश्चाखाः सम्य नाऽन्धकनत्प्णयः।6१।[१९४८] : 

£ क 4 

¢ इति श्रीमहाभारते अतसाहरूया सहिताया चैयासिक्प्रा समभापबंणि य॒तपर्वणि ४ 
८4) ५ * 

9 दुर्योधनसत'प [< पच्चात्तमोऽव्याय ॥ -रे ॥ 

ग 

# 

५ 

4 

‹ 

1 

4 

4 

^ 

4 








8 पयौतविव्या वकारा येदान नाऽ श्तस््लाः ॥ १॥ 

£ धरनिजन्तो छीजियेया धसात्मानों यहाखित्रः ! 

4 सूवॉलजिविक्तासत चैन राजानः पयुपालते ॥२॥ 

£ दक्षिणाये समानीता राजन! कास्यदाहना: । 

/ आएग्या बहुसादइला अपइयस्ततञ्ञ तच्म गा ॥ ३ ॥ 

} आजहुस्तत्र सत्छृत्य स्वयसुद्यम्य झारत । 

/ आभियेकाथथमब्यग्रा माण्डयुचाऽवचं दपः ॥४॥ 
वाह्नीकी रथसाहार्थ/ज्ञाम्वूनदवेमूपितम्‌ । 

५; भोजय करते है । हें प्रथ्वीनाथ ! वुवड , महा।वियाबान, अच्छे वाक़्यवान, वेदान्त 


५ 


21 
~ 


£ वपन तक्र मोजय भितावा नर्द 
£ दसी खाजक लिये द्वापदी स्वय भूर्ख 
४ रह कर पूछ पाछ दग्ती पिरती हे ; 
† मारत ! विवाहमस्यस्थस पाखाल लोग 
£ आर मित्रता से अन्धक तथा डाणिएण 
४ क्ेपल यह दो झ्रन्ति पृ 1का एर नहा दते 
% नहीं तो ओर सब उयकृ इ7 दाता चने 
४०--०५८ )[ ?”४८ ] 

^ समाप्य तदन रन्द्राय सप्तात्च। 


समपय तिरय ञजमय | 
ध (3 स 
दगाधय बाला क जा सत्र मदन: 
चित्त 


= 
= 


९५” 


॥ > 
4४ न 
% इ! 


५ 


प्रग सन्य्प्री आतततनमी, 





आर यज्ञ; दक्ष, वृतिरक्ष, लज्जामील 
धाभिक तथा यशोसन्त है,बे मद्गाभिपेक्त 
राजालाग मो सब्र ग्रकारसे युर्धिष्टिर 
दे उपासना दारते है| दर्षिणाके छिय 
राजेव ठा कामके बने एक्क एक 
दो 5७ पात्र साहत बहुतेरी गाय ठार 
ठार 51. । ८ भरत ! अभिषकक्रे लिये 
नरेशाग वहां घबराके मनंस नाना 
भातिकरे भाण्ड नमर साहत सतय 
उटाय उठाय ठ थाय | ( १-४७ ) 
गजा यावः काञ्च जटित रथ लाये 


प्याय : | सभापय। ८८ 








‡ --ढनिणस्तु युज त्वेतैः कस्वोजजदट्येः ॥५॥ 
^ सुनीयः प्रीतिसांश्वव छअनुकप्प जदाचलः । त 
# ध्वजं चेठिपतिश्चविवमाहापीत्स्वयमुद्यतम ॥ 5 ॥ > 
हे दाल्लिणात्य: सनहने खशुप्णीपे च मागधः। ४ 
£ बसुढानो महेषप्वासो गजेन्द्रं पष्टिहायदम्‌ ॥ ७ ॥ ४ 
1 मन्स्यस्त्वतान्दमनद्धानेकच्व्य उपान । 2 
आबन्लस्वमिपेकाथमपों बहुविधास्ववा # ८ ॥ प 
^ चकिलान उपासङ्गं धनु कार्य उपाहरत्‌ । \ 
\ अनिच सुल्सस गच्चः दौक्यं काश्चनभ्रूवणस्‌ ॥९॥ ५ 
\ अभ्यापिचत्ततौ धोस्यो व्यासश्र सुमहातपाः । ध 
£ नारद च पुरस्कृय दवल चाइसत झानम्‌ ॥ १० ॥ ¢ 
॥ प्रीतिमन्त उपानिष्टन्नभिंघकं मचययः । £ 
£ जामदग्न्येन सदितास्तथाऽ ये वद्पारगाः। ११॥ ¢ 
१ आमिजम्मुमहात्मानों मनन्‍्त्रवद्धरिद्क्षिणम्‌ । 
हे महेन्द्रमिव देवेन्द्र ठिबि सम्रपयों यथा ॥ १२॥ 
आधार यच्छचमस्य सात्यक्तिः सत्यावेक्रमः । 
; धनज्जयश्व यजने भीमसेनश्च पाण्डवः ॥ १३० 1 
£ उपज श्रेत चार घोड़े जोत दिये। न्तर बड़े तपथारी घास्य ओर व्यास) ¢ 


१ महावलों सुनीथ प्रसन्न हाय अचुक्रपण | नारद, दव आरं असित अुनियाक्ो थे 
४ अदान्‌ नाच के उकड्ा आर चादनाथ आगे रख अभिये्नका काय करने ^ 


५६ 
‡ स्वयं ध्वजा उटाय छाय । राजा दाक्षिः क्गे। (५ १०) ; 
£ णात्य काच, राजा मगध माला ओर ¦ महपिं लाग प्रसव मनस अभिपक्रके ^ 
; प्रग, वड चापधारौ वसुदान सार । निक्रट बेठे | जामदग्न्य सहित दूसरे मेद- ‡ 
£ वपे अवस्थाके गजन्द्र मत्स्यनाथ सु्- पारग महात्माः एसे मन्त्र उचारते दए ^ 


4 णस आच्छादित अस, एर्छव्य दानं वहुत दक्षिण।द्‌।ता युधद्चिररे निकट गये, 
^ जते, अवन्तीनःथ अभिपक्रके व्यि वदु कर भसे देवलेक्तमे सप्तापे गण देवराज ४ 
^ भध जल, चकितेन तून, काञ्चना इन्द्र पास जात दै । उस्र काहते सजे ५ 
8 धलुप अर शाल्य शिक्षयश्ृत, काश्चवन , पराक्रती सात्यकिने उनके सिर पर ॥ 
; भू*पत मयुक्त टा छाय, अनः ` छत्र रमाया । धनङ्जय आर भीमसेन पल 


5 
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0 महाभारत । ( द्यतपर्च 
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¦ चाप्नर्‌ चापि झुद्ध ढ यना जगरदलुस्तदा | £ 
8 उपागल्वाद्यामन्द्राय पुराकलप प्रजापातः ॥ १४ ॥ 
1 तमस्मै राङ्कमादापीद्रारुणं कलर्तेदधिः । ¢ 
| रकं निष्कसहस्रेण खुक्रनं विनश्वक्रमणा | १५ ॥ ¦ 
6 तनाऽभिषिक्तः कृष्णेन तच्र मे कदरमलोऽभवत्‌। } 
गच्छन्ति पूचाद्परं सयद्रं चाऽपि दाक्षिणम्‌॥ १६ ॥ र 
उत्तरं तु न गच्छन्ति चिना तात प्रतच्निभिः । # 
( तच्र स्म दध्छुः रताः राङ्कान्मङ्गलकोरकान्‌ ॥ ६७ 
¢ प्राणदन्त समाध्मातास्ततो रोमाणि मऽटषन्‌। ॥ 
भापतन्भूमिपालाशख ये तु हीना: स्वतेजल्ता ॥१८॥ ४ 
2 घ्ष्ट छः पाण्डवाय सात्यकिः केशवोऽष्टमः, 4 
£ सत्त्वस्था कीयस्सपन्ना द्यन्योन्यपियदरोनाः ॥१९॥ र 
£ विसज्ञान्भमिपान्दष्टा मां चते प्राहसंस्तदा । ? 
५ ततः पृष्टा वी भत्सु : प्रादाद्धेमविषाणिनाम्‌ ॥ २०॥ 
झतान्यनडुहां पश्च द्विजसुख्येघु मारत | ) 
£ डोलाने लगे ओर नङृल सददेव चेत , है। बहांके सकडो शह्ल मइलके लिये ! 
चपर भाठने ठग । जि शको पै । बजने छगे। उन सबोके एकरी काठमे 
# कल्पमें प्रजापाते जानि इन्दरका दियाथाः ' वजनम वडा शब्द फेला, तिसमे मेरी † 
८४ 


£ उम विश्वकर्मास सहस्त निप्कोसे भले... सब देहके गेवे खडे हो गये । वे भूष / 
१ बने वरुण सम्बन्धी शख॒का शिक्यके . जिनका अपना कुछ भी तेज नहीं है, £ 
/ ऊपर धरके समुद्र युश्रिष्टिक्े छिये लाया | उस शब्दस धरती पर लोट गये । तब ^ 
( था।उस झंससे क्ृप्णको उन्हे अभिषिक्त । सलत्ययुक्त वयवन्त एक दूसरेको प्यार ^ 
/ करते देखकर में मोहसे आश्ृष्ट. देखनहरे वृश््रस्न,पाचो पाण्डव सात्य कि ¢ 


¦ हुआ 1( ४१ 2, ओर -क्रप्ण यह आठ उन भूपोका £ 
: है पिता! लोग पूवसे पश्चिम समुद्रको * चत खात अर मुझको वादिसेदाथ धोते / 
: जाते और दक्षिण समुद्रको मी पथ्यरते.. देखकर वहुव हसने छगे । (१४-२१) / 
` द्र पर उत्तरी समुद्रम चचरी जातिके , ७ भारत | अनन्तर अडुनने प्रसन्न ^ 
विना जीजा नही सता । पाण्डु | मनम्‌ थ्रष्ट द्वेजोको रुबण निग बले ? 

£ योनि उम स्थानम भी शासन केठाबा पाच मावे दयि । बास्त्वम प्रभव्री 
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५ न रन्तिदेवो नाभागो स्नाश्वो चुन = ॥२१॥ { 
(५ न न राजा प्थुवन्यो न चाऽप्यासीद्धमीरयः। £ 
| ययातिनहुपो ब्णप यथा राजा सुधिछिरः ॥ २२॥ 
ध यथातिमाच्रं कौन्नेयः भिया परसया युत । £ 
१ राजसयसवाप्येवं दरिश्वन्द्र इव प्रञ्ुः ॥२३॥ ४ 
£ एता दृष्ठा अ्िय पायं दरिश्चन्द्रे यथा चि, 
£ कब तु जीवित अयो मम पद्यासे भारत ॥ २४ !! /॥ 
; अन्प्रनव युग नदं पिपर्थस्त नराधिप । न 
५ कनीयांसा विवधेन्ते ज्येछा हीयन्त एच च ॥ २५॥ (९३ 
1 एव हृष्ठा ना।भिविन्दामि दासे सशीक्षमाणोपि कुरुपचीर | १ 
2 तेनाहगशव कृठातां गतस्थ विवर्णतां चेब सशोकता च ॥२६॥ | 
4 ठति श्रीमटाभारत शतसाहर्न्या सहिताया वेयासिक्या सभापवोणि यूतपर्वाण 4 
2) टयाधासतापे बऋ्विपस्चाश्षत्तमोध्न्याय ॥ ५३॥ [ १५७८ ] 9 
2 व्रृनराष्र ध्राच त्वंय ज्या ज्यटिनियः पुत्र सा पाण्डवान्द्िषः। ध 
{६ दष्रा यस्ुग्वमादते यप्ेव निवनंतथा ॥१॥ 
अब्युत्पन्न सम्ानार्थ तुल्यामेच युधाष्ेरस्‌ । ध 





॥ कुलनन्दन रागा प्रुविद्टिर हरिथन्द्रकी | बना दिया ह दष कनिष्ठ दिन / 
£ भाति टस प्रकार राजघ्रय लाभ कर जंस पर [देन द्वाद्ध है रही ह आर य्यष् ^ 
® परम थामान यने, न रतिदे।, न नाभाग, निकट दन जत है । है कुरुवर ! यह { 
# ने योतनाशा., गे झनु, न बनपुत्र राजा देखकर सत्र प्रकारस आलाचना करन पर ४ 
पृथु, न भमीरथ) न ययाति, न नहुष मुझको सुख नहीं मिलता है, इसीस } 
फोड़े भी बेस नहीं हासके। है विभो एसा दुबला, मला आर शाव से बावला १ 
$ भाष! हरिवद्रफ समान परतरा कुमारका यना जाता हं । (२०-- २६) |१९७५। 


५ एथी श्री देखकर मेरा जाना क्योंकर स # 
£ मरंगलदायी सप्रज्ञ रहः । ठ नरनाथ स अयेयें॥ ८ 
| अस्थके हर चलानेके लिये चल जातनेसे इतर बाल, कि ऐ बेट। ! तुम मेरे 
£ वह जैमे जिधर तिधर हो जाते ह, बेसे- | सब्र बेटास बडे हो ओर बड़ी रा्णाके ¢ 
९ हो प्रिभातानि अन्ये बनके विपरीत गभस हो, सो पाण्डवोंका 5प मत करो, ( 
£ भाव ज्यछ ओर कनिष्ठा जडा । कयाकि प -त कष्ट हाता है, कि 
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अद्विषन्‍त कथ द्िष्याच्वाददा। भरतपयनच ॥२॥ £ 
£ तुल्खाऽभिजनवीयन्च कथ भ्रातुः भिय वूप। £ 
पि पुच्र कामयसे भोदान्मैवं भूः शाम्य मा झुचः ॥३॥ # 
£ अश यक्ञविभूतिं तां काङ्क्नसे भरतेन । ५ 
२ बह्स्विजस्तव तन्वन्तु सप्ततन्तुं महाध्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 2 
2 आहरिप्यान्ति राजानस्तवापि विपुल घनम्‌ | है 
के प्रलया च बहुमानाच रत्नान्याभरणानि च ॥९॥ ५ 
अनायाचारितं तात परस्वस्प्रण शख । 
सस्‍्वसंतुष्ठः स्वधमस्थों यःस वे सुखभवले ॥ 5 )) ४ 
५ अव्यापारः परार्थेघु नित्येद्योगः स्वकमसु। ३ 
£ रक्षणं सम्तुपात्तानामेतद्वैमचलश्षणप्त्‌ || ७ ॥ $ 
£ विपत्तिष्वव्य थो दक्षो नित्यमुत्थानवाबर- । £ 
अप्रसत्तो विनीतात्मा नित्य मद्गाणि पह्यति ॥०॥ £ 
( याहूनिवैनान्मा च्छेत्मी; पाण्डुपुन्रास्ततैच ते | 
£ _ जऔदूणा तद्धनाथ व मिद्‌ चमा कुरु ॥९॥ = सिच्द्राहर्‌ चमा कुङ्‌ ॥९॥ 4 
४ मृत्युके कष्से कुछ भी विशेषता नहीं भूपषबग बडे मानसे तुम्हारे लिये भी ; 


¢ रहता | हे भरतम! युधिष्ठिर कपट प्रीति सहित बहुत धन और रत्न £ 
१ करना नहीं जानता, तुम्हारे समान धन आभूषण ठे अप्रिगे | ऐ बेटा ! पराये 5 
¢ रखना सौर तुल्य भिन्रोसे घेरा जाता हैं; घनकी ओर हाथ बहाना बड़े नीचा ^ 
/£ विशेष किसीका द्वेव नहीं करता; सो | कार्य है जो अपने धर्मसे बने रहके “2 
\ तुम्हरे समान जनको कथ उमका देप | अपनेही धन से ग्रसन्न रहते ३ वेदी दुख ¦ 
४ करना उचित है ? वेशा! युधिष्ठिरे | प्रातिह। पराये घन पनेकी चेश ने करना, + 
/ जितने अलुचर यौरवीर्य है, तुम्हारे भी | अपने कर्मझ्ा सदा उद्यम करना, और } 
/ उतने है, किर तुम क्या माइकी लक्ष्मी प्राप्न घनङो वचारा यदी कृव्याणके \ 
५ हूरनेका मनद्दडारहदहा? इतने लाभी | लवण हे । पिपठ के कालमे ने व्यगाकर, $ 
मत बनो, मान जाओ, शक न को ! । काम में उठा रहना, सदा उद्यमी बनना, \ 
: पर यदि वेसी सम्पद चाहते हाः | अप्रमत्त आर नमप्रचिचच हिनादी सदा ४ 
ते पुगहित सप सृद्रतन्तु अथात्‌ । छांगो का कुशल ग्रल है । (५-८ ) 8 
* महायत करें। (१-४) देखी, प/चुषुत्र तुन्हा! हज-खरूप 9 
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£ पाण्डोः पुत्ान्मर्विपस्वेह राजेस्नथव ने श्रातुध्रनं ममनच्रम्‌ । 
£ मित्रद्रोहे तात नदानधमेः पितामहा ये तव नेऽपि तेषाम्‌ ॥ १० ॥ 
+ अन्तवन्छां ददद्धित्त कामाननुमवा-प्रयःन । 
१ कीडन्स््ीभिनिरातङः प्रशास्थ भमरतघम ॥ ! ।॥[१ ८ | : 
& डति लक सा्दताया व पास्तक्य( समपि ६ 
£ चूतपयणि दुवोधनसतापे चतु पत्ञाशत्तमे5घ्याय ॥ +< ॥ ( 
£ द्येन उग्ाच-- यस्य नास्नि निजा प्रज्ञा केवल तु बहुअतः । 4 
£ न स जानाति शाखां दर्वी सुपरसानिव ॥१॥ , 
जानन्वै मोहयते सां नाचि नौरिव सयतः। £ 
स्वाथ करि नावधानं ते उताहो दिशि मां जवान्‌ ॥२॥ 
शै न सन्‍्तीम घानराष्ट्रा येषां त्वमलुशासिता । | 
॥ भाविष्यमथमारख्य।से स्ेदा कृत्यमात्मन: | ३ ॥ | 
£ परनेयोऽग्रणायस्य स मागान्प्रति छद्यत । ^ 
पन्थानमनुगच्छयुः कथ तस्य पदानुगाः ॥४॥ 





£ हे, सो उनको मत काटो, ओर भादयांक 
£ उस धनके लियिमित्रःव्रिगाडमं मत फंमा। 
^ हे महाराज ! पाण्ड्के व्रेटाका कमो द्वेष 
मत करा, तुम्हारे भाईये(का जितना 


रस चख नहीं सकती, तसही जिसने { 
वहतम विषयोका रुना ह, पर कछुछटी / 
धी शाक्ते नही रखता,बह कमी शास्त्राथ + 
समझ नहीं सकता, पर आप समझ £ 
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धन है तुम्हारानी उतनाही है | बटा | बूद्क भी एङः जोकसे जड दृसर जक्रिके ‰ 
मित्र बिगाडसे बडा अमइल होता है ; समान सुझकों भ्रमा डाल रहे है; ॥ 
देखो जो तुम्हार दादे है पही उनके भी । अथवा स्वार्थ पर आपकी दृष्टि नहीं है, ॥ 
दाद है। है भरतवर ! तुम्हारा चित्त यामेरा द्वेप कर रह है? बास्तवम आपके £ 
बहुत वगडाहा, तो यतमे धन दान शासनम चलनेस ता स्न ठराष्ट्रपृत्रों 


प्रेम भरो कामना आका अनुभव ओर शड्डा 
छोडके कामिनियो के साथ विहार कर 
टा न्स हाजा । (१-११) [१९८५] 


सभापय्रम चाव अध्याय 8 माप्त । 


----- ~ 


समपर्वत पचपन अध्याय । 
दुयोधन बाला, करलच्छञउ जमे दाल 
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के नाश हा चुका दयाक आए चाौम से 
राका धन लनक समान उपारिथत 
कको भावी अथात्‌ यज््‌कालिक निश्चय 
व रते ६ 1 ( १--३ ) 

जिसका वाट दिखाने वाला परायो 
शिक्षास चलता ६, उसका बाद खाना 


२८ 3२ 
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राजन्परिणतप्रज्ञो वृद्धसची जिलादियः । 
प्रतिपन्नान्स्वकार्यषु समेादयस्ि नो धृचम्‌ ॥५॥ + 
लाकवृत्ताद्राजवृत्तमन्थदाह बृहस्पति! . ¢ 
तस्माद्राज्ञाप्रसत्तन स्वाधाश्चन्त्यः सदैव हि ॥६॥ £ 

क्षत्रियस्प महाराज जवे च्रत्तिः समाहिता । 

स वे घरूस्त्वधर्मा वा स्वन्रनौ क्रा परीक्षणा ॥७॥ £ 

प्रकाल्यदिश!ः सर्वा: प्रतोदनिव सारथिः । # 

धत्यामित्राभ्नेयं दीप्रं जिदृश्चुमरनपम ॥८॥ 9 

प्रच्छनो वा पकारो वा यागो थ्रेरडरें प्रबाधते । ; 

तद्र रां खचरविदां न दाच छदनं स्थलम्‌ ॥९॥ ‡ 

उचुश्चैव हि मित्र चन लेख्ये न च मात॒का । ‡ 

यो बे संतापयति ये स रावः पच्यते प ॥१०॥ £ 

अगमताषः धियो सूल तस्मात्त कामयास्यहम । £ 

सञ्ुच्छये यो वतत सर राजन्परमो नयः १११॥ ‡ 

बहुत सदज ह, यसे नायक्रसे चर्ये । विचार करना ६ ? है +रतश्रेत्र ! साराथे ॥ 
जानेयाले फ्पोंकर सच्ची चाटस चल सकेत. | जैसे लकडीसे षोडका व्यम लाता / 
हे? महाराज ! आपकी बुद्धि पकौ | हैं, बेसे शजुकी पज्यछित श्री हस्नेक्की # 
दागयी, आपने बृद्धोकी सेवा की और इच्छा रखनवाठे क्षात्रेयो से वशम दरना | 
इन्दि्याको जीत चुके; पिर दमको ¦ चाहने । चा गुष्तहावाप्रतरस्तदट्रा 4 
स्वकाय साधन करनेस क्यं वारभ्वार जिस क्रिपी उपायम शद्‌ वजत आजाय 
दयात इ ? दवि, वृहस्पतिर्जीनि कदा | उको शस्व जावकारोको शस्त्र £ 
है, कि लोकिक व्यवद्ारसे राज्य व्यवहार । कहते सुना है, जिससे काटा जाता हे ^ 
अलग है: सो राजाका अग्रमत्त बन नही झस्तर दही है । ५. ७--९ ) 1 
सदा स्वार्थकी चिन्ताम मगन रहना | ९ नरनाथ ? इसको का£ 'छजापढी £ 
चाहिये । ( ४--5 ) | दाग्रप्माण नहीं है, वि कान शत्रु वा £ 
महाराज! क्षतियका व्योपार जयही , मित्र ६। जा जिसका दुख पहुचाता “ 
पर बना है; सो चाहे बह धर्म वाअधम हैं, वही उसका शठ्ठ कद्ा जाता है । है / 
ही, थचदय टो करना चारिये । जिससे राज! यमन्तापला सम्पदवी ज७ है, ॥ 
एनो बाद नाथत है, उसका फर क्या साम उमको ग्रहण कर रहा हूं । जा परी ॥ 
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॥ शश हिन कनेव्यमेन्वर्वे चा धनेऽपि वा। ५ 
¦ प्रवावात दरन्त्यन्ये राजवर्म हितं विदुः ॥१२॥ 
¦ अद्रादे समयं ल्व्वा चिच्छेद नुः जिर हि 
£ उाक्रः साभिनना नस्य रिष द्वान्त; सनाननी «»? ३॥ # 
¢ चना ग्रस भृमिः सर्पो लिक्डयानिप । ¢ 
गजान चा>वराद्रार तऋ्यणं चाऽप्रवामिनम्‌।१५॥ 
नाघ्न वै जानिनः जत्रुः पुरुषस्य विशांपते । । 
८ येन सावरारर्णा व्रत्तिः स दाघ्रुननरो जन. ॥ ,९॥ 
॥ उानुपकश्च समरध्यनतं या मोट्‌त्सष्ुपेक्चन । 
६ इ्याविराष्यायित इब तस्य मूल छिनसि सः | १६ ॥ पे 
7 अल्पो5पि द्यरिरत्यव वर्धभान पराकऋणे। । ५ 
^ चाल्साका झुलज इव झसत दुृष्षम। त का यू ॥ १५॥ 
7 आजभमीद रिपालअमोसा ले रोचिए सारत । \ 
¢ एप मारः सत्वनां नय. रिरि विष्िनः ॥१८}) $ 
जन्मवृद्धिमिवाधानं यो वृद्धिमाभिकाङ्श्चते। # 
ता के 2 तक नन रन परम नमन मक+ ५ 
; उनवापिङा प्रयत्न करता है वही जच्छ | जती ह ३ ए्वानायःपुस्पकरास्वमाव- ? 
ह ; 


» नयपका जानकर द । सम्पदवा धनक। । दामे वना एकमा शद्चु नदी नहीं है है; जिसके ^ 
2 माह करमा उचित न हे; क्योंकि ¦ साथ तुल्य व्योपार रहता है, जही शत्रु £ 
1 पहिलेका बटोरा धन फ़िसीसे हराभी जा! हैं, दूसरा नही । (१३--१५ ) (^ 
£ सकता है, जब कि बने हर लनाही | बहते हुए शत्रु का जो मोह वा उपेक्षा † 
£ राजाका घम्र कहा गया द। (१०-१९) | करता है, क्रमसे बढती हुई व्याविके £ 


, देवराज इद्रन द्रेत ने करनेका ग्रण समान वह शयु ही उसकी जडको काट £ 
‡ ठानने परवी नप्ुचिक्रा 1? काटा था । दे।। है। उक्षकी जडस उपजी दीवक जेसे † 
‡ शयुसे ऐसा सनातन व्यवहार करनेम | धिना विरम्य डक मार डालती है, 1 
५ उनऊी समति धी,उसतरे उन्छनं एमा । कनेरा शुभी परक्रम वत्ता जाये ; 
£ क्रिया था | सर्प जैसे गइढेसे पडे मेंढक | ते दृमः पतक शीघ्र नष्ट कर देता £ 
» आदि जन्तुओआऊ्ी निगड जाता हैं, वेस हे। , आजपरठ | शब्॒की लक्ष्मी आपका € 
५ विरेध न करनेवाले राजा आर गृह ने, प्रीति नदे; दरिये, सत्ववान मनुष्य को ६ 





^ छोडनेवल्े सन्यापीको धरतो निगल ` निपमस्पमार पिपर चडानाचहिये £ 
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शऊनिरुवाच- 


महाभारत | 


एथचत ज्ञातपघु स व सद्या द्ाद्ाह 


^~ ~^ 


नाऽपरःप्य पाण्ड्वन्वय सदया में 'भविष्यति। 
अवाप्स्ये वा श्रियं तां हि शिष्ये वा निहतो युश्रि॥२०॥ 
ए्ताहदास्य कि मेऽ्य जीवितन विद्यांपते । 


¢ = ^~ > 9 [ख्‌ श 
वधेन्ते पाण्डवा निद्यं व्यं त्वस्थिरब्रुद्धयः ॥ २९१ ॥ [२००दे] 


इति श्रीमहाभारते दातसाहस्व्या सदहिताया वयासिस्या समापर्ब॑णि 


ययूतपर्वणि दुर्योधनसतापे पचपच्चाशत्तमोऽ याय. 





„1 =+ [1 


यां त्वमेतां धियं दृष्ठा पाग्डुपुत्ने खुविध्िरे । 


तप्यसे तां हरिप्यामि दूतन जयतांवर ॥ 


आहूयतां पर राजन्छुन्तीद्न्नो युधिष्ठिरः ॥ 


१॥ 


अगत्यवा संदायमहमयुध्द्ा च चम्तूछुख । 
अक्षान्क्षपन्नक्षतः सन्विद्वानविदुषों जय ॥२॥ 


ग्लहान्धनूपि मे बिद्धि 
अशक्षाणां हृदय से ज्यां रथ विद्धि 


दारानक्षांश्व नारन | 


ममास्फुरम ॥३॥ 


दुर्गोवन उवाव-- अयसुत्सहते राजज्च्छियमाहतुमक्षवित । 


वतन पाण्डुपुच्रभ्यस्तदचज्ञातुमटेसि ॥ 


जो जन्मादि जीवदहङी स्वाभाविक 
द्विक समान अथङी उन्नति चाहता दै, 
वह पिना सन्देह ज्ञातियोंम बढ़ा करता 


£ | वास्तवे विक्रषदी शीघ्र वटनेका 


हेतु दै । वास्तवे पौडनकी मस्पद्‌ विना 
हाथ लगे मे फिर सुखसे सो नहीं सकूगा । 
मे चाहे उम्र ध्री साभ करूंगा, 
ओर नहीं तो यद्रम सा जाऊगा। है 
महाराज ! हमारी उन्नतिका निश्रय नहीं 
पर पाण्डव मदा वट जाते है, सा ऐसी 
दरार मेरे जीनङा क्या प्रयोजन 
ट? (४2-२४) [२० >| 


सनावयत्त पच5ठुन अध्याद्र समाय । 


~~ ~ ~ 


| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


४॥ 
सभार्पवमे छप्पन अध्याय । 

शकुनि बोला, कि है जयी-शिरामाणि 
ठुयोधन | पाण्डयुत्र यावेश्िकों जिय 
लक्ष्मीफ़ो देखकर तुम दुःख करते हो,मे 
चॉसडसे उसे हर ढछंगा। हे महाराज ! 
उनका बुलवाओं । देखो, जाननेयाले 
चौमड द्वारा चढके न जानने वालाको 


परास्त करते ह। है भारत ! वाजी 


मेरा चाप है, अत्ष बाग है, अक्षाका 
भीतरी भाग रण ह आर कपट चाल 


मेरा रथ है । ( १*--३ ) 
टय्ोधन बाला, कि महाराज ! रह 
चामडउकर सुजान मामा चासड खलके 


4 
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6 वृतराष्ट् उपाच-- स्थिलोअस्मि शासन श्रातुर्विदुरस्प सहात्मनः । 


0 नेन संगम्य वेत्स्थासि कार्यस्याउस्थ विनियम्‌ 
£ दोषन उराच व्यपनेप्याति ते बुद्धि वितुरों सुक्तसंदायः । 
पाण्डवानां दिनि युक्तो न तथा सन कौरव ॥द॥ 
६ नार भतान्यसासश्योत्पुरुषः काथमात्सनः । 

/ मतिसाम्य द्वथोनास्ति कार्येघु छूरूनन्दन ॥७॥ 
1 भयं परिदरन्मन्द्‌ जत्सान परिपालयन्‌ । 

2 वर्षासु द्धि्नकटवत्तिष्टन्नेवावसीदति ॥ ८॥ 
2 न व्याधयो नाऽपि यमः प्राघ्रु रयः प्रतीक्षते | 

५ यादेव वेत्कल्पस्ताचच्छरेयः समाचरेत्‌ ॥ ९॥ 
£^ वृतराष्ट्र बवाच-- सव्वेथा पुत्र बलिभिविश्वहों मे न रोचते । 

५ वैर विक्रार खजति तद्रे रा्मनायसम्‌ ॥ १० ॥ 


£: अनथेमव मन्यस राजपुत्र सग्रन्वन ऋलहस्याति यालि | 
0. नह प्रबुतं तु यथाकवचित्खजदसीज्षिशितान्सायका थ ॥ १ ॥ 


/ पाण्डयरक़ी राजश्री हरलेनेकः उत्साह | क्लशयुक्त कीटफे समान विना चेष्टा रह के 
7 करो हैं, मो आप उमझे आजा दीजिय। | घटज-ता हामनुष्यके मद्भ लके लिये व्याधि 
£ वृतगष्ट बाले, फ्ि में महात्मा श्राता | भी बाठ नहीं निहारती और यमराजभी 
# विदरफे शासमसे वना हू, सो उससे । आसरा नहीं जोहते सो जब तक व्याधि 
१ भिल्फे यह कायं उचित ह वा नहीं नहीं है, तचतक मड़ल पानेकी चेष्ठा करनी 
# उसका निश्चय करूंगा। दुर्योधन बोला, चाहिये । धतराष्ट्र बोले , कि ऐ वेगा! 
# महेरा ! विदुर पण्डरवोका हित | बलियोंस झगडेपे हाथ डालनेकी इन्छा 
९ जितना दंटतहै. हमारा वेमा नही करत, | कदापि सञ्च प्रिय नही ह। देखो, श्चुता 
सो वरह निना मन्देह हम कायते आपकी | विकार लाती है, और वड़ी बिना छोहे- 
/ बुद्ध टाल देगे। है इुरुनन्दन पराय . का बना शप्प्र बन जाता है।हे राजकु- 
$ युाद्धेबल लेके पुरुफो अपना काये | मार ! झगड़ा उपडनेवाले भयावत 
। नहीं करना चाहिय्रे. क्‍्ये।फ़ि विपयमें | चोमड रूपी अनथकों तुम अथे सम्झ 
दो करा मत एक नहीं हाता । ( ४-७ ) रः हा, जिमी प्रकार एफ वार उसे 
2! बुरा मनुष्य चासड आदि भयावन | फसनतसही तेज आसे ओर सायक रच 
! काय।कों तज अपनी रक्षा कर बपा के । जाते है। ( ८-११ ) 
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# दुर्बाबन उबाच --ब्यते पुराणेव्यवहारः प्रणीतस्तदवययो नास्ति न संप्रहारः 

£ तद्रोचनां बाकुनबोक्यप्रद्म समां क्षिप्रं त्यमिहाज्ञापयस्थ ॥ १२॥ 

१ स्वभ्दरारं ठीव्यनां नो विशिष्टं तद्वति चापि लश्रैव युक्तम 

8 भवदेव द्ात्मना तुल्यप्रव दुरोदरं पाण्डवस्त्न कुरुष्व ॥ २३ ॥ 

4 इतराप्र उवाच- बक्थ ने स्‌ राचत यक्तयारह यत्त पप्रेय तात्कयता नरेन्द्र । 

( श्ात्तप्स्यस तदुपाक्रम्य वाक्यं न हीदं भावि वचो द्यवरस्यम्‌ ।॥१४॥ 
दृष्ट द्यतद्धिदुरेणव सव विपरथिना बुद्धिदिव्यानुगेन | 

& तदव्रतदवरास्यान्युपति मदद्धय श्चचियजीोवयाति ॥ १५॥ 

2 वैदाम्पायन उवाच एवमुक्त्वा धनरा मनी देवं सत्या परम दस्तरं च। 

£ चादासष्चः पुह्वान्पुच्चचाकय वस्यता राजा दवसंमूदचेनाः ॥ १६) 

8 सदखस्तम्मां हेमवैदूयचित्रां दातद्वारां तोरणस्फाटिकाख्यास । 

8. समामरयां ऋशमात्रायतां मे तद्विस्तारामाशु कुर्बन्तु युक्ताः 1१७ ॥ 
£ चत्वा तस्य त्वरिता निर्विगड्ढाः पाज्ञा दक्षास्तां तदा चक्राशु | / 
१ सवद्रत्याग्युपजनदरः सभायां सहस्राः शिल्पिनश्चैव युक्ताः॥ १८॥ . * 


लत सिल्क 4 
दुर्योधन बाठा, कि पृथकालवाले काय करके पछ पछताआगे। क्योंकि ४ 
९ चमेड़वो सोति बना गये है, उसमें नतो 


| ऐसी अधमयुक्त वात कभी दित नही र : 
\ सत्याना और न युद्र-लीला हाती दहै, सकती । बुद्धे विद्याप्त चटनेवाठे दृद ० 
£ मा अव शकुनि वत्ति प्रजी जमाय विहुरन यद नय जाना धा, अवक्षव्रिय- / 
£ आप शीघ्र सभा रननेकी आया करें। माण-नाशी वह बडा भय दवबश अ। 2) 
+ देखिये चासडर्म फंसनेस हमारे शत्रु 


खडा हुआ | ( १२-१५) 
0 श्रीवेशस्पायनर्जी बोले,कि देवसे चित्त ‡ 
१ वरास्तवम उसके करनेबालोके लिये उस | खोये महानपित्त राजा वृतगछठने देव 
गार सदजमे हाथ ठगनवाना स््गही दको मष्ट यर उमर पार पानेके अयोग्य £ 
^ ग्‌ृ ह। एम। दानम अआप्रम पण्डवा 


सम्रज्क वढ बात कहक पुत्रकी बात $ 
« कामी तुल्यवा होगी, सो आप उनसे पर ध्य न ताय नाकर चाऊरको विद्वूप १ 
४ चामडका ग्रवृध जि । श्रतराष्ट्र 


आज्ञा 57, [कि ठुम "न लगाय से 
£ वराक, सि तमने जो स्य, उम ष्व खमव्रारा, सुवण वदुग भाट सुहावनी 8 
नेगनाथ 
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बम चाहा, साहा करा, पर उस रात पर 
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सा उरला, स्म्वाइप्रमा म क्राम ¢ 


ला, तारण-म्फाथक नामक शांत्र एक 
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£ काठलेनाऽल्पेनाश्य निष्टां गतां तां समां रस्या बहरल्नां विचित्राम्‌ | 
६ चिच्रदमेरासनैरभ्वुपेतामाचष्युस्ते तस्य राज्ञः प्रतीताः ॥१९॥ 
ततो विद्वान्विदुर मन्त्रिमुख्यमुवाचेद ध्रतराष्ट्री नरेन्द्र | 
युधिषिरं राजपुत्रं च गत्वा मद्धाक्यन क्षिप्रमिदहाऽऽनयस्व ॥ २०॥ 
सभेयं में बहुर्ना विचित्रा दाग्यासनैरुपपन्ना महाहेंः | 
सा दटयतां भ्रातभिः सा्धमेत्य खद्‌ दनं वर्ततामच चति ॥२१॥ 
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इति श्रीमद भ"रते शतसाहस्व्या सदिताया वयाया सभापवेणि दयृतपवेणि 
युधिष्ठिरानयने पदूपचाश्चत्तमोऽध्याय ॥ ५६॥ ( २०२७ ) 


वेशब्पायन उवाच मतमाज्ञाय पुच्रस्य धतरा नराधिषः । 


मत्वा च दुस्तरं दैवमेतद्राजशकार दह ॥ १॥ 
अन्यायेन तथोक्तस्तु विदुरो विदुषां वरः । 
नाऽभ्यनन्दद्चो भ्रातुक्चन चेदमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 


विदुर उवाच-नाभिनन्दे पते प्रेषमेत मेवे कथा: कुलनाशाहिमभामि। 
पुञ्मेर्मित्रें! कलहस्ते ध्रुव स्थादेतच्खड्डे झृतकूते नरेन्द्र ॥ ३॥ 





बढ़िया सभा रची ! तत्र सहस्रों प्रजावान 
शिल्पियोंने उनकी आज्ञा सुनके त्वरा 
लगाय शड्ढा भगाय ध्यान जमाय वे 
अविलम्ब वेसी समभा वनाय, उसमे सव 
वस्तु लाय धरी। अगि प्रतन्न मनस 
उस स्वस्य कालमें वनी. नाना रबोसे 
वनी ठनी सुवणसे सची, नाना वर्णोके 
आमन विद्धी मनहरणी तथा सुहावनी 
सभाकी बात २ जासे कह सुनायी । 
आगे विद्यमान नरनःथ धतराष्ट्र मान्त्रेयों 
में प्रधान विदुरस यह बेल कि तुम मेरी 
आज्ञास राजकुमार युधिप्ठिरके निकट 

जाय उनकी शीघ्र यहां लेत आओ। बह 
भाइयोस मिलके मेरी यह बहुरत्नजटित 
मूल्ययान सजआसनोंस आच्छादित 


सुन्द्रतास सुशाभित समाकीा निहारे ओर 
इसमे पत्र चाराड खेछ । (१६-२१ ) 
रूभापचम छप्पन अध्याय समाप्त 1 
समभापवंस सतावन अध्याय । 

अ्राविशम्पायनजां बोले, कि महाराज! 
नरनाथ धृतरा: ने पुत्रका मत जान 
ओर दवका अपार मान ऐसा किया। 
उस साप्य विज्ञतर बिदर अनुचित रीति 
पर ए कहे जाय भाईकी हां से हां न 
मिलाय यह बोठ, कि महाराज! आपकी 
यह आज्ञा सञ्च अच्छा नदी लगती । 
आप कदापि यह न कीजिये । मे रका 
मुल उखडनेका भय खाता हू हे 
नगनाथ | मुझको ये 1 होती है, 
1 च्यर्‌ ५5 पनाम भद शक 
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धृतराष्ट्र उवाच-नह्‌ शक्षत्त: कलहस्तप्स्थल माँ ने चद्व प्रातलाम मावब्यत | 


थात्रा तु दिश्टस्थ बच्चे किलेद सब जगच्चेष्ठति 


स्वतन्च्म्‌ ॥ ४॥ 


तद॒द्य विदुर भाष्य राजान मम जासनात्‌ | 


= ¢ ^ __ 9 ८5.८५ 
क्षिप्रमानय दुधर्ष छुन्नीपुच्रं युधरि्धिरम्‌ 


॥9॥ [ २०३२ ] 


ईीत श्र.महाभारते शतसाहस्ण्या सदिताया वेयासिक्या सभापत्रणि यूतपर्वेणि 
युविष्िरानयने समप्तपन्चादात्तमेाऽध्याय. ॥ ५० ॥ 


~ उब हर ~ 6 = 0 ॐ 
वशम्पायन उवाच-लतः प्रायाद्िदुरोऽश्वेरुदारेम दाजववेलिनिः साधुदान्नैः। 


वलाचियुक्तो ध्रूनराष्रूण राज्ञा मनीषिणां पाण्डवानां सकादो 


॥ १॥ 


साऽभिपल्य तदध्वानमासाव्य उपनेः परररम्‌ । 
पविचेदा महाबुद्धिः प्रूज्यमानो द्विजानिनभिः॥ २॥ 
स राजग्रहमासा्य कुवरभवनोपमम्‌ | 
अभ्यागच्छत घमात्मा धम्तपुत्ने सुधिष्ठिरम ॥ 
तवे राजा सलयवरनिमहात्मा अजातरारुर्चिदुर यथावत्‌ | 


प्रजाएूब प्रातग्त्य 5जमाबस्तलाऊप्ूचछ दतराष्टू सपुत्र॒म 
यु ग्रर उवाव-तिजाश्त न श्रनस.ऽवह् 4; 3, +त्न्नत्त! 


निःसन्टह त्रिगाड मचा ' ( १-३) 

ध्रतराप्ट्‌ बोले, कि बिहुर! शरदि टव 
विरेथाननवे, तो प्रिगाडमनी गृश्चको 
दःस नहीं पहुचगा । देखा, यह विद्य 
स्वाधीन नदी ह, दवबद स्थापिच्‌ करन 
हरे विधानादीके नियपमे चष्ित हो 
रहा है; सो मेरे शासनस आज तुम 
कृन्तीदुमार अजेय राना युधिष्ठर 
निकट जाय उनका तुरन्त न आधा1(४-* 


सनपयत सतायन भ याय सनाप्त 1 (२ : ) 


सपद्व अदायन नष्याय। 
शीवशगपायनर्जी वाले, कि राजा 
उतराष्टसे बलपूर्वके नियुक्त होकर विदर 
संशिक्षित यडे देगमण्व्ित, श्रष्ट, बलिए्ट 
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॥ ४ ॥ 
7 छालेनागलोडाम्ि | 
घ,डि दाग इन्द्रप्रस्थस्य महानचिन 
पाण्डवोकरे निकट गय । बह बडे बुद्धिमान 
धाता नरनाथ पुधिष्टिरफी गजधानी 
»ग वाट लेफे उनके सन्पुख आय स्तुति 
योग्य द्विजा से पूजे ज्ञाय उप में गये; 
आगे कुबेर भवनके सद राज मवनक्ना पाय 
भ्रमपृत्र यधिषप्टिफ पास जा पहुंचे । 
अनप्रीढनन्दन सत्य-मदन्‌ महात्म्यवान 
राजा युव्रेत्रिरल उरो यवादत पूजा 
का अन्त ब्रायराष्टू अर उनके पुत्रोंकी 
कुशल-क्षम पूछ।। (४-४७) 

यावाप्रर बा, ऊ है क्षत्त - आपका 
चित्त उदास दी खता है, अब कुझ् उसे 
तो आये? ब्तराष्ठके बट उनके बिरधी 
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चेत्पुच्ाः स्वबविरस्यातुखोमा यकाचुगाच्छापे दिराऽन काचित्‌) ५॥ 
विदुर उवाच- राजा महात्मा कुराली सुत्र आएने ब्वत्रो ज्ञातिनिरिन्द्रकल्प: | ? 
प्रीतो राजन्पुत्रगुणविनीतों विशाक प्वात्सरनिश्टात्या ॥ ६॥ 1 
इद तु त्वां ऊुम्राजोभ्युवाच पर्व प्रष्टा हुःखलेनाव्ययच | ; 
इय समा त्वत्तमातुल्यरूपा ज्ञातृणां ते इठ्यनामेत्य पृत्च॒ ॥ ७॥ |} 
समागम्य श्रातू्‌ भि; पाव तस्यां झुहृद कूल दियतां रम्यता थ | ५ 
प्रीयासहे भवतां सगसन समागताः झुरधश्यापि सब ॥ ८ ॥ म 
दुरोदरा चिदिनायेतु नत्र महात्मना घूतराष्ट्रेण राज्ञा 
नान्द्रध्यसे किनवान्सनिदिष्छानिल्यागताऽदहं पत तच्छपस्व॥९॥ 
युति उवाच-रन त्तः कट्टा दिच्ने नः दः यै द्यत राचतेबुभ्यसानः। ध 
किंवा भवान्डन्यते युक्तरूपं सवद्वाक्ये सब एवं स्थिनाएस्म ॥ १०॥ ४ 
पिहुर ड्वाच-जानार यह बहूतमन< खुल द्रुत्य यदम ऽस्य सया 1नेवारण। 1 
राजा च मां वाठिणोत्त्यल्सकाइं शुत्वा विद्वर्च्छेप इहाचरस्व॥ ११॥ ४ 
तो नहीं बने ” प्रजा सी तो उनके वश | हात्मा रजा धृतराटूने वदां जिन £ 
> १ (दुगजी बार, करिह महाराज! चोमडवार्जोक्ो तियुक्त किया दे,उनको £ 
ज्ञातियास घर इन्द्र समान भाग्य धरे | य वहां नेठे पाआग, इसीका कहने के ध 
महास्मके पूरे राजा धृतरा पुत्रा भाहत लिय यहा आया हू। सः इस राजाज्ञा / 
कुशलम हे ; वट सिर वाये पुत्रोसे मतत | की पालन करो । (*-९) £ 
मिलाय शचक्रग हाथ धायं मन द्द क्ये वुधिष्टर वाले, कि ह क्षत | चासड ै॥ 
अपनी उन्नाते पर सन्नद्व है । पर कुर | ्वलनम हममं रिमाड हाना याद्‌ निशय 
नाथन तुम्हारा कुश्च क्षम आर धतः. | हा, ता वन समश्च बुहक्रर उस पगाड 9 
दिऊे व्यथ नाशक्का प्रद्धा पूछऊफे यह कहा पर मन चझावेगा? आपही क्या समझते है, ५ 
है, के ए बेटा ! तुम्हार भारयोंकी यह कह दीजिये; दम २। आपहीकी बात £ 
सभा तुग्हारी सनाकोसा बनी हैं, सा | पर बन ` । विद्रजी वाठे, कि मे भले- £ 
तुम आय इस निहार । ह पथ. भाई | हो जानता हू चासड अन्थ का जड £ 
योंस मिलकर ्स २. म मित्र-चासड ह, ~ इस रोकनेक विषयं बडा ॥/ 
खडो अर आनन्द ल्टा. तुरहार आनस प्रयटन ५) कवा था, तिस पर भी राजने ¦ 
दभ प्रसन्न होगे आर सवर एक्रेत | युश तुम्हारे यहां भेज दिया है; ? 
कव भीसुष पत्रे । ठे षहारा ! ¦ मोरे बिद्रान ! यह सुनके जो कुछ : 
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युनि उाच-क तच्रान्य कितया द्ीच्यमाना विना राजो ध्रूनराष्टूस्य पुच्ः 


प्रच्छामत्वा वदुर त्रा 


नस्नान्येदव्यामः 


नखाः संनिपत्य ॥१२॥ 


विदुर उवाच गान्धारराजः उक्रुनिविखां यन राजानिदेवी करलदस्ना मताश्नः | 


विविशनिश्चित्रसेनश्व राजा सत्यत्रतः पुरुमित्रा जयशथ्व 


।! १३ ॥ 


यवचिर उवाच- महाभयाः किनवाः सानावष्र, माये.पवा दविनारऽच्र सनिति) 
श्राच्ा त दिष्टस्य वद्ध किच सर्व जगक्तिठति न स्वतन्त्रम्‌ ॥ १४॥ 


ना 


गा च्रूलराद्रूरय उप्रमनान्न गन्तुमच्छानि क्च दुगाञरमर्‌। 


इष्टा हि पुञ्चस्स पता सच तहःस्स कला च्दुरल्धमा चथा 1?~॥ 


न चाकामः दाकानना देविता 
आहना 


न निवते कडाचि तर्दा 
वश्म्पायन जवाच-ग्वमुक्त्वा विदुरं घमराजः यायात्रिक सववाज्ञाप्य तृणन् 


स चन्सा जब्जुराह्वामता सभायाम्‌ । 


हाश्ववत त्रत से ॥ १5 ॥ 


प्रायाच्छ्वाभरते सगणः सानुयाच्ः सह रचकनद्रापदडामादि करन्वा। ५७] 
दव दि प्र्चां सुद्णाति चक्षुस्तज इवाऽपनत्‌। 





उाचतदहाकरा। युधिष्टिर वारु, कि 
राता ध्रृतराघरफे पुत्रक अतिरिक्त बहां 


कान कान दसर कपटा खलनका बठ 


हूं ? जन चोसइबाजीते मिलके हमकी 
अपरिमित थनसे खेलना होगा , उसकी 


वात पूछता हूं, कदिय ! ( १०--१२ ) 


विदरजी बोल , कि है प्रथ्वीनाथ ! 
नसटक वड अआनकार मयादा छाडक 


खलनेह्र फेफनम तेज हाथ गान्ारनाथ 
शनि. राजा विविद्यति, चित्रसन,सत्य- 
व्रत, पुरुमिनत्र, और जय यह सत्र चासड 
बाज्ञ वहां उपस्थित है । युधिष्ठिर बोले, 
तब ते बहा वड वड कषठ वरन चामड 
चाज जा मिट ट; पर पम तवाक 

नता टर, व्रधाताङ़ी धााम दवपरन्न 
यह मघ्पृण जगन ्द्यपन्‌ ट यट 


+ << + ~^ 


| 


कग जन नवरा) गक्त 
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कदापि स्वाधीन नदी ।हेकव! पिता 
सदा पुत्रका ८४ है; इसलिय मे राजा बृत- 
राप्ररका आज्ञप्त ञ्जगडीट चेःसडम गमन 
कृरना अवत््य चा पर आप दरुद्को 
जमा क्रणं, अवद्य वदी फस्णा; पिर 
यदि शहनि गाल बजाय मुझे सन्नाम 
न बुलाव ता म बिना इच्छा उससे न 
यद्या; मेण साय रद निथये 
ह, कि वुठाने मे कदापि रुः नध 
माडता । (२-?६) 

श्रीवेगम्पायनजी ये।ऊ, कि धर्मनाथ 
विदत प्या कहके यात्रा याग्य सजने 
धजन करा आता दे दसरे दिन स्वजन 
रषः आदे नागीं अर महच 
सहित पा; कोड तेजबुक्त पठाथ गिर 
हर लेता है, 


ते 


1 +, 


[ यृतपवं 


<= ° €= << << <<< < €< << <€ < &< € & € € 


जे घी > 


अध्याय ८ | सभापवं । 


‰ ^+ >>> >> >>> >>> >>> 99 >> > >>> >>> 66 €< € € <€ ०5 =< <€ \ <<< <€ € €€5<=€€€€€€6 €< 
(कि 

















श्रातुख वरामन्वति पारोरिव नरः सितः ॥ १८ ॥ 

¢ उत्युक्त्वा प्रयय। राजा सह क्षत्चा युधििरः। 

\ अम्रप्यभाणस्तस्यथा54 समाह्वानमारन्दस। ॥ १०९ ॥ 

९ चाहगकन रथ पत्तमास्भ्राप पर्‌व।र | 

^ परिच्छन्नाा यया पाथा भ्राताभः सट पाण्डवः।२०५ 

^ राजश्चिया दीप्यमानो ययो दरद्यपुरः सरः) 

1 धरनराषटरुण चाहतः करालस्य रमप्नच ॥२१॥ 

? स द्ारितनपृरं गत्वा धृतराष्टमृहं ययौ । 

समयाय च धनात्मा इतराष्ट्रण पाण्डबः ॥ २२ ॥ 

8 तथा मीष्झेण द्रोणन कर्णन च कृपेण च । 

१ स।पियाय यथान्यापं द्ा गेना च वि: सह॥२:॥ 

प समेत्य च मदावाहुः सोमदत्तन चे ह 4 

| दर्योधनन इाल्यन सौबलन्‌ च वीयचान्‌ ॥ २४॥ 

4 य चाऽन्य तच्र राजानः प्ूवेसेव समागताः। 

; टुःठःसनेन वीरेण सर्वेश्रातभि.चवच ॥२५॥ 

ध जयद्रयेन च तथा कुरुभिश्धाऽपे सवशः । 

2) ततः सर्वेमदावाहु्रौतृमिः परिवारितः ॥२६३॥ 
प्रचिदचछा गर राज्ञा ५तराष्ररय प्ीमनः ॥ २७ ॥ 

/ गे दा. मनुप्यकी युद्ध सुझ। देता है ता है; | महान परथ, परतराषटे भवने जाय 
^ भनुप्य पाना जाप फम8 4१ ताके ठनस मिले । पहिले उन्हान भीष्म, द्रोण 
{£ वशम दा जाता दे। " यह्‌ पृथानन्दन शचु- | कण, कृप आर अश्वत्थामापि प्रिलके 
¢ दूमनर्ध्टिर उम वुलवेक्ा कछ वचार यथाराति बन्दन आरिद्धनादि ये, 
¢ नकर विदुर माथ चऊ। काठके नियमा- पौछ सोमदत्त, दुर्योधन, राव्य, शकुनि, 


४ नुमार व्र॒या छू बुलायेजाकर शउनाशी | इ शासन आ हे शाइयों, जयद्रथ, सब 
# राजा पः्इुकुमार बाक्के त्त रथ पर कुरुओं, तथा जित। भूप वहां पहिलेस 
% चढ़क पेश पहिरके आर राजलक्ष्मास प्रका आय हुए थे, उन सबसे भेंट की! 
£ शित टेक? ि्णोकाञो केर भाईयों | तिप्तके पौछे वह महाश्रुजु सत्र भाशयोसे 
£ सहित हस्तिनापुर गय । (१७२१) | भिर्क धोगान महाराज धतराषटक़ वास- 
£ वह; पहुचङर वह धमात्मा वोयवन्त । गमे गवे । ( ८२--२७) 
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ददश तच्र गान्धारी देवीं पतिमनुत्रताम्‌ । 
स्वपाभिः सन्रतां राग्वत्ताराभिरिव राहिणीम्‌॥२८॥ 
अभिवादय स गान्धारी तया च प्रतिनन्दितः। 


ददश 1पतर इद्ध अ्द्ञानक्षुषसाथ्वरस 


॥ २९. ॥ 


राज्ञा मरूधन्युपाघ्रातास्त च कारवनन्दनाः । 
चन्वारः पाण्डवा राजन्मामसनपुरागप्राः।॥२०॥ 
ततो दषः समभवत्कोरवाणां विशांपते 
नान्रष्रा पुरुषन्याघ्रान्पाण्डवाान्प्रयदरानान्‌॥३१॥ 
विविशुस्त$यनुज्ञाता रह्नदा।्त ग्ृहाण च। 


शुश्था एयातारतान्द्रापद।य ठ॒ुग् 
याज्ञासन्या; पराम्ाः 


स्रयः \!३२॥ 


दष्ट प्रञ्वलिताभिव । 


स्वुषास्ना धृतराष्टस्य न।ऽतिप्रमनसोऽगवन्‌।। ३३॥ 
ततस्ते पुरुपव्याघा गत्वा खीभगिस्तु सवदम्‌ । 


क्रत्वा व्यायामप्रूवाणे कल्यानि प्रतिकम 


1३० । 


ततः क्ृताहिकाः सर्वे दिव्यचन्दन भाषिता।। 
कल्याणमनसशैव ब्राह्मणाग्स्व पत॒ वाच्च च ॥| 
मनोज्ञमदान भुकत्वा विविज्यु. दारणान्यथ॥) ३५ ॥ 
उपरयमाना नाराभिरस्वपन्दुरपुङ्धवाः । 


अजनन्नर च तत्प्राप्य प्रानाः परपुरञ्चयाः 





वहा दहु तारेति सदा घिरी राहिर्ण की 
भांति पृत्रवधु्भोमे धिरौ पतिव्रता मती 
गान्धारीत भेट कर उनके पत्र लगा। 
और गान्धारीनभी उनको अशीम दिया। 
अन्ने युधिष्टिरन वृद्ध पिता प्रभु शतरा- 
घ्युकी गेट की। है महाराज राजा घतराष्ट्र 
ने उनके और भीमसेन भादि दूसरे चार 
पाण्डवोंके पिरका प्राण लिया । कोरव 
लोग सुन्दर ददानीय पुरपव्याघ्र ¶ंडवो- 
का निहार कर सब प्रसन्न दए । (२ ८-३१) 


<> ^> << ~ <= ~ <~ ~ ~ < >. < 


| 
1 
1 
। 


॥ ३६ ॥ 

अनन्तर पाण्डवगण सब,की आज्ञासे 
रत्न-मण्डित गृहमे गये, वहां पहचने 
पर द्रोपदी आदि नारियोने उत को देखा। 
द्रापदीकी प्रम प्रकाद्यमता उन्नति दख 
कर वरतराष्टूका पूत्रनधुओक्री आं 
पराया । पृर्षव्याघ्र पष्डवोन स्त्रियोंस 
वातालाप कर व्यायाप्रपूपक नत्य द्वत्य 
उर सजधज लिया। आगे हव्य चदन 
लगाय आन्हिक कर लेकर कल्याणकी 
इन्छाप, व्रह्मणाम खा उहवाय, 
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धर जगाम तपां सा राच्िः पुण्या रतिविहारिणान | > 
स्तृरपमानाश्च विघ्रान्नाः स्तादे निन्‍द्रामथा5त्यज़न ॥३७॥ ४ 

स्वो पिनास्ने रजनी पानः सर्वे क्वताहिका । 

~+ कै 


सभां रम्यां प्रविविगुः क्िनचेराभनान्दि-गः॥र 1 [६५७०) 
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ठनि घ्ोमहाभारते शातसाउस्प्पा सदिताया यक्मामिज्या सन वयणि रात य जे 

युथिप्टिसस+ गमनेऽषएरवासत्तमेऽ याय ॥ +¢ 1 १ 

४ वशन्प यत्त उवाच- प्रात्य ना समा पाथा सुचादरपुरारसाः। न 
1 समेत्य पार्विवान्सबान्पूजाहा नाभिपूल्य ये ॥१॥ 9 
१ घथावयः ससेयाना उपधिष्टा सवाहतः । ९ 
२ आसनपु 14 चच्रपु स्पध्यास्नरगचत्युच ॥ २॥ ५ 
£ नेषु तचचापनविषटेषु सर्वेष्वथ खपेपु च । ¦ 
§ राङ्कानः सौवलसनच्र युयिषठिरसमाउन ॥ ३॥ 2 
९ शङ्निन्वाच-- उपस्तीणों सभा राजन्खवें त्वयि कृतक्षणा' | 
£ अश्चावप्त्वा देवनस्य समयोऽस्तु युविष्ठिर ; ४॥ ४ 
£ रया उवाच निक्रलिर्दवन पाप न क्लाच्चोञ्च पराक्रमः । £ 
; सुन्द! अनर भोजन कर मोनङ् षर नीय जनका पूज आर अय थाऊे अनुसार 


* = = [ ८ धरे 
,. गयः सागनजा कुछ पाना याग्य है, सत्र सवाका गछ रूगाय आए सज्मावगाद # 


£; पाय प्रीति साहत नाश्याऊ गीत सुनते 


हए माप्य « शन्पुग्जवा कुरुश्रष्ठ वह 
श़भरात रतियिददरस कटी, वे सुर से 
सोय, धङ्वट मिद्य) यन्दिणाम स्तुति 


किये ज्ञाय,संत्र उचित समय पर नींद्स 
जग उठे ओर आह्ृक कृत्य कर 
जुयाडियोक प्रणाम नमस्रगर लत हुए 
सुदावने सभा मण्डपन्न गये। ( २-३८ 


समापय अदावव अषध्दाय सम्राप्त 1 [२०७०] 





सम पवः उ+ ठ जच्यय । 
आवशम्पयनज्ञा दाल॥क युधधछ्ाद 
पाण्डव ममाप ज्ञाय, भूरास मल, एप ज- 


५६८८ - <€ € = =€ < € <<< ००्८९८८<स८ -य्स्ट्य्य्य 


कर बड़ प्ूल्ययान चाद्गमे टप आसनो # 


पर विराज । उनकं आर सव्र दप नरेश्ो 
के आमनो पर बैठने पर सुप्रलकुपार 
शखहुति युधिष्टिरकी पुक्कार्क यह शोेला, 
कि महाराज ! चं।मड खलन और तमऊो 


देखनेका आये भूपोंसे सभा छ गयी है: 


चाट ताफते> सा अब 
ग्गिय सलका सियम बना 


सब तुन्दारं 
चासड 


लेना चाहिये | (१-४) 


युधिप्टिर बोले, कि है राजन ! कपट 
चामड बड़ा पाप है, इसमे ते तो क्षन्रिय- 
धः दाष पड़ता अण न कर रिश्वित 
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नच नीतिश्वा राजान्क त्व धन प्रशंसास ॥ ५॥ 


कि 

6) 

0 न हि मान प्रशंसन्ति निकृतो कितवस्य हि। 

१ राक्ुने मव ना जघारमागण चदास्वत्‌ ॥ दे ॥ 

1 यकनरुवाच- यां वानं सख्या [नक्रुन। चावज्ञ्शटास्वातन्नः कतचाऽक्लजासु। 
£ मदामातियश्च जानाति द्युत सवं सव सहत पराकेयास्ु ॥४७।॥ 
¢ अक्षग्लह- सो5मिभवेत्पर नस्तेनेव दोषों भवतोह पाथ। 

1 व्याम पाव मा विराङ्कां कुरुष्व पाणचचिरच मा क्रुयाः॥< 
‰ युवष्ठर उवाच-- पवमादहाऽयमासता दवला सानसततमः । 

4 इमानि लोकद्वाराणि यो वै भ्राम्यति सर्यदा ॥९॥ 

की 


चे देवनं पापं निद्रुत्या कितवैः सद 
धर्मेण तु जयः युद्धे तत्परं न तु देवनम्‌ ॥१०॥ 
नाया म्लेच्छन्ति भापानभिमायया न चरन्त्युत 
आजह्ममनदारट युद्धमतत्सत्पुरुषब्रत म्‌ ॥ ९ 
चाक्तितो ब्राह्मणाथाय दशिक्षितु पयतामहे । 





नै 


नीति है , फिर आप जएकी प्रशंसा क्‍यों खल ; अधिक विलमप्पयका प्रयोजन 
कर रहे ह ? दखिय ठगनेम जुभाडी नई। है, अब ठहरा लो क्या बाजी 


€ 


जसे बडाई मानते रह, बुद्धिमान लाग | वदोगे ' (५--८) 


श 2 = नो (नो 2 0 न भ ० म क ज बा, थे क अ द च अ ब 4 द 
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£ उसकी टुकभी प्रशंसा नहीं करत इ? युधष्ठिर बेलि, करि जो स्वादि लोक । 
0 सो हे शकने! निष्ठुरं समान हगकरा दिखानेहारे इन सब्च कर्म ज्ञानादिके £ 
/ अलुचित रीतिसे मत हराना! शक्ुनि | विपयभ सदा घूृमा करते ह, उस अमित 
४ बोला, जो बड़े बडे जअ,डी हार जीतको मनिपुत्र मुनिश्रष्ठ देवलन यह कहा है, † 
£ समझ रखते ह, विपक्षीफों चतुरता पकड़ कि ज्‌आडियोक साथ कपट करके चौसड $ 
£ लेतह और जएकी बहुत्रिध चेष्टास | पेना वदा परपदे, धप्रसदित वृद | 
£ नर्हा थक्रते ह, वदी जएकरा रनाद जग्नते । जीतनादी अच्छा जेल है, जआ अच्छा / 
५ ह आर उमकी सम चाल सह छेत ह। ' नहीं। है। आयपुरुष ब्लेच्ठ भाषा नहीं # 
£ हे पाथ ! जएमे हार जीतकी बाजी हम ' कहते और छल नहीं करते; कूटि- 
» को भय दिखा सकती है ओर बढ़ी इस , ठता थर जधा ची विना वडनं £ 
/ में दोपयुक्त गिना जाता ह इम लिये अच्छे पुरुषका वत है | दे शझऊन ! हम £ 
‡ दे महाराज} तम मतडगा आश्राटप जिम धनम शक्स्यरग्म व्राह्मणाका ‰ 
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सभापव । 





तद्र वत्त मात्दब्रामा जवाः राक्कुच परन्‌ 1 
नक्रा क्रालय नाट सुस्वान्युल ५नान ता । 


कितवस्पेह् कृतिनो ब्रत्तमतन्न प्रज्णले 
ओजियः श्रोतियानेति गिकुत्यव युधिक्िर ' 


शबुनिरुवाच--- 


॥ ४३ ॥ 


विद्यानविदपाउ+येति नाहरतां सिक्रन्ि जनलाः॥ * ४) 


अक्षाह रिक्षितोऽभ्येति निनरःत्च्य 
विद्वानचिदुपा5+येति 


नाइस्ावउनक्ालज 


श 


मः? 


जक्रतास्तर क्रुनाखखच दुवलं बलवन्तरः । 


५ ¢ भ ^~ ^~ 
एवं कमसु सर्वेघु निकृत्यैय युविण्ठिर 


॥ ९३ ॥ 


विद्वानविदुषो5भ्येति नाहुसतां निक्ृति जना.॥१3॥ 
एवं त्वं मामिदाऽभ्यदय निक्रुति यदि सन्यसे। 


देवनादि 


शनिवतस्व यदि ते विदयते जयम्‌ 


॥ १८ ॥ 


युग्य्ठिर उाच-- आनो न निवतर्याभिति मे बतयर्पितम्‌ ! 


1वाधरश्च वलवान्राजन्दषस्यारस्स वरा स्थत 





उण्कार पटुचानेका सीखना वडा प्रय 
करते है, आप मर्यादा तजके खल कर 
उसे मत हरलाजिये, शद्ओंका व्यथे 
पराजय मत कीजिये। ठगफर सुख वा धनं 
पाना मे नहीं चाहता;ठगनेक्ी इच्छा न 
रहने परभी जआदियोकी यह रीति 
सराही नहीं जाती । ( ९-- ३) 
शऊुने बोला, ऊफि हे युधिष्ठिर ! देखो 
जय त इन्छार्पी गठताऊँ साथ श्रोत्रिय 
श्ाजरय के पास जात है, तच्ज्ञानी पुरुष 
शठताहीके साथ तत्यके अज्ञानीके पास 
पहुचते है, आर विद्वान पुरुषभी शठता- 
के साथ अब्पन्नानी जनोऊफे निकट जाते 
है; वेसी शठताका छोग शठताही नहीं 
कते | उसी प्रकार चामडम सुणिशक्षित 


| 


1 


त. ~ ~ 


1*१९॥ 


~ ----~- 





जन चोसषड लेकर शठताके साथ उन 
जनेंऊे समीप जाते है, सो वहभी शठता 
गिनी नहीं जा सर्ची। हे युधिष्ठिर 
शठताहाके साथ अस्त्रज्ञ पुरुष अस्त्र न 
जानने बारोक्ते पाम ओर वल्शाली, 
दुबलके पास उपस्थित होते है, इसी 
प्रकार सव कायोदीमे जठतापूवेक व्यव- 
हार होता हैं; सो तुमभी इम प्रकारे 
मेरे पारा आक्वर यदि रुठताही समझते 
हो यदि जुण्म तुमको भय हाते, 
तो मत खलो । (१४-१८ ) 
युधिष्टिर बोले, कि मेरा यह व्रत 
थत हैं, .के बुटाय जाने पर नहीं 
टता हू | हे राजन विधाताही यलवान 
प्रभी देवके वश आगया हु; साग्प्रत 
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बेठमप उसे रू 5 छे। वरसी वामा = 


महाभारत । | द्य पवं 
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अस्मिन्समागम केसे दवन मे नावष्याल | ८ 

प्रतिपाण ऋ{ऽन्याऽस्न तना दून प्रवननाम्‌।।२०॥ £ 

दर्योचिन उवाच-- अह दाताऽस्मि रत्नानां घनन्न च विक्तांपन। ‡ 
मद्रं देविना चाऽय जक्ुनिसातुलो मम ॥२१॥ ? 

युविष्टि' वाच- अन्यमाऽन्यस्य चै द्यूनं प्विवत प्रतिसमाति मे । ग 
एसट्विद्दन्नपादत्स्थ काममेब प्रचलताम ॥२२॥[ २०९२ ] ‰ 

इति श्रीमहाभारते ऋतसाहरूया सहिताया वयासिक्या सभापरबरणि झ्यतपत्रीणि १ 

नु िटिर्शद्धनिसवाद एदेनपषटितन।ऽ याय ,। २२ ॥। £ 

प्रसम्यायन उवाच --उपोद्यमान दूने तरु राजानः सवण्वने । 
श्रनरा परम्करदय विषिजुस्तां नसा नलः ॥ १॥ ¢ 

-नीच्नो द्रोणः क्रपस्चैव विदुर्य मदाप्तिः । 

नानिप्रीनेन मनसा तऽन्यवनन्न मरन ॥ २॥ १ 

न दन्द्रडाः प्रथक्चेच सिहग्रीयवा सद्राजस 

सिंद्यासनानि भ्ररीणि विचित्राणि चिमजिरे ॥ ३॥ । 

उख सा स्ना राजनराजासस्त नैः समागतः । 

दृत्रेरिव सद्याना्ैः समयेतन्थिविष्टपम्‌ ॥४॥ 

गृह कहा किम जनममाजम कमम श्रीवेग्रम्पायनजी बोले, के जथा * 
तरा चल हाजा आर मुझस हस्वार बाजा आरभ रने वात सहर जाने पर, वे ; 
ग्य सके ऐसा कौन विद्यमान है , आगे सत्र उपास्थित गजा बतराष्ट्को सामने । 
1! द्योधन वोतठा, दि. है प्रथ्ची- ठाका संवा-मण्यलम चेठ । है नग्त : 
नाथ  भे धनरत्न सा ठता हू, मर गढ़ नन्दन ! भाष्प द्राषाचाग, क्रपाचाय, : 
शामा झऊुनि मेरे छिय सेलेगे ।बुधिष्टि... आर मदामति दिदुर अति भप्रनन्न चिच्च : 
वाद, [7 एक टयु ठतग वलन से उनके पीछ वटे } महाभाग देवर : 
युका अनुनितं जचवा ह, दं विद्रन ! एकत्र मिलित होसमे म्वगद्धी जमी 
प्री यह बात मानते होगे, पर यदि... ओोवा होते है, उन सत्र मिह सम्मान ८ 
जि इच्छा हट हो, ता सेल भा गईनवा८,अति तेजस्पी नरेशोके एकात्रैत 
करे | / 2९-२२) | २०१२ ] होकर धनेन विचित्र झासनों पर : 
सनापवेभ उनझठ ते याय सन्ाप्त । प्रत प्रधरकं मम पदा दाह : 


>3 >>> > >>> - > 335 3 >> 2 >>> -> ~ । 
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॥ सर्वे वेदबिदः झराः च मास्वरघ्रनयः । 

१ प्रवनत महाराज सुह्द्तमनन्‍तस्स ॥ ^~ ॥ 

¢ युपरिप्रिरं उवाच - अय बहुधनो राजन्मागरावन्समनवः | 

# सणिहारात्तर: श्री मान्कनकात्त मनूपणः: ॥ 5॥ 

| णनद्राजन्मम धनं प्रतिपाणोऽस्ति कस्नव। 

ग गन मां त्८वं महाराज घनेन प्रतिडोव्यसे ॥ ७ ॥ 

£ दुर्यावन उबाच -- सानिति में सणयश्चवेव घनानि खुबड़्मिच । 

। मत्सरश्च न सर्वषु जयस्वनं दुरादरम्‌ ॥८॥ 

 व्रयम्पायन उवाच लनो जग्राद दशाकुनिस्तानक्षानक्षत त्ववित्‌ । 

जिनमित्यव दाङ्कनियुधिरिरिममाषत ॥ ९ ॥ [२१०१] 
१ इति श्रमहाभारत शातसाहस्ण्या सहिताया वयासिक््या सभायत्रेणि ग्तपवेणे 

9 चतारम पश्टितमाध्ध्याय ॥ ६० ॥ 





4 युपिष्ठिरं उाच-- मत्तः केलचकेनैव य्ूताउ झे दुरोढरे । 


४ उाक्रुने दन्त दीव्यामा ग्लहमानाः परस्परम्‌: ॥ 

7 सन्ति निष्कसहस्रस्थ भाण्डिन्या भारिताः शु सा; । 

॥ कारो पदेरण्यसश्नय्य जानरूदमनकराः | 

£ वाम्तवमन वेम होई म्यं भर्ति, | श्रदवाप्पायनजी बोटे, क्षि आभे चौमड 
५ शरतासे सुशोभिव आर (दत थ । | के अच्छे जानक्तार शकनिन प्च २1 
` ददं करे वठत पर, मित्रत आरभ का लिया आर उ्ीक्षण युशष्टिरसे 
६ हुआ। (१--४ / | कह्दाकि यह मजीता।/ 5- ९) २१०१] 
| युधिष्टिर बोले, क्रि राजन्‌ दुर्योधन 1 | रस पवर सद अ प्रात पनप्त। 

१ में सागर जलसे उत्पन्न श्रष्ट सुवणसे यभा पनर णकल्टु रन्न्नय | 


९0 सुश्योगगित टम सुन्दर बहुभूरय मणिमग युधि|प्टर पाठे, फि शऊुने ! कंबल 
† हारको -्जः रखता ह, उमकरे वदल्मे | कपट च।सडटीन वाजो जीतली, क्या 
£ तुम किस धनकी वाजी रखोंगे, दुर्षो- | उरसालिय अह्द्धार कर रहेहा ? बहत 
£ धन बोला, कि मेरे पाम भी सत्र माणि ' अच्छा आओ, हम सख्रों बाजी रखकर 
£ दे, अर धन अपरिमित है, पर मुझे । खेलगे; मेरे सहन्नो सुवग एुद्गा-भर अनेक 


/ धनका अहंड्भार नहीं है; चाद़े जो न्दृक, कप, अक्षय घन और जे ऊ 
हि 


# वुंछ हा, अप यह्‌ वाना मार्‌ खाजय। , सुवर्ण चा. वरतं हः ह राजत्‌ ! 
[4 ॥ि व 


क) ६ ४, न ~ ५ 

















२-८ महाभारत । ( चयूतपव 
| >० -1 के >9>9३७७ 952० 33 >> स 2 मदन ला 
9 पन्द्राजन्मम् धन लेन दाव्याम्यद्द त्वया ॥ = || † 
# वय्न्पा्न उवाच वैर वाष्पं कुलक्तरं ज्येष्ठ पराण्डवमच्युतस्‌ । 1 
£ इत्यु्छः छक्ुनिः प्रद्‌ जितमिदयव न पसर ३॥ 4 
९ बुविष्ठि ज्वाच- एय सहखसलितो वैयाघः सुप्रतिछितः । * 
) सुचक्रोपस्करः ओओखान्किद -जालमाण्डिच) ॥ ७॥ ४ 
॥ सनादनोा र,जरथ य इद्ाऽस्मालुपावदटत्‌ । 1 
जेरा रथवरः पुण्यो सेघस्पणरानिस्वगः ॥ ५॥ 
£ यष्ट यं कुझुद्च्छायाः सदस्या राषटरस्ंमता: । £ 
\ वदन्ति सैं उच्यत पदाद्मिशयुपरपखान्‌ ॥ ६ ॥ £ 
णतद्र-जन्यन मद्य तन दव्यास्यह त्वया ॥५॥ 1 
£ वै्पायन उवाच ष्य त~ द्वति निति सतुपभितः। 1 
4) "क ~ 6 न: अ ^ 
है ¡ऊ न्त्ये र दनु. 47 सदन 1 ८ ॥ ९ 
£ युपर ज्वार चन - ८९ द्या तसण्यो हेससाद्रिकाः ! 6 
# कम्बुकेयूरघारिण्यों निष्ककप्व्यः स्वलूकृताः ॥ ९ ॥ 4 
2 सहाहेसाल्यामरणाः सुवस्चाश्वन्दनोश्ििताः । 9) 
^ सजणीन्देय च विध्रयश्चतु षष्टिरिलारदाः ॥ १०॥ 
ध. = सण व: ९ 
५ मे इस धनकी बाजी रखता हूं, मे इससे । फ़ गज्यभरद्रे प्यास आट प्रष्ठ बोडे £ 
4 तुम्हारे साथ खलता हू । श्रीवंशम्पायनजी । सींचते है, से इस वार उम्री जयशील 1 
£ वष्ठे, कि रुध्रि्िगका यह वचन सुनका | एधित्र रथराजको वाजी रसता ६ । राजन! 
£ शकानने कस्कलम श्रष्ठ अक्षय धनवान ` उमीसप तुम्हांर साथ खेल रहा हू। / 
९ पृथ्वानाथ ज्येष्ठ पाप्डवर्स कद्ा, यह मे... व वस्पायनजो ब्रेट, कि यद सनन्र / 
\ जीता। ८ १--3) ; शदनि छलप्व्क पाज्ञा केकक्ं युधि ८ 

£ महारज युधिष्टि बोऊे, कि बाइत । प्विगा बोला, कि यह से जीता 1 (४८) £ 
५ सौर सधरते स्न पठाशचारी,पुन्दा ' वुधिष्ठिर बट, दिः भद्रिका, जखके ॥ 
` चकः थार उपहग्णघारी, घुणुक जाते. कड़ त्था जुगनू आदि भाति भाति ^ 

` वदरो झोर ददयादरद दारी जो राजज्व! माणेकाश्नयृक्त अलड्भारोस सुहावनी, £ 

^ ह्मड्टो गद्य लावा है योर जिसे अपोी मदामूद्श सास्यानरणधारा, सुन्दर / 

पदलिम्प्स दिसी चग सविन वप्ये परटिनी चन्दनः गये मुनामिनो, ¢ 

` उचानरार दयेत एयक ममान द्वान्ति- चोसट कलायोम सहासिनी,विशेष नत्य 
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प, ०८०66००८ ५०५656०० ३३८ ॥ 
¢ 




















£ असयां चरन्तीमाः कुशला बरयसामखु । 
| स्तातकानाममात्यानां राज्ञों च मस्त शासनात ॥ ‡ 
£ णतद्राजन्यम बन नेन ठील्यःम्यहं त्वया ॥ ११॥ £ 
0 वभम्पायन उधान- एलच्छ रूतवा व्यवासता 1नक्रति संस्ुपाश्नतः | ) 
1 जितमित्येव राऊकुनियाविषिरममापत ॥१२॥ १ 
है युविप्ठिर उवाच-- ए्तावान्त च ढासाजां सहझाग्युत सरिति से। है! 
¦ प्रदक्षिणासुलामाश्व प्रावारबसना:ः खदा ॥ १३ ॥ ‡ 
£ प्राज्ञ! चेधाविनो ठढान्ता युवाना मृष्टक्गुण्डलाः। 2 
£ पात्रोहस्ता ठिवाराचमतिथीन्मोजयन्त्युत ॥ १४॥ ‡ 
¢ प्तद्राजन्मम धन तन दीस्यास्यदं त्वया ॥ १५॥ र 
्रशम्प्रायन उवाच- ण्लच्नृसत्वा व्यवसितो निर्धर्ति समुपाधितः । (^ 
# {जिन्व उङुनियुंधिष्िरसमाघत ॥ १६ ॥| 1 
2 युधिध्िर उवाच-- सहखसंख्या नागा से मतास्तिष्ठन्ति सोचल । # 
9 ह्ेमकक्षाः क़ृतापीडाः पद्मिनो हेमसालिन:॥ १७॥ 2) 
2 सुडान्ता राजवहनाः सर्वेशव्दक्षणा युत्रि । ४ 
४ इपादन्ता महाकायाः सच चाऽचछकरणचः ॥ १८ ॥ 
॥ गीतम्‌ अति गुणी मेरी एकलक्ष युवती निशदिन हाथों पात्र लेके आतिथेयोको $% 
¢ दामी है मेरी आज्ञास वे देव, इज भाजन करात £; है राजन्‌ ! इसमार “ 
0 ओर राजोकी सेदा करती है; हैं राजन मेरी उसी दासरूपी धनकी बाजी ही, $ 
# इसवार उस दामारूपी धनकी बाजी उसीको लेके मे तुमसे खलता ह! 
\ रवा दृ, मे उसीसे तुम्हारे साथ खेकता । वरशग्पायनजी बोले, यहे सुनक ठलपूञक £ 
४ टरं | वेशम्पाथनजी बोले, कि. यह पा फेफकर शकनि याधिष्टि रसे बोला, 2 
५ सुनकर खिलपूवेक पाशा फककर ` यहम जीता 1। ( १३-१० ) = 
| शहुनि युवि(8रस बाला, क यहम _ यांधिप्रर बाल, कि है सुबलकमार ! ¢ 
# जता अ, | मर भु्णके हदवा अलक्त पद्मराग 
£ सुधिष्ठिर बोल, क्रि मर सदा वस्त्र. ग्ज दए, हमार, अच्छे दतबाले # 
9 पहिरे हुए, कण्डल धारी, कायदक्ष, ' राजाका बहनयाग्य, छुद्धत सब कारक ¢ 


^ अनुकूल, प्राज्ञ, बुद्धिमान आर जितद्रिय चन्द्‌ सहनवाले, हरकी लकडीके समान - 
/ सकडो अठ्प वस्थावाले दास है,वे ¦ इन्तयुक्त बड़भारी शरोरधारी, घन 
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~£ महाभारत । [ च्रुतपव 
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सर्य च पुरभन्तारो नत्र्वनिना गजाः । | 
£ ण्तद्राजन्लम धन नन ठीत्यास्यद त्वया ॥ ५९॥ 
1 वेणम्पायन उवाच दयबवाडिनं पाश प्रहसन्निव सवलः | १ 
2 जितनिलेव उकुनिशुिवि्िरमम।वत ॥ २० ॥ ८ 
8 युवि्िर उवाच-- रथ्रास्नाचन्न एवम हेमब्ण्डाः पलाकिनः । ? 
४ हयोविनीतेः सेपन्ना रथिमिश्वचित्रयाविभिः ! २१ ॥ ॥ 
॥ पककर द्यत्र लभत सदलपरमां भ्रातिम । £ 
युध्यनाऽयुध्यनः वापि चलनं मासिकम्‌ । \ 
# एलड्राजस्मस धन तेन द्यस्य त्यय! ॥ २२॥ ५ 
£ वन्नस्पावन उवाच- इत्यचस्ुक्तं चच कनया दुरात्मबान | 
१ जितमित्येव अकछुनियावोशिरसमापत.. ॥२३४॥ 2 
0 युिषि व्वच-- अन्वांसित्तिरिकल्मावान्गःन्धवीन्दममादिनः। 
‡ दरदा चिच्ररथस्तुष्टा सास्तान्गार्डावपरन्वने | २४ ॥ \ 
हे युद्ध जितः परासृतः प्रीनिप्रवेमरिन्‍्ठमः । 2) 
णनद्राजन्मम धन तन दोव्यास्यद त्वया \२५॥ 
५ मे» समान एक मह मत्तदस्ती 61 , दरणएकङ़ वहि युद्ध करता पड़े जा नहीं ५ 
4 थ सब पूरोंको भदनेमें समथ है। और मद मुद्रातककी मासक वेतन मिलती ; 
2 प्रयक्की भार आयर हस्तिनी दै । द द, ठे राजन्‌ ! इसवाए भेरी उम रश्स्पी ‡ 
4 गाज़न ! अबकी मे उसा बनकी बाजी बनकी बाजी रही; उससे मर तुम्हारे साथ £ 
/ उसता है | उसीसे से तुमसे » खेलता हू।वेशस्पायनर्जी बोले युधिह्रके / 
५ सेलता €।/ ७ ~ > ) उतनी बात फुहने पर,वेरी और दुसत्मा ४ 
//.. वैशस्‍्णायत्र बोले प, वृधि बहु नते उनसे कहा, कि यह में | 
४ ऐसा कहने पर सुतलऊुमार झडुनि नीता | ( 7२5-- ३ ) † 
5 मानों उनकी हसी करके बोला, कि ग सुवष्टि वाठ, पि करद्धुनमी चित्ररथ 5 
‡ भजीता। पृष्ट वलङ्नि पतिन न्‌ वुद्र^ टत धनञ्जये वरस दका, ‡ 
( हाथी 5, रथ भी उतनेटी है, वे सत्र सवण । ओ। गन्धवमम्मन्धः सुय सुलामितत 4 
£ दण्डीवारे, हा्डन मुदावने, वर्ना त॒ | तित्तिरि, कामाण घोड़े दिये थे, अबकी 
` घोान्य्वनदन भोर सयुत युद्ध दनव, ममो उन्त्द्री वानी २, इ गज! 
१ रखियोंसे सुशावित 6 । उन मय गथिवापमे उर, नमम नु माधचव्तादर। 1 
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>) कै 


॥ वेशन्पायसन उपाच-एसच्कुरत्वा ब्यवसितों निक्कति सझुपाशितः । 
¢ जतामत्यव राकरुनियुर्िा्रस मावत ॥ २६ ॥ 
धौ # 


युधिष्ठिर उवाच ~ रथानां राक्रटानां च ्रष्ानां चाञयुनानिम। 
उक्तान्यद ट ।तटठान्त बाहरूचानचस्स वा | २७ | 


४ ण्व वणस्य वणस्य मसुडीय सद्रतराः | 

यथा सखदिना वीरा. सवं सीरपराद्माः ॥ <८॥ 

५ श्वर पिवन्नास्तष्रान्न सुझ्ाना, शालितण्डलायन । 

1 प/्रिस्तानि सहस्याण सर्वे दिपुल्वज्षसम' ॥ २९ | 

£ ण्तद्राजन्मस घन तन हीद्गास्यह त्वया ॥ ३५॥ 

‡ वेशम्पायन उवाच- - पनच्छर्त्वा व्यवासिता निक्ृति सछुपाश्िितः । 

ह जिताभित्येव चाकानश्ाधिष्ठिरसमाषत. ॥ ३१॥ 

' यथिप्टर उवाच- नाञ्रटोरैः पारवतः निधया ये चतुःदातः | ` 
: पञ्चद्रौणिक ण्ककः खुबणैस्याऽ्तस्य रै ॥३२॥ 

४ जातरूपस्य सुख्यस्थ अनध्यंयरण सारत । 
ण्नद्राजन्मम घने तन दौोच्यास्यहे त्वया ॥ २३॥ 

प वेयरयन उपाच पलच्छरत्दा व्यवसिता पि काठ सेलपासश्रतः । 

5 जितणिल्येद दाकुनियाधिधरममापत. ॥३४॥[ २१३५] 
१ ति प्र महाभाच्ते ० ज्यासिक्था सभाप4णि यत २ 4ाण देवन एकर्प एत"5ष्याय, ॥ दर ॥ 


४21. ऑफ अिकतततर ल्ल ~ = 0 5 2 1५० जे 


„ ब्न्पायनं वाल,.यह सुन ऋर शऊरान छल सेरा उसी धरंही बाजां रही; मे उससे 








~ 
= 
स आ कं 10 आ 7 आर ४, ४ 6 


| पृवक् पाशा फ्रेककर याथ्थिष्टिस्स बाला, ३ साथ शल्ता हू । ( २७-३० 9 

‡ यह मे जीता । ( ₹४- २६) |... 1शम्पायन वोले,यदह सुनकर चानि ; 
६ युधिष्ठिर बोल, भिमेरे वश सहन्त | सल-पनक पाद गिराऊ युधिष्ठिस ! 
4 अच्छे रच और गारदा है; उन्नत सदा । वाछ्ा द्वि वह मर्ता ।युश्रिषटिरेले ६ 
/ अजेक ग्रसारके बाहन जुते रहते देर । रि तामेझे पात्रोस आच्छादंत मेरे / 
£ प्रत्यक वणमे सहच सल्छं वीर पर्प , चरस निप्र ६. उनससे प्रत्यक अम्नस्य 1 
» चुनके साठ सह योद्ध नियुक्त कयि ' अ्रष्ठ चिशुद्र, जातरूप और छुचणं ! 


५ गो है।ने सर महावली,आर पराक्र्मी, के पाच द्वाणके समान है | ८ राजन्‌! ;६ 
£ क्षाः पत्वा अरर जाड च वल इसवार गेरी उसी घनकी बाजी रही । " 
£ मेोजन +^ + 
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¢ 
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ध महाभारत । ([ यतपय 


वेशस्पायन उवाच- एवं प्रचलित झृते घोर सवापहारिणि  । 


1 


सर्वेसंगायनिर्मोक्ता बिदुरो वाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 


बिदुर उपाच- 


हाराज ववजानाहे यत्तवा वक्ष्सास सारत । 
मुसपारापधामसय न राचलाराप त श्वतस्‌ 


॥ २॥ 


यद्र पुरा जातमात्रों रराव गोसायुवद्विस्वरं पापचताः | 
दुर्योधनो आारनानां कुरघ्रः सोभ्य युक्तो भवनं कालदेतुः॥ ३॥ 
ग्रहे वख्न्तं गोमायु त्वं वे सोहान्न बुध्यसे | 


दुयीधनस्य ख्पण छृणु काव्या गिरं मम 


॥ ४ ॥ 


धरु वै माध्विको छ्ड्ध्या प्रपानं नैव बुध्यते | 
आस््य तं मज्ति वा पतन चाउथिगरुूछाति ॥ “+ ॥ 
सोथ्य मत्तो$पक्षद्तेन मधुवन्न परीक्षतीं । 
प्रपातं बुध्यत नेच वेरं करत्वा महारभैः ॥३॥ 
चिढठित मे मदापान्न भोजष्वेवाऽममञ्चमम्‌ । 





म्पायन बाल, यह सुनकर शकुन डटः 

पूवक प्च फककर सु, था ठरस चाला, 

के यह मे जीता। (३१-३७) _२१३५] 
सभापवंम एक्‍्सठ अध्याय समाप्त । 


सलापवंम बासंद जवब्याय । 


शवेशम्पायनजी बाले,कि इस प्रकार 
सवनाशी भयावना चामड आग्म 


होने पर मव गङ्कार टरेवाट विदर 
पुकार कर वेतराग्टुग यद्‌ बाट, कि 
महागज ! मृत्युर द्वार पर पहचे-हुए 
मनुप्य्ो जस आपघ पनी माच नह 
देती, वमो आप्ता मेम वात मुननेरी 
इच्छा नहीं हासकती हद, तिस पर नी में 
जः हुछ कहता है, उसपर विशेष ध्यान 
दीजिये। भरत कुलका नाथ करनेवाले 
द्रण;दनने जब जन्म लेतहीं गामायुके 





समान विकेट स्वग्से शब्द क्रिया था 
तथ उमे सन्देह नदी दै, कि बह अपने 
सत्र लोगाक्रो ध्वम करेगा । दर्योधन 
स्पी गोमायु गद वास कर रहा हैं, 
आप मोहतश वह नहीं समझते है; 
साम्प्रत झुक्राचायक्रे नीतिपूरित वचन 
मुझे सुनिय | ५ *--४ ) 

पवा व्यापारी मधु पाक्‌ टेक 
समझ नहीं सक्ता है, मधुके लामसे 
पयतक्र उस यचनरे भाग्प चढ़फे वह 
मधुम ही मग्न रहता है. मा पतन को 
भीग्राप्त करता है । यह दर्योधनमी 
मवु समान चामडमे उन्मत्त होकर भले 
यूर की आलोचना नदी करता है; यह 
सप्झ् नही सकता है, कि महाराधियास 
शटता-साधनके लिये सांध्रती नह है 
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४ यन्धक्र यादव 
९ टाक त्याग 
जव 


द्म उद्धः 
इस यापात्याका 


, सुउसे जावद अउुवा 5 बर 1६५ हे कनी { द्विती रतने 
; दे मदाराज! २7 क्षर ब्दठेउन दुर्म उभलनेदठे दः पड 

^ पाण्डव । मर अरति उमये पि सपव य हर दष 

£ यारफ़ वदत क्षदलादधा पर लच्िये, अरि दोग ~ ~ऽ 


~ ~ [~ 2 = व पः ट 1 न ~ (न ॐ न 
> <न<डर्< <= << <~ ~~ < -< र< <= << <~ ~ <-> ~ > > - >ॐ3 + => - ~ ~ === ~ =+? 3 > 


भ नःयरा । पहाराज ! अप जानत्‌ 1 { 
० पहिले भाजाम दिगध गत दए समः द्रिये, सदनाद; भरण्यो उम्‌ 
र भाजान एकादर दले सद, रे शा ओगों भय दिवा 
देया धा, उननौ अश्म सवाल दुष्प्रचाय यदारुस्फों व्यासतेन्न 

शऊुनविनाशी अ्ुप्पचादन य्स देये स्टार्‌ यह दचन 
द्द दिया “~, त्व सव ज्ञापयानि । क्ति “ दद्द 


न 5>नल 
1त्त 


समभापतव | 
>> >> >>> >>> ><. << ०८ 
प्लु सत्यकदवस्प्यष्‌ = 4 | 
= सत्यतवरन्प्तं दृषरप८ । दधत र 1: ५ ॥ 


अन्धका यादवा नाजाः रादता' ऋमाणयजनस । 
नियोगात्त हसे तस्मिग्कप्णनामिय्दा रा ॥८॥ 
एवं ले ज्ञालगः सर्वे सोदलासा: छत से 
त्वन्नियुस्ठ:ः सब्यसाची निगनःदु सख.दय्म्‌ ॥ 
निग्रहादस्य पापस्य मादन्नं टर. उदन्य ॥९॥ 
काक्ेनेमांखित्रच्हाप ब्छादल:न्वपेप्देन 
्ोर्णाप्व पाण्डवान्राजन्न मङ्ग, शाकसानर १०॥ 
त्यजत्कुलार्न पुरुष ग्राभरयाव छल न्यजल्‌ । 

ग्राम जनपदस्यथा4 न्मा प्रथिवी त्मजत्‌ ॥११॥ 
सवज्ञ: सवनजाद वशचुभयकर | 


1 


(क ^+ 


हरस्य, 11 दल न लत्वम्‌ सनग(चराच्‌। 
ायसाद्राजा न्यपःशडयत्‌ ॥१३॥ 
से चोप+ पलों सान्या हिरण्यादी परन्तप | 


न 


८ 


ञः ^-~ र 4 
५८ } ५९. ५२५८१ { = स 


क ० ६ 


3 
--, 
(+| १ 


त _९._ ^ ध द त्य्‌ वः 
२ न | चुद्ध-ष त्याग |) ना चाह 
(र ११ 


स व 


¬ 
\॥ 
<] 


म्‌ हि हानस हे + दा 


इनि सम भाएते कहाइया ऊस्सयत्याग ग्रहयस॒राथ ॥१२ 





दना कारण शाव-सह्द्रम एस डाविये । 


: लय एक एुस्पवा 

य, सासन रण्णदा 1लयप 
^ भ नदन्‌ लय तेता नि 
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आयतिच तदात्यंचडउभसखयोानच्यनादयत्‌। १४) 


€ च 
नद धकामस्तद्रत्व मा 


त्र 


> ~ ९ 
ॐ 


पाण्डवाच्रप । 


मोदात्मा तप्स्यसे प्धात्पचिद्) पुरुषा यथा ॥१५॥ 

जात जातं पाण्डवेभ्यः पुष्पमादत्स्व मारत । 

मालाकार इवाऽऽरामे जदं कुचन्पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
वरृक्षानङ्खारकारीव मेनान्प्राक्षीः खसुटकान्‌ । 

मागमः ससुतामायः सचट्ख्च यमक्षयम्‌ ॥१७॥) 
समवेतान्हि कः पाथौन्भरतियुभ्येत भारत । 

मर्द्धिः सष्टेतो राजन्नपि साक्षान्मरुत्पतिः ॥१८॥ [२१४३ ] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सह्तिताया वैयासिक्या सभापबेणि बूतपर्वाणि 
विदुराहितवाक्य ५ तमोऽध्याय ॥ ६२ ॥ 


~~~ 


विदुर उवाच--दतं सरलं कलदस्याऽभ्युपेति मिथो भेदं महते दारुणाय । 
तदास्थितोऽय धृतरटूस्य पचो दुर्योधनः खजते वैरसुम्रम्‌ ॥ २॥ 
प्रातिपेयाः शान्तनचा भीमसेनाः सवाह्धिकोाः। 
दुर्योधनापराधन कृच्छर घर।१यपिति सवैराः॥२॥ 





की आशा स वतमान ओर भविष्यत्‌ 
दानो कारके मद्रको एकी समयमे 
नष्ट किया था। अत एवं है कुरुश्रष्ठ! 
आप मोहवश और धनकी कामनासे 
पाण्डवॉके साथ द्वोह न कीजिये ; यदि 


हे राजन्‌ । एकतित प्रथा-पुवेके साथ 
ऐसा कौन है, जो लड सकता है 
सरोकी बात छाड दीजिये, इन सुरोक्े 
साथ स्वयं इन्द्रभा नहीं लड सकते 
है । (१६-१८ ) [ २१५३ ] 


? द- 
श 
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ह छि 

करेंगे, तो उस पश्चीनाशी रुपके समान सभापवेम वासठ अध्याय समाप्त । 0 
पाठ उशित होंगे। ( १ २--१५) स भाप तिरसठ अध्याय । ५ 
हे भारत ! माठ जसे फुलबाटीम विदुर भालः जा सगडको जड हे, { 
वृक्षापर स्रेह दिखाकर बार बार कूल ¦ उम आपसर्भ बिगाड़ दाता है, इस / 
ताडता है वैसेही आप पाण्थ्वरूपी वृक्षों | लिये बह केवल भय लन त्वद 
से क्रमशः जमते हुए फूलोको लीजिय; , खला जाता है; धतराष्ट का यह पत्र ई 
अद्जार बनानेवालेकी भांति उन्हें जडसे ` दुर्योधन उसकी शरण लेकर भयावनी £ 
न जलाशये ! तथा आपभी सुत अमात्य ; शड्ता रच रहा है। बड़ी भारी सेना & 
भर मेनार्थोके साथ नष्ट न हा। , रखनवाल प्रतीप वंशी शान्तजुक्रपत्रगण /॥ 
८ €€ € € <&€€€ ६ <€ < € 5 € < << € € € € € ०८ =< >>> ॐ33ॐ 33 >> 333-> 33333392 3333 कके 9 
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द याधनो सदेनष क्षमं राप्रादपादति | 
विषाणं गोरिव मदरत्स्वयसामजतेत्सनः ॥३॥ 
यश्िित्तमन्चति पररध राजन्वीर. कविः स्वामवमन्थ दष्टिघ | 


नावं समुद्र 


[र 


हव वार्नेचासाहद्य घोर यसन निपत्‌ ॥ ४॥ 


दुयोधनो ग्लदत पाण्डवेन प्रीयायसते त्वं जयतीति नच्च । 
आतिनमौ जायने संप्रहारे यतो विनाशःसश्चुपैति एसय॥ ५॥ 
आकपेरनेऽवाक्फकः सुप्रणीतो हदि प्रौढो मन्च्रपद्ः सराधिः। 
यधिषिरण कलहस्तवाऽय मचिान्तितोऽगिमनः स्वबन्द्ुना।। ६॥ 


प्रातपयाः रा7न्तनवाः 


उणुधष्व कच्चा वाच संद 2२ दरणम्‌| 


वेभ्वानरं प्रज्वाछितं सुघोरं मा यास्यध्वं सन्दनरेप्रपन्चःः ॥७॥ 
यदा सन्युं पाण्डवोऽजातशराच्युने सयच्छदक्तमदाधि चूलः। 
वृकोदरः सव्यसाची यमो च कोज्च द्वीपः स्थाचुष्रके वस्मदान्मेद्‌॥ ८" 


तथा वाहिक आदि राजसम स 
दुरयोधनके दोपस छकेशकी दशा प्राप्त 
करगे । जमे मदमाता हुआ बेल आप 
अपना सिंग तोड डालता है वैसही इम 
दुर्पोधनके पागलपनफ़ कारण राज्यसे 
मड्जल दूर हाता जाता है| ह महाराज ! 
जैसे बालकपे चलाये जानेनाली नाव 
पर चढके मनुष्य बीच सथुद्रम भारी 
विपदकी दशमे होता है उसो प्रकार जो 
पुरुप खय वीर ओर कवि होके अपनी 
बु द्वेका अपमान करफे परष्यी इन्छा 
नुमार काय करता है, उसकी दी वेसी ही 
दा हो जाती है 1 ( १--४ ) 
दुयोधन युधिष्ठिर मे बाजी रक 
झेलकर जयको प्राप्त करता है, इससे 
अप बडे प्रसन्न होते है; पर ऐसीही 


जयसे लडाई और उसीसे पुरुषाका 


क्राधत दा, तत 


नाश हाता है। आपने यह जो _तरपी 
बुर कायका प्रारम्भ किया है, इसका 
फल केवल नीच री आर गिरना है, यह 
युक्ति करके सपूण मन पीडाओसे आपके 
चित्तज़ो अविफार करनका कारण हुआ 
है | यद्यवि आपने यर नहीं सोचा रोगा, 
कि आपफेगतत्र युधि प्वरस ज्ञगडा मचेगा, 
ताभी यह आपके #ि० 3ल्ुबित हुआ 
ह । दे प्रताप वचो शान्तनुकुमारा! तुम 
जोर ती वव प्रण्डतोे योग्य उन 
वचदोको श्रवण उराः दु'्ट दुयाधनर्क 
ह्म दहा यल भयानक सर्पम्‌ 3 
लित अग्निम मत गिरा। (५-9 ) 
अजातश युधिष्ठिर सद चासडके 
नश्मै इव कधको न रोक ताज 
बृकाद्र, अजुन अर नङ्कुर तथा सहदव 
मघो ठकडास्ं 
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वद्धुवित्तान्पाण्डवां्चज्ययस्त्वं किं से तत्याद्रख चिन्देह पाथर ॥ ९॥ ६ 
जानामटे दावे सोवलस्य वेद चूत निक्लात पावतीयः । ^ 
यततः प्राप्त: दाकुनिम्तञ यातु मा यूयूथों भारत पाण्ड्वेयान्‌ ॥ १०॥ . £ 
इति श्री० शत० सहिताया बयामि+या समापरबणि द्यूतपवाणि विदुरबाज्ये द्विपट्टितमे:डष्याय ॥३३॥२ ३६२ 4 
दुर्योवन उबाच-परेपामेब यहासा छाघसे त्व॑ सदा क्षत्तः कुत्सयन्धातराष्ट्रान! ^ 
जानामह [बंदर यात्प्रयस्त्य बाला।नवाउस्मानवसन्यस 1नत्यमव ॥ १॥ 
स विज्ञेपः पुरुषाध्न्यत्रकामो निन्‍्दापशसे हि लथा युनक्ति। 
जिह्ना कथ ते हृठय व्यनक्तियो न ज्यायसः कृथा मनसः घानिऋल्यम्‌ | २॥ * 
उत्सद्धे च ठार इवाऽऽदिलाअसि माजारचत्पोयक चोपटसि। ¢ 
मवे त्वां न हि पापाय आहुस्तस्माक्त्तः किं न विजेषि पापात्‌ ॥३॥ /£ 
तुमममे कंन द्वीप अथात आश्रयकरा ' के यक षम्डम रहतहो। ह ष्रि! £ 
स्थान वनगा१ ह महाराज आप धना । हम जानते है किसको तुम प्रिय समझते 
सानि ह; चासिड न खक भी आपको शः तुम नदा दमा भ्रूखंक्रि समान / 
चादे जितने धनक्रौ इच्छा हा एतना तरृणा करते टः । प्रिय जय ओर्‌ आय ‰ 
पापक्तं ह; पाण्डवापि यदि देहत धन पराजय ग इच्छा रै, ह उमकी 
जीत ले ता उससे आपका क्‍या होगा? ' निन्दा आरर्शंसा बर्की रत्तिमही £ 
आप तुच्छ धनके अभिलापी न होकर त्रिशेप पा जानी जायी है; तुम्हारी ^ 
पाण्डवोकोदी अनमाट धनके समान. जिद्बा और ्ि त्तहीसे तुरहार हृदबका 2 
प्राप्त कीजिये | सुबल-पुत्रक छलका... आशय गस्रगठ दोता है, यम्र नदी पने \ 
वृत्तान्त दम जनते; यद्‌ पता हमारे प्रतिकुल | हारी, पर भीतरी 
र्टनवाटा चासडम अनद्वी रीति टदना  वतिङ्कतान तुष्ाग बाहरी प्रातन्नटता ; 
जानता है, 6 मारत! ादरनि जहाम बहल अधित हे। हे पच! तुभन्ने मनेः ;, 
आया, वरा चला जा, आप पाप्यवेा मात गमान मा गोद स्न ग्वि 
को लदाट में सन्नद्र न कीजिये। /८-- १५) टं तुम पिछीकी तरह पालनेवालफी हिसा ; 
सना पर्यम ति सद ज 41 समाप्त । (२1>. ) कतिदा। दसा, षाउतलागकृत ह, | 
. समाम ४ रद अध्याय । [क पालनवालेक विरुद्ध खडे हेनिके समा- ¢ 
दयाधन वाठः, फ है क्षत्त तुम वरन च आवत पवि रहा ल, उस्रा ५ पमे 
रक पुर, ननद( कर्मद यया तुन्दं 71 नन्ना भय हाता ४-३) / 
99 
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६ 1जत्वा उच्रुन्रूटखास्च ह्द्र परःऽ ्ान््त्तः परष्ाणापद पा: । ¦ 
४ द्िपद्धिस्त सेप्रयागामिनन्दी छड॒ठेप यासि ने संप्रयागात ॥ ४॥ ; 
£ अम्ेचतां यानि नतेऽन्नत बुव जिगहते सग्रमधिनञ्नसंस्तके। ए 
५ तदाश्चितोड्पत्मप कि लु बाचसे यादेच्छसि त्व लठिद्याई मिसायसे ॥ ५॥ ४ 
0. सा नोध्यमस्था विजद्य मनस्तदद | अशक्तव बुक स्नध्दरषप्नो सकारा्त्‌) 
7. ग्शो रक्षस्व॒ विदुर संपणीत सा ब्यापतः परदगारेपु उत्त्दभ ॥5%॥ | 
५ अद्ध कताति विदुए भा च सत्या झा नो नित्य पद प्यट बीच: । ^ 
| नत्वा पृच्न्म सदर यदधन सस्यास्तश्षरखा [लात ्ुन्श्िणु त्वम्‌ ७} ध 
& एक: शास्ता न द्विनयाःरिनि खस्ता गम छायाने एरुष शास्ति हाप्तना। / 
£ नेनाञ्शिषटः घणवादिवाऽम्या वथा निवुक्ोऽस चथा जवामि ॥८॥ 
^ भिनाति शिरसा दौलमहिं भोजय च पः। ८ 
श्रीरेव कुरून नस्य कायाणामनुजास्नम्‌ ॥९॥ 7, 
9 5 धक लक (५ 
‡ र क्षत्त ! हम शजञुआंकी जीतकर बड़ा कत्ता, त्म भागे हमारा अपमान मत ८ 
£ भारौ फल पाचु हे, इमम तुम हमक करना आर अहंकारकी बाते भी न ग्रगट 
£ कटार वचन मत कहो; श॒-आमि सिद्रता करना; मे यह तो नहीं पूछता हूं, कि ४ 
^ करनेका तुमवहत उद्यत्‌ हे, उन मोहे दयोकर हमाग दित होगा, सो है क्षत! /॥ 
£ लियही वारंबार हमारी हिपा एस . .. रु. तुम सहनशील पृरुषोंको अब संत बोधी ¢ 
‰ प्यअनुचितवचनक्दकलापा ये सनाभा । एकदा श्स्प्‌ सवका गासन ४ 
( ज्ञाताहे, गर दुक प्रहर र. । , दरता है, दुररा शासनेहात्त नहीं वह /! 
५ गुप्त विपक्ष गुप्त रखता ह । अस्प शासजहारा गर्र पी जिरतर पर ठेट़े £ 
£ ह नङ! तुम हमारे आशयमें रहे , हुए पुरुषकामी शासन दरता ४8 मे 5 
४ क्यो इघारे कायम बाधा देते हो? तुम्हारा | उसका शासन मानता । जल र, ¢ 
५ सत्र चाहता र, तुम यदा वहा कह दते , नाचका जारं जाता सनद इट्य | 
` द थी द्र दुम इष ठ्य स्त जसे र यक्त वरदाहं से मेद, यायै ५ 
£ सनन्चो, ठुरहारा मन्‌ हम जान चुके ई कर्ताहं ।सो परप सप एड एाडता £ 
^ तुम बद्धस तान साखा, लकाम जां र! आर सपक भाजन दता है, उस ४ 
£ यभ भ्रात कर्‌ चुके दो उसकी सधा च्रं | कौ बुद्धी उन कायाका शान करती £ 
† दूसएङ्त कायम स्त चुझा । ( ९). | दे, उसी प्रना जा टानिकारी हान $ 
£ अनी विटर! यहं सम्झके, | परभी मरी दुद्विहान मुझ उससें ? वृत्त ॥ 


[व 
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[8 ~~ 

\ यो बलाद च जास्मीह सोऽभिच्ं नच चिन्दरनि। 2 
1 मित्रतामनुत्चल तु सस्ुपेश्लेस पण्डिल:ः ॥ १०॥ ति 
॥ प्रदीप्य यः पदी्तात्नि प्राक्चिरं नाइमियावाति । ¢ 
0 भस्मापि न स विन्दे हिष्ट छ्वन जारत।॥ ११॥' 4 
£ न वासयेत्पारवर्य द्विपन्त विशेषतः क्षतराहित मन॒ुज्यम्‌ | 9 


8  स यजत्रेच्छाधि विदर तत्र गच्छ खसान्विता च्यस्तती खी जहाति ॥१२॥ 
8 विदुर उवाच-एलावता पुरुष ये व्यजान्ति तेपों सझ्यनन्तवज है राजा । 
£  राज्ञां हि चितानि परिष्छतानि सान्‍त्व दत्वा मुसलेबातयान्त ॥ १३॥ ३ 








0? अवालत्व मन्यसे राजपुत्र बालाइहामतलच रुप्तन्दयुद्ध | 
ध य; सौद्दे प्ररुधं स्थापयित्वा प्र्चदेन दृयते ख वाटः) १४॥ १ 
0. न अंयसे नीयत सन्द छ श्रोच्चियस्येव णटेधटुष्टा) __ $ 
1 कराया है । (७-5) ' छोड ढर्त। है । (१०--१ ०) 1 
६ पर जो पुरुष बरसे आरोका शासन | बिदुर बोले. कि महाराज ! एमे 0 
६ करता है, वह वैसे अलुचित शासनमे | कारण से अथात्‌ रकारके बचनास 5 
£ कचो प्रास कता दै मित्रता दिखान | नीतिशिदा ढेकर जो लोग आश्रय लियि ४ 
0 परभी पाशडितलोग उप्तको तुच्छ सप्रे | दए पर्षति त्याग देते है, तुम विना / 


£ दे, ज महुप्य तेज जलनेवाले पदार्थ. पश्षपात यह ग्रगट करा, फि तुख्दारा £ 
» कृपूरफों जलाके बड़े वगस उसे बुझाच !' यरि क्रमा ह १ नवस रजका £ 

~ डे ^> ॐ च्‌त्त ग र| > £ 
9 को दाइता है, यह कही उन्न मस्म । चिंच बहुत चश्वल है, वह पहल सम- 0 





हा न # 
? भी रेष नहीं दख सक्ता ठै; उमः | आते प मपल मारत, धरे मद 9 
£ प्रकार हमरे पाष्डबोंसे बेरकी आनि | वृद्धि राजन ' तुम अपनेकों पप्डित ; 
£ बालके यदि ची उमेबुझानेती चेश न. | आर घुदरणो श्रप्त सम्नझते हो, पर 2 
‡ कर, तो वे जड-गरहिन नष्ट टा । भनी परिचार देखो,कि जो एरुप शरण लिए 8 
2 क्षत्त! अन्य पुरवाल, उट्‌ सस्नि | दए मदुध्यको पते मित्रके समान 
£ अर विप धित गहने वयति । प्रूजकर पीछे दोप छमाता हे उसीक्ो ८ 
५ ऋठापि गृहमे स्थान त देना चिः । कोम परापर कहते दे । वास्तव श्र, चिय- ; 
* उमलियिदे विद्र जयमन चतुम्‌ वर के गद र्ती वु चरेत्वाली ‡ 
+ चद नाभा; धपती तारीफ भी रीतित | स्वी समन दृषटवृद्धि जने कमी १ 
5 ममसझाने वङ्गे एषो बह पातिदा ' टित परधम र्हा ठजायरातताद्र। ह 2 
न» 39333 9333 333 ~> 93 2 23333325 < 2653 =-= 2 
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धच न राचद्धरतषमस्प पतः 


समरपिष 


।} ६५ ॥ 


अतः प्रियं चदलुकाङ्क्लेखे त्वं सर्वेषु कार्यपु दितादहितपु। 

सिय राज्जडपङ्णक्ाश्च पृच्छ त्वं वे ताहरांचव सवान्‌ ॥ रद 
ल ग्यते खक पापीयाबरा नु प्रियवागिह । 
अपियस्य हि पथ्यस्य वन्ता श्रोाला चदुकखः ॥ १७॥ 
यस्तु धम॑परश्च स्याद्धित्या भर्तुः परियापिये । 
अप्रियाण्याह पथ्यानि तन राजा सद्ायवान्‌ ॥ १८॥ 

अव्याज क्डुजं तीक्ष्णसुस्ण यरोमुष परुष प्रनिगान्वि । 

सतां पेये यन्न पिबन्दयसन्नी सन्वुं महाराज पिव मास्य ॥ १९॥ 

वैचिच्वीयस्य यशो धन च वाञ्छाम्यहं सदपुत्रस्य राश्वत्‌। 

यथा तथा तञ्स्तु नमश तेऽस्तु मस्नापि च स्वास्ति दिरान्तु विपाः॥२०॥ 
आरीविपान्नेचविषान्कोपयेन्न च पण्डितः । 


एव तेऽहं वद्‌(स।दं प्रयतः कुरुनन्दन ॥ २१॥ 


[ २१८४ | 


इति ध्ोमदाम्परते शप्र बह सत्य सावेत)यां बोयायिस्या सभाप्वणि यत्र णरित 1 तय क्ये चतु गत गोऽध्याय । 











भरतश्रेष्ठ! साठ वर्षफे पति पर जैसे 
माका मन नदीं चलता है, वेसेही 
टितिउपदेश करनेवाले पर ठुठारी रुचि 
नहीं हाती है। ( १३-१५) 

हे राजस्‌! अपस यटि त्म हित तथा 
अदित सव्र काये प्यारी गोटी सुना 
च दते हा, तो स्त्री, जड,लकासे ज4 डे 
आर भेदी मनु योसे पूल ना! संसारमें 
पाप चिन्तायक्त प्रिय वेलनेवाले मनुप्य 
सहजहीम भिह.ते ८, पर चाहे कडी हा, 
परन्तु छितदारी वाणीके ऋहनवाले तथा 
सुननवाले दोनों ही बहुत बम मिलते 
ह! जो म्तुप्य भ्य तथा अग्यि प्र 
ध्यान देकर धमानुसार कार्य करता है 
ओर अग्रिय हाने परभी हितकारी वाणी 


~ ~ ~~ ~~. ~ 
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कहता है, उसीस राजाकी सहायता होती 
(१९4८ 
महाराज! जो मन्य दवाके स्मन 
व्या <रनेवाटा.कडवों वतुं दन्य, 
दु खदायी, रन्तदाप लानेवाली कीर्ति 
नाशकारी, रुसी आर दगन्धी दहे तथा 
जिसे साधुलागही ऐतत 6 असाधु नहीं 
पपर , उसेही पकर शान्त हो जाओ। 
म सदा पूत्रस्ित ष्तराट्क यश्च 
धृतक) कामना कर्तार, अम 
जो हाना है, वह होवे:; मकी मे यह 
दग्डवत करता हूं; ह&दणलाग मरी 
स्वास्त ।नणय कर | है कुरुनन्दन ' 
प्डित पुण्प देखने विपसमान सपक 
दापि क्राधित नहीं करते. मे यत्नपूर्वक 
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£^ अबुनिस्वाच- वहु दित्त पराजयो पाण्डवाना युनिर । र 
£ आचक्ष्व वित्त कौन्तेय यदि तेऽ्त्यवराजिनसर।१॥ 
£ युधिष्टिर उवाच ममर वित्तममश्व्येयं यब्टेवेद सादन "1 ; 
{ अथ त्व॑ शकुने कस्माद्वित्त समनुग्रब्शामसि ॥२॥ १ 
# युन मयुं चैव चकु पड तदाब्डुदम । वि 
खबर छाम निग्वव च अह्याप्टचकषख्यः ॥३॥ 
१ सध्य चब पराध च सपर चात्र पण्यलाम । ४ 
ध ण्लन्मम छनं राजलेस्नन ठीट्यास्यद त्वया ॥॥ # 
¢ व्रभम्पायन उवाच- णनच्छरसत्वा चयवाक्षितो निक्ति सष्टुपाक्चिनः । 2) 
जितमित्थेव हद ऊकुनिश्व वैछ्िरमभायत ॥ ५ |] # 
{£ युिष्टिर उवाच - गवा-व बहुघनृकमक्तख्ययसमजाचिकद | £ 
यात्काचेदनुपणादा। प्राक्ष्सन्वार।प सावल ॥ ३॥ 
£ एतन्मम घनं सव नेन दीव्पास्यह त्वया ॥७॥ £ 
‰ वेजम्पायन उवाच-- प्तच्रत्वा व्यवसितो [=क्र स्ुषाश्चिनः। } 
जितसिखयच दाद्धानियुधिदटधिरम जपत ॥ ८ ॥ ; 
£ तमन ज्वर इमी उपदेशच-वचनक्ता मि इम धनद) बजी रखता दर. उससे भ्न 
‡ कहता था | (८०-२१) [ २१८५४ ] तुम्दार साथ खलता हू । ( १-४). \ 
५ पमापदम चर अध्यन्य उमाप्त। विशन्पायनजी बोले, कि यह ¢ 
हि रानापदेस पेस्ठ जन्याय सुनकर जकान छलपृवक पाणा प्रेकक £ 
‡ अवुनि वाला. दे झुन्तिपुत्र युति- धिष ठे, क यह म जीता। ; 
; [षर * तुरम पाष्ठतमनं बत्‌ धन स गु २ व्रा, क्र ट सुरख्नुमार । 
? चुक्रा, यव य्द नाद्‌ धन दारनमं पयाय लेकर (मन्दुरदीदढ पूर्वत मरे “ 
£ वाक्री दो. ता प्रगट रः । युचिषट्ुर्‌ चारे अनेक गो, षोड, दत योर अगणित - 
५ कि ह सुबलछुमार जडुन : मे जानता बकरे, भड आदि जो दृछ घगय रहे है, 
^ दर मरा अर्पारापत धन है तुम दया टमपारी उन सती हाजी रखता हू, ! 
~ श्रनकी बात प्रछते हो ? तुम ठश सहत्न. उर्सास में ठुम्होंग्साथ खछता ह। , 
/ टकश्न, ऊरोड, अबुद, सब, निसबे, झस,.. आीदेशस्पायनर्जा तोछे, झि यह छुवक्र “ 
„ पदर, महापद्र, मध्य परद्र, वा उमम शनि ल परक पाला दनम गृष्िदिर | 

ना आवबकको बाजी रखा। # मटाराज! से बाता, झि सद्र थे जीता | वृष्रिष्टिर ¢ 
~ ~ र< लल नजला ज जनमन ~ = न नच न ~> 3 > +> 3 > >> त > >>> >> >> 
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# अव्राह्मणाश्र पुरुषा राजशिछष्ट घन मस ॥ 

ण्तद्राजन्मम धनं तेन दीरयाम्यहं त्वया ॥९॥ 

% वशन्पायन उवाच णलनचरम्वा द्य मितौ निकछाति ससखुपाशितः । क्‍ 
9 जितमित्येव राकुनियुधिष्ठिरमसमाषत.. ॥ १० ॥ 

¢ उगरि्ठिर उच रजपुच्ा इम राजजञ्त्रमन्तेयेर्दिभूपिलाः । 

ध छुण्डलानि च निष्का सवयेराजविभरूषणस्‌ ॥११॥ 

£ । ण्तन्मम धनं राजसतेन दी्यास्यह त्वया ॥ १२॥ 

£ वशन्पयन उवाच--- एतरदश्त्वा च्यव सिला निक्त सखष्ुपाश्रतः । 


८ ~~ ८ _+ (~~. 0 ^~ ~~ 
¢ जता मत्यव दराकानयाघाएछरम भमापत ॥ १३॥ 
$ युविष्ठिर उजच - इयामो युवा लोदिताक्षः सिरस्कन्यो मदाखुजः। 











। 
। 
( 
; 


नङ्खो ग्खह एवैको विद्धन्येतम्मम तद्धनम्‌ ॥ १४॥ 

^ (~~ 

£ अस्माक वरातां प्राप्नो भूयः केनह दीव्यस ॥१५॥ 

# वेगम्पायन उवाच-- णदस्क्त्वा तु तानक्षाञ्छाङनिः प्रद्यदीव्येत । 

2 ~ ~~ ~ ~~. © ~~ (~ 

॥ जितमिलयव काकुनियुधिशिरसभापत ॥ १६ ॥ 
बोले, कि हे महाराज! पुर, जनपद, भूमि | खलता हू । / ५-९ ) 


£ 

£ त्राणो विना ओगक्रा धन आर श्रोदिशम्पायनर्जा बोले, कि यह सुन- : 
^ व्राह्म्णोके विना अन्य सब पुरुष मेरे शेष कर शकुनि छलपूर्वक पाशा फेक कर / 
0 धन बचे है इसबार मेरी इसी धनकी युधिष्ठिस बाला, कि यह में जीत । ¦ 
| बाजी रही; उसीसे म तुम्हारे साथ खेल- | युधिष्ठिर बोले, कि श्याम देहयक्त, छाल 
£ ताह । श्रीवशम्पायनजी बेल, कि यह नेत सिंहसमान गदईनवाले महाभुज । 
£ सुनकर शङानि छलपूतक पाशा पएकम्र युवापएर्प एक्ट नल को मे : 
& युधिप्टिरमे बाला कि यह मे जीद । इसवार बाजीम रखता हू इन्हीकी मेरा ( 
# युविष्टिर बोले, कि हे महाराज ! यह | घन समझो । शकुनि बोला, कि महा- ¦ 
५ सब राजकुमार जिनसे अलक्ृत हाकर राज यधिष्टिर ! तुम्हारे प्योर राजकुमार ॥ 
£ शोभा पाते है, इसपरी मेरी उन्हीं कुण्ड. | नऊुछ हमारे बशमें हागये,अब तुम किस 
& ल, निप्क आदि सत्र राजअलंकारेकी | वस्तुर्की वाजी रखकर खेलोंगे ? थी ¦ 
£ बाजी रही, इस घनसे मे तुम्हारे साथ वशम्पायनजी बाले,के यह कहके शकनि : 
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2 युविष्टिर उवाच-अर्थ घमान्सहंद्यो5मुद्यास्ति लोके च्यसश्पिन्पण्डिताख्यां गतश्र | 
2 अनहता राजपुत्रण नन दीव्याम्यद चाउथ्रियवात्यसण ॥ १५॥ 
९ वेगम्पायन उवाच ण्तच्छृश्त्वा व्यवनिना निकरनि मसुपाधिनः। 

० जितमित्येब गकुनिशुविफ्िस्ससापत ॥ £८ ॥ 

0 बबनिन्‍्वाच-- साद्रीपुत्रो प्रियो राजस्तवेमा विजितो सथा। 

2 गरीयांसौ तु ने मन्य भीमरसनधनद्धयो ॥ २९॥ 

2 वुविश्ठि उाच-- अधर्म चरसे नून यो नाउयेक्षासि वे नयम्‌ । 

यो नः सुमनसां खरूढ विभद्‌ कलतिच्छसिः २० ॥ 

1 शकृनिव्वाच-- गततं मत्तः प्रपनन पमत्तः स्थाणुद्च्छ्नि) 

2 ज्येट्ठो राजन्बरिफ्रोइसि नमस्ते सरतथनल ॥ २२ ॥ 

^ स्वमन नानि न दयन्त जाग्रतो वा युधिरिर। 

कितवा यानि दीव्यन्तः प्रत्पन्त्यत्यटा इब॥२२ ॥ 

१ युवीष्टर उबाच-या नः सेख्ये नारिव पारनता जेता रिप्रणां राजपुत्नस्तरस्वी | 

£ तेष गाओंफी लेलिया ओर दुधिष्ठिर हुए हम माद्योम विगाइकी चेश 
£ से गोटा, कि यह मे जीता । युधिष्ठिर , करना तेरेलिये बडही अथर्मक्रा कार्य 
७५ ब्रोे, कि यह सहदेव घमपूवफ शासन. हैं ५( ?८--२० ) 

£ करते है. आर इस लोकर्मे पाडित नाममे शकुनि वाला,कि है महाराज ! उन्मत्त 

£ प्रसिद्धमी है, मेरे बड़े प्रियपात्र होने ' देनिसे मनुष्य गद़ढेम गिर जाता है,वहां 
/ परमी आग्रेयके समान बाजी रखनेके स्थाणुक समान जडताको ग्राप्त करता 
९ अयोग्य, उसी राजपुत्र वाजी रखकर हे । दे भरत-भष्ट । तम पञ्चमे वड ओर ` 
म्र वल्ता ट । ( १८--१५) गुणवान हो, भी में तुम्दे नमस्कार करता 
४. श्रीवशम्पायनजी वेठ, करियहमुन | ट । तुम मरी अनुचित वाणीकी श्रमा : 
‡ कर दानि छल पवक पात्रा केक्क ' उरो | युघ्रष्ठर जाड लाग चटते ` 
: युविष्टिमे वरोखा करै यह मजीता।महा- ममय उन्मत्तक समान जो मव्र पाग्ल- ¦ 
५ गत! तम्र प्यार उम मारद्रीऊुमारको पनको बाते कह देत ६, उन्हें जाग- 
‡ मन जीत सिवा; जान पडता हं। कि ' ने) वात न ममि; सनतक, ददाम ¦ 
£ भीममन भार अजुन उनम भा अधिक भी कभी उनको चन्ता नटी क्रते। 
४ प्रिय है | यूचष्टिर बोले, कि र मूख ! युविष्टिर बोले, कि है शकुने ! शछुओंके : 
£ नीतिकी ओर इंष्टि न देकर, प्रमेम वध्र जवना बलबालछा जे गजपुत्र नोकाके ; 
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१ अनहेता लोकबोरेग लेन दीव्यामस्यह दाकुन फाल्शुनेन ॥ २३/ £ 
६ वेजम्पायन उदराच णनच्छ्ररत्वा व्यवसितो निकृति सवुपाश्चितः । 
£ जितमित्येव. शकुनियुधिछिरसमापत ४२४ ॥ ५ 
६ + मया पाण्डवानां धल चरः पराजित' पाण्डवः सच्यसाची। 1 
/! है भीमेस राजन्दायितेन दीय यत्केतव पाण्डव तेऽ्वाशेटम ॥९५॥ 
! यविष्ठ व्वाच-यो नो नेता यो युधि नः प्रणेता यथा वजी दानवराइरेक,। | 
॥.. तियकप्रेक्षी संनतभ्महात्मा सिहस्कन्धा सख् सदाऽ तप ॥२९॥ { 
५. वलेन तुल्यो यश्य पुनान्न वियते गदाभरूनासग्न्य इटाऽरितदेनः। 7 
 अनरदता राजगुचेण तेन दीव्याम्यहं मीभसिनेन राजन ॥ २१॥ ४ 
¢ व्ञम्रायन उाच--ण्नच्छररुत्वा व्यवसिनः निकरनि सषुपाभ्नितः | 
£ जितमित्येव रङनियुधि्ठिरममापत ॥ २८ ॥ 1 
£ गर्तिस्वाच -- वह वित्त पराजवी्रातृश्च सहयद्विपान्‌ । 2४ 
; आचदढ्व वित्त कान्‍तेय यदि ले5स्व्थपराजितम्‌ ॥ २९ ॥ + 
‡ युधिष्टिर उवाच ह विशिष्टः सबंधां आतृणां दुवितस्तथा । ट 
५ समान वनकर हमको युद्ध सागरके पार. दर्शी, धन्वाकी भाते भा याले महात्मा ८ 
पहुंचाते है, बाजीके अथोग्य हान परभी | सिहससान गर्नवाले ओर सदा अमपसे | 
2 लोकोमे उन महावीर अजुनकी बाजी पूरित ह, वा {नटलम जनके समान कोड £ 
‡ रखकर मे खलता ह । (२ -२३) दूसरे पुरुष विद्यमान नहीं हैं, जा शज्ञु- £ 
£ श्रविशम्पायनजी बोले, करि शकुनि नाशी इस भूमण्डलके गहा धारियोएम | 
^ छटपूवक पाशा फेकरर युधिष्टिरसे बाला सबके आएर 3, वाजीके अयोग्य होने | 
५ कि यह मे जीता! महाराज युधिष्टिर ! पर भी उस राजकुमार भीमसेनकी वाजी / 
“ पाण्डवोमे प्रधान चापधार। इस सव्यसा- रखकर मे खलता हू । (२४-२०) ४ 
/ ची धर्ुष्यक्रो तो म जीत चुका । अब श्रीवशम्पायनजी बोल, कि शकुनि /£ 
£ तुम्हारी वाजीके योग्य जो शेप बच, है, | छलपूर्वक पाशा फेवर युधिब्ठिस्स £ 

{६ 


बाला, फि यह मे जीता | हे कुन्तीपप ! ¢ 
तुप वहुत धन, घाड, हाथ यहांतक कि ४ 
महागज दानवक शयु इन्द्रे समान | चाडइयो तकको भी हार चुफे, अए यदि » 
¢ जा एकले हमारे पथ दिखानेवाले तथा | तुम्हारा काई धन जीतनेमें छप हो, ता ^ 
{ युद्धम सप्र पूयच्लनेाले रहे जावक्र । ददो । युष्धान्छा वाङ, क्रि ने सव 
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कुयामह जितः कमे खयमात्यन्युपप्ट्वे ॥ ३० ॥ 
वशम्पायन उवाच -- एतच्छ्रुत्वा ठयवसितो निक्रुति सखपाभिनः | 


जितमित्येव राक्रुनियुवि्धिरमभाघन 
-- ण्नत्पापिष्मक्रराचदात्मान पराजय | 


कु नस्वाच 


|| ३ ॥ 


रिष्टे सति धने राजन्पाप आत्मपराजयः॥ ३२॥ 
थै भ 0 ज 
वशम्पायन उवाच---एब झुकत्या मताश्चवस्तानग्लह सवानवास्थतान । 


पराजयं लोकवीरानुक्त्वा राज्ञां प्रथक्तप्रधक्र ॥ 
अस्तितेवै परिया राजनग्छह एकोाऽपराजितः | 


दाकुनिस्वाच-- 


३२३ ॥ 


पणस्व क्रष्णां पाथार्टी तथाऽऽत्मानं पुनजय ॥३४॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- नेव स्वान महती न करदा नाऽतिरोद्दिणी । 


नीलकुशितकेशी च तया दीव्याम्यदे 


त्वया ॥ ३५॥ 


झारदात्पलपत्राक्ष्या जारदेत्पलगन्धया । 
शारठढोत्पलसाविन्या सूपण श्रीसमानया ॥ ३६ ॥ 
तत्रैव स्यादान्हास्यास्तथा स्यादरपसपदा । 


भाइयोंसे बडा ओर उनका ग्रम-पात्न हूं, 
साम्प्रतम म्वयं॑ पराजित होने पर जा 
काय करना टता हम खयं जीते 
जाकर उसी कायेके करनको प्रस्तत 
टर । ( २८-२० ) 

श्रीवेशम्पायनजी बोले,क यह सुनकर 
छलपृयक शकुनी पाशा फेकका युथिष्ठिर 
में बाला, कि यह मे जाता। महाराज 
तुम्हारा अपनेकी पराजित करना बडा 
पाप हुआ, इसमे सन्देह नहीं है,कि शप 
धन रते अपनक्रा प्रगाजित करना 
पपका कारण है 1 (३१-३२ ) 

श्रीवेशम्पायनजी बाल.कि बडा भारी 
जुआडही शकनि बार्जके विपयर्म 
युधष्ठटिग्से इतनी बातें कहके बहा वटे 


1 


1 


है, उसी 





हुए, प्रासे; वीराके साथ पाण्डवोमेस 
प्र्यककी हारका बृतान्त कहकर फिर 
युधिष्ठिरस बोला, ऊ महाराज ! अब्मी 
तुम्हारी प्यारी स्त्री हाग्जानम शेप बची 
ट, स) तुम वाश्वालकी कन्या क्रप्णा 
की बाजी रखा, उस बराजीस खलकर 
अपनेको फिर जीतलो । युधिषठिग वेदि, 
के जो न नाटी, न लम्बी, न दूबली. न 
माटी हे उम नहि घुघर्सले व्राट-वारी 
शरत्कालके पद्म-मभान नत्रवती,शारदीय 
पा्ममद्श गन्धवती, शारदीय पद्मपर 
वदी लक्ष्मीक ममान रूपवती भार लावण्य 
तथा सभाग अआदिप्र लक्मीर्पिणी 
पाच्चालकुमारोकी पाजी रख 
कर तुमम खलता हू । है सुबल-पुत्र ! 
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१ तथा म्थाउलछीलसपत्त्या यासिच्छेत्पुरष) स्प्रियम ॥३७॥ 
£ सर्वेगुणहिं संपन्नामनुकलां प्रियवदास् । 

( यादा धरमकासाथसिःद्मिच्छन्नरः खयम्‌ ॥२८॥ 
? चरभं सविदाति पर प्रथम प्रतिवुभ्यने 1 

९ आगोापालाविपालभ्यः मव चद क्रताक्रनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
आभाति पद्यवद्रक्च् सस्वदं म्धिकव च। 

१ वेदामध्या दीघेकेशी ताम्रास्था नातिलामझा ॥ ४० ॥ 
£ तचैवविधया राजन्पाश्चाल्याऽदं सुमध्यया । 

; . ग्लहं दाच्यामि चाव द्रौपद्या हनत सोबल ।॥४९॥ 
4 वशम्पायन उवाच--एचमुक्ते तु बचने धर्मराजन घीमता । 

/ घिण्धिगिल्यव बृद्धानां सम्यानां निःखता गिरः ॥ ४२ ॥ 
£ चुक्षुभे सा मभा राजन्राजा संजज्ञिर इचः । 

2 भीष्सद्रोणकृपादीनां स्वदख समजायत ॥ ४३१ ॥ 
१ शिरो गृत्वा दद्रा गतसत्व इव!ऽथयत्‌ ; 

आस्ते ध्यायन्नघधोवक्चा नि श्वरूान्चिव परगः॥ ४४ ॥ 


८१ र व=~ 


£ लक्ष्माके समान युण-दती जसी स्न ¦ वेदीसदश सुमध्यमा दीबेक्शाताग्रवद- 
४ की पुरुष कामना करता है, चाहे दया, | नातंथान बहुत लाम युक्त इ, इसी प्रकार 
चाहे रूप-पम्पद,चाह शील-सम्पद, जिस की सवांज्भ सुन्द्रों पश्चाल कुमारी द्रोप- 
किसी वातकी किये, हर विपरयमं | दौको वाजी रखक्रर खलता ह्‌ । (३३-४) 
£ जो कामनाके थोग्यहै; अटुकरल तथा | श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि धीमान 
# प्रिय-कहन- वारऊी आर धम -अथ तथा | धर्मराजके दनी बात कहन पर सभामें 
£ कामको सिद्ध करनेयाली जेसी स्त्री बैठ बूढोफके मुखस “धिः है” एस 
# की मनुष्य इच्छा करता हैं. बेसे सव॒ | शब्द निकलने लगे। हे महाराज! सम्पूर्ण 
0 गुणोंसे जो सुशामित हैं; जो सबके. सभा एकष्य बार हिलाड़ उठी; राओको 

पीछे सोती ओर सब्रस पहिले जागती | शोकने पर लिया; मप्म) द्रोण, कृप, 
£ दै ओर गो तथा मेड चराने- वाले तक आदिकी पसीना निकलने लगा; विदुर 
£ सबलागोंका समाचार लती है; पसीनके | सिर थासकर मानो चत सोफे नीच यह 
£ वृदसि जिसका यखमण्डल कमल ओर | किये सर्पकी भांति खासा छोड़ते हुए 
£ बेलाके समान शोभा धारण करता है,जो | चिन्तामे मन हुए। परन्तु ध्रृतराष्ट बहुत 
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घुतराष्ट्रस्तु संहृष्ट: पर्भपृच्छत्पुनः पुनः । 
कि जित॑ कि जितामति द्याकारं नाभ्यरक्चत। ५५ ॥ 
जहब कर्णोऽतिश्रठा सह दुःशासनादिनिः । 
हनरपां तु समभ्यानां नेत्रेभ्यः प्रापतज्जलम ॥ ४६॥ 
सोवलस्त्वभि धिव जितक्रादी मदोत्कटः । 
जितमिलेव ताक्लान्पुगरेवाऽन्वषव्यत ॥४५॥ [ २२३१] 

इतति श्रीम० शत०सहिताया वयासिक्या सभापवणि द्यूतपव॑णि दरेपदौपराजये यच्चपणटितमोऽध्याय, ६५! 





श क~ १९८ आप ^~ [1 € * & 
यावन उवाच --णडि श्नत्तद्र।पटदीमानयस्व परियां नाया समतां पाण्डवानाम्‌ 
५ © 9 भ € ० ४५ 5. नि 
सखमाजतां वेदम परेतु खीघ तत्रास्तु दामीभिरपुण्यद्ीला॥ १॥ 
विटुर उवाच -- दुवि भाच जापिनं त्वादान न मन्द सदुध्यासि पारावद्धः। 
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४ प्रपाते त्वं टस्वमानो न वेत्सि व्याघ्रानखगः कोपयस्रेऽतिवेटम्‌ ॥२॥ 

प आशीविषास्ते शिरासि पूणकोपा महावथेषाः । 

५ मा कोपिछाः खुमन्दात्मन्मागमरूव यमश्षयम। ३॥ 
१ न दि दासीत्वमापन्ना कृष्णा भवितुमर्हति । 
# अनीदान हि राज्षपा पण न्यम्तेतिमे मतिः ॥४॥ 
» प्रसन्न होके बार बार यह पूछने लग, ! दी शीघ्र आके घर क्ञड आर वहां ; 
£ क क्या जीता, क्या जीता बाहरके | दासियोके साथ माथ रहे । विदुर बरे, : 
£ भावन चिन्तक भावक छुपा नदीसकरे। । क्रि र मन्द्‌ बुद्ध ! तम वड मख हा; | 
£ कण दुःल्ासन आं दिक साथ बहुत हथ- इसीस एसी कठोर बात की! तुम जिय 
४ युक्त हुए; पर दूसरे समभ्योक्ते नत्रास वन्धनम अपनेको फसा रहे हो, तुरहें : 


बच 5 ्क 


2 बारिधारा निवालने लगा ! जीतनेके उसकी समझ नहीं होती; तुम जिसे ¦ 
£ अहड्डारम उछलता हुआ सुबलकुमार यह ' जलबारा पर लटक रहे हो, उसका बोघ ८ 
2 कहे, कि यह जीता उन पाश्माओंकोा , तुम्हे नहीं हवाता है, तुम मग होके : 
५ फिर ले लिया । (४३-४७ ) [२२३१] व्यात्रोको क्रोधित वर रहे हो । रे दरा- 6 


( 
{ सनाप वमद अध्याय समाप्त । त्मा 1 मस्पूण ऋाषधराईत महाविषयुक्त ; 
२ सभा पवर ठान जन्य | मपममूह तुम्हार सिर पर वटे है; उनको 4 
? दुयाधन बाला, कि हे क्षत्त ! आओ अब आधिक त्ोधित करके तुम यमराज- 8 
4 पराष्डवोक़ी मनमोहनेबाली प्यारी नारी. का पाहुनामत बने॥ मेरे समझमे कृष्णा / 
५ द्रपदीकों लेत आओ; वह प्रयरटित कर्मी प्रकारऊे दार्सापन प्राप्त नही कर 1 
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६ अयं धत्ते वेणुरिवात्मऽाती इलं राजा धृतराष्टस्य पुरः । 8 
६ चतं दि वैराय महाभयाय मत्ता न वुध्यत्ययमन्तकाले ॥७॥ 
£ नाऽभन्तुदः स्यान्न चदासवादी न टोनल" परमभ्याठदात। 
£ ययाऽस्य वाचा पर उद्विजन नतां बद्वदुपलीं पापडोक्रयाम्‌ ॥६॥ £ 
£ मुचरन्त्यतिवादाश्व वक्‍चात्रराहतः जाचात राश्यहानि | £ 
६ परस्य नाऽमभख ते पतन्ति तान्पाण्डितो नावखजत्परषु ॥ ५ ॥ ४ 
8 अजो हि दास््रमगिलत्किलैकः दास्त्र विपन्ने शिरसाउस्थ सरम | 
६ निन्रन्तनं स्वस्य कण्ठस्य घोरं तद्वैरं मा कृथाः पाण्डुपुचचे ॥ ८॥ + 
६ न किचिदिल्य प्रवदारि पाधौ वनचरं दा यदमधेनं वा। ४ 
/ नपास्वन कवा पारपरण्णद्दय नघान्त हव श्लनर्‌ा' मद्य ॥ ९ ॥ 
६ _ ह्रं सुधर नरकस्य जक न वभ्यत धतरासय एलः । ^ 
६ सक्तो है, क्योकि पुधरिष्ठिने अपनी कमे इवा रहता हेवह सव वाक्यस्पी 8 
£ प्रथुताड्‌ खोकर उस वजम्‌ राथा । शे अन्य मलुष्योंके ममस्थानम ही ४ 
५ बांस जैसे अपने नाशके लिय फल धारण | जा भिरते है; इसलिये पाश्डित पुरुषको ८ 
£ करता हे, वेसेही यह धृतराषटरुका पूत्र ओरेंसे कदापि वैसी बातें न कहनी ॥ 
£ दुर्योधन चोमड खेलता है; इस विनाश चाहिये । ( ६-७ ) 
£ कालम वह नदी समञ्च सक्ता है फ एक वक्रा व्रि सी समय राच्च निगल ? 
$ चेसड चड भयाने धरका करण हाता गया था, पश्चात उसने मुख भूमिपर ५ 
६ दै।(१-५) | . रख कर श नेगठना श्रू किया इससे £ 
/ अन्य जनके ममस्थानम आधात ओर उस वकरका गला कट रया; अतएव ‡ 
/ पुरुषाथे पर अहंकार न करना चाहिये, | तुम पाण्डवोंसे बेसी भयावनी शझ्जुता ई 
0 चौसड आदि नीच कार्यो शको वश | मत करो;तुम जैसी कडी बाते कहते हा. ¢ 
0. में नहीं लाना चाहिये, आर मलुप्योके प्था-पुत्र वेसी एक», बात नहीं कहते । ¢ 
४४ जिन वाक्यंसि दूसरोंके चित्तमें हलचल नीच मनुष्य ऊुर्ताकी तरह क्या वानप्रस्थ 1 
0 मच सक्ती हे, ऐसी जलानेवाली, या गृहमेधी; क्यापूण विद्यावान, तप- # 
0 नरकलानेवाली वाणी कदापि न कनी स्थी, सयका एसा कटोर वचन कहा क- 8 
६ चाहिये एक मलुप्यके सुखसे लम्बी | रता है। इतराष्ट्रका पुत्र अब यह नहीं # 
॥ चोरी बाते उच्चारी जाती है, पर उससे | समञ्च सक्ता है कि ठगपन नरककी 6 
£ वायरु दाकर दूरा मलुष्य निशादिन . भयावने डारोंके समान है।चौसडके अनंध 
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¢ तमन्वेनारे वहवः ऊरूणां द्॒नोद्ये सह ६:शासनेन ॥ १० ॥ 
2 मजन्त्यलाबूत्रि गिला वन्त खत्पान्ल नावोऽस्मसि ग्शदेव। 
0 गूढो राजां बनराष्ट्स्थ प्रो न जे वाच; पथ्यरूच]: श्रणोति ॥११ ॥ 
£ अन्तो नूनं भविताध्य कुरूणा खलारणः सर्वहमे विनाराः) 
; वाचः कात्याः खुहदा पथ्यल्य न शयन्ते वधने लेभ एर ॥१२ ॥ 
९ रत श्रीमहाभारते सहिताया वेया/सिज्या सभावई णि दत्वा. धर "रवाज्ये उद्धपरितमो 5 अय ॥॥> २(२२० ३] 
{ भन्परयन र विगस्तु सत्तारमिति वाणो दपण मत्तो इतेराश्टस्य पुत्र; | 
¢ _ अवैक्षत पातिकामीं > भायायुवाच चेन परमार्य = ॥९॥ 
¢ दयेन उवाच-ल्दं "1 कामिन्द्रीपदीमानयस्व नत भय विद्यते पाण्ड्वेभ्य. | 
४ क्षत्ता व्यय विवदत्येय भीतेन चास्माकं व्द्दिकाम: सदेव ॥ २॥ 
¢ वेदम्पायन उवाच-ण्वसुद्छाः कामी ससु; धायाच्छीप्र ना निज्ञवस्य 
{£ अविदय च श्वव हि सिहगोई मासदन्महिर्पी ण्डवानाम्‌ + ३ | 
। स्वनयो चतमदेन सन्तो दर्याध्रने दन पदि त्वामजेषीत्‌ | 
न नल अप के साथ ` ------- द 
^ भक्स्य वहत ई शालन के साथ | डैमार दु्योधनने अ टकारस उन्मत्त >) 
¢ रके साथी वेह | [ ८-१० ] फ्‌ 'क्षतापर बिक्कार है यः कटुवचनं 
£ यदि लोग पठा जलम्‌ इये, पत्थर कटक समामे स्थित क्ञिवादीकी ओर 
¦ गल पर बता रहे ओर्‌ नाव ५. नराक्षण क्ैया और भधान आयोके सं 
जपे तथापि तर्का मुखं थ्व द्‌ । भाज ३ धय यह वचन गोला, कि आ 
यधन मरे पथ्यस्पी पेचनापर ध्यान शाबाहं! तुम जाक द्ोषदीको ले आओ 
4 नहीं देता है; इससे निथय न पडता | पण्ड एम्दे {मय नही हे, यह 
/ आक्रिय पक मो नादाकारी टागा;जने क्षचा भ्वरल मयश्च विपरीत वात 
; पित्रो पक्तपृण हितकरं स्थ) भः | कहा करत दे, विशषु र सद्‌। दभा 
» मान ववन सुने नहीं जाते 2, केवल अनति की कामना करते है । (2 _२ ) 
£ लोभकी उद्रि हांती है, तय अवर्गही . अधिशगपायनतजी वाले, कि कुत्ता 
/ कठार सनाद (नाश उपस्थित स सिह > नुन तय उशता, व 
; दोगा। (४१-४२ ) आओ (व आतवराही शजाकी आजा पाय 
^ वन न्नर उ पाय समाक । वरनरी पाण्डवे मभनम शीघ्र जाके 
८ „ ननापधेन सदसद नम्याय उनकी गग ५ पदीत निकर जाकर 
: 21 अम्पावनजी ले, कि इतगउ- उमे यद्र पचन ब्रा, [% दीपादि 
न >>> ==> 
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8 सात्वं पपदस्व धृतराष्टस्य वेदम नयामि त्वा कनै याज्ञसनि॥४॥ |} 
£ द्राषयुवाच--कथ त्ववं वदि प्रातिकामिन्को दि दीच्येद्धायेया राजपु 
£ मृदो राजा चृतमदेन मन्तो द्यमू्नाऽन्यत्कैःतवमम्य किंचित्‌ ॥५॥ ^ 
९ प्रातिकास्थुबाच-यदा ना5 भूल्कैतवमन्यदस्य तदाउदेवीत्पाप्डडोड्जातशाबर । = 
5 न्यस्ताः पूव श्रा्तरस्तेन राज्ञा स्वय चात्मा त्वम५। राजपुत्रि ॥द६॥  $# 
2 द्रोपद्ययाच--- गच्छ त्वं कितवं गत्वा समायां एच्छ खूतज | 
५ किंनु पूवं पराजैषीरात्मानमथवाऽपि माम्‌॥७॥ 9 
पे एतञक्ञात्वा समागच्छ तता मां चय सूतज । ५ 
। न ज्ञात्वा चिकीपितमदं राज्ञो यास्यामि दुःखितः॥८॥ ॥ 
‡ वश्म्पायन उवाच सन † गत्वा स चोवाच द्रोपद्यास्तद्रचस्तदा । 2 
\ युधिष्ठिरं नरेन्द्राणां मध्ये स्थितामिर्द्‌ वचः ॥९॥ ॥ 
£ कस्येशो नः पराजैषीरिति त्वाभादह्‌ द्रौपदी। 
8 किच प्रवं पराजैवीरात्मानमथवाऽपि साम्‌ ॥ १०॥ £ 





त 
त) + ॥ि वो 


£ युधिष्टके चोसडसे उन्म्त्त होने पर | तुमप्ना दावम रखा धा । द्रापदी बरोली, 
8 दुर्योधनने तुम्हे जीत लिया है, तो तुम | कि हे छत पुत्र ! तुम एकबार ज!ओ, 
^ धृतराष्टके भवनमें चले | हे याज्ञसन ! सभामें उस चोसडिय से पूछो, कि £ 
£ दसाक्ा काये कृरानक्‌ नापत्तम तुम्ह उन्हान पाहल अपनका हारा, वा मुझे ! /॥ 


हे ले जाऊंगा । द्रोपदी बोली, कि आज्ञा- दे खतपुत्र ! तुम पर ले यह पूझ आओ, 
$ वादी! तुम ऐसी बातें क्योकर कहते हो: पाठ ले जाना, मे राजाका अभिप्राय [४ 
£ कौन राजकुमार स्त्रीका दाव रखकर | जानकर अन्तको दुम्खी चित्ते ¢ 
, खेलता है! चोसडके नशेभ उन्मत्त होने | जाऊंगी।( ६-८ ) / 
8 पर राजा युधिष्ठि निःसन्देह | ग्ध बने श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि उस समय £ 
# थे, नहीं तो क्या उनका कोई दूसरी आज्ञावाहीने सभामें लोटकर द्रौपदीका ॥ 
है दावको वस्तु नहीं थी । (३-५). | वह वचन कह सुताया; नरेन्द्र बैठे / 
ध लाज्ञावाही बोला, कि जब्र उनको हुए युधिष्टिरसे यह कहा, कि र द्रौपदीने ६ 
6 कोई दूसरी वरतु शेप नहीं धी, त । यपे खा ६, के किसके रघु बनके £ 
£ अजातशत्र युधिष्ठिरे ददे दाव ठमा- | हमने हमे चेसडमे हारा है? क्या पहिले दिले ^ 
# कर खेला था। है राजएुत्नी ! उस राजा | अपनेको हारा है, वा गुट ? ” आज्ञावाही £ 
; ने पहिले मायो को, पीछे अपनेको,आगे.. ने यह बात दाही, पर युरे्धाप्टर मानों ¢ 
ए(_ड>जेजे>अजेजेके उेछेजेजलेजेजेसे अर >जेकेजे जे जज अप ० जे २39 €€<ं3<<<४०६<६६०६८६२६६७४६<२६६४८६६८६<८६ €६८८ 
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युाधाषरस्तु निता गतसत्व उवाऽमव 


न तं सूतं परत्युवाच वचनं साध्वसाधु वा॥ ११॥ 


दु्यावन उवाच-- 


ट वाऽगदय पा्चाटी प्रश्रमेनं प्र माषताम्‌ 


उव सव अण्वन्तु तस्यतस्य यद्वचः ॥ २२ ॥ 
वश्म्पायन उवाच--स गत्वा राजमवन दयाधनवदानगः | 
उवाच द्रापढा सूतः प्रातिकामी त्यथनिव ॥१३। 
प्रातिकान्युत्रच-स*यारत्वमा राजपुत्पाह्वयान्त सस्ये पाप्रः सदाः कारवाणाम्‌) 
= सष्धाद्ध पालयत कछवायन्यस्त्वा समभा नष्यति राजपुत्रि {४ 
दवदुवाच-एव नून यद्‌ घाल्सावधाता स्पङादबुमो स्पृणलतो बृद्धबालो | 


घस त्वक परमप्रा 


लाक स न. राम धास्यति गोप्यभानः 


1१० ॥ 


सोडय॑ धर्मो साउतल्गात्कौरवान्वे स+्यान्गत्वा एचछ घर्व वचो म। 
तमां ब्रुयानश्वित तत्करिंष्य धरमोत्मानो नीतिमन्तो बरिष्ठाः ॥१३॥ 
शृत्वा सूतस्तद्ररा याज्ञसन्याः सां गत्वा प्राह वाक्यं तदानीम्‌ । 
पोखग्वास्त न च किचिदृचुनिवन्ध त घातराष्टूस्य बुद्ध्वा ॥ १७ ॥ 
लक कल 01 कह 20॥0॥ 


चतन तथा जीवन वञ्जितके समान वटे 
रहे; उसकी वानाकान भला, न बुरा 
कोड्‌ उत्तर नदी दिया । तव॒ दुयीधन 
बोला, कि पाश्वाली यहीं आके इस प्र धका 
कहे, उतके और इनके ब्रीच जो कुछ बातें 
हा बह सव लोग सुनें । (*--१२ ) 
श्रीवशम्पायनजी बोले. कि खूत 
आज्ञावाही दुर्याधनकी आज्ञाके बशम 
चलकर मानों दुःसी हृदयसे बोला, कि 
राजपुत्री! बहा सभ्यगण तुर बलात दे, 
समझ पडता है, कि कारवोके नाशकी 
दशा आ पहुंची दे। है राजहुमारी! रूघु- 
चित्त दुयोधन जब तुमको सभामें ऊेजाने 
का संद्ूृटप करते है, तब बद चिर 
सम्पद की रक्षा नहीं कर सकेंगे | द्रापदा 


| 


1 
| 
1 


| 
। 
| 
| 
| 








बोली,कि विधिने ऐसीही विधि रची है 
पण्डित तथा मूसको सुख वा द. ख घेरता 
हैं; पर लोग भमर्हाको एक मात्र परम 
पदाथ कहते है । वह रक्षित हाव, तो 
अवश्यदा हमार लिय शान्तिका विधान 
करेगा | वह धप्त कौखोको न त्याग 
दवे | तुम कारबोके निकट जाकर हमारा 
यह धम्ानुसारी-बचन पूछो, वे सब 
नोतिपान श्रष्ठ परमात्मा लोग निश्रय 
करके जो कहेंगे, मे अवश्य वही करूंगी | 
आज्ञावाहीन द्रापर्दीका बह वचन सुनकर 
ममाम जाकर प्रकाश किया; पर सभ्यगण 
दुयाधन का बडा आग्रह देखकर नीचे 
गृह किये बेठे रहे, कुछ नहीं 
बाट । ({३-- १७) 


¬ 
[| 
(न 
~ 
[| 


ॐच 


०92 ॐ >>८93ॐ>>395>>ॐॐ> 


= 
न 
थ्न 


9८०99 >>> ७5933 


¢ 


०५८८० 9>०<<€<€९€ << ९९९९०९७ ९०८८९९९€ €> 33939939933993939393233392333> 3933 9394 


अध्याय ६७ ] 








सभापश । 

















>39३999३93999939७ += १ ~~ ~ >>> ` >>> >> << ०७०७०८७5 <<८२८९०८०.८०८6८ € ९०26 १ 
|. वैशम्पयन उवाच- सुधि्धिररतु तच्छहत्वा दुपोधनचिकीपितस | £ 
£ द्रौपद्याः स्त ठन प्राह्िणेोद्धरतयम ॥ १८ ॥ १ 
र ण्कवस्रा त्वधोनीर्बी रोदमाना रजस्वला | 
£ सख भासागस्य पर्वा 9 र्व ।}१५॥ 
अथ त्व नागता द्रा राजपुत्ना खनां सदा । ‡ 
\ सभ्याः सवे विनिन्दशन्सनानिंध्रूलराद्रूजम्‌ ॥ २०॥ 
स गत्वा त्वरित दूतः कृप्णाया भवनं छप | 
९ न्मेदयन्मतं भामान्धभेराजस्य निश्िनम्‌ ॥२१॥ 1 
¦ पाण्डवाश्व सहात्मानो दाना दुःस्वसमन्विताः । ॥ 
सलयनाऽति परीताज्ला नादीक्षन्ते स्म किचन ॥२२॥ + 
£ ततस्त्वां सु्वसालोकू्य राजा दुर्योधनः सूलझुवाच हृष्टः । ४! 
४. इहैवैनासानय परातिकामिन्पतव्यक्षमस्थाः कुरवो छुचनन्‍्तु ॥ २३ ॥ गे 
09. ततः सुतस्तस्य बशानुगामी भीतश्व कोपादू दृरूपदात्मजाब,: £ 
५ विद्धाय मानं पुनरेव सभ्यालुदाच छष्णां किनं ्रकीने ॥ २४ ॥ 
£ योन उ्वाच--दुःठासनेप सम सुनएुत्ो दृद1द्रषदुद्धिजतऽल्पचेताः ; 
< स्वर्थं प्रग्रद्याऽऽ य याज्नसनी कतित करिष्यन्न्यवङाःः नप्ललाः॥द९॥ + 
५... श्रीवैशम्पत्वनर्जी बाल, दे भरद | निधय नी कर सके, कि क्या करना 
» श्रष्ठ | इस पचमें युधिष्टरने दुर्योधनके | चाहिये । अनन्तर राजा दुर्गधितत उन्हे ^ 
4 उम्र अभिशयकों सुनकर द्वोपदाफ़े पास दू खी देखफ़र प्रयन्न हकर मूतदा आज्ञा { 
; एक विश्वासी दृतक्तो यह कदरे भेञ दिया, | को, आज्ञाबाही ! उसे यहीं ले आओ, ॥ 
; ़ि पाश्चारी यद्यपि रजस्वला होनेके । करव्रगण प्रयक्षे उसे प्रद्रा ; 
^ कारण अधानीत्री तशा एक्‌ वच पहन | उत्तर देवें 1 ( १८--२३ ) £ 
ह हे.तथापि रतेरेत समुरफे सामने अवि दुय.धनके य२ *चन बहने पर उसके 
£ दे महाराज! उस बुद्धिमार दृतन कष्णा़ | वभूत आजवादी सूत्र दप्दङमारी | 
£ भवने श्र जाकर घरराजहे नित्य | के ऋधस भीत होकर पिर मस्मे कलः ३ 
£ क्वि हुए मतरे प्रकाक्च. . । च्छर्‌ | किम क, क्या कहूंगा ? तब है 
£ आल्ञावाहीका वचन सुनकर दुससे | दुर्योधन कहा, दु शासन । मेरा यद £ 
£ अष्च्छादित, दै।नभावयुक्त पाष्डवगण युद्धिह : दलपुत्र नमन भय कर रहा है, ४ 
£ ग्रतिन्नाद्वारा बांध रहनेफे कारण कुछ सा तुम स्वय द्रोपदीवाी ८८८ कर & /४ 
<== सद ८८५९... €=. ~ ५८ < -- € == =< 5 <€ ००० &< >~. 
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8 लनः एुल्ाव स राजपुत्रः यत्वा प्रातु; कासन रक्तदषटः। 8 
¢ प्रविद्य तद्रेदम महारथानामिलयत्रयीद्‌ द्रौपदी सजपुच्ीस्‌ ॥ २६॥ 0) 
॥ एग्रेहि पाश्चालि जिताऽसि कर्णे दुयोधन परध विुत्तल्ज्ञा | 2 
{4 ऊुरूनमजस्वाऽऽयतपचरनचर धरेण लब्धासि सभा परि ॥ २७॥ # 
¢ ततः सखुत्थाप सुदुमना! सा विवणसारज्य सुखं करेण । 8 
2 आता पदुद्राव चतः छियस्ता वृद्धस्य र्तः छुरुपुछगवस्य ॥ २८ ॥ 0) 
ततो जवेनाऽभिससार रोषाइ।शासनस्तामभिगजमानः । 
१ दीध्रषु नीलेप्वथ चोमिमत्सु जग्राह भेरेषु नरेन्द्रपलीस्‌ ॥२९॥ # 
ये राजसूयावश्षये जलेन सहाकतौ मन्ञपूलेन सिक्ताः | ॥ 
१ त पाण्डवाना पार्य ल चलात्पचरधया अ ध ॥ ३० ॥ / 
2 सता पराक्ृद्य सभाससोपसानाय छव्मामविद्य = द।१य्‌ | 0 
£ डुःगासनानाधवर्ता(मनाववचकवं वायुः क टला य्विाऽ.तमम्‌॥ ३१॥ ॥ 
# सा कृष्यमाणा नमनितांगयष्िः चनैरव्चाऽथं रजस्वलः | 4 
2 एक च वासों सम सन्ठचुद़े सभा नेतुं नाउटलि साममाथे ॥ ३२ ॥ ॥ 
£ आभा, स्वाधीनतासे हाथ धाय हुए शत्रु नारागण ४।, उसी आर कातर भावसे 4 
2 तुम्हारा क्‍या कर सक्ते है? अनन्तर बह | चड़ी। तय दु शासन छोघमस भरदरवेण /ै 
राजपुत्र भ्रातरौ अज्ञा सुनकर, नेत्रों | पूर्वक राजेच्द्रपत्नी ग्रौपर्दीदे पीछे कहता ^ 
» को छाल क्षि उदा, ओर महापथा | हुआ-दोडा और उम्रके काले हब्बे ४ 
है पाण्डवोके वासगृहर्मे ग्रवश कर के राजपुत्री घुतृएर बाठ पकड छिप्रा ) जो केश ४ 
2 द्रोपदीसे यह बोला, कि पराड्वाली! | राजपूग मद्राशशप्ते झत्ोगे पवित्र क्िये £ 
६ आओ,आओ तुम हारी गयी ददे करणा | दए जव्द्रारमिकत दए धः उच्छ वृरद्र ^ 
/ अब छज्ञा तज दुयोधनकी निहारो; है । पुव पाण्डनेके वक्रा निदः (सत ६ 
४ विशाल कमल-नयना / अब कुछुओं की | पकड यिया। द्‌ शास्त अति ठल्ख 2 
सेया करे, हमने धम।नु।र तुम्हे ग्राप्त | बाठवाला, दःणिनी साधरनारा द्रोपदी 2! 
४ ऊ़िगाहै; आओ समामें या । (२४-२७) । के अनाथवर्ताके गझ्ाव समादे पास छा ¢ 
£ दृ श्ामनक्न इस प्रकार कहने पर | कर जैसे वाथु केढेफ़ो खींचता है, येमे ¢ 
द्रापदी अति ऊति होकर उदी यस्धद्रारा | दा छाचप लगा । वद सीच जाती हुड # 
: परल दृष मुखमण्ड्लका दाथान प्ट ऋ । मृड रीरा द्रापदी धे बोली, ६ 
३ निषर उुरुअष्ठ बृद्र राजा वृनगाष्ट्कौ ङि म रजम्वला द्रं धीर एकर पिना ‡ 
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^ तताऽद्ररात्ता प्रयासं प नयद्यकेरोषु क्रूष्णघु तठ स कृषप्णाम्‌ । 5 
५४ ४75 [ (कि 1 


\ छृाषणं य ज़िप्णुं च हरि नरं॑ च ऋाणाय चिक्राराति यःक्सनी ॥ ३३॥ 
£ इःरासिन उवाच--रजस्वल्र चा भष याजसेनि एकाज्यरा बाष्प्यथवा विवस्ता। ३ 
६ द्यूने जेल चाति करना दासी दासोघ्ु वास्य यञओचजोषम्‌ ॥ ३४॥ 
£ वैशम्पायन उवाच प्रदीणेकरखी पातिताधैवस््रा दुःदासनन व्यचधूयमाना । ¢ 


~~ 


ॐ ॐ 


^ कमलप च दद्यमाना सनेरिद्‌ चाक्यस्ुवाच छरुष्णा ॥ ३५ ॥ ‰ 
४ द्रोपद्वाचइ--इमे सभाग्राप्तपनीतशास्त्रा: क्रियावन्‍तः सब एवन्द्रकल्पाः | # 
४ गुरुस्थानः युरवश्चव सय तेषामग्रे नोत्सहे स्थातुमेचम्‌ ॥२६॥ ९ 
५ चरसक््रस्त्वननायचव्रत्तसा मा विवा कुर मा विकर्षः । 
& न सपयेयुस्नव राजपुत्राः सेन्द्रापि देवा यादि ते सहाया। ॥ ३७॥ £ 
६: धर्मे हिव्तो धमना महात्मा घमेश्च सुक्ष्म निषुणोपलश्यः । ॥ 
‰ वाचापि भतः परमाणुमाचनिच्छामि दोषं न गुणान्विख्धस्य ॥ २३८ ॥ 0) 
£ इर् त्वत्काय कुश्वीरमध्य रजस्वलां यत्पारैकर्पसे माघ । ४ 
व 
‰ हर द । | इसलिये, हे दुद्र ! अनायं ! | जती हुड, ठजा-कोधमे जरती हु ॥ 
\ घप्र सभाम खीचदःर लेजाना तुझे | द्रौपदी धीरेमे यह बारी-- “समामे 
५ योग्य नहीं है ।” ( १८--३२) ये सव शाखश कृपावानू इन्द्रे { 
£ पश्चात्‌ ' हे भगवान्‌ रृष्ण है अयन, समान्‌ भेर डे लोग बेटे है, इनके १ 
५ हटरे! हे नर! मेरी रता कर  एसा शाक आगे में एसे नहीं खडी रह सकती हू। & 
£ द्रःपदी करन लभी, इतनमे दुःक्षासनने रे द्कमराभ! अनार्यं कर्म मत कर, १ 
५ उमक्ने काले केश पके और वह बेछा, | सन्त सभा वखहीन मत कर; रे दुष! ४ 

६ 
ध कै 


£ ङ्ग ह यानन)! च दुम रजस्वला हो, यदि इन्द्रादि देगी तेरी सहायता करगे, 
£ वा एङ्नप्त्रालि अथवा वस रहितडी | ता पाण्डब तुसे क्षम्रा न कोजे। महा ६ 
£ क्यों न हो, रुएमें जीती गयी हो, अत स्मा धपपुत्र धमन रयत है, ओर धर्म £ 
£ एव्र दानी बरनी, दासियाद स्वामी | प्म हे, उसे मदात्पादी जान सन्ते, { 
£ की इच छाठुमार चच्चादि दिया जाता | स सुणाद् आदाग्द एन प्रतिकृ दापों 8 
£ ह। (३३३४ ) । को दचयसे भी सन्नः नद चाहती । बर ? 
£ वेशस्पायन बोरे, विरे केशबारीः वीरो मध्यमे ज तू. मुञ्च रजसटा- £ 
£ अधभिरे चच्चरी, दुःशासनसे रचां का सचत, द, सा के व्य नत। है तुझे # 

५ 

य 


श्र 
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५ वेमसतु नष्ट: खल्ठ रतानां घमस्तथः श्न विद्धां च चनप | 1 
£ यच दनीतां छुल्चलवेलां प्रक्षानति सर्च कुरवः समायाम्‌ ॥ ४० ॥ 1 
£ द्राणन्य भसाष्मस्य च नास्‍्त सत्त क्षतुस्तथवाजस्ख सम हात्मनोंडपि | 
0 राह्मास्तथा हीममघमम॒ग्न॑ न रक्षयन्ते कुरुब्रद्ध मुख्या ॥ ४१ ॥ 2) 
8 वैचम्पायन उ्वाच-तथा चुवन्ती कसं सुण्यमा मर्वन्कटादी। छापितानपदयत। 1 
2. सा पाण्डवान्क्रोपपरीतदहान्संदीपयामास कटाक्षपातेः ॥ ४२॥ ५ 
१) दतन रान्यन तथा धनम रच्च सुख्खन तथा तभु ॥ 
£ यथा तपाकेपसमीरितेन क़ृष्णाकटाक्षेण बथूब दःब्बस ॥ ४३ ॥ ' 
¢ दुाशासनश्थापि समाक्ष्य कृष्णामवश्षमाणा क्रुषरणारपत(स्नान्‌ । ४ 
: आधूय वेगेन विसंज्ञझल्पाछ॒ुवाच दासीनि हसन्सहाब्द्म्‌ ॥ ४४॥ £ 
2 कणस्तु तद्दाक्यमताव दृः सपृजयामास इसम्लश-ज्दप्‌ । £ 
; 7 7 लकी £ 
#† संभ्यास्तु ये तच्च वशरूबुरन्प ताभ्याखत धालरष्रुण चच । ध 
तेपास लू चपतीय क्ृष्णां हष्ठा सभायां परिकृुप्यभाणाप्र ॥ ४३ || ५ 
4 काः भी कात्सतव न्दी कहता ह; निधय हानसे एसा दुःख नही हुआ था, जम ॥ 


४ ये सत्र तेरे मतमे है। चिक्र है, लज्ञा आर क्रोध रे द्रोपदीके कटाक्षोते +; 
» भरत बंशी क्षत्रियोक्री, निथय इनसे धर्म | हुआ | दृ शासनने जय देखा, द्रोपठी 2 
/» नष्ट होगया ओर जत्रियोंका चरित्रभी अपन पति पाण्डवाका देखती है, तब 2 
‡ नष्ट हैगया जो आज सभाम बेठे सत्र | संज्ञाग्रत्य द्रोपदीको बलगे खीचकर शब्द: 
; उुरुपर्श कुरु समुद्रवेलाकों नष्ट देख रहे | सहित हंसकर बोला, तू तो दासी है। ४ 
४ है द्राण, मष्म,महात्मा विदुर ओर राजा | कर्ण यह वचन सुनकर शब्दमद्ित हकूता ¦ 
५ प्रतराष्ट इन सबको कुछ भो वीस- | हुआ असन्न होकर दूशासनकी अश्ञत्ता ८ 
! बल नहां है, जो मृख्यलोग भरे परम करने कणा ओर गान्धरे सुवरहराजा ; 
^ धमा दमी नदा मुनते । (२५.४८) । कापृत्र षति नी दन्ञामनक्षी प्र- 
४. वैदम्पायनजी बोले, इस प्रकारंस रेती | दौसा करने उगा । .; व्कृनि और 2 

| 


£ हूंटे बह सुमध्यमा ऊुपितपातियोंकों कटाक्षों | व्रतत पृनेको छोजञ्कर कहं ओर ; 
2: . | 27%) ¢) 


4 मेदेगनेलगी,और अपने कटाक्षसपाण्डबी | जितने समाप्तद ये मको समा रौप. 8 
` द्व चाध वरदान कर दिये, पाप्डवोंकी रा- की खिचती टराकर महा दुख ^ 
ज्ये, घन रत्न ओर घुख्य बरतुआक नाश हुआ । ( ४२--४३ ) £ 


८. -~ 


2 3 ~~ ~~ ~~~ ~~ 4 
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अध्याय 5७] समापव। २५ ९ 
विवि €६०५ कल्‍्टल 
¢ भ्म उवाय-न घमसाध्म्यात्सुभग विवेक्त शक्रोमि ते भश्नाभेमं यादत्‌ । 1 
क १ 
£ अस्त्राम्यरक्तः पाणतुं परस्वं चियाख भतुंवङ्यातां समीक्ष्य ॥ ४७॥ { 
1 ( 
१ त्यजत सवा शाथवा समद्धा यापेछिरा घसमथों न जच्यात | ५ 
0 उक्त जितोअ्स्मीति च पाण्डवेन तस्माज्ञ शह्मामि ववर्तत्‌ ॥ ४८॥ 
¢ दलेह्तायः राङ्कानेनरघु ऊन्तीखुतसतेन मिद्ध घः | £ 
£ , न मन्यत ता निक्त युधेप्ठिरस्तस्मान्न ते प्रश्न 1 प्रदोमि॥४९॥ ४ 
है (1१ 
द्रीपद्ययाच -आहथ राजा कुदशलैरनायदएात्पामित काले ० रामागमाम्‌ | 1 
& खूताप्रेयनातिकृतप्रथल्रः कस्मादेय नाम निशुभरदकामः ॥ ५० ॥ + 
८१ 

९ अद्युद्धभावरनिक्रतिपवत्तैरवुध्यमानः दरपाण्डवाग्य्यः | 
सभ्य सचन्च जताऽपि यस्मात्पश्वादयं केतदमभ्युषेतः॥५१॥ | 

त 

0) 


भीष्म बोले, दे सुभगे ! धमे अल्यत 
सूक्ष्म है, अतएव तुम्हारे प्रश्षका ठीक 
विवेक हम नहा कर सक्ते; जो पुरुष 
स्वामी नही, ती पराये धनको पण 
नहीं। कर सकता; पत्नी स्वामीफे आधीन 
हैं; युधिष्टिर ऋद्धिभरों सत्र पथ्वीकों 
छोड सकते ह, परन्तु घर्मके नहीं छो- 
डेंगे; इन्होंने पहले कहा था, में जीता 
गया इसलिये हम तुम्हारे प्रश्चका उत्तर 
ठीक नहीं दे सकते ₹, पर जए अद्ि- 
ताय ( असामान्य ) शक्कनिन तुम्ह पण 
£ करनेको कहा अवाप्‌ राजते अपनी 
£ इच्छासे तुम्ह पण नहीं क्रिया और 
४ युधिष्ठिर उस ऋत्यको छल नहीं मानते; 
* अतएव हम ठीक नदी कह 
# सफकते। ( ४७७--४५९ ) 
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| 


तान्त चत कुरवः संभायामाराः; सुताना च तथा स्नघाम मर 
समाक्ष्य सच सन्त चाप वाक्ष्य यन्रूत न प्रश्षामंस यथावत्‌ 1 ५२ ॥ 
वशणम्पायन ड्वाच- लथा च्रवच्ता करूण रुदन्‍्तांमसवयश्षभाणा क्पणान्पतास्तान्‌ 


द्रापदा बोलं।,राजाने जुएम अभ्यास 
रहिते हो करभी, युए निपुण अनार्य 
दतप्रिय दुता छलियोप्त अपने आप 
का हार करमी झुझे सभामे क्यो बुलाया 
अर शब्ुआक मनारथ सफल क्िय ? 
कौरव आर पण्डवाम अग्रगण्य धर्म- 
राजन, अशुद्ध भावयुक्तः ठटमे भ्रवृत्त, 
सान रहिते ओर निरादर साहत दाकर 
पहिले अपने ररीरङेो हारा, पीछे श 
जुआ खेला | इस सभामे ये जितने 
कुर्या बट हे, यह पुत्र ओग वधप 
नाथ) मा सव छाग मेरे प्रधा 
उत्तर यथा याग्य द। (५०--५२ ) 

भीवेशम्पायनजी बोले, उस श्रद्रारत 
रातां हुईं आर अपने दुःखी पत्तियोाका 
दखता हुई द्रापदीस दु शासन कठिन, 


6१ 
ष 


ष्‌ ती 
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५३१ 


मद्दाभारत | 


दुशः्शासनः परुषाण्याप्रयाण वाक्यान्पुवाचाज मघुराण चय ॥ | 
ता कृष्पमाणा च रजस्वला च स्रस्तात्तरायामतदहमाणाम्‌ । 


वृकादरः प्रक्षय युधिष्ठिरं च चकार कोप परमालरूपः ॥ ५४ ॥ [२२९५ ] 
इति श्रामहाभारते० सहिताया वरेयासिक्या सभापर्वणि दयूतपवभिं द्रापदरप्र भे सम्तपष्टितमोऽध्याय ॥ ६७ 





भीम उवाच- 


भवान्ति गेहे बन्धक्यः कितवानां युधििर । 


न ताभिरुत दीव्यन्ति दया चेवास्ति तास्वपि॥ १ ॥ 
कादयो यद्धनमाहापीद द्रव्य शच्चाधन्यदुत्त मस्त 
तथाऽन्ये पृथिवीपाला यानि रत्नान्युपाहरन्‌ ॥ २॥ 
वाहनानि धन चेव कवचान्यायुधानि च । 


राज्यमात्म। वयं चैव कैतवेन हृतं परैः 


॥ २॥ 


न च मे तच्र कोपोऽभूत्सधस्यरों दि नो भवान्‌ । 


द्म व्यतिक्रम मन्ये द्रौपदी यच्च पण्यते 


॥ ४ ॥ 


ण्या दनदृती वाला पाण्डवान्प्राप्य कौरवैः ! 


9 क [३ © + [ 
त्वत्कृते क्िध्यते क्षुद्रेनदांसिरकृतात्म लि; 


॥ ५ ॥ 


अस्याः क्रते मन्युरय त्वयि राजनिपादत । 


ते सप्रवह्याम् सहदवाइसभपक्‍ानयथ 


कड़वा, कुप्पारा वचन बोला | उस खि- 
चती हुई, रजस्वला, पतितबस्त्रा, उस 
कायेके अयोग्य, द्रौपदीको देखकर 
भीमकी युधिष्ठिर पर महाक्रोध 
हुआ । ( ५३-५४ ) [२२९७] 


सभापर्व सदसठ अध्याय समाप्त । 





सभापरम अटसठ अध्याय । 
भीमसेन योले, है याधिष्ठिर जुआरी 
लोगोंके घरमें भी दासी रहती है, तो थे 
उनको जुएमें नहीं लगा देते ह, उनपर 
भी क्रपा करते हैँ ।जों धन कार्यने 
दिया था ओर जो द्रव्य उत्तम 
धा इती प्रकारे र राजानेजा जो 


| 
| 


॥६॥ 

धन भेट किया था, वाहन, धन. कवच. 
शस्त्र, राज्य, अपना शरीर और हम सव 
को जुम आप हार गये, तव इतना 
क्राध हमको नदी मय; क्याफि हमारे 
सर्वेस्के आप स्वामी है; हम इसको 
अधमे मानते दै, जा आपन द्रौपदि 
पण किया ; यह बाला इस कमम अ 
योग्य थी,यह पाण्डवोको पति प्राप्त करके 
भी आपकर कारण क्षुद्र दुरात्मा पापी 
कोरवोमि छश पारही ह, हे राजन्‌ ! इस 
कारण मे अपना क्रोध तुम्हारे पर डालता 
हु,.ठ सहदवा! भश्नि ले आओ हम तुझ 


ह ८5% 


सामने बलस इसका हाथ जलाबगे | (?-६) 


॥ 


#> ॐ>ॐॐॐ @ॐॐॐक्< 
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# अजुन उवाच-- न पुरा भीससेन त्वमीदरीवदिता गिरः । # 
४ परस्त नाशित नृन छरासध्रमगं।रवम्‌ ॥७॥ £ 
£ न सकामा. परं कायौ घम॑मेवाऽचरोच्तमम्‌ । 7, 
£ भ्रातरं घािकं ज्येष्ठ कोऽनिवरतितुमदौनि ॥८॥ ध 
आह्ता हि पर राजः क्तात चतमनुस्मरन्‌ । ॥ 
धर ठीव्यते परकामेन तन्नः कीर्तिकरं सहन्‌ ॥ ९॥ कै 
६ भौममेन उवन्च --एवमस्मिन्क्रत विद्यां यदि नाह धनञ्चयं । 
॥ दी्रऽम्रौ सदितौ बाह निर्देहियं बलांदिव ॥ १० ॥ £ 
£ वेणम्पायन उवाच--नथा तान्टुःभ्वितान्दष्रा पाण्डवान्धरनराष्टरूजः । £ 
६ क्िदयमानां च पाश्चाीं विकरणे इद मव्र्वीत्‌॥ ११॥ ६ 
६ यजसतन्या युक्तं तद्वाक्यं विज्नूतत पाथिवाः । ६ 
९ स वाक्यस्य नरकः सवय एव नः ॥ १६२ | / 
मआष्मसश्थ घुतराएथअ झकुरुवद्धतमादु भा । 
समेत्य नाहतुः किंचिद्विदुरथ महासलि. ॥ १३॥ £ 
मारह्ाजश्च सर्चैषामाचायः कूप एव च । 
छन ण्तावमि परश्च नाऽऽदृतुद्धिंजसत्तमौ ॥१४॥ ६ 
(१ < 0 = 

£ अजुन बोले, हे भीमसन ! तुमने | ऐसा न समक्षे, ते जलती हुई अभि £ 
£ पिके देसौ वाणी करभौ नही कदी धीर | वक्त इनके दार्थोका जलादेते। (१०) ¢ 
# निधय नात होता है. कि तुम्हारा धर्म श्रीवशम्पायनजी बोल इस प्रकार म 


£ लज़ारहित शद्स्‍ओंने नाश कर दिया, | पाण्डवोक्रो दुचेत ओर प्रोपदीको खि- ‡ 
£ दाुभआऊा मनारथ सफल करने चती हुई देखकर धतराषटरका पुत्र विकर्म ? 
£ योग्य नहीं है, तुम उत्तम र्मही | यह ग्रोला, हे राजाछोगो ! द्रौपदीन जो £ 
£ का आचरण कर, धर्मात्माआको ज्येष्ठ श करिया है उसका उत्तर दे, क्योकि £ 
£ भाञका अनादर करता नहीं चाहिये, मर्क विपेक् न करनेसे शीत्र दी नरक £ 
0 आज आती की ही कक । हाता 6 मे आशय वा ववद्य - ॥ 


ह शठआकी ( उन्हीक्ी ) इच्छालुसार जुआ | कुरुकुलके वृद्ध है ओर ये महावुद्धिमान \ 
£ खेलते ह,मो कम हमारी कोतिकों बढाने । विदुरः ओरये लेग कृछठनी न्व कहते ध 
8 बाला ६1 (७-०) । है सबके गुरु द्रोण/चाय और ऊपाचाय & 
£ भीमसने बोर, हे अजन ! यादे हम । ये दोनों ब्राह्मणोंम अष्ठ है, प्क ? 
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१ ये त्वन्ये शथिवीपाला। समेताः सबतो दिह्ा 

४ कामक्रोधो समृत्सज्य ते ब्रुबन्तु यथामति ॥ १५ ॥ 
2 याददं द्रापदी वाक्यमुक्तवतद्यसकूच्छ भा । 

9 चिश्र्‌य कस्य कः पक्षः पाथवा वदतोत्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 


न 
~= 


प्व स वहुरा मवाचुक्तवास्तान्सनासद्‌ः। 


ॐ 








ध 

1) नच ते प्थिवीपालास्त मच) साथ्वसाधु वा ॥ १७॥ 

; उक्त्वाऽसक्रुत्तथा सवां न्विकणः परथिवीपतीन्‌ । ¢ 
पाणौ पार्णि विनिष्पिप्य निःश्वसन्निदमत्रवीत्‌॥१८॥ ठ 
£ वित्रत एथिवीपाला वाक्य भा वा कर्थंचन । 2) 
8 सन्ये न्याय्यं पदचाऽदं तद्धि वक्ष्यामि कौरवाः १९] £ 
चत्वा्याहुनरप्ररा व्यसनानि महीक्षिताम्‌ । ॥ 
£ स्रगया पानमक्नाश ग्राम्ये चेचाऽतिरक्तता ॥ २०॥ ? 
न्तपुं हि नरः सक्ता घनमुत्शखञ्य वतते । | 
तथाऽयुक्तेन च क्रूनां क्रियां लोको च मन्यते ।। २१॥ £ 
ध तदय पाण्डुपुत्रेण व्यसने वर्नता भराम्‌ । ८ 
| समाहतन क्तवराास्थत। द्रपदापणः ॥ २२ ॥ ¢ 
साधारणी च सवषां पाण्डवानामनिम्दिना। 2) 
^+ ---- के 1 ह ¢ ---- फ 
£ इमी उत्तर कर्यो नकष देते ? ओर आर | कदो आ मतकदो, मे यहां जो न्याग्य ¢ 


१ जो अन्य देशेक्ति राजालोग है, सो काम | समझता हूं, सो कहता हूं । राजोके नि- £ 
| छ ज ॥ श्र अनु कि चार के ¢ ष्क, क री ९ 
£ ओर क्रोधको छोडकर मतिफ़ अनुसार मित्त चार दुष्केम कहे े,मृगया(श्चैकार) ^ 


५ उत्तर दें; द्रौपदीने समार्मे यद अआक्य ब्पान, जुआ, ओर स्त्रियोपर अधिक ! 
2 कहे उसका विचार्कर जो जिसका मत । आसक्ति; जब पुरुष इनकामोमे आसक्त } 
/ हो स्पष्ट कह दें 1 ११-१६ ) | होना है,तो धमकी छोडफर गमन करता हे ¦ 
४. इस प्रकारसे विकरणने बहुतवार से- . औ! उन सबके किये काम जगवमे प्रमा- ४ 


; मामदनि कडा परन्तु सिमीने अच्छावा | ण नहों माने जाते । सो यह द्रौपदी पण 
वुग्‌ कटभी उत्तर न दिया । त्किभन युध्रष्टिने मत्त ह।कर ओर जुगारियोसे 5 
सय गज़ोंसे पुनः कहकर दाथसे हाथकी | प्ररितिठीकरश्िवा ह, ये अनिन्दिता ‡ 
लगाऊर सांस लेकर ऐसा कहा, हे प्र- ' द्वॉपदी साधारण रूपसे सब्र पराण्डबोफ़ी } 
ववोपालगण ! आयोग इस अ्श्चनकोा. स्पीह आर राजा अपने शरीरका हार / 
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जतन प्रवं चाऽनन पाण्डवेन क्रुः पणः ॥२३॥ १ 
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इय च कीतिता कृष्णा सोबलन पणा्थिना | 
णनत्सर्व विचायाऽदं सन्ये न विजिलामिमाम्‌ ॥ २४॥ 
एतच्छ्रुत्वा महान्नादः समभ्यानादुदतिषटटत। 


विकणं रशसमानानां सौव चापि 
नास्मन्रपरन जब्दे राधेयः 
प्रगृद्य राचरं बाह्मिद्‌ त्चनय्र्ील्‌ 


निन्दनम्‌ ॥ २५॥ 
च्छा श्रप्मा-नः | 
|| २३ ॥ 


¢ ~ 
चण उवाच -रद्यन्त के वकण चरृतान बहुण्य/प | 


तजातस्ताद्वनाराय सश्राजअम्नमररणस्रिजः 


॥ २७ ॥ 


एते न किनिदष्याहुश्ोदिता ह्मपि क़ुष्णया | 

घर्मेण विजितामेतां मन्यन्ते दरुपदात्मजाम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्वं तु केवलबाल्येन घातराष्ट्र विद्दीयल । 
यहड्रवीषि समासध्ये बाल। स्थाविरनापितम्‌ ॥ २० ॥ 
न च घसम यथावत्त्वं वेत्सि दुधोधनावर । 


यह्रवााष जता 


ष्णान जिति सखलन्द्धीः।' ३०॥ 


थ ह्यावाजता कृष्णा सन्यस तर्ज । 
यदा सभाया सनस्व न्यस्तवान्पाण्डवा्रजः 1 ३१ ॥ 
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चुके, तब इसको पण किया, आर शकुनि 


ने कहा, तव युधिष्टिरने इसे पण शिया 


ये सव हेतु विच(रकर मे जानदा हू, कि 
द्रौपदी जीती नक्ष गयी । ° १५-२४) 

वैकर्णके ये बचन सुनकर सब समासद्‌ 
विक्की प्रशंसा ओर शकुनिको निन्‍्दा। 
करने लगे । य शब्द बहुत समय तक 
२२, जव समाप्त भया तो राघापुव्र कणे 
महाक्रोध करफे हाथ पकड कर 
बोला । (२५-२६ ) 

है विकर्ण |! अनेक प्रकारके विपरीत 
लक्षण दखते हैं; जो उसीके विनाशऊ 


द. 
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पल हैं, जेसे वनमेसे उत्पन्न अग्नि बन 
ही को नाश करती है। ये सब राजा 
लोग द्वापर्दासे पृछनेपरभी कुछ न बोले, 
क्योंकी वे जानते है, कि द्रापदी धसे 
जीती गयी है; है इतराष्टरके पुत्र ! तुम 
केवल मृखतासे वकते हो , क्‍यों कि तुम 
वालक हार सभाक वीचम बूढ़ों कीसी 
बात करते हो ! है दुर्योधनानुज ! तुम 
धमको ठीक नहीं जानते, इसीस जित्ती 
हुई द्वापदीफोीं बिन-जिती बताते हा, हे 
घृतराष्ट्रपुत्र ! जब पाप्डवाथज युधिष्टिर 
न जुवेम अपना सर्वेस्थ लगादिया तथ 
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३०८ महाभारत । | [ द्य॒तपव 
(च व 1 11 <<<<७&ॐ९८ 
अभ्यन्तरा च सवस्वे द्रौपदी नरतषम । १ 
१ एवं घमजितरःं कृष्णां मनन्‍्यस न जिनां कथम्‌ ॥२२॥ 0 
2 कीर्तिता द्रौपदी वाचा अनुज्ाता च पाण्डवैः । 1 
2 भवल्यविजिता केन हेतुनैया मता तब ॥ ३३ ॥ १ 
£ मन्यस चा सरभामत्तामानीतासेकवाससंम्‌ | 2 
2 अघमेणेति तच्चापि श्रुणु मे वाक्यसुत्तमम्‌ ॥ ३४॥ 1 
£ ण्को मर्त लिया देवेविंहितः कुरुनन्दन । | 
\ इये त्वनेकवद्गा बन्धकीति विनिश्चिता ॥ ३५ ॥ न्‍ 
2 अस्था; सभामानयन न चिचमिनि म मतिः) 
‡ एकाम्बर धरत्व वाऽप्यथधवाऽपि विवस्म्रता ॥ ३६३ ॥ | 
यज्चपां द्रविण किंचियया चेषा ये च पाण्डवाः | 2 
४ सौवलनेद तत्पर्व धर्मण विजितं वसु | ३७ ॥ 1 
२ दु,र्एसन सुवाराऽप चिक्रणे: प्राज्ञवाादकः 
पाण्डवानां च वासांसि द्रोषद्याश्वाप्युपाहर ॥ ३८ ॥ £ 
प तच्छ्रत्वा पाण्डवाः सर्वे स्‍्वानि वासासि मारत) 4 
कु अवकीपत्तिरीयाणि सभायां सख्पाविखन्‌ ॥ ३०॥ ॥ 
£ तता दःचासना राजन्द्रापव्या वसन पदात्‌] 8 
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द्रापदीको विना जिती कपे कहते हा! 
भरतषभ! द्रपदो ता युवा स्वस्व 
में ही थी तब तुम द्रापदीका अनिता किस 
हेतुस मानते हो; द्रापदी पाण्डवा 
के बचनसे क्रीत हुई और अनुन्नत 
$ तब कैसे अजिता हो मऊती है; यदि 
तुम कहो कि इसको एक वस्त्र धारण 
किये समा ठाना अथम हुआ; सा 
भी मे कहता है तुम सुन11( २७-३४ ) 
हे नन्दन) देवतानि सिया नामित्त 
एही पति कदा द्‌ भाग यर्‌ भनेर ॐ 
म्नी दर तएव निलय वेया है. इसका 


~ ~ ~ _ > ^ ~ ~ ~ ८० 


2 7 ¬ 11111 खव्टय्द 


' समामे ठाना एकवस्त्रा वा नड्भीही होना $ 
| हमारी बुद्गिम कोई भी आश्चर्य नहीं ॥ 
है | जो पाण्डवाकाः धने थ।, उसम यह ¢ 
मी भी; इस कारणम शकुनिन इसे € 
धप्रसही जीता दे, दे दृम्लामन ! प्रह ४ 
व्रिक्र) बालक है और पाछितोंक ऐसा 
वाद करता है। अतएवं तुप्र पाण्डवं ३ 
जग द्रीपदा ह वरम्त्रं उतार ठा) (३५३८) 
| हे जनमज ! प्राण्डय लोग यह £ 
वचन मुन केर पना परस्त्र उतार कर ‰ 
ममाप्र व्रट गये; हे राजन ! तवदु ्ा- ‡ 
मन मभाके वरीचम व्रलमे द्रौपदीका ? 


~, <. ~ < 


= 
= 


"> 


डी +र (5) | 


~ ~ह~ ˆ~ 





द्रोपदीवश्राहरण 


(स, सा. सुद्रणालय-अदमदावाद्‌ ) ( सभापर्व अ० ६८ ) 
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सजासध्य समाक्षप्य 
आकृष्यमाण बसन द्रपत्मा विन्लितो हरिः | 


वेशम्पायन उवाच-_ 


व्यपाक्रट्ं प्रचकऋस 





गोविन्द द्वारकादासिन्कृष्ण मोपीजनभिय ॥ ४१ ॥ 
कोरवेः परिभ्रतां सां कि न जानासि केराव । 
है नाथ है ?रमानाथ व्रजनाथाइलिनाहान । 


कौरवाणेवसग्नां मामुद्धरस्व जनादेन 


॥ ८२ ॥ 


करुप्ण क्ष्ण महायोगिन्विश्वात्मन्विश्वभावम । 

प्रपन्नां पादि गोचिन्द ऊुसमध्येऽचसीदनीख्‌ ॥ ४३ ॥ 
उव्यनुस्श्रदय करष्णसा हरिं चिस्युवनन्वरम्‌ । 
प्ारुदद्दढेःग्विता राजन्सुग्साच्छाद भामिनी ॥ ४४॥ 
यान्ञसन्या वचः शुन्वा क्ष्णा गह्रितोऽभवत्‌ । 

लयक्त्वा चाय्यासनं पद्यां कृषाल्ः क्र पयाऽग्यगात्‌ ॥ ४५ ॥ 


टप्पा 


जिष्णु च दार नर च त्राणाय देक्राराति याद्नसर्न।। 


तततस्तु घर्मोड्न्तारितों महात्मा समाकृणोद्र विविधेः खुदखैः ॥ ४३ ॥ 
आक्ृष्यप्षाणे वसने द्रौपद्रास्तु विशाम्पते । 


वस्त्र खीचने लगा | (३९--४५० ) 
श्रीवेद्यस्पायनजी बोले, जब द्रोपदी 
का वस्त्र खीचा गया, तय उसने कृष्ण 
को स्मरण किया । है गाविन्द। हे द्वा- 
रकावापिन ! है गोपीजन प्रिय! है के- 
शाय ! क्या तुम नहीं जानते हा, कि 
कौरवोन मेरा अपभान किया है! हे ना- 
थ ! हे रमानाथ ! दे व्रजनाथ | है दु: 
खनाशन ! है जनादन ! कृारवसयु्रम 
इबती हुई भेरी रक्षा करो ; हे कृष्ण ! 
दे क्ष्ण ! है महायोगिन्‌ ! हे विश्यात्म 


न्‌! हे विश्वभावन ! दे गोषेन्द! 


कौरवक वीचमे दुखित वनी मेरी रदा 


नद्रूपमपर वस्त्र प्रादुरासीदन करा: 


| 


| 
| 


॥ ४७ ॥ 





कीजिये । हे राजन्‌ ! इस शकारम जगदी- 


शर कृष्णक स्मरण कर अपना घुख 
अच्छादित करके द्रोपदी सथाम 


गयी । ‹ ४१--४४) 

उसी समय द्रापदौका वचन सुनद 
कृष्ण करुणास आद्र हा गय; अपनी 
शय्याकों छोड परोाही दोडे । जब द्रापदी 
छटनके लिय कृष्ण! 1'णु ररनारायण ! 


इसग्रकारमे रञ्षारँ जिषिय पुयार्मे एगी, 
तब महात्मा धरत्पी ऋृष्णन आकर 


उसके वस्त्रन वास क्रिया| हे राजन्‌ ! 
जय द्रापदी वद साचा सया, ता 


गि / शक दे बज 
वरन लापतरन्‌ -[ दन्स्त्र आर उन्दम्‌ 


~ ~ = 
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2 नानारागविरागाणि यसनान्यथ वे पना, 

£ प्रादु वन्ति रानराो धर्मस्य परिपालनात्‌ \ ४८॥ 
4 ततो हलहलाशइदस्तत्राउ*सीद्धारदशनः ॥ ४९॥ 
तलद्रद्धततम लोके बीक्ष्य सर्वे महदीभ्रतः । 

£ उ शंसुद्रोपदी तच कुत्सन्तो ध्रृतराष्टूजम्‌ ॥ ९० 1 
7 दाशाप नच भीमस्तु राजमध्ये व्हत्स्वनः। 

2 काधादिस्छुरमाणौषो विनिद्पिः्य करे करम्‌ ॥ ^१॥) 
‰ भीमसेन उवाच--इद्ः मे वाक्यमादध्वं क्षात्रिया लोकवासेनः। 

( नोक्तपूर्व नरैरन्येन चाऽन्यो यद्वदिष्यति ॥५२॥ 
॥ यदयेनदे वसुक्त्वाऽ्टं न कुर्या पएरयिवीन्वराः । 

£ पितामहानां पूर्वेचा नादं गतिमवाभुयाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
£ अस्य पापस्य दुबुद्धभारतापसदस्य च । 

2 न पिवेध वलाद्रक्चो भित्वा चेद्‌ सधिरं युधि ॥५४ ॥ 
£ वैम्पायन उवाच-तस्व ते तदरुचः गुत्वा रौद्रं लोमग्रहपेणम्‌ | 

£ प्रचकुबहुलां प्रूजां कुत्सन्तो धृतगषटरूजम्‌ ॥ ५५॥ 
यढा ठु वाससां दाशः समाञध्ये समाचितः 

£ ततो दुःखासनः आ्ान्तों ब्र।डितः समझुपाविदत्‌ ॥३६॥ 


् 
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अन्य इस प्रकारमे रंग विरंगकरे, अनेक 
वस्त्र निकलने लगे | यद फल धर्म 
पालनका था,तव समभामें महा हाहकारका 
महाशब्द उठा; इस महा अद्भुत कायकी 
देखकर सब्र राजालोग द्रोपदीकी ग्श्षेसा 
ओर शतगछ्ट पुत्रकी निन्‍दा करने छगे,तब 
राजोऊँ मध्यमें क्रोयसे ओष्ठ फरकाते 
हुए, दाथसे हाथकी मलकर, घोर शब्द 
से भीमने यह प्रतिन्षा की। ( ४५-५१ ) 

भीमसेन बोले, दे लोक के वामी 
क्रनियो ' तुभ सप मरे यह वचन सुना, 
जे पहिले क्िमीने नही कहे और न कोई 


1 
| 


॥ 
1 


कहेगा,यदि मे इस पापी दुबुद्धि भरतकुल 
कलेक दु-शासनका हृदय क्राधसे चीरकर 
युद्धम रुधिर न पीयूं तो हे राजालोगो ! 
म अपने पुरुषालोगोंकी गति को ग्राप्त न 
हाऊ: । ८ ५२-८४ ) 

श्रीवशग्पायनजी बोले, भीमक्रे ऐसा 
कठिन रोमहपेण वचन सुनकर सब लाग 
उनकी प्रशंसा और श्वतराष्ट्रपृत्रकी 
निन्दा करन लगे, जघ मसभाके बीचमे 
द्रपदीक वस्ते।फ़ा ढेर होगया तब दु शा- 
सन थक्र कर और टज्ञित होकर बेठ 
रहा; उमग्रकार से पाण्डवोकों देसकर सब 


थ््व 
| 


र 


> >> +> 
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वक्टाइदस्तु ततस्तत्र समभछोमहबषेणः । 


ग्यानां नरदवाना दष्टा कुन्तासुतास्तथा ॥५७॥ 
न वित्रचान्त कारव्याः प्रश्नषमेतमिति सम है । 
सुजन कऋ्राराति स्माञऽच्र धनरा विगहेयनू ॥ ५८ ॥ 
लनो बाट समुत्क्षिप्य निवाय च समासदः । 
विदुरः सवधमेज्ञ उद्‌ वचनमत्रवात्‌ ॥ ~. 


विदुर उवाच -- 


द्रोपदी प्रश्नखक्त्वेवं रारवीति त्वनाथवत्‌ । 


न च विचनमे प्रश्रं सभ्या धर्मोऽत्र पीडयत ॥ द३०॥ 
च क ¢ [प्‌ 
समां प्रपद्यते च्यानः पज्वलन्चिव ह्त्यवार्‌ । 


त व सयन धमण सभ्याः प्रखशमयन्त्युत 


॥ २१ ॥ 


ध्रमम्रशममता चयादढयः सदखयन पानवः 


विन्रयुस्नच् त प्रश्च करामक्रेधवलातिगाः 
विकर्णन यथाप्रज्पुक्तः 
भवन्तोऽपि दहित पश्र विद्नवन्तु यथामति 


|| 8२ ॥ 


प्रज्ञा नराधिपा! | 


॥ ३३ ॥ 


या द्‌ ध्रभ्न न वन्रू्ाद्नमदरा समागतः 


अन्त खा फलावामत्तस्तस्याः साऽत्र समन्त 


| ६४ ॥ 


यश पुनावतथ ब्रूमराद्धभद्शा सभा गत; | 


समासदोके युखसे ध्रतगष्टु पुत्रको धिकार 
है, ेमा महान्नब्द निरुखा, धृतराषटकी 
निन्दा करते हए सव॒ सभामद कहन 
लगे, कि द्रोपदीका प्रश्न कौरबलोग क्या 
नहीं कहते है । ( ५५-४८ ] 

तब हाथ उठाकर सब्र सभासदाकों 
निवारण करके सब धर्मज्ञामें श्रष्ठ विदुर 
यह बोले,हे सभासदो। द्रापदी प्रश्न करके 
अनाथके समान रोती हे, तुम लाग 
उत्तर नहीं देते ; इसमे धर्म नष्ट हे'ता 
हैं । राज सभार्भ दुखी, जलत अग्निक 
समान प्रवेश्य करत हैं, परन्तु सभासढ 





सत्य ओर धमसे उसको शात करते है, 
अतएव आये पुरुप सत्यधर्मसे सत्य 
पर्क काम क्रोध त्याग कर वणन 
कर्‌ | ( ५९-६२ ) 

हे राजालेगा ! जिस प्रकरारसे प्रकणे 
ने प्रका उत्तर दिया था, वेसरी 
आपलोगर्भी चुद्धिक अनुसार उत्तर कहि 
ये, जो समासद धर्मकों जानकर सभा 
में प्रथक्का उत्त नदे, सा उम पापके 
अभ्र फलकः भागी होता है. आर जो 
धमंदर्णी सभासद अश्नके उत्तर को ग्रठ, 
वा उलठा कहे, सो चरके पूरे फल 


4 ९ 
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५ शहद उवाच -न्य र्वं धरम्रस्व कक्‍चनच्चाला दवस्तहाऊउउ सु रस्थ च | 
९ हर ५३ कट पट = 


(६ ने भ 


४ को प्राप्त करता हैं। (६३-६७) | दोनो से कुलीन कोन है? ग्रह्माद सुधन्वा 
# पण्डित लोग इसदी खानमे इस प्रह्मा- | की दखकर असत्य बोलनेसे ङ, तव 
4 
) 
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7 अन्नस्य फलं करत्लं सपाश्नोतीति निखयः ॥ ६५ ॥ 
£ अच्राऽप्युदादरन्नीममिनिदासं पुरातनम्‌ । 
1 पह्मादस्य च सवाद सुनराङ्करसस्यच |} ३२ ॥ ट 
7 पह्मादो नाम दैत्येन्द्रस्तस्य परुचो विरोचनः । | 
8 कन्याटेताराद्धिरसं सुधन्वानमुपाद्रवत्‌ ॥ 5७ ॥ 
॥ अहं ज्याय्ानदं ज्यायानिति कन्येप्सया तदा | | 
> नयदवनमच्ाऽऽसीत्पराणयारिनि नः शनम्‌ ॥ ६८ ॥ ः 
प तयोः प्रश्चविवादोऽभृत्पद्वादं ताचप्च्छताम्‌ । ¦ 
६ ज्यायान्क आवमोरेकः प्रशं प्रवरृहि मा खषा ॥३९॥ ¦ 
सवै विवदनाद्धीतः सुधन्वानं विलोकयन्‌ 1 ह 
प त खुधन्वास्त्रवीत्कुद्धो त्रह्मठगण्ड इब ज्यलन्‌ ॥ ७० ॥ 
‡ यदि वे वक््पक्ि खषा प्रह्मादाऽय न वक्ष्यसि । 
् चातधात दिरो वञ्जी चच्रेण पदटृरिष्यति ॥७१॥ 
५ खधन्वना तथातः सन्व्पपिलोऽश्वत्थे पर्णवत्‌ । | 
जगाम कदयपं ल्यः परिपिष्टं मदैजक्म्‌ ॥४२॥ । 
| 
६ द अग्र आगिरस मुनिक्रे इतिहासका मुधन्व्रा क्रेधसे बद्नदण्डके समान जूता : 
£ उदाहरण देते है । प्रह्माठ नामक दत्य-. । हुआ बोला; हे ग्रह्माठ ' यदि तुम अठ : 
5 राज थे और उनके पृत्रका नाम विराचन | कहेंगे, वा कुछ ने कहोंगे, तो इन्द्र ; 
: धा, या एक्‌ कन्यके निमित्त अद्भिर . तुम्हों' शिरहों बचञ्रस सौसण्ड कर : 
£ के पुत्र युप्रन्वामे उसका विवाद दुधा; देषा । (६३--५५) । 
: हमने मुना ह.ङ्गि उन दनामेए्मावि- प्रद्माद सुधस्वाफा यह वचन मुनक ' 
` माद हुआ,कि एक कहता था हम कुलीन । पीपलऊे पत्तेफे समान कापने लगे, तत्र । 
; दै अंग दमग कहता धा टम ग्रह्माद महातेजस्वी क्यप घुने पाम : 
२ ककन दे । इमव्रादमं दोनेनि प्राण पप यह पूछने गये । प्रह्माद बोले, हेमहामा- : 
४ ज्त पण ऊिया, तय उन दोनाने जाकर गट तुमदेव अमुर और बाह्मणोफे सब : 
३१ प्रद्ादमे पूछा, कवि तुम सत्य कहो हम. बलों जाननेयाझे हो; बह बर्मझ्ट : 
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सभापत | 





॥ ७३ ॥ 


यावे प्रश्न वेन्रूयाद्धितथं चवं निःद,त्‌ | 


क वेनस्य पर लोकास्तन्ममाऽऽचन्य प्रच्छतः 
जानन्नविद्ववन्प्रश्रकामात्काघाऊयातक्तवा । 
सदस्यं वारूणान्पाङानात्मानि परनिद्युश्चनि 


कर्‌यप उचाच--- 


|| ७८ ॥ 


॥ ७०५ || 


न ~ भ © ^~ ^~ < 


सदं वारणान्पारानात्मनि प्रलिजुश्धनि 


।| ७> 


न 


] 


तस्थ सचत्सरे प्र॒णं पाश एक; प्रसुच्यते । 

नस्मात्सलय तु वक्यं जानना सत्यमस्जसा ॥ ५७ ॥ 
विद्धा धर्मो द्यघसमंण समां यच्रापपद्त। 

न चाऽस्य चल्यं करन्तन्ति विद्धास्तचच सभासद्‌ः\७८॥ 
अधे हरति व श्रुः पदो भवति कलृबु | 

पादश्चैव सभासत्छये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ।॥७२॥ 
अनेन भवति श्रो मुच्यन्ते च सभासदः! 

ण्नो गच्छति कतौरं निन्दा यन्न निन्यत ॥ ८० ॥ 
विलथं तु बदेयु्यँ धमं परहाद्‌ एच्छते | 


इप्टापूत च ते घ्रन्ति सप्र सपन परावरान्‌ 


उपास्थत हे इससे काहिये कि जो प्रश्नके 
उत्तरका न ठे उल्टा उसको कान लोग 
प्िलते ह । ( ७२--७४ ) 

कार्यप वार, हे प्रह्ाद ! जाप्रश्चके 
उत्तरद्ा जानता हा ओर काम क्रोध वा 
भयस न ४1 उसके गलेम वरुणकी 
फामी सहस्यार पडती हैं आर जो साक्षी 
दोनों पक्षोक्की बात ऊहे सोमी अपने 
निमित्त हज्मार वरुणपाश ग्रहण करता 
है. उसको एक वर्ष पूर्ण होनेसे एकपाश 
छटता है, अतण्व जाननेवाले पुरुषको 
सत्यहीं कहना चाहिय | (95-७७ ) 


€< ८ < << <<< 
च. ` 


। ८१ ॥ 


जेस सभाम अधमेसे धमे अद्ध हा यर 
सभासद उस असत्यको न निकाले, वहा 
सभासद अधमेसे विद्ध होते है। उस 
पापका आधाभाग्‌ मभापतिको प्राप्न 
हाता हे, एक चरण कत्ताको ओर एक 
चरण उन समासदोंको ग्राप्त गाता है, 
जो निन्दितकी निन्दा नहा करते । जहा 
निन्दायोग्यकी निन्दा करर जाती, यहा 
सभापाति आर सभासद प्रःपमे यक्त दहो 
जाते है, आर बह पाप केवल कत्ताहीको 
प्राप्त हाता हैं (९ #८--४८० ) 

है प्रह्माद ! जा पूछनवालेसे मिथ्या 


€€ &: 
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महाभारत | 








हतम्वस्स है यदःच हतपुत्नस्य चच सत्‌ | 
चऋणनः प्राते यचव स्वाथाद्‌ अ्रष्टस्स चंच यत्‌ ॥ ८२॥| 
सत्रसा; पत्या विहानाया राज्ञा ग्रस्तस्थ चच यत्‌ | 


अपुत्रायाश्र यह: 
अध्यूढायाश्च यह 


एतानि वै समान्याहदुःग्वानि चिदिवन्वराः 


त व्याघ्राघ्रानस्य चैव यत्‌ ॥ <३ ॥ 
{स्वं साक्षिभिविहितस्थ च | 
॥ ८४ ॥ 


तानि सवाणि दुःबानि प्रामोति वितथं व्रुवन्‌ । 

समक्षदरनात्साक्षी श्रवणाच्चेति घारणात्‌ ॥ ८५॥ 
9 श © 9 शो किक, 

तस्मात्सद ब्रवन्साक्षी ध्माथो+यां न हीयते । 


कद्यपस्य वचः द्त्वा पह्ादः पुत्रमव्रवीत्‌ 


[1 ८६ ॥ 


श्रेयान्सुधन्वा त्वत्तो वे मत्तः अ्रयांस्तथांडगिराः । 


माता सुधन्वनख्वापि मातृतः 
विरोचन सुवन्वाऽय प्राणानामीश्वरम्तव 
पुच्रलदं परिव्यञ्य यत्त्वं घम च्यवनः । 
अनजानामि त पुच् जीवत्वेष रातं समाः 
ण्यंवे परमं धम रत्वा सव सभासदः । 


मुचन्वावाच-- 


विद्र उवाच-- 


श्रमसी नव । 
॥ ८७ ॥ 


॥ ८८ 1 








ते है, सो सात पहले आर सात आगेके 
यज्ञादिको नष्ट करते है, जो दुश्ख छीने 
हुए धनवालेको होता है, जो पुत्र मारने- 


बालकी, ऋणीकी , आपने ध्रनम 
नका, पतिमे दीन स्वको, राजामं 


ए का, अपुत्रा स्त्रीको, व्याप्रसे 
आदहतको, माध्ियोनि नका, भीर जा 

से सोतली स्त्री को होता है, वह सत्र 

*ख देवते। में समान कहे टै,ज़ो झूठ कह 
ताह, उसऊं। यह सब द 'ख प्राप्त द्वात 
है । सुननेसे, धारण करनेसे और प्रत्यक्ष 
देखनेमे साक्षी कहता ईद, अतण्व मानी 
मन्य कदनेम धम अत यथते नष्ट नहा 


2121111 


पः 


( 
| 


दाता ह 1 ( ८८--८६ ) 

कश्यपका ऐसा वचन सुनकर ग्रह्माठन 
अपन पुत्रमे कहा, तुझस सुधन्वा भ्रट 
हद, मुझसे अद्लिरा श्रेष्ठ ह, और सुधन्या- 
का माता तरी मातसे श्रेष्ठ है; ह विरा- 
चन ¦ यदे सुधन्वा यवर तरे प्राणाका 
स्वार्मी ह 1 ( ८६-८७ ) 

मुधन्वा बाले,तुमन पुत्रस्न ह छोडकर 
धमको ग्रहण किया, जतएव में तुम्हारे 
पुत्रकी तुम्दे दता हू, अअ ये सौ चर्य 
पयत जाव | ( ८८ ) 

बिदर बोले है समासदों! आप इस 
प्रकारसे धंकी जान कर द्रोपदी के 


[ चतपत्र 
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# यथनप तु क्रप्णाया मन्यध्वं तच्च (ह परम्‌ |८९॥ 

£ वेग्पानन उवन- चटुः दः शल्वः नेः वचन सायः । 

0 दाणा दुशजासन त्ववह झछण्णां लासा रहे गये ॥ ९० ॥ 

ता बाप्रानां सत्राढ। प्रलगस्तो पा पण०एउययान | 

¢ दुःमामस समानन्य वचर) नप।-प्व स्‌ ॥५१॥ [२३८८ | 

+ दत्‌ श्रसह'भारत अ । धा स ~ तत५9ि 

५ द्रापयकफण २7५७ ट८तदता5प्याए ॥ १८ ॥ 

है द्रोपदुब।च- ताचत्प्रताक्ष दुष्ध्ज्ञ दुःशालसन न्वयात्‌ | 

¢ पुरताल्करणीय मे न छूसे कायरुसरण ॥१॥ , 

; ४ विल स्पि दनाऽनेन कर्षता चाना चख ।२॥ 

६ अभिवादं करोस्येवां कुरूणां दुःखादि । 

१ नस स्यादपरारेाऽपं चिद्‌ न कृत संथा ॥३॥ 

। वेश्वम्पयन उबचच- सा तन च समाधूता दुःखन च तपरिवनी । 

पतिता बिछलापेद समायाप्ततथाचिता ॥४॥ 

९ द्रापधवाच--.. रदयवरे गास्मि सपेहष्ठा रंगे सप्ागरे: । 

१ न दृष्ठप्रयो चाउन्यच साऽस्य ससा गता ॥ ९॥ 

५ यान वायुने चाऽऽदित्यो द््वन्तो पुरा यद । 

८ प्रश्चज्ा उचर दीजिये | ( ८१ ; ` मुझ यह वलवाय्‌ बलसे खीचता है, अत 

‡ श्रीवैश्वम्पायनजी बोले, कि विदरफे ' एवं में अत्यन्त व्यादुल इट हू, इस 

/ वृबनकी सुनकर राजालोग इुछ नवोढे, | इरूसभारें सत्र दोरदीपा ग्रणाम करती 

५ ऊणने दु.जासनस दाहा तुम इस दासी | टू । य्ह अपराध मेरा नहीं है | ?-.) 

ˆ को घरम पहचा दा । तब झापदी 7, | श्रीः एप्णायनजी वोट, क अदु - 
लज्जावती,पाप्डवो द -पती दर तर्फ न शायनद उप चातता बह त्पास्वरी 

। नी द्रोपदी सनाद नीचम्‌ ३ शास। ... ठोपदा सभाम गिर गयी अ,२ ये। कहकर 

५» खाचन लगा। ( ९०-०८ ) [२३८८ र सृ ठ्या) ८ ८ ) 

॥ व ४ द्रप चटी. जिम गृ स्वयंवर 

समाप उन त५९ १ , ९-५न९, अाय रतातत निरिक्त दि.मी 

^ द्रौपदी बोठी प्छ रर श्र च शक्य सर्दी देखा था,गो भ्र 

11 पज गओ पाप ८ ह, विमकं वर्मे 
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भ महाभारत । [ श्रूतपन 
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साञ्दमय् सभामध्ये ददया ऽस्मि जनसंसादे ॥३॥ £ 
8 यांन मृष्यन्ति वातन स्पृद्यमाना गहे पुरा | 
है स्प्रदयमानां सहन्तेऽ्य पाण्डवास्तां छुरात्मना ॥ ७ | 8 
५ सध्यन्ति कुरवश्म मन्‍्ये कालस्थ पर्यंयम्‌ । 
£ न्नघां ददटिनरं चेव छिटयमानामनद्नाम्‌ ॥<८॥ £ 
£ कि न्‍्वतः कृवर्ण भूयों यदहे स्त्री सतो झुभा | 
/ समामध्य॑ विगाहेड्य क्र नु धो महीक्षिताम्‌ ॥ $% ॥ 2) 
र शरम्यी छियं समां पूर्वे न नयन्तीति नः सतस्‌ | 2 
स नष्टः कोर्थ पूवो धम; सनातनः = ॥ ६०॥ 
४ कथं हि भार्या पाण्डूनां पाषतस्य स्वसा सती । ६ 
‡ चाखुदेवस्य च सखीं पाथिवाना सम्यामियाम्‌ ॥ १ 2 
1 तामिमां घमराजस्प माया सहरवणजाम्‌ | £ 
् व्रत दासीमदारसं( वा तत्करिष्यामि करवा: ॥ १२॥ भर 
£ अयं मां सुदं शद्रः कौरवाणां यशाहरः । £ 
\ द्ि-्नानि नाऽ तत्सोहुं चिरं खक्ष्यामि कौरवाः १३॥ 
जितां वाऽप्यनिनां वापि मन्यव्य मां यथा चेपाः। £ 
तथा प्रत्युक्तामिच्छामि तत्करिष्यामि कौरवाः॥ १४॥ £ 
¢ 





‡ कभी वरध ओर बायुनेभी नद्या दयाया म नही वुखायी जानी, सो सनातन धं 2 


| 
(११ | 
| 
| 


£ इस यञ आज समाम सत्र देख रह है, स्यसे नष्ट होगया, पाष्डवोकी ची ^ 
£ जो पाण्डव कभी सुझे छते हुए वायु । भृतौ वदिन, श्रीकृष्णकी ससी ! & 
£ परम क्षमा नहीं करते थे, सो इस दृष्पर ' होकर समाम कैसे रह । हे क लोगो ! 
५ ध्षमा कर रहे है; जान पड़ता है, कि... धर्मराजकी सदयावर्णमे उत्पन्न धमपत्वी दर + 
« हु समयही विपशत हो गया, जो सत्॒. से तुम सब मुझे दासी वा अढासी जे { 
: रौग्वलोग इस दु.खक अयोग्य बय्का करा माही मे कह, बट कारवे।का यश 5 
५ एमा द्ध दय रद ह, इमम्‌ अवक्र नाक श्रु ठःदामन मुझ बल च ९ 

फ़ै 


" जीचकर्म क्यादोगाण्नोम मता घ्री देष््ाह) जिम म वृहूुतक्राठ पयन्त नदी 
समाऊँ मध्यम आयी, अब राजोक्रा धर्म मह सकती | हराजाल्मे !टे ङतः £ 
कहाँ गया ८ ^~“ शिवो ! यञ्च तुम जितीवा विनाजिती & 
^ पैसे पहले सना था, कि खी धम्सना. जो मानत हो, सो में सुनना चाहती हूँ, / 
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भात उवाच 


लाक न राक्यतं जातुमपि विजमदात्सामः 


उक्तवानस्मि कल्याणि धर्मस्य परमा गति 


समापव । 
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वटव यथा घम ककर पर्मात पूरुषः । 


स धमा घमवलायां भवल्यभिदटनः परः 


| ६६ ॥ 


न चविवक्तच ते पश्नामम राक्तान वनन्चयात्‌ । 
सष्ष्मत्वाद्हनत्वाच कायस्पाऽस्य च मारतात ॥ १७॥ 
नूनमन्तः ङुटस्याञस्य भाक्ता न षचरपद्‌व। 


तधा दि कुरवः सर्वे लोभनाहपरायणाः 


॥ {८ ॥ 


कुठेषु जाताः कल्याणे उयस्लनराहता राम्‌ 
धम्यौीन्मागांच्च च्यवन्ते येषां नरत्वं वधूः स्थिता ॥१०॥ 
उपपन्नं च पाञ्चाङि तवेदं व्रत्तमोदराम्‌ ; 


यत्कृच्लम।प सप्राप्ता धममवाजन्वच क्षम्र 


॥ २० ॥ 


पण्ते द्रोणादयश्वव बृद्धा ध्मावदा जना; | 


इुन्ये! दारारास्तछशानत्र गतासव इवबाऊनता। 


॥ २१ ॥ 


युधििरस्तु पश्चऽस्मिन्पमाणभिति म मतिः | 


अजिता वा जितां वेति स्वयं व्यादतुमहाति॥ २२ ॥[२४१०] 


"ति श्रीमहा भारते ० सहिताया वेयासिक्या सभापवाण चूतक्‍वाण भाप्मचाज्य ए कानसप्त'ततसोऽध्याय ॥५५॥ 


सुनक्रर वेसाही करूगी ।( { ०-- १४ ) 
भीष्म बोछे, कि है कल्याणि हम 

मै धमकी गाति कह चुके हैं, कि उसे 

त्मा विज्ञ छोगभी नहीं जान सकते 
लोक बलवान ५रुप जिसे धम कहे, 
सही धर्मं 3; चादे वह मयादाक्‌ 
हरभी हे। ते भी उत्तम कहा जाता हैं, 
धर्मकाव भारी कठिन आर खक्ष्म हैं; इ- 
से हम तुम्हारे प्रश्षका निश्चय नहीं 
कर सकते | हमे निय करक कह सक्त 
है, कि बहुत शीघ्र इस कुलका नाश हो- 


नेवाला हैं, दंखो इस समय, ये सच का- 


| 


५ 


रवलोग लोभ गोहे परायण हागये 

जिन पांडर्वोक्री तुम वधृदहामा स्वरम 
बड़े कुलमें उत्पन्न हुए है, और म्दरट 
से प्रस्त हाते ही धमेमा्गसे पतित नहीं 
हेति । हे पश्चण्टी ! तमकः यह समय एसा 
कठिन उपखित है तो भी तुम धमह।को 
देखती हो; देखो ये द्रोणादिक्त सबही 
धर्मज्ञ हैं, पर वेभी इस समय चिना 
प्राणके ऐस बेठे ह,मरी बुद्धिम इस प्रम्‌ 
युधिप्टिर ही प्रमाण ह. ये ही तुम्हे चिती 
वा वेनाजिती कह सकते ह। (१५-६२) 


सभापवमर उनहत्तर अच्याय समाप्त 1(२०१० ) 
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^ वसन्दायन उवाच-वथाच दद्रु वदु नत्रटेर्व रोन्यमा्णा कुररामवाञऽयाम्‌ | 
[षे © ~ ~ न 0 षि 

नाचुबच:ः साध्यथ वाउप्य प्ाथु नहा। सेल बावराट्रस्य माता ॥ १ ॥ 

हृट्ठा तथा पाथिवपुञ्रपोआंत्सूष्णीलूसान्धुतराष्ट्रस्थ पुत्र: । 


4१ 
है 
/ 
५५ 
१ 
4१ 
१ 
८ 
¢ 

११ 
५१ 
0 
१ 
८८६ 
।}) 
^ 
4 

0) 
५१ 
| 
| है 
धो 
५६१ 
८ 


स्मयन्निव वचन वापे पाश्चाटराजस्य दनां तदानीम 


॥ २ ॥ 


न शा ड ऋ {> सं 0५ धद 
टुयोबन उबाच-निश्ठत्थयं प्रश्ष उदारसत्वे भीमेज्युने सहदेन तथव | 


पन्ये चन नङुटे सजिनेनि वउन्त्येत्रे व्यत त्वत्पसूतम्‌ 


॥ ३ ॥ 


अनीख्वर वि्ठवन्त्वायमरष्ये युधिष्ठिरं तवर पाञ्चालि दतोः | 

दुर्घन्तु सर्वे चाउडन घम्मराज पाश्वालि त्व॑ं सोब्यसे दासमावात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रम स्वितो बधसुतों महात्मा स्वयं चेदे कथयात्त्रिन्द्रकल्पः । 

इबो वा ते यद्यनी शाउथवैय बाक्ष्यादस्य आिबरनेक सजस्थ ॥ 5 ॥ 

म्र हीत कौरवयाः सभायां ठु/खान्तरे बसे मानःम्मबैव । 


~~ £ न च 
नविद्ववन्द्यायसत्त्वा चथावत्पतोश्थ ते 
वेबम्यायन उबाच “लत! समस्या; छुलरायस्यथ ताथ बायरा सर्वे प्र अठोजुस्ल थोछचे।। 
= ~~ 9 
साम्योदपि चवा7ऽननाडः ॥ ७॥ 


[३ 


॥ क 9 ^~ © (4 
चलावधाश्वाप च्नदठन्तः 


सभापर्व सत्तर जन्यय। 

श्रीवशम्पायनजी योले,कि इस प्रकारस 
ऊुररीके समान बहुत दरोती हुट देवी द्रा 
पदीकों देखकर काइभी राजा दर्योधनफ़े 
भयस न बोछा जय दर्धाधनने सब 
राजपुत्र ओर राजपात्रोक़ों चुप देसा,वे। 
हंसता हुआ ठ्रोपदीस ऐसा बोला (१-२) 

दुर्यावन बोला, कि है या. वनि/ ये 
तेरा प्रत्ष उदाखीय वीमभा., यजन, 
सहदेव आर त्र्‌ पति नद्धररः अधीनं 
गे, ये लोग इसका उत्तर के हे 
पान्वाति ! य म्व लग आया उ मध्यम 
द, मि युधिष्ठिर द्रापदीन्च म्बा नदा 
२. त, निमित्त वे मव युवष्धि क्रा 


स त ता ते दासानायस नू 


त 


2 
दद्ध 


1 
॥ 
| 
1 
| 


| 


| 


| 
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खसनवचतद्याउज्प नाउसातर ॥ 5 ॥ 


जायगी, ! ( ३--४ ) 


अशना शाम स्थित इस्द्रंेकऊे समान 
महात्मा घबमरजत कहे, कि ये 
ठु दार स्वाप्ती ह वा गई। ? इसके ऋइने 


५ ३ च 


6 पश्चात्‌ तुम शीत्रदी एक्का पा 
वनार) इम सनाप ये सत्र 
त्मगतुम्दर बा दघम दुःखित हा 
ग्द द्‌, तम्हा मन्दभाग्ये परिप्राको 
दपङर य आयम कुछ भी नन 
मसत | ( ३--~ ) 

थ दस्पायनजी वाट, कतरत दय 
धनतः रचने ननद मव गजावद 
उनऊी पअशसा करने लग, परस्पर नत्र 
चालन+.1 ऊाने छग, और तब उम मनामि 


| १ 


मला रिग [इ उदा, उस बात्तका 


> 


2 ~ 


धश 
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सभापत्र । 


श्रत्वा तु तद्दाक्यमनोहरं तद्धपेश्वासीत्कौरचाणां समायास्र । 
स्वे चासन्पार्धिवाः प्रीतिमन्तः कुरुओ्रेछ् वार्तं जयन्तः ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरं च ते सवं सखुदेक्लन्त पार्थिवाः | 


कितु वक्ष्यति घमेज्ञ उति सासीक्रूताननाः 


॥ १ ॥ 


कि नु वह्यति बीमत्सुरजितों युधि पाण्डवः । 
. आमसेनो यप्तो चोसो भरा कोलहलान्विता। ॥ १० ॥ 
तस्मिन्चुपरते शब्दं भामसनोऽव्रवोदिदम्‌ । 


परग॒द्य रुचिरं दिव्य सुज चन्दनचनचितम्‌ 
यय्यष गुरुरस्माकं धमराजो महामनाः । 


समसन उवाच- 


॥ ६६१} 


न प्सुः स्यात््कलस्याऽस्य न वय मधयेपदहि ॥ १२॥ 
ङो नः पुण्यतपसां प्राणानामपि चेश्वरः | 


मन्यते जितमात्मानं ययष वजता वयम्‌ ॥ 


१२३ ॥ 


न दि इच्यत मे जीवन्पदा भूमिखुपस्परान्‌ । 
सत्यवती परासखइय पाञज्चाल्य सूधेजानस।न ॥ १४ ॥ 
इधध्व द्यायता चत्ता सुजा म पारेघाविव ! 


नैनयोरन्तरं प्राप्य सुच्येताऽपि इातक्रतुः ॥ 


१८ ॥ 


भरमपारासितस्त्वेवं नाधिगच्छामि सद्कटम्‌ । 


गौरवेण निरुद्ध निग्रहादज्ञन 


सुनकर कोरवयोकी समामे महा आनन्द 
हआ, सव रजालोग प्रसन्न होकर धा- 
भिक कर्राजकी प्रशसा करने कग) उन 
सब राजालोगोने युधिष्टिरक्की ओर देख- 
कर ये क्‍या करेंगे, इस अपेक्षासे मुखको 
नीचा किया, अथवा संग्रामम अपराजत 
अजुन, भीम, नकुल वा सहदेव क्या 
कहेंगे एसाही सबका कोतूहल हुआ । 
जव यह शव्द समाप्त हे गया, तो चन्द- 
नचचित दिव्य सुन्दर बार॒कां ग्रहण 
करके भीमसेन बोल | 


~~ ~ 
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भामसेन वाटे. यादि ये महामति ध- 
मेराज हमारं गुरु ओर इलके म्रयुन हते 
तो हम क्दापि क्षमा न करते; हमारे 
पुण्य,तप और ग्राणोंके भी ये इश्वर ह,यादि 
ये अपनेको जित मान, ता हम सबही 
विना जित है, भूमिम चलनंबाला कोई 
भी मनुष्य द्रौपदीके केशको स्पशे करके 
मुझसे जीता नहीं छूट सकता, तुम लोग 
इन भोठे ओर हुम्बे मेरे हाथोका ढेखों 
इनके वीचम आकर इन्द्रभी छट नद 
सकेता, मे धमपारमदधा हआ ह, धर्म- 
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महाभारत । 
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धभराजनिगरष्रस्तु सिः श्चुद्रख्रगानिव । 
ग्रातराष्रानिमान्पापासिप्पिवय नच्छासाभः।॥ १५॥ 


व्रमन्पावन उवाच-- तमुवाच तदा नाष्मो द्राणो विदुर ण्व च। 
हाम्यतामिदमनित्यय॑ सच संभाव्यत त्वयि 


॥ १८ ॥[२४२८ | 


टनि श्रीमहाभारते झनखाहसरन्या सहिताया वेयासिक्या सभापवीण दंतप्वाणि भीमवाफ्ये 
सप्ततितमा5उ याय ॥ ७० ॥ 


ङण उवाच-- चय. किटमे त्यथना भचनिति दास? पुत्नशाउस्वतन्या च नागे] 


दासस्य पत्नी त्वधनस्ख भठठे 


हीनेश्वरा दासधन च सर्वम्‌ 


॥ १॥ 


प्रविव्य राज्ञ: परिवार मजस्व तत्त काय शिप्रमादिव्यतेज्ञ्र | 
इंगास्तु सर्वे तब राजपूत्रि भवनति वे घातराष्ट्रा न पाथोः ॥ २॥ 
अन्य बृणाप्य परतिमाणु साबेनि यस्माहास्य न लभासे देबनेन । 
अवाच्या वे पतिघु कामच्रात्ति नित्य दास्पे बिठित तत्तवाउस्तु ॥ ३॥ 
पराजितों नकुलों भीमसनो युधिष्ठि!ः सहठेवाज़ुनों च | 


दासाभता त्व1 


च बाज्स्रान षरााजतास्न पतसागनव सान्न ॥ 21 


प्रधाज़न जन्मान क न मन्यत परा्तमन पास्पचव पाध्रः | 








राजक्र गरव ओर अञ्न निगेधमे य 
सड्ूट भोगता हं, यदि धपरराज मुझको 
आन्नादेंतोजमे मिह श्रुद्र हग्णिक्तो 
नाश करता हैं, बसेही इन पापी ब्रतराष्टर 
पु्वोको चरणमे षीम उदे! (१२ ४७) 

श्रीवशम्पायनजी बोले, तव भीमसे 
भीष्म द्रोणाचावं आर विदर करन ठ, 
कि जो तुम कहते हो. सो सय यथाथ है, 
तुम सत्र कुछ कर सकते हे; पर इस 
समय क्षमा करो 1 ( १८) [ २४२८ ] 

सवनापर्वस सत्तर जच्याये सम ! 
सनावर्यभ इझ़्त्तर ते याय । 

कण बोला, कि है भद्रे! च तीन 

पुरुप निद्रन हेते है, दास, पथ, और 


पराधान स्त्री, नियम ह, दासकी ची, हान 
पतिवारखा आर दामक्राधन ये स्ाप्रीहीके 
हैते 6, ह राजपुत्रि ! गजा ठबाधनक् 
प्रम जकर जा काप मि मा क्र 
त्र तुम्हार पति व्रतराष्ट्र के सत्र प॒त्र 6, 
पाएडच्र नहीं | है भामिनि ! तू दसगा पाति 

रेल निसम दासीका द। य ग्राप्त न हो 
दाम-मानम म्त्रियोफी पतियोम कामब्रात्ति 
अग्य्य है, यह तुम्हे माठ्म हे, कि नकुछ, 
नाप्रमन, अजुन, मह्दन आर युधिद्टि, 
ये सत्र द्वार गय ।६वात्तमानि ! त॒पदामी 
हागया आर ये पराजत पाण्डव तम्रा 
पति नहीं रह । क्या जुन्तीपतच्र याश्राप्रर 
नम्ममे प्रयाजन, पराक्रम आर प्ररपाथ 
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पा्वाचस्य द्पदस्याऽऽत्मजामिमां सभामध्ये यो व्यदवीद्‌ गकदषु॥ ५॥ 


५ 


सभापत । 
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वशग्पायन उवाच-तद्र शचुत्वा मीमसनेःऽचखमर्षीं खरा निश्वास तदानरूपः। 
निवन काधमरक्तदषिः ॥ 5 ॥ 
भीमसेन उबच-ना5ह कुप्से सूतपुत्रस्थ राजन्नेष सत्य ढठासघमः प्रढिफ्टः। 


राजानुगों घर्मपाशानुबद्धो 


9 क शो भ = ५ भ ८ ~ 
कि चिद्धिषो व साव व्यादरयुनादवीस्त्व यग्रनयः नरेन्द्र 
वेगम्पायन उवाच- भीमसेनवचः श्रुत्वा र्जा दुर्योधनस्तदा 

युधरेषिरसुवाचद्‌ तव्णी मूतमचननम्‌ 


॥ ५ ॥ 
| (> 
॥ & ॥ 


भीमाजुनों यमो चैव स्थिनो से रुप शासने | 
प्रश्न ब्रद्दि च कृष्णा त्वमजितां यदि सनन्‍्यसे॥ ^ 
ण्वसुक्त्वा तु कौन्तेयमपोद्य वस्मे स्वकम्‌ । 


स्मयनिवक्ष्य पाश्नालीमैनश्वथमदमोरिनः 


1 १० ॥) 


कदलीदण्डसह॒शं सर्वेलक्षणसंयुतम्‌ । 


जहस्तप्रतीकादं बजञ्रप्राति मगौरवम्‌ 


| ११॥ 


अभ्युत्स्मायत्वा राधेय मीममाधषेयन्निव । 
रोप्याः प्रक्षमाणायथा: सव्यसूरमदरशयत्‌ ॥ १२ ॥ 


भामसनस्तमालाक्य नत्र उत्फाल्य लाहत 1 


फो नहीं मानते, जो पाश्वालराज द्रपद 
की पुत्रीकोी जुएम लगा दिया । १-५ ) 

श्रीविशम्पायनजी शेले,कि परम क्रो- 
धी भीमसेन करणके ये वचन सुनकर, 
दु.सी हेकर राजाक वशवर्ती ओर धर्म 
पागमे वद् हानेके कारण छालनेत्र कर 
के कंकर जलाते हुए के समान सांस 
लकर एमा कहन कग । ( ६ ) 

भीममन बोले, कि है राजन्‌ ' हम 
कणके ऊपर ऊुछभी क्राध नहीं करते, 
क्याऊे इसने ठाक बसाही कहा,जसा दास 
को फहना चाहिये । है नरेद्र ' यदि आप 
द्रोपदीफो पण न करते, तो क्यों शच 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


लोग मेरे आगे ऐसा बोलते | (७ ) 

श्री वशम्पायनजी बोले, रि भीमसेन 
फे एस वचन सुनके राजा दर्याधनने 
चुप ब्रेट अचेतन युधिष्िरमे एेमः कदा 
हैं महाराज : भीमसेन, अज़ुन, नफुछ 
आर सहदेव आपकी आज्ञाम स्थित है,सो 
आप यढि द्रोपदीको अजित मानते | 
तो इसके ग्रश्चका उत्तर दो) न्तीपत्र 
युधिष्टिसस ऐसा कहकर, ऐड्वर्यके मठसे 
मोहित दुर्योधन अपने वस्त्रका उठाकर 
हंतते हुए द्रापदीकी ओर देखकर मण 
का उत्साह बढनेके निभित्त ओर भीम 
को धरषित करनेके वास्ते केलके खंभके 





1 


€ < & € 54 € 


न क कि ची 1 आप ० पक आल के 8 3 


^ ^ 4. ~ ~ ~ ~ 4 ~ = = थ 8 58 या >> आज आज आओ 1 ६: ८ २ ७८० &७:८०€६:&<: 2८:६० & ६० ८८२०६ ६० &- २ & &- ८; ८ & ८ » ०»... .. . . 5 


„4९ महाभाग्त | [ द्नपव 


>> >3>393339>339339>33353>>23>>99>>>33>> <<< < €< < << << == €< <<< <<< €< << << €< न 
प्रोवाच राजमध्ये न समभा विञ्नावयन्निव ॥ १३॥ 
पित्राभिः र्ट सालोक्य मा स्म गच्छद्रुकोठरः। 
यश्चनमृरं गढया न भिन्दां ले महाहवें ॥ १४७॥ 
ऋद्धस्थ तस्य सर्वभ्यः खोतोभ्यः पावकार्चियः | 
बश्लम्येव विनिश्चवरः कोटरम्य प्रद्यमतः ॥ १० ॥ 
विहर उबाच पर भय पठयत सीमसनाक्तदवुध्यध्वं पाथिवाः प्रातिपयाः । 
॥ १६ ॥ 


#छ99933373+3 99993 >2323+39- 


य क # 


देवरितो नूनमयं पुरस्तात्पगोऽनयो भरनपृदपादि 
अतिद्यतं क़तामिद धातरा यस्मास्त्रिय विवदध्वं सभायाम्‌ | 
योगक्चमा नच्यत्तो वः समग्नौ पापान्मन्चान्करुरवा मन्त्रयन्ति १५ 
इम धर्म कुरवो जाननाऽऽछु ध्वस्ते धम्म परिषत्संप्रदुष्येत्‌ । 

ट्मां चत्प्ूं कितवोऽग्टहीप्यर्दीरोऽ भविष्यद पराजेनाल्मा ॥ १८॥ 
स्वभे यदेनद्विजिनं धनं स्पादवं मन्ये यस्य ठीव्यत्यनी दा! । 
गान्धारराजस्य वचो निद्धाम्य धमोादस्मात्क्करवा मापयातत ॥ १० ॥ 


>>> >>> @>>>>ॐ9>>>33>>> न 


बे 
5 
(=) 
= 


ॐ>ॐ> 


पे 
= 











> >>> ~ 9> 33332335 33335 
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मान सुन्दर. त्रके तमान कठिन दरौपदीक । उत्पन्न हुई हैं,शवतराष्ट्रके पुत्रोने महा अन्या- $ 
£ सामने बाईज॑था दिखलान छगा। ८-१२ ` य किया, जो सभा स्त्रीसे ऐसा प्रलाप { 
‡ भीमसेन उसके देखकर वाल लाक | करते ह, कृर्वशङर योग ओर कुशल सव ए 
£ नेर््रोका केलाकर सव सभाक्तो सुनाते नष्ट दा गय; क्याक्रि यहं रोग पापयुक्त # 
4 हुए राजोके मध्यम दुर्योधनसे ऐसा मन्त्रकरा विचार करत हदे कोरवे) ' तुम ‰ 
£ बाला, यदि म महायुद्ठमें इसकी जाबफ़ों , यह घमर जानो, कि जहा धम नट राता & 
2 गदसे न तोड़, तो जिन लोकोम मेरे | है, सोसभा दूषित होती है, £ 
£ पितामहलेग गये है उनमें न जाअ। | यदि राजा अपने हारनेके पहिले द्रौं- £ 
| जम जठते हुए वृक्षकी जलती हुड खीख- पर्दाको हारते, ते इसके इज होते, जिस 
ध रोप्रत अग्नि निकलती है, वेसही धनको अनीश जुएम ठगवि, मो द 
£ कोधे भीमनेनके रोम-छिद्रोंसे अग्नि. झ्मम्ऊ़े ऐसा धन है अथीत्‌ जीतनेवाले ‡ 
$ निकलने लगी । ( १२-१ * ) को मिल नहीं सकता, झडुनिक्रे व्स 2 
५ विदुर यरि, दे प्रतीपवंशात्पन्न वचन को सुनकर कोरव नश्रमति नठी। $% 
; राजा ठगो! अवरजो भीमसेने महामय दुर्योधन बोला, कि हे बाज्मसनि मे & 
«2 उन्पन्न हुआ, उसे देखो और जानो, कि मीमसेन अजुन, नहुल और सहदेवके 2 
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दुयद्िन उवाच--भामस्य वाक्य तद्वद्‌ वाऽजेनस्य स्थतः।ञह्‌ चं यमयान्य वमद) 
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सभापत्र 


युविधछिर ते प्रवदन्त्वनी दा मते, दास्यान्नोक्ष्मसे याज्लसेनि ॥ २०॥ 
अजुन उबाच--इंशो राजा पूर्वमासीद ग्लहे नः कुन्ती छुतो घराजा महात्म॥। 

इरस्त्वयं कस्य परानजितात्मा तज्ञानीध्वं कुरवः सर्य ण्य ॥ २१॥ 
वैशम्पायन उवाच-तनो राज्ञो धृतराष्टस्य गहे गोप्रायुस्यैव्यादरद परिहत | 

त रासभाः प्रयमाषन्त राजन्सग्न्तन' पञ्चिण्िव रद्राः ॥२२॥ 

त वे शाब्द विदुरस्नत्त्ववेदी शुश्राव घोरं छुबलात्मजा च | 

भीष्मो द्ाणा गौतमश्चापि विद्भान्स्वास्त स्वरनलयामे चै वादुरन्वेः ॥२३॥ 

ततो गान्धार विदुरश्गपि विद्वां स्तदुत्पातं घोरमःलभ्य रान्न । 

निवेदया जासतुरातवत्तदा ततो राजा वाक्यमिदं बभाषे ॥ ४॥ 
वृतरष्र उच -- हतोऽसि दुयोधन मन्दबुद्धे यस्त्वं सभायां कुरपुगवानाम्‌ | 

लियं समाभावासि दुचिनीत विरेपतो द्रोपदीं धरमपत्नोम्‌ ॥ २९५ ॥ 

एवमुक्त्वा धृतराष्टर८ मनीषी हिनान्वषी बान्धवानास पायात्‌ । 


ष्णा पाश्चवालासबत्रवात्सान्त्वपूव चम्दर्यतत्मज्ञया त्वव 


॥ २९ ॥ 


शृततष्र उवाच~- वर चग।च् पाञ्चालङ जतः य" वाञ्छसि | 





व्यम स्थित हू, ये रोग यदि युधिष्टिर 
को अनोश कर दें, तो तू दासभावसे 
छर्‌ जायगी ।( ६--२० ) 

अज्जुन बोले, हे कारवो ! ये महात्मा 
कुन्ती पुत्र , धभराज जुएमे पहिले हमारे 
स्वापी थ, परन्तु जव अपने को हार 
गये तव किसके इल हो सकते है | आप 
हा लाग जान लॉजय । (२१) 

अ्र.वशम्तायनजी बोठे, उस्तो समय 
महाराज बतराष्ट्रके घर ओर यज्ञशालार्म 
ए सियार ( गदिड ) आक्र उच्चस्वर 
पे बोलने लगा ; तव ही गधे आर भ- 
यानक पक्षी भी घोर शब्द करने लगे, 
उस शब्दक्ी तत्वत्त विदर ओर गान्धा- 


= ५ - ~ <> 


एमे 
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रान सुना,भी “प्र द्रोणाचाये ओर विद्वान 
कृपाचाये उच स्वरम्‌ स्वस्ति स्वस्ति 
एसा कहने छने । 7 विद्वान्‌ पिदर 
आर्‌ गान्धारीने इसे घार उत्पात जान 
हुश्सी हाकर राजा घतराष्ट्स कहा; वह 
एसा बाल । (९२-२४ / 

ध्रृतराष्ट्र बाले, हे मन्दबुद्धे दृर्षिनीत 
दुर्योधन ' तू नष्ट हुआ, तू :रुश्रद्ठोक्री 
सभाऊे वीचम्त स्त्रीसे ऐस बचन कहता 
` तकर तयन द्राहोय! था 
कहकर द खम वन्थााक हित च.हनवा- 
र तत्त्वदुद्धि ध्रतराष्टर्‌ माःत्वनापृवक्र पा 
जाल द्रापदीस ऐया बोल,फि ह पाश्चालि 
तुम मरा सय वप्रधोमे उत्तम हो, तुम 
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महाभारत । 
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^ वधनां हि विशिष्ठा में त्वं घमपरमा सती ॥ २७॥ । 
# द्राप्युवाच- ददासि चद्वर मद्य घणि भरतषभ | £ 
2 सर्वेधमानुगः श्रीमानदासोऽस्तु युधििरः ॥ २८॥ प 
९ मनस्विनमजानन्तो मेवं ब्रूयुः कुमारकाः । ६ 
¢ ण्य वै दासपुच्रो। दि प्रतिविन्ध्यं ममाऽऽत्मजम्‌॥२९॥ £ 
राजपुच्र; पुरा चत्वा यथा नाऽन्यः पुमान्कचिन्‌। 1 
2 राजाभशलालितस्था5स्थ न युक्ता दासपुत्रता ॥ ३० ॥ £ 
£ वतर उाच-- एवं चवतु कल्याणि यथा त्वमाभेभापसे । र 
क्र द्वितीयं ने वर भ्र ददानि वरयस्वह्‌ । ॥३१॥ # 
0 ञनोटिमे वितरति नेकं त्वं वरमर्टसि । ४ 
ह प्रपयुवाच--. सरथी सघनुप्कौ च भीमसेनघ्रनञ्यौ ॥ रेद्‌ ५ 
॥ यमा च वरय राजन्नदासान्स्ववरानटम्‌ । १ 
£ वतरा उवाच-- लथाञ्स्तु न महाभागे यथा त्वं ननन्दिनीच्छा5 ॥२३॥ २ 
? त॒तीव वरयाऽस्मत्तो नासि द्वाभ्यां सुसच्छता ) 
त्वं हि सर्वन्लषाणा मे अयस घमचरिरिणी ॥ ३४ ॥ £ 
£ द्वैप्यवाच-- लोभो घमेस्य नाजाय भगवन्नाऽदश्वत्सटे । ? 
£ धर्मेपरायण ओर पतिव्रता हो,जों तुम्हारी वरदानफे योग्य नहीं दो, अतएव दूसरा “ 
$ इच्छा हो, हमसे बर मांगो।२५-०२७) | वरमांगों हम देगे। ( ३१) ! 
£ द्रौपदी बोरी, हे भरतपेभ! यदि अप द्रापदी बोली, है राजन ! भीमसेन, £ 
४ मुझको वर देना चाहते देतो म मागती अजुन, नहुठ और सहंदव इन चारोफ़ी & 
/ हूं, दीनिये | सवंधमकता श्रीमान्‌ युधि धनुष शर रथके समेत मागती ह्र, ये + 
$ प्विर दासमावसे छठे और ममस्मी भरे दास मायसे मुक्त हों ( ३२) न 
पुत्र ग्रातिविध्यको कोड राजडमार यह न] धृतराष्ट्र वोछे, हे मद्राभागे ! है. न- £ 


: कहे, कि ये दाम्रपुत्र हैं; पहले राजपुत्र | र्दिनि! जा तू चाहती, सो ऐमाही हो, ४ 
„ देकर राजमि लालित होकर इसको ; अव तीन वर मागो, तुम मेरी सवव- ? 


5 द्वासपूत्र होना अयोग्य दे ।( २८-३० ) | हुओमे उत्तम और धर्मचारिणी | 
४. ब्रूतराष्ट्र बोले, है कस्यागि । है भद्रे! । द्वो।( ३३- ३४ ) ¢ 
५ जो तुमने मांगा, सो हमने दिया, परन्तु , द्रापदी बरोली, हे भगवन ! लोभपाप- /) 
; रमार मनम यद देता है, कि तुम एक का मल है, में उसे करना नहीं चाहती। /£ 
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हे अनहा वरमादातु ततोथ राजसक्तम ॥ ३५ ॥ 


सह जद 


9 222 
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न >>> ~" 


चट ल 4 - 


एकमाहुचश्यवर द्वो तु 
सयस्तु राज्ञा राजेन्द्र ब्राह्मणस्य शले चरा; ॥ 


सभापथ । 





स्वरस बरा | 


पापायास इम नृत्या सतणाः पतमा मम । 


वत्स्प्रान्ने चव भद्राने 


राजन्पुण्यन कमणा ॥३१॥ [२४६५] 


इति श्री जत० खाहताया यउयासिक्षपा सभप्पवाण झ्ययवाण हापदाचरदा ने पुऊुसप्तातत नांधध्यूस ॥ ७१॥ 


कण उवाच - 


या नः खझुता सनुष्येषु ब्क्िये। रूपण सप्तना। । 
तासामताहुश कम न कस्पाश्वन शुक्र 


॥ २॥ 


कषावश्षु पाध ध्रानराष्टषु चाप्यति | 

दापदा पाण्डुपुत्राणां कृष्णा रान्तिरिदहाजमवत्‌॥ २॥ 

अल्वज्म्भास मग्नानानप्राते४्ठ नम्नाम्‌ । 

पाज्वाल। पाण्डपुक्णा नीरा पारगाऽ नवत्‌ ॥ ३॥ 
चशन्पायन उवच-- तद्व धत्वा भमसनः छुरुमयव्येऽल्यसर्पणः । 


ख( गानः पाण्डपुत्राणायत्युवाच खदधमनाः ॥४॥ 
भीम उवाच---. अ्रीणे ज्योतीर्पि पुरुष इति वे दवलाउत्रवात। 
अपत्य कन्न वद्या च यनः खट प्रजाध्तनत+ः ॥ ० ॥ 








है राजपत्तम ! में तृतीय वर मांगने 
मे अयोग्य हू, वैश्यक्रो एकवर, क्षत्र 
अर खीर दो. रागा तीन अ बा- 
ह्णका सौ दर नागनेका अधिकार हैं, 
हे राजन मेरे पति पाप दावकमसे उत्तीण 
हुए, अब उपने पुण्य कमासे अनेक 
केयाणाक प्राप्त कर लेंग । (३०-३७ ) 


सम्वयवन इजत्तर अध्याय ससाच्त (०६५ ) 


स. पर्थ वादत्तर ऑध्णय | 

ण वाक्त हमने मनुष्यों जितनी 

रूपवती स्मी उनी थी, उन्मेस एसा कम 
नटी सुना था, अत्यन्त 


किसा झा 
ओर करवाकर द्रोपदी 


ॐ, 


~ ^~ ~~ ~~ 


न्‌ 
क्रव्राप्र पण्ड 


| 





टी शांतिरूप हुड; पन नायके जलन 


इते हए पाण्डवो यह प्वाली पार 
लज्ानका नाङ्ा हागय। । ( १- 

शविज्ञम्पायनजी वोत, परम क्रोधी 
भामसनन जव सा कोके मध्यमे 
एषे वनन सुने, पाण्डवोक्तो उनकी स्वी 
गति भडतो दुमन होकर ऐसा कहने 
लग (२) 

भीमसेन बोले, कि ठेवल निने प्रस्य 
तीन ज्योति लाक प्रकाशऊ कही; पुत्र, 
हुम आर विद्या, उन तीनों ज्योवियों 
सजा उत्पन्न टुडे है, अपवित्र देह जब अन्य 
माणन अर न्वातियोसे च्यूत दाता > 


क  कम८ अक के आता ऋष क 8 


2 [> > ~+ र 


८222 


+ 
(1 


~> ४०५ 


(~, 


^ 
है 


€=<=<ॐ> >> ॐॐ>> >>> 3399999 अअ 3. | 


1८ मदहामारत । ([ य्तपव 


१५ 








ॐ >33333>33333 3333393 935935393333339399> 9556 5७० =< €= <<< 5 € ©< <<< << €< ०८३ ८ 
2 अमेध्य वे गतप्राण च्न्पे ज्ञातिभिराईझते | ( 
1 ट्‌ चरितयमेवतत्पुरुषस्योपयुज्यते ५ ॥ 5 ॥ | 
तन्नो ज्योतिरभिहत दाराणामशिमशानात्‌ | 0 
धनस्य कर्थं स्विन्स्यादपदयमभिसृटजम्‌ ॥७॥ 9 
¢ अजुन उवाच-- न चबोक्ता न चाऽनुक्ता दीनतः परुषा गिरः । १ 
{ मारत धरनिजन्पान्ति सदा सृत्तमधूरपाः ॥ ८ ॥ 1 
/, स्मरन्ति सुकृतान्थव न चराणि क़तान्यपि । ४ 
‡ तलन्तः प्रतिविजानन्तो छञ्धस्षभावनाः स्वयम्‌ ॥९॥ 8 
8 भमि उवाच-- उहटवतानह सवान्हन्मि दात्रत्समागतान | & 
# अथ निष्कम्य राजेन्द्र सम्बुखान्हन्मि भारत ॥१०॥ १ 
2 कि नो विवदितेनेट्‌ किमुक्तेन च भारत । 
र अच्वेतान्निहन्मीह प्रणाधथि प्राथेवीमिमाम ॥११॥ ? 
8 इत्युक्त्वा नीमसनरनु कनिष्टेभीता सह । ॥ 
& सगमध्ये यथा सिंठहों सहसहरुफेक्षत ॥ १२॥ 9 
0 सान्त्व्यमानों वीक्षमाण: पार्थनाइछिप्रकर्मणा | १ 
ग्विद्यत्यव महावाहुरन्तदोहेन वीयबान्‌ ॥ १३ ॥ £ 
£ रदस्य नस्म स्बाताभ्यः कणादिभ्योा नराधिप । ¢ 
^ सधृमः सस्फुटिङ्गाचिः पावकः समजायत । १४॥ ५ 


£ तब ये ही तीनों पुरुषकों गति है | है | रत युविष्ठिर ! मे यहामे निक्रतता हूं, 
/ धनज्ञयां सो सभामे हमारी स्त्रीफ़े स्‍्पश | इन सत्र आये हुए शबुओंकों सप्रल नाश ? 
£ करनेसे हमने इनकी ज्योति जान : करता हू। दे भारत ! इससे वादविवाद £ 
: ली तब ऐसे पुत्र नीच कम न हा(५-७) करनमे क्या ला भ, अभी हम इनकी मार † 
२. अजन बोले, कि है भारत ! उत्तम , देतेह,आप सब्र पृथिवीका राप्य कीजिये। ¦ 
: पुरुष नीचसे उक्त वा भअनुक्त कठिन मीमसन ऐसा कह कर छोटे तीनों भा- 
£ चातोका उत्तर नहीं देते, महात्मा केवल श्यो है सग जैसे सिंद छोग श्षुद्र हरिणों / 
* मुझतहीका स्मरण क्रत दन्धोरकोस्म- , को देसते है, वेसदी सवसो वार वार 


£ 7णनी नहीं रूरते पूजनयीग्य मद्दात्मा ल- देपने ठग, उस ममय अक्लिएक्ता अ- 

: यदी प्रन्युपङारद्धा तान लेते है । (८-०) यनन उन थार दखकर शान्त क्रिया, , 
भ भ व 

४ भीनसन उाछे,कि दे गजेन्द्र ह भा- परन्तु तःकरणम जलने लगे सब कान ? 
पच्चथ८व्क्‍भकसभसथ वधूपथ पण्धत वसथध€धथ सेफ कक बच उजे २ केक ३ जज ५3333333 3 2) 
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धरकु्टाक्रतदुष्प्रऽ्यमभवत्तम्य नन्पुश्वम्‌ | 
गुगान्नकाट सथराप्त क्रुन.न्तस्येव स्त पेगः ॥ १५ ॥ 
युधिष्ठिरस्तमावायं वाहुना बाहुजादिनम्‌ । 

मेव मिल्यत्रवीचैन ज,षमास्स्वेनि भारत ॥ १६॥ 
निवाये चर महाबाहु कोपसरक्तलाचनस्‌ । 

पितर सखुपातिष्ठद्धतराष्ट्र कनाज्ञलिः ॥ २७ ॥ [ २४८२ ] 


इति प्लोक्द्माभारते शतसाहरूपा सहिताया यफ्रसिक्प्रा सभापरंणि रन यर्व५ि, भीमकेाबे 
द्विसप्तततिनमोऽ याय ४ ५२॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- राजन्किं करवामस्न प्रदाध्यस्मांस्त्वमीश्यरः। 
नित्यहिस्थातुभिच्छामस्नव भारत रासन ॥ १ ॥ 
वतरा उवाच-- अजातराच्ा भद्रं ते अरिष्टं स्वाति गच्छत । 


अज्ञाना: लहधनाः स्वरालज्यमनुरासत 


॥ २ ॥ 


इद चवाऽचयवोद्धव्य च्रद्धस्य मम इासनात्‌ | 
[भ (न 9 ¢ 9 = भ ज 
मया निगादेतं सवं पथ्य निःश्नयसं परम्‌ ॥३॥ 
् ए थ ~र र ~~ ~ 
वेत्थ त्वं नात धमाणां गनिं सक्षमा युधिद्धिर। 


आदि इछ मासे भीमतेनकं पतङ्ग 
निकलने रुगे; उम समय उनका यख 
टट भेदयुक्त तथा एेमा कटिण हागया 
जैसा युगके अन्तर्मे रूपधारी यभराजका 
हो. तव युधिष्टिने उस बाहुशालीकों 
हाथस निवारण क्रिया ओर कहा, कि 
एमा मत करो शान्त हकर पेडा ¦ उसग्र- 
कार क्रोधसे लालनेत्रवाले महावाहु भीम 
सनका निवारण धरे हाथ जोडकर 
धतरा पिताके पास गये । (१०-१७) 

सभापचंमे बाहत्तर अध्याय समाप्त (२४८२) 


सभापवेम निहत्तर अध्याय । 
युर बाटकिंद महाराज! हे 


विनीनाऽसि महाप्राज्ञ वृद्धान पयुपासिता ॥ ४ ॥ 


1 
। 


। 


भारत! हमकी आज्ञा दीजिये,_इम आपका 
कोन प्रियकार्य करें, आप हमारे स्वामी 
है. इम सदा आपकी आश्ञार्में रहना 
चाहते ह । (१) 

धतराष्ट्र बोले, कि हे अजात्रो ! 
तुम्हारा कल्याण हो, तुम निविघ्न 
कल्याणयूवेक हमसे आज्ञा लेकर धनके 
समेत अपने राज्यका शासन करो, और 
मुझ इस उदे पथ्यसूप कल्याणमय शा- 
सनको स्मरण रखे, हे प्यारे युधिष्टिर 
तुम धमकी गतिको जानते हौ तुम 
विनीत आर व्रद्धकरे उपासक हा । 
( २--४ ) 
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2) यतो चद्धिस्तत। क्षारितः प्रचझाभ गच्छ भारत | 
। नाड्टारण पतच्छन् दारण्यलाबन्मपात्सलत ॥© ॥ ^ 
५ यराण्याभिजानन्ति गुणान्परयन्ति नाऽगुणान्‌ । £ 
वबिराथ नाअधगच्छनने य न उन्तनलप्ररपाः 2 ॥ 2 
4 स्मरान्नि स्रद्तान्यव न चराणि क्रतान्यपि। 
£ सन्नः पराथ कुवाप्ा नावश्वन्न प्रतिक्रिखाम्‌॥८७॥ # 
4 सवाठे परुषाण्याहुयुथिछिर नराधमा। | हे 
५ प्रत्याद्मध्यमास्त्वनेऽचुक्ताः परुषसत्तरम्‌ || ८ ॥ ॥ 
¢ न चोक्ता नव चाऽनुक्तारत्वादिताः पर्या गिरः; 4 
दर प्रतिजल्पन्ति वे धीराः सदा चृत्तमपृर्वाः ॥ ९ ॥ £ 
स्मरान्ति ग्बक्रनान्येच न वैराणि क्रलान्यपि। ^ 
सन्नः प्रातिविंजानन्तो छट्न्वा प्रत्ययमान्मनः॥००॥ ५ 
? असनभिन्नायभयोढाः साधवः प्रियटरनाः। # 
व लथाञञनरिनमायण त्वय)ऽस्मिन्सत्समष्गम ॥ £ 
५ दुर्योधनस्य पारुप्य तन्तात हटि मा क्थाः ॥११॥ £ 
मान चच गान्धारीसां चत्व गुणकांक्षया । 
0 उपास्थत घछूद्ध मन्ध पितर पद्य भारत ॥ ६२॥ 0 
८ दे भारत' जहा वद्र हैं,तहा शाति है,तुम | कही वा बिना कही कठोर बाताके थीर ‡ 
5 झान्‍्त हो जाओ क्‍योंकि झम्त्र काठहीम ¦ पुरम उक्त नय देते, महाता लग ) 
8 लगता है, पत्थरस नह; जा उत्तम उुद्ध | जाननत्र'छ आत्मज्ञान पाकर सुक्ृतही /॥& 
४ दें सो बरको नहीं जानते,सुणदीकी देखने | को स्मरण करते है, और फिगे हुए जैर | 
. हं,दोपोको नहीं;विगध नी नही करवे,परा कानी भूर जाते ६ ।साथुडोग धमकी 4 

( य दन्णण कमता मानु वद्रतदीङा ' मयादाप्न दछोउनवाठ नदह दति भर 9 
» स्मरण करते ईैंबेरफो कदापि नहीं, ठप : प्रियदत्रन द्रति द्‌, मादे तुमने इम ^ 
« क्रियाऊा मी महात्ना नहीं दयते! (५-७ / मप्रागनम आचाण फगा, ह ततत ! मेरी ¢ 

` द्र युमिष्िग वदप जो कार वात ज मन्दी धग ध्यान देका द- £ 
` ऊहड़ें, मां पुर -धत्नर, या उदः उ याधवक्की डा) बावोक्नों हृयभ मत : 

त्तथ कक्‍्थाग बेले सो मब्यम है, जो उसे रदने देना। हे चाग्न! पत्र अन्ध ध्यान $ 

` गुनद थी झुछ ने एह सा उत्तम पुरुष देता, यह धपूव -ते मेरी अनिच्छाहीसे 


नह 
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£ प्रेज्ञापूव मया चुतमिदसासीदुपोक्षितम्‌ | 

मित्राणि द्वष्टकामेन पुन्नाणो च बलाउलम ॥ रै३े ॥ 
अद्योच्या: कुरवो राजन्पेषा त्वमनुशासिता | 

¢ मन्त्री च विदुरा धीमान्सवंशास्विशारदः ॥ ६९ ॥ 

£ त्वयि घर्मोज्जुने पेय मीमसेने पराक्रमः । | 
£ राद्धा न युरदशरूषा यमयोः पुरूषार्ज्ययो; ॥ १५ ॥ ह 
£ अजातो मद्र ते श्वाण्डवप्रस्थमाविंडा । 

£ श्रातभिस्नेऽस्तु सोश्राच धमते ध्रायता जनः ॥ ६ ६॥ 

ध वशम्पायन उवाच- इत्युक्ता भरलश्रेष्टो धमराजः युच्राटरः । 

£ कत्वाब्यसम् से प्रतस्थ आता भें; सह ॥ ९७ ॥ 


23, 
= 
ध 


ते स्थान्मधसइ-फाशानास्थाथ सह कृष्णया | 
प्रययुढेटमनस इन्द्रप्रस्थ पुरोत्तमम ॥ १८ ॥ [ २५०० | 
दति श्रीमहाभारत शतसाहरूया साहताया सययासिकया सभापव्राण यतपचाण घ्तराश्वरप्रदानपृव+- 
सिन्द्रप्रस्थ प्रत युधाष्टरगमन (च्रसप्त तेतम।ऽध्याय ॥ ५३ ॥ समाप्त च दतपत्र ॥ 
अथानुयतपव ॥ 
जनमेजप उपाच--अलुज्ञातांस्तान्वादेत्वा सरत्नधनसचयान | 
ण्डवान्घातराष्ट्रीणा कथमासान्मनस्तदा ॥| ९ ॥ 


दया 


~ 
हुआ है, है राजन ! मित्रक दख नेक (जनमेजय) उसं श्रकारसे ध्रतराष्रका वात 


क 


गर पुत्रके बल अव्रलको हम जानत द, । नकर और “जो आपने कडा. मासन 
इससे कौरवोंको कुछमी सोच नहीं है. | वैसाही होगा यही प्रतिज्ञा करके भाइयोके 
£ जिन तुम शासन करनेगाले हो। जहा. भन्ञ चले, में लोग द्रोपदाक सन्न भेषके 
५ सब शाख जाननेवाले बुद्धिमान विदुर | समान रथोमि बैठकर नरशभ्रेष्ठ इन्द्रग्रस्थको 


कम आग मठ जल हम 


£ सन्तरी हेः ठुम्मे धम अदनम्‌ धय भीम- | प्रसन्न मनम चले | (१७-१८) [२५००] 
£ सेनमे पराक्रम पुरुषाग्रगण्य नकुल आर आर तह मम कल कल 
है सहदेनमें विनय है, बहा क्या शांच है| है | सभाषबमें चोइत्तर अग्राथ और अलुद्यतपर्व । 
१ अजातशत्रों ! आपका कल्याण हो,खाण्डव | जनमेजय बोले कि रतधनसख्य ओर 
५ प्रस्थको जाओ, तुम्हारे भाईयोंमे खेह ही, | अ समत सथ पाण्डबोंकी धृतरा- 
0 


तुम्हारा मन धिको धारण करे । (८-१२) = ण आजा सन दरदः पवाक 
£ श्रयैशम्पायनजी गोरे, कि है भरत आठ) मत केमा हुआ (१) 


~ 


= > 
०१ 


^ ~~ > ४०३ 
२3 
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2 व॑नन्ावन उवाच अचुकतानास्तान्विदित्वा धृतराष्ट्रेण धीमता| 8 
£ राजन्दुजासनः क्षिपं जगाम आतरं प्रनि ॥ २॥ 
£ दयाघन तमासाद्य सामाद भरतषेनम | 
दवान भरतय्रेषठ इद्‌ वचनमव्रवीत्‌ = ॥ ३ ॥ १ 
£ दात्त उवाच-दुःवनतत्समानीतं स्थविरो नादाययस । £ 
है शाबुसाहुमयद द्वव्य तद चुध्यध्ये सहारथाः ॥ ४ ॥ ¢ 
‡ अथ दुयाधनः कणः ताङ्कुनिश्याऽपि सौवसः। 
। सिध: संगम्य सदिः पाण्डवान्धरतिमानिनः॥० ॥ ¢ 
¦ वैचित्रवीय राजाने घ्रतराष्ट्र मनीषिणम्‌ । 0 
2 जनिगस्य त्वरायुक्ताः क्ष्णं वचनमचरुयन्‌ ॥ ५ ॥ 
£ दर्योवन उवाच-- न त्वश्दं श्चुत राजन्यज्ञेगाद वृहस्पतेः । ॥ 
प चाक्रम्य नीति प्रवद्वान्विद्रान्दवपुसेदितः ॥७॥ ६ 
। सवापाधनिहन्तब्याः शतचवः दाचुसूदन  । 8 
॥ पुरा यद्धाइलाद्वापि प्रकृति तवाइद्धिनम्र ॥ ८॥ £ 
॥ न वय पाण्डवधनैः सवान्संप्रूज्य पावान्‌ । £ 
7 यठि तान्योवाधिच्याभः किये नः परिदास्यति1 ९॥ | £ 
£ वेशम्पायनजी बेलि, पि दे राजन्‌! । परस्पर मन्वणा करे विचित्रवीरयपत्र 
जय वृद्धिमान दृतराष्टने षाण्ट्वोको मनीषी ब्वतराष्ट्रके पास शीघ्र जाकर मीठी £ 
‡ जने आशा दी, तब ुनतेही दुमा वाणीस ऐसा कहने छगे । (४-३) £ 
£ सन शीघ्रताम अपने भाई दु्यीधनके दुर्योधन बोले, हे राजन! आपने क्या 2 


५ बह तिको ^ ^~ „~ ^ १ © 
: परास्च गया, हे भरतम } बह्मा जाक्रर बरृहस्पतिको करी यह नीति नदी सुनी ४ 
» मंत्रियों समेत बेठ हुए राजा दर्यीधनस है जो देवतोक्के विहान पुरोहितने इन्द्रसे { 


६ द।खित होकर यह वचन बाला 1 (२-३)... कही थी, हे शझुखदन ! शइलोग सत्र £ 
५ शामन बद्धि्रक ट मरार, | ग्रङारम नाद्र करन याम्य ह, द्यि + 
` जो दःखम यदम भन उपाजन च्या तुम्हार युद्रादिम अहित ङ्रमेमादम 2 
* था, मो मे इस बुदेदन नष्ट दए दया, लोग पाण्डयेदरिदी ख्नसे राजालाोगोक्ी 2 
* गृह मंत्र बन झश्ुजाद उठ होगया; पजा करत अथात्‌ पाण्डवोका धन थार 

तय दर्योधन कण थीर मुपलपुत्र चटनी गजद्धो देक्रर्‌ यदि पाण्डवे रगे, ‡ 

र मयं परा-इयद्ध प्रनिमाना दक्र तो दयावेराजा तमी अर्‌ नदेगे ? ! 
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सभापत्र । ३२ - 
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अहोनाशीविषान्क्द्धान्नाशाय समुपास्थतान । 
कूत्वा कण्ठे च प्रछ्ठे च का सझुत्खष्ठमहाति ॥१०॥ 
आत्तराख्रा रथगताः कुपितास्तात पाण्डवाः | 
निःरापं वः करिष्यान्त ऋद्धा द्याशीविषाइव?११॥ 
सन्धो खञनो याति विधृत्य परमघुधी । 
गाण्डीवं सुहुरादत्त निश्वसंश्च निरीप्नत ॥ १२॥ 
गदां गुर्ची सस्व्यस्म त्वरित वृकोदरः । 
स्वरथं योजगित्वाऽऽ्डु नियत इति नः शुनम्‌ १६॥ 
नकुलः ग्वड्रमादाय चसे चाप्यधचन्द्रवत्‌ ¦ 
सददेवश्च राजा च चक्रुराकारामिभितेः ॥ १४॥ 
ते त्वास्थाय रथान्सवं बहुदरास्थपरिच्छदान । 
अभिन्नन्लो रथत्रातान्सेनायोगाय नियेयुः ॥ १५ ॥ 
न क्षस्यन्ते तथाउप्मामभिजातु विप्रकृता हि ते । 


> >>> >> = 9999 ॐ >>> 9993 8399399 > ॐ ॐ > > >>ॐ3 35 





ॐ ^~ ~ # नि 4 © (^ > ५ 

द्रौ पयाश्च पारिष्केशं कस्तेषां क्षन्तुमर्देति ॥ १६॥ 
पुनदोव्याम मद्रं ते वनवासाय पाण्डवैः । 2 

न~ ग ¢ ८9 
ण्वमेतान्वरो कर्तु रक््यामः पुरुषषमभ ॥ १७॥ ६ 

ते वा द्वादश वबषाणि बय वा दूतनिर्जिलाः। £ 

| पविदोम मदारण्यमजिंनः प्रतिवासिताः ॥ १८ ॥ ¢ 
य्‌ 9 भ ^~ रे 

| चयोाददो सजनेन अज्ञाताः प्रतिवत्सरम्‌ । ४ 
# ग “> न = रे ५ _ ८५ ‡ 
त पिपभरे कोधयुक्त नाशको उप- । म,सहदेव ओर राजाभी उद्धिताकार करते † 


श म्पाको कठ ओर पीठमें घ्रारण | गये हैं, ऐसा हमने सुना है, वे लोगर्थोक 
5 गन त्यग सद्तता है /( ७-१०) | वेगसे रथसमदकों पीछे करते हुए बहु श 
, गत । शस्त्र और रथ प्राप्त करके, | स्त्र सहित सेया इकठी करनको यहासे गये /॥ 
, ईमान ऋुद्ू पाण्डव हमारा नाश | दे. वे हमस बहुतहों अपम्रार्ति हुए है क्षमा £ 
2, अजुन महातृगीर धारण करके | न करेगे, भला द्रापदात छ] उमे £ 
चष धतुपको लेता हुजा, क्रोधसे | कनसहसम्तादै› १- १६) { 


त्या मीम मारी गदाक्तो उद्यत े पपपभ ! दम वननासङ् यद प~ £ 
91 ^ द ७ २ जञ 15 र] २ ^ 

(४ तता सहित अपने रथे पैठकर. | गण्डवसि जुया सेट, यरी उदका वद्चम 
ह ङ आर अधचन्द्र तुस्य दाङ लक- । करनका एक उपाय है, जुएम हारनेस थे (५ 
<< <. <<< < >>> 23 >~ ~ > >>> >>>. ॐॐ>>>>>>3>>>>9>>32 
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^ महाभारत , , अनुद्यतप्रव 
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£ वथन्वावन उवच अजुज्ानस्नान्विदित्वा ध्रनराष्टूण ध्रीमता । 8 
६ राजन्दु रासनः क्षिप्रं जगाम भ्रातरं प्रति ॥२॥ 
£ दुर्योधनं समासाद्य सामाद्य भरतर्षभ | 
द्ःग्वान मरतश्रेषठ उदं यचनमन्रवीत्‌ ॥३\ 8 
# द/घासन उबाच--हुःखनतत्समानीत स्थविरों नादायत्यसा । प 
^ रडसाटमयद्‌ छन्य तद्‌ युध्यध्वं महारथाः ॥ ४ ॥ ॥ 
¶ यथ दुयाघधनः कणः चाङ्कुनिश्याऽपव सौचलः। 
है मिथ: संगरूय सहिताः पाण्डबान्पतिमानिनः॥०॥ + 
वेचित्रवीय राजान धृनर)द्ं मनीषिणम्‌ । 
2 आनिगस्य त्वरायुक्ताः ऋछ८णं बचनमत्नवन ॥ दे ॥ | 
¢ दवन भ्वाच--- न त्वधेव शुनं राजजन्यङ् गाव बृहस्पाति: | { 
1 इाक्रम्य नात प्रवदान्वद्वान्द्वपुराहितः | ७ ॥ ‰ 
‡ सर्वोपायानहन्तब्याः शतवः दाजुसूदन । के 
४ पुरा युद्धाइलाद्वापि प्रछुबत्ति तवाइ्डिनप्त ॥ ८॥ £ 
॥ न चवय प्राण्डववर्नैः सवान्संपूज्य पराथिवान । ५ 
यदि तान्योधरापिप्यामः करिव नः परिहास्यति) ° ॥ ८ 
£ वीवैधम्पाेनजी यि, जि टे यन्‌! ' परस्पर मन्त्रणा उरे विचितरवीर्ूत्र † 
£ जव वृद्विमान वरतर्ून परण्डवोद्धि मनीषी बृतराष्ट्रके पास शीघ्र जाकर मीठी ४ 
४ जानेक्की आज्ञा दी, तब सुनतेहीं दृःशा- वाणीसे ऐसा कहने छगे । ( ४७--६ ) ॥ 
; मन शौ्रतमि अपने भाई दुर्यौधनकर दुर्योधन व्राठ, दे राजन्‌! आपन क्या 2 
` पाम गया, है भरतपम ! वह्यं ज्र बृहस्पतिको कटा यह नीति नदह तुनी ५ 
“ म्या ममत वद गनो दुवाथनम है जा दवताक विद्वान पुराहतन इन्द्रस ४ 
: दुःखित हाक्रम यह बचर बाला । (२-३) कही थीं, हे शदुसद्न ! शहुलोग सत्र 2 
५ दर ग्रामन वाला,कि हे महारथलागा! प्रकाम नादा करन याग्य है, क्योंकि ४ 

जो टःखसे उर मप उन उवाजन क्या ये तुम्दार बृद्रादिस अदित करेंगे सो हम 2 
- था, सो सत्र टसे बुइढन नष्ट कर दिया, छोग पाण्डवेक्रिदी बनसे राजाठागोकी 2 

पर मय पन ददता वधम दागयाः ¡ करन अथात पाण्डवोक्राथन अर 2 

नद टयापने दण तार सुयठपृत्र शझड़ुनी गजक दक्र यदे पाण्डवाम उडमे, £ 


+“ गत परा उवाॐ अतिनसाबा दत्र वा क्या वे राजा प्राग भग नदटाम्‌ 2 ¢ 
५ 4 
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अहीनाशीविषान्क्द्धान्नाशाय सम्तुपास्थतान | 

कृत्वा कण्ठे च पृष्ठे च का सझुत्खष्टमहात ॥३१०॥ 
आत्तराख्ा रथगता; कुपितास्तात पाण्डवाः | 

निःरापं वः करिष्यन्ति कद्धा द्यारींविषा इव १११ 
सनद्धो दयञ्ैनो याति विधृत्य परमपुर्धा । 


121 ~~ ~~ 1. 


गाण्डीवं सुहुरादत्त निन्वसंश्च निरीक्षते 


॥ १२॥ 


गठां गर्व सस्यस्य त्वरितथ वृकोदरः । 
स्वरथं याजयित्वाऽऽ्शु निघात इनि नः शुनम्‌ १६॥ 
नकुलः खड्मादाय चम् चाप्यघेचन्द्रवत्‌ । 


सहदंवच्चध राजा च चक्रराकारामागतः 


॥ १४ | 


ले त्वास्थाय रथान्सचें बहुशस्षपारच्छदान । 
अभिन्नन्तों रथव्ातान्सनायोगाय नियेयु। ॥ १ 

न क्षस्यन्ले तथाञउप्मांमजातु वप्रकृता ह ते | 
द्रौ पाश्च परिदश कस्तेषां क्षन्तुमदहत ॥ १६॥ 
पुनदाव्यामं भद्र त वनवासाय पाण्डवः | 


पमताम्बसे कतुं शबक्ष्यामः एरुपपस 


॥ ९७॥ 


वा द्वादश वंषाणं व वा खूतानाजताः। 
पवेदाम सहारण्यमजिनः प्रातेबासताः ॥ १८ ॥ 





करिण पिपमरे क्रोधयुक्त नरश्का उप 
स्थित सर्पोको कंड और पीठम भरारण 
करके कौन त्यग समझता है ( 09-१०) 

हे तात ! शस्त्र और रथ प्राप्त करके, 
सर्पके समान ऋद्ध पाण्दव हमारा नाश 
कर देंगे, अजुन महातूगार घारण करके 
गाण्डीव धनुपकाी लेता हुआ, क्रीधस 
देखता हुआ भीम भारी गदाका उचद्चत 
करके शीघ्रता सहित अपने रथमे बेठकर 
नकुल खड़ आर अधचन्द्र तुल्य ढाल लकत- 


अयादरश सजनन अज्ञाताः प्रातवत्सरम्‌ । 


सहदेव आरं राजाभी उद्धिताक्रार करते 
गये है, एसा हमने सुना है, वे लोग रथोक 
वेगसे रथसम्रहाकफो पीछे करते हुए बहु श 
सत्र सहित सदा उक्ठी करनङ्गो यहे गयं 


है. वे हमसे बहुतहों अपमारित हुए है श्र॒म्मा 
न करेंगे, भला द्रापदाफ छत 5 कण 


कोन सह सदा है ? १- ५६) 

हे पुरुपर्पफ ! हम चनवासके अश प - 
ण्डबोंसे जुआ खल, यद उनका वर्मं 
करमेका एक उपाय ट, जएम हारनेस थे 
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9 


महाभारत । 


खा ) 


निवस्तम वयं ते वा तथा द्यत प्रवतताम्‌ । 

अश्ावुष्त्वा पुनदमनमिदं छर्वन्तु पाण्डवाः ॥ २० ॥ 
क ५ © 

ण्तत्करुखतमं राजन्नस्माकं भरतषभ ! 


अय॑ हि 


दकुनिवेद सविद्यामक्षसपदम 


॥ २९ ॥ 


दृटमूला वर्य राज्ये मिचाणि परियद्य च । 
सारवद्धिपुल सेन्यं सत्क्रय च दुरासदम्‌ ॥ २२॥ 
ने च येदं वषं पारयिष्यन्ति चेद्‌्रतम्‌ । 
जप्यामस्तान्वयं राजन्रोचतां ते परन्तप ॥ २३] 


वृत राष्ट्र 3 बाच--- 


तषी प्र्यानयस्वतान्कामं व्यध्वगतानपि | 


गच्छन्तु पुनर्यतमिदं कुवन्त॒ पाण्डवा; ॥ २४), 
वेदम्पायन उवाच ततो द्रोणः सोमदत्तो वाहमिकश्चव गौतमः) 

विदसे द्रोणपुच्रञ्च वैहयापुचश्च वीर्यवान्‌ ॥ २५॥ 

र्वाः शान्तनवो विकर्णश मदारथः । 

मा य॒नमिलयमावन्त दामे।ऽसित्विति च सर्वराः॥२२॥ 

अकामानां च सर्वेपां सुदृदामथद्‌ दिनाम्‌ | 








याह वाग्द्यपे पन्त म्रगजलं धारण 
दरङ़े वने बसें ओर तेरहवें वष पुरुपमय 
स्थानत रह पर कड अनन सकर, 
यदि ज्ञान छे ता पुनः बारह वपं वन 
ह, एमा जुआ पुनः होय; फासे छोड 
र पाण्डव रोग पनः जुआ सेल, हे 
राजन्‌ ! इ भरतपम ! दमका यदह परम 
कर्तव्य है क्योंकि शहुनि अक्षविद्ाकोी 
अच्छी प्रफार्से ज्ञानवा दे, हे गजन्‌ ! 
है परन्तप ! यदि वे लोग बारह वर्षतक 
वनाम स्प वतको धारण करेंगे, ना 
इतने गज्यमें हमारी लड़ जम जायगी,तब 
-पपते पिनाक ठेकर बसवान महामना 
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ठीक करके उनको जात लेंगे, यह मन्त्र 
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द 


आपको प्रिय लगना उचित है।(? ७-२३) ६ 
धृतराषटर मयकि यदिवेदृरभी निकर 5 
गय हां ताभी उन्ह शीघ्र लोटाके छठे आओ, { 
पाण्डव भार पुनः जुआ खेले ।|( २४७) ४ 
श्रीवेशम्पायनजी बोले, उस समय ४ 
द्रोण, भीष्म, करप, सोप्रदत्त, बाह्मीक, 2 
प्रिदर, अश्वत्थामा बलवान यूयुत्स,भूरि- / 
श्रवा, और महारथ विकण, ये सब एक़- | 
वार कहने लगे, अब जुआ न होना 
चाहिये ओर अप शान्ति हे।, पान्‍्तु पुत्र- 9 
प्रिय वृतगष्टूने पाण्डर्वोकर बलनम्‌ थथ- 5 
दर्शी कामरदित बान्धवोकी कोइभी बात £ 
<&&<2333333-33:33-३-३-५-४-७-७-३-४७२०२५२२० ५० ५ ५ ५» > 
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बन 


सभापषच | 


२१ 


का तक आज नल कक न 
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अकरात्पाण्डवाह्वान घ्रतराष्टः सुतप्रिय/ ॥ २७ ॥ [२५२७] 
प्रभहाभारत शतसाहरूया सहिताया वयासिक्पा सभाष॑ण्यथु पतपर्चंगि पुनर्युधिष्ठिरप्रत्यानयने 
चतु सप्ततितमो&ष्य्याय ॥ ७०।' 


५ कस पच अभाऽव्रवान्मदाराज धृनराष्ट्‌ जनेश्वरम्‌ । 
पुचदादाद्ध मयुक्ता गान्यार। राककरिना ॥ १॥ 
जाते दुयाधन क्षत्ता महामानिरभाषन | 


नीयतां परलोकाय साध्वय कुलपांक्तनः 


॥ २॥ 


व्यनद्‌ज्नातमाचो दि गोमायुरिव भारत । 


अन्तो ननं कुलस्यास्य कुरवस्ताननैवाधत 


॥ २॥ 


मा निमज्जीः स्वदोषण मटाप्सुत्वं हि भारत । 
मा बालानामशिष्टानाममिमस्था। मति प्रमो ॥४॥ 
मा कुलस्य क्षये चारे कारणं त्वं भविष्यसि । 

बद्ध सेतु को नु भिन्‍याद्वमेच्छान्तं च पावकम्‌ ॥५॥ 
रामे स्यितान्को नु पाथोन्कोपग्रेद्धशतषेस । 
स्मरन्त त्वामाजमीदं म्मारयिष्याम्यदं पुनः५दे॥ 


| । 
क्री ।(-५-२७ ) [ २५०६} | 
पमपवमे चादत्तर अध्याय समाप्त | 
ममापरमे पच हत्तर अध्याय । 
शम्पायनजी वोले,कि हे महारा- । 
रे अन्तर शोकमे पीडित पुत्रस्नह 
|! परा्वता गान्धारी राजा घृतराष्ट्रसे 
छर मेहने लगी, जव यह दुर्योधन उ- । 
बिहया था, तयही विदरने कहा था 
फैंस कुलकलड्टकों मार डालो। हे 
गत ; जो उत्पन्न होतेही शियारके स 
पद करने लगा था, कौम नि- 
भर्फ़े यह्‌ कुलका नाशक है, हे 


€€&€६€€€&€ -<€6८६७६६६७६६६६४४३७ * >> 3933 33233233 ऊक ॐ3 के 3 9 3-3 3 ऊ > 


न 
ह 


शास्त्र न शास्ति दुवुद्धिं अयसे चेतराय च | 
न वे वृद्धो बालमातिभवेद्राजन्कर्थचन 


॥ 9 | 


_ -------- ~~~ ~~~ ~~~ 


रत ! हे प्रभो ' ! आप अपने दोषे 
मत इविये, बराकाके समान बुद्धि धा- 
रण मत कीजिये । ( १-४ ) 

अब आप घोर कुलक्षयमें कारण मत 
हजिय,कॉन वेध वे पुलकों तोडता कौन 
वुदी आगक्रो धौकता ह, है भरतषभ ! 
शान्त पण्डर्वोको कान पिते कर सकता 
आप अजमीटवश्चमे उत्पन्नकों 
स्मरण करत कुन्तीपुत्रा कौन कुपित 
कर सकता है ओर मभी स्मरण करा- 

1। है राजन! दडाद्धका कल्याण वा 
हानि शास्त्रभी नहीं जता सकता है 


> 98989 99 39>> > 9998399 9>> >>99>99&@>>ॐ>9 9833923 33939829 55858 9 33235 9399939 > 93399 ~ 9338 >>> > ७3 के22 22 


र 


#399993993399995939339999535953595& 
त्वन्ननआाः सन्‍्तु ते एुत्ना सा त्व 
तस्मादय सद्वचनात्त्यज्यतां कुलपॉसन!ः ॥ 
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तथा ते न कृत राजन्पुत्नस्नेहात्रराधिप | 
तस्य प्राप्न फटे विद्धि कुटखान्तकरणाय पत्‌ ॥ ९॥ 
दामन धर्मण नचन युक्तायाते वद्धिः साऽस्तुति माध्रमादीः। 
ध्यंसिनी ऋर समाहिता म्रीगदुपौहा गच्छति पुच्नपौच्रान्‌) १०॥ 
अधाञत्रवीन्मदाराजो गान्धारी घर्मद्निनीय्‌ | 
अन्नः कामं कुलस्याऽस्तु न दचाक्तामि निवारितुम्‌ ॥५९१॥ 
यच्छन्ति तशवाऽस्तु भल्यागच्छन्तु पाण्डवाः] 


पनतं च कुवन्तु मामकाः पाण्डवे; सह । १२॥ [२ 


हूति श्रीमहाभारते इतसाहम्ब्या लदिताया वेयासज्या सभापवण्यनुद्यतपर्वणि 
गाम्ारीवाक्य पचसक्तनितमोऽन्याय ॥ 24 ॥ 


वेयम्पायन उवाच ~ तते व्यध्वगतं पाथ प्रातिकामी युभिश्रिरम्‌ । 


उवाच चवचनाद्राक्ञी चतराष्रस्य कामनः 


॥ १ ॥ 


उपास्ताणा सभा राजन्नक्षालु॒प्त्वा सु।वाछर | 


ष्णं 


आर बढ़ा बालकाक एसा वा दववाला नहा 


के 


दाता । तुम्हारे पुत्रोफो तुम्हारी आत्म 
रहना चाहिये, तुमसे भिन्न होफर वे नष्ट 
हागे ! इसही ल्य इम कठकल्डको मरे 
वचनमे तुम त्यागो | ( ५^-< ) 

परन्तु हे नगधिप ! तुमने पृत्रन्नद 
में पिदृग्क्ो ऊहेना नहीं भाना, उसका 
उलनाइरूप यद फल अप प्राप्त भया, 


मनमे घममे भार नीतिसे युक्त जो 
तुम्हारी वुद्धि दे, मो वमी रहनी 


चाहिये, उन्मत्त मत ह ) ज्ञा लक्ष्मा दुए 
दमम ग्राय्ष होती हे, सा नागझारणा 
ट, और जा उत्तमतामे ग्राप्त छाती हैँ, 


कि 


४ पाण्डव दाव्यात पता त्वाहानत 'मारत ॥ २॥ 





वह प्रददे पुत्र ओर पौत्र पयेन्त स्थिर 
रहती हं । ( ९-- १० , 

दे महाराज ! यह सुनकर महागज 
वतराष्र धसदाथनी गान्धार्ये बो 
कि, भलेही 3स कुलका नाश हाजाय, मे 
।नवारण नहीं कर सकते, हू, उनकी जसी 
उन्छा है वही हो, पण्डवे पुनः अ 
आर टनक सन्ने जुआ खलठ ॥(१ ९-३२) 
सन्नाप4म् पचटत्तर उच्याय प्र प्त । [ २ ३८ ] 


सलापवचमपत कह प्याय] 
शरीव्रश्चम्पायनजी बरे, छि तत्र 
वहत दग गय ऊुन्तीपृत्र युथिष्ठिरसे बद्धि 
मान्‌ सता वृतरद्रफ धत्ताम्‌ ग्रातकरापी 


२९] 


महाभारत | [ अनचधुतए 
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† दीणीः प्रटासिषुः। 
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युधिष्ठिरं उवाच-- धातुनियोगाद्भतानि प्राप्नवन्ति शुभाणुमम्‌ । 


न नब्रात्तस्तय।रास्त दाचतन्य पृनयष्ट्‌ 


[न 
चे 
॥ 


अश्नय्‌ूत समाहान नियागात्स्थाविरस्य च । 
जानन्नपि क्षयकरं नाऽतिक्रमितुमुत्सटे ॥४॥ 
वैशम्पायन उवाच अस्रभवे हेममयस्य जन्तोस्तथापि रामो ल्छल्टरुते खगाय । 
प्रायः समासखन्नपराभवाणा भियो विपयस्तनरा जवन्नि॥ ५ ॥ 
इति च्ुव्निवघ्रने भ्रातराभेः सह पाण्डवः । 


जानंश्च चादुनमोयां पार्थो यतभियात्पुनः 


| 2 || 


विविशुस्ते सभां तां तु पुनरव महारथाः | 
व्यवयन्ति सम चेतांसि सुहृदां भमरतपेसा: ॥ ७ ॥ 
यथोपजोषमासीनाः पुनयृतपरव्रत्तये । 


सर्वलोकविनाशाय दैवेनोपनिपीडिताः ॥ 
अमुश्वत्स्थविरों यह्टों घन पूजितमेच तत्‌ । 
त्वेकः छण भो भरतयंम 


गरकुनित्वाच-- 
मदाधनं ग्ल 


प्रत एेमा कहने लगा, है राजन 
युधिष्टेर ! आपके पिताने ऐसा कहा 
है कि सभा उपस्थित है, यहां आओ 
ओर अथ् फेंककर जुआ खेला । (१ २) 

युधिष्टिर बोले, कि प्रारव्धके बल 
पुरुष शुभ अशुभ सबको प्राप्त करता 
है, यदि पुन. हमको जुआ खेलना हो तो 
यह निश्रय हैं कि पुरुष शुभ ओर अशुभ 
कमसे निवत्त नहीं हो सकता द, बूढे की 
आज्ञास पनः जवमें जाना हैं, यदाप मे 
जानता हू कि, ज्ञणा नाशकर हैं तथा(प 
निवृत्त होनेसे असयथ हू | ४) 

श्रीयेशम्पायन वी बोले, कि यधाप 
मुवणक्ा जन्तु द्वोना असंभव है, तथापे 
राम हरनके प्रति लाभी हुए 


इससे 


1 


दा 3 553 न जा: आह: 


८ || 


| ९॥ 





निथय हता ह कि, जिन पस्पाका परा- 
भव हेनेको होता हे. नक्री बुद्धि प्रायः 
विपरीत हो जाति है । इस प्रकारे 
हते हुए ओर शकहुनीकी माय।का जानते 
हुए भी युधिष्टिर भाइयोंके समेत पुनः 
जुएके स्थानम पहुंच । वे पार्चो महारथ 
भरतकुल-सिह अपने मित्रोंके हृदथ्ाक्तो 
कंपाते हुए पुन उत्त सभामें ग्राप्त हुए । 
देवपे पीडित से लोकविनाशाथ पनः 
जएके निमभित्त सुखसे वेठ | ( *-८ ) 
शकुनि बोले, कि हे भरतपम य॒ 
प्र ! जो धन बूढेने आपको दे दिया, 
सो तुमनभी मान लिया, अब सो महा- 
धन एकही दावपर इस प्रकार से लगा 
उय.याद आप छलाग जात वा दम लाग 
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यय वाद्वादशाइदानि युप्मामिदतनिर्जिता; | 
7 प्रविषाम महारण्य रोरबाजिनवासस।ः ॥ १० ॥ १ 
र सरयादद्ा च सजन अनाना; पारब्त्सरप्र्‌ | न 
ज्ञाताश्व पुनरन्यानि बने व्ोणि द्वादश ॥ ११ ॥ 
2 अस्माणिनिजिया यूय बने द्वादश वत्सरान्‌ 1 
0 चसध्वंक्रष्णया सार्धमजिनैः प्रतिवासिताः ॥ १२॥ १ 
¶ चयार च सजने अन्नालाः परिवत्सरम्‌ | ी 
जाताश्च पुनरन्यामि चने चाणि द्वाद ॥ १३॥ 
अयोठदो च निश्वेत्ते पुनरव यथोचितन । 
¢ स्वराज्य पतिपत्तव्यमितररथवेतरेः ॥ १४ ॥ १ 
र अनन व्यवसाथन सहाऊउस्मानमियुधिप्ठर । 
^ अश्वानुष्त्वा पुनद्य्तमेहि दीच्यस्व नारत्त ॥ १५.॥ ॥ 
धर अब समभ्या: समामध्ये सप्ुच्छितकरास्तदा | 2 
८ ऊचुजद्विग्नमनम्प: संचेगात्स एच हि. ॥ १९॥ | 
£ सभ्या उचुः - अदा विग्वान्धवा नेमे योध्रयन्ति महेद्धयन््‌ । ध 
\ बुद्धना बुध्यज्नवा वुध्यद्स वे मरतघस ॥ १७॥ ॥ 
१ वेदय्पायन उवाच जमप्रवादान्सुवद्ज्च्ृण्दन्नपि नराधिपः । 
॥ दिया थे घमसंयोगात्पायथों धतभमियात्पुन।॥ १८ ॥ 4 
( हरिणका सम ओडक वादव वनम ग ' नियप्रसे पुनः पाशा फेंक कर जुआ ॥ 
४ थार तेष्व वषं मनुप्यमय स्थानम ' खेलिये। तब सत्र सभासद खबड़ा कर दाथ $ 
५ छिपफर रट यदि काड जानते तो पुनः उठा कर वेगसे कहने छगे। ( ९-१६ ) ¢ 
: बारहबग सनमें रह । अथवा यदि हम ममासद बोले, कि ओः धिक्कार दै ध 

जीते ते आप भा सहित उगचप्त वान्धनाङा, जो युधिष्टिर उपस्थित भय ४ 
` धारण करत वाद्द्‌ वप वनम गह जद ' बता नहीं देते है, यद्ध अपनी बद्धिसे समझें / 
2 तेरहबे संत पहंषभस स्थान छिपा वा नममशझे ( १७) ॥ 

एक बे यास को गसठिग्रगट है जाय ते... श्ीवशम्पायनजी बोटे,दि इस ग्रकारस ४ 


गे सनम बह बष रह, सत्र ऐसे तेरह महाराज युथ्रिष्टिर अनेक ग्रकारंक एजुपेके 
74 तल जाय ता पृ शवत्रा गठा पाये ! दर्ददन गुनते हुए भी ठझ्ा ओए पर्मके 
1010111 वदाम दास पुना छृत खेलने छगे। £ 


॥ 
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£ जानन्नपि महाबुद्धिः पुन्युनमवर्मयत्‌  । 
अप्यासन्ना विनाराः स्यात्ङुरूणातिति चिन्तयन्‌२९॥ ६ 
( युधिष्टि उयाच- क्थ व्र मद्धिषो राजा स्वधर्ममनुपालयन्‌ । ¢ 
५ आदनी विनिवतंत दीभ्यामि चाक्ुने त्वया ॥२०॥ 9 
॥ शबुनिस्वाच - गवाश्वं बहुधेनकमपर्यन्तमजाविक्रम । ¢ 
£ गजाः कारो दिरण्य च दासीदासाश्च क्र्मराः॥२१॥ † 
एय नो ग्लह एवैको वनवासाय पाण्डवा १ 
8 यूय चये वा विजिता वसेन वनमाधिता ॥२२॥ १ 
£ चयोद्‌रा च वै वर्पमज्ञाता! सजने तथा | £ 
8 अनन व्यवसायन दीव्यामः पुशुषघभाः ॥ २२॥ £ 
र समुत्क्षेपण चैकेन वनवासाय मारत ॥ २४ ॥ £ 
प्रतिजग्राह तं पार्थो गहं जग्राह सौवर. । 0 
9 जितमित्येव शकानियुधिष्टिरमभाषत ॥ २५॥ [ २०६४ ] £ 
5 इतिपभ्रीरटाभारते शतसाहरूया सहिताया वेयासिक्या सभापवंण्यनुद्यतपर्नणि ९ 
^ पुनयुधिटिरपरः भवे पद्सप्तत्तितसे,ऽध्याय, ।। ७६ । 8 
£ वसन्पायन उवच ततः पराजिताः पाथो वनवासाय दीक्षितः । ए 
£ आजिना-युत्तरीयाणि जगृहुश्च यथाक्रमम्‌ ॥ १ ॥! 8 
) युधिष्टिि जानते मी थे तोभी यह | वे वपं मुन्यमय खानमें छिपकर रहें। १ 
0 निश्रय करके कि कुरुवंशका नाशकाल | हे पुरपपश ! हम इसी प्रतिज्ञमि ज 
॥ प्मीप है, पुन जुआ खेलने लगे। १८-१९ व (गि 6 
4 युधिप्ठि बोले, है शक्षुन ¦ मरं समान केनत एमा ह जाप बाधाहरन यह £ 
£ धको पालनेवाला राजा कराये जाकर | सय स्वीकार किया। ओर शकुनीने # 
0 निवृत्त नही रसकृता हे अतएव मे तुमसे । पल्ला उठाया, वरम शडनीन कद दिया, £ 
९ उभा सेलता हूँ । ( २० करि युधिष्टिर | ( २१--२५) { 
शकुनी बोले, कि हे पाण्डवो ! गाय, समापवंमे न्‍ ध्याय सन.प्त । [२.०] ‡ 
£ वाडा वल अनन्त बकरी भैसे हाथी कोप वि 
£ सुवण सव दासी दाम यहं सथ हम एक 4 १ 
५ दी दावपर बनवासार्थ लगाते है; तुम | कध त 2 
॥ या हम जो हारे सो वनमे रहे और तेरह | होकर क्रमति चम आर वर्को धारण 8 
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अजिनः संबृतान्दट्टा 
प्रस्वितान्वनवासाय ततो ठुःशासनोज्श्रवीत 
प्रदत्त वातराषए्टस्य चन्नरा राज्ञा सहात्मन 
पराजिता; पाण्डवेया विपत्ति परमां गनाः 
व्य ठवाः सप्रयानाः समैर्बतर्मभिरस्थलैः । 
गुणज्यछास्तथा अछाः अयांसो यथद्वर्स परे 
नरकं पातिताः पाथ दीर्धक्राटमनन्नकम्‌ | 
सुग्वाच हीना राज्याच विनष्टाः दान्वर्ताः समाः॥८॥ 
धनन मत्तायेने स्म घतराष्ानप्रहासिपृः | 
नि निजिता दतधना वनन्नष्यन्ति पण्डवाः ॥३॥ 

चिच्रान्सन्नादानवसश्चन्तु चपां वासासि दिव्यानि च भानुमन्ति । 
विवास्यन्नां स्स्चमराणि स्वै यथा ग्लह सौवलस्याभ्पुपेताः।॥ ७ || 
न सन्ति टोक्रपु पृमरांस इदञा इयव ये मावितवुद्धयः सदः । 
ज्ञास्यास्व तत्मानामदाउ सा पाणडवा विपयेस वपहालेला इवा5 हला;॥ ८ 
द्वि वासा यदि वेदणानां मनास्विमां रौरबमाहवेणु | 
अर्दीक्षितानामजिनानि यहुड॒लीय्सा पह्यत पाण्डवानाम्‌ ॥ ९॥ 
ताज: सीमकियेन्नसेनः कन्ध। पाज्चालीं पाण्डवेम्यः प्रदाय । 


॥२॥ 


२ 
भ 


॥ > ॥ 


॥ ८ ॥) 


[न 
#। 


1 


किया | गद्ञुआका दमन करनवाल प- ' घनक आंभमानसे प्रतराष्टक पुत्रका 


ण्डय राव्यमे श्र योर चर्मधारी 
यने जात दए दपफ दुःासन कोला, 
फ्रि महान्मा दुवाथ्रनङा राञ्य अणण्ड । 
हआ पाण्डदवलाग हारकर महाविपतको 
ग्राप्त ए द। आज मा दवता हप 
ऊफा प्रमन्न हुए है. क्मोकि ह्मलोग 
शाब्रुअमि गुण बे, अवस्था व्र 
पार प्रशमाऊ याग्य ८ 1 १--४ ) 
उन्तीपुव अनन्त नगहमे बह्त क़ाछ 


् 


हेसते थ व्रही पाण्डव धनरहित हके 
वनका जायने । विचित्र कवय और 
प्रकाशयुक्त दिव्य वस्त्र उनके उतारे जाय, 
यह सव मृगचम पधि जपा शनि 
जुएम इनफ्रो ग्राम हुआ है जो मदां 
यही बुद्ध रसते कि हमार्‌ समान ज- 
गतम कार्‌ नदी ह बह पाण्डव अब 
अपने आपका नपुमक् ओर बी्रहीन 
सनझ। जैसे मगचम यत्रोम महात्मा लोग 


ह वधत निरय मव, गत्य ऋ धारण करते इबेसेद्ी अपलवान पा 
मुपन नदाद्न लिय गहत हाणव। नजा क प्रगचप्रकरा दमिय 1 (५५) 
<<< ०८८८ उर ०८८८८०८० >>> > 233 च 
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पदे सुक्रतं नह करादित्क्कीवाः पाथाः पतयो याज्ञसेन्याः ॥१० ॥ 
श्रावारानाजनात्तगायान्हष्राऽरण्ये रिधनानप्रातिछान्‌ | 

च प्रात ठप्स्यस् याह्ञसान पात ब्ृणाष्यह यप्तन्यामच्छास॥११९॥ 


हि सर्व रवः 


मताः पक्षान्ता दानता:ः सुद्रधिणापपत्ना: | 


।वृणीष्वकतम पातित्वे न त्वां नथेत्कालाबेपयेयोज्यस ॥ १२ ॥ 
यथाउफ़ला षण्ठतिला यथा चममया रूगा:। 
तथैव पाण्डवाः सय यथा काङयवा अपि॥ १३॥ 
गण्डवांस्ते पतितानुपास्य मोघः रमः पण्डतिलानुपास्य। 
दंसः परूपाणे पाथोनभ्नावयद्धु तराष्टरय एचः॥ १४॥ 
मत्वा भीमसेनोऽयमर्षो नि म॑प्त्येनिः सनिगदयैव रोषात्‌ । 
। चेन सदसैवोपगस्थ सिंहो यथा हैमवतः रदागालम्‌ ॥ १५ ॥ 
जपब-- ऋर पापजनैजष्टमक्रुता्थं प्रभाषसे । 


गान्धारवियया दि 


त्व राजमध्ये विकत्थसे | १६॥ 


यथा तुदसि समीणि वाक्ट्रैरिदनो भराम्‌ । 
धा स्मारयिता तेऽ क्रन्तन्समाोणे सयुगे ॥ १७॥ 
ये च त्वामनुवतैन्ते कोघलोमवरदानुगाः । 


४ न्‌ राजा द्रुपदने पाण्डर्वोको 
` देके कछ मला काये नदी 
वय हे कि याज्ञसेनीके नण 
१िन्दन प्रत हाहे द्रापादे।वनमं 
स म्रगचमेधारी निधन तथा 
छि पाण्डवो क देखकर तू क्या 
शी ? यहा पर ओर जिसे तेरी 
1 से पति कर ले। यह सब 
तो यहा इकटठे है, इनमेंसे 
पति वनाञे, जिससे तरा समय 
राय । जेसे नपसक मनुप्य नि- 
ष धानकरी भूमी निष्फल हती 
पाण्डव निप्फठ हें । नपुसक्तकी 








[न 


सेवा करनेसे केवल कष्टही होता हैः 
पाण्डवोकी सेचा करनेसे तुझे क्या मीठ- 
गा? ऐसे निलेज वाक्य पाण्डवोफ़ो 
ध्ृतराष्ट्रके पुत्रन सुनाये। महाक्रोधी 
भीमसन उन वचनाका सुनके उचस्वा- 
समे उसकी निन्दा करके एमे बोले, 
जेस हिमाचलका सह सियारको दवाता 
हे । ( १२--*५) 

भीमसेन वाले, कि दुष्ट आर पापियात्र 
पमान त निप्फल पकता है, शद्भानिक्की 
विद्यासे गर्जोके बीचमें गाल यज्ञाता ह 
ज्ञस्त तृ वचन के वाणस हमकी वीधताट 
वैसेही मे यद्भ तुझे टनक्ा स्मरणकराऊगा 
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८९ गामतारः सानुबन्धांस्तान्नेलाइस्समि यमस ॥ 
+ वरद्यम्पाप्रन उवाच -ण्वं व्रवाणमाजनाचंचासत दःजासनस्त परनलयातस्म। 

४. सब्ये ऋछरूणां धर्मानिवद्धसाग गोगारिति दयह्यन्घुक्तट्ज्ः । १० ॥ 
» भामसन उवाच-- नरास परूष वक्त दाक्य दुःणासन त्यथा । 


1 निकृतल्या हि घने लब्घ्या को विकत्थितुमहेति॥ २० ॥| 
ध ननैव स्म सुक्रनालाक्रान्गचच्छरह्पार्यो वृकोदरः । 
^ यदि वल्लों हि से मिक्त्ता न पिवेन्छोणित रणे॥२१ ॥ 
घानेराष्ट्रानरणे दत्वा मिपतां स्ववान्विनाम | 
£ उाप्त गन्तास्मि न चिरात्सलमेलद्रवीसि ले ॥ २२ ॥ 


१ पश्न्याबन उपाच-सप्य राजा घिहगतें। सचेले दुर्घे।चनों मीमसेमस्य हवात| 
^ ग्नि स्पगल्याब्नचकार मन्दों निर्गेच्ठतां पाणटवानों सभमाया: ॥ २५॥ 
£ नेतावता क्तमिलत्रवीतं ब्रक्ोदरः संनिद्वताधेकायः । 
शीघ्र दि त्वां निहले सातुबन्ध सस्मायो5हई पतिवक्ष्यानि मूढ़ ॥ २४ ॥ 
एवं समीक्ष्याबत्सनि चाउवसान मिसम्य मन्सुं बलवबान्स सानी । 
गाजायुगः सखदि क्रौरवाणां विनिष्कामन्वाक्य छुवाच ममः ॥ २५ ॥ 
भीमसेत उदाच >अआह दयाचन हतता कग हन्ता वमेञ्चघः। 


१ 


५ = ~ 
~ ~ ~ ~~ ~ ^~ 7 


जो लोग ऋषध बा रनक यश्य दए  शंधिदी शान्तिर पाखणा, यमेत 
तेरी रक्षा झग्ने आवेगे उनकओ साथिया! तुममे कहता हं ।( १९२२) 


2 >~ ~ 


५ 
+ 


* सहित यमगजके बर भेजंगा । १६-१८... श्रीवैजशपायनजी नेल, जप पाण्डवलेगं 
¢ अरयस्धयन जौ वेलिदि खगयाठ समरति चठे ता राजा दुयोधन मिदर 
» पृहिने मीमसनके ऐसे ऊड़ने पर दृःशासन । सम्मान गतिवाले भीमसेनकी चारके 
\ दन्तिना ययम भिद 15 नाच । सम्रान चालसे चलन लगा। भीगमसनने 
` दग" मना करने लगा | जोमसेन नोले, | निर्छा टके कहा, हे मढ ! इस वया 
- ल्द चियतात्‌ कडवा रद मक्तः , होता है, झीघद्दी तुझे साथियोके महित 


र, सषि तर विना स्न द्या ज मारकर स्मरण कराऊंगा। ऐसे अपना 
ट्य वनद सकद द्धे । मदि तेरी अपमान देखे वा ब्रल्वाव अपन 


५ उल्लीको वरक्रार नीममेन सूत ने विये क्राधकी राककर राजा बुधिष्टिरफि पचि 
~ चदन त्वदा विन दव वर्क चतते हुए समाऊ वीचमें मीमसेनन यह 


मीत 1, 12, 7 1 2 
थ भ ण रिण न प कमक न दोण रेड 4 के 2 33 नेन 32. 11111.) 1; 11: 57.8.17 7. 1. 1 171. 171 


पृ {सन्त चठु वार व। 5 गेझतुत मारकर वाक्य कहा | ( २३--२७ ) 
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निष्याल || =^ ॥ 


च्छच भूतां वल््याम समाम्य त्रृहद्रचः 


सत्य दवा कररष्यन्ति यन्ना युद्ध भविप्यति ॥ 


२७ ॥ 


खुयाधनांमम पाप हन्ता5सए्प्ति गया युधि; 
रार: पादन चाऽम्याऽहममिष्रास्यामि चनटठे॥ २८ ॥ 
वाक्यश्रस्थ चवास्य पुरुपस्य दुरात्मनः। 


ठु *रासनस्व रधर पाताऽस्म खृगराण्डव ॥ 


२५, || 


९ 
अज्जुन उवाच--- नव वाचा व्यवाप्तत भाम विज्ञायत सताम्‌ । 


इलखतुद॒श वष द्रषटटारा यद्धावस्यात | 
दसाधनरस्ख कणस्य दाङ्नन् दरात्मनः | 


भीममेन उवाच-- 


३० ॥ 


शासनचतुथाना चरूानः पास्व्राति दराणणलम्‌। ३१॥ 


अजुन उवाच- 


असूयितारं द्रष्टारं प्रवक्तार विकत्थनम्‌ | 
भीमसेन नियोगात्ते हन्ताऽहं कर्णमाहवे 


॥ २२ ॥ 


अजनः प्रतिजानीते भीमस्य परियक्राम्थया । 
क्ण कणोनुगाश्चैव रणे हन्ताऽस्मि पच्चिभिः ॥ ३३ ॥ 
ये चाऽन्ये प्रतियोत्स्यन्ति बुद्धिमोदेन मां वपाः 


ताश्च सव(नह वाष्णनताास्न सममाटठनम्‌ 


भामेन वोठे, कि प॒ दुयाधनका 
मारूगा, अजुन कणफो मारेंगे, पाशोंके 
छटी शनि का सहदत्र मारगे । फर म 
सभाऊे वीचमें यह बडी बात कहता हैं, 
नप्र हमार युद्रहागा तव दवता उस 
सत्य करगे । युद्धम इस पापां दुयाधन 
को गदासे मारूंगा, इसके सिरकी अपन 
पैसे पृथ्वीपर ऊुचछूगा | इस वचनवोर 
कटुयादी दुःशासनके खूनका [सह 
पम्ान पीऊंगा | ( २६-२५ ) 

अजुन वाले, सज्ञनाक वाचम भीम- 
पेन जो कहते है, बह केवल वचना 


€< €<६८८<< €€<3ॐ 


| 
| 
1 
। 
| 


॥ ३४ ॥ 


--- ~ 


नदी कहते वरण अपरमे चौदह व॒र्भमे जो 
होगा उसे आप लोग ठेसेगे । भीममन 
बोले, दुर्योधन, कण, शऊ्रनि और चोथे 
दु शासनका रुध्िर प्रृथ्चिवी पीबेगी | 
अजुन बोठ,दे भीमसेन! निन्‍दा ऊरनेबाले 
दुवद्धिका मग दिखानेबाले, कृबद्धि 
ओर बकवादी कणको युद्धमें में मास्गा। 
भीमकी प्सन्नताऊे वास्ते अजुन ग्रतिता 
करने लगे, कि कणे सक्नियोंकों में 
बाणंसे मारूंगा । जो थर राजा छोग 
वाद्क अमस मर साथ युद्र करेगे, उन 
सबको वाणोके द्वारा म यमधर को भजगा | 
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प चलेद्धि दिमवान्स्थानान्निष्परभः स्थादिवाकरः । # 
£ दोसं सोमात्पणदरेयेत मत्खद्यं विचटेदयदि ॥ ३५ ॥ ॥ 
; न प्रदास्यति चद्राज्यमितो र्पे चदुर्दभे । र 
व दया घनोऽभिसक्रत्य सत्यमेतद्धविप्यति ॥ २६ ॥ ॥ 
 व्न्धायन उवाच- इत्युक्तवति पाथ तु श्रीमान्माद्रवतीखतः । ४ 
2 प्रगद्य विपुलं बाह्रं सदयः प्रतापवान्‌ ॥ ३७ ॥ / 
1 सोबलस्य बच प्रेप्सुरिदं वचनमत्रवीत | ! 
ऋोधसंरक्तयनों निः श्वसन्निव पन्नगः _ ॥३<॥ ४ 
¢ सदद्व उवाच-- सन्नान्पान्मन्यसे मह गान्धाराणां यङादर) ५ 
/ नेतेउक्षा निशिता पाणास्त्वसैते समरे बृताः ॥ ३९ ॥ १ 
£ यथा चवोक्तवान्भीमस्त्वामुदिरेय सवान्धवम््‌ । | 
कताभ कममणस्तस्य कुर कायोाणि सवदाः ॥४०॥ मर 
? दन्ताऽस्मि तरसा युद त्वामेवेह सवान्धवम्‌ । ‡ 
५ यदि स्थस्यसि संग्रामे क्षचरप्रमेण सौवल ॥४६१॥ 2 
; सदहदेववचः शआत्या नकुलोपएपि विद्याम्पले | 0) 
हु दरशानोयतमा नृणाभंद वचनमत्रवात्‌ ॥ ४२ ॥ 2) 
( न्ट अवाच छखनय यज्ञसनस्य बृतञसिन्धनराद्जः | ¢ 
४ यदि हिमाचल अपने स्थानसे | देशीय जनोके यशवाशक ! तू १ 
॥ चायमान दो जाय सय ्रद्ाल गित | जिनको जश्ष मानता है, वे अक्ष नही है. ॥ 
» हा जाय, चदन्धमाका सीवठता न हा परंतु यद्व्म अ्यक्त तीक्ष्ण चाण ही है। £ 


~ ~ 


¢ = 
धन आदर पृथक हमका राज्य ने दगा वास्तव बचने कहा, उस कपेको कस्गा। : 
ता यह सय मन्यदटाणा! ( ३०-२३६) । ह शनि, यदितू. कव्रियाके घमीवुमार /, 
७ ० ८ ध ध ध ध कि 
यीवशम्पाथनजा प्राट्‌, अन युद्रम खडादहागा, ता भागना सिति ‡ 


५८५ ८: 


| 
। 
जाय | आजसे तेरहते वर्षम यदि दर्या- | मामसनन वन्वुव्रान्पाक सहिते तेरे 2 
| 
1 
| 
| 


ण्व वहन्‌ परर मिद माद्रोनन्दन युद्रमरं शीघ्री तुश्च माख्गा ।(३७ 2१) 
देय नी शुजाका हिलाक़र क्रोबस दे राजन्‌ ! सहदेवका बचन सुनके, ४ 


(यनेन कद मधकर ममान यवाम पाम सुन्दर नकुछझ यह वचन ब्रोले, 
त्व्‌ ट्ण व्रकनिद्धा मागन उन्न दाकर गजादु॒पदका कन्या द्वरापद्क उम तएम ¢ 
वमा वचन वरि । द्म! ट मारवा शतराण्टए जिन पूत्रौने दर्मोधनश्च { 
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तान्वानेराष्टरान्दुबत्तान्छमृ उ न्‍्कालचोदितान | 

गस्ायिष्यामि सथिष्ठानह वेबह्चतक्षयल ॥ ४० ॥ 

निदेशाइमेराजस्य द्रौषदाः पदर्वा चरन । 

निर्धानराष्टा एवियी कतोश्मि न चिराहिब ५४० 8 
> चाव- एवं ते परूयद्यात्रा: सर्वे ब्याथतवाहबः । 











पागम = 7 ~~ ^~ 
प्रानज्ञा बहला; कत्ना घनराष्टश॒ुपागमन | 25 [1| 55२८० 
४मडहाभारत शातस इनत5 ले दूनः उयत्दक्द, वनद -त् 7 ऊ "नः 








जाव--आपमन्त्रयामि भग्तास्तवा वृद्ध पितामहन्‌ 
राजान सोमदत्त च महाराज च वााह्कन्‌ ¦ ८“: 
न्नेग करपं दपश्चान्यानन्वत्यानानमच च 
विदर धनरा च धातराद्धाय सवरा + > 
यत्नं उजव चव नयेवाऽन्वान्त नाड; * 
सदनायन्व्य गच्छानि द्रणस इतर उः 
चननं द्भिचिदपञल डवा तत्रा दावा 


श 
~~ 
[4 | 


५१५। 
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¶।॥ 
१७४ 
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हो 
फ 
#ै 
¢ 
0 
धरे 
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४ | ॥ 
५ 
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2 वबिटर उवाच-- आयाप्रधा राजपुत्ना नाउरण्य गनतुमहात | ॥ 
॥ खकमप्रीचच्द्धा च नित्य चय सुखेाचिता ॥९॥ 
2! इट्‌ वत्स्यति कल्याणी सत्कृता मम वेइमनि । 
2 उति पाधा विजानीष्वमगद्‌ वोऽस्तु सवदा: ॥ ६ ॥ # 
~ पण्डवा ज्चुः-- भल्युक्त्वाऽ्ुवन्सव्‌ सथा सत दसञनध् । 8 
2 त्यपत्व्यः पितसखना लो च त्वत्परायणा) ॥ ७॥ ¢ 
यथराऽऽन्ापयसे विद्धुस्ल्वं दि नः परनो युरः। 8 
यचाऽन्यदेपि कनव्य तद्धिधत्स्व महामत ॥८॥ 
£ विहर खव युव्रि्धिर विजानीहि ममेदं भरतपेभ . ॥ ६ 
र नाऽधर््ण जितः कश्चिद्दयथते वै पराजये ॥९॥ ६ 
\ त्यं वै घम विजानीषे युद्धे जता धनजथः । £ 
दन्नाञ्यीणां नीमसना नकुलस्त्वथंसग्रही ॥ १० ॥ 
' 1 " 
० घर्मावकुशला चव द्रपदे प्रभचारेणी ॥ ११॥ 4 
॥ अन्योन्यम्य प्रियाः सर्वरं तेच प्रियद्शना:; । 
पररमनयाः सतुष्टाः फो वो न स्पृह्यदिद्द ॥ १२॥ 1 
^; व्रा है, नित्यदी उन्ह सुस करना उः दुर बोले, हे भरतग्रष्ट युधिष्टिर ' 
` चिन ह, इम तारणम्‌ वह्‌ वनके। जानेके ही मेरा उपदेश समझो, कि कोइभी, £ 
४ ५.५ 


~+ 6 भ [6 क 
: योग्य नदा है।वद आदरके साथ यहीं | अधमंसे हारा हुआ अपनी हारो दमती ६ 
` मर धर रटगी, द कन्तीयृत्रा ! अपपटाम । नदी होता । तुम धमकों जानते हो.युद्‌- + 
न+ | 0 न भी + म ८9 
इमे समझा अपह्न मदा कल्याण । म जीतनेवाठे भुन ह, मामतन शबु- ¢ 





(42 | ! अगि मानवि, नकृ धन उष्टा । 
पण्ड वेकि; जमा धप व्ह्तेट्‌, , करनाल, निवपन चरनंवाटे सहदेव, 
गाव बसा्टी उचित है, आप हमार व्रा उनिनवाद(म उत्तम धाम्णदे। ‡ 
तचा ट. पिना ममानद।ह्‌ ष्ठन) भम र उर चतुर धर्म करनेवाढी। ¦ 
सी थाप थाता झावते है, बेसाही हम. द्रोपर्दी है। जाप लोग आपसे सबसे # 
दर्म, वि दूए मुक ह, देप अकि सपर 'सरे है, सब सुन्दर है, ठाच्च आप /॥) 

५ भ टे यह जा त्गार हस्य साम्य हा दभा प प्र न डाल मक्ता, आपको ॥ 
पाना प वरतया+ | 1 ५ - 4 ) यन तान नरा चाहगा (ह आपका ¢ 
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वभ्याय ऽ८ ) सभापष | है 
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एथ वे स्वेकृल्याणः सम्ाजिस्तव सारत । ; 
। नस उयुवितटन राक्रेणाऽपि सम्रोष्प्युत ॥ १३॥ । 
' हिसवत्यना शेर अमसि मेरुसाचार्णिना पुरा | ४ 
! हृपासनन कृष्णन नगर बारणावल ॥ १४॥ ¦ 
खगुतुद्धे च रासण दषद्ल्यां च चाुना ! 
| अश्रावीरदिनस्याऽपि महपरञ्जन भनि ॥ १५॥ ॥ 
कल्मापीनीरसर्स्य गनस्त्व लिच्यना शगोः। 
द्रा सद] नारदस्न धोभ्यस्नेऽं पुरोष्टिनः॥ १३ ॥ ८ 
मा हासी साम्पराये त्व बुद्धि तम्रब्िपूलितास । 
' पुरूरचसपैल त्व बुद्धबा जयालि पागडय ॥ १७॥ ; 
! रक्तया जसि राज्ञाऽन्याखवन्धरम।पसवया। , 
। पेन्द्र जय धूनमना यास्य कापविध्ारण ॥ १८॥ 
तथा विस करे वारुण चैव सयस्न । ‡ 
| आत्मप्रदान॑ सीस्पत्वसडयश्चयोपजीवनमस ॥१९ ॥ ५ 
! भूतः कां च नज्य सप्र सूचनण्डलात्‌ | 
ध, वायावटं प्राचा त्व जूनर्यै द्‌ | 9 
; सत्र उन्याण हे, जो आप पनरा स्थिर पृजा बुद्धि एरलोकर्म भी तुम्द न्याग 9 
: रखते है, शन्ठ चाहे इन््रके तुल्यमी क्यो... मे करे, दे पाष्दपुत्र ! जपने बड़िसे ¢ 
' नही, इमे नही जीत सका है । ०९ ९३). इलाके पुत्र पुरुषाकों जीत छिया ह। £ 
, पिरे म्मे हिमाचल पपर मसं आर बल सेअन्य गजोको जीवा ह.थ्पफे , 
| मायिने धपा शिक्षा दी थी,हा सतना पु- आचरणमे पियाङा जाता ट मनका ¦ 

रम ृणद्रपायन व्यापने अपक शिक्षा धारणाम इन्द्रद। जय, क्राथका जीतनेस 5 

दी थौ, भरयुतु्घ लेव पण्डुगपन, दप यमराज उ जप. दानम ऊुब्ेरक्ो 2 

देती तदक तट पर्‌ महादवे, वजन जय, अर दद्वियाको व ऊर्न ठ 


पतम्‌ प्रहपे असितरा उपदन अपन 
यना | कसा नदौफे तटपर आप 
शृपु एनिक्ते निव्य हए थः नारद्‌ 


अक्क सदा देखते है |आपको यह 
है। बह ऋ्षियास 


1,2.11, त 7111. १, १) १ 
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वन्णकी जय थापका ग्राप्त हो ! परोप- 
कार वाम्त जपन यरीरक्तानी दटना, 
चस्ठ्से संम्यनाव, जलय जीना, 
समिन जमा, नन्पृण तेज मृयमण्डलन, 
वायु रद तप अन्वृण प्राध्वने तुमे 
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५ अगद वोऽस्तु भद्रं वो द्र्याक्सि पुनरागनान्‌ ) # 
£ आपद्वमाथक्रच्छूपु सवकाथघु वा पुनः ॥ २१॥ # 
ह यथ्ाचत्पमतिपयधरः काटे काटे युधिषिर । | 
अशष््टोऽसीह कौनेय स्वस्ति धायि भारत ॥ २२॥ 
करतात स्वस्तिमन्तं त्वां द्रक्ष्यामः चुनरागतम्‌ | ^ 
7 ु नहियोब्रृजिन किचिदृद कश्वित्पुरा कृतम ॥ २३ ॥ ॥ 
‡ -यन्पायन उवाच ण्वलुत्तस्नशरत्युकत्वा पाण्डवः सत्यचिक्रमः । 1 
भनाप्मद्राणा नमस्करुत्य प्रालछल युविछिर)॥ २४ ॥ [२६६ ४] कर 
ठनि आमटानारते डतसाहम्न्या सदिताया वेयासिक्या समापव॑ण्यनुग्य॒तपर्वणि 9) 
ध यु बीइरबनप्रस्थावेष्टसप्ततितमो$ याय ॥ ७४८ ॥ 0 
¦ व्न्पायन उबांच- तस्मिन्संप्रस्थिते क्रप्णा पथां राप्य यरास्विनीम्‌ । ५ 
पे आप्रच्छन्‌ भ्रदादुःग्वाता याश्वाउन्यास्तत्र साषितः॥१॥ » 
५ यवाद चन्दनान्छपान्क्रल्वा गन्तुमिप्रषपसा | 9 
ै तता निनादः समहान्पण्डवान्तःपुरेऽमवत्‌ || २॥ 2) 
" कुन्ती च भृरासंनतरा द्रापदी चक्षय गच्छतीम्‌ | ॥ 
1 दाकविहलगा वाचः क़च्छाद्चनमत्रवात्‌ ॥ ३ ॥। न 
थे वत्स शो!को न ले कावः प्राप्यत व्यस्त महत्‌ | /) 
= सम्पत्ति प्राप्या 16 {४२० किया 1€ २१--२४ ) [ २5३४ | 
. तुम निगेग रहे, तुम्हारा कल्याण हो, सनापवभ -टरत्तर अयाय समा-त | 
(2, तुम्ह स्ट र आआधदधाक्रा म्र दे खू- ' सभापच्रम उनाशी ज प्राय । ; 

गा। है युविष्िर ! वर तथा सर काम पे प्रीवेशम्पायनजी योले, कि यूविश्टि ¦ 

° उनित द्धाय फरना ! हे मस्तयशी ! जगत. के चलने पर ठोपदी, संश्योवती ऊन्ती- | 
. प् तम्हाग कल्याण है उतार्थ जोर के. की बन्दना तथा और बिय्रोसे मिछर 2 
. ज्यागयुक्त तुमझ्ो प्ति धाया हवा हम चटन ठी, उम सप्तम पाण्डवाक्र रनि- 
लोग दय तम्ल पिछड़े द वाद कोड ॥॥ दद्ाकारका शब्द भर गया। &£ 
गटा जानता टी वेट स्थासनर्ती वलि, उन्ती द्रापदी जाती =उ दपर घटत (५ 

न्म फम्‌ तट ताने पर मन्यधण मस्वापयुक्त शोकसे विदल वार्णासे कश्फे 2 

| यादाएन त्वन्तु दनक तप भणि साथ गर वाटी | ( १-३) 


^ 


८ दरया, प्रसाम करके प्रमथन र पत्रि { दपा पाम तमको ^ 














अध्याय ७९ | समापव । ९ 
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# स्रोषभाणामाभिज्ञासि शीलाचारबती लथ।॥४ ॥ ; 
¢ न त्वां रदेषटुमहाोमि भवन्ति छुचिर्मिते । ४ 
¢ साध्वी युणसमापच्ना प्रेतं ते छुरुढयम्‌ ॥ ५ ॥ 
£ सभाग्याः छर्म ये न दग्बास्त्ववाध्नथे । £ 
के आर ब्रज पन्धान मदचध्यानद्यदेता | ६ ॥ 
£ भावेन्यथथ हि सत्सत्रीणां चैतं नोपजायने। 9 
9 गुरुधसामिगुप्ता च अग्ः क्षिप्रभवाप्स्थासि ॥७॥ + 
£ सहदेवश्च से पुत्र: सदावेक्ष्यो बने तसन्‌ । 
? यचद्‌ व्यसनं प्राप्य नाऽयं सीदेन्महामतिः॥ ८ ॥ ५ 
१ तथेत्युक्त्वा तु सा देवी खबन्नेत्रजलाविल। । 2 
६ शोणितात्तैकवसना छखक्तकेरी ।वेनि्ययौ ॥९॥ 
¢ तां क्रोशन्ती एथा रु बाद वव्राज गच्छतीम्‌ | /॥ 
£ , अथा5पद्यत्सुतान्सवान्हरताभरणबामसः | १५ ॥ 
8 ९ कीचद्वाइडुवान | 2 
9 परैः परीतान्सष्टटैः सुहद्धिश्वाउठु शोचितान ॥११॥ र 
तदवस्थान्खुतार नसवीचुपशलयाञऽतिवत्सला । ॥ 
स्दजजान!ऽवदच्छाकात्तत्ताद्िलपली बह्व ॥ १२॥ ( 
४ शाङ्करना न्‌ चाहिये, क्योंकि तुम की वनमें सदा का ली करना, जिससे ५, 
» खियोंके धभकों जाननेबाली, शील ओर. यह दृश्य पाके शोक न कर । ( ४-८ ) ४ 
2 भाचारसे युक्त हो | हे शुचिस्मिते ! देवौ दरौपदी तवास्तु कठ नेति ६ 
९ तुम्दे मे क्या उपदेश करूं, तुम आपही | आख बहाती हुई.रजसे भरे एक वम्बक्ो ४ 
/ सी आर गुणयुक्त हो, तुमने दोनों पिन इए, सिर साल चढी। उस रेती 5 
£ बुलोको आभूषित किया ।दे पापवर्जित) । चिछाती दके पटे पीछे छुन्तीभी £ 
£ गई कुछलाग भाग्यवान्‌ दै जो तुमने | चौ । प्रचात्‌ अलन्कार आर वच ? 
£ चनह जराया नदी । तुम सुखसे जाओ | रित, पृ चम्‌ आदे दए, ञ्नि ट ¢ 
; १९ ध्यानसे तुम्हारी बद्ध ह । हेनिवले | नीचा मुख किये हुए, अपने पुत्रक, /2 
£ शायाम ख्रियोक्रो विक्षार नहीं होता हैं, 2 शुआस आर गाकयुक्त £ 
हक धस तुम राक्षिव हो, हि मित्रो 8 | व 
$ ७ 6 फैल्याण ग्राप्त होगा, मर पुत्र सह ददर मतुत्रमत पत्रा गल्म ल्गा- + 
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वहत विलाप करन ठगी ; ९-१२ 
कुन्‍्ती बोली, सत्यध्मफा करनवाल 
शद-उनि और खितिदालाऊा, दंढभक्त 


महाभारत । 


करथ सद्धमचारित्रान्वृत्तास्थातिविद्यापेतान | 
अश्षद्रान्द्त मक्तांव्य ठउचच॒नज्यापरान्सदा ॥ १३॥ 
ब्यसन वः समभ्यागात्कोऽय विवावपययः। 
कस्याउपध्यानज चदसागः पदयान वा (यया१४)) 
स्याक्त मद्भाग्यदापोड्य या5ई सुष्मानजाजनम्र | 
गवायासभलजाउतयथ युक्तानष्युत्तसमुपणः ॥ १० ॥ 
वथ वत्स्यथ ठगेपु बन ऋषद्धिविन(कता। । 
वचीग॑सक्त्यवलोत्साहतेजामिरक्ुशाः क्ृणा। ॥१६ || 
यननदवमनास्यं बने वासा दिवो धुवम | 
ठातटठाटास्खले पाण्डो नागभिष्स गजाह्मम्‌ १७॥ 
थन्‍्य व पितर मन्य नपामधराान्वत तथा | 
ये पद्राविमसंधाष्य स्वर्गेच्छामकरोत्पियाम॥१८॥ 
ब्रन्यां चा्तीान्ट्रयञानामिसां पात्रा परा गतिर्‌) 
न्येतु माद्री घमन्ना कल्याणा सवथव तु ॥६९॥ 
रला मलाच गदया च याञ्ट्मानसन्धिता । 
जीविनप्ियनां मद्य विद्या सकछटा सागनाम्‌ २०॥ 
पुरान विद्ास्य व छकूच्छलड्घान्प्रियान्सतः | 


| 


मत प्राप्न रना, यह तमा उर्द्‌ गति बुद्धियक्त पिताफ़ी धन्य 


| यह मर ऋध पवि तुम्हारा ट जो पुत्रशोकम प्रथमही सर्के च्छे 
गवे । धर्मत्न उस्यार्णी मद्रका भ ) 
[ दाप 7, ता मेने उन्म गुगास यक्त धन्य मानती दर जा इन्द्रयास जाननके 
प नमन व्राम्त्‌ तुरत अवराय परम्र गतिक प्राप्न दागः ) रति 
पतने शिया था | तुम रूग मम्बतिर मति और गीतम जो संदासबू रहा 
{+ना वनम्‌ त्म उमाम्‌ प्व, मत्व वाली जिम केबल जीना ही प्यारा है, 
रद उस्साट जोर ततेस भर कस दान मूत्र 5 लिनाका धिकार ह | (१३-१० 


यदित मे देखता है।यह मर है नाग्य 
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बनोगे | यदि भे जानती कि वनम पह 

[ तुम्हारा निश्रग्न है, तो पाण्डक 
, मानफ़ पथाद्‌ शतथृद पवतम ह्ि- 
ता दयनोद्ध पञ्ञा करने बालेफी दुख. नापुरमे ने आती । में तुम्हारे तप और 
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साह यास्याम ट चन हा करष्णाक्र जहासि माम्‌ 
अन्तवत्यसुध्रमञस्सन्पाचा कचु प्रमादनः। 
समाऽन्ता नव ददाहेतस्ननाऽऽयुनं जहाते माम्‌॥२२॥ 
दा क्रृष्ण द्वार ङावासेन कानन सक्रधणानज | 
कस्मान्न आयस दुश्यान्मा चमाश्व नरात्त मान ॥२३॥ 
अनादिनिधन ये त्वामनुध्यायान्ति ये नराः । 

तास्तव पास्ात्यय वादः स गत्ता ब्यथता कथप्‌ २४।॥ 
इम सद्धमपादासम्ययराचायानुत्रातनः | | 
नाऽहन्ति व्यसन भोक्त नन्वषा यना दया ॥२॥ 
ससं नीत्पथविक्ञषु भाष्मद्राणक्रपादषु । 

स्थितेषु छुलनाथषु कवमापदुपागता ॥ २६ ॥। 
हा पाण्डा दहा महाराज कास 1कं सघुपन्तस । 
पुच्रान्विदास्यतः साधूनाराजद्यतानाजतान्‌ ॥ ९७ ॥ 
सहदेव निवतस्व ननु त्वमसि म प्रयः । 
इऋरीरादपि माद्रेय मां मा त्याक्षो: छुपुत्नचत्‌ ॥ २८ ॥ 
बजन्तु भ्रातरस्तेड्मी याद सत्या|भमसान््रनः । 
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मत्परिच्ाणज घममिदेव त्वमवाध्युदं | २५ ॥ 

हे पुत्र नहीं छोहगी। बनको ` ओर बलये पूण ह दुःख मोगनके योग्य 

भैप्ती चलगी, हाथ । द्रौपदि ! ञ्च ' नर्द ह्‌, इन पर दया काजय | नातिक 
£ द्या छाडती है प्राणाक्रा धम नाश ततल्वाथोंकी जाननेवाल कुलनाथ भीष्म, 


ब्रद्माने किम प्रमादम मेरा... द्वोण ओर क्रपाचाय आदिके बैठे हुए 
त्त नहीं बनाया, जो अयस्था ञ्चे , यद पिप केसे आगई | हाय महाराज 
नहीं छोडतो है । हा ! दारकावार्स। ! डी “तुम कहा हा £ शडुआस हाई 
बलरामके अनुज ! मुझ और इन नरोत्त-. है पाबइत्राका कया ता हा : दे 
मोक्को दःखसे क्यो नहीं वचाते दी { ` सदद्व 1 तुम रूढ आजा « तुम सुझ 
मनुष्य तुम्हे अनादि और अनन्त समझके. गन चार हे है ठानखन 
तम्हाा ध्यान कंसे, उनकीतुमरना कवर तमान त भर ववाया । बाद 
करते हे यह कहावत अब शटी कंस पत्यक] 4 भ 

देण १ यद लोग मदन मादा वव ० 
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३४) महाभारत । | अनद्ल्पः 
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2 वग्नस्पाबन उबाच- एवं बिलपती कुन्ती मनियाच प्रणस्य च । £ 
९ पाण्डवा विगतानन्ढा वनैव प्रवव्रजुः ॥ ३० ॥ 1 
प विदुर्यापि ताम ती न्तीमाश्वास्य देतुनि ¦ । । 
१ प्रावशयडूह व्वत्ता स्वयमाततरः सानः ॥२९॥ ¦ 
प्रालराषटरुचियस्व च निजच्िलेनापलभ्य तत्‌ । ¦ 
५ गमनं परिकरषे च क्ृष्णाया व्तमण्ड्टे ॥३२॥ । 
; दन्दः सुस्वन सवा विनिन्दन्त्यः कुरून्भ रास | 
ठध्युश्व खुबिरं काल करासत्तसुखास्वुजाः ॥३३॥ / 
¢ राजा च धरतगष्रस्तु पुच्नाणामनसं तदा । ५ 
ध्यायब्रद्विग्रहददयों न शान्तिमधिजर्मियान्‌ ३४॥ ; 
ध स्‌ चिन्तयब्ननेकाग्रः शोकव्याकुरूचेतनः । ४ 
क्षत्तः संग्रपयामास शीघ्रभागस्यतामिति ॥ ३५ ॥ / 
८ तने जगाम विदुरो धरतराषटनिवेखनम््‌ । 2 
# त पयप्रच्छत्संविप्रः धनरा जनाधिपः ॥ ३६ ॥ [ २६५०] 
; इति श्रीमदानारते ० पेयासिस्तरा सनापवण्यनुयतवर्वगिद्वोपरदी उन्ती सबाद एफोनाशीतिततमो& याय.॥ ० ९॥ 2६ 
! वेशन्पायन उबाच- लतमागतमथों राजा विदुरं दीबंदर्शिनम । 7) 
हू साधू इच पप्रय्छ घुतराष्ट्राउम्बिकासुतः ॥१॥ ; 
, - -- न ~~ (र 
» यहीं ग्राप्त कर । ( १९-२९ ) | प्ृतराष्ट्र अपने पूरके अन्यायका ध्यान 
५ चन्नपायन बोले, कति इम प्रकारे | का कै शान्ति को प्रान हि 
, विखाप करती ट बन्ती प्रणाम । स । ( ३०-- ९४ ) ८ 
` र दुप्ठने पूरिति दी पण्डवलोग | राजा श्वतराष्ट्रने झोकसे व्याकुछ ओर † 
बन्धो चते भय । विदुर उम दृःिनी , च्लचित होफे विदरकों बुलाया। तब 2 

झ तीको समझाकर थोर आपनी दुधी ' पिदृर राजा बतराष्ट्रके घर पर गये नरा- ४ 

* उनके बम के गये बताध्ठक पृत्रोदी ! थिप बूतराष्ट्रने बिदरसे पूछा । ३५-३६ 
न | ९ वन सचिन 4 [र ममनापचम उनार्स: 8.3. पद्माप्त 1 [२६०० ] 
यनक जानत्‌ कथा नुन परट्त एन सनाप अम्सी अन्याय | # 
पार उल दवान निन्दा क्न ठा | श्रीवेशम्पायनजी बोले, द्वितय ३ द £ 

- निद न्विया मृ हाथ ग्स के बहत हण दद्र विदे छ 
" ग्न मानता गद्‌ उस समय गाज्ञा वतगछ़ व दा सहित ऐसा कहने लगे। (१) /) 
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£ पृवपटर स्वाच-- कथ गन्छति कान्त यो धरमपुच्रो युरििरः । ॥ 
४ भीमसेनः सत्यसचा मद्रोपुच्री च षाण्ड्दा ॥>॥ ॥ 
, प्ौस्यथ्चव कथ अ्षतदोपदी ये यशस्विनी । £ 
£ खातुतिच्छाम्यह सव तेषां दस विचद्िनम्‌ ॥३॥ ५ 
१६९ ययाच -- दस्रेण सव्र सुग्व कुन्नीपुच्रा धविष्टिरः । £ 
¢ वाद विज्ालौ सपठ्यन्मो गच्छनि पाण्डवः ॥४॥ ६ 
प सकला वपन्सन्थसाची राजानसनुगच्छनि । £ 
? माद्रीपुत्रः सब्देवो सुवपाटिप्य गच्छनि ॥५॥ 
£ पांसूपलिम्सवांड्रों नक्ुलाश्रत्तावहलः । ५ 
४ दर्णनीयतमो लोक राजानमतुगच्छाति ॥ 5 ॥ ९ 
कृष्णा तु नशः प्रच्छाय छग्वसायनलाचना। £ 
दरखछनीया प्रस्दनी राजानसचुगच्छति ॥ ५॥ £ 
£ शरौस्यो रौद्राणि सामानि सम्यानि च विद्यांपत । हे 
2 गायन्गच्छति मागषु कुशानादाय पाणिना ॥८॥ £ 
£ वृतरष्टर उाच--- विविधारनाह रूपण कुत्वा गच्छति पाण्डवा 1 ५ 
४ तन्भभाऽञचक्ष्व विदुर कस्मादव व्रजन्ति ॥ ९ ॥ ‰ 
५ बिदुर उचाच-- निकृतस्थापि ते पुत्रेहत राज्य धनघु च | 21 
न्‍ £ 
तर्न, हे क्षत्त ! कुन्तीपुत्र पन मुखका लिप्त करके आर अत्यन्त 
£ परपर युधिष्ठिर, मीममेन, अशुननझुल रुन्र ननु जा विहलचित हाइर अ £ 
£ भार्‌ सहदेव य पाचो पाए्दुपुत्र वर्क पन सव यरगत मिद्ठीस पातकर राजा- ; 
£ ग्रकारसे वनकी जाते है ? धाम्य और ॐ पठि जाते है ! विशालनेया सुन्दरी ५ 
४ यशखिनी दौपदी कैते बनका जाती हैं, रपद चलामि एपद्न ष्ठिपा कर राता- £ 
६ सो सत्र सुननेक्ी हम इच्छा रसने ह.तुम ऊे पीछे रोती हुई जाती है। दे राजन ! 5 
$ उन की चे्ट हमसे कहो ( २२) दाथ लिय भयानक यम टं देवता 2 
4. विदुर पेलि.हन्तीमे पत बुवः वनका की गाते ६ 
£ मे अपने सुखकनो दिपार जातिः, दष च 6 ¦ ( ४-८ ) ? 
£ भीम अपनी निशाल बाहुक देखत इतर षदे विद्र ! पण्डवलोग £ 
£ अन्न बालु उडाते उडात राज पाट अनर्‌ प्रकार स्प वनाक्रर वरनङो जो ९ 
गमत क्रते है, मद्रक पत्र सह्दव थे ३ 5 ट) तम्‌ | क्या कारण है सो तुम £ 
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ध्र श्य च्चृ ट्त न्व स 1 # 9 } 
से चबनाचलन दाद धभराराज (आनः |} १० |, 
£ ~ 


याञ्स। राजा घृणी नख प्रातदद्षु मारन । 
निकला आदशितः ओषानोन्मीलयाल लाचने ॥११॥ 
नाउट जम निदेहय हृछ्ा घार्ण चछुबा । 

से पिवाय सुखं राजा तस्पराद्नच्छति पाण्डवः। 
यथा च मीमो जदि तन्मे निगदल झा णु) ॥ १२॥ 
वबाहाचल नास्ति समो समेति रतयम ।ै। 

याद्र बिशाल क्रत्वाऽसं तन मी प्राऽमि गच्छनि १२॥ 
बाड़ विठठायन्रजन्वाहद्राविणदापित: | 
न्िकापन्सम उदन्या वाह्वद्रल्यायुप््वतः ॥ १४ 
प्रदिञज्च्छरसपानान्कुन्नीगच्ाऽज्नस्लदा ] 
सिदत वपन्सव्यसाची राजानधसुगच्छति १० ॥ 
गणाः निदधनास्नसघ्य यथ। सपति मारत । 
यसव दार्वपोणि तथा मोक्ष्यति ठाघयु ॥ *३॥ 
न स ल्विद्िजानीपास्धुसामतेति मारत । 
झसग्वमात्थ साला खसहदू बात) गर्न 1१७) 
गई भना|प्यावदेय साग ्वीणानिले प्रभे | 


न्क 


| 


[ जनयतपतर 





>>> >232>>> + 


मदाभारत। 


[ 


<© दौवेल्यं भीमसेनख्ते महत्‌ । 
वतो ज्ञात्वा न यतिष्यान्त दुचराः॥१२४॥ 
घु वा तेषु निदेरावरावर्तिषु । 


(३ » (~ 0 
महे राजन्यधारा्त्ं निवरईणम्‌ ॥ १५॥ 


५ ¶यानैः प्रमदानि्चलोभ्यताम्‌। 
। कतन्तेयस्ततः करष्णा विरस्यतास्‌। १६॥ 


यं राधयस्तघामागसनायव | 


॥ . ¦ सनाय पादन्तासात्रक्णारायः। १७॥ 


क 


द =-= 


क्क ~ + न न 


` यस्ते निद्ौषवान्मतः । 
"नातिछ पूरा कालोइतिवतते 
« विश्वासा द्रुपदे पार्थिवेंनें । 
< लेशकक्‍्या न राक््यास्तु तनः परस्‌॥१९ ॥ 
मातिस्तात निग्रहाय अवतंते । 


॥ १८ ॥ 


यदि वाऽसाध्वी कि वाराधेय सन्यसे ॥२०॥ ५६०६ 


< ^~ 
र॑ ५। 


दुयोधन वाक्ये उयधिकद्विशततमोऽप्याय ॥ २०३ ॥ 























सकता। | थे नष्ट किये जा सकेगे। है पिता !इन 
ट् अपनेको | सब उपायोगेंसे आपकी समझमें जो दोप- 
क़ परवन्त । रहित जान पड़े, वही करें, काल तरीत 
नही करेंगे। | रहा है, अधिक पिटभ्य करना उचित 
अधीन | नीद) ज्र तक प्रथ्वीनाथ दूरुपद 
हम उन पर | पर उसका विश्वास न जमे, उसके 
नीति दण्ड ' पाले योग्य उपाय करनेम उनसे वरद 
-२५) । चठ सकगे; राजा दृस्पद्‌ पर॒ नका 
(री युयतीसे । विश्वास हांजानसे फिर कोई उपाय न 
सा करनेसे | चलेगा | टे पिता! उनको सतानेके सिय मने 
[गा अथवा | यह उपाय निश्चय क्रिय | यह भल ह्‌ 
| राधानन्दन्‌ वा बुरे, आप समझ ऊ। कण! तुम 
के एकत्र । क्या समझते हो १(१६-२० ) [७६०६] 

! उपायसे साहिपपसे दोखे तसरा अव्य'्य समप्त | 
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पुन.पुन; २६॥ 
गतम्‌ । 
स्वनः ॥ २५॥ 
"यवात्‌ | 
कप्पन॥ २८ ॥ 

| 

शीयेल॥ २० ॥ 

यसाः | 


पाति सप भगवनव नाः 
का मखणात पअत्यक्ष है 


| 
२-३१ ) 


पायया प्रि, पि सृ श्र 
गा गाया वरतगष् {र्‌ 

न [ तता करैर रत्व ब. 
पन।न नारठ यानि नय | म्रा 


1 आर्ट 2 ५] {य 


प्‌ 1 


यर भायमन तता 


सभवत । 





` मागमे 
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न 
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पांद्पन्दिद्रमवाजा नद्ुखम्न गच्छति ॥ ० ८॥ 
ग्कवनज्या प्रच्छरना शुका रजस्वद | 
छोाणिलेनाक्त-सना ठोपदी चाक्षय मद्मजत ॥?९॥ 
यह्द्ात$द्मिढ प्राप्ता तेषां चंध चतुदणा । 
हतपलो हनखुता हतसन्धुजसाओया;।. ॥ २० ॥ 
वदुगोगिनदिगयारग्यः एेत्तकररयो रजस्वलाः । 
एवं कऋतोठका व्यय, प्रवे श्यन्ति गजातनम्‌ २१॥ 
रत्वा लु न-हना(न्द्‌मार ५२) घोर: वुरोदहिनः। 
मासानि मायन्यास्यानि पुरन खा मारन २२ 
दनेपं भरनप्वार्जी कुण युश्यस्नंढा । 
ण्य मासानि मास्वरन्तप्ट्युत्त्वा क्ाश्य5पि गच्छति २३॥ 
हा हा गच्छाति मो नाता; समयवक्षध्यर्माइण सम | 
अहो विक्कुरुब्रद्धाना बालानामिय च्ितप्र॥।२०॥ 
डिन्यः पागटदायादालछो नानिवासबन्ति थे | 
अनाथाः सम बर्य सर्च दिसुक्ता करणइनन्दन: २०॥ 
दुविनीतेषु छब्भयु का प्रीति! करवपु गः । 


ख्ियोका मेन मेरे उपर देव दवतावाल सामबदीय मन्त्र गाते 


: ने थार इसलिये सह्देव सत्र अज्ञमे. धोन्य यो कहते हुए आगे जाते 5, ३ 
, मिद्ध पतङ्ग जति द, एफसा जब महायूद्रमे सर्व फ्ोग्म मां जाय॑ंगे 
गेती हट खुले केशबाली रजस्पत। झुथ्रिर तय उनके पुनी टन्दीमन््राठा पान 
` मेत यार्जी द्रापदी यह दाह ती जाती द्म दे सदागते । रपपएयामी प्रजानेण 
त, ति जिनके उपनत मी यर दग्रा का कह कट गाने हे, हाथ हाथ इंखों 
` लठ >, भप से चोदशों व उसकी । यहव्प्र स्वाती तव वनदो जाति र 
विदाना प्रति प्रन नाट्‌ ~प प्यः पुरुष 367 ६ ब. कुझायणियाह्शी जिम 
> मर जानन यत्स ग्म क दग दत दातः मप्रान कम दै, भिका 
शानं पुछे कशयाली,रजराल। टम अद्गार मैं उस वा यो छा बस बा एड पत्रा के राञ्य्‌- 
म उम जन्दात एक ट्अगनापुस्म त [निना है होय हम मंत्र ब्राम्मन 
» पीटा सर्प ८५-८०, 4नेह वि आज अनाथ होगए, 75७ 
। 


े 
५ 


अपभ्याय८<५ ] 





{>>> जने >9>3 9999 > 99999 >> > 29 >>> >> >> <<< 55 ८-555८८८ ८८२६९८२ ८०६२९०५९- 
£ ब्राह्मीं भिय सुविपुलां विश्ररवर्भिसनमः ॥ ३५ ॥ ८ 
‰ नतो दुर्योधनः कणेः शाकरुनिग्यापि सौवटः। प 
१ द्रोणं ह्ीपसमन्यन्त राज्य चास्मे स्पयेठयन ॥३६॥ त 
£ अथाञ्चवात्तता द्रौण दुचामनम्मपण्रम्‌ । ॥ 
दुःजासन च कणः च सचानव च सारनान्‌ ५॥३५॥ ू 
अवध्यान्पाण्डवान्प्राहवदेवपुच्राच्छिजातयः । प 
अह वे हारण प्राप्तान्चतमानों खवाबलम्‌ ॥ ३८ ॥ ८ 
गन्ता सवोत्मना मक्तत्या घातेराष्ट्रान्सराजकान | = 
नोत्सहेयं परिघयक्तु दैव टि बलवत्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 5 
धरमतः पाण्डपुच्रा वै वन गच्छानि निर्जिता: ! ५ 
ते च द्वाददा वपीणि वने वत्स्यन्ति पाण्डवा ८५॥ प 
चरिनन्रह्मच्यश्चि कोधामपवदानुगाः । 2 
( चैर नियोतयिष्यन्ति सदह-स्ाय एाप्डबा: ॥४१॥ 
मया च अक्तो राजन्द्रपद्र सम्बिधिग्रढ़ | £ 
रे पुत्नाथमथजद्राजा चबधाथ मम भारत ॥ ४२ ॥ श्र 
£ याजोपयाजतपसा पुत्र लेम स पावकान्‌ । कं 
च्ष्टुम्न द्रोपदी च वेद्वीमन्यात्सुमच्यमा ॥ ४३ ॥ , : 
\ जायगा । इम यक्रारये कहकर बहुत त्रा- महित उतराषटपुव्द् अनुगामी =, प्रमु ^ 
£ इालक््मीको धारण सि दए. तहक्रपि- प्रारव्यवलदनो छोड नही सरता, मन $ 
¢ यमि उत्तम भरान्‌ नारद अक्राशय पाण्डवलागज्ञएमदारकय धमधत मक्त 5 
६ जाकर अन्दर्ध्यान हो गए, तब दुर्योधन... जारहे दे, थे बारह वष यनन मे, 
वे वह्मचयत्रतका थाचरण जग रेक" 


कण और सुब्रलपुत्र शकुनी इन सबने 
द्रोणाचायंकों आश्रय जानकर सब राज्य 
उनको अर्पण कर दिया ।( ३९-३5 ) 
अनन्तर दोणाचायने क्रोधी दुर्यो धन' 
कणे, दृ-शासन और सत्र कारबोंसे ऊहा. 
व्राह्मणोने देवपुत्र पाण्डबरोकी अबध्य क- मारनेवादा पूष्र हो। ३५--# 
हा ६, परन्तु मे अपने टके अनुमार बज जोर उपयात पानिय शु 
भाक्तिपूयक सय प्रकारम्‌ शरणागत गज तपनसे उसने अग्निर्दीक् मन्यम जहा 
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यमं ही वग निद्धटेगरमा पग ह 
खका कारण होगा; है रानन *', भरे 4 
सीजावऊे यूद्रम द्रपदक्को त्रष्ट हित्र | 


अतएव उसने णद वरन द्विपा जिस थे 


99599“ * 


न 
न्णां 
>~ 
[00.1.17 2 * 


अब 
# 


2८ 


ॐॐ>=3> 3 3>39 3 >>3>>ॐ>3 2 >>> 3 >> > ॐ >> > 3333 ॐअ € < ॐ 


\ 


२१५ रत । 





€5€ << € 


धृष्रदश्चस्तु पानां उयालः सवन्धनो मतः। 
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ध्नुम्र पण्ड सक्षम है, जा पुता 
तुन र्था जर महहया बाग[का मन- 
ग्याम जगा गा जाते टवाद उ 
गन्‌ 
त्यि दष 


पन॑ दा यद्‌ दारता द ऊं।रवा 


= " यम्‌ आके हीरे 
ग्ना 0 ^ धर २ -- 4 ५ 
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है। क्षण मगी है, जसी हे मन्तक्रतुप ताड 
फ 11 पटापय्रनाकरा करा, भामा दान 
द» आनम चदव कष मट्‌ नात्म प्‌- 
टोगे | द्रोणाचार्यक ऐसे वचन सुनकर 
प्रतगाट्ट एसा कहने छंगे । ( ४८-५७ १? ) 


=> 2 +> > 9 + 9 => 3 2.9 932 >= 925 ~33 ॐ>>3& 


कक 

पाण्डवानां पियरतस्तस्मान्मां भयमावचिचात्‌ ८४ ॥ 1 

ज्वालाचणों देवदत्तो धनुष्मान्कवची ङरी। 

मत्यधमतया तस्माठ्य ने साध्वसो महान्‌ ॥ ४८ ॥ £ 

गतो दहि पक्चतां तेषां पाषेतः परवीरहा । 
रथानिरथसख्यां योऽग्र्णरञ्चनो युवा ॥ ४६ ॥ 

खप्टपाणा भ्रदातरं तन चेत्सगा सम | ९ 
किमन्यटुःगलमधिकं परमं सुषि कौरवाः ॥ ४५॥ ! 

ध्रृष्थ्युन्नो द्रोणमत्युरिति विधथित वचः | £ 

मद्रचाय श्रनोऽप्येप लोके चाऽप्यतिविश्ुतः ॥ ४८ ॥ 

माञ्य नृनमनुधात्नस्त्वत्करने काल उत्तमः । 1 

त्वरित कुख्न श्चा नेनदेतावता क्रनम्‌ ॥ ४९ ॥ ? 

यछतं सम्बमेवैतत्ताटच्छायेव हेमनी | १ 

यजब्य च सहायज्ञमागानश्ीन दत च. ॥००॥ ^ 

इतश्चतुदद वर्प महत्प्राप्स्पय वेशसम्‌ । 1 

[र व्रणस्य वचन त्वा घुतराष्ट्राध्व्रवादिदस ॥ ९१ ॥ ? 

पुत्र आर सुमन्यपा द्रौपदी पुत्री आध्र की, श्ध्चम्न द्राणाचायकी झत्यू हे, यह ९ 
मो वृष्युश्न ससस्खसे पाण्डबरफा साला. जगवामे्नास्िद् दे, और वृश्दयक्षती मेरे 
रया है, अतएय पाण्डबोके प्रियक्राथम | मारनेफ़ी असिद्ध और बलसे भीज- | 
निस्‍त है, मुक्त उससे वहतही भण है, | गनेमे बहुतही असिद्र हे। सो निश्रय कर- / 
अग्नियण देबद चक चक्रथनुप और वा के तुम्दार कारण थय वह उत्तप्रकाल 
बक्त पष्यम्से मुझे ग्रतिमान प्रत्यु भागया, सो अय शीघ्र कल्याणङा सतन ४ 
` तसा मव अनिद्रा, मो यचरनायफ । कमो, पण्डवा वनपे जानते अच्छा 2 
नदा त्था, यद्‌ तुष्टराग मव ससवेमा- ¢ 


अध्याय <२ | 
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गुरूः श्नत्तरुफावनय पाण्डवान्‌ 


सस्यगा 


। ५२ ॥ 


यदित न निवनेन्ते सत्करुला यान्तु पाण्डवाः । 
सञस्ररथपादाना नागवन्तश्च परचक्ाः ॥ 5३ ॥ [२५२३] 
महाभारते० वेयापसिक्पा सभापवेण्यनुय्रतवर्चणि चिलर उतराष्द्रोणयाक्‍्य सराकितमराध्ष्याय ॥ ०॥ 


वओन्पायन उवाच-वन गतपु पाथघुं निजनघु इरेन्दर | 
घतराष्ट महाराज तदा चिन्ता समाविदत्‌ ॥| 
त चन्तयानमासान चुूतेराष्ट जनश्वरम्‌ । 


नःश्वजन्तमनकाप्रामत हावाच सजमय 


= 
॥-= 41 
४ 


सजय उवाच -- अवाप्य वसुसपूणां चधा वरुवायधिषर ; 
प्रत्राज्य पाण्डवान्राञ्याटराजन्किमनुखाचामस।॥२॥ 


बृतराष्ट्र उदाच-- 


अशदशोच्यत्व कुतस्तेपां येषां वैरं मविष्यनि। 
= € $ = ~~ ॐ 
पराण्डवैयुद्ध भाण्डादि वलख्वद्धिमहारमेः 


॥ 2 ॥ 


सजय उवाच--- तवद्‌ सुक्रुन राजन्मह्द्रग्सुषःस्वनम्‌ । 
विनाशा यन लोफस्य साचतवन्या( भविप्यति । ॥ 
वायेमाणो हि मीष्मण द्रोनं विड्रेण च| 
पाण्डवानां परियां भाया द्रोपद्धीं धघमच।रिणीम्‌ 





हे विद्र ! गुरु्जीनि रत्य कदा तुम 
पाण्ड्वोका लारा लाओ और यदि वे न 
फिर ते। अच्छी रीतिस जाय, श्र. रय, 
पदाति आर सव भोगकी वस्तु उनके 
सड् रद । ‹ ५२--५३ ) 

सभा परवेम जरी जप्याय समापत। 
सभापर्वमें एकानी अध्याय 

श्रीवशम्पायनजी बोले. हे महागज़ ! 
जव पाण्डव दारफरर वनको चलेगए. 
तब धतराष्ट्रको चिन्ता हुई। चिन्ता सहित 
स्वा स्त हए उठिग्न बेठ उस राजा 
तर्स मज्जय एमा कटने टगे। सञ्जय 
नारे हे पृयिवीनाध ! धरम पृण पृथिवी 





का ग्रापत काझ और ह राजद ' बाण्ड। 
को राज्यमे निकलकर जय जोन यान 
सचत हा । (*--२, 

बृतराष्ट्र बोले, क्लि जिमक्ा यूद यि- 
यारद, महार थे बठयान पराए्डटयास यर 
दानवाला है, वह दिना सोच ऊँसे 7” 
सकता ह ४१ 

सञ्चय विर गनत यर मिग नि- 
सूम्‌ वक्रि. नतु जरनप्रन रया, मा 
वापटीफ कसनम्‌ टतः टर नीम्‌ द्रा 
विदरक नियार्ण करने पर नी तुम्ट्रः 
निर्लज्ञ नस पृत्र दुपोवनन प्रतिकणीमस 
कहा कि व्मचारिणी पग्टयोड़ी पाई 


` तप दि नर प्ाटर्ता 


[-) 


हि 0 0 4 


स्‌ 


1 
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प्रादिणेदानयदेति पुच्चा ठुयोधनस्तच । 
सृतपृचचं सुमन्दात्मा निजः प्रातिकामिन्‌ ॥ ५॥ 
यस्मे देवाः प्रयच्छम्ति पृरूपाय पराभवम्‌ | 

बुद्धि तस्यापकप॑न्ति सोऽवाचीनानि परेयाति।॥ ८ ॥ 
बुद्धा कछुपनूतायां विनाठ सझ्ुपारयिते । 


अनो नयस दारो हदयान्नाऽपसपति 


॥ °. ॥ 


अनाथ्याऽश्रर्पेण अशीश्याञनथरूपिणः। 
उन्ति्न्ति विनाराय नुन तचास्य रोचते ॥१०॥) 
न काटो दण्डखयस्य चिर वरन्तति कस्यचिद्‌ । 


न [५ (~ © © 
कप्लस्थ बलमतावद्विपरीताथदशनम्‌ 


॥ ११ ॥ 


आसादितमिढं धार तुझुल लोमहपेणम्‌ । 
पाश्चादरीनपखवद्धिः समामध्य तपस्विनीम्‌ ॥ १२॥ 
अयामियां ख्पवनीं क्ले जातां विभाचसाः। 

को लु ता सर्यवर्मज्ञा परिभूय यजालिनपैम्‌॥ १२॥ 


ॐ 


पयौनयेत्स-नायध्ये विना 


ज 


6.५ ~ 
दु्यूनद विनम्‌ | 


स्त्रीचार्मिणी बरारोहा शोणिनन परिष्छूता ॥ १४ ॥ 
एकसाथ पाश्वाली साण्डवानभ्यवैश्वत । 


द्तस्गन्दतराज्याश् हतवन्नानदलाशिय ॥ १० 


सीफी समार्म लेही आओ | देवता जिम- 
की परानव चाहत है, उसझी यदि न 
कर देते हे, मों उसे रिपरीव्टी दीस 
पडता >, चप बुद्धि विवर्त र्ता + 
रर न्धा उपास्त दाता रत्र अन्या 
टयम न्यायद्धं स्थान द नदी दताद्‌, 
उम पृस्पदनो धन्वं -यन्प ती अ ध 
जग वरूप दीसने लगने है. और वटी 
छोटी. पका 

व्रिपूरमत 
६, नपान्परना 


उसे हय लगते 2६ काल 


्ौ 
नबी 
ट ५ 


{~ १ =, ~> ~ त 
“११ र्‌ तर २ 


न न = ने > = ~> 
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| 
अग्रोनिम उत्पन्न स्पनती अणिनिम उत्पन्न 
पाली द्रापदीका सथाकरे पचम परि. 
कथण कप यद महालोमहपण भगान 
व्रर्‌ सम्पन्न क्रिया गया हे, जुआारियाके 
विका ऊन उम मप धमको जाननवाली 
वर्न्विनी त ममाम्‌ सामकता ६, ऋतु- 
मती उक्त मुप्रुली स्थिणम भर्‌ हण एक 
चस्नव्राठी द्रापदी मष छीने धनवाल 
गयम्‌ ततर, दतवम्न नष्श मप कामा 
से दीन दासत्वकी प्राप्त थ्मकी फ्रामी 
मर उत दण पाक्रमके धममथ पाण्डवो 
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तास्तदा प्रलमाचन्त रासभाः सवतो दिर: २९॥ 
ग्रातिद्रत तना भीष्यों द्रोणन सह संजय । 
कपल सोमदत्तस्म बाह्रीकश्थ महामनाः ॥ २६ ॥ 
ततोष्ह्मतन्रव तत्र विदरेण प्रचोदित:। | 
बर॑ दढानि कर्णाय कांल्लिल यद्यदिच्छति २५॥ 
अच्चणान्नत्र पागश्चाली पाण्डबानामदासताम । 
सरणान्सधयुव्काश्ाऽप्यनुत।सिपगम्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथाउश्रबीन्महामप्राज्ञों विदुरः सर्ववमचित्‌ । प 
ण्नदन्तास्तु भरता यदधः कृष्णा सर्भा गता ॥२९॥ ॥ 
सपा पाल्नाटराजस्य श्रुता सा श्रीरयुत्तमा। 
पा्नाटी पाण्डवानतान्दवद्रष्ठोनसपनि ॥३०॥ ‰। 
तस्याः पार्थाः पर्दा य शस्यन्ते द्यघर्षण्ाः | हर 
बृष्णयों वा महेप्यासाः पश्चाला या सहास्था)३२॥ 2 
तेन सत्याभिसन्वेन वाखुदेवेन रक्षिता: । 2 
आगमिप्याति बीनत्खुः पश्चाले। परियारित: ३२॥ 2) 
तेयां मब्ये महष्बासों भीमसेनों सह्रायत्ः। ५ 
आगामप्यात घुन्व।ना गदा द एड नवाइन्ल के ३३॥ 
ततो गाणएई।वनिशध्रोप आुत्या वाथस्य सीषघतलः | ! 
व 2222 ; 
फ निमित्त ध्यज्ा टूट गट, दयोधनकी ण्डिति मत्र भ्रात जाननननि पिद ४ 
अम्निय्ालार्मे सियारी घोर शब्द करने ढी कि बस जा ठोपदी सम्ाम आई ५ 
लगी, संत ओर से उनके शब्द सुनकर छ्य तवर वदरत धा, यह जो पाश्चा- 2 
गधे गन टे । ( 1८--२> 2 ठरगाजका पत्रों दापदी ४, सो लनमीदर, + 
रे मतय ' द्रण. नापर, कषायः प्रण्व्धम पाण्ययोफे वीछे कियवी है, 2 
ठीक जोर मद्रात्मा सामद मार धाम उसका दर पराण्डन, महाबरूवाय सत्म_ 
पाए; तव मेने विंदर्स प्रगति 2 सन्ध वागृद्वम गित पहाव्रर ब्रन्पिव्री £ 
हा, ऊि मे द्रायदा का टैर₹ छासु मार वर द सो [ग पाल्या नदी मू , जय / 
व द्रीपदीन पाश्डबोडी अदान आाडियंसे ब्रेटिव अ्न और उनके 2 
पागी गये धनु बफ़े समेत मत झा उन्हे चदन मायात भीमनन करदण्डङे { 
दनद जादो, उनी समय मलाः | मानि टा त वृमाता हुआ पहचेगा, 2 
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तं च प्राप्तवती कृष्णा न सा मेदयितु श्षमा॥ < 
आयवतश्व पाश्वाल्यों न स राजा धनतिय: । 

न सव्यक्ष्यति कौन्तेयाच्राञ्यदानैरपि ध्रवम्‌ ॥ ९, 
तथाऽस्य पुच्रो गुणवाननुरक्तथ पाण्डवान्‌ | 
तस्मान्नोपायसाध्यांस्तानट मन्ये कथचन ॥ 

इदं त्वद्य क्षमं कलुमस्माक पुस्यषमन ॥ 2० 
याचन्न करूनमुलास्त पाण्डयेया विकापने । 
तावत्प्रट्रणीयास्त तक्तभ्य ताल रोचताम्‌ ॥ 2: 
अस्मत्पक्षों महान्थावद्यावत्पाश्चालकफो लघु! 
तावत्यदरण तेपां क्रियतां मा विचागर्य | ? 
वाहनानि पर नतानि मिनत्राणि च कुलानि च | 
यावन्न तेपां गान्धारे नावद्धिक्तन पार्थिव ॥ 
यावच राजा पाल्ाल्यो नायम कूरे मनः| 
सद पुचमदावी्यसतावद्धिक्रम पाव | ‡ 
यावन्नायाति वाप्णयः कषन्यादववाटिनीम्‌। | 
राज्याय पाण्डवेयाना पाल्लाल्यमद्रन प्रति 
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४ विस्मयोत्कभ्पष्टदया नाम चक्रमेहाखण ॥ 5 ॥ 
£ गुर भारं समासायोडान ण्य विगमः | 

गरुडस्तु व्वगश्रे्टस्नस्मात्पन्नग भोजनः ॥ ५ ॥ 

प लनः रतैः पयेपनत्पक्चैः जलान्पकञ्पयन्‌ । 

श ण्वं सोऽभ्ययनदेगान्वहन्मयजकच्छपः | 

३ दयाथ वालाखिल्यानां न च स्थानमभविन्दत ॥ ८ | 

9 स॒ गत्वा पर्वेलश्रे-्ठ गन्धमादनमज्ञसा । 

¢ ददा कदयपं नच्र पितरं नपामे स्थिनम्‌ ॥ ९ ॥ 

५ ददा ल पिता चाऽपि दिव्यरूपं चिटगमम्‌। 

9) तजावायवलापेत सनोमाश्लटसम्‌ ॥ १०॥ 

2) इलशझइप्रताकादा त्रह्मदण्डमिवाद्यसम । 

५ आचन्त्यमनाभेध्येय सवभूत भयकरश्न्‌ ॥ १२॥ 

त मदावीयधरं सद्र साश्चादचिमेवोयतम्‌ । 

¢ अभधरप्यमजेयं च देवदानवराध्नसेः ॥ १२॥ 

है) सत्तार गगारेज्ज्णा सस॒द्रजलखाषणम्‌ । 

4 लोकसंलाडन घोरं क्रूनान्तसमदरंनम्‌ ॥ १३॥ 

9 तमागतमाभिप्ेश्य सगवान्कश्यपस्तदा । 

| स क 








¢ दृटलाके स्थ गज आर कच्छप को भोजन करने को योग्य स्थान न मिला, 
¢ प्केडकर ऋषियों के नष्ट दोनेके भयस  अनेतर उन्होने पवतश्ष्ट गन्धमादन प्र 
/ उस शाखा को दोनो चोचो से सम्भाल | जाकर अपने पिता क्यप को तपमेमग् 
£ किया । महारपिये ते गस्ड का यह द्युत देखा । भगवान्‌ कर्यपभी उस तेज र्य 
# काय देखकर, अचंभे में होकर उनका , भरे, मन ओर हवा ॐ समान वेगवान्‌ 
६ ^ गरुड ” नाम रखा, क्योकि वह सरपसक्षक | दिव्य -देहीपर्बतशंगवत्‌, उद्यत अद्वादंड- 
¢ पक्षीवर भारी भार लेकर उड़े (१७) | रूपी, चिन्तातीत, अदूश्रत विकटाकार 
‰ अनन्तर गरुड पंज्ोकी हवासे पत्ती | भयंकर- मूति महावीयंशाली, साक्षात्‌ 
॥ को विकल करते हुए वहां से धीरे धीर । अज्वालित अग्नि-सदश रोद्रम्रति, देवदेत्य 
¢ चले । आगे वालखिल्यों की रक्षाके नेमित्त ' ओर दानवबोंके अध्ृष्य तथा अजेय, पर्वत- 
» उस शाखाका और गजकच्छपको लेकर | श॑गविदारक, जलसमुद्र सोखने वाले, 


/ अनेक देश घूम डाले; पर कही उखे तीनो लोकोको मथने योग्य, घोर यमराज- 
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आदिपय॑ ! 


विडित्वा चाऽस्य संकल्पामिंदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
4 € | ख्‌ ष्‌ 
कञयप उवाच-- पुच्र मालाहसं कापीमा स्यो लप्स्यसे टयथाम्‌ । 
मात्वांदहेयुः संक्रद्रा वालाश्ठस्या मरीचेपाः॥ १५॥ 


मातिन्वाच- - 


ततः प्रसादयामास कर्षः पुं्छारणात्‌ । 


वालखाग्िल्यान्मद्ाभागांप्तपसा दनकल्मपान्‌॥ 2>॥ 
कव्यप उवाच --- प्रजादिनाधंमारम्मा गसरूडस्य नपोधनाः। 


चिकीपेनि ^ £ © € 
] मटत्कमं नद नुजातुमदटेध 
ण्वसुक्ता भगवता सुनयस्न समभ्ययुः । 


स7तिस्वाच-- 


॥ १५ ॥ 


सुक्त्वा जाम्वां गिरि पुण्यं हिमवन्तं नपोधिनः॥ १८ ॥ 
नतस्तप्वपयानेपु पिनरं विननास्हुनः । 
गासाब्याक्षिपम्वदन- पर्येप्च्छत कठ्यपम ॥ १९॥ 
भगवन्क विखुश्वामि नरो" चाग्वाभेमासदम्‌ | 


चाजतं मानुपैर्द्रामाण्व्यातु भगवान्मम 


|| २० || 


लते निष्पुरुपं खोले हिमसंरुद्धकंदरम | 

अगस्य मनसाऽप्यन्येस्तस्याऽ-चख्यौ म करयपः।।२२॥ 
४ € * ^ 

त पवन मटाकुक्चिमुदिरय स महाखगः | 


सदश, भयानक पकषाराज का उरस्थित 
हेत दखकर ओर उनका अभिप्राय समञ्च- 
कर बोले, "' वेट! सावधान! साहस 
मत दरो, आजही कष्ट भागना न पड़े, 
मरीचिप वालाखेब्य लोग क्रोधित होकर 
तुम भत्म ने के | (८-४५ । 
थी उग्रश्रवाजी बोले, कि अनन्तर 
कटयपने पत्र क निमित्त तपोवटने निष्पाप 
मटाभाग्यवाचे वाटखिल्य मृनियां को 
प्रसन्न किया और बोले, " है तपोधनो! 
गस्ड जाकोंके मगलके निमिन्त जिस कार्य 
मं उचत हा हे जोर जिम महान रपं 
के द्ग की जभिरापाङी ट. यषपटलोग 


उसे उस काय को करने की आज़ा द।" 
श्री उग्रधवाजी वाले. फ भगवान करयप 
के एना कहन पर व्रालपिल्य मूनिगण 
उस शाखा को छोड़कर तपके निमित्त 
अति पावैत्र हिमा-लय पर्वत का पधारे | 
पर विनता-पुत्रन, अपने दमप्पाभार म 
कातर-गुखम अस्पष्ट वाता ‡ कस्यपर्ता 
सप्रछा. "भगवन! मदमव्क्षगामा न्न 
कहा र्क्व. युञ्ज वतादये, कि सनुष्यां म 
साली देश कहा है। | 

पट सुनहूर कंद्रयपत्नान. रिम 
म तच्डदित कन्दगवाल. मनमे नी 
भगे न पहचनद योग्प, 


ज. ¢ क 
2 न | 


मनुष्यों 


+८२ 
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१८५ महाभारत | [ आस्तीकप्ं 
००० सदव्यय) 
४ जवेनाऽभ्यपतत्ताकषयः सका्वागजकच्छपः ॥२२॥ ‡ 
‡ न नां वध्री परिणदटेच्छनचमा मदातनुम्‌ । 
ई जाग्विनो महतीं चाग्बां यां प्रयद्य यसे! ज्वगः\। २३॥ १ 
£ स नतः चानसादसरं योजनान्तरमागतः । १ 
£ काठन नाऽलिमदना गरूड" पतगच्वरः ॥ २४॥ $ 
£ मतं गत्वा क्षणेनैव पवनं वचनात्पितुः । 
असश्चन्ती जाग्वां सस्वनं नच खचरः ॥ २५॥ 
2 पक्षानिलहतश्ाबस्थ प्रकअपत स उालराद | १ 
॥ सुमेाच परष्यवप च समागलिनषाददः ॥ २३ ॥ 
> चाड्लाणे च व्या यन्त {गरस्तस्य समन्ननः। ९ 
£ माणिकाश्चनाचेच्राणि रोमानि मद्याभेरिम।॥२५॥ 
¢ छाखिनों बहवश्थाउपि शाग्वय एशिहलतास्तया । # 
र काश्चनेः कुसुमे नान्ते विद्यत्वन्न इवाऽम्बुढा॥२८॥ १ 
ने हेमविकचा मौ युताः पवतध्ातुाभे । 6 
¢ व्यराजव्च्छा(खिनस्तत्र सूयाशुप्रतिरक्षिता:॥ २९॥ 2 
£ नतस्नस्य गर, श्वङ्गमास्थाय स खगात्तमः | 
2 मक्षयामास गरूडस्तावुसौं गजकच्छती ॥ ३० ॥ ४ 
| मेखाली एक पर्वत निश्चय कर दिया। वहि वक्षो के उखड कर गिर जनेसे } 
£ महापक्षी ताक्ष्य उस बडे भारी परत की | चारा ओर फूल बरसने लगे। मणि काचन /? 
ओर मज, कूम ओर उस शाखा को ले | से पची हुई जिन चोटियो ने गिरिको † 
# कर अति वेग से चल्े गये। विनता पुत्र सुशोभित कथा था, वे सत्र टूट फूट कर | 
† जिस भारी शाखा को लेचले, वह एक | इधर उधर गिरने लगी। वृक्षसम्रह उस 8 
# सा चमडाम वनी एकावलो र.मासे | व्डी शाखा कौ रगड खाकर गिरते हए ? 
४ भी वेदै नदी जा सकती थी । अनन्तर | सुरण पलो बिजरौदार बादल के समा- 
॥ विहंगवर गरूडन सकेडों योजन चलकर । न बडी शोभा पाने रगे । सुनौले रगके £ 
{ धोडेदी कालम पिताकं बताये हुए उस । वृत धरती प्र गर कर ओर धातुरथो से ए 
2 पर्वत में पहुंच कर बडे शब्द से उस भारी । रगे जाकर सोरे उगे हुए सर्व के किरण † 
# शाखा को छोडा । गरुडके पंखो की हवा | से रंगे हुए जान पडने लगे । अनन्तर ध 
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तावुभा मक्लायेत्वा तु स तायः कूमककुञ्जरा । 


^ 
हरे 
^ 
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नतः पदतदकूटग्राड्त्पपात मदाजवः 


॥ २३९ ॥ 


प्रावमन्ताऽथ देवानामुत्पाता गयदरासिनः । 


इद्रेस्य व्रं दयितं प्रजज्वार भयात्ततः 


॥ २२ ॥ 


सधूमा न्यपनत्साचादंवोल्का नभसय्धयुनां । 
नथा वसूनां स्द्राणामादिव्यानां च सर्वराः ॥ ३३ ॥ 
साध्यानां मस्नां चच ये चाज्ये देवनागणाः। 


स्वं स्वं प्रहरणं तेपां परस्परसखपाद्रवत 


॥ २४॥ 


अभुनपू्वं सम्रामे तदा देवासरेडपि च॒ 1 
ववुचानाः सानिघानाः पतुरूल्काः सटस्रराः ॥२५ ॥ 
निरभ्रमेव चाऽऽकादां परजगज महास्वनम्‌ 
दवानासापे याद्वः साऽप्यवपन्‌ जाणिनम्‌}¦ ३२ ॥ 
मम्त्टृमोल्यानि देवानां नेगुस्नेजासि चव हि। 


उत्पातमेघा रौद्रा वबुः गणितं ब्रह 


॥ २५॥ 


रजांसि सङ्टान्यपासुल्थिनानि द्यधर्पयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
लनस्त्राससयुद्वियः सहदे वः रानक्रतुः | 


उत्पातान्दा 
वेठकर उस गज और कम दोनों को मो- 
जन करने लगे । आगे वह हाथी आर 
केछुए को खाकर पवत की चोटी से अ 
तिवग मे उड गये । ‹ २१--३१ ) 

गरुड ॐ धाकाद्यका उडने पर देवताओं 
फे भेयदायी उपद्रव होने रगे । देवरा 
प्रिय वन्न भयम जर उटा. आद्धाद्रम 
पुता-महित रिखायुक्त उल्कादिड वहत 
गिन स्ग, जो पहिले देयता आर असुगें 
की लड़ाई में वी नहीं हथ था; बसु, र्द्र, 
आदित्य, साध्य, मख्त्‌ ओर दूसरे सर 
दा त नट्सों उख भापस में निडन 


जः 5 


रुणान्पठय ज्वित्युवाच बृहस्पानिम ॥ ३० ॥ 


लगे; आग की चिन्‌गारियां गिरने लगी; 
आगर बिना बादल निमठ आकाश महा- 
शब्दसे गरजने लगा; जाद्यं केमी 
देवता है वह भी रक्त वपाने लगे; 
देवताओं की माला मलिन भर तेज 
नए हुआ; घोर उपद्रव ङी वनवटाम 
वहत तधि रस्तरूप ब्ाष्ट होने लगी; 
आधिक पृट उडनेसे देवों हु बहुद मलिन 
हए | भनन्‍तर उन जठार उपग्रबों त 


लग: 


देखकर नीतचिन चिन्न दपगन 
इन्द्रती व्वा ङमावरएद्य होहूर देया 


के शुरू ब्टेनप तजा से बाल 


' भगवन! 


8 १4 123 148 2 3. 


महाभारत | (आस्तीक पृ 
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तच्छृस्त्वा छिवुध। वाक्य विसमिता यत्नमास्थिताः । 
परिवायाउम्नतं तस्थुवर््धी चन्द्र: पतापवान्‌॥ ४६॥ 
धारयन्तो विचिेत्राणे काश्वनानि मसनास्विन; । 

कवचानि महाहोाणि दैदूयेविकृतानि च ॥ ४७ ॥ 


कै 
॥; 
१ ॐ उवच -- किमथ भगवन्घोरा उत्पाताः सहसेस्थिताः। 
न च शच्च परपरयामि युधि यो नः प्रधषयत्‌ ॥४०॥ 
१ बृहस्पीतिरुवाध - तवाऽपराधार्‌वन्द्र प्रमादाच उानक्रनो । 
१ तपसा वाखन्िस्यानां महर्षीणां महात्मनाम्‌ ।।४२१॥। 
? कर्यपस्य सुने: पुत्रा विनतायाख खचरः । 

¢ ५ 45 भत 
? हतु सोममभिप्राप्तो बलवान्कामरूपधुक्र ॥४२॥ 
¢ ० (न $ = £ = 9 ~ $ 
2 समथा विनां ्र्ठो दतुं सोमं विगमः । 
त © + शा (~ भ 
8 सव स नावयाम्यस्मिन्नसाध्यमपि साधयेत्‌ ४३ ॥ 
¢ सातिर्वाच-- श्रुत्वैतद्वचनं दक्र: पोवाचाऽख्तराक्षिणः । 
£ महावीयेबलः पक्षी हतु सोममिहोद्यतः ॥४४॥ 
युष्सान्सबोधयाम्येष यथा न स हरेडलात्‌ | 
£ अतुल हि बल तस्य वृदस्पातिस्वाच ह॒ ॥ ४५ ॥ 
{ 
¢ 
^ 
¢ 
4 
¢ 
¢ 


= 
ड 





८24 
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= 
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किस कारणस एकायक यह उगद्रय मचा! 
एसा कोड रच्च तो देखते नही, किं 

को लडाई हरा सके | (३२-४०) 

बृहस्पतिजी वारे, “ दवराज इन्द्र ! 
तुम्हारे अपराध आर प्रमाद कं कारण 
अति प्रभावी, पाटखिस्य महर्पियोंके 
तपोबलस विनता के गभे से उपजा हुआ, 
कश्यपपुत्र, कामरूपी, महावली पक्षाराज 
अमृत इरन को आ रहा हं, वह बडा 
शक्तिशाली है; जान पडता ह; करं 
अमृत हरे जा सकेगा, उस पक्षी के लिये 
कुछ भी असंभव नहीं है, अनायास ही 
असाध्य साधन कर सकता है। (४१ ४३) 
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भ्रां उग्रश्रवाजीं बोले, ^“ इन्द्रजी 
गुरुदवके वचन सुन कर अमृतके रख- 
वारा से बोले, “ देखो, महावली पश्चीवर 
अम्नत हरनेके उद्यत हुआ है, इस लिये 
तुम्हे सावधान किये देता हूं, कि वह 
यर से अमृत न हरने पावे, बृहस्प- 
तिजीन कहा है, कि वह पक्षी अतुल 
वरुशालौ ह; अमृत रखवारे देने 
इन्द्रक। वात सुनकर के अचरज मानकर 
यत्नसाहित अमृत को घेर रखा , प्रभावी 
देवराज भी वहां हाथ में ब्ज्ञ के लेकर 
खड रहे । मनस्वी देवता लोग सर्म शरीर 
म परिचित सुबणयुक्त महामृस्य वेदूय- 


क्कक्कतऊ: छेश्गै>छ 38७8 ~ अ=अ 


अध्याय ३१ ) 


> अॐ333>9323>3339332333933>>3€< € <€ € € € € € €< < € € € < << € €< < € € € 5 € € < €< € << € € € € < < € € € € 


ते 
1४ 


3393333932333+>33 3 जे >े 3 जे ले >> >> 3 3 3 ले रे > छैऐे> 3 जे >> 3 


आदिपच । 


चमाण्यपि च गात्रेषु भानुमन्ति हढानि च। 

विविधानि च ठास्त्राग घोाररूपाण्यनकछा: ॥ ४८ ॥ 
शिततीक्ष्णाग्रधाराणि समुच्यम्य सुरोत्त मा | 
साविस्फुलिंगज्वालानि सवृमानि च सवेशा ॥४९ + 
चक्राणि परिषांश्वव अिश्वलाने परशथ्वधान । 

शक्तीश्च विविधास्नीक्ष्णाः करवालाख्च नि्मलान्‌॥ ५० ॥ 


स्वदटरूपाण्यादाय गदाशोग्रपठ गाना: 


॥ ०२१ ॥ 


नेः ठाम्त्रैसानु मड्भिस्ते दिव्या मभरण भापिता; । 
मानुमन्त- सुरगणास्तस्थुविंगतकल्मवाः ॥ »२॥ 
अनुपमवल्वपयिनेजमो धरूतमनसः परिरक्नणेऽग्रनस्य । 


असुरपुरावेदारणा सुरा ज्वलनस मिद्धवपु प्रकाठोनः 


|| ५.३ ॥ 


इनि समरवरं खुराः स्थितास्ते परिव सटस्रखनः समाकुलम्‌ । 
विगाडेतामिव चाऽम्बरान्तरं तपन मरीचिविराजतं वभासे।।६४॥[ › ४५३] 
इति ध्रीमहाभारते शतरूाहरुप्या सह्तिया ययासिक्यामा?पयण्यास्त स्पदान 
साप ब्रिशाब्प्यय ॥ ३० ॥ 


ोनक उवाच-- कोऽपराधो मदेन्द्रस्य कः प्रमादश्च सूनज । 
नपसा वाटाविल्यानां समना गस्डः कथम्‌ ॥ 2 ॥ 
कर्यपस्य द्विजातेश्च कथ व पा्षिराट्‌ सुन । 


माणि-जटत कवच धारण कर काठिन 


तथा सुहावन ढाल आर भांति भांति, 


के घोररूप अगणित सान-लगाये, नास 
पस्प्र उठाकर चिनगारी साहते धृआ 
थार अभि शिखायुक्त चक्र परिष. तरिश 
प्रु , विविष तजयुक्त दाक्ति, निमल 
तखवार ओर अपनी दहक ममान गदा 
सक्र भाति भाति के सुन्दर आभृपण 
जोर उरते हए सुहावने असौ मे भूषित 
हा रह । अनुपम वटवीयद्यारी . पाप 
फ छत म खारी, 


नसुरपुग-विदारी, 
के, के 0७ %४८ २ ४ 6 ८ 2 2 ७ 5 8 आन हद ५ 


न न 4 4. 


जलती आग के समान तेजसग्रह से 
शाोभायम।न संपूर्ण देवगण मन लगाकर 
अमृत - रक्ष। में लगे रहे | वह सहयों 
परिध से रंगा हुआ रणस्थल भी सूयं 
किरण से गले हुए आऊाश् की भांति 


थाभा पाने लगा ( ४४-५४ )[ १४५३ ] 


मपवे ज नासया गाद समाक्त। 
साय से ईक्तासया सब्यत्य । 
ना नानकता बाल, कह 7 खतपन! 2स्ट्रका 
कनिना दपि जार ऊ्सा जल हट था 
>।ग रर्डता क्न वटायन्य मानया ऊ 


महाभारत । 
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अध्ृष्य; सवभूतानामवध्यस्थाइमवत्कथस | २ ॥ 
कथ च कामचारा स कामवायश्च स्वचरः | 


ण्तदिच्छास्यह श्रोतु पुराण यदि पच्यते ॥३ ॥ 
सोनिरुवाच -- विषयाऽ पुराणस्य यन्मां त्व परिि्रच्छरासे। 
णु मे वदतः सवमतत्सक्षपतो द्विज ॥ ४ ॥ 


यजतः प्ूच्चकामस्य करर्‌यपस्य परजापतेः । 
साहाय्यसरषयो देवा गन्धवौश्च ददुः किंल॥ ५ ॥ 
तचरेध्मानयन राक्र नियुक्तः कड्यपेन ह । 
सुनयो वालखिल्याश्च ये चाऽन्ये देवतागणाः॥ 5 ॥ 
राक्स्तु वीय॑सदरामिध्मभारं गिरिप्रभम्‌ 
सञुयम्याऽऽनयामास नाऽतिक्रुच्छ्रादेव पः) ७॥ 
अथाऽपहयदषीन्हस्वानङ्गछादरवष्मणः । 


पटारावर्तिकामकां ददतः सदतान्पाधे 


॥ ८ ॥ 


प्रलीनान्स्वेष्विवाङ्धषघु निराहारांस्तपोघधनान्‌। 
द्धिङयमानान्नन्दवलान्मोष्पदे सष्त्टतोदके ॥ ° ॥ 
तान्सवीन्विस्मयाविष्टो वीेन्मत्तः पुरंदरः 
अवहस्या3*+यगाचउछ प्र लघासंत्वाइवमसन्य च।॥ १० ॥ 








_- _--------- -~-- -- 


तप के प्रभावस उप्ननन हुए द्विजवर 
कृर्यप के क्योंकर पक्षीपुत्र उप्तन्न हुए 
ओर वह पुत्र केसे काम चारी, काम-वीये, 
अधृष्य और सर्वजीवों के अवध्य हुए,यदि 
वह सथ विषय पुराणों में कहे गये हों, तो 
कीतैन करो, में सुनना चाहता हूं। (१-३) 
श्रारग्रश्रवाजी बोले, कि “ हे 
दिजबर ! आप जो कुछ पूछते है, वह पुराण 
ही के विषय हैं,में यह सब संक्षप में कहता 
हूं, सुनिये | जब प्रजापति कव्यपजीने पुत्र 
की कामना से यज्ञ किया था तब देवता 
ऋषि और गन्धर्वों ने उमके यज्ञ की सहा- 


<<< << <€ € €> >>> 3.33 > 3 से 3 2 99993 3 २ 99-92 393953:39239:339339२ 


>>> > => > <<< € < <<< < स्र 


यता का थीं। कृरयपजा ने यज्ञकृो टकडी 
लाने को इन्द्र, वालाखिल्य-मग्रुनि और 


.दृसरे देवों को नियुक्त किया था । देवराज 


इन्द्र अपनी शक्तिके अनुसार पवत के 
समान लकडी का बोझ लेकर बिना कष्ट 
आने लगे ओर पथ में देखा,कि अंगूठेके 
समान नरे नाटे ऋषिलोग एकत्र मिल 
कर पलाश को एक ही छोटी डाली लेकर 
अति क्से आ रहे है । बे निराहारी पतले 
तपोधनगण तपस्यासे एसे ढुब्बले हो गये 
थे, कि गोष्पदभर जल भे' भी टव कर कष्ट 
पा रहे थे | बलके गये से उछले हुए 


[ आस्तीक पथ 


<< &&5€€€€८ 


1-1-11 1 1-11-1 1-11-11 - 1-1-11 ~) 


छ 


4 


अव्याय >? ] 


अआदरिपव । 


< 


८१ 
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> नेऽ रोपसमाविष्टाः सुभरां जानमन्यवः। 

र आरोभिरे महत्कम तदा शक्रमयंकरम ॥ ११ ॥ 

> जह्वुस्ते सुनपमो विधिवज्ञानवदसम । 

; हु मन्त्रेरुचावचर्विप्रा येन कामन नच्य्ष्ु ॥१२॥ 
कामवीर्यः कामगमो उेवराजभयध्रदः । 

> उन्द्राऽन्यः सवदचानां भवेदिति यनव्रनाः ॥ १३ ॥ 

॥ उन्द्राच्छतरुणः रौये वीये चैव मनोजव । 

# नपसा नः फटनाञ्य दारणः म भवत्विति ॥ १४ ॥ 

£ नद्‌ वुद्ध्वा श्गमतसो देवराजः उातक्रतुः। 

जगाम रारण तच्र कडयए मा्ठाव्रनम्‌ ॥१५॥ 

हे तच्छरुत्वा देवराजस्थ कश्वयपो 3 व प्रजापनिः। 

7 चाल्टाविल्याचुपागम्य क्ममिद्धमप्रच्छन ॥?६॥ 

‡ ण्वमग्त्विनि तं चाऽपि प्रत्यूचुः मन्यवादिन । 

‡ लान्कइयप उवाचेदं सान्त्वपूव प्रजापनिः ॥ १७ ॥ 

£ जयानिन्द्राश्नसुवन नियोगाद्रद्यणः कनः ॥ 

का इन्द्रा च भवन्नोऽपि यतलवन्नसनपो वना ॥ १८ ॥ 

0 

९ इन्द्र उन कषिषोका दख कर अचरज लगे। ( ४- 2४) 

¢ मानके उनकी हंसी करते हुए छाघ कर देवगज इन्द्र यह सुनकर बडे दू सी हुए 
£ वेगसे चले यये। इस से बडे बड़े तपस्वी ओर ब्तर्शाड कठ्यप ऋषि की झरण ली।। 
» वालासिल्य ऋषियोंने अति दृःखी रक्रा प्रजापति कश्यप ने दवराजर्की बात सुर 
४ युक्त होकर इन्द्रके भयढदायी एक महान. कर वालसिल्य ऋषियों के सर्माप जाकर 
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काय का अलुप्टान किया | हे शोनकजी ! 
जाप सुने जाइये। वे व्रतशील ऋषिलांग 
इस कामनासे, कि" हमारे व्रत ओर तपके 
फट मे जज कामवीय, कामचार्य.दवराज 
स भयदायी, इन्द्र म भक गुणी शूरता 
जर वोरतापण मनेाहर उग्रमूने दूर 
एक इन्द्र देवलोऊ में उत्पन्न होवे'' वड 
डे मन्‍्त्रो से जार मे आदति चराने 


पत्रा, कि" क्या आप टगोका दाय 
प्रा ह। गया ? ' सत्यवादि वारमिःय 
लोग बोले , कि" हा हथा ह।" भरी 
कच्यप प्रजापति जी उनको समझाकहूर 
बोले ,' टे तपाधना! उन्होने ब्रद्माी 
की भाज्ञा से व'ने। चबन रे उख्द्रक्ा 
प्राम किया है जाप लोगनी दसरे टन्द्रके 
डिय चारण ग्ट. पर तयाती न 


पट 
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न सिथ्या ब्रह्मणो वाक्यं कर्तुमर्हथ सत्तमा । 
भवना हि न सिश्याऽयं कल्पो वै चिकीर्विनः।॥१०॥ 
नवत्वेष पनच्रीणामिन्द्रोऽनिवलमन्ववान्‌ । 


प्रसादः क्रियनामस्य देवराजस्य याचन: 


| २० || 


प्वमुक्तः कट्‌यपेन वरटाचिस्यारनपोधनाः । 


प्रत्यूचुरा भेसपूज्य मुनिश्रष्ठ पजापतिम्‌ 
इन्द्राधाऽयं समारम्भ सर्वेषां नः प्रजापने) 


वारुखिल्या उच 


| २१ ॥ 


अपल्ाथ समारर्मो भवनश्चाऽ्यमी,र्छनः॥२२॥ 
तदिदं सफले कम त्वयैव परनिगृद्यनाय । 
तथा चेव विधत्स्वाञ्त्र यथा अ्रयोज्जु पद यासि॥ २३। | 


सोतिरुवाच --- 


एतास्मन्नच काल तु दवा दाक्षायणी शुभा। 


बनता नाम कल्याणा पुञ्रकामा यदास्वर्न।। २४७।। 
तपस्तप्त्या ब्रतपरा स्नाता पुसवन शाचे। । 


उवचक्राम भतारं ताझुवाचाब्थ कठयप 


॥ २७. || 


आरम्भ सफलो देवि भाविता यस्त्वयेप्सितः 
जनायेष्यासि पुचौ द्वौ वीरो चिसुचनेश्वसै ।॥ २६॥ 
तपसा वारष्विल्यानां मम सकल्पजौ नथा। 





बात झठी कर देनी आपको नहीं चाहिये 
आपके अभीष्ट संकल्प को 


ह्‌ सत्तर्मा 
भा सभ्या करना नहा चाहता हृ, जपन 
जिसका इन्द्र बनाना चाहा ह, वह महा 


बली ओर वीयशाली पुरुष पक्षीयों का 
धन्द्र दोव; देवराज इन्द्र प्राना कर म्द 


हे, कि आप उन परं प्रसन्न होवें । तपो- 


धन वालखिल्यगण, गुनिश्रेष्ट करेयप 
प्रजापति से ऐसे कहे जाकर समान 
पूर्वक उनसे बोले, “ दे प्रजापते ! हम 
सचाने इन्द्रकी उत्पत्ति के निमित्त ओर 
आपकी संतान उपजाने की अभिटा- 


~~ 


<<<<रल<<ल 





] 
| 
। 
| 
1 
| 
| 


| 
| 
| 
| 





पास इस यज्ञ का प्रारंभ किया है, सो 
आप हमार कमफल को लेकरके जो 
कुछ अच्छा जान पड, वहीं कीजिये। ” 
४-२३ ) 

श्री सातिजी बोले, कि इस समय 
शुभलक्षणा कल्याणी यशखिनी दक्ष- 
पुत्रा तपारता विनता ऋतुस्नान-प्रवक 
व्रत कर आर शव हाकर पुत्र की काम- 
नास पतिके पासं गई । फर्यप जी उससे 
माठ, ठव ! तुम जा चाहती हो, वह 
प्रा हागा, मरे संकल्प ओर वालाखिल्य 
मानयांक तपोवल से तुम्हारे गभ से 
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मविष्यतो महा भागो पुत्री लाक्यप्राजिनौ ॥ २५॥ 

ट उवाच चना -मगवान्करयपः पुनरव हे | 

£ धायतामप्रमादन गमोऽय सुमदटोढयः ॥ २८ ॥ 

र णतो सवपनच्रणामिन्द्रत्वं कारयिष्यत । | 
£ लोकसंभावितो वीरौ कामरूपा विटेगमौ ॥ २९ ॥ 

॥ झातक्रतुमथाबाच पीयमाणः प्रजापतिः । 

£ त्वत्सहायो महावीर्यो भ्रातरो ने जविप्यतः।॥ ३०॥ 

£ नेनाभ्यां भविता दोपः सकारात्ते पुरदर । 

£ व्येतु ने राक्र सनापस्त्वमवन्द्रो मविष्यासि ! ३१॥ 

£ न चाऽप्येवं त्वया भूयः क्षेप्तव्या व्र्मवाटिनः। | 
त न चाऽवमान्या दपोत्ते वाग्वा श्रुडकोपनाः ॥३२॥ | 
£ ण्वसुक्तो जगामेन्द्रा निवि इृच््िविष्टपम्‌ । ' 
7, विनता चाउपि सिद्धाथो बभव सुठित/ तथा॥ ३३ ॥ | 
4 जनयामास पूत्रो द्वावरुण गरू नधा । 
विकलाद्धोऽस्णस्तच्च भास्करस्य पुर-सरः ॥ ३४ ॥ 
£ पनच्चीणां च गर्डामेन्द्रत्वेनाऽभ्यापचन । 
£ वड भाग्यवान्‌ , तीनो खुबन में प्रधान होगी, हे इन्द्र ! तुम्हाग दुःख दर होथे, : 
£ दो पुत्र उत्पन्न होकर त्रिलोक मे पचे तुम मदा इन्द्र बने रहोगे, पर तुम फिर : 
# जायेंगे । (२४-२७) कभी ब्रद्लानी, वज्रममान वचन वाटने- ; 
; भगवान्‌ कदयपजी फिर पिनतास्र वाले, आते क्रोधी ब्राह्मणों का अहकारसे ; 
; रोले, ` प्यारी ! तुम अप्रमत्त हकर अपमान न करना । कब्यपजी के उतना ; 
£ फे अपने सुमहान्‌ गभे को धारणक्ि कटने प्र म्बगनाध नय को द्ग 
$ रहना.क्योंके यह लोकों मे माननीय सहा- स्वगधाम को पथिः; पिनता नी मना- : 
£ वीर कामरूपी दोनों पक्षी र्मपूण पक्षिया ग्प पृण हाने के कारण प्रसन्न हह जोर 5 
‡ पर आविकार फैलाये रहेंगे। ' ( २८-२९ समय आने पर अरुण थार गरुड बह दा ‡ 
£. थनन्‍्तर कश्यप प्रजापति जी प्रसत मन्तन प्रसव कीं; पर जदुण यिस्टाग £ 
‡ ह्य मे देवराज से बोले, “ हे पुरन्‍्दर होकर खयं द नागि वनेः ग्ड पान- £ 
३ तम्छरी महायना करनवाठे दोभाईउप- यों इन्द्र के पद पर बैठे । है बंगुनन्द- > 
5 नंगे, उन से तुम्हारी कोइ हानि नहीं न ! उम पनीर रच्डड मद्य तय ५ 


‡ 
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महामारत । 
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+ 
तस्थतत्कम सुमहच्छ रूपता श्रगुनन्दन ॥ २५॥ ( १४८८ ) 
इात श्रमहामारत शतसाहस्न्यः साहताया बयास स्यासाटप्रण्याम्ताकपव्राण सापण 
ग॒काब्रणा। याय ॥ ३१ ॥ 
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सातिह्वान -- 


लतस्तास्मेन्द्रिजश्नेष्ठ समुदी्ण तथाविधे । 


गरुडः पक्षिराट्‌ तर्णं सयराप्तः विबुधान्प्रति ॥ > ॥ 
लं दृष्राऽनिवलं चेव प्राक्म्पन्त खुरास्ततः | 


पण्स्परं च प्रलघ्रन्सर्वप्रदरणान्युन 


॥ २॥ 


तत्र चाउसीदमेयात्मा विद्यदप्मिसमप्रसः । 
भौसनः सुमहावी्श! सोमस्य परिराज्षिता ॥ ३ ॥ 
स तेन पतगेन्द्रेण पश्चतुण्डनग्वश्नतः | 
मुहतमतुल युद्ध कृत्वा चिनिहतों सुधि ॥ ४ ॥ 
रजश्चोद्धय सुमहत्पश्चवातेन ग्नेचर | 
क्रत्व! लोकान्निरारःकास्निन देवानवाकिरत्‌ | ~ ॥ 
ननाऽवकी गा रजसा देवा मोहसुपागमन्‌ । 


न चचव ददृशुटछत्मा रजसाउम्टतराक्षण 


॥ 2 ॥ 


एवं सलाडयामास गरुडास्त्रदवालयमस | 


पक्चतुण्डपटारस्तु ढवान्स विददार द 





की कथा कहता हूं, सुनिये। ( ३०-३५ ) 
[१०८८] आदिपवे त ई कतीसवा जध्यष्य समाप्त । 





आदिपर्व मे वतीसवा अध्याय । 

श्रीरग्रश्रवाजी बोठे, कि हे डिजश्रष्ट ! 
बृहस्पतिजी के वचन सुनके देवों के 
पूर्वोक्त रीति से बनठन लेने उर पश्चीराज 
गरुड बड़े वेगसे उनके पास आ पहुच। 
देवगण महावली गरुड को दखते हा 
कोपने खगे ओर भयसे यह भूलकर, कि 
क्या करना चाहिये, आप ही आप सब 
अस्र से एक दुमे करा मारने ङग | उन 
में विजली ओर आगके समान ग्रकाश- 


स्द€€€द<६€£<६£& = 





1 


| 


॥ ७ ॥॥ 


मान्‌ अति बीयवान्‌ , अग्रमेयात्मा विश्व- 
कमा जी अमृत रखते थे. वह क्षणभर 
पक्षीवर से लडकर पेख, वोच ओर 
नखों की चोद से काटे कूटे जाकर मरने 
पर हुए। आगे पक्षीराजने पंखों की 
हवासे संपूण लोको को उजाले से खाली 
करके उस धृलसे देवा को भः आच्छादित 
कर लिया | देवगण पृस आच्छादित 
होकर मोहयुक्त हो गधे ओर अमृत के 
रखवार भी अन्धो के समान वनकर गरुड 
जी को देख नहीं सके! पश्नीनाथने 
इस ग्रकार से स्वगधाम को विकल किया 
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( 
द 


अ 


आदिपव । 


तता दव: सहस्राक्षस्त्ृण वासुमचाद्यत्‌ 1 


विश्षिपेमां रजाब्राष्ट लबेद कम मारूत 


॥ ८ ॥। 


थ वायुरपाबाह तद्रजस्तरसा बली | 
लन वेतेमिरे जात दवाः उकुानेमाद्‌यन्‌॥ ° ॥ 
ननादोचै स बलवान्महामेघ इवाऽप्वर । 
वध्यमानः सुरगणः स्च भूनानि भीषयन्‌ । 


उत्पपात मटाची्यः पक्षिराट्‌ परवीरा 


॥ 2० ॥ 


समुत्पत्या5न्तरिश्षस्थं दवानाम्ुपरिस्थितम । 
वार्मिणो विव॒ुधाः सर्वे नानाडाम्त्रवाकिरन ॥ १९ ॥ 
पटिः परिधैः राङमदाभिश्च सवासवाः । 
छुरपज्वोटिनैथ्ाऽपि चक्ररा०व्सपिभिः ॥ १२॥ 
नानादास््रविम्ेस्ववेध्यमानः समन्ननः । 
कुवन्सुतुखुलं युद्धं पक्षिराण्न व्यकम्पत ॥२६॥ 
निट दच्िव चाऽऽङ्ञाजे चैननेयः प्रनापवान्‌ । 
पश्नाभ्यासुरसा चैव सभन्ताह-याक्निपत्सुरान्‌ ॥९४ ॥ 
ते विक्षिप्रास्ततो देवा द्द्स्वुगस्डाद्विनाः । 


आर पंख आर चाचां की चोारासे देवां 
का घायल करने लंग। (५ १ ७) 
अनन्तर महसनेत्र इन्द्रन पवन देवको 
अज्ञा द।, कि " है पवन ! तुम तुरन्त 
इस पृर-वृष्टि को रोका । यह तुस्दाग ही 
कृत्य ह।” यह सुनकर महावली वायु न 
सेपूण धूल हटा दी , इससे आकाश को 
जधरी साफ हनेपर देवोने उस पक्षी 
पर चटाई की। महावली गरुड देवों से 
आघात पाकर सवभूतो मे भय उपजाने 
पाठ प्रख्यकालिङ याद ॐ समान 
जाते घोर गजन करने लगे और उह 
महार्यवान्‌ शचुनाशी प्षीनाथ आयाश 
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का उड। क्वचधाग न्ट 
देवोन भकाश्न कौ उड ऊ ~ ॐ 
वराजत हए गन्डदः = र ट्पः यन्य 
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ल. गदा, प्रजः <> उग्र 
चक्राद नाना धर्दों ४०5 5य ग्ड 
नाथ चाग जे ८ थाने गाज हक पके 
वेग मार सदेहृर दे ८ गए इुद् ज्जने 
लगे. ण्म न उन न्द = 
बण नन रेड नैनो डी उतने करे 
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श्र महाभारत! [ आस्तीक 
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नग्वतुण्डक्षताश्वेव खुखुबु! शोणितं बह ॥१५॥ 

लाध्या; प्राचा सगन्धवा वसवोा दक्षिणां दिराम्‌ । 

पजग्मुः माटना म्द्रा; पतगेन्द्रपधर्षिनाः | ? 

"दका प्रतीर्चीमादिल्या नामवयावृत्तरां डि म्‌ । 

खटहंखटः पल्माणा युध्यमाना मटौजसः ॥ १५ ॥ 
अश्रकन्देन वीरेण रेणुकेन च प्रश्िरादर | 


99999999 99299999 39 > 9299993८ 


ऋथनेन च रेण नपनेन च ग्वेचर ॥ ८ ॥ 
उट्कश्यसनाभ्या च निमघण च पाभ्निराद्‌ । | 
परुजन च सग्रामं चकार पुलिनेन च ॥ १० ॥ । 
तान्पन्ननग्वतुण्डाग्रराभनद्विनतासुनः | ( 
युगान्तकाल सकुद्ध:ः पिनाकीय परंतप ॥२०॥ ; 
सहावला महात्साहास्तेन ते बहुधा श्षताः । ? 
रेखरभ्रधनप्रख्या सधि रैघपवर्पिणः ॥ २१ ॥ 
तान्क्रत्वा पतगश्रेष्ठः सवानुत्क्रारनजीविता न्‌ । 
¢ अतिक्रान्तोऽग्रतस्याऽ्थ सवलाऽभ्िमपरयत॥ २२ 2 
आदृण्वान महाज्वाटमचिभिः सर्बनोऽम्बरम्‌ | ¢ 
ठ हन्तामिव नीक्ष्णांयुं चण्डवायुसमीरितम्‌ ॥ २३॥ ‡ 





पायल होकर लडाई करते हुए बडे तेज- | काल में पिनाकधारी ऋुद्ध होकर पिनाक 
तु नन ७» अ 

समी देवगण अति कातर चित्तसे गहसे | सेसर्बोका नश्च करते है, उसी प्रकार 

रक्त गिराने लगे। और पूरी हार मान कर , शज्ज-मथने हारे विनतापुत्रने पंख, चोंच 


बार बार पीछे देखते हुए भागने लगे। * ओर नखों से उन वौरों को घायल 
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उनमे से साध्य आओ गन्धव लोग पू 
ओर, वसु आर रुद्रगण दक्षिण ओर, 
आदित्यगण पश्चिम ओर ओर दोनो 
अश्विनीकुमार उत्तर ओरकों पधारे | 
पक्षीनाथ गरुड अश्वक्रन्द, रणुक, 
क्रथन, तपन, उल्क, श्वसन, निमिष, 
प्ररुज, पुलिन इन महावीरा से बोर 
युद्ध करने लगें | जिस प्रकार प्रलय 


| 
| 
| 


1 
। 


कया । महावली वड उत्साद्य वे सब 
देवता सब शररे में घायल होकर रक्त- 
वपानवाल बादल को भांति शोभा पाने 
लग। पक्षोश्रष्ठ गरुड़ने उन वॉरों को 
वायल कर अमृत छाने को जाकर देखा, 
के आ्र-दवता अमृत को चारे ओरसे 
घर ६, उस अग्नि को शिखायें सब तरफ 
फां ठ, जान पडता हे, फ मानो वह 
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£ तनो नवत्या नवनीसुख्वानां क्रत्वा महात्मा गसडस्नपसी। £ 
£ नदीः समापीय सुच्रैसननस्नैः स शीघ्रमागम्य पुनजंवेन ॥ २४ ॥ £ 
‡ ज्वलन्तमम्न तममित्रतापनः समास्तरत्पत्नरशो नी नः 7 
£ तनः प्रचक्रे वपुरन्यदल्पं पवेष्डुकामोऽ्चिमनमिपरजास्य) २५॥ [१५१३] ; 
डते श्रमहामारत -तमादस्व्या मदहिनाया वय्यानिर्याम,दिपवग्याररतं, क्पत्राणि 
सापणे द्वानिश्ञोधच्याय ॥ ४२ ॥ £ 
2 सातिर्वाय-- जाम्त्रूनठमयो भृत्वा मरीचिनिकराञ्जञ्वलः। 2 
£ परविवेडा वल्ाल्पक्नी वारिवेग उवाऽणचम्‌ ॥ १ ॥ ५ 
स चक्रं क्ुरपयन्नमपद्यदम्रनान्तिकि । ५९ 
४ परिभ्रमन्तमनिर् तीथ्णधारसयस्मयम ॥ २॥ त 
7 ज्वलनाकेप्रम॑ घोरं छेद्न सोमहारिणाम | ; 
१ श्रोररूपं तदत्यर्थं यन्चं देवैः खनिमिनम ;३॥ ^ 
लस्याऽन्तरं सख दृद्व पर्येवतत ग्वचा. । 
अरान्नरेणाऽभ्यपनत्सान्निप्याञ्टुं क्षणेन द॥ ४॥ ५ 
॥ अधश्चऋसय चवाउत्र दीप्तानडसमदाता । ; 
‡ शिसा तेज हवा स उडकर दिननाथको म सुझोशित उस सु] धमय दरीरका ; 
४ भी जला रही है । यह दखं करके वेग- धारण कर जिम प्रकार सल कामाना ^ 


£ वान्‌. महात्मा . शददुःखदायी, कामस्पी म्र जाप्रूमताह. उसी प्रद्नमे ^ 
^ गरुूडने चलकर आद महस एके सायुह वलएसक वहां जा पसे ओर देया, प्रि “ 


4 [य = ० 6 र श 
का चारण करके उन सत्र मुखा स सपृण जलत हुए हय का ना(त, जात लयानक, ^ 


£ नदियां काजल पीफर पिर थविवेग से लोह म यन अस्त्र ममान तालणधार * 


न 


‡ जाकर उस जलको छिस्झाकर जलती. एक चक अमतरी चाग तार सदा घम , 
% शइ आगको वृच्याया और वुझा करके रहा है | दवाव जगत चुराने वालो हो > 
* ही पंत लाने के निमित्त भीवर घुसने. काटने के ठिये इस बदार यन्ना ^ 
( को दूसरी एक थति छोटी देह घारण की।. बनवा रखा था ! पश्नीनाथ उस यस्य में £ 
० =) [ १५१३ ] प्र पाडमी तगह देस्पसर अग 4 
५ स्दषय मे यर्ष सदा आप्पप समता ऊ बीच फू छेद से जीवर जा पे थार 
ग भारिरषयप से तत्त,सया नध्याय । उनम दया सि प्रस्वटिन विद्ध = 
‡ शभीउग्रतगार्ी यले. ङि ग्ड. किरिणा समान चर्ये पिव द ममान & 
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विद्याज़िहो महावीयों दीप्तास्थीं दीएलोचनौं॥ ^ ॥ 
चक्षुरविषों महाधारों नित्य कुद्धो तपायिनों । 
रक्तार्धमेवाऽप्रतस्य ददम भुजगोत्तमौ ॥३॥ 
सदा सरव्यनयनौ सदा चाऽनिमिपक्नणौ । 
नयोरेकोऽपि यं पश्येत्स तृणं भस्मसाद्भवेत्‌ । ५ ॥ 
तयेोशक्षुषि रजसा खुपणैः सहसाऽऽव्रणोत्‌ । 


क £ 
ताभ्यामदृष्ररूपोऽखौ सवनः 


समनाडयत॥ ८ ॥ 


तयोरङ्क समाक्रम्य वैननयोऽन्तरिक्गः । 
आच्छरनत्तरसा मध्ये साममभ्यद्रवत्तनः॥^॥ 
मुत्षाख्वाऽख्रतं तच्च वैननेयस्ततो वली | 
उत्पणान जवेनैव यन्च्रसन्मध्य वीयवान्‌ ॥ ४० ॥ 
अप्त्विवाऽप्रनं पक्षी परियद्याऽ्खु निःषखतः। 


अगच्छद परिभ्रान्त जआवायौऽकप्र भां ततः ॥ 


१९ ॥ 


विष्णुना च तदाऽऽकार चनतयः समायवान्‌। 
तस्य नारायणस्तुएस्तेनाइललथिन कमंणा ॥ १२ | 
तमुवाचा5ध्ययों देवों वरदाउस्मात खचरम! 


स वव्रे तव तिप्ठयम्नुपरीत्यन्तरिक्षगः 


चचल जीभवाने अति बीयेशाठी, 
प्रज्यलित मुख और नेत्रवान्‌ देखने में 
विपसमान, महाघोर, सदा क्रोधी , 
अति वरी, छाछ नेत्रधार, आखा का 
पुतली हर घडी स्थिर किये हुए, दा 
करार सप अपरत रखने के निर्मेच सदा 
नियुक्त हे | उन दोनों में से एक जमा 
किसको देखे, तभी बह भस्म ही जाय | 
विनता-पुत्र गरुडने सहसा धूल फेककर 
उन दोनों सर्पों की आखें बन्द कर दा 
ओर आकाश्च से अरक्षित भावसं चटाई 
कर उनके शरीर में मारने लगे, आर 


1 





॥ २३ ॥ 


विना विलेब उन को टुकड़े टुकड़े कर 
अम्नत पर दाड़े ( १-१ ) 

अनन्तर महावली विनता पुत्र यन्त्र को 
पृणरूप से मथनपूवेक अमृत का कल़सा 
उठाकर खयय न पी करके बाहर निकलने 
के पश्चात्‌ बडे वेगसे उड़े ओर ऐसी 
लडाइ आदिसे भी न थककर घ्य करा 
तेज रोककर पलने लगे | जानेके काल 
में आकाश में विष्णुजीसे भेट हुई । 
श्रीनारायणजी उनको अम्रत पीने के 
लोभ से रहित दख करके प्रसन्न होकर 
बोले, “हैं पक्षि ! तुम वर मांगो। 
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9 उवाच चन नरूयोऽपि नारायणापमिदं वचः ? 
९ अजरश्चाऽमरश्च स्यामगखनन विनाऽप्यदटम्‌ ॥ २४ ॥ 4 
£ ण्वमस्त्विति न विष्णुर्वाच विननासुनमन । ^ 
; पतिगद्य वरा नौ च गण्डो विन्णुमव्रवीत्‌ । 1 
गा मवते5पि वर दशा ब्ृणातु सगवानपि॥ ?७ ॥ 
> ते चतरे वाहनं विव्णुगसत्नन्नं मद्ावलम्‌ | # 
१ ध्वजं च चक्रे मगवालुपरि स्थास्यर्मानि नम ॥१२३ ॥ ‡ 
£ गवमरित्वनि नं देवक्ुक्त्वा नारायणं म्वगः | 
| चब्राज़ तरसा वेगाद्वायं स्प्धन्महालबः ॥१७॥ ‡ 
¢ नं व्रजन्तं म्बगस्रेषठ व्रेणेन्द्रोऽभ्यनाडयन्‌ । 
\ दरन्नमस्नं रोयाद्धेस्डं पक्षिणां चरन ॥ १८ ॥ भ 
( नसुवाचेन्द्रमाक्रन्दरे गरुडः पना दरः । ¢ 
प प्रदसझछक्णया बाचा तथा चद्धसमाहतः॥ १९ ॥ ५ 
ऋपेमानं कारित्यामि वस्रं यस्याऽस्थिसं मवम । 4 
£ व्रस्य च कारेव्यासि नवेव च छानक्रनेा ॥ २०॥ । 
ण्नत्पच्रं त्यजास्येकं यस्यःऽन्न नारलप्स्यमे। । 
न च वद्नानेपानेन च्जा सऽस्नीद काचन ॥ २ ॥ ५ 
9 पक्षीवर बोले “मुझको यहवरदो, कि. जी देवों के देव श्रीनागयणजी से ' 
४ मे तुम्हारे ऊपर विराज ओर फिर यह." तथास्तु ” कहकर वायु को हस करके £ 
$ आ्राथना कौ.क्लि अमृत न पीनेपर भी मे अति वेगसे चलने लगे | उन्ठजीने पक्षी- : 
£ अजर अमर हो सहं।विष्णुजीने  तथास्तु”. नाथ गरूड ह्ञो अमृत हरकर छे जाते ठेग : 
7 कहकर वही वर दिया। ¢ (५८-९५ ) क्राधथ से उन पर वच्र मागा। पश्चोनाथ 
४. विनतानन्दन गरुड दोनों वर पाकर गरूड़ वत्रकी मार स्वाङ्ग तमक देवराज 
$ दिण्णुज्ो से बोले, कि तुम नी कोइ वर म वाट. " है इन्द्र ' जिस ऋषिर 

५ माणों। में वह तुमको दूं। विष्णुन महा से वज्ञ यता है, उनके मतान रयनद्ध : 
$ यली , वीयशाली गरुड़ से प्राथना की. निमित्त पोर नुमे वदध मदा - 
7 फल तुम मेरे वाहन यनों।' आगे. बनाये ग्यने ज्ञो पणएकपर त्याग देता ह. ` 
हु भेगरान्‌ नागयणने उपर रखने के निर्मित तुम इनरा नी जन्‍त नहीं मिलेगा: ड- 

£ गरुड़ को घ्जा पर दिशतने कृुश ! गग्ड. लो नुम्हारे टस बरी चाट मे झुझ्मरगो जुट 
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महाभारत । 





स्मरत्वा चेवोषधिक्रतं मातुढस्यिनिभेत्ततः ॥ १९ ॥ 
इरोऽहमपि सवस्य करिष्यामि तु तेऽधिताम्‌। 
भवेयुखुजगाः काक्र मम भक्ष्या सहावा; ॥ १३ ॥ 
तधेत्युक्रत्वाऽन्वगच्छन्तं नतो दानवघ्युदनः। 


देवदेव महात्मानं य।गिनामीग्वरं 


हरिस्‌ ॥ १४ ॥ 


स चापन्वमोदत्त चाउथ यथोक्त गम्डेन ये | 


इद भ्यो चचः प्राह 


मगगांस्िदरोश्वरः 


॥॥ १ 8 | | 


हरिष्यामि चिनि्षिप्र सोममियनु भाष्य नम्‌। 
आजगाम तनस्तृणं सुपर्णो मातुरन्तिकम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ सपीनुयाचदं सवान्परमद्णवत्‌ । 
हद्‌ मानीतमसनं निक्षप्स्यामि कुरोषु चः ॥ १७ ॥ 
साता मङ्लसयुक्तास्ततः प्राश्चीत पन्नमाः | 


-भवद्धिरिमासीनेयदु क्तं तद्रचस्तदा 


॥ २८ ॥ 


अदासी चेव मातेयमचप्रश्नति चाचत्तु में 

यथोक्त मवतामतद्गचों मे प्रतिपादितम ॥ ८० ॥ 
लत: स्नातु गताः सपा: प्रत्युकत्वा ते तथेत्युत। 
राक्रोऽप्यस्रतमाक्चिप्य जगाम चिदिवं पनः ॥ २० ॥ 








सुन करके गरुड कद्रुके पुरो फे व्यवहार 
ओर प्राताके दासीपन के कारणरूपी 
कदरुके छठ को सरण कर बोले, ' म हर 
तरह से समथ होने पर भी तुमसे यह 
वर मांगता हूँ, कि है शक्र ! महावर्लो 
सरपगण भरे भोजन की सामग्री बने । “ 
दानवनाशी इन्द्रने ““ तथास्तु 

योगीश्वर, देवो के दव महाप्रभावा हार 
के समीप जा करके यह सब कह सुनाया । 
हरिके मरुड की कही हुई दरक वात 
मान लेने पर भगवान्‌ म्तगेनाथने गरुड 
को पकार कर फिर कहा, कि तुम्हार अम्ेत 


| 
| 


रखते ही मे उसे हर लाऊगां । ( १२-१६ ) 

अनन्तर गरु5*उसी क्षण माता के 
निकट लोट गये आर प्रसन्न हृदयसे सर्पो 
से बोले, कि हे नागो ! मे तुम्हारे निमित्त 
यह अस्त लेता आया हू, ओर उसे 
कुशापर रखता हूं, तुम रनान ओर मंगला- 
चरण करके असरत पिओ | तुम सबोंने 
मिलकर जैसा कहा था, मैने वैसा ही किया 
है, सो आजसे मेरी माता सेवकाई से छूट 
जायं । यह सुनकर सर्गगण ने गरुड जींस 
“ तथास्तु ” कह कर विनता को सेवकाई 
से छुडाकर नहाने गये, इस अवसरमे 


[ आस्तीक पर्य 
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ह 
८ 


सपा ने प्रफछिंत चित्तस स्नान, जप 
ओर मंगलाचरण करकं अपरत पान क 
निमित्त, जदा कुशासन पर अग्रत का 
कटमा धरा धा, वहा आ करके दखा 
ङि कटा चोरी गया हे, तव॒ उन्हान 
साचा कि, *` हमने जम छख स विनता 


बे 


फो दासी यनाया था, गरुड ने सी वेसे 


1 


इय प्रकाग्म असरत दग्ण तथा ग्रत्याहरण 
करके सपा को दो जीनपाठे पनाया। 
अनन्तर बह पक्नीगाज प्रपुट्ित हृदयम 
माता के साथ उस वन में बसने छगे जार 
सपृण पक्षियों से भले प्रकार पृन्त जाकर 
और सपनक्तक बनकर दसरों के करने के 
जयोम्य कीतिंम माताद्ा जानन्द वटान 
लगे। जो नर त्रात्रणों की सना में बढ़ झया 


प्रच्याय ३४ ) आदिपये । २५. 
~ 333933333333933339>9339>3€€ € €< €< <€ € €€ € € € € € < €< € < < <€ < <€ € €< € €€€€€€€ <€ ८९५६ 
न 8 
£ अभाञगनास्नखुदेठा सपाः सामायनस्तदा । ¢ 
> नानाथ करनजप्या प्रहृष्टाः करनमद्घलाः ॥ २१ ॥ 9 
यत्चैतदमसत चाउपि स्थापित कुणसस्तर । 
[> # £ $ 
( नद्धिजाय हन सपाः प्रतिमायाक्रन च न्‌ । ध 
2 मोसस्थानमिद चाति दमासत लालिहस्तदा ॥ २९ ॥ ‰ 
^ 
५ ततो द्विघाकृता जिहाः सपाणा तन कमंणा ॥: 
४१ नि 
£ अमवंश्वाउम्नतस्पण ह मास्तेष्थ पवित्रेण:॥ २३ ॥ १ 
कि 
£ ण्व दमनं तेन हनमाहतमरव च | हर 
# 
£ द्विजिह्वाश्च क्रूता स्पा गज्डन महात्मना ॥ २४॥ 
| (४ 
£ ननः सुपण परमप्रहपवान्विह्नत् मात्रा सह ततन्न कानन। 
९. म्ुजड्ञमक्ष: परमाचितः व्गेरह्दनकातावनतासनन्द यत्‌ ॥९२०॥। ह 
रे 
4. इसांकथां यः शणुयान्नर- सदा पठेत वा द्विजगणमुख्यसंसादि। 
कि थे 
£  असंशय तिदिवमियात्स पुण्यभाझाहात्मनः पतगपतः प्रकातनात रद) ४ 
क्र दति श्रीमहाभारते शतसाहस्रा सहिताया उयािर्प्रानादिपदण्यम्नि, सदयणि खापण > 
र चताखशाब्ध्याय ॥ २२ ॥ (41०२ ) ३ 
९ - 
रा ~ (र चरं © धाम हक कुश हि [९ म~ वित्र = मरान्मा १ 
£ इन्द्र भी अमृत क( कलमा लेकर रू । से कुश भी पवित्र हुआ। महात्मा गुड ( 
‡ को पधार। (१६-२०) 2 
+ 
५ 
5 
ध 
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ही छल से उस को मेवकाई से छुडाया 
है। ` अगे इम वियार्से. कि कुशासन 
पर अमृत गरखा था, मपगण जन ङ्यो 
को चाटने ऊगे, इससे उनकी जीभ कट 
कर दो भाभों में यंट गई। रमत कम्पदा 


सुनते वा पटते है, वह थीति प्रभावी पश्ची - 
गरूडती के चरित्र ऋव्न हा 


राउ गयं पत्य 
लङग्क पिना मन्दर दवाःगङ्धम प्रपामत 


ह । 


ट ४४-४६ 
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8 शोनक उवाच -- सुजङ्घस्नानां चापस्य माच्रा चैव स्यूतेन च । 

{ विनतायास्त्वया परोक्त कारण स्ननन्दन ॥ > ॥ 

£ वरप्रदानं भचा च कद्रविननयोस्तधा । 

नामनी चव ने प्रोक्ते पश्चिगेचिननेययो ॥२2॥ 

/ पन्नगानां तु नामानि न कीतेयसि सूतज । 

9 प्राधान्थेनाउपि नामानि श्षोतु सिच्छासहे वयम्र॥ २ ॥ 

¢ सातिर्वाच-- बहुत्वान्नामघयानि पन्नगानां तपोधन | 

9 न कीलेथिप्ये सर्वेषां प्राघान्येन तु से शणु॥ ४ ॥; 

9) दाषः प्रथमलो जानो वास्ुकिस्वढनन्तरम्‌ । 

£ पेराचतम्नक्षकश्च ककाटिकवनंजयौ ॥ ¢ ॥ 

£ कालियों माणिनाथश्व रागश्था55प्रूरणस्तथा ! 

¢ नागस्नथा पिञ्जरक ण्लापन्नोऽय वामनः ॥>॥ 
नीटानीटौ नथा नागौ कल्मापरावटौ नथा। 

£ आ्मकश्चोयक्श्चव नागः कलदापोनकरः ॥ ७9 ॥ 

¢ सुमनाख्यो दधिसुस्वस्तथा वचिमरूपिः्डकः। 

£ ज्रः कर्कोटकश्चैव राङ्क वालिशिग्वस्तथा ॥ ८ ॥ 

|! निश्लानकी देससुहों नहुबः पिड़लस्तथा । 

/ बाह्यकण्णों हस्तिपदस्तथा सुद्गरपिण्डकः ॥ ९॥ 

५. श्रीशौनकजी बोले, कि हे खतनन्दन! ' नहीं कहूंगा, केवल प्रधान प्रधानो के 
£ माता से सरपोका शाप ओर अरुण से ¦ नाम कहता हूं, सुनिय । सबो से पहिले 
/ बिनता का शाप इन दोनों के कारण तुमने | शप नागन जन्म लिया, अनन्तर वासुकि 
¢ कह सुनाये ओर पति से कदु ओर विनता | का जन्म हुआ, इसके पश्चात्‌ ऐराबत, 
¢ क्र वर पानेका वृत्तान्त व्णनपूयकं विनता | तक्षक, कर्कोटक, धर्नजय, कालिय, मणि- 
९ क्रेपुत्रो के नाम कह चुके हो, पर हे सोति ! | नाथ, आपूरणः, पिजरक, एलापत्र, वामन, 
£ सपा के नाम कहे नहीं हो; ओर कुछ | ना, आनल, कलमा, शवर, आयक, 
2 ब्रधानग्रधानसर्पा केनाम कह सुनाओं, | उग्रक, कलशपोतक, सुमन, दधिप्ठुख, 
0 हमको सुनने की आभेलापा ह। * १-३ / विमलापडक,आप्र,ककाटक,शख,वालाशिः 
£ श्रीउग्रश्रवाजी बार, क ह तपाधन. ख, निष्टानक, हेमगुह,न ह प, ।पगल, वाह्य- 


4 
५9 
च 
¢) 








स्पा के बहत हाने के कारण सत्रा क नाम 








कण. हास्तपद, मुहरापडक, कम्बल, 
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॥ कस्वलान्वतरौ चाऽपि नागः काटीयर्स्तथा । 
¦ वृत्तसंवनका नागो द्रा च पद्येन नरना ॥१०॥ 
{\ नागः उद्धू ुम्वश्चेद नधा करुरेमाण्डक्ोऽपरः। # 
हे क्षेमकश तथा नागो नागः ऐिण्डारकस्तथा॥ ११॥ # 
करवीरः पु्पर्दष्टोः बिल्वको विल्यपाण्डुरः । 4 
५ मृपकादः दाह्ड्ागिराः पूणभद्रों हरिद्रकः ॥१२॥ ५ 
॥ अपराजितो ब्योतिकश्व पन्नगः क्रीवहस्तथा | २ 
^ कौरव्यों घृतराष्टद राद्ध पिण्डव्च वीयवान्‌ ॥ २३ ॥ £ 
५ विरजाय्य रवाद्श्च सान्िपिज्य-> वायदान | 
५ टस्तविव्डः [विरक्तः खुखुन्वः कणपाठानः ॥ २४ ॥ 
; कुठरः न्ञ्रस्र्व तधा नागः प्रजाद्धरः । ट 
¢ कुसुदः कुसदाक्षलथ लित्तिरेहरूकऋबनथा ॥१८ ॥ २ 
कंसश्च महानागो नाग परहनलक । 
\ ककराककरो नागौ कुण्टोदरसहादरे। ॥2३॥ ¢ 
£ णत प्राघास्वने, नना सनन © तमत्तय। ॥ 
7 बडुत्णान्नामधयस्यमितरे नाउडरीवना: ॥2७॥ | 
] ण्न्पां प्रसयो य~~ पर्वतस्य स सनिः । 9 
“ असंख्येयति मत्वा नान्न उवी। यन ॥४८॥ | 
५ चटनी सहस्या पयुनात्यवंठानिच | 
अ रारेरल्यव सर्पतु पननान। तषावन॥ 2५ ॥ [८८८३] | 


~~ 


| प (र न्लानासर्त सष स्व्ण सदत य य (नस्य्मनर प्दप्यन्न २. ५ 


*\ १९41 42 1 


बढ 


२०२ महाभारत । [ आस्तीक पयं 


~~ 
993 > ® >> >>> >>> 3299399 >> 33999 > 3332 €< & << <<< € <<< << <<< <<< <5ऽ ८६ € ६८ 


शोनक उवच-- आख्याता स्ुजगास्तात वीयवन्तो दरासदाः। # 
चापं तं तेऽभिविज्ञाय कृतवन्तः @षुत्तरम्‌ ॥ १ ॥ ४ 
तेषां तु मगवाज्च्छेषः कद क्त्वा मटायराः ६ 
उग्रं तपः समातस्थे वायुभक्षो यतव्रतः ॥२॥ ! 
मघमाढनमासाद्य वदयौ च तपोरतः | ? 
गोकणी पुष्करारण्ये तथा हिमवतस्तटे ॥३॥ 1 
तेषु तेषु च पुण्येषु तीर्धष्वायतनेषु च | ¦ 
एकान्तरीरो नियतः सततं चिजिनेन्रियः।॥ ४ ॥ £ 
तप्यमानं तपो घोरं तं ददर पितामहः । ५ 
संशुष्कर्मांसत्वक्स्नाथुं जदाचीरघर सुनिम॥ ५॥ ५ 
तमव्रवीत्सयधृतिं तप्यमानं पितामहः । ४ 
किमिद कुरुषे शेष प्रजानां स्वास्ति वे कुरू ॥ ६ ॥ 1 
त्वं दि तीत्रेण तपसा प्रजास्तापथसेऽनघ् । ६ 


ब्रां कामच म राप वस्त हाद. न्यवस्थितः।७ | 
शेप उवाच-- सोदयं मम सरवे हि भातरो सन्दचतसः । 


@ 
£ 
न ना 
भी बहुत हैं, इस लिये उनकी कथा भी [| में घूमकर तपोमम्न, व्रतशील, एकान्त- 1 
हर 
9 
£ 





नदी सुनाईावास्तव मे अनेक सहस्र, अनेक | यासौ, जितेन्दिय ओर वायुभक्षी हके 
अयुत, अनेक अबुद नाग हैं, उनकी | कठोर तप करने लगे । जटा ओर चीर- 
संख्या भी नरी हो सन्तौ हं।(४-१९) | धारौ हो करके कटर तप करते करते 
आदिपर्व म पैंतासवा अध्याय समाप्त ।[ १५८३] उनका मांस, चमडा और नसे छख गई। : 
आदिपवे में छत्तीसवा अध्याय । आगे पितामह वस्लाजी से उनकी मेर ; 
श्रीशौनकजी पोरे, फ वेदा ! तुम | दोन पर व्रह्माजी न उनको अष्ट पर्य ; 
महावीर्यशाली सर्पों की कथा कह चुके, | से तप करते देखकर कहा, कि हे शेष ! ¦ 
पर यह बोलो, कि उन्होंने मात।के शाप | छुम यह क्‍या करते हो ? अ्जाओं का < 
को सुनने के पश्चात्‌ क्‍या क्रिया था। । जिससे मंगल हो, वही करो; हे अनध ५ 
श्रीउग्रश्रवाजी बोले, [कि तब सरपों में आते | तुम कठोर तपसे श्रजा को द!ख दे रहे हो; ¦ 
यशस्वी भगवान्‌ रेष नाग कद्रुको छोड | हे शेप! मुझसे कहो, क्ितुम्हारे चित्त में ४ 
कर गन्म।दन, बदरिका, गोकणे, पष्कर्‌, | कनसी अभिराषा है । ( १-७) \ 
हिमालय आदि सेपणे तीथं ओर आर्मो रेपसी बोरे, कि मेरे सव सहोदर 
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सद तैर्नेत्तदे वस्तुं न वाननुमन्यनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
५ अभ्यसूयन्ति सनतं परस्परममिच्चवत्‌ । 
£ तनोऽट्‌ तप आतिष्ठं नतान्पदययमित्युत ॥ ° ॥ 
॥ न सपन्ति सुतां सततं चिना चते । 
र अस्माकं चाऽपरे भ्राता वैनतेयोाऽन्तारेश्चगः॥ १०॥ 
५ ते च द्विषन्ति सततं ख चाऽपि वलवत्तरः । | 
£ चरप्रटानात्स पितुः कञ्ययस्य महात्मनः ।॥११॥ 
7 सो5हं तपः समास्थाय मोध्यामीदं कलेवरम्‌। 
१ 9 ५ 9 _ % 
न्थ मे प्रेदयमाचऽपि न तैः स्यात्मद सगम॥ ?२॥ 
८ तमव वादिनं शेपं पितामह उवाच | 
! जानासि शोप सवेषां श्राठणां ते विचाप्रिनम ॥?३॥ 
) मातुखाऽप्यपराधद्र श्रातगां त सहझ्यस । 
५ कूतो5्ञ परिहारख प्रवननच खुजनम ॥४॥ 
अआ्रात्णां तव सर्वेपां न शोक कतुमहमसि । 
1. वृणीष्व च वरं मत्तः दोप यत्तेऽनक।< क्षित म्‌ ॥ २५॥ 
£ दास्याय ष्टं वर तथ्य प्रातम परसा वथयि॥ 25 ॥ 
¢ दिया बुद्धिप ते घम्मानावेष्टा एच्चर्गातम | 


५» 2) 2०८ ४532+> 


भार ही दषएट-वुद्धि ह उनके माथ एङनं 
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करू गा, कि फिर दसरे जन्म में भी उन 
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वसना नर चाहता, सो जाप वमी याज्ञा 
दीजिये । ५ आपस से शईक समान 
सदा दप रसते ह. रम हेतु १ मनमे यह 
साचकर तप कर रहा हैं क्लिफ्रिर उससे 
भेट मे कृरमा पड़े । वे सदा पिनवा योर 
उमे पुत्री हानि पिया सेड त्म 
सतेले भाई विनता पुप्यर गेस्ट अपने 
।पना मटानुनाव कश्यप प्रज।पवि के दर 
भू यति रलप्रीयशाठी हुए २. इस रेह 
भर सहाउरशृण सदा ( 


| 
नदझत सा कया 
रह. सा वे दप जर ए गरर एटन 


थ 2५ 1 ! [4 ५ 


1 


< 


भार्या म कम प्रकार नमग कगनान 
प. हो. 
गप यह रहने पर पिवामहन 3चर 
दिप. किट अप! मतुम्मर नाटय हू 
सप व्यदार जानता ह, तुम्हारी माता 
ऊ गाप से उनका जो निनय ना 
ह थो नानता हें, पर पहिझे हो उसरा 
प्रतर हेझया मनुमे नादया कह 
निम्न द.स सन पन | हैरी चनुमं 
पर जाति प्रत्ना =. 


दा, जा ~ आरत ता. 


व~ किः नः 
१ 1 जग 


दादा | 
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महाभारत | 


भूयो भरूयश्चते बुद्धिधर्म भवतु सुस्थिरा ॥ १७ ॥ 


शेष उवाच--- 


धर्मं मे रमतां वदि 


ब्रह्मेवाच--- 


एप एवं वरो देव काइलक्षितों में एितामह | 
: शाम लपासे चेश्वर ॥ १८ ॥ 
रीतो. स्म्यनेन त रोच दमेन च शमेन च| 


त्यया त्विदं वचः कार्य सन्नियोगात्पजाद्िनम्‌ ॥ १९॥ 
इमां महीं दोखवनोपपन्नां ससागरग्रामविहारपत्तनाम्‌ । 
त्वं रोष सम्यक्‌चछितां यथ्रावत्सगद्य निरस्व यथोऽचलास्यात्‌। 


फ 
रष उवाच 


> ~~ 0. ~ __ ~ [8 [8 
यथाऽऽह देवो वरदः पजापतिमटहपति भूनयनिज्ञगत्पनिः । 


तथा महों धारयिताऽस्मि निश्लां प्रयच्छतां मे रिरि प्रजापते ॥२१॥ 


अ 
ब्रह्मावाच- 


अधा मीं गच्छ सुजङ्गमेत्तव स्वयं तवेषा विवरं प्रदास्यति। 


इनां घरां धारयतां त्वया दहि मे महत्पिय रष क्र भविष्यति ॥ २२ ॥ 
सौ्िरबाच-- तयेव क्रुत्वा विवर प्रविह्य म व्र्ुखवा खुजगवराग्रजः स्थितः । 

विभति देवीं हरिरसा सर्दामिमां ससुद्रनाम परेग्रद्य सचतः॥ २२३॥ 
ब्रह्मोवाच-- रोषोऽसि नागोत्तम घमदेवो सदीधिमां धारयसे यदेलः। 


सपंश्रेष्ठ ! सौभाग्यवश तुम्हारा चित्त धर्म 
पर का हे, सो तुम्हारी बुद्धि किसी 
तरह धम सेन हे । शेजी बोले किं 
ह देवो के पितामह ! प्रभो {आप मुझे 
वही वर दीजिये, कि धर्म, शान्ति और 
तप में मेरा चित्त बना रहे; यही मेरा 
अभिगप्राय है । ( १३-१८ ) 

ब्रह्माजी बके, षि हे शेप! म तुम्हरे 
उस शान्तिगुणसे प्रसन्न हुआ, तुम मेरी 
आज्ञासे प्रजाओं क हित के निमित्त यद 
कार्यं करो, किं पयत, नगर, वन, फुल- 
बारी और समुद्र सहित इस धरती को 
ऐसी दृढता से घरे रहो, कि वह अबके 
समान किसी ग्रकारसे न डोलने पावे। 


= „श, >~ ~~ ~¬ ~+ ~ 


| 


महीपति, भूतपति, प्रजापाति ओरं जग- 
पति है, अतएव जब आप आ,ज्ञा करते है, 
में तव पृथ्वी को ऐसे धरे रहूंग। कि 
वह डोलने न पावेगी; हे प्रजापति ! आप 
इस प्रथ्वी को भेरे सिर पर रख दाजिये। 
ब्रद्माजी बोले, कि हे सपनाथ ! तुम 
महीमंडल के नीचे चले जाओ पृथ्यी 
आपही तुमको बिल दे देगी, हे शेष ! 
तुम्दर उस घरती-मेंडल को धारण कर से 
मेरा अति प्रिय कायं होगा। ( १९-२२) 

श्रीउग्श्रवाजी बरोल, कि वासुके 
बडे भाई मपनाथः ग्रसु अनन्त, "तथास्तु 
कहकर ब्रिल घुम क्रे पूरी धरती- 
देवी को सिर पर धरे रहे । यह देखकर 


८ ~ = = ^ 
गरा 27 72 >~ श्ना¶ ~ पा: 
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£ अनन्तभागैः प्ररिगद्य सवा य्थाउहमेव बलामिद्यथा वा ॥ २४ ॥ ¢ 
‰ सोनिन्वाच-- अधोभूमौ वसयेवं नागोऽनन्न प्रतापवान्‌ ‰ 
2 धारयन्वसुधामेकः रासनाद्रद्णा विदुः ॥ २७ ॥ : 
‡ सुपण च सदाय च जगवानमरोत्तमः । ८ 
प्रादादनन्ताय तदा वनतेय पिनामदः ॥ २६॥ ( १६०९) ४ 

र्ति श्रीमदा 2 त रल््वान स वपासक्ष्यामा दिपपष्या- २ 

स्तीङ पवाणि शेपठ्॒तकुथने पटाप्रशोष्ष्याथ ॥ ३६॥ ५ 

सोतिन्वाच-- मातुः सकादात्तं शापं झ्॒त्वा वे पन्नगोत्तमः)। ५ 
वासाका्न्तयामास शापातव न सचत्कथम। १ ॥ फ 

लत स मन्त्रयामास च्राताभि सट स्वञाः। ; 

फेरावतप यृतिने सवधम परायणः ॥ > ॥ £ 

वासुर्स्वच --अयं रापो थधोदिष्टो विडेन वस्नवाऽननाः। ५ 


५) 
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नस्य शापस्य मोक्ताथ मन्त्रयित्वा यनामर।॥ ३ ॥ 
सर्वेषामेव रापानां प्रतिधान टि चिव्यन | 


न तु माच्राऽभिर्तानां म्लः 


उचन विद्ते ४ ॥ 


अन्ययस्यःऽप्रमयस्य सलयतस्य च तथाउयन:; | 


शष्ठ रोप !८६तुमने अङेङे अनन्त फणा 
ओके मंडल से जिस प्रकार इस घरती की 
पारण झिया है. भेरे ओर इन्द्रके बिना 
कोड दूसरा ऐसे स्थिर भाव से इस ले नहीं 
सझता है। चरीरय्मनवाजी रार. कि श्पापी 
पर अनन्ते वरया्जी ङी आज्ञासे अङ्ल 
परती स पारय स्यि पातालतरु मे दयने 

खन । तप॒ मगवामे देव तरेर. पिनापरने 
पिननानन्दन सुप्ण को भी भनन्‍्त की 
सहायता करने की भाज्ञा दी । (३ =£ 

> (द्रम ससद रुपपच सम ४ । [६-- ) 
आदिएय मे पपर सूद, मप्एप 


नीनानिजी राड सि गामगत रसस 


| 
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भो माता से शाप के बचने सुनकर खह 
सोचने लग, कि यों हर यह शाप दर 
सगा । उनन्तरे उन ऐगयलादी सप्रण 
धामिफे मव्य दे माव विचार ऊग्न 
खग वासझ्ठि वी बोले, कि हर निष्याप 
भाइया ' माता ने जो सात दिपाह, 
यह सी जानते है, जय जानो संत झट 
मिएऊे पिचार रहे उस शाप ने पुन 
टोन पा प्रपन्न को | देखो सर शाप 
हा व्यय हो सकता पर मानाद्वा 
से गुच्छ टि सा सर उपाय नना ~ 
1011 
पितामटी हे सामने पद दाप दिया 


कु = ~“ >> > <> 


= ^“ = 2 ~ ~~ 


~ ~ 
न ~ न 


~ ~~ ~~ ८“ ५८८८4८2. 


~~ 


५ 
~ “~~ ~~ 


६ 


प्र अ ^ ‰#¢© 2 93 ~ 


२०६ 


>>> >3ॐॐ ॐ > 22399 ॐॐॐॐ=>ॐॐॐ>ॐॐॐॐ>14 


(~ 


ॐॐॐॐ>#ॐ>@ॐॐॐॐॐॐ 


ॐ=ॐॐॐॐ> 


महाभारत । 


जः 1 1 
99+39-793939993995398999953395399953995353595399<€६&&€&&68€€६&€€६&&&€€&<€&€&€<€&&€&&&€<€€2&68€€० 
प्‌ 


जप्ता इत्येव में श्रुत्वा जायते हृदि वेषथुः 


| है 


नूनं सचविनादोऽयमस्माकं समुपागतः । 

न चतां सोऽव्ययो देवः रापन्तीं प्रदयपेघयत्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मात्संमन्त्रयामोउ्य सुजज्ञनामनामयम | 

यथा भवेद्धि सर्वेषां मा नः काटोऽलयगादयम्‌ ॥७॥ 
स्च एव दि नस्तावद्‌ बुद्धिमन्तो विचश्षणाः॥ ८ ॥ 
अपि मन्त्रयमाणा हि हेतु पश्याम मोक्षणे । 


यथां नं पुरा देवा मूढमग्रि शुह्मगतम््‌ 


( 
॥ ९ ॥ 


तभा स यको न भवेद्यथा वाऽपि परासवः। 
जनमेजयस्य सर्पाणां विनादाकरणाय चै ॥ १० ॥ 


% 


4 
22 


[तरुवाच-- 


तथेत्युक्त्वा ततः सर्वे काद्रवेया! समागताः । 


समय चक्रिरे तत्र मनन्‍्त्रवुद्धिविशारदा। ॥ ११॥ 
एके तत्नाउश्न॒वन्नागा वर्यच भूत्वा द्विजर्षमाः | 
जनमेजयं तु भिक्षामों यज्ञस्ते न भवेदिति ॥ ९२॥ 
अपरे त्वन्नुवन्नागास्तत्र पण्डितमानिनः । 





गया है; उसी से मेरा हदय कांप्‌ रहा 
हैं; जान पडता है, कि हमारा स्वेनाश 
बिना सन्देह आ पहुंचा है, नहीं तो 
दाप देने के काल म अव्यय देवो के 
देव पितामहे क्यो माताको मना नदी 
किया ? सो आओ, आज सव मिरकर 
ऐसी युक्ति करे, कि जिससे सर्पा का 
मंगल हो, इम समय काल गवनि का 
कुछ भी समय नहीं हे । इस स्थान में 
जो स्थं उपस्थित है, वे सव बुद्धिमान्‌ 
ओर ज्ञानवान्‌ टै, सो स्वां से मिट 
जुलकर विचार करने से अवश्य ही शाप 
से मुक्त होने का कोई उपाय निकल 
सकता है । जिस प्रकार अगले समय में 


अग्नि के दूर होने पर देवा ने उनको फिर 
ग्राप्त करने के लिये उपाय ठहराया था, 
उसी अ्रकार ऐसा कोई उपाय निश्चय 
किया जाबे, कि जिससे राजा जनमेजय 
का सपयज्ञ न होने पावे वा निष्फलं हो 
जावे | ( १-१० ) 
श्रीउग्रश्रवाजी बोले,कि अनन्तर वि 
चार-बुद्धि में पंडित ऋदुपुत्रोने 'तथास्तु” 
कहकर  खीकार-पूंेंक एकठे होकर 
अभिलापा पूर्री करने की प्रतिज्ञा की | 
आगे विचारके कालम किसी किसी 
सपने कहा, कि हम उत्तम ब्राह्मण हो 
करके जनमेजयके निकट यह भिक्षा मांगें, 
कि वह सप-यज्ञ न करें। पंडिताईके 
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आदिपव । 








मान्चणाऽस्यवयं सव भविम्पामः सुमनाः १३२॥ 
सन; प्रध्याते सवपु कायप्ववाचानश्वयम्‌ | 


हि 
नत्र बुद्ध 


पदास्पासो यथा यज्ञो निचत्स्यति। १४॥ 


सनो वहुमनान्राजा बुद्धया वुद्धिमतां वरः| 
यक्ञा4 प्रश्याति व्यक्तं नाति वध्यामटे वयम्‌ ॥१-॥ 
दरीयन्तो वहन्दोपान्पेय चर च दारगान्‌ । 
देतुभिः कारणेञ्चच यथा यक्तो लवेन्न खः ॥ १६ ॥ 
अधवा य उपाध्यायः करन(स्नस्य नविप्यनि। 


सष्सचयादिप्राननो 


राजकायहिन 


रनः ॥ १७॥ 


त गत्वादराता कवद्जस्‌ गः स यारच्य्रान | 
लोस्मन्मत यज्ञकार ऋतुः सन गाक्तव्यान! {८ ॥ 
ये चाउन्म सपसन्नज्ञा सावप्यन्यस्य चात्चज़ । 
ताश्च सवान्दटाराप्यासःनरूतनचव भ चप्य।। ५ ॥ 
अपर त्वह-%चन्चागा घमातत्सान। दसयालयन: । 


अभिमान रखते हए किसी सपन कहा, 
फि चलो. हममे से काई काई जनमेजय 
के निफटे जाकर उनके प्यारे मन्त्री थने 
रहें, एमा दरनेसे वह हमसे हर विषय का 
ही कृतव्याऊतंव्य पूछेंगे, उस समय हम 
एमी युक्ति देपे, कि जिससे सप-यत मे 

टोने पावे | रता जनपेलय बडे उठ्धिमान्‌ 
है एम भी उनके जड़े प्यार सन्‍्त्री रे 
गे गे, जय वह पूछेगे, ऊझि से यजवा 
पजुए्न फरना याप्यि या नहीं, सम 
नना पर्दे. किंस महाराज ! एन 
रायन रील्तिय, उम यतम दरा तेग 
दपि टया. जीरो सेमा ऊरनेसे पर 

पङ तने पर नरहऊ भे जाना पडना ट 
पर सप्यव ना यद्ध पञा- 1; 


फट सायगे; एसी भाति भाति ऊी याक्ति 
दें करके इस लोफ़ भार परलोफ के जनक 
दोप दिखाकर उनको ऐसे गेऊेंगे, फ्रि 
सप-यद मे होने पाविगा | जया सर्प 
यी प्रयि जनत गट ~ग गजा 
ये में दत्ष जो त्राण उम सपव ॐ 
तचाव होर. ताड मप जार उन्हीं द 
काटेश। उत्नेदीमे पन मग तःपमे 
सा यहाऊे प्रधान उपध्याय झमग्न से 
प एहर ने होगा । रेसझ पान्‌ था 
पार देसर संफ-यक्ष की वयि जानदेया- 
“गत 4 त उन य 

शार्टेंग ऐसा ग्न्नयान रग 
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अवुद्धिरिषा भवतां ब्रह्महत्या न गोननम॥ २० | 
सस्यक्सखद्धममरला वै व्यसने शान्तिरुत्तमा । 
अधमत्तरता नानक्रल्लनं व्यापादयेन्गत्‌ ॥ २१ ॥ 
अपरे त्वचवन्नागाः सामेद्धं जातवेदसम्‌ । 
वधे्निर्वापयिष्यामो मेधा भूत्वा सविद्तः॥ २२॥ 
सुग्भाण्ड निरि गत्वा च अपरे शुजगे्ठलाः | 
प्रमत्तानां हरन्त्वाशु विच्च एवं भविष्याति ॥ २३ ॥ 
यज्ञे वा सुजगास्तस्मिञ्च्छतराोऽथ सहस्रा । 
जनान्दचन्तु वे सर्वे नैवं चासो भविष्याति॥ २४ ॥ | 
अथवा संस्कतं नोज्यं दूषयन्तु खजङ्गमाः । 
स्वेन भूचपुसैवेण सर्व भोज्यविनादोना ॥ २९ ॥ 
अपरे त्वद्ववस्तच ऋत्विजोऽस्य भवामहे । 
यज्ञविघ्नं करिष्यामो दीयतां दक्षिणा इति !। २६ ॥ 
वरयतां च गतोऽसौ नः करिष्यति यधेभ्सिलम्‌। 
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{ अपरे त्वद्रवंस्तच् जले पक्रीडत्‌ दपम्‌ ॥ २७॥ 
ही के $ हे क ५ 
0) गहमानीय बश्लीमः ऋतुरेव भवन्न सः । ; 
4 = च ~ ५ कक = ~ न न 
¢ नीय क नागो ने कटा, किं यह तुम्हारी | एकत्र होकर सब छोगों को काटने ; 


^ वुद्धि ही है, बह्महत्या न करनी चाहिये, । लगेंगे, ऐसा करनेही से सबो को भय 
¢ विपतके समय निदोपि ओर धमयुक्त | उपगः या सर्पगण मूत्र ओर विष्ठा , 


8 पाय शी कल्याणदायी होता है; अथर | छोड छोड़कर यश के पवित्र भोज्य (5 
† के कार्यसे संपूण जगत्‌ नाश होता है। | विगाड देगे, ऐसा करनेसे सब भोज्य ¦ 
दूसरे कुछ नाग बोले, कि विजलीदार | नष्ट हो जायंगे । (२०-२५)... * 
0 बा इज का स्वृरूए लेकर अति ले दूसरे कुछ नाग बोले, कि चलो, हम ¦ 


0 वषोकर यज्ञकी आग बुझा देंगे ओर [| जाकर राजाके पुरोहित बने, आगे यह ¦ 
| रात्रि के समय ऋत्विकोंके वेसथ होने | कहकर, कि “ पटिले यज्ञ की दक्षिणा ! 
॥ पर कोई कोई सर्पं यक्तके संपूण अग | दो  यज्ञम विन्न डालेंगे, ऐसा करने ¦ 
¢ सुकमांडको चुरा रविगे, एेसा करने ही ही से वह राजा हपारे वश मे आकर ह्म ; 
से यज्ञ मे विन्न पडेगा । अथवा उस्र | जो कहेंगे, सो ही करेगे | दसरे कुछ सप / 
¢ यद्यकरे आरभ होनेके समय सेकडा सर्प ¦ बके, कि राजा जब जल-क्रोडा करेंगे, / 
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ध न लिन जल उमा लि तक कक मल 3 नल निकल न जज जग न दल जम पक 
4 अपर त्वचन्रवंस्तत्न नागा; पण्डितमानिनः॥ २८ ॥ 1 
दशामस्तं प्रगृद्याउज् ऋतमेव सविष्याति । ॥ 

र क भ + 
चिन्न मृटमनथानां मने नास्मिन्मविच्यनि ॥ २९ ॥ 


£ एपा नो नष्ठटिकी बुद्धिः सवपाभीश्नरणस्रवः। 4 
५ जथ यन्मन्यस राजन्न नत्मंविध्रीयनास्र॥ ३० ॥ £ 


‡ इत्युक्त्वा समुदेद्षन्त वास करे पन्नगत्तमम्‌। १ 
7 वासाकरेश्वाउपि सचिन्त्य तानुवाच सुज इ गमान्‌ ३१॥ 7 
न £ ~ > ~ ~ ~ € ¢ ^ 
/, नपा वो नछिकी बुद्धिमना कतु छुजड्माः | ॥ 


सवएामेव म बुद्धे. पन्नगानां न गचन ॥३२॥ > 
कि तत्र सविधातब्य सवतां स्थादवित तु यत। 4 
॥ श्रेयः प्रसाढठनं मन्य कटयपस्य मात्मनः ॥ ३३ ॥ ध 
। ज्ञातिवर्गस्थ सोहादादात्मनध भुजद्रमाः । ¢ 
५ न च जानाति मवुद्धिः किचित्मतु वचो टिवः३४॥ ५ 
^ मया ददं वधानव्य भयना यादिनं नयेत | ४ 


/ उसी समय हम लोग उनको पकड़ सामु मौ उत्त मोचक उन मपो ` 
‡ लर घरमे बांध रखेंगे, ऐसा होने से. से बोठे, हि है सपंगण ! नमने पनी “ 
/ फिर सवयत् हानेकी ममावना नही रहे जेपी यादिके लनुसार जो निञ्रय किया, : 
/ गी। आगे पंडिताई के अभिमान रखने. वह मेरी समझ में लति जनुचित छगता 
^ वाले कुछ सर्प बोऊछे, कि उस प्रकार से. है, वाज्तव मे तुम छागा ने जो दृद 
£ भी कुछ नहीं होगा, आओो हम जनमे कहा है, उनमें से कोड नी यात मुझे ' 
५ जयको पकड़ लाकर काटे, ऐसा करने ही. अच्छी नहीं जचती: क्यो ह्वि उन में * 
५: से हमार अभीष्ट पृण होगा, क्‍यों क्रि.. ऐसा कोड़ नी कतब्य विषय नहीं हैं, ; 
. उन भृल्यु हने प्र एक्रारगी सब जिन ऊरने से तुस्यग मगल हो सड्बे।.' 
। युग? की जड़ कट जत्यगी | है चलाये. बास्तय में मेरी समस में महानुनाय 
; यासुऊ़े ! हमारी बादि की सीमा इतनीही. कश्यप के प्रसन्न करता ही हमारे द्धि 
, +. नर जाप सनवमेके उनि जन मद्द्‌ मपयन' मनी 
परर पी फीलिपे। ६२३ ॐ जार स्तरों ही तात्मा प्रर प्ले 
... सेपनण, सनाव यासुद्धि को पद याव...._ दर खबे के ज्ाग्य तुस्तास स्रौ 
र्ट ङ् उनसे मुटदरी सेए तार्नेखने, जोर पिच त्र पिपी उत एर मनं 
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# अनेनाऽ शृं तप्ये णदोषौ मटास्रयौ ॥ ३५॥ [ १६४४] | 
# हति श्रीमहाभारते दातसाहस्त्या सदिताया वयाचिक्यामात्निपर्मण्यास्त कपर्वणि 7 
1 वासुक्यादिमन्त्रणे सक्तत्रिकोऽ -याय ॥ ३७॥ 
# सौतिरुवाच -- स्फरणं तु वचः श्रत्वा सवेपाभिति चेनि च] ध 
६ वाखुके वचः श्ुत्वा ण्लापच्ोऽब्रवीदिदम्‌॥। १ ॥ 4 
£ नस यज्ञा न' भविता न स राजा तथाविधः| 
(५ जनमेजयः पाण्डवयो यतोऽस्माक महद्भयम्‌) २॥ ' 
0 दवनापदता राजन्या भवेदिह पूरुषः । ? 
स देवमेवाऽऽभ्रयते नाऽन्यत्तच्च परायणम्‌ ॥ ३॥ १ 
तादिद चेवमस्माक भय पन्नगसत्तमाः । \ 
१ देवमेवा55श्षयामोज्त्र झणुध्वं च बचो मम ॥ ४॥ / 
1 अदं शापे सखुत्छष्टे सम्नौषं वचस्तदा । £ 
£ मातुरुत्सङ्ध मारूढा भयात्पन्नगसत्तमाः ॥ ^ ॥ 7 
£ देवानां पन्नगश्र्टास्तीक्ष्णास्तक्ष्णा इनि प्रभो । 2 
पितामहसुपागम्य हुःवात/नां महायुते ॥६३॥ ४ 
¦ देवा ञ्चुः -- का हि लव्ध्वा प्रियान्पुत्राश्छपेदेव पितासह । £ 


# नहीं चलता है । परं चाहे, जिस प्रकार । को वडा भय दहो गयाहै, वह पोडव-कु- ¢ 
£ से होसके, तुम्हारी मलाई सुझे करनी | मार राजा जनमेजय भी कुछ ऐसे वैसे ¦ 
# ही होगी । में तुम से बडा हूं, सो मेरे | नहीं है। वास्तव में जो पुरुष देववश ८ 


0 
$ ही ऊपर सब दोप गुणो का भार दै; | विपत्ति में गिरता है, वह देव ही को आ- { 
॥ इसी से में बहुत ही उदास हो रहा हू । श्रय कर लता हे, उसका कोई दूसरा उ- 
॥ ( ३१-१५ ) [१६४४ ] | थाय नहीं है, हे सपश्रष्ठटगण ! हम को 
1 आदिपर्व में सतीसवा अध्याय समाप्त। दवही से यह भय हो गया है, सो देवही 
१ आिपर्य में जढ़तीसवा अध्याय । की शरण लेनी उाचेत है । तुम मेरी बात / 
/  श्रीउग्रश्नवाजी बोले, कि आगे एला- | सुनो जब माताने हमको शाप दिया, तव ४ 


¢ पत्र नामक एक सर्प संपू्ण सपे ओर वा- | मेने भीताचित्त से उनकी गोदमे वेठकर 


¢ सकि की इतनी कथा सुनकर बोला, फि | मोच मे ववराए देवां कौ यह बात सुनी, / 
॥ हे महाराज ! ऐसा नही होगा, कि यह । कि वे अति दुःखी होकर पितामहजी के /£ 
0 सर्पयन्न न हों, और जिनसे हम लोगों । समीप जाकर बोले, कि हे ग्रभो देव देव | 
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ऋने कद्र नीक्ष्णरूपां ढव देव नवाऽग्रनः । 
तथान च वचस्नस्यपास्त्वयप्युर्त पितामह 
णए्तादच्छान व्ज्ातु क्णरण यन्न वारता 


1$3 > 23577 3 


त्रेद्ावाच-- वटवः 


आदिपर्व | 


== पक 
© 


| ८ ॥ 


न्नगास्ताी #णा घोररूया वियोल्ब्रणा;: । 


प्रजानां दितक्रासोऽ्द न च वारितवांस्तठा ॥ ९ ॥ 
दन्दजकाः क्षुद्राश्च पापाचारा विपोल्वणाः। 
तेपां चिनारो मविनान तुये धमचिणः ॥ १०॥ 
गान्निमित्त च भविता मोक्नस्नपां नदा म्यात्‌ 
पन्नगानां निवाधध्वं तास्मन्कष्ट समागत | २६ ॥ 
यायावरकुटठे ध्ीसान्भतिस्यति मद्रानरपषिः। 
जरत्कारुरिति ख्यातस्तपस्वी नियनाद्धेयः!; २८॥ 
लस्य पुच्रो जरत्कारोभविप्यनि नपाधनः । 
आस्तीको नाम यज्ञ स प्रतिपत्स्यति ते तदा | 
तत्न मोक्ष्यन्ति सुजगा ये मायिप्यारदि पामिफाः ?३॥ 


देवा उचु'-- 


स सुनिप्रवरो ब्रह्मम्जरत्कारभहानपा: । 


रस्या पुत्न महात्मानं जनाथिष्याते यीयवान)। १४ ॥ 


पितामह ! आपक मामन दी तीक्ष्णरूपा 
कदूरुने जैसा आप दिया है, दूसरी कोई 
सी अपने प्यारे पुत्र को वेसा कटोर 
शाप नदी दे सकती, पर जो आपने 
"तथास्तु” कहकर कदसकी बात मान ली 
आर उसे रोऊ्ा नहीं, इसका क्या कारण 
ए, हम राग सुनना चाहत ह । ( *-८ ) 

नघ्याजी बोल, 1 अनर सप ती- 
श्ण पड़े पिपेल पार पोर रुप हो गये 
है, सो भने प्रजाऊे हितके निर्मित उस 
समय कररुफ़ो रोझा नहीं. वास्तय में जा 
सेर सप्र नीचाझ्य, काटने में यडे वरवा- 
र. पापान्मा एर यड पपय ट. सपयत्त 


«४९९९५८९९ ९९€९ ८९ <<< र< स्<दस८९ ५ <स रेक 3 >>द जज ज >93>>म२3 >>> 3333. 


में वही नष्ट होगे, पर जो थामिक है, उन 
को हाने गहा होगी । टेस नपयतफा 
समय जान पर मिन उपायम उम नारी 
भयम सपा द्धी मुक्ति रोगी, वह दर्ता 
ह. सुना | "'तमन्कामं नामे ति 
वृ दूसन्‌. सितानि, तपम ग्न णद्ध 
सटाप यायावर वदाम उनन्न लग) उन 
स्ता नामद्ध णद्ध वेपस्पी एन जन्म 


ठग. उन्टीम पयत वन्द दगया राय- 
गा। इससे जो सर सा वन्न >, 
त न ~ ड 

टदरसनय जर, ` तेन्‌ । पनमा 
में प्रदान उड नपपपपान्‌ उन्मान, 
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“झातवाच- सनामायां सनामा स कन्यायां द्विजसत्तमः । 
अपय वायसपन्न वीयचाञ्चनाधेव्यति ॥ 
वासकः सपराजस्य जरत्कायः स्वसा किट | 
सनश्य सिता युचः गापान्नागांश सोक्ष्यानि १६॥ 
छत्र उवच ण्वमस्त्विति नं देवाः पिनामहटमयथाञ््रचन | 
उकरत्व॑वं वचनं देवाच्वरिद्विन्निटिवं ययौ ।॥ १७ || 
सोऽहमेव प्रपटेयामि वासुके भगिनीं नव) 
जरत्काररिते ख्याना तां नस्मे प्रनिपादय॥ १८ ॥ 
भश्लवाद्क्षमाणाय नायानां भयरा7न्तये । 


| 
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ऋषय खुब्नताथनासघ साक्षः श्ना मया ॥ १२ ॥( १६३६३ ) ; 

इति श्रीमहाभारते शतस।हस्य्या सहिताया वेयासिस्या-- ; 

मा5पर्वण्यास्ती एपरत्रण्येलायत्रब उप्र 5छ्ाश्रयो 5 :पाय॥ ३८ ॥ 

¢ सातिरवाच--  एलापन्रवचः झत्वा ले नागा द्विजसत्तम । 
¢ सवे द्ेछटननसः साघु साभ्ववयथाञद्रवन्‌ | ?॥ ५ 
॥ ततः प्रद्धाति ता कन्यां वासुकिः पर्यरक्षत । र 
ह जरत्कारुं स्वसार वै परं हसमवाप च ॥२॥ ४ 
ध किसके गभ म उस बड़े प्रभावी पुत्रको जव बहे वतशील महिं जरत्कारु विवा- ; 
¢ उत्पन्न करेंगे! ” अक्ाजी बोले,“ बीये- | हके निमित्त कन्या मागेगे, तब तुम स्पा ‡ 
£ वाच्‌ हिजश्रष्ठ जर-कारुजी निज नामवा- को शापज्यान्त के लय जरत्कारु नाम्नी ? 
/ ला कन्या से उस वीयशालली पुत्रको | अपनी बहिन को ढान कर देना; भेने ९ 
¢ उपजा्थगे । ” सर्पनाथ वासाकै की जर: | सुना है, कि माताके शाप को दुर करने ध 
¢ चकार नाभ्नी एक वहिन हे। उसी जर | ऋ यह एकही उपाय है। ( १४-१९) ॥ 
£ त्कारु के गर्भ भे जरत्कारुजी के वीर्य से आदपव से अब्तीसबा अध्याय समाप्त । [१६६३] ९ 
वह आस्तीकमग्ुनि जन्म लेकर नागो को आदपव स उनतालीसवा अभ्थाय | ? 
ध माताके शापसे युक्त करगे । एलापत्र भ।उग्रभवाजी प्ले, करिहेदििजत्रेःट! 
0 बोला, कि देवों ने पितामहसे ' 'एवभस्तु' । सपृण प्तप एलापत्र नाग क, वात सुनकर 1 
£ कहा ओर भग्वान्‌ विराचि मी देवौ की । अतिप्रसन्र हुएथारसभी उनको "साधु" + 
£ यह कथा सुनकर खरगेघाम करो पथरे। । कटने रगे । वासुकि ने आनन्दित होकर ¦ 
हे हे वासुके ! मे यह उपाय देखता हूं, कि | जरत्कारु नाम्नी अपनी बहिन हन को कुमार ; 
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¢ नतो नाऽनिमदान्मारः समनीन उवाऽभवत्‌। 
अथ देवाखुराः सव समन्थुवम्णाटयम ॥२॥ | 
£ तच्च नेत्रमभून्नागो वासुक्रिधलिनां वरः । - 
£ समाप्यैव च नत्कणं पिनामत्सुपागमन्‌ ॥४॥ 5 
देवा वाखाकिना साथ पितामह्मथा:छवन्‌ | | 
॥ भगवज्च्छापमीता5य वासुकिस्तप्यते थ्रगम्‌ ॥ ; 
अस्येनन्मानसं उल्यं तु त्वमटसि । | 
जनन्यां जापजं देव ज्ञानीनां हितमिच्छतः ॥ £ ॥ | 
र दिना यय सढारन्प्राकंधियङगारी च नागरार। । 
2 प्रसाद >रू देवेश छामयाउमस्प सनाज्वरम ॥७॥ । 
£ त्ावाच-- मयद तद्वितीण थे बचने मनसाउ्मरगाः । ' 
रे ण्लापच्ण नागन यदठस्याञनार्न पुरा ॥८॥ 

तत्करोत्वेप दागेन्द्रः प्रापफाले चचः स्पयम्र । | 
£ चिनाक्नवयन्तिये पापान तुये भरमर्चारिणः॥ ^ ॥ ू 
ध उत्पन्नः म जरत्कार्स्नपस्यु्र रन दविज. । 

; लस्यैप भगिनी काले जरत्यमार प्रययण्ठतु ॥ *०॥ 

५ रेप छाडा | अनन्तर कुछ कालान्तर सिवद्यपाड होदग हू जि ` ५५, 

* देवता ओर असुरों ने मिलकर मयुर ्रयाल। वाठ. "दे जमरे + एलठापय 

७ मस्थन क्रिया: उससे सडायडी वासाऊ़ नागन पहले ही यालुफि से जो हुठ हझढी 

५ पथन रस्थी हुए। थागे उस पके थीं, वह सेशे ही विचार हट न र। 

५ पृण्ण होने पर देयाते याहीकिके साथ... मेने जमा केश था, हाल शाजाने पर 

: पितामदजीके निरय जाकर कहा, " भग  वामुह्ति वेनायी क्तः जो मप मप मदा 


वन्‌ यह वाठुःङ परी सता र चष से प.पयारोीं है, वे मपय म नष्ट 


भे भर खाकर अति दुः्णों हुए 7 जाप. होगे, जो वामिक्हे वे नाद नहीं होंगे | 
प्प इनक माता के शाप से उप्ी हार म उन रगत उग्न्तान न 
"उद स(क्( द्र डीप यर स्यत नत जन्म जो = 4 कदत 
नें। के हिनिच्ठुक हुए है। यह जागवाय उल्क वरम्धा से मय है, जतेएणर यम 
मठ से उमारे प्रियद्धारों जोर शिव जार उन्नयने समपम उदर -रना 
४५ दपण ! अपि दधद वाटर इन्र ठग नादा रग्न में 7 5 = दर 
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¢ त्रघोपच-- सनामायां सनामा ख कन्यायां द्विजसत्तमः 

£ जप्यं वी्य॑सपन्नं वीयंवाञ्नातेप्यनि ॥ १५॥ 

वासुकेः सर्षराजस्य जरत्कासः स्वसा ¡केक । 

१ सतस्य लविता पुन्नः शापान्नागांश स्यान १२) 

0 ण्लापत्र उवाच-- ण्वमस्त्विति त देवाः पिनामटमा्छरुचन्‌ ] 

¢ उन्रत्वेध॑ बचने देवान्विरिश्विश्चिदिव ययो। १५ ॥ 

0 सो5्हमेव॑ प्रपश्यामि बाखुके समगिनी तव । 
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जरत्कारुरिति ख्याता तां नसे प्रलिपाद्य॥ १८ ॥ 
पैश्लवाद्विक्ष साणाय मागानां मयरःस्तये । 


ऋषये खुचतायैनासेष सोक्षः श्षतों मथा ॥ ११ ॥( १६३३ ) 


इति श्रीमहाभारते' शतस।हस्यया सहिताया वया,सेस्या-- 
मालिपवण्यास्ती7पर्रण्येलापत्रव ये ष्ररोऽव्याच ॥ ३८ ॥ 


सोतिरवाच--- पटापञ्नवयवः श्रत्वा वे नागा द्विजसत्तम । 
खव पहटमनसः साधु साभ्वल्यथाऽदुवन ॥ १ ॥ 
ततः पश्यति नां कन्यां वासुकिः पयरक्चत । 
जरत्कार्‌ स्वसारं चै परं हयमवाप च ॥२॥ 





किसके गभे मे उस बडे प्रभावी पुत्रको 
उत्पन्न करेंगे! ” बल्लाजी बोले, वीये- 
वान हठिजश्रष्ट जरःकारुजी निज नामवा- 
ली कन्या से उस वीयशाली पुत्रको 
उपजायंगे। ” सपेनाथ वासुक की जर 

त्कारु नाम्नी एक बहिन है। उसी जर 

त्कार के ग्म म जरत्कारुजी के वीय से 
वह आस्तीकमुरनि जन्म लेकर नागो को 
माताके शापसे मुक्त करेगे। एलापच्र 
बोला, कि देवो न पितामहसे “एवमस्तु” 
कहा आर भगवान्‌ पिरच भी देवकी 
यह कथा सुनकर खगेधाम को पधारे। 
हे नासुके | यह उपाय देखता हूं, कि 


॥ 








जय॒ बह व्रतसीठ महपिं जरःकारु विवा- 
हके निभिच कन्या मागेणे, तव तुम सपा 
की शापशान्त के लिये जरत्कारु नाम्नी 
अपनी बहिन की ठानं कर देना; मने 
सुना है, कि माताके शाप को दूर करने 
का यह एकही उपाय है। ( १७-१९) 
आदिपवे से अठ्तीसवा अध्याय समाप्त । [१६६२] 
आदियवय से उनतालीसवा अध्याय। 

श्रीउग्रश्नवा्जी वाले , कि हे डिजश्रेः्ठ ! 
संपूण स्थं एलापत्र नाग कं, बात सुनकर 
अति प्रसन्न हुए ओर सभी उनको “साधु” 
कटने लगे । वासुकि ने आनान्दित होकर 
जरत्कारु नाम्नी अपनी बहिन को कुमारी 
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री 
£ ततो नाऽतिमदहान्काछः समतीत इवाऽमवत्‌। ४ 
॥ अगर देवाखराः स समन्धुर्वरुणालयम्‌ ॥ ३ £ 
£ तत नेत्रमभूज्नागा उाखुकिवालना वरः । 8 
£ संसाप्यव च तःकमे पेतामरखुषगमन्‌ ॥2॥ £ 
£ देवः वासुकिना साध पितामहमधाऽदवन्‌ | £ 
£ जगवञ्च्छाप सीत)ऽयं वासुकिस्तप्यते भ्रखम्‌ ॥५॥ 2 
1, अस्यैतन्मानसं शल्यं सझुद्धतु त्वमहेसि । क 
क जनन्यां जापलज देव ज्ञातीनां हितमिच्छतः ॥ ६ ॥ ध 
६ दितो खयं सदाऽस्माकं प्रियकारी च नागरार्‌। ४ 
प्रसाद रू देवेरा रामयाऽस्य सनोज्वरम्‌ ; ७॥ ४ 
£ त्रञचेवाच-- मयैव तद्वितीणं चै वचनं मनसाऽमराः । 4 
एलापच्रेण नागेन यदस्याऽभिदहित पुरा ॥<॥ £ 
४ तत्करोत्वेष नगेन्द्र प्राप्का्ल वचः स्वयम्‌ । भर 
८ विनाशेष्यन्तिये पाया न तुये घमेचाररिणः। १ ॥ ¢ 
£ उत्पन्नः स जरत्कारुष्तपस्युम्रे रतो दविजः । £ 
तस्येप भगिना काले जरत्कारु पयच्छतु ॥ १०॥ ॥ 
0 रख छाडा | अनन्तर कुछ कालान्तर | चित्तकीपीड़ाको दूर कोजिय ।” (१-७) ६ 
£ देवता ओर अरो न मिलकर समुद्र | नृआजौ बेलि, “हे अमरो ! एलापत्र 
£ मन्थन क्रिया; उसमे महावल्ली वासाक् । नागने पाहिले ही वासुक्रि स जो कुछ कही & 
£ मंथन रस्म हए । अगि उम कायक्रे | थी, वह सेर ही विचारी हुई बात हे। £ 
£ पूण होने पर देवेति वाके साथ | मेने जसा कहा था, काल आजाने पर {£ 
£ पितामदजीके निकट जाकर कहा, ^“ भगः | वासुके वेसादी कर जा सव स्प सदा 
\ वन्‌ यह बापु अपनी माता के शाप | से यापचारों है, वे ही सपयज्ञ में नष्ट / 
8 में भय खाकर अति दुःखी हुए है; आप | होगे; जो धार्मिक ह, थे नष्ठ नहीं होंगे। # 
ह कपापूवेक इनकी माता के शाप सेउपजी . हाल में उस द्विजराज जरत्कारु ने # 
$ हुई उदासी को दूर कीजिये, यह स्वज- | भूलेक में जन्म लिया है ओर सदासे # 


£ नो के हितेच्छुक हुए है । यह नागनाथ । ककर तपस्यामे मन्न है, अतएव वासुकि 
6 सदा से हमारे ग्रियकारी और हितकारी २ जाकर उचित समय में उनको अपनी 
£ ईहे देवेश ! आप कृपा नगटकर इनके / जरत्कारु नाप्नी बदन संपदे । हे देव- 
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महाभारत | 


ततिरवाच -- एतच्छरूत्वा तु नागेन्द्र 


१९॥ 
पिताभ्द्बचस्तदा । 


सन्दिद्य पतन्नगान्सवान्बाछ्लाकिः आापमोहितः?२॥ 
स्वसारछुद्यम्य तदा जरत्कारुसूविं प्रति । 
सपान्बहृञ्जरत्कारौ निव्ययुक्तान्समादधत्‌ ॥ १२ ॥ 


जरत्कारयदा भायामिच्छेद्रराधेतुं परखः । 


( १६७७ ) 


ध क टह क # यटि 
सौच्रश्रय तदाऽऽस्यय तचः सया सावष्यांते १४।॥ 
इति श्रीमहाभारते शतमास््या सहिताया वेयासिवयामादि पतण्यास्तीकपवौणि 
जरल्कारच॑न्वेपण एको नचल्वाररोऽध्याय ॥ ३९ ॥ 





शौनक उवाच-- अरत्काररिति ख्यातो यस्त्वया सूतनन्दन] 


इच्छाम तदह ज्रतुखचस्तस्य चात्मन 


॥ १ ॥ 


किकारण जरत्कारोनामितत्याथित खुवि | 


जरत्कारुनिरातक्त त्वं यथावद्रक्तमहासि 
जरेति क्षयमादहुव दारुण कारुसंज्ञितम्‌ । 


सोतिरुवाच--- 


॥ २ || 


दारीरं कार तस्याऽऽसेत्तत्स पामाञ्ख्ठनैः रतैः ३॥ 


गण ! एलापत्र नागने सर्पौ के हित के 
निमित्त जो कुछ कहा दै, वह सय रौक 
बैसाही दागा, कभी उसका विपरीत न 
होगा ।” श्रीउग्रश्रवाजी बोले, कि 
शापसे मुग्ध वासुकि पितामहजीकी 
यह घात सुनकर जरत्कारु ऋषिको वहिन 
दान करने का प्रण ठानकर संपूण सर्पा 
को यह आज्ञा देकरके जरत्कास्कं पास 
नियुक्त कर रखा, कि जब जरत्कारु, 
पत्नीकै- निमित्त कन्या मांगेगे, तब 
त॒म लोग आकर पञ्चे तुरन्त समाचार 
देना; ऐसा करनेही से हमारा मंगल हो 
सकेगा । ( ८-१४ ) [ १६७७ ] 
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आदिपव मे उनताङीसवा अध्याय समाप्त | 
आदिपर्व म चालीसवा अभ्याय | 

भ्रीशोनकजी बोले, कि हे दतपुत्र ! 
तुमने जिस जरत्कारु का वृत्तान्त कदा, 
उस महानुभाव ऋषि का किस लिये 
^“ जरत्कारु ” यह नाम भ्रूमंडल में प्रसिद्ध 
हुआ, वह में सुनना चाहता हूं, | जर- 
त्कारु शब्द की व्युत्पत्ति केसी है, वह 
ठीक ठीक कहो । श्रीउग्रश्रवाजी बोले, 
फ जरत्‌ शब्द का अथं क्षय ओर कारु 
शब्दका अथे दारुण हे; जरत्कारु का 
शरीर बहुत दारुण अथात्‌ विशेष पुष्ट 
था; पर जरत्कारु ने कठोर तपस्यासे 
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एलापन्रेण यत्प्रोक्त बचने सुजगेन ह । 

पन्नगानां हित देवास्तततथा न तदन्यथा ॥ 
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ध्याय ४०| 


आदि पं । 


रण 








प्षपयामास तीतेण तपसेत्यत उच्यते ] 


(~ (~ = €^ (~ _ ^ 
जरत्कारारातं ब्रह्मन्चासुकभागना तथा 


॥ ४ || 


एचसुक्तस्तु घमोत्मा शौनक. प्राहसत्तदा । 


उग्रश्रवसपासन्व्य उपपन्नमिति प्रवन 
ॐ ¢ 
उन्तं नापर यथापूर्व सव तच्छ्रुतवानहम्‌ । 


रोनक उवाच -- 


॥ "५ || 


यथा तु जानो द्यास्नीक एतदिच्छामि चेदि तुम्‌॥ ३ ॥ 
तच्छ्रुत्वा चचनं तस्य सूतः पोवाच रास्ननः॥ ५ ॥ 


सातिस्वाच - 


सदिदय पन्नगान्सवान्वासुाक्षेः सुसमादितः 
स्वसारसुयस्य नदा जरत्कारुखषि प्राति 


| ८ ॥ 


अथ काठस्य महतः ख सनिः सरिनवनः। 
नपस्याभिरतो धीमान्स दाराच्राऽभ्यकाङ्न्षत।॥ ० ॥ 
स तृष्वरेनास्नपासि प्रसक्तः सखाध्यायवान्वीतमयः करतात्मा । 
चचार स्वप परथिवी मदात्मा न चाऽपि दारान्मनसाऽध्यकाङक्तत्‌॥ १०॥ 
ततोज्परास्मिस्संप्राप्ते काले कस्मिश्विदेव तु । 
परीक्षिन्नाम राजा5सीड्रह्मन्कौरवबंशजः ॥ ११ ॥ 


€ ८ ...९ ३ [क 
यधा पाण्डुसहाबाहुधनु १रवरा युत | 





धार धीरे उस दारुण शरीर को सुखा 
लिया था; हे त्रह्मन ! इसही लिये वह 
जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वासाकि 
की बहिन के नाम की व्युत्पत्ति भी 
वैसी ही है । धम्ोत्मा शोनकजी यह 
सुनकर हसने लगे आर उम्रश्नवाजीसे 
बोले, कि हां तुमने जो कहा वही ठीक 
है । आगे उन्होंने फिर कहा, कि तुमने 
पहिले जो जो कथा कही है, वह सव 
हमने सुना, आस्तीक युनिने जिस 
प्रकारस जन्म लिया धा, अव वही सुनना 
चाहता ह । उग्रधवाजी यद चच सुन- 
कर राचके अनुसार कहने टे , १-७ ) 


ब्रह्माजी को आज्ञासे वासुकि जरत्कारु 
ऋषि को अपनी बहिन दान करना 
उानकर संपूर्ण स्पा को जरत्कारुफे पास 
नियुक्त रखकर सावधान हो रहे ! आगे 
दहुकारु व्यनीत हुआ, पर धीमान्‌ व्रत- 
परायण चह ऋषि केवर तपदी मे 
उत्तचित्त रहे; विवाह करना नदी चाहा । 
वह महात्मा केवर जितेन्द्रिय, भयरहित 
स्वाध्याय मे नियुक्त, उध्वरेता आर 
तपःप्रायण दाकर संपूण प्रृथ्वीमडल 
म घूमने लगे, एक नार मनसे भी विवाह 
करः री करपना नर्द की । हे व्यन्‌ ! 


कुछ कालान्तर परीक्षित्‌ नामक राजान 
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सटमाान्वध्यन्वरादाश्च तरश्चन्माद्पास्नधा | 
अन्याश्वावावधान्वन्याश्वचार प्रथिवीपनिः | १३॥ 
स कदाचन्मरगविदूध्वा वबाणनाइनतपचणा | 


पृष्टतो धनुरादाय ससार गने चने ॥ 


४४७ ॥| 


सथेव भगवान्मद्रों विदृध्या बज्ञस्र॒र्ग ठिचवि! 
अन्वगच्छद्नुप्फाणिः पय॑न्वेष्टमिनस्ननः ॥ 


नट 


तन समा वद्धा। जावन्गच्छाते ये बने ॥2०॥ 


पूवरूप तु तत्तूण स।ऽगात्स्वगगान प्रति | 


पराक्षता नरन्द्रस्य वद्धा 


यन्षटटवान्मृगः | १३॥ 


द्र चाऽप्रहुतस्तन दूरेण स मदहीरनिः | 
पररेश्रान्तः पिपासातं आसम सुनि चने।। ०५ ॥ 
गवां पचरिष्वासीनं वत्सानां स॒म्वनिःशखनस्‌ । 


स्रयिष्रखुपयुानं ेनमापिचतां पयः 


| २८ ॥ 


तमामिट्रत्य वेगेन स राजा संशितत्रतम्‌ । 








कोरव वंश में जन्मालिया । वह महाराज 
अपन ग्रपितामह पांइराजा के समान 
युद्ध मे अद्विताय धनुपधारी आर आख- 
टक थे; मो वह मृग, चकर, चीता भरे, 
ओर दूमरे भांति भांति फे वनैले जन्तु 
ओ को मार कर मृगया करते हुएफिरा 
करते थे । (८-१३ ) 

एक समय परीक्षित्‌ विचित्र बराणसे 
एक मस्ग को वाधकर पि पर धनुष 
चढहाये उसके पाछि दाडते हुए घने वन 
मे जा घुसे । जेस पहिले भगवान्‌ रुद्रजी 
देवलाक में यज्ञ के मगको बी६कर उसके 


प 
न 


पीछे पीछ हाथ में चाप लिये ट्ढ़ने के 
निमित्त इधर उधर धूमत फिरे थे, वह 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


(5 


वेसेही बीधे हुए प्रग के पीछे 
हुए वन मे घूमने लगे! 
पराक्षतर से बीधा हआ कोड 
सरग पहिल जपित रहकर वन में भाग 
नहीं सका था। इस मग का वीधे जाकर 
भागना आर उससे उनका बडी दरतक 
घन बन मे लिवाये जाना उनके केवल 
बहुत शीघ्र स्वगग्राप्ति का पूवेलक्षण था। 
आगे परीक्षित्‌ ने थके, मादे और 
"यास हाकर वनमे देखा, कि एक मुनि 
गाचरान के स्थान में बठेह ओर बडा 
के दूध पकने के काल में उनके पम्रहस 
गिरे हुए फ्रेनफों पी रहे है। राजा परी- 
क्षत्‌न भूष आर थकावट से कातर 
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£ अप्रच्छद्ध सुर्यस्य तं सुनि क्चुच्छरमान्तितः। | £ 
^ मो भो ्रह्मच्रहं राजा परीक्षिदभिमन्युजः £ 
^ सया विद्धो खगो नष्टः कचित्तं दृष्ठवानासि॥ २० ॥ ५ 
£ स शुनिस्तं तु नोचाच किंनिन्मौनव्रते सितः॥ २१॥ ¢ 
६ नस्य स्कम्भ सृतं सर्प कद्धो राजा समासजत्‌] # 
( सपझात्क्रिप्य धलुष्कोव्या स चेन समुपैक्षत ॥ २९॥ 
न स॒ किचिद॒वाचेन शुम॑ वा यदिवाज्यु मघ््‌ £ 
४ स राजा कोाधसुत्खज्य व्यधितेस्तं तथागतम्‌ ॥ ॥ 
५ दद्रा जगाम नगरश्चपिस्त्वासीत्तयैव सः ॥ २३॥ ८ 
£ न ट त राजशादूल क्षमाशाला भदासान; ¢ 
ध स्वधमनिरतं चप समश्षिप्तीष्प्यधय यत्‌ ॥२४॥ 

न हि ते राजशाइलस्तथा धमंपरायणम्‌ ।ै। 

£ जानाति भरत्नेटस्तत एनमधषयत्‌ ॥ २५॥ 

£ तरुणस्तस्य पु्ोऽमूत्तिग्मतेजा सहातपाः । 

2 जड़ा नाम सहाक्राधों दष्प्रसादा महाव्रत'॥ २६ ॥ 








धो 1 


५ होकर वेग से व्रत में रत उस मुनि के | में लोट गये ऋषि भी उसी दशा में 
‡ निकट जाकर घनुप उठाकर पूछा , है | रहे! चह क्षमाशीर महामुनि जानते 
£ व्रह्मन्‌ } में अभिमन्यु कापुत्र, रजा । थे कि राजसिह परीधित्‌ स्वधम मे रत 
# परीषित हूं; समझ से बींघा हुआ एक ' रहते है, इस हेतु अपमानित होने पर £ 
# म्ग अच्यय हा गया ह,आप नेउसकोा , भी शाप नहीं दिया । भरतवंश के अबव- £ 
» देखा कि नहीं? मानव्त किये हुए उस! तंस राजशादल परीक्षित्‌ भी उस मुनि को. ॥ 
४ मुनिने कुछ उत्तर नहीं दिया; आगे | वेसा धर्मशील करके नहीं जानते थे, इसी 
‰ राजान क्राधवश हाकर चाप के अगल ठियि एसी धृष्टता प्रगट की । उस पिका / 
8 भाग से एक सपको उठाकर उनके गले | शृगी नाम एक तरुण पुत्र था; बह अति £ 
5 में मालाके समान लपेट दिया ।घानिने ' तेजस्वी, तपस्यायुक्त ओर बतनिष्ठ था; £ 
£ उस पर ध्यान न देकरके नली बरी कुछ उसको क्राध आने से छान्त करना थसाध्य >? 
+ भी नहीं कही | ( १४-२३ ) ' था { बह वीच चीच में भले प्रकार संयबत / 
£ राजा ऋष को इस दशामे देखकर । होकर आद्रपूवक सुखसे मठे दए सर्व- / 
४ क्रोध छोड़के कातर हृदयसे राजघधानों. भ्रूवों के हित में रत, पितामह वद्याजी 


4 
~~ 
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५ ख देवं परमासीनं सर्वभ्ंतहिने रनम्‌ ध 
व्रह्माणस्ुपतस्थ वै काटे कालि सुसयतः ॥ २७ ॥ 7! 
५६ स तेन समनु्षातो ब्रह्मणा गृहमेयिवान्‌ । ॥ 
॥ सख्योक्तः _क्रीडमानेन सततञ्ञ हसता किल | २८ ॥ ¦ 
£ सरस्मात्कपनीऽतीववेषक्रत्पा सुनः सुनः 
# उदिदय पितर॑ तस्य यच्छशन्वा रोवमादरत्‌॥ २९ ॥ 1 
५ ऋषिपुचत्रेण ध्मोर्थे क्रोन छ्विजसत्तम ॥ ३० ॥ 1 
£ कद उवाच-- तजखिनस्तव पिता तथैव च नपास्विनः । £ 
¢ रावं स्कन्धेन वहति सा शङ्धिन्गर्चितो भव ॥ ३१॥ 
याहरत्स्वरषिपुचेषु मा स्म किचिद्वचों बद । 
£ अस्मद्विषेषु सिद्धेषु व्रह्मवित्सु तपासिषु ` ॥ ३२॥ ॥ 
1 क ते पुरुषमानित्वं क ते वाचस्तथाविधाः ` ‡ 
{ दर्पजाः पितरं रषा यस्त्वं डावधरं नणा ॥ ३२३ ॥ ४ 
£ पिच्रा च तव तत्कमं नाञ्लुरूपातिवाऽऽत्मनः। ॥ 
¢ जनम ट खिल; ७। के 
४ इति क ध ¦ 
परीक्षिदुपग्पने च्वारिदोऽ्याय ॥ ०० ॥ ( १७११ ) 2 








¢ के निकट गमन किया करता था ।|जिस | वेस ही तेजस्वी भी हो, फिर कभी अह॑- 
£ दिन परीक्षित्‌ नें उसके पिता के गले में कारन करना, तम्दरे पिताने एक मरे १ 
£ भृत सर्पडाठ दिया था, उस दिन वह | सर्पो गले म धारण क्रियादै। हमारे ^ 
५ पितामहजी से आज्ञा पार घर को आ समान ब्रह्मज्ञानी सिद्ध तपस्वी क्रपिपुत्रो $ 
५ रहा था । ( २३-२८ ) के कुछ कहने पर तुम फिर कभी कुछ ¦ 
^ रेस समय उसके साथी कृश नामक मत कहना, तुम्हारा पुसपाभिमानक्दां | 
¢ ऋषि पुत्र खेरता हा धमे के विषय में. रहा तुम्दरि अ्हंकारके वचन कदां गये! ! 


र क 6 न ५ खोगे = (~ भ (रे 
५ उसकी हंसी कर उसके पिता का हाल अभ। घरमे जाकर दखागे) के तुम्हार | 
सुनाया । अति क्रोधी क्रषि-कूमार शेगी । पिता मठे में एक मु्देकी लिये हुए है। ! 
£ उसे सुनते ही क्रोधपे परिपूणं हकर | मनजनी म श्रष्ठ पुरुष ` ठुम्दार पताका 0) 


/ एकबार ही विपे समान बना | शश | कड दोप करते नही देखा, विना दप 
‡ बोला, “हे शवूगि! तुम जसे तपसी ही इस ग्रकार से अपमानित होते देखकर ४ 
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0 सोतिस्वाच-- एवमुक्तः स तेजस्वी छङ्धी कोपखमन्वितः। 0 
¢ खतधारं गारं श्रत्वा पर्यतप्यत मन्युना ॥१॥ है 
स त॑ कृशमभिप्रेश्ष्य सूदतां वाचसुत्खुजन। 0 
के अपृच्छत्त कर्थ तातः स भेड्य सतघारकः ॥ २॥ 
£ छर उबाच-- राज्ञा परीक्षिता तात झूगयां पारिधावता । £ 
0 अवसक्तः पितुस्तेऽय श्रतेः स्सन्ध खुजङ्मः॥ ३॥ ( 
£ शरद्युवाच-- रि मे पित्रा करलं तस्य राज्ञोऽनिष्टं दुरात्मनः। ९ 
¢ त्राहि तत्करा तत्त्वेन पय में तपसो बलस ॥ ४॥ - ¢ 
क कृश उवच-- सं राजा गयां यातः परीश्लिद्भिसन्युजः। 1 
£ ससार सूगमेकाकी विद्ध्वा पाणन रीघ्गस्‌ | ५॥ ॥ 
£ न चाऽपर्यन्घगं राजा चरस्तस्मिन्महावने। ९ 
£ पितरं ने स दृष्टैव पप्रच्छाऽनाभिमाषिणस््‌ ॥ ३॥ £ 
के ने स्थाणुसूत तिछठन्त छ्ुत्पिषपासाशमातुर ५ 
॥ एनः पुनश्ृगं नष्टं पप्रच्छ पितरं तव ॥ ७ ॥ 
५ से च मौनव्नोपेनो मैव तं प्रयभाषत । ९ 
में बडा दुःखी हुआ हूं । ( #८-३४) | क्रा कॉन्सा अनिष्ट किया था और देखो, 
| मेरा तपोबल कितना है |” ( १-४) £ 
५ अ दिएबे में एशतार सवा अव्याय । ङश्च बाला, हे अभिमन्युक्े पुत्र परी ^ 


/ श्री उग्रश्रवाजी बाले, क्षि कृश के । क्षित्‌ सरगयाके निमित्त वन मे प्रवद कर ^ 
9 इतनी कथा कहने पर यह तेजस्वी भगी चाण से एक सीघ्रगामी मशको वाधक £ 
क्रोधयुक्त होकर पिता के मत सपे धारण. अकेले उसको पछियाने लगे: आगे जब 
की वात सुनकर मनकी पीडा से जलने. घोर बन मे देर तक घूमने पर भी मृग 
£ लगा, आगे कृशकी ओर देखकर मीठी हो नहीं देखा, तव भख, प्यास आर 2 


£ बातों से पूछा, आज क्यों कर मेरे पिताके. थकाबट से ग्किल होकर जड़ के £ 
£ गले में मत सपे आया १ ” कृद बोरा समान व मान साथ तुम्हारे पिता को + 
$ " आज राजा परीक्षेत्‌ मगयाको आक देखत दी उस भागे हुए नग की दाह $ 
£ तुम्हार रे पिता के गले में मरा सप डाल चार बार पूछने लगे । तुम्हारे पिता । 
$ गये ह। ” शृंगी बोला, " हे कृश (सच बत किये हुए थे; सो रुछ ~न ==- ९ 
4 बोलो, भेरे पिताने उस मन्दबादि राजा टिया । उमीमे राजनेचय्न दयं £ 
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तस्य राजा धनुष्काव्या सप स्कन्धे समासजत्‌॥ ८॥ 
श्ृङ्कस्तच पिता सोऽपि तयेवाऽभ्स्त यतवतः | 
साप राजा स्वनगरं प्रस्थितो गजसाहयम्‌ ॥ ९ ॥ 


।॥ १०॥ 


वायुपस्श्टय तेजस्वी कोधवेगवलात्करनः ॥ ११॥ 


4 /5 


स्कन्ध रत समाखाक्षात्पन्नग राजाकेाल्व थी | १२॥ 


पन्नगश्वर। | 


आशीविषस्तिग्मतेजा मद्राक्यवलचोदितः) ? 3 | 


द्विजानामवमन्तार॑ कुरूणामयशस्करस्‌ ॥ ?४॥ 


सौतिखवाच-- श्ुत्यैवस्पिपुचस्तु रावं स्कन्धे प्रनिशितम्‌ 
कापसरक्तनयनः प्रञ्यरनिव मन्युना 
आवेष्टः स हि कोपेन राचापन्पतिं तदा) 
गुग्युवाच-- योऽसौ व्रद्धस्य तातस्य तथा क्च्छ्ररगतस्य 
ते पापमतिसकद्धस्तक्षकः 
समरात्रादितों नेता यमस्य सदन॑ प्रति । 
सोातिरुवाच-- 


इत राप्त्वाऽतसजैद्रःश्चङ्गापतरमभ्यगात्‌। 


आसीनं गोव्रजे तासिन्वदन्त रावपन्नगम्‌ ॥ १९५ ॥ 
स तमालक्ष्य पितर श्रुद्खी स्कन्धगतेन वे । 





एक मृत सर्पको उठाकर उनके गले पर 
रख दिया। है थागीन ! तुम्हारे व्रतशील 
पिता भी उसी दशा में है, राजा परीक्षित्‌ 
अपनी राजधानी हस्तिनापुर को पधारं 
हैं।” (५-९) 

श्री उग्रश्नवाजी बोले, कि यह सुनकर 
कि पिताके गलेमें मत राप रखा हुआ 
है, ऋषि-पुत्र क्राधामि से जल उठे, 
उनके दोनों नेत्र ठाल हो गये। उस 
क्राधी और तेजस्वी ऋषि-कुमारने क्रोध 
से बावले बनकर जल छकर भूपाल को 
यह शाप दिया, कि “ जिस पापिष्ठ 
राजाने मोनवरतयक्त मेर बद्ध पिताके 





गले में मृत सपे डाल टिया है, करोर 
विषधारी सपनाथ तक्षक भेरे वाक्यानुसार 
अति क्रोधित हाकर उस त्राज्ण के 
अपमान करनेवाले कुरुछुल के कल्ूुंक 
रुपी राजा को सात रातों के बीच प्र 
यमराज के पाहुने बनावेंगे । ” (१०-१४) 

श्रीउग्रश्रवाजी बोले,कि क्रोधवश 
इस ग्रकार शाप देकर पताके निकट 
गया । उसके पिता म्रतस्षं लेकर गा 
चरानेके खान में बेठे थे, शंगी उनको 
उस दशा में देखकर फिर क्रोधयक्त 
होकर मन की पीडासे आंख मिराने लगा 
आर बाला, पता | यह सुनकर, के 
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£ रावेन खुजगनाऽऽसीद्यः कोधसमाङुखः ॥ १६। \ 
दुःखाचाऽ्श्राणे सुखचे पितरं चेद मन्नवीत्‌ | 
£ शत्वेमां धर्षणां तात तव तेन दुरात्मना ॥ १७॥ ¦ 
के राक्ता परीक्षिता कोपादशपं तमहं खपम्‌ । ४ 
£ यथाऽहंति स एवोग्र शापं कुमकुलाधमः ॥ १८॥ 
९ सप्तमेऽहनि तं पापं तक्षकः पन्नगोत्तलः ; ६ 
वैवस्वतस्य सदनं नेता परमदारुणम््‌ ॥ १९॥ ; 
£ तमत्रवीत्पिता ब्रह्म॑स्तथा कोपसमान्वितम्‌ ॥ २० ॥ ' 
£ शमीक उवाच-- न से प्रिय कृत तात नैष धमस्तपास्विनाम्‌ । 
ध वयं तस्य नरेन्द्रस्य पिषये निवसामहे ॥ २१॥ £ 
£ न्यायतो रक्षितास्तेन तस्य पापं न रेष्चये । 
£ सवेधा वतेमानस्य राज्ञो द्यस्सादिषैः सदा ॥ २२॥ 4 
९ स्न्तव्यं पच धर्मो हि हतो दान्ति न सशयः। ९ 
; यदि राजान संरक्षेत्पीडा नः परमा भवेत्‌॥ २३॥ £ 
£ न राक्तुयाम चरितुं धमः सुच्र यधरासुखम्‌ । 
£ रक्ष्यमाणा वयं तएत राजभिधमराशभेः ॥ २४॥ ` ६ 
£ चरामो विपुलं धम तेषां भागोऽस्ति घमतः। £ 








^ दुरात्मा राजा परीक्षित्‌ ने आपका यह | बेटा ! राजा के देप करने पर भी उना ४ 
# अपमान किया है,मैने रोधसे उस कलकल क्षमा करना हमारा कतेव्य हे, हमारे धम 
£ के करका को उसफे इकाथयेग्य यह को विगाडनेसे धमे भी हमको निगाडता ^ 
0 कठोर शाप दिया है, कि सातवे दिन | है। यदि र जा हमारी रक्षा न करे, तो ! 
£ सपे श्रष्ठ तक्षक उसको यमघर पहचावेगे।” हमारा भारी अमंगल हो सकता है, हम { 
£ हे ब्रह्मन्‌ ! शमीक क्षि उस प्रकार | फिर सुखसे धर्मका अनुष्ठान नहीं कर ० 
£ क्रोधयुक्त श्गी से वेले, “ बेटा ! तुमने सकते; वेट ! धार्मिक रजो से भेके ५ 
£ जो किया, उससे मे अप्रसन्न हुआ, तप- प्रकार रक्षित हाकर हम वहत धमाजन ४ 
॥ स्विया का ऐसा धम नहीं है ¦ हम उस कया करत दै, सा राजा धमतः हमारे 
¢ राजाके आधेकार में बसते ह ओर वह भी धमके भी भागी होते ह; अतएवं राजाके ? 
* न्यायानुसार हमारी रक्षा कर रहे हे, दप करने पर भा उनको क्षमा करना ॥# 
{£ इसलिय उनका दाप लेनेयोग्य नहा है चाहिये | विशेष कर जिसप्रकार से प्रजा / 
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0) सवधा वतेमानस्य राज्ञः श्चन्तव्यमेव दहि ॥ २९ ॥ 
परीक्षित्त्‌ विषेण यथाऽस्य प्रपितामहः 
रक्चव्यस्मास्तथा राज्ञ रश्चितन्याःप्रजा विभो। २६ \ 
तेनेद क्षुधितेनाऽख श्रान्तेन च तपास्विना । 
अजानता करत मनन्‍गे ब्तमेतदिद सन ॥ २७॥ 
अराजके जनपदे दोषा जायारते थे सदा । 
उद्बूत्त सतत लोक राजा दण्डेन दशारस्ति व ॥ २८ ॥ 
दण्डात्प्रतिभयं भूयः रागन्तिरत्पद्यने तद्धा | 
नोद्धिग्नण्यरते धमं नोद्धिगनश्रते कथाम्‌ ॥ २९ ॥ 
राज्ञा प्रतिशितो घमौ घत्स्वर्मः पातिनः) 


क ८४. 


राज्ञों सज्ञाक्रिया। सवा यज्ञादवा: प्रततोष्ठिता। ॥ २०॥ 
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0 देवादबष्टि! प्रवर्तेत दृष्टेराबघय: स्मघताः । 

१ ओपाधिण्यों मनुधष्याणां घारसन्सनत हितम | ३१ ॥। 
/ ससुस्याणा च खा घ्राता राजा राज्यकरः पुनः। 

1 दर्यशेानियस मो राजा इस्येब मदुरघ्रवीच्‌ । ३२ ॥ 
॥ धु पल लाउच्र खानतनस च तपस्त ) 

(४ ६ ~ प 





॥ ओ को पालना राजा का कर्तव्य है,परो- युक्त रहन सर काह धमाचरण वा योगा- 
^ कषित उरी प्रकारसे अपन प्रपितामह ! दि क्रिया नहीं कर सकता, से। राजाही 
/ पाण्डराजा के समान आदर-यत्न से हमारी ¦ से धर्म और घम ही से स्पण मिलता हे; 
¢ रक्षा कर रहे हैं। जान पडता है, कि उस. भूपाल द्वारा संपूर्ण यागादि क्रिया ओं 
0 तपस्वी राजाने भूखे ओर थके रह कर | के अलुष्ठान होने से देवगण ग्सन्न होकर 
# मेरा जो मोौनत्रत हे, उसे नजानके ही । ब्रप्टि करते है, ब्रादि से अन्नआदि 
£ रेखा कषेया है| बेटा ! देश मे राजा न. उपजते है । और अन्नभदि से प्रजे 
# रहने से सद्‌। टये के भय आदि नाना । जीवन बने रहते है राजा राज्य कौ 
# द्वाप आ पढ़ते हैं, छागो के विद्रोही देने | रक्षा करते है ,इसी लिये वह मलुष्य के 
/ से राजा ही दण्ड देकर उनका शासन | धाता दोते है, भगवान्‌ मनुजी कह 
8 करते दै; जब सव लोग राजाके दण्ड के ! गये है, कि ग़जा दब श्षोत्रीय ब्राह्मण के 
भय से भीत होते है, तभी शान्ति मे | समान माननीय है! अतएवं जान पडता 
# प्रकार संस्थापित होती है। सदा भय- | हैं, कि नपस्वी परीक्षितने भूखे होकर आर 
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अजानता कृतं मन्ये व्रतमेतदिदं मम॒ ॥ २३ ॥ 1 
कस्मादिद्‌ त्वया बाल्यात्सहसा दुष्क्रत कृतम्‌ । ॥ 
\ न द्यति प" रापमस्मत्तः पुत्र सर्वथा ॥ ३४॥ (१७४५) / 
8 इति श्रीमहाभारते शतसाहस््या सहिताया चेग्रासिक्पामादिपवैण्यास्ती ऊपर्वेणि , ¢ 
परी्षिच्छाप एकुचत्वारणोऽध्याय ॥ ४१॥ हे 
£ गुड्ग्युवाच--- यचेतत्साहस तात यादि वा दुष्कृत कृतम्‌ । 0 
£ भियं वाऽप्यप्रियं वाते वागुक्ता न षा भवेत्‌॥१॥ £ 
नेवाऽन्यभरेद्‌ं भाषिता पितरेष ब्रचीभि ते । 1 
£ . नादं खषा त्रवीम्येवं स्वैरेष्वपि कुतः शापन्‌॥ २ ॥ ५ 
६ शमीक उ्याच-- जानाम्युअप्रभाव त्वां तान सदयभिरं तथा । ४ 
४ नाऽखतं चोक्तपूवे ते नैतन्मिथ्या गविष्यति।। ३ ॥ 
^ पित्रा पुरो वयःस्थोऽपि सततं वाच्य एव तु। ५ 
£ यथा स्याद्‌ गुणसंयुक्तः प्राप्नुयाच्च महयदराः।! ४॥ 0 
न कि पुनव एव त्वं तपसा भावितः सदः । 
{ वर्ने च प्रभवतां कोपोऽतीव महात्मनाम्‌ ॥ ^ ॥ 
(६ सोऽटं पदयामि वक्तव्यं त्वाप धमश्तां वर । < 
~ ६ यृक्कर मरे इस मानव्रत कोन जानके निश्चय करके कहता द, सदापि मरी वद्‌ ध 
_ £ ही ऐसा किया है; बेटा ! ठुमने वाल- ! वात झटी न होगी, मेरा शाप का व्यथ 


„ ६ सभाव से क्या ऐसा कुकम किया? राजा | होना तो दूर रहा, में हंसी से भी कभी £ 
. & को शाप देना हमारे यि किसी प्रकार | झठ नहीं बोलता |  शमीक बोले, बेटा! 8 
| 


हे / कतंव्य नहीं होता |? ( २०-३४ ) | म जानता ह, कि तुम्हारा प्रभाव बडा { 
ही £ आदिएवे में एकताल्सवा अध्याय समाप्त [१७४५] कठोर ह ओः तुम सत्यवादी हो, कभी £ 
, ५ आदिपर्व म वयालसना अध्याय ॥ झठ नहीं चल हो आर तुम्हारा दिया ५ 
५ े श्रद्धी बोला, ““ हे पिता ! यदि परी- हुआ यह शाप भी व्यथ सदर जायगा; 8 
< £ क्षिव्‌ को शाप देनेत मेरा राहस प्रकाश पुत्रै कं नयग्राप्त हान पर भी सदा उसको £ 
५५६ ना ऊुकम हुआ हो, तो होवे आर आप एसा उपदशं करना पताका कतव्य ह, १ 
भी रउसेप्रिय वा जप्रियजोङ्छ समन्ञ- कं बह गुणवान्‌ ओर यश्युक्त होवे । ? 
£ ना हो. समझें; पर मेरी कही हुईं बात तपतो बाल्कहो, मदात्पहीमे रत ‡‰ 
4. £ व्यथे नहीं होगी | है तात ! मं आपको हो, महात्माओं के मी प्रभाव बटने के 
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पुच्रत्व चालता चव नचाभ्वक्ष्यच साहसम्‌॥ 5 
सत्वं उामपर। धृत्वा वन्यमाहारमाचरन्‌ । 


चर क्राधमम हत्वा ने धम प्रहास्यसि 
परम दरि यतीनां 
तता धमविद्ानानां गनिर्ष्ि न निन्यने 


कधा 1 


उम ण्व यतना | 


ससावतासभ लाकः परच्धव ल मावताम्‌ 


| ७ ॥ 

ग्वसाचनम्‌। 
॥ ८ ॥ 

नामा 1साद्कारकः| 
|| १ ॥ 


तस्माचरेधाः सततं क्षमा७1लो जिलेन्द्रिय: | 
पसया पराप्स्यसे लोकान्क्रह्मण: समनन्तरान्‌ ॥९०॥ 
भया तु राममाश्याय यच्छक्यं कर्लुप्रच वै। 
नत्करिष्य म्यहं तात पेदयिष्ये चूषाय ये ॥ ११॥ 
मम पुत्रेण राप्रोऽसि वाेन कररता | 
ममम धघषणा त्वन:ः अक्ष्य राजन्नमापिणा || ?२॥ 


सातिनवाच--- 


ण्वमादिदय जिष्यं स प्रेषयामास सुव्रतः। 
परीक्षिते पतये दयापद्मो मदातपाः 


॥ १३ ॥ 








साथ साथक्रोध भी बहत बहता ह; 
धामकवर { तुम्हारा बाटखमाव आर 
अनुचित साहस देखकर जान पडता हे 
के मुझे पुत्र ग्रमवश तुमको बहुतरे वि 
ययोकी शिक्षा देनी होगी । ( १-5 ) 
है पुत्र! तुम क्राध तज, शमयुक्त होकर 
वनके फल ग्रल खाकर तप किया करो, 
इस ग्रकारस फिर धमक्षय न करना, 
क्याफे जितेन्द्रिय युनिया का वड दु.ख 
से बठारा हुआ जो धम है, बह क्रोधसे 
लोप हो जाता है आर धमंक लोप 
होनेही से वाड्छित सह्ृति नहीं भिल॒ती | 
क्षमार्शील यातियों की क्षमाही सिद्धि को 
जड ह, तुम सदा क्षमार्ताल आर जिते- 


| 





न्द्रय हाकर्‌ तप कत रहः एक क्षमा 
काआश्रय करक त्रह्मठाकका ग्राप्त करो गे | 


बेटा ! मे शान्ति को आश्रय करके आज 


जितना संभव हो सके, सब करूंगा, 
अवश्य दी नरनाथके निकट यह घात 
कला भजग, किं ^ राजन्‌ ! तुम जो 
हमारे गले पर मृत सप डालकर मेरा 
अपमान कर गये हो, वह देखकर मेरे 
न सहनेदारे वालक पुत्रने आज्ञानता से 
तुमफो शाप दिया है । ” (७-१२) 

श्रीउग्रश्नवाजी बोले, कि सुत्रतकारी 
महातपा शमीक का हदय दयासे गल 
राया ! उन्हाने गारयुख नामक सुशील 
ओर सावधान शिष्य को यह आज्ञा 


[ आरताक पः 
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के सादिश्य कुशलप्रश्न॑ कार्यत्नत्तान्तभेव च । £ 
£ शिष्यं गौरखुखं नाम शीलवन्तं समादितम्‌ ॥ १४॥ 
हा सोऽभिगम्य ततः शीघ्र नरेन्द्र कुरुवधनम । 0) 
५ विवेदा भवनं राज्ञः पव द्वाःस्थर्निवदितः ॥ १५॥ £ 
त पूजितस्तत नरेन्द्रेण द्विजो मोरुखरतदा । ॥ 
# आचख्यौ च परिभ्रान्तो राज्ञः सर्वमरेषतः। £ 
६ रामीकवचनं घोरं यथोक्त मन्विसच्निधो ॥ १६ ॥ ^ 
£ गोरख उवच-- शमीको नाम राजेन्द्र वतते विषये तव॒ । ५ 
£ ऋषिः परमधमीत्मा दान्त्‌ः शान्तो महातपाः १७] ४ 
8 तस्य त्वया नरव्याघ्र सपः मणाचेयोनितः। 0) 
अवसक्तो धचुष्कोव्या स्कन्ध मौनान्वितस्य च १८॥ £ 
४ क्षान्तवांस्तव तत्कस पुत्ररतस्थ न चक्षमे । 
तेन रपोऽसि राजेन्द्र पितुरक्ञातमदयय वै ॥१९॥ ह 
ध तश्चकः सप्राण सत्युस्तव भविष्यति ॥ २० ॥ 
/ तच रध्लां कुरुष्वेति पुनः पनरथाऽ््रवीत्‌ 1 
५4 तदन्यथा न रचय च कतु कनाचेदप्युत ॥२१॥ 0 
| न टि राक्तोति तं यन्तु पुचं कोपसतन्वितम्‌ । 
^; देकर भज दिया, कि तुम राजक पास जा- । आपने चाप की कोटि से एक मृतसर्प £ 
५ कर कुशल-श्षेम पूछकर सम्पूण समाचार ' को उठाकर उनके गले में लपेट दिया 2) 
£ कहना । गोरमुख उसी क्षण पधारकर था. शमीक सुनिने आपके उस कार्य से ¦ 
४ द्वारपालसे पहिले निवेदित होकर कुरुछू-... क्रोधित न हो करके क्षमा की थी, पर : 
£ लके बढाने वाले राजा परीक्षित्‌ के मन्दिर. उनके पुत्रने क्षमा न करके आज पिताके 
५ में गये। आगे थकावट दूर कर मन्त्रियों. न जानने में आपको यह श्ञाप दिया है, £ 
५ के सामने ही राजा के पास शमीक मुनिके. कि सात रातों के बीच मे तक्षक सर्द ^ 
£ कहे हुए कटोग समाचारको आदि से महाराज को काटेगा। झमीक-ऋषि, / 
५ अन्ततक कहने लगे, “ हराजेंद्र ! आपके. पुत्र को वार वार बोले थे, कि ऐसा ‡ 
£ आधेकार मे परम्‌ धामिक, शान्त, दान्त करो, कि जिससे महाराज बच जायं, £ 


महातपावन्त शमीक नामक एक महर्पि 
ष (म, ^~ [५ (~ नै 
ह; ३ नरपिह ¦ वह मानवतधारर हे. 
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पर वह वोला, कि कोइ भी उस शाप 
५ ५ ५ (~ (~ ~ 
फो व्यथं न कर सकेगा । ऋषिवर किसो 
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ततोऽहं प्रेषितस्तेन तव सजन्दितार्थिना ॥ २२॥ 

सोतिर्वाच-- इति श्च॒त्वा वचो घोरं स राजा कुरुनन्दनः । 
पर्यतप्यत तत्पापं करत्वा राजा मदातपाः ॥ २३॥ 
तं च मौनव्रतं श्रत्वा वने खुनिवरं तदा । 
भूय एवाऽमवद्राजा रोकसतश्रमानसः ॥२४ ॥ 
अनुकोचात्मतां तस्य चामीकस्याऽवधरयं च । 
पर्थनप्यल भूयोऽपि क्रुत्वा तत्किन्विषं खनेः ॥ २९ ॥ 
न दि श्रत्युं तथा राजा श्चुत्वा वै सोऽन्बतप्यत। 
अरोचदमरप्रख्यो तथा चरत्य्‌ कमं नत्‌ ॥ २६ ॥ 
ततस्तं प्रेषथामास राजा गौरयुखं तदा । 
भ्यः प्रक्षा भगवान्करोत्विह ममेति वै ॥ २७॥ 
तस्मिश्च गतमात्रेऽथ राजा गौरस्ग्वे तदा । 
सन्तराभेमन्वयाप्रास् सह सयिम्रमानसः ॥ २८ ॥ 
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# सयन्ज्य सान्चिभिश्चेव स तश्रा यन्चनत््वविन्‌। । 
ध पासादं कारयामास एकस्तम्मं सुरश्चिनम्‌ ॥ २९ ॥ 
ती * 4. क [द्‌ च त्‌ हे 
+ रक्षां च विदपे तच भिपजश्चोधप्रानि च । ः 
॥ > थे न भ, ऋ अ. = श ` | क ^ नि हर 
/ प्रकारसे क्रोधयुक्त पुत्रके क्रोध को । कातर होने लगे। देव-समान राजा परीक्षित्‌ $ 
८५ = म पडी ४ ५९ 

१ शान्त न कर सके, इस हेतु आपकी | यह समझकर कक क्षमाशील ब्राह्मण का / 


8 हितेच्छा से मुझे भेजा है !(१३--२२) | अपमान किया हे, जैसे दुःखी हुए, अपनी : 
0  श्रीउग्रश्नवाजी बोले, कि कुरु-शाव- | मृत्यु के समाचार सुनने परभी केसे कात ¦ 
£ तंस तपस्वी राजा परीक्षित्‌ उस कटोर वात॒ | नदी हुए ।अनन्तर यह ग्राथना जताकर कि / 
8 को सुनकर यह जान करके, कि मेने | अगवा शीकथनि प्र सुझ पर प्रसन्न ¦ 
४ पापकार्य किया है, अति दुगख्ी हुए; | होवे,गोरशुस को विदा किया । (२३-२७) ; 
# शेष कर जब सुना, कि उस महामुनिने गारमुख के चलेजाने पर राजा सोच- * 
£ भमौनवत के कारण उत्तर नहीं दिया था, | युक्तं दो उसी क्षण मन्तिय से मन्त्रणा " 
£ तवओरभी अधिक शोकसे कातर हुए | करने लगे! स्वथ मन्बत्चज्ञ दोकरके \ 
¢ और यह सोचते हुए कि ऐसे दया-खव- | भी उन्होंने मन्त्रियों से बिचार कर अच्छे ; 
$ भावी शमीक मुनि का मैने अपपान किया | ग्रकारसे रक्षित एकम्तम्भवाला एक गृह ¦ 
0 हैं, पूर्वके किये पाप को खरण कर वार वार बनवाया; आगे बचने के निमित्त चिकि- ¦ 
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४, ब्राह्मणान्मन्त्रसिद्ध श्च सवतो चै न्ययोजयत्‌ 1३०॥ 2९ 
राजकायाणि तत्रस्थः सवाग्येवाउकराच सः। ॥ 
का सन्त्रिभिः सह धसजझ्ञः समन्तात्परिर क्षितः ॥३१॥ 2 
न चेन॑ कश्चिदारूढ लगते राजसत्तमम्‌ । £ 
वालोडपि निऋरंस्तनत्र प्रवेशे विनिवायतले ॥३२॥ 2 
£ ग्राप्त च दिवस तस्मिन्सप्तमे दविजसत्तमः 1 
£ कारद्यपोऽभ्याग नहि द्रास् राजानं चिकित्सितुम्‌ २ 1 
£ श्तं हि तेन तदभूझथा ते राजसत्तमस्‌ । ¦ 
8 तक्षकः एगो नेष्यते यमसादनम्‌ ॥३४ 0 ; 
८ तं दष पन्नगेन्द्रेण करिष्येऽहमपज्वरम्‌ । 4 
तच सेऽश्व धर्मश्च भवितेति विचिन्तयन्‌ ॥ ३५ ॥ धर 
ते ददशे स नगेन्द्रस्तक्षकः कादयपं पथि । ग 
< गच्छन्तमेकमनसं द्विजो भूत्वा वयोतिगः !॥ ३४5 ॥ ॥ 
£ तमन्रवीत्पन्नगन्द्र कारयपं उनिपृङ्कवस्‌ । ‡ 
# क्र भदास्त्वरितो यानि करं च कार्य चिकीर्षति ३७ ॥ ह 
£ कार्यप ज्वाच-- ऋूप॑ कुरुकुलेात्पन्न परीक्षितर्मारेंदमम्‌ । 
^ त्सक और दवा पास रखी और सन्त मे... कि सर्पनाथ तक्षक राजा परीक्षित्‌ को 
८ सिद्ध बाह्मणोको शरीर की रक्षाक निमे यमराजके षर पटहूचविगा, इसमे उन्दने ‡ 


£ त्त नियुक्त क्रिया । परम धार्मिक वह सनही मन में निश्चय किया था, कवि स- “४ 
\ परीक्षन्‌ मन्ति से चारों ओर से सुर पनाथ के राजा को काटने ही से मैं विपसे } 
{ क्षित होकर उसी स्थान मे सब राजकार्य मुक्तकर आरोग्य कर्मा ऐसा करते से 
£ करने लगे | उस सुरक्षित गृह भे राजा यञ्च धमाध दोनो प्राप्न होगे । यह सोच- : 
के पास कोई भी जाने नहीं पता थ। ते दए एकचित्त होकर कार्यषजी जारे " 
£ अधिक्‌ कदना व्वथ है, सत्र चलने- य, कं पेते समयम नागराज तक्षक वृट + 
बालो हवा मी वहा पहुंचने नहीं पाती त्राण क्न वेद्य धरकरउनमेजा मिला ¦ 
९ थी ।( २८-३२ ) आर बोला," हे गुनिश्रण्त ! आप शीघ्र : 
आगे सातवां दिन आ पहुचने पर ता से कहां जारह है? आपने कौनसा काव : 
५ (अ विदान्‌ कादयप राजा री चि- साधने की इच्छा की है?  ( ३६-३७ ) ; 
५ कित्सा करने को पधारे। उन्होंने रुनाथा, आवयपन्नी बोले," आज सपना व तन्न- : 


1 ६२5२5 = >> > द 0 
२--< << <<< <<< < << << -< <= 5 € <€ ञ्ञ >>> न> ॐ>>>2>>>>>5>>3ॐ>>>3 >>> >> >> >> >>> >>> 
५ 
का 


११ 
६१ 


भर 


>>> >>> >> >>> >> 23993 > 3322 >>> 323 > € 


लक्षक; पन्चगस्चटस्तजसाउन सचक्ष्या 


12971 8-8 5-23: 6 | 2-0: > 993 >>> >> 9 >> ~ 2 2 है: 2 7782: 777 2 7 117 कह 


श 
(> 


>ॐ > 3>ॐ>>ॐॐॐ>ॐॐॐॐॐॐॐॐ>ॐॐ> ॐ ॐॐ 


~ 


4 
¢ 


2 >>> << € €< €< € << << €< € 


महाभारत । 





<. €. <. ८. < 


ख < 
दर 


^ 


लं दष्टं पन्नगेन्द्रेण तेनाऽग्रिसमनेजसम्‌ । 
पाण्डवानां कुटख्करं राजानयभि्त(जसम ॥ 
गच्छामि त्वरिनं सौम्य स्यः कलतुमपञ्वरम्‌॥३० ॥ 
तक्षक उवाच-- अहं स तक्षको व्र्यस्त धक्ष्यामि मदीपनिम्‌ | 
निवर्नस्व न चक्तस्त्वं मया दग्र चिकिन्सिलुम्‌॥४०॥ 
काङ्यप उवाच-- अहं तं वपति गत्वा त्वया दष्टमपल्वरम्‌ । 
करिष्यासाति मे वाद्धेविद्याचयल्समान्बिता ॥ ४९॥( १७८ 
इति ्रमदाभारत शतमाहस्व्या खादतायथा वग्रा^~स्यामादिषवण्यास्ताफरूपवणि 


कार्यपागमने द्विचत्वारंशो डप्याय ॥ ४२ ॥ 


तक्षक उवाच -- यदि दष्टं मयेह त्व॑ दाक्तः किचिचिकित्सितुम ' 


ततो व्क मथा दश्टमिभ्रं जीवय कादयप 





| १ ॥ 


परं मन्च्रवलं यक्त तददय यनस्व च । 


न्य्रोधमेन धश्यामि पर्‌यतसने द्िजोत्तम ॥ २ 


धि 


कारयप उवाच-- ददा नागेन्द्र च्क्ल त्व य्येनदाभिमन्यसे । 


अमेन त्वया दष 


जीवाधेप्ये थजङ्गम ॥ 


९॥३ 


॥ 





क कुरुकल-नन्दन शत्रुनाशी राजा परी- 
छ्षित्‌ को विष से जलावेगा, हे साम्य ! 
अग्निके समान तेजस्वी पाण्डबकुलतिलक 
महाचरी राजा को तक्षकके काटने ही 
से में उसीक्षण आरोग्य करूँगा, इस अ 
भिग्नाय से में शीघ्र जारहा हैं | तश्क 
बोला, ब्रह्मन्‌ ! मे ही तक्षक हूं, परी 
क्षित्‌ को भस्म करूंगा; मेरे काटन से 
तम आरोग्य नहीं कर सकोगे,तुम लोट 
जाओ। ” काश्यपजी बोले, यह मुझको 
निश्वयरूपसे जान पडता है, कि तुम्हारे 
राजाकी काटने से म जाकर विद्यावल 
द्वारा विष से बचा सकूंगा। ( ३८-४१ ) 





आदिपव म वयामया अ याय समाप्त 1 [१०८६] 
आठिपव मे तेत'लोसव। अन्याय ॥ 

तक्षक वाला, कि हे काश्यप ! यदि 
तमको एेसी ममञ्चदहो, कि मेरे काटने 
से तुम आगम्य कर सकोगे, तोम इस 
वडकी काटता हूं, तुम उसको जिलादो, 
आर अपनी शक्तिके अनुसार मन्त्रव॒ल 
दिखाने में चुटि मत करा; है ठिजसत्तर्मा 
देखो, तुम्हारे सामने दी इस वृक्षका 
भरम कर देता दं । कारयपजी बोले, है 
नागनाथ ! यदि तुमको ऐसी समझ हृ 
हा, कि म आरम्य नहीं कर सकूंगा, तो 
इस बृक्ष को काटो, तुम्हारे काटनसे मे 


<<< <ॐ>33>33>> 33333 > > >>> > > => 3 > > > 2 >>> > 3333353 2232 > 


¢: 

टी 
1४ 
पि) 
6 
(पि 
6१४ 
1 
तो 
(१ 
6४ 
0) 
0४ 
6 
९४ 
८) 
[1 
८ 
0 
^) 
५६ 
¶\ 
0४ 
९ 
(५४ 
(५ 
6 
2) 


[ आस्नीफ प्रप 


> @ = ~> <> 5; 


¬+ 2 2 ऊ फ छठ. > क ©> किक ©> ७ >> ए.» ©= > ७८ 9 ~ ण, फ © ध © ^ ~ ॐ > 2 च्छे द) 2 ८ र 9 2 ॐ र > > 9 ॐ = => 2) = ~ > = 














अध्याय ४३| आदिपवं । २२५ 
न भ > ००००००5८ ८००; 
8 सोपिस्वाच-- एवसुक्तः स नागेन्द्र. कारयपेन महात्मना । ४ 
रे अदराद्बक्षमण्येत्य न्यग्रोधं पन्नगोत्तमः ॥४॥ . £ 
६ स व्रक्छस्तेन द्रस्तु पच्रगेन महात्मना । 
1 आपीषेषविषोपेत : पजञ्वाल समन्ततः ॥ ५ ॥ 
? त द्रध्वास नस्‌ नागः कादयप पुनरघ्रवीत्‌ । 
£ कुरु यत्नं द्विजश्रछठ जीवयैनं वनस्पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
£ सोतिर्वाच-- भस्मी भतं ततो च्क्षं पन्नगेन्द्रस्य तेजसा । र 
(^ भस्म सव॑ सभादल्य कारेयपो वाक्यमन्नवीत्‌।॥ ७॥ 2 
£ विदयावलं पच्चगेन्द्र परय मेऽद्य वनस्पतौ । ( 
श अदं सजीवयाम्येनं परयतस्ते खुजङ्गम ॥ ८ ॥ 2) 
तत. स भगवान्विद्रान्कारयपो द्विजसत्तमः ६ 
$ -भस्मरारीक्रतं वक्षं विद्या समजीवयत्‌ ॥ ९॥ ‡ 
\ अङ्कुरं कृतवांस्तत्र ततः पणंद्रयाववितम्‌ |! £ 
‡ पलाशिनं शावेनं च तथा विरपिनं पुनः। १० ॥ 
* तं द्धा जीवितं दक्षं कार्यपेन महात्मना । ६ 
उवाच नश्षक्तो घ्रह्मनेतदिव्यद्दुतं त्वयि ॥ ११॥ £ 
द्विजन्द्र यदिव हन्या सम वा मद्धिघस्यवा। ९ 
£ कं त्वम्थमाभेपरेप्छुयासि तत्र तपोधन ॥ १२॥ £ 
# उसको फिर जिला दूंगा।” ( १-३) के कहा, हे सर्पनाथ ! आज इस ब्रन ‡ 
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श्रीउग्र्रवा जी बोले, कि महात्मा 
काश्यपके यह कहने पर नागेश तक्षकने 
उस बड को काटा, सपे के बडे अयत से 
काटते ही वह वृक्ष विषम सपेविष से ज- 
लने लगा । तक्षक उस वृक्ष को भस्म 
करके काश्यपर्जीसे फिर बोला," हे द्वि- 
जराज ! तुम अपनी शक्ति के अनुसार 
यत्न करके इस वृक्ष को फिर जिलाओ |” 
सातिजी बोले, कि काश्यपने तक्षक के 
तेज हे भस्म हुए वृश्चके भस्न को लेकर 


पर मेरी विद्या का वल देखो, तम्हारे 
सामने दी म इस को विलाता ह ।*(४-८) 

अनन्तर उस द्विजश्रेष्ट विद्रान्‌ भगवान्‌ 
काञ्यपन उस भस्म हुए वृक्षको विद्या 
के वल से जीवन दिया । उसमें पहिले, 
अड्कुर, आगे दोपत्ते, उसके पश्चात्‌ महा- 
शाखा, फिर छेटी छोटी झाखा और 
संपूर्ण पत्ते निकल पड़े | महात्मा काइयप 
को वृक्षको फ़िर जिला देते देखकर 
तक्षक्न बोला," हें त्रद्मन्‌ ! यह तुम्हारे 


>>> >>393239>23223> >> >> 


न 
क 


2० महाभारत । [ आस्नीक ! 








नन €&8899993999999999999999999999 93999 9533: 
५ यत्तेअमिलषितं प्रामुं फल तस्पान्नपोत्तमात्‌ । 
अहमव पद्रास्यामि नत्त यद्यपि दरुमम ॥ १३॥ 
वनरजापानिनचूते च क्षीणायुषि नराधिवे | 
वदमानस्य तवप्र सद्र; लजत्यला नवेन्‌॥ १४ ॥ 
नता यगः प्रदो ने चिषु छोकेषु विश्ननम्‌ | 
नरदुरिति वमाद्युरन्तघानािनो वत्‌ ॥ १८ ॥ 
काइथप उवाच-- धनाथी याम्यहं तच्र तन्मे देहि अुजङ्गम । 
तताउह वानवानध्य स्वापलेय पगरद्यवे ॥ ४३ ॥ 
तक्षक उवाच-- यावद्धनं प्राथयस नस्माद्राज्ञस्ततोऽधिकम्च्‌ । 
अहमव प्रठास्यामि निवनेस्व द्विजोत्तम ॥ ५ 
सोनिस्व।च-- नक्षकस्य वचः श्रत्वा कार्‌यपा {दजसन्तसः। 
प्रदध्यौ सुमदहानेज राजानं पनि बुद्धिमान। ४८ 
दिव्यज्ञानः स नेजस्वी ज्ञाना नं जपनं नदः | 4 
क्षीणायुपं पाण्डवेयमपावनन कारयपः ॥ १५ ॥ 2 
लब्ध्वा वित्तं खुनिवरस्तक्षकावावदोप्सिनस्‌ ॥ २० 
लिये बड आश्रय का विषय नहीं है, कि | भांति छिप जायगा | हे श्रीकाश्यप जी 
तुम मेरे सदश किसी दूसर सप के, तेज । बोले, हे सर्पराज ! में धन की आशा 
चिपका दूरकर सकते हो, पर है तपोधन ! | से वहां जाता हूं तुम वह मुझे दो; 
4 बोलो, तुम कर्मी प्राथना सहित राजाको | सुवणं पाने से लोर जारंगा ।' तक्षक बोला 
॥ विप से मुक्त करन को जा रहे हो; तुम- “है ठिजोच्म ! तुमने राजासे जितना धन 
॥ ने राजास जो वस्तु पाने की अमिलापा ! पाने की आशा की है, मे उससे भी अधिक 
की है वह दुलभ भी हो तो में दे देता देदेता हूं, लोट जाओ। ” ( १४--१७) 
/ हैं| ! (५-१३) श्रीउग्रश्नवाजी बोले, बुद्धिमान्‌ दिज- 
६ “है विश्न! विप्रशापवश उस राजा की , श्रेष्ठ अति तेजस्वी कस्यपमुनि तक्षक की 
आयु अन्त हुई है, तुम्हार वहां जानं सं | बात सुनकर राजा परीक्षित्‌ के विय म 
¢ प्रभिप्रायके मिद्ध होने म॑ सन्देहे ठे, ध्यान करने गे । आगे दिव्यज्ञान के 
£ अतएव यदि आरोग्य न कर सको, तो [| प्रभाव से यह देखकर, कि पाण्डवपुत्र 
५ तुम्हारा तीनो रोको म प्रसिद्ध ग्रकाशमान| राजा परीक्षेत की आयु अन्त हुई हे, 
५ यरशरूपी प्रकाशा प्रकाश-वजेत परयक, ` तक्षक से मनमाना धन पाकर रोर गये। 


व म न. 


>>> >>> >>> >>> > 39 >> 3 >>> 9 >>> 9333 > 


>>> ~ > न 2 च 4 


| ^ 





>9ॐ>ॐ=>>>>ॐ>9>>ॐ>ॐॐॐॐॐॐ> 


स्> कफ छ पे छिलके >> मप्छ छत्क रू -> पैक पे प्ज 89 के के 2 रे छे कटे १3 ऊ के >> &बूछ 


2-211-11 1 


५ 5 < < €< < << < <<< ~ < <~ ~ ~< ~ 
20) ~~ ~ ~ ~~~ 5 €< ~= ॐ ‡- 


† 


अध्याय ४३ | 


आद्पव । 
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४ निवृत्ते कारयपे तासिन्समयेन मदात्मनि। 7 
| जगाम तक्षकस्तूर्ण नगरं॑ नागसाहयम्‌ ॥ २१ !; 
९ अभ शुश्राव गच्छन्स तक्ष फो जगतीपतिम्‌ । 
ध मन्यैगेदैर्विषहरे रक््यमाणं परयत्नतः ॥२२॥ ^ 
£ सोतिरवाच-- स चिरतयामास तडा मायायोगेन पार्थिचः। ५ 
£ मया वञ्ञयितत्योऽसौ क उपायो मवेदिति | २३॥ \ 
ततरतापसरूप्ण प्राहणात्स खुजङ्गमार्‌ । 
लद भादकं गद्य रान्ञे नागोऽश्र तक्लंकः ॥ २४ ॥ ^ 
£ तक्षक उवाच-- गच्छध्व यूयमच्यग्रा राजानं कायवत्तया । ‡ 
£ पलपुष्पोदकः नाम प्रतिग्रादाधेतुं चपम्‌ ॥२६॥ 
0 सौतिस्वाच-- ने तक्षकसमादिष्ठास्तथा चकसुजज़्माः । { 
£ उपनिन्युस्तथा रज्ञे दमभोनापः फलानि च ॥ २६ ॥ { 
£ नच सवे स राजेन्द्रः प्रतिजमादं दीययान्‌ । ५ 
करत्वा नषां च कायौणि गम्यतामित्युवाच तान्‌२७॥ / 
9 गतेषु तेषु नागेषु त 'पसच्छझरूपिषु | ए 
£ अमायान्खुहृदशचद पोवाच स नरादिपः ॥ २८ ॥ ६ 
£ मश्वयन्तु मवन्नो वेस्दादूनीमामि सवशः। { 
१ तापसरूपनानानि फलानि सिना मया ॥ २९ ॥ 
£ महात्मा काद्यपके उस नियम से लट तुम हडवडी न दिखाकर किसी कास के / 
^ जाने पर त्क तुरन्त हस्तिनापुर को बहनि से राजा के पास जार उनको # 
£ एधाए अद पथमे सुना, कि राज्ञा निप फूल, फूल ओर जल देना । मपा न 
£ दे वाली द्वा और मन्यसि बड़े यतसे तक्षक कौ आज्ञानुसार कराय किया आर { 
‡ रक्षित हो रहे ह। तत्र साचने लगाकर रजाको फल, एल थर जल दिया। * 
£ मायाकेवलसेराजाको ठगना पट्ेगा, . वीयंशाली राजा परीक्षित्‌ ने बद सब ले ¦ 
» अव कौनसा उपाय करं । ( १८--२३ ) लिये ओर उनको कार्य पूराकर चले / 
£ अनन्तर उम तशकसरपने साथी- जने की आज्ना दी । तपस्वीरूपी सपांके ^ 
£ नागोको तपस्वी का सप धारणङ़र तथा चले जनि पर राजाने साथी आर मित्रो मे ^ 
£ फर. दभ आर उदक्‌ लेकर राजा के कहा, कि तुम मेरे साथ तपस्वियों से छाये £ 
£ _पास जाने की आज्ञा दी और कहा.कि.. हुए, यह मीठे फल खाओ . अगे उन्टं ~ 
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ततो राजा ससचिवः; फलान्यादातुमच्छत 


महाभारत । 


=>. 


विधिना सब्रयुक्तो वै ऋषिवाक्येन तेन तु । ३० ॥ 
यास्िन्नेव फलके नागस्तमवा मक्षयत्स्वयम्‌ । 

ततो भक्षयतस्तस्य फलात्क्रभिरमरूढणुः ॥ ३१ ॥ 
ह॒स्वकः क्रष्णनयनस्ता्रवर्णोऽध रौनक | 
सत गद्य यपश्रेषठः साचेवानिदमघ्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
अस्तमभ्येति सविता षिषादययन म भयस्‌। 
सलयवागस्तु स खुनिः कृमिमां दरातामयस्‌॥ २२ ॥ 
नक्षको नाम भूत्वा वे तथा परिहत भवेत्‌ 

ते चैनमन्ववतन्त मन्चिणः काल्योदिताः।॥ ३४ ॥ 
एवमुक्त्वा स रजन्द्रो ग्रीवायां सन्रिवरेय ह । 


क्ामिक प्राहमत्तृर्ण सुमूषुनेछचतन:ः 


॥ २३० || 


प्रहसन्नेव भोगेन तक्षकेण त्ववेषप्यत । 
तस्मात्फलाहिनिष्करम्य यत्तद्राज्ञे निवेद्लिस)। ३९॥ 
वेषयित्वा च वेगेन विनद्र च महास्वनम्‌ | 
अदरदात्प्राधिवीपालं तक्षकः पन्रगेश्वरः । २७ ॥ ( १८२३ ) 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्या सहिताया वेयासिक्यामाहिपवण्यास्ती कपद्चणि 
तक्षकदङ चरिचस्वारङोऽधयाय ॥ ४३ ॥ 





ने मन्त्रियों के सहित फल खाना चाहा 
ओर निस फलके भीतर तक्षक था, 
ऋषिपुत्रके शापानलुसार देव-प्रेरणासे 
उसीको स्वयं खन रगे! (२२३२-१) 

हे शौनक ! भोजन करन के समयम 
एक अणु-प्रमाण छोटा कलेनेत्रवारा, 
तामे केरङ्गका कीट देखा । राजश 
परीरत्‌ ने उस काद को लेकर मन्द्रियों 
से कहा, फ देखो, घयदेव अस्ताचलाश. 
खर पर पहुंच रहे हैं, आज अब मुझे 
विप का भय नहीं रहा; सो यह कीट 
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| तक्षक का ग्रतिनिधि होकर मुझे काट देवे, 


तभी उस मुनिकी बात भी सच ठहरेगी 
आर मेरा शाप भी दूर होगा! राजा यह 
कहकर मुझाकर और चेतना वार्जत होकर 
उसीक्षण उस कीटकोी गलेमें लगाकर 


। हंसने लगे | विधि के नियमानुसार मन्दत्रि- 


योने भी उनके मत को समथनकरिया। 
राजा हंस रहे थे, ककि ऐसे समय मे तश्ष- 
कने तपस्वियो के दिये हुए उस एल- 
से निकलकर अपने शरीर से अति वेग- 
पूवक उनको पेर लिया । हे शौनक! 
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अध्याय ४४ ] आदिपवं । २३८ 


व 
£ सौनेरवाच-- ने तधा मन्त्रिणो रषा भोगन पारेवाषेतम्‌। 

£ विषण्णवदनाः स्वे सम्ढुभृरादुःभ्विताः ॥ १॥ 

£ नं तु नाद्‌ ततः श्रुत्वा मन्च्िणस्ते प्रठद्रवुः। 

£ अपर्यन्त तथा यान्तमाकारे नागमतम्‌ ॥ 

4 सीमन्तापेव कुवाोण नभसः पद्यवचसम्‌ । 

प तक्षकं पन्नगश्रेष्ठं भरा रोकपरायणाः ॥३॥ 

त 


£ ततस्तुते तद्गहमभ्चिना व्रतं प्रदीप्यमानं विषजन भोागिनः। 

£ भयात्परिल्ज्य दिशाः प्रपेदिरे पपात राजाऽकनिताडतो यभा ॥ ४ ॥ 

£ ततो पै तक्षकतेजखा दते पयुज्य खवा पररोकसास्कियाः । 

£ खविद्विजो राजपुरोदितस्तदा तथैव ते तस्य पस्य मन्त्रिणः ॥ ५ ॥ 

£ चप रिं तस्य खुतं प्रचाक्ररे समेय सवै पुरवासिनो जनाः । 

पं यमाहुस्तमामत्रधानिन कुश्प्रवीरं जनमेजयं जनाः \६॥ 

® सवाल पएवाऽऽयसातदपोत्तम सहेव 7सलन्तरिपुराहितस्तदा । 

९ सपनाथ तक्षक्ने शरीर से महाराज को ¦` ऊ विपम धिप से उपजी हुईं आगसे वह 
९ धेर लेकर अति गजन के साथ उनको ' एकस्तम्भवाला गृह सर्वग्रकार से घेरे 
$ काट लिया । ( ३१-३७ ) [१८२३ ] जाकर जल रहा है| तब वे भय युक्त 





‡ आदिप में तताटीसेवो! अध्याय समरप । चिचमे उस घरक छोडकर चारौ ओर 
जादिपव में चवालौसया अध्याय ॥ पधारे । राजा भी वज्राघात से षाय हए 
: ग्रीरग्रश्वाजी बोले, कि मन्त्रीगण पुर के समान उसीक्षण गिर पड । (१-४) 
: ‰ राजा को तक्षक के मोगके दारा घिरे राजा परीक्षित्‌ के तक्षक के तेज में 


५ हुए देखकर अति दुःखी होकर ओर जल जाने पर मन्त्री ओर जुद्धाचारी बा- 
न £ यख दधो खेठयुक्त बनाकर रोने लगे,  हाणश्रेष्ट राज-पुरोहितों ने राजाके संपृणे 
? आगे तक्षक के गजन का शब्द सुनकर आध्यदाहक काये सम्पन्न किय। अनन्तर 
९ सय भागन लगे आर रोक्व् होकर नागरिको ने मिलकर शच्ु-नाशी कृस्वं्न 
\ देखा, किं अड्युत लालवणे सर्षनाथ मेँ रष जनमेजय नामक परीक्षित्‌ के 
९ तक्षक नाग आकाश माग से जा रहा ह. वारक पूव्रको गहीपर बटाया। आ्यमति 
6 2 आर रमणी के काले केके सग'न आकाश नृपभ्रष्ट जनमेजय वालक होने पर भी उन 
४ के वाचम मद्रके विद्ध ङी सहावनी ` मन्तियो आर पुरोहितों के साथ अपने 
£ भागसी शोभा दे रहा ह । इधर तक्षक तामह युधिष्ठिर के समान राज्य 


~~ ~ ~~ ~ ~~ 


) <<< <€ << =< <€ -< <= << €< < ~< << ~< ~< >>> >> 23 ॐ > > 5 >>> > >>> > 3 >>> 3 >> > >>> > 2 > > - >> > 


क 4-4-99 क अ क = ०. 1 न क ८ क 9 ~ ऋ 3-4-11 न न ~. न 


( 
८ 
4 
4 
८ 
८ 


२२० महाभारत । [ आस्तीऊ पव 





ॐ>ॐ>>>>8>>ॐ>>> >> >> >> >> > >>> >>> 95 >>> >>> > <<< 258 <<< <© < <€ <ॐ 


<€ <€ <<< < ॐ3> 34 
४५ ४ किक श ~ ¢ 
£ हझञाणास राज्य कुर्पुद्धवाग्रजो यथाऽस्य वीरः पपिनानहस्नथा। ७ ४ 


¢ ततस्तु राजानममिचनापनं समीश्य नि तस्य यूपस्य मन्च्रिणः। 

£ सुवणेवमाणसुपेलय काशिपं वपुष्टमार्थं वरयांपचक्रशचः ॥ ८ ॥ 

£ लतः स राजा ददौ वपुष्टमां कुस्पवीराय परीश्य घ्रमनः । 

8 सचाऽपितांप्राप्य सुदा युताऽभवन्च चाऽन्यनरीषु सन दषे कचित्‌।।९॥ 

£ सरःसु फुदषु वनेषु चैव प्रसन्नचेना विजहार वीय॑वान। 

^ तथा स राजन्यवरो चिजाहिवान्यथोर्वेछीं याप्य पुग पुरूरवाः १०॥ 

‰ वपुष्टमा चाऽपि वरं पतित्रना प्रतीततरूषा ससवाप्य यूपानिम्‌ । 

मवेन राभारमयाम्बभ्रूवत विद्ारकाटेष्ववरोध्रखुन्लर'॥ ११) [ १८३२४] 
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¢ इति श्रीमहाभारते रतमाहस्व्या सहिताया वेयासिस्यामादिपवण्यास्तीकपर्वीणि 

५ जनमेजयराउप्राभिषेके चतुश्रत्वारि शोड्ब्याय ॥ ००॥ 

/ सातिस्वाच-- ण्तस्मिन्नेव काले तु जरत्कासर्मटानप।; । 

\ चचार प्रथिवा कृत्स्नां यच्रसायणगृटो सुनिः॥ २॥ 

\ चरन्दीक्षां महातेजा बुश्चरासक्रलात्मनभिः । 

# तीर्थेष्वाप्लवन क्रत्वा पुण्ये विचचार ह ॥ \॥ 
शासन ठग । कृ काठन्तर उनके म- सुन्दर वाल में, कभी वनमें विहार करने / 
॥ स्त्रियों ने उनको शत्रुनाशी देखकर. ढगे। प्रसिद्ध रूपवती अन्तःपुरकी ज्यों- ६ 
ध कारीराज सुवणयमा के पास॒ जाकर ति, सन्दर सती वपुष्टमा भी उस भूपा- १ 
‡ वपुष्टमा नाञ्नी कन्या प्राथना कौ।  छ को पति पाकर विहार के समय अति ¦ 


प्रेम दिखा कर प्रसन्न करने छगी । ९-११ " 


॥ सुवर्णवमा ने कुरुअवीर जनमेजय की धमा- 
आदिपवे में जवालीसवा अध्याय समाप्त। [१८३०] ^ 


{£ नुसार परीक्षाकर वषुष्टमा नाखी कन्या 





/ को दान किया। (५-९ ) आदिपर्व मे पेतालौसवा अन्याय । 
६ जनमेजय बुषटमा को लाभकर अति श्रीउग्रश्नवाजी बोले, कि इस समय 


¢ प्रसन्न हए, उन्दने किसी दुसरी स्री पर | महातपा जरत्कारु ऋषि यत्रसार्यगृह दोकर 

9 क्रमी मन नहीं चलाया श। जिसग्रकार अधरात्‌ जहां सन्ध्या हो जाती थी वही 

0 प्रवकाल में पुरूरवाने उवेशी को लाभकर । रिक रटकर सम्पूर्ण प्रृथ्वी में घृम रहे थे; 

8 ग्रसन्नचित्त से उससे विहार किया था, | वह महातजा मुनि पवित्र तीथे मे नहाकर 
| 


(21-11-11 11 


१ उसी श्रकार राजश्रेष्ट बीयेशाली जनमेजय, दूसरों के करने के अयोग्य कठोर तप 
£ प्रसननहदय से वषुष्टम के माथ कभी करफे कभी निराहार से, कभी वाताहार / 
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£ चायु भक्तो निरादारः शष्यन्नदरदसनिः । ५ 
£ स ददरा पितन्गतं कम्बसानानघोञ्चान्‌ ॥ ३ 
¢ एकतन्त्ववाजिष्टं वै वीरणस्तम्बमाभरितान्‌ । £ 
£ तन्तु तच रन॑राखुसाददान 1वल्रायम्‌ ॥४ ॥ 
£ निरादारान्करशान्दीनान्गरते स्वच्राणसिच्छतः। ( 
॥ उपखत्य स तान्दीनान्दीनरूणोऽभ्य भाषत ॥ ५ ॥ 8 
¢ के भवन्तोऽवलस्बन्ने वीरणस्तम्बमाभ्निताः। ‡ 
प दुबल खादितैमरेठेराखुना बिलवासिना ॥ ६ ॥ १ 
£ वीरणस्तम्बके मूले यदप्यैकामिद सितम्‌ । 1 
£ तदप्ययं रानैराखुरादत्ते दरानैः रशिनैः ॥७॥ 4 
। छेत्स्यतेडल्पावशिए्त्वादेतदप्यचिरादिव । ४ 
£ ननस्तु पतितारोऽच गते व्यक्तमधोसुग्वाः ॥ ८ ॥ 1 
तस्य मेदुःग्वसुत्पच्र दष्टा युष्मान घोसुखाम्‌ । 1 
£ कच्छुरमाएदसापत्नान्थियं कि करवाणि व: ॥ ९ ॥ / 
४ नपस);ऽस्य चतुेन तृतीयेनाऽथवा पुनः । 
६ स अपन शरार का सुखाकरक धूमा । लटक रहें हैं ? इस गई के रहनेवाले ५ 
£ करते थे। एक समय घूमते हुए देखा, , मूष के प्रायः सव जडको काटने से यह | 
| 


‡ कि उनके पिता ओर पितामहरोग एक ¦ उपीरस्तम्य बहुत दुषैट हो गया है; ¦ 
£ बीरणस्तम्ब अथात्‌ खसखस के गुच्छे | इसकी एकही जड जो शेप है, उसे भी ! 
\ को आश्रय कर गड्दे के भीतर नीचे मुह | यह मूप अपने तेज दांतोसे धीरे धीरे / 
/ करके लटक रहें ह; उस वीरणस्तव का काट रहा है, यह अस्परोप मूल भी थोडे ¦ 
£ एक ही तात देप रहा, ग्द भ रहता । ही कालम द्रटेमा, तव निःसन्देहं आप 
५ हुआ मूष उसे भी धीरे धीरे काट रहा ' नीचे मुह किये ही इस गइढे में गिर : 
/ ह ।( १-४)  जा्यंगे; आप करो नचि ह क्षिये भौर विपद्‌ ¦ 
£ ज़रत्कारु ने उनका निराहारी, दुबले , में पड़े हुए देखकर मुझे बडा देख हो : 
£ पतल, दध्न ओर अपनी राके | राह; किय, मे आपका कोना : 
£ अभिलापी देखकर दुखी हृदय से निकट ` उपकार करू । मेर तपसा के चये ना : 
‡ जाकर पूछा, आप कौन है ? किस हेतु. वा तीसरे भाग वा आधे भाग से, अथवा 
£ इस बरणस्तम्ब को आश्रय कयि दए मेरी सम्दूण तपस्या से आप छोग उम 
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| 
8 करना चाहते हे, पर हमारी यह विपद । 
६ तपस्यास द्र होनेवाली नहींहे। है ¦ 
£ वाग्मिन्‌ ! हमले का मी बहुत त्तपका क्‍ 
† फल वटारा दुभा है; हे वदान्‌ { केवल | 
¢ सनन्‍्तान न रहने ही के कारण हम इस : वंश छलोप होने पर ह; इसमे सम्पूण 
» अपवित्र नरक में गिर रहे इ, क्योकि 
भगवान्‌ पितामहने कदा ह, क मन्तान | 
५ जन्माना परम धम हे। दम यहां ख्टकत | 
५ हुए अचेतनवत्‌ हुए दै, इस हेतु आयक ¦ दम स्य भग्यवले है; हमारी एकी 
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अधन वाऽपि 1नेस्ततुमापदढ त्रूत मा चिरम्‌॥ १० ॥ 
अथवाऽपि समग्रेण तरन्तु तपसा मम | 
भवन्तः सवं ण्ह काममवं विध्रीयतःम्‌ ॥११॥ 
वृद्धो भयान््रह्यचःरी यो नन्त्रातुमिहच्छसि। 

न तु विप्राम्य्य नषसा उक्यते तद्यपोटितुम्‌।।९२॥ 
अस्ति नस्तान नपसः फलं प्रवदतांवर | 
सतानयपक्चयाद्रद्यन्पतास निरयेऽ्युचौ ॥२३॥ 
संतान हि परो धर्म ण्वमाह पितामहः । 
लम्बतामिह नस्तात न ज्ञानं प्रतिभाति च।। १४) 
येन त्वां नाऽभिजानीमो टके विख्यातपौरुषम्‌ | 


~ <~. ^ ~~ ~, < 


वृद्धो न वान्महा-मागो यो न दाोच्यान्सुद्धःज्विततान्‌ ॥१८॥ 


रोचते चव कारुण्याच्छरणुये वे चयं द्विज । 
यायावरा नाम वयस्रषयः सारातत्रता;ः ॥१६॥ 
लोकातपुण्यादिट राः सतानप्रक्षयान्घुने। 
प्रनष्ट नस्तपस्तीव्रं न हि नस्तन्तुरस्ति वै ॥१७॥ 
अस्तित्वेकोऽद्य नस्तन्तुः सोपि नास्ति यथा तथा। 








कर रहे ह। (१२--१६ / 
हे विप्र ! सुनिये हम करनं 


५ 


£ वियद से बच जाइये, इसमें आप जैसा. यश्ञ तीनों लोको में असिद्ध रहने पर भी 
£ चाहें, वेसाही कीजिये। (५--११) , हम आपको पाहचान नहीं सकते हैं, 
£ पितगण बोले, के हे व्राह्मण-श्रेष्ठ ! 
4 आप बूढ़े त्रक्मचारी होकर हमारी रक्षा 





आप वद्र ओर घडे भाग्यवान्‌ दे, इस 
हेतु हमारे इस बडे भारी दुःख और 
साचनीय दशाको देख कर दया प्रगट 


चर 
हैं, ठम 


यायावर नामक बतनिष्ठ ऋषि है , हमारा 


कटोर तपस्था निष्फल हे है ओर प्रण्य 
लोकसे च्युत हो रहे ह; ऐसा न सम- 
जिये, कि हमारी सनन्‍्तान नहीं है, पर 


[ आस्तीक प्रय 


हू 
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अध्याय ०५] 


आदिपवं । 


२२३५७ 
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मन्द भाग्योऽत्पभाग्यानां नप एक समास्थितः १८ 
जरत्कारुरिति ख्यातो वेदवेदधाङ्पारगः । 
नियतात्मा महात्मा च सवरतः सुमहातपाः॥ १९॥ 
तेन स्म तपसो लो भात्करच्छ मापादिता वयम। 
न तस्य भाय! पुत्रो चा वान्धवे। वाऽस्ति कश्चन॥२०॥ 
तस्मट्युम्बामदे गर्ते नष्टसंज्ञा चयनाथवत्‌ । 
स वक्तन्यस्त्वया दष्टो यस्माकं नाथवत्तया | २१॥ 
पितरस्तेऽवलम्बन्ते गतं दीना अधोमुखाः । 
साधुदारान्कुरुष्वेति प्रजामुत्पादयेति च ॥ २२ ॥ 
कुलतन्तुर्हि नः रिटस्त्वमेवैकस्तपोधन । 
यस्त्वपरयासे नो ब्रह्यन्वीरणस्तस्वमााश्रतान्‌।।२३॥ 
एषोऽस्माकं कुलस्तम्ब आस्ते स्वकुक्व धनः 
यानि परयसि वै ह्मन्मूलानीदाऽस्य वीडधः॥२४॥ 
णते नस्तन्तवस्तात कालन परिभाषिताः ! 
यत्तवेतत्परयसि बह्मन्मूलभस्याध भक्षितम्‌ ॥ २९ ॥ 
यच ठम्वामदे गते सऽप्येकस्तप आसितः 
यमाखुं पर्यसि ब्रह्मन्काल एष महावलः ॥ २२ ॥ 
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दुभोग्य सन्तान है, उसका रहना और 
न रहना समान है, उसका नाम जरत्कारु 
हे । षह सन्तान वेद्-वेदाद्धं म निषुण, 
व्रतशील, जितेन्द्रिय, महात्मा ओर बडा 
तपस्वी है, उसने केवर तपही को 
आश्रय किया ह; उस कसन्तानने तपके 
लोभ से हमको इस विपद के समुद्र में 
इवाया है.उसकी सखी, पुत्र, स्वजन, बन्धु, 
कोइ नहीं है; उस हेतु हम अनाथकी भांति 
इस गइहे मे लटके है। ( १६-२१ ) 

आप कृषा प्रगट कर जरत्कारु से मेर 
करके कहना, कि ““ हे तपाधन ! तुम्हार 
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पितरलोग दनो के समान नीचे यह कर 
गड्ढे मं लटक रहे है, तुम विवाह कर पुप्रो- 
त्पादन करो; क्योंकि तुम बुद्धिमान्‌ 
आर कुल की एकमात्र आशा हो । ” हे 
व्रह्मन्‌ ! आप हमका जिस वीरणस्तम्बमें 
आश्रित देखते है, यह हमारा कुल बढाने 
वाला कुलस्तम्व है; इसकी जो सच जड 
देखते दै, वे हमारी सन्तान हे. सभी 
काल से भक्षित हृड्‌ है; यह जो आधी 
खाई हुई एक्ट जड ठे, जिसे पकड हम 
गड्दे के उपरे लटके ह, यह वही जर- 
व्काम है. उसने केवर तपस्या को आश्रय 
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श 
१ स त तपोरतं मन्दं दानैः श्नपयते लुदन । 

¢ जरत्कारू तपोन्छृन्धं मन्दात्मानमचेनसम्‌ ॥ २७ 

1 न दि नस्तत्तपस्तस्य नारपिव्यनि सत्तम । 

£ चिन्नमलान्परिभ्रठान्कालोपहनचतसः ॥२८॥ | 
\ अधः प्रवि टान्पदयाउस्सान्यथा दुष्कृतिनस्तथा। | 
£ अस्मा यतिनेष्वच्र सह सर्वैः सयान्धयेः ॥ २९॥ ्‌ 
छिन्नः कालन सोऽप्य गन्ता वै नरं तत. | 
£ तपो वाऽप्यथवा यज्ञो यचाऽन्यत्पाचनं महत्‌ । ३०॥ । 
£ तत्सवंमरपरं तात न सन्या सम॑ मनन्‌ 
४ स लात दृष्टा द्रूयास्तं जरत्कारं नपोधनः ॥३१॥ 
यथा द्टामेदं चाऽच् त्वयाऽऽच्येयमरोषनः । £ 
£ यथा दारान्पकयात्स पुत्रालुत्पादयेयथा ॥ ३२ | ; 
१ तथा बह्म॑स्त्वया वाच्यः संस्मार्क नाथवत्तया। 1 
वान्धवानां दि नस्येद यथां चाऽऽन्मङ्लं तथा ॥३३॥ १ 
£ कर्त्व बन्धुमिवाऽस्नाकमशुरोाचासे सत्तम । £ 
¢ स्रो तुभिच्छाम सर्वेषां को भवानिह तिछाति |) २४॥ [१८६८] ¦ 
इति श्रीमहाभारते रात माहस््या सहिताया वेय,सिक्यामािपर्वण्य,स्तीकपर्गि £ 
१) जरप्कारुपिवृदशेने पचचस्वारिरोऽध्य.य ॥ ४५ ॥ 5 
+ (= मय नल नमन 1 
॥ किया है। यह जो मूप देखते हैं पह महा. इस खान में गिरकर नरक में जायगा। 
¢ व्ली काल है; यह काल तप में रत, नयस्या,यज्ञ वा पाप दूर करनेवाले जितने £ 
¢ ^ 


^ सन्दमति, चेतनादीन ओर तपस्यारोभी महत्‌ कार्य है, वे सब पुत्रोत्पादन के 


ग 


/ उस जरत्कारु को धीरे घीरे निगल रदा । समान नहीं होते; आपने जैसा देखा, । 
^ दै; दे सत्तम ! उसकी तपस्या हमको | वह सब तपोधन जरत्कारु से भेट कर ५ 
॥ बचा नहीं सकेगी । (२१-२८) कह देना । हे ब्ह्मनन्‌ ! आप हमारे नाथ ! 
8 देखिये इस जडके टूटते ही हम लोग | के समान होकर इस म्कारसे कहना, कि ( 
¢ कार से मारे णये हुए पापि्यां के समान | मिसे जरत्कारु परिवाह करके एवरत्पादन 
£ उखडकर इस गद्टे में गिर जायंगे । | करे | हे सत्तम ! जान पड़ता है, कि ! 
6) 1 
॥ 


न 


प 


/ हम बंधुओं के साथ इसमें गिर जायंगे, , आप जरत्कारुके मित्रो में से कोई होंगे, 
% तो जरत्कारु भी काल से भक्षित होकर | क्योकि मित्र वा अपने कलवाले दे समान 


अध्याय ५६ ] आदिपयच । २३९ 
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‡ सेतिर्वाच-- एतच्छुरुत्वा जरत्कारुभूश शोकपरायणः । 

^ उवाच तान्पतेन्दुःग्बाद्ाष्पसादेग्धया गरा॥ १ ॥ 

‰ जरत्कारर्वाच-- मम पूर्वे मवन्तो वै पितरः सपितामहाः । 

तद्बत यन्मया कायं मवतां प्रियकाम्यया ॥ २॥ 

प जदमेव जरत्कारः किल्विषी भवनां सुतः। 

ते दण्डं धारयत मे दुष्कृतेरक्ृतात्मनः ॥३॥ * 

^ 


8 पितर ञ्चुः -- पुत्र दिष्व्याऽसि सप्रा्च इमं देर यदच्छया। 





किसर्थ च त्वया त्रह्मन्न छतो दारसंग्रह : ॥ ४॥ 

# जर्तारस्वाच-- समाऽयं पितरो निदं ह्ये; परिवतत | 

ऊर्ध्वरेताः शरीर वे प्रापयेयमसुच थे ॥ ५ ॥ 

ध न दारान्वै कारेष्येऽटाभिति मे भावितं मनः । 

एच ष्टा तु भवतः चाङ्कन्तानिव रस्बतः ॥ 5 ॥ 

> मया निवर्तिना बुद्धित्रेद्यचयोत्पितामदाः । 

£ करिष्ये व. पियं कामं निवेश्षयेऽदमसंखायम्‌ ॥ ५॥ ; 
‡ हमको देखकर शोक प्रगट कर रहे है; हम पितरलोग बोले, “ बेटा ! तुम इच्छालुसार 
£ सुनना चाहते हे, कि आप कौन यहां. घूमते हुए हमोर सोभाग्यसे इस देशमे 52 
£ आये है १” ( २८--३४) [१८६८] आ गय होः; कहो तो सहो; तुमने क्यो ¢ 
¢ जाडिपवेस पेत लसद; अध्याय समाप्त । विवाह नही रेया १” ८ १- ४) रे 
आदिपवे मे सियालछीसब्ा अध्याय । जरत्कार बोले, पिवगण ! मर हृदय £ 
‡ श्रीउग्रधवाजी बलि. किं जरत्कारु में सदा यह बात जगती है, कि में ऊध्व- £ 


£ पितरौ की यह सव वाई सुनकर अति  रेता होकर देह को विसजेन करूंगा, कभी £ 
& शोकयुक्त होकर मनःपीडा से आंखों. विवाह नदीं करूंगा, मेने मनद मनम £ 
£ मेम मरकर ओर गदगद होकर ऐसाही निश्रय किया था; हे पितामह- £ 
£ बोले, आप मेरे क्च पित्रपितामह है; , गण! बतेपान में आपको यहां पक्षियों के ‡ 
$ आजत्ना कोजिये, कि आपके अर्भाष्टको पूरा समान इस प्रकार लटकते हए देखकर ४ 
$ करनेके निमित्त मुश्को कया करमा म वरह्यचय स चत्त दटाता हूं, मे आप- £ 


# चाहिये, मेंही आपका पुत्र यायात्माजर-. का प्रियकाय करूंगा; सन्देह नहीं है, कि? 
‡ त्कार हूं; मं अक्ृतआत्मा द्र श्रुखस जा विवाह करनेक प्रस्तुत हुभाहं; पररि १ 
£ दाप हुआ है, उसका दष्ड दजेय | निज नामकी कन्या पाऊ और वह 1 


^ 
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# सनाम्नीं यद्यहं कन्यासुपलम्ध्ये कदाचन । 

४ मविप्यनि च या काचेद्रै्यवत्स्वयसुयता ॥८ ॥ 
प्रतिग्रहीता तामास्म न भरेयं च यामहम्‌ | 
ण्वविधमदं कुया निचद्ा पाप्नुयां यदि ॥ 

2 अन्यथा न करिष्येऽहं सव्यमनत्पिनामटाः ॥ %॥ 
/ “ नच चोत्पत्स्यने जन्तु भ्वनां नारणाय वै । 

1 चाश्वलाश्चाऽच्ययाश्चव तिष्ठन्तु पितरो मम ॥ १०॥ 
¢ सौतिरुवाच -- ण्वुक्त्वा तु स पितुंश्चचार प्थियीं झनिः | 

र न चस्म रभते माया वृद्धोऽयमिति जौनक।। ११॥ 
# यदा निर्वेदमापन्नः पितॉभिश्वोद्ितम्तवा | 

शी तदाररण्स स गत्वोचैशुक्रोण श्ररादुःज्िनः ॥ १२॥ 
४ स त्वरण्यगतः प्राज्ञः पितृणां हितकाम्यया | 
उवाच कन्यां याचामि तिस्रो वाचः रानेरिमाः।।१३॥ 
४ यानि भूतानि सन्तीह स्थावराणि चराणि च। 

\ अन्तर्हितानि वा यानि नानि गण्वन्तु मे वचः।१४॥ 
| उदरे तयासि वनन्ते ।पतर्चाद्यान्न माम्‌ | 

कक 


# कन्या सुझको भिक्षा के समान खयं | रगे, पर वद्ध जानकर किसीने उनको 
^ आ मिल तथा सश्च उसका पालन करना अपनी कन्या दान नदी की । अगे पि 
# न पड, तो उस्र कन्थाकरो लेकर विवाह | तरां की आज्ञा से जरत्कारु निर्वेद पाकर 
¢ करूंगा | है पितामहगण ! म सच कहता चनम घुसके खी हदय से चिल्ाकर 
# हूं, इसके विपरीत होने से म विवाह रोने लग । अनन्तर ग्रज्ञावान उस ऋषि 
¢ नदी कर सकूंगा | उस विवाहिता स्त्री के । ने पितगे की हितेच्छा से उस बन में 
¢ गर्म स जे सन्तान उपजेगी, वदी आ- | धीरे धीरे तीन बार यह कहा, कि ^ म 
# पका उद्धार करेगी और उसी से आप | कन्या की सिक्षा मांगता हूं, इस स्थान 
† नित्य अव्यय हो करके स्वर्ग में [| में स्थावर जद्भमात्मक जितने भ्रत 





4 बसेगे।  ( ५-१० ) विराजमान हो और जो भूत 
£ श्रीउग्रश्रवाजी बोठ, किदं शोनक ! वह । अग्रकाशित हो, सब मेरी बात समनें, 
£ प्रानि पितरों से यह बात कहकर विवा- | में कठार तपस्या मे रत हूं; पितरोने दुःखो 
| | 


£ दार्थ होकर संपूर्ण भ्रमण्डल में घूमने. होकर सन्तानोत्पादन के निभित्त 
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¢ 
£ निविराखाति दुःखाताः सतानस्य चिकीर्षया ॥ १५॥ 
£ निवेकायाऽखिलां रमि कन्यान्त्य चरामि सोः 
९ दरिद्रो दुःखदील्श पित्ताभः सनियोनित ॥१६ ॥ ६ 
यस्य कन्याऽस्ति भूतस्य ये मयेद प्रकीर्तिताः, 
ने मे कन्यां प्रयच्छन्तु चरतः सवतो िरास्‌॥१७॥ 
६ मम कन्या सनाश्नी या भेक्ष्यवचोदिता भवेत्‌। १ 
? मरेयं चैव यां नाऽ्टं तां मे कन्यां प्रयच्छत॥ १८॥ ? 
# ततस्ते पन्नगा ये चै जरत्कारो समादिताः । { 
£ तामादाय प्रव्ात्ति ते वासुकेः प्रत्यवेदयन ॥ १९ ॥ ६ 
१ तषां श्चत्वा स नागेन्द्रस्तां कन्यां समलक्रताम्‌। £ 
प्रगद्याऽरग्यमगमत्समीपं तस्य पन्नगः ॥ २०॥ ? 
५ तच्र तां भक््यवत्कन्यां पादात्तस्मै महात्मने। 
नागेन्द्रो वासुकित्रह्यन्न स तां प्रद्यगह्त ॥ २१॥ / 
£ असनामेति चै मत्वा भरण चाऽविचारेने । 
£ गोश्च मादे स्थितश्ाऽपि न्द्र भूतः परिग्रदे ॥ २२॥ £ 
१ 1 तती नाम स कन्यायाः पप्रच्छ स्गुनन्दन। ` £ 
# यञ्ञको आज्ञा दो ह, कं तुम विवाह करो चार सुनाया । ( (५-१, ) 
£ हे जोव-गण ! भूमण्डल में कन्या नागनाथ वासुकि जरत्कार्‌ की ¢ 


^ ४5 > 9 न्द ^ ^. ८5 विवाह ^ =, (^ ^ सज ठ 1 
4 की भिक्षा मांग रहा हूं, म अति दरेद्र । विवाह को इच्छा सुनतहीं सजी सजाई ‡ 
/ आर दुः खी हूं, पितरों ने सुझका विवाह बहिन के लेकर वन उस ऋणि के £ 
^ करन को नियोग किया है, मे सर्वत्र निकट पधारे भार उस महात्मा युनि ? 


^ धूमरहा हृ; पर मने जिनसे यह प्रस्ता के मिक्षा के समान उस कन्या के दान 2 
शाप (न हक |. ७ ८४७४४ (^ कुरे [क त्त ध उ है 
8 किया, यदि उनमे से किसी की कन्या. किया । तब जरत्कारुने एकायक उसको £ 


£ होता दान करो; पर वह कन्यामर प्रतिग्रह नहीं किया ; वह सोचने लगे, ? 
# नाम की होगा आर भिक्षा के समान कि यह कन्या भेरे नाम की नमी हो £ 


£ मुझे मिलेगा, तथा में उसका पोपण न सती है, आर कदाचित इ्से पालना ^ 
$ करूंगा; यह हो ता दान करों।” पापना भी दगा । मोक्ष के पथिक्र जर- ¦ 
£ अनन्तर ज नाग जरत्कारु की ग्ना में त्कारू इस प्रकारसे दो मन करने लगे। £ 


£ नियुक्त थ, उन्दने वासि को यहममा- हे मृगुनन्टन ! आग उम क्षिने वासुकि 
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चासुकि भरणं चास्या न कुयामित्युवाच 


महाभाग्त । 


इति श्रीमहाभारत शतसाहस्या सहिताया वयासिक्यामाठिपवष्यास्ताऊपवेणि 
वासुकरिजरन्कास्समागमे पटचल्वारिगोऽ याय ॥ ३5 ॥ 


= (~ 
साविर्वाच-- 


यासुकिस्त्वव्रवीद्राक्यं जरत्कास्ख्राष नदा । 


सनाश्नी तव कन्येयं स्वसा म नपसाऽन्विना । १ ॥ 
मरिष्यामि चने मार्या प्रतीच्छेमा द्विजोत्तम। 
रक्षणं च करिष्येऽस्याः स्वखच्त्या नपोघधन॥ २ ॥ 


त्वदर्थं रश्यने चैषा मया सुनिवरोत्तम 


दे 
| > ॥ 
# 1 


न भरेष्येऽटमेतां वा एष मे समयःकरूनः | 
८ + ¢ + ३ + 
अप्रियं च न कतेद्यं क्रते चेनां खयजास्यटम्‌॥ ४ ॥ 


नै (न 
सतिरव्राच-- 


प्रतिश्रुते तु नागेन भरिष्ये भगिनीमिति । 
जरत्काश्स्तदा वरम सुजगस्य जगाम 


है।॥ ७ ॥ 


तच मन्त्रविदां श्रेष्ठस्तपोवृद्धाो महाबतः | 
जग्राह पाणि धमोत्मा विधिमन्त्रपरस्क्रलम्‌ | 5 ॥ 
नतो वासरं रस्यं पन्नगेन्द्रस्य समतम्‌ । 
जगाम मायोमादाय स्तयमानो महर्षिभिः ५॥ 
रायन तच सक्तटपत स्पध्यास्नरणसंयुतम्‌ । 





से कन्या का नाम पूछा आर कहा, कि 


मे उसको न पाछंगा। (२०-२३) १८९१] 


आठिपवे में छियालिसवा अध्याय समाप्त 
आदिपव में सैंतालीसवी अव्याय। 

श्री उग्रश्नवा जी वाले, कि वासुकिने 
जरत्कारू ऋषि से कहा, है ठिजात्तम ! 
तपास्विनी यह कन्या मेरी वहिन र 
तुम्हारे नाम का है; तुम इसका भायोथ 
ग्रहण करों, हे तपोधन ' यथाशाक्ते 
मे इसके पाछेगा ओर रखूंगा ; हे मुनि 
वर ! मैने तुम्हारे निमित्त इतने दिला 
तक इस कन्या का रखा है। ऋषि बाल, 
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“अच्छा मेरा यह नियम रहा,कि मे इसका 
पोपण न करूंगा आर यह कन्या कभी 
मेरा आग्रेय काय नहीं करेगी, करने 
से में इसका त्याग दूंगा | ( १४) 
श्रीउग्रश्नवाजी बोले, कि वासाकि के 
यह स्वीकार करने पर, कि “ में बहिन 
का पोषण करूंगा, ” जरत्कारु वासुकि 
के वर्को गये ! मन्त्रप्रयोग मे निपुण, 
तपोवरद्र, महा व्रतद्यीठ,धमात्मा जरत्कार 
ने विधिपूर्वक्क मन्त्र पढ़कर जरत्कारं 
से ग्रशंसित होकर पत्नी के साथ सपनाथ 
इच्छानुसार सुन्दर वासगह मे वहां 


[ आस्तीक पर 
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आदिपवं । 


तच भायौसदायो वै जरत्कासरूवास द ॥ ८ ॥ 
सख तच समयं चक्रे भायया सद्‌ सत्तमः । 
विपिय मे न कतव्य न च वाच्यं कदाचन ॥ ९ ॥ 
त्यजयं षैपिये च त्वां करते वासं चते गृहे । 
ण्तद्हाण वचनं मया यत्सखुदीरितम्‌ ॥ १०॥ 
नतः परमसचेम्रा स्वसा नागपतेस्तदा । 
अतिदुःग्बान्वेता वाक्य तघुचाचवमस्त्वाते।॥ ११॥ 
पैव सा च भतार दुःखरीलसुपाचरत्‌ । 


उपासेः श्चत्तकाक्ीयेः पियकासा यरास्वनी 


९२॥ 


ऋतुकाले ततः स्नाता कदाचेद्वाखकेः स्वसा । 
भतार ये यथान्यायक्ुपतस्थे मदासुनिम्‌ ॥ १६॥ 
तच तस्याः सममवद्वंभों ज्वलनसन्निभः । 


अतीव तेजसा युक्तो वैश्वानरसमयतिः 


॥ १४॥ 


शुक्ूपक्ष यथा सोमो व्यवर्धत तथ्रैव सः । 


ततः 


कतिपयादस्य जरत्कास्मेदायरा 


॥ १५ ॥ 


उत्सद्चऽस्या.रारः न्वा सुष्वाप पाराखन्नवत्‌। 


प्रम रमणीय चादरा से टपो हई सुन्दर 
सेज पर सोकर सीसे एकत्र रहन लगे । 
साधुश्रेष्ठ ऋषिने उस वासगृह में पत्नी से 
यह नियम किया, कि तुम कभी मेरा 
अप्रिय कायं क्रमे वा आग्रेय कहने न 
पाओगी; ऐसा करने से म फिर तुम्हारे 
घरमे न रहंगा आर तुमका व्याग दगा; 
मने सो कहा, उसे सरण रखना । अन 
न्तर वासुकि कौ वहिन नरत्कारुने अति 
सोचयुक्ते ओर दुःखी हकर ^“ एवम- 
स्तु ” कहके वह बात मानरी । 
आगे पतिका प्रिय चाहने वाली यशाखिनी 
नागेश की बहिन श्वानकाक्रीय उपाय से 


€ ~ ~ ~^ ~ ~ ~ क 








अथात्‌ इचा, हरिण आर काये फी 
सावधानी, भय ओर इज्डित समझने के 
सहज गुण आश्रय करके दु'खी पति की 
सेवा करन लगी। (५-१२ ) 

कुछ कालान्तर वासुकि की वहिन 
उस जरत्कास्ने ऋतुखान कर महामुनि 
पतिके पसर यथा्ीधे गमन करके आमि 
के समान गभ धारण किया, शङ्कपक्च 
के चन्द्रमा की भति वह गभ दिर्नोदिन 
वटने रगा ! एक दिन अति गशस्वी 
श्रीन्तत्कारुजी नागकी बहिन जरत्कास 
की गोद में [सिर रखकर थके-मादे समान 
मोते रदे ; यदव अस्ताचल कौ चोटी 


२४३ 
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तास्मश सुप विप्रेन्द्रे सविताउस्तमियाद्विरिस॥ १६॥ 
अदः परिक्षये ब्रह्मस्ततः साउचिन्तयत्तदा | 
वासुके भे गिनी मीता धर्मलोपान्मनास्विनी | १७ ॥ 


के नुसे खुकत भयाद्धतुरुत्थापन न वा । 


दुःखणीलो हि धममात्मा कर्थ नाउस्याउ्पराध्नुयाम्‌ १८ 
कोपो वा घर्मंशीलस्य घमेलापोडथ वा पुनः । 
धर्मलोपो गरीयान्वै स्यारिवयच्ाऽकरोन्मतिम्‌ १९॥ 
उत्थापाधेष्ये यद्येन ध्रुवं कोपं करिष्यति । 
धर्मलोपो भवेदस्य सन्ध्यानिक्रमणे ध्रुवम्‌ ॥ २० ॥ 
इनि निश्चय मनप्रा जरत्कारुखजङ्गमा । ` 


तणश्छाषं दीप्रतपसमं इायानमनलोपमम्‌ 


॥ २१॥ 


उवाचेदं वचः छष्ष्ण ततो मधुर भाषिणी । 

उातेषठ त्वं महामाग सूर्योऽस्तञ्ुपगच्छति ॥ २२।' 
खन्ध्यासुषास्य भगवन्नपः स्पृष्टा चतवतः । 

प्रादष्क्रताऽग्रदाचाऽय अहता रस्यदास्णः॥२२॥ 
सन्ध्या व्रवत्तने चय पथिभायां दिक्ेप्रभो। 


ण्वसुक्तः 


गवाञ्जरत्कार्मटदातपाः ॥ 


९८॥ 


भाया प्रस्फुरमाण इदं वचनमव्रवीत्‌ । 


पर चट गये, तौभी उनकी नाद न टूटी। 
तव मनाखिनी बाकि की वहन धम रोप 
होनेके भय से भीत होकर सोचने लगा, 
कि पति को नीद से जगां वा नदी। 
ऐसा करने से दु खशील धमात्मा पति 
के निकट दोपी बनना पडेगा; नींद से 
न जगाने से इस धार्मिक पतिका धम खोप 
होमे की सम्भावना दे, नाद्‌ सं जगाने 
से भी यह क्रांधत हा सकत इ; इसका 
क्या करना चाहिये | जिससे धर्म लोप 
न होने पावे, वही करू; इसमें सन्दृंह 


च व, ज क चव्य, चि आय आर क, भ) पे आय “च आर च या चर आस 
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नही, किं नाद स जगाने से क्रोधित 
होगे पर यदि सन्ध्या लंघन होवे, तो निः- 
सन्देह धरम लाप होगा | मीठी बोलनेवा- 
ली सपृवहिन ने मनदही मन मे रसा 
निश्रय करके नीदयुक्त अग्नि-समान तेज- 
स्वी ऋषि को विनययुक्त बातोस्े कहा 
८ हे महाभाग, वतश्चील भगवन्‌ ! घरदेव 
डूब रदं हे, उटकर जल छ करके सन्ध्यो- 
पासन कीजेये; देखिये अग्निहोत्र का 
समय आया है; यह युहूचै दारुण आर 
रमणीय ह, देखिये, पथिम ओर का 


क क ८ 0. 


1 च 4 12 "39. 
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ए 

अवमानः पयुक्तो ऽयं त्वया मम शुजङ्मे. ॥ २५ ॥ १ 
समाीपे ते न वत्स्यामि गमसिष्यासि यथागतम्‌ | 
९ शाक्तिराध्ति न वामोरु माये खपत विभावसोः॥ २५ | 1 
^ अस्त गन्तु यथाकालाभेति मे हृदि वतते । ‡ 
9 चाउप्यवनतस्थेह वासो रोचेत कस्याचेत्‌॥ २९५ ॥ ग 
¢ कि पुनधेमरीलस्य मम वा मद्धिधस्यता । 4 
¢ एवमुक्ता जरत्कारुभत्रों हृदयकम्पनख्‌ ॥ २८ || 2 
£ अन्रवीद्धगिनी तच्च वासुकेः सनिवराने । » 
नाज्यमानात्कूतवती तवाऊहं विप्र बोधनम ॥ २९ ॥ 2 
८ धर्मलोपो नते विप्र स्पादियेतन्मया कृतस्‌ | ४ 
£ उवाच भायोमित्युक्तो जरत्कारुमहातपाः ॥ २० ॥ £ 
॥ ऋषिः कोपसमाविषस्त्यक्तकामो खजङ्गमाम्‌। 
१ न में वागरूतं घाह गर्मिष्येडह खुजझस ॥२१॥ 2 
£ समयो दयषसे पूर्वं त्वया सह्‌ मिथः कृतः । £ 
4 खम्वमस्म्युवितो मद्र ब्रूयास्त्वं श्रातरं छूने ॥ ३२ ॥ 7 
५ इतो मपि गते मीरु गतः से भगवानिति । ४ 
^ संध्या उपखित हो रही है।!( १३-२४) पति से इस हृदयसुखानवाली बातकों / 


£ पत्नी के यह बात कहने पर महातपा ' सुनकर वासुकि के घरमे रहती हुई बहिन 4 
£ भगवान्‌ जरत्कारु करोथ से होट को ` जरत्कारु बोरी, “हे विग्न! मेने अपमान £ 
£ एुलाकर बोले, “ अरौ सर्पणे ! तूने | करनेके निमित्त आपको नीदसे नही £ 
£ मेरा इस प्रकारसे अपमान किया * में... जगाया; इसी हेतु ऐेसा किया है, कि १ 
£ तेरे साथ अवन रगा; जहां मन चदि, ! आपका धमे लोप होने न पावे। सप की £ 
चला जाऊं, री वामारु! मे निश्चित वहिनके ऐसा कहने पर महातपा जरत्कारु ‡ 
% जानता हूं, कि मेरे सोये रहने से खयदेव ' क्राधवश ओर पत्ती त्यागने के अभिटापो £ 
¢ कभी उचित समय मे अस्त नीह सक- ' हकर सपिणी से वेले, री सपिणी! मेरी 
£ ते; दख, अपमानित दाकर कड पुरुष वात कभा नृटीौ नर्द होती ;म अवद्य ‡ 


त ^ [षि न 2 
¢ वसना नहा चाहता; ववश्चप कर यद ते। अ- जाउ. गः मन पिरह तरस नग्टखम ^ 


£ सम्भवहीहे, फिमवामरे सच्शकाड दृप्तः | ये नियम किया था ; भद्रे ! मरे चले # 


£ रा अपमानित होकर यास करे। (२४-२८) जान पर अपन भाइ म कहना क पुन्‌ ^ 
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¢ त्व.चाऽपिं मधि निष्क्रान्तेन राक कतुम हासि॥ ३३॥ 
£ इत्युक्ता साऽनवाङ्गी पत्युवाच खनि तदा। 
£ जरत्कार्‌ जरत्कारुधिन्तागोकषरयणा ॥३४॥ 
£ बाष्पगह्नद्या वाचा मुस्वेन परिशुब्यता । 
¢ क्रताञ्जञलिवरारोहा पयश्रनयना तनः ॥ ३० ॥ 


स भ ¢ ७०७० २ 
घेभेमालम्ब्य वामोरूढेदयेन प्रवेषता । 


¢ न मामहंसि धर्मज्ष परित्यक्तुमनागसम्‌ ॥३६ ॥ 
धर्मे स्थितां स्थितो धर्म सदा प्रियहिते रताम। 
£ प्रदाने कारणं यच मम तुभ्य द्विजोत्तम ॥३७॥ 
४ तदलव्धबतीं मन्दां कि मां व्यति वाखक्रि 
£ मात्ररापाएभभूता्ना ज्ञाताना सम सत्तम ॥३८ ॥ 
£ अपल्यमीस्तितं त्वत्तस्तच तावन्न दरयते । 
त्वत्तो पल्ला मेन ज्ञातीनां मे शिवं भवेत्‌ ।॥ ३० ॥ 
सपघरयोगो भवेच्चाऽयं मम मोघस्त्वया द्विज । 
॥ ज्ञातीनां हितमिच्छन्ती भगर्वस्त्वां प्रसादये ॥ ४०॥ 


0 चले गये है, फिर मे यदौ जितने दिर्नोतक | की सेवा, हितानुष्ठान आर प्रिय-साधन 
/ वसा, परम सुखसे रहा; री भीरु मरे जानो | कर रही हूं। जिस अमग्नाय से भरे 
¢ से तू शोक से विकल मत है| ।  ( २८-३३ ) भाईने आप से मरा विवाह कर दिया 
¢ जरत्कारु यनि की यह चात सुनकर | मन्द भाग्यवती म वहभी लाभ नहीं कर 
^ सुश्रोणी सुन्दरी जरत्कारु एकयारदी शोक सकी; अनएव वह अच मुझसे क्‍या कहेंगे! 
से विकल ओर चिन्तायुक्त हई, उसका | दे साधुश्ष्ठ ! मेरे स्वगर्णोनि माता 
४ हृदय कंपने लगा, मुखप छख गया के शाप से कातर होकर प्राथना कौ ह, 
# ओर दाना आंखों से आंख की घार बहने | कि आपके वीये सेमेरे गभ॑र्मेएक 
$ लगी।वामोरु जरत्कारु तव कुछ धीरज | सन्‍्तान उत्पन्न हषे, वह भी आजतक 
£ धरकर देनी हाथ जोडकर आंख से | नहीं हुआ | आपके वींय से पुत्र उत्पन्न 
/ शहद हेकर बोलने ठगी, हे द्विजोत्तम! | हेनेसे मेरे स्वगणीका मङ्गर होगा; हे 
2 निर्दोपी पत्नी को त्यागना आप को भगवन्‌ ! मे खजनों के हित का इच्छा 
£ नही चाये , क्योकि आप धमेज्ञ ह; । स ग्राथना करती हू कि आप ग्रसन्न होवे 
4 विशेष कर में सदा धर्मपथ में रहकर आप | अप्पसे मेरा यह सम्बन्ध निष्फल न 
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इममव्यक्तरूपं मे ग्भमाधाय सत्तम | 
कथं यक्त्वा महात्मा सन्गन्तुमिच्छस्यनागसम्‌४१ 
एवमुक्तस्तु स सुनिभाया वचनमव्रवीत्‌ । 
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यलाक्तमचुरूप च जरत्कारु तपाधनः 


॥४२॥। 


अस्त्यय सुभग गभस्तय कन्वानरापमः | 


चाषः परमघयात्सा चद्‌ चद्‌ ङ्गपारमः 


॥ ८२ ॥ 


© ८४5 
एवसुच्त्वास धर्मात्मा जरत्फ{र्मदटाराषः। 


उग्राय तपस यो जगाम क़ूतानेश्वय; ॥ ४४ ॥ ( १ ) 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्त्या सहिताया वयासिक्यामादिपवेण्यास्तीकपवचंणि 
जरत्कारानिगंमे सक्तचत्वाररशोऽभयाय ॥ ४७ ॥ 





सािरुाच- 


गतसमाचं तु भतरं जरत्कारुरवेदयत्‌ । 
सातु: सकारमागल्य याथातथ्य तपोधन 


| २ ॥ 


ततः स खजगस्रेष्टः श्चुत्वा सुमहद पियस्‌ । 
उवाच भगिनी दीनां तदा दीनतरः स्यम्‌ ॥ २॥ 


वायुकिर्वाच-- 


जानासि भद्रे यत्काय प्रदाने कारणं च यत्‌। 


पन्नगानां दिनाधाय पुरस्ते स्यात्ततो यदि ॥३॥ 
स सपसचात्किल नो मोक्षयिष्यति वीर्यवान्‌, 





कीजिये । दे सत्तम ! आप महात्मा हो 
कर के भी यह अप्रकाशित गमाधान 
कर क्यों कर निदोंपी पत्नीको तजके 
चले जानका उद्यत हो रह ह १ ( ३४-४१) 
पतीको एेसी वातं सुनकर तपाधन 
जरत्कारुने उस कालोचित वचनेसे कहा 
» है सुभग ! आअग्रे के समान परम 
धार्मिक, वेदवेदाड़ों में निपुण एक ऋषि 
तुम्हारे गर्भ में विराज़ रहे हे । ` धमा 
त्मा महपि जरत्कार पती से यह्‌ वात 
कहकर फिर कठोर तप करनेका प्रण 
झानकर चल गय । (५४७२-४४ ) 


आदिपव में सतालीसवा अध्याय समाप्त । [१९३०] 





जादुपकव म अदतालासचा अध्याय | 

श्रीउग्रथवा जी बोले. कि हे तपोधन 
पतिके चले जाते ही जरत्कारुने भाइके 
निकट जाकर संपूण वृत्तान्त कह सुना- 
या । नागश्च वासुकिं दीनचित्त से दीना 
वहिन स बोले," भद्रे ! हमारा जो अ- 
भिग्राय दै आर जिस अभिप्रायम तुम्हा 
रा विवाह किया था, वह तो तुम जानती 
हो; पहिल पितामहजी ने दरवो मे कद 
था. सप के हित के निमित्त तुम्हार 
गम में उस ऋषिके वीय से यदि एक 
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न सतापस्त्वया कासः कायं पाति खुजङड्पे 





पत्र का जन्म हो, तो वह वीयवान्‌ पुत्र 
सर्पा को सपयज्ञ से वचवेगा; हं सुभ 
गे | उन मुनिश्रष्ठ से तुम्हें गभ हुआ 

वा नही ? में चाहता हैं, कि तुमका 


| 


रूप से प्रगट करो ओर बहुत दिनों से 
गड हुए भरे हृदयक कठोर शल्य को 
उठालों !” ( १-८ ) 

जरत्कारु यट वात सुनकर दुम्ख से 
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४ ण्वं पिनामटः पूव॑सुक्तवांस्तु सुरैः सट ॥ ४॥ 1 
हर जे पा गभं सु भग तस्मात्त मान सत्तमात| ! 
£ न चेच्छाम्यफलं तस्य दारकल मनीधिणः ॥ ^ ॥ ! 
1 कामं च मम॒ न न्याय्यं प्रषु तां कायमीदृ राम्‌) ध 
1 कतु कार्यगरायस्त्वाचतस्त्वाउद मच जुद॒म्‌ ॥ > ॥ १ 
# दुवोयतां विदित्वा च भतुस्तेऽनिनपस्चिनः। ; 
१ नेनमन्वागिष्यानि कदाचिद्धि राचेत्स साम्‌। ७ ॥ १ 
^ आचक्ष्व भद्दे मन्तः स्वं सर्वमेव विचष्टिनम। ; 
£ उद्धरस्व च काल्यं मे योरं हृदि निरस्यिनम्‌ ॥ ८ ॥ ¦ 
¦ जरत्कारस्तलो वाक्यमित्युक्त्वा प्रय माषन । 
गे आश्वासयन्ती संतप्त वासु्कि पत्रगश्वरम ॥ ९ ॥ ९ 
# जरन्करुन्वाच-- षष्टो मयाऽपल्यटेतोः स महात्मा मदानपाः। ¦ 
2 अस्तीतयुत्तरखुदिदय ममेदं गतेवाथ् सः ॥ १०॥ ^ 
खरेष्वपि न तेनाऽहं स्मरामि विनधं वचः | ? 
उक्तपूर्वं कुलो राजन्सांपराये स वक््यनि ॥ १२ ॥ 

\ 

ः 

' 

1 

( 


जिस अभिग्राय से दान किया है, वह 
निप्फल न होवे। यद्यापे ऐसा ग्रश्न करना 
मेर लिये अनुचित है, ताभी इसे अपना 
गुरुकायै जानके ही ऐसा अनुचित 

श्ष कर रहा हूँ । तुम्हारे पति बड़े भा- 
र तपस्वी है, किसी ग्रकारसे वह ले 
टठाये नहीं लोटेंगे; यदि उनके पछि जाय॑ 
तो वह शाप भी दे सकत है । भद ! 


तुम्हार पातक सपण काया का 1वरशाप 





1 
1 
। 
| 


कातर सपति वासुक्कि से ढाडस दे- 
कर बोली," राजन ! मेने उस महात्मा 
महातपा पति से सन्तान की बात पूछी 
थी, उस पर वह मुझसे यह कहकर, कि 

अस्ति अथात्‌ सन्तान तेरे गभेमे ह, 
यन का पधार । युको स्मरण होता ह, 
कि बह हंसी सें भी कभी झूठ नहीं कह- 
ते, फर इम विपदके समयमे क्यो भढ 
कगे ! भया ! उन्होंने मुझसे कहा है, कि 


न 


प ष ~~ ष ~> 3 
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उत्पत्स्यानि च ते पुच्चो ज्वलनाकंसमपरमः॥ १२॥ 
इत्युक्त्वा स हि मां भ्रातर्गतो भता तपोधनः 

तस्मा्येतु पर दुःखं तदेवं मनसि स्थित्‌ ॥ १३॥ 


= (न 
सातरुताच--- 


एतच्छरुत्वा ल नागेन्द्रो .बासाकिः परया सुदा) 


एचमाप्टिवाति तद्दाफ्य मभिन्याः प्रयगरहन ॥ १४॥ 
सान्त्वमानाथदानेश्व पूजय चाऽनुरूपया । 


सोदर्या पूजयामास सखसारं पन्नगोत्तमः 


॥ १५. ॥ 


तनः ववचुधे गर्भो महातेजा महाप्रभः । 
यथा सोमो द्विजश्रेष्ठ शुङ्पश्लोदिनो दिये ॥ १६ ॥ 
अथ काटे तु सा ब्रह्मन्प्रजज्ञे खुजगस्रसा । 


कुमारं देवग मौ मं पिचमात्रमयापदस्‌ 


।॥ १४७ ॥ 


चे सतुं तत्रैव नागराजानिवेराने 

वेदां ाएऽधिजगे साङ्ानभागवाच्च्यवनान्सुने॥ १८॥ 

चीणब्रतों वाल एव बुद्धिसत्त्वसुणान्वितः । 

नाम चाऽस्यशऽभवत्ल्यातं खोकेष्वास्तीक इत्युत १९॥ 
अस्तीत्युक्त्वा गतो यस्माल्पिता गभ॑स्थमय तम्‌ । 


वन तस्मादिदं तस्य नामाऽऽतीकेति विश्रुतम्‌! २०॥ 


अथि ओर श्रये ममान तेजसी तुम्हार 





शुद्धे पक्ष के चन्द्रमा के समान आति 
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/॥४ 


एक्‌ पुत्र उत्पन्न होगा; मरे तपोधन पति प्रकाशमान्‌ वडा तेजाबान्‌ बह गभे ^ 

, 0 यह कह करके ही चले गये हैं; अतएव... दिनादिन बढने लगा ; हे ब्रञ्नन्‌ ! आगे £ 
६ भेया ! अपनी यह चित्तपीडा दूर. समय आने पर उस सपेबदिन ने पितृ- ¦ 
८४ करो! (०-१३ ) मातर इला के भयनाङी एक पुत्र श्रसव $ 
„£ शरीउग्रश्नवाजी वेले कि नागनाथ वार्सक॑. किया । कुमार उस नागनाथं के वरम ‡ 
+ £ ने यह बात सुनकर आनन्द से कृदती हई पाले जाकर बढ़ने लगा आर बालपनही £ 
। आखापें * एयमस्तु ” कहकर पहिन की स सच्वयुणी आर ब्तानिष्ठ हाकर असा- : 
॥ ‡; बात मानल । अनन्तर धन देकर समज्ञा धारण वृद्धि के प्रभाव से भगवान च्यवन 2 
¢ बुझाकर और उचित पारितोपिक देकर के निकट साझ्वेट पाठ किया | वह ४ 
५ उस सहोदरा बाहिनका सरमसान करने | " आस्तीके / नाम से ग्रसिद्र हुए ^ 
४ लगे।ह हिजथष्ट! आकाश मे उगे हुए ह जब गर्भ में थे, तब उनके पिता £ 
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स बाल ण्व नच्रस्थश्चरन्नमितवुद्धिान्‌ । 
गृटे पन्चगराजस्य प्रयत्नात्परिरक्िनः ॥ २१॥ 
मगवानिव देवठाः झलपाणिहिरण्मयः । 
विवधंमानः स्वास्तान्पन्नगानभ्यहर्षयत्‌ ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते गतसाहस्म्या सहिताया वयासिक्यामारिपर्वण्यास्तीकपर्व॑ण्यास्ता फोतस्पत्ताच--- 
प्चन्वारिशो5 याय ॥ 9८ ॥ [ १९०० | 
गानक उवाच-- यदपृच्छत्तदा राजा भन्तिणो जनयजयः । 
पितुः खर्भगतिं तन्मे विस्तरेण पुनर्थद्‌ ॥ १॥ 
चण तद्यन्यथाऽप्रच्छन्मन्त्िणो दपनिस्तदा। 
यथा चाऽऽख्यातवन्नस्ते निधन नत्परीक्षिनः ॥ २॥ 
जनमेजय उवाच -- जानन्ति स्म भवन्तस्तच्थावृत्तं पितुमेम । 
आसीद्यथा स निधनं गतः काटे मायाः ३॥ 
शरुत्वा भवत्सकराचादि पितुचत्तमजषनः । 
कल्याणं प्रतिपत्स्यामि विपरीतं न जातुचिन्‌ ॥४॥ 
मन्व्रिणोऽथाऽव्रवन्वाक्यं पृ्ठास्तन सहात्मना। ; 
सर्वे धमविदः प्राज्ञा राजानं जनमेजयम्‌ ॥ ५\ 
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= 
[- 


= 
सातस्वाच-~ 


>>> > अल ते के जि के 


9 0 +... 6 क अ 


सोतिरुवाच-- 


। पूवक कहो । श्रीउग्रभवाजी बोले, फ 


“अस्ति” यह बात कहकर वन को सिधारे 


थे; इस लिये उनका नाम आस्तीक हुआ | 
असाधारण ` बुद्धिमान्‌ आस्तीक वराछपन 
में नागा के घरमे रहकर वासाकि के अति 


ब्रह्मन | राजाने मान्न्रिया से जैसा पूछा 
था ओर मन्ति ने परीक्षित्‌ की स्वग- 
प्राप्ति के विषयर्म जसा वणन किया था 


तो 


म 
॥; 
+ 
2 
^ 
4 
9 
|\ 
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यनम मरी भांति रक्षित हकर घूमते हए 


(६ 
ख 


^ 
के 
॥ 
वह सुनिये । जनमेजय ने पृष्ठा," ह ! 
¢ 





1 प्रकाशमान्‌ भगवान ढेवोंके देव शूलधारी | मन्विये ! मेरे पिताका जसा चरिव धा ‡ 
# के समान दिरनौदिन वदकर सम्पूण मपां | आर वहं महायज्ञा नरेश कार्यश्च जिस ; 
{ करो आनन्द देने टग।(१८-२२,[? ५७] | प्रकार नाच ए, बह तुम भके प्रकार ; 
ध जा लाल मय जानते है। ; मे तुमसे पिता का सम्पू्ण { 
कर आविपपे मे उनचासवा अध्याय ॥ चरित्र सुनकर जसे मड हो सके वही 
४ श्रीशौनकजी वाले, कि राजा जनमजय! करूंगा कदाप विपरीत न करूंगा।” १-४ ६ 
# नपिताकेपरलोक केविपय में मान्तियों स.. श्रीउग्रश्वाजी बोऊे, कि महात्मा राजा ; 
है जो कुछ पूछा था, उसे फिर विस्तार- ! जनमेजयके यह प्रच करने पर धर्मन आर ; 
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¢ मन्तिण उचुः-- छणु पाथिव यद्‌ चूषे पितुस्तव महात्मनः 








8 
£ चरितं पाभिवेन्द्रस्य यथा निष्ठां गतश्च सः ॥द॥ ५ 
7 धमात्मा च महात्मा च प्रजापाल' पिता तब! 1 
# आसीदिदं यथाबृत्त: स महात्मा श॒णप्व तत्‌॥ ७ ॥ 2, 
॥ चातुवण्य खध्रमस्थ स कृत्वा पयरक्नत | ५ 
‡ भ्रमतो धमविद्राजा धर्मो विग्रहवानिव ॥८॥ † 
५ ररक्ष एथिवीं देवी ्रीमानतुलष्वेक्मः । £ 
ध द्ेारस्तस्य नैवाऽऽसन्स च द्वेष्टे न कचन ॥ ९ ॥ र 
\ समः सर्चेषु भूतेषु पजाउतिरिवाऽमवत्‌ 
£ ब्राह्मणाः द्चच्निया वेदेयाः राद्राश्चव स्वकससु।॥ १० ॥ £ 
॥ स्थिताः सुमनसो राजस्नेन रान्।स्वाभटिताः। 9 
£ वियवः ऽनाश्रविकलान्करपर्णा चमार सः ॥ ११॥ थे 
खुदराः सचभूतानामासीत्सोम इवाउपरः । र 
तष्टषुजनः ्रीमान्सखवाग्दटाेकमः ॥ १२॥ 
५ घनुवेदे तु /जिष्योष्मून्नपः शारह्वतस्थ सः । ) 
४ गाविन्दस्व प्रियाऽऽसीतल्दिता त जनमेजय।। १२ ॥ 
£ प्राज्ञ माधर्योनि कटा, “ राजन्‌! आपने | पत्ति के समान सव प्रजाको समान # 
^ 


/ अपने पिता महात्मा जनश्ेषठ परीक्षित्‌ के जानते ये, कभ पक्षपात नही करते ये; £ 
/ चरित्र के विषयम जो कुछ पूछा ओर जिस. व्राह्मण, त्रिय, वस्य, शुरं यह राजासे ? 


^ प्रकार वह परलोक की सिधारे,वह सुनिये । सुरक्षित होकर प्रसन्नाचित्त से निज निज ¦; 
५४ ५ ^ = अ (९: = कि [पि [त [भ 1 
" आपके पिता जेसे धमोत्मा, महात्मा ' काये में लगे रहते »े; वह विधवा, / 
£ तथा ग्रजापालक थे, वह कहता हू । अनाथ, दीन, द्‌ खियों का पोपण करते / 
८ [/ 1 


£ धम्मदील राजा साक्षात्‌ घमके अवतार ये अर द्वितीय चन्द्रमा की भाति प्रजाओं ¦ 
‡ के समान धम-पथ्‌ अवलम्बन करके के नेत्र के आनन्ददायी ये। उस ^ 
» चारवो को निज निज धम में रखकर ` श्रीमान्‌, सत्यवादी, टृपिक्रगी,महीपार ^ 
£ प्रजा पार्त थ; अतुल विक्रमी श्रीमान्‌ सब से लोग ही तुष्ट और पुष्ट होते थे; ‡ 
£ श्थ्यीनाथ पृथ्वी को भले प्रकार रक्षा करते. है जनसेजय ! ऐसे गुणवान्‌ आपके पिता ‰ 
2 यः; उनका पी कोड्‌ नही था; वद मी धतुर्वद म शारदतनी के चप्यं अर 2 


८४ ~ न जे 15 = ~ ९ 

०५ कसि ढप नदा करत ध; वह प्रज्ञा गाविन्द्‌ क प्रयषात्र ४; वह क्रमक #» 
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लोकस्य चेव स्वस्य परिय आसीन्मदायराः। 
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परिश्चीणिषु कुरुषु सोत्तरायामजीजनत्‌ 


॥ १४ ॥ 


परीश्षिदभवत्तन सोभद्रस्याऽऽत्मजो वली । 


राजधमाथकुशलो युक्तः 


सर्वगुीधैतः ॥ १५ ॥ 


जितेन्द्रियश्वाउत्मवांश्व मेधावी धर्मसाविता। 

षड़वरगजिन्महावुद्धिनीतिशास्त्रविदुत्तमः ॥ १६ ॥ 

प्रजा इमास्तव पिता षाशिवर्धाण्यपालयत । 

ततो दिष्टान्तमापन्नः सर्वेषां दुःखमाचहन्‌॥ १७ ॥ 

ततस्त्वं पुरुषश्च धर्मेण प्रतिपेदिवान्‌ । 

इदः वसद्ख्राणि राज्य कुरुकुलागतम्‌ । 

घाल एवाभि विक्तस्त्वं सर्वभूतानु पारकः।॥ १८ ॥ 
जनमेजय उवाच--नाऽस्तिन्छुटे जातु वभूव राजा यो न प्रजानां पियक्रुस्पियश्च। 

विदषतः परेक्ष्य पितामहानां वृत्तं मदद्च्त्तपरायणानाम्‌१९॥ ` 

कथं निधनमापन्नः पिता मम तथाविधः । ट 

आचक्षध्वं यथावन्मे ओतुमिच्छामि तत्त्वतः॥ २०॥ 


सौतिरुवाच - 


भी अग्रिय नहीं थे | कुरुकुलके क्षय होने 
पर्‌ अभिमन्युके पुत्र उस बलवान, महाय- 
शा परीक्षितने उत्तरा के गभे से जन्म 
लिया था, इस हेतु उनका नाम परीक्षित्‌ 
हुआ था। राजधम में निषुण, सर्वे 
गुणों से भूषित, जितान्द्रिय, मेधायुक्त, 
बुद्धिमान धर्मसेवक, कामक्रोधादि के 
अवशीभूत, महावद्धियुक्त और नोतिशा 
घ मे अच्छे पण्डित आपकं पिता प्रजा 
पालकर साट वपे की अवस्था में सब 
लोगों को दुःखके समुद्र मे डवाकर परलोक 
के सिधारे हैं । ( ५-१७ ) 

हे पुरुषश्रेष्ठ ! उसके पश्चात्‌ आपने कु 
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र्वं सचोदिता राज्ञा मन्त्रिणस्ते नराधिपम्‌। 


रुकुल से क्रमागत अनेक सहस वषं तक 
^ दप [ष (¢ 
शासित होते हुए इस राज्य को धमोनु- 


। 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
| 
1 
/ 
/ 
1 
1 


सार ग्राप्त किया है ओर बालपनही में . 
अभिषिक्त होकर संपूर्ण प्रजाकों पालन ` 


कर रहे है ।” जनमेजय बोले, ' लोकों 
में असाधारण कीर्तिमान अगले पुरुषों के 
चरित्रों को जानकर मुझे समझ पड़ता हैं, 
के इस वंश में कभी ऐसे कोई भूष नहीं 
थे, जो प्रजाओं के प्रिय ओर प्रिय करनवा- 
ले नही हुए थे; अतणव यह सुनना चाः 
हता हं, किं मेरे पिता वेस गुणशीले 
प्‌ भी किस हेतु अकाल में कालवश हुए; 
तुम आदि से अन्ततक यथावत्‌ प्रकट 


~. ~~. ~~ ~~ ~~ ~~ 
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उप्वुः सर्वे यथावृत्तं राज्ञः परियदितेषिणः ॥ २१ ॥ 
मन्त्रिण उचुः-- सं राजा ण्राधेवीपालः सर्वशसख्रश्तां वरः । 
वभूव सखगयारीलस्तव राजन्पिता सदा ॥ २२॥ 
यथा पाण्डुमदाबाहुधेलुधरवरो युधि | 
अस्मास्वासज्य सवौणि राजकायौण्यरोषतः ॥२३॥ 
स कदाचिद्वनगतो खगं विव्याध पाणा । 
विद्ध्वा चाऽन्वसरततणं तं स्टरगं गहने वने २४॥ 
पद्ातिवेद्धनिखिरास्ततायुधकलापवान्‌ । 

- न चाऽऽससाद गहने खग न्ट पिता तच ॥ २५ ॥ 
परिश्रान्तो वयस्थ षाष्टेवघों जरान्वितः । 
्ुषेतः स महारण्ये ददश खुनिसत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
ख त पप्रच्छ राजेद्रो सुनि मोनवते स्थितम्‌ । 

न च फिंचिदुवाचेदं परोऽपि स खुनिस्तदा ॥२७ ॥ 
ततो राजा श्चुच्चछरमात॑स्तं खनि स्थाणुवास्स्थितम्‌ । 
मौनव्रतधरं शान्तं सये। मन्युवशं गतः ॥ २८ ॥ 
न बुबोध च तं राजा मौनव्रतधरं निम्‌ । 
सतं कोधसमाविष्टो धर्षयामास ते पिता ॥ २९॥ 
करो । (१८-२० ) 
श्रीउग्रश्नवाजी बोले, कि राजाके हि- 
तेपी मन्त्रीगण राजासे इस प्रकार पूछे 
जाकर यथाविधि आद्योपान्त कहने लगे | 
मान्तिओने कदा," राजन्‌ ! आपके पिता 


ॐ 





साजा से सजधज कर अकेले उस मृगकों 
ूँढने लगे; पर देख नहीं पाया, किं मृग 
कहां भागा; वह साठ वषे की आयुर्में 
पहुंचे थे ओर बुढे हो गये थे, इस हेतु 
थक गये आर भूख से कातर हुए; आगे 


४ ~क न 


नै 
{1 


~ 
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महावाहु पाण्डुके समान स्वशास्त्रों में 
निपुण, अद्वितीय चापारी आर सदा 
मृगयाशील थे । एक समय वह हमलोगों 
पर राजकाय का सपू्ण भार सोपकर 
मगया के निमित्त वन भें गये ! आगे एक 
म्ग उन के वाण से वीथि जाकर घने वनेम 
जा घुसा । बह खड्ग तूणीर आदि युद्धकीं 





उस घोर वन म मानवत करेय हुए एक 
युनि को देखकर भगेहुएम्रगका म- 
माचार एछा । युनि मोनी ये, सो पे 
जाने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया। राजा 
एक तो भूख आर धकावट मे कातर ध, 
फिर उस पर शाखावजित वृक्ष के समान 
बैठ हुए उस ऋषि को वात न बोलते 
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थे 
~ 


>ॐॐॐॐ@ॐॐॐॐ 


का 


~ ऋ 


महाभारत । [ 


मस्त सर्प धनुष्कोत्या समात्षिप्य धरातलात] 

तस्य शुद्धात्मनः प्रादात्स्कन्धे भरतसत्तम ॥ ३० ॥ 

न चोवाच स मेधावी तमथो साध्वसाधु वा। 

तस्थौ तयैव चाऽक्रुद्धः सं स्कन्धेन धरारयन्‌॥ ३१॥ ८ १९८८) 


क 
साहताया 


इति श्रीमहाभारते इतसाहस््या सदि वयासि्यामादिपधण्यरास्तीकपर्वणि 
पारीक्षितीय एकोनपच्वादात्तमोऽन्याय ॥ ०९॥ 





मान्त्रेण ज्चुः-- ततः स राजा राजन्द्र स्कन्धे तस्य सुजङ्कमम्‌। 
खनेः क्चुरक्लाम आसञ्य स्वपुरं प्रययो पुनः ॥ १ ॥ 
ऋषेस्तस्य तु पुोऽभरद्रवि जाता महायदाः। ~ 
श्यृड्धी नास महातेजास्तिग्मवीर्योऽतिकोपनः ॥ २ ॥ 
ब्रह्माणण ससुपागम्य मुनिः प्रजां चकार द । 


सोऽचुज्ञातस्ततस्तच्र श्ङ्गी दुश्राव तं तदा ॥ 


1 /॥ 


सख्युः सकारात्पितरं पिच्ा ते धर्षितं पुरा। 


मतं सर्पं समासक्तं स्थाणुभूतस्य तस्य तम ॥ 


टं ॥ 


वहन्तं राजरादूल स्कन्धेनाऽनपकारिणम्‌ । 


तपास्विनमतीवाज्थ ते मुनिप्रवरं दष 


| ^ ॥ 





देखकर उसीक्षण क्रोधयुक्त हो गये; पर 
आपके पिता नहीं जानते थे, कि वह युनि 
मौनव्रत कयि ह इससे उन्दने क्रोधयुक्त 
होने के कारण उनकी मानहानि कौ अ- 
थत्‌ चाप की कोटि से धरती पर से एक 
मृत सप को उठाकर उस पयितात्मा युनि 
के गले पर रखा; उस मेधायुक्त मुनिन 
भली या चुरी कुछ न कही, क्रोध भी नहीं 
किया था, उसी प्रकार सपे को गलेम 
लिये रहे । ( २१-३१ ) 
आदिपवं मे उनचग्सवा अध्याय समाप्त [ १९८८ ] 
आदिपवे में पचासव अध्याय । 
मन्ती गण बोले, दे राजेन्द्र! आपके पि- 


क्‍ 


ता भूख से कातर हकेर मुनिके गले पर 
श्रेत सपं डालकर नगर मे लोट आये । 
उस क्रपि के शृङ्गी नामक गोके गभमे 
जन्म लिये हुए महायश्ञा, महातेजा, 
तिग्मवीये, अति क्राधी एक पुत्र थे; वह 
ब्रह्माजी के निकट जाकर उनकी पूजाक- 
रके उनकी आज्ञा से आश्म को ठि 
आरहे थ; पथ मं अपने साथी से सना, 
कि घारतपखी, युनिशरष्ट, जितेन्द्रिय, वि 
शुद्धात्मा, आश्रय कार्यं मे नियुक्त) तप 
स्था से ग्रकाशमान यतात्मा, सदा शुभा- 
चार में रत,सल्क्रिया मे खित,लेभवरजित, 
सुखित, अक्षुद्राक्षय, अश्वयारहित इद्ध, 
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६ जितेन्द्रियं विशुद्धं च स्थितं कमेण्यधाऽद्धतम्‌। 
6 तपसा वयोतितात्मानं स्वेष्वङ्गेषु यतं नदा ॥ ३ ॥ १ 
५ शुभाचारं शुभकथ सुस्थितं तमछेल्टुपम्‌ । ६ 
¢ अष्षुद्रमनसूयं च व्रदधं मौनव्रते स्थितम्‌ ॥७॥ 
४ रारण्यं सवभूतानां पिच्चा विनिक्रुतं तव॒ ॥ ८ ॥ # 
शो शाद्ापाथ्थ महातेजाः पितर॑ ते रुषानवितः | 9 
^ ऋषेः पुत्रों महातेजा बालोडपि स्थविरघ्युतिः ॥ ° ॥ ^ 
६ स व रोषादिदस॒वाच द । & 
त पितर तेऽभिसभ्राय तेजसा पज्वलक्निव ॥ १० ॥ {६ 
£ अनागसि यरीयोमे त सपमवाशजत्‌ । 
/ त्त नागस्तक्षकः कुद्धस्तजसा प्रदहिष्यति ॥ ११ ॥ ५ 
\ आसीचिषास्तग्मतेजा मद्राच्यवटचोादितः | 0 
£ स्टराच्रादितः पापं पेय मे तपसो वलम्‌ ॥ १२ ॥ प 
\ इत्युक्त्वा प्रययौ तच्च पिता यच्राऽस्य सोऽभवत्‌ । £ 
६ दद्रा च पतर तस्स त खाप प्रयवदयत्‌ ॥ १३॥ £ 
ए स चाऽपि खनिरादलः प्रेरयामास से पितुः! # 
\ राष्य गारस्चुग्न नाम राोलचन्त गुणान्वितम्‌ ॥ १४॥ £ 
ध आचख्यौ स च वि्रान्तो राज्ञः सवंमरोषतः । £ 
£ सवभूत को शरण दने योग्य ओर मोन- लेकर यह शाप दिया, कि जिस पापालाने प 
£ वरते परठे हुए उनके पिता का अपमान बिना अपराध मेरे पिता के गले में मत सर्प 7 


~ 
ॐ 
य 


डाला है. उसका महातेजा विषधारी तक्षक 


£ कर आपे पिता ने एक मृत सथ उटाकर 
सप मरं तपो के प्रभावमे भेज जाकर 


£ उनके गले पर डाला है और वह वृद्ध ऋ- 


मो 
>> ॐ 


0९ 


727 


पि भी जडके समान उस मृत सर्प॑को 
गले में लिये हुए हैं; हानिकारी राजाकी 
वदलेमे कार हानि नदी की । ( १-८) 

महातेजा कपि कुमार वारक हने 
परभ वृद्धके समान थे, सो वह उसे सुनकर 
अति क्रोपित हुए आर अपने तेज से मानो 
जलकर जल छूकर आपके पिताका नाम 
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सात रात्रियों के नीच म क्रोधपू्वक तज 
से जला देगा ; हे मित्र ! मेरे तपेवलका 
देखो । शद्गीने यह बात कहकर जदा उसके 
पिता थे, वहां जाकर उनको देखकर शाप 
दून का बृत्तन्त कह सुनाया। उस मुनिशा- 
दल गर्मीक ने गारमुस नामक गुणवान्‌ 
सील पिष्य का आपके पिताके निकट 
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प्र 


ल 





नः महाभारत । | आस्तीक यव 
रनज निनिि न> ००955535, 
र रसोऽसि मम एुत्रेण यत्ते मव सही ले ॥ १५. ॥ 2 
# तक्षकस्त्वां महाराज नजसाऽसी द हिप्यनि। १ 
¢ श्रत्वा च तद्वचो घोरं पिता ने जनमेजय ॥ १३ ॥ 2 
£ यत्तोडभवत्परित्रस्तस्तक्षकात्पन्नगात्तमात्‌ | £ 
नतस्ता्पस्तु दिवस सप्म सुषास्थने ॥ १५॥ £ 
1 राज्ञः समीपं त्रह्मर्षि:ः काइयपे गन्तुमेच्छल । ४ 
£ तं ददराऽथ नागेन्द्रस्तक्षकः कषयं तदा ॥ १८ ॥ ; 
॥ तमव्रवीत्पन्चगन्द्रः काडयपं त्वरितं द्विजम्‌ । 5 
£ क भवास्त्वरितो यानि किं च कार्य चिकीर्षति १९ £ 
£ काश्यप उवाच ~- यच्च राजा कुरुपेषठः परीक्षिन्नाम वै द्विज । £ 
1 तक्षकेण भुजङ्कन धक््यने किल सथ्य वे ॥ २० ॥ वि 
1 गच्छास्यहं तं त्वरितः सयः कलतैमपञ्वरम्‌ । ? 
} सयाऽभिपन्नं तं चाऽपि न सफ ध्वयिष्यति ॥२१॥ ; 
तक्षक उवाच-- किम तं मया दष्ट सजीवभितुश्निच्छसि 1 
2 अहं स तक्षको व्रह्मन्परयसे कीयमद्धतम्‌॥ २२॥ ॥ 
# न राक्तस्त्वं मया दं त सजीवाधेतुं चपस्‌। £ 
/ इत्युक्त्वा तक्षकस्तत्र सोऽद रद्र वनस्पतिम्‌ ॥२२॥ ! 
< भेजा | गारमुख यहां आकर थकावट | दविज 1 तुम शीघ्रतापूबक कहाजा रहे १ 
# मिटाकर राजा को सव वृत्तान्त सुनाकर | हो * क्या करना चाहत हा ? ” काइय 1] 
४ गुरु की यह आज्ञा जताईः कि हे महादय! | पन उत्तर दिया“ हे विगर! आज नागराज 1 
0 मेरे पुत्रे तुमको शाप दिया हैं । | तक्षक कुरुकुलअदीप राजा परीक्षित को 
£ सघरधान हेज, दे महाराज { तक्षके | तञ से जलाबेगा, में आज दी आराग्य ( 
# तमके तेजद्रारा जरषवेगा। ^ ( ९-१६) करने के आभग्राय से शीघ्रतापूवक जा £ 
# है जनमेजय ' आपके पता यह कठार रहा हूं ; मरे वहां जाने पर तक्षक उनका 5 
( बात सुनकर नागोत्तम तक्षक का भय प्राण नही ठे सकेगा । "” तक्षक वारा, { 
£ खाकर सावधान हे रहै । अनन्तर उम | “है र्न्‌ | में ही तक्षक हूं, मेरे काटने £ 
(१ पर तुम क्यों उनके बचाना चाहते हो! { 


# राजके समीप आरदे थ, पथमे नागनाथ | कमी वचा नह्य सकरागे वरण मेरा 
1 इ ङ 
¢ तक्षकने उनको दखा। तक्षक वाला“ द आय धाय ग्रत्यक्ष करो ।  ( १६-२३ ) ‡ 
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सातवें दिनके आने पर महिं कारयप 
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8 स दष्टमात्रो नागेन भस्मी भरूतोऽभवन्नगः । 0 
1 कारयपश्च ततो राजन्नजीवयत तं नगम्‌ ॥ २४॥ £ 
£ ततस्तं लोभयामास कामं द्रूहीति तक्षकः । ४ 
¢ स ए्वुक्तस्त प्राह काइयपस्तक्षक पुन। ॥ २७ ॥ ¢ 
धनलिप्सुरहं तथच यामीत्युक्तथ तेन खः । 
: नसुचाच महात्मानं तक्षकः -छल्णया गिरा ॥२द॥ ¢ 
£ यावद्धनं प्राभेयसे राज्ञस्तस्मात्ततोऽधिकस््‌ । £ 
९ गृदाण सत्त एव त्वं संनिवतश्च चाऽनघ्र ॥ २७ ॥ ? 
स एचसुक्तो नागेन काइयपो द्विपदां बरः । ४ 
\ रञध्वा वित्त निवचते तश्चकायावदीप्सितम्‌॥२८॥ 9 
५ तस्मिन्प्रतिगते विपे छद्यनोपेद्य तक्षकः । £ 
५ तं पं पातिश्रे्ठं पितरं धार्मिक तव॒ ॥ २९ ॥ £ 
ध पासादस्थं यत्तमपि दग्धवान्विपवाहना । ¢ 
४ लतस्त्वं पुरुषव्याघ्र चिजयाखाऽभिषेचिनः ॥ ३० ॥ 
ण्लदद्ं शनं चाऽपि यथावच्पसत्तम | ¢ 
£ अस्मामिनागिल सच कथित नेऽतिदारणस्‌॥ ३२ ॥ £ 
£ _ _ _ ऋत्वा चवं नरश्रेष्ठ पा्चिवस्य पराभवम्‌ । + 
£ तक्षके यह बात कहवःर एक वृक्ष धनदेता हूं, छाटजाओ।” ( २३-२७) £ 
£ रो काटा: अनि काटनेहसे वह वकष तक्षकं कौ यह वात सुनकर मानवश्रष 
£ उसी क्षण भस्म हे! गया । हे राजन्‌! काव्यप पाथना से आधिक धन पाकर 25 
£ तब काइ्यपने उस वृक्ष के वचाया यह लाट गये | अनन्तर परम धामिक 
£ दखकर तक्ष काश्यप कर यह ककर नृपश्रेष्ठ आपके पिताके सुराक्षित गृह में / 
{£ लुभाने लगा, कि बालों, तुम क्या पाना. घड़े सावधान रहने पर भी तश्षकन वेष 8 
॥ की इच्छासे राजा के पास जा रहे हो । बदलकरके आकर विपरूपी आगसे / 
प्‌ काइ्यपने उत्तर दिया, कि मे धन पाने उनको भस्म किया | उसके पत्र।व आप ५ 
£ का आश्चासे जाता हृ । थनन्तर तक्षकने विप्रयो को जीतने को उनके £ 
‰ उस महात्मा को मीठी बातों से कहा, पटपर आरूठ हुए ह; हे न॒पनरष्! : 


£ ह अनव! तुमन राजसे जितना धन हमने जो सच अति भयावनी लीला देसी $ 
4६ 0 9, ^ "न उस्‌ = (१ 4४ 
£ पान का जाशा की 6, मे उससे भी धित और उनी ह, बह सत्र आदय्यापान्त कह ०, 
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0 

4 अस्य चर्षेरत्तद्धुस्य विघत्ख यद नन्नरम्‌ ॥३२॥ 
0 सातिरुवाच--- ण्नास्मिन्नेव काटे तु स राजा जनमेजयः । 

५ उवाच मन्त्रिणः सवानिढं वाच्यमस्टिमः। ३३॥ 
८ जनमेजय उवाच--अश्र तत्काधिनं केन ष्दृच्रतं तद्रनस्मतै । 
आशयत ल (कस्य भस्मरारक्रत नदा ॥३४॥ 
† यद्वृक्ष जच यामास काइयपस्तक्षकेण व | 

1 नूनं मन्चेदेतविषो न प्रणरयेन क्राठययात्‌ ॥ ३५॥ 
9 चिन्तयामास पापात्मा मनसा पन्नगाघधसः | 

४ दष्टं यदि मया विपः पार्थिवं जीवापेष्यति॥२२॥ 
तक्षकः संहतविषो लोके यास्यनि हास्यताम्‌ । 

[६ विचिन्त्यैवं क्रत) तेन ध्रुवं तुष्िद्विजस्य वे ॥ ३७॥ 
1, मविष्यनि द्यपायेन सस्य दास्यामि यातनाम। 

£ ण्क॑ तु श्रोतुमिच्छामि तद्वृत्त निजने बने॥ ३८॥ 
1 संवादं पन्नगेन्द्रस्य काद्य पस्य च कम्तदा । 

४ श्चुतवान्दवांश्चाऽपि मवतु कथमागतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


सुत्वा तस्य वि घास्येऽदं पन्नगान्तकरीं सतिम्‌॥ ४०॥ 
सनाई । हे नरनाथ ! अपने पिता ओर ¦ रजाफ़ो काटने यह वादण जाकर यदि 


उतङ्क रपि की पराजय का व्रृ्तान्त | उनको जिला दे, तो लोग यह कहकर 
तो सुन चुके, अब जा उचित हो, | मेरी हंसी करेगे, कि तक्षक का अब वेसा 
कीजिये । / २८--३२ ) ! विप न रहा | सपोधम पापात्मा तक्षकने 

श्रीरग्र्रवाजी बेरे, फं अनन्तर मनही मन मं यह सोचकर कारयपजी 
शत्रकल नाशी राजा जनमेजय ने । को प्रसनकर विदाकर दिया था, इस में 
£ मन्वि्योमि कहा, “ यह आशयं कला | कृ भ सन्देह नदी हे; परमे चि 
¢ क्रि तक्षकने वनस्पति को जलाया ओर । जिस उपायसे हो, उस पापात्मा के इस 
£ कृार्यपने उसको जीवन दिया, तमन । पाप का उचित प्रतिफल दृणा; परन्तु 
8 किस्से सुनी है ? मुझको जान पडता है, । में एक वात पूछता हूं, कि निजेन बने 
0 कि तक्षकने उस समय सोचा था, कि | में काव्यप आर तक्षक मे वाता का होना 
# इस ब्राह्मण के मन्त्रद्वारा विष से मुक्त | किसने सुना है, वा किसने देखा है, अथवा 
£ होकर वृक्ष को जीवन मिला है, सा भेरे. क्याकर वह तुम्हार कनौ तक पहुंचा! 


६८-62: :€&८&६२२&७६६&६६&४9<<६58<&&6&62393-3:2-93-3-:93953-35&-3935325-39 332 99:32:522-25253->-3353-32333537+3 ६६६ £ 


>>> 








ॐ>ॐ > ॐॐ>ॐ > ॐ>53ॐ> > >~ ॐ 


ॐ >>> 











अध्याय ५० ] आदिपच । 4 
>>> >>> >>> 9०9००००० >>> 999००००० >< 5566555 =< <<< <<&5<<<<65€€< < 53६ 
; मन्त्रिण उचुः-- छणु राजन्यधाऽस्माकं येन तत्काधेतं पुरा । ‡ 
? समागतं द्विजन्द्रस्य पच्चगन्द्रस्य चाऽभ्वानि | ४१॥ £ 
1 तस्मिन्ध्ुक्ष नर; कश्चिदिन्घनाथाय पाधिव । ६ 
ट विचिन्वन्पूवैमारूढः ठुष्कराग्वा वनस्पलौ ॥ ४२॥ £ 
न वुध्येताद्चमौ तै च नगस्थं पन्नगद्धिजौ । 
र सह तेनैव वृक्षेण मर्मी सूतोऽमवन्रृए ॥ ४२ ५ 
9 द्विज ज।वाद्राजन्द् उयजीचस्सं वनरपेनिः। 
निनाऽऽगम्य द्विजमरट पुंसाऽस्पा यु निवेदिनमर्‌ ४४॥ 1 
५ यथःव्रठ त॒ तरस्य तक्षकस्य द्विजस्य च । 
£ ण्नत्ते कध्ति राजन्यथा चष्टे सुत्तं च यत्‌ ॥ ४५ ॥ ५ 
8 त्वा च चपाप्ृनट विधत्म्व यदनन्तरस्व ॥ ४३॥ £ 
^ सोतिर्वाच-- उन्धिणां तु वचः शचुत्वा स राजा जनमजयः। 
£ पर्यतप्यत दु": परयापषत्करं केरे ॥ ४७ ॥ 
ध निःन्वासखर्णससक्दीध राजीवलोचनः । 
सख.चाऽश्राणे च नद्‌ नेचाभ्यां पर्टच्रप ॥४८॥ (५ 
# उवाच = सशल्य दु नक्ततकखसन्विनः | । 
र म यह सुनकर ऐसी चेष्ट। करूगा, उस पुरुपन हमारे यास आकर तक्षक 
«५ सपकुलका नाश होथे । ' ( ३३ ४०) ओर ब्राक्षण का सम्पृण वृत्तान्त कह था; 2 
£ मसन्वियां ने कहा, कि है रानन राजन्‌ ! हमने जो कुछ देखा है / 
£ काञ्य्‌ आर तश्रक का पिलनबृत्तागर्त ओर सुना है वह सत्र कह चुके हे £ 
£ जिसने हमसे जिस प्रकारसे कहा था... राजनिह इस क्षण छुनकर जे उचित हो ^ 
९ वह कहता हृ. सनिय । हे एृथ्वीपत ! एक॒ छीजिये ( ४९-४६ ) ‡ 
£ मनुप्व लकड के निभिच उस रधं पर श्रीउरभदारी शस. करि गजा जनमेजय 
$ चढ़ कर बखूबी शाखा वटोर ए "दा; उकक.. मन्तियोंकी बात रुतकरदू खसे अति का. 
£ ब्राह्मण ओर तप्नद्मेवृद्ध एप यठे हुए इस... वर आर खद्युक्त होकर हाथर हाथ मरने 
£ मरुव्यका द्धा न्रा ४, हू रजत सह लो आए वार वार उस्बी सांस लकर हु 
९ मनुव्य त्क के विषा्धणि से कपल पतो ने भार गरन ठन) पिताक ,' 
४ वक्ष सहित भस्म हा गया था. एप्स दा मापा गेम व्य आभास गेझऊने योग्य :. 
£ स्वपाक ग्रभाव सवृप् ऊुसाथ जी उठा त्‌ र. अमग्म्दर उठ वधाविधि जछ छपरा “ 
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अमर्पी मान्त्रणः सवानिद वचनमत्रवीत्‌ ॥५०॥ 

जनमेजय उवाच-- श्र॒त्वेतद्भवतां वाक्य पिलुर्मे स्वगेति पति । 
निधितेवं चग मातियां च तां मे निबोधत ॥ ५१ ॥ 
अनन्तरं च मन्येऽहं तक्षकाय हराच्मने ॥५२॥ 
प्रतिकर्तन्यमित्य्च येन मे हिसिनः पिना ] 
खाङ्धिण देतुमाचं यः क्रुत्वा दग्ध्वा च पार्थिवम्त ५३॥ 
इयं दुरात्मता तस्य कादयपं यो न्यवतेयत्‌। 
यव्यागच्छेत्स वै विपो ननु जीवेत्पिता सम ॥२४॥ 
परिहीयत कि तस्थ यदि जीवेत्स पार्थिवः 
कार्‌यपस्य प्रसादेन मन्त्रिणां विनखेर च ॥ ५५ ॥ 
स तु वारितवान्मोहात्कार्यपं द्विजसत्तमम्‌ | 
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¢ 

= साजिजीव्िषु प्राप्त राजानगपराजितस ॥ ५5 ॥ 
2 मदानलतिक्रमो द्यषं तश्नकस्य दुगत्मनः । 

1 दिजर यो ऽढददुद्रव्यं आ तरपं जीवख्द्धिाति)) ५५) 
0 (3 58 © से 

1३ उत्तड्डस्य प्रिय कतुमात्मनलख महात्मियम । 

1 =-= = = 

4) 





^ सेदयुक्त चि्तसे क्षणभर सोच करे । उसने धन देकर लाया दिया ; वह व्राह्मण 
£ सनहीं मन में कार्य ठहराकर मंत्रियों. अआयेहेत्े, ता मेरे पिता यिना सन्देह 
# से बोले , मेरे पिताके परलाक सिध/रने | जी उठते। काश्यपजी के असाद आर 
^ के विषय में तुमने जा कहा, उसे सुनकर | मंत्रियों के विनय से जी गये होते, तो 
£ नेते मनही मनसे जेषा निश्वम किया । उसकी कानसी हानि हुई होती! उस 
# है, वह सुनो । ( ४६-५१ ) . : अजेय राजाक्रे जिलने के निमित्त ढिजो- 
£ भने साचारे, फिजिस दुरात्मा तक्षनने | त्तप कार्यप आहे थे, उसने मृखेतासे 
£ श्रेद्धगी नामक ऋवि पुवका मित मात्र | क्याउनकोरोकाश्यह सोचकर किव्राह्मण 
£ बाकर मेरे पिता को जलाकर नष्ट किया हैं, । राजा का जीवन न दे, उनको घन देना 
¢ उस पापिष्ट का ग्रतिफल देना उाचेत उस दुराचारी तक्षकक्रा बडा अत्याचार र 
¦ ह; देखो उश्च दुरात्मा का अत्याचार ' कट करता द, अतएव मे उतङ्क के भेर जीर 
2 कितना ३; कराश्ययजी आरे थे, उनको ` तम्दारे हिताचुष्टान करने के निमित्त 
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अध्याय १ | आद्रिपवं । २६२ 
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£ भवतां चैव सर्वेषां गच्छराम्यपाचेतिं पितुः ।\५८॥ [२०४द] ‰ 
¢ इति श्रीमहाभारते शतमाहस्म्या सहिताय वेयासिक्यामादिपर्वप्यस्तीकपर्वणि £ 
॥ परीक्षिन्मन्त्रिसवाते पञ्चाात्तमोऽध्याय ॥ ०० ॥ 
8 सोतिरवाच-- एवसुक्त्वा ततः श्रीमान्मन्त्रिभिश्वाउनुमोदितः | ४ 
४ आरुरोह परातिनज्ञां स सपेसच्राय पार्थिवः ॥२१॥ ( 
४ व्रह्मनभरतरादूला राजा पारेक्षितस्तदा । £ 
१ पुरोदितमथाऽऽहय ऋत्विजो वसुधापतिः ॥२॥ 8 
अन्रवीद्राक्यसंपन्नः कायसं पत्करं वचः । 
} यो मे हिंसितवांस्तातं तक्षकः स दुरात्मवान्‌ ॥३॥ & 
६ पातिकुर्या तथा तस्य तद्भवन्तो चरुवन्तु मे । | 
£ अपि तत्कर्म विदितं भवतां येन पन्नगम्‌ ॥४॥ £ 
र त्तकं संप्रदीेऽग्नौ प्राक्निपेयं सवान्धवम््‌ । £ 
९ यथा तेन पिता मद्यं पूर्वं दग्धो विषाच्चिना । 
५ तधाश्टंमपि तं पापं दग्बुभिच्छामि पत्चगम्‌॥ ६ है 
॥ ऋज ञ्चु -- आसते राजन्महत्सत्र त्वदथ दवानामतम्‌ | हे 
सपेसच्राेति ख्यात॑ पुराणे परिपठयते ॥७॥ ._. £ 
पिता की शत्रुता का बदला छेगा। | यथोचित ग्रतिफल देने की इच्छा की है; £ 
४ (५१-५८ ) [२०४६ ] । आपलोग कहें, कि ऐसे किसी विधान 1 
॥ अदिपब्वे में पचासवा अध्याय समाप्त | से विदित है वा नही, कि जिससे नाग॑- 
£ आहठिपवे मे एकावनवा अध्याय | राज तक्षक्त को मित्रों के साथ जलती 
£ श्रीउप्रश्वाजी बोले, कि वहन्‌ { हुई आग में डाल सह ? पहिले त्षकने हे 
£ भरति परीिव्‌ पल पण्बीनाथ श्रीमान्‌ जिस ग्रकार से विपरूपी आगसे मेरे 
£ जनमेजय कौ यह सवर दात्‌ मन्तिर्यो से पिताक जलाया धा, मेने भी उस 
£ अचुमोदित होने पर उन्टोने सपयन्न पापिष्ट को उस ग्रकार जलती हुई आग £ 
£ करन का प्रण ठान लिया । अनन्तर मे आहुति चटाकर जलने की उच्छा ‡ 
£ उन वाक्ययुक्त राजा ने पुरोहित और हं । ( ?--> ) 9 
| ऋत्विफ़ो को बुलवाकर कार्योपयुक्त ऋत्विकगण बोल, कि राजन' पुराणोंम £ 
£ यद यात कही, कि जिस दुरात्मा तक्षक देखते ह,क्ति सपयज्ञ नामक एक महानूयज्ञ / 
£ नेमेरेपिताकी दिसाकी हःमने उसका ठः देवताभान घाप्हौके निमित्त उन ४ 
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आहना नस्य मच्रस्य त्वन्नान्योउस्ति नराधिप 
उति पाराणिकाः प्राह रस्माकं चासि स क्रतुः।॥। ८ ॥ 
ण्वसु्तः म राञर्धिर्मने दग्धं हि नश्नकसर : 


हुनाशनछझुस्े दीते अधिएालितलि सत्तम 


। © || 


ननाऽत्रवीन्सन्तरविढस्नान्राजा ताद्य मांस्नडा। 
आहरिष्यामि नन्मथ समारा; मभधियन्त से ॥१०॥ 
ननस्न ऊात्विजस्तस्थ उाश््रनो द्विजसत्तम । 
ते देंगे सापयासालुयज्ञायतनकारणात्‌ ॥ ४१॥ 
यथावद्धदविद्वांस! सर्च व॒ुद्धे! परणना। । 
ऋद्धवा परमया युक्तामरछ द्विजगणैशुलम््‌ ॥ १२॥ 
पमूलधनधान्याद्यसरत्विग्नि: सखुनिवेवितम। 
निश्ोय चाउपि विधिवद्यज्ञायननर्सास्सिलस ॥१३॥ 
राजानं दीश्चयाशास्ः सन॑सचाप्रये नडा । 
ठठं चाऽऽसीत्तचच पूर्व ससचर भयवेष्यमि ॥१४॥ 
निमित्तं मददुत्पच्चं यज्ञनिद्रकर लठा । 
यञ्जस्याऽऽखनने ताध्मनिक्रियमाणे बचाउत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
स्थपानिवुद्धिसयन्नो वास्तृधिद्याविश्ञारटः । 
इत्यब्रवीत्सूच्नरचार: सूतः पौराणिझस्तदा ॥१६॥ 





यज्ञकों रचा है | पौराणिकछाग कहते हे, 
कि आपके विना काई दूसरे भूष उस 
यहायज्ञ का अनुष्ठान नहीं कर सकेगे। 
ह महाराज ! हम लोग भी उसके नियमो 
से ज्ञात है। (5-८ ) 
श्रीउग्रश्नवाजी बोले, कि ह मत्तम ! 
राजामे ऋत्िकों को यह बात सुनकर 
तक्षक का अभिक मुहम पडा हुआ आर 
जला हुआ ममझा । आगे मन्वश्च त्राह्मणो 
में बोले, कि मे सपयज्ञ का अलुप्रान 
करूंगा; आप लोग आयोजन कीजिये । 


८ =< ~< = 


ह द्विजसत्तम ! बुद्धिमान्‌, वेद्ञ ऋषिक 


लगने यत्तस्थान ऊे निमित्त एक स्थान 

ठहराकर यथाविधि उसे सजाया; आगे 
उन्होने वेढविधिके अनुसार परम ऋदि- 
मुक्त ठिजोसे निपेवित अपरिमित धन- 
धान्यपाले कनिकरो से सेवित इष्ट यत्त- 
स्थानक बना करदः राजा का मपयत्त म 
दीक्षित किया; पर तब उस सर्यत्न म 
विद्र =ठनगला एक भारी निमित्त उप- 
स्थित हुआ। जब यज्ञम्थान बन रहा था, 
तव वास्तुविद्याम पण्डित वुद्धिमान्‌ राज 


{ आस्तीक पर 
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४ यस्मिन्देशे च काले च मापनेयं प्रवर्तिता । 7 
४ व्राह्मणं कारणं क्रत्वा नाऽ सस्थास्यते कतुः ॥ १७ ॥ ‡ 
£ एतच्छ्रुत्वा तु राजाऽसौ प्राग्दीक्षाक्रालमत्रवीत्‌ू । 
क्षत्तारं न दि मे कथिदक्ञातः प्रविदोदिति ॥ १८॥ (२०६४) # 
9 इति श्रीमहाभारत शतसाहस्ूया सहिताया वेयासिक्यासाडिपवेण्यास्तीऊपवेणि हर 
के सर्पसत्रोपक्रम एज़्पज्ञाशत्तमोड्ष्याय ॥ ०१ ॥ रु 
४ ( 
४ मोनित्वाच-- ततः कमं प्रवते स्पसच्रविधानतः | ^ 
‡ पयैक्रामंश्च विधिवत्स्वे स्वे कमणि याजकाः ॥ १॥ ५ 
ध प्राइल्य कृष्णवासांसि पूम्रसेरक्तलोचनाः । £ 
जह्‌ वुमेन्यवच्चच सामेद्ध जातवेदसम्‌ ॥ २॥ ५ 
£ कम्पयन्तश्च सर्वेषासुरगाणां मनासि च । 9 
सपोनाजहुवुस्तत्र सवानपिछस्वे तदा ॥३॥ 1 
2 तनः सर्पाः समापेतुः प्रदीपे हच्यवाहने । ५ 
५ विेटमानाः करू पणमाह्वयन्तः परस्परम्‌ ॥ 2.॥ ८ 
£ विस्फुरन्तः श्वसन्तश्च वष्टयन्तः परस्परम्‌ । > 
५ पुच्छः शिरोभि भृरां चित्रभानु पेदिरे ॥५॥ ‡ 
८ श्वेताः कषणा कीराश्च स्थाविराः शिद्ावस्तथा । ; 
| नदन्तो विविपान्नादान्पेतु पे पि भावसं( ॥ दे ॥ 
£ क्रो रायोजनमाच्ा दि गोकणेस्य प्रमाणतः । 2 
4 (स्थपति ) पौराणिक पूतने कषा था, करि व न वा £ 
£ चिस देच मे आर निस कालम यहनाप आ्गर्रवाजी वाल, क अनन्तर य॒था 
£ आरम्‌ हुआ है, उससे जान पडता ह, श सपयन्न आरन्‌ हुमा याजक्रलाग / 
\ कि एक ब्रादण के ढारा यह यन्त रोका यथात्राथ अपन अपन जराया म ल्गे। 
२ जायगा । राजा दीक्षित होने के पहिले. लोग काले रदगके दपड्ढे लकर पेएमे ^ 
£ यह बात सुनकर डारपालों से बोल, कि भृः आख १ ॥ मव ५ 
* मेरे न जानने मे किसी को भी सने न उचीारते हुए प्रज्वालित अग्रिम आहुते ८ 
| देना। (०--१८ [२८६०] चढ़ाने छगगे, इसमे सो के चित्त कापने £ 
रे मादिप मे एकायन अध्याय समप्त। लग ' अनन्तर यानक ला जव मषा £ 
£ ---- की उदेशकर अम्निक्के मृह में जाहनि देने 1 
४3 << = १५६ 
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¢ पनन्यजस्रं चगेन' वहावाधेमनां बर |} ७ ॥¦ 

£ , ण्व ठातसहस्याणि पयुलान्यर्वुढानि च ` 

‰ अदानि विनष्टानि पच्गानां तु नच्रवै ॥८॥ 

£ तुरगा ठत तचाऽन्ये टम्तिदस्ना उवाञ्प्ररे । 

¢ मत्ता उव च मानङ्घा महाकाया मटावलाः।॥ ९ ॥ 

‰ उच्चावचाश्वथ बहयों नानावर्णा वियोल्चणाः | 

वोराश्ध परिधपर्या दन्दझूका सहावछाः | 2०॥ 

2 प्रपेतुरप्नावुरगा मात्रवाग्दण्डपीडिलाः ॥ ११॥[ २०७७] 
£ डति श्रीनहाभारते मतमादस्न्या सहितायां वयामिक्यामादिपत्रण्यास्तीक्पर्वागि 

£ मषृसत्रोपक्रमे द्विपज्वायत्तमाऽ -याय 1 > ॥ 

£ आनक उवाच-- सर्षसच्रे नढा राज्ञः पाण्डवेखस्य श्रीर्न; । 

¢ जनमजयस्य के त्वासनच्रत्विजः परमर्षयः ॥ ?॥ 

£ के सदस्या वथृबुञ् सपंसचरे छढास्ने । 
विषाडजननेऽत्यश्र पन्नगानां महाभये ॥२ ॥ 

५ सर्व विस्तरणस्तात भवाड्छ॑सितुमद्दोसि । 

^ सपसव्रायश्रानजविज्ञेयाः के च सूतज  ॥ ३॥ 

{ ठग; तैव सादे, काटे नीले, वृढ, बाट्‌, भांति भाति के, विष में विषम. घोरूूप 
¢ कासभर योजनभर गोकणभर सेकडो दन्दशक सप मातवाक्यरूपी दण्डम पीडि- 
£ सहस्रो सप लम्बी मां्तरेत हए एक त होका अम्निके मुह मे गिरने सगे(९-१४, 
1 दुसरे फा पूंछ ओर सिरम कसक टपेर- आदरपवं म वावन अन्याय समाप्त 1 [ २००० ] 
2 कर धीमे खरसे परस्पर को बुलाने के आदि पदं मे नित्द्न अपाय । 

£ रपि भांति भांतिके गब्दास चिछ। चिल्ला शानकजीने पूछा, कि बेटा ! पाण्ड 
£ कर घृमते चकर खाते जलती ड आग नन्दन धीमान गजा जनमजय ने सर्पो 
६ म भगिरन को! इ ग्रकारसे सेकडों, मः का बडा भय देनेबाले. अति दुःखदायी, 
8 दल्लों, अयुतों, अबुों सप अग्नि मेगिग्त.. बड़े कठोर जिस सर्प-यज्ञ का अनुष्ठान कि- 
£ दही विवद घरीर होकर नश्हृए। अन- याथा, विस्ताग्यवक कहो, कि उसमे कान 
£ न्तर अच्ब-समान हाथी की सुंडके समान कौन महर्षि ऋजिक और सदस्य थे, क्या- 
8 परिधिसमान मत्तहस्ती-समान भारी शगीर- कि यह जानना चाहता हूं, कि कान कान 
£ वारी भर महाव्री, अगणित रद्षिग्गके गुनि मर्पयजके विध।नज् विठित थे ((१-३ 
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£ सेतिरुवाच -- हन्तते कथयिष्यामि नामानीह मनीषिणाम्‌ £ 
का य ऋत्विज; सदस्पाश्व तस्था55सन्मपतस्तदा ॥ ४ ॥ ¢ 
¢ तच होता चभूचाञथ ब्राह्मणश्चण्ड मागैवः । £ 
ध उयवनस्याऽन्वये ख्यातो जातो वेद्‌ विदां वरः॥ ५॥ 2 
¢ उद्गाता ब्राह्मणों वृद्धो। विद्वान्कोत्सोडथ जमिनि;। £ 
व्रह्माऽभवच्छाडरवोऽथाऽ -वयुश्चाऽपि पिङ्गलः ॥६॥ 2 
१ सदस्यथाऽमचद्यासः एचारेष्यसहायवान्‌। 4 
\ उदारकः प्रमतकः खतकेतुश्‌ पिङ्गलः ॥ ७ ॥ १ 
¢ असिलो देवख्ञव नारदः पवेतस्तथा | (१ 
£ आचयः कुग्डजकरौ द्विजः कालघटस्तथा ॥ ८ ॥ 
॥ वात्स्पः क्षतश्नवा बृद्धो जपस्वाध्यायशीलवान। # 
] कोहलो देवरामा च मौद्गल्यः समसोरम ॥५ ॥ 
त ण्न चाञ्न्ये च बहवो ब्राह्मणा वेद पारगाः | 2 
सदस्याश्वाऽमवस्तच्र सचे पारिक्षितस्य ह ॥ १०॥ 
£ हुत्स्वृष्विश््वथ तदा सपसचे मटाक्रतो । 
सद्यः परापतस्तच्र घोरा: भाणिभयावहा :॥ ११ ॥ ४ 
ल वसामदावदाः कुल्या नागानां सपरचातताः। £ 
= ९ च्वौ गन्धञ्च तुखलो दच्यतामानिंरा तदा ॥ १२॥ ^ 
व ॥ श्रीउग्रश्नवाजी बोले,कि जो सब पण्डित । श्रवा, जप और स्वाध्याय में रत सुशील 
« 1 लोग सप यज्ञ में ऋतिक ओर सदस्य | कॉहल, देवशमा।, माद्गल्‍्य, ! 
/ थे, उनके नाम कहता हूँ सुनिये। च्ययन यह सब ओर दसरे वेदज्ञ 2 
न 0 वरया वेदज्ञ प्रसिद्ध व्राह्मण चण्ड भागंव | जनमजयक इस महायजम मदस्य ः 
[# उस महाय मं होता, विद्वान वृद कौत्स. हुण थे | (४ - १० ) ध 
67 1 नामक त्राक्षण उद्घाता, जमेनि मुनि ब्र- ऋत्विकराके उम यन्नमे आहति चटाना 
£ खा, शाद्धर ओर पिडगल मुनि अध्वयु आरम्भ करने पर घोर भयानक मपगण : 
6 ८ दए थ। पुत्र आर शिष्यों के साथ व्या- जाकर गिरने लगे, उनकी बसा और 2 
है ! से. उद्दालक, प्रमतक झ्वेतकेतु, पिल्लेल, मदर नदा ब्रहने लगी | सदा जलन :/ 
> अनत. देवल, नरद, पयत, अत्रेय, दृष्‌ सपक कटर दुगन्ध चारों ओर £ 
७ £ इष्ड जटर, काटघट, बात्ख. वृद शृत £ 


[8 
<<< <€ <€ < < <€ =€ < €< ~ < < €< << << ८ €< - ~ < < ~ 


फलत णी; आगम रि, भाक्त 


11४ 


स्उलेसेच अ9> ~> ~> > ~~ ~> ~ > >>> अ~ = ~ = 4 ^~ ~ ४ 





२८८६ महाभार? । [ आस्तीक प्‌ 
>>>>>>>> >>> >23>9>9 >> >< <€ < €< <€<<> >>> >> >>> 3 >> 99939 >3595 93333533 
छ # =, # ~ नी + क 

2 पलत्प्‌ चच नागान चद्ताना तथाऽसम्वर | 

पे के ४ 

¦ अश्रूयताऽनिरजब्दः प्यनां चाग्निना भ्ररास्‌ १२५ 


न 
> 


> > > 3328 >>> >> ॐ>2 ॐ>ॐ 


डन 
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लक्षकस्तु स नगेन्द्र 
गतः श्चस्वेव राजानं दीक्षित जनमरजयप्‌ ॥ १४॥ 
तनः सेव यथाबरत्तमास्याय सुजगोत्तमः । 
अगच्छच्छरणं `मीत आगस्करत्या पुरन्दरम्‌ 1 १५॥ 
तयिन्द्रः प्राह खप्रीती न नवाऽस्नीद तश्नकः। 
जयं नागेन्द्र तस्माद्र सपसचात्कदाचन ॥ १६॥ 
प्रसादितो सया पर्व तवाऽथाय पिनामदेः । 
तस्मात्तव भय नास्ति व्यतु त मानसो ञ्वरः॥ १५॥ 


सातिरुवाच-- 


पुरन्दरानिवेशनम्‌ । 


ण्यमाश्वासितस्तेन ततः स सुजगोत्तमः । 


उयास भवने नस्मिञ्च्छक्रस्य मुदितः सुम्बी॥। १८॥ 
अजस्रं निपतत्स्वग्रा नगेषु भ्रचादुःखितः । 


अल्पणेषपफ्रीवारों बासुकिः पर्यतप्यत 


॥ १९ | 


कठ्मल चाइविशद्धार वासुकि पन्नगोत्तमम्‌ | 
स घूर्णमानहृद्यों मगिनीमिदमब्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
दद्यन्ल्यङ्ूगानिम भद्रेन दिराः प्रतिमान्तिच। 





ठहरे ओर अभित्ते जरते हए सर्पोक 
चिह्लानेके शब्द सदा सुनाई देने लगे। 
नागनाथ तक्षकने राजा जनमेजयके सप- 
यज्ञभ दीक्षित होनकी बात सुनकर, 
अपनको दापी जान, इन्द्रपुरीम जाय, 
भययुक्तचित्तसे इन्द्रके पास आद्योपान्त 
सब वात कहकर उनकी शरण ली । 
इसमे इन्द्रजी प्रसन्न होकर बले, ^ हे 
नागराज तक्षक ! सपरयस्चसे तुमका काई 
भय नही है, मन पहिलेही तुम्हारे लिये 
पितामह जी को गसन्न किया है, सो 
तुष्टे भय न्ह हे, चित्त की पीडको 





॥ 
॥ 





दुर कृरो । ` ( ११--१५) 
श्रीउग्रभवाजी बोले, करि अनन्तर 
नागोत्तम तक्षक इन्द्रसे इम प्रकार ठाडस 
पाकर प्रसन्न चित्तसे इन्द्रके पास रहने 
लगा } इधर नागंकि हर घडी अग्रिमें 
गिरने पर वासु अपने परिवारको 
अटपशेष देखकर अति दुःखी चित्तमे 
दुक्त हाने रगे, तव वह अति शोक 
से थर गगरे आर उनका मन डोटने 
लगा । अनन्तर उक्त नागनाथन अपनी 
वहिन से कदा, “भद्रे ! मेरा शरीर 
जल रहा इ, मे चारे ओर अथरी छायी 





क णोत केः ते को केके तोन नः के षोः छतो ति 9 कि पे म सोति कि 3 ४-0 न्के्> ३-७ 23 ७, 3 3... »ः&0&«0०छ०&&«छ909»««+खलः11ञ11+ख1ञ1ल1ल1ञ1ञ्५३़्प््प्1<य्1)प्प्प्् ूःू८ू<्ूरऱछ़ 
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£ सीदामीव च संमोहाद्‌ घूणर्त रव चमे मनः।॥ २१॥ है 
/ दृष्टिश्राम्यति मेऽतीव हदय दीयतीव च । ६ 
४ पतिष्याम्घवशोज्दया5ह तस्मिन्दीम विभावसी २२॥ 
5 पारिक्षितस्थ यन्नोड्सौ वतेतेञ्स्माजिधांसया | १ 
^ यक्तं मयाऽपि गन्तव्यं प्रेतराजानिचेरानस्‌ ॥ २३॥ ९ 
# अयं स कालःसंप्राप्ो यदभरमसि मे खसः । 
८ जरत्कारौ मथा दत्ता चायखवाऽस्मान्सवान्धवान्‌ २४॥ £ 
॥ आस्तीक. किल यज्ञं तं वर्तन्तं स्रुजगोत्तमे । £ 
९ प्रतिपेत्स्थाति मां पूवे खयमाह पिलतामहः ॥ २५ ॥ £ 
£ तदह्त्से ब्राहि वत्स स्व कुमार वृद्धसमतम्‌ ५ 
1 मम्ताउद्य त्वे सथ्रुलस्थ मोक्षाथ वेदवित्तमम्‌ |२९।/(( २१०१) # 
इसे ्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया चेयासिस्यामादिपवंण्यास्तोकपवेणि सर्प- ^ 
प सत्र वासुकिवाक्ये त्रिपचाणत्तसोऽध्याय ॥ ५३ ॥ £ 
£ सेतिस््रार-- तत आहय पुच्चं स्वं जरत्कारुथुजद्गमा । है 
5 वासुकेनांगराजस्य वचनादिदमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ £ 
५ अदं तच पितुः पुत्र भ्रानादतः निभित्तनः। \ 
‡ काटः ख चाउंध सप्रातस्तत्कुरुष्व यवात्थम््‌॥ २ ॥ ४ 
/, हुई देखता हूं, मोहसे विवश हो रहा हूं, , आस्तीक-ऋषि उसे रकेगे; मो बहिन ! ‡ 
ते ॥ 


^ मरा चित्त धूम रहा ह, दखनेमे श्रम हो अब मरी आर भरे परिवारोंकी रक्षाक्क & 
^ रहा ह । आज विवश शरीरस युदयका भी निमित्त व्ृद्ध-समत बेदनिपुण अपने ^ 


| 
प 40 
५ जलती हुई आगर्ये गिरना पड़ेगा, सर्पोके | बालकपुत्रसे कहो | ( १८-२६). : 
£ नाराके निमित्त जनमेजयने यञ्च आरम्भ | आचि स लिरदन अध्याय समाप्त 1 [०२०१] 2 
» किया है। सुज्लको भी यमराज का पाहुना | अदिप में उंप्वतवा अध्याय | 6 
£ बनना पडेगा । अरी वहिन ! जिस हेतु भर थनाजी गले, हि थनन्तर मप 
£ जरत्कारु ऋषिस तुम्हारा िवाह कर दिया कौ बहिन जरत्कारने नागनाथ वाफुक्रि :£ 
£ धा, यह वही काल आ पहुचाह, अव ऊे वाक्यानुसार जपन पुत्र को बुलाकर ? 


£ हमर भि्वोके महित वचाथः री यह कहा, कि बेटा ! भयाने झझ तुम्हारे * 


»  फेहा था, कि सपयन्न आरभ हान परं उसका काल अब आगया है, जो उचित 
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तन्ममाचक्ष्व तस्नेन श्ुत्वा कर्ताऽस्मि तत्त था ॥ ३॥ 


= ^ 


सावरुवाच--- 


+ ~ = / ४. 


तत आचष्ट सा तस्मै बान्य॒वानां हिलिषिणी। 
मिनी नागराजस्य जरत्काररविष्टवा 


1 2 ॥ 


4 श 


जरत्कारुरुवाच--- पन्नगानालरोषाणां माता कद्रूरिति श्रता । 


लया रात्ता रावेतया 


खला यस्सानिवाध्र तत्‌ ॥ ५॥ 


उचेःश्रवाः सोऽश्वराजो यन्सिथ्यानक्रूनो मम। 

[8 © +^ ~ 

विनताध्राय पाणत दासमाचाय परचकाः ॥१॥ 
जनमेजयस्य वो थक घक्ष्य्यनिलसारथिः । 


तञ पञ्चत्वमापन्नाः प्रेतलाक गाभिष्यथ 
तां च दात्रवली दवः 


भ्रातरं ते पुरस्क्रलय पित्तामदसुषागमन्‌ 


॥ «|| 


साक्षाद्ोकपितिमटः । 
एवमस्त्विति त चाक्यं प्रोवाचाऽचुसखुमोद च ॥ ८ ॥ 
वासुकिश्वाउपि तच्छरुत्वा पितामदव चस्तदा । 
अशते मथिते नात देवाजच्छरणमीयिवान ॥९॥ 
सिद्धाथोश्व छुरा!सर्वे ग्राप्याउद्रतमलुत्तमस | 


॥ १० ॥ 


तेतं प्रसादयामासुः सुराः सर्वेष्ज्जस मवम। 


हो, करो । आस्तीकजी बोले, कि सच 
कहो, किस लिये मामाने तुम्हे मेरे पिता 
को दान किया था, भें सुनकर उसके 
अनुसार कार्यं करू । ( १-३ ) 
उसके अनन्तर वान्धवोकि हिते चाह- 
नेवाटी सकी वहिन जरत्कारु ठाडस 
पाकर पुत्रसे वोकी, किं संपूण सर्पा की 
माता कहने जिस कारणस क्रोधित हो- 
कर अपने पृत्रोंकी शाप दिया था, वह 
कहती हूं, सुनो ! उसने विनतासे दासी- 
पन्‌ का दाव लगाकर सपंसि कहा था, 
किं तुमलोग सादे उचचःश्रवाको काला 


| 
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बनाओ, सपके न मानने पर उसने चाप 
दिया, क्षे “ जनमेजय राजा के सयज्ञम 
अग्निदेव तुमको जलवे ओर्‌ तुम मखर 
परलोकको सिधारोगे ।” कहुके शाप दें- 
ने पर सवलोकोके पितामह वदमान 


ज न ¢ 
"एवमस्तु" कटके उस व्ातका समथन ¦ 


किया | वासकिनेभी पितामहजीकी वह 
बात सुनकर अम्नत मथनेके पश्चात्‌ देवों 
की शरण छी । देवगण दुठेभ अप्त 
पाकर सफलमनोरथ होकर मेरे भारक 
साथ लेकर 
पहुंचे । ( ४७-१० ) 
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अध्याय ५७ आदिपवं । दर 
(1 - < <<<<ः 
8 राज्ञा वासाकना साथ दशापाज्सा न सवादात॥ २ १॥ 0 
॥ देवा ऊचुः--- वासुकिनोगराजोब्य छुशखितो ज्ञातिकारणात! ॥ 
थे अभिरापः स मातुस्तु मगवन्न मवेत्कथम्‌ ॥ १२॥ ४ 
£ त्रबचोवाच-- जरत्कारुजेरत्कारं यां भाया समवाप्स्यति । £ 
+ तच जातो द्विजः रापान्मेक्षप्यष्यति पन्नगान्‌ १३. £ 
एतच्छ्सत्वां तु क्चनं वासुकिः पच्चगोत्तसः | 4 
॥ प्रादान्मानमरपख्यं तव पित्र सदात्मने ॥१४॥ 
प्रागेकाऽनागते कारे तरमात्त्वं मय्यजायथाः | 
£ अयं ख कालः स्रामो भयान्रस्रातुमदेस्षे ॥ १५ ॥ 8 
£ भरातरं चाऽपिमे तस्मात्ञातुमहोसि पावकात/ १६ ॥ £ 
१ न मोघं ठु करलं तत्स्वाव्ददं तव धीमते । £ 
( पिच्रे दत्ता विमो्लाथं लथं वा पुच्र सन्यस ॥ १५ ॥ 8 
£ सैतिरूवाच-- पवसुक्तसतयेत्युकत्वः सोऽस्तीक्छो मात्तरं तदा । | ६ 
थे अन्नवी दःग्वसंतरं चासुरिं जवयनिव ॥ १८ ॥ £ 
५ अहं त्वां मोश्नयिष्यामि वासके पच्रगेनम् | £ 
५ आगे सव दैवता नागनाथं वासुकि आनेके पहिलेही तुमेन मेरे गर्भसे जन्म £ 
: मिल कर पद्यानि व्रह्माज्ीको इसल्यि लिया है. अब वह कठार काल आ ० 
५ प्रसन्न करने छगे. फ सपे का शप पहुंचा है, तुम हमको भयसे बचाओ, 
£ मुक्त होवे | देवगग बोले, कि मगवन्‌ ! अगिके मखसे मरे भाइकी रक्षा करो। 
/ यह नागनाथ वासुकि रवजनेकते निमित्त वेदा ! मै सपा की र्ते निमित्त तुम्हरे ^ 
५ अति दु खी है अतएव ऐसा कीजिये, कि. पिताको दी गई थी, सो ऐसा कगे, कि /' 
माताका शाप दूर हषे । व्रसाजा | जिम अभिप्राये मषी गड धी, दट 
^ कि जरक्कतार नामक ऋषि जरक्तारु नाम्नी व्यथ न हो; अथवा कहो तो सही इस ^ 
^ जिस सपे बहनसे विद्याह करेंगे, उसी के. विषयभे तुम्ही क्या सोच रहे हो॥ १ १-१७). 
2 गर्मसे एक श्रीमान त्राह्मण जन्म लेकर आास्तीकने माताकी बात सुनकरके ८४ 
५ सपा को माताऊ शापसे वचविगा । बेटा ! “तथास्तु'कहकर मान ली; आगे द 'खसे 
४ नागनाथ बासुकरिनि पितामट्की यह जलते हुए वासाहिको जीवन दे कर फ ही » 
£ बात सुनकर तुम्हारे पिताके साथ मेरा. मानो वालने छगे. कि है महाभाग सप- ^ 
४ विवाह कर दिया, अतएव सपयज्ञका काल नाथ वासुके ! भ सच कहता हू, तुमको ? 
कस ~ 


०५ महाभारत | [ आस्ताीक प 


८०5००००० 
¢ तस्नाच्छापान्मदासत्व सल्येत्द्रवीभिने ॥ १९॥ 
भव स्वस्थप्षना नाग नहिे ते विव्यते भयम्‌। 
प्रयतिष्ये तथा राजन्यथा श्रयो मविप्यति ॥ २० ॥ 
न मे वागतं प्रह स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा । 
तं वै दूपवरं गत्वा दीभ्ितं जनमेजयस््‌ ॥ २१॥ 
चाग्भिमङ्लयुक्ताभिस्तोषापेप्येऽ्य सातुख । 
यथा स यज्ञो चपतेर्भिवर्तिष्यति मत्तम | २२॥ 
स संभावय नगेन्द्र सये सर्वं महामते । 
न ते मपि मनो जातु मिथ्या भवितुमर्हति ॥ २३॥ 
वालुिरुवाच-- आस्तीक परिधुणीमि हृदयं मे विव्पैयने । 
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4) 

¢ 

0 दिर न परतिजानामि ऋद्यदण्डनिपीडितः ॥ २४ ॥ 
‰ आस्तीक उवाच--न सतापस्त्वया कार्यः कथचित्पन्नमेोत्तम । 

ही प्रदीधामे! समुत्पन्न नादायिवब्यामे ले भयम्र। २५ ॥ 
) ब्रह्मदण्ड महाचोर कालाम्रिसमतेजसम्‌ । 

1 नादायिष्यानि साऽच त्वं भयं कार्ष; कथंचन॥२६ ॥ 


५ सौतिरुवाच -- ततः स वासुकेर्घोरमपनीय सनेल्यरम्‌ । 


‰ उम शापसे वचाऊंगा; राजन! तुम | सके।( ९७-२३ ) 

‰ चित्त स्थिर करो, तुम्हे कुछ भय नहीं वासुकि वारे, कि हे आस्तीक! प 
# हेः में विशेष यत्र करूंगा, कि जिससे | चक्कर खारहा हूं, मेरा हृदय फटा जाता है, 
0 तुम्हारा मड़्ल होगा, महंसीमे भी झठ | बह्मदण्डसे पौसे जाकर चारो ओर अधेरों 
0 नहीं बोलता; फिर कामके समय कहनेकी | देख रहा हूं | आस्तीकजी बोले, कि हैं 
† कौन सी सम्भावना हे? मामा! मे उन | सपराज ! तुम किमी प्रकार दुःखी मत 
दीक्षित कितिषाक जनमेजयके निकट दभो, मे त्दारा प्रज्वाकेत अधिका 
¢ चकर मङ्गरयुक्त वातीसे उसको प्रसन भय दुर कहंगा, में प्रढय कालिक अपरि 
{ करूंगा; हे सत्तम ! ऐसा करूंगा, कि. के समान तेजस्वी अति बार अल्मदण्डको 
^ वह यज्ञ सुक जाय; दे महाभाग नाग- . दूर करूगा, तुम इस ग्रकारसे किसी _ 
५ नाथ ! में जो कह रहा हैं वह असम्भव । धपय भय मत करो। (२४-२६)... 
0 न्‌ जानिये, और तुम्हारे चित्तम ऐसी |. श्रीउग्रथवाजी बोले, कि अनन्तर 
£ समञ्चन आवे, कि सुझमें यह झूठ ठहर | दिजश्रष्ट आस्तीक युनि वासुकिकी कटे ` 
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आधाय चाऽऽ्त्मनोऽङकेषु जगाम त्वरितो ड ५ 
जनमेजयस्य तं यज्ञं सवः ,ससुदित ग॒णः । 
मोलाय खुजगेन्द्राणामास्तीको द्विजसत्तमः॥ २८ ॥ 
स गत्वाऽ परयदास्नीको यञ्ञायननसुत्तमम्‌ । 


6 
(६ 
(0 


चिद 


ॐ>>2>>522 >>> >> >>22े 


वृतं सदस्यैबहाभिः सूर्यवदिसमप्रसैः 

सन वारिनोद्राःर 
बे = न [षु ^€ * 

अभितुष्टाव तत यज्ञे प्रचराधा परतप 


आदिपव । 


9 


रैः प्रविरन्द्िजसत्तमः । 


|| ३० ॥ 


स प्राप्य यज्ञायतनं वरिष्ठ द्विजोत्तमः पुण्यकृतां वरिष्ठः। 
तुछाव राजानमनन्तकीरनिंस्ञात्विक्सद स्याश्च त्तथैव चाउम्निस ॥ ३१ ॥ 
इति प्रीमहाभारते शतसाहरूयया सहिताया वयासिक्यामादिपवंण्यास्तीकपचाणि 


र कप च ५ ध्याय 
सपसत्र आस्दाक्रागमन चतु पञ्चारात्तमा 1०३ ॥ 


[ २१३४ | 


आस्तीक उवाच-- सोमस्य यन्ञो वर्णस्य यज्ञः प्रजापतेयन्न जआसीत्पयागे । 
तथा य्ञाऽख तव भारतागरच्य पाराश्चित स्वास्न नाऽस्तुधयभ्यः॥ १॥ 
साक्रस्य यत्नः रातसख्य उक्तस्तथा णर तुल्यसस्य रातं वं। 
नथा यज्ञोऽयं नव भारताग्न्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु पियेभ्पः॥२॥ 


यमस्य यज्ञा दारमसख खथा यज्ञा 


चित्तपीटाको दृरकर स्वयं सपेकुलके 
उद्वारका मार लेकर शांघ्रिता पृवेक 
सव गुणशाला तनमेजयके यज्ञ स्थानको 
पधारे | आगे वहां पहुंचकर अग्नि आर 
खयके समान प्रकाशमान अगणित सद- 
स्यास भरे हुए, सुन्दर यज्नस्थान को 
देखा। यज्ञभूमिमें घुसनेके कालम ठारवा- 
नाने रोके जानेके कारण घुसनेका इच्छासे 
उस सपेयतङी प्रशा कने लगे । 
अनन्तर हे पुण्यात्माओं म अ्रष्ठ, दिज्ञात्तम! 
अस्तीकमुनि यज्ञ भृमिमे परहचक्तर 
अनन्त कीाततैयुक्त भृपाल ऋव्विक,मदस्य 
आर आका स्तव क्सन ल्ग | 


<^ ~^. ~ ~ 


रान्तदवस्य गज्ञः। 


( २७.-३१ ) [ २१३४ | 
जादट़पवम्‌ चावनवा रध्याय समाप्त । 
आदिपर्व म पचपन अत्याय । 
श्रो आस्तीकजी बोले, कि है भारत- 
श्रष्ठ परीक्षित्‌ ! प्रयागम सोम, वरुण 
आर प्रजापतिकफा जसा यज्ञ हुआ था, 
आपका यह यज्न वसाही हआ ह, प्राथना 
करता हूं! कि हमारे प्रियजनों का- 
मडल होवे । ह भाग्तश्रप्ट पारिश्चित ! 
देवराजने नो मा यज्ञ किय थे, आपका 
यह यज्ञ उस प्रकार अयुत यन्नके सभा- 
ने हुआ दे | ग्राथना करता ह कवि हमारे 
ग्रियलनाका मठगल होथे। है भारत 47 ! 


२७7 
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महाभारत । 


[ आस्तीक 
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लथ। यज्ञोऽयं तव -भारनारय्य पारिक्षित स्वलि नोऽप्तु पेयेभ्य. ।३॥ 
गयस्य यह्ञाः शणविन्दोश्व राजो यज्ञस्तथा वेश्रवणस्थ राह्ञाः । 
तथा सह्चाउयं तब भारताग्स्य पारिशित स्वस्ति नो5स्तु पिरेम्यः ॥४॥ 
शुगस्य यज्चस्त्वजर्मीदस्थ ज्ञ5्सीद्यृथा यज्ञा दागरथंश्व राज्नः। 
तथा सज्ञोज्स तब भमारतास्ज्य पारिक्षित स्वालि नोस्तु पियेभ्यः॥॥ 
यज्ञः श्चुनो दिचि देवस्य सूनेर्युथिषिरस्पाऽऽ्जमीदस्य रात्तः । 
नथा यज्ञोऽयं नव भारताग्य्य पारिभ्नित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ।2॥ 
करुष्गास्थ यत्नः सलयचल्याः सुतस्य स्वयं च कर्म प्रचकार यच । 
तथा यज्ञ।ऽयं नव भारनाग्न्य षाराक्षिन स्वालि नोऽस्तु परियेभ्य.॥७ 
इसे चते सू्सखमानवचसः समासते वृच्रहण' कलु यथा | 
मेषां त्रातुं विव्यने ज्ञानमय दत्तं येभ्यो न प्रणद्येत्कदाचित्‌ ॥८ ॥ 
ऋतविकमश नासि लोकेषु चेव द्वैपायनेनेति डिनिध्चितं मे । 
ण्तस्य शेष्या हि क्षिनिं संचरन्ति सवेत्विजः कमख स्वेषु दकाः ॥९॥ 





पारिक्षित ! यम, हरिमेधा अर रन्तिदेवने 
जो यक करिया था, आपका यह यज वसा 
हथ ह;मथना करता हं, कि हमरि भ्रिय 
जनोका मङ्गट होवे।ह भारतश्रष्टपारि क्षित! 
गय, शशविम्दु ओर वेश्रवण राजान जो 
यन्न क्रिया था, आपक्रा यद यज्ञ वराही 
हआ है, प्राथना करता हृं, कि हमारे 
प्रियजनो का मडगट होवे । हे भारतश्रष्ट 
पारिक्षित ! नृग, अजमीढ, ओर दाशरथि 
राजा गमचन्द्र्जीने जो यज्ञ किया था, 
आपका यज्ञ वेसाही हुआ है, प्राथना 
करता हूं, कि हमारे प्रियजनो का महगल 
होवे। है मारतश्रष्ट पारिक्षित ! अजमीढ- 
वँशी देवपुत्र युधिष्टिरका यज्ञ घगम जसा 
प्रशसित हुआ था, आपका यह यत्त वेसा 
ही हआ दे, ग्राथना करता हूं, कि 


^~ ~~ 








हमारे प्रियजनाका मङ्ग होवे । हे भारत- 
श्रष्ठ पारिक्षित ! सत्यवती-पुत्र कृष्ण 
पायनने खय॑ सम्पूण धममानुष्ठान करके जो 
यज्ञ किया था, आपका यह यज्ञ वेसाही 
टुआ है, ग्राथना करता हूं, कि हमारे 
प्रियजनोका मदगल होवे | ( १-७ ) 
देवराज इन्द्रजीके यज्ञम जैसे सदख 
थे, उनके ऐसे आपके इस यज्ञमे खूमके 
समान ग्रकाशमान यह सब सदस वरैः 
है, इस कालमे ऐसी कोड वस्तु विद्यमान 
नही है, जा यह लोग न जाने ; अतणएव 
इनकी दान देनेस कभी नष्ट नहीं होता; 
मेने निथय कर लिया है, कि मगवान्‌ 
क्रपायनके समान ऋत्विक तीनों थुवन 
मे नहीं है, क्योकि इनके शिप्यलोग निज 
निजकायमें दश्च आर सत्र कामम ऋत्विक 
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५ चि सहात्मा हिरण्यरता हतभुक्कृष्णवत्म ध 
£ विभावस्ुध्िच्रभाुमेहात्मा हिरण्यरेता इत्तसुकः कर प्णवत्मा । क 
८६ 


£ प्रदक्षिणावर्तरिलः पदीप्रौ दस्यं तवेदं हृतखुग्वषटि देवः ॥ १०॥ 0 


#\ न्दं त्वद्रन्यो विदत जीवलोक समो पः पलायिता प्रजानाम्‌ । £ 
८५ घुद्या च ते प्रातमना; सदाउह् त्व वा बरुणी धमराजायमावा। ११॥ ९ 
£ चाक्र साक्षादज्॒पाणियथेह च्रात्ता छोकेऽसिमस्त्वं तथेह प्रजानाम्‌। ॥ 
£ मतस्त्वं न" पुसषेन््रेह लोके न च त्वदन्यो मूपातिरासि जन ॥१२॥ { 
£ ग्वर्व्धनागागद्दिलीपकल्प ययातिमांधातृसमप्रभाव | 
५ आएिलयतेजःप्रतिमानतेजा भीष्मों तथा राजासे सुब्॒तसत्वम्‌॥ १३॥  : 
? वाल्मीकिवत्ते निभतं स्ववीर्य वसिष्ठवत्ते नियतश्च कोपः । ४ 


£ प्रसुत्वमिन्द्रत्वसस सतंमे दाति नारायणवद्धिमाति ॥१४॥ $ 


पै [ अ क क क रे 
£ वमो यथा धर्मविनिश्चसज्ञः कृष्णो थथा सर्वगुणोषपन्नः ¢ 
£  श्रियां निवासोडसे यथा वसूनां निधानयूतोऽसि तथा क्रतनाम्‌। १५॥ | / 
£ दरञ्मेोद्धवेनाऽसिसखमा वलेन राम यथा रास्रविदस्नविच । ¢ 
८ कः ~. - 0) 
ह 2 हाकरके भूमण्डलस घूम रहे ह। आप खतब्वाज्ञ,नाभाग आरादलाप नरशा ५ 


£ विभावसु, चेत्रमातु. महात्मा दहिरण्य- के सह्श है, आपका अभाव ययाति ओर / 
£ रेता, हुनभुक्‌ ओर कृष्णवत्मौ अभरि- मान्धाता का भत्ति हे थर आप भीम्म £ 
, £ देव प्रज्वलित, ओर दक्षिण ओरी जके सदश बतशील हाकरके विराजमान ^ 
; £ शिखायुक्त दोकरके दुर्ोको तृप्र करनके दह । आपका वयं वास्मौीके की्यवत्‌ † 

/ लिये आपकी यह हवनकी वस्तु माग मुप्त है, आपका क्रोध वसिषटके मध्या 
; 0 रहें ह। हे राजन ! इस धरती भरम वच्णमें है, आपकी ग्रश्ुता३ इन्द्रजी की मो » 
0 आपके सदृश प्रजापालक महाराज आर है और थापका प्रकाश्च नारायणजीङे ^ 
/ कोड नहीं है, आपके धीरज को भी प्रकारके सद्या श॒ प्रगट दाता ह! आप / 
„£ देखकर मे सदा प्रसन्न रहता हृ; पधर्मराजकी नाई घम टदगनवाले द, † 
£ आप वरुण और धमराज यमके थीकृ्णजीके सदा सव गुणयुक्त ठ ‡ 


८ 
१ 


£ समान अनुशासक ह; साक्षान्‌ वज्रधारी लक्ष्मीजीऊे वसनेऊे आटेतीय आधार है, + 
£ ठ वराज जात मत्यलाकम प्रज्ञाक ठम्भा़वक् समान वठी ८, अत मचन्द्रज्ी 


४ वाल रहे है। है पुरुपश्रष्ठ ५ आप हमारे... एसे अरत्रत आग रास्त्रे, नित जार 
£ सर्मानकं पात्र <, एसा यन्न्ीट नरश यवके समान प्रद्र जार नगीरथ री 


८4४ 

0! भ ५९ 

^ उम लाम्‌ कड नर्हा ह्‌ | ( <-) ५।।त्‌ भद्‌ कस्ियिदृलभूल्ण्ह((५३ 25) ^ 
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तेषां दृष्टा 


महाभारत | 


£ >>> &<<< ©< € <<< <<< €€ << €< == <€ << <<< > >>> >>> > >>> 2 > > >>> >> >>> > <= 
आंवोच्चनाभ्यासास तुल्यनजा दुप्प्रक्षणायाऽस सगारथन ॥ १६ 

सातिरुवाच--एय रेतुताः सत्र ण्व प्रसन्ना राजा सदस्पा ऋछात्वजा ट 

सवतानााङ्गन णन सावाच राजा जनमसजयाउथ ॥ 


हव्यया 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसरुूया सहिताया वयासिक्यामाठिप्वण्यास्तीकपर्वणि 


सपंसत्र आम्तीकक्ृतराजस्तवे पं्रपन्चाजत्तमोड याय ॥ ००॥ 


[ २1३९ ] 





जनमजय उवाच वालाप्ययं स्थविर इवाव भाघने नाय वालः स्थविरोय मनोम 


उच्छास्यद्‌ वरमस्य प्रातु तन्म ववप्राः सतिढ्‌श्च यथावत्‌ 


। ?॥ 


सदस्या उचुः-वालोऽपि विप्रो मान्य पवेह राज्ञां विद्वान्यो व स पुनव चथाचत्‌ 
सवान्कामस्त्वित्त एवाऽटेतेऽव्य यथा च नस्तक्षक णनि घम्‌ ॥ २॥ 
सातरुवाच-त्याटतुक्राय वरडढ चप [द्वज बर द्ृणाष्यात तताज्न्युवाच | 
होता वाक्य नातिहपष्टान्तरात्मा कमण्यस्मिस्तक्षकों नति तावचत्‌॥ ३ ॥ 
जनमेजय उवाच-यथरा चद्‌ कमससाप्यते मे यथा च वं तश्नक णनि राीघम्‌ | 
नथा भवन्तः प्रयतन्तु सवे परं दाक्ल्यासदिमे विद्िषाणः॥४॥ 
ऋत्विज उचुः-यश्वा रा््राणि नः प्राहुयथा रंसि पावकः । 





श्रीउग्रश्नववाजी वाले,कि राजा, सदस्य, 
ऋतिक और आगे सभी इम प्रकार 
सतव किये जान पर प्रसन्न हुए। राजा 
जनमेजय उनके हृदय के भावके समञ्चकर 
कहने लगे । ( १६-१७ ) [ २१४९ |] 


आइईडिपवभ पचपन अव्याय समाप्त। 





आहठिपवे मे छापनवा अध्याय । 

जनमजय वाल, कि यह्‌ वालक ऋषिः 
वृद्धकी नाइ बाते कह रहे है, वार्तेंस जान 
पडता है, कि यह वालक नहीं, वृद्ध ह। 
मुझे इच्छा हा रही है, कि इनकी मनमाना 
यर दुं | व्राह्यणा ! भप इस ।वेषयका 
उचित विचार कर । सदस्यञछाग वाले, कि 
व्राह्मण वाठकभी टाव, ना राजाक 
माननीय होति ह; बर विप पूजा पाते 


^ ~ = ~ ~ 2 ~> ¬ > 93 3 > >3 > 33 > > ~> > >>> 3>3>~>2 





| 
| 
| 
| 


ह, अतएव आप इनके मनमाने सव कुर 
द सक्ते ह, पर एसा करना चाहिये, 
कि हमारा उद्देश्य किया हुआ तक्षक 
शीघ्र अवे | ( १-२) 

श्रीउग्रभ्रवाजी बोले, कं राजा कर 
ठनेको अभिलापी होकर आस्तीक गुनि 
से यह कहने ही पर थे, कि ' वर मांगो," 
कि ऐसे समयमें होताने कुछ असन्तुष्ट 
चित्त हाकर कहा, कि महाराज ! कुछ 
विलम्ब कीजिये, अभीतक तक्षक नहीं 
आया हैं | जनमेजय बोले, कि आपलोग 
शक्तिके अनुसार ऐसी चेष्टा कीजिय, 
कि मरा काय पृराहो आर तक्षक शीघ्र 


आव, कयाकर वह तक्षकहौी दमारा अरु 


1, 


प्रध्याय ५६ ] 
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आदिपचं । 


२.७५ 


इन्द्रस्य भवने राजस्तक्षको भयपीडितः ॥ ^ ॥ 
यथा सूत लोहिताक्षों महात्मा पौराणिको वेदितवान्पुरस्तात्‌ | 


स्‌ राजानं प्राह एएस्तदानीः 


यथाउ5हुविप्रास्तद्वद्तनुदेव 


19:30 | 


पुराणमागम्य ततो ब्रवीश्यहं दर्त तस्मे वरमिन्द्रेण राजन्‌ । 
वसेह् त्वं सत्सकाशे खुसुप्तो न पावकरत्वां भ्रदहिष्यतीति ॥ ७ ॥। 
एतच्छ्रुत्वा दीक्षितस्तप्यसान आस्ते होतार चोद्यत्कमंकाले । 
रोता च यत्तोऽस्याऽऽजुहावाऽय मन्त्रैरथो महेन्द्र. सयमाजगाम ॥८।॥) 
विभानसारुग यदायु नावः सवेदेवैः परिसंस्तयसानः | 


वटादट्‌क्श्चाऽप्यनुमस्यमाना वयाधररसप्सरसा गण्च्च 


॥ ९ |] 


तस्योत्तरीये निदितः स नागो भयोद्टियः रामं नेवाऽभ्यगच्छत्‌ | 
तनो राजा सन्वविदोऽत्रवीत्पुनः द्धो वाक्य ल्लकस्याऽन्तमिच्छन्‌।।१० 
जनण्ेजय उवाच ईद्रस्य भवने विप्रा यदि नागः सतक्षकः | 


नस्न्द्रेणेव सितं पातयध्वं विभावसौ 
जनमेजयन राज्ञा तु नोदितस्सक्षक प्रति | 
होता उद्धव तचस्थं तक्षक पन्नर्ग तथा 


का 


सातिसवाच 


शास्त्रोंम कहा ह आर अभिदेवभी ग्रकाश 
कर रहे है, कि तक्षक, भय खाकर इन्द्रके 
गृहमे सरण लिये हुऐ है। ( ३-५) 

महात्मा पोराणिक खतजी लोहिताक्षने 
राजासे पूछे जाकर पहिले जिस प्रकार 
कडा था, तवी फिर वेंसाही कहा, कि 
महाराज ब्राद्मणलोग जो कहते है. वह 
सत्य है। मे पुराणके अनुसार कहता हूं, 
के इन्द्रने उस तक्षककी यह वर दिया 
है. कवि " तुम मेरे पास छिप रहो, अभ्नि- 
दव तुम को जला नही सङमे । ' यज्ञ 
दीभिन राजाने यह वात सुनकर चित्तम 
दू स मान करके होता से कहा. कि सन्त 
उच्चारण कर तक्षककी आहति चढाओं | 


च्ल्ल्ल्ल्व्क्स्धट६<र€<<€<€६-८६उ< 


॥ ११॥ 


॥ १२॥। 


होता अति यत्नसे मन्त्र उच्चारण करते हुए 
तप्नक्रक नामसे आहत देन लग । (६-८ ) 

अनन्तर सम्पूणं दर्वोमि म्तव पनेवाले 
महालुभाव देवराज रथमे चकर जाकाश्च- 
मण्डलम स्वयं उपास्थत हुए । मेष, 
विद्याधर आर अप्मरा उनके साथ आई, 
नागराज तक्षक भयस उनके दुपरटमे 
लिपट रहा । उधर राजाने क्राधित टकर 
फिर मन्तन कऋपियामे कदा, कि बा्यणो ! 
यदि तक्षकन इन्द्रके गहम झरण ली हो 
तो इन्द्रके सहित उसको आगिसे गिराडये । 
होताने तक्षकऊफे निभिच जनभेजयस एमी 
आजा पाकर इन्द्रके सहित वश्षकर्क नाम 
आह।१ दी । होताके ऐसी आहति देनही 
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हयमसान तथा चेव नक्षकः सपुरन्दरः । 
आकरा दये चव क्षणन व्यधिनस्तदा ॥ १३॥ 
पुरन्डरस्तु नं यज्ञ दष्टरोर भयमावेखान्‌ । 
दत्वा तु न्क चस्तः खमेव भवनं ययौ ॥ ४४ ॥ 
टन्द्रे गने तु राजन्द्र तक्षको मयमोटिनः । 
सन्चरगक्लया पावकार्चिः समेपमरवला गनः) ? ० || 
ऋषिन उचुः-- वर्तते तम राजेन्द्र कर्मनद्विधिवत्पभा | 
अस्वै तु द्विजखुख्याय यरं त्वं दातुमहोसि ॥ १६ ) 
जनमेजय उवाच--वाच्ाऽभिरूपस्य तवाप्रमेय वर प्रसच्छामि णथालुरूपम | 
वरृणोष्व यत्तेऽभिमनं हदि स्थितं तत्त प्रढास्यास्यपि चढदेयम्‌॥ १७॥ 
ऋलिज ञचु;ः- अयमायाति तूर्ण स तक्षकस्ते वं खेप । 
श्रयतेऽस्य महान्नादो नदतो अरवं रवम्‌ ॥ १८ ॥ 
नृनं सक्ते वञ्जभरूता स नागो भ्रष्टो नाकान्मन्चवित्वस्नकायः। 
घूणन्नाकाशे नष्टसंज्ञोभ्युपैति तीवाजिःश्वासान्िःश्वसन्पन्नगेन्द्र: ॥१९॥ 
सोतिस्वाच--. पालिप्यप्लाणे नागेन्द्रे तक्षक जातवेदासिे । 
पर इन्द्रजी तक्षकके साथ पीडित होकर | कुछ चाहते हो मागो; यदि मेरे देने 
आकाश-मण्डलमें दिखाई देने लगे ।उस ' अयोग्यभी हो, तोमी दूंगा । इस बीच 
यज्ञको देखतेही इच्ध अति भीत होकर ऋत्विकोने कहा, कि हे महाराज ! वह 
तक्षकको छोडकर हडबडाते हुए अपने. ठेखिये, तक्षक आपके वशम होकर श्ीत्र 
धरको भागे। (९-१४ ) आ रहा ह योर भयते विकर होकर चि्टा 
इन्द्र इस प्रकार भागनेपर तक्षक नके हेतु उसकी घोर आहट सुनाई दती 
भयसे धोहित और विवश होकर यज्ञकी ' 6; निथ्य जान पडता है, कि वच्रधारी 
अग्िशिखाके समीप आ पहुंचा ! तव ' देवगजने उसको छोड दिया है, सो मंत्रके 
ऋच्विकलोग बोले, कि हे राजेन्द्र ! अव. बलसे खोचे जाकर छ्र्गसे गिर रहा है; 
आपका कार्य विधिपूयक हुआ, अब इन. ठेखिये, वह सपनाथ तेज शाॉंस छोडता 
ब्राह्मण श्रष्ठकी वर दे सकते है, | जनमेज- . दुआ आकाशर्म चक्र खा खाकर और 
य बोले, कि हे अग्रमेय बालऊ! तुमज्ञम चतना-वर्जित होकर आ रहा है।( १ ५-१ ९) 
योग्य पात्र हो, मे तुमको वेसा ही बर औउग्रश्नवाजी बोले, कि नागनाथ . 
दंगा । तुम्हारे चित्तमें जेसा हो योर जो ? तक्षक अग्रिम गिर रहा था, कि ऐमे समय 
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इद मन्तराेयव तदाऽऽस्तीक्रोऽभ्यचोद यत्‌ ॥ २२ ॥ 
आस्तक उवच--वर ठदासिं चन्सद्य व्रणामि जनमजय । 

स्रं ते विरमत्वेतन्न पतेयुरिहोरगाः ॥ २१॥ 

ण्वसुक्तस्तदा तेन ब्रह्मन्पारीक्षेतस्तु सः । 

नातिहृष्टमनाश्वेदमास्ताक चाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २२॥ 

सवण रजत गाश यचाऽन्यन्मन्यसे पभो । 

तत्ते दयां वरं विप्र न निवर्तेत्कतुमम ॥२३॥ 
आस्तीक उवाच-- सुवण रजत गार नत्वा राजन्त्रणाम्यहम्‌ | 

सत्र ते विरमत्वेतत्स्वास्ति मातृककटस्य नः ॥२४॥ 
सोतित्वाच-- आस्तीकेनेवसुक्तस्तु राजा पारक्षिनस्नदा । 

पुनः पुनस्वाचदसास्तीक वदतां वरः ॥ २५ ॥ 

अन्यं वरय मद्रं ने वरं द्विजवरोत्तम । 

अयाचत न चाऽप्यन्य वरं स शगुनन्दन ॥२३॥ 

तनो वेदविदस्तात सदस्याः सवे ण्व तस्‌ । 

राजानमूचुः सिता गतां ब्राह्मणों वरस्‌ ॥ २७॥ ( २१७६३) 

इते श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वयासिक्यामादिपवण्यास्ताकपर्वण्या-- 
स्तीकवरप्रदान नमस पट्‌ पारत्तमोऽध्याय ॥ "५६ ॥ 
मृ आस्तीक मुनिने इस वरके मांगने मागता, आपका यह यत बन्द हा, उसीमे 
का अवसर लिया, कि हे जनमेजय ! भरे मावकुलका मड़ल होगा।(२० २४) 
यादि वर दे तो मेरी यह ग्राथना है, कि श्रीउग्रश्रवाजा बोले, कि मुनि आस्तीक 
आपका यह सपेयत्त बन्द हे ओर के ऐसा 3चर देने पर बोलनेमे रेज 
सप्‌ उसमे अञ न गिरं । व्रन्‌ ! आस्तीक राजा जनमेजय वार बार कहने लगे, 
फी यह वर पानेकी प्राथना सुनकरके कि "है डिजथ्रष्ट ! आप दूसरा वर मांगिये 
परीक्षित्‌ू-पुत्रने अनधिक प्रसते चित्तसे तो पफ लिये मड्ठल होगा, पर आस्तीक 
कहा. पिभा ! आप सोना, चादी. गो, ने किसी प्रकार दसर चग्ङी प्राधना 
वा आए कुछकी प्राथना कोजेये, सभी दे. नहीं की | अनन्तर वेदल सम्पृ्ण सदस्पोन 
सहूंगा; पर मरा यह यज्ञ बन्द नहीं. मिलकर गज़ासे कहपक्ि ब्राह्मण कुमारक्रो 
होगा । अत फत्े उत्ता दिये।,कि राजप! मनमाना वर दीजिये। ( र५७-२७ , 
में मोना. चांदी, गो जादे हुछ नहीं से वम दप्यनग नध्याय समाप्त [२३३१] 
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क 


दन । 


तथा नासातन सवषा श्रोतुसिच्छाम सूतज ॥ १ ॥ 


सातिरुवाच -- 


सदस्राणि वहून्यास्मन्पि तितान्यवुदढानच च । 
नद्य पारसख्यातु बहुत्वाद्वेजसत्तम 


|| २॥ 


धास्खृति तु नामानि प्चगानां निवोध से | 
उच्यमानानि सझुख्यानां हुतानां जातवेठासे ॥ ३ ॥ 
वाखुकेः कुलजातांस्तु प्राधान्येन निवोध मे । 
नीलरक्तान्सितान्धोरान्महाकायां न्विषोल्वणान्‌ ॥४॥ 
अवगान्मातृवाग्दण्ड पीडनान्क्रपणान्द्रतान्‌ । 
कारा मानसः प्रणंः दालः पालो दृटीभकः ॥५॥ 


1 प्‌ घ्द्द्र्ग 


ष 


* काणपश्चक्र: कालबंगः प्रकालन: । 


हरण्यबाहु। रण; कक्षकः ऋछालदनतकः ॥5॥ 


ण्ते वासुकिजा नागाः पाटा च्यवाहने 


॥ 9 ॥ 


अन्ये च वहवो विध तथा वे कुलसंभवाः । 


प्रद्यीप्ताओों हुता! सर्वे घोररूपा महायला: 


|) ८ ॥ 


तश्लकस्य कुल जातान्पवक्ष्याभि निवोध नान्‌ | 
पुच्छाण्डको सण्डलकः पिण्डसेक्ता रभणकःः ॥ °॥ 
च्छग्वः चारभा नङ्क विस्वनेजा चिरेदणः। 





आदि पव म॒ सतावनव। अध्याय । 


श्रीशोनकजीने पूछा, कि हे छतपुत्र ! 
उस सपयज्ञमें जो सब सये आ गिरे थे, 
उनके नाम सुनने चाहता हूं। श्रीउग्र- 
श्रवाजी बोले, कि हे ठिजोत्तम ! सहस्रों, 
अयुत, अद्‌ सपं अभिमे हवन दृषएये, 
बहुत होनेके हेतु उनकी संख्या नदी 
सकती, पर जितना स्मरण है, कहता हूं। 
पहिले उनमे वासुकिं-बंशी नीले, छाल, 
सादे, बडे, घोर पिपस भयायने जितने बडे 
बडे सप माताके बाक्यरूपी दण्डसे पासे 


ऋ त ऋ कि ककि भो कि 9 कि न 9 कठि (किः यि = = कि जनि अनि धक किति आ मि कि कि कि मि क कि 


जाकर विवश आर पीडायुक्त हृदय से अग्नि 
मं हवन हुए थ, उनके नाम सुनिये। (१-५) 

कटश, मान्त, पृण, शल. पाल, 
हठ मकर, पिच्छ, काणप, च॒क्र, काठ- 
नगः प्रकालन, हिरण्यत्राह, सरण, कक्षक 
आर्‌ कालदन्तक वांसुकि-वंशी यह सत्र 
आर्‌ महायला वारस्यी दस्र सपे भी 
जलता हुई आगमं गिरे यथे ! तक्षक 
कुरु स उपज हृए सर्पा के नाम कहता 
ह, परानयं । पुच्छण्डक, मण्डलक, पिण्ड- 
सक्ता, रभणक, उच्छिख, शरभ, भङ्ग, 


र 
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\ शिलिः शलकरों सकः सुकुमारः प्रवेपनः ॥ १० ॥ 9 
1 सुद्वर शिशुरासा व सखुरासा चर सहाहलुः । थे 
/ एते तक्षकजा नागाः प्रविष्टा हह्यवाहने ॥ ११ ॥ ४ 
के पारावतः पारियातः पाण्डरो रिणः क्रराः। २ 
१ विदृङ्कः शरभो मदः प्रमोदः संहतापनः ॥ २२ ॥ 
णेरावतङ्कलादेत प्रविष्टा दे्यवाहनम्‌ | 
£ कौरव्यङ्कटजान्नागाञ्च्छरणु से त्वं द्विजोत्तम ॥१३॥ | 
£ एरकः ङुण्डलो वेणी चवणीस्कन्धः छुमारकः) है 
£ वाहकः यङ्कवेर भूतेकः प्रातरातकौ ॥ १४ ॥ ¦ 
£ कौरव्यछुलजास्त्वेते प्रविष्ठा हव्यवाहनम । है, 
धृततराष्टङ्कटे जाताञ्च्छ्रणु नागान्यथातथम्‌ ॥ 
+ कोल्यमानान्मया ब्रह्मन्वातवेगान्विद्योल्वणान॥ १५॥ £ 
9 राङन्ककणेः पिरुरकः कुटारफ्धस्वसचको । > 
१ पूणोड्दः पूर्णसुग्वः प्रहासः दाकुनिढरिः ॥ १६ ॥ ‡ 
/ अमाहठः कमठकः श्वसनः लानसोऽच्ययः। 7) 
८ भरवो सुण्डवेदाइः पिञङ्धशोद्रपारकः ॥ १५॥ ‡ 
के ऋषभो चरसाच्नागः पिण्डारकमदादन्‌ | हर 
हे रक्ताडमसवेसारडक्‍इः सम्ृद्धपटवःसको ॥ *८॥ 6 
चराटक्तो वीरणकः सुचिचभिचचगिकः । 1 
\ विल्वतजा, विरोहण, शिरी, शकर वंशौ बह सव नाग आममें घुसे थ। £ 
‡ मक. सुङुमार. प्रवेपन, टर, रि्ुरोमा, है अद्यन्‌ घतराष्ट्रशी विषधारी वायुवत ‡ 
£ सुरोमा थर मदाहलु. तक्षकवंशों यह वेगवान नागेकि नाम कहता हृं सुनिये । 
£ सव सप अगे पुमे पे । ८५-११) शइकुकण, पिठरक, ऊुटार, गुखमेचक 


पारावत, परिपाव्र, पाण्डर, दरिण. पणाद्द पणयुख, ग्रहान. सदन, दरि, 
वरग. विद्व, दारम. मेद, प्रमोद आर  अमादटकमटर. धमन, मानस, अव्यव, 
£ सेहतापन रावत वरी यह सवनाग नख, मु-उेदाद्ध. पिद्द्ध. उद्रपास्क ` 
९ आगमे गिरेथे। टे दिजोत्तम्‌ {एरक न्दपने, वेगवान्‌. नाथ पिण्डाग्क : 


५ 


2 इण्डल.पणावेणीस्यन्ध.कुमारक बाहुक, महाटनु. र्वाः, मयमागब्न, मनद, ४ 


‰ बृद्वर. धृत्तक, प्रतर, आतक बोरय्य  पट्वानद्व.वरादक .वीरणक.मयित्र. चित्र. , 
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परादारस्तसणक्रो मणिः स्कन्ध्ररलध्राऽम्मभिः।) १९ ॥ 

हति नागा मया कह्यन्कीतिनाः कीतिव्धेना। 
प्राधान्येन वहत्वात्तु न स्वे परिकीर्तिताः ॥ २० ॥ 
ण्तघां प्रसयो यश प्रसवस्य च सनिः. । 
न दाक्यं परिसख्यातु ये दीं पाचक गताः॥ २१॥ 
चिरीघाः सशदीषाश् ददारीषास्तथाऽपरे। 
कालानलविषा घ्रोरा इताः रातसटस्रङाः ॥ २२॥ 
सदहाक्राया महावेगाः रोलश्ङ्गससच्छ्ररयाः। 
योजनायाभविस्तारा द्वियोजनसमायताः ॥ २३॥ 
कामरूपाः कामबला दीप्रानकबिषोल्वणाः। 
दग्धास्नच्र महासत्रे बरह्मदण्डनिपीडनाः॥ २४॥ 

इदि श्रीमहाभारते शतसाहस््या सहिताया वेयासिक्यामादिपर्वण्यास्तीकपर्वणि 

सपनामक्रथने सक्त पज्चारात्तमोऽन्याय ॥ "७ ॥ [२२०० ] 





सातिरुवाच--- इद्‌मव्यद्धतं चाऽन्यदास्तीकस्याऽचुदुश्चुम । 
नथा वरैदृखन्यमाने राज्ञा पारिक्षितिन हि ॥ १ ॥ 
इन्द्र टस्ताच्च्युतो नागः ग्व ण्व यदतिष्ठत । 








तनधिन्तापरो राजा बभ्रूव जनमेजयः ॥। २॥ 
वेगिक, पराशर, तर्णक, मणि, स्कन्ध | हुए, कामरूपी कामवलस जगते हए, 
ओर अराणि | ( १९-१९ ) अग्निवत्‌ विषधारी भांति भांतिके सेकडो, 


हे ब्रह्मन्‌ ! यह सव बड़े वडे सके | सहस्ो से ब्ह्मदण्डके सम्रान माताकी 
नाम कह चुका, अधिक होने के हेतु सब | शापसे पासे जाकर उस महायज्ञम जल 
सपोके नाम नहीं कह सका; इनके बेटे | गये थे । ( २०--२४ ) [२२०० ] 








र इनके पोते जो जलती हुई आग आदिपव में सतावनवा अव्याय समाप्त । 
मेगिरे थे, उनकी संख्या नहीं लगती | आदिपवे मे अठावनवा अब्याय । 

अ, ०४ ^ ^,© श्री श्रवाजी ~ [वक (~ [किक 
रनक सवाय तनि पयुक्तं सात शप श्राउग्र्रवाजां बाट, फ सुनय 


यक्त, दश॒ शीष युक्त प्रलय कालिकिअम्रि , परीक्षित जनमेजयके उस प्रकार व्र 
ऐसा विप धरनेवाठे भयानक) वड भारी ¦ ठदनेके प्रस्तुत होने पर ओर एक आशय 
भागी अति तेज पहाडक्की चोटी ऐसे | लीला हुई थी ! नागनाथ तश्षक इन्द्रजीके 

चे योजन भर पल हुए दोयोजन धरे. हाथसे फिसलकर आकाशही में रहने 
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टरयमाने भृ दीपे विधिवद्वसुरेतसि | 4 
£ न स्म प्त पराफतदहो तक्षको भयपीडितः ॥ ३ ॥ 8 
‡ जनक उवाच-- फि सून नैषां विप्राणां मन्त्रग्रासो मनीषिणाम्‌ । £ 
£ न प्रलमात्तदाऽग्नौ यत्स पपात न तक्षकः ॥ ४॥ 
 सानिस्वाच-- लामिन्दरदस्ताद्धिस्रस्तं विसंज्ञं पन्नगोत्तमम्‌ । £ 
1 आस्तीकस्तिष्ठ तिठाति वाचस्तिस्रोषभ्युदेरयत्‌ ॥५॥ पर 
7 चिनस्थ सोाऽन्तारभ्ने च हृदयेन विदूयना । 7 
५ यथा निनि वै कथित च गां चाऽन्तरा नरः ॥ 5 ॥ £ 
५ ननो राजाऽत्रवीद्राक्यं सदस्येश्योदितो शचम्‌। 2 
£ काममेतद्भवत्वेवं यथाऽऽस्ताकस्य नापितम्‌ ॥ ५ ॥ ४ 
५ समाप्यतामिदं कम पन्नगाः सनन्‍्त्वनामयाः | £ 
त मीयतासय पास्तीकः सव्यं सूतवचोऽस्तु तन्‌ ॥ ८ ॥ 
तनो दर्टखाराब्दः प्रीतिदः समजायन । 
४ आस्तीकस्य वरे दत्ते तवेवोपण्रासच ॥९॥ 
॥ स यज्ञः पाण्डवेयस्य राज्ञः पारिक्षितस्य द! £ 
भोनिमा्ाऽमवद्राजा मारतो जनमेजयः ॥ १० ॥ ५ 
£ | ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो ये तच्राऽऽसन्समागनाः। ५ 

~ £ ठा । तवर राजा जनमेजय सोचन लगे, ओर घरतीके वीचमे ही रहे, वेसही 2 


# कि भयमे विकल होने पर भी तक्षक विधि-. तक्षक दु खी चित्तसे आकाशहीम॑ रहन : 

५ ^~ [2 (न ० व ५ = [३ ५ ह 4 
£ पक आहुति दी हुईं आगमे क्यों नदी लगा । अनन्तर सदस्थीके अति अनुरोथमे 
„£^ गिरा। शानकर्जीने पूछा, कि हे खत! राजान कहा के अच्छा, आस्तीक जः : 


= 7:६९ 
> 


०३ 


। / क्‍या उस समय मनीपासम्पन्न जाह्णों कहते हे वही होवे; मपयन्न बन्द देवि, ^ 
? का मन्व प्रतिभायुक्त नदी हुञाथा,क्रि सप दःख से बचें। ( ५-८ ! $ 
र तकं अममे नही गिरा १ ८ १४) अनन्तर चारो भर अआनन्दध्वनि 2 
4 


„£ श्रीउग्रश्वाजी बोले क्रि नागराज उड़ने लगी; घुनि आस्तीककों वर ठेनम ४ 


+ क्षक 0 स्‌ ् इन्द्र्ज ^ ~ & ८६ 
3 , ६ पलक चतना खाकरक जब इन्द्रजीक पाण्डवनन्दन राजा जनमजयका यत : 
विः हयम एफमल्कर गर रहा या, तच यूनि बन्द हुआ। जाग राजा पर्गीक्षित- पृत्रने ४ 
~£ आस्ताकन ''रहा. रहा, रहा यह वात तान प्रसन्ष होकर ऋत्विक, सदस्य आरदसर ८ 
4. वा कही थी; जसे कोड पुरुष याकाश लोगो का, जो उस यम थाये थे, सकई। 
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तञ्यन्च प्रदढा पवित्त ानजाोऽश् सहस्त्रठा। ॥ ११॥ 
1 लोहिलाश्षाय सूतायथ तथा स्थपतये विश्व; । 
£ येना्तं तस्य तच्राऽग्रे सर्पसच्निवर्मने ॥ ४२॥ 
£ नाभत्तं खरग इति नस्मं वित्तं ददो चह | 
# दत्वा द्र्य चथान्यातर नाजनाच्छाद्‌नान्विनम्‌ १३२॥ 
ध प्र(नस्नस्मं नरपरिरयमेयपराज्मः | 
ततस 4 रचाधद्षन ऋमसणा ॥ १४॥ 
‡ आस्तीक पवयामास गृहानव सुसस्क्रनस । 
ध राजा प्रालमनाः पान क्रुनचछ्लय मनीषिणम्‌ | ?८ ॥ 


%) 

£ पुनरागमनं कायामिनि चनं चन्छेऽत्रवीत्‌ । 

£ भविव्यासे सदस्यों मे बाजिमेघे सहाऋतौ ॥ १६ 
€ 
£ धत्युकत्वा पदुद्राव तदाऽऽस्तीको खदा युनः 
9 
(8 


क्रत्वा स्वकायमतुल तोषयित्वा च पार्थिवम्‌ ) १७॥ 

म गत्वा परमपीतो मातुल मानरं च नाम्‌ | 

अ नगस्यग्पस्यह्य तथाच्रत्त न्यवेदयत्‌ ॥ २८॥ 

0 सोतिम्वाच-ण्लच्छ्ररूत्वा प्रासमाणाः समेता ये तचाऽऽसन्पन्नगा कीतसोादाः। 
{ आस्ताक्रं वप्रानिमन्त। वभ्वूवुरूचुखन चराभिष्टच्रणीय्व। २०॥ 

॥ सहसा मद्रा ढान द्य । जसने पहिलही | आपका सदस्य हाना पड़ेगा | ९-१६) , 
8 कहा था, कि एक ब्राहल्षणस यज्ञ वन्ठ | श्रीउग्रश्नवाजी वाले, कि आस्तीक इस 
0 होगा, उस ( राज ) स्थपतिकर बेटे लाहि- प्रकार अलाकिक काय साधकर अति 

| 








ताक्षको भी बहुत घन दिया | उस अपारि- प्रीतिचित्तसे राजाका ग्रसन्न करके तथास्तु 
£ मित परोक्रमी राजाने प्रसन्न दाकर उस । कहकर चले गये ! आगे जब उन्होंने 
£ लोदिताक्चको भोजन वस्त्रादि देकर अन्तम | आनन्दित हृदयसे माता ओर मामाकं 
४ विधिके अजुसार यजञान्त स्नान फिया। | पास चलकर प्रणामपूर्वक सव वृत्तान्त 
¢ आगे सन्तुष्ट हरर उस कृत्य क्रिय दए । कद सनाय, तव वहां जो सपं उपभ्थित 
£ ओर प्रसन्नचित्त पण्डित आम्तीक्को | ये, वे भयरहित दए ओर्‌ मुनि आस्तीक 
‡ यथोचित पूजाद्र वरम जानक: आज्ञादी | पर प्रसन्न हकर कहा, कि तम मनमाना - 
१५ आर कह दिया, कि आप फिर आना, मे ' वर मांगा हमको वचानेक्रे हेतु हम सर 
£ जब अव्यमेध नामक महायत्ञ करूंगा, तव॒' तुम पर बड़े सन्तुष्ट दए है, अव तुम्हाग 
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£ भूयो भूयः सवेरास्तेऽ्रुवंस्तं किं ते पियं करवामाऽय विद्वन्‌ । 
£ परीता वयं मोक्षिताश्चैव स्वे कामं किंते करवामाऽ्य वत्स ॥२०॥ ४ 
¢ आस्तीक उवच--सायंप्रा्मे प्रसन्न त्मरूपा लोके विप्रा मानवा ये परेऽपि। £ 
£ धमख्यानं ये पठेुभेमेदं तेषां युष्मन्नैव किंचिद्भयं स्यात्‌ ॥२१॥ ४ 
£ नैश्वाम्पयुक्तो भागिनेयः प्रसन्नेरेतत्सल्यं काममेवं वरंने । 1 
६ प्रीवा युक्ताः कामितं सर्वैरास्ते कनौरः स्म प्रवणा नागिनेय ॥ २२॥ ४६ 
८ असितं चाऽऽर्तिमन्तं च खनीथं चाऽपि यः स्मरेत्‌। १ 
ध दिवावायदिवा राचौ नाऽस्य सर्पभयं भवेत्‌॥।२३॥ १ 
£ यो जरत्कारुणा जानो जरत्कारौ महायशाः । ट 
आस्तीकः सपत्त्र वः पन्नगान्योऽभ्यरक्षत | £ 
न स्मरन्त मदामागा न मागसितुमदेथ ॥ २४ ॥ £ 
> सपाऽपसपं भद्रं ते गच्छ सपे मदाविषप । 
£ जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥ २५ ॥ ९ 
£ आस्तीकस्य वचः श्युत्वा यः सर्पो न निवनने। £ 
9 दरातधा सियत मूर्धि दिरावरृष्लफलं यथा ॥ २८ ॥ ४ 
४ नो त्वाच-- स ण्वसुक्तसतु नथा [द्व समागतस्नस्ुजगन्द्रस्चख्यः | £ 
£ कानसा प्रिय आर्यं करं ? सर्षगण बार , भय नहीं रहेगा जिस यण्युक्त आस्तीक 

^ वार कहन लगे. कियेटा! तुम्हारा कानमा ने जरत्कारुफे वीय आर जग्त्कारुफे 

£ बा्छित कार्य पूरा कर दे१( १७२०) गर्भसे जन्म लिया था, जिन्हेंने सप-य्ञोमे 

‡  आस्तौकजी बोरे, क्ति इस भृमण्डलमे तुम्हारा रना कौ धी.हे महाभाग सवे ! 

£ जो सब ब्राह्मण वा दूसरे मनुष्य प्रसन्ष॒ हम उनको रक्षण करते है, अब हमारी 

5 चित्त हाकर प्रातःकाल वा सन्ध्याके तुम हिंसा नहीं कर सकते हो, टे थति 


समय मरा यह वर्मेआख्यान पढेंगे. उनको 
तुमस कोइ भय नहीं स्टेगा। सपाने प्रसन्न 
समनम्‌ कहा, पके हे भाज्जे ! तम जा वर 
मांगते हो. बह हम सिर नायकर भार 
आनन्दाचत्त राक्र दयगे |` जा दिन 
को वा राबिम आमेत, आत्तिमान आर 
सुनीथ को स्मरग करेंगे उनको सर्यो से 


2 4८" 


क = 4 ब 4 अ. 


विपयुक्त मप! भागा तुम्हारा मद्ल हि 
हे मप! चले जाभा राजा जनमेजय यन्न 
अन्त हान पः मुनि स्तीकने जो वान 
कटी थी. ह स्मरण करो: जो सप आू्वीछ 
का वाक्य सुनकर चला नहीं जाता दर. 
शियाव शक फलठके सदश उसका 
मङ्डा टकहाई फट चाता ह 1 २५ ०८ 
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2 महाभारत | [ अंशावतर 
< 39996६६८६४७४६६४६६६८३६६६६६६६६६४६७६४६६६४६०३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३5> चक्कर 
४ सप्राप्य परीनिं विपुलां महात्ना तलो मनो गमनायाऽथ दप्रे ॥ २५ ॥ 
मोक्षयित्वा तु स्ुजगान्सपेसत्रादूद्विजानम ;] 

2 जगाम काटे धमःत्मा दिप्टान्तं पुत्रपेत्रवान | २८ ॥ 
अर इत्याख्यान मया55स्तीक स्थावत्तव कीलतितस। 


~~~ - 


बे 
८ 


ॐ@ॐॐॐ 


~~. ~. ~ ~ 


@ © न 6 भने * ८5 भ [> 
यत्कनायत्वा सपभ्यान सय व द्यनत काचेन्‌ । २० ॥ 


सातिरुवाच--- 


यथा कधिलवान्त्रह्यन्प्रमनिः पूर्वजस्नव । 
पुआय सरवे परीतः पृच्छने भार्गवोत्तम 


॥ २० ॥ 


यद्राकय अश्रुतचांश्वाउह तथा च कथित मया | 

आस्तीकस्य कवेर्विंप्र श्रीमचारितमादितः ॥३१॥ 

श्र॒ुत्वा घार्मिछमाख्यान सास्तीक पुण्यव्धनस|। 

यन्मां त्व॑ पृष्टवान्त्रह्मज्च्छरुत्वा इण्डुमसमावितस्‌ ३२ 

व्येतु ते सुमहद्रद्यन्कोतदलमरिंदम। २३॥ (२२२३) 
इति श्रीमहाभारते इतमाहस्व्या सहिताया वयानिक्यामाडिप्रचष्यास्ताकपर्वणि 
सपेसत्रेऽष्टपत्रादात्तमोऽय्याय ॥=*८॥ समाक्च चत्तीक्प्वं । अथ।ऽसावतरणप । 

शानक उवाच-- बरृगुवंदात्पश्वद्येव त्वया मे कीर्तनं महत्‌ । 


आख्यान मानि तात सोते प्रीतो5स्मि तेन ते ॥ १ ॥ 








बडे बडे सपोके मिलकर यह वर देने 
प7 मह।त्मा दिजवर आस्तीकने परलोक 
सिधारने की केटपना की । धमात्मा 
द्विजोत्तम आस्तीक उस प्रकार सपाको 
सपयज्ञसे रक्षा कर पुत्र पात्रादि छोडकर 
उचित समयमे परलोकको सिधारे । यह 
आस्तीकापाख्यान आपके समीप 
यथावत्‌ कीतन किया; इसको कॉतिन 
करनसे मधका भय जाता रहता 
हे । ब्रह्मत ! आपके पूर्व पुरुष भागवोत्तम 
प्रमतिने निजपुवर सस्मे पूछे जाकर जिम 
प्रकार कहा था ओर मनेभी जसा सुनाधा, 
कपिवर आस्तीकके सुन्दर चरित्रको 
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असा कद सुनाया । त्रह्मन ! इण्द्भ का 
वाक्य सुनकर आप जो वह बरहुधर्मयुततः 
आर पुण्य बढानेबाला ग्रह आस्तीकेपा- 
ख्यान सुनकर इस क्षण आपका महत्‌ 
कातृहल दूर हावे । (९७-३३ ) [२२३३] 
आठिपव में अठावनवा अ 'याय आर 
आरताफापारयान समाप्त | 





आ;दियय में उनसठया। अध्याय | अशावतरणपर्य | 

श्रीशानकजी बोले, कि बेटा ! तुमने 
मेरे पाम गृगुवश्ची आदि जो सव महत्‌ 
आख्यान कीत्तेन किये है, उनसे में वडा 
प्रमन्न हूं । है खतनन्ठन ! तुमसे फिर 
कद्दता हूं, कि व्यासजीके विपयम जो 


+ 


५, 


५ 


-~-* 


१५ 


५ स 


; 





अध्याय ५९ ] आदिपवं । ५ 
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£ चक्ष्याभि चच भूयस्त्वां यश्रावत्सूतनन्दन । 2 
¦ या कथा व्याससपन्नास्ताश् भ्रूया विचक्ष्व म ॥२॥ # 
¦ तस्मिन्परमदुष्पारे सपेसच्र मदात्मनाम्‌ । ¢ 
५ कभोन्तरेषु यज्ञस्य सदस्यानां तथाऽध्वरे ॥ ३ ॥ £ 
¢ या बभूवुः कथाश्चिचा येष्वर्थेषु यथातथम्‌ । £ 
॥ त्वत्त उच्छामदे नोत सौने त्वं बे पचकष्वनः ॥ ४ ॥ | 
£ सैतिस्वाच-- कसौन्तरेप्वकथयन्द्िजा वेदाख्रयाः कथाः । £ 
ध्यासस्त्वकथयचिच्रमाख्यानं भारतं महत्‌ ॥ ५ ॥ ¢ 
2 शानक उवाच-- सदा भारतमाख्यानं पाण्डवानां यरास्करम्‌ । £ 
\ जनमेजयेन प्रषः सन्करषणद्धैपायनस्तदा ॥ > ॥ ४ 
॥ श्रावयामास विधिवत्तदा कमान्नरे तु सः | 
# तामहं विधिवत्पुण्यां ओोतुमिच्छामि वे कथाम ॥७॥ 
/ सनःसागरसंभूतां महर्षभोवितात्सनः |] ् 
¢ कयथयसखं सता अट सवेरटनमयीभिमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
& सोतिस्वाच हन्त ते कथयिष्यामि महदाख्यानसुत्तमम्‌ । \ 
करषणद्भैपायनमतं महाभारतमादितः ॥९॥ ६ 
॥ सपर कथा है, उनको यथावत्‌ कीत्तेन ' पाण्डवोका यज्ञ बढ़ानेबाले महाभाग्त 2 
£ करो उस वडे भारी यज्ञम महात्मा नामक जिस आख्यानको विषिष्रक “ 
‡ सदसक अवसर फे समय जिन जिन सुनाया था, वह पवित्र कथा विधिके £ 
£ िपर्योमेजो आचये कथायं हर्‌ थी, अनुसार सुनना चाहता ह; हे साथुओं : 
£ वह सब तुम्हारे महसे सुनना चाहता हैं। मं मष्ट खतपुत्र ! महानुभाव महर्षेके £ 
५ है सोते ! तुम वह सब हमसे कहो, उग्र-. हेंदबसपुद्रमें निकले हुए, उस कथारूपी £ 
£ श्रवाजी बोले, कि सपयज्ञ़के अवबसरके. अम्तका कीतेन करे, अभीतके मेरी / 
९ समय ब्राह्मणाने वेदा श्रयदक्त अनक कथा सुननको इच्छा निश्वत्त न होनेके कारण ५ 
«५ कही थी, उनमें व्यासजीन महाभारत ठप्त नी हुआ हूँ। थीउग्रथवार्जी बोल. 
‡ नामक्त विचित्र आख्यान को कीतन क्षि आपके निकट क्ृ्णडगायनके कहे 
£ किया था। ( १--५ हुए महाभारत नामक अति श्रेष्ट म्द्य- /, 
४ शानकजी बोले, कि प्णटप्यन ख्यानकों आदि से जन्‍्तवक लगा । ; 
‡ जनमेजयमे पूछे जाकर अवसरके अनुसार 2 


हे 13 ने « भ नाना रूपस सत्र कहता है । 
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महाभारत | 


अणु सवेमञषघण कथ्यम्रान लया ह्वज | 


५6 [9 09 
-प्रटान्दवा ममाऽपादटद प्रवलेते | १२० ८ 


२२४२ ) 


इति श्री इ भारते णतसाहस्व्या सहिताया वेया सि्यामादिपवेण्यज्ञावतरण- 
पर्णि कथःनुवन्ध एकोनपष्टितमो ऽन्या ॥ ५९ ॥ 


श्रुत्वा तु सपसत्राय दीक्षितं जनमेजयम्‌ । 
अभ्यगच्छरषिविद्वान्कृष्णद्वपायनस्तदा 


॥ १ ॥ 


जनयामास य॑ काली राक्ते; पुत्नात्परादा रात | 
कन्यैव यसुनाद्रीपे पाण्डवानां पितामदस्र ॥ २॥ 

जातसमाचश्च यः सव्य इया दे टमचीच्धत्‌ । 

वेदांश्वाऽधिजगे माङ्ान्सेतिदासान्मटायराः। ३ ॥ 


चांसितुं तन्मह 
सातिरुवाच--- 
यन्नेति तपसा 


कथिन्न वेदाध्ययनेन च ।ै। 
न ब्रतेनोंपवासेश् न प्रसूत्या न मन्युना ॥ 


४ ॥ 


विव्यासेकं चतुधा यो वेद्‌ वेदविदां वरः । 
परावरनौ ब्रह्मर्षिः कविः सल्यत्रतः रचिः ॥ ५॥ 
यः पाण्डुं धरतराष्टं च विदुरं चाऽप्यजीजनत्‌। 


दान्तनाः 


सन्तात लन्‍्वन्पुण्यकातमद्दाथदशा;। ॥९॥ 


जनमेजयस्य राजर्षे! स महात्मा सदस्तथा। 


[ भ, क, =¢ म © 
सानय इसक कहनम मुस बड़ा हष आ- 
शहा । ८ &-- १०) [२२७४३ | 

आदिपर्व मे उनसठया अध्याय समाप्त। 


----- -- 


आदिपर्व म साय्वा अव्याय। 
श्रीरग्रश्रवाजी बोले, कि पण्डित ऋषि 
कृप्णदरेपायनजी जनमेजयके सपयजञमे 
दीक्षित होना खनकर वहां पटच । जिन 
पाण्डवं पितामहने शक्तिपुत्र पराशरके 
वीर्य स सत्यवतीकी कन्यादआाहीमे उसके 
गर्भमें यमुनाहीप पर जन्म लिया था; 
जिन अतियशयुक्त महर्पिने जन्म ठेतही 
उसीक्षण निज इच्छसे देका २ 





वेद्‌, वेदाङ्ग, इतिहास आदि सम्पूण नासर 
पटे थे; तप, वेदपाठ, व्रत उपवास, सन्ता- 
नोत्पादन बा यज्ञसे कोई भी जिनसे 
बढ चढ़कर नहीं हो सका है; जिन परा 
त्पर परमेश्वरके तत्त जाननेवाले, सत्यत्रत- 
थारी, अतीतदर्शी शुद्धाचारी, वेदज्ञ, 
ब्रह्मपिने एक वेदको चार भागंमि बांटा 
था; जिन पुण्यकीत्तियुक्त अति यशवान्‌ 
महर्पिन शान्तनुवंशकी रक्षाक्े निमित्त 
पाप्ड, गृतराष्ट्र आर विद री जन्म दिया 
था; उन्हीं महात्मान वद वेदाङ्ग म 
पण्डित चिप्याके साथ राजपिं जनमेजय 


[ अशाचतत्ण पः 
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॥ न 
अध्याय ६० ] आदिपच । २८७ 








९ 
८ । 
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क ॐ>3>>33>3>3ॐॐ>ॐ>ॐॐ>>ॐ>>> >>> >3ॐ>>33 ० + त + 0: 
कर विवेश सहितः शिष्सवेदवेंदाह्पारगें;_ ॥ ७॥। 7 
£ तच राजानमासीनं ठदजे जनमेजयम्‌ । ^ 
वृतं सदस्यैवहभिदेवैरिव पुरन्दरम्‌ ॥ ८ ॥ 8 
^ तथा मथोामिषिक्तेश्व नानाजनपदेश्वरैः । 1 
है ऋत्विग्मिव्रेह्यकल्पेश् कुणलेयज्ञसस्तरं. ॥ ९ ॥ ५ 
जनमजयस्तु राजाषषटष्रा तम्रापिमागतम्‌ । % 
सगणःऽभ्युयया तृण प्रीया भरतसत्तम ॥ १० ॥ £ 
£ काञ्चनं विष्टरं तस्मै सदस्यानुमतः प्रसुः। 
ध आसनं कल्पयामास यथा शाक्तो बृहस्पतेः ॥९१॥ ५ 
; तत्रोपविष्टं वरदं देवर्षिगणपूजितम्‌ है ५ 
£ पूजयामास राजन्द्रः राखदछ्न कमणा ॥ १२६॥ 
8 एायसाचमनीय च अध्य गां च विधानतः। र 
£ छ्तामदाय कृष्णाय नदद्ीय न्यवेदयत्‌ ॥ १३॥ 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां पाण्डवाञ्जनमेजयःत्‌ । 
ष गां चच समनुज्ञाप्य व्यासः प्रीनोऽमवत्तठा ॥५४॥ ¢ 
£ नथा च पूजयित्वा तं प्रणयात्पपितामदम्‌ । £ 
उपोपविश्य प्रीतात्मा द्यपृच्छढ नासयम्‌ ॥ १५५ ॥ £ 


£ की यज्ञ-सभामे प्रवेश किया! वहा को सुवण आसन दिया आर वह उमपर «^ 


£ देखा, क्रि जिस प्रर देवोसे घरे जाकर | चेडे ओर देवर्पियोंस पूजे जाते हुए उन £ 
4 £ इद्र ठते है, वेसाही राजा जनमेजय पितामह कृष्ण पायनक्री जास्त्रोचित ¢ 
“ £ अगणित मदस्य, म्रधाभिपिक्त वहु , कमस पूजाक्र उना योग्य पाच्च ^ 
¡£ देशाधिरपो आर व्रमवत्‌ क्मदक्ष ऋलिकां ' अध्य, आचमनीय अर मौ बिधिप्रवकि 
¢ मेषेरे जाकर य्ञसभामेवैटे है! २-९) मिवेदन किया। भगवान्‌ व्यासजीने ^ 
2 मरनवञ्के आभृपणस्पी राजपि जन- प्रीतिचित्तमे पाण्डव जनमेजयसे वह सब ? 
0 मेजय उन ऋषिका स्वागत देखकर. पृज्ञा लेकर विना कारण जीवन दिसा £ 
४ भसन्ाचत्तमे साथियोंके साथ उठ जड़े करना उाचेत नहीं है, ऋहके गोवध 5 
# % हुए | देवराज जिसग्रझ्मार वृहस्पतिजीको. नहीं ऊरने दिया ! १०-१४ ) *, 
{£> आमन देते ह, वसेटी प्र््भ जनमेजयन जनमेजयने प्रस दिखाकर उस प्रकार 2, 


कर 
ष 


66 सदस्योस सहमत होकर स्पागत महर्षि प्रपंतानह का एजकर निकट टकर प्रन 
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महासारत । 


[ अंधावतरण प्‌ 





भमगवानपि ते दृष्ठा कुशल 


सदरसथः प्रजनः सवः सदस्यान्प्रलयपरूजयत्‌ ॥ १३ ॥ 

ननस्तु सिनः सर्वैः मदस्यैजनमेजयः । 

इृद पग्चाद द्विजश्रष्ट पयपृच्छत्कूताओालि! ॥ १७॥ 
जनमेजय दवाच- कुरूणां पाग्डवानां च सवान्प्रत्यक्षदाजिवान | 

तेषां चरितर्मिच्छामी कथ्यमान त्वया द्विज ॥ १८ ॥ 

कर्थ राममबद्धठस्तेषामछ्िट्कभेणास । 


नच युद्धं कर्थ ब्रत्त जतानतकरण महत्‌ 


॥ १९ ॥ 


पितामहानां सर्वषां देवेनाउनिप्रचेलससास्‌ । 
कात्स्यनतन्ममाऽभऽ्चश्व यथाचत्त द्विजोत्तम॥ २०॥ 


= ~ 
साततिस्वाचि--- 


लस्य तद्वचनं शरुत्वा शरुष्णद्रेपायनस्तदा । 


जरास शिष्यमासीनं चराम्पायनमन्तके ॥ २१ ॥ 
व्यास उवाच-- कुरूणां पाण्डवानां च यथा मदोाऽभवत्पुरा 

नदस्मै सर्वमाचक्ष्व यन्मत्तः अ्रुनवानाक्ति ॥२२॥ 

गुरो्यचनमाज्ञाव स तु विपधमस्तदा | 


जाचचश्ये ननः सवमितिटासं परातनम्‌ 


॥ «२३ 


~~ 





चित्तमे कुञ्च पृष्ठा । भगवान्‌ व्यास- 
जीने भी उनसे अपना कुशरू कहा 
अगि मदखरोगोाके उनको खागत करन 
पर उन्होंने भी उनकी यथोचित अभ्यर्थना 
की | अनन्तर जनमेजयने सम्योंसे 
हाथ जाइकर हिजश्रेष्ट ग्रपितामहसे पूछा, 
कि हे ठिज ! आपने कुरुपाण्डवोंके अनन्त 
चरितकों प्रगट किया है; अतएवं कृपा 
कर उसे कहिये, मुझे सुननेकी उच्छा हई 
है| मेरे पपितामह लोग सभी क्रोधडपसे 
रमित पे, तिस पर्भी क्या वे देवव 
वसी चडी शञ्ुनामे मिरे ! ्िर किम 
हतु वसी अगणित जीवनाश्चा ठडाई दुद्‌ ! 


0 0 १4) > क > 8 28 


हे द्विजोत्तम ! यह सब भादिसे अन्ततक 


मेली भाति सुनाइये। ( १४-२०) ` 
श्रीउग्रथवाजी बोले, कि तवर कृष्ण 


द्रपायनजीने उनकी यह वात सुनकर 


निकट बेठे हुए शिष्य वेशम्पायनसे कहा, 
फ्िपहिले जिस प्रकार कुर पाण्डवोम षर , 
झगडा हुआ था, वह तुमने मुन्न से जेसा ` 
सुना है, इस नरेशके समीप ठीक ग्सादी 
कह सुनाओं । विग्रार्प वेशम्पायनजी गुरु 
की आज्ञा पाकर महाराज जनमेजय, 
सदस्यों आर सब राजाओके सामने कुरु 
पाण्डवोके अगंडे और सवनाश आहि ¦ 
विवय सम्बन्धी पोराणिक कथाओंकों | 


~= ~न 
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हे हे । 
(म. भा. भा. न. ६१।५) 
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त ०००००००० ०८९ ००८०००९० 
| र्ति नस्म सदस्सभ्यः पाथवभ्यश्य सवराः1 8 
£ सेदं सवविनारां न्त कुर्पाण्डवयोस्नदा ॥ २४ ॥ ( २२६७० ) ध 
र इति श्रीमहाभारते राततमाहस््या सहिताया वेधासिक््यामादिप्वेण्यशावतारपवेणि श 
क्वण्नुयन्धे एषटतमोऽध्याय ॥ ६० ॥ 
 बेशन्पायन उवाच- गुरवे पराङ्‌ नमस्क्ृत्य मनोवुद्धिसमाधिसिः 0) 
खप्ूज्य च द्विजान्सवास्तधाऽन्यान्विदुपो जनान्‌ ॥१॥ कं 
4. महपेविश्लुतस्थेह स्वेलोकेचु घीमत । ( 
र प्रवक्ष्यामि सन कृत्स्न व्यासस्था5स्य महात्मन:॥२॥ १ 
शोत प्रात्र च राजंस्त्वं ाप्यसां भारती कथाम्‌। ( 
४ गुरोवेक्चपारिस्पन्दो मनः प्रोत्साटतीवम ॥३॥ 
( श्रुणु राजन्यथा भदः ुरपाण्डवयोर भूते । ; 
? राज्या द्ूतसभूतो वनवासस्नवैव च ॥४॥ ९ 
० यथाच युद्ध. वत्फधिवीश्वयकारकम्‌ । 
५ तत्तेऽं कथाधेष्यामि पच्छने भरतषभ ॥५॥ १ 
1 खने पिनरि ने वीरा बनदेलय स्वमन्ठिरिम । ^ 
न चिरादेव विद्वांसो वेदे धनुषि चाऽभवन ॥ 5 ॥ 
४ तांस्तथा सत्वधायोाज,सपन्नान्पौरसंमतान्‌ । ५ 
४ सुनने लगे । ( २१- २४ )[ २२३५] श्रष्ठ महाराज ! जिस प्रकारं कृच पाण्डवो £ 
\ जा का में साठा। अध्याय समात। का घरू झगडा था राज्ये निमित ६ 
५ आदिपवे से इफ्सठवा अध्याय । जत्र प्रकर जएका सट. पण्डवाक्रा ^ 


वनवास और सवनाशी कठोर लडाड : 
हड धी, यह सव आपम सहता र, ५ 


(षे [~प ९ ५ ~~ (+ च 
४. अविशम्पायनजी वे, करि पदिले 
^ गुरुर पदोपर भ्क्तिसहित एकाचेत्तस 


£ म्टङ्ख प्रणाम कर. विदान जनो भार सुनिय । ( ६--५ , ५ 
~ नम्पूण ब्राह्मणोंको पूज करके सब लोकोसे युधिष्टिर आदि वह मव वीव पिता 
५ प्ररोमित धीमान्‌ सहपि महान्मा व्यान- जी खत्युक्े पथान्‌ निन घरमे लोक 
‡ जीका सस्पृर्ण मत कहता हू। महाराज! थोड़े समयमे घलुफ-बिया में ठन थार £ 
तपि इन भारतीय उपाख्यानदों सननेके... बेदज्ञ हांगये । कौलोग उनको न्प. + 
£ योग्य पुर हैः गुरुजीकी आजा मेरे चित... पल, वीये, उत्माह थी आर यत्क 


४ >> पः हिति स्र श - ~ ल्ल 
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लना दुयावनः चरः कणे सद 


¢} 
हो 
0) 
6 
८१ 
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9 || 
गावः | 


तपा नग्रंानवासान्वविधास् समार भन्‌ ८ ॥ 
तता दुयाधनः शरः कुटजस्य मत स्थनः। 
पाण्डवान्वावधापाय राञ्यटतारपाडयन्‌ ॥ ९ ॥ 
ददाचथ वपं पापा नामाय धनराषछजः ै। 


जरयामास तद्वार: सदाऽन्ेन व्कादठर 


॥ २० |] 


पमाणकोय्यां सख पुनवद्ध्वा श्रकोदरम । 
तोयेषु भीम गङ्गायाः पराननिप्य पुरमाव्रजत्‌ ॥ ११॥ 
यदा विबुद्धः कौन्नेयस्तद सचिव बन्धनम्‌ ' 


उद्‌तष्टन्महटावाद्भामसना गनव्यथः 


॥ १२ ॥ 


आशाशपधः: क्रष्णसप;: सुप्त चनमदरयसयत्‌ । 


सवष्ववःद्द्‌राघु न मसार च रादा 


॥ १३ ॥ 


तसा तु विप्रकारषु तेषु नेषु महामतिः । 
माश्षण प्रतिकार च वटुरोऽवाहेतोऽभवत्‌ ॥ २४॥ 
स्वगस्था जवकाकस्य सथा राकः सखुग्वावहः | 
पव्डकाना तथा नय विदुराऽपि सघुखावटः।! १५॥ 





हए । अनन्तर ऋरचित्त दुर्योधन, कणं 
ओर शनि उनको सताना आर घरसे 
खदेडना आदि भांति भांति के बुरे 
व्यवहार करने लगे । एकादिन पापात्मा 
दुर्याधनने भीमको अन्नके साथावप पीने 
को दियाथा, व्रकोदरमभीरउसे पी गगे 
थे | एक दिन भीम अमाणकोटि अथोत्‌ 
गगाजीके तट पर एक सेके घरम सोये 
थे, उस समय वह पापात्मा उनको बांध 
कर गंगाजाके सोतेमें छाडकः अपने 
घरमे लाोट आया ! कुर्न्तीपुत्र महाश्रुज 
मोमसेन जब जगे, तव बलसे 





तडकर पीडा दर करके उट आये ।(६-१२) ¦ 


किसी दुसरे समय वह सोते थे, परत- 
राष्ट्र-पुत्रने काल्सपंसे उनके सर्व शरीर 
का कंटाया था; शत्रनाशी भीमसनका 
तिस परभी ग्राण न गया । जब कोख 
लोग धोखा ढकर, पाण्डवोके ग्राण लेने 
की चेष्टा किया करते थे, तब महामति 
विदुर उनके उपायकों नष्ट करने ओर 
पाण्डवोकी रक्षाके निमित्त सयत्न रहते 
थ; जिमग्रकार देवलोकके देवराज म 
रोकाकृे सुखदायी होते हे, उनके 
समान विद॒र सदा पाण्डर्वोके शुभाकांशी 
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आदिपचं । र 


यदा तु वावधापाय: सच्तावद्वतराप | 


नाउ्शकद्विनिहन्तु 


तान्देवभाव्यथरक्षितान॥ १६ ॥ 


ततः समन्य्य सचिचेन्रेपदुःरासनादिभिः 
धतरा्रूमनुज्ञाप्य जातुषं ट मादिरात्‌ ॥ १५ ॥ 
सुनप्रियेषी तान्राजा पाण्डवानम्बिकाखुतः | 

ततो विवासयामास राज्यमागवुस्ुक्षया ॥१८॥ 
ने प्रातिछन्त सहिता नगरान्नागसाहयात्‌ । 
प्रस्थाने चाउमवन्सन्न्री क्षात्ता तेपां मदात्मनाम १९॥ 
तेन क्ता जतुयदानिराीथे प्राद्रवन्वनम्‌ । 

ततः सप्राप्य कौन्तेया नगरं वारणावतम्‌ ॥ २०॥ 
न्यवसन्त महात्मानो माचा सह परनपाः | 
धतरा्रेण चाऽऽन्ञप्रा उषिता जातुपे गदे ॥२१॥ 
पुरोचनाद्र्तमाणाः सवत्सरमतन्दरिताः । 


खरुज्वां कारयित्वा 


तु विदुरेण पचादिताः ॥२२॥ 


आदीप्य जातुषं वेदम दग्ध्वा चव पुरोचनम्‌ । 
प्राद्रवन्भयसविग्ना मत्वा सह परनपाः ॥ २३॥ 


ददगुदोमण र्ना 


दाडस्व यननिद्धर । 


हत्वा च त राघ्नसद्रं मीनाः समववोधनात्‌ ॥ २४॥ 


ये । जव कोर्ोने देखा, के न गुप्त न 
प्रगट किस उपायसे पाण्डवोके प्राण नेष्ट 
न होकरक देशश उनकी रशा होने 
लगी, तत्र दुर्योधनने कण और दु शासन 
आदि मन्त्रियोसे युक्तिकर ट्ृरतराष्द 
की आता लेकरके जयुग्ृह बनयाया | 
पत्रऊ प्रिय चाहनेवाले राजा घतराप्टन 
राज्य भोगनेकी इच्छाप्ते पाण्डवोका 
घरमे सदेडा । पाष्डवलय सव एङः 

होर हस्तिनानगरमे पधार; जानक 
कारमं मिदरन उन महानुभावोको थय 


०, €< <€ € € € € -<<5 << <€ -< <€ << <€ 3 >> 3333 


। युक्ति दी थी, उसीसे वे राधिके ममय जतु 
' गृह सं बचकर वनम भाग सक। (१ ३-२०) 
शत्रुनाशी महात्मा पाण्डबलाग माता 

के साथ वारणाप्रत नगरमे जाकर वमन 
लगे । उन्होंने पहिले अति सावधान हो- 
कर पुरोचनमे अपनी रक्षाकर ब्रतराष्ट्रकी 
आनज्ञातुमार वपभर जतुगरटम वास किया 
धा, अनि विद्रे परमधम पिठ सोद- 
बाकर जतुमृहमे याग लगाकर ऊँ पुरेचन 

को जलाकर नवनीत चित्तम माना 
साव नागे। अनन्तर वनर्पे हिडिस्ब नाम 
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निशि संधाद्रवन्पाथों दातराष्ट्रभयादिताः । 

पः ~~ ~~ ^ 3 भ च 

‡ प्रप्रा दिडिम्बा भीमेन यच जातो घटोत्कचः) २० || 


2} 


एकचक्रां तलो गत्वा पाण्डवाः संनितवताः । 
वेदाध्ययनस पन्रास्तेऽमवन्त्रह्यचररिणः ॥ २६॥ 
ते तच्र नियनं काटं कंचिदृपुनरषभाः । 
माचा सहेकचक्रायां व्राह्मणस्य निवेरने ॥२७॥ 
लच्राऽऽससाद क्षुधितं पुरुषादं घ्रूकादरः । 
भीससेनो महाबाहुबेक॑ नाम महाबलस ॥ २८॥ 
तं चाऽपि पुरुषव्याघ्रो बाहुवीर्येण पाण्डवः | 
निद तरसा वीरो नागरान्प्ंसान्त्वयत्‌ ॥ २९॥ 
ततस्ते दुश्चुवुः क्रष्णां पञ्चालेषु स्वयवराम्‌) 
श्ुत्वा चेवाऽभ्यगच्छन्न गत्वा चेवाऽल चन्त तास्‌ २० 
ते तच द्रौपदीं ल््ध्वा परिसवत्सरोषिताः । 
विदिता हास्तिनपुरं प्रयाजग्मुररिन्दमाः ॥३१॥ 
1 त उक्ता धरृतराष्टरेण राज्ञा शान्तनवेन च । 
आ्रातभिर्विग्रहस्तात कथ वो न भवेदिति ॥ 
£ बड़े भारी एक राक्षसको देखकर मार | महावीर भीमसेनने 
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निज युजवठम 


¢ डाला; आग अत्म-ग्रकाश ओर धृतराष्टू | एकवारही उसका ग्राण नष्ट कर नगखाहों 
¢ पूर्रोके भयसे भीत होकर एकचक्रा | के भयको दूर फिया। (२०२९) 
£ नामक नगरीरमे गये । पथमे हिडिम्ब नाम्नी अनन्तर पाण्डवाने सुना, कि पाश्चान 
[| 


 राक्षसीके साथ भीमसेनके भिलनसे षटो- | नगरमे पाश्वाल-राजपुत्री शर्यवरणी 
# 


» त्कच नामक उसके एक पुत्र उत्पन्न 


अभिलापिणी हुई है । यह सुन कखेदी 


। हुआ था। नरो म श्रष्ठ पाण्डवलोग उप | उन्होंने वहां जाकर उसको ग्राप्त किया | 

£ नगरीमें पहुंचकर वेद पढनेवाले बतशील | शडनाशरी पाण्डवलोग द्रौपदीको ग्राप्क 
0 ओर जितेन्द्रिय अक्मचारियों का वेष | वहां वपभर वसनेके पीछे जाने जाकर 
£ सेर माताके साथ एकत वा्मणके प्रर्मे | हत्तिनापुरको लोट गये । ( ३०-३१) 
8 कुछकाल वसे महा युज वृकोदर भीम- आगे ध्रृतराष्ट्र और भीष्मजी उनते . 
सेनने उस नगरीमे महावरी, क्षाधेत | वेले, कि वेदा! इसल्यि, कि तम्र ¦ 
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अस्माभे: ग्वाण्डवप्रस्थे युष्मद्वासो 5नुचिन्तितः ३२ 
तस्माज्जनपदो पेत॑ सुविभक्तमहापथम । 
चासाय ग्वाण्डयप्रस्थ ब्रजध्वं गतमत्सरा; ॥ ३३॥ 
तथोस्ते वचनाज्जग्सुः सह सर्चे: सुहज्जनेः । 
नगरं म्वाण्डवप्रस्थं रत्नान्यादाय संव॑राः ॥ ३०॥ 
तच्र ते न्यवसन्पाथीः सवत्सरगणान्वह्न्‌ । 
वरो चारथतापेन कुर्बन्तोऽन्यान्मरी भनः ॥ ३५॥ 
एवं धमप धानास्ते सलयत्रतपरायणाः | 
अप्रमत्तोत्थिताः क्लान्ताः प्रतपन्तोऽदितान्वहृन्‌ ३६ 
अजयद्धीमसेनस्तु दिर प्राचीं महायराः । 
उदढीचीमजनो वीरः प्रतीचीं नङ्कलस्तथा ॥३७॥ 
दक्षिणां सददेवस्तु विजिग्ये परर्वारहा | 
ण्व चक्ररिमां स्वे व्यो क्रत्स्नां वसुन्धराम्‌ ॥ ३८॥ 
पञ्चभिः सू्यसकारः सूर्येण च चिराजता । 
पट्‌ सूर्येवाऽभवत्ए्थ्वी पाण्डयेः सल्यावेक्रमेः ॥ ३९ ॥ 
ततो निमित्ते कस्मिधिद्धमराजो युधिषरिरः। 


यह हराया ह, फि तुम खाण्डवप्रस्थे 
जाय दसो ; अतरव तुम देपका ऊाडक्र 
नाना देशयुक्त अच्छी चाडी सडकोंस । 


साभित खाण्डवप्रस्थे वसनेका जाओ । 
पाण्डवलाग उनकी इस बातके अनुसार 
सव अत्मजनो के साथ मम्पूणे धन 
एवय लेकर खाण्डवप्रस्य नगरे पधरे। 
परम धामिक, सत्यवतद्रीट, अप्रमत्त. 
उत्माहपृण, क्षमाशील,शज्ु का दुखानेवाले 
पाण्डबलाग वहत दिर्नोतक वहा वसकर 
शख्रके प्रभावसे सम्पृण नरेशे।का बटामें 
लाये । ६ ३२--३६ ) 


वन प्रस्थापयामास तेजस्वी सत्यविक्रम: ॥४०॥ 


अति यशयुक्त भीमसनने एव दिशा, 
वार अजुनने उत्तर दिशा, नकुलने पश्चिम 
दिशा आर शचचुनाशी सहदेवन दाक्षिण 
दिशाकों जय किया | इस प्रकार ये 
स्वोको वशमें लाकर सम्प्ण भृमण्डलम 
एकही अधाश हए। सके ममान तजम्बी, 
अटल विक्रमी पाच पाण्डवो ओर आऊाश 
मप्डलर्मं सुशाभित एक खस्यंसे मानों 
धगती छः शययुक्तं हहै। ३७--३० ) 
अनन्तरे सत्यावेक्रमा. तेनम्बी गुणवान 
स्थिः प्यारी यूविष्टिर ने प्यारे भाट, 
मव्यनाचौ जजुनकी वनवास को भता । 
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प्राणभ्खऽपि परियतरं घ्रातरं सन्यसानिनम्‌ | 
अजन पुरूषव्यः घ्र स्थिरात्मानं यणेयनम्‌ ॥४१॥ 
स च सवत्सर प्रण मास चकः वने वसन्‌ । 
तताऽगच्छद्‌ घरषीकरा द्वारस्य कथंचन ॥४२॥ 
लछञ्धवास्नच्र वा मत्सु मायां राजीवलोचनाम्‌ 
अजा वाददवस्य सखुमद्रा भद्र माषि्णीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सा उाचीव महेन्द्रेण श्री! क़ष्णेनव सगता ] 
सुभद्र युयुजे पीला पाण्डवेनाऽुनेन ह ॥ ४४ ॥ 
अतपयत्च कोन्तेयः खाण्डवे ठत्यवाहनम्‌ । 
वा मत्सुवासुदवन सहित। देपसत्तम॒ ॥ ४५॥ 
नाऽतिभारो हि पाथैस्य केरावेन सदहाऽभवत्‌। 
चयवसायसदायस्य विष्णोः राद्चुवघेष्विव ॥ ४६ ॥ 
पाथायाऽच्रिढदो चाऽपि गाण्डीवं धनुरुत्तमम | 
इषुधी चाञक्षयवाणे रथ च कपिलक्षणम्‌ ।॥ ४७ ॥ 
मोक्षयामास बीमभत्खुमयं तत्र महारुरम । 
स चकार सभा दिव्यां सवेरत्नसमन्विताम ॥ ४८ ॥ 
तस्यां दुर्योधनों मन्दो लोभ॑ चक्रे सुदुर्भतिः । 


अजुन (सार मासकी गणनाके अनुसार ) 
ग्यारह वर्ष दश महीने वनमें वसे । उस 
समय एक दिन उन्होने द्वारका में श्रीकृष्ण 
के निकट जाकर कृष्ण की छाटी बहिन 
प्रसन्ननयना मधुरभाषिणी सुभद्रा को श्राप्त 
किया। इन्द्राणी जिसग्रकार इन्द्रस मिल- 
कर ग्रसन्न हुई थी,आर श्रीलक्ष्मीजी जिस- 
प्रकार विष्णुजीसे मिलकर सन्‍्तुष्ट हुई थी, 
उस प्रकार सुभद्रा पाण्ड पुत्र अजुनसे संयुक्त 
दाकर अति आनान्दित हड, है सपश्रष्ठ ! 
अजुनने श्रीकृष्ण के साथ खाण्डव वनको 
जलाकर अआग्रेका सन्तुष्ट किया। दृढ़ 


ह क 1 3 ~ 


निष्ठा पर भरोसा रखनेहारे श्रीकरप्ण ओ 
जिस ग्रकार श३आके गारनेमें काठनता 
नहीं जान पडता है, उस प्रकार केश 
पर भरोसा रखने हारे अजुन को को कार्य 
असाध्य जान नहा पडता ध्रा | (४०-४>) 
अनन्तर अग्निदेवने खाण्डवदहन होने 

से सन्तुष्ट होकर नको सन्दर गाण्डी 
धुप -क्षयवाणयुक्त तरकस् ओर कपि 
ध्वजयुक्त रथ ठिया। अजुनने मय नामक 
असुरका खाण्डवके साथ जठजनेम 
बचाया था. तिसहेतु मयासुरने उनको सं; 


से सुहावना एक सुन्दर सभागृह 
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४ तनोऽक्ेवश्यित्वा च सौवलेन युधिष्ठिरम्‌ ॥४९॥ 8 
£ वनं प्रस्थापयामास सप्त वपाौणि पञ्चन । 
। अज्ञानमेकं रषे च ननो वपं च्रयोदरम्‌ ॥५०॥ £ 
ग नत्तुर्लदो वपं याचमानाः स्वकं वसु । ९ 
; नाऽ जन्त महाराज तलो युद्धमवनेन ॥५१॥ 2 
7 ननस्ते क्षत्रखत्सा् दत्वा दुर्योधनं उपम्‌ । 
4 राज्यं विदिनभरादिषटं प्रयपन्त पाण्डवाः ॥५२॥ £ 
; एवमेतत्पुराघरत्तं तेपाम्किष्टकमेणाम्‌ | & 
; भदो राञ्यावेनाहाय जयच्च.जयनां वर ॥ ५ ॥ (२३२०) 
¢ इते श्रीमहाभारते शतसाहरूयया सरहिताया वय्रातिक्यामादिपर्यण्यदाव्रतरणपवेणि 4 
^ भारनमूत्र नमेकपष्टितमोऽ््याय ॥ ६; ॥ 
0 #\ 
¢ जनमजय उवाच-कथितं वै समासेन त्वया सवं द्विजोत्तम । 
? मदाभारनमाख्यान कुरूणां चरिनं मदत्‌ ॥ ? ॥ 
ध कथां त्वनघ चिचाधा कथयस्व लपोधन । 
चिस्नर्श्रवणे जानः कौतृदलसतीव मे ॥२॥ 0 
1 स भवान्विस्तरेणेमां पुनराख्यातुमहदति । प 
‡ नदि तप्यसे पूर्वेषां उप्वानश्चरिनं सदत्‌॥ ३ ॥ 
2. दिया। दृष्टबुद्धि दर्मति दुयोधनने उस शौक ! क्रोध देपादिवनित पाण्डयोक 


. % सभाकों देखकर लोभवश होकरके शकुने इस प्रकार घरेल झगडेसे राज्यनाश ^ 
^ के द्वारा चोसट में युधिप्टिर को ठग करके... ओर पथ्मात्‌ जयलाम हुआ था और यही £ 
४ बारह वृष वनमें आर वपभर गुप्तमाव उनके प्राचीन इतिहासका जृत्तान्त ह। ^ 


£ से वसाया | है महाराज ! नरह वर्षके । ७७-~+> ) [ २३२० ] ९ 
^ बनवामके पात्‌ चौदहवां वप आ पहु- न्गनिगयम हझ्सटया अध्याय समाप्त । गे 
८ चने पर पाण्डवाने अपनी सम्पत्ति मागी, नादि पर्य मे यास्व, म याय ¦ 
 ‰ प्र नी मिरी, ऽ्ममि ठडाई खडी जनमेजय बलि, यि हे टितानम! : 


‡ हागई । अनन्तर पाण्डवलागनि ध्त्रियो जापने कुख्बाशयोक चरित्र-सम्पस्थी महा- ` 
€ को ध्वन कर्नके पथन्‌ दुर्योधन को नागन नामक महान आख्यानफों सपर्म 
£ नागङ्न उन गज्यको प्राप्त किया जिसके कीन किया | है जनथ तपोवन ! उसे 

» व जनक लोग मार गयेध | है जस विचित्र उपाख्यानझ्ा पिर पिभ्नृनन्पम ` 
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/ सब पापासे मुक्त होता है। इस इतिहास पुत्रणण इसे सुन कर पिताका आज्ञा 
£ कानाम जय है,जयचाहनेवाले जनके इसे | मानते ओर उनका प्रिय करते द) जो 
\ सुनना चाहिये | इसे सुननेसे राजा एृथ्ती , इसे सुनते है, वह शारीरिक, मानसिक ; 
¢ को जय कर सकते है आर रको हरा | ओर वाचनिक सम्पूण पापे उसी क्षण ` 
0 
[, 
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¢ मुच्यते स्वपापेभ्यो राहुणा चन्द्रमा यथा | ` 
¢ जयो नामेनिहासोाऽयं ओ्रोतव्यो विजिगीषुणा।।२०॥ 

प मीं विजयने राजा शद्ृश्चाऽपि पराजयेत्‌ । | 
£ ढं पुंसवनं श्रेष्ठामिद स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥२९ ॥ | 
$ मदिषीयुवराजाभ्यां ्रोनय्यं वहुजस्नध्ा । . 
£ वीरं जनयते पुच्रं कन्यां वा राज्यभागिनीम्‌ ॥२२॥ . 
धर्यचाच््रापिदं पुण्यमर्थञाश््रमिद्‌ परम्‌ । ं 
प मोक्वराच्त्राभिदं घोक्त दयासनाऽपिनवुद्धिना।२३ ॥ ्‌ 
\ संप्रद्याचक्षते चेद तथा श्रोष्घान्ति चाउपरे | ˆ 
£ पुत्राः शुश्रूषवः सर्ति पेव्यश्छि पियकारेणः।।२४ ॥ । 
४ रारीरेण क्रतं पापं वाचा च मनसेव च। ्‌ 
¢ सच संत्यजति भिधं य उद्‌ उणुयाच्नरः ॥२५ ॥ ` 
| भरतानां महज्जन्म शण्वतामनसूयताम्‌ । 
1 नाजस्त व्याधेभय तघोा परलाकभय कुतः ॥२६ ॥ ः 
ठ धन्यं यास्यमायुष्यं पुण्यं स्वग्यं तथैवं च। / 
४ पाप दूर होते है । जिस प्रकार राहुस बना है | ( १८-२३ ) 2 
# चन्द्रमण्डल रुक्त हाता हे, वसेह अति- । वतमानमे कोई कोई महाभारत कौतन ` 
¢ दुराचारी पुरुपभी उस इतिहासके सुननसे कर गहे हे, भविष्यतमे भी वहते सुनग । ¦ 





‰ सकते ह। यह प्रेष्ठ पुंसवन ओर महान्‌ ' मुक्त देते ह । जो भरतकृलकं इस महत्‌ ¦ 
£ स्वस्त्ययनरूपी है युवराज रानी के साथ  जन्मचरत्तान्तका सुनकर गुणम दाप्‌ नहा ¦ 
£ बार वार इमे सुने, तो उनके वीरपूत वा लगाते, उनका फरलाक का भय तादूर | 
# राज्याधिकारिणी कन्या होती है असीम रह, पीडाका भय भी जाता रहता हैं| / 
/ वृद्वियुक्त व्यासर्जीका र्चा दुभा यह , मदात्मा पाण्डवा ओर वहुधन, सम्पत्ति ¦ 
£ आख्यान पवितं धमशास्ववत्‌, श्रष्ठ आर तेजयुक्त सब विद्याम पण्डितजन ( 

9 

9 
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&ध्ध्व्व्जेजेजेलेजेजेजे जे सेफ जे 


कृष्णद्गैपायनेनेद करत पुण्याचिकीषुणा 


आदि पच । 
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कीन प्रथयता लोके पाण्डवान महात्मनाम्‌ 
अन्येषां श्वाच्चयाणां च भूरिद्रविणतेजसम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वविद्याददातानां लोके प्रथितकमंणाम्‌ । 
य इदः मानवो लोके पुण्याम ्राह्यणाञ्च्छुचीन्‌॥२०॥। 
श्रावयेन महापुण्यं तस्य धर्मः सनातनः । 
कुरूणां प्रातं ददा कीतयन्सतत शुचिः ३०॥ 


चचामामोनि विपुलं सोके 

य(ऽध्रीते भारतं पुण्यं ब्राह्यणो नियनत्रतः 
द ¢ [3 

चतुरो वापिकान्मासान्सवेपापंः 


पूज्यतमा भवेत्‌ । 
॥ २९ ॥ 
प्रमुच्यते । 


विज्ञेयः स च चेदानां पारगो भारत पठन्‌ ॥ ३२॥ 
देवा राजर्षयो द्यत्र पुण्या ब्रह्मपेयस्तथा । 
कीत्येन्ते घूतपाप्मानः कील्यते केजवस्तथा ॥ ३३ ॥ 
भगवांश्वाऽपि देवेशो यच देवी च कीर्यने । 


अनेकजननो यज्ञ कातिकेसस्थ संभव: 


॥ ३४ || 


जाह्यणगानां गवां चव मादात्स्यं यच कीर्यते । 


€ _ ~ क _ + भ ७. ~ (~ 
सर्वश्ुतिसमूहो5र्य श्लोतव्यो धर्मचुद्धिमि:ः 


॥ २५ ॥ 


य इद्‌ ्रावयेद्विद्वान््राद्यणानिदह पर्वसु । 


नके निमित्त पुण्य चाहनेवाले कृप्णद्वपायन 
जीने इस धन, यश, आयु तथा खगं 
दिलाने हारे पवित्र इतिहास को क्रीतेन 
किया है ! ज्ञो इस लाकमे पवित्र त्राह्मणों 
की यह महापुण्ययुक्त महाभारत सुनाने 
है, उनका सनातन घम्र प्राप्त होता हैं 
जा नगर शुचि होकर सदा कुरुअं के प्रासिद्र 
वृश्का कीदन करता है, वह लोकनमाज 
म परता जाता ह आर सदा उसझावंश 
उटवा है । ( २४ ३४ 

जो वराय वपाक चार महीने सदा 


| 
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बरतशील होकर इस महाभारतका पाट 
करते है, वह स्बपापोंसे मुक्त होते है! 
जिन्होंने इसे पढा है, वे बेदब् कहे जाते 
ह, इस महाभारनमं पापी हतम चच 
पवित्र देवता, गजपि, बह्माप, केशव, 
भगवान्‌ भूतनाथ सार भवानीङी दधा 
है | उसमे छः मानतात पत्र काःतिद्धय 
की उन्पाचका रचारः जर गाबाद्यणादि 
दा माहान्म्य कतित दै । मव वेदवनं 
इस महानारतकों धरम संखय करनेके 
अनिलापियोंकी सनना चाहिप । जो 
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३५० महामारत । ( अंशावतरण द्वं 
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£ वनपाप्मा जिनः स्वगो छद गच्छनि छाश्वतस ३5 
आवयद्राह्मण।ह्ट्ादे सश्थनं पाठमन्ततः ! 
अल्षच्य तम्य नच्छाद्वलपावतत्पितानद्ठ ॥ ३७॥ 
अह्ा यदेनः करियत इउन्द्रियेमनसा5उपि था | 
जानाढसाननो वा-पि प्रकगेनि नरश्च यत्‌ | ३८॥। 
तन्‍्महामारताख्यान अत्वव प्रविलीयलते । 
मरतानां सहज्न्म महासारतरच्यल ॥३० 1 
निम्क्तमस्य यो वढ सवपापः व्रसुच्यन । 
भमरतानां यतश्वाष्यामितिहामों महादसुतः || ४० ॥ 
मटना व्यनमा मवान्माचयदसुकीनिनः ै। 
चिभिवपटल्टव्धकामः क्रष्णद्रंपायना मुनिः ॥४२॥ 
निव्यारिथनः चाचः उक्तो मद्ाभारनमादिनः। 
नयो नियममास्थाय क्रूनमनन्महपिणा ॥४२॥ 
तम्मान्नियमसंयुक्तेः ओतबय व्राह्मणरिदम | 
करष्णप्ाक्तामिमां पुण्यां नारनीप॒त्तमां कथाम ८३॥ 
श्रावयिप्यन्नियविपाये च साष्यन्नि मानवाः 
सवथा वलसाना वे न ते शोच्या: क़ताकल!। | ४४॥ 
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व्िहजन पतवराुमार इम वराद्यणाक्रा मुनात 





अथको जानत ट, उनका सम्पण पाप 


> +> > 39 रदटे> 92 


उनके 


"6 के >+ 2३४ /४)2+%3- ५७ > ५ ०७८ 20" 7 


> टे, वह निष्पाप हो हुस्के देबलोकका. नष्ट होता है, क्योकि ट्समे अग्तछुलके 
£ जयक्तर याद्वत वडलोकक्ा मिध्रारन अति आशय इतिहास कथित है उमरेतु 
‡ = । जे श्राटक्रे कालम कमम क्रम उसका की कथा कनमे मनुष्यो कामदा 


णह पादनी ब्ाद्यणाक्त मुनात 2, 
उन चराद्रम पितरोंक्ी अक्षय तृप्ति होती 
है | दिनो इन्ट्रियोंस वा मनसे ज्ञानपत्रक 
जो पाप होता हैं, महामाग्त सुननेसे वह 
उसी रण दर होता है |  ३४-- 

नग्तकरलका महन्‌ जन्मवृत्तारन रमम 
कीतित 7, इस लिये इसका नाम महा- 
धागत है।जी महा नाग्तके < से च्युस्पनियुिक्त 


„~ ८८ ~< र <<< ट्< ~य 
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<द्स्र 


पातक दग हाना ट| पणाभिटापी, काय- 
प्रनि क्रम्णदेपायनने निलये 
उद्योगम औए णुद्राचारी होकर तीनवप- 
तक तय ओर नियम आअय करके इसको 
ग्चा ह. अनण्व व्राह्मणाक्रो नियमयुक्त 
होकर टमकोा मुनना चाहिये । जो मय 
व्राच्रण श्रीकृष्ण॑पायन की कही हैड 
यह उत्तम पवित्र महामार्तीय कथा 
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जा दिपवं 1 
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£ नरेण धमेकामेन सवः ओतच्य इत्यपि ' ट 
7 निखिलेने निदासोऽय नतः सिद्धिमवासुयात्‌॥ ४५ 
+ नतां स्वभगति प्राप्य तुष्टि प्रामोनि मानवः। £ 
£ यां श्चत्वेव मदापुण्यमितिटाससुपाश्चुते ॥ ४३॥ ष 
8 अग्वञ्च्छरद्ध पुण्यशीलः श्रावयंश्रदमद्भुतम। £ 
£ नरः फ़लमवामोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥४७॥ 8 
यथा सस॒द्रो भगवान्यथा मेरूमेहान्गिरिः | 
रू उमौ ख्यातौ रत्ननिधी तधा भारतमुच्यते ॥ ४८॥ 
? इदः टि वेदैः सथितं पविच्रमपि चोत्तमम्‌ 
है आय श्रानिसुलं चेव पावन जीलवधेनम्‌ ॥ ४९ ॥ ‡ 
+ य इदं भारतं राजन्वाचकाय परयच्छति । 2 
£ तेन सवा सही दत्ता भवेत्सागरमेवन्धा ॥^० ॥ ए 
> पारिक्षित कथां दिव्यां वुण्याय विजयाय च। ः 
कथ्यमानां मया करत्स्नां गणु द षकरीसिमाम्‌॥८२॥ 
£ बिभिवर्ष: सदोत्थायी क्ष्णद्वेपायनो सुनिः । 2 
£ महान।रतमाख्यानं करूनवानिठ मन्ध नम ॥ ५२॥ (6 
£ धर्मे चाऽथ च सास नेन च नरतपंन । ! 
४ कहेंगे ओर जो लोग इसको सुने गान कटक प्रनिद ट, वसही यद महा £ 
# चाहे सुकम करेवा कुकम करं. परकभी भारतमीह। यह महाभाग वरदे ममान 2 
£ पापभे हुए नदी जा्यग । उस इतिदहासका = पविव्र. सुन्दर सुननेयाग्य गमे मुदा. £ 
£ सम्पृण सुननेसे धार्मिक जन सिद्धे लाभ भित. सुखदायी. पापहारी आर शील- : 
‡ कर सकते ह इम अति पवित्र इतिशम इद्धिकारी है । है राजन ! जो याचल ¦ 
£ का सुनङ्र लाग जसा सन्तापका प्राप्त यह भारतदतह सानः वह मद्रास “ 
# होते है, स्वगलाभ करके भी वेसा सन्‍्तर/॒ विरी हुई सम्पूर्ण पृव्वीही जो दे देते है। „` 
नहीं होते | ५ ३० --४६ २८७ टेपरित्तपृच! पुष्प भार जपके निमिभ 
एण्य्ील जन चद्धापवद्च म इानहाम में दिव्य थानन्ददायी यह सम्पन : 

को सुन कर राजबय भर भपण्प यज्नोक स्था कहना है. सुनिय । शुनिवर झष्पण- : 


0 


लक प्राप्न क्रते द । जमे नगवान्‌ 
समद्र नार महामिरि समर स्व रार 


द पायनजने तन वा तक सदा उद्यागा 
ग्ट्तेर <न जलय तार पान महानारत 


व = ह८ 


= जयजय नज 3 २०33४233 3 = । 
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(कष शी तदन्यत्र कक # 5. १ त्क्क ४. क चे 
सादिदहा5उस्ति तदन्यत्र यन्नह्वाउस्ति मे तत्काचेत्‌५३॥(२३८२) 
इति श्रीमठाभारते ग्तसाहस्न्या सहिताया वेयासिस्यामादियबेण्यशावतरण- 
पर्चुणि महाभारतग्रणसाया द्विषाटेतमोऽ प्राय ॥5२॥ 


नशथम्पायन उचाच 


राजापरिचरो नाम ध्रमनिलयो महीपतिः । 


चश्रव प्रगयां गन्तुं सदा किल श्तत्रनः ॥ > ॥ 
स चदिविषय रम्यं नस्ुः पौरवनन्दनः | 
उन्द्रापदेचानज्जग्राह रमणीय महीपतिः ॥२॥ 
नमाश्रम ्यस्तदाख निवसन्तं तफोनिधिम्‌। 


देवाः उक्रपुरोगा वे राजानसुपतस्थिरे ॥ 


442 


उन्द्रत्वमद्य र।जाऽयं नपसेदययुचिन्त्य वै | 
त्वं सान्त्वन चष साक्लात्तपसः सन्यवतयन्‌।। ४ ॥ 


दरवा उचुः --- 


न सकीयन धर्मोऽय पृथिव्यां एथियीपते । 


त्वथा हि धर्मा विधृतः क्रत्म्नं धारयते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


इन्द्र उवांच--- 





को रचा है; हे मारतश्रेष्ठ ! धम, अथ 
काम और मोश्षसम्बन्धी जो जा विषय 
इसमें है, वही सब अन्यत्र दीख पडते 
हैं, जो विषय इस भारत में नहीं है, वह 
और कहीं नहीं मिलेंगे ।( ४७-- ५३ ) 
आडिपर्वसस बासठवा ज याय समाप्त [२३८३] 
आईिपर्यम व्रेयड जाय । 

श्रीवशम्पायनजी योटठे, करि उपरिचः 
नामक धर्मशील एक प्रश्चीनाथ थे; 
( उनका और एक नाम वसु था ) 
मृगया फरनेका उनको बड़ा ग्रेम था। 
उस पोरशनन्दन राजा बरुने ठेवगजक 
उपदेशसे चदि नामक सुहासने देशयर 
अधिकार स्या ध्र] । एक ममन अच 
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रके धर्म पाठ्य त्वं नित्ययुक्त; समाटिनः । 
धमयुक्तस्ततों छोकान्पुण्यान्पदयासे शाश्वतान॥5॥ 








शत्र छोडफ़र उनके कठोर तपमे प्रवत 
होने पर इन्द्रादि देवोंने सोचा, कि यह 
जैसी कठोर तपस्या कर रहे है, उससे 
उन्द्रफ़ा पद ग्राप्त कर सकते हे। ऐसी 
चिन्ता कर देवगण उक्त राजाके निकट 
जा पहुँच ओर समझा बुझाकर उनको 
तपस्यासे निश्वत करने लगे। देवगण 
योऊे, कि है महाराज ! ऐसा करो, कि 
सब धग्तीसे धरम न घटे | तुम धर्मकी 
रत्रा करेगे, तो सम्पण भूमण्डलमें 
धम रक्षित हागा । ( ९-प ) 

इन्द्रजी बोले, कि तुम सढा। उत्सादी 
ओर समाहित होकर रेमा करे, फ 
उम धरनी धम रित हो; ऐसा करनेसे 
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अध्याय ६३ ) 


= 


तुम अच्छा धमाजन कर के 
"विन्न स्वरगलोकर्मे गमन करोगे । तुम 
मत्य लोकर्म वास करते हो; मे स्वगभे 
रहता हूं, तथापि तुम मेरे प्रिय सखा 


हुए | है नग्नाथ 


आदिपयं । 


दिविशस्य सुविष्ठस्त्व सवासुतो मम प्रिय: 
रम्यः पविब्यां थो देशस्तभावस नराधिष ॥ ७9 ॥ 
पठब्यश्लेव पुण्यक्ष प्रमताधनधान्थवान्‌ । 

सवा रक्ष्यश्चेव सोम्यध्न मोगमेमिगुणयुतः ॥ ८ ॥ 
अथ॑ंवबानेप ढेशों हि घनरत्नादिमियुतः । 
चसुप्रर्णा च चखुघा वस चेटिपु चेदिप ॥% ॥ 
घर्मेजीला जनपदा' सुसेनोपाश्व साथव । 

नच सिथ्यापलापाऽत्र स्वरेप्वति कुनोऽन्यथा।॥१०॥ 
न च दित्रा विभस्यन्ने पुच्ा गुर्टिन रनाः) 
युज्धते घुरि नो गाख क्ृणान्सवुक्षयान्त च ॥ ११॥ 
सर्चे वणोः स्वधमेस्थाः मढा चढिपु मानद | 

न नेऽस्त्यावेदिन किंचिल्विषु टेकेपु यद्रवेन्‌ ॥०२॥ 
दैवोपगाग्यं दिव्यं त्वामाकाका स्कराशरक मदत्‌] 
आक्ादागं स्वा यदत्तं विमानमुएपन्स्यने ॥ ४३॥ 
त्वमेकः सवेमव्यपु विमानवरमास्पिनः । 
चरिप्यस्युपरिटो दे देवो विग्रहवानिव ॥४४॥ 
शा्यत न्तुष्ट जार साथु है; हसोंगे 
घट नहीं बोलता; पृत्रगण 


लग रहत ट्‌, इस खानम 


इस घरताम जा दश पतल बलका वाद्यमा टान वा 
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भी रट 


अलग नहीं होते जार सदा सुरुफो सेवा क्‍ 


३०२३ 


पताम ^ 


फीड उयले £ 


रर जननम्‌ 


न ~+ < <<< 


सुन्दर,पशुओंकि मड्जलकारी . पवित्र, वश्त 
पनधान्यपृण: स्वगफ समान रमणीय 
माम्य आर अच्छी मृभिफे युणयक्त टा. 
तुम बहा जाय वसा । हे चेदिप ! यड चह 
दया एेधययक्त जार गणिन धनरताम 
भराता ह. यट( वसुधा वसुन 
तएय इस स्थानम पमः 5 “ 
इस दटाके निवानी पम राट मदा 


सन्द -5२*~ 
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नही टगानार' ह माननीय! उमनदि ; 


दस सदा मद उन स्पध मन्द 
र्त र । तनः लाउंमिे जा उठ होता ह 


उसने एुछना तुम्हर जाननेस रोप नह 
है मे तुमज्ा दयाओ नाम यान्य. तद्र 
णामा सुन्दर स्फटा उन महान 
पिमप्नदता न पः मदा तुम्टाग प्रन 
उपा. रन गन्गा । २ मन्व नमी 


> ~> ~ > 


६५1 
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महाभारत )। 


~. ~ < ~= 
न्ट 


ढढासि ते वेजबन्ती मालामस्लानपडूजाम । 
धारयिष्यति सग्राने या त्वां जस्त्रेरविक्षतसख)। २५ ॥ 
लबश्ष्ण चतदेबेद्र समाविता ते नराधिप । 
इन्द्रमालेलि विख्यात घन्यमप्रातिम महल्‌ | ४६ ॥ 
यिच वैणवी तम्मे ठठो ब्रत्मानिवृदनः । 
इंपप्रदानसादिश्य शिप्टानां धानपालिनीम )। १७ ॥ 
सस्याः ठाक्रस्य प्रजाथ भूमौ मूमिपानिस्तठा । 
धवे कारयासाम गने सवत्सरे तदा | १८ ॥ 
ननः प्रभति चाऽव्याऽपि यद्धे; क्षिनिपसत्तसेः। 
पचवजः कियने राजन्यथा नेन प्रचर्तिनः ॥ २९ ॥ 
अपरषयुस्तनस्नस्याः क्रियनस्त्युच्छररयेः उप: । 
अलकूतायाः पिटकैगन्धसाल्यैश यृषणीः ) २०॥ 
साल्यदासपरिक्षिण विधिवत्क्रियलेडपि च । 


अगवन्पूज्यते चाउचत्र हंसखू्पेण चेश्वरः 


॥ २१ ॥। 


स्वयमव गहीलन चलो; प्रीया सहात्मन। | 


स॑तांपूजा महेन्द्रस्तु दष्ठा देवः कला जु साम॥ २२ | 


अऊठे यानपर चढ़कर साक्षात््‌ शरीर- 
धार्री देवतोकी शांति ऊपर विचर सकोगे। 
तुमका अम्लान पड़जा वजयन्ती-पाला 
देता ह; यह रणभूमिप्र तुम्हारी रक्षा 
करगी, उसके पहिस्नेसे तुम्दार शरीग्म 
अस्त्र नहीं घुर्मेंग | ८ नर ! यह माला 
उन्द्रमाला करके ग्रसिद्र होगी आर यह 
नुम्दाग श्रष्ट अतिमारहित महान चिह्द 
होगी ४ ह«६१% 

आवशमस्पायनर्जी यलि, कि अनन्तर 
टन्द्रन. अमचिह्ककां बात उठाकर उनका 
शिष्ट पालनंवा्ली एक्स की लाठी 
दी | थागे वपष नग ब्यतीत होने 
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पर प्रथ्चीनाथ बसुने इन्द्रके पूजाके 
निमित्त उम बांस की 
धरतीम गाड दिया है राजत्‌ ! उपरिचर 
गजाने जैसे बांसकी लाठीकों गाडा था, 
आजतक राजालोग वेसाहदी किया करते 
& ओर उसके दूसरे दिन सुगन्धी, माला, 
नस्त, आभषण आदि से उम बासकी 
लाठीऊ़ी सुशोभितकर उठा छेते है तथा 
निधिप्रवक्र उसको माछासे रूपे2ट रखते 
है। उस कालमे हंसरूपी भगवान्‌ महादेव 
जी की प्रजा होती है; क्योंकि वसुक्री 
प्रीति निमित्त महान्मा महेदवर स्वयं होम 
का स्वरूप घर फर पूजे गये थे (( १७-२२ 


जज 


[ अथावनरःण पर 
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यदुना राजगुख्येन प्रीनिमानब्रवीत्पलुः | ? 
|, य पूजयिष्यन्ति नरा राजानश्च महं मम ॥ २२॥ र 
॥ 1 ^~ = ~~ ^ © 1 
५ कारयिष्यन्ति च सुद्धा यथा चदिपातिखेपः | ^ 
० त # €~ म 9 (~ ल~ + ^ 
नेषां श्रीर्विजयश्चैव सराष्राणां मधिप्यनि ॥ २४ ॥ र 
सै भ 


£ तधा स्कीलों जनपढो मुद्दितस्त सविष्याति । ९ 
^ ण्यं महात्मनः नेन नरेन्द्रेण नराधिप ॥ २५॥ 
+४ 
9) 


चुः प्रत्पिा मघ्वना मदाराजअभसल्छ्रनः। 
द उत्सव कारयिष्यन्ति सदा चाक्रस्यये नरः॥ २६॥ £ 


^ (~ क [3 सि ट्री 
^ आभिरत्नादिषिदोनिस्तया पूञ्या सवान्ति ते | 2 
वरदानमहायजैस्तथा शक्रात्सचेन च ॥ २७॥ हे 


संपूर्जितों मघवता चमुश्चढीश्यरों रुप: । है 
( पाटयामास धरेण चहिस्थः प्र्वीमिमाम्‌।२८ ॥ 
इन्द्रप्रीत्या चदिपानिद्यकारन्छरमदटं वरः । ¢ 
{6 पुच्राश्चाऽस्य सटावीयोौः प्चऽऽसन्नभिताजमः।२९॥ ८ 


५ नानाराञ्येपु च स्दृनान्म सत्राउभ्यपचयत। 
४ सहारथों सागधाजां विश्वतों यो बृदृद्रव ॥ ३० ॥ प 
£ बेभवयुक्त देवराज महेनद्रन राजष हन््रोन्मव दरक उाग्ण टन्दरमे सत्फ़त है 
५ वसुसे हुई उस पूजाको देखकर अति होङ्रचटिददमे बामप्यक धमे अलुमार 
४ प्रसन्न होकर कहा, कि यो सब नर और उस घरवीरों पालने छगे; भार उन्द्रज्ी ` 
» नरेश चेदिराजफे ससान प्रम जर पर प्रन दिया उन्द्रका महोत्सव करने 5 
‡ उत्सवमे मेरी पूजा इमे, उनमे रस्य टये । ( +२--२९ के 
£ करी श्री भरा जय सेमी र उने पड तेजस्वी वमु मटापीयपान्‌ पाच £ 
2 पंथिकारे देश दिरतत अंदर पषण पत्र जन्मे थे। उक्त सम्राठन पुर्वो़ों 


होंगे। हे नरनाथ ! गहास्सा महेन्द्रत इस... नाना राज्योर्ें जनिविक्त किया, उनमेंसे 
पकारसे प्रेमसाहित महाराज वसुका भादार. प्रसिदर प्रधात रदी यहद्रऔ। सामझ एक 
क्रिया । जो सय तन परम रि पृत्र मगध दाऊे संज्ञा हुए । उनके 


= 


टेकते सदा मन्द्रा उन्य रय. थे टृतर णद्ध पृद्रत ताम प्रत्येह. “न 
राला वसु समान पून तायय ¦ उर एकया च्दृास्य ता नधवाःन 


मस कर चादिनाव पस मटायय ~र न्प ण्दनासा-दरण्ययु नन ण्डा गत. 
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शाचतरण प्रवे 


र प्रत्यग्रहः करुजाम्बश्च यमाहुमाणिवादटनम । ¦ 
॥ मावे यदध्धव राजन्यश्चाऽपराजिनः ॥ ३९५ ॥ 1 
1 ण्न तस्य खुला राजन्राजपेम्रितेजसः । ; 
र न्यवकयन्नामभिः स्वैस्ते देगोग्य पुराणे च ॥ ३२॥ र 
£ वासवः पञ्च राजानः पथर्तंखाख रावनाः। ६ 
द चमन्नमिन्द्रप्रामाढ आका स्फारिके = नम्‌॥३३ | ¦ 
£ उपनस्थुमदात्मान गन्धवाप्मरसा चयम्‌ ‡ 
हे राजोपरिचरेत्येवं नाम तस्पाइथ विश्वुतम््‌ ॥ ३४ ॥ / 
पुरोपवादिनीं लस्य नदी छुक्तिमनीं भिरि; । 
£ अरात्सीचेननागु्तः कामात्कोलाहलः किल। ३ ॥ ः 
४ गिर कालाद तं तु पद्‌ वखुरताडयत्‌ । 
दर नद्थक्रास लतस्तन प्टाराचवरणं सा | ३5 ॥ १ 
; तस्यां नद्यामजनयन्मिथु्न पर्चेतः स्वथम्‌ । 2 
दे तस्मादिमाक्षणात्प्रीता नदी राजे न्‍्यवेदयत। ३७ ॥ ^ 
£ यः पुमानभवत्तच तं म राजर्पिसत्तमः । ¦ 
प वसर्चसुपदश्च्े सनापनिमरिन्दमः ॥३८॥ \ 
> चकार पत्नी कन्या तु तथा ता गिरिकां ब्पः। | 
‡ पुत्र का यदु नाम था; ये कमी हारे उनकी गांजथानीके समीप शुक्तिमती ; 
% नहीं थ। है महाराज ! उन राजर्पिकि नाम्री एक नदी बहती थी।कीलाहल नामक : 
£ यह पांच पुत्र थे; उन्दने अपन नाममे णक सजीपर पवतेने कामयुक्त होकर उसको / 
\ देश्य आर गजधानी वसायी थी । वसुके रेका गजावमुने उम पर्यतको खात मारी / 
£ उन पाच महीपाल पृत्रोस अति विम्तत उनके पावकी चोमे जो विरु वना, उसीमे ; 
; स्थायौ अरग अरग पाल वधकौ उत्पत्ति = गुक्तिमतौ नदी बद निकली । कोरा 
^ महान्मा गजा वमु जव इन्द्र के हेल पवरतके मिलनमे उस नदीको एक 
£ दिये स्फटिक के बने यान मे बैठकर पत्र ओर एक कन्या उत्पन्न हुई; नर्दीने 5 
४ आाकाझको उडते थे, तय गन्धब ओर. उपरचस्स मुक्त हानेके कारण सन्‍्तुष्ट } 
9 अप्मगगण थाकर उनऊी स्तुति पड़ते थ।. होकर राजाऊ़ो बह पुत्र आर कन्या ठे ठी । £ 
टम प्रकारे उपर विचग्नके कऋाग्ण वह गजपिश्रेष्ठ अगिन्दम वसुदाता वसुने उत / 
» उपग्चिर नाममे ग्रसिद्र हुए थे (२०-३४।. नदी पृजका सेनापति और गिरिका नाम्नी £ 
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7 वसोः ए्ट्नी तु गिरिका कामकारल न्यवेदयत्‌ व । ३९. ॥ £ 
ऋतुकालमलुप्राप्ता स्नाता पुंसवने णुचः । ‡ 
£ नदटः पिनरश्चनमचुर्जदहि सगानिति ।४०॥ 
५ तं राजसत्तमं धीनास्नदा मनिमनां वर । £ 
£ स पितणां नियोग नमनानिक्रम्य पाथिवः ॥ ४२ ॥ ॥ 
£ चकार सखृगयां कामा गिरिकासव संस्मरन्‌ ] 5 
/ अनीच रूपसंपन्नां माक्नाच्द्रियसिवाऽपराम्‌ ४२॥ 
अशाकेश्वस्पकेशूतेरनेकेरातिछुक्तऊकः | | 
पुन्नागः कार्णिकारैश वकृटैठिच्यपष्टै. ॥४३॥ £ 
पाटलैनोरिकेलैश चन्ढनैश्वाऽजनेस्तथा । 
ए एले रञ्यमंावृश्षः पुण्यैः स्वादुर्तटयुनम्‌ ॥ ४५॥ ‡ 
कोकिकाकुलसनःदं मत्तश्रमरनादितम । 
वसन्तकाले ल्तस्य वनं चच्रथापमम ॥ ५“ ॥ ४ 
० सन्सथासिपरीनात्मा नाऽषडयद्धिरिच्छां नदा। 
‡ अपध्यन्कामसंनप्रश्वरमाणों यहच्छया ॥ ४६ ॥ ५ 
; पुप्पसंछन्नशाग्वायं॑ पल्लवैरपणोामितम | ¦ 
उस कन्याके। रानी बनाया । एक समय. वाड़ीसा था : उममे अटोक, चम्पा आम, 
/ वसुकी रानी गिरिकाने ऋतुकाल आनेसे. माथवी, नागकशर, कर्णिकार, उहुछ, 
५ गभधारणके योग्य समयमे कतुस्नान  दिव्यपाटल, पाटल. नारिझेठ, चन्दन, £ 
\ ररे पतिसे अभिलापा प्रगट छी । उस = अङनादि सुंदर फूल जार फ़लयूक्त नाति 


‡ दिन राजश वसु पितरोने प्रसन्न होकर भानिक्दृक्नचागे जर रृयानिति व्र, आ 
^ उनका आता दी, कि आज तुम मृगया फोपलडुलरी मीठी जाठापचारी आर 
/ को जाओ। ३७-४१) मतराटे नेरोङ्ौ ननननाहय चि दविधा 
4; उह पृथ्ीनाथ पितरे जज्ञारवन में नेत रही थी। राजा फामरज्य हो 
/ ने करे सगयाक़ों पथारे, पर कामयुक्त कमत दग नार दयते म्ह. प मिग 
४ चिनमे अनुपम स्प योदमवनी मानन्‌ को ने देसकर जामाविसे यहत जलने 


५.९ 2.2 2 कद्र औैफ ८६ - फे 


लत्ष्पाक समान उस [प्र्‌ गत (ता स्म्रग्ण 0 | 9५... ०८ 

है करने लगे; यसन्‍्त तो विशजमानत था भागे उन्होने व्च्टानुसार प्मने हुए 
» फिर तिसपर वह न सररप एल ने एटव जार उता|क गरेउसे टू पा हु था 
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£ अशोक स्तवकैठ्छन्न॑ रमणीयमपठ्यत ॥ ४५॥ 1 
8 अध्रस्नात्तस्य च्छायायां सुन्वासीनोा नराधिपः 
ध मुगन्धशच संयुक्तं पुष्पगन्धरमनादरम्‌ ॥ ४८ ॥ ४ 
£ चायुना प्रयमाणस्तु धृञ्चाय मुढमन्वगात्‌ । । 
£ लस्य रनः पचस्कन्द्‌ चरनो गहने वने ॥ ४१९ ॥ 
५ स्कन्नमात्रे च तद्ेतों बश्षपत्रेण म्मिप! । ! 
; प्रतिजग्राह मिशध्याम न पनेन उत्युन ॥८०॥ ; 
हे इदं मिथ्या परिस्कन्न रेतो मे न भवेडिति । १ 
£ तुश्च नस्या; पत्न्यामन मेगः रयाडिनिप्रसुः ५१ ३ 
£ म्पाचिन्त्यवं नटा राजा विचायं च पुनः पुनः। # 
£ अमात्यं च विज्ञाय रेतसो राजसत्तमः ॥ ५२॥ ; 
पि शुक्रपस्थापने काले महिष्याः प्रसमीक्ष्य वे | र 
५ आभिमन्त्याउ्थ तच्छुक्रमारात्ति 5न्‍्तमाशुगम्र॥५३॥| 2 
£ स्म धर्माथतत्त्वज्ञो गत्वा इ्येने लतो5्वीत ^ 
‡ मत्मियाथमिद मास्य झुक्र मम गह नय ॥ ५४॥ \ 
गिरिकायाः पयच्छाऽऽखु तस्या द्यानवमच्य वे । ० 
५ गत्वा नत्तदा दयेनस्तृणसुत्पत्य वेगवान्‌ ॥५५ ॥ ॥ 


विचारनेके पंथ्मात्‌ निश्चय किया, कि मेग : 


# एफ सुन्दर अशाक वृक्ष देखा; उस 
यह वीय अव्यथ है ओर रानीके पास “ 


£ व्ृक्षपर फट मम्रह उतन सुशोभित ध, 


8 कि उसकी एक भी शाखा दौख नदी भजनेका भी समय हुआ है ; सो किसी ; 
५ पडती धी; उसके मनोहर मेथु ओर प्रकारमे इमे भजनाही चाहिये। (१६-५३) ; 
*‰ कृठीकरी गन्ध चारा ओर फेल रहीं थी। अनन्तर एेमा निथय करक पक्ष्म धमा- : 
£ नरनाथ उस अगाकफ छाम सुखमे धरतचचाफे जाननेवाठे गजा उपरिचरन 
2 बेठकर अमल वायूसे हपयुक्त हए। इस मन्वान उम वयक्तो सुथारकर पामे : 
^ ब्रीचमे उम स्थानम उनक्राव्रीय गिग; ठहो हृए्,शीघ्र चलनेवाले एक बराजपक्षीदे / 
५ गाजा उस गिरे हुए, वीयकी वृक्षके पत्तेम... कहा, कि ' है सास्य! तुम मेरे उपकारके ; 
धाकर सोचने लगे कि क्याकर हमारा निमित्त मग उम कीयको मे अन्तःपुगम ध 
६ वहिगाहाव्ीवथागम्नीङगौ ऋलुव्यः छे जाओ, आज गिरिकाने ऋतुस्तान किया £ 
£: धन हो? आगे देग्तक सोचकर वाग्बार है, इसे उसको दो । ” तेजावान्‌ बाजपक्षी ? 
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५ॐॐ 


जब परमपम्तमात्थास 


लस्पर्सदथाउउ्यान्त 


पदद्राव विहेगम'ः | 
दवन उरयनस्नश्राऽपरः; 


आदिपय । 


अभ्यद्रवच नं सव्यो दद्रुवाऽसिपराङ्कया 
तुण्डयुद्धमधाऽभ्कारे नावुभौ संप्रचक्रतुः ॥ ५५ ॥ 
युध्यतारपनद्रेनस्तचाऽपि यसुनाम्नासि । 
नत्राउद्विकेाति विख्याता ब्रह्म गापाद्दराप्स रा .॥७८॥ 
मीन मावमभलुप्राप्ता बभूव यसुनाचरी | 


५ (~~ ^~ £ 
डयनपादपारश्रष्ट लक्धायस थ वासवम्‌ 


॥ ०५ ॥ 


जग्राह तरसोपत्य साउद्रिका मत्स्यम्वापिणी | 
कदाचिदपि मत्सी ता ववन्धमत्स्यजीविनः ॥६० ॥ 
मास च दरस प्राप्न नदा नरनसत्तम | 
उल्नहरम्दरात्तस्याः स्री परभासं च मानषम ॥ ३२॥ 
आभ्चिये भरून नद्धत्वा राज्ञेऽथ प्रत्यवदयन । 
काये मत्स्या उसो राजन्स नना मानपाविति। >२॥ 
तयोः पुमांसं जग्रा राजापरिचरस्नदा । 
स मत्स्यो नाम राजाऽऽमीद्धासि स सत्यमगरः>३॥ 
साऽप्सरा युक्तखापा च क्षणेन समपन्न । 


उस वीयको लेकर उसीक्षण आकाशको 
उडकर अति बेगसे चला। जानके कारम 
उसे दूसरे एक बालने देखा ओर उसझी 
चाचमे मांस जानकर उसके पछि उडन 
लगा । अनन्तर उस आऊाश ही से उनसे 
चोंचाकी लडाड मची । लडनेमे वाजके 
मुससे वीय यघुनाजीके जलमभे गिर गया ! 
भद्विका नामसे प्रसिद़् एक जप्मरा 
प्रसणापस मछली वनकररो यम्ननातीफे 
जयम्‌ रहती धी . जयादय गजता उसुरा 
यीय याजरे सुखम रदा सिग. न्याह उम 


[३ 
ज्स्मा का 
सृ ~ 
चब 1 1 


उसका ले लिया । ५३-६० 

है नारतश्रेष्ठ ! इसके परान्‌ दये 
महानम्‌ एक दिन मुहाने उस मछली को 
फांसा ; जाग उसके पेटस एक प्रत आर 
एक कन्या पाकर नति आवनययुक्त 
तफरके राज़ासे जा कर का, कि महागज' 
धरीरने यह दो मनुष्व 
स्पलर | तप रजा उपरिचमने उन 
जनापे से याइछकों ले लिपा। वट मी 


मद प्द्भु न्म् न 


४1८०५ नर चर 


र खटङ ¶एष्ट मन्स्य 


नाप सन्यदप्ये वानि गताना वा। 


गत्स्यरुपा नाद्रफ्रान णन जापदवर नू ("मग ण नग्भ रा पम न त्र 
1111112 111 <२<२६२२२८०<- ४ 


=< रसस्‌ <८द-र 


सद >>> 


५ 


~~ १ 3> | 


जे 
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त या पुरोक्ता भगवता तियेग्योनियता झुमा॥ 5४ | 
रे मानुषों जनायेत्वा त्य॑ं जागमोश्षसवाप्स्थासि | |! 
३ तत. सा जनायित्वा तो विठस्ता सन्स्य वातिना॥5 
ह संत्यज्य मत्स्यरूप सादिव्यम्टपमवाप्यच। ४ 
¢ मिद्धरपिचारणपथं जगासाऽथ चराप्मराः ॥>३२॥ £ 
मः कन्या दुहिता नस्या मत्स्या मत्स््मगन्धिनी । £ 
‰ राज्ञा ठत्ता च ढारायकन्येयन भवत्विति ॥६७॥ ! 
7 रूपनात्त्यसमायुक्ता सर्वः सझ्ुदिता सुणेः । 1! 
सा तु सत्यवती नाम सत्स्यवात्यामिसंश्रयात॥ ६८॥ £ 
आनीत्मा मत्स्यगन्पैव कंचित्कालं शुचिध्मिता ¦ ५ 
4 रुपा पितुनावं वाहयन्नीं जले च ताम्‌॥ ३९॥ 
५ नीधयाचा परिक्छमन्नपरयद््‌ पगरारः | ! 
प अर्नव रूपसंपन्नां मिद्धानामति काझश्िलाम।७० ॥ 1 
2 दृद्व सनन धीमाशखकमे चारुदामिनीम। ¦ 
५ दिव्यानां वासवीं कन्या रम्मोरे सानिपुद्च:॥ ७१ ) ¦ 
ए संगमं मम कल्याभि कुरष्यत्यभ्यसापनं | । 
‡ क्यो करि जव प्रका शापन च्रष्टा नारं कन्यके मेके घरमे कृ दिन 


+ दादर मन्म्ग योनिम भा गिरी थी, तव पारे जानेफे हेतु उमका नाम मत्स्यगन्धा ४ 


* भगवानने कृपापृवक कटाधा, क्षि तदा हूधा धा । (६०-६९) 
मनुष्य ग्रमव करके आपस मुक्त हागी। पु समय मसत्स्यगन्धा पिताकी आज्ञास ५ 
ही 


अनन्तर शद्धिका दो मलुप्मपुत्र ग्रसव नाव चलाती थी, कि ऐसे समय तीथ- * 


५ फरऊे मछुहोंसे मारी गयो और मछदीऊा दाताम निकले हुए धीमान पराशर्ने ? 
: स्वरूप छोडके ठिव्यरूप वर सिद्ध और उसको देसा और आति रूपबती, सिद्धोकी ४ 
५ चार्णेसि मवित आद्नयमानङ नकी  भीग्रार्थनाके यग्य रस्मेरु, सदृहासिनी, ५ 
* गयी; गज़ाने मन्म्बकी गन्ध वुत्त मनाग्मा उम वसुकी वेटीको देखते 5 
६ मन्न गन उपजी नड कन्या ही प्रृनिवर ण्कवग्दी कावद हए जार ; 
£ प्रछृहह़ों दे दिया आर हहा, द्वि यह कन्या बोले, गे कब्यागि ! मेगा मनारथ पृग ; 
: तुम्हारी | होगी | झूप-बाबन वनी कर । कन्या ब्राला, क्रि भगवन ! नदीके ! 
; मवयुणवालौ ब्ट्‌-दामिनी उम नन्यर्त दाना भार ऋषिलोग दरे हमको देखते है, 1 
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£ साभत्रवीत्पर्य नगवन्पारावारे स्थिता पन्‌ ॥ ५२॥ ५ 
| आवयोहष्टयोरि नि ; कथ्थ तु स्पात्समागमः | ५ 
? एव तयोक्तो भगवान्नादटारमखरजत्प्रस्ु; ॥५३॥ ५ 
६ येन देराः स सवस्तु तमेाभरूत उवाऽ मवत्‌ ! 
' दष्टा खट तु नीहारं ततस्तं परमर्पिणा ॥ ५४ ॥ 
£ विप्मता साञजनवत्कन्या व्रीडना च तपस्विनी । 
 सयवव्युवाच- पद्ध मां जगवन्कन्यां सढा पितरयजाुगाम्‌। 2५॥ £ 
। त्वत्सयो गाच दुष्येत कन्या भावो ममाऽनघ । £ 
£ कन्यात्वे दूपिने वापि ऊव गश्नय द्विजात्तम ॥ ५३ ॥ 
५ गृहं गन्तुशखपे चाद धीमन्न स्थातुखत्सद । १ 
¢ ण्नत्सचिन्त्य भगवन्विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ ५०॥ 
( ण्वसुक्तवतीं त। तु प्रीतिमादापेमत्तमः । ‡ 
५ उवाच माध्यं क्रत्वा कन्यच त्वं -नावेप्यनि।। ७८१ ध 
वृणीष्व च वरं भीय त्वमिच्छान नाविनि। 
व्रथा हि न प्रसादों मे भृतपूव: शुनिस्मिते ॥ ७»१॥ 9 
/, ण्वसुक्ता वरं चते गाचसागन्ध्यसुत्तमम । तर 
£ स ऽस्मै मगवान्प्ादान्मनसः साट्‌सिनं भुवि।।८५॥ ¢ 
; अतएव इसकालम्‌ क्याकर हमारा सङ्गम दन्यामावमे दोप परेचनमे म॒ म्यो 4 
६ हो सकता हे/मत्स्य-यन्धाकी एसी आपत्ति घरको लोट जाऊगी ? है थीमान क्रापि ! £ 
£ सुनकर प्रयु भगवान्‌ पराश्षरने कोहरा णनाटनेनम वरम नदी ग्द मर्गा । ; 
£ रचा; तय सम्पूर्ण देश अन्धक्ारसे बिर रे भगवान्‌ ! जाप टसका बिचारका जो ' 
हे गया | ( ६९-७४ ) कुछ झरना हो, कीजिये । कन्याके ऐसा हे 
‡ अनन्तर महये रवे हए कोहरे उहने पर कप प्रसन्न होकर रोढे फ्रि £ 
५ देखकर तपास्विनी कन्या आधये जार. मेरेसे मिलनेसे तेरे ऋन्‍यानावम दोप नहीं 

^ लजायुक्त दृड । आगे सव्यवती मेष्टौ, . पहचेगा । गीर ! तेरी जो उठ , 
0“ भगवन्‌ ! में पिताऊफे बशम रहनेवारी ननलापषा हा, देर भाग । री सुन्दग, । 
॥ कन्या ₹ ५ मेरा वियाह नहीं हज ह ! मद हासिद ! यम प्रसन्ना दना 


` हे यनध ! लापमे मिटनमे मे इन्यनेप निप्त्ठ न्या टर | ५‰- ५ 


[ 

न क शक भ ५ री कि ऊूताचभ ¶ त ञ्जते च स्य 

‰ म दपि पहुचगा 1 ह उज्ासम : पगागरता डे पह वास झरने पर _ सन्स्य- ~ 
क 
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महासारत । 
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पि | 


तता लब्धवचरा प्राता स्च्राभावगणलापता 


जगाम मद ससगम्ठपणाउड्रतकमणा 


|| ८ १॥ 


नेन गन्धवतीत्येवं नामाऽस्याः पधिनं यति) 
नस्यास्तुयेोजनाद्वन्धमाजिघन्त नराखुवि ॥८२॥ 
नस्या योजनग्न्धनि ननो नामाऽपर स्खतस । 
पराखासऽपि भगवाञ्जगाम स्वं निवेखनम्‌ । 


टनि सत्यवनी द्रा 


टट्ध्वा वरमनुत्तमम्‌ \ ८३ ॥ 


परारारण सयुक्तास्वया गम खुबाब सा । 
जज्ञ च यम॒नाद्वीप पाराशय स वासवान्‌ ॥८४॥ 
सर मातर सनु॒ज्ञाप्य लपस्थतवर सना ठथ | 


स्मलो5्छ 


ट सयिष्याि चरत्येप्विाति च सेऽद्रवीत्‌८५॥ 


ण्यं द्वैपायनो जज्ञे सत्यवत्यां परादारात्‌ । 
न्यस्तों द्वीप स यदालस्तस्माद द्वैपायनः स्मरन: ८३॥ 
पादापसारिणं घर स॒ तु विद्रान्युगे युग । 
आयः शक्ति च नत्यानां थुगावस्थासवेक्ष्य च।८७ ॥| 








गन्धाने अपने शरीरकी अच्छी गन्ध 
होनेकी प्राथना करी | मुनिने ''तथास्तु 

कहकर उस ग्राधित वर्कों दिया । 
अनन्तर सत्यवती क्रपिके ग्रमावम 
ऋतुमती आर ग्रार्थित वरके पानेसे ग्सन्न 
होकर अद धुत कायऊुडाल ऋषि पराशरसे 
सड़म किया । तबसे मत्स्यगन्धाका 
“"गन्धचती"” पह नाम घर्तम प्रमिद्र 
ल्थआ । मनुष्यलोंग योजन भर दूर्स भी 
उमऊे शरीरकी गन्धको संघत थे; इसाछेय 
उसका“ योजनगन्धा "यद्‌ नामी 
ग्रासिद्ध हुआ था । सत्यव्तीने दस प्रकार 
में अच्छा बर पाकर जानन्दित चितसे 
पगागरका मनोरध पुर काझे उसी दल 


~ ~“ ^ ~ ~=. ~< =< ~= ~ > = ~ ~ ज 
< < 3८ < <= र न्दर जजन 


| 
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गभ धरक्र प्रसव किया । रसस वीय- 
यान्‌ पारा्चरिने य्ुनाद्रीपमे जन्म 
लिया । वह जन्म लेवेही माताकी आज्ञा 


में तपस्या करनेका दत्तचित्त हुए और 


कि जब 
करनेसे मे 


उसको यह कहकर चले गये, 
ग्रयोजन दौ तव भदे स्मग्ण 
आ पहुंचगा ।((८२-८५) 
श्रद्रपायनजीने इस ग्रफ़ार पराशरके 
वीय ओर सन्यवर्ताके गसे जन्म लिया 
था। उस बालकक टीपमे ग्रसव किये 
जानेपर उसका नाम हयायन हुआ ! 
विद्वा दरपायनने देखा, क्रि हर युगम 
धकरा एक एक पाद बट रहा है ओर 
युगानुमार मनुष्याकी शक्ति आर आयु 


[ +उावत्तरण पवं 


वन 1-171-17 11 2०७ 
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> ©७2>3केच्य्षे. 


भके 


अध्याय ६२ ] आदिपव । २९ 
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£ त्रह्यणो त्राह्यमणानां च तथाऽचुग्रटकार्क्नया । 
विव्यास वद्‌ान्यस्मात्स तस्माद्यास उति स्मखनः८८॥ 
वेदानध्यापयामास मद्ाभारतपश्चमान्‌ । 
सुमन्तं जाभिनि पैलं युकं चच स्वमत्मजम्‌ ॥८९॥ 
परखुवरिष्टो चरदो वैशम्पायनमेव च | 
संहितास्ते; एथक्त्वेन भारतस्य प्रकाणशिताः ॥९०॥ 
तथा भीष्म! शान्तनवों गड़ाया ममितद्यूति: | 


छ>223739277२३०३३३७३०२३७३४३ 
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>> 3239 >>> 23 39333 >> > 23923 > >32>>3 23729 


वसुवी्यात्सम भवन्मदटावीयो मदायदाः ॥९१॥ 
वेदार्थविच्च मगवाद्पिविंप्रो महायणाः । 
उठे प्रोनः पुराणर्पिरचोरशेारणादूया. ॥९२॥ 
¢ अणामाण्ड्टय इव्यवाचवख्यान स मटायचाः। 
स धममाहय पुरा मदटापारदमुक्तवान्‌ ॥९५३॥ 
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इषाकया मया वार्याद्भद्रा का गकझा न्त का । 
इ 


त्क। द्वप स्मर घस्त नाउन्यत्पापसट 


म्पर।॥०८॥ 


तन्मे सद्खममित कस्मान्नदाऽजयत्तपः । 


4 © 
गरायान््राह्मणवचषः सकशतवधायनः 


क्षीण होती ज।ती है। तब उन्होंने वेदकी 
रक्षाके निमित्त ब्राह्मणो पर दया दिखाकर 
वेदका व्यास याने विभाग क्रिया इस 
हेतु उन का नाम वेदव्यास हभ । “ष 
वर देनेहारे प्रखर व्यासजीने शिष्य स॒सन्तु 
को, जेमिनिको, पेलको आर रशस्पयन 
फो तथा स्वपुत्र शयुकदेवको महा नारतकं 
साथ चारों वेद पटाये। उन समन्त आदि 
रिष्येम से हरेक्ने महाभारत टय 
पलंग एक एक साटेवा प्रझाश 
की 1 ५ ८७-९५ ! 
महावीय , महायशा .अपरिमित प्रा 

मान्‌ दन्तनुपुव नीष्मजीन वरु 


| ९५ ॥| 

अदयमे गद्वाजीके गभन जन्म लिया था। 
प्रसिद्ध महायश्चा वेदार्थ पुराण ऋषि 
विप्र णीमाष्डव्य यारी न ने करने परभी 


गये थे : इसहेतु उन्होने धर्मस पुझार 
सर कटा. कि टे धम! मेने याटपनते 
कुशऊ ढाग पतिद्धकतो वाधा वा, न्मन्ध 
हतार जन्म नमम उतना पाष 
किया है; यह स्मरण होता 
फर कनो क्ोट यार पाप जिया हा: पर 
जितना पाप हना है, उससे सटझगशी 
दद्ध तपस्या दी ह उया इने रना 


बट पाप तय नया न ` उवाद साय 


नटा, [दध 
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[न © क- [र ¢ 
नरस्माच्याल्वपावरमयदरत) नौ जानप्यामस। 


नेन चानेन 


श्रमोऽपि उाद्रसानायजायन 


\॥ ०६ | 


विद्रान्विदुरर्त्पेण धारी नञुरकिस्तिपी । 
मज्जय मुनिकल्पस्तु जने सूना मवस्गणात्‌ \। ^७ ॥ 
सूर्म कुन्तिकन्यायां जज कणो मटावलः। 


सदं कवचं वि्रत्छुण्डलायानिनानन 


॥ २८ ॥ 


अनग्रहार्थ लकानां विष्णुलोंकनमस्कृतः । 


वमद्वात्त दवक्या प्रादभता शहायदायः 


॥ ११ ॥ 


अनाधिनिधनो देवः म कता जगतः प्रश्च | 
अब्यक्तमन्नर त्रह्म प्रधान चियुणात्मकमं ॥१००॥ 
आत्मानमब्यर्थ चब पक्कर्ति प्रमर्त प्रशम्‌ 


प्र विश्वकमाण सत्वयाग श्रयात्षरमस्‌ 


अनन्तमचल देव हंस नारासणं प्रसुम | 


,'बानारमसजमब्यक्त सम्ताडु 


केवलय निम्मर्ण विश्वमनादिमजमद्यथम्‌ । 


पुरपः स यथः कता सबसतापलासद।; 


| ५59 || 
¦ चरमन्ययस्र | ८५२ 
|| २०३ ॥ 


मरसवधमाधाय प्रजनजल्ञजत्वकत्राध्पयपु ] 


जीवाका पीडा देनी अपक्ष बष्दडण- 
पौडनका पराप भिक हाता ह, अत्व 
तम त्राद्मण्षाडनकर प्रापम प्रापो हानक 
कारण झद्गयानिम जन्म ठाग॥? १-१5) 

धर्मन उस शापसे झद्रयानिम विद्वान 
धार्मिक और पाप बाजित विरद म्वरूपमे 
जन्म लिया धा । मृनिकल्प मत मस्य 
ने गबल्गणसे जन्म लिया धा । कवचः 
दण्डल धा प्रमद प्रप महावत् कणन 
दन्ना ऊन्यादलान उमर मन जार 
सबके वीयसे जन्ग लिया धा ! -नादि, 
अनन्त, जमन्क्ता, जनन्ध्रनु. गाददङ्क 


~ 


~ ~<= <<< ६<~ <<< <<5€<उ०3>33 


ददर = 


नमस्कारयाग, महायद्यघ्यी भगवान्‌ 
विण्णुने छोक्रापर दया दिखाकर वसुदेव 
के बीये आर देवकीके गरभगे जन्म 
लया धा । पण्डतरोग जिनका अव्यक्त, 
नित्यच, प्रकृति, नियुणात्मक, "गात्मा, 
भव्यम, ग्रधान, जभलत्कारण विथु, पुरप, 


विश्वकाा मन्यगुणाधय ग्रणवम्बस्प, 
अनन्त, अचल, ठेव, हंस, नागायण-प्र भु, 
धावा, अजग, दिव्य, श्रष्टठ, अविनव्वर, 
कलस्य. निगु, अपरिच्छिन, कारण. 
वितीन थार जन्म परत्यु-वाजित का 


फरते 2, उन सच बता के पितामह जगत्कता 


>>> >> >>> 
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£ अम्त्रज्नो तु महावीयां सर्वशास्त्रविद्ारद ठौ ॥ १०४ ॥ : 
शो सात्यकिः करुनवमा न नारासणलनु॒वत्रतो । 
द सन्यकाद्धदिका्चैव जज्ञातेड्ञ्विशारदों ॥ १०५॥ £ 
£ भरद्वाजस्य च स्क्रन्न द्रोण्या शुक्रमचघत । ५ 
£ महपरूुग्रतयसस्तस्माद द्राण चपजःयन ॥५०६॥ £ 
? गौलमान्सिशुनं जज्ञे गरसम्तम्बाच्छरद्वताः । ‡ 
जभ्वत्थान्चश्च जननी कपथ्व प्रर; ॥ २०५) ् 
अश्वत्थाया ततो जज्ञे क्रोणादव पद्ावलः | ४ 
तथेयव धष्ठयज्ञाइपि साशक्षाठपक्‍्िसमयाते ॥2०८॥ $ 
\ सेनाम कर्मणि नने पाचकात्ममजायन । ९ 
१ वीरों द्रो णविमाणाय घलुरादाय वायचबान ॥ १०९ ॥ । 
र नचैव वेय क्रष्णाऽपि जज नेलस्विनी युना | ४ 
विश्राजमाना यपुपा जिम्रती रूपसुत्तमस ॥27०॥ ¦ 
£ ग्रहादशिप्यो नम्नजित्सुनलया5 मवतततः । | 
^ नस्य प्रजा ध्रमटन्वी जज्ञ डयत स्पनात ॥४॥ ः 
मान्धारराजपुचाऽ जच्छ ङनिः सास्ना । 
+ दर्योधनस्थ जननी जज्लानेड््रविरारदी ॥?२२०॥ ; 
^ सु पुरपने धमबर्धिके निभित्त धक = चिथा। जनन्त ठोयाचायक ति मे 

; दृणि जन्म लिप्रा या। ९६-१०४ महावली -वृन्वामकति मन्म त्तरा । 

£ ` य्न, महानीय, मास्य. अस्व सालय यङो नाति तेजोवीबयाब कीर 
„ चरनेमे सुदक्ष, नारयणका सक्तियु क्र धृटयुतन यतर नसव जप्रिन दरा" ने 

/ सात्यके जोर कुतवयाने सत्यफ थार ऊरनक (नसन्त चापमा जन्म दया 

५ हृदिकसे जन्म लिया था। ऊंटार तेपुः मार उम यतौ वरी एम नन्ता, , 
& महर्षि मरठाजऊा यायः मि तधान्‌ यरि तुनलतमा. यज्वान दटदण्णो, धमम्‌ 

£ कन्द्रामे गिरङर थर ददि पाङ्रद्राचा  वस्पदन द्रन्यात्[ चन्न +५८ ४ 

५ चाय का जन्म हओ । गेना वय य प्रद्र दित्य उण्छन्‌ त | 
 सण्ड्डे रलपर मिरस्दा नने सदटन कन्म द | ठा सादन सपय 

^ पट उानिङ्े कारण टससे तन्वान ता पन दपणिरः 3 गना “जः, ५ 
> माता कृपी अ सपद पने ~र इसे आर्वारचये हु से नवावन्1. 
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करूष्णद्रूपायनाल्जज् धूतराष्ट्रा जनश्वर | 


दतञ्च ववाचअवासस्म पाण्ड्शव महटात्लः 


॥११३॥ 


घधर्माथकुणलो धीमान्मेधावी घरृूतकल्मघः । 
विदुरः गद्बयोनों तु जन्ने द्वेपाथनादपि ॥११४॥ 
पाण्डोश्य जज्ञिरे पश्च पुत्रा देवसमाः एथक्र । 
द्वयो! खियोगुणज्यछस्तेषामासीयुद्ि छिरः ॥ ११५॥ 
धर्मादुधिशिरो जनने मास्नाच व्रकोढरः । 


क 6 श 
टन्द्राद्धनञ्जयः रीमान्सवेजद्लश्चतां चरः 


।) ११२३ ॥ 


जजान ख्पसपन्नावाध्विभ्यां च यमावपि । 


नकुलः सददेवख युद्ुश्रचणे रतौ 


॥ ११५॥ 


नथा पुच्रडात ज्ञे धृनराष्टस्य धीमतः । 


दुर्योधनप्र ब्तयो युयुत्सुः करणस्तथा 


। ११८ ॥ 


धा दुःखासनश्व दुःसट्न्वाऽपि मारत । 
दुसखपणा वकण चच्सना विविरातः॥ १९५.॥ 
जयः सलत्रनखय पुसमिचच्य जारन | 


वबद्यापुत्रो 


यय॒त्लुख णकादरा महारथा 


॥ १२० |। 


आभमन्युः सयु नद्रासासज्ुनादभ्यज।वन । 
स्वस्या वासुदसस्य पौचःपाण्डाप्रदान्मनः।) १२०) 





ग़ऊुनि ओर दर्याधनकी माता गान्धार्यकरा 
जन्म हआ , कृष्णद्धेपायनकरे वीय शौर 
विचिच्रवीयकी स्त्रीक गभमे गजा श्रतगष्ट 
आर महाव्रटी पाण्डु उत्पन्न आर 
उन्हीं दपायनसे धप्युक्त श्रीमान्‌ मध्व 
पापकी छतसे रहित विदृस्न यद्र योनिम 
जन्म लिया। पाण्डकी दो राणियोसे देववन्‌ 
पाच पाण्डर्वोक्रा जन्म टृभा । उनमेसे 
युधिष्ठिर मवगुणयुक्त भाग बड ध, उन्दर 
ने धमते वीव से जन्म लिया था। वायु 
में व्रफ्ोदग. उन्द्रसे श्रीमान सबशाम्त्र वारी 


[ अशावतरण प 
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श्र ध्न्य आर्‌ दनि आश्वनाकुमारा 


मे मूपवान्‌ नकृ आग महदेवने जन्म 
लिया। श्रीमान्‌ प्रतराप्ठके दुर्माधन आदि 
सा पुत्र आर वेह्यागअमस जन्म्रा हुआ 
युयत्सु नामऊ एक पुत्र हुआ। ११ १-१ १८ 

है भारत! जिनमेसे ठ शासन, दुर्योधन, 
टुः द्मर्पण,विकर्ण,चिवसेन, विविश्वति 
जय, सनत्यत्रत, पुरुमित्र तथा वेश्यापूत्र 
युयुत्मु यद ग्यारह महारथी थे। महात्मा 
पाए्दुके पाते, शरीक णके भाजे आभेमन्यने 
अजुनके वाय ओर सुभद्राके गमसे जन्म 


१... 2 22.22.222 3१) चन्ये क =) क ~ 2-32-2 „> => 2, 2 2 ~ 2-2-22 23-22-44 ~~ ~~~ आर: 
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अध्याय ६४] आदिपव। ३६ 
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£ पाण्डवेभ्यो दि पाश्वास्यांद्रौप्यां पञ्च जसिरे। \ 
£ ङमारा रूपसम्पन्नाः सवेास््राविगारढाः ॥ १२२॥ £ 
१ पतिचिन्ध्यो युधिषरिरात्मुनसमो ब्रकाठ रात्‌ । > 
५ अज़ुनाच्छुरुतकीनिस्तु हातानीऊस्तु नाकुलिः १४३॥ 
£ भरव सद्दे वाच श्नतेनः पतापवान्‌ । । 
^ ष्दाडस्वायाच गासन वन जज्ञ घदात्कच: ॥ १९४॥ 
£ रिखण्डी द्रपदाज्लस्े कन्या पुच्त्वमागनः । 4 
0) या सक्ष) पुरुष चद्य स्थृणःप्रयावतक निन्य पन ॥ १२५॥ | 
; कुरूणं विग्रदे नास्मःमसागच्नय दनम | ९ 
त राज्ञा रानसदलयाणे ग।दस्स्दमात। नि तवरः } १२६) | 
॥ तेपामपस्मिय नः नगस्य सवनः | \ 
4 न राच्यान्ति समाख्यातु व गा उनुलिरदि ॥ १२७॥ न 
¢ ण्त तु व्यान सख्या चरारर्पानन्यद नन्‌ ॥१२८॥ [२५०१ | 
८ इति श्रीमहाभारते दतलाहरूूया साहतापा उयासिरयास तव. वत 4 
पयण वब्यासायत्पत्त, ब्रिपा्ठितसो ऽ याय ॥ ६२३ ॥ : 
८ जनमेजयञ्वाच-- य एते कीर्तिना च्रह्छन्ये चाऽ दे नऽ जु सीन.) ॥ 
\ सम्यक्ताउछोतुसिच्णासे राह्मय्याउन्यान्स 7 तद्ा: ? 
¢ 





, लिया । पांच पाण्डवाके वीय अरर द्रापदी कुझपाप्डवोफे युद्रक फालमे यूद फरनेके ' 
४ के गभस स्शास्त्राम बनपुण, स्पवान्‌ निर्मित मेक यहसे जय एक्य हुए थ। 


। * 
£ पांच कुमार उत्पन्न हुए: उनमेंसे यधिप्टर.. दश सहय वषोमे नी उन लगणित गता ~ 
० के पत्र प्रतिविन्ध्य है वृकादग्फ पुत्र सुत- य नाम निश्य नहीं कि ना सकते. ' 
 सोम,अजुनरे पुत्र थुवक्नीत्ति,नकुलके पुर पर जिन प्रधान प्रधान साहनी पह | 
५ शतानीक जोर सद्देवक़े पुत्र श्रवापी श्रव-.. काया पूर्री हट है, केयल उनदशा नाम ~ 
५ | इनके सिवाय उ्नोदरड्े वनम कटे गगे। 2०८-५च्ट {29 : 
^ हिडम्बा गभेमे वटोत्कच नामङ एकत पुन + 
: हूजा था] निखण्डीनद्रपदमे जन्म दिया 0 ` 
; था.उमने कन्या होकरके पृत्रलग्राप्त कि उनभेजप योडे झि तजयव ' जिन खा. 
: याधा | स्पृण नामझ यक्षने विपसाधन. न नाम उत्त न्ट सनपि, तर ,. 
५ को इच्छासे उसका एरुप यनाया था ! जि हे जज 5 व 2 
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यद्मिदह सभ्रूता देवकल्पा महारथः | 
सुचि तन्मे महाभाग सम्यगाख्यातुमद्ासि ॥ २ ॥ 
वगम्पायन उवाच रस्यं ग्ल्विद्‌ त्रह्यन्ठेवानामिति नः श्रुतम्‌ 


नत्त ने कथयिष्यामि नमस्करुत्वा स्व्य॑सुवे ॥ ३ 


९ 


चिःसप्तक्रत्वःप्रथिचीं क़त्वा निःश्षज्ञियां पुरा। 
जामदग्न्यस्तपस्नेपे मचेन्द्रे पर्वतोत्तमे ॥४ ॥ 
नदा निःश्नचिये लोके भागवेण करने सनि । 
व्राह्यणान्क्षचिया राजन्खुनर्धिन्योऽभिचक्सुः।।५)) 
नाभिः समापेतुत्राह्मणा! संशितत्ता: । 
ऋतावृती नरब्याध्र न कामान्नाउडलों लथा ॥ ६ ॥ 
नेभ्यश्च लेमिरे गर्भ क्षजत्रियासता। सहस्त्रश;। 
ननः सुषुविरे राजन्क्ष जियान्वीयवत्तरान ॥ ७ ॥ 
कुसाराश्व कुमारीश्च पुनः शख्षत्राशिन्नद्धथे | 
ण्वं नद्राद्यणेः क्षं ्वाचियाख तवस्विभिः ॥ ८ ॥ 
जानं वद्धं च घर्मेण सुदीर्चणाऽऽयुषाऽन्विनम्‌। 
चत्वारोऽपि नता वणां वभबुत्रोदाणातच्चाः ॥ ५ ॥ 


महालुभावोंन ज़िस कारण भूमण्डलमे 
जन्म लिया था, वह मे सुनना चाहता 
हूं; हैं महा भाग ! आप पूरा बणन कीजि- 
य ! श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि राजन ¦ 
सनचुका ह्ृ, कि जो विषय पूछते है 
वह देबोका रहस्य है, हम हाठमे स्वयंभ 
के पांच छक़र आपके पास सह देवरहस्य 
प्रकाश करते है । ' ४-३ ) 
पृवफ्रालम जापठग्न्य इस भ्मण्डलकों 
इक्तीस यार क्षनियोंसि खाली कर महन्द्र 
पृवतपर तय करने ठगे। है राजन ! जब 
पृथ्यी जामदग्स्य नागव््क ढारा क्षत्रिया- 


से साली द्रड, ते क्षत्रियारी चियां 


व्राहणोको उपासना करणे ठ्मी । द 
नरव्याघ्र } वतशीठ व्राह्मणलोग ऋतु- 
फाटम उन क्षव्राणियाके पाम गमन 
करन लग, ऋतुकाटफे सिवाय किमी 
दृमर समयमे कामबश हो करके नहीं 
जाते थ। शजन्‌ ! महो श्षत्रियोकी 
शाणिया आद्वाणास गमधारण कर क्षत्रियों 
के वश बढनके निमिच फिर महावीयवान 
पमार ओर दारा प्रमव करने ठाः 
इस प्रकार श्त्रियान अच्छे अच्छे तपस्ती 
वराद्मणोके वीय आर क्षत्राणियोंके गर्भ 
मे जन्म लकर दीवाय ग्राप्तकर श्र्माजुष्टान 


(न 


करके वृद्धि पायी धी, उमम किर व्राह्म- 


[ अंशावनग्ण पद 
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अभ्यगच्छल्नता नारी न क्वामान्नाउलता तथा। 
तथवापन्यानि सतानि लियग्योनिगतान्यपि11 2 ० ॥ 
ऋना दाराश्च गच्छन्ति सत्तवा नारतपेश | 
नताऽचधन्त धसरण सदस्यलजानजाादनः ॥ १२८}; 
ताः परजाः एधवापाद्ट ध्रमत्रतपरायणा: | 
आधिनभिब्योधिशिझेव विमुक्ताः सर्वजो नराः॥१२॥ 
अधेमां सागरापाडी गां गजन्द्रगताउविलास। 
अध्यानए्त्पुनः पक्षत्र सशलवनपत्तनास ॥ १३॥ 
प्रशासाति पुनः कतरे घनेणसां वस्तदराम । 
ज्राद्मणाद्यास्ततों बर्णा लानिरे मुठसत्तमामा। १४॥ 
फ्ामक्रीघोद्धवान्दा पाज्षिसमस्थ च नराधिषाः । 

वर्मेण ठण्ड दण्ड्येषु प्रणयन्नाःन्ववाद्टरयन। ० ॥ 
तथा घमेपरे क्षत्रे सहस्त्राक्ष छान उतुड । 

स्वादु देशे च कालेच वर्षणाप्पाल्पत्प्रजाए १5 ॥ 
न वाल ण्व लियनले तदा वा-ज्यनातयिष | 

न च श्रियं प्रजानानि -रर्डप्राप्तय।तनः ॥ ८५॥ 
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णादि चार वण पूर्ण हुए. ।( ४-९ ) पहाइ मगर ग नक्तम वृमण्डटद्रा 
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महाभारत । [ अंश्नावतरण प 

०९६६६६३८६६९६६६६३२६६६४2४३४६६ ४६99999999999399999993999939993८2822866 6६६६३ 
ण्वमायुष्मतीभिस्तु प्रजाभि मरतपंम | 1 

इये सागरपयन्ता समापूर्यत मेदिनी. ॥१८॥ 8 

जरे च मदायङ्ञोः क्लाधिया बहुदक्षिणैः । १ 
साड्रोगनिषदान्वदान्विप्राश्वाउधीयले तदा ॥१९॥ १ 

न च तक्रीणते ब्रह्य त्राद्यणाश्च तदा चप | १ 

न च उद्रसमाभ्यारे वदानुचारयन्त्युन ॥२० ॥ 4 

कारयन्तः क्रपि गोभिस्नथा चर्याः क्षिताविह १ 

गुते धुरि नो गा कररङ्गाश्चाऽप्यजीवयन्‌॥ २१॥ 5 

फ्रेनपांश तथा वत्सान्न दुद्धान्ति सम मानवाः। १ 

न करटमानेवेणिजः पण्यं विक्रीणते तदा ॥ २२॥ 9 

काणि च नरट्याघ्र धर्मोपेतानि मानवाः ] 1 
धर्ममयाऽनुपदयन्नथक्रुधमपरायणाः ॥ २३॥ ; 
स्वकर्मनिरनाश्चाऽऽसन्स्य वर्णो नराधिप । 

णवं नदा नरव्याघ्र धर्मो न हसते कचित्‌ !¦ २४॥ ! 

काटे गावः प्रसूयन्ते नार्थख भरनषभ | ‡ 

गवन्त्यूतुपु वृक्षाणां पुष्पाणि च फलानि च | २९५ ॥ 1 

कोई बालेपनमे, अकालम कालबश नहीं | थे | ( १६-११ ) 4 


मरता धा ओर योवन दश्ाको न ग्राप्त 
करने पर कोड विवाह नहीं करता था। हे 
भरतऊकुलतिलक ! ऐसी आयुयुक्त प्रजमे 
समुदतक धरती पूरित हुई । क्षत्रियलोग 
प्नक दक्षिणा देकर बड़े बड़े यनज्ञोका 
अनुष्ठान करने लगे। ब्राह्मणलाग शिक्षा 
कर्प व्याकरणादि भद्ध ओर्‌ उपनिषर 
महित वेर्दाका पटने दग; उन दिनो 
ये बेदीका नही बेचते थे और खुद्रोके 
सामने वेदके मन्त्र नही उच्चार्ते थै, पते 
आर दूयले वराका बोञ्चा दानम नदी 
लगाते थे आर उनका यत्रसे पालन करते 


उन दिनो काई मनुष्य थोडी अब- 
स्थाके बछडंवाली गायको दृहते नहीं थे 
आर वबणिकलोग कुटिल तोलसे ठगकर 
विक्रीकी वस्तुओक्की नहीं बेचते थे। है 
नर्यात्र ! उन दिनों सब जन धार्मिक 
होकर धममागक्की ओर दृष्टि रखकर 
धमके करमोकोी करते थे । हे नरेश ! उन 
दिनो चरं वण निज्ञ निज धर्मम ठगे 
रहत ध; किमी सखानमे घरमकी घय नही 
थी । दे भग्तवंशशओेष्ठ ! उस कालमें गो 
भर नारी उचित समयमें प्रसव. करती 
थी, ऋतुआके अनुसार बृक्षके फूल और 
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एवं कृतयगे सम्यग्वतेमाने तदा ऋहूप । 
आपूर्यत मही कृत्म्ता प्राणिनिबहामिभूगम्‌॥ २६॥ 
एवं समुदिते रोके सातये मरनपंम ! 
असुरा जजिरे प्च राज्ञां तु मलुज्ञश्वर ॥ २५॥ 
आदित्याद्‌ नदा देत्या बहा निजिता याधि। 
देश्वयोद्भाश्ेनाः स्वगात्सव भृवुः क्िनाविद॥ २८ ॥ 
उह देवत्वामिच्छन्नो मानुपपु मनस्विनः । 
जल्ञिरे खवि भनेपु तेपु नेप्वस्ुरा विभो ॥>९॥ 
गोष्वश्वेषु च राजन्द्र स्वराष्रूमदिपपु च । 
ऋठ्यात्सु चेव भृतेपु गजेषु च खगेपु च ॥३०॥ 
जानेरिह महीपाल जायमानैश्च नमही । 

न राराराऽऽत्मनाऽऽत्मानमेिय धारयिनु धरा ॥३२॥ 
अथ जाता सहीपालाः कैचिहहुमठान्विता ! 

दितेः पुत्रा दनोखव तदा लछोऊ टदटाऽय्युनाः॥ ३२॥ 
वीयवन्तोज्वलिप्तास्ते नानास्प्पप्रा महीम । 

इमां सागरएयन्‍तां परीयुररिमदना: ॥३३॥ 
स्राह्मणान्क्षत्रियान्वेद्याउच्छूद्रं पर बाउप्यपी टयन | 
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त 

२ अन्यानि चैव सरयानि पीडयामाखराजसा ॥ ३४॥ 

£ फल फते फूलते थे। हे पृथ्वीनाथःतद इस गदह, नसे,क्रव्याद,हावी, शगादि अनेक 

£ प्रकार सत्ययुग प्रवतित हान पर सम्पण जीवाम उत्पन्न होने लग। है महीपाद्त ! 

१? (७ अगणित जीवोंसे पूरित हुड। २२ इस प्रकार दिति थार दलनुऊे पतत्रोर्मेस 

£ हे भरतवंदके प्रधान महारा {जव झुछने जन्म लिया. कुछ जन्म लेने लगे 

^ मत्यलाक ऐसा आनन्द धाम वन गया, इससे धरती नाग्युक्छ हार माप 

£ तथ राजाओके रेते असुरटाग जन्म जाय सनातनेक योग न रही । २५-३१ ध 
£ लेने खगे । वे युद्रमे देमि रार बरार वनन्तर उनमेसे जाते जहड़ारी कठोर « 
? हारझर ऐश्वय जोर स्वगसे निसाडे पपवान शोट ज्ञाट देसये थार दानये 5 
६ जानेपर भूतलम्‌ जन्म टन्‌ डय्‌] € रातर भाववइ डन नेन्‍न दइरूर मापा यन। 7 
० मनस्पों जसुर लाग भूलाकझप पे दर्त्य दुल अवाः जेट उग्र तन्रुमनन-दा ~ 
£ प्रप रकी इच्छापर गा. ८. उ जवरितदेन्प-दानप जनेद्धस्यन्प वन्न 
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£ त्रासयन्तो विनिघ्नन्तः सवेभूनगणशि ते । 

| चिम सवेजो राजन्महीं शतसदस्रराः ॥ ३५॥ 
आश्रमस्थान्महर्थीश्वय घर्षयन्तस्ततस्ततः । 

£ अघ्रह्मण्या वीर्यमदा मत्ता मदवलन च ॥ ३६ ॥ 

5 ण्यं वीयबलाल्सिक्तैनूरियत्नेमहासुरैः । 

¢ पीड्यमाना मदी राजन्बह्माणसुपचक्रमे ॥ ३५॥ 

पे न व्यमी भूनसत््वौघाः पन्नगाः सनगां मटीम्‌। 

लवा ॥ सक्रान्तां दानवैवलात्‌। । ३८ ॥ 

त ननो मही महीपाल भारार्त जयपीडिता | 

४ जगाम दारणं देवं सवभूतापितामटम्‌ ॥ ३९ ॥ 

2 मा संबत महासागदेवद्विजमहषिमेः । 

4; ददर देवं राणं लेककतारमव्ययम्‌ ॥ ४०॥ 

£ सन्धर्वैरप्सरोभिश्च दैवकर्मसु निषितैः । 

‡ यन्दययमानं सुदोपिनर्धवन्दे चैनमेल सा ॥४३॥ 

; ध विज्ञापयामास जभूमिस्त दारणाथिनी । 

५ सन्निधा लोकपालानां सर्वेधाभेच मारत ॥४२॥ 





कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वच्य, झद्र आर 
दसरे जावो को सताने ठगे ! है राजन 
वे बलगावित वीयके अहड्डारसे उन्मत्त 
ओर वधके अयोग्य होकर सम्पूण स 
गाणियाका भय दिखा वा नष्ट का आर 
आश्रमके महर्पियोकता अपमानकर सबब 
विचरने लगे | ( ३०-३६ ) 

हे राजन्‌ ! इम प्रकार वटवीयक्र अहेः 
डूारमे उन्मत्त बडे बडे भसुरोन मनाई 
जाकर घम्ती व्र्ानीद्ध पाम गया, 
वया्ति उम कारमं जव धरती दानवाम 
चर पूव जकंडी गयी धी, तव लपनाग 
दर्गज़ तथा ऊर्माउियामेसे कोड नीउसफऊो 
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धरे रहनेकी समथ नहीं था। हे महीपाल ! 
इसी हेतु भारयुक्त ओर भयसे कातर 
हाकर प्रृथ्पाने सव भतोके पितामह तद्मा- 
जीकी शरण ली । आगे उसने वहा उप- 
स्थित दाकर महाभाग देवता, द्विज ओ 
महवियामे पिर दए, देव-कायम नियुक्त, 
टपभरे गन्धव तथा अप्राओसे स्तुति 
किये जाते हुए तीनो लोकीके ग्रे शु,अव्यय, 
देव बरद्याजीका दशनकर उनकी उपासना 
की} ( ३५७५-४ ) 
है भारत | अनन्तर प्रथ्वाने शरण 
लेत्रेका लालमामे सम्पूर्ण छाकपालाके 
मने उनमे म व्त्तान्त कड सुनाया । 
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ब्रह्मावाच -- 


आदिपवं। 


तत्प्रधानात्मनस्नस्य मूमः कत्य स्वयनुव' ॥ 


पूचमवा5भवद्राजान्वदत परमाछन ॥ ४३ ॥ 
स्रष्टा हि जगतः कस्मान्न संवुध्येत भारत | 
ससखराखरलोकानामरोपण मनागतम्‌ ॥ ४ ॥ 


नासरुवाच महाराज साम म्ामिपातः पश् 

अवः सर्चभनानामीचाः सुः प्रजापानिः ॥ ४५॥ 
यदधरमभिसंप्राप्ता मत्सकाठा वसुध्रर । 
तदथ संनियोध्यामे सवानव दिवाक्सः ॥४>॥ 


वञ्चपायन उवाच --उत्युक्त्वा स मी दवा ब्रह्मा राजान्वसखज्प च | 


व्रद्मोवाच -- 


ह रसन्‌ ¦ सवाक प्रधान स्वयम्भ्‌ परमा 
पृथ्चाका 


पाहलस 


जादा तदा सवान्विवुध्रान्भृनकरतस्वयम्‌।। ४५ ॥ 
अस्या भमेर्निरसितुं नारं भागः एवक्एथक। 
ञस्पामेव प्रसूयध्वं विरोधायेति चा5त्रवीत॥ ४८ ॥ 
प्रच च समानीय गन्धवाप्सरमा गणान । 
उचात्च भगवान्सर्वानिदं वचनस॒ुत्तमम ॥४९॥ 
स्वैः स्वैरः प्रसयध्वं यवरष्टं लानुचपु च । 
जथ दाक्रादयः सच श्चत्वा सुरगुरोः । 
तथ्यमध्य च पथ्यं च नस्यने जमगृहस्तदा ॥ "० ॥ 
अवने सर्वशाऽ्चौः स्वगन्तुं बि करलश्षणाः। 
सितता देव 
अभिप्राय जानते 


क््मान उम पायम्‌ 


क 111 2 1 


यर, क्योकि जो जगतक साष्ट-कता है, 
वह सुरासुरादि सम्पण दाका 1चत्तक 
भावोसे क्‍यों न विदित रहेंगे - ह महाराज 
स्प भृतो सुणिकत्ता.नियन्ता जर मङ्गल 
करनेवाले प्र प्रजापति पृथ्वान उद, 
यसन्परे ! तम सिस लिय सर पान र्वा 
हो. उस कायके पूरा करनक मामन न 
सम्पूण देवेप्शों नियुक्त कस्णा। 4* ५5 
शीयदशम्पायन वी गाल, [चर गचन 
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धरतीका टाटस देकर विदा द्विया । 
जाग सव देवाहो थाज्ञा दी. हि नम 
पृथ्वीक नारद दग करतच्ध निमिन तपन 
जपने अनेन उस मत्यला हू ही भें उतरशर 
विशध मचाया थार मन्यव तथा 
पष्मगनारों युजवाफर उनसे वरसी 
अवन हिति वचनानि क्या, पि नम 
प्ते पते दनि मनप्यनाद्य जन्म 
त्म्‌. नन्तग रन्द्र ददनान ठन दरमन् 


उनसे संस्था पत्‌ सवदाग्‌ वचना 
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५ नागायणमासेत्रपन्त चेकुण्ट्सुपचऋम ॥ ५१ । 

> यः स चक्रगदापाभेः पीतवासाः छितमभः। 

> पद्मनाभः सुरारि्रः प्थुवश्षाशिलेक्षणः ॥ ५२ ॥ 

५ प्रजापतिपतिदेवः सुरनाथों महावलः । 

2 ओआ्रीवत्साडो हृपीकेश! सवदचनलपूजित।  ॥०३॥ 

2) ते खुब' शोधघनायन्द्र उवाच पुरुषेत्तमम । 

£ अनेनाऽवनरेत्येवं नपेत्याह च तं दारैः ॥ ५४॥ ( २५५९) 

५ इति श्रीमहाभारते दानमादस्त्या सरिताया वेयासिम्यामादिपण्यदावतारपर्वाणि 

चनु पाष्रनमोऽ याय ॥ ६० ॥ समाक्तमद्यावदरणपरं } अथमभवपर्वं , 

£ वगम्पायन उवाच-अधर नारायणनेनद्रशचकार्‌ सह सावदम | 

पर अवनतु मही स्वगादंगतः साहितः सुरेः॥ ? ॥ 

1, आइिध्य च स्वयं दाक्रः सवानेव दिवोकसः | 

निजगाम पुनस्तस्मात्क्षय्राज्नारायणस्थ हु ॥ २ ॥ 

7 नऽमरारिविनाराय सवलोकटिनाय च । 

अवनेः कमेव महीं स्वर्गदिवोकसः ॥ ३ ॥ 

नना तब्रतद्मापवदापषु पराथ्वाधकुलचु चे । 

£ जजिरे राजरादृलं यथाकामं दिवौकसः ॥ ४ ॥ 

‡ सुनकर मान लिया । आग थे अपने . भरी “ नथास्त ” कहके मान लिया। 
£ अपन अशम प्ृथ्वीम जन्म लेना निधयकर ( ५२-५४ ) [ र५५५ ] 

£ वेकृप्ठनिवा्सी शाुमथने हारे मधुखदनके जादेपबंस अश्ञावतरण पर्व आर 

£ पास गये । ५ ४७-५१ ) 4 न ८ 

; जा गदा-चक्रधर पातये पिर, नय जादिपरय मे पसठवा अन्याय । सभव पथ | 

£ नीलबादलकी दयूतिसे घिरे, पद्रनाभिसे शीवशम्पायनजी बराठे, फ अनन्तर 
‡ सुहा, देत्यमदन कमटनयन प्रजापति- टन्द्रने नारायणजीके सम्पुस सब्र देवोके 
‰ पति, सुर्नाध, प्रदावरी, अवत्माट्ध मित स्वगंस अपने अंशसे भ्रमण्डलम 
४ हर्पाफेश तथा संबंदवोके पृद्धित कम्के अवताण हानका ग्रतिज्ञा करी; जागे सव 
¢ ग्रासिद है, उन पुम्पान्ममे टन्द्रजीनी . ठेबोको आता देकर नारायणर्जीके मान्दिर 
५ प्रथ्वीफे निभिच्त कहा, कि आय अबने. भे लोट गये। सुस्गण असरोके नाश 
५ अशमे प्रम्डलमे अवरत द्रात; दिनि आर मव लागांके हितके निमित्त क्रमा- 
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दानवान्राक्षसाशेव गन्धवान्पन्नमास्तया । 
पृरूपादाान चाऽन्यान जघ: नल्वान्यनङ्जाः।॥ ~ | £ 
^ दानया राक्षसाञ्रव गन्धरवाः पन्नगास्नधा। ९ 
५ न नान्वलस्थान्बाल्यशप जत्र नरनसत्तम॥ > ॥ ‡ 
प जनेमजय उवाच--देवदानवसद्घाना गन्धवाप्मरमां ला । । 
॥ मानवानां च सवपां नधा च यक्षरक्नसाम्‌ ॥ 9 ॥ 
॥ श्रोतुमिच्छामि तत््वेन से सं कूत्स्तम डित ;। < 
# प्राणिनां चव स्वेपां मनवं वक्तुमपि ॥८ ॥ 
« वेशम्पायन उवाच--हन्त ते कथायेप्यामि नमस्कृत्य स्वसंसुवे। 4 
ध खुरादीनामह सम्यग्लोकानां प्रभवाप्ययम || ९ ॥ ( 
* त्रद्यपणो मानसाः पृच्राविदिनाः पण्मदपयः। ; 
४ मराचरत्याइूरसो पुलस्त्य: पुल: कलतुः ॥2०॥ ‡ 
९ मरीचः करयपः पुः कठयण्णन्तु उमा: प्रजाः। ^ 
7 प्रजञ्ञिर महामागा दक्षरून्यासत्रयोडण ॥ 2० ॥ \ 
॥ अदितिदिनिढेलु काला दनायु: सिलिकझा तवा। 
रू ऋषधा प्राघा च विश्या च यिनता ऊपिला मुनि: | २ २ ॥ 
० लुमार स्वगेसे परथ्वीमे अवतीण होने... सत्र जीव क्योहुर उत्पन्न हुए थे आप ; 
» लगे। है राजसिंह ! उन्होने इच्छानुसार पाद्योपान्त सम्पूष फत। आीयशास्थागनर्ञ्ी । 
‡ व्रहमपि ओर रासपियोंके वंशोसे जन्म बल, किम सवयस्नद्धा दयाम्‌ ऊग् | 
£ लिया यौर दानव. राक्नम. गन्धवे.पनय दयता जोर दसेरे जीयोजा उन्पचि 7 ' 
‡ आदि तथा दृयरे भाति मातिकेअगधित ग्रद्पको उन झखा 2 । 2 । 
¢ जन्तुओं को नए करने छग। ५ ६-५ माच, उव विग पुलन्त्य, ^ 
£ द सरतवय कष्ठ!पे रेमे उठवन्त  पुल्टयारक्तु यहद. प्रमिद्‌ मन्प् ` 
‡ दुएये, कि दाद. रारन गन्ध, वा नयानां मानन-न =| तव्यता ममाद : 
^ पनसगण उनके वालिपसने थी शाह लाने स्पृच = जोर उन जत्यप ही थे घर मय» 
६ नद पचा यक्ते ये । सनमेनषते रग प्रतार नरा । ग्रडापति दस आति ; 
\ नियते पृण रीतिमे पह सनये च्य्त नना पवा तनन गन्दाउनतन. ह 
ध 03.24 दति गन्धय, - व = नान "दतं £ इ टमु, तर, # 
; सजन -एेर नम्पृम्‌ मुय सथा ददे स्याद .स्ल, भपय 5 
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महाभारत । 


कद्र मनुजव्याघ्र दक्षकन्यैव भारत । 
ण्नामां वीर्यसम्पन्नं पुत्रपौच्रमनन्नकम्‌ ॥ १३॥ 
अदित्यांद्रादचादित्याः सभरूना ुवनेवराः। 

ये राजन्नामतस्तांस्ते कीतेयिप्यामि भारत ॥ १४॥ 
घाला सिचचोऽयमा चाक्ता चरुणस्त्वंछा एच न। 

सगो विवस्वान्पूषा च सविता ददामस्तथा ॥ १०॥ 
एकादठास्तथा त्वष्ठटा द्वादआओ विष्णुरूचयल ¦ 
जघन्यजस्तु सवयामादित्यानां युणाधेकः॥ २३॥ 
एक एच दिलेः पुत्रा हिरण्यकशिपु. स्मतः । 
नाम्ना ख्यातास्तु तस्थमे पश्च पुआा महात्मनः ॥ १७॥ 
प्ह्वादः प्रूवजस्नेषां सटहादस्नद नन्तरम्‌ । 
अनुदादस्तनीयोऽभृत्तस्माच रिविवाष्कलो ॥१८॥ 
वद्ादस्य चयः पुच्राः च्यानाः सवच भारन | 
विराचनश् कुञ्मश्च निकुञ्मश्ति भारत ॥ २९॥ 
विरोचनस्य पुच्राऽभूहटिरेकः परनापवान्‌ । 

वल्दय्य प्राधिनः पृच्यो वाणो नाम माखुर: ॥ २० ५ 
रद्रस्याऽनुचरः ओओमान्मद्यकालेति य चिदु; | 


८४ ~ € १ 
चत्वारराद्‌नाः वचाः स्यानाः सवच जारन | २९॥ 


पिनना, कपिला, पूनि आर कद्रु दे । 
यह कब्यपकी स्त्री थी। हे मनुष्यव्याप्र ! 
इनके अनन्त वीयवाने अगणित पत्र 
पात्र उत्पन्न हुए थे । ( १ ०--१३ / 
अदितिके गभम भुवनेश्च हाद पुत्रों 
ने जन्म लिया ह । दे रजन्‌ ! उन्मम 
प्रत्यकक नाम कहता हैँ; यवां थाता, 
मिते, भयमा, दक्र, वरण अदा, भग, 
विवस्वान्‌ .पूपा,मविता, त्वष्टा तार विष्णु । 
टन बारह पत्रोमेसे सबसे छोटे सबोसे 
गुणवान है । दितिका एक पृत्र, उसका 


[क 


नाम हिरण्यकशिपु था। महात्मा हिए 


प्यकशिएु के पांच पुत्र हुए थे; उनमें 
प्रह्माद सब्रों से बडा, संह्वाद दूसरा, 
अनुह्वाद तीसरा, शित्रि चोौथा आर 
वाप्कल पांचवां था। हे भारत ! प्रह्माठ ऊ 
सवत्र प्रसिद्र तीन पत्र ये; उनके नाम 
विगचन, कुम्भ भर निऊुम्भ थे । २४-१९ 

विगेचनसे वालि नामक एक प्रतापी 
पुत्रका जन्म हुआ था; बलिफे बाण नामक 
एक ग्रख्यात महावीर पुत्र उत्पन्न हुआ; 
वह श्रीमान महाकाल नामसे ग्रसिद्धू होकर 
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तषां प्रथमजो राजा विप्रचित्तिमटायना. । 

दास्वगो नसुनिद्िव पामा चनि विश्नः ॥२२॥ 
^ 9 स © क 

असिलामा च केजी च दुजयश्चैव दानवः । 


क 


# | ऋ ¢ 


अयःगिरा अश्वाशिरा अश्वगंकुश् वीयवान॥ २३॥ 
तथा गगनसरधा च वरगवान्केतुमंश्च सः । 


© ज ८ 
स्व मानुरन्वोऽन्वपानिर्वपप्वीऽजकस्नधा 


॥ २४ ॥ 


अश्वग्रीचश्च सूक्ष्मश्य तुहण्डश महावलः । 


उपुपादेकचक्रश्च विरूपाश्नमदेादरो 


निचन्द्रश्च निङ्म्भथ कुपटः कपटस्तथा । 


र © ( 
उरारभः उटमस्यव सपाचन्द्र लसा तथा 


॥ २० ॥ 
॥ २६ ॥ 


ण्ते ख्याता दनवने दानवाः परिकीनिनाः ॥ २५॥ 
अन्यौ तु च्वन्दर देवाना सूयाचन्द्रममौ स्मरनो। 

अन्यौ दानवसख्यानां स॒याचन्द्रममौ नना ॥२८ ॥ 
इमे च वरा. प्राविता: सत्त्यवन्तों महायला: । 


ढनुपुत्रा महाराज ठश दानवयंदजाः 
णकाश्नो रुतपा वाीरः प्रत्म्मनमरणायपि ; 
वातापी शबुतपन हाठखोव सहाखुर: 


२० 
॥ २० || 
॥ 


|| ३० | 


गयिषटश्च वनायु दीधजिदग्य दानवः | 


सद्रदेवका साथी वना है | हे भारत ! 
दनु नाम्नी दक्षपुत्नीन तीनों लोऊ़मे 
प्रासेद्ध चालीस पुत्र प्रसव किये थे: उनमें 
से विप्राचेत्ति नामक णति यशस्वी यड पु 
राजा हुए थे | शम्पर, नमुचि, पुलोमा 
समिटेोमा, केशी, दुर्जय, भय शिसा 
-श्वभिरा. वीयवान्‌ अश्वश्‌. सनन- 
सृपा. वेगवान. क्त॒मान्‌. नातु. अद्य. 


^ 


-सयपति, वृपपय', जङ्‌, ररत, 
नृत्मक, सटृपररा तुहेष्ड, स्पुपःद 


रतस 
~~ ~र 
५५९९ ७० 


एड्चछ, विश्पाक्त, मटादर, 


= + ~ 


निटुस्भ. रपट, कपट, दाग्ने ददन, रय 
भार चन्द्र, यह मठ दाना दनुपदयम 
उत्पन्न हुए थे। देवास गिने जाने हए, 
खय जोर चन्द्र उक्त दनुचदी सवं थार 
चन्द्रम निन्नदर। ८८ -२८ 
दलुवशम थे तोन दानय प्रिद वर 
आगर उम उरः मगरव्य्‌ वग्रमी दरम 
देश प्रम्यात दानरान उन्म लिया था. 
एन गान एज्ाथ घतप, यीर, प्रर्म्य 
नरेद जातागों.. जलन अमर, 


पद ग वनाय बार दावात ‡ {| 
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र असंख्येयाः स्घतास्तेषां पुआ: पौत्राश्च भारत ॥३१॥ 1 
£ सिंहिका खुषुवे पुत्रं रां चन्द्राकम्दनम्‌ । ‡ 
‰ सचन्द्रं चन्द्रहतारं तथा चन्द्रपमदनम्‌ ॥३२॥ 
करस्व मावं छरायाः पुत्रपौच्मनन्तकम्‌ । ? 
पु गणः कोधवो नाम कूरकमाऽरिमदं न: ॥३३॥ 8 
ढनासुषः पुनः पुच्राच्चत्वारीऽस्युरपुद्धवाः । £ 
4 विल्षरों बलवीरों च ब्त्नजवब महासुरः ॥३४॥ 
¦ कालायाः प्रषिताः पुचाः कालकल्पाः प्रहारिणः। 
( पविख्याता सहावीयों दानवेब परंतपाः ॥३५॥ 2 
ध विनाजनश्चं ऋोधश्च कोधटन्ता तथैव च । ५ 
1: ऋध्ञाच्रस्नत्रैवाऽन्ये काटकरेयः इति श्रुताः ॥ ३६" ) 
~ असखराणासपाध्यायः रुक्रस्त्वरधिष्छुलोऽभवत्‌। ^ 
1 स्यानाश्चारानसः परच्राच्यत्वाराऽखरयाजकाः ॥२३५] 9 
£ त्वष्रा्रस्नथाथचव द्वावन्यौ रोद्रकामणौ। 1 
। तेजसा स॒यसकाचा तद्यलाकपरायणाः ॥३८ ॥ 1 
के इत्येप बंठाप्र भवः कथितस्ले तरस्विनानू.। 
५ असुराणा खहणां च पुराणे सश्चतो मया ॥३९॥ १ 
2 प्नेपां यद॒पत्य तु न ठाक्‍्ये सदठोघतः । ‡ 
2 है भारत ! इनके पुत्र-पौत्र इतने थे, कि, दक्ष-पृत्राके काठसमान असिद्ध, अधुरोसे १ 
2 उनकी संख्ब्या नहीं दोती । महिकासे ब १ 


डे वीयबानू, शत्रु-मथने हारे बहुन पुत्र 
१ चन्द्र आर सर्यक्लो ग्राम करने वाले राहु, ' थे विनाशन, क्रोध, कोधहन्ता,क्राधश- 
^ गुचन्ट्रःचन्दरदती, धार चन्द्रपरमदनजन्मे अ आदे नाममि प्रसिद्रथे।( ९५३६) 
‡ य | इसके अनिरिक्तं उम कुटिला ऋषिऊुमार झुक्राचाय असुरोके उपा- 
५ ऊुटिल म्वनावी अगणित पृत्र पात्रादि ध्याय थे; उशनाके प्रख्यात चार पुत्र 
^ य] उनर्मेमे द क्रोधवय् दकम कुटिरं असुरोके याजक धथ, उनके अतिरिक्त 
काये करनेवाले. शत्रुनाणी गण थे। व्वश थरथर अति यह दो सेद्रकमाथे। 
; विक्षग, वल, वीर भर मरद।मुर वरत् यह मव मूर्यकरे समान तेजसी आर वरहम- 
» भमन चरेषु उन चाग पनन दनायु क लोक पर भाक्तै ग्सनेवाले थे | हे महीपालः 
: गतय जन्मयियाथा । काला नाग्नौ मन एषणोम वरस्वी असुर और असुरेंका 
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प्रसद्रख्यातुं महीपाल गुणभृनमनन्तकम्‌ ॥ ४० | £ 
नाभ्यश्याऽरि्टनोमिय नयैव गम्डाम्णौ ' 
आरूणिवौरणितरैव वैननयाः परकीनिनाः ॥४१ ५ 
रापाऽनन्ना वाखुकिथ् नक्षकव सुजन्नमः । 
कमेव कुलिकरथेव काद्रवेयाः प्रकीतिनाः ॥४२॥ 
सीमसेनोग्रसना च सुपणा वरणस्नवा । 
मोपतिधनराष्टच सयवच ममः ॥५३॥ 
सत्यवागकंपणेश वयुनय्याऽपि चिध्रनः । 
जीमधिचरथस्रैव विख्यानः सर्वचिद्रजी ॥ 4४ ॥ 


कर 
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नथा जालिशेरा राजन्पजन्यश्व चतुरुंगा । 

' सालः पञ्चदशस्तेषां नारद रव पाटलाः ॥ 

¦ इ्य्येने देवगन्धवा सानिया पारिकीनिता ॥४५॥ 

६ जय पमूतान्यन्यानि कीनयिप्यानि नारन 

¦ अनवर्यां मु दंशामखुरां माभणप्रियाम ॥ ४ ॥ 

अरूपा सु सप्त भासीमिते पराधा दयजायत। 

1 लिद्धः पूर्णश्य बर्हिश्व पुर्णायुध माया, ॥ ४५॥ ; 
ह दद्ययारी रनियुणगः सुपगसव सत्तमः । - 
विश्वाचखुश्ष भाजुध सुचन्द्रो दगमस्तवा ॥ ४८ ॥ ( 
: जो वंशवृततान्त सुना था. सो कह चुका । पजन्य. काल ग नाग्द उन सोछर देय 2 
$ उनके पुत्र कन्या इतने अधिक ह. ति उन मोर सस्धवोंने ईक्ष पुत्री घुनिके गर्भसे ; 
| फ्री सन्‍या नहीं होती। ५ $७--४० ). जन्‍म लिया घा। ४१- ४ “ 
छ के 
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1 ससल - सर स्स्स्सन्ल्क्स्टर्ल्सर 


इत्यलत दबगनधवा 


महाभारत । 


इउम्त त्वप्सरसा वा वादत पुण्यलक्षणस्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्राधाउसन सहाभागा देवी ठेवर्षित- पुरा । 
अलम्बुपा मिश्रनकेशी विद्यत्पणा निलाक्षामा॥०॥ 
अर्णा रक्षिना चव रम्भा नद्वन्मनोरसा । 


कठिना च स्रुवाहु सरना सुरजा तथा 


॥ ५2 ॥ 


सुःपेया चाऽनिवाहुख चिख्यानौ च दादा हह 
तुम्बर्च्नि चत्वारः स्थता गन्धवसत्तमाः॥५२॥ 
अमते व्राच्प्णा गावो गन्धवोप्सरसस्तथा । 
अपत्यं कपिलायास्तु पुराणे पारकीनितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इति ते सर्वेचूतानां संभवः कथितो सथा | 


सथावन्पारिसंख्यातों गधवाप्सरसा तथा 


॥ ५४ ॥ 


¢ + ् न 
सय॒जद्धान। खुणणाना ज्ट्राणा मन्ना नधा | 
न 9 [9 * 6 
गवा च त्राद्छणाना च शआ्रांसता पुण्यकमणा प्‌ | २० ॥ 
आयुष्यश्चच प्ण्यश्चय पनन्‍्यः श्वुतिखुस्वावह' | 


ओआतब्यञंव सतत शआाव्यश्षवाब्नसयता 


॥ ५६ || 


इम तु बंण नियमेन सः पठेन्महात्मनां व्रच्मणदेवसंनिधौ। 
अपत्यटामं मने म पुष्कल भियं याः प्रेत्य च चोभनां गतिस्‌ ॥ ५५॥ 


उति श्रीमहाभारते 


लिया है; इनके अतिरिक्त उस महाभागा 


ठवीं ग्राधान महात्मा कश्यपर्क सहवा ससे 


लक्षणयक्त अप्मराओफे 
| 6 ४६-५० ) 


प्रच्यात पृण्य 
यदाकरा प्रमव कियाद 

उनके नाम अटम्बुषा, मिथकयी, 
विद्यवपणा, तिात्तमा, अरुणा, रक्षिता, 
ग्म्ना, मनोग्मा, केशिनी,सुब्ाहु, मुग्ता, 
मुग्जा ओर सुग्रिया है; एचम्रू अतियाह, 
प्रत्यात हाहा. हह जोर नुम्बृठ व 


«च्व्दध््य्ध्य्ध्य्ध्च्य 


चार गन्धवराजमी उसकी सम्तान है! 


अतसाहम्नय्या सहिताया ययासिक्यामादिपणि 
सनवपवण्यादित्यादिवश+ थन पंरंचरपष्टितमों 5 याय । ॥ ६० ॥ 


[ २६१२ ] 





पुराणोम्त कहा है, ककि अमृत, व्राह्मण, गो, 
गन्धव ओर अप्मरा यह सब कपिलासे 
जन्मे द । आपको गन्धवे, अप्सरा, 

पे, सुपण, रूद्र, मरुतू, गो और पृण्य 
काय कानबाले श्रीमान्‌ ब्राह्मणादि सब 
जीवा की उत्पात्ति की कथा सना चुका । 
नह आयुव्राद्रकारी, पृण्यभरी, धन्य तथा 
कानो को सुखदनवाली है; टस 'छिये सदा 


जन 


1 
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अध्याय ६६ ] 


आदिपच । 


वैशम्पायन उवाच--न्रव्मणे। मानसाः पुत्रा विढिताः पण्महपय: । 
ण्काददा सुनाः स्थाणोः ख्यानाः परमनजमसः।॥ ? ॥| 
© ~~ ^~ 
मृगव्याधच्छ सपश्च निानिच्छ महायक्गः | 


अजैकपाद दिवुधन्यः पिनाकी च परनपः 


“९. 


द दनाऽयश्वरस्रैव कपाली च मद्छनिः । 
स्थाणु भवश्च भगवान्म्द्रा एकाठश स्मरनाः॥ ३॥ 


८. 
र्र्‌ 


मरीनिरदधिरा साच्रेः पृ्छस्त्यः पख्टः ऊतुः। 


= भ [8 “~ € 
पडते ब्रह्मणः पृच्ा वीयवन्तना मट्पयः 


॥ ४ ॥ 


चयस्त्वद्धिरमः पुचा लेक सचत्र विश्लता । 


~ + 6 
वृदस्पतिसतथ्य शव सवतश्व घ्रुतत्रता: 


|| ~ ॥ 


अचरस्तु वदवः पुच्ा. श्रयन्न मनुजाधिप ' 
स्वे वेदविदः सिद्धाः जान्नान्माना मदपयः॥ > ॥ 
राक्षसाश्च पुलस्त्यस्य वानराः कि्नराम्नथ्रा । 
यक्लाश्च भमन॒सन्याच्र पृच्ास्नस्य चप्रीसनः ॥५॥ 
पुलदस्य लना राजज्च्छट नाध प्रकीनिनः: | 


देप छोडकर इसे सनना आर सुनाना । 
जो जन देवता ओर व्राह्मणकं सामन 
नियमके अनुसार महात्माओं की यह 
वशावली पाठ करेंगे वह अच्छे पुत्र .लप्मी 
जार यशके सहित अन्तमे सुगति प्रप्र 
करेंगे | ५०--५७ ) [55६१२ ) 
जादपवरम पासटसा जप्याय सम1ह। 
जआादिपव से ठासठरा। अध्याय । 
श्रीवशम्पायनजी बोछे, कि प्रख्यात 
छ महर्पि यद्याजीके मानसप्त थे । 
५ उनके सिवाय सात पतर ` स्थाणद्ध 
अति तेजस्वी ग्यारह मनन्‍्तान स्थी 
उनझे नाम मुगव्याथ सप, नति बशा- 
शादी निद्धात. -जेदपान. -+टिप्घन्य 


भ 


वड तपस्या पिना. च्म, ददन. मदा- 
यातवान्‌ तपादा, म्धाष्ु जार नगान 
मग पट न्पारह न्द्र दग प्रत्यत र) 
मगथि.ना्निगा.जायि, एलस्स्य,पुलट जीए 
पत्‌, पह बपवान दढ मापि वव्र 
पत्रट। -ङ्धिगङे सयव प्रमिद्‌ तान 
पत्र उत्पन्न हुए पे , उनक्ध नाम रहब्पति 
उतड्य जार उत सील सवर्त 6 ५, 2 ० 

ट नगथप ! क्या द द्धि -प्िद्ध 
नंगा गत पूच उनमे 4. ये सर येदबारग 
निदु. याप्वाचन थार स्ट +> 


ञ्‌ नददवपा एनपा | 7, ग्रे ----+ 

सु तव्यानच सजन. उन्दगे. पकप्ेर तग 
तन चानन १ररन्न्यद्ध धर | 
चर £ (ल्‍्म्प्न्प य् 
ठरनिन्‌ "तपन बना, 1 हन्पस्प ण. 
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२३२ महाभारत । । भच ध 
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६ सिंहाः किंपुरषा व्याघ्रा यक्ना ञटामरगास्नथा॥ ८ ॥ ¦ 
2 ऋलोाः ऊलुममाः पृच्ाः पनद्धम्टनारिणः | ! 
£ विश्लुताओप लेोकेघु सत्यत्रतपरायणाः।. ॥०९॥ ॥ 
£ दक्षस्त्वजायता5उछग्रष्ठाइक्षिणाद्भगवान्ापि: । 
9 त्रह्मणः पृथिवीपाल सान्तात्मा सुमहातपाः ॥१०॥ 
/) बामादजायताउछगुष्ठाडायों तस्प महात्मन:ः । ४ 
५ नस्या पञ्चचातं कन्याः स ण्वाञजनयन्सुनिः ॥?१॥ 1 
| नाः स्वीस्वनवव्याङ्घयः कन्याः कमललोचनाः ; 
( पुचिकाः स्थापयामास न्रपुचः परजापतिः ॥ १२॥ 2 
ठठा से दछा घर्माय सप्रविद्यानिमिन्दव । ^ 
^ दिव्येन विधिना राजन्कदयपाय चये[दठा॥ ३॥ ( 
नामने घमपरन्यस्ताः कीत्यमाना निवोधमे। £ 
॥ कीनिलेश्मी घतिमेधा पुष्टि! श्रद्धा क्रिया तथ्य)?४)॥) ; 
॥ बुद्धिलज्ञा मतिश्यव पत्न्यो धमस्य ता दवा । |; 
द्वाराण्गेनानि घमेस्थ विहितानि स्वसंसवा॥ ?५ ॥ ¦ 
; सप्तिशाति सोमस्थ पटन्यो लोकस्य चिश्नाः; 
५ भलछऊ और इहासग,यह पुलहके पुत्र हुए । कग्याओको पृत्रिका बनायी थी अथान है 


~ ५ 


> 


2 ८ ~> ~ +>) 


५ 


1८ ~ ^> 


ऋतुकं कऋरतुवन्‌ पाप दर करनहार भाग 
वे साथी वालखिल्य नामक बेटे 
तीनीं लोकंमि ग्रब्यात और सत्य 
बतय्ील थे 1 / ६-० ) 

द्वे पृर्थयापाल ! गान चित्त, बडे तपस्वी 
भगवान्‌ दश्च मानिने त्रह्यार्जफ दाहिने 
अगृठसे जन्म लिया अं ? उन महात्ना- 
की ख्ीवद्याक वाये अंगठेसे उत्पन्न हट 
थी । प्रजापति दक्षन उम स्वीम पचाम 
कन्यका उत्पन्न गवा; व कन्या 


मव मर्टचना आग मन्दरम्‌ शी । 
टल पन न गन ग्ण उन्न 


इस नियमसे उनको दान किया था, ऊि 
उनके गभस जे, पत्र जन्म, वही उनके पत्र 
नग । उन्होंने दिव्य विधिक अनुसार 
धमका दश कन्या, बन्द्रको मत्ताइस 
कन्या गाग कत्यपका तरह कन्या दान 
को धा 1 ( 24--2३ , 
धम्म घम्रपनियकि नापर ठत द, 
गुनिय । कीति, लक्ष्मी, व्रति, मेघा 
एट्टि,श्रद्गा, क्रिया बाद्वि, लज्जा आर मति, 
टन देश ध्म प्रीया भगवान 
म्यच न नमद्द्राग वरना दिव थे ! 
चन्द्र की मनाटस स्त्री तीनें। छोक़ोम 


फण>९१्>32 ~ 
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अन्याय ददे] सदिपरच । 33: 
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॥ 31 न क्ता य त्न्य चां (~ त्रना कि | 
4 कालस्प नयन युक्ता; सासपत्न्य: झाचत्रता:॥ “5 | है 
1 ¢ = (~ भ ५ ^~ ए 
५६ सवा नल्नच्यागन्या लाकऊयात्रावधानत: | 
/ 


( पेतामहो मानेद्वम्तस्थ पुत्रः प्रजापति! ॥ ?७॥ 
2 लस्याञछ्रौ वसवः पृच्रास्नपा वश््यामि चिम्नरम्‌।। 24८॥ | 
रु घरो धचश्चव सोमश्थ अह्यचाउनिल्ोउनलः । 

7 प्रत्यूयश्ध प्रभासश्चष चसबोउटो प्रकीतिनाः ।॥ ४९ ॥ 
५ ध्रम्रायास्तु धरः पृच्ा व्रद्मयाचवया ध्बम्तसवा : द 
1 चन्द्रमास्तु सनाम्बिन्या' ध्वासाया: न्वसनम्तथा२०॥ 
५ रनायास्राऽप्यदः पुत्र जाण्डिल्याःउ नुनाञारः । 
4 परत्यृपन्च प्रभासश्च प्रमानायाः सुनाम्ना" = ॥ 


धरस्य पुच्रा द्रोणा दुनटव्यवरस्न या । | 
धवम्प पुत्रा लगयानकालों लोझप फाल्मः ॥ २२ ॥ | 
¢ सोसस्यतु सूना वचा जचस्यी यन जायत । 
५ सनोहराया। शिशिर: प्राणा5य रसणस्तथवा ॥ २३ ॥ 

; अहः खुनस्नवा ज्ये।नः गम शान्तस्तवासानि । 

भा अग्नेः पुत्र: कुपारस्तु ज्लीमाउयटरबणालयः १ २०४ १ 

४ नस्य जारा विद्यास नेगसेसपर पता , 


2 महाभारत । | सभय पन 
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करात्तिकास्युपपत्तश्च कानिकय इति स्नः ॥ २५॥ 
अनिलस्य शिवा भाया तस्थाः पुत्रो मनाजव'* | ^ 
आविज्ञातगातिश्चिव द्वो पुञ्रावनिलस्थ तु ॥ २६ | ९ 
प्रत्युषस्य विदुः पुचखषि नाम्नाउथ दवलम | ¢ 
द्रे पुच्चौ देवलस्याऽपि क्षमावन्न मनीषिणो 1२५) ¦ 
बृहस्पतेस्तु भागिनी वरस्त्री त्रह्मवादिनो । ; 
योगामक्ता जगत्कृत्समसक्ता विचचार ह | र 
प्रभासस्य तु भायौ सा वसूनामष्रमस्य ट ।॥२८॥ \ 
विश्वकर्मा महाभागोा जज्ञे दिल्पप्रजापतिः | १ 
कर्ता शिल्पसहस््राणां चिदशानां च वधोकिः ॥२९ | | 
भूषणानां च सर्वेषा कर्ता रिल्पचलां वरः| 
मो दिव्यानि विमानानि 1चदञानां चकार ह।। ३०) 9 
पनुष्याश्योपजीवन्ति यस्य शिल्प महात्मनः | । 
पूजयन्ति च यं नित्ये विन्वकर्माणमव्ययम्‌ । ३२१॥ | 
म्तन तु दक्षिण भिक्त्वा बह्मणा नरविग्यहः | ( 
निःझता जगवान्धमः से्वंलोकसुग्वावहः ॥ ३२॥ ¦ 
यस्तस्य वराः पुचाः सवभेतमनादराः । 





~= ८४ 


कातिकेय का उन्म दुभा ह । शाख, ¦! ने वसुआमे आयवे प्रभासकी स्री होकर 2 

विद्याख और नेगमेय,यह कात्तिकेयकर , शिल्प विद्याम दक्ष विश्वक्रमा नामक ¦ 
छोटे भाई थे । आनैलके वीर्यं भार दिवा । महाचुभाव पत्र प्रसव किया, जा विश्वकमा ^ 
नाम्नी उनकी स्त्रीक गरभमे मनोजव आर | महता दित्प कार्योके सष्टिकर्ता, जो † 
अविज्ञातमति इन ठा पुत्ोका जन्म ¦ देवाके वर्द्रकरि शर्धान शिल्पकारी, जिन्हों £ 
हुआ । दवल नामक क्रपि प्रत्यृषे ने मम्पृण अलद्भारवनयितह,जो चित्पि- ^ 


९ ~ > 222 > => 2 = 7 = ८ ~~ ~ ------- - 


उत्पन्न हए थे | देवलके क्षमावान और येप प्रान पुरुष देवाको दिव्य यास : 
मनीपी, यह दो पुत्र हुए थे। ( ४४-२७ ) बना दते हे, भनुप्यलाग जिन महात्मा ¦; 

जद्यलानने वा सुन्दरी स्ती वृहस्पति गी नित्षविद्या मीपक्रर जीविक्रा निवीद / 
जीकी बहन ममार-आाश्रमम न कम्‌ कत ट, ज अव्यय थर्‌ मनुष्यो के मद ? 
कर योगम चित्तफा टगाङ्गके मम्पृणे पूजनीय दे, वह ग्रमामफ़े पुत्र है । २८-३१ \ 
भमरण्डटमं वियरचुखार्था; जात्‌ उन्हा मव ठाकाङा मख देना भगवान्‌ धम १ 
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आदिपव । 





ङमः कामश्च दपश्च तेजसा लोकधारिण ॥३३॥ 
कामस्य तु रानिभाया जमस्य प्रािरद्गना । 
नन्दा तु भाया हस्य यासु टोकाः परनिष्धिनाः ॥२५॥ 
मरीचेः कडठ्यपः पुत्रः कटयपम्य सुरासुराः । 
जजिरे चृपञावल लोकानां प्रभवस्तु सः ॥३५॥ 
त्वाष्टी तु सावितुमायों बडबारूपघारिणी । 
असूयत महाभागा साउन्तारिशक्षेडश्विनावु मो ॥३६॥ 


द्वादशेवादितेः पुत्नाः ठझक्रमुख्या नराधिप ।| 
नेपामवरजो विष्णुयत्र लोक: प्रातिष्ठिनाः ॥ ३० । 
अयम्त्रिगत इत्पेते ठेवास्तपामह नव | 
अन्वयं संप्रवक्ष्यामि पश्चख्थ कुछलो गणान ॥३3८ ॥ 
रूद्राणामपरः पश्षः साथ्यानां मरूतां लनथा । 
चसूनां मागवं विद्यादिश्वेदियॉस्तवय व ॥३५॥ 
चेनतेयस्तु गरडो बल वानमरूणस्त था ! 


वृहस्पतिस्तु भगवानादित्यप्वय गण्यन 


| „49 ॥ 


आध्वेनौ गुद्यक्ान्वाद्धे सर्योपध्यस्तवा पञन । 


नरविग्रहके स्परूपमें ब्रह्माजीके दाहिने 
स्तनका भेद करके निकले थे। तेजसे 
लोकरक्षक आर सर जीवोंमे मनेाहर शण, 
काम आर हष, यह पुत्र पममे उत्पन्न 
हए ये । कामकी स्त्री रति, यमङौ सी 
परासि सर दर्षरीस्री नन्द्रा हई इन्डाने 
लकाम बड़ी प्रति प्राप की थी । हे 
राजसह ! मरीचिफे पुप कश्यप है, 
फश्यपहीमे स॒राखरो नपोन जन्म लिया 
ट, अतएव वही यादि पर्प फरॐ रखने 
जाते है । ५ ३६-३५ 

य डया-र्पधारिणी मयपती मदानामा 


~ ~ 


स्माण्रीने जाकाराईें दोनो जद्यिनाउमारों 


5६४२७ ५७२७७ ९ २२४९७ ८०४७७ २८८ छ& - &<२४७०८«६६८&८&७८छ ~ 


रु 
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को प्रसव प्रिद । ह नगयिष ! 
अदितिऊे गनसे उन्द्रादि यरारह पृत्रोने 
जन्म लिया था। उनमेस जिनमे सयलोक 
प्रतिष्टित 5, ३ही विष्णु सप्रोस छोटे ४। 
तेतीस ग्रवान देवोंके पत्र, एल जार गये 
के जहुमार जयकी हुधा जहता ~| 
स्द्रगण, परध्यगण, मरठय, उसगण, 
नाययगय जाग पिद्यदेस्गव यह एंड 
एज्भपत हे। पिनतानन्द न यन्ड.वन्यान, 
न्न जार नगयान बृहस्पति आाडि]य्य 
गगने दिने जले है । दोनो -द्िगम,ग 
मद नाडाये जोर प्रशाषग रद झुयने 
निर्न ? 1 8 गपू आाडिये न्न 
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2 क्रात्तिकाभ्युपपत्तश्च कालकेय इनि स्म्रनः ॥ २५॥ , 
‡ अनिलस्थ शिवा भाया तस्या; पुत्रो सनोजच । , 
£ अयिक्ञातगातिग्चव द्रौ पुच्चावनिक्स्य तु ॥ २६ ॥ 
प्रत्यूषस्य विदुः पुच्रग्पि नाञ्नाऽय दवलम्‌ ¦ ः 
द्वा पुत्री दंबलस्थाउपि क्षमावन्ता मनीषिणों |।२७॥ ५ 
> वृहस्पतेस्तु भागिनी वरस्त्री च्रह्मवादिनी । न्‍ 
£ योगासक्ता जगत्करृत्लमसक्ता विचचार ह । 
£ पभासस्य ल भायौ सां वसूनामष्रमस्य ह ।॥२८॥ £ 
५ विश्वकमा मदागागो जज्ञे शिल्पप्रजापानिः। ¦ 
¢ कनां रिल्पमदस्राणां चिद दानां च वधकः ॥२९॥। 
7 भूषणानां च सर्वेषा कर्ता शिल्पवतां वर: | ; 
पे यो दिव्यानि विमानानि चिदर्शानां चकार ह॥३०॥ ४ 
( मचष्याश्चोपजीवन्ति यस्थशल्पं महात्मनः | 
४ पूजयन्ति च यं नित्यं विश्वकर्माणमय्ययम्‌ । ३१॥ 6 
£ स्तन तु दक्षिणं भित चन्या नरावेग्रहः। ; 
र निःखतो मगवान्धमः सवंलोकसुग्बाकहः ।॥ ३२ ॥ ध 
् चसस्तस्प वराः पुचाः सवभृतमनादराः 1 





कातक्य का चन्म हुआ है | शाख 


ने वसुआम आठव प्रभासकी मरी 


विशाख आर नगमेय,यह का्िकेयक 
छोटे भाई थे। आनिलके वीय आर शिवा 
नास्नी उनकी स्त्रीके गभस मनाजव आर 
आयिज्ञातगति इन दा पुर्तोका जन्म 
हुआ । देवल नामक ऋषि प्रल्युपसे 
उत्पन्न दए थे । देवरुके क्षमावान्‌ आर 
मनीषी, यह दो पुत्र हुए थे। (१४-२७ ) 
त्रह्मजानने वाली सुन्दरी स्त्री व्रृहस्पाति 
जी की वहन संसार-आश्रमम न फंस 
कर यागमे चित्तको लगाकरके सम्पूर्ण 
भरमण्डलमें विचर चुकी धी ; आगे उन्हों 


| 


| 
| 
| 


शिल्प विद्याम दक्ष विश्वकमा नामक 

महाजुभाव पुत्र ग्रसव किया. जा विश्वक्ा 
सहस्नो शिल्प कायाके सृष्टिकर्ता, जा 
देवकं वद्रकरि अथात्‌ शिल्प॒करागी, जिनो 
न सम्पूण अलङ्कार बनाये ह, जो शिल्पि- 
याम प्रधान पुरुष देवाको दिव्य याये 
बना देते ह, मनुप्यलोग जिन महात्मा 
का शिल्पविद्या सीखकर जीविका निर्वाह 
फरते द, जा अव्यय आर मनुष्यो के सदा 
पूजन ह, वह ग्रभासक पुत्र है । २ ८-३२ 

मर लाककिा सुख ठेनहारे भगवान्‌ धरम 
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जदिपव । 


| ३२३ ॥ 


कामस्य तु राति माया जमस्य पापिरङ्गना । 

0 च ~ 
नन्दा तु भायां पस्य यासु लोकाः पानिना ॥ २५४ 
मरीचे कठ्यपः पुत्र" कठ्यपस्सख खुराखराः । 


जजिरे रुपशादेल लोकानां प्रभवस्तु स 


| 


वे क © [ये ~ 
त्वाट्टा तु सावितुभाया चडवान्पधथारणा | 
असूयत शमहाभागा साउनसारक्षयश्वनावुसा ॥३६॥ 
इादशवादतः पुत्रा गकऋक़मसुख्या नराधवप | 


~ = ^~ ह अ ~. ^~ 
सपासवरजा बष्णुयत्र लाका: सातलापर ता: 


॥ ३० ॥! 


अयम्तपरिणत इत्येलत ठेवास्तपामह नय | 


अन्य संप्रवक्ष्यामि पश्षश्थ कुलनों गणान 


|| 3८ 


रुद्राणामपरः पक्वः साध्यानां सर्नां नवा) 
चसनां मागवं विद्यादिश्वेदयोॉस्नवय थे. ॥३०॥ 
वेनतेयस्तु गर्डो बलवानरूणस्तवा | 


वृहस्पतिस्तु भगवानाहित्यप्वय गण्यत 
आधिनो गुद्यशान्वादी 


नरग्ग्रिहके स्परूपमें ब्रह्माजीके दाहिने 
स्तनका भेद करके निकले थे। तेजसे 
लोकरक्षक आर सच जीवोंमें मनाहर शम, 
साम आर हप, यह पुत्र धमसे उत्पन्न 
हुए थे। कामकी स्त्री रति, शमी खी 
पराभि तार हषरी खी नन्द्रा हई इन्टने 
लाऊँमें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप री थी । है 
रजमिह ! मरीचि पुन झश्यप ह, 
फब्यप ही से सुरासरों सपोने जन्म लिया 
है, पतएय वहीं थाद़ि पुस्प कर के रखाने 
जाते ९ । ( ३२ -३५ 
पडया-रूपधारियी सथपतती मरार 
त्यत तास्नत्नमे दान जवनः मार 


~स -<र् करद २८९्९ ८८८३६२८ - ८८८... ~ 


।| ,५५ ॥ 


संर्यापध्यस्तवा पश्मन । 


को प्रमय फ्रया है। है नगधिष ! 
अदितिके गमने ट््ट्रादि वारर पृत्रोने 
जन्म लिया धा] उनमेन तिनम मपो 
प्रतिष्टित ह, यही विन्णु मपोन द्रे ट| 
ततोन प्रपान दवो पल. ड्द वग गय 
दः वमार तवद्या त्ता =| 
न्द्र. सः व्यगत, मन्टरय, उमुमय 
नीगबगध जाग दिद्ददरेपमय कह णद 
णकपन ड पिनदानन्दत सर्र, उन्ददान, 
रस्य जार नगयान इह्स्पजे जादिस 
गयम विन जजे ह । दोनो जजियिम्प, 

हरे पाये है 
निन्त 2 


~ 
नापु ~~ ~~ १ 
~ ४ ड 

~ 1 345 25 ५ ३५४१1 


/ हल टन न्म 


जमित कक 9 कक ॐत 233 293 क ~ 
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2 ण्न देवगणा राजन्क्रीलितास्तेब्लुपृवेछाः | 
५, गान कीतयित्वा मलुज: स्वपापेः प्रसुच्यल ॥ ४१ ॥ ' 
ब्रह्मणों हृदय शिक्त्या नि.स्तो भगवान्भगुः । । 
6 रग : पुत्र: कविर्विद्रात् च्छः कार्वखुतो ग्रह" ४२॥ 
^ चलोकखयाणयाच्राथ वघोवचं भयाभये । 
रवयशुका नियुक्त; सन्शुवनं एरिघ्राचति ॥४३॥ 
1 योगालारयों महाब॒द्धिदेत्यानामशचद युमः | / 
£ खुराणां चाऽपि मेघावी व्रह्मचारी यतव्रतः ॥ ४५ ॥ । 
र नस्मि्नियुक्त विधिना योगक्षम्राय पाथिवे । 
9 अन्यझुत्याठ्थाभास पुत्र ध्ुगुरानिन्दिलम्‌ ॥ ४० ॥ ४ 
चयचन दीम्रतपसं घम्मोत्मानं थरठास्विनम्‌ | ; 
३ यः म रोषाच्च्युतो गभौन्मातुमीश्चाय भारत ॥४६॥ ४ 
$ आरषी तु सनाः कन्या तस्थ पत्नी मनीषिणः 7 
/ आवस्तस्पां समभवदृरू भित्त्ता सहायद्या: ॥ ४७ ॥ ५ 
महातेजा महावीयों वाल एय गुणैयुतः । ( 
; ऋचीकस्तस्थ पुत्रस्तु जमद भिस्तलोड्नवत्‌ ॥ ४८ ॥ ४ 
न) =-= ^~ ल= धकः 10797 0४ ला" = =-= ~ ।! 


45 ~ 


तक यह मव देवाकी कथा कदी । जिनक्‌ 
वणनस मनुप्य सब यापोसे मुक्त होता 
ह। ( ३६--४४ / 

भगवान्‌ भग त्रह्माके हृदयकी मदकर 
निकले । कपिपुत्र कृति स्वयं विद्या 
पण्डित जुक्रने भगु ऋ बीयमे जन्म लिया | 
वह द्य जीक्ी यज्ञे ग्रह स्व्पम 
तीनों लेकोक्ी श्राणयात्रा निवाहके लिये 
बपना और ने बर्षना, नयका रहना ओर 
ने रहना विययोपर दृष्टि रनक निमित्त 
नियुक्त होकर भृमण्डलम बिचर रहे है 
व्रनगील, मधावी, तबद्मयचारी, आते बाद 


आर शुक्र यह टो स्वरूप लेकरके देव 
आर असुरोके गुरु हुए। विधातास दत्यो 
के योगन्तेम-कायमे नियुक्त होनेपर 
भूगुने च्यवन नामक एक दूसरे धमात्मा 
प्रज्वाछितं तेजघारी यदास्ी, अनिन्दित 
पुत्रफ। उत्पन्न किया। हे भारत ! वह 
क्रोधयुक्त होकर राक्षमके हातसे माताको 
छुडानेके निमिय गभसे गिरे य।(४२-४5) 

मनीषी मनि चम्यनने धारुपी नाम्नी 
मनुजीकी वरीमे विवाह किया भा । अति 
यद्व भच आस्पीकी जांघको चीर 
निकले । वह वाटेपनहीमे सत्र गुणास 


[य क्र न षे यट श क~ भ <~ प ~ षे जस्वी ओर बड़े = ची 1 हर 
मान यागाचाय क्र यागबरूस दृह्म्पात [1¶त, अत्‌ तर आर बड़े वायबान $ 
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४ जमदग्नेस्तु चत्खार जामन्पुच्ा मटात्मन. ॥ ४९॥ 
7 रामस्तेपां जघन्योप्मृटजघन्यग॒ुणयुतः । ५ 
सदबंगस्त्रपु ऋुणलः क्लाश्रियान्तकरों वी ॥५०॥ £ 


ध जओवस्याऽऽसीत्पुच्रकानं जमदतिपुगगनमरे | £ 
| तपां पृजमदन्नान वभरवुखुवि चिस्नरः ॥५२॥ र 
; द्रो पुत्रो ब्रह्मणस्त्वन्यों यथास्तिप्टति लश्षणम। है 
५ लोके धाता विधाता च थी स्विती मनिना सह ॥०२॥ थे 
५ सयोरेद स्वसादेवी लक्ष्मी: पा्मएद्रा झुभा । 
^ तस्पास्तु सानसाः पुन्नास्तुरगा द्योमचारिण: ॥५३॥ ए 


¢ चरणस्य माया = ज्यष्रा युक््ादवी ल्यजायन। र 
नस्याः पुच्रं सलचाद्धि सरा च खुरनन्दिनीम ॥ ५४ ॥ ^ 
9 जज ता अतीक जाना लत तय || रणान्‌ | 
2 अधमस्तत्र संजात सघवस्ततयिनाणगझः ॥५५॥ £ 
¢ तस्यथाउपि निकति सोया नेता गैस राश्षसा:। ¦ 


५ पोारास्नस्यःस्तरयः पचा पापङूसरना. मसा 4 \ | 

~ ¬ ¢ ५ 
\ भयो सहानयश्ञव मसत्यु सतान्तस्स्तवा । ¦ 
१ न नस्य भाग पुच्चो वा झा-पिउसट्यस्त सदस. ५ ७ ॥ ! 


॥ ध, ५ त्र न्ता न्यं ~ पिं जड) ५ # 9 = 1 
^ 1! [चङ पुः चाद रए, ऋषा रुक 21 पत्ना उना गरन दः 0181181 


: पुत्र ज्मदगर थे. महास्मा जमद जि चार उउनरा पार र्न्मातात मानम्प्व ~ 
/ पुत्र थे. उनमें राम संरोस छट हन र [रम्यौ उडाम्वीदरनि दत्नजन्ध 
: परभी गुणक स्यि सयाच दद र च, रः उन्ननं दद नामद्ध ष्ठ एन जः ; 
रि [ 


पट जितेन्द्रिय लेजियदुटनाराफ जार रष् पान्‌ सर्नान्दन, एद न्दा प्रमे 
गतप 1 चयी जमदि -ष्दे सा 1 एद्‌ न्तत पिमित प्रतारण : 
ल्‍ मां पुच ये | उनके सत्य एव परन्म दतः यकम उमम रन नदा - 
आम न न नावि विलतं 
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काकीं ख्यनीं नथा मासी धघ्रतराष्ट्री तथा शुकीम। । 
ताम्रा तु सुबुवे देवी पत्चता लोकविश्लुता ॥“८॥ । 
उद्टरकान्छुवुवे काकी ठयनी इयनान्त्यजायन) 
भासी भमासानजनयद गधांश्वव जनावप ॥३१॥।। । 
प्वतराष्ट्री तु हसांश्व कलहसांश सबंचाः । । 
चक्रवाकाश्च मद्रा तु जनयामाग भवतु ॥६०॥ 4 
ठुकी च जनयामास शुकानव यणास्विनी । 

कल्याणग़ुणसंपन्ना सर्चलक्षणप्राज्िता ))६१॥ / 
नव जाधव नारी; प्रजञ्ञे ऋोघधर्सभवा: ! : 
मस्रगी च म्गमन्दा च हरी मद्रमना आपि ॥5२ ॥ ; 
मातड़ी त्वथ रादृटी ना सुराभेरेव च । / 
सवलक्षणसपन्ना सुरसा चव भामनी ॥5३॥ ¦ 
अपल्यं तु खगाः सर्वे खग्या नरवरोत्तम । 
ऋक्षाश्च खगमन्दायाः स्मरा परप ॥ ६४ ॥ : 
तनस्त्वेरावतं नागं जन्ने भद्रमनाः सुनम्‌ | 
णेरावतः सुतस्नस्या देवनागो महागजः ॥ ६५ ॥ 1 
दय दरयोऽपदयं वानरश्च नरासिन । ‡ 
गोलाङ्गरखाख् मद्र ते दयाः पुान्पचश्चने | 22॥ ॥ 
प्रजज्ञे त्वथ रादंली सिदान्व्याघ्राननेकराः। ; 


मृत्युके स्त्री पुत्र कोई नही थे, क्योकि बह 
स्वयंहा अन्तक हैं | ( ७२--“७ ) 
काका, स्यना, नासा, इतराष्ट्रा आर 
शुकी, छोकोमें प्रसिद्ध इन पांच कन्या- 
अनि देवी ताम्राके गसे जन्म लिया । 
काकीने उल्लुकोंको, ब्येनी ने वाजोंको, 
भासीने मर्गो आर भिद्रीको आर भ्रा 
धरतराश्रीन, दम, गजर्देस आर चक्वा 
को प्रसव किया । मवटक्षण-धारिणी 
कल्याणी, गुण शालिनी, यशाम्बिनी शुकी- 


मे नुक पक्षियाका जन्म दभा | (५८-३४) 

प्रगी, त्रगमन्दा, दर, भद्रमना, मातङ्गी 
बदली, ब्वता, सुराग ओर संवलक्षण- 
वाली नामिनी सुरसा, क्राधवशा यह नो 
नारी क्रोधम उत्पन्न हु३ णी ! ह नग- 
त्तम ¦! सव प्रगान पगीम जन्भ लिया 
हैं; ऋक्ष आर स्वमरान म्रगमन्दाम जन्म 
किया इ; दवनाम प्रहागज एेरावत भद्र 
मनाके गमस उत्पन्न हएह; आर लंगूर 
बन्दरों आर वगवान्‌ घाडोने हरीसे जन्म 
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मानद्धयापि च मानद्धानपत्यानि नराधम । 

दिशां गज तु भ्वनार्य श्वताउजन यदाशु गम॥ 5८ ॥ 

था दुहितरों राजन्सुरानितं ब्यजञायत | 

£ गोटिणी चव भद्रं न गन्ध्या तु यजाल्नी।। ३९ ॥ 

£ विमलामपि भद्रं ने अनल्ानयि चानन | 

ट रादिण्या जनिरे गावे गन्धदा वाजिनः खुता:॥9०॥ 

7 सप्त पिएडफलान्वृक्षाननल्ला5पि व्यज्ञाथन "| 

£ अनटायाः चुका पृ्ाकटृन्नु सुरमास्ुन 2 ॥ 
अरूणम्य भाया उ्येनी तु बीयबन्तो नहाच्ो।._ ५ 

7 सपात जनयासास बायबन्त जदायुप्र ॥ _२॥ 
खुरसाउजनसन्नागान्कद्र पुत्नास्तु पतन्नगान । 

£ द्वी पुत्री घिनतायास्तु विख्याता गर टारूगा || ५३ ॥ 

६ टत्यप सवस्ननानां मनां सनुजाप्ष | 

् वमव कीनिन मन्यदया सनिसनातचर ॥ ५५ ॥ 

£ य द्त्वा पुरुप. सम्यसयाक्ता जरति पाप्मनः, 

६ सवज्ञतां य लने गनिमरन्या च विन्छनि।; ५५ ॥ २६८५ 
£ इांत ध्रामएराभारत शतसाहरूया सहिताया ययासिस्पान्या परमि ननर्त वद्रष्तम्या द्द । + 
£ लिया है शार्दूलीने मिह, व्याघ आर. त्पन्न हुए | दतग, नाड पिना 


१ 


ॐ>=> > > 3>393ॐ>ॐ3>>3>ञ€€ 


आदिपय | 


द्वीपिनश्च मदासच्वान्सवानव न सचायः ॥ ६५॥ 


= मरायल्व मम्पृण चीतोको जन्म दिया तादो साग वप्टप्त्ययाये वल 
; ₹।। ६२ ६७५ नरन उपत्र हण उन मिय 
£ हे नराधिप ! ह्तीगण मात्स वटे -नलङ्ा गुरा नासन प्द्धवटा ती] 
ट. स्येताये स्वेताप, 5तयामी दिग्यज दग्नि दक प्पना -न्यर वी दयन्‌। 
: उत्पन्न सजा था । हे राजस्‌ ! त्यागी ने नस्वाती रोग जट नद्ध मर 


श्र ध भ श रच कि यह लः न (न. 1 ग = - क > 
» यशखिनी गन्पत्री जार रोहिणी रस दो गता उपयात्‌ दा पनन्त प्रप जिया 
ह ॐ ~ ङ्‌ यमः सर [= र ज्र भर = ~ --* = 
‡ दन्पायेनि सुरभिक गमन जन्म त्वा. था ऐ.र नागरन सस्सास दा पद्धद- 
गे # ^~ ~ नि क च ज = = ~न ॥ि ~~ + ~ श = > न 
£ महे मिराप सुरनि एड सन्या घ्य सद्रन उप्त टध्व मन्य हीरे 
65 ~ ५ 4 ~ द ध १ न त क = ~ 

» "पाः उनके नानायहजा जार सतक 4 4 न 474 
शै = ~ ^^ ५ = = ध थः ध 1 < धन 9 ५ 

+ रोटि्मिया नप्र यन्न पष य या व शा उपज कद क ' = 
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2 जनमजव -त्राच--ठवाना दानत्राना च गन्धवारगरन्लसाम्‌ 1 


। 
॥ सिंहब्याप्ररगाणां च पन्नमानं प्रतचचिणाम्‌ ॥ १॥ 
ट सर्वेषां चेच नानां संभवं भगवच्टम्‌ । | 
^ श्रोतुमिच्छामि नस्वन मालुष॑घु महात्मनाम्‌ ॥ 
जन्म कमम च भनायचामिनेषामनपूर्यठाः ॥२॥ 
४ वचम्पायन उवाच-मरानुपेषु मनुष्यन्द्र संभूला ये दिवौकसः | ह 
प्रथम दानवांशखब तास्ते बक््यामि सवाः ॥ ३॥ 
£ विधराचात्तरिनि ख्यानो य ञासीद्ानवष भः । 
¢ जरामन्ध उनि ख्यातः स आसोन्मन॒ज भ ॥४॥ 
£ , िते: पुत्रस्तु यो राजन्हिरण्यकाणिपु' स्घतः। 
धर * स जनन मानष लोके दिदपालों नरषेभमः ॥ ५॥ 
२ सद्ाद उति विख्यातः प्रहादस्याऽचुजस्तु यः । 
6 स उाल्य इनि किग््यातो जज्ञे वाटीकपुङ्वः ॥ 5 ॥ 
८ 1ठस्तु तेजस्वी योऽभृत्ल्यात्तो जवन्यजः । 
£ घचुष्टकतुारात ख्यातः स वथ्यूव नरश्वर्‌ ॥ ७ ॥ 
; यस्तु राजाज्च्छविनीम दैतेयः परिकीर्तितः 
¢ प्रथ इत्यारिविख्यातः स आसाद्धय साधवः ॥८। 


८१ ~, =-= 


» सवभतोंकी उत्पत्तिकी कथा कह सना३; | देवता अर दानवेनि मानवोके खस्यमं 
‰ उसके सुनने मनुप्यलाग म्ज्ञ वन | जन्म कछया था, पहिले उनकी कथा 
जाते ह ओर पापामे क्त दाकर अच्छी ¦ क्ता द्र ।( १३) 


‡ गति प्राप्त करते दे। ( ६८--७५) । विप्रचित्ति नामक ग्रण्यात दानवराज 
४ जादिपवेसे उारूयवा अच्याय समाप्त 1 [ २६८७ ] , जरासन्ध नापस प्रसिद्ध राजा हुआ था। 


2 आद्रिपवं > पटसट ग ध्याय । हे नरनाथ! दिरण्यकरि पुनामक दित्तिक 
4 जनमजय चारः र भगवन्‌ ! दव), पनन शिद्युपाल होकर नरयोनिमें जन्म 


| 
>>> 239 9>>>9> >>> अ 3 ~~~ ५ > ७ ७ >> # ह#औ्हौहह#ऋौऔ#ौऋ 


~ 
बडे 


४ दानव, गन्धव, उरग, राक्षम, सिह, . लिया था। ग्रह्मादका छोटा भाई प्रसिद्ध 
४ व्याप्र, ग, पन्नग, पक्षी धर महात्मा संह्वाद शल्य नामसे अख्यात होकरके 
£ मानवोफ़ जन्म ऊममरादि सम्पृण आद्ो-  वाहीको में श्रेष्ठ हुआ था। ग्रह्मादका 


£ यान्त सुनने चाहता ह़। श्रीवेशम्पाथन ममे छोटा भाड असिद्ध तेजस्वी अनुह्ाद 
4 जा बोले, कि हे मनुप्यन्द्र ! जिनसब व्रश्केतु नामक राजा हुआ था। हे राजन ! 


@ >> > >3तकठेटेके>ऊ9>ॐ39239 ॐ 
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आदिपव । 


वास्कला नाम यस्तपानामाटसुरसत्तमः । 


मगदत्त उति स्यातः स जन्न पुम्पपंभनः 


॥ १ ॥ 


(~ [स्‌ ^~ € 
अयगःशिरा अश्वशिरा अश्वगइ कुश्चव वीयवान । 


नधा गगनसृधा च चेगवाथ्चाऽ््र पञ्चम. 


॥ १० ॥ 


चः 9 / ~ © १ 
पच्चन जाजर गजन्वायवन्ना मदटाखुराः | 


३ न (~^ © 
केकयेषु मदात्मान पायिवपभनमत्तमाः 


॥ 22 ॥ 


केतुमानिति विख्याना यस्ननाऽन्यः प्रनापवान्‌। 
(~ „च ~~ [र 0 ^~ पक 
आमिताजा हानि ख्यानः साऽ्रकमा नराधिप ॥२॥ 
€. (~ ~. (~ ~ 
स्व नासुरिति विन्व्यान श्रीमान्यम्तु मद्ासुरः। 


उग्रसेन उति स्यान उय्मकमा नराधिप' 


॥ ६२ ॥ 


यस्त्वस्व इति विख्यात, क्षीमानासान्महासुर: । 
अदाको नाम राजा5भन्महायी यों ःपराशित: ॥? ४॥ 
नस्मादवरजा यस्तु राजनझ्नसस्यपति, समतः । 
हेलेय' सा5मवद्राजा टादिक्यों मनतपन ॥ ० ॥ 
ब्ृपपर्वेति बिल्यात:ः क्रीमान्यस्तु महाखर-। 
दीवपज्ञ हाते स्थातः एथचिद्यां सो5 नपद्नप: ॥5॥ 


अजकस्त्ववरों राजन्य आस 
स ङखाल्य टशाने विख्यात: ऐविय्यान्त नवचप 


शिवि नामक दत्य द्रुम नामक प्रमिद्‌ 
राजा हुआ था । (५ ४-८ ' 

है पुरुष श्रेष्ठ ! असुर श्रेष्ठ वाप्कल मानव 
योनिमे जन्म लेकर मगद त्त नासम प्रमिदु 

ना था । अय.शिरा, अश्यशिरा, जदा- 
यदु, गगनमृपा, जर व्यवात्‌. इन पाच 
वीययान्‌ महात्मा भहासुरोने केकय देश 
षठ भपति होकर जन्म छिपा था। 
पररव्यात प्रतापी कतुमान्‌ उधर ना वानय 
प्रसितर नरेश रना था। रमभाउु नाम्ने 
प्रसिद श्रीमाम महासर 


उन्‌ नाक 


प्पचण | 

१७|| 

उप्रकमा गजा जयताय है जा था | 

सान्‌ सटानुर ~द्यन ग्राफ नामफऊ 
¢ ५ = 

गरादुतप नगा हाद्ध तन्म 

पा। 


दिया 
0--- र हट 

पच्चज्ा छोटा नाट द्रव्य पदयपतनि, 
लादय नामत मलपा हतवा दा; 
चामार महासर उपदन दावप्रत नामन 
पन्न्यत गल्या होकर जन्म दिया । उप 
दा टाटा नार उञज् गाय सादर 
एजजनाज रे 1! 


बनते सदर पद 


+. +न्‌ +, नागर सरदा 7? | दा ~ग र 


==> ॐ 8 ; ---+ ज 3; = ~ > ~ 


। 
1 


2 
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£ अश्वग्रीव इति स्यातः सन्ववान्यो महासुरः। 
रोचमान डानि ख्यानः प्रथिव्यां साऽमवच्रपः | १८॥ 
? सृश्मस्तु सनिमान्राजन्कीर्निमान्यः प्रकी्नितः। 

ध बृहद्रथ उनि गानः क्षितावासीत्स पार्थियः॥ १९॥ 
? तुहुण्ड इनि विख््यानी य आमीदसरात्तमः। 
मनाविन्दुरिति ख्यातः स वभूव नराधिपः॥ २०॥ 
रे इघुपान्नाम यसस्‍्तेघामसुराणां बछाधिकः । 

2, नग्राजिन्नाम राजाऽऽसीद्ध वि विख्यातविक्रमः।। २१। 

के एकचक्र हॉते वू्थात आसीदस्तु महाखुरः । 

॥ परनिविन्ध्य इति क्यातो वभूव प्रथितः क्षिनौ। २२॥ 
£ चेरूपाश्नस्तु दनयध्िच्रयाधा महासुरः । 

‡ चिच्धर्मनि चिष्यानः क्षितावासीत्स पार्थिवः। २३॥ 
ए हरस्त्वार हरो वीर आसीद्यो दानवोत्तमः । 

2 सुवाहुरिति विख्यातः श्रीमानासीत्स पार्थिव: ॥२४७॥ 
1 अहरस्तु महानेजाः चाजुपक्षक्षयंकरः | 

‡ वाहीको नाम राजा स वभूव प्राधितः क्षिलौ॥२५]) 
५ नि वन्द्रन्द्रवक्चस्तु च आसीदसखरेत्तमः। 

म मुज़केता इति ख्यातः श्र मानासीत्स पा विव:॥ २६॥ 
> चिकुर्भस्त्वाजनः सख्य मदटामतिरजायन । 
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लिया; कीतिशाली मातिमान्‌ सक्ष्म नामक 
देत्यने बृहद्रथ नामक प्रख्यात महीपति 
हाकर जन्म लिया था । ( १»-- ?९ ) 
अमुरराज तुहुण्ड सनाबिन्द नामक 
प्रशसित भूपालके स्वरूपम अवतीण इुआ। 
असुरंभि अति बलवान इपुपाठने नग्नजित्‌ 
नामक ग्रस्यात विक्रमी राजा टाकर जन्म 
लिया । ग्रमिद्र महास॒र एफचक्र पृ थ्वीम 
प्रतित्िन्व्य नामक प्रलभेत प्रथ्वीपति 
दभा था । अदयुत योद्धा महास॒र देत्य 


५५ 





विरुपाक्षने क्षितमण्डलमें चित्रवमो नामक 
प्रख्यात क्षितिपति होकर जन्म लिया | 
वनाशी पीर दत्यवर हर, श्रीमान्‌ 
प्रल्यात अवनीपति सुवाहु होकर 
अवतीण हुआ था | ( २०--२४ ) 
विपक्षपक्ष-क्षयकारी महातेजा अहर्न 
भृमण्डलम वाह्लीक नामक प्रदीसित राजा 
होकर जन्म लिया । असुगेत्तम चन्द्रानन 
निचन्द्र महीर्पात औ्रीमान्‌ मुझ्लकेशके 


आओ आओ नं जज ये अं चो = य = ५, 4, =) न न प च च न 3 


0 
स्वस्पम अवताण हुआ था। ठडाइम 
<<< -- > ८७ - ८ ४ €&€ 
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; सना भूमिपातिश्रठ्ठा ठेबाधिप उति न्मन ॥२५॥ ^ 
दारभे नाय यस्तेषां दैतेयानां मद्राव्वुरः । के 
पोरवा नाम राजपिः स बच नरोत्तम ॥ २८ ॥ { 
{ कुपटस्तु महाचीय श्रीमान्गाजन्महासखुरः | ५ 
है खुपास्वे टलि विण्व्यान क्षितरा जज्ञ महीपातिः ॥२९॥ र 
प कपटस्तु राजन्रार्जापिः न्नित जज्ञ महाख॒रः । ; 
\ पावेनय उति ख्यातः कार्खनाचलसाजन्निनः ॥ ३० ॥ ५ 
द्वितीयः जल मस्नपामन्युराप्णां वनवत । ¦ 
१ प्रादा नान बाहीक म वधत नराधिपः ॥ 32॥ 
# चन्द्रस्तु दितिजश्रेष्ठो लोके तारायिपोपम' । र 
{ चन्द्रवर्मेति विग्यानः कामस्माजानां नराधिपः ॥2॥ ; 
अरं उत्याभिचिग्याना यस्तु दानयपृद्धवः । 
¦ पिक नाम राजपिवन्रत दपमनमः ॥ 33 ॥ | 
५ स्नपा उति विख्यानोाय जामादस्गतमः। ; 
( पथिमानृपभ विद्धिन नप उपसतमय ॥८4८॥ : 
गाविष्टस्तु महातेजा ये प्रख्यातों महासर' । है 
५ डरगसेन एसति झूि्यातः ऐाविय्या सोच्वनय एप. ॥3५ 4 
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मयूर उति विख्यात: श्रीमान्यस्तु महासुरः 


म विन्य इलति विख्यानो बश्च पशिवीपनि 


स्युपण इति विख्यानस्नस्माढयरजस्तु चः । 


कालकीर्तिरिति ल्यान. प्राधिव्यां साऽमवन्नपः 


३.५ ॥ 


चन्द्र दन्तनि यस्तेवां कीर्निनः पवरोऽपुरः । 

सनको नाम राजि. स वसव नराधिपः ॥ ३८॥ 

विनाठानस्तु चन्द्रस्य य आख्यान महासुरः 

जान किनाम विख्यानः सोऽनवन्मनुजाः धिपः ॥३९॥ 
दीधाजेहस्तु कौरव्य य उक्तो दानवपनः । 

काशिराजः म विख्यातः पथिव्या प्थिवीपते ॥४०॥ 

ग्रह तु खुब॒ुवे थ॑ तु सिहिका्र्केन्दुमदनम 


स ऋथ इसि विख्यातों बनव सन॒जाधेप 


दनायुषस्तु पुच्णां चतुर्णा प्रवरोऽसुरः । 
विक्षरो नाम नजस्वी वसुमित्रो चपः स्मन ४२ |! 
द्वितीयो विक्षराद्यस्तु नराधिप सद्ाखुरः । 
पाण्डयराष्ट्राधिप डाति विख्यात सो5मचन्नप'॥४३॥ 
चली वीर इति ख्याते। यस्त्वासीद्सुरोत्तम: । 


पौण्ड्रसात्म्यक उव्येवं कलव स नराधिपः 


वृ उदय भिचविग््याना यस्तु राजन्यदम्सुरः । 


भपणमान्नाय रजधः स तेव नरप 








ग्रसिद्ध सपण काटकोत्ति नामस धरतीम 
अवर्तार्ण हुआ । प्रधानम प्रशंसित असुर 
चन्द्रहन्ता शुनक नाम राजर्पि हुआ । 

महासुर चन्द्रविनाशनने जानाके नामक 
ग्रस्यात गजा दाकर जन्म लिया। हे 
कुस्वंशश्रष्ट ! दानवभरष्ट दीघलिह क 
श्रीराज नामक ग्रमिद्र गजा दधा । चन्द्र 
मू्यके मधनेदारा जो ग्रह सिटिक्रान प्रसव 
किया गया था, उस ग्रहने क्राथ नामऊ 
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महाभारत „सभव य्‌ 
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कौ => पमि च अल चो गोः , व्यो च ०, = 


॥४२॥ ४ 

4 

हे 

॥ ४४ )॥ £ 

; 

| ४५ |! ध 

ग्रमिद्र भृ होकर जन्म लिया था। ¦ 
< ~= ^ 
ठनायुक चरि पएत्राप्न वडा पत्र असुर ^ 
तञजरवी विक्षर वसुम नामक राजा ४ 
रथा । ( ३५-७४ ) £ 
हे नगाविप ! उसके दसेर पुत्र महा ४ 
सरने पा ड्य देशमे सम्रमिद्ध राजा होकर / 
जन्म लिया | अस॒ुसम् प्रशमित वरटी ? 
पाप्टमत्म्यक्ष नामक भ्रप हुआ । हे गजन्‌! 2 
मटासुर ग्रल्यति वर्ने प्रणिपात नामक 5 


अच्याय 5६७ ] आदिपवं । 
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कऋाधटन्नेनि स्तस्य वभरृवा-चरजाञ्चुरः । 

| दण्ड इत्यनिविस्यात स ज्म रपति; ल्षिता॥४5॥ 
2 क्रोधवधन इत्येबं यम्त्वन्यः परिकीलतितः | 
दण्डश्रार इनि ख्यानः मोाऽनवन्मनुजवमः।॥ ४9॥ 
2 कालियानां तु ये पुत्रास्तेपामछो नराधिपाः | 

^ जज्ञषिरे राजगादेल जावृल्लमनचिक्रमाः ॥४८ ॥ 
\ मगधपु जयत्मनम्नपासामीत्स पार्थिवः । 
अष्टानां प्रचरस्नपां कायानां मदास्बुरः ॥ ४९ 
५ द्वितीयम्तु ततस्तेपां क्रीमान्हरिदयोपमः ! 

पर आपराजित टत्येबं सम बभव नराथिप:.. 142 ॥ 
तेनीयस्तु मदानजा मदामाया मटाम्बुरः । 

र निपादाभिपनिजन शुषि ॥ भीमपराझस ॥*^, 
¦ नपामन्यनसमा यस्तु चतुः ररिकानिनः । 

५ आओआणिसानिति विख्यात: क्षितों रासपिसत्तस:॥० २ ॥ 
£ एश्चभस्त्व भवत्तेषां पयर यो सारः | 

, मलजा टति विन्याने वनृय= परनप ॥३। 
। प्रस्तु मतिमान्यो वै नपामामान्मटन्ुर । 

1, ञअभीसरिति विख्यात: किला रासपिसत्तप्त, . ० ४॥ 


समुद्रसनस्तु कपस्नपामव।-नवट़णात ! 
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व्रतः सागरान्नाय्रा शता वमाश्रनत्वाचत्‌ ~ 
वृद्धन्नासाउपट्टरसस्तथा कालयाना नराधप | 


बमूव राजा धमात्मा सर्वेभूतहिते रतः 


॥ ५६ ॥ 


कुक्षिस्तु राजन्बिख्यातों दानवानां समहावलः। 


पावेतीय इति ख्यातः काश्वनाचलसतन्निमः॥ 


७ || 


ऋथनशथ महावीर्यः स्रीमान्यजा मदाखरः । 
सयोक्न इनि विख्यातः क्षिनौ जनज्ने महीपतिः। ५८ ॥ 
असुराणां तु यः सूयः ग्रीमश्चिव महासुरः] 
दरदो नाम वाक्तीको वर" सर्वसरीक्िनाम्‌।। ५९. ॥ 
गणःकोधवरो नाम यस्ते राजन्पकीतितः | 
तनः सजजिरे कीराः क्षिताविह नराधिपाः) ३० ॥ 
मद्रकः कण्वष्य सिद्धाश कीटकस्तथा |] 


खुवीरश्च स्युवाहुश्छ महावीरोऽथ वाहिकः 


॥ ६१ ॥ 


ऋथों विचित्रः सुरथः श्रीसान्नीलश्य भूमिपः | 


चीरवासाश्व कौरव्य भूमिपालथ नामतः 


॥ ६२ ॥ 


^~ € ~> 
दन्तवक्तञ्श्व नाप्ताउउसाइजसशथ्रव दानव; । 


मस्मी च दछपरार्दलो राजा च जनमेजयः 


॥ ६३ ॥ 


आषाढो वायुवेगश्च भूरिनेजास्तशैव च । 
एकलव्यः सुभिचसख वाटघान(ऽष गोस्युम्बः ॥ ६४॥। 





जाननेवाले नरेश होकर जन्म लिया। 


है नराधिप ! कालेओमेंस आठवां असुर 


बृहत नामक सच भ्ृतकि हित कंरनेवाला 
राजा हुआ । ( ४८-५६ ) 

है गज़न्‌ ! दानवोंम सवर्णके पवतवत्‌ 
महावली प्रसिद्ध कुति पावतीय नामक 
प्रमिद्र क्षितीन्च हया । है राजन ! अति 
वीयवान महामुर श्रीमान्‌ क्रथनन पृथ्वी 
पर सर्याक्ष नामक प्रसिद्ध क्षितिपति होकर 
जन्म लिया । असुरोम श्रीमान्‌ महासुर 
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। 
| 


1 


घूयने सवे भतोमें श्रष्ठ बाहाकराज दरद 
होकर जन्म लिया । हे राजन्‌ ! क्रोधवद्च 
नामक जिन ग्णोकी कथा कह चुका हूं, 
उन्होंने धरतीम खरबीर पृथ्वीनाथ होकर 
जन्म लिया | ( ५७-६० ) 

कण्वे, सिद्धार्थ, कीटक, 
सुव्रारः सुवाह्‌, महावीर वाहीक, कथ, 
विचित्र, सुरथ, भूमिपति, श्रीमान्‌ नील, 
च।गवामा, भूमिपार, दन्तवक्र, दुजय, 
नृपासर, स्क्रमीः जनमेजय, आपाट, 


मद्रक, 


४४ 


प्याय ६२) जादिपय । 
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कारूपक्ा-च राजानः पसवानिन्नमेव च] 

ख्रतायुरुदह सच त्ररन्सनस्नयेव च ॥ 5५ ॥ 
क्षेमाग्रतीवः ङुःटरः कटिद्धिषु नगाधिप. । 


५. 
1) 
~~ 


2 ~ 


क | 
ना 


र मतिमांश्च मनुप्येन्द्र उख्वस्णाति विध्न ॥५>॥ 

£ गणात्क्ाधवजादप गजप्रगेःऽनवनिनिने। ; 

जान पुरा महाभागो महारीनिमदरावलः ॥ ६५॥ 

? कालनेमिरिति चाने दानवानां मापन | 

6 स केस टले विख्यात उद्मयसेनखतों पी | 5८॥ 

४ यस्त्वासी देव का नाम वराज ममयनि" । क्‍ 
५ ग गन्ध्रचपानमु-यः ना जज नगा पप. || 5९ । 
# बृहस्पतेबू हत्कीलेंडे वर्पीधिद्धि भारत | ॑ 
॥ अजाद्‌ द्राण समुत्यन्न नारदातम-यानितमन, ८५ ॥ । 
> धन्विनां रपशादूल ये. संयोसरयविदत्तम' । । 
7 महाकीनिमहातेजा से ८5स सन॒तेनवर ॥ ५४ , 
£ श्रतुयदढ यवदढेजयन वेउपिता पिः । 
वरिष चिचरङ्माणे णन रु पवनम ॥५२ हे 
ट मरादवान्नसाभ्यां य रोमा नार; 4 
‡ 


2२4८ महाभारत । [ समभव प्रथं 
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; एकत्वसुपपन्नानां जज्ने आरः परनपः ॥ ०३ ॥ ५ 
£ अश्वत्थामा महावीर्य" उाद्रुपक्नमयावदः । ५ 
8 चीरः कमलपच्राक्न क्ितावामीन्नराधिषप 1७४॥ 
¢ जजिरे वसवस्वष्टौ गङ्गायां उन्ननोः स्बुनाः। प 
६ चानिष्रस्य च छागेन नियोगाद्वासवस्य च ॥७५॥ 
¢ नपाघ्रवरजा नीद; छुःरूणाप्रभयकरः |) ¦ 
\ यनिखान्वदाविद्राग्मी उादपश्नश्नयकरः ५ ५२ ॥ ) 
‡ जामदग्न्येन रारण स्धाच्नविदुषां वरः । 
# योयुध्यन महानेजा मार्मवेण महात्मना ॥ ७५॥ 
यस्तु राजन्करपो नाम च्द्य्धिरनवस्थ्िलै । £ 
£ सढ़ाणां नृ गणाद्विद्धि सेभूतप्रातियोरूषस | ५८ ॥ £ 
2 उाकानिनाम यस्त्वासीद्राजा लोके सहारथः। | 
| दरापरं विद्धे नं राजन्सभ्रनमरिसिटेनम्‌ ॥ ७० ॥ ५ 
५ माव्यक्िः सदयसन्भश्च योऽसो-व्रान्णिक्कुलोद्रूदः। ; 
£ पश्नात्य जज्ञ मस्नां दवानामरिमर्दनः ॥८०॥ £ 
£ द्रपदठख्चव राजर्धिसनन ण्वाऽ्वद्रणात्‌ ) 2 
‡ मासुपे चप टलोकऽस्मिन्सवरान्त्रभ्रुनां वर ॥ ८१॥ ॥ 
० नलश्च व्रुनवमोपं विद्धि राजच्ननाधिपम्‌ । 
‡ णक टनेमे उन चारेकि थक्म लद्ुपश्नना , ल्डे थे । / ७३-७७ : 
£ त्री, अवीर, शब्रमथनहांर, पद्मपत्राश्ष, हे राजन्‌ ! अति पाम्पयुक्त व्रह्मपिं “ 
£ अति वीयं बान अव्वस्थामा उत्पन्न हुए। = कृप दोक संयमे पृथ्वीम अवतीे हृए। , 
2 ब्रा लाप आग इन्दरके नियोगक्र ह राजन्‌ द्वापर अमे रघुपीडक महारथी ४ 
‡ कारण, अश्यसुओने शान्तलु के वीय और शकुनिने जन्म लिया था; बृष्णितरंशश्रष्ठ £ 
2 गेगासीके गेसे जन्म लिया; उनमे. शबुमथनहारें, सत्यशील, सात्याक्षि £ 
£ भीष्म सर्योसे छाटे है; यह मातमान वेदब/ मछ्ूहणसे उत्पन्न हुए थे। हे जप ! अस्त्र 2 
£ सद्रक्ता, दाचुकुलनाती अर कैरवे धाग्यिमे श्रेष्ठ राजपि द्रुपढ उन्ही ठेवास £ 
४ द्वाढस देनेवाले थे; मव अस्वरक व्यव्हार भलेकम अवतीण हुए थे । हे राजन! अनु £ 
मे दश्च महानजा वद महात्मा जमटव्रिः प्रम करम कान वारे, कषत्रियकुलमे ष्ट ¢ 
£ कते पुत्र सहालुमाव, भागत्र, प्युणमम  वृषाट कृतवमामौी उन्दी दर्बोमि उत्पन्न 4 
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अध्याय ६७ ) आईडिपय । 
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प तमप्रातिमकमाण्ण क्षत्रियपेनमत्तमस ॥८२॥ | 
मरूतां तु गणादिद्वि सेजालसरिसदनस । । 
विराटं नाम राजानं पररःषटर्नापनमन ॥८३॥ 
‡ अरिष्रायास्तु यः पचो हेम उन्यभिश्रन । | 
॥ स गन्धवंपानिजले कृमबंधविवयनः ॥८४॥ | 
7 ध्रतराष्र रति च्यानः च्रप्णद्रपायनान्मजः। 
ध दीघबाहमहानेजाः प्रज्ञाचश्लुनंगाविषः ॥ ८० ॥ 
५ मातुदोपादृपेः कोपाढन्न ण्व व्यजायत ॥ ८5 ॥ | 
॥ नस्मैयाप्वरजों श्वाता महासत्त्यो नहायल । | 
हे सपाण्टुरिति विस्यातः सत्यवमेरत: चुचि-॥ ८७॥ ! 
7. | अच्रस्तु सुमलामाग पृच् पृच्रदना वगम । ' 
7 विदुर विद्धि त लोफ जात पुहिमतां चरम ॥८८; । 
; कद्धग्स्तु सजन चपि देमावना नवः | 
४ बुद्धिदुमातिश्येव झुसूणासथ गस्हर ॥ <८०॥ | 
£ सगनो यस्तु सवस्य सि. पः पल ५ 
£ ये; सर्वा घातयासास एपियी एथियीप ॥*« | | 
४ 


३४८ महाभसाग्त । [ समव 
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) एकत्वमुपपन्नानां जज्ञ झरः परंतपः ॥ 3३ ॥ 

¢ अश्वन्थामा महावीयं उचुपषक्नभयावदः । 

ध वीरः कमलपच्राश्न क्िताचामीन्नराधिप ॥ ७४ ॥ 

£ जजिरे वसचरन्व्री गङ्गायां उान्नना समुनाः। 

£ चानिष्रस्य च सापन नियोगाद्वासवस्य च 1७1 

£ नपामचरजा भीष्म) कुरूणामभयकरः । 
सतिसान्वेदवबिद्वाग्मी ठात्रुपक्षक्षयेंकर। ॥ ७5 ॥ 

पर जामदग्न्येन रामेण सर्वास्त्रविदुर्षां वरः । 

के गोयुध्यत मदानेजा जागवेण महात्मना ॥ ५५॥ 

ध यस्तु राजन्क्रृपो नाम चद्यर्षिरभवल्थ्नन्यै । 

प मद्राणां न्‌ गणाद्विद्धि मयूतप्रानिषौरषम्‌ ॥५८ ॥ 

4 ठाकुनिनोम यस्त्वासीद्राजा लोके महारथः । 

2 द्वापरं विद्धि नं राजन्संभूतमरिसटनम्‌ ॥ ७९ ॥ 

; मालयकिः सव्यसन्ख योऽसौ-व्रान्णकुलोद्रूटः। 

} पश्नात्म जज्ञ मस्नां दवानामरिमर्दनः ॥ ८० ॥ 

4 द्रपठखव राजर्पिस्तत ण्वाज्भवहणात्‌..। 

; मायुषे चष लोकऽस्मिन्सवराच््रभनां वर. \ ८? ॥ 


नन क्रूनवमोणं विद्धि राजज्ञनःधिषम्‌ । 





1 
| 


एक टानस उन चाराकर अश्म णदुपक्षना लड थे । ८ ७३--७७ ` 


» शी, शखीर, शत्रुभथनहारे, पद्मपत्राक्ष, 


अति वीय वान अद्चत्थामा उत्पन्न हुए। 
वासिप्रऊ शाप आर इन्द्रक नियागके 
कारण, अशटवमुओन शान्तनु क वरीय शौर 


हे राजन्‌ ! अति वैम्पयुक्त व्रहारपि 
करप स्के अंशसे प्रथ्वीमे अबतीण हुए। 
ह राजन द्वापर अशसे शब्चुपीडक महारथी 
शकुनिने जन्म लिया था; वृष्णिवंशश्रेष्ठ 


४ गेगार्गाके गभसे जन्म लिया; उनमे शचुमर्थनहारें, सत्यशील, सात्याक्ष 
£ मीप्प मतरामि छट ह; यह माेमान्‌ वेदनः मरूहणस उत्पन्न हुए थे । हे चप ! अस्त्र 
‡ मक्ता, दाचुकुलना्ी भाप कग्वाके धारियाम श्रेष्ठ राजपि द्रपद उन्दी दवि 
र 


टादम देनवाट थ ; मव अस्वरक व्यवहार 
मे दक्ष महातेजा यह महात्मा जमदग्रि- 
ऊे पुत्र महालुभाव, भागव, परशुरामस 


^ ~ „~ ~ ~ ~ ~ ~ ^, ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ << < ~~~ <~ ~~~ ~ 


भूलोक अववीण हुए थे । हे राजन्‌! अबु 
पम कम करन बाले, क्षत्रियकृलमे शष 
भूपाल कृतवमामी उन्हीं देवोंसि उत्पन्न 


अध्याय ८७ ] आडदिपयच । ३७९ 
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लमप्रतिमकमाणं श्रन्नियपनसत्तमस ॥८२॥ 9 
# मज्नां न गणाद्धिद्रे सजानमारमट्नमन । 
९ विराटं नाम राजान पररषटूप्रतापनम्‌ ॥८२॥ 
2 अरिष्टायास्तु यः प्रो हम उ्यभिविश्रुनः । ¢ 
स गन्धवपानिजज्ञे कुमबंगविवधन: ॥८४ ॥ ९ 
ः घुतराए उनि ख्यातः क्ृष्णदू पायनात्मज: । ६ 
दीघबाहमहानेजाः प्रज्ञाचक्चुनरापिपः ॥ ८५ ॥ र 
\ मातुदोपादृपेः कोपान्न ण्व ठ्यजायत ॥ ८६॥ ‡ 
2 तस्मैवाऽवरजो श्राना महासत्वा मदावल्ः। 
ए स पाण्डुरिनि विर्यानः सव्यवमरनः गुचिः॥८५॥ 
ः । अज्नेस्तु खमहामागं पुत्र पुत्रवता चरम । 
४ विदर विद्धि ते लोक जान वुद्धिसनां वरम ॥८८;; £ 
< कलरचास्तु सजद्ध छवि दुखावना चपः । 
॥ दर्वद्धिधि मानिश्वैव कुरूणामयउास्कर ॥ ८९॥ \ 
प जगनो यस्तु सवस्य विदिष्टः काटप्रर्पः । र 
यः सर्वा चानयामास प्रथिवा एरथिवापत ॥९०॥ ; 
‰ द्रण । ७८-८२) नवान पुरुपोम प्रधान जो जबिके + 
५. विपक्ष राज्यकी पीडा पहुंचाने वाले पुत्र महाभाग घम ह. -ति बाद्रिमान ^ 
९ शबुमथनेहारे नरेश विराटभे उन्हीं मरु- महामति विड॒र उन बमऊे अवतार होकर 2 
^ ठणऊ अशसे अवतीण हुए थ। आरशके उनपर हुए थे ; हैं पृथ्यीपत ! जो कलि १ 
» पत्र प्रख्यात गन्धवनाथ हँसने कृष्णद परूपे संर्योक्षा ठेप फसनयाछा तथा : 
५ पायननन्दन कुरुवश बडानेवाले पवराष्ड मृमप्डरत्ने मवनाराद्ध दाग्ण रना र « 
९ दे स्यर्पूं न्म्‌ लिया । वह घडे यर समि यन्दचिनने भननात्री गड 2 
‡ मरातजेस्वी उदिन्‌ रग्ध साताक ठप | दिडेपके जविडों मेझशलित किया £ 
£ और फपिके छोपने जन्मसे जन्‍पे हुए हे, बट उुर्हलमे उलठ़ चमानेयान्म , 
४ “| उनके योर एक भाई च. उनस्ा  सन्दमति द्योदन उलिके जंश्से उत्पन्न * 
त नाम्‌ पण्ड या; यह सेत्यपमं स्‌ रत, है थ। । पोरस्त्योने दयो नद्ध नाट उन . 
 शयायारी मरा सयपक्त थार मत्थणा रर मानरदानिमे उन्म छिपा ।” नग्त 

; ५1 <~: द, द चमनननड द्द जव :। 
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£ उद्दीपित यन वेरं भरूलान्नकरणं मदत । 
पौलस्त्या ्रानरश्ाऽस्य जभिरे मनुजष्विह 1 ९? ॥ 
५ जात दुःशासनाठीनां सर्वेषां कररकर्मणाम्‌ । 

£ दुख्वेः दुःसदश्यैव य चाऽन्ये नानुकीर्तिताः | ९२॥ 
? दुयीधनमदायास्त पौलस्त्या भरलषंम ! 
चैब्यापुत्रो युयुत्सुश् घातरा रः शताधिकः ॥ ९३ ॥ 
# जनमजय उवाच--ज्येष्ठालु ज्येछतासेबां नामघयानि वा विभो | 

१ घुतराष्ट्रस्थ पुत्राणासालुप्रूब्येण कीतेय._ ॥ ९४॥ 
9 बश्म्पायन उबाच-दुर्याषनों युयुत्सुश्च राजन्दुआसनस्तथा | 

द 'सहो ठु-जल्ैव दुुग्यश्च नथा परः ॥ ९५ ॥ 
विविरतातिविकणच् जलसन्धः खुखोचन. । 
1 विन्दानुविन्दी दुधर्ष: खबाहुदुष्प्रधधंण: ॥९३॥ 
| दुमषणो दुमुम्वश्च दुष्कणः कणं ण्व च । 

? चित्रापचित्रो। चित्राक्षश्वारुचित्राइदस्थ ढह़॒ ॥९७॥। 
र दुमदो डुप्पपेश्च विवित्सुर्विकटः सथः । 
ऊणनाभः पद्यनाभस्नश्ा नन्दापनन्द्‌का ॥ ५८ ॥ 
॥ सनापनि" सुषेणश्च कुःण्डादरमद्यदरे । 

४ 3 चिच्रवाहुधिच्वमा खुवमा दुर्विरोचनः ॥०९॥ 
अयोयाहुमेहायाहश्चित्रचापस कुण्डली. । 

1 भीमबेगो भीसबलो चलाकी भीमविक्रमः॥|२००॥ 
2 दा कर आम 


४ में छूग हुए सा माईयोमेसे दमुख दःसह ' हे राजन! दुर्योधन, युयुत्सु, दुःशासन, 
¢ आदि जिनके नाम कहे गये और दिनके.. दुःसह,दःशल, दुरम्सुख, विविशति, विकर्ण 
£; नहीं कहे गये है तथा श्रतराष्ट्रके वेश्यापुत्र॒ जलमन्ध, सुलोचन, विन्द, अनुविन्द, 
£ युयुत्सु नामक सोसे अधिकजों ओर एक... दृधरष, सवाह, दृष्प्रधण, दुर्भपण, दुर्ुख, 
£ पुत्र था, वे सभी पॉलस्त्योफके अझ ओर. दृष्कण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, चित्राश्न, 


# दर्योधनके सहायक थे। ( <८-” ३ ) चार, चित्रांगठ,दुर्भद, दुष्प्रहप, विवित्स, 
48. जनमेजय बोले,कि है बिभो! वरृतरा्ट.. विकेट, सम, ऊणनाम, पद्मनाभ, नन्‍्द, 


* के पुकि नाम बड़ छट. कमम अश्र  उपनन्दक, मेनापि, मुपेण छुण्डोदर, 
* पान्त कहिये। श्रीवशम्पायनजी वाऊ, कि महोदर,चित्रवाह, चित्रवमा, सुवमा,दुवि- 


~ ~^ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ^. 0 


(क श ॥| 
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ग्रायुधो भीमणरः कनकायुरंडायुध: । 
हठवमा दृहक्षात्रः सॉमकीातिरनदरः ॥ १०१॥ 
जरासन्धो दृहसन्धः सत्यसन्धः सहस्वाक | 
उग्रश्रवा उग्रेनः क्षेमसर्निस्तवेव च ॥१०२॥ 
अपराजितक्क: पणिडतकोा विग्ञालाओं। दुराघन: । 
रृढटस्तः खुदटस्तख वातवमस्युवचसा ॥१०३॥ 
आदिवयकेतुवदारी नगदत्ताचुयायिन । 
कवची निपट्धी दण्डी दण्डधारो धनु्हः ॥ १०४॥ 
उग्रो भीमरथो वीरा वीरबाहुरटान्टरपः । 
अभयो रोद्रकमा च नधा ददरथश्च यः }) १०५] 
अनाध्रप्यः कुण्डभेछा बिरावी दीघलोचनः । 
दीघेबाहुमहाबाहुब्यूटीर: कनकाइदः ॥१०६॥ 
कुण्डजखित्रकथंव दुःणला च दाताबिफा । 
चेदबापुत्रो युयुत्खुख्न घातराष्टः शताधिकः |! १०७ ॥ 
र्तदेकरात राजन्कन्या चैका प्रशीनिता। 
नासघ्रेयानुपृव्या च ज्यष्टालुञ्यष्टनां विदरुः॥ २०८॥ 
सर्वे त्वतिर'याः जराः स्वं युद्धवि्ारदाः) 
स्वे वदाचिदभव राजच्छष्तरे च पारगाः ॥२०९॥ 
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रोचन, अयोपाह. महावाह्‌, चित्रचाप. जटादुप. जनय, गद्रदमा टद्ग्ध, धना 
सुदुष्डल. भौमयवेग, मीमवल, उटाकी.  ठष्व, दुण्डनदी, विग, दी्मेचन, 
भीमविक्रम. उग्रायुध, भौमसर. कनद्धयु,  दाषबाहू. महावाह. व्यार. कनहागद , 
र रायुपच्टवमा. टटक्षव, से सकीति.अ- द्ण्डज. जार चिचत >तगप्टरे, यद, म 


नूदर. जरासन्ध. द्ट्मन्प. सल्यनन्प पुत्र थे: इनके सिवाय द'शला नागन 
ररेस्यार, उग्रया उम्मन्‌ भममूति. णके ङ्न्या तार युयुत्स नामझयदबा- 
जपयानत. पाष्डतङ. दिदाटाल. दुग गनने उन्‍्मा हथा एक्रपृत्र 41 ९२-५० ५ ७» 
उन, ेटहस्स, सुहसस्‍्त, बातरेण. सुयच . सतराप्टद्ध पुवाझ नाम बड़ छोटे ऊे कम 
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चीादलफक्तु, पद्धाणा नावदव जजुता- 
३६ रचा, नपड्वाउण्टा, दष्टपार, 'र- 


च वह सज। महार थी झगर बुद्र 
ने दमे गजनोजद जार युद्रविया 
नु-र उग्र. नवर. दष. रोगस, से प्र सा पा इसे थे। न सप्त " उनम 
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महाभारत) [ सभव पः 


दुःजखां समये राजन्सिन्धुराजाय कौरवः। 
जयद्रथाय प्रब्दौ सौबलानुमते नदा ॥१९२१॥ 
भमस्यांज तु राजानं विद्धि राजन्युधिष्िरम्‌ । 
मामसन तु वातस्य दवराजस्य चाऽज्नमर्‌ ॥ ११९॥ 1 
अश्विनोस्तु नवांगो रूपेणाऽप्रतिमो सवि] 

4 


नकुलः सहदेवश्थ स्ोभूतमनाहरों. ॥११३॥ । 
यस्तु वच इति ख्यान' सोमपृन्रः भतापवान्‌। 
मोाऽभिमन्युवंहत्कीर्निरॐैनस्य खुतोऽभवत्‌॥ १२४॥ 
यस्य!ञवनरण राजन्सुगन्सामोऽत्रचीदिदम्‌। \ 
नाञ्टे ठव्यां परियं पच्च मस पराभैर्गरीपसम्‌ ॥ ११९ ॥ 
समयः करियनामप न रदाक्यमतिवर्तितुम्‌ | £ 
खरकाय दि नः कायंमखुराणां क्तौ वधः॥ ११३॥ 
तच्च यास्यत्ययं चचा न च स्थास्यति वै चिरम्‌, 
पेन्द्रिनरस्तु भविना चस्य नारायणः समग्बा ॥ ११ ०॥ ^ 
मोऽज॒नद्याभेविख्यातः पाण्डाः पुः प्रतापवान्‌। 1 
की का (० ॥ 





साका विवाहम वाग्य स्री मिरी] हुए थे । है राजन्‌ ! उनके अवतार * 
दे राजन्‌! कौरव धृतराष्टून रनृनिक मतम होनेके काठमे चन्द्रने देवोसे कहा था, ¦ 


न छल 4 ॥ ५ = 0 
सिधुराज, जयद्रथक। उचत समयम कि मे ग्राणसे भी प्यार पुत्रको भूषण्डलम / 
शलानाम्नी कन्या दान की थी? ०८-१ ११ भेज नहीं सकता प्रथ्बीम असुखघरूपी : 


है धरतीनाथ ! धमके अशस युधिष्टिरि,.. स॒ुरका्य हमारा अवश्यमेव कर्तव्य ५ 
पवनके अशसे भीम, देवराजके अंशस हा गा हं, इसके विरोधी कभी नहीं दी हा 
अजुन आर दोना अश्िनीकृमारके अश्च मकृत, अतएव इम नियमे पषचाका 
स॒ अतिरूपनान मसवभृतोमे मनोहर भेजता हूं, कि वह भतलमें अवतीण होकर 
स्वश्रक़्ामसे सुन्दर नकुल सहदेवने बह काल नहीं रहेंगे, शीघ्र ही लोट 
जन्म लिया था । बचा नामऊ प्रम्भ्यात आवग | ( ११२--? १७ ) 
प्रतापी सोमके पुत्र अजुननन्दन महाकी - गगणक्र साधी नरदेव इन्द्रके 
तिपान अभिमन्यु स्वस्पमै अव्रतीण वीयसे प्रमिद्ध पाण्डवनन्दन प्रतापी 


~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ 
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आदिपर्च । 


के 


लस्याऽ्य भविना पृच्रो वालो खुवि मटारथः।। ११८ ॥ 
ततः पोडदा वपीणे स्थास्यत्यमरसत्तमाः । 
अस्य पोडकावर्पस्य स मज्ग्रामो भविष्यति ॥ ११०॥ 
यत्रांशा व. करिप्यन्ति कम वीरनिप्रदनम । 
नरनारायणाभ्यां तुस संग्रामो विनाकृतः ॥ १२०॥ 
चक्रन्यूटं समास्थाय योधयिप्यन्निवः सुराः 
विसुग्बाञच्छाचवान्मर्वान्कारयिप्यनिम सुनः॥१२१॥ 
बाल प्रविद्य च व्यूहमभद्य विचरिष्यानि। 


महारधानां चीराणां ऋढन च कारिप्याति ॥ 


१२२॥ 


| 


भ चे 9 © 9 क [ 
सपान उदणा चतुधार नायप्यान 1 


दीनाधन महावाहः प्रनराजपुरं धनि 


म~ ॐ ^ 
लता संद्दार अबार: 


॥ १२३२ ॥ 


समेत्य बहुशो रण । 


दिनक्षये मद्ावाहुमया भयः मसमप्यानि ॥ १२४॥ 
एक वरकर पुत्रं वीर वच जनयिष्यति । 
पने मारतं वंशा स भूया धारयिष्यति ॥ १२५ ॥ 
ण्तत्मोमवचः श्चत्वा नवास्त्विनि दिवौकमः। 
प्रत्यूचु; सहिता: सर्वे ताराधिपमपृजयन । 


जजुनके स्यरूपपत अवतीणे होगे; हें 
अमरवृन्द ! मेरे पुत्र धरतीतटमं उन्‌ 
-जुनके वीयम्‌ जन्म लेवःर बालेपनही मे 
पहारपी करके, सोलह वपे रेमे जव 
र्नरी मोटह पपी अवम्धा होगी, 
तप पह भारी लंडाइ सचेगी. जिनमें 
तुम्टरे जंशवाएे उर्माणत विसा 
भिगत । ह सगे ! स्डास्द समय राचु- 
तग चमन्‌ सह रयरर उड्गेः से 
रर मर्त पुव टोने पर थी 
सरनारायणद्ध लशाय जोगेफे जदनफे 
नरेण्य उसने दृहये पुनङर पिनि नय 
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घृमन हए उन सयोको मिगुपङग महाग्धी 
वौरद्ा मधन करके दिनक चोय भागकर 
याचमे यमगनदे पर्मे भजेंगे । 

४१.५-- १२ २ 

नन्तर दिन पीनेने पर णक्रव मिटे 
हुए अनेक्ष यह महारवी वीरेसे घोर युद्ध 
रर मर मायु पुव मरे समीप चल 
जिनः वह्‌ णद्ध बद्रग्रक पुत्र उन्पल 
करेगे । वह पृत्र नष्ट हेते हुए जनग्त- 
उुलरा दगरतर होगा। सम्पूण रसूगने 
चख्ररी पर यान्‌ मुनञर `" तवास्तु ` 


र~. -नस्{ {जाद | र गमन ' 


। १५ 
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२१५८ महाभारत । [ संभव 
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ण्यतं किनं राजस्नव जन्म पितुः गिलुः ॥ १२६ ॥ 

प अघ्ननागतु पेदे त्य॑ ध्रपष्टयुम्न महारथम। 

१ शिग्वाण्डनमथा राजस्त्रापूव विद्धि राक्षसम्‌ ॥ २२७ ॥ 

र द्रोपट्‌याश्च यच पञ्च वभरूबुभरनपमभाः । 

१ वेश्वान्देबग णान्विद्दि संजातानमरतषभ ॥ १२८॥ 

2 प्रतिविन्ध्यः खुतसोम- श्षुतकीरनिस्तथा5 पर: 

/ नाकुलिस्तु रानानीकः श्रतसिनश्च कीर्यवान्‌ | १२० ॥ 

£ चरा नाम यद्ुख्रष्टठो वासुदेवपिनाऽभमवत्‌ । 

2 लस्य कन्या पृथानाम रूपणाऽसदरी सुवि॥ १३० | 

पितुः स्वस्रीयपुचाय सोऽनपत्याय वी्थवान्‌। 

# अग्रमग्रे प्रतिज्ञाय स्वस्याऽपल्यस्य तै तदा ॥ १२३१ ॥ 
अग्रजातेति तां कन्यां जुरोऽचुग्रहकाङ्श्चया। 

4 अदद॒त्कुन्तिभोजाय स तां हुदितरं तदा -॥ १३२। 

2 सु नियुक्ता पितुर्गह ब्राह्मणातिथिपूजने | 

५ उग्रं पयचरद्धोरं त्राणं संशितव्रतम्‌ ॥ १३३ \ 
निगढनिश्यं ध्मेयंनं दुर्वाससं विदः 

£ नसुग्र सातात्मान सचयत्नरनाोपयत्‌ ॥ १३४॥। 

९ आपके पितामहक गह जन्मकथा कह | कोटं दुसरी स्त्री न्द थी। वीयबान 
+ मुनाई । ( ०२४-- २२६ ) शरने कृपाकी आशापर अपने फुफेर भाई 
£ महाग्धी धृष्टयुञ्च अश्क शमे उत्पन्न | कुन्तीभाजराजसे पाहिले अद्जीकार किया 
: हुए थे। है राजन्‌ ! जाशिखण्डी पहिले | था, कि मेरी पहिटी सन्तान हने एर 


£ कन्या ये, उन्दीने राश्षसके अशमे जन्म॒ । तुमको दे दंगा, इस अङ्काकारके अनुसार 
£ लिया था। है मरतवंश प्रष्ठ! विद्वदेव | पिले गर्भते उत्पन्न हई उम कन्यको 
| गणने द्वापदीके पांच पुत होकर जन्म ' उनको दे दिया । ( १३७-१३२ ) 

£ लिया था;उउनक नाम ग्रातावन्ध्य,सुतसाम | पृथा पित्रगृदम त्राह्मणोंकी सेबा और 
तङि, शतानीक य श्रुतमन है । अतिथिओंके सत्कारमे ठगी रहती थी। 
८ यदुकुलमें अ्रष्ठ अर वसुदेवक पिता थे; ' एक समय उसने जितेन्द्रिय ब्रतशील अति 
; उनको प्रथा नाम एक कल्या ऐसी स्खस्वभाव्री, धमकर रहस्य व्राद्यण ऋषि 
£ सपवी थी, क्वि उसके समान भूमएडलम दुब्ासाक़ो सर्वग्रकारसे सेवा करफं सन्तु 
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आदिपवं | 


शो ~ 
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तु्टोऽभिचारसय॒क्तमाचचश्न यथां 

उवाच चना भगवान्प्रानाऽस्मि सुभग नच ॥ {२५॥ 
य यं देच त्वमनेन मन्येणाऽऽचष्दापेष्ामि । 

नस्य नस्य प्रसादाच्च दवि पुच्राञ्जनिष्याद्।॥ २२६ 
ण्वसुक्ता च सा वाला लढा कोतृदटास्विना। 
क्या सना दवमकमाजद्ाव पञास्विनी ॥ २५ 
प्रकाशकता भगवास्तस्थां गे ठथो तदा | 
अजासनत्सुत चाऽस्या सवरस्चस्रूना वरम्‌ १३८ 
सकुण्डलं सकचच द चसभश्ियाङन्विनम्‌ । 
दिवाकरममं दीप्त्या चार्मवाद्रभ्रपिनम ॥ २३९ ॥ 
निगहमाना जान च वन्धुपक्षभयात्तदा । 
उत्ससज जले कुन्ती नं कुमार यदास्विनमं ।॥। १५४० 
तमुत्मणट जले गर्भ राघामता महायजा: । 
राधाया कल्प्यासास पुत्र सोपधिर वस्तदा॥ ?४? 
चक्रतुनाभधेय च नम्य बालस्य तावुना । 
ठस्एली वसुपेणनि दिष्चु सवाग्ब विश्नम ॥ ०४२ ॥ 
संवधेमानो वन्टवान्सवाश््रपृत्तमारनवत्‌ । 
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ध 


सवलक्नणसपूणा चदृयमणसंिमा | 
पशञ्चाना पुरुषन्द्राणा चित्तप्रमथना रहः ॥? 
सिद्दिध्रतिश्व ये देव्यों पश्चाना मातरो तु ते! 
कुन्ती माद्री च जज्ञाते मानिस्तु खुब॒लात्मजा ॥ ?5१॥ 
इति देवसुराणां ते गन्धवाप्सरसा तथा । 
अश्ावतरणं राजन्राक्षसानां च कीनितम ॥१5२॥ 
ये पृथिव्यां ससुद सता राजानों यद्धदमंदाः। 
महात्मानों खदना च ये जाता विपुल कुल |? 5३॥ 
ब्राह्मणाः क्षात्रेया वेघया मया ते परिक्नातता: 2६९ ४॥। 
धन्यं यरास्यं पुच्ीयमायुष्य विजयावदम्‌ । 


11 
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उदमराःवतरणं आओतव्यमनसूयता 12201 
४ # न ७ © 
2 अंशावनरणं श्षुत्वा देवगन्धवरक्षसाम्‌ । 
[4 [द का = (न [० ८ 
9 प्रमावाप्ययवित्यान्नी न क्रज्रृष्ववसीदति ॥ १५६ ॥ (२८५३ ) 
५ इति श्रीमहामारते रतसाहस््या पहिताया वेय।तवयामाद्धिपर्व.ण समदपवन्यद्रावतरण 


4५ सम्राप्ता सपत्तप्राष्टतम्रा$च्याय 


॥॥ न - ने 


” जनमजय उवान- त्वतः सतामद च्रह्छन्दवदानवरक्चसाम्‌ । 


॥ 59 ॥ 





सब महात्माओंने बडे भारी परदकुलमे 
जन्म लिया था, उन म्वोको कथाभी 


» गन्धभरा पत्र सम्तान ग्रशस्त नत्रवता 
^ सुभ्राणी सबलक्षणास सुहासनों वेदूयम- 


>> >= अ~न यञ >>> >> >>> ~> 


£ णिर्सी आर सदा सिटस्पी पाच पस्पका ऊद चुका; उस्‌ पठनेम घ्न, यश्च, पुत्र, ; 
चित्त मोदिनी थी । सिद्धि ऑर धरति उन आयु ओर जय मिटतादे। द्रप छोडकर : 
दो देवियेनि पचो पाण्डवो माताङुन्तौ यह अंशाबतरण की कथा सुनना | $ 
अर मद्रीके स्वरूपम्‌ जन्म लिया था | तार्नालोग देव, गन्धव, गक्षमोंके अं ८ 
५ मतिदेवीने सुबलकन्या गान्धारीके स्वरूप... शावतग्णकी कथा सुननेसे जन्म झल्यू / 
4 में जन्म लिया | | १५७-- १६१ ) के ब्रत्तान्तम विदित हाकर विपतेक समय 
8 है राजन[सुर, असुर, अप्यग, गन्धब शाकादिके वणमे नहीं होते । १ ६२-१६६ ) १ 
‰ राक्षमादियारी अम साम अचर्ताण हान की भाउिपयस सडसठवा जव्याय समाप्त (२८०३ ) ५ 
£ कथा कह चुका। जा सब त्राह्मण, क्षत्रिय आदिपर्यम पढसठवा -याय | £ 
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इन तु भूस इच्छाम कुरूणा वशमसादहतः । | 


कथ्यमानं त्वया विप्र पिप्रपिगणसनिधो 
वधपायन उवाच पौरवाणां वंदाकरो दुप्यन्तोा नाम वीर्यवान्‌ 
पृधिल्याखतुरन्नाया गोप्ता भरनसत्तम ॥ 
करत्स्न या सक्त मनुजन्यरः। 
ससुद्रावरणांश्चापि दरान्स साभिनिजयः 


र * 
चतुभाग खवः; 


॥ २॥ 


३॥ 


॥ ४ ॥ 


अगम्टेच्छावाधिकान्सवान्स खद्क्ते रिपुमर्द॑नः। 
रत्नाकर समुद्रान्तांश्चातुवण्यजनावृनान्‌ ॥५॥ 
न वणसकरकरो न क्ृष्याकरकृजनः । 

न पापक्रृत्कश्विदासीत्तस्मित्राजनि शासाने॥ 5 ॥ 


श्रम रति सेवमाना 
नदा नरा नरव्याघ्र नस्मिञ्रनपट-यर 


0 0 ~ ~ ^~ न 
घबसायायवा बपादर | 


| 9 ॥ 


नाऽऽ्यीचोरभय नान न क्षुधा नयमण्यापि । 

नाऽऽसीद्याधि भय चाऽपि तात्म-उनपद्ेन्वरे ॥८॥ 
श्र = क ¢ ॐ ० ^ ~~ ^~ 

स्वधमं रेमिरे वणा देवे कमणि निसएहा: । 


के जशवतरण की कथा सुन चुका। 


दे पिप्र जय इन ब्राह्मणोंके सन्पुस आप 
प्रथमत कुरुपबंशकी कथा कीहिय. यु 
सुननेरी रही इच्छा हो रहीह।५ १-२) 

अवशम्पायनजी योले, कि है भरत- 
अरष्ठ ! दृष्पस्त नामफझ वीयगाब भप 
करोड यादि पृस्ष ये। वह चार 
समुदरनङ्‌ परती रसे थे थार इस 
पमण्डठमे सिते पटच उन्पन् सते य 

श्न यपा नशा रम्मे त्ते ये। 
६ र 8. उपर 
बीपेएेनेज तास्व रम सत्रपोम 


न~ 
न भ ~क ह + ए ¶ ~ ज च्च ~ कज्ज 9026 21 
प्र र ५६८८५] अस्त हट गे ५१ 
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म्ल्च्छदेशवक सम्पूण देशाफ़ो भोग 
करते थे । उनऊे ग्रामनके आलम वण- 
संझर नहीं थे, प्रजाक्ो सतीकरफे नाज 
उपजाना नही पड़ता था शोर ऊट पापु 
कममे हाव नही डझाठता था। ट नरव्याघ्र! 
दुष्पनल्त जब बंगगेऊँ खामी थे. तय 
सवृरोद्ध वर्ममे निउच्ध रहकर घर भार 
जय उपानन फरते थे, चोगेझा नये, 
रेगज्ञा नये सार लुवासा नये रठनी 
नी ज। ३--८ 

एइनदिनों दाचयथ अविय, पेद्य, शाठ्, 
त त्व उमन व न्तन, उपि 


{टर (नात्च (कमा = दर्मम्‌ 


= ऊ>~ >+ ऊ 
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॥। 

भ 
नह 
नै 
छठ 


२६८ महाभारत । [ सभव 
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दाक्रापमनामेचत्र परवारणवारणम्‌ | 
पहयन्त- स्त्रीग णास्तत्र वद्जपाणि सम मनिर ॥ १० ॥ 
/ अय सपुरुबब्याघो रण वसुपराक्रमः । 
यस्य बाहुबल पाप्य न भवन्त्यसुष्टद्रेणाः॥ २२ ॥ 
डति वानो छरुवन्त्यसना; शियः प्रस्णा नराधिपम) 
तुष्टः पुष्पव्रष्ठीमम सस्रह॒स्तस्थ सधेनि ॥१२॥ 
नच नय च विपरन्द्रः स्नृयमानः समन्तनः। 
नियौ परमप्रीया चनं म्रगाजिधघांस्रया ॥ १३॥ 
ते देवराजगरनिमं मत्तवारणधूर्गनम्‌ । 
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9 दविजक्षात्रेयविदग्मद्रा नियोनतमनुजाग्मिरे ॥ १४७ ॥ 
£ ठ दखु्धसानास्त आरीर्भिश्च जयेन च | 
खदृरमनुजग्युस्नं पौरजानपठास्नथा ॥१५॥ 
£ न्यचलन्न तनः पश्चादनुज्ञाता पेण दह | 

£ खुवणेप्रनिमनाऽथ रथन वश्ुधाधेपः ॥ १३ ॥ 
मदहीमापूरथसामास घोषण जखिंदिव तथा । 

£ स गच्छन्ददरो ध्रीमान्नन्दनयतिमं वनम्‌ ॥ १५ ॥ 
‡ 

हा 
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आर अच्छी गजसभायुक्त उक्त गजाको 
देखने लगी | ( ४-९ ) 

स्त्रिया इन्द्रके समान शत्रनाशने हारे, 
आपित्र गदे डनेम हदस्तीवत उम प्रध्वीनाथ 
का निदार कर वत्रधारी इन्द्र समञ्जन 
ल्मी आर यद्‌ कद कर उनका स्तव करने 
लगा, कि यह पुरुषों भ्रष्ट जन रणभृमि 
में बसबन्‌ पराक्रणी है, इनके छुमयलछस 
ग़त्रु लय पाते हैं। स्मणीगण प्रेमसे यह 
कहती हुई उनके शिरपर फूल बधाने 
लगी । दुष्यन्त सव स्थानि चारा जर 
ब्राह्मणंसि प्रशंसित द्वाकर मृगयाके लिये 
अनिं प्रमनाचत्तम वनका पधार । ह्मण, 





क्षत्रिय, वेश्य और झद्रलोग मत्तहस्ती 
समान महावल्ी देवराजकी भांति उम्‌ 
पृथ्वीनाथके पीछे चले और चारो ओस्से 
अशीस ओर जयजयकार करते हुए उनको 
देखने लगे | ( १०-१५ ) 
परवार्सी और जनपदवासी इसग्रकार 
बडी दृरतक धरतीपति के पीछे चलकर 
उनको आन्नामे ठार आये । वह नरनाथ 
सुचणफे रगमे सजी हुई रथमण्डलीते 
दौ मण्डलको ओर्‌ रथकरे पहिरयेकरी पर 
घराहटसे मिले हुए कोलाहलसे आकाश 
मण्डलको मरने छग। धीमान धरतानाथ 
दृष्यन्तन जाते समय बेल, खर, मदार, 


पष्याय 7९] 


आद्विपयव । 


>द 


१५१ 
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विषमं पवलस्रस्नरञउमाभिश्च ममाव्रनम्‌ 


॥ ५८ ॥ 


^~ ^+ ~ © * ङ 
निजन्ं निमनुप्य च वहुयाजनमायतम्‌ । 
म्रगासदटनन प्ाररन्यश्चाऽपि वचरः ॥१९९ ॥ 


नदन मन॒जच्याघः 


सभ्रदययव्रलवादनः । 


लाडयामसास दुप्यन्नः सूद यन्विविधान्म्बगःन्‌।।२ ०॥ 
वाणग{चरमथाप्रांस्नज च्याघ्रगणान्वह्न्‌ । 
पानग्रामाम दुष्यन्तो निविमेद च मायक्रः ॥ २२ ॥ 
दुरम्थान्मायकः कांथ्िढसिनन्म नराधिचः। 
अग्यालमागनांशान्यान्न्वटरगन निरकरन्नन। २२ 
कांश्चिद्रणान्समाजद्र गच्त्या चक्किमनां चरः 


गदामण्डल्यनत्वजश्चाराञमिननविक्रमः 
नामररमिभिश्ाऽपि 


॥ ३ ॥ 


गठासुसलकमपने: । 


चचार से विनिम्नन्त्र वन्‍्यांस्तन्र मूगादिजान 1 २४ ॥ 
राजा चाइडुतवीगेण योधेश समरप्रिमः। 
त्टाख्यमाने सटारण्य तत्यज़॒ स्पर सगावयिपा: ॥ २० ॥ 


कथा आदि नाना वृक्षास घरा रुआ,पहा- 
शेसे गिरहुए पत्थरोसे रूखा, जल और 
नरोंसे रहित, वहयोजन तक फैला हुआ 
र मृग, मिहों तथा दूसरे भयानक 
यनेदे जीवासे भा हुआ नन्दनवनके 
समान एक उन देसा । १६ १९ ) 

नरेश नाकर और याहनोसे उस रनद 
एिजाइकर जाति मालेऊ खगोद्धा वेपन 
देने और जगणित स्पाप्राफों उन्नसर 
शान दीपक परता पर गिराया । यह 


भर्त, उद्धा नोन्न वृर जार 
म ५२२ रणाद सर्दररमम्न्‌ टरम 


व 1? त्बे ~ तक्दान्‌ परन्‌ 


किसी ऊफ्रिर्सी जन्तुझोयाक्तिस नष्ट फिया। 
गदा युद्धम दन -तुल पिक्रमी भ्रपाठ 
तासर, जमि तेर गदा चलाने दण भांति 
भातिफे चन्दे खग भौर पती माम 
घूमन ल्ग | नाद्य वीग्रघयाटी गन 
भार लड़ाई प्पारों मनायथोसे बह नागी 
तन हिलाई जानेसे सत्र सिह उस को 
छाइकर नागने पर हए | सृगदल पनिके 
न? गाचपृरछ हपये छोलाहिड 
परते रण 2 वर उयर जागमे लगे दस 
उदगः क माद तध तय पनिद्ध 
ष्व उसा कादर उदा तर 


न्म्‌ च भ्यू दर [युग्न्‌ ह) र | भाड़ र 
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शो 


तत्च॒विद्व॒तयूथानि 


हलयथपरत््तानि चे। 


= 


सगयूथान्यथोत्सक्याचछव्ठ चक्रुस्लनस्ननः ॥ २६॥ 
शुप्काश्वापि नदीगत्वा जलनैराइबकठिता:। 
व्यायामकलान्तहृदयाः पतन्ति सम विचेतसः ॥ २७॥ 
क्षुत्पिपासापरीताश्य श्रान्ताश्व पतिता झुवि। 
केचित्तत्र नरव्याघरमसण्ष्यन्त बुस्क्षितेंः ॥२८॥ 
केचिदत्निमथोत्पाद्य संसाध्य च बनेचराः । 
भक्षयन्ति स्य मांसानि म्रकुस्य विधिवत्तदा  २९०॥ 
नच क्रचिद्धजा मना वलिनः उाच्रविक्चनाः। 
सकोच्याऽग्रकगान्मीताः प्राद्रवन्ति स्म वगिनाः३० 
रकरन्मृचच स्जन्तश्च क्षरन्तः उोणितं वहु । 

वन्या गजवरास्तत्र मश्रदमलजान्वहन्‌ ॥३१॥ 
तद्रन चलमधेन चउारधारेण सवरतम्‌ | 
च्यरोचन सखगाकीर्ण राज्ञा टतश्गाधिपम्‌ ॥ ३५८२८९९) 

इति श्रामहाभारते शनसाहस्स्या सहिताया वेयासिक्थामादिपरवाण शऊुन्तलोपाख्यान 


एफोनसपततितसा याय 


॥ ६९ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-- ततो सगसहस्तराणि हक्तवा सवलवाहन) । 


राजा झुगप्रसड्ेन वनमन्यद्विवेग ह 
ण्क एवोत्तमबलः श्लात्पिपासाश्रमार्वितः । 


॥ ९ ॥ 








भूख प्यासके मरि धके मादे दाकर धरती 
पर गिर जान पर भृखी मना आनकृर 
उनकी खान लगी; किसी किमीन 
काटकर आग पेदाकरके उनके मांसको 
पकाकर सालिया।उम वनमें कुछ महावली 
मत्तहर्स्ता अस्त्रों से काटे क्रट जाकर 
ओर भय खाकर सेंडके अगले भागकोा 
मसिक्राड करने भागने लगे : कुछ बनते 
हाथी भागनेके कालमें मलग्रूव छोडवे 
और गक्त गिगते हुए अगाणत लागाको 


~ ~ ~ ~ ~ ~ 


व 


॥ 


कुचटकर चठे। मरे मृगाधिप ओर मृगे 
भरे हुए उस वन जलरूपा बादल आर 
वाणधारारूपी जलधारास भरा पूरा हो कर 
अपूर्व शाभा धारण की । ( २०-३२ ) 
आदावक दा न्तखायार्यानम उन-सत्तरया 
अयाय समाप्त [ २८९० ] 


आदिपये में सत्ततवा अब्याय । 
श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि राजा 
दृष्यन्त वाहन आर सनाओके साथ स- 
द्रो मृग मारकर म्रगोको पछ्िग्राते दये 


(संभव प 
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स वनस्याऽन्नमासाय महच्छन्य समासदत्‌ २॥ 
नचाऽ्प्यनीदय चपनिनत्तमात्रमसयुतम्‌ । 


मन'प्रह्यमढजनन इष्क्रान्तसताव च 


॥ २ 


उातसास्नसयुक्त जग्ममान्यन्महद्रनम्‌ । 
पुििपनैः पादपैः कीणंमनीव सुन्व गाद्ररकुम ॥ ४॥ 
न्‌ म ॐ © ~ + (~~ _ => 

विपुलं मधुरारावनाडिन विहदृगस्तथा । 


पुस्कोकिटनिनाटेश्च न्िद्धीकगणनादिनम्‌ 


| "५ ॥ 


प्रवृद्धविरपेवरक्ष सुखच्छायैः स्माच्रनम्‌ । 

पर्‌ पदाघृणिननल्टं चक्षम्या परमया युनम्‌ ॥ॐ॥ 
नाऽपुप्पः पादपः रधिन्नाङल्टा नापि कण्टको । 
पट पदै नौप्यवासीणस्नस्मिन्य काननेऽभवत्‌॥ ५ ॥ 
विहगैनादित पुप्परलंकृतमतीय च | 


0 © की एफ 1 
सवतुकुखसन्रल्लः सुम्वच्छायः समानम 


| ८ ॥ 


मनोरमं मटेप्वासो विवा वनमुत्तमम्र । 


मारूताकलितास्तत्र द्रमा: हुसमणागिन 


॥ ५. ॥ 


पुप्पव्ष्टि विचित्रां वु व्यखेजस्ते पुनः पुनः। 


अफेले दूसर एक वनमे जाघुसे । वह 
अति उलवन्त होनेपर भी थकगये और 
भृथ प्यासऊ मारे विकठ दए । आगे 
उस वनको पारङ्र एक बडामारी मदान 
दस्रा । भपार उस निरा मदानङ्ो 
"(रपर सुन्दर जात्रमयुक्त चित्तानन्द- 
दाथी जर सनाहर दमे एफ नमे जा 
पुने, दसा कि उश उप्डी हया रह ग्ही 
र. पापे सिद ल्ण एूटोम्‌ नट. ताग 
तरा पानम्‌ परता उपा रइ. सारा रार 
रोर्नरेद परिपा पदनि, ररम 
पत्थ र सरक गुस्से 
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जार टण्डी छाटयुक्त ग्रामे चारे दिन्ना 
पिरी ड ट उन पेड नीचे मदृठोभी 
भवरोक गूजत दए यृमनपर अति सुन्दर 
शाना होरही है । ( « 5) 

उस बनमे फूल भार फ़लास गहित 
आर काटोसे जहुडा हुमा एकनी वेड 
नया -गर सदही यृक्ष नयरोंसि जेरे हुए 
थे | उद चापवारी दष्यस्त पश्षिपोऊ ऋ 
लन पत. एनान नत्तमताप, मनो 
सयान यद्या लर मदद्रराग एनम 


र्दन ग ॥ | तु तु रतत्य्य + 


रया उम उनन्त 


न्‌ बज्र रर हाउस | | रताम्‌ 
"5 स्पा 8३३५ (| द म्यःम्पा नेत 
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[वरजः पाठपास् चं वाचत्रकुसुमसामस्वयरा: । 


नां नच्र प्रवलयपु पुष्पभारावनामिषु 


मवन्ति रावान्मधरुरान्पट्‌पढा मधुलिप्सवः | 
तन्न प्रदेशांश्व बहन्कुसुमात्करमण्डितान ॥१२॥ 
लतागहपरिशक्षिप्तान्मनसः प्रीतिवधनान । 


मपच्यन्युमदातिजा वन्ृव सुदिनस्तडा 
परस्पराष्छिष्रराम. पादपैः कुखुमान्विनंः 
अनाभन चनं नन्त मदटेन्द्रध्वजमचिमैः 


॥ १३॥। 


॥ १७॥ 


सिद्धचारणसंधश्चव गन्धवोप्सरसां गणेः । 


= (= 9 €^ $ 
सतनं वनमतयथ मत्तवानरकिनरम्‌ 


॥ १० ॥ 


सुग्वः ठीतः सुगन्धी च पुष्परेणुवटोऽनिलः। 


परिक्रामन्दन द्श्लाच्पनीव रिस्सया 


॥ १5 ॥। 


ए्यंगुणसमायतक्त ददठा श्र बने जप । 


नदीकच्छाद्धवं कान्नु 


पवजसंभि मम्‌ । १५॥ 


प्रक्षमाण्ण वरन तत्त स्तुध्टष्वदटङ्कमम्‌ । 


~ 


से वार वार सुन्दर सुन्दर एूठ वपान 
लग। पाध फुलरूपी वस्त्रसे ओर पक्षियों 


की भआकाशतक पहेंचती हुइ मांठी 
बोली से सुशामित होरहे थे । फलोके 


भारस उन वक्षोके मीचे सिर किय नये- 
पट्टा पर वटकर मधृरोमी नार मीर 
स्वस्से गीत गारहे थे । महातजा दृध्यन्त 
उम स्थानम एमि से नाना प्रद 
ओर दरदयम्‌ सानन्द पहचाते हुए लता- 
मण्डपोफो देखकर अति असन्न हृए : 
एफ दूसरीसे मिली हुई शाखा आर फूलों 
म सुहावने तथा महन्दरकी ध्वजाक ममान 
वर्षम तद वन सुमित होग्हा था। 


वहां सिद्ध चारण, गन्धवे, किन्नर,बन्द्र, 
आर अप्सरा बावलोकी भांति खेल 
रहे थे । अनुभवम सुखदायी, ठण्डी, फूली 
की रेणु लेजानवाली, अच्छी गन्धयुक्त 
हवा इधर उधर घृमती हुई मानों खेलने 
ही के लिये पोधाके निकट पहुंच 
रही थी । (७ - १६ ) 
राजा एसे ब्रहुगुणयुक्त उडती हुड 
भ्वजाकरौ नाई, नदी तरसे उत्पन्न सुन्दर 
बनकी देखने ठग । आमे पुण्यर्शाका,सुस 
मलिला, अगणित पियो घिरा 
हुआ आर तपवनकी मनभावनी मालिनी 
नर्खीके पास मनोहर आनन्दित पक्षियों 
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< आद्धिपवं । ३ 
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आश्रमप्रयरं रम्यं उढज च मनोरसम्‌ ॥८॥ 
7 नानावृशक्षसमाक्रीण संप्रज्यलितपावकम्‌ । 

धर नं नदाभ्प्रनिमं स्रीमानास्रमं प्रयपूजयत्‌ ॥ १९.॥ 
यतिभिवोलनिन्यैख्च चरनं सुनिगणान्विनम्‌। 

¢ जग्न्यगारैश्च बहूभिः पृष्प्वंस्तरसस्तृनम्‌ ॥ २०॥ 
सदटाकच्छनृटद्धिय्य विभ्रानिनमनीव च | 

५ मालिनीमनिना राजन्नदीं पुण्यां सुम्वादकाम्‌।२१॥ 
म नेकपक्षिगणाकीणा नपोवनमनोरमाख ।! 

ध नच व्यालमरगान्मौञ्यान्पय्यन्प्रीतिमवाप स २२ 
‰ नं चाञ्प्रनिरथः श्रीमानास्नमं परत्यपयन। 

4 देवलोकप्रतीकार्ण स्वनः खुमनोहरम ॥२३॥ 
९ नदीं चास्रमसन्छिष्टां पुण्यनोयां ददञा सः। 
सवप्राणम्रनां नच जननीमिव पिद्िनान ॥२४॥ 
५ सचकऋचाकपुलिनां पृष्पफनप्रवाटिनीम | 
सकिनरगणायासां यानरश्लनियविताम ॥+० ॥ 
ध प्ररयस्वाध्यायसंघुष्टां पटटिनिरपद्ानिनाम्‌ । 


है मत्तवारणरादल सुजमेन्द्रनिधविनाम्‌ ॥०5। 
¦ तस्पास्तार भगयत काइयपस्य महात्मनः । 





र स परण. मान भातिके एतान टपा, 


बागे -जय श्रीमान्‌ दृप्यन्त देवलाफ 
 आरनि चदा दई पञ्वलित पिनि सु- के समान सवग्रकारसे सुस्ठर उस वान्म 
» शजित मिकटशीमसे उनके नेत्रोफे साभने की जोर चदझर संबजीयोक्ली माताऊं 
* एक आबम दीस पथ रजस! श्रीमा समान विराजमाना पप्य न्तत अथस) 
‡ न वर्तपति उप्यते पनि. युति अमर मे सुहारनी मारियी सदीओों ठेसा। 
: रराद परि. -सङ यपिसृहेम ल नदा [तदरस्वामनृमि ताग वन्द 
; रषोनन तर पनात सुनन्विति. रिस्तेन तथा नु ननम्वापा न्दी ड; निम 
' नैरेषद्टयुकत तपादन द ग र्न पर चस्वा चन्र न्ने तिमर 
, राग इनङ्‌ प्रमा इरन स्म अ रल पारत रात नमान त्न पर्ता 

ः = पदप चर मसर तात्नमःतत तन्या रेत देदवाहरी खजिये मुराद 
६ रंपर प्रसय 7ए , ७ यः र प्न रर मरस्य निर जाग इ 
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महाभारत । [ संभव परव 


जे 


आश्रसप्रचर॑रम्य॑ महघिगणसेवितसम्‌ ॥ २५] 9 
नदीमाअ्मसबद्धां हृष्ठाउडश्र॒ँ्रपर्द तथा । है] 
चकाराइमिप्रवेशाय बनि स दपानेस्तदा ॥२८॥ रू 
अलंकृत द्वीपचत्या मालिन्था रम्यतीरया । 2 
नरनारायणस्थान गंगयवबोण्शामितस ॥२०॥ 2 
मत्ततरदिणसंघुए प्रविविश मसहद्वसम | * 
तस्य चेत्ररथप्ररूय समुपेत्थय नरषमः ॥३०॥ /! 
अतीवशुणमंपन्नमनिरदेदय च वर्चसा | ? 
मपि काद्यपं द्रषटरुमथ करण्यं तपोधनम्‌ ॥३१॥ £ 
ध्वजिनीमश्वसंचाधां पदानिगजसकुलाम्‌ । * 
अवस्थाप्य वनद्वारि सनामिदशुवाच सः ॥३२॥ |! 
सुनि विरजस द्रप्ट गमिष्यामि तयोधनम्‌ | 7 
काठयप स्थीयतामञ यावठागमरन मम ॥ ३३ ॥ 1 
तद्ून नन्दनप्रस्यमासाय मम॒जेश्वरः । 
क्षुत्पिपास जहा राजा झुर्द चाउवाप पुष्कलास)३४॥। ; 
साम्ये राजलिङ्गानि सोपनीय नराधिपः | ॥ 
पुराटिनसहाय जगामाऽऽप्रमञ्दमम्‌ ॥ ३५॥ ५ 
दिद्चुस्नच नपि तपोरारिमथाऽव्ययस । ४ 

८५ 


वड सप विचर रदे ह, उम नदीतरम्‌ 
महात्मा कप्वका आश्रम विराजमान ह । 
महिन वमा दथा सुन्दर आश्रमकी 
पाटनेवाटी उम नदीको देयकर पर्य 
नाथने उसमे ग्रवेश करना चादा । गगाजी 
में शामायमान नरनारायण जी के आश्रम 
की भाति स्मणीय तट ओर टीपोसे सुहाव- 
नी मालिनी नर्दीसे सजे हुए,उन्मच मोस्के 
केफा गब्ठसे गुजते रुए चतबरथ संदेश 
उम्र तपोयनर्म ग्रवेशकूर भ्रपालने अति 
गुणणाली अपागिमित तेजोप्रण तपोथवन 


चन चक च 


कश्यपनन्दन महर्पि कप्वका दशन करना / 


) ९ क, क [+ भे ७9 छ 0 
' चाहा | तब हाथी, घोड़े आर देदलेंसे / 
 परिपृण सेनाको वनफे दारपर छाड ८ 


| कर वाले, सेनाओ ! म गजागुणके अतीत ^ 
तपोधन शुनिवर कण्वकरे दश्चन को जनता / 
र| मरे ठारनके काल तकतुममेरे यिय ^ 
यहाँ ठहरी रहो | / २३-३३ ) £ 


| 

अनन्त मानवेन्द्र नन्दनवन समान ४ 
उमर तपोवनमें प्रवेशकर भूख-प्यासकों £ 
भ्रलकर अपार आननन्‍्दरूपी जलमें दबे । $ 
वहा मन्‍्ती आर पुगहितऊे साथ सम्पूण & 
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वच्पयाय ७०! आदिपच । २८२. 
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: ब्रद्यलाकअतीकाणमाश्रम सोडमिवीक्ष्य ह 9 
४ पटठ्पदाद्वीतमंघुण्ट नानाद्विजगणायुतम्‌ || २३ ॥ £ 
प ऋचो बहउचमुख्यश्व पेयमाणाः पदक्रमः । 1 
¦ झुझ्ाव मसुजब्याप्रों विततेष्विह् कमेख ॥३७ ॥ १ 
> यज्नाविव्या्राविद्रेश्च यञ्विद्धिश्च जाभिनम्‌ । ( 
£ मधुरैः सामगीने्य ऋवपिभिरनियनत्रतैः ॥३८॥ £ 
0 मारुण्डसामगीता निरववेशिरसाइलः । र 
? यतात्मभिः सुनियनः याचनम नटास्नमः ॥३९॥ 
अथ्चवदप्रचराः पृगयन्नियसानयाः | 
( संहितामीरयन्ति स्म पडक्मयुनांतुने ॥४०॥ ः 
४ कान्ड सस्कारमयु सवरव -पनष्िजः । ^ 
‡ नादितः स पो अ्रीमसान्त्रगयलो ऊ टबाउपर: ॥ ४१ ॥ ५ 
यजञ्ञसंस्तराविाद्विथ प्रमणशिक्षाधियारदः । 
ग न्यायतक्ष्यूरमाविज्ञानसपल् पद पार गेः | ४२ ॥ > 
॥ मामादायधसमाहारसमयाययिदारद:. । ् 


‰ २{जबविह छाड ऊर उन अव्यय तपस्प्रा जनुमार पतिते सतम साम वद गान 


„ ऋषिको देसन हे ठिये उस सुन्दर था स्म टन, ज वायद्े पाते ग्नि छोग पद 
¢ ध 0 ० ‡ £ 
` जायून। जने उम नरस गुनगुनाहय चर कमदुन सन्ना पाठ करे 7. ४ 


म्‌ गृतत रण्‌ अरर नाति सानिङ् पातया 1 3 ४5 


53% महाभारत । (सभत्र प 
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} विदखोयकरायविद्िखि मोक्षमर्मपरायने ॥४३॥ | 
नि स्थापनन्नपसिद्धान्नपरमायज्ञनां गनः । | 
? अब्दच्छन्दोनिरुकतः कालज्ञान विणारदेः ॥ ४४॥ | 
‡ द्रव्यकर्मयुणज्ञेधकार्यकारणवेदिभिः | | 
4 पक्षिवानरमतज्ेश व्यामग्रन्थसमाओिनः ॥४५॥ ˆ 
# नानायाच्षु सख्यश्च सुश्राव स्वनमी रिन्‌ । | 
त्टोकायतिकसख्येश् समन्नादनुनादिनमर ॥ ४३॥ | 
; तंत्र तत्च च विधन्दालियतान्संशिनब्तान | 
¢ जपद्ामपरान्धिप्रान्ददर परवीरा ॥ ४७॥ | 
२ आसनानि विवित्राणि झचिरागि मसहीदपलिः 
० प्रयत्नोपाहितानि सम दृष्ठा विस्मयमानमत्‌ ॥ ४८॥ 

£ देवतायतनानां च येय प्रजां क्रुनां द्विजः | क्‍ 
५ व्रद्मलोकस्थमात्मानं मेने स यपमतमः ॥४५॥ । 
से काध्यपतपोसप्तमाश्रमपवर झुममभ्‌ । ' 
४ नाइतृष्यत्पेक्षमाणो वे तपोवनग्रुणशुलम्‌ ॥००॥ | 


५ ॐ 0 + /~~ ^~ ज (> 
४ सं कट्‌ पपल्याऽऽयतन मद्ात्रनन्ून जमन्नादाधामस्नपाध्रनः। 
७ [क क 6 ५ ४“ ४. ~~ 4 ¢ > $ 
४ विवेद्व सामादपुरोहितोडरिहा विविक्तमतद्यथमनोहर उुमम्र॥५१॥ 


५ कक: 


१ उनि श्रीमहानारते शतसाहस्त्या सहिताया वयासिक्यामादिपर्वाण सभवपरवाणि शजुन्तलछोपाख्याने 
मोरे ^~ ङः 
५, सक्ततितमोऽव्याय ॥ ०० ॥ 


५.१ स 


[५ क" 1 5: 


~ ~ ^, ~ 


‡ छन्द शब्द भर प्राचीन चास्त्राकान्नान हरे ब्राह्मणों को देखा ' मदीपाते दुष्यन्त 


 रखनेवाठे, काटन्नानयुक्त द्रव्यगुणकम्‌- ने यल्नमे विरये हृए्‌ विचित्र मनोहर ' 


„ नः 


4 ज्ञ, कार्यकारण वेचा, पक्षी तथा बन्दरो- आमनोन्धो दखक८चित्तमे अचरज माना 
२ की वाटी समञ्लनमे ममथ निस्तीण ग्रन्थ ओर बाह्मणाके बनाये हुए देवस्थानोका 
: ममाभेत अर्‌ नानादास्तापर वि्नद्विज मंस््र दण दस कर अपनेका ब्रह्मलोक 
९ से उच्चारे जाते हुए और ग्धान चाबा- में टिका हुआ जाना । ऋषि क्ष्वके 
कोके चारं भोरमे वजत रए शव्द नयमे रमित तथोगुण ओर वनकी शोभा 
भृपाटमेमुन गये । (४१--४६ ) युक्त उन परम प्रद्दलमय आश्रमकों 

शबनाशी नेदाने म्धान म्धानमे छ्वतेकी खल्मा ने नरने पर नृपश्रेष्ठ 
ऐमे बतशील नियमयुक्त लपहाम करने- दप्यन्न सन्तुष्ट न होसके । शब्नाशी 


~~ „~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~< ~ --- ८ < ~~ ~ = 8 के > के 
न 2-4-24  क पक ८ पट आओ 


८१५००७०५ >>. 
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है 
4१ 
4 
4 
6४ 
८११ 
च 
५४ 
५१ 


०~> ~ 


वञम्पायन उवच - नतो5गच्छन्म हाबाहुरकाउमादा नव सत्य तान । 


नाऽपडयचाऽऽश्रम नस्मिस्नमरपि साचानत्रनम॥ {॥ 
साऽपञठयमानस्नस्रपि जन्य दद्रा नवाऽञश्रमम्‌) 
उचाच क उदटेत्यचर्वन सनादयच्िव ॥२॥ 
श्रत्वाञ्थनस्यनं जब्टं कन्या आरव म्नपिणी। 
निधक्रामाउउश्नमात्तस्मातक्तापर्सावपधारिणा ॥ ३॥ 
मा त॑ हृ्रेव राजाने दुष्यन्तमासिनक्षणा । 
स्वागनं न उनि क्षिप्रमुवाच प्तिप्रज्य च ॥४॥ 
आसननाञययित्वा च पाव्यना-व्यणचवरि। 
पप्रच्छाऽनाममं राजन्कृञान्द च नराधिपम्‌ ५ ॥ 
यथावदचयित्वा5थ प्रष्टा चाऽनामय नदा । 
उवाच स्मयमान कि काय कियतासिति ॥ 5 ॥ 
नामन्रयीत्तना राजा कन्या मदुर नािणीमः 

रष अवाऽनवन्ाट यवारन्ध्रतिषासितः।॥ ७ ॥ 
आगलाउई सहानागसाप रझणयमुपासितस। 


राज़ान मनन्‍्नी और पुराहिता के साथ सन साजाव छत्मीफी बाति रूपयती 
गरायतशील तपोवन मुतियोसे सवत् विर. तपस्बिनीक्षा यप्रवास्ण किये एक कन्या 


त कपि कास्यपफे उका वर मनाहर रस साअमसे निऊल जाट | उस ऊष्णाशी 
गुभरथामम प्रयश किया । ८४५५) नारा न गनपि दप्यन्त का दम्यत 
0 पकम दतरया अध्याप सम [९ -] ती उमात्प वन्यतना रग्ड स्थागत 
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2 विशषकायविद्धिश्य मोक्षम्रमपरायथण.. ॥४३ ॥| ; 
£ स्थायनाश्नपसिद्धान्नपरमाय्रज्नां गनैः । £ 
त जब्दच्छन्दोनिग्क्तनैः कालनानविजारदैः॥ ४४॥ र 
द्रव्यकर्मयुणज्ञेधकार्यकारणवदिभिः | 8 
८ पक्षिवानरमलजेश व्यामग्रन्थसमाओिनः ॥४५॥ ? 
॥ नानाचाश्चपु सुख्येख शुश्राव स्वनमीरिनम्‌। प 
ल्टोकायतिकसुख्यख समन्नाहनुनादिनम्‌ ॥ ४>॥ ? 
; नच नच च चिचन्दान्नियनान्संहिनव्रनान्‌ | + 
2 जपहेमपरान्वियान्दद परवीश्टा || ४४ |) ॥ 
2 आसनानि विवित्राणि झचिरागि सहीदतनि; ! 9 
! प्रयत्नोपहितानि स्मदषटरा विस्मयमागमत्‌ ॥ ४८॥ 
( देवतायननानां च पेक्य प्रूजां करना विजः | # 
५ व्रत्मलोकस्थमात्मानं मने स चषमस्तमः ॥४०॥ \ 
५ से काइयपतपोसप्तमाश्रसपवर शुमम । 4 
८ नाइतृष्यस्पेक्षमाणी वे तपावनगुणसुलम्‌ ॥००॥ 
8... स॒ काइयपस्यथाउज्यतनं महात्रतदर्त समन्‍ताइविशिस्तपोंधन:।* ॥ 
2 विवेश सामाल्पुरोहितोड5रिहा विविक्तमत्यथमनाहरं शुमम॥५१॥ 
¢ इति श्रीमहाभारते दातमादस्व्या सहिताय! वयासिस्सामादिपवाणि सभवपवाण गङन्तलोषाप्याने 4 
सप्ततितमोंड्ब्याय ॥ +° ॥ 
४: ~ ॥ 


(> >> ५८००४्यद 


छन्द शब्द और ग्राचान शास्त्राका ज्ञान 
रखनेवाठे, काटन्नानयुक्त, द्रव्यगुणकम- 
त्त, कायकारण वेचा, पक्षी तथा बन्दरा- 
की वाली समझनेम समथ विस्तीण ग्रन्थ 
समा््त और नानाशास्त्रेम विज्ञ द्विजो- 
में उच्चारे जाते हुए और प्रधान चाबा- 
काके चाग रमे वजत हुए दब्द 
भृपाटमे सुने गय । ( ४१--४६ ) 

गबुनाशी नग्ने स्थान स्थान में 
एसे वतर्गील नियमयुक्त लपहाम करने- 


~. ~, ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ -~- ८: 


दारे ब्राहमणो कोदखा" मदीपातै दुष्यन्त 
ने यत्नमे विछाये हुए विचित्र मनोहर 
आमनोछी दखका चित्तम अचरज माना 
यग वह्मिणीाक्र वनाये हुए देवस्थानाक्ता 
मंस्कार देख देख कर अपनेको व्रह्मलोक 
में टिका हुआ जाना । ऋषि क्ष्वके 
तपसे राक्षित तपोगुण ओर वनकी लोभा 
युक्त उम परम प्रद्रलमय आश्रमको 
देखनेकी छालसा न नग्ने पर नृपश्रेष्ठ 
दष्यन्त सन्तुष्ट न हसके । खचुनाशी 


न ~ 32 3८ ष ८ ~> ~~ ~= >, ॐ > 
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आदिपवं । 


वेशम्पायन उवाच - तनोऽगच्छन्महावाहुरेकोऽमायान्वसज्य तान्‌ । 
नाऽपरयचाऽऽश्रसे तस्मिस्तस्राष सारोतत्रतस्‌।॥ १॥ 
सोऽपरयमानस्तसषि शन्य दष्टा तधाऽऽश्रमम्‌। 


उवाच क इहेत्युञ्चैवेन संनादयन्निव 


॥२ ॥ 


्रत्वाऽथ तस्य तं राब्दं कन्या श्रीरिव रूपिणी 
निश्रक्रामा5श्नमात्तस्मात्ता पर्सविषधारिणी ॥ ३ ॥ 
सा त॑ इड्देव राजान दुष्यन्तमसितेक्षणा । 
स्वागतं न इनि क्षिपसुवाच ए्तिपूज्य च ॥४॥ 
आसनेना5चेथित्वा च पाद्यनाउरघ्येंण चेव हि। 
पप्रच्छाज्नामर्थ राजन्कुशल च नराधिपपम्त्‌॥ ५ ॥ 
यथराचवदचैयित्वाऽथ पृष्टा चाऽनामयं तदा । 
उचाच स्मयमानेव कि काय क्रियतामिति ।॥ ६ ॥ 
नामन्नवीत्तनेा राजा कन्या मधुर भषिपीम्‌, 
दष्टा चवाऽनवव्याज्ञा यध्रावत्परतिप्रजनः || ५ ॥ 


अआगना 


महासागमाय कण्वसुपासतुस। 





राजाने सन्त्री आर पुराहिना के साथ 
महावतश्चील तपोवन युनियांसे सवत्र परं 
हुए ऋषि काडयपके उक्त यड मनाहर 
शुभस्थानम प्रवेश किया 1 ( ४७ ५१ ) 
आदिपवेर्म सत्तरया अध्याय समाप्त [२९००] 
जअधदिपव से एफ्हत्तरवा जध्याय । 

श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
महाव्राहु दृष्यन्त मन्त्री और पुरोहितको 
विदा करके अकेले चलकर ऋषि कप्नके 
आश्रमम जा पहुचे, पर वहा उन सयत 
यतयुक्त महप्का न देखकर आश्रमकों 
खना पाकर चिदा कर यह ॒ वात ऊही. 
कि "यहा कोन हे. ' इससे आश्रम प्रति- 
ध्वनित ह ७ अनन्तर उनकी घ्वनिक्ो 


स्त्पश्स्ध्स्ध्टर€्ट€6 -€<€३६<६६<८२६६<२४ < <€ 3>>23333 9332 ॐॐॐॐॐॐॐॐ 33 >3 32333333 ऊ3> ¬> 





सन साक्षात्‌ रक्ष्मीकी भांति रूपवती 
तपस्विनीका वेषधारण किये एक कन्या 
उस आश्रमसे निकल आई} उस कृष्णाक्षी 
नारी ने राजिं दुष्यन्त को देखते 
ही उसीक्षण अभ्यथना करके स्वागत 
पूछा । ( १--४ ) 

हे राजन्‌ ! कन्याने राजाकों आसन 
पाद्य ओर अधसे पूजकर स्वास्थ्य और 
कुशल पूछा; अनन्तर लज्ञायुक्त म्रुखसे 
कहा, कि किये, क्या कार्यं करना 
णा । राजा विधिपूवक पूजे जाकर उम 
अनिन्दिताड़ी, मधुरभापिणी की ओर 
दखकर बाल, कि भद्र ! मे महाभाग 
ऋषि कप्वकी उपासना काने आया हू ५ 


२७९ 
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((३३३३३७७३३ 399333939339993&8859939993999999939999999999999939399999993399333335 
ल्‍ क्र गतो भगवान्भद्रे तन्‍्ममा55चक्ष्य शोमने॥ ८ ॥ 
अकुन्तलाबाच --- गतः पिला मे भगवान्फलान्याहलुमाश्रमात्‌ । 
सुड़त संप्रतीक्षस्व्र द्रष्टाउस्थेनसुपागतम्‌ ॥ ९ 
वश्नम्पायन उवाच- अपठयमानस्तम्षि नथा चोक्तस्तया च सः । 
ता दृष्ठा च वराराहा आशासता चारुहांसनाम | १०॥। 
विभ्राजमाना वपुषा तपसा च दमेन च । 
रूपयावनसपन्नामित्युवाच मटाणातेः ॥११॥ 
कालत्वं कस्याऽसि सुख्रोणि किमथ चाऽऽगना वनम्‌ । 
ण्वरूपगुणापला कुनस्त्यमामे राभन ॥१२॥ 
ठठानादेव हि खभ त्वया मेऽपटतं सनः । 
उच्छा स्वामद जातु तनन्ममाऽऽचक्ष्व गामन।। १२ 
ण्वमुक्ता तु सा कन्या तेन राज्ञा तमाश्रमे। 


न 
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उवाच टसनी वाच्याभेद सुमधुराक्षरस ॥१४॥ 
‡ कण्स्याऽटं सगवतों दुष्यन्त दाहिता मता | 
र नपासिनो धानम धसज्ञस्य भदात्मनः ॥२५॥ 
‰ दष्यनः उवाच-- एष्यरेना महाभागे नगर्वद्छोकपूजितः । 
५ चेद्धि व्रत्ताद्धर्मोऽपि न च्टेत्संरितवतः ॥ १६॥ 


८४६ =-= ~ 


+ हे शोभने! बोले, किव भगवान्‌ कहां मेरामन हर षठियादहे,री शोभने! 
£ गये ह। द्ङन्तठा पारी, भगवान्‌ पिता । बोलो मर तुम्हारा परेचयलेना चाहता ` 
/ पाल बटारनेकों आश्रमस निकटे द। टरं । ( १०--?२३) 


£ आपरक्रणमर ग्रहग्यि उनको छोटे हुए... आश्रमे राजाके इस प्रकार कहने 
९ पावभे | ( ५७-५९ ) पर मसाधुशील्षा शन्तलाने मीठे अक्षर : 
+ श्रीयशम्पायनर्जी बोले, कि राजा ऋषि ` युक्त बातोस कहा, कि है दष्यन्त ! में ' 


है कान पाकर 1 सुन्दरी, , च्रूतम्ान्‌ वम्रत्त महात्मा कण्वक्रा वरटा , 
५ और रूपयोवनवती देखकर बोले, विर दरं । दुप्यन्त तरले, फ लोकपृजित महा- : 
2 सश्रोणि ! तुम कौन ? क्रिसफ्ी बेटी हो? ` भाग भगवान्‌ कण्व ऊध्वरेता हैं; यदि : 
& ग झोभने ! तुम ऐसी रूपगुणयती होकर. धर्मभी निज चरित्रसे ढल सके पर तो 
£ क्यों इस बनमें भाट हो ? और कहासे भी संयत बतशील महार्पे कदापि निज 
<: याट 2? री छाभ ! तमने दयान मातरम व्ृत्तमे नहीं टलते है, अतएव री सन्दरी ! 


अध्याय ७१] 


आदिपवे ! 


२७ 
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कशं त्वं तस्य दुहिता संभूता वरवार्णिनी । 
संदायो मे महानच तन्मे छन्तुमिदाऽ्दसि ॥ १५ ॥ 
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राकुन्तखोवाच-- 


यथाऽयमागमो मद्यं यधा चदमभूत्पुरा । 


खण राजन्यथधानत्त्व यथाऽस्मि दुहिता खुनः।॥ १८॥ 

षिः कथिदिदाऽगम्य मम जन्माऽभ्यचोदयत्‌ । 

तस्मे पोवाच मगवान्यथा तच्छृणु पार्थिव ॥ १९ 
कण्व उवाव-- तप्यमानः किल पुरा विश्वामित्रो महत्तपः। 


सुखगं तापयायास शक्रं खुरगणेन्वरम्‌ 


॥ २० ॥ 


तपसा दीप्रवीर्योऽय स्थानान्मां च्यावयेदिति 
-मीतः पुरदरस्तस्मान्मनकामिदमन्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
गुणैरप्सरसां दिव्यैर्मनके त्वं विद्धिष्यसे | 

श्रेयो मे कुर कल्याणि यत्त्वां वक््यापि तच्छृणु २२॥ 
असावादित्यसंकाशो विश्वामित्रो महातपाः। 


तप्यमानस्तपो धार सम कम्पयते मनः 


॥ २३॥ 


मेनके तव भारोष्य विश्वामित्रः सुमध्यम ! 


रासिनात्मा सुदुधषं उग्रे तपसि वतेते 
स मां न च्यावयेत्स्थानात्तन्मे गत्वा प्रखोभय । 








यसे बडी शा दोनी ह. कि तुम क्योकर 
उनकी कन्या दई, तुम मेरी यह शङ्का 
दूर करो । ( १४-- १७) 

शकुन्तला बोरी, कि हे राजन्‌ ! यह 
जिस प्रकार हुआ है, मैंने जसा सुना है 
आर मे जैस महा की बेटी हुई हू , सच 
कहती हूं, सनिये। किसी समय एक ऋषि 
न आक्र पिता कण्वसे मेरा जन्म- 
वृत्तान्त पूछा था; उस समय भगवानने 
उनसर जस्रा जसा कहा था, क्षि पृथ्वी 
नाथ ! बह सुनिये । कण्यजी कहने टगे, 
के पृवकालमे ऋपिं विश्वामित्रे वड़ी 


~~ ~ ~~ 


॥ २४ ॥ 


तपस्या आरंभ की थी; इससे देवराज 
वडे चिन्तायुक्त ओर भयभीत होकर सो- 
चने लगे, कि यह ऋषि तपस्याके बलसे 
बड़े तेजस्पी हुए हैं, सो मुझको पदसे 
च्युत कर सकते है, ऐसी चिन्ता कर मर- 
का नामक अप्सरासे वाले, किं मनका! 
तुम दिव्य गु्णोसे अप्सरोमे श्रे हो । 
कल्याणि ! तुम मेरा हितकरो, मे जो 
कहता हूं, सुनो । मेनके ! आदित्यवत्‌ 
तजस्वा महा तपस्वी प्िशवामित्रकी 
कंठार तपस्यासे मेरा हृदय कांप रह 
सयतात्मा दुधप क्रमशः कटोरतर 
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नर नस्य तपोविन्न कु मऽलिद्रमुत्तमम्‌ 


(४ 
८ 
ॐ 
6१ 
51४ 
१ 
८) 
॥ 

१६१ 
८४ 
१ 

५१ 


५५ 
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महासारत | 


् © ~ ^~ हा जे 
सरूपयावनसाधुयचाध्ता।स्मत सापण: | 


[8 क | ह * (~~ 0 
लटा मायत्वा वराराह तपसखस्नं निवनय 
मटानजाः स मगवास्नवेव च सहातपा! | 
कोपनश्च नथा द्येन जानानि भगवानपि 


मनक्ावाच-- 


नजसस्नवसन्ैव कोपस्य च महात्मनः] 


त्वमप्युद्धिजमे यस्य नोद्धिजयसमहं कथम्‌ 


ष ~ * / = © म 
मद्ाभागं वसतिष यः पुद्रिषट्ययोजयत्‌ । 


क्षत्मजानद्य ये पूवरेमसबद्रातह््मणो बलात्‌ 


आचार्थ यो नदी चक्ते दुरगेमां बहुमिजले' । 
शातांपुण्यतसां छोके कौशिकीति विदुजना ॥३०॥ 
चमार यचाऽस्य पुरा काल दुग महात्मनः) 
ढारान्प्रतझ्ो घर्मात्मा राजर्पिब्यौधतां गत ॥ ३१) 
अनीनकाले दुभिश्षे अभ्येत्य पुनराश्षमम्‌ । 

सनिः एरनि नव्या वैनाम चकते तदा पञ्ुः॥ ३२॥ 
मानडं याजयाथक्रयच प्रतमनाः स्वयम्‌ । 


तपस्याम्‌ प्रवृत्त दा रहे है री सुमध्यम ! 
मे तुमपर नार देता हूं, तुम जाकर उन 
को लठुमाओ, कि बह मुझकी पदम नि- 
काल न सके, उनकी तपस्या निघ्न 
डालनका यत्नवती हो, कि मे बिना विश्न 
पदम्‌ वना रह सद्र । री मुन्दरी ! तुम 
रूप यावनकी शोभा, हाथ, भावादि ओर 
लाज़ से मिली हड़ बातोंसे मनिकों छु भा- 
कर तपस्यास निश्रत कग | (2८-२८ 
मनऊझा बोली, कि भगवान विद्या मित्र 
महटातेजस्वी, महातपर्म्मी आर बड़े क्राधी 
है; आप भी उनका जानते है , मिन 
मटान्माऊ तेज, तपस्पा जार ऋोधसे आप 
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द्वराज हकरक़े मी मय खारहे ह, उनसे ¦ 
क्यों नही,म भयभीत होऊगी ? जिन्दान † 
महात्मा वासेष्ठके प्यारे पुत्राको सत्य की 2 
पीडा अनुभव कगयी थी, जो पाहछे / 
५ भ क [भ 1२: ष 
क्षत्रिय कुलम जन्म लेकर पीछे बलसे ए 
हि ~ = = ^~ ५ “0 

त्राद्मण हए दे ; जन्दान स्नानादिकं ‡ 
निमित्त फक वदुजलभर पुष्य मरयी 
अपार नदी बहाड़ हे ; व्याधरूपीमतज्ञ £ 
नामक धप्तान्मा राजपिने दुर्भिक्षके काम (६ 
उक्त नदीफे तटपर जिन महात्मफे ? 
(~ ५ | ए ^^ 0 
परिवारको पसा पपा धा; दुर्मिश्न 5 
ज 9. क म भ त भी हे 
कालक अन्त होने पर जिस अश्चुन फिर & 
आश्रमर्म लाटकर उस काशिकी नदीका ? 


ष 
4 


४ ॥ 


1 
अध्याय ७] 


आदिपव । 
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त्वं तच सास मस्यस्प गततः पातु स्रः ॥ ३३ ॥। 
9 को ऋत 
वरपरस्न्यच काद्व ऋषद्ा नपष्षत्रसम्पदा । 


9) >०7२ > 29 
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प्रतिक्रवणपूद्याणि नक्षत्राणि चक्कार यः 


1३४ ॥ 


गुररापहटनस्याऽपि चिराङ्ोः चारणं ददौ ।॥३८ 


ण्तानि यस्य कमांणि तस्याञ्टं 


भ्शझुहजे। 


यथाऽसौ न ददेत्कद्धस्नथाऽऽज्ञापय मां विभो) ३३॥ 
तेजसा बनिददेष्छोकान्कम्पयेद्धरणीं पदा । 


क्षपच सद्ासरु तूणसावतयाहदा 1 


३४७ ॥ 


तादरां नपसा युक्तं प्रदाधभिव पावकस्‌ । 
कथसस्सद्धिधा नारी जि्लन्द्रियमभिस्प्दोत ३८ ॥ 
हतारनसम्वं वी सुयेचन्द्राक्चिलारकम्‌ । 
कारुजिहं खरम कथमस्पाहि धर स्प्ररोत्‌ ॥ ३०॥! 
पमश्चव सोमथश्व महवेयशथ्व साध्या विश्वे वालाखिल्याश्ष सर्वे । 
एतेऽपि यस्योद्विजन्ते प्र मावात्तस्मात्कस्पान्माददरि नोद्विजत।॥ ४०॥ 
त्वयेवसुक्छा च कथं सभमीपश्षेनें गच्छेयमहं सुरेन्द्र | 





“पारा यह नाम रखा था ओर प्रसन्न 
होकर स्दय उन मतड्ू नामझ राजपिका 
यादन काय किया था; हे नरेश ! 
आपी जिनके भयमे समरस पौनको गय 
थे; जिन्होंने क्रोधित होकर ग्रतिता पूचक 
दसरा एक नक्षत-लाक रचा है; जिन्होंने 
गुरुणाप ग्रस्त विशेकुकी को ठास दिया था, 
हे प्रमो! जिनके काये यह सब ह,म उससे 
वडाभय खाती हू ऐसी आज्ञा कीजिये, 
कि वह क्राधित हाकर मुझको भस्म न 
कर डालें। जो तेजसे संपूण लोकाको जला 
सकते ह,सुमेरु पवतको क्षुद् बना सकते है 
आर अति श्ञीध्र सब दिगाओआकेा उलट 
पलट कर सकते ह, प्रज्यलित अयि मच्या 


<< 
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तपारशियुक्त जितन्द्रिय महर्षिको मेरीसी 
अवलाकी जाति दयाकर छर सकती है? 
दे सुरथ! जिनका मुख प्रज्वङित 
आग्निका स्वरूप हे, जिनके नेतरा तारे 
चन्द्र खयके खरूप हे, जिनकी जिह्ा 
कालस्वरूप है, उन दुधप महापैंको मेरी 
सी अबलार्की जाति क्याकर छ सकती 
है? यम, सोम, महपिंगण, साध्यगण 
ओर वालखिल्य मुगिगण जिनके प्रभावसे 
भय खाते हे, मेरीमी अव्रलाकी जाति 
क्या उनम्‌ भय ने खायेगी ? है सरेन्द्र ! 
आप जब उन कऋपिके सीप जानेकी 
आता कर रहे है, तन में 


दयोकर विना 
गय र मङ्गा, प्रह देवराज ! मेरी 
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गश्नां तुस नचिन्तयढठवराज यथ 


महाभारत | 


[ संभवं धय 
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वद ५ राशिताउह चरेयम। 


^ 


कामंतु मे माम्नस्नच वास. परक्ीडिनाया विवरणातुदेव। 

भवेच म मन्मथस्नच्र कार्ये सदायभरूनस्तु तव प्रसाद्‌ त्‌ ४२॥ 
चनाच वायु मुरसिः प्रवायात्तस्मिन्काटे तषि लोभयन्त्याः । 
नपरत्युक्त्वा विषिते चैव तास्त यय साऽऽभ्रमं कोरिकस्य । ४३॥ 


उति श्रामहाभारने गतमाहस्न्या सहिताया वेयासिक्यामाठिपवाण शकुन्तकोपारयान[ २९९३ ] 


एकसप्ततितमो5 याय ॥ ७१ ॥ 


कण्व उव्राच-- 


ण्वमुक्तस्तया राक्र; संदिदेर सदामतिम्‌ । 
ग्रानिष्रन नदा काले मनका वायुना सद 


॥ ? ॥ 


अथाष्पद्यद्ररारोहा तपसा दग्धकिल्विषस | 


विश्वासिच तप्यमानं मेनका 


-मीरराश्रमे। २ ॥ 


आभिताच ननः सानं प्राक्ीडरषिसनिधौ | 
अपोवाह च वासोऽस्या मारनः शशिसंनिभम्‌ ३॥ 
साऽगच्छस्वरिना ग्रामि चासस्तदभिश्िप्मती) 


स्मयप्रानेव सव्रीडं सासन वरवर्णिनी । ४ ॥ 
पर्‌यतस्नस्प नतञ्र्वेरप्यमभिसमतेजस: | 


रक्षाका श्रयत्ष कीजिये, कि भे॑ आपसे 
भलाग्रकार रक्षिता होकर आपका काय 
साधन करनेके लिये चल फिर सकें, पर 
मेरे ओर भी ग्राथना यह है, कि जब मे 
आमं खटती रमी, उम समय वायु 
मेरा पहिना हुआ वम्ब इसठेवे और आप 
की आज्ञासे उस कायम मध्मत शौर 
मर सहायक होवे | जार भी मे जब ऋषि 
को लुभाने लगेगी, वत्र तनसे सुरकध्षि 
हवा चलती रहर्ग। | मनकाऊ़ी ऐसी ग्रा- 
धना फर देवगजने” तथास्तु ” कहकर 
वसाही ग्रबन्ध कर दिया, अनन्तर मना 
विद्यामित्रके आक्षमकों पारी । २ ५ ४३ 


५ 2 च 
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आादपत् मे णकद्गवत्तरवा अध्याप समाप्त। २५९३ ] 








आद्पव म यहत्तरवा अध्याय | 

कष्वर्जी बाले, कि देवराजके मेनका 
की बातसे वायुको आज्ञा देने पर पवन- 
ठेव मनकाके साथ चले | अनन्तर उस 
न्द्री अम्सगने तपस्यामे जले, तपं 
करते हुए विद्वामितको आश्रमम पाया 
भर श्र्पिको रणाम करके उनके साथमे 
भयकरं साध खरे ठगी । वायुनेभी उम 
समय उगकऊे चन्द्रमा सदश बम्नका द 
लिया, सुन्दर्गी मेनका, बायुके उस कार्य 


से माने। अचाज मानकर लाज दिखा- 


न्ड वरद चुन ठन खि अग्नि स- 
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~> > 


(11-11-12 11 1-11-1 


ष 


ऋक को 30 रोके ~) 2 


महाभारत दिध माला। चिच संख्या १८ 
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विभ्यामिन मेनका । ( शस्ता जन्म ) 
[ म० सा० थादिपरव अध्याय ७२ ] 


अध्याय ५२] आदि पव । ३७७ 
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£ विन्वामिन्नस्तनस्तां तु विषमस्थामनिन्दिताम्‌॥ ५॥ 1 
^ गृद्धां वाससि सं्रान्तां मेनकां सुनिसत्तभः । £ 
आनिर्देदमवयोरूपामपद्यद्विव्तां तदा  ॥ ६॥ £ 
वि तस्या रूपगणान्टष्टरा स तु विप्रषमस्तदा । ॥ 
1 चक्र भावं संसर्गान्या कामबरं गत: ॥७॥ ९ 
\ न्पमन््यन चाऽप्येनां सा चाऽप्यैच्छदनिन्दिता । ४ 
£ नौ तच सुचिरं कालमुभौ व्याहरतां तदा ॥ ८॥ £ 
४ रमसाणौ यथाकामं यपरैकदिवसं तथा । £ 
\ जनयामास स सुनिमनकायां रकुन्तलाम्‌ ॥ ९॥ 8 
६ प्रस्थ दिमवतो रस्ये मालिनीमभितो नदीम्‌ | £ 
५ जातसुत्सज्य त॑ गर्म भेनका मालिनीसनु॥ १० ॥ ¢ 
# करुतकार्या ततस्तृणमगच्छच्छक्रसंसदम । ६ 
है ते बने विजने गर्भ सिंहत्याघससाकुले ॥ ११॥ & 
£ दष्टा दायान राङ्कनाः समन्तात्पयेवारयन्‌। ए 
£ ना हस्य॒वन बाला ऋचयादा मासग्राद्धेन।।। १२ ॥। 
£ पयरक्तन्न ता तच्च शकुन्ता मनकात्मजाम | ६ 
$ मान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्रक्ी आंखों- । बहुत दिनोंको भी एक दिनके समान है 
/ के सामने गई । ( १--५ ) । गवाया; इसपर मानिक वीयं ओर मेनका 


~ ए = ~ © = त 
९ सुनिग्रष्टं विच्वामित्र उस समय उस | के मभस दिमारयपवतकं मनोहर,चडान ५ 
£ जाचनेके अयोग्य अवस्थावारी रूपवती । पर, मालिनी नदोक्रे क्रिनारि शङन्तला ? 


९ अनिन्दिता मेनकाकां वस्वहीना, वस्त की जन्म हुआ ( ५-१० ) ¢ 
/ लेने की अभिलापिणी भूली भटकीसी भनका सफल मनोरथ हाकर उस हाल- ६ 
£ आर विपतूमे पडी ट्‌ई देखकर विशेषत क पदा दइ सन्तानका मालिनी नदीके ४) 
£ उसके अतुररूप गुण निहारङर कामवन्च तटपर छोडकरफे उसीक्षण इन्द्रकी सभा £ 
£ हुए और मिरनकी अभिलापामे उसको रम गयौ । मिह-व्याघ्रोमे भरे हए 
£ बुलाया , अनिन्दिता मेनकामी उसपर उस घने वनमें उस हालकी भयी तड ‡ 
£ मम्मत हू | तव छनि थर मेनका दोना = बालिकाकों सोती हुई देखकर पश्षियोने ? 
£ उस म्थानमे बहुत कालतक विहार करने चरे योरमे बेर लिया । ऋकुन्त छोग £ 
# रुगे ओर मनमाने खेलके सुखभ उम ननम इय लियि मनकपु्ीरी ग्व. / 
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० उपस्यषुं गतथ्ाऽटमपदयं रायिताभिमाम्‌ ॥ १३ ॥ 
निजने विपिने रम्ये दाकन्नः पारा रितम्‌ । ? 
| आनयित्वा नतश्चनां दादेनृत्वे न्यवरयसर्‌ ॥ १४ ॥ 
£ छःरीरक्रत्पाणदाना यस्य चाऽन्ननि सुञ्चते। र 
? ऋमणेते चयेप्युक्ताः पिनरो घमेरासने ॥ १५. ॥ १ 
£ निजमे त चने यस्माच्छकुन्तः परि लिता। ४ 
> उाकुन्नकति नामाऽप्या. क्रतं चाऽपि नतो मया।।१६॥ १ 
प णवं दुहितरं विद्धि मम विप्र ऋुन्तलाम्‌ | 1 
रकन्तला च पितरं मन्यने मामनिन्देता ॥ १७ ॥ £ 
५ अबुन्तटाबाच-- ण्नदाचष्ट षदः सन्मम जन्म महषय । ५ 
1 खुतां कण्वस्व साय वादि त्व॑ मनुजाधिप ॥ १८ ॥ 1 
। कण्व दि पितरं मन्ये पितरं स्वमजानती । 
५ इति ते काधितं र(जन्यथा्र्तं श्तं सया ॥ १९] [३०१२] 5 
के इति श्रीमहाभारते शतसाहर्ण्या रूधिताया सैयासिक्यामालिपवाोणि सभवपर्वणि शऊुन्तछापारयाने \ 
्रिमहतितमोऽध्णाय ॥ ७> ॥ ‡ 
(. दृष्यन्त उवाच-- खुब्यक्त राजपुन्नी त्वं यथा कल्याणि मापस। £ 





वारी करते रहे, कि मांमलोभी जन्तु 
उस बालिकाकी हिमा न कर सफ; उस 
मय मरने सरानाथं जार उम मनोहर 
निञ्ञन वनमें उसका उस दक्ञामं देख- 
करके आश्रमम ले जाकर कन्याकी भांति 
रक्षा की । धमशासत्रोमं कहा है, कि 
जन्मदाता, ग्राणदाता आर अन्नदाता यदह 
तानादी पिता होते है । यह कन्या 
निजन वनर्म शन्तम बचायी गयीं 
धी, उमठिये मने इसका ' शकुन्तला " 
यह नाम दिया; ह विप्र शङ्न्तसा 
इस प्रकार मेरी कन्या हड़ है, यह अनि 
न्दिता सझुन्तछा मुझकाही पिता करके 


~ ~+ ^~ ~ ~ ~ ~ ^ ~ ~ ~ ~ 2 ~~ ~, ~ <~ ८ - ~ ~~ ~ 


-<<र <<< < <<< <<< << << 3>333322 333 >< र< <<< <<< <<< उर 


जानती है । ( २१ - १७ ) 
शकुन्तला बोली, कि हे नराधिप ! 
पिताने आये हुए महापसे पुछे जाकर इस 
प्रकार मेरा जन्म वृत्तान्त उम महर्पिसे 
कहा था; सो रङ्को कण्वकी वेरी कर- 
के जानना; मे जन्मदाता पिताको नद्य 
जानती; कणबहाको पिता करके मानती 
टर; हे राजन्‌! मेर जन्मके विषयमे जसी 
घटना हुई थी ओर उसे मैंने जेसे सुना 
था, बह में सत्र कह चुकी। ( १८-१९ ) 
लादिपवंम चद्धात्तरया अच्याय समाप्त [२०१२] 

जादिपयम तिहत्तरया अध्याय | 


दृष्यन्त बोले, कि री कव्याणि ! तुम 
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भायां में भव सुआणि ब्रूहि कि करवाणि ते ॥ १॥ 


सुपणमाल| वासांसि 


कुण्डल परिहादके । 


नानापत्तनजे शुअ्र माणिरत्ने च काश्चने॥ २॥ 
आहरामि तवाञ्याऽहं निष्कादीन्यजिनानि च । 
सवराज्यं लवाऽयास्तु भाया मे भव रोभमे। ३॥ 


गान्धर्वेण च मां भीस विवाहेनिद्ि 


सुंदरि । 


विवाहानां हि रध्भोरु गानववें श्रेष्ठ उच्यते ॥| ७४ / 
शकुन्तछावाच-- 'हलाहारों गतो राजन्पिता भ इत आश्रमात्‌ | 
ख॒हर्त संप्रतीक्षस्व स सां तुभ्यं प्रदास्यति ॥ ५ ॥ 
दुष्वन्त उवाच-- इच्छामि त्वां वरारोदे भजमानामनिन्दिते। 
त्वद मां स्थित विद्धि त्वद्वल हि सनामम।॥> ॥ 
आत्मनो बन्धुरात्मैव गतिरात्मैव चात्मनः। 
आल्म्नैवाऽत्मनो दानं कलुमदेसि धर्मतः ॥ ७ ॥ 
अष्टावेव समासेन विवाहा घभतः स्मृताः । 
व्राद्यो दैवस्तभरैवाऽऽषैः प्राजापल्यस्तथाऽऽसुरः॥ ८ ॥ 
गान्धर्वों राक्षसशैव चैराचखाऽष्टमः स्त. । 





ने जो कहा, उससे निश्चय होता हैं, कि 
तुम राजपुत्री हा। री सुभोणि! तुममरो 
स्त्री हओ; कहो, उसफे निमित्त क्या 
करना होगा? आज तुम्हारे लिये सुवण 
हार, वस्त्र, सुवणके कुण्डल, नाना नग- 
रोते वरोरे मोभादनेहारे शङ्क मणि, रत्न, 
आर मृगचमे, सन्दक आदि सभी लाता 
हैं, आज सम्पूर्ण राज्यही तुम्हारे हार्थम 
हाजवेः री शोभन! तुम मेरी पती हो- 
ओ । री सुन्दरि! री मारि' युञ्चको गा- 
न्यं विवाहसे षरोः शै ररभोरु! सव वि- 
वाहमेसे यान्धय पिवाह ही भ्रष्ट करके 
उक्त है 1 (१- ४] 


शकुन्तला बाली, कि राजन्‌ ! मेरे पता 
फल वटारनेके लिये इस आश्रमसे 
गये है; आप क्षणभर ठहर, वह आकर 
आपको मुञ्चे सम्प्रदान करभे । दप्यन्त 
चाल, कक २ सुन्द्रा! भे चाहता हू कि 
तुम स्वयं मुशका भजो, री आनाददिते ! 
में तुम्हारे निमित्तही यहां हूं, मेरा हृदय 
तुम परही आसक्त हआ है। देखे, आप 
हा अपना वन्धु ह, अपहा अपना गत 
है, सा धमासुसार तुम अपनेको दान 
करो । धमानुसार आर प्रकारफे विवाह 
सक्षपमं कहे ह यथा व्रा, दव, 
आप्‌, प्राजापत्य, आसुर गान्धर्व, राक्षस 
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म्रहाभारन। 


तथा धस्यान्यथाप्रव मनु; स्वायभ्रुवाज्त्रचीत ॥ ९१ 
सणस्ताश्वतुर; प्यान्त्रादह्मणस्मापधारय । 
पेडालुपूव्या क्षञ्नस्थावाद्ध पक्योननिन्दित ॥ १? ०॥ 
राजा तु राक्षसाउप्युक्ता बिद॒आद्रष्चासुरः स्मत:) 
प्ाना तु अया। घम्या अधम्पा द्वो स्मतावबिह ॥ ? ?॥ 
पजान आसुरबख्धव न कनंब्यों कदाचन। 
अननवाबाधना काया घमस्यवा गातिः स्घता )॥ 2 २॥)| 
गान्ववराक्षमा क्षत्र धस्या तो मा विचवड्डि था; 
प्रध्ग्चा साद वा मश्षा कतब्यों नाध्च संठायः॥ १ ३ ॥ 
सत्वं मम सकामस्य सकामा वरवर्णिनी ) 
गान्धर्वेण विवाटन भार्या भवितुमर्हन्ति ॥ २४। 


गऊनन्‍्तलाबाच- 


खाद वमपवस्त्वच याढ्‌ चाऽऽ्त्मा सझुमस । 


पदान पारवश्रठ शरण भ समय पन्नों ॥ ?०॥ 


भोर पराच । खायम्भुवमनुने उम आठ 
प्रकारोंके विवाह में जो जिसके लिये धम- 
यृक्त है, उसकी कथा आध्ापान्त कही 
ह,कि पाटिल कहे हुए चार प्रकार के विवाह 
त्राह्षणक लिय प्रशम्त है | ( ५- १०) 

री अनिन्ठिति' पाहलेस आशद्यापान्त 
कटे प्रकारके विवाह, क्षात्रेयर्क 
लिय धमयुक्त ह; गजोके लिये गक्षस 
विवाहमी धम-सम्मत्‌ द आर वेद्य 
भार शद्रक्रे स्यि आसुर विवाह धमयुक्त 
करके ऊद्ा है | पहिले गिने हुए पांच 
प्रफारके विशद्योर्म व्राक्मय, दब, ओर ग्रा- 
जापत्य यद तीन ग्रफारके विवाह संत 
ग्रड्ास्से धममसेयुक्त है । आप तथा आ- 
मुग्विवाह धरम-बिहित नहीं हे आर पैशाच 
तथा आसुर वियाह किसी ग्रफ्रारसे ऊत्तव्य 


हा 


¢ 


। धम को गति एप्ती हे; विधिके 
अलुसार विवाह करना करचव्य टे; अत 
इसकी राद्ान करना, करि गार 


आर गक्षस-विवाह श्षत्रियोके सिये धर्म 
संयुक्त ह; इसमे सन्देह नहीं है, कि यह 
टो प्रकारके विवाह, चाहे अलग स्पे 
हो वा मिल कर हो, गजोफ़े लिये उचित 
है । री सुन्दरी ! में तुमसे विवाह क्न 
अभजिलापी हुआ हू. आर 2समे तुम्हारीभी 
इच्छा 5, मो गान्धवनिवाहके अनुसार 
मेरी पत्नी होना तुम्हर छिये अनुचित 
नहीं होगा ! ( १०--१४ ) 
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अकुन्तला बाली, कि हे प्रभो पोग्वश्रेष् 


याद यह परम पथके अनुसार होथे ओर 
आत्मसम्रपणक विपयम्र मुकर अधिका 
ग्द, ता सुनिये मरा एक प्रणदह । 


महाभारत-चिघ्रमाछझा | 





जजों 


दुष्यन्त-शकन्तला 1 


( अपदिपर्व अध्याय ३ ) 


ष 


याय र्‌ 


आददिपवं 1 


| 


(प 


ॐॐञ9ॐ=>७=3ॐ> 93 >>> ञ€€ € 533 >>> >>> ८८८5 <€ <<< <€ <<< € € 555 < 55€€5 <€ <€ € 
सदयं मे प्रतिजानीहि यथा वल्याम्य्ं रहः। 
मयि जायेत यः पुच्ः स गवेत्वदनन्तरः ।॥ १६॥ 
युवराजो महाराज सयमतद्रवीमि ते । 
यय्येनदेवं दुष्यन्त अस्तु भे संगसस्त्वया ॥ १७॥ 
वसम्पायन उवाच ण्वसमस्त्विनि तां राजा प्रत्युवाचचाऽविचारयन्‌। 
अपि चत्वां हि नेष्याभि नगरं त्वं शुचिस्मिते॥१८॥। 
यथा त्वमह खुभ्नोाणे सव्यमेतद्रकवीमि ते । 
णवसुक्त्वा स राजषिस्तामनिन्दितगामिनीम॥ १०९॥ 
जग्राह विधिदत्पाणावुवास च नया सह । 
विश्वास्थ चैनां स प्रायादब्रवीच पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
प्रधयिष्ये लवाथाय वाडिनीं चतुरद्धिणीम्‌ । 
तया त्वासानायेष्यामि निवास स्वं शचिस्मिते २१॥ 
वेशम्पायन उवाच -उनि तस्याः प्रनिश्चुय स चपा जनमेजय । 
मनसा चिन्तयन्प्राय््कारयपं पति पार्थिवः ॥२२॥ 
मगवास्नपसा युक्त ग्युत्वा किंनु करिष्यनि। 
एच स चन्तयन्नव प्रावेवंङा स्वक पुरस ॥ २३॥ 


महाराज ! म इय निजन्‌ स्थानम कहती 
हूं, कि मुझसे प्रण कीजिये, कि मेरे गभे 
से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह पुत्र यु 
राज और आपके पीछे अधिकारी होगा; 
इ दुष्यन्त म मच कदत ह, कि यदि 
ऐसा हो, तो आपसे विवाह करने में 
य॒स्चे आयत्ते नदीं हे । ( १५-१७ ) 
श्रीवशम्पायनजी बोले. कि राजान 
आर कुछ न विचार करके शकुन्तला 
की वात मानली और बोले, कि री 
सितम्ुखि ! तुम जिस योग्य हो, वहीं 
करूंगा ओर तुमको राजधानीमें लजाउंगा 
री सुश्राणे ! मे तुमसे यह ग्रण कर 


~~ = 2 
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सक्छ । राजपि दुष्यन्त सुचरन शङुतलासे 
यह कह कर यथाविधि पाणिग्रहण करके 
उसके साथ मिले। अनन्तर उसको 
समझा वुझा करके विश्वास कराकर निज 
नगरी का पधार; आनेके काल शक॒न्तला 
भ वारवार वाल, कि री जुद्धमुद्वि! राज 
धना म चलकर तुम्हार लियि चतुरङ्खिनी 
सना भजगा अर उम मेनाफे साथ 
एपका राजधानाम ले जाउंगा। १८-२१) 
श्रावशम्पायनजी वाले,कि हे जनमे- 
जयः राजा ङ्‌न्तलामे वह प्रति्लाकर यह 
साचतरए चल्गक्र तपस्वी कष्व आश्रम 
मे आकर यह सन सुनकरके क्या समंगे , 
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इतयाते तारमस्तु कण्वीष्प्याश्षमसागमपत्‌ । 

झाकुन्तला च पितर हिया नापजगास तम््‌ ॥२४॥ 
विज्ञायाष्थ च ता कणप्बो दिव्यज्ञानों महातपाः | 
उचा भगवान्धपीतः पद्यन्दिव्येन चल्षलुया ॥२५॥ 
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९) 
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त्वयाउद्य सद्र रहास सासनाहत्य से ऋता; | 


पुसा सह ससाथागा न स बसासबातलकः 


पक्षलाब्नियस्य दहि 


॥२६ ॥। 


गान्धर्यो विवाद) अगख उच्यल | 


सकामायाः सकामेन निमन्‍णों रहसि स्म्ुतः २७॥ 
धर्मात्मा च महात्मा च दुष्यन्तः पुरुषोत्तम । 
अभ्यगच्छः पनि यस्त्वं भजमानं इाहुन्तले॥२८॥ 
मदात्मा जनिना सोके परुचस्नव मदादलः। 

य इञा सागरापां गीं क्रुत्स्नां भोक्ष्यति प्रादि नीम्‌ २९ 
पर चाऽभिग्रयातस्य चक्रं तस्य माहात्मनः । 


भविप्ययप्रातिहतं सततं च वर्तिनः 


|| २०॥ 


ततः प्रक्षाल्य पादो सा विश्रान्तं घुनिमत्रयोत्‌ ! 
विनिधाय ततो मारं समनिधाय फलामि च ॥२३२१॥ 





क्या करेंगे ऐसही सोचते हुए उन्दान निज 
राजधानी में प्रवेश किया | अनन्तर कुछ 
काटके पथात्‌ प्रहपि कष्वके आश्रमम आ 
पहुँचने पर, शकुन्तला लज्जावश होकर 
उनके पास नहीं गयी। दिव्य ज्ञानयुक्त म- 
हातपा भगवान्‌ कण्व दिव्यनेबास मम्पूण 
वृत्तान्द को जानकर असन्नचित्त हुए 
आर बोले, कि भद्रे ! आज मेरी सम्मतिके 
विना एकान्तम पुरुषसे मिलनेसे तुझारे 
धमकी दानि नदी दङ्‌; क्योकि कदा द, क 
क्षत्रियके लिये गान्ध विवाह श्रेष्ठ होता 
है; निमन स्थानमें क्ामयुक्ता नाग्सि 
कामयुक्त विना मन्त्र जो मिलन होता 


ह,वही गान्धव विवाह कहाता है | 
दृष्यन्त धमात्मा, महात्मा ओर पुरु। 
ह; जो शकुन्तले ! वह तुपफ 
चुके हे, ओर तुमने उनको परिः 
वरण कृर स्याह ; ऽसम तुष्ह प" 
एक महात्मा महावली पुत्र जन्म हा 
नह पुत्र सम्पूण भूमण्डटकरा यपर 
होगा आर विपक्ष के विरुद्ध रा 
करनेके कालम उस महात्मा चक्रा 
रथेक चक्र कभी नही चके (२२. 
अनन्तर शकृन्तलने फट माग. 
लकड्डाके बाझको रखकर मुनिके पी 
दिये, आगे उनकी थकावट दूर होते 
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आदिपवं । 


गा 
य 
वाच-- मया पतिघरेतो राजा दुष्यन्तः पुरुषोत्तमः । 


तस्मे ससचिवाय स्वं प्रसादं कतुमहसि 
ण्व उवाच-- प्रसन्न एव तस्याऽहं त्वत्करुते वरवाणिनि 1 


॥ ३२ ॥ 


ग्रहाण च वरं मत्तस्त्वं छु मे यद भीप्सितम।। ३२॥ 


यन उवाच. ततो धा्मटतां चते राञ्याचाऽस्खलनं तथा । 


राकुन्तला पौरवाणां दुष्यन्ताहितकाम्यया ॥1३२७॥ [ ३०४४६ ] 
ति श्रीमहाभारते दातसाहस्या सदिताया बेयासिक्यामादिपवणि सभवपवणि शकुतलोपाख्याने 
चरिसक्ततितसोऽध्याय ॥ ७३ ॥ 


वेशस्पायन उवाच-प्रतिज्ञाय तु दुष्यन्ते प्रतियाते राकुन्तखा । 
गभं सुषाव वामोारुः कुमारममितौजसम्‌ ।॥ १ ॥ 
धिषु वर्षेषु पर्णेषु दीप्रानलसमदयुतिम्‌ । 


रूपादायमुणपत द्‌ब्यान्त जनमजय 


॥ २ ॥। 


जातकम्ोदिसस्कारं कण्वः पुण्यकृतां वरः । 
विधिवत्कारय.सास वधंमानस्य धीमतः 1 ३ ॥ 


~ 








न 


सुखस वर दखक्रम पस्‌, क पिता 1 


पुरुषभष्ठ राजा दुष्णन्तकेमने पतिलमें 


वरण कर लिया है, इस ष कृपाकर 
उस राजा आर्‌ उनके मन्तरिभूर प्रसन्न 


हाव । कण्व षरे, किरी वरी ! ्तम्हारे 
, लि उनपर प्रसन्न ` हुआ हूं, री उ! 
तुम सुझस मनमाना वर ला । ६ ३े ६-३६ 
श्रीवेशम्पायनजी वाले कि अनन्त , 
7 ]ङन्तछाने दरप्वन्तशी दिताभेला.पेणी 
1. [कर पारया धमनिष्टा आर राज्यसे 
४ युत न हानका वर मामा । (३४१३ ०४६) 


हा 
412 आदिपरमे तिदृत्तावा अध्याय समाप्त । 
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» दन्तः शुकैः रिखरिभिः सिदसंदननो महान्‌) 
"चक्रांकिलकर' श्रीमान्महासुधां महावलः ॥ 
मारो देवगभामः स तच्राऽऽड्ु ब्यवधत। 


ठ ॥ 





आदपवम चाहत्तरवा अध्याय | 


श्रीवशम्पायनजी बोले, कि राजा दृष्य- 
न्त प्रतिज्ञाम्‌ आबद्ध होकर राजधानी 
को लाट गये । सुन्दरी कुन्तलाने तीन 
पके पूरे होने पर दुष्यन्तके वौर्यसे जन्म 
लि हुए अज्वलित आके समान 
अयार वीयवान उदार गुणवान्‌ एक पुत्र 
प्रसव किया । श्रीमान्‌ कुमार दिनोंदिन 
यटने रग; पृण्यशीख ऋषिने विधिपृर्षक 
उसके जातकमादि संम्कार किये । शर्ध 
णर तज दातयुक्त सिह समान कृटोर 
ररथार२। चक्रवती चक्रवत्‌ चिदसि रग 


२५८२ 
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‡ पट्वर्प ण्व वालः म कण्वाश्रमपदं प्रनि ॥५ ॥ 
£ सिह्व्याघान्वराहांश्व मदहिपंश्य गजांस्नथा | 

¢ वन्ध ब्रन वटवानास्नमस्य सम्रीपनः ॥४5 ॥ 
£ आगेहन्ठमर्यश्ेच कीट्व्य परिधावति । 
ननोऽप्य नाम चक्रुस्ते कण्वास्मनिवासिनः॥ < 

£ अस्त्वयं मर्यढमभनः सर्वं टि ठपमययसौ। 

५ से सर्वदमनों नाम कुमारः समपत्यन ॥ ८ 

कं विक्रमणोजसा चेच वलेन च समान्वितः । 

। नं कुमारणविर्ा क्म चाऽस्याऽनिमाचुपम्‌॥ ' 
ममयो योवराञ्यायदयत्रवीच राकुन्नटाम्‌. 

> नस्य नहर माज्ञाय कण्वः किस्यानुवाच द 

4 ठाकुन्तलामभिमा जीघ्र सहपुत्रामितों गहात्‌ | 

: मर्तः प्राएयनाऽगारं सर्वत्दश्नणपरजिनम्‌ ॥ 

‡ नारीणां चिरवासो दि वान्धवधु न रोचनि। 

5 कीर्निचाग्चिधर्मत्रस्तस्मान्नयत मा चिरम्‌ ॥ ',, 
| तथेत्यूकत्वा तु ते सर्चे ध्रातिप्तन्त महाजसः 


1 आशमके मेह, व्यात्न, अकर, मेसे, हाथी. पर अप / 5 होनेका समय आ 


` ^~ (\ ५ © ज ८ 
£ टृए दम्तयुक्त, महामा, अनिवलवन्त, , भीसे सवेदमन नाग मिद्ध हुए। (५८ 
# सहासत्य ठेवकुमार सम्रान वह कुमार मदपि कषुर ?{ कमारका यसध 
‡ प्रुनिके आश्रम ग्ीघ् व्रहने ठगा (१५) ग्ण वरल भर ८ देखकर शकुन्तले 
ग वह बलवान बालक छ वपकी अवर धाम कह < शआ = च त प 
/ यह बलवान बालक छ वषकी अवस्थामे दाः दवि, नाठकये, युवराज ! 


प्रता 


॥ 


5 आदिको पकड़कर निकटके वृक्षाम वध द।,५ ता उन्होंने शिप्याकरो वलः 


£ रखता था आर उन सिद व्याप्रोम किसी. का ६ 


५ कण्वक आश्मन ग्हनेवार म्रनिलाग 
^ उन लीलाआफ़ो देखकर समझा 1 
४ श्र, कि यह बालक सत्र जीयोक्ा ही दमन 
9 करता है, सो उसका "संवंदभन' नू ५ 
६ ग्हा। विक्रमम तजावन्त भाग बलयानु 4 


~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ८ - ~~~ ~~~ ५ 


/हना नहीं चाहिये; चेमा दानम 
चरित्र आर थम विगड़ सकता 
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£ छा रन्तलां पुरस्करय सपुत्रां गजसाहयम्‌ ॥ १२ ॥ 

£ गहीत्वाइमरगमासं पुत्र कमललोवनम्‌ । 

8 जाजगाम ततः सुरदधष्यन्त विदिनाद्नात्‌।। १८ ॥ 

५ अभिरुतदय च राजानं विदिता च प्रवेरिता 

¢ सह्‌ तेनैव पुतेण वालाकंसमतजसा ॥१५॥ 

£ निवेदयित्वा ते स्वं आश्रमं पुनरागताः । 

पूजयित्वा यथान्यायमव्रवीच राङधेन्तला ॥ १६ ॥ 

£ अयं पुचस्त्वया राजन्यौवराज्येऽभिषिच्यताम्‌ \ 

(9 त्वया चयं खतो राजन्मस्युत्पन्नः सुरोपमः ॥ 

8 यथासमयमेतस्मिन्वतस्व पुरुषोत्तम  ॥ १५ ॥ 

ध यथा मत्सङस प्रवं यः कृत) समयस्तथा । 

£ तं स्सरस्व महामसाग कण्वाश्रमपद प्रानि ॥१८ ॥ 

सोऽथ श्यत्वैव तद्वाक्यं तस्या राजा स्मरन्नपि । 

अन्रवीच स्मरामीति कस्य त्वं दु्टतापमी ॥ १९॥ 

॥  महतजस्वी चिप्य लोग चपि कण्व ¦ गभस जन्म लिया है; देवता समान यह 


>> >> >>> >>> 


392 >> 


~ 
प्र 


+ = न्न नन 
>. 22 ~> 233 


>~ „~ 
~ ^ ^> = -> 


न) 
<> ^~ 


की आज्ञाको मानकर पुत्रसाहित शकुन्तला 
के आगे करके हस्तिनापुरको पधारे | 
अच्छे मोवाली शकुन्तला भी अमर समान 
प्रकाशमान पद्मनेत्रवान्‌ निज पुत्र को 
लेकर दुष्पन्तके जाने हुए उस वनसे 
आने लगी। आगे वे सब उस नये ख्य- 
सच्ण तेजस्वी वालकके साथ राजाके 
द्वार पर पहुंचकर द्वारपाढसे राजाको 
पवर देकर राजमान्दिरमें प्रविष्ट हुए । 
अनन्तर ऋषि कण्प के शिष्यलोग 
संपूर्ण हाल राजक मम्पुख कहकर 
आश्रमकी आर लोटे | ५ *३--१5 ) 
गऊुन्तला राज़ाऊा यधानियम सत्कार 

कर बोली, कि आपके इम पुतने मे 
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पुत्र आपके वीर्यसे उत्पन्न हुआ हैं; 
सो इसको युवराजके पद्‌ पर चठाइये: 
हे पुरुषश्रेष्ठ / आप जिस प्रकार स्वीकृत 
हुए थ,वसाही कार्य कीजिये। हे महाभाग! 
पहिले आपने गुनि कण्वके आश्रमम 
घुझसे सद्भमके समय जो प्रतिज्ञा की थी. 
उसको स्मग्ण कीजिये। ( १६--१८ ) 
अनन्तर शकुन्तलाके यह वचन सुनते 

ठ नरनाथ दुृष्यन्तक्ो अपना किया 
हुआ पूव कार्य स्मरण हुआ; तिस पर 
भी वह कहने स्मे, कि यञ्च कुमी 
स्मरण नदी ह । अरी दृष्ट तपस्विनि ! त्‌ 
करिमकी सीदे? तुमे मेग घम, अ 
ओर राम सिमी बिपयफे मम्बन्ध का 
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4 धमकासाथसबन्ध न स्मरामि त्वया 
‰ गच्छ वा तिछठ वा काम यद्वापीचछासि तत्कुरू || २० ॥| 2) 
| सेबसुक्ता बरारोहा ब्रीडिलेब तपालिनी। 7 
॥ निःसन्नेव दुःरन नस्थौ स्थूणव निशा ॥२१॥ | 
5 सरम्मामपताम्नाक्षी स्फुरमाणाछसंपुटा । 9 
4 कराश्षिनिदहन्तीव तियग्राजानमैक्षत. ॥२२ ॥ ५ 
आकार ग्रहमाना च मन्युना च समीरिता) ॥ 
‡ लपमा स्तनं तजो धारयामास ये तदा॥२३॥ ( 
2! सा सुदरतमिव ध्वात्वा दुःग्वामपसमन्विता । 2 
६ मनारमनिमधक्ष्य कद्धा वचनमघ्रवीत्‌ ॥२४॥ (1 
जानच्पि महाराज कस्मादेवं भ्रभाषसत | 
£ न जानामीति निःराद पथाऽन्यः प्राक्रना जनः।९२॥ £ 
4 अचर ते हदयं वद सखलयस्यवाऽचनस्य च । 
£ कल्याणं वद साक्ष्येण साउडत्मानमंवमन्यथाः॥२३॥ £ 
१ योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिप्यते। हे 
पु कि तेन न क्रतं पापं चीरेणाऽऽत्मापटारिणा ॥ २७॥ 2, 
/ रहना मुझको स्मरण नहीं होता, सो तू... अनन्तर कुछकाल से।चकर दु.ख ओर प 
४ अब जो चाहती दं कर, चाहे चली । खेदयुक्त हाके क्रोधसे पातिकी ओर देखकर 2 
; जा, चाह रह । ( १९-- २०) । सेव्रोठी.कि महाराज! आप सत्र जान कर- 6 
४ दुप्यन्तके एमी निष्ठुर वाणी कदनपर । कभी दयौ नौीचजनके समान व्रिन सेच ध 


तपस्िनी सुन्दर दकंतठा ठज्ञासे मलिन | विचारें नहीं जानता 'यह बात कह रह है? * 
ओर अचतने बनकर दुःखमे जउके तमान चाहे यह विषय सच वा झंठ हा,पर आपका. # 


सहा रहा। आभमान आर दु-सेम हंदय समा जानता है, सा आत्माका गवा- ॥ 
उसकी आंखें छाल हो गया और दोनो... द्वीमे जो मगलयुक्त होते कह दीजिये, आ 2 
होठ हिलने लगे | तब वह तिन्‍छी दएसे.._ त्माकी मान हानि न कीजिये।जो जन हृदय ४ 


राज़ाकी भोर देखकर कटाक्षमे मानो... मेजो ऊुछ रखता है बाह < कुछ यर प्रगट 
उमकतो भस्म करने लगी, उसने क्रो चयुक्ता करता है, उस आत्मचोर चेड़ेसे ऐसा कोन /£ 
रोने परभौ बाहर कुछ न ग्रगंटकर तपसे. पाप दे,जो नहीं होता ! क्या आपने यह ^ 

: हुए तेज़को रोख लिया | (२१-२३). ममरग्न लिया है, कि मैने अकेले यह काय . 
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आदिपवं । 


यो वेदिता कर्मणः पापकस्य तस्थाउन्तिके त्वं जिनं करोषि ॥२८ ॥ 


मन्यते पापकं करत्वा न करा 


[नदि 


शद्रोत्ते माभिति। 


चिदन्ति चैनं देवाच्च' यथ्रैवाऽन्तरप्‌रषः ॥ २९. ॥ 


आदिल्यचन्द्रावनिलानली 


च वौ्भूमिरापो हृदय यमश्च । 


जदश्च राच्च उमे च सन्ध्ये धस्श्च जानाति नरस्य वत्तम्‌ ।॥ २० ॥ 


यमो 


~¢ ~ क्रतस्‌ 
वैवस्वतस्तस्य नियातयनि दु | 


हृद्िस्थितः कमसाक्षी क्षेत्रज्ञी यस्थ तुष्यति॥ ३१॥ 
(~ (> दुरात 4 

न तु तुष्यति यस्यैव पुरुषस्य कुरात्सनः । 

तं यथः पापकसणं विधातयति दुष्कृतम्‌ ॥२९॥ 
योऽवसन्याऽभ्त्मनाऽऽत्सानसन्यथा प्रतिपद्यते] 

न तस्य दवाः अयासो यस्याऽऽत्माऽपि न कारणम्‌ २२ 
न्दयं प्राप्नेति जासेवं आावसच्या पतित्रताम्‌ । 
अचोर्हा नाज्ययाक्ति मां खयं मायोखुपसिताम्‌। २४ 


किया है, साथ कोई नहीं था, कान 
जानेगा क्या आप नदी जानते, कि पुराण 
मुनि परमेश्वर सबके हदय मन्दिरम्‌ 
सदा सजग है? उसके पास काई पाप 
छिपा नहीं रहता; आप उसके सामनेही 
यह पाप कर रहे हैं ? ( २४-२८ ) 
लाग पापकर समझते है,ऊक्लि किसीने 
नही जाना, पर देवें। और हृदयके परम 
पुरुषके। कुछ अज्ञात नह। रहते | आदित्य, 
चन्द्रमा वायु, अमि, आकाश,धरती,जल, 
हृदय, यम-दिवा रात्रि,दोनों संध्या ओर 
धमे यह लोग सम्पूण चरित्रोसे 
तात्‌ रहत ३ : सव कामके साक्षी हृदय 
स्यत शत्र पुरुप सिनपर प्रसन्न रहते 


किम मां प्राकृतवदुपभ्रेक्षासे संसादे । 








है, वेवस्वत काल उनकी सम्पूर्ण दुष्क्रियां 
नष्ट कर देते हैं आर जिस दुरास्माकी 
आत्मा सन्तुष्ट नही हाती, कार उसको 
पापके कीचडमे गाडकर पीडा पहुंचाते 
हे। जो जन आप अःत्माका अपमान 
कर कुछका और कुछ विश्वास दिलाता 
ओर आत्माकी गयाही नहीं मानता है, 
देवगण उसका हित नहीं करते।(२९-३३ 
मे पतिव्रता खयं आ पहुंची है कहते 

मेरा अपमान न कीज्ि। म आदरयोग्या 
स्त्री स्वयं आयी हं, इस समय आदरप्‌- 
बेक मुझे लना आपका कत्तव्य है, पर 
आप नहीं लते हे । आप क्यों नीचजनकी 
भाति इस सभामे मुझको तुच्छ समञ्च रदे 
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न ग्वल्वहमिद झन्‍्ये रामि कि न जणोपषि से ॥ ३७१ 
यदिम याचमानाया चचनं न करिष्यसि। 
दुष्यन्त जनधा मूधा नतस्तेऽ्य स्फटिष्यति ॥ ३६॥ 
नाया पनिः सप्रविल्य स यसमाल्ायने पुन. । 
जायायास्नद्वि जायात्वं पौराणाः कवयो विदु. ३५॥ 
यदागमवनः प्रुंसस्तदपत्यं धजायन । 
नत्तारयनि सना प्र्वप्रेतान्पितामद्यन्‌ ॥ ३८ ॥ 
पुना्नो नरका्यस्पात्पिनरं चायने सुनः। 
नस्मात्पुच्र उति पोतः खयस्रव स्वयसुवा ॥ २३९ ॥ 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पौचणाऽनन्त्यमश्रुने | 

अथ पौरस्य गुचेण मोदन्ते प्रपितामहाः ॥४०॥ 
साभा्यायामृदेदक्नासा भाय या प्रजावती । 

सा माया या पतिप्राणा सा भा्यांया पतिव्रता ४१॥ 
अध माया मनुष्यस्थ माया अछतमः सम्बा | 
नायी सरं चिवर्मस्य भाया मृ तरिब्यतः ॥४२॥ 
-मा्यावन्नः कियावन्तः सभार्या गृहमेधिनः । 


है? क्यो भे शन्यमे चिल्ला रही हूं ? हे 
दृष्यन्त में बार वार ग्राथना करती हूँ, 
पर यादे मरी बात न मानेंग, तो आज 
आपका मिर सेकड़ो भार्गमे बेंट जायगा | 
प्राचीन कबिलोग कहा करते है, के पति 
स्वयं गभके स्वरूपम पत्नीम्‌ ग्रविष्ट होकर 
फिर पुत्रके स्वरूप जन्म ठताह्‌ । पतिक 
उम जन्म लनऊे लियही पत्नी जाया कही 
जाती ६, नी प्पे पुत्र टानेमे वद्‌ 
पत्र मन्तानान परलाक्वार्मा पिनगङा 
उद्रार करता है ! ( ३४-३८ ) 
भग्वान्‌ म्बयंभूने स्वय 7ंदाट, फ 
पुत्र॒प्द्मामक नग्दसय त्रान करता 
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है, इस लिय बह पत्र कहा जाता है ! 
पुत्रसे र्तगे मिलता है और ग्रपात्रसे प्र 
पितामह लोग आनन्दित होते है। जा 
ग्रृहकाय॑मि दक्षा है, वह भारया है, निः 
न्होने पुत्र ग्रसव किया है, वही भार्या 
है, जो पतिग्राणा है, वही भागा है, जो 
पतित्रता है, वही भायों है। मनुष्योका 
स्त्री ही आधा थद्ढ है, भाया सवोसे बढ 
कर साथी दे, मायादी धमीर्थं क्राम इन 
तीनो वगाकी जइद थर भाया दी संसार 
मे पार करनेका निदान है। जिनकी भागों 
द्‌ वही क्रियादि छिव करते ट; जिनकी 
भाया है, वही गृहयासी है! जिनकी 
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६ भायाचन्तः प्रमोदन्ते भायावन्तः भियान्विताः४२॥ 

4 सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियवदाः | 

7 पितरों धर्मकार्येषु भवन्तद्यातेस्थ मातरः ॥ ४४॥ 

५ कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याऽध्वनिकस्य यै । 

६ यः सदारः स विदवास्यस्तस्माद्‌ दाराः परा गतिः ४९ 
समरन्तमेषि प्रेतं विषमेष्वेकपातिनम्‌ । 

ः भायेवाऽन्वति भतारं सततं या पातित्रता ॥ ४६ ॥ 

£ प्रथमं सस्िना नाया पतिं प्रेय प्रतीक्तते । 

£ पूर्द तं च भतीरं पश्चात्साध्ड्यनुगचछाति ॥ ४७॥ 

५ एतस्मात्कारणाद्राजन्पाणिग्रहणमिष्यते । 

४ यदाभाने पातभांसासदखाकं परद्र च । ४८ ॥ 

£ आत्माऽऽत्मनैव जनितः पुच् इत्युच्यते बुधैः। 

< तस्साद्धा्या नरः परयेन्मातृवत्पुचरमातरम्‌ ॥ ४९ ॥ 

£ भायीयां जनितं पुच्रमादशँष्विव चाऽऽननम्‌ । 

# इ्ादते जनिता पेक्ष्य खर्ग प्राप्येव पुण्यक्रत्‌ ॥५०॥ 

£ दद्यमाना मनोदुःखन्याधिभिखाऽऽ्तुरा नराः । 

माय है, वदी आमोद्‌ प्रमोदस काल का- | केबल पतित्रता भायोही साथी होती है; 
/ टते हैः जिनकी माया हे वही श्रीमान्‌ | पत्नीके पहिले परलोग सिधारनेसे वह 
48 है ।( ३९--४३ .) | पातकं निमित्त पथ ताकती रहती हे, 
ध प्रियंददा भाया निरालेमें अच्छे परा- आर पार्तक पहिले देह छोडनेसे सती 


£ मं देनेवाले मित्रके समान है, धर्मकर्म 
९ मे दितेषी पिताके समान ३, पीडाकी 
£ दामे सेहवती मातावत्‌ ह, ओर सूखे 
# समागमे पधिकं पतिका विधामका स्थ 
£ है; फिरभी जिसकी भागा रहती हे, उ- 
सीका सब लोग विशधास करते हे; सो 


भागा उसके पां जाती हे । (४४-४७) 

दे राजन्‌ * ज्या।के भत्ता इस लोक ओर 
परलोक दूना रोकामे भायाको ग्राप्करता 
है, इसालेये विवाहकम थिधिवद्ध हवा है। 
पाप्डितलोग कहा करते हैं, कि आपह्ीीआप 
गर म | पुत्रके खरूपमे सन्म लेता है,सो पुनवती 
भायाही मनुष्योंकी परम गति है। किसी भायाकां अपनी माताकी नाई जानना। 
के सांसारिक सीखा अन्त करने पर पुण्यवान्‌ खगे पानसं जमे आनाद्देत 
नरकमे पठनस उसके उद्रारङे निमित्त देति द, आने देखे जात दए भुखकी 


~ ~ ~ ~ ~ ~~ / 
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ह्ादन्ते ख्वेपु ढारेषु धर्मातो; सलिलेष्चिच ॥ ५१ ॥ 1 
५ सुसरव्य(प्रप रामाणा न कुयादाप्रय मरः | 9 
रतिे प्रीत च घम च तासखायत्तमवेस्य हि ॥ ५२॥ के 
2 आत्मनो जन्मन: क्षेत्र पुण्य रामाः सनातनम । । 
ञ ऋषीणापपि का जक्तः चष्ट रासमाखन प्रजाम्‌।५३॥ ‡ 
¢ प्रनपदय यदा सुर्नधरणरपमाप्ट्तः | # 
7 पतुराशिप्यने5ज्रानि किमस्ल्भ्यविक ततः ॥ ५४७॥ ¦ 
मे त्वं सयजभिप्राप्नं साभिलाधमिमं सुतम्‌ । £ 
? प्रक््यमाणं कराक्षेण किमैमवमन्यसे ॥५५॥ 
अण्डानि विश्रति खानिन भिन्दान्ति पिपीलिका;। ५ 
४ न भरथः कथ जुत्व धमज्ञः सन्लमत्मजम्‌ ॥ ५२ ॥ \ 
न साससां न रायाणां नाऽपा स्पठास्सथा वे घ।। 
र डिज्योरालिज्व वमानस्प स्पद्: सूमोयेथा सुग्वेः॥९७॥ 2 
रे ब्राद्मणं। द्विपयदां अपछो गं।बेरेणश्ा चनतुष्पदास । 6 
४ क | 


१ } 


^ नार्‌ भायाक ग्मम्‌ जन्म लय हुए पृत्रका | उसस फ़र क्‍या आधक सुख मटखना ^ 


^ देखकर जन्मदाता तसेदी आनान्दितदति ३ ” है राजन ! आपका यह पुत्र सय॑ ‰ 


५२ = ७ | जं ~ आकर (व्‌ ५ 
« हैं । पसीनेसे न्हाया हुआ जन जिम , आकर उत्साहयुक्त सेत्रेसे आपको देख » 
^ प्रकार ठण्ड जल से सन्तुष्ट होता है, ' रहा है, तिस्त परभी आप किस घ्म 


५ मरुप्यगंण मनःर्पीटासे जलने और रोगो- उसका अपमान कर रहे है ? देखिय ¢ 
४ में जकहे जानिपरमी भायास वेसहे चीडियां छोटी आणी होने परभी असव ? 
» यानन्दित हति है; अतिक्राधित हानपर भी फ़रिय्रे टुए अण्डाकी रक्षा करती है, बि- 2 

पतिकों पर्ाक्ा अभ्रिय काय ने करना गाडती नहीं; आप धर्म होनेपरभी क्यो + 
:: चाहिये; क्योकि गति, ग्रीति और धर_्म अपने पुत्रकों नहीं पाछेगे ? छोटी ४ 
" मयही भार्याऊे दाथम है । ( ४८-०२) , सन्तानऊे गछेसे छमनेसे उसका अनुभव 
५ रितरिया धान्मा मनातन पिति पिताकों जसा सुखदायी जान पड़ता है, / 


अन्मक्षेत्र ह; ऋषियाकी भी ऐसी शक्ति, कोमल वम्ब, जल और नारीका अनुभव ‡ 
नद्य ह, किस्य विनाप्रजारच | यदि भी वसा सुखदाी नहीं होता। (५३-७७) £ 

^ ^ ८ 
पुल वर्तति वरखम्‌ गम शरगीरका रहकर जम प्रकार दा पायं जन्तुभाम व्राह्मण £ 


। निद धक्रणक पिताक गस्मस्ग. ता प्रधान है, चार पायाम गो प्र ह 
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| सरसीवाऽमले त्मान द्वितीय पद्य वे सुतम्‌ ॥ ९६ || ) 

' यथा दयाहवनीयोऽपरिगोदेपल्यात्प्रणायतं । है 

। तथा त्वत्तः प्रसूताऽयं त्वमेकः सन्द्रिधाक्रूतः। ६५ ॥ ध 

` गावकृ्ेन पुरा सखगयां परिधावता । 9 
अरमासादिता राजन्कुमारी पितुराश्रमे ॥ १८ ॥ ५ 

' उचशी पूर्वचित्तिथ्व सहजन्या च मेनका | 0) 

। विश्वाची च घृताची च षडेवाऽप्सरसां वराः ॥ ३० ॥ 

। तासां सा मनका नाम ब्रह्मय। नि वराप्सरा ; । ? 

। दिवः संप्राप्य जगतीं विश्वामिच्रादजाजनत्‌ ॥ ७० ॥ ६ 
सामां हिमवतः प्रस्थे सुषुव ननकाप्सराः ) ॥ 
अवकीर्य च मां याता परात्मजमिवाऽसती ॥७१॥ £ 

कि नु कमो5शुमं पूव कृतवत्यन्यजन्मानि | ६ 

यदं वान्धडेस्यक्ता वाल्ये संप्रति च त्वया ॥५२॥ 

कामं त्वया परियक्ता गमिष्यामि स्वमाश्नमम्‌। १ 

इमं तु वाटं संलयक्तु नाऽ्देस्यात्मजमात्मन. ॥ ७३ ॥ 8 

व-- न पुच्मभिजानामि त्वयि जात जङ्कन्नले । £ 
चनीय अध्रेकी उत्पत्ति होती ¦ मन्दस्वभावा मेनका दिमचरके चड़ान ६ 
'सकाप एक होने परभी आपसे पर्‌ मञ्चक परमन कर परी सन्तानकौो £ 
बाः इस पुत्रके स्वरूपम स्वय | नाई छोडके चरी गयी; हा ! मने पूवं 
न्ष" ` । ( ६३-६७ ) | न्मम केमा पाप कियाहोगा किवच ? 
राज ! ^, म आश्रमम ¦ पनम पिता मातान मुझे त्याग दिया ४ 


धी, तव आपने मृगयामे जाकर और अब आपभी मुझको छोड रहे है ! £ 


मनकान दवराकसं भूतल्म उतर जानना, कि तुस्टारा गभात्पन्न यह वा- 
प्धारण किया था | आगे वह लक भरा पुत्र है. ता नहीं; तुम्हारी 
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पाडियाते हुए बहा पहुच करके आप के मुज्ञ छोडनेमे मे खच्छासे निज 
विवाह कर लिया था । उबश्ची, आश्रमकों चली जाऊंगा, पर यह बालक £ 
ने, सहजन्या, मनका, विद्धाची आपकी सन्तान हे, आपका इस छोडना %४ 
नाची यह छः अप्सरा आरामे नही चाहिये ¦ ( ६८--५> ) ध 
, उनमें व्रद्माजीसे जन्मी दइ दप्यन्त बोले, कि दाकुन्तले ! मनही ४ 
५५ 

^ 


9 > 
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' गुरुगरीयसां अरप्ठः पुत्र: स्पणावतां चर 


आदिपवं । 





स्ए्रातु वां समाश्छिष्य पुत्रोऽयं पियददोनः। 
पुञ्नस्पदात्खुग्बतरः स्पदों छोके न विद्यले॥ »९ ॥ 
अिधु वर्धघु पूर्णीपु प्रजालाबहमारिंदम । 

इस कुमार राजन्द्र लव शोकाविनादानम ॥ ६० ॥ 
आटतां वाजिमेधस्य दरानसङूख्यस्य पौरव 

डति वागतरिक् मां सूतकेऽभ्यवदत्पुरा ॥६१॥ 
नलु नामाद्मारोप्य सद्द ग्रामान्तर गताः। 
सर्धं पुचायुषाघ्राय पतिनदन्ति मानवाः ॥६२॥। 
चदेष्वपि वढठतीम मच्य्रामां द्विजातयः । 
जानकर्णि पुत्राणां तवाऽपि विदितं तथा ॥ 5३॥ 
अङ्गद ङ्ात्संभवासि हृदयादभिजायसे | 
आत्मा वे पु्नामासि से जीव चारदः रात्‌ ॥ ६४॥ 
जीविनं त्वदधीन मे संतानमापि चाउश्षयम्‌ । 
तस्मात्त्य जीव मे पुत्र सुख्ुखी शरदां शातम्‌॥ 5०॥ 
त्वदङ्गेभ्यः प्रसूलनोऽसं पुर्षात्पुरुषोऽपरः । 


आर माननीय जनम गुरु, सुखानुभवाम 
पुत्रातुभवहै श्रेष्ट ह । । यह स॒न्दरमूति 
पुत्र आपको गलेस लग कर अनुभव करे, 
क्यो।कि पत्रानुभवम दूसरा सुखदायी अनु 
भव प्रथ्वीमे नदी ह 1 हे आरिन्दम राजेन्द्र 
तानवप पूरे होनेपर मने आपके इम शो- 
कनाशी पुत्रको प्रसव षछैयाह; दे पारव! 
पहिले सोरिम आकाशवाणी हृ३ थी, कि 
यह पत्र सो अश्वमथ यज्ञ कागा ! 
मनुप्यलाग दूसेर गावमे जाकर जब 
घरकों ठाटते है, तब पृत्रकों गोद 
टकर मिग्चम कग परमानन्द प्राप्न 
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पुत्रके जातकमम्‌ त्रा्मणलोग जो यह 
वद्किमन्त्र पाठ करते ह्‌, ४, +, 
अङ्खस नकट हा, तुम {४८ 
पुत्ररवी आत्मा हो, तुम्दा ४ , 
आयु हाबे; रा जजन आर व 
अक्षय होना तुम्हारही अधीद ह, 
तुम शत वर्षफी आयु पाकर परम सु 
काल काटों ” उसमे आपभी ज्ञात 
ह गजन्‌ « आयक अद्गस यह 4३ 
पुरुष उत्पन्न हुआ है, निमेल सर 
दील पडती टउ, निज परछादीसी आ 
दुमरी आत्मा इस पूत्रमे आप द. 
लीजिये । जिस प्रकारं एक गां 
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नाऽट त्वामभिजानामि 
राजन्सपेपसाआाणे पराच्छिद्राण पद्यांस | 


गम्यता। त्वया।। 


आत्मनो विल्वम्नाआणि पद्यन्नपि न पदयासि॥ ८३॥ 
मेनका त्रिडगेष्वेव जिदशाओआउलुमेनकाम | 
ममेवोद्रिच्यते जन्म दुष्यन्त तब जन्मनः ॥ ८४॥ 
क्षितावदसि राजेन्द्र अन्तरिक्षे चराम्यहस्त | 


आवधशोरन्तरपठ्य मेरुसपपयोरिव 


1८५॥। 


हेन्द्रस्य कुबेरस्थ यमस्थ बर्णस्य च । 
भवनान्यनुसंयामि प्रभाव पठय में ह्प ॥ ८६ । 
सत्यापि प्रवादोऽयं यं परवश्यामि तेऽनघ । 
निदरीनाथं न द्वषाच्छरसत्वा तं क्षन्तुभर्दसि ॥ ८ 
विरूपो यावदादर्यो नाऽऽत्मनः पद्यते सुग्वम्‌ } 


मन्यत तावदात्मानमन्येभ्योा रूपवत्तरम्‌ 


॥ ८८ 


नदा स्वमुग्वमाददों विक्ृतं सोडभिवीक्षते | 
तदाउन्तरं विजानीत आत्मान चेतरं जनम्‌ ॥८५ 


॥ अनाव रूपसम्पन्ना न काचदवसन्यल | 


हे, वट सव मेरा अनजाना, अनहुना 
ओर अनमाचा हे; म॒ तुञ्चको नदी 
जानता, जहां तेरी इच्छा हो वहां 
चली जा । ( ७४-८० ) 

अनन्तर शकुन्तला व्रोरी, कि राजन्‌! 
पराया दाप सस्ति ममान दोनैसभी देख 
लेतेंह, पर अपना दोप वेलपत्रङ़े समान 
हानेपरभी नहीं देखते। है डष्यन्त ! 
मेनका देवोकीही ग्रेमा और देवगण 


मनकाहीके ग्रमी है. सा आपके जन्ममे 
मरा जन्म श्रष्ट है) हे राजन्द्र ! देखिय 


मेरे आर ममाफ समान हम दानाम प्रभद 
हे, आप धम्तीपर चलते, भार मे 


} 








मेरी बात क्षमा < पि 


आकाशको उडती हूं | हेर 
हमारा ग्रभाव कितना हे; अटी 
यम ओर वरुण इनके मारि ३ 

अनप ! एक सः 
मे उदाहरणके लि ॐ 
द्पस नहीं कहती. णो विय 








जबतक दर्षणम दिरे ज 
तबतक अपनको १ मनका 1 
है, पर जब दर वामित 
देखता है, तब जी सकण / | 
अपना क्रितना प्रभद ह। 
अच्छ रूपयान्‌ जन कि 
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आदिपवं । 


३०५ 
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अतीव जल्पन्दुवौचो भवतीह विरटेठकः ॥ ^.“ ॥ 
मूर्वे दि जल्पतां पुंसां शरुत्वा वाचः उ नाड्माः। 
अद्याभं वाक्यमादत्ते पुरीषमिव सुकरः ॥९१॥ 
प्राज्ञस्तु जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाच: शुभाशुभा: 
गुणवद्वाक्यसादत्ते हंसः क्षीरमिवाज्म्मसः ॥१२॥ 
अन्यान्परिवदन्साघुयथा दि परितप्यते रितप्यते । 

धरा परिवदन्नन्यंस्तुष्टो भवनि दुजनः ॥ 
अभिवादय यधा बरद्धान्सन्तो गच्छासि निघरतिम्‌। 
एवं सञ्लनमाच्रदय मखा भवति निच्रुतः ॥९.५॥ 
सुम्व॑ जीवन्त्यदोषज्ञा सूखा दोषानुदाशिनः । 
यत्र वाच्याः परे! सन्त; परानाहुस्तथाविधान्‌ ९५॥ 
अतो हास्यतरं लोके किचिदन्यन्न विय्यते | 
यच्च दुजेनमित्याह दुजनः सज्ञनं स्वयम्‌ ॥१६॥ 
सत्यधमच्युतात्पुस. कुदठ्धादाशीविषादिय । 


क 


अनास्तिकोऽप्युष्धिजते जनः किंपुनरास्तिकः।। ९७॥ 


नहीं करते ; बहन कंडी वात कहनेसे लोग 
निन्दक या आरा पाडा देन वारे गिने 
जाते है। खअर जस ओर सब वस्तुओं में से 
केवल विष्ठाका चुन लेता है, तेसेही मूख 
जन कहनेवालेके हिताहित वाक्योंमेंसे 
केवल अहित वाक्यहीको ध्यानमें लाते है; 
फिर हंस जैसे जल और दूधकी मिलावट 
से जल के भागकों छाडकर दूध ल लेता 
है, वसेही ज्ञानी पुरुष कहनेवालेकी 
हिवाहित बाताका सुनकर केवल गुणयुक्त 
ब्रातकाही ध्यानम छाते 61 ओराकी 
निन्‍्दा करनेसे जिस प्रकार साथ दुख 
मानन ह. वसेह ' परायी निन्दा कर 
असाधु जन प्रसन्न रेपे साधुजन 


ह्‌ । 


| 
| 
| 
| 


। 
| 


~ (€ ८ ८८ ८ ~~ ~ ~ ~ < ~< < ८ < 4 < ८2 


वृद्धाका सम्मान कर जस सन्तुष्ट हाते ह, 
वसे निन्दित जन सजनो का निन्दाकर 
आनन्दित होमे हैँ । (९०--९४ ) 
मूखलाग नदी जानते, कि दोष क्या है, 
पर पराये दापीके देखनवाले वनकर सुख- 
चनसे काल काटते है ; वे जिन दापोके 
कारण पण्डितेसे निन्‍्दर्नाय हेते हे, 
पण्डितोंको उन्ही दोपोंसे निन्दित कहा 
करते हैं पर लाक्तामे इससे अधिक 
हंसीकी वात आर क्‍या हो सकती है, कि 
स्वयं कुजन होकर सुजनका कुजन कह 
के लाज्छन करे ? जिम प्रकार क्रोधित 
सपमे नय हे।ता है, यसेही सचे ध्मसे 
गिरे दए जनम नाम्तिकर भी मय खाता 


= = व, न 


नाता । 
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† स्वयम॒त्पात वै पुत्रं सद्गं यो न मन्यने। १ 
£ नस्य देवाः धियं रन्ति न च लोकरा्युपाश्चने ॥ ०८ ॥ 8 
‡ कुलबंगग्रातिष्ठां हि पितरः पुच्रमघ्रवन्‌ । £ 
प उत्तमं सबवंधमोणां तस्मात्पुत्न न संच्जत्‌ ॥ ९० ॥ 2 
£ स्पत्नीप्र भवान्यश्च लब्धान्क्रीतान्विवर्धितान] १ 
2 करनानन्याख न्ात्पन्नान्पुचान्व मनुरत्रवीत्‌॥१००॥ 
; प्रमकीदयावहा नृणां सनखः प्रीनिवध्रनाः। 1 
प आयन्त नरकाज्लाताः पत्रा ध्मछवाः पितन)। १०१ ॥। श 
प सत्वं चपनिचजादृूल पुत्र न व्यक्तुमहासि ॥१०२॥ 9 
आत्मानं सलधमों च पालयन्दथ्रिवीपते । 
£ नरन्द्रसिद कपटं न वोद त्वभिहाऽटेसि ।॥ ६०३॥ ६ 
चरं करूपदानाद्वापी वरं वापीरातात्क्रतुः। 4 
॥ि चरं ऋतुञनात्पुचः सत्य पुचराताद्ररम्‌ ॥ १०४॥ / 
¢ अश्वभेघरसहर्ख च सत्यं च तुलया ध्रतम्‌ । / 
|) अध्वमेधसदस्याद्रि सदयमेव विदिष्यते | १०५॥ # 

(^| 


» अचरज है ? जा पुस्पं स्वयं आत्मस्प उद्धार करते है ; सो पुत्रकों त्यागना 2 
‡ सन्तान उत्पन्न कर स्वीझ्ार नहा करता 1 चाहिये | हे प्थ्तीनाथ ! सत्य, + 
< है, ठेवगण उसकी श्री बिगाड़ देते ह आर | धम आर आत्माकी रक्षा कीजिये। हे 
^ उसका स्वगभाग नही दाता । (५.७ -९८ ) नरेन्‍्द्रासिह ! इस विपयम आपके कपट ४ 
£ पिवणण पुत्रका वंश आर स्वजनाकी , करना योग्य नहीं है ; देखिये, सैकडा ? 
» ग्रतिष्ठास्पी भर सव धमे भरष्ट कहा ! क्रपोंक्ी ग्रतिष्ठासे एक तालकी प्रतिष्ठा £ 
£ कर्तेद, (म पुत्रका त्याग देना । श्रेष्ठ है, सेकड़ों तालोंकी ग्रतिष्ठासे एक £ 
४ उचित नहीं है। भगवान मनुने स्वपत्नीस | यज्ञका करना श्रेष्ठ हे, सकडो यज्ञों से # 


४ है फिर आस्तिकके भयमीत होनेमे कानसा | धर्मेरूपी नाव बनकर पितरोंकों नरकसे 8 





४ उत्पन्न एक, आर अन्य स्त्रियासे उत्पन्न, | एक पृत्र श्रष्ठ ह आर सेकडो पुत्रोंस एक ¢ 
# लब्ध क्रीत, विवार्थेत तथा सेस्फारित ये | सत्यनिष्ठा श्रय है । (९९-१०४ ) 1 
^ चार मिलकर पाच प्रकार के पुत्रक्टेदे। | यदि एकर तौरपर एक ओर सहन 2 
„ दे रजमित ! घेम, दीति आर चित्त ˆ अद्ममेध और दूसरी ओर सत्यनिष्ठाको ९ 
‡ भीति बटानवाय पूत्रगण नन्म ठेकरके ' रखकर तौटा जाय, तो सहझ्न अश्वमेधो £ 
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आदिपर्व । 


सर्बैवेदाधिगमनं सर्वेतीधोवगाहनम्‌ । 
सत्यं च वचनं राजन्समं वा स्यान्न वा समम्‌॥ १०६ 
नाति सलयसमो धर्मोन सलयाद्धियते परम्‌ । 


न दि तीव्रतरं किंचिदखतादिद्‌ 


विद्यते ॥ १०५॥ 


राजन्सद्यं परे ब्रह्म सल च समयः परः। 

ञा लाक्षीः समय राजन्सत्यं सगतमस्तु ते \) १०८ ॥ 
जनते चेत्र सङ्गस्ते ्रदधासि न चेत्स्वयस्‌ ) 

आत्मना हन्त गच्छरा त्वादृशे नास्ति सगतम्‌ १०९ 


त्वामतेऽपि च दुष्यन्त राल राजावतंसिकाम्‌। 
पुओ मे पारयिष्यति ॥ ११०॥ 
तिष्ठन राककन्तखा । 


वागुवाचाञ्दारीरिणी।)१११॥ 


देरस्पायन उवाच-एतावदुक्त्वा राजान भ्र 
अथांऽतरिक्षाददुष्यतव 


कन 


चतुरंताभिमाःखुवी पु 


ऋत्विक्पुरोहिताचार्यमन्त्रिभिश्व चूत पुरा । 
-नखा माता पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः ११२॥ 
मरस्व पुत्र दुष्यंत सावमंस्थाः छाक्कुतलाम्‌ ! 
रेतोधाः पुत्र उन्नयाति नरदेव यमक्षयात्‌ ॥ ११३॥ 


से एक सत्यनिष्ठा भारी होगा । हे 
राजन! इसमे सन्देह हें, कि से वेद्‌ 
का पठन ओर सवं तीम सान एक 
ल्य वाक्य के तुल्य होता दै चा नही । 
सत्यके समान धर्म नहीं है, असत्यसे 
बढ़कर पाप और कोई भी नहीं है ।ह 
राजन! सत्यही परत्र्म आर सत्यही परम 
नियम है। हे नृपते! आपने मुझसे 
जो नियम किया था, उसका ठन न 
कीजिये; अपना प्रग पूरा कीजिये । पर 
यदि मैथ्याहदी पर आपको प्रेम हो ओर 
उससे आप मेरी इस सत्य वातकी पर्तत 
न करें, ता स्वयं चली जाती हः 


| 
। 
। 


आपसे मेर मिलनका ------ समा है | आपसे भेर मिलनका प्रयोजन नहीं है । हे 
दुष्यन्तः आपके न लेनेसेभी मेरा यह पूत्र 
गलराजसे अलंकृता इस पृथ्वाका चारों 
सथुदरो तक रासन करेगा। १०५-११० 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कि शकुन्तला 
यह सब्र कहकर चलो गयी । अनन्तर 
ऋलिक, पुरोहित, आचाय ओर मन्त्रय 
से घिरे हुए राजाको आकाशवाणी 
हुई, कि “ हे दृष्यन्त ! माता चमडेके 
कोपं समान है, उसमेंसे पिता स्वयं ही 
त्रके स्वरूपम जन्म लेता है, सो पृत्रको 
पारो, दपा । शबुन्तलाका अनादर मत 
करो। हे नरदेव ! निज वायसे उत्पन्न 
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% त्वं चाऽस्य धरान्ागभस्य सलयमाद उाकरुन्नका। £ 
¦ जाया जनयते पुच्रमात्मनोऽङ्गं द्विघाक्रनम ॥१२४॥ £ 
2! नस्माद्भरस्वं दुस्यंन पच गाकुनतलं दप । ॥ 
£ अरानिरेषा यत््यक्त्वा जीवेज्जीवलमात्मजम्‌ ११०॥ ध 
£ चाकरुन्नलं महात्मानं दौप्यान्न भर पौरव । 9 
9 मतेब्णे5्य॑ त्वया यस्मादस्माक॑ वचचन।दपि ॥११३॥ £ 
५ तस्माउवत्वय साज्ना भरतो नास ते खुतः । १ 
नच्छरूत्वा पोरबो राजा व्याहत त्रिदिवोकसाम ॥११७॥ १ 
परोहितममात्यांश्व संप्रहफो त्रवीदिदम | / 
#& श्ृयवन्त्वनद्वन्नोऽस्य ठंवदत्तस्थ भावितम्‌ ॥११८॥ £ 
ध अदं नाऽप्येवमवनं जानामे स्वयमात्मजम्‌ । 

चव्यं वचनादेव ग्रहणीया स्वमात्मजम्‌ । 

वाद्व जड्कयोा लोकस्य नैव शुद्धो भवेदयम्‌ \ ११०॥ 


£ व्रम्पायन उवाच -नं विदाध्य नदा राजा देवदूतेन मारत । 
दण्ट" प्रमुदिनश्ाऽपि प्रतिजग्राह तं सतम्‌ ॥ १२० ॥ 
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? हर्‌ सन्तान यभरजके वरे उद्धारक- नाम भरत होगा ।*( १११--११७) 
9 | इ लोत्पन्न मल 
# रती है; ऐसा सन्देह न करना, कि यह पुरुकुलोत्पन्न राजा दष्यन्तने ऐसी देव- /£ 


% पुत्र तुम्हारा ह था नहीं, तुम्हीने यह. वाणी सुनकर असन्नाचित्तसे पुरोहित और / 
/ गर्मीधान श्रिया ह । शद्धन्तलाने जा मन्वियोसे कटा, किं आप इन देवदतकी /॥ 
£ नु कहा है, सत्र सत्य हे । है दृष्यन्त ! बात पर ध्यान दीजैये ओर मभी वसाही ? 
£ अपना ङ्क दो भामि वकर पुत्रके जानता हूँ, क दम पुत्रन जञमेदी जन्म ४ 
£ स्यसपम भायक्ति गभम्‌ जन्म र्त हः । चियादेः यदि भन शकृन्तलाक्र वाक्या- ४ 
है अतएव झाऊुन्तला के गमजात निजरपृत्र ! लुसार अपने पुत्रका ले लिया होता, तो & 


ः का प्रन क्ये दव पोख ` जनि दण प्रजा वद शद्रा करती, करं यह पुत्र श्युद्र 
र प्रे नजङ़र जघन घर्ना अति दुसाग्य. न भी हो सकता है। (११७--११९ ) * 
< की बात हें; ग़कुन्तलाऊे गनमान श्रीवेद्म्पायनजी बोले, कि हे भारत! 2 
टग महात्मा द्यन्त नन्दना पालन तम॒ गजनि दवदृतसे पुत्रको विशद ६ 
: उगेः मारी चातके शुमा तुमक्ता उम कगकर ग्सन्न ओर प्रशदेत चित्से { 


४» पुसझ्ा भरण करना होगा, इस हेतु सका. बुलबाकर ठे दिया। अनन्तर प्रीतयक्तं ¢ 


अध्याय ऊ७ ] आदिपवं । २३९९ 





प 
£ तनस्नस्य तदा राजा पितृकमाणि सर्वेराः । 
9 कारयामास घुदितः प्रॉलतेमानात्मजस्य ह।। १२१॥ 
व मूधिं चनसुपाघाय सस्नेह पारेषस्वज | £ 
४ सभाज्यमानो घिप्रेश्न स्तृयमानश्व बन्दाभः १२२॥ प 
५ स खद परमां लेमे पुत्रसंस्पदोजां रूप ॥ १२३ ॥ /) 
£ ना चेच भाया दष्यन्नः प्ूजय।सास धरमेनः। 9 
९ अन्नवीचैव तां राजा सखान्न्वपूर्वामिद्‌ वचः ॥ १२४॥ 
£ कनो लोकपरोस्लोऽय सम्बर्थोऽय त्वथा सदह । 
£ नस्मादेतन्मया देवि तच्छ्ुद्धयथं विचारिनम्‌ ॥ १२९ ८ 
# मन्यत्त चच लाकस्त सआमभावान्भाय सगतम्‌ | धर 
] पुश्नश्चाउय बुतों राज्ये मया तस्माद्विचारितम।१२5।॥ # 
£ यच कोोपिनयाऽ्यभं त्वये्तोऽस्म्यभियं प्रिये । £ 
पणचिन्या विरालाक्षि तल्क्षान्त ते सथा शु मे १२७ £ 
¢ तामवसखुक्वा राजषिदुष्यन्तो मियो प्रियाम | # 
५ वासोलभरक्पानैश्चे पूजयामास भारत ॥१२८॥ {£ 
| द्ष्यन्तस्तुं तती राजा पुत्र शाकुनतल नदा । 
? आर प्रश्ृदित होकर कुमारको पिठ-योग्य.. हुआ, यह बिना विधिसे उत्पन्न हुआ ^ 


( कम सम्पन्न करके सिर चमकर सेह प्रकट पुत्र राज्यया अधिकारी बना, बस 8 
^ करते दए, गलेम लगाया । तय ब्रामण लाकापवादका दूर करनके लिये ऐसा £ 


‰ लाय अन्नीन दन खग आर भार स्तुति चरित्र प्रकट करिया । ( १२८०१२२ ) ? 
* पढने लगे; राजा पृत्रस्पशका लाभकर प्यारी विद्यालाक्षी ! तुमने क्रोधिता ‰ 
£ १0 धमानुसार दाकर घुझको जा अग्निय वाते कही है, ^€ 
2 पतिब्रता पत्नीका सम्मान कर समझते. हे झुझे ! तुम मेरी प्यारी हो, इस लिये / 
४ हुए कहने लगे. कि देवि 'सलोकोमे कोइ. उन स्षों की क्षमा करता दर । हे भारत! £ 
५ नही जानता, हि मन तुमम्‌ यवाह र।जपि दुष्यन्तन प्यारी महिपी शकुन्तला 
£ या हैं इस हतु तुम्हार' शाइकनामत्त में उस प्रकार कहहूर अन्न, पान भर 5 
2 मय पसा: व्यवहार किया जार ढाग एसा वस्वराठिकोस उसका सम्मान किया। आगे £ 
> भेमन सकते है. कि कपल सुखकी आनि ग़कुन्तलाफे गमजात प्रवर "भरत £ 


४ लापासे उनका मदम हा, विवाह नरी यह नाम देर युवगनके पदमे अभिषिक्तं ‡ 


म 
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^) 

8 भरत नामनः क्रत्वा याचराज्येऽभ्यचयत्‌। २२ ¦ 
छ तस्य तत्प्राथेत चक्र प्रावलेत महात्मनः । 1 
भास्वरं दिव्यमजितं लोकसंनादनं महत्‌॥ १३०॥ 
2 स विजिय मर्हीपालांश्कार वशवतिनः | 2 
ह॒ चचार च सता तस प्राप -चाचन्तस यञाः|१३१॥ 
। .सराजा चक्रवत्यासीत्सावे भमः मतायवान्‌। 
^ टज च वहु{भियज्येधा रक्त मरूल्पानः ॥ १३२॥ ; 
2 याजयामास तं कण्वो विधिवद्वरिदक्षिणम । £ 
प श्रीमान्गोविततं नामवालिमधमवाप सः २३३ ॥ ६ 
9) यास्मसिन्सदस्थ पद्माना कण्यायथ भरता दद) / 
£ भरताद्धारतां कातयनद्‌ भमरत कुटम्‌ ॥ १३४॥ ^ 
2 अपरे ये च पूर्व वे मारता इति विश्लुताः । ? 
-भरतस्याऽन्ववाये टि देवकल्पा मटे।जसः ॥ १३९॥ ५ 
५ व भूवुव्रह्मकल्पाश्च वहवो राजसत्तमाः | 
४ येषासपरिमेयानि । नामधयानि सर्यराः॥ २३६३॥ 
तेपां तु ते यथासुरूय॑ कीतेयिप्यासि भारत । ६ 
महानागान्दवकल्पान्सलयाजवपरायणान्‌ ।॥ १३२० ॥ [३२८२] ०» 
५ इति श्रीमहाभारते रशातमादस्त्या महिताना वयासिक्यामादिपर्वेणि सभवपन्रणि शजुतछोपाग्याने 4 
त चनु सप्ताततमाध्य्याथ ॥ ७०४ ॥ ध 
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‡ करिया । तवसे उन महात्मा भरत कं णा-युक्तं यञ्ज कगयी भा | उन भ्रामान्‌ & 


४ प्रज्वलित, जीतनके अयोग्य, दिव्य थार भरतने गावितत नामक अश्लमेध-यत् ॥ 
| लोकांमे प्रव्यात महत्‌ चक्र प्रवतित हू करके उसप भगवान्‌ रपि करण्वको सरस ? 
£ वद मदीपालोको जीतकर वशम ल्य पद्म धन दान दिया था।( १२५-२३४) “ 
५ ओर साथधुअंसे आचरण किय जाते हुए यह भारतीय कीति उन भरतहीस # 
» धमका अनुष्ठान करने छगे, उनका सुन्दर हुइ है ओर उन्हांसे यह भरत-बश फैला £ 
५ यश भूमण्डलम फेल गया,यह महा ग्रता-. है| नर्तके वशम जिन सब्र देववत म. 
£ पी ओर सावभौम चक्रवर्ती हुए; और. हास्मा, वद्यकत्प, अनेक राजश्रेष्ठोने जन्म ^ 
» देवगज्ञ इन्द्रकी भाति वहयतालुष्ठान करने लिया था, वे भाग्त नामसे ग्रस्यात हुए; $ 
र खमे । महपिं कथ्वन उनने प्रचर दाक्षि उन सव्राक नाम अगणित है । है भारत! ‡ 
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गरनस्य कुरोः एरराजमीषहस्य चाऽनघ 


॥ १}; 


यादवानामिमं वद कौरवाणां च स्वराः । 
तयेव -भारनानां च पुण्यं स्वस्तयन मरत्‌ ॥२॥ 
धन्यं यरास्यमायुष्यं कीलेयिष्यासि तेऽनघ । 


तेजोभिरसादिताः स्वै महषिसमतेजसः 


॥ ३ ॥ 


ददा प्राचनसः पुच्ाः सन्तः पुण्यजनाः स्मरताः 
सुखजनाऽिना यैस्ते पूर्वं दग्धा सहौजसः ॥ ४॥ 
तेभ्यः प्राचतसो जज्ञे दश्चो दश्तादिमाः प्रजाः! 
संमूताः पुरुषन्याघ स द्वि लोकपितामह। ॥ ५ ॥ 
वबीरिणया सह सम्भूता दक्ष: प्राचेतसो सुनिः | 
आत्मतुट्यानजनयत्सहस्ं रा सिनत्रतान्‌ ॥ ६ ॥ 
सदस्रसख्यान्सभूतान्दश्नपुचां थ नारदः । 
सोक्षसध्यापयामास सांख्यज्ञानमलुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततः पश्चागतं कन्या: पुञिका अमिसंदधे। 


उनमे जा प्रधान, महाभाग्यवान्‌ 
देवकस्य आर सत्यशील ह, उरन्दीरे नाम 
कट्या । ( १३४-- १२७) [ ३१८३ ] 
आदिपदंम चोदत्तरवा अध्याय समाप्त । 
आ^द्वेपवम पचहेत्तरवा न्याय । 
धपिशषम्पायनजी बोले, कि हे अनघ ! 
प्रजापति दक्ष,बयस्वत मनु ,मरत,कुरु,पुरु, 
आजमीट, यादव आर सम्पूण कोरवोंकी 
पवित्र महत्‌ स्वस्त्ययनयुक्त धन थर यश 
तथा आयु देनेवारी संपूर्ण वंशकी कथा 
तुमसे कहता हूं ।ग्रचताके दश एत थे; वे 
सत्र तेजने प्रज्वालित महर्पिसमान तेजरवी, 
माधु पर पृण्यशील थे: उनके मुखमे 
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। 
। 


। 
| 
| 


प्रजापातिः प्रजा दक्ष: सिस्क्षुजनमेजय ॥ ८ ॥ 


~ ~ ---------------------~-~-~~~~-~~_~- ५2 


सव जुन गयी धरा । उन दश्चोसे 
प्राचेतस प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए थे । 
दक्षसे यह सब्र श्रज्ञा रची गयी है। 
है पुरुषव्याप्र ! वह दक्षदी लोकोंके 
पितामह है । ( १-५) 

पाचन मुनि दक्षन वीरिणी नाम्री 
पत्नी के मिलनसे अपने सदश संशितत्रत 
सहस्र पुत्र उत्पन्न किये । ऋषि नारठन 
दक्षमे जन्म लिये हुए उन मद पुत्रका 
माक्षसाघन आर अत्युत्तम साख्यज्नान 
की तनि करायी । है जनमेजय ! आगे 
उन प्रजापाति दक्षन वह प्रज्ञा रचनेकी 
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महासारनत | 


ठट ढंग म चसा कल्यपाय जयादटा | 


कालस्य नयने युक्ताः सप्रविरानिमिन्डवे 


॥ ९ ॥ 


तअयोदणानां पत्नीनां या ठु दाक्षायणी बरा। 
मारीचः कर्‌यपस्त्वस्यामाहिलान्समजीजनत्‌। १५] 
इन्द्रादीन्वीयसपन्नान्विवस्वन्लमधापि च । 
विवस्छनः सुनो जने यमो वेवस्वनः प्रु: ११॥ 
मानेण्डस्य सनुर्धाम(नजायत सुनः पञ्चः 
यमन्चापि सुनो जज्ञे ख्यानस्तस्याऽचुजः प्रभुः ।॥१२॥ 
श्मात्मा म मनुधीमान्यच वदाः पतिछित: | 
सनव मानवानां नतोऽयं धधितोऽभवत्‌॥ १३॥ 
त्रद्यश्नत्रादयस्नस्नान्मनोजौीनास्तु मानवाः। 
ननोाऽभवन्मदाराज छ्य क्षेण संगनम्‌ ॥ १४॥ 


व्राह्यणा मानवास्तेषां साङ्गं 


वेदमधारयन | 


चनं धृष्णुं नरिष्यन्तं नाभागेश्वाक्कुमेव च|) १७ ॥ 
© (~> =. ^ ^~ 
कारूपमथ उायानि नथा चेवाऽष्रमीमिल्ाम्‌। 


क 9 ¢ 
पचध नवमं प्राहुः क्षत्रधमपरायण म्‌ 
ना-नागारिष्टढ रापान्मनोः पुच्ान्पचक्षत । 


इच्छामे पचाम कन्याभाक्रा प्रका 
वनाया ! उन पचाम कन्याभामरम द 
धमका, तरह कदयपको, शीर समय- 
द सानवाली सत्ताइस कन्याओंको चन्द्र को 
डिया । कद्यप्जीकी तरह पर्नियोभिसे 
दाक्षायर्णी अदिति बडी थी. उस अठितिने 
मरीचिर एन कदयपनीक्र मिटनम वीय- 
यानु टच्द्राद दश्ता आर व्रिव्रस्वाच्‌ 
सर्यक्ो प्रमच किया | ( 5--१?१ / 
यिवम्यान्‌ प्यके मनु नामि ण्ठ 
धीमान्‌ पुव उन्पनन दए; वट मवदाम्नक्र 
विधान कग्नेवाले थ। उन विवम्यानटीस 


पे: का 2 


॥ १5 । 














मनुके छोटे भाई प्रथ वेवस्वनं यमने जन्म 
लिया । मनु बड़े बुद्धिमान्‌ आर भममात्मा 
थे, उन्हीसे यह मानव-बंश प्रसिद्र तथा 
प्रतिष्ठित हुआ है । ब्राह्मण क्षत्रियादिकीन 
उन्हीं मनुसे जन्म लिया है, इस हेतु वे 
मानव करक प्रामेद्र दु । ह महाराज! 
अनन्तर त्राह्मण लोग क्षात्रियोमे संगत 
हए । सम्पृूण गुणा मे मनुज ब्राह्षणगगणने 

दरवद धारणे किया) मुके वेन, व्रप्णु, 
नमिप्िनि, नाभाग, इष्वा, करप, 
गयाति, प्रपथ्र, आर नाभागारि्ट यह ना 
क्षत्रिय धम्रणील पृत्र आर इला नाम्नी 
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पश्चारात्त्‌ मनोः पुत'स्तवेवाऽन्येऽमवन्क्षन॥॥१५॥ 
अन्योन्यभेटात्त सर्वे विनेश्युरिति नः ्रुतस्‌। 
पूरूरवास्ततो विद्वानिलायां समपद्यत ॥ १८ ॥ 
मा वै तस्याऽमवन्माता पिता चैवेति नः श्रुतम। 
चयोदरा समुद्रस्य द्वीपानश्षन्पुरूरबा; ॥ 
अमानवः स्वैमीलुषः स॒ मदायराः ॥ १९ 
विपैः स विग्रहं चके वीर्योन्मत्तः पुरूरवाः । 
जहार च स विप्राणां रत्नान्युत्करारातामपि ॥ २० ॥ 
सनत्कुमारस्तं राजन्त्रह्मटोकादुपेत्य ह । 
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अनद्‌ ख ततश प्रयगरहणान्न चाऽप्यसौ 
ततो मदषिभिः करुद्ध 


॥ २१॥ 


: सयः ाप्ो च्यनस्यत। 


टो भान्वितो वखम्दान्नए्टसन्नो नराधिपः ॥ २२॥ 
स हि गन्धवलोकस्थानुवंरया सदितो विरार्‌। 
आनिनाय करियार्भऽग्रीन्यधावद्विहितांसिघा॥२३॥ 
पट सुता जज्ञिरे चलादायुधीमानमावसु- | 





एक कन्या हुई थी । इनके अतिरिक्त 
इस पृथ्गमें उन मनुके आर पचास पुत्र 
हुए थे, सुन चुका हूं, कि वे आपसमें 
रडक्र नट हए हे । ( १६-- १८ ) 
अनन्तर विदान्‌ पुरूरवाने इरासे 
जन्म लिया था ; हमने सुना हैं, कि 
इलाही पुरूरवाकी माता आर पिता थी। 
महाशोभावान्‌ पुरूरवाने मनुष्य होते 
परभी अभनुष्य साथियांस घरे जाकर 
महासागरके तेरह ठीपों को अधिऊारमें 
कर लिया था | उन्हेंने वारयके बलसे 
२८वटेमे वनङ्र ब्राह्मणामे झगड़ा 
मचाया, तिसपर विप्रोके चिल्लाचिल्माऊर 
रन परभा उना मम्पृणे गत हर लिया 


च 


| 
| 
| 


। 


ह्ठायु 
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था । हे राजन्‌ अनन्तर ब्रह्मलोकसे 
सा हारे अर उनको तिङ अन 
सार उपदेश किया ; उसपरभी उन्होंने 
ध्यान नहीं दिया ; इनमे महपियोने 
एकत्र होकर उनको शाप दिया; बलसे 

अहकृत लोभी भूप रपग्रस्त होतेही 
चतना खाकर उसीक्षण नष्ट हुए | वह 
विराजमान पुझरवा उवंदीके साथ 
गन्धव लोकसे क्रियाके लिये विधिपूवक 
दाश्ष॑णाम्रि, गाहंपत्य और आहयनीय इस 
तनि प्रकारक आम्रका लाय थे। (१८- 

उलापुत्र पुरूरवाके वीयं आर उवदीति 
गभस छः प्रान जन्म ठेवा था: उनके 
नाम आयु, धीमान, अमावस 
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दृढाय वनायुश्च उतागुश्वोवैरीसुनाः ॥ २४ ॥ 


नहं ब्रद्धगमीणं रासि गयमननसम । 
स्व नानवीसुनानेनानायोः पुच्रान्प्रचन्नने ॥ २५॥ 
आयुषा नटुषः पृचो ध्ीमान्सदयपराक्रमः | 
राज्य जास सखुमटद्धर्मण एथिवीपते ॥२३ ॥ 
पितन्देबादणीन्विपान्गन्धवोरगराक्षसान्‌ । 
नहुष पाटयामास ब्रह्मक्षत्रमथों बिता: ॥ २७ ॥ 
म दत्वा डस्थुसद्भता चपीन्करमदापयत्‌, 
पयुचचव नान्द्रे वाहयामास वीयवान्‌ ॥२८ ॥ 
कारयामास चन्त्रत्वमानभनेभूय दिवौकसः। 
तजसा तपसा चेव विक्रमेणौजसा तथा ॥ २९ ॥ 
यनि ययानि सयानिमयातिमयनि ध्रुवम्‌ । 
नहुषा जनयामास पट्‌ सुतासरेयवादिनः ॥ ३० ॥ 
यनिस्तु यागमास्थाय व्रह्मभूलोऽभवन्सुनिः॥ ३१ ॥ 
ययातिनाहुप: सन्राडासीत्सलयपराक्रमः । 
स पालयामास महीमीजे च बहामेमग्वैं: )| ३२ || 


[3 ^~ 0 > $ 
आति भक्त्या पित्रननन्देवांश् प्रयतः सदा] 


वनायु ओर शतायु थ। आयुक्त बीय और 
स्व॒मानुपुरत्नीक गभगे नहुष, वृद्रशमा, 
राजी,गय आर अनेना यह पंच पुत्र भय; 
भयु पुत्र नहप धीमान तथा मच 
पगक्रमी थे। हे पृथ्वी नाथ ! उन्होंने उत्तम 
रैतिसे धमालुसार राज्य का आसन किया। 
नहुपन पिवगण, देवगण, विग्नगण आर 
गन्वब, सप, राश्षम, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वरदया पालन किया था । उन्दान निज 
बुतयलसे लुटगेंफि नेट करके ऋषियाफ़ा 
करदाता बनाया, आर एक समय उन 
नापया पशुदा नाते वाहन बनाया 


~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ 


| 
| 


| 


था | बह तेज, यश, बल ओर विक्रमसे 
देवाक हराकर इन्द्रक पदपर आरूढ हुए 
थे। उनके यति, ययाति, सयाति, आया- 
ति, अयति, भोर धृव यह छः प्रिय बरोटी 
वरलनवाठे पुत्र जन्मे थे। यति योगाश्रय 
करके त्क्षत्ञ मुनि बने थे। ( २०-३१ ) 

मत्य पराक्रम नहूपपुत्र ययातिमेग्रार 
हुए, उन्होंने प्रथ्वीका पालन कर अनेक 
यत क्रये थ धरार यतात्मा हाफर अति 
मेक्तिम देवगण आर पितृगणकी उपासना 
केत थे । यसेय ययाति सम्पूण प्रनाश्रा 
पर दवा प्रगट क्रमते थे, हे महाराज! 
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# अन्वगरह्णात्प्रजाः सवा ययातिरपराजेतः ॥३३ ॥ \ 
£ तस्य पुचा मदेष्वासाः सवः सञ्दिता गुणैः । ४ 
ध देवयान्यां महाराज रार्भिछठायां च जज्ञिरे ॥३४॥ £ 
£ देवयान्यामजायेतां यद्ुस्तुवखरेव च | £ 
£ द्रच्य्ाप्नुश्च पूरुश्च रा्मिषछठाथां प्रजज्ञिरे ॥ ३५ ॥ ५ 
£ स शाश्वतीः समा राजन्प्रजा धर्मेण पाल्यन्‌। £ 
£ जरामाछन्मदाघोरां नाहुषो रूपनाशिनीम्‌ ॥ ३६॥ ९ 
जराभिभूतः पुजान्स राज। वचनमतरवीत्‌ । 1 
£ यदुं परं तुये च दुदु चालं च भारत ॥३५॥ £ 
१ यौवनेन चरन्कामान्युवा युवतिभिः सह । ८ 
£ विदतैमटमिच्छामि सायं कुरत पुत्रकाः ॥ ३८ ॥ £ 
^ तं पुच्रो दैवयानेयः पूर्वजो वाक्यमच्रवीत्‌ । ( 
॥ किं कार्य मवतः कायेमस्माकं यौवनेन ते ॥ ३०॥ ^ 
£ ययातिरत्रवीत्तं चै जरा मे प्रतिगृद्यताम्‌ । ६ 
¦ यौवनेन त्यदीयन चरेयं विपयानटम्‌ ॥४०॥ 1 
£ यजनो दीघेसत्रे मे शापाचोरानसो सुनः । 1 
£ कामाश्रः पारदाणाऽय तप्यय तन पुच्क्ाः॥४१॥ 1 


^) न व का 


^ सर्वगुणयुक्त चापधारी पुतन जन्म लिया 

था । उनमें देवयानीकरे गभ॑से यदु आर 
¢. डर 

६ तुवसुकरा जन्म दवा; द्रद्यु, अनु आर 


करना चाहता हूं, हे पुत्र ! तुम उस ४ 
विषयमे सहारा द्‌ । अनन्तर देवयानीके ? 

5 ५ [र ^~ ^~ म~ > 
गभेजात वड पूत्रने कहा, पि किये, 





£ देषयानी आर शर्मिष्ठाकं गभसे उनके युवातेयसि मनमाना भागकर विहार ९ 
क 3 शां ^ _ ५ ९ जर भ डे ५ 8 ¢ ॥ 
£ परु इन्दने शमिषटाके गभस जन्म | हमारे योवनसे आपका कौनसा कायं # 
६ ३५ ) कण्ना ह । ययातिं उनस बोठे, फ त॒म 
[र जन्‌ ^ ध य्‌ ४ ध चः चः भ ५ नवो न ष ५ = ५ ¢) 
0 ह राजन्‌ £ ययाति बहु वर्षा तक धमा- | मर बृढपेकीं लो, में तुम्हारे यावनसे ऐ- ? 
ज कृर अन्तम शी ट्व ¢ ७ @ ७ भ ~ £ [4 [ब 0) 
- उसार प्रजा पालनक अन्तम रूपनाशी रवय भाग्‌ | ह पुत्र मे दाघयन्नम दी- £ 
£ अति कठोर जरासे जकड़े गये। हे महा क्षित था, उम फाठम मुनि शुक्राचार्यके £ 
¢ त्यं जर ् ५ = १ ५ 
£ राज: तंवर राजा जरास जऊड़े जाकर यदू, | शापसे जगग्रस्त हुआ हूं, इस कारण मे £ 
£ पूरु, त्सु, टद्यु चार भद इन पौच । सतापित हा रदा मातम 
त 


2 पत्रा? वृखाङर्‌ वाल, क मे युवा बनकर | से कोड मरे इस जगग्रर्त शगगरका छलका 
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मामकेन उारीरण गान्यमकः प्रचास्तु वः । 

अहं लन्वाजभनवया युवा काम मवाप्नुयाम।। ४२ | 
ले न तस्य प्रदग्रहन्यदुप्रभ्नसथों जराम्‌ । 
नमत्र्चात्तनः प्रः कनीयान्सदयविक्रमः ॥ ४३॥ 
राजश्चराऽभिनवया तन्वा यौवनगोचरः । 

अद जरां समादाय राञ्ये स्थास्यामि तऽञ्ज्ञया।) ४४) 
ण्वमुक्त. म्ब राज्पिस्तपोवी्यसमाश्रयान्‌ । 
मनचारयासामे जरां नदा पुत्रे महात्मनि ॥ ४५॥ 
पोरचणाऽध चसा राजा योचनमास्िनः । 
्रायानेनाऽपि वयसा राञ्यं प्ररूरकारयत्‌ ।॥४६॥ 
ननो वर्षसदस्नान्ने ययानिरपरानजिनः ) 
स्थिनः स नृपक्ाँलः उादंटममविक्रमः ॥४५॥ 
ययातिरपि पत्नीभ्यां दीका विद्टव्य च) 
विश्वाच्या सदहधिनो रेमे पुनश्चत्ररथे चने ॥४८ ॥ 
ना5व्यगच्छत्तदा तृधि कामानां स महायदाः | 
अवेत्य सनमा राजान्निमां गाथां तदा जगों ॥४९॥ 
न जातु कामः कामानामसुपसागन उाम्यनि। 





राज्य गासन करें, मे फिर युवा बनकर 
नये गरगीरसे मनमाना भाग कर(३६ ४२, 

यदू आदि भाइयोमसे किसीन उनके 
बुढपिकों नहीं लिया।अनन्तग छोटे पुत्र 
मत्य-विक्रमी पुरुन उनसे कहा, कि महा- 
गत * आप भरे यावन प्राप्रकर नमे 
गरम बिसानिये, मे आपकी आज्ञासे 
जग लेकर गज्यग्रासन करता हूं ; पुम्के 
यह बात फहने पर गजपि सर्वमातन तप 
आ वीयते ययम उस महास्मा प्रत्रस 
यूटापा प्रश्िष्ठ कृगया । गज़ा अपने पृत्र 
पुरुका यावन पाऊर यूगा वन पर बयाति 


ङो बृद्वावध्था लेकर्के राज्य-शामन 
करने लगे। न हारनेहारे राजमिद् यर्याति 
सदस्रयप कीतने परभी मिह समान विक्र 
मी बने रहे ओर दो पिनयात दीर्धकाट- 
तक विहारकर फिर विश्वाचीके साथ कुबेर 
जीकी फुलबाडीम खलने छगगे | (४३-४८) 

महायश्ञा ययाति ऐसा करकेभी भाग 
में तृप्त नही हुए; यह समझकर उन 
प्रहात्मान यह कविता पढ़ी, कि जिस 
प्रकार आगमे घृत छाडनेसे आग न बुझ 
कर यहा जाती है, उस प्रकार कामकी 
वम्तुभाके भागम काम निब्तत ने होकर 
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हविषा करष्णवत्सेव भय ` पएवाजनभेवधत ॥ ५०॥ 
पृथिवी रत्नसस्प्‌ण। हिरण्य परावः खियः। 
नाऽलमकस्य तत्सव मिति मत्वा इमं वरजत्‌॥५१॥ 
यदा न कुरुते पापं सर्वेभूतेषु कहिचित्‌ । 
कमंणा सनसा वाचा ब्रह्म सम्प्यत तदा ॥ ५२॥ 
यदा चाऽय न बिभेति यदा चाऽस्मान्न चिभ्यति। 
यदा सेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्य सम्पद्यते तदा ॥ ५३॥ 
इत्यवेक्ष्य महाप्राक्ः कामानां फर्ग॒नां छप । 
समाधाय मनो बुद्धया परयगरह्ाज्रां सुतात्‌ 1५४॥) 
दत्वा च यौवनं गाज! पूरु राज्येऽभिषिच्य च। 
अतश्च एव कामानां पर्‌ पच्स्ुवाचदहद ॥ ५९ 
त्वया दायादवानस्मि त्व मेवराकरः सुतः। 
पौरवो व॑र उति ते ख्यातिं लोके गनिष्यलि॥ ५२ 


323>> 232 
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वैशम्पायन उवाच--ततः स चपदादू पूरं राज्येऽभिषिच्य च] 
तपः सुचरितं कृत्वा भर य॒तुद्धे मदातपाः 


॥ ५.५] 


कालन चहता परश्चात्कालधसमसुपासवान । 





बढ जायाही करता हैं । रत्ोसे भरीपूरी 
पृथ्वी, सुवर्ण, पट ओर स्वी यह सव 
वस्तु एक पुष्यके भोगम आनेसेभी 
उससे पूरी तृप्ति नहीं हो सकती, यह 
समझकर शाम्लिका आश्रय लेनाही उ- 
चित है | जब कोई सन कामना भरेके 
लिये कपे मन ओर वाक्यमसे प्राणीपर 
कद (पि पापाचरण नहं करते ई । जव 
फोई जन किसी ग्रकारसे भय नहीं खाते 
ओर उनमे कोड नय प्राप्त न करता 
तथा वह किसी कामक वस्तु पर नभि- 
लापा और फ्िमीका देपे नहीं हुस्ते, 
तम्‌( वह्‌ व्रद्यका प्राप्त करते है | ह ठप! 


| 





महाप्राज्ञ ययातने इस प्रकार कामकी 
तुच्छताका विचार कृर बुद्धिम मनका ठीक 
कर पुत्रसे फिर अपना बुढापा लेलिया । 
वह मनमाने भेगस तृप्त न हो करकेही 
पुत्र पुरुको योचन देकर उसे राज्यमें 
प्राकर वाले. किं तुम्हीसे मे पुत्रवान्‌ 
हुआ हूं; तुम्ही भरे वंशतिलक पुत्र हो, 
यह वंश तुम्हारे नामहीसे प्रग्ब्यात 
अथात्‌ लोकॉम--पारव वशकरस्के 
मसासद्र होगा । ( ४९-७६ ) 
आीवेशग्पायनजी वाले, कि अनन्तर 
नृपासह ययातिन पुरुके राज्यमें अभि- 
पक्त करक शृगुतुद्ध पदतपर भरी प्रकार 
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कारश्यत्वा त्वनजनं सदारः स्गंमामवान्‌ ॥ ५८ ॥ 
£ इति त्रीमनाभागने णनमादस्य्या सहिताय वया पिस्यामािपर्वणि सभवपवान । 
? ययान्युपार याने पञ्चम-तनिनमोऽ याय ॥ ७० ॥ [३००] ; 
? 9 
£ जनमेत्रय उवाच--ययानिः परचजोऽस्माकं दमो यः प्रजापतेः, ‹ 
। कथं स गुक्लनया लेने परमदुचनाम्‌ ॥१॥ । 
/ नदि च्छाम्यहं श्रतु विस्तरेण लगाधरन ॥ | 
| आन॒प्रन्याचमरे उंस रान्ना वंदाकरान्परथक्र्‌।। २॥ 
‡ वरस्पायन उवाच--य-+निरासीच्चषनिर्देवराजसमनयुनिः / 
घर ते जुक्रवृपपवीणौ चत्राते वे यथा पुरा ॥ ३॥ ; 
2 नत्तऽदे सन्पवश्यामे प्रच्छते जनमेजयम । ः 
॥ देवयान्याश्च सयोगं ययानेनौहषस्य च॒ ॥ ४॥ 
सुराणामसुराणां च समजायत वे मिथ! । ः 
५ णश्वय प्रति संघ्ष्लेलोक्ये सचराचरे. ॥५॥ ¦ 
५ जिगीयया ननो देवा वविरेऽङ्खिरसं सनिम्‌ । |; 
; पौरोहित्यन याज्यार्थ काव्य चृरानसं परे ॥द॥ ( 
£ तपका अनुष्ठान करे महा तपखीदो ` श्रीयशम्पायनजी बोले, कि हे जन- 1 


= = [8 ए = न ५ 42 
^ कग भनेक काठ काटा, अन्तर्मे बह पनी मेजय ! पूर्वकालम ` देवराजके समान ! 
¢ महित अनमन वतमे कालधमकरो प्राप्तफेर तेजखी नृपति ययातिकों शुक्र आर बृष- » 


^ 
४ खर्गकों पधारे।। ५७-५८) ३२४१ ] प्नाने जिस प्रकार दमादके पद पर वरण ै 
£ सनवप्वम पचहत्तावा भरयद्राय समाप्त | किया था आर नहृपपृत्र यग्रातिस जिस- ४ 
' सयम ददता पयय । | प्रकार देवयानिका मिलन हुआ था, वह १४ 
: जनमजय बोढे, कि हे तपोधन ! मे आपसे कहता हूं, सानिये।  ३--४ ) 


भ्व 
५ 


विस्तृत रूपस सुनना चाहता हूँ, कि प्रजा- इस चराचरसहित ब्िलोकके ऐस्वर्स 
पामे दर्थ संम्ब्याम गिने जाते हुए. पानके विपयम ठेवासुरोम आपसकी अह- 
हमारे पृ्वपुछेय ययातिन परम दुलेभा .. द्वास्युक्त गहरी लड़ाई मची; देवोंने 
लु पर्रीको कये प्रसि स्थि धाः दषु याजनफार्यके निमिन अद्विगके 
और नी आप दसरे वंदाक्ा बनानेवाे.. पत्र मुनि बहस्पातिकों पुरोहितीम बरित 


3 ~ ~ 


केउेकेक 32 ऊेके फेंके ऊछे 2७७ ऊरुऊे ऊछ ७33 ७ २3 33२२ 


211. 1-17- 11.11.11. 


गज़ाओंक्ी सथा -ावापान्त रीति किपा. अमुरानभी शुक्रका नियुक्त क्रिया; 
पूर उद चनिवि। ४ वे दोनो पुरोहित ब्राह्मण नित्य आपसमें 
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? त्राह्मणौ तावु नी नियमन्योन्यरपाधनो श्राम्‌ । 
£ तच्र देवा निजध्लुयान्दानवान्युधि संगतान्‌ ॥७ ॥ 
९ तान्पुनर्जीवयामास काव्यो विवयावलाश्रयात्‌ । 

£ ततस्ते पुनरुत्थाय याभरयाश्वकिरे खरान्‌ ॥ ८ ॥ 

4 असुरास्तु निजध्न्यान्सुरान्समरमूधनि । 

£ न तान्सजीवयामास बहस्पतिर्दारधीः ॥९॥ 

£ न दहि वेद स तांवि्यां यां काव्यो वेत्ति वीयवान्‌ । 

९ संजीबिनी नतो देवा विषादमगमन्परस्‌ ॥ १०॥ 

¢ 

£ 


ते तु देवा नयोद्धिम्राः काट्याटुरनसस्तद्‌ । 


£ उचुः कचसुपागस्य उयेषठं पुतं बृहस्पतेः ॥ ११॥ 
भजमानान्गजसाऽस्मान्छुरू नः साच्यखत्तसम्‌ । 
या सा विद्या निवसति ब्राह्मणेडमिततेजासे॥ १२॥ 
¢ रुके तामाहर निप्र भागभाङू्‌ नो भविष्यासि। 

£ चृपपवेसमीपे दि राक्यो द्रष्टं त्वया द्विजः ॥ १३॥ 
£ रक्षने दानवांस्तत्र न स रक्षद्यदानवान्‌ । 

५ तसाराधापेतु रक्तो जकान्प्ूववयाः करिम्‌ ॥१४॥ 
£ देवयानी च दायेतां सुतां तस्य नदात्मनः। 

॥ १ 


£ अहङ्कार किया करते थ ¦ देवतारोग स्पतिके यड येटे कचे निकट आकर 
£ युद्धसस्‍्थरुमें उपखित हुए जिन दानवोंको / कहा, कि हमने तुम्हारी शरण ली 
& वध करते थे. शुक विद्याके बलसे फिर | बचाओ, तुम हमारी सहायता करो | 
/ उनको जिला देते थे; पर असुरलोग ' अतितेजस्वी ब्राह्मण शुक्रम जो मञ्जी 
£ युदर्मे जिन दवोंको गिराते थे, सरल वनी विद्या है, उसे श्ञाप्र सीख लो 
^ बृादधयुक्त बरहस्पावज। उनका जलानहा तुमको यसज्ञांशके भागी चनावेंगे; तुम ही 
सप्ते थे; क्‍योंकि वीयवान शुक्रती जो वृषपवाके निकट उन ब्राह्मणक्ी भेट कर 
ठ मज्ञीवनौ विद्यासे लात ध वृहस्पतिजी सङ्गोभ, वह दानी रक्षा करते हे; 
£ उम नडी जानते थः इममे देवगण वृदे देवाका नदी वचाति । तुम्टाग अवस्था 
1.1 2४ है.) ेु कम दे सो तुम शुककी आराधना कर 

अनन्तर दवाने कार्येपृत्र उच्चनाजा मङ्ग ओर तुम्दी उन नरान्माकी द 


^ दखरर अति मयस्त कानर टार वृह यिता कन्या देवयानीरी उपासना कर 
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महाभारत | 


उीलदाक्षिग्यमाधुर्यराचारण दमन च॒ | 
दवयान्यां टि तुछायां विद्या नां प्राप्स्याति ध्रुवम्‌ १६ 
गरत्युक्त्वा ननः प्रायाद्‌ ब्रहस्पतिसुनः कचः 


क (~~ _ ७. भ ^~ = (१ 
नदाऽभिप्रजिलो दवेः समीपे यूषपचणः 


| १9 ॥ 


म्प गत्वा त्वरिनो राजन्दवेंः सम्यिनःकचः। 


असुरन्तरपुर चुक्रं 


| वाक्य्ुवाच ट 


॥ १८ ॥ 


ऋपरागरसः पचि पच साल्ताद्‌ वंहस्पनः 
नाञ्चाक्च।मानस्य्रान तिष्य गृह्णातुमसा भवान्‌ 2 


व्रह्मचय चरिष्यामि त्वय्यहं 


मरमं गुरौ । 


असुसन्यस्व मां ब्रह्यन्सदस्ं परिवत्सरान्‌ ॥ २०॥ 


युक उवाच-- 


कच स्वरुम्वागनं नेऽप्तु प्तिगर्णामि ने वचः | 


अचयिय्येऽटम्च्यं त्वामार्चितोऽप्तु वरहस्पनि; ॥२१॥ 
वञम्पायन उवाच-कचरतु त नथत्युकंत्वा भनिजस्राद तद्रनस्‌ | 

आदिए कविपुत्रेण शुक्रेणोण्ानसा स्मयम्‌ ॥ २२॥ 

ब्रतस्य प्राप्तकाल सयथोक्त प्रद्मरहत । 


आराध्रयत्तपाभ्यायं देवयानीं च 


मकोगे; इय विषयमे तुम्दारे विना का 
दसरा समथ नहीं हैं । देवयारनी तुम्हारी 
शीलता, दाक्षिण्य, मधुस्ता, आचार आर 
दमसे सन्तु्ठ होवे, तो तुम उस सझनो- 
बनी विद्याफो अवद्य ग्राप्त करों गे। अनन्तर 
बृहस्पतिफ यह वात कहकर दर्बोस 
प्रत्ष जानेफे पंभात्‌ दृषपब्रा के निकट 
पधार | ८ ५ 2--->2 ५ ) 

हे गजन्‌ देवमि नमे हए वट फच 
गीर चकग अमुर्गमकरे मन्दिर शक्र 
को देखकरके बोले, कि गे ऋषि अद्धिग 
के पंत्र ओर बृहस्पति का ओर्स 


गारने ॥ २३॥ 


वरह । मेग नाम च है; आप पञ्चको 
शेप्य यनायें । हे व्रन्‌ आपको 
गुर मानकर सहघ्र वप।तक परम व्रह्म- 
चय अवलम्बन करूंगा, आप आज्ञा 
कीजिये | गुक्रजी बोले. कि हे कच ! 
तुम्हारा कल्याण होगे, तुम्हारी बात मान 
ली, तुम मेरे आठरके पात्र हो, तुम्हारे 
ममाठर करनेसे वृहस्पतिमी पूजे जा- 
यगे । ( १८--२१ / 
श्रीवेशम्पायनजी बोले, कि अनन्तर 
कचने कपिपुत्र शुक्रकी आज्ञासे अह्यचर्य- 


बतको अवलम्बन किया। है मारत ! कच 
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दो 


आदिपवं। 


निद्यमाराधथिष्थंस्तों युवा योवनगोचरे | 


गायज्ञयन्वादयस् दवयानापतावयत्‌ 


॥ २४॥ 


स शीलयन्देवयानीं कन्यां सप्राधयोवनास । 
पुप्पे: झलेः प्रेषणेश्व तोषयामास मारत ॥ २५॥ 
देवयान्यपि ते विप्र॑ नियमत्रतथारिणम्‌ | 
गायन्ती च ललन्ती च रहः पर्यचरत्तथा ॥२६॥ 
पश्च वर्षणलान्थेवं कचस्थ चरतों त्रतम । 
तचाऽनीयुरधो वुद्ध्वा दानवास्तं ततः क चम्‌ २७॥ 
गा रक्लन्तं वने दृष्ठा रहस्येक्ममण्रिता: | 


जन्नवृहस्पतद्घाइद्यारशक्षाथस्रव च 


|| २८ ॥ 


दत्वा सालावरकेभ्यन्य प्रायच्टेष्युवजाः कनम्‌) 
ततो गावो निव्रत्तास्ता अगोपाः स्व निवेशनम्‌ २९। 
खा टष्रारदिता माश्च कचेनाऽभ्पागता वनात्‌ | 


उचाच वचनं कारे दवसान्यथ -सारनं 
जतं चाऽधिटोचं ते सु्थश्ाऽस्नं गनः प्रभो। 
अगो पाख्ाऽऽगता गाव कचस्तात न हदये ।। ३१ ॥ 


दवयान्युवाच-- 


उस बतकालको ग्राप्त कर उपाध्याय शुक्र 
ओर दवयानीकी आराधना करने लगे। 
युपा कच ज॒क्रको सन्तुष्ट कर गत, नाच 
आर बाजेस तथा फूल, फल और भांति 
भांतिकी वरतु देकर और टहछुएके समान 
आज्ञा मानते हुए युनती दवयानीको 
सन्तोप देने लगे । देवयानीभी उम 
निरजनपुरमें गीव और छालित्यमे नियम- 
वतर्य उन बाझण उुमारकी मेरा करने 
लगी | इस प्रकार ववालुप्ठान करते हुए, 
कच पच म्द वप यीत गये ॥२२ २७) 

_पनन्‍्तर एङादिन वह निन उनम 


~, ~ 


4 „4“ 
र र 


॥ २० ॥ 


एस समयमे दत्यनि उनको देखकर यह 
जान करक, कं यह वृहस्पतिके पुत्र कच 
ह, सञ्जीवनी धिदयाकौ रक्षाकरं लिये ओग 
वुदस्पतिजी पर हेय कर करोधपूर्वक्र उन 
को मार डाला; आगे उनको टुकड़े टुकड़े 
कर सियार कृत्तो फो ढ दिया हे भारत! 
उमे अनन्तर गाधोकते रपवारके निना 
यपर घ्र लाटनपर, देवयानानि देखा, 
कि गो बनसे लोट आई, पर कूच नहीं 
भाये, तव वह दु तास ठहरकर पितामे 
वाटी, दिदे प्रभा पिता! मृयदेधं अ 
म्ताचल को पधारे, आपका अरिहा 
आहत हुआ और गा रखवारेस ग्हित 


प 
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व्यक्त हनो खतो चापि कचस्तात भविष्यति । 2 
/ ले बिना न च जीवेयमिति सत्य त्रवीमि ते ॥ ४२ ॥ 
‰ दयक उवाच-- अयमेहीति संरखाव्य मरतं संजीवयाम्यदस्‌ | £ 
प ततः सजीविनीं विद्यां प्रयुज्य कचमाहयत्‌ ॥ ३३ ॥ ९ 
चित्वा भित्वा रारीराणि वृकाणां स विनिर्गतः। ‡ 
आहतः प्रादुरमभवत्कचों हफ्ोष्थ चिद्या ॥ ३४ ॥ 
कस्माचेरायितोज्सीनि एृछस्तामाह मार्गवीम। /) 
2 सामधञ्च कुशादीनि काछमारंच माबिनि ॥ ३५॥ £ 
॥ ग दीत्वाऽथ्रममारात्ं वठवृक्ष समाओितः । ॥ 
गावश्च सिताः सवां वक्षच्छायाुपाधिताः। ३६ ॥ ॥ 
् अखुरास्तच् मां द्रा कस्त्वमिल्यभ्यचोदयन्‌। ‡ 
\ बृहस्पतिखुतश्ाऽदं कच इलयभिविश्चतः ॥ ३७॥ /! 
£ इत्युक्तमात्रे मां हत्वा पेपीक्ृत्वा तु दानवाः । ( 
? दत्वा सालाव्रकेभ्यस्तु खखं जगुः खभालयम्‌।॥३८॥ र 
£ हनो वियया भद्रे भागवेण मदात्मना । 
व्वत्प्तस्पीषाभिदाऽऽपातः कथाचित्समजीविनः।३०॥ ॥ 








होकर लोट आई, पर कचको नही देखा। , क्यो इतनी देर की ? नने उत्तर दिया, 2 
„^ हे परिता! मुञ्चका निधय जान पडता । द भाविनी} मने समिधा लक्र्डीके ^ 
; ह, फिस्चसरेयामारे ग्य; म सच वाञ्च आर कुश्चादिकी ठकर थनेके काटपरे ‹ 


| 
| 


* कहती हू, कि विना कचके जी नहीं | बहुत थककर एक वउको आश्रय फ्िया ; 
: सकूंगी। ( २५-३२ ) था आर गो मी उस वृक्ष्की छाहमे था। 


४. गुक्रजी वते, कि“ द ऊकच ! चले. असुगने उय स्थानमें मुझको देखकर 2 
नायो, तुम मरे हो, मं तुमको जिलाता. छा, कि ठुम कोन हो। ? मेने कहा, कि £ 


हैं, ” यह कहका मत-मज्जीवर्नी विद्या मतृहत्पतिका पुत्र कच हूं; यह बात कहते / 


पढ़कर कचको चुठाया। कच चुठाथे.. ही दानबोने शझ्मकों नष्ट कर डुकड़े ढक / 
जति दी मियार कुत्तों शरीराको फाइ:... करके सियार चको देकर आनन्दित (| 


2 
~. 0 231 2८ >> - ना « 


करके निकल्कर आ प्दूचे थोर मन्जी- रफ निजे ख्याने पधि । हे शरे ! / 

ल ~ 4 ~~, ~ गनके मीय (^ ग्रा ध 
बनी विद्या का ग्रनाव देखकर प्रसन्न महात्मा भागनक्र मजीवनी विद्रा टकर 
हुए । दवयानोन उनम पूछा, कि तुमने म्रगका बुलाने पर मे किसी ग्रकार जी करके # 
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हतोऽदाभेति चाऽऽचख्यौ पषा ब्राह्मणकन्यय! । 
स पुन्दंवयान्योक्तः पुष्पाहारो यदच्छया।॥ ४०॥ 
वनं ययौ कचो विप्रो दहशुद्नवाश्च ते । 
पुनस्‍्तं पेषायित्वा तु समुद्राम्भस्यमिश्रयन ॥ ४१ ॥ 
चिर गत॑ पुनः कन्या पिन्ने त॑ संन्‍्यवेदयत्‌ । 
विप्रेण पुनराहुतों विद्यया शुरुदेहजः ॥ 


पुनरावृत्य नद्‌ बृत्त न्यवेदयत तदयथा 


1४२ ॥। 


ततस्तृतीय हत्वा त॑ दग्ध्या कत्या च चूणेशः:। 
प्रायच्छन्त्राह्मणायैव सुरायामसरुरास्तथा ॥४२३॥ 
देवसान्यथ भूयोऽपि पितरं वाक्यमचवीत्‌ । 
पुष्पाहारः प्रेषणक्रुत्कचस्तात न हृश्यले ॥ ४४० 
रयक्त दतो खतो वापि कचस्तात मविष्यति। 
तं विनान च जीदेये कच सत्य व्रवीमि ते| ४५॥ 


झुक्त उवाच--- 


विद्यया जी वितो5प्ये व॑ 





यहां तुम्हारे सामने आया हूं, आर शुक्र- 
कन्यासे पूछे जाकर कचने यह भी कहा, 
किहां! में मारा गया था।” ( ३३--४०) 
अनन्तर व्राह्षण कच फिर दवयानीकी 
आज्ञासे फूल बटोरनेके लिये मनमाने 
वनमें चले गये। दानवोंने फिर भी उनको 
देसकर पीस करके सभद्रके जलमें घोल 
दिया । अनन्तर देवयानीने उनकी देरतक 
न आते देखकर पिताका वह समाचार 
सुनाया, इससे बृहस्पति-पुत्नन फिर शुक्र 
की विद्याके बलसे पुठाये जाकर भा 
कर वह सप हाल तहे सुनाया । अ 
नन्तर जसुरोने तीसरी वार उनऊा बसे 
ग देसकर जलाकर नौर चर यर क्र 


<<<<<&<<स्<<« <<< <=<<८<<4८८्य८्८ ज्छ्र<ड 





डड&७०जऊेअमरेरे3उ3-3ऊ>-+>स3>3> 33233 23 44 4 


वृहस्पतेः सुतः पुचि क्वः परेतगनि गतः। 
दन्यते करवाम किम्‌ || ४६ | 








मदिरासे मिलाकरफे उन शक्रहीको पिला 
दिया । आगे देवयानीने फिर पितासे 
कहा, कि पिता ! मेने क्च का एर ब- 
टोरनेके चियि भजा था, यवभी आते नहीं 
देखती ह, प॒ञका निश्चय जान पडता 
है, कि वह मरे या मारे गये: में निश्रय 
कहती हूं, कि उग1 कचके निना 
मे नर्जाऊं गी । ( ४०--४५ ) 

युक बोले, बेटों ! बृहस्पति का पुत्र 
कच मर गया है ; मे क्या करूं? विद्याक्रे 
वलसे मे वार वार उसको जिछाता ह, 
तिसपरभी असुरलोग उसके मार डालते 
ह, देवयानि ! तुम शाक न करना, मत 
राओ , ठम्होंर समान प्रभाववती 
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0 मब जुचो सा रद देवयानि न त्वाइणी सत्यमनुग्रणाचते । 
५... यस्‍्यास्तब॒ ब्रह्म च ब्राह्मणाश्व सेन्द्रा देवा वसवीडवाउखिनो च ॥ ४७७ ॥ ^ 
^ उछुरद्विपश्वव जगच सर्चमुपस्थाने सनमनिति प्रभावात्‌ ॥ ^ 
» अदाक्योऽसौ जीवयितुं द्विजानिः लजीकिनो चध्मने चव भूय ॥ ५ 
¢ देवयान्युवाच-यस्याऽङ्धिरा बरद्धतमः पितामहे वृहस्यनिश्वाऽमि निना तपोनिषिः। ; 
‡ ऋषेः पृच्रं तमथो वाऽपि पौत्रं कथंन जोचयमदंनस्व्याम ॥४९॥ ¦ 
^ मन व्रह्मचारी च नपोधनश्च सदोत्थिनः कमेसु चव दक्षः | \ 
१ कचस्यमाग प्रतिपत्स्येन ोध्ये प्रियो दहि से तान कचे(ऽभिर्ट्पः॥2०| ^ 


# वबशम्पायन उवाच-स फीडितो देवय(न्या मटर्षिः सनाहयत्सरर्मायेव काव्य ४ 


दनगाना बाला, कक वहात वृह आद्धर उठत = ? न रिलात्मा 7 ¦ 
निनदे पितामह र तपोनिधि इहस्पति. सझकोंदी बद्यह्त्याके पापसे पार्षी बनति ^ 
जिनके पिता एम कपित्र आग है भर सदा पेग निरद्वाचरण करते हे ; 
त्रापि उन क्च चि क्न नरी व्रद्रहत्या किमा नही जला देती है? 
शोक कुछ गी ? अथबा क्यो पढहा साझ.. इन्द्रकोमी मष्मकर सक्कती है ; क्या यह 
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 असंजायं मामखेरा द्विपन्तियेतेचिव्यानागनन्डुढयन्ति ॥५४॥  « 
? जघ्राद्यणं कटुमिच्छन्ति रौ्रास्ने मां यथा स्यभिचरन्नि नियम्‌ | \ 
£ अप्यस्य पापस्य जवविदाऽन्नःकत्रह्महत्यान दटेदगीन्द्रम ॥*२॥ ५ 
४ रोहि नीनो विद्यया चोपह्तः कानैवाक्यं जगे न्पाजहार्‌ } ! 
# 0 4 ध ~: = + 
8 नारि किसी नह्वर जनके स्यिकमी गी? अहा! वह ब्रह्मचारी वपोधन थे, » 
» शोक प्रकट नहीं करती; देखो, तुस्दारे क्रम सदा उत्माहीं आर दक्ष थे। 2 
 ग्रमावसे ब्रह्मा, व्राह्मण द्रादि पिता ! में फिर भोजन गे करकेही उम 
४ दवता, बसुलाग, अखिनीकुमार आर कचकी वाट छेगी ; क्योंकि उनका ; 
: असुरगण मम्पूर्ण जगत त॒स्हारी उपासना... स्वरूप पुझे बड़ा ग्रिय छगता है। ४९-०० ५ 
४ की आशासे सिर नवाथे रहते द, मो श्रीयेशस्पायनर्जी बोले, कि दाजेपुत ९ 
> तुमरे शोस्मे स्या प्रयोजन है? उस सहपि खुक्राचायने देवसानीसे उस प्रकार / 
. ब्राह्मणो जीवित गखना मेग॒ असाध्य उत्माहित दाकर क्राधमे दत्योपर थाक 
$ हो गया है, क्योंकि उनके बरारवार किया और बोले,कि असुरठोग निधित / 
१ जिलाने परनी असुग्लाग वार वार बधकर मेरा ठेव किया करते है, नहीं तो भरे 2 
| डालते है। ६ ४६-५८ ) शिप्योके आयेपर वे क्यो उसके गार £ 
~ 

ध 

( 

^ 

२ 


>> ~ 


१५ 


अब्याय ७६ |] 


आदिपवं । 


7९५ 
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न त्वेवं स्थात्तपसः सक्षपों मे ततः केश घोराम म॑ सदामि 


॥ ५४ ॥ 


५ ७ _ (न त चुणयिः काद्य 
असुरैः खरायां भवनोऽस्मि दत्तो हत्वा दग्ध्वा चूणयित्या च काव्य | 
ब्राह्मी मायां चासुर विप्र मायां त्वयि स्थिते कथमेवाऽतिवर्नेत्‌॥^५५ ॥ 

झुक उवाच - कि ने पियं करवाण्यद्य वत्से वधन मे जीवितं स्यात्कचस्य । 


नान्यच्र कुक्षेमंम नदनेन दरयेत्कचो मद्भेतो देवयानि 


॥ ५६ ॥ 


देवयान्युवाच-द्वों मां शोकावस्निकल्पी दहेतां कचस्य नाशस्तव चेवोपघातः | 
कचस्य नाहो सम्त शाम नास्ति लवापचघाते जीवितुं नास्मि शक्ता ॥ ५७॥ 
शुक उवाच-ससिद्धिरूपोऽक्ति बृहस्पतेः खत यत्वा भक्त भजते देवयानि। 
वियामिमां प्राप्नुहि जवनी त्वन चदिन्द्रः कचरूपी त्वम ॥५८॥ 

न निव्तेत्पुनजीवन्कथिदन्यो मस्मदरात्‌। 


पाप कृभी नट हाता इ? अनन्तर उनके 
सज्ञीयनी विद्यासे कचको बुलाने पर 
कचने गुरुके पेटम रहकर गुरुहत्याकं 
भयमे भीत होकर धीर धीरे उत्तर दिया । 
उस पर शुक्र बोले, क्ति रदे विप्र ! यह 
कहो कि तुम कान पथसे मेरे पेटमें जा 
घुसे हो । ५ ५?--५३ ) 
कच बोले, कि है गुरो ! आपकी क्ृपासे 
मुझे सरणशाक्ति लुप्त नहीं हुईं, जो 
जिस प्रकारसे हुआ, वह सब सरण है; 
इस लिये, कि कहीं हमऊेो गुरुके पटको 
फाउनके ियि पापङ़े कीचडममे इवना न 
पड आर तप घट नाय. परमे वमनेका 
अपार कष्ट मह रहा हूं। है काव्य ! 
सुरान मुञ्जो मार, जलाय जर चर चर 
करके मदिरामें घोलकर नपङ्गा दे दिया 
था. पर है विग्न ! आपके रहते पासुरिक 


ग ~~ ~ ~ --~----- रब 


माया क्याकर ब्राह्मणक म्रायासे बढ 
सकेगी ;£ तब शुक्रने देवयानीसे कहा, 
कि बेटी दवयानि ! इस समय क्योकर 
तुम्हारा ग्रियानुष्ठान करू? मरे नाश 
होनेमे कच जी सकता दे, क्योंकि कच 
भेरे पेटके भीतर है; भरा पेट बिना फाड़े 
नहा निकर सकेगा । देवयानी वाङ, 
कि कचका नाश आर आपकी मृत्यु 
यह अग्निवत्‌ दोना शोकदी भृञ्चको जलाने 
लगेंगे; कुछ ऐसा नहीं, कि कचके नाश 
हानेसे कुशलसे रहगी, आपके कोड हानि 
पटचनेसे भीम जी नदीं सङ्गी ।५७-०७) 

तव शुकने कचमे कहा. कि है बृह 
स्पतिपृत्र कच ! तुम वृहस्पतिकरे पुत्र करके 
प्रब्याव आर देवयानीके प्रेम्मी हो और 
देवयानी नी तुमको मज रही है, ऐसी 
ददामि यदि तप्‌ कचरे खस्पमं ञन््रन 
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ब्राह्मण वजयित्वकऋ तस्म्ाट्टिद्यामवाप्चुहि ॥०९॥ 
पुत्रा भत्वा साचये भावितों मामस्मदेह्ादुपनिष्करम्य तात । 
समीक्ष था धमंवतीमबेक्षां गुरो! सकाशात्प्राप्य विद्यां सविद्यः ॥६०॥ 


वद्मम्पायन उवाच-गुरोः सकाणात्स मवाप्य विद्या भित्वा कुक्षि निर्चिचकामविप्रः 


कचो5डभिरूपस्तत्क्षणाद्राव्मगस्थ झुक्काल्यय्रे पौणमास्यासिवन्दुः ॥१॥ 
इृष्ठा च त॑ पतितं ब्रह्मराशिसुत्थापयामास श्नं कचोऽपि । 
बिद्यां सिद्धां तामवाप्या5भियातद्य ततः कचस्ते शुरूमित्युवाच॥ ३२॥ 
ये ओत्रयार४त संनिपिश्वेद्या सम नविद्यस्थ यथा सप्ताउ्यम्‌ । 
नं सन्ये5्ह पितरं भातरं च तस्मे न दह्येत्कूतलमस्य जानन्‌ ॥ ६३ ॥ 
ऋतस्य ठानारमनुतमस्य निर्धि निधीनामपि लब्घविद्या। । 


ये नाउडठेयन्‍ते गुझमचेनीय वापॉछोकास्ते बजन्त्यप्रातिष्ठा 


॥ 5४ ॥| 


वश्मम्पायन उवाच-सुरापाना द्श्वनां प्राप्य विद्वान्सज्ञानादं चेच महातिधोरम। 


दृषा कच चापि नथाभिरूण पीतं तदढा सुरया मादिनेन 


॥ ३९७ ॥। 





हो, तो आजही सजञ्ञीवनी विद्या तुमका 
देता हूं, तुम उसे छो; केबल शाक्मणकरे 
विनः दसरा जन भरे पेटम घुसके फ़िर 
जीवन पाकर नहीं निकल सकता, सो 
तुम यह विद्या लो, मे तुमका जीवन 
देता हुं बेटा ! मरी देहसे निकठ कर 
ओर पुवरपी होकर घुझ्चको जिलाओ, 
गुरुस विद्या लाभ करके प्रीवा 
होकर धमपथ पर दृष्टि गवना, य 
करतन्न न न होना ! ५ ५८--६० ) 
शीवग्म्पायनर्जी वाल,कि ब्राह्मण कच 
मुरुपत सज़ावनी प्िद्या लाभफर जिस ग्र 
कार पोणमासीक दिन म्रयके स्त होनेपर 
पृणचन्द्रमा प्रकट टोता है, वेसेही सुक्रकी 


काोपके' दाइकर उर्सीक्षण साक्षाल 
निकली थाये | जनस्तर्अश्ापृत्र ग्क्रको 


~. - ~ ~~ - ~ ~ ~ ~ 


1 


मर ओर गिरे हुए देखकर सज्ञीवनी 
विद्यास उनका जिलाया आर उठा करके 
उस सिद्ध सज्ञीवनी परिद्याको प्रणाम ऊर 
बोले, कि जब विद्याहीन था, तव जिन्दाने 
परे क्वानमि विद्यारूपी अम्नत डाल दिया 
है, मे उनके विता और माता समझता 
| जो जन कृतन्न होता ह्‌, बह कभी 
गुरका विपरीताचरण नही करता,जों लोग 


/2॥ 


११५. 


विद्राटाभ क्र श्रेष्ठटम सभ्यके उपदेश 
करनेवाले आर निधिरी निधि तथा 


पूजनीय गुरुका समादर नहीं करते ह, 
वे इम लोक़में अग्रतिष्ठा छाभ कर अन्तंम 
नरकका समिधाने ह। ८ 5१--६४ ) 

श्रीवशम्पायनजी बोले, फ पिदान्‌ 
शुक्रने मदिग पीकर उन्मत्त दाय भर 
ठगे जाकर कचक्रो उसके साथ पी लिया 


~. ~ ~~ 


~ 4 «53 ~ 9 ~= 2 > ~ ~ क. द ~ 44 ५७ 


ष्र 
५ 
री 


अध्याय ७६ ] 


आदिपचं) 





४२७ 


4348 2 6 अप 2 1 5 1525 ३४2 2६5६३९६ ॥ 
समन्युरुत्थाय महान्ुभावस्तदाोशना विपरहित चिक्ीषुः । 

सुरापान प्रति संजातसन्यु। कादयः स्वयं वाक्यामेंद जगाद } ६६ ॥ 
यो ब्राह्यणोऽ्प्रश्रतीहं कथिन्मो दात्सखुरां पास्यति सन्दवुद्धि 
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अपेतधर्मा त्र्या चैव स स्यादस्मिहटोके गतः स्यात्परे च 


|| ६.9 }} 


* ८४. कप ८5. (^ ¢ ९ ~ ५ © ल्लोके 
भया चेतां विप्रधर्मोक्तिसीमां मयादां वे स्थापितां सब | 
सन्‍्तो विप्रा. शुश्षुवांसों शुरूणां देवा लोकाश्रोपशण्वन्तु सर्वे ॥ १८॥ 
इतीचमुक्त्वा स महालु मावस्तपोनिधीनां निधिरप्रसेयः । 


तान्दानवान्देवविमृदवुद्धीनिद समाहूय कचो5भ्युवाच 


आचक्षे वो दानवा बालिशाः 


| ३९ ॥ 


थ सिद्धः कचौ सत्स्यति मत्सकारो। 


सजीचिनीं प्राप्य विया सात्मा तुल्यप्रभावो त्राह्मणो ब्रह्य भूतः।७०॥ 
णनावदुक्त्वा वचनं विरराम स भागैवः । 
दानवा विस्मयाविष्छाः परययुः स्वं निवेरानस्‌।७१॥ 
गुरोरुष्य सकार तु दश वस्रातानि सः । 


अनुज्ञातः कचा गन्तुसयष ।च्रदशाल्यस्‌ ॥ ७२॥ 
दति श्रीमहाभारते दतसाहस्व्या सहिताया वेयामिस्यामाद्रिपवणि सभवपवणि ययात्युपारयाने 


पट्सक्ततितमोऽध्याय ॥ ७६ ॥ 


धा, यह देखकर मदिरा पाना चनना- 
नाशरूपी गहरा दोप समझ करके क्रोधित 
हुए । तब स्वय मादिरापान पर क्रोधित 
उन महानुभाव उशमाने ब्राह्मणों की 
हितेच्छामे उठकरके कहा, कि आजसे 
जो ब्रन्‍क्षण मोहवश मादिरा पान करेगा, 
वह्‌ मन्दबुद्धि व्राह्मण धममे च्युत ओर 
त्रयहत्याके पापे लिप्त तथा इस ल्व, 
ओर परखकमे निन्दनीय दागा। र 
त्राग्रणोंके धमफे विषयर्म यह सीमा दौर 
मयादा जगवर्म स्थापित की, इसको 
साधु लोग, ब्राह्मण लोग, देवलीग और 
गुन्म्यी छग मचक्ाड सुना; अग्रमेय 


[ ३३१३ ] 





तपानिधियो की निधि आर महाचुभाव 
क्र मद्रा पर यह शापक वाणी 
कहकर देवसे मृठबुद्धि दानवोंको बुलवा- 
कर बोले, कि दानवो ! सुनो, तुमसे 

कहता हूं, कि तुमने अति मखसमान 
काय किया है।यह महात्मा त्राक्षण कच 
इसक्षण सजीबनी विद्या पाकर सिद्ध 
हुए है, भेरे पास रहेंगे। यह इस क्षणसे 
त्रदज्न आर मर तुर्य प्रभावी हुए । 
भागवके इतनाही कहकर चुप होने पर 
दानवठाग थचरणज मानकर निज निज धर 
का सिधारे | अननार कचने गुरुके यहा 
सहस्रवप वामच्र पीठे गस) आनना से 
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£ वशस्यत्रन उवच-सनाच्रूनत्रत नतु विन्द गुगगा तडा । 1 
> प्रस्थिनं चरिढकचावासं देवयान्यव्रवीदिम्‌ ॥ १॥ 7 
है षरष्िरमः पोच व्रत्तनाऽभमिजनन च । 
॥ भ्राजसे विवचया चैव नपसाचदमेनच ॥२॥ ? 
2 ऋषियथाडाज्लिरा मान्य: पितुमेम महायाः | 1 
£ नथा सान्यश्च पूज्यश्च मम भयो बृहस्पति! ॥ ३ ॥ 7 
१ ण्वं जात्वा विजानीहि ४1% तपोधन । ४ 
> व्रनस्त्र नियमोपेते तथा वनस्य त्वयि ॥४॥ ॥ 
से सशाब्ताविद्यो मा मक्ता मजितुमहासि | | 
ग्रह्यण पाणि विधिवन्मस सन्ञअपुरस्कृतम ॥ ५॥ 2 
£ कच उबाच-- प्रज्या सान्यश्व मगवान्यथा तव पिला सम। ग 
तथा त्वमनवद्यांगि पृजनीयतरा मम ॥ 5 ॥ ] 
2! प्राणेम्योडपि प्रियतरा नागवस्य महात्मनः। £ 
त्वं मद्र ध्नः पूल्या गुस्युन्नी सदा ममे ॥५॥ ४ 
है यथा सम ारर्निदयं मान्यः शुक्र: पिता तव | ; 
८ स्वर्गधाममे जःना चहा | 5४-- ५९) तुम सुनो, तुम जब बताचारी ओर निय- { 
८. आददिपर्चन डिहत्तरवों जयराय समाप्त 1३३ ४३] मान्यित थे, तव मने तुमसे जमा व्यवहार 
| नाद्िप्वम सनरत्तावा ज प्राय । किया ट, वह जानत हो, इम सप्रय तम ५ 
‡ श्रीवन्नम्पायनजी बोले, क्रि कचा व्रह्हययमे निवत्त दए दो, इममे अपनी 5 
५ गुरुडुलमे वमनेका त्ह्मचये ब्रव समाप्त. अलुगत इस नारिकों भजना उचित है, | 
£ होने पर वह गुरुसे विदा लेकर स्वग- अतएय विधिपृवक मन्त्र पढ़कर मुझसे & 
/ धाममे जारहेथे, कि ऐसे सम्मे देव- विवाह कर छो। ( १-५) १ 
£ यानी उनमे बोली, कि है ऋषि अद्विंग- कच वाले, के हे अनिन्दिताड़ी ! तु- ४ 
« के पाव | यह समझकर, कि यीटदा, म्टारे परिता भगवान्‌ शुक्र जिम प्रकार \ 
: कायिन्य, विद्या, दम आग तपम प्रज्येत मेरे पृजनीय और म्राननीयदै, पसही 1 
५ जार मदायद्या महपि अद्वचिस जिम तुम मेगी पूजनीया हुई हो दरे भ्र! ; 
! प्रकार मग परिता माननीय, वमा तुम मेरे गुरु महात्मा भाग ग्राणसेमी /॥ 
« बहम्पतिज्ञीमा मेरे माननीय आर पूजनीय एसी कन्या हो, सो तुम मेरी गृरूकी £ 
: तना च्छ क्ती 7 दे तपोधन ! पुत्री होनेसे श्र्मानुसार सदा पृज्यतम। { 
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देवयानि तथैव त्वं नेवं मां वक्तुमदासे ॥८॥ 

देवयान्युवाच-- गुरुपुच्रस्य पुत्रो चन त्वं पच्यसे पितुः । 

£ तस्मान्पूल्यश्च लान्यश्च समाऽपि त्वं द्विजोत्तम ॥९॥ 

४ अस्रे टेन्यमाने च कच त्वतय पनः पुनः 
तदा पथति या प्रीतिस्तां त्वनद्य स्मरस्वम ॥ १०॥ 
सौहादे चाऽचुरागे च वेत्थ से भाक्तसुत्तमाम्‌ 
न प्रामह॑सि धर्मज्ञ यत्तौ भक्तामनागसम्‌ ॥ ११॥ 

कच उवाच-- अनियोज्ये नियोगे मां नियुन दक्षि छु भत्रते 1 
प्रभाद सखभ्नत्व मद्य गुरोगरुतरा खु" ॥ १२९ ॥ 
यजञोपित विखाखााक्षि त्वया चन्द्रानेनानन। 
तच्राञ्दसखपिनो भद्रे क्ली काव्यस्य भावेनि ॥१३॥ 
मगभिनी घमेतो २ त्वं मेव वोचः सुमध्यम। 
सुग्वमस्स्युषितो भद्रे न मन्युौवयते सम ॥ १४॥ की 
आप्रच्छे त्वां गभिष्यामि शिवमाशस में पथि। 
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नि 8 आल के 232 यम ज तो 
« हई हो। है देवयानि ¦ ठम्दार पिति ¦ निर्दोषी, शुके त्यागना तमका नहीं / 
^ [२ } ^~ 

/ शुक्र मेर एरु ह वह॒ जस प्रकर सदा चाहिय ।(९--११) ¢: 


+ त 3 १ ¢ 
भरे माननाय है, तमभीवरेसेहीमेरी मा- । क्चयालः करि हे शुभव्रते ! अनुचित /£ 
ननीया होः इम दशमे युद्धे ऐसा कार्यमे घुझको नियुक्त कर रही हो; यह ४ 


हना तमकी नहीं चाहिये। ( ६--८ ) उचित नहों है। हे अच्छे भावाली ! हे / 

दवयानी बोली, कि इ द्वितोत्तम ! तुम शुभे ! सुझपर प्रसक्ष होओ, तुम गुरुस ९ 
भेर गरुपुत्रके पत्र हो, मेरे पिताके पुप मेरी गुरुतरा भर्या हो, है भद्र ' प्रशस्तन तने- : 
नदी हा, सा तुमभा मर पजनाय अपर त्रा { चन्द्रु्ख. भाविन सुन्दरी ! यह 
माननीय भये हो । हे कच ! जव असुरो भी विचारो कि तुमने छाव्य के जिस ^ 
ने यार वार तुम्हारा प्राणनष्टक्रियाधा, कोखमें वामकियाधा, ममो उसी कोस 2! 
तवस तुमपर मरौ जितनी प्रीति ह आर्‌ में वस चुका हैं, इससे धमानुसार तुम ४ 
मित्रता तथा भम्‌ अकाय हनत सपः असा बलति द हो, सो फिर ऐसा न 
भरो जितनों भक्ति ह. गह नवच्यरी कहना । हे भठ्ठे ! तुम्हारे यहां परम सुख 
जानते होगे मात एक्यार सच सग्ण क्र मेधा. कभी दुःख नही दा. अव 
डे देखा | हे धेल ' म॒ भक्तिमती ओर रगा क दा सारता १ अ- 
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2 अविरोधन धमस्य स्यनव्योऽस्मि कथान्तरे ॥१५॥ 
अप्रमत्तात्थिता निलयमाराघय गुरं मम ॥१द। 

५ देवयान्युवाच-- यदि मां धर्मकामार्थ प्रत्याख्यास्थासे याचितः | 

1 ततः कच न ते विद्या सिद्धिमषा गमिष्यति।॥१५॥ 
६ कच उवाच-- गुरुपुच्रीति क्रुत्वा प्रत्याचक्ष्य न दोषतः । 

?) गुरुणा चाउननुज्ञातः काममेव दापस्त्र माम्‌ ॥१८॥ 
आष धर्मं व्रवाणोऽदं देवयानि यथा त्वया | 

रे जाप्तो नाइहोंस्मि शापस्थ कामतोड्द्य न घमेत)॥ १९।| 
£ तस्माद्धवदया यः कामो न तथा स भविष्यति, 
ऋषिपुत्रो न ते कश्चिज्ञातु पार्णि ग्रहीष्यति ॥२०॥ 
8 फटिष्यति नते विदा यत्त्वं मामात्थ तत्तथा | 
अध्यापयिष्यामि तु यतस्य विद्या फलिब्यति।॥२१॥ 
¢ वैशम्पायन उवाच- एवसुक्त्वा द्विजश्ष्ठो देवयानी कचस्तदा । 

£ चदरोखाख्यं छीघ्रं जगाम द्विजसतमः ॥२२॥ 
तमागतमभिपरेक्य देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
बृहस्पतिं सभाज्येदं कचं व वनमन्रवन्‌ ॥ २३॥ 
¦ शीस दो, कि मागमे मेरा मंगल होवे) | सो तुम जो चाहतीहो,सो शप्‌ दे। 
९ 


० मेरा सरण करना और सावधान तथा | उसके अनुसार मेरे व्यवहार करनेसे 
; उत्साहशीला होकर मेरे गुरुकी नित्य | धम्मानुसार भे शापके याग्य नही हूं, पर 
\ पजा करना । ( १२१३ ) तुमने कामके वञ्च प्लुझ्ककों शाप दिया, 
देवयानी बोली, कि कच 'म धरम! सो तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी-कोई 
कामाथ बार बार तम्दारी श्राथना करती ' ऋपिपुत्र तुमसे विवाह नहीं करेगा। और 
हूं, बदि इसे न माने, तो तुम्हारी यह तुप़ने जो शाप दिया, कि मेरी वह विद्या . 
सञ्जीवनी विदा सिद्ध नर्टी होगी। कच. सकल नहीं होगी, वह सत्यही होगा, पर 
बोले, कि मे तुमको शुरूपुती जान करकेही मे जिमक्रो वह विद्या पढठाऊगा, उसकी 
नदा सारता, चडि जन्‍य दाप समझ वह विद्या अपड्य सफल होगी । (७-२? 
करकेद्ी ऐसा नहीं ऊरता है विशेष टम शीविश्वम्पायनजी वाले, फ्ि दिजश्रष्ट 
विपये गुन्ते मने जाता नहीं दी है, . कच देवयानीसे ऐसा कहकर वेगसे सवा 
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| 
, धर्मकी विरोध-वाजित कथाके अवसरमे है देवयानि ! ऋषियाका जेसा धर्म ह, 
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यत्वयाऽस्माद्धत कमे करत वं परमाद्धुलम्‌ । 
नतेयराः प्रणांशाता भाग भाक्त्व भावेष्यासे ॥९७॥ [३३३७] 
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तेवा उचुः-- 


आदिपवे । 





इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताय वेयासिक्यामादविपवेणि समभवपत्रेणि ययतत्युपाख्याने 
सप्तसप्तातितमो5्ध्याय ॥ ७७ ॥ 





वेशम्पायन उबाच-कूतविद्ये कचे प्राप्ते ह्टरूपा दिवोकस। । 


कचादधात्य ता पदद्या कृताथा भरतपन 


॥ १॥ 


सवं एवं समागम्य रातक्त्तुमथा-च्चवन्‌ | 


कारुस्ते विक्रमस्याऽयय जदि ख 


ून्पुरन्दर ॥२॥ 


एवसुक्तस्तु सदितैखिदरौभेघवांस्तदा । 
तथेत्युक्त्वा प्रचक्राम सोऽपदेयत वने सियः। ३॥ 
ऋीडन्तीनां तुं कन्यानां वने चेच्ररथोपमे । 
यायुभूतः स वच्त्राणि सर्वाण्येव व्यमिश्नयत्‌। ४ ॥ 
ततो जकात्ससुत्तीये कन्यास्ताः सदितास्तदा। 


वख्राणि जगहुस्तानि यथासन्नान्यनेकराः 


॥ ५ ॥ 


तच वासो देवयान्याः जार्भिछा जगृहे तदा । 
च्यतिमिश्रसजानन्ती दुहिता च्रषपर्यणः ॥ ६॥ 


पातके घरको गये । इन्द्रादि देवता 
उनके आते देखकर बृहस्पतिकाी ओर 
प्रीतिसे देखके कचसे बोले, कि तुमने 
हमारा अति आश्रय हित काय किया है, 
इससे तुम्हारा यश सदा स्थायी होगा 
ओर तुम यज्ञके अश भागी होगे। 
( २२-२४ ) { ३३२७ | 
आादपदस खसतहत्तरदा भध्याय समाप्त । 
जादपषस अ्टत्तरवा जप्याय । 

वद्यम्पायनजी बाले, कि हे भरत- 
पम्‌ ! देवगण पिचावान कचको प्राप्तकर 
परममन्तएट चित्तमे उनम वद पिया पदर 
कृताथ हुए | अनन्तर सव देवता देवराज 
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के निकट आकर वाले, कि है पुरन्दर 
आप के विक्रम प्रगट करनेका यही 
समय हे, उस क्षण शब्रुकुलको नष्ट कीजि- 
ये। सम्पूण देवोंके मिलकर ऐसा कहनेपर 
इन्द्‌ "तथास्तु" कटके मान कर उसके 
ग्रबन्धक्ते निमित्त चले । आगे यट देख 
कर, कि चबरथके समान एक वनमें कुछ 
कन्या जलम खल रदी ह, उन्दाने वायुका 
स्वसूप लेकर उन सर्वक वराको एक 
दूसरेसे मिला दिया । ( *-४ ) 
अनन्तर सब कन्‍्याओन एकही समय 
निकलकर जिसके निकट जो वच्च पिला. 
वही उसने पहिन लिया।राज़ा वृषपवा की 
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2 तततस्नयो्भिधरस्तच विरोधः समजाधत । ए 
(न देवयान्याश्च राजेन्द्र शार्मेठायाश्र तत्कूलि ॥ ७॥ ; 
£ >बयान्युवाच-- कस्माद्‌ ग्रहा म वख शिष्या भूत्वा मम5ऽ घुरि । ¦ 
1 समुदाचारहीनाया न ते साधु भविष्याति ॥ <॥ 9 
9 ग्र्मिछावाच-- आसीनं च दायान॑ च पिता ते पितरं मम' | /! 
2 स्तौति वन्दीव चाऽभीक्ष्णं नीचैः सत्वा विनीतवत्‌ ९ / 
8 याचनस्त्वं हि दुहिता स्तुवतः प्रतिग्रहतः । % 
2 सुनाञ्दं स्तूयमानस्य ददनोऽपरिगरहनः ॥ १०॥ 

९ आदुन्वस्व विदुन्वस्व द्रुह्य कुप्यस्व याचकि । 


~ 
< 


अनायुधा सायुधाया रिक्ता क्षुभ्यसि भिष्चुकि ॥ 
कमप्स्यसे प्रतियोद्धारं न ददि त्वां गणयाभ्यदहस्र्‌ ११ 
वदयम्पायन उवाच~ सयुच्छयं देवयानी गतां सक्तां च वाससि 
चार्मि्टा प्राक्षिपत्क्रपे तलः स्वपुरमागमत्‌ ॥ १६ ॥ 
हतेयामति विजाय रर्मिठा पापनिश्चया 1 
अनवेक्ष्य ययो वेदम कोधवेगपरायणा ॥ १३॥ 
कन्या शार्मिष्ठाने ब्खोंकी मिलावट न | स्तव किये जानेवाले है; तुम्हारे पिता 
जानकर देवयानीका वस्त्र ले लिया, हे | दान लेकर जीविका निाह करते हें, 
राजेन्द्र ! तव उस हेतु झर्मिप्ठा आर | मेरे पिता दान नहीं लेते; री मीखमन्निन्‌ ! 
| 
| 
| 
| 





देवयानीमे आपपस्तक्ा स्रगडा खडा । तुम अस्व्रहीनादहये, म थस्तनतीद्रं; री 
हो जानेपर देवयानी बोरी, कि असुरपुत्री! भीखसे जीनेबाली ! तुम चाहे क्रोध करो 
तुम शिष्या होकर क्‍यों मेरा रखे ले | वादुःख मानो, अथवा विद्रोह मचाओ, 2 
रही हो ? तममें गरिष्टाचार नहीं है, कभी वा क्राधिता होओ, उससे केबल वुम्दाग 
नुमफो मन्नठ नहीं हो गा।. ४-८ ) दारिद्रताऊ हेतु क्षोमही प्रगट होता है; 2 
मिष्टा बोरी, निमेर्‌ परिता जब तुमने समझ लिया है, कि मे तुम्हार समान 
पटे या मोये रहते है, तुम्हारे पिता तब की वरिधी हरणी, पर मै तुमको गिनती 
नीचे रहकर नम्नभावमे भाद की जाति ही में नहीं छाती हं ।( ९-११) 
सदा उनकी स्तुति करते रहते है; तुम्हारे आंवद्मम्पायनर्जी बोले, कि अर्मिष्ठाने / 
पिता भीखमझ्े है, मेरे पिता दाता दै; बब्नफ़े लिये देवयानीकी बडी आसक्ति ` 
तुम्दारे पिता स्तुति पढनवाले, भरे पिता आर बढ़ी देसकर उसको क्रपने डाल 


८. ८. = ~~~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ 
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£ शरनं देदामग्यागाययातिनहषात्मजः । 

? ्रान्तयुग्यः श्रान्नहय। खग कष्सु पिपासितः १४॥ 

है स नाहपः प्रेक्षमाण उदपान गतोदकम्‌ । 

£ ददर गजा तां नच कन्यामथरिरिण्वामिव ॥६५ ॥ 

£ नामप्च्छत्स दृद्व कन्याममरवाणनान्‌ । 

2 सान्त्वयित्वा चपश्रे्टः सल्ला परमवल्युना ॥ १९ ॥ 

‡ का त्व॑ ताम्रनग्वी दयामा सुम्ृ प्रमाणिकुण्डला। 

दीघ च्यायास चाउलथ कस्माच्छो चासे चातुरा १७॥ 

के कथं च पतिताऽस्यस्मिन्करूष वारूत्तणात्त । 

; दुहिता चैव कस्य त्वं वद्‌ सव्यं खमध्ये ॥०८ ॥ 

£ उवयान्युवाच- योऽसौ द वेदेनान्दव्यानुस्धापयति वदयप्रा । 

वि तस्य शक्तस्य सन्याऽ्टं सर्मांनृने नवुध्यने॥ १९ ॥ 

ट णद्‌ मे दक्षिणो राजन्पाणिस्ताञ्ननग्वाङ्गुटिः। 

9 ससमुद्धर शद्दीत्वा मां ऋुलिनस्त्व दि मे सतः॥२० ॥ 

५ जानामि त्वामर जानन्न वायचन्न सदा स्वनम। 

£ दिया; पापचिता शर्मेप्ठा यह समझकर, होकर शोक पकाश कर रहीं हो १ ओर 
/ कि ठेवयानी मर गयी है; ने देखकरके ' क्याकर्‌ञ्म घासपातसे ढंपे हुए कूपमें गिर 
ही ऋधके वश चली गयी। अनन्त. गयी हो * तुम किसकी वेंटी हो : डे 
५ नहुपपुत्र बयाति झंगयाके लिये उस बन सन्दरी!यह सव सच बेला 1५ १९-१८ ) 
£ मे अध्ये ये, उनके वाहन अर घाडकं देवयानी बोली, कि दवेसे दत्य के 
/ यहत थकनेपर उन्होंने जल हृढवे हुए मारे जानेपर उन मेरे दत्योको जो विद्या 
£ णक खला कंभा पाया ओर उसमें देखा, के बलमे जिलाते है, म उन शुक्रक्ी 
/ किअग्रिकी शिखा समान एक कन्या रा कन्याहं, वह मरी यह दग्रा जान 
है रही ह; नृपो्तम ययातिने उस दिव्यदेहा.. नहीं मके हः टे राजन्‌ ! अपने यह तामे 
£ ङत्वका दक्रया समन हरन वाखा कर रगवाट नसय उगली युक्त दिन 
४ धीमी बोलीसे समझाकर पृ, दि तम हाथका उपर उठावी हैं, इसे पकड़कर 
९ के रह नखवाला मला 7३ माणक कुष्डड मेग्म निक्नालिय क्याोके आप सुवगी ठ 
५. बाल युवती नारि ! तुम कान है : क्या बर निलय जानतीर, दि भाप वट 
५ ऐसी चिन्ता कर रही हो ? क्यों कातर धर, तय वपत बचाताछे है, उमम 
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£ तस्सान्मा पतितामस्मात्क्रपादुद्धलुमहालि ॥ २१॥ ॥ 
9. बेशम्पायन उबाच-- तामथा ब्राह्मणी राजा विज्ञाय नहुघात्मजः | 
र गरहीत्वा दक्निणे पाणावुज्टार नलोऽवात्‌ ॥ २२॥ £ 
ध उद्धल चनां नरसा नस्मात्करपश्चराधिपः । 
६ आमन्चयित्या खसखाणीं ययातिः स्वपुरं ययो।।२३॥ ४ 
गन तु नाहुषे तस्मिन्देवयान्यप्यनिन्ठिना। 7 
4 उबाच दोकसनपा घाणिकास्तागरतां पुरः ॥ २७ ॥ ५ 
९ दवयान्युवाच-- त्वरिनं वुर्णिके गच्छ शीघ्रप्ताचक्ष्व मे पितुः। त 
£ नेदानीं संप्रवेक्ष्यामि नगरं व्रषपर्वणः ॥२५॥ 
॥ +गम्पायन उवाच-मा नच त्वरित ॥ घरूणिकाऽसुरमन्दिरम्‌ । ; 
ृष्रा काव्यमुवाचेदं मम्थमाविष्टचनना ॥ २६ \ # 
र आचचक्ष महाप्राज्ञ देवयानी वने हताम ! # 
; 3मिंछया सहामाग दुह्धिन्ना वृषप्वेणः ॥ २७॥ ? 
५ श्रलवा दुहिनरं काद्यस्नच्न कार्भि्या हनाम्‌ 1 
1 न्वरया नियये दुःग्वान्मागेमाणः घुतां चने ॥२८ ॥ ५ 
॥ इृष्ठा हुह्दितर काव्यो देवयानीं नने( वने । 
~ याद्ुग्यां मगरिष्वज्यदुःखितो वाक्यमत्रवीत्‌२९॥ 
» आपको मुझे इस क्ृपस निकालना चा- . पितासे कहों, कि मे इन दिनो राजा ¦ 


“ दिये । श्रीवितरस्पायनजी नले, किनद्रुप- वरृपपतां के नगरमे न जागी । बश्म्पा- /& 
2 पुत्र गज़ा यर्यातिन उसको ब्राद्णफी गन बाछे, कि वह वर्णिका दुत तरेणे : 
: फन्‍्या जानकर दहटिना द्ाथ पकडका अमुग-मन्दिरम जाकर शुक्रकों ठेखकरके + 
; उम क्रपसे निकाला । वह सुन्दरी देव सम्मानके साथ बोली, कि हे महाभाग ! ^ 
: यानेका उप निकालकर उचितमम्भा- अ्र्ठ बहाने ; बृषपर्वाकी कन्या शार्मष्ठा ४ 
पण॒ ङग उसीक्षण अपन नभेग्को वनम ठेवबानीकों घायककर आटे है। : 


॥ 


1 यद मुनतदी शुक्र वनरमे कन्याको दृटनकरे ‡ 
: नप्र चय जानि परभनिन्दिना लिय विपादित चित्तमे वेगपूर्फ \ 
४ ठेवयानी शोकहमे खबती होकर अमुरपुर मधति । ( २४--२८ ) र 
+ मेआट हट ब्ृणिद्मानान्नी दासीसे बोली अनन्तर वनम कन्या देवयामीको देख. 2 
: ऊ़ियूगिके! तृम्र शीत चलकर मेरे. कर लेहबश दृःखित छृयसे हाथों से उठाय 1 

शा 
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आत्मदोपैनिंयच्छन्ति सदं दुःखत जनाः 

मन्ये दुश्चरितं नेऽस्ति यस्येयं निष्कतिः करूना।३०।) 
वेवयान्युवाच-- निष्करुतिमेऽस्तु वा माऽस्तु जणुष्वाऽवदहितो मम] 

शर्मिछया यदुक्ताइस्मि दुहित्रा ब्रषपवेणः ॥ ३१॥ 


सदय कलतत्सा गा 


दत्यानामास गायकः ।३२। 


ण्वं हिमे कथयति शाभष्ा वापपवंणी । 
वचनं तीक्ष्णपरुषं क्रोधरक्तक्षणा भ्रामर ॥ ३३ ॥ 


स्तुवतो दुं 


ता नदय चाचतः प्राततय॒ 1 
अह्‌ तु स्तूसमानस्य ददता-प्राततगहतः 


॥ २२४ ॥ 


इद्‌ मासाद्‌ रामा इद्त ब्ूषपवणः | 


जऋगधसरक्तनयना द्पपूणा पुनः पुनः 


| ३५] 


यद्यं स्तुदनस्तात दुहिता प्रतिगृहतः 1 
पसादयिष्ये रमिछामित्युक्ता तु सखी मया" ३६॥ 


डाक उवाच- 


स्तुवतो डुदिता न त्वं याचतः प्रतिगतः । 


सस्तोतुः स्तूयमानस्य दुदिता देवयान्यसि | २५॥ 
वृपपर्वेव तद्वेद जन्तो राजा च नाहरषः | 


गलेम लगाकर बोले, कि सभी जन निज 
दोप्‌ आर गुणके अनुसार दु ख और सुख 
भोगते है; मे समझता हूं, कि तुमने कोई 
बुरा काय किया होगा उसीसे निष्काति- 
रूपी यह दशा मयी हे } देवयानी बोरी, 
कि मेरा बचाव होवे वा न होवे.वरपपवाकी 

कन्या शार्मेप्ठाने छुझसे जेसा कहा है, 
उसका ध्यान देकर सनिये । शर्भिष्ठाने 
कहा है, कि आप देत्योक्के भाट है, क्या 
यह सच है? आर फोधसे आखे लालकर 
जाति हुटीली ओर कंडवी बातासे प्लस 
यहमा कहा. फक तुम्दार पिता स्तति- 
पाठ करनेवाले, संदासे निरूमगे तार 


~ <<< << रसद -ललस्र 


(3 ~ 





---------_--~-_ 


गर पता स्तुति किये डाते हुए दाता 
आर दान देनेबाले है 1” अहसड्जास्मे 
भरा हुड वरपपवाक्रो कन्याने क्रोधसे 
रक्तनेत्रा बनकर वार पार मुझसे ऐसा 

कहा; पिता ! मेने यह वात कठी, किं 
याद मे स्तुत्पाठ करनेवाले आर दान 
लनहारे को बेटी हू, नो शार्मप्ठाको 
प्रसन्न करूगी । ५ २९-३६ ) 

शुक्र वाले. कि देवयानि ! तुम स्तुति 
पटनवाल, निश्षमंगे वा दान ठन 
के। यटा नहीं हो. स्तुति ने पदनेबाले 
तोर नुति किये जानेवाले जन की कन्या 
है; वृषप्रा, टन्द्र जोर नहपप्रत्र यह 
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27 मदामारत ] { लभव पः 
व ~ 
के आचन्त्य ब्रह्म 1नद्वन्द्रमश्यर है बल सम ॥३८॥ 1 
£ यच किचित्स्वंगतं भूमौ वा यदि वा दिवि। ¦ 
2 तस्याऽदमीश्वसे निदं तुनोक्तः खयखनः ॥ ३९॥ ; 
\ अददं जरं विखुश्वामे प्रजानां दितकाम्यया। 
६ पुष्णाम्योषधयः स्या इति सल व्रवीमि ते ॥४०॥ ¦ 
‰ वरम्पायन उवाच एवं विषादमापन्नां मन्युना संप्रपीडिताम्‌ । 1 
५ वचनमथुरैः छक्णः सान्त्वचामास ता पिता ॥ ४१॥[ ३३५८] * 
9) उति श्रीमहाभारते लतसाहस्म्या सहिताया वेया्िर्यामा्रप्वीनि सभवपवीण 
भव्युपापयानेऽ्टसम्ततितमोःऽ -याय ॥ ७८॥ ५ 
ध युक्त उवाच-- यः परेषां नरो नियमतिवादांस्तितिश्वत । ः 
५ देवयानि विजानीटि तेन स्दमिदं जितम्‌ ॥ १॥ प 
> यः सस॒त्पतिन कोध नि्ाति हये यथा । » 
स यन्तेत्युच्यते सद्धिन यो रदिमपु लम्वते॥२)॥ 
9 यः सपुत्पातित क्रोधचर्रक्रेधेन निरस्यति । 1 
£ देवयानि विजानीहि तेन सवािदं जितम्‌ ॥ ३॥ ; 
८ यः सखुत्पतिनं कोधे क्षमयेह निरस्यति । ¦ 
\ सव लोग जानते ह, मेरा विरोध-वाजित, | शुक्र बोठे, किं जा अन्यजनस निन्दित ^ 
» सोचके बाहर, ऐड्वरिक अह्मण्ल है; स्वर्ग | होकर निन्दा कौ ब्रातको सहेते टै, ५ 
; ओर भृतटम जो सव वस्त ह, मउनका | देवयाने ! तुप्र जानना, कि उपमेदीघम | 
: नियन्ता ट, भगवान्‌ स्वयं नुने सन्ताप । सम्पण जगतूकरा जय करना होता ह। जा ‡ 
३ पूवर्क ऐसा कहा हे | तुमसे सच कहता ' उछले हुए क्रोषकों शामित घोड़ेकी नाई ¦ 
हूं, कि मही प्रजाओंके हितकरे निमित्त, शामत करते है, वही साथुओसे साराथे “ 
९ जल वर्षाता हूं, मुझसेही सम्पण धोपधरि कर उक्त होते है । वाखतबमे ऐसा नहीं, * 
$ पुष्ठ होती ह | श्रीवेशम्पायनजी बोले. कि वह घोड़े की रामहीकी पकड़ने ४ 
: फ्रिदू-खबद्या ओर खेठग्रमिता पु्रीको साराथि कहे जाते है । जो क्षम्तासे चढ़े , 
» ऐसी मनोहर मीठी बातींस उनके पिता हुए क्रोधको रोक लेते हैं, देवयानि ! 5 
३ गुक़ने समझाया । ( ३५--४१ , तुम जानना, कि उससे ही इस सम्दण ? 
3. लोदिपयेसे ददत्या जन्ययनननत 3६5८} ज़गतका जब करना होता है | जो सके \ 
) तदिप उनी जय्य । केचुल छाडन की माति चढ़े हुए क्राध 5 
12.111 11111111 1 1 - < =< > >+ ~ > 2232 2 ~ >>> 3 >>> > >> > 3 >>> >>> 2 
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‰ को क्षमि रोक ठेते दै, वरी पुरुप करके । बालिका हाने परभी धमे का मम जानती 
कथित होति हे । जा क्रोधको रोके दै ` है, ओर अक्रोध ओर क्रोधे विषयमे 
यर शिसीकी निन्दा करनेस उसको सह ` वलाव्रलसभी ज्ञात हृ, 
लेने है, तथा आप दु खत हन परभा | हाकृर शप्यके सप्यक समान व्यवहार नहीं 
£ ओरौ को दु-ख नही देते है.वरी पुस्पाथे , करता, मडलेन्टुक जन को उमकी क्षमा 
£ के भागीह। जा बिना थकावट महीने न करना चाहिय, ओर जिनके व्यवहार 
& महीने यागकी रिया करते दै आर सव ऐसे निक्रष्ट हे, उनके देशर्भ वसनेकी 
£ प्राणियोंके अक्रोधी हेते दहै, उन दोनीमि सये इच्छा नदीं होती! जा सथ पुरूप 
: अक्रोधी पुरुपही श्रेष्ठ ह। अज्ञान वाहक कोलिन्य शोर चरितरके विषयमे निन्दा 
~ यालिझा आपममें जो अनिष्टचरण किया करते ६, उनके साथ मडूलाथी जनक्ता 
% करती है, प्राञलोग उसका अनुकरण वमना उचित नहीं है । जो सच साथ 
» नहीं करने, क्योंकि वे वालक वाटिका 


पर जो शिष्य 


(र 
£ यथोरगस्त्वचं जीणा स थे पुरुष उच्यत ॥४॥ 8 
यः सधारयते मन्युं य।ऽतिवादास्तानेश्चत । 
£ यश्च त्रो न तपति दं सोऽथस्य भाजनम्‌ ॥ ^ ॥ 
£ यो यज्ञेदपरिश्रान्तो मासि सासि रात समा; । १ 
¢ न कद्धेयन्य सवस्य तयोरक्राधनाऽधिकः ॥2 ॥ £ 
है 
£ यत्कुमाराः कुमायख वर कयुरचतसः | ४ 
है 
7 न तत्प्राज्ोऽलुक्कवीत न विदुस्ते वलावलम्‌ ॥ ७ ॥ ४ 
की [९ * €. $ दिदं ऽर: 
£ देवयान्युवाच--- वेद्‌ःऽद्‌ तात वाऽपि धमाणां यादेदाऽन्नरम्‌) ५ 
अक्ोपे चाऽतिवादे च वेद चाऽपि चछावलम्‌॥ ८ £ 
0 (~ न ०0 घ्तन्तदय (= लौ 
५ शिष्यस्पा5शिष्यबनेस्तु न क्षन्त> बुभूपता। ४ 
} तस्मात्सपरणेचरत्तषु वासो समन रोचने ॥९॥ ४ 
धो 
पुमांसो ये हि निन्दुन्ति वृत्तेना इमभिजनेन च। £ 
^ न तेषु निवसेत्प्राज्ञः स्रेयो पापबुद्धिषु ॥६०॥ £ 
£ ये त्वेनमभिजानन्ति वृत्तेनाभिजनेन वा । 8 
[ज वस्तत्य 9 कह, 
न तेषु साधुपुं वस्त स्य म वासः अरे उच्यते ॥११॥ र 
2 
छ 
^ 
( 
4} 
थ 
¢ी\ 
थे 
तर 
त 
7 
तो 


[> 


ऊुल गीलसे ज्ञात ह उनके माधी 
यटायटमे तात नदा है | ( १--५ ) चसना उचित ह आर बह वासही भरष्ट 
देवयानि यरी, फि पता ' म कर के गिना जाता 6 । जिम प्रकार 
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? वाग्दुमत्तं महाघोरं इुहितुघ्रूचपवणः | टर 
समर मश्नाति हृठयममग्रिक्राम उबाउराणिम ४ 
£ न व्यरना दप्करनर मन्य लाकष्याप [चिघु | 7 
4 ये सपत्नाश्रय ढातो हानआ: पयुपासत । 7 
ट मर्ण चोाभन नस्य इति विद्वज्ना विदुः|! १३ । [३३०५] 8१ 
ठनि श्रीमहाभाग्ते अतसाहम्स्या सहिताया वेय्रासिम्याम्राठिप्राण सभवपय्रणि र 
ययावन्युपारयान एकोनाशीतिनमो5 याय ॥ ७० ॥ ट 
॥ ननः काद्या भृयु्रष्टः समन्युरपगस्य ह । 
¢ द्रपपवाणमामीनमित्युचाचाऽविचारयन्‌ ॥ ४ ॥ ५ 
नाऽ्रमच्चग्ना राजन्मद्य: फलति गोरिव | । 
र चआनेरावत्यमानों दि कतुसेलानि क़न्तति ॥२ ॥ 7 
पृचेषु वा नप्रषु व। न चदात्मनि प्रदयति । ? 
४ फल्टव्यव ध्रवं पाप गुरूमक्तामिवोदरे ॥३॥ ८ 
०. यदधानयिथा विप्र कचमांगिरसं तलदा । ॥ 
है अपाप्छीलं परमं युद्धषु मदगृटे रनम्‌ ॥४॥ 
£ अध्रिकामी जन वनक्री उकडीका मथन व्रपप्वाके पास पटच करके, निभय चित्त ‡ 

\ प 


५ करते ह, उसप्रकार वृपपवाको कन्याकी म यह कटने ठम, कि राजन्‌ ! अधमा- ‡ 
अति कटो कटीठी वान मग हृदयो चरण करनेमे उमी दिन उनका फल + 


५ प्रथ रही है | मे जानती है, कि तीनो टीख तो नदी पडता ह, पर जिम प्रकार 
८ लाकामे टमस अधिक अमान्य काय धरतीका जातने वानम उचित समयम ¦ 
; कड्‌ टृणगा नीट, नजा धनहीत जन फल देती ह, उत्त प्रकार अधर्मभी धीरे { 
> राधा की प्रज्वलित श्री दक्र धीरे आचरित दोक योग्यकाटमे अधम ४ 
: उपासना करते ह, ब्रिद्वान लोग एमा कारीकी जड काट देता है । जिस ४ 
५ जानते है, कि एम जनकी झृत्युद्दी प्रकार अधिक मोजन करनेसे उमीक्षण 5 
£ महलदे।( €-*३) [ ३२३९४ | दानि न होनेसभी अन्मे अवश्यदी दानि ‡ 
व पपिवन उना 1 याय समाक्ष ' होती हे, तेसे ही पापकार्यफ्रा फल यदि ‡ 
< दिन ध च भ्य । अपनेमे न ठीख पडता हो, तो पुत्र वा ‡ 
६. अवेशम्पायनजी बोले कि अनन्तर. पोत्रम्‌ वह भवदयदी दख पड्गा। टे 5 
‡ व्युष्य दव्य क्राधमे चरके, वट टण्‌ वषपर! मे वगम ग्हते हए धमत्र, 4 
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आदिपवं 


वधादनदतस्तस्य वधाच दुहितुमम 
वृषपवल्नियोधदं व्यक्ष्यामि त्वां सबान्धवम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्थातुं त्वद्विषये राजन्न जश््यामि त्वया सहे ॥ ६ ॥ 
अहो सामाभिजानासि देय मिथ्याप्रखापिनम्‌ 


यथेममात्मनो दोषं न नियच्छस्युपेश््यसे 
नाऽघमं न सषा वाद्‌ त्वाये जानामि भागेव। 


वृपपर्वावाच-- 


॥ 9 ॥ 


त्वपि धमश्च सदयं च नत्पसीदतु मे मयान्‌॥ ८ ॥ 
यच्स्मानपदाय त्वमिनो गच्छासि मारव । 
समुद्रं सप्रवेश्यामो नान्यदस्ति परायणम्‌ ॥ ९ ॥ 


शुक्र उवाच--- 


समुद्र पविराध्वं वा दिशो व। द्रवनाऽसुराः 


ठुरितुनाीऽपियं सोदुं शक्तोऽहं दयिता हि मे॥ १० ॥ 
प्रसाग्रतां देवयानी जीवित यन्न में स्थितम। 


योगश्षमकरस्नऽदमिन्द्रस्यव वृहस्पतिः 
यत्किचिद सुरेन्द्राणां विव्ये वरु भार्गव । 


नृपपच। पाच -- 


॥ ११॥ 


अआाव हॉस्तगवाश्व च तस्य त्व मम चनश्वरः॥ १२॥ 


गुरु-सेवक आर निप्पापौ ब्राह्मण वृहस्पति- 
पत्र कचफ़ तुमने बध किया था वध 
क अयोग्य उस कचके वपकं कारण 

आर मरी पुत्रका तुम्हारी यदी शमिष्टा 
ने प्राय मारही उल था, उस हतु 
तुम निय जानना, क्रि तुका आग 
तुमारे बान्धवोको मे त्याग दा । अहा 
दत्यराज ! जोकि तुम युदयका ब्रटमृरटस्न 
प्राप रक्ने वाटा मम्यते हा. पर यह 
तुम्हारा अपना दोप है, उसे तुम न 
सुधारक्वर उडा देते हो, सो तुम्हारे राज्य 
र माये मेगा न रहनादी उचित 
ह्‌ {^ 9:21 


बृपप्या बोले पिट नारव! मे 





--ग्- 


आपक्रा चट वा अधार्मिक ना समञ्चता 
है; सा आप मुझपर प्रसन्न होवे | ह 
भागव ¦ यदि आप हसक छाडकर यहा- 
स चल जाय, तो मे सम्रुद्रमें जा ड्बंगा 
क्या के आपके विना हमार कोड्‌ आर 
गाते नहा ह। शुक्रजी बोले, फि असुरगण! 
तुम चाहे भयुद्रमद्वा वा किमी जर 
पाग, पर मे वेटीका आनिष्टाचरण सह 
नदी सकृंगा, क्योकि वह बेटी मेरी बड़ी 
सदपानी ह । बृहस्पतिजी जैसे उन्द्रके 
याग निर्वाहं करनहरे ट, मभी तुम्हा 
वमाह, पर मरा जीवन देवयानी के 
अधन दे.अनएव देवयानीका प्रसन्न छरे॥ 
पपा बाल, कह नागव! टम भर 
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महामारत | 


यक उवाच-- यत्कि 


नस्थश्वरोउस्मि यद्येघा देबयानी प्रसावयलाम | १३॥ 


ब्रेगन्पायन उबाच- एयमुक्तरतथत्याह 


दवयान्युवाच-- 


0 
ब्रयपर्ना सह 
क [ ष्‌ ४ 9 
ठटववन्याननक् गत्वा तखशध्रवचाद 

~~ (~ = (~ (६ 
याद त्वमाश्वरस्तान राजा वित्तस्य जागव, 


कयि | 
£ 
अगः | २४॥ 


नाअभजानामि नत्तेऽदटं राजा तु वदतु स्वयम्‌।। १५॥ 


त्रपपवावःच- 


यं काममनभिकामाऽसि देवयानि उच स्मिते। 


नं नेऽदं संप्रदास्यामि यदि चाऽपि टि दटंमम्‌१६॥ 


दवयान्युवाच-- दासीं 


कन्यासहस्ण ठास छासाशक्राह्षयस । 


अन मा ततन्न गच्छेत्सा यत्र दच्याच्च सापेता ॥ १७॥ 


वु५पवाच-- 


उत्ति त्वंगच्च धारि गार्मिष्ठा जीधमानय | 


यच कामयते कामं देवयानी करोतु नम्‌ १८ ॥ 
वरयम्पायन उवाच ननो धारी सत्र गत्वा राभि बाक्यमत्रकीत्‌। 


उत्तिष्ठ भद्रे रासि ज्ञातीनां खुग्बभावद 


॥ १९ ॥ 


त्यजान ब्राह्मण; 1दीा प्सान्द वा नज्या प्रचादत;। 


मण्डलम असुरोके हाथी, गा, घोड़े आर 
जितना धन सम्पद इ, आप उन सवाक 
आर मेरे भी अधिकारी है। झुक्र बीछे, कि 
टे महासुर ! अमुरराका जितना ऐड्वय 
टे, यदिमे मवा अधीडभी बनं, ताभी 
दव्या्नाकः प्रमन्नक्गे। (८-2३) 
श्रीवशम्पायनजी बोले, कवि भागवर्की 
एमी बात सुनकर मदाविल वृषपवा ने उसे 
मान लिया जोर उसके माथ भिव 
ने देशयानीके पास चलकर वह व्रत्तान्त 
म मुनाया | अनन्तर दवयानी बारी 
के है पिता! मे नली नाति नहीं जानती 
कि जाप दव्यगजिरी मम्पृण सम्पढ 
दर धीदा र, मा राजा सब ऐसा ऊद्दे | 


स्डजथचचाचञ॑से॑े्रे 
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युपपवा बोले, कि हे सुन्दरि देवयानि) 
तुम्हारी जो कामना हो, सो कहो, यदि 
ह दुलभ भी हो तो उसे पूरी करुंगा | 
देवयानी बोरी, किमे कामना करता 
फि मह कन्याक साथ शर्मिष्ठा 
। दामी घने, भरे पिता प्रञ्करा जहा 
दान करेगे, शर्मिष्ठा बहां मरे साथ जाय- 
ग । वपषा निकटकी दासीसे नाछे, 
कि ढदामी ! उठा, शीघ्र जाकर गर्भष्ठाफो 
लाओ, देवयानी जो कामना कर रही हें, 
ग्रमिष्ठामे उसे पूरी करनेको कहो।? ४-१ ८ 

श्रीवशम्पायनजी बराले, कि अनन्तर 
ट (मीन गष्ठाक पाम जाकर कटा; फर 
भद्र ! जर्ष ! उट्‌। ;ब्न्धुभाफे मद्गग 


१. 


0 ^ ५०४. 
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स्ति द्रविणं देखेन्द्राणां महासुर । 


> 


कके ॐ3 


५. केतके ठे = 


अध्याय ८०] आदिपवं । टेः 
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१ सा ये कामयते काम स कायाच त्वयाऽनघ ॥२५॥ 
‡ जमिं्ावाच-- थ सां कामयते काम करवाण्यदटमय तम्‌ | 2 
2 पद्येवमाहयेच्छुक्तो दृवयानीकृते हि मास्‌ ॥ / 
£ महोषान्मा गमच्छुक्रो देवयानी च मत्कूते॥ २१॥ 
/ वेशन्पायन स्वाच-ततः. च कन्यासदखण चरता शि विक्रया तदा । ८ 
रे पितुर्नियोगाक्ष्चरिता निश्चक्राम पुरोत्तमात्‌॥ २२॥ 0 
^ अभि्ठोवाच-- अदं दासीसहस्रेण दासी ते परिचारिका। ८ 
हि अनु त्वां तत्र यास्यामि यत्र दास्यति ते पिता॥ २३॥। 9 
£ वेवयान्युवाच-- स्तुवतों छुहिताओ॑हई ते थाचतः परातिग | 2 
¢ स्तूयमानस्य दुहिता कथं ढासी भा्ेष्यसि ॥ २४॥ 
£ स्िष्टोवाच--- येन केनविद्ातोनां जातीनां खुख्रमाचदेत्‌ । 
५ अतस्त्वामनुयास्यथामि यत्र दास्याति ते पिता ॥ २५ ॥ £ 
‡ वैशम्पायन उवाच-प्रातिभ्रुते दासभावे दुटिच्रा ब्रृपपर्यणः। 8 
£ देवयानी दरश्नेट पितरं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २३1 १ 














८५५ || ३ 


£ करनेको यत्रवती हाओ; ब्राह्मण शुक्र के पास आकर बाला, कम सह १ 
« देवयानीस आंदिए होकर शिष्य दृत्योंको दासियाके साथ तुम्हारी मेविक्रा दासी ^ 


£ त्याग रहे दै । हे अनघे ! आज उनश्क्र- वनी, तुम्हार पिता जहा तुमको दान £ 
£ कल्यनि यह कामना की है, कि तुमको. करेंगे, में वहा तुम्होर साथ जागी । 
£ सद दारियोके साथ उनी दासी देवयानी बली, चिम तुम्हारी स्तुति » 
£ बनना प्डगा ; तभी वह मनेगी ।  पढनेवराले, मिखप्गे आर दान ढेनेवाले # 
^ सरमषटा परली, कि यादि देनयाधैकेल्ि का न्याह; तुम स्तुति कयि जानेवाले 
» शुक्र मुझको बुलाबें, ता आज देवयानी द पुती टा, फ़िर क्या तुम दासी 2 
४ जो कागना करेगी उसके मे प्री करेयो.. अनाग 2 ( >*२-२४ , ५ 
५ सम्मत हू, मेरे देपसे शुक्र ओर दवयार सरमिप्ठान उत्तर दिया, कि चाह जिस £ 
» में जाय | ४6-5२ । क्तम उपायम बन्धुवर्ग सुखी हावे. वही ^ 


£ रवशम्पायननौ पादे कि अनन्तर . पुझ्क्ो करना होगा, सो न-हारे पिता 
सां टा पिताके प्रवन्धके जनन्‍्तर पार्या जहा तुमऊ़ा दान करेंगे, मे वहा तुम्हारी 2 
पर चढ़कर सहस् कन्यासासे घेरी जाकस्के. साथी बनो रह गी। आवश्नम्पायन जी ५ 
अष्ठपुरस जञीघ्र निकली: नाग दबबानी. बाड़े, हि है नृपेण ! वपपवाकी बेटीके £: 
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£ व्ववान्युवाच-- प्रधिामि पुरं तात तुष्टाऽस्मि द्विजसत्तस । 

ी अमोघं तव विज्ञानमस्ति विव्यावरं च ते ॥२५॥ 

2 व्डन्पायन उवाच-एवमुक्तो दुहिता स द्विज्रेष्ठो मायाः । 

१ प्रवियेख पुरं टः प्रूजितः सर्वदानवैः ॥ २८॥ [ २४१९] 
४५ उति श्रीमहाभारते इातसादस्त्या सहिताया वेयाक्षिस्यामदिपर्वीण समवपर्वाणि 


^ ययात्युपारयाने5शीतितमो<च्याय ॥ ८० ॥ 





^ ~ च ^ © न (न = 
०» बशम्पायन उबाच-अथ दोधस्थ कारस्य देवयानी खपात्तम । 


# चनं तदेव निर्याता ऋीडा्थ वरवर्णिनी ॥ २ ॥ 
तेन दासीसदखेण माभ सार्भिष्ठया तदा । 

¢ नमेव देखा संप्राधा यथाकाम॑ चचार सा॥?२ ॥ 
४, ताभे! सम्बामः सहिता सवाभिसेदिता भश्शम । 
2 ऋीडन्त्योऽभिरताः स्वः पिबन्त्यो मघुमाधवीम्‌।।३। 
॥ ववादन्त्यों विविधान्मक्ष्यान्विद्दान्त्यः फलानि च । 
2 पुनय्थ (= राजा सगलिप्सुयेहच्छया ॥ ४७ ॥। 
£ तमेव देह सपान जला्थी श्रमकर्चितः । 


५ दद्ठा दवसाना स सायष्टो तच्िसप्चतः ॥ | 





, दासीपन स्वीकार करने पर देवयानी ' में गयी, आगे वहु सह दामी आर 
: पिताके पास जाकर वाली, कि हे पिता! शार्भष्ठाके साथ वहा पहुचकर मनमाना 
2 मे सन्त॒ष्ट हृ, अव नगा जाञंयी, म घूमने ठगी । वह वही सम्पूणं सहेलियो 
; जान चुकी, कि भापक्रा विज्ञान भार केसाथ परम आनन्द भोगने ल्मी; ३ 
\ व्रिद्याद्ा वर अव्यथ ह। नेशम्पायन तव मवुःयृक्षका मधु पकिर्‌ कमा खल 
: ब्ेलि.परि मदायद्ािजत्रष्ट युक पुत्रीकी. रहीथी कमी भाति भातिक्रे छ ओर 
: यह बात सुनकर सब देत्योंसे पजे जाकर. भांति जातिकी भोजनीय सामग्री सारही 





‡ ग्रमन्नचित्तसे असुरपुरक्े! पधारे । थी, कि ऐसे समयमे नहंपपुत ययाति 
०... जादिपवेम अस्सी जव्याय समाप्त । [३41९]... फिर मगयाके निमित्त भन कर धकावटम 
हु आादिपरयमें एड्ासी नव्याय । जलपानाथी होकर स्वेच्छापूवक वहा आ 
«.. शय्श्म्पाबनजी बोले, ऊिटे नपेचम!... पढ़ेंचे। उन्होंने वहाँ देवयानी, यर्मष्टा 
-नन्तर्‌ बटर पवान्‌ मन्दगा देययानीं ओर अजुपम्र मपवती दिव्य आभूषणासे 


खेलनऊ निमित्त पूत व कथित उम वन मनी धी मवृपानमे उन्मत्ता सटती 
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अध्याय ८३१] 


आदि पर्वं । 
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पिवन्तीलेलमानांश्च दिव्याभरणभ्राणिताः 

उपविष्टां च दहरो देवयानीं शुचिस्मिताम्‌ ॥ 8 

रूपेणाऽप्रातिमां तासां सीणां मध्य वराङ्गनाम्‌। 

दार्मिटया सेव्यमानां पाद संवाद्नादिभिः। ७ ॥ 
ययाचिरूवाच-- द्वाभ्यां कन्यासदखास्यां हे कन्ये परिवारिते। 

गोत्रे च नासनी चव द्योः प्रच्छाम्यदं छुमे॥ ८ ॥ 


रि 


1 


दि 


५ 2>9>2939979979.399359 92:77 :2 > >>> 


देवयान्युवाच-- 
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आख्यास्यास्यहमादत्स वचन से नराधिप। 


इको नामाऽसुर गुरः छतां जानीहि तस्य माम्‌।॥९॥ 
इयं च मे सम्वी दासी यच्ाडदं तच्च गाभिनी | 


दुदिता दानवेन्द्रस्य रार्भिछा वृषपर्वणः 
कथंतुते सखी दासी कन्येयं वरवर्णिनी । 


ययातिस्वाच- 


| १० ॥ 


४5 


अखरेन्द्रखता खुभ्रः पर कौतृदलं दि मे ॥ ११॥ 


देवयान्युवाच सये एव नरभष्ट 


विधानमनवर्नत | 


चध्रानवादहत सत्वा ता चवाचच्ाः कथाः कुथाः १२ 
राजवद्रपचपा त ब्राह्या वाच वकिमाषं च| 
का नास त्व ङ्कु तम्चजस कस्य पुच्खरमस। ३ 


हुड कामिनियो को देखा; मधुर हासिनी, 
अनुपम रूपवती, नारियामं प्रधाना 
देवयानी उन वाला्जो मं वेदी थी, 
शर्मिष्ठा उसके पंचआदि दाव दावकर 
सेवा कर रही थी | यह देखकर 
राजा ययाति निकट जाकर वाल, 
कि शुभ ! तुमदो कन्या दो सहस 
कन्याथस घिरी हो, तुम दोनोंके नाम 
‡ ---^ ) 


*{{नि मन्‌] तहता ए < +~ ~ 


देवयानी बोली, कि हे नराधिप ! 
यह कहती हूं, सानेये । जो असरोंके 
गुरु, शुक्र नामस प्रख्यात ह. म उन 
कन्या हू, यह वृषपव नामक देत्यगाज की 


ऽस<<८<<स<<€ 


स्ञ्ञ्यये 


हिता है, इनका नाम शार्मप्ठा हैं, यह 
मेरी सहेली आर दासी है,मं जहां जाती हं, 
यह मेरे साथ जाती है । ययाति बोले, 
के यह जाननेके लिये मेग क्रोतृहल बढ- 
रहा है, कि यह सुन्दर भाहवाली, दे त्यराज 
हिता क्याकर तुम्हारी दासी दई 

देवयानि बोली, कि हे नरथअष्ठ ! मव 
कुछ देवहीका वद्यीभृत है, देवाधीन 
विषयमे अचरज न मानना, आपद्य स्प. 
आर वेप गारी भाति देखती ह, आप 
वादक वाक्य कह रहे है; मुझसे किये 
के आप कोन, किनके पुत्र मार कटाने 
त्‌ हू । (५ ९---१३ ) 
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यय'निरबाच - 
ख्बयान्युवाच-- 


ययानिन्वाब-- 


दवयान्युवाच-- 


सयातिरेबा च- 


दवयाम्यवाच - 


ययाति वाट, नि मेने वद्चयलकर । बोले, कि हे शुक्षनन्दिनी, भामिनी, देव 
सम्पूण यद पाठ ल्विटः;म गजा भर । यानि | तुम्हारा मडुल होते, मे तुष्ट 


गजपुत हू, मेस नाग सयाति दे । ठेव- , योग्य पात्र नहीं हूं, तुप्हारे पिता जैसे 
यानी वाट, कति कलिय, थग जली ` ह, उसमे गज़ालोग तुम्हारे विवाहके 
मछली आदि मारने,वा सगयाकी इच्छासे | योग्य नहीं हो सकते 1 ( १४--१८) 
अथवा अन्य क्विस कारण से यहाँआये है. देवगानी बोली, कि वबराब्ृणफ़रे साथ 


ययाति वाल, फि है नद्र ! मगयाके कि क्षत्रिय और क्षत्रियके साथ व्रादाण रे 
निकल कर जल पॉनिकों यहा आपरचा हुए है । हे नहुपपुत्र आपभी उसके 


इस ममय नाना प्रसरम्‌ च्छ हें ` अनमार ऋषि आर ऋषिपुत्र हुए टर, मा 
गन्दा, ताचला नाट } दवयानुः पुलनु-विवृष्ट क्रति ¦ पाति ५८, 


[५.९४ 


टामी जमिन्छाक माध म॑ नापर 


भवना चसन 


प प्रर मपा लाय भर्तार । त्रत्रात 


गजऽदं राजपुच्रश्च वयानिरिनि विश्नः ॥ १४॥ 
केनाप्ध्य्थन छपत इसमे देशसुपायतः । 
जिशृक्षुबारिज किंचिदथवा खगदिम्सया ॥ १५॥ 
सुगालिप्सुरह भद्रे पानीियाश्वष्ठुपागनः । 
बहुधा5प्यलुयुक्तोडश्मि तठनुज्ञातुप्रहसि ॥१5॥ 
द्वाभ्यां कन्यासहस्मा +यां दास्यथा ठामिठया सह। 
त्यठधीनाउस्सि 'मद्र ते सा मता च में मच ॥ 29॥ 
दिद्योगनसि भद्रे ते न त्वामहोषस्मि माविनि। 
अविबवाद्या हि राजानों देवयानि गितुम्तव ॥ १८॥ 
गंर पं ब्रह्मणा क्षं क्षत्रेण व्रह्म संदितम्‌ | 
ऋषिश्चाष्प्यूपिपुञ्श्य नाहुबाबड़ चहस्व मास ॥१९॥ 
ण्कदेद्योद्रया वणाश्चत्वारोऽमि वराङ्गने । 
परथमा. पृथक्कछौचास्नयां तु ब्राह्मणों बरः ॥ २०॥ 
फाणिपणा नाहुपा5्य न पुलि) सेवितः पुरा। 


नः 





ठो सहल कन्या और 


उनम तदिण सव्रास 


रे वरान । चारो बण एक बद्षाकी 
देहमे उप्तत् तो हुए द्‌,पर उनमेमदफ 
आपद्मा मं्वज होगा, फेधम और शाचादि अछग अलग निर्दिष्ट 
ट भ्रष्ट ह। 
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आदिपवं 


तमे त्वमग्रहीरग्रे घ्रणोमि त्वामह ततः ॥२१॥ 
कथम सनखिन्या. पाणिमन्यः पुमान्स्प्ररत्‌। 
गररीतस्रषिपुतच्रेण स्वयं वाऽव्युषिणा त्वया ॥२२॥ 
ययातिरुवाच -- कर द्धादारीविषात्सपाज्ञ्वलनात्सवनोससवात्‌। 
दुराध्पलरो विपो जेयः पुसा विजानता ॥ २२॥ 


देवयान्युवाच-- 
टुराधपत्तरो विप्र 
य वातिर्वाच-- 


धमारीविषात्सपाज्ञ्वलनात्सवतीश्चखात्‌। 
इत्यात्थ पुरूषघंभ 
एकमारीविपो हन्ति राख्ेणेक्थ वध्यते । 


|| २४ ॥ 


दन्ति विप्रः खराष््तगे पुराण्यपि दि कोपितः ॥२५॥ 
दुराध्रषनगे विगप्रस्नस्माद्वीर मता मम । 
अताभ्दत्ता च पत्रा त्वा भद्े नावेबह।म्यहम॥ २८ ॥ 


दवयान्युवाच-- 


दत्ता वदस्व तन्मां त्वं पिचाराजन्व्रनो मेया) 
अयाचतो मयं नास्तिदत्तांच प्रतिगतः 


॥ २५ ॥ 


वशम्पायन उवाच-त्वरित दे वयान्याऽथ सदिं पितुरात्मनः। 


-~--~- ---~-~ ~~~ 


देवयानी बोरी, किं हे नहुप-पुत्र ! किसी 
और पुरुपने पहिले मेरा हाथ नहीं थामा; 
आपने परिले मेरा पाणिग्रहण किया है, 
इस आपङोहः पातित्वमे वरण करती 
हू । आपने ऋषि आर ऋगिपुत्र होकरके 
स्वयं मेरा पाणिग्रहण किया है ओर 
भभी मनाश्विनी हूं,सो दूसरा पुरुष क्योकर 
भर पाणिफो स्पश करेगा ( १९--२३) 

ययाति बोले, रि लनी पुरुप जानत 
है, कि काधपृरित विपयुक्त सप ओर 
तेन शस्त्रस भी व्रा्ण कटार रेते ह, 
देवयानी ने पूछा, कि हेपुरुपपेभ ! क्‍्योंकर 
यह कहा, कि ऋाधपरित वेज विपयक्त 
सप थार तेज शस्वस नी चाद्मण कोर 


से एफ मनुष्य मरता है ओर शस्त्रसे 
भी एक मनुष्य मार जाता है, पर व्राह्मण 
क्राधित होकर राज्य, नगर सम्पूण के 
साथ एकई' कारम नष्ट क्र उठते ह 
हेमद्रे!मे इन कारणोको तडा कटार 
समझता हूं, सो तुम्हारे पिताके विना 
दान किये में तुमसे विवाह नहीं कर 
सकता हूं । देवयानी वेली, कि महाराज! 


मैने आपकी वरण फिया है, अब पिताके 


दान करने पर घुश्मसे विवाह करलीजिये; 
आपने ग्राथना नहीं की. पिताके दान 
करन पर ग्रहण करनम, भापफ्ी नयकी 
बात क्या है ; ( 5४-२७ ) 


श्रीपत्नम्पायनजी वाल, कि अनन्तर 


35 ५६ ५ 3 28 1 ९. < = ~ ५ ० ^ ^~ क 
५ रातिर्‌ ? ययाति पाट क सप काटन दतवानाव वरगेपूव्रक पनाम मम्पूण 
रो&८<रू-४२८९<(८७६८<७<८छ <<<. ~< <<< ८८८८3 


ॐॐ>35>ॐ 93239933 3233335 >2333>>2 € 


७३० 


> ~ 
€€<<6€€5€€< 56856 £5€€€€<€ ¢ 


0 
6 


5555: /आ 


* १ ७ ७ ७ .३ ७ *% ८७ व “७ (न्म ु व न, ५ टच नो, गा मो भो न ८3७ न्मु स्नः पविः न्को नयो, ~ आओ च) = न "न „भु ~ नो म) =) च्व नो = भो न शन) सि म) भ, सु क, (प सेम ग्भ गे स ग्ण नु न स) > नो), का क न) कवी न, न ० अ न श ~) ७ म नन > 5 “5 | 


पा 





22 महासारत | संभव प्र 
~ < <<< € € € € <€ < < <€ €< <<< << << <<< < <€ <= < < <= < < << >>> 9 >>> > >3 > >> 3 > > > >> >> 3333336 
नर्च निचदयामाम धाती नस्मे यथरानयम्‌ ॥ २८॥ 
¢ स्रल्वव च स राजान दजयामासर भनागंवः ॥२९॥ } 
है देव चागत॑ झुक्कं बयातिः एथिवीपतिः। 1 
धर चचन्दे ब्राह्मण काव्य प्राञ्जलिः प्रणनः स्थिनः||३० ॥ { 
है देववास्थुबाच- राजाऽं नाहुषस्नान दुगंमे पाणिघ्रयर्हीत्‌ | £ 
नमम्न ददि मामस्मंटक्रे नाऽन्य प्राति चरण ॥३१॥ 
/ शुक्र ज्वाच-- ब्रताश्लया पतियीर खुतया त्व॑ समेछया । 1 
£ गृहाणेमां मया दत्तां भदिपीं नहुषात्मज ॥३२॥ १ 
९ वरयानिम्वाच-- अधर्मो न स्प्रदेष महान्धाभिद भार्गव । 
वणसंकरजो व्रह्मनिति त्वां प्रश्रण।म्यदम्‌ ॥३३॥ » 
युक अवाच ~ अधमात्त्वां विम्श्चामि बणु त्वं वरमीप्सितम! ४ 
थे आस्मिन्वियाहे मा ग्लासीर हे पाप॑ लुदामि ते ॥ ४४ ॥ \ 
चटस्व लाया धर्मण देवयाना खतध्यमाम्‌। 
‡ अनया मह संधोतिमतुलां समवाप्लुदि ॥ ३९॥ # 
¦ टय चपि कुमारीते चामा वाषेगवंणी । \ 
‡ उततान्त कृहनकौ आज्ञा करी । दामन मेरी इस प्यार कन्याने तमको पतित्वमे 
2 शुक्रके पास जाकर आधद्यापान्त सब चह वरण क्रिया है, इ्सक्षण मे सम्ग्रदान / 
£ सुनाया । वह सत्र वृच्तान्त सुनकर वनमे ऊरता हूं, तुम इसको महिष्री कर छा। 2 
4 आय भार्गवके उस वनमें जा पहुंचने पर. ययाति बोले, कि हे व्राह्मण भार्गव ! ४ 
£ प्रव्यीनाथ ययाति व्राह्मण जुक्रक। ममा- मे आपसे यद्‌ वर मांगता हूं, कि इस 1 
, गत देखकर मिर नाय करके प्रणाम कर विपयम वरणमह्कर देतु महान्‌ 1 
* दानो दाधाः जोडके खड गहे; देवयानी सक स्पश न करे । गुक्र वले, किम # 
£ बाली, पिता! इन राजा नहुपपुतन विष तुमको अथर्मसे बचाता हूं, तुम मनमाना 
> न्द्रं मग पाणिग्रहण क्रिया था, मा वर मांगो, इस निवादते तुम दुःखी मत 4 
5 में सिग्नाय ग्राथना कसी है, कि जाप होओ, तुम्हारा सम्पूर्ण पाप दूर किये देता / 
४ उस पात्रकों प्ले सम्भदान कीजिये, किसी हैं | तुम टस सुन्दरी ठेवबानीसे धरमा- १ 
हे ग्वे वर्ण करना मेरी इच्छा नहीं नुसार विप्राह् कर छा, इसके साथ अपार १ 
४ है| ण्ट-३२ ' प्रीति पराओंगे, ओर इस कुमारी # 
४. अक्र याले, कि हे वीर नहयपृत्र ! वपपव्राकी दृहिताकी सदा पूजा करना, ? 
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समज्या सतनं राजन्माचेनां रोयने हये: ॥.३६॥ 


सामत्रोक्तविधिना राज! विवाहेसकरेाचछु मम|।३७॥ 
लच्ध्चा शुऋन्महद्वित्त देवयानी तदोत्त माम्‌। 
द्विसह्सरेण कन्यानां तथा शर्मिछया सह ॥ ३+८॥ 
संपाजितश्व शुक्रेण देव्यैश्व रुप्सत्तमः । 
जगास स्वपुर हृष्टो5 नुज्ञातोड्थ महात्मना ॥ ३९॥ [ ३४५८ ] 
इति भोमहाभारते शतसाहँसन्‍यों सहिताया वग्रासिकपासादिपवेणि सभवपवाणि 
ययान्युपाख्यान एकाञ्ञीतितमोऽप्माय ॥ ८१ ॥ 


प्रविश्याउन्तः पुरं तत्न देवयानी न्यवेशयत्‌ ॥ १ ॥ 
देवयान्याश्रानुमते खछनां तां कृपप्वणः | 
अरौकचनिकाभ्यादा ग्‌ क्रत्वा न्यंवरायत्‌ ॥ २ ॥ 
चुनां दासीसदसेण राभि वा्पपवणीम्‌ | 
यासाभरजन्नपानश्व सावभमज्य सुसत्कृताभ | ३ ॥ 
देवयान्या तु सहितः स ऋपो नहुषात्मज!ः | 


आदिपयम विज्ञासी जच्याय । 


श्रीव्म्पायनजी चले, कि अनन्तर 
य प्रातिने महैन्दकी पुसी निज पुरीम 
पदुचकर अन्तःपुरपं परश पूच्यक देवया- 
नीको योग्य वामयान दिया आन 
दवयानीकी अल्ला भाङ्‌ वनक्रे निफट 
घर यनाक्र उमे वृषपर्वा पूरी 
का वासखान यनवा दिया धर दो 
परस दासीऊफ साथ उस शम्मिष्ठका 
वख, अटडार्‌ धनन पानादिमे षथोचित 
विभागऊँ अनुसार आदर सन्क्ारपृवेक 
पे दिया -नन्तम यट नहपषत्रे राजा 
द उयनीम्‌ प्रम सुनवं पहर कस्त 


अध्याय ८। 
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४ 
‡; वेयम्पायन उवाच- णवख॒क्तो यखातिरतु खुं करत्वा प्रदक्षिणम्‌ 
के 
2 
८ 
< 
0 
¢ केन्पायन उवाच--ययातिः स्वपर प्राप्य महेन्द्रपुरसन्निमम्‌ । 
प 
4 
द\ 
{ 
न 
पिर 
६५ 
५ 
« प्रतु है राजन्‌! इमको विस्तर प्रन , 
 बुलाना । (३३ २३ ) 
£ श्रीवेशस्पायनजी बोले, कि शुक्रकी 
५ यह वात सुनकर राजा ययातिने उनको ' 
£ ग्रदाक्षेणा करके शास्प्रोक्त विधिके अनु- 
? सार देवयानीसे शुभ विवाह क्रिया| 
( छल ज थै 
£ उक्त पशष. दकम द्‌। सट ₹न्या 
» ओर शझिए्ठा सहित उत्तमाड़ ना देवयानी 
4 को ओर प्रचुर धन लाब कर. महात्मा 
2 शुक्र आर दृत्यसि सत्कार किये जाकर 
५ ओर जाता पाकर प्रसन्न चितसे निज 
५ रानधानीकी पधारे ।( ३४-३० ) 
ले. अर्पिरदेप एयासाअष्यर समात। ३४००१) 
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चरजद्ार्‌ वह्नञ्दान्देवचन्सुदिनः 


सुग्यी ॥ ४ ॥ 


ऋतुक्राटेतु नघ्राप्र देवयानी वराङ्गना। 


लेम गन प्रचधमनः 


कुमारं च 
छ (0१ 
गत चबसहस्त तु जाम 


व्यज़ाथत | 5. ॥ 
याधपवेणी । 


णयाबन यातता ऋतु सा चाउन्वाचन्लसयत्‌ ॥ ॥ 


दामि ष्र(वाच-- 


ऋलुक्राटच्च सम्राप्नो न च मेऽस्ति पनिघ्रेनः। 
किपापंक्रि जु कर्तय्यं किं चा क्रत्वा नूनं मवेत्‌ ७ ॥ 
देवयानी प्रजाताऽसौ वाऽ पराप्रयोवना । 

यथा नया व्रृनो मना तपैवाऽहं वृणो तम्‌ ॥ ८ ॥ 
राता पुच्नफलं ठेयमिति मे निश्चिता मतिः | 
अपीदानीं स घमात्मा उयान्म दर्शन रहः ॥ > ॥ 
जव निष्कस्य राजाऽश्तो तस्मिन्काले यहृच्छया | 
अराकवनिकाभ्यारे जसिष्ठं परेल्य धिषठिनः।१०।) 
तमेक रहिले दृष्ठा छर्मिछा चाछहासिनी | 
प्रत्यक्षम्याधज्ञलि कृत्वा राजान वाक्यमत्रवीत॥ ? १॥ 
सोमस्यन्द्रस्थ विष्णोचा यमस्य वरूणस्य च | 





हुए, वहवप बिताने लगे। सथाममयम 
ठेवयानीका ऋतुकाल आने पा सुन्दरी 
दवयानीने गभ धारण करिया; इससे उस- 
क एय सुऊुमार पुत्र का जन्म 
रआ।' 2-) 

सह वपं व्यतीत होनेपर योवन- 
ग्राप्ता अमभिष्ठाका ऋतुछाल आ पहंचा। 
तब बह सोचने लगी, कि मेगा ऋतुफाल 
उपशित हुआ, पर विवाह क्रिया 
हुआ पति नहीं है, क्या होगा : क्या 
दं ! जथवा स्योकर काय प्ृग होवे। 
देवयानीन एस प्रसव क्रिया, मग 
यंयनदणश। व्यथ च्छ. नो देवयानीने 


मिम प्रकार रजाको पतित्वम्‌ वरण 
ऊैया है, में भी वसाही करूँ, मुझको 
निश्रय जान पढ़ता है, कि राजासे पुत्र- 
पा फल ग्राप्त कश्गा, अब उन धमा- 
न्माका निरलेभ पाऊं तव टठीऊ 
हा । ( ६-९ ) 

श्रीवशम्पायनजी बोले, प्रि अनन्त 
उम कामं गजा पमनमाने अशोकवनफे 
निद्ाट पहुंचकर अमिष्ठाकों दखकर बेठ 
गये । मधुरदासिनी झर्निष्ठा निरालेम 
उनकी अफेले पाकरऊे दोनों हाथे जि 
कर निकट आऊर बोली, ऊि है नहयपुत्र ! 
चन्द्र, 2न्ट्र, 1वण, यम्र वा वरुणक ओर 
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तच चा नाहप गृहे 
रूपासिजन शालि 


~ 
ठ 


का! स्व्रियं द्रष्टमहानि ॥ 
राजन्वत्य मां सदा| 


[ 


सा त्वः पाच परलाग्य'ऽट्ख्तु दादे नराधप।१२॥ 


ययातिरुसाच--- 


वध त्वा गीलसपन्ञां देल्यकन्यामतानि न्दितास। 


रूप च ते न परयाप्रि सच्यग्रमपि निन्दितम्‌ १४७॥ 
अन्नर्वाहुराना काब्यो देवयानी सदावहम्‌ ! 


री 0 
नेयमाहायिलव्या ले शायने वायेपेणी 


॥ १०॥। 


गमिषठवाच--- न नसयुक्ते चचने हिनस्ति न स््रीपु राजनज्न विवाहकाले। 
प्राणालये सवेधनापदारे पश्चाउच्तान्याहुरपातकानि ॥ १६०५ 
पृष्टं तु साये प्रवदन्तमन्यथा वदान्ति शिध्या पातित नरेन्द्र | 
एकाथेनायां तु समाषहिनायां मिथ्या चठ न्तं त्वलं दिनांसि ॥१५॥ 
ययातिम्बाच-- राजा प्रमाणं भूनानां स नरयेन खषा वदन्‌ । 
अवेरृच्छूमपि प्राप्य न मिथ्या कतुसत्सदे ॥ १८॥ 


शो 
शरानएाव [च- 





अपक अन्त पुरमे रहनेवारी सी का 
क(इ देख नदी सकता । हे गन्‌ ! आप 
मर स्प डुल थार शीलकी बात सदासे 
जानते है सो गे आपको प्रसन्न के 
प्रधना रती हृं, आ भेरे ऋतुकी रक्षा 
कीजिये | , १०--१३ ) 

ययाति बाठे, करि जानना रहं, करि 
तुम शु्णीला, अनिन्दनीया, दानवफन्या 
हो, तुम्हारा रूप सके अगले भागक्के 
समान भी निन्दायोग्य नर्द टै. पर मने 
जप देवयानासे विवाह क्रिया था, नये 
भगवान्‌ उगनाने ऋहय था. त्ति तुम इम 
वृषप्पाकी कन्याको सिस्तर पर मत यु- 


समाचवेतों सती राजन्पतिः सख्याय्य ये पति: | 





स्वाम मिलनेमे भरे विराहके समय ओर 
प्राण जाने कौ मभाननार्मे, ओम सव 
चारी तानमे-टन पराच रथान, री 
नात कटनमे दोप्‌ नही हाता, दे नरेन्द्र ! 
लोगोंका ऐसा कहनप, कि पूछे जाऋर 
बरी कहनेसे मनुण्ण पातित होता है. 
तट है; जोकि गो, बाद्मण, खत्री, दीन, 
यवाय यादि सिय विशेष ब्रिज खानो 
पे टठी साक्षी देसेस पृष्यभी होता है | 
जिस खलमे देनोऊफा एफ्राथ समाधान 
ग्ना लागा. वल ट्टी वात टोपी 
टनी ट । ( 2४५४-७) 

पयाति पाय. द्वि गना प्रतार 


टाना । गमिषठा यास. दि ह रसन्‌ पनाह वरे चर्‌ तीटनेत नट दात 
सभान प्‌ [पद गा नंद साम्य {तपत्‌ दद घन का झश थागना नी पड, 
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यवानिरवाच--- दढानय्यं याचमानभ्य इते में ब्रतमाहितम्‌ । 
त्वं च याचसि मां कामं व्रि किं करवाणिते)। २०॥ 


मां राजन्धम च प्रतिपादय) 


त्वनोऽपलयवनी रोके चरेयं धभेमु्मम्‌ ॥२१॥ 
च्य एवःऽध्रनाराजन्भाया दासस्तथा सुनः । 

यत्त समविगच्छन्ति यस्यैने तस्य तद्धनम्‌ | २२॥ 
देवयान्या सुजिप्याऽस्मि वेया च तव मागेवी। 


ऽद च त्वया राजनमजनीये नजस्व माम्‌।।२२॥ 


वराम्पायन उवाच -ण्वमुक्तस्तु राजा स तथ्यभिल्ाभिजक्ञिवान्‌ 
पूजयामास ङा्भिष्ठां धम च प्रयपादयत्‌। २४॥ 
स समागम्य खार्मिां यथाकाममवाप्य च। 
अन्योन्यं चाञभिसंप्रूञ्य जग्मतुस्तौ यथागतन्‌॥।२५॥ 
तस्मिन्समागमे सुधर: शर्मिष्ा चाषशृटासिनी। 





ताभी मिथ्या कहनेका सुञ्चे साहस नदी 
होता । शर्मिंष्रा बोली, कि है राजन ! 
सहरीका पति आर अपना पति दोनों 
समान हे । दो सहेलियोम एकका विवाह 
होनेसे दोनोंका विवाह सिद्ध होता है; 
पटिट मेश सहेलीने आपके वरण 
किया है, उसमेही आपको भरा पतित्वमें 
वरण करना होगया हैं, ययाति बोले, 
क्षि मरा यट एकव्तह, कि मांगनेवाखा 
जन जो मांगगा में वही दे दंगा, तुम 
परम मांग रही ट्‌, सो कहा तुम्दार 
नमी अजिलापा पूरी करनी 
लेगी । ८ ०८-- २० , 

दामिन्ा वाटी, क्रि महारज! आप 
प्झ्ते जधमसे बचाने, धरम रक्षा को. 


आपसे पुत्रवती होकर में भली भाँति 
धमानुष्ठान करूंगी । राजन्‌ ! भार्या, 
दास ओर पुत्र यह तीन धनपति नहीं 
होते, पर यह जो धन उपाजन करते 
है, वह धन उनका होता है, जिनके थे 
अधीन दहे) हे राजन्‌ ! में देवयानीकी 
दासी और आपकी वशमिता हुई हूं, सो 
देवयानी ओर में दोनों आपके भजनेके 
योग्य ह, सो आप मुझे भजे। ( २१-२३) 

श्रीवश्म्पायनजी बोले, ।के राजाने 
गर्भिष्ठाकी बात सुनकर उसे ठीक जान 
करके शार्मष्ठाका मनोरथ सफल कर 
धमरक्षा की | इच्छानुरूप सद्ञमसे 
आमष्टाका मनोरथ पूरा होनेपर वे दोनों 
उचित मम्मान से सम्भापणकर योग्य 
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मिदयाह्नः सख्या मस वनः पानेः।)१०॥ 
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लेमे गं परथमतस्तस्माच्चपतिसत्तभात्‌ ॥२६॥ ६ 
{ प्रजज्ञे च ततः काठ राजन्राजःवलाचना] (९ 
£ कुमारं देवग भा भं राजीव मि भलेचनम्‌ ॥ २५॥ [ २४८५. ] ध 
£ दति श्रीमहाभारते रतसादस््या सहिताया वयासिज्यामाद्विपवणि सभवपवेणि 9) 
० ययात्युपाख्याने दग्यश्ीतेतमोऽध्याय ॥ ८२ ॥ ६ 
£ वैशम्पायन उवाच-श्चुत्वा कुमारं जार्त तु देवयानी सुचिस्मेला | 0 
५ चिन्तयामास दुः"्वा्ता तमिदं परति सारत॥ १ ॥ ॥ 
£ अभिगम्य चशमिएष्ठटां देवधान्यत्रवीदिदम | १ 
\ देवयान्युवाच-- किभिदं वाजेन खश्च कृत चै कामद्टुल्धया ॥ २ ॥ 8 
५ शर्भषठोवाच-- ऋषपिरभ्यागतः काश्विद्धमोत्मा वेदपारगः ५ 
६ स सया वरदः क्राम याचतो धमस्यदिनम्‌ ॥ ३ ॥ 1 
नाऽ्टमन्यायतः कासमाचरामि झ्ुचिस्मिते। 8 
( तस्मारपे्भमाऽपव्यभिति सयं व्रवीमिते॥ ४॥ 9 
५ देवयान्युवाच-- चो भनं मीरू यद्येवसथ स ज्ञायते द्विजः । 
# ग्तोचनासाभिजनतो वेत्त मिच्छामि नं द्विजम्‌ ॥ ५ ॥ £ 
£ इसिठोवाच- तपसा तेजसा चेव दीप्यमानं यथा रविम्‌ | ¢ 











^ सानम पधार । हे राजम्‌ प्रसन्नेत्रा.भठे , बढी, कि हे सन्दरी ! मेरे पास धमात्मा ‡ 
^ मावारी, मधुरहामिनी शमिष्ठाने उस वेदपारग एक ऋषि आये थे, उनके बर 
^ पहिल सगम दी मे उन सृपीत्तमस गभयती देगेका उद्यत हानेपर मने धमानुसार उनसे 2 
४ होकर उचित समयते देवकुमार समान ऋतु रक्षाक्री प्राथना की थी। हे सुन्दरो' 
^ प्रसन्ननेत्र एक पुत्र धसव किय ।२४-२७ म अन्यायपूवक काम-चारिणी नहीं हुई ^ 


2{ ~> 
^<. ~ ल ध 
क पयन्‌ विजामरी अध्याय समाप्त [३३८०] 


। / भी मं सच कहती हैं, कि मेरे सर्भात्पन्न 
जादिपजम तिरासी नध्याय । इस पुत्रने उन ऋकऋषिके शोरससे जन्म दा 
४... अभ्रीषिशम्पायनजी बोले, कि ह भारत! लिया है । ( १-४ 
। व कर 0 1 दवयाना बाला, कि री नीरं ! यदि ! 
८ न्दरीदेवयानी दृ.खीनिचहक्योर वामि- यद मचटव, तो -च्छाहं पर क्या ४ 
: प्ट समीप चादर यह बोरी. रीभें तुम उन व्रा्रणो जानती हय ?्उम ; 


नावाली: तुमने का मरी वधीनता होहुर सा नाम यनि ~र दुक जानना चाहती 
. पह उसा पापकृम कर डाडा ह झप्रिष्य.. ह । ग्रसिष्ठ रोटी. छि है सन्दरी! 
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अपल्य यदि ते लब्ध ज्यप्टाच्छछाच वे द्विजातू ॥ ७ ॥ 
वेश्ग्पायन उ्वाच- अन्योन्यमवमुकक्‍त्वा तु संपहस्थ च ते मिथः। 
जगम नाभवी वेइस तथ्यमित्यवजगम्सुधी ॥ ८ ॥ 
ययातिर्द्‌वयान्यां तु पुचचावजनयन्रुपः | 
यदुं च तुवं चच राक्रविष्णु इवाऽपरौ ॥ ५॥ 
तस्मादेव तु राजबें! शार्मिष्ठा चाषेपवेणी। 
दर्यं चाऽ च प्ररं च चीनन्‍्कुमारानजीजनत्‌ | १०॥ 
ततः काले तु कस्मिथिदेवयानी खुचिस्मिना। 
ययाति सिना राजञ्जगाम रहितं वनम्‌ ॥ १२५ 
ददद च तदा तच्च कुमारान्देवरूपिणः । 
ऋडमानान्सुविश्वव्यधान्विस्मिता चेदमत्रचीत्‌॥१२॥ 


ठवयान्युवाच-- कस्यैते दारका राजन्देवपुचोपमराः 


य्यसा रूपतभ्चैव 
वृह व्राह्मण तप भर तेजसे दिननाथके 
समान जख्ते ध, उनको देखकर मेरी 
ऐसी शक्ति नहीं थी, कि कोइ बात 
पृं | देवयानी बोरी, फि है शर्मिष्ठे ! 
यदि ऐसा हो ओर यदि तुमने अति 
श्रष्ठ ब्राह्मणसे पुबलाभ किया हो, 
तो भेरे क्राधक्का कोइ कारण नहीं 
हे 1 ( ५५ ) 
श्रीवगाम्पायनजी बोले, कि वे दोनो 
निरालेम ऐसा कहकर हंसी उठाने ठगी। 
आगे देवयानी यह बात ठीक जानकर 
निज्ज पुरी पधारी । ( ८ ) 
जनन्‍्तर राजपि ययातिके बीय तथा 
देववानीक् ममम इन्द्र ओर उपन्द्रके 








र खराः। 


ररा मे मतस्तव ॥२३॥ 


समान दो पुराने जन्म लिया; उनके 
नाम यदु ओर तुर्वसु है । फिरमी उम 
राजप्सि व्रपपवाङी पुत्री शर्मिष्ठा 
दयु, अयु आर पुरु यह तीन कुमार 
ग्रमव क्रियि। दहे राजन्‌ ! अनन्तर कुछ 
काल वीतने पर्‌ सुन्दरी देवयानी ययाति 
के साथ उम निजेन वनको गयी; 
वहा यह देखकर, कि देवबत रूपवान्‌ 
तीन कुमार सुखस खट रहे ह, देवयानी- 
न अचग्ज मानकर राजा से पूछा, राजन 
देवकुमार समान यह कुमार 
किसकी सत्तान 6, ग्र्ककों जान पडता 
है, कि रूप ओर तेजम यह तुम्हारे ही 
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वेशम्पायन उनाच-ण्वं पृ्ठा तु राजानं कु मारान्पयप्रच्छन | 
देवयान्युवाच-- कि नामधेय वंशो वः पुत्रकाः कश्व वः पिता ॥ 
प्रत्रुत में घधातथ्य श्रोतुमिच्छामि ते ह्यहम्‌ ॥१४॥ 
तेऽढ शंयन्प्रदोरिन्या तमेव चपसत्तमम्‌ । 
रा्मिनं मातरं चेव तथाऽऽचख्यु दारकाः ॥ १५॥ 
यथम्पायन उवाच-इत्युक्त्वा सितस्ते तु राजानसुपचक्रसुः 
नाऽभ्यनन्दन नान्राजा देवय।न्यास्तदन्तिके।) १६॥ 
सदन्तस्तेऽथ रार्भिष्टामभ्ययुवालकास्नतः । 


शरुत्वा तु तेपां वाटानां सनीड 


इव पार्धेवः ॥ १७॥ 


दष्रा तु तेपां वालानां प्रणयं पार्थिवं प्रति । 
वुद्ध्वा च तत्वं सादेवी रामिष्टामिदमव्रवीत्‌॥१८॥ 


देचयान्युवाच-- 


सदधाना सता कस्सादकापावरिप्रय मम्म | 


तन्नचाउसुरघधम ल्वसास्थधिना न वनाषम ॥ २०॥ 


राभप्ठवाच--- 


यदु क्तस्ापारययव तत्स चारूटासान | 
न्यायता घमतख्थववच चरन्तान ववमाम ते 


॥२० ॥ 


(न 0 
यदा त्वया वरना नता चत ण्व तदा मया | 


श्रीयशम्पायनजी वाले, कि देवयानी 
ने राजा से यह वात कहकर कुमारोंसे 
पा, फि वारको ! तुम्हारे नाम क्या 
ह ? तुमने जिस वंशसे जन्म लिया है 
सच सच कहो, मे सुनना चाहती हूं । 
वाठकोने उड्धलियोंस उन राजाहीको 
दिखाया थार कहा, छि शर्मिष्ठा हमारी 
माता है। ५ १४-१५) 

श्रीयेश्म्पायनजी बोले कि लड़के यह 
बात कह करके सर मिलकर राजा पास 
गये.राजाने तरदेययार्नाके सामने जानन्द 
नकद या उनका जादर नहीं छिया। 
नागे लड़के रेति हए रामिष्टाकेपान जा 


५०५ <<स्५९८स्८<ल्स्स्द 
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पहुंचे | राजा यह देखकर दःखत हुए | 
दवा दवयाना राजापर लडकाकी ग्रीति 
ठ खकर सत्य तच्च जानकर शमिष्ठामे 
बाला, क तुमन मये अधीना हाकर 
क्या मरा एसा आग्रिय काय किया है! तुमने 
चेहा! असुर-धम आ थय किया, ग्रझ्से नहीं 
डगे 2 ( १३-7० १ 

नामष्टा वाला. कि है मउरहासिनी ! 
मन जा अपन ग्रमी का ऋषि करके ग्रगट 
किया था वह यात ब्ठी नशे है ; मे ने 
न्वाय जार घर अनुसार ही व्यवहार 
किया है, क्या तृप्तम उझूंगी ? ह शामने'! 
तुमन जव ठ्न रना मना करद 
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\ सम्बीसता टि धर्मेण मतौ भवनि गोभने ॥२१॥ 1 
पूरयाऽसि मम मान्या च ज्येष्ठा च व्राद्मणी व्याति 
त्वत्ताऽपि मे पूज्यतमो राजिः किं न वेत्य तत्‌॥२२॥ \ 
2 सठस्पायन उप्राच-आत्या तस्थास्ततों वाक्य देवयान्यत्रवीदिदम । / 
£ राजन्नाइ्ग्रह वत्स्यामि बिध्रिय मे करनं त्वया ॥ २३२॥ ‡ 
? सटस(त्पनितां दयामां दृषा ता साश्चुलोचनास्‌। ॥ 
ध तण सकाक्नं काच्यस्य प्रसिनां च्यधिनस्तदा 1२४॥ ॥ 
१ अनुव्राज संभ्रान्तः प्रष्टलः सान्त्वयन्नृपः ? 
# न्यव्नन न चैव स्म ऋोधरस्ंरक्तरोचना ॥२५॥ ॥ 
अ वित्रुचन्नीक्राचित्सा राजानं साश्रुलोचना । \ 
> अचिरादेव संप्रात्ा काव्यस्यारानसोऽम्तिकमभ्य्‌२३॥ ¦ 
४ सा तु इृठ्ठच पितरमानिवाद्याउग्रत) स्थिता। ! 
/ अमन्नर ययातेस्तु पूजामास मागेवमस॥।२७॥ ^ 
; देवयान्युवाच -- अधर््ण जिनो म भृत्तमपरोत्तरम्र्‌ । 
५९ चामिष्रयाऽनिचृत्ताऽस्मि दुटिच्म ब्रृरपवंणः॥२८॥ # 
£ च योऽप्यां जनिन: पुव] राल्ञ। नेन सय।निना। 
£ न॒रण किया है, मेने तभी इनकों बरण | ओआखोसे एक्रायक उर खडी हो उमीध्षण \ 
४ किया है, क्योकि सदेदीके भरता ' शुक्तके पास जा रही थी, राजा भारी 5 
5 धनुमामार भत्ता होते ह,तुम व्रा्मणी भौर हदयसे सम्मानसद्वित समझाते हुए उस { 
$ बरदी है।, सो मरी पूजनीया थार माननीया के पीछे चलने लगे, पर देवयानी क्रोध 1 
* होती हो, पर यह तुम जानती हो, मे आंखें लाल कर चली, किसी प्रकार ; 
५ फि यह गज तुमम मी मर अधिक पूज- न लोटी । आगे राजाकों कोइ उत्तर न ¦ 
$ नोय हुए है ८ ०२२) | टेकरकेही ओसुभर नेत्रमि उर्साक्षण शुक्र £ 
४. ओवशम्पायनजी बोले, कि दवयानी के पास जा पहुंची आर पिताको देख- ४ 
; दामिष्टाकी यह बात सुनहर गज़ासे कर अगाम कर सामने सडी रही,अनन्तर * 
/ बाली, कि राजन >ब फिर में यहां ययातिने भी भागवकी पूजा की (२३-२७) ध 
£ नहा र्मी । तुमनन मरय अग्निय जाय दवुवानी गरी, कर दे पिता{ अधरम ? 
५ फ़िया है। यह दस हा रि व्यापा ग धष दार गया, नीची वृद्धि दइ 2 
: देषयानी ठतना ही झदकर असिमरी है, वृषपबांकी पूत्री आर्िष्टा मुझको लांव £ 
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5 मंगाया मम हौ तु पुत्री तात व्रवीमि ते॥ २९॥ ए 
धमक्ञ इति विख्यान एष राजा श्ठगरद्रट । 
£ अतिक्रान्तश्च मयदां काव्यैतत्कथयामि ते ॥ ३०॥ \ 
2 क उवाच- धर्मज्ञः सन्महाराज योऽधममद्रुथाः प्रियम्‌। ८ 
तस्पाज्ञरा त्वामचिराद्धपधिष्यति दुजेया ॥ ३१ ॥ £ 
य ययातिरवाच- ऋतु वै याचमानाया जगवन्नाऽन्यचनसा | ¢ 
2 दु दि तदोनयेन्द्रस्य धस्यमतत्करुन मया ॥३२॥ £ 
ऋतु चं याचमानाया न ददाति पुमाचतुम्‌ । 
भ्रुणदेत्युच्यते ्रह्मन्स इद ब्रह्मवादिभिः ॥ ३३॥ न 
ध अभि कामां सिय यश्व गम्यां रहसि याचिनः। 
ध नोगैनि स च धर्मेषु श्रणहेत्युच्यते वुधैः ॥ ३४ ॥ 7 
इत्येतानि समीश्याऽदं कारणानि भ्वृगृद्धट ध 
अवर्ममयमंविग्रः रार्मिष्रासुपजग्मिवान्‌ ॥ ३५ ॥ ? 
॥ रुक उवाच-- नन्वहं पल्यवेन्यस्ते मदधीनोऽक्ति पार्थिव । 9 








/ गयी है, हे पिता ! इस ययातिके वीय॑ वश्चीभृत होकर नहीं किया । व्रह्मन्‌ ! ‡ 
/ और शर्मप्ठा के गर्भसे तीन पुत्रोने जन्म किसी क्ामिनीके ऋतुरक्षाकी प्राथना ^ 
/! लिया है, में दुभागी हूं, मेरे दो पूत्रसे ! करने पर जो परुष ऋतुकी रक्षा नहीं $ 
^ अपिक नहीं हुए. आपको समाचार देती. करता, ब्रक्नवादी ब्राह्मणगण उसको भ्रूण - 2 
/ हूं। है भागव काव्य ! यह राजा धर्ज् इत्यक पापी कदत ह! मिखन-योग्या : 
: करे प्रख्यात हे, पर यहभी आपस कह. कामिनाीके कामबती होकर निरलिम ० 


॥ देती हूं. कि उन्दने मयादाफो अतिक्रम भिटनकी प्राथना कग्नेर जो पुर्प } 
‡ द्विया है । ८ २८-३० ) उससे नहीं मिलता पण्डितलोग धर्मशाखो , 
£  शसुक्रजी बोले कि महाराज (इस. में उसको अ्रणहत्याकारी कहते है । ! 
४ कारण, कि तुमने धमत होकर अधर्म दे भार्गव! म अर्मके भयने भीत ^ 
¦ को प्रिय जाना, पिना विलम्घ, कठोर. हार इन से विपयोङी भटी बति : 
£ चूटापा तुमझो बेर लेशा | बयाति बोले... आलोचना ऊग्के रमिष्रान मिटा हर । < 
र कि भेगयन | दानवेन्द्रकी पर्चाने ऋतु- युत बोले. कि एथ्यीनाव नाहप ! तम . 
£ ग्धाद्प्राचना रौ थी. उसपर मैने धरम... भेरे प्चीन हो, सो तुमको म लारी : 
» ऊाय ज्ञान ररकेही ऐसा फ़िया ह. कामऊे पेना उस्नी थी. तुमने सह नहीं किया * 
५ ५ 
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£ सयाचारस्य धमपु चाय भवनि नाहप ॥ ३६॥ 1 
£ व्रगस्परविन उवरि कद्नाशनसा उाप्रा ययानिनहुषस्तदा । ९ 
पृ वयः गरियसञ्य जरां मयोऽन्वपन््रत ॥ ३५ ॥ ॥ 
2 ययानिरवाच-- अवृत्ना यौचनस्याभ्टं देवयान्यां चरगह्रह । \ 
( प्रसाद कुर्म -जह्मज्ञगय न विच माम्‌ ॥ ३८ ॥ ५ 
£ यक उवाच नारं मपा ब्रवीम्येतजरां प्राप्तोडसि भ्रूमिप | १ 
“ जरा त्वता त्वमन्यस्मिन्संक्रामय यदीच्छसि ॥३९%॥ 2 
¢ ययानिम्याच-- राज्यमाक्म भवेद्रह्मन्पुण्यमाछीतिसाक्तथा। ९ 
याने दयाद्रय, पुच्ररनद्धवानजुमन्यनाम्‌ ॥ ४०॥ ४ 
£ युक उवाच-- संक्रामयिष्यसि जरां यथेष्ट सहवात्मज । / 
५ मामनुध्याय भावेन न च पराप्रमवाप्स्यसि | ४१॥ £ 
£ चया दास्यति न पुच्रायः म राजा भविष्यति| 2 
आयुष्मान्कातमाश्वव बह्पतल्स्तथब व ॥ ४२॥ [३०२७] ! 
/ इतं आआमहानाग्त शतसखाहम्य्या खाहताया वयासक्याप्रादपयाण सभमवत्रपचाण £ 
यय्रान्युपाग ग्रानऽन्यन्नाततम'5 राय ॥ ८३॥ 9 
 ‡ वराम्पायन उव।च-जरा प्राप्य चयानस्तु स्वपुर धाष्य चच {द| । 

ट, धमविपयम एमा मिथ्याचार कनस इस बुटापक्रां दूसर जनम चला सकोग। है 

चोरीके दोपका दोषी बनना पड़ता ययातिव्रोले, क्रि हे व्रन्‌ ! आप यह ; 


> ~ पद >> ~~ > 


2.1.117... 


9-४-६६) आज्ञा कोजेये, मग जो पुत्र मस्करो 
श्रीवदाम्पायनजी वोगे.क्रि युक्रके क्राधर- ¦ अपना येव्रन देगा, वदी पुत्र राज्यभागी 
युक्त होकर जाप देने पर नहंपपुत्र पुष्य भागी और कीर्ति-भागी होगा | 
ययाति उमी्रण एव अवाको छोडफ़े.. ग्ुक्त बोले, कि नहप-पुत्र ! तुम एक 
बृढ़ापकों ग्राप्त हुए; तय उन्होंने कहा, चत्तम मंग व्यान कर टब्छानुसार बुढापे 
द्रे नागत: म यौवन ददरार्म दवयानी का चला सकोगे, उससे तुम पापे 
में तत्त नही हथआ हू हे त्रद्मन्‌ !भपि भागी नहीं होगे, जो पुत्र तुमको अपनी 
प्रमन्न होवें क्लि यह बढ़ाया मुझमे विष जवस्था देगा बह आयुमान्‌, कीत्तिमान्‌, 
न टोमके । शुक्क बोले, कि प्रथ्वीपाठ! . गय्याविकारी और यनेक सन्तानयुक्त 
प्री यात झंठी नहीं ठहरती है, तुम होगा । ( ३७-४२) [३७२७ ] 
चि तण ते, पम चान तो पाटवम्‌ तिरासी जन्याय समा्त। 
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व भा लत कप हक सकल 
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अध्याय ८४] 


ययातिरुवाच-- 
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पुच् ज्ये वरिष्ठ च यदानिदयद्रकीद्रचः ॥ 
जरा वरी च मां तात पलितानि च पर्मगुः | 


आदिपवं । 


॥ 


काव्यस्याशनसः जापाज्न च तृभोऽस्ि यौचने॥२॥ 
त्व यदा प्रातेपद्यख पाप्मानं जरया सह । 
पावनन्‌ त्वदायन चरयं त्रिपयानदेमर्‌ ॥३॥ 
प्रण वपसदसे तु पुनस्ते यौवनं त्वह क्म्‌ । 
दत्वा स्व प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सद ।४॥ 


यदुरवाच-- 


जराया व्वा दषाः पान भाजनकारताः । 


तेस्माज़रा न ते राजन्ग्रह।प्य इति से सात ॥13॥ 
सतरमश्षानरानन्दा जरया शाशथलाऊतः | 


वलसिगतगान्नस्तु इद शा इवः जः ॥ 


ठ \ 


अराक्छः कायकरण पारभूनः स पावनः | 
सखदहापजाचामन्वव ता जरां नाऽ भक्कासमस ॥ ७॥ 
सान्‍त त बहव; पुत्रा मत्तः प्रयलरा चेष | 


जरा ग्रहातु घमज्ञ तस्मादन्स घुण 


प्ययव ॥८॥ 


ययातरुवाच- यत्त्व मर हृदयाज्नात। चयः स्वन प्रयच्छति) 


जा(टपरन चारासा अध्याय । 


अविशम्पायनजी बोले. कि अनन्तर, 
राजा ययाति बुडपेसे रसित होकर निज 
पुरम जाकर बड़े ओर श्रेष्ठ पु७ यदसे 
बाल, कके बेटा ! शुक्र के शापसे वढापे 
न गास वाड्ा कर ढठिया, केश पक 
गये आर दुपठता छा गयी है, पर मे 
याउनक भागससे भी भाति तप्त नह 
जा ट, अतएव तम मेरे घ्म दपिके 
नधि पप को ले तो तुम्हार पवनम 
मे कामर विष्य मोग्‌ः आरा महन 
उप्र एर हो जाने पर भे तुम्हारा योवन 


ˆ पुमर्ा लारा दक्षर पनी नेग़ साथ 


स 2 531६ 


<~ > >> 


पाप भामूग। ! ( १-- ) 

पढ़ बल) क महाराज ! बढापेमे 
पनि नजाद विषयम्‌ थनेक दप दधा 
करत ह,उम लयम र्श्ताट्र किवुदापे 
के ने छंग। । जिय बुढ़ापे से छाग 
यङ्‌ दाहयुक्त, आनन्दव॒ज्िल्, हीलेपन 
पनत लट्क्ते ऋए मांसयक्त मिरे 
द्‌ यरररथारी, कदाङारी, दपछ, पतले 
कना दायक करनेन लसय और तरूणा 
तवा साधम्‌ -नाहन दाते ह, उमे 
नर्म नायना न्दा चाहता >, > 

ते तपन. पनन सधिक प्यारे नाप्त 
पटने पृच्रट उनम किमी जगः चनं 
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लम्मादराज्यभाक्तात प्रजा तब साॉचेब्यात ॥ 2 ॥ 
© ^~ # 
तुचस्रा प्र्तपद्यस्य पाप्मान जरया सह | 


यौवनेन चरेयं वे विपयांस्तव पुत्रक 


१०॥ 


6 © ने © (9 = 
पूर्ण बघसहस्त्र तु पुनदास्यामि यौवनम्‌ 1 


स्वं चेव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सखद 
ने कामस जरां ताल काम नोगप्रगाशिनीमस | 
बलरूपान्तकरणी बुद्धिप्राणप्रणादिनीम 
यक्त्व मं हृदयाजातों वयः स्व न प्रधच्छसि। 


तुवसुस्वाच- 


ययातिरुबाच-- 


॥१९॥ 


॥ १२॥ 


लस्मात्पजा सशुच्छेदं तुवो तय यास्यनि ॥ १३॥ 


संकीणाचारधर्मपु प्रतिलोमचरेषु च 

पिरितारिपु चान्त्येषु सड राजा जविष्यासि। १४॥ 
भद्‌ ~ © _ अ ~~ 

खन्दारप्रसक्तयु वियग्योनिगतेषु च | 


पशुधार्मिषु पापेषु सलेच्छेवु त्व॑ माविष्यासि॥ १५॥ 
वेगम्पायन उवाच~ण्वं स तुवेस शप्त्वा ययातिः खुतमात्मनः । 


दासिछाया सखुतं ट्रह्यामिद वचनमत्रवीत्‌ 


आज्ञा कीजिये | ययाति वाले, एे पुत्र ! 
तुमने भरे हृदयमे जन्म ले करके भी अपनी 
अवस्था नही दी, सो तुम्हारे बंशम कोई 
राज्याधिकारी नहीं हागा ( ५-९ ) 
आगे तुबसुमे वाले, कि बेटा तुबमो! 
तुम मेरी इस जरे साथ पापको 
टेटे, म तुम्हारे रे यायनसे विषय नाश, 
ताग मदहम्र वष पृर हेनिपा तुम्हारा 
यावन तुमझों देकर अयनी जराके साथ 
पाप ले लेगा | तुबंसुने उत्तर दिया, कि 
पिता ! जिससे सनमाने नोगसे हाथ 
धोना पडता है, जिससे बल और रूप 
प्रिगड जाता ह, जिसमे वृद्धि जाती रहती 
दे, थार जिमसे ग्राण नष्ट हो सता हैं, 


॥ २६ ॥ 





उस बुटापेको म नदीं चाहता ह । ययाति 
बोले, कि रे तुबसों ! तुमने मेरे हृदयसे 
जन्म लेकरकेभी अपनी अवस्था नहं। दी. 
सो तुम्हारी ग्रजा सम्पूणरूपसे उस 
जायगी आर जिनके आचार आर धरम 
बहत तह है, जो ठाग अति लोभाचारी 
माम खानवाले है, नीचस जन्मे हुए और 
मुरुफी पर्नीसे आसक हैं, जिनके आचार 
पश्चियोंक्की भांति ह आर जो पापिष्ठ 
पग्मुधर्मी तथा म्लेच्छ है, र म्रव ! तुम 
उनक राजा हाग | ( (०-४७ / 
अविशम्पासनर्जी बोले, कि ययाति 
निज पुत्र तुवसकों दस प्रकार चापि दरक 
दापि पत्र 5 ट्यूस सोले, कि है दरूयों 
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अध्याय ८४] आदिपवं । ४४७९, 
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५ ययातिस्वाच- दुर्यो त्वं प्रतिपद्यस्व वणेरूपविनारिनीम्‌ । 8 
जरां वपेसदटख म यावन स्व ददस्वच ॥ १.५ ॥ 1 
५ पूणो वपेसदसरे तु पुनदास्पामि यौवनम्‌ । ध 
: स्वं चाऽऽदास्यामि भूयोऽहं पाप्मानं जरया सह १८॥ £ 
; दुरुदबुरवाच-- न गजं न रथं नाऽ््वं जीर्णो सक्तेन च खियम्‌। 8 
५ वाक्सङ्धश्चाऽस्य मवाति तां जरां नाइमिकामये ॥ १९॥ / 
2 ययातिरुवाच-- यन्च में हृदयाज्ातों वयः स्व न प्रयच््रासि | 0 
# तस्माद्‌ द्रद्यो पियःकासोन ते संपत्स्यते कोचेत्‌ २०॥ 
है यथाअ्श्वरथमुरूयानामस्वानां स्यानं ल च । 
टस्तिनां पठिकानां च गद्‌ भानां तथव च ॥२१॥ ५ 
5 वस्तानां च गवां चव रि विरायास्नयैव च ॥ २२॥ 8 
7 उडुपप्लवसतारों यत्र नित्य सविष्यति । के 
/ अराजा भोजहाददं त्व॑ं तत्न प्राप्स्यासि सान्वयः २३॥ 
५ ययातिन्वाच-- अनो त्वं प्रतिप्यख पाप्पानं जरया सद 
हे एक व्पखटसर तु चरेयं यौवनेन ते ॥ २४ ॥ 
> अनुस्वाच-- जीण शिक्षुवदादत्तज्कालेज्न्रमशाचेयेथया | £ 
£ नजदोति च काऽ तां जरां नाऽसिकासये।२५॥ & 


ह होगी । जहा घोड़े रथ हाथी राजाके « 
याग्य यान, गा, गदर, यकर, पाठकी £ 
आदिसे जनाना ताना नर्द हा सरना, जहा ९ 


‡ महस्त वपके सियि मेरे र्ध तथा रूपना 
¦, इम जरास्ना सकर अपनी यावन सब्दो; 
४५ जब सहस्र वष पूरे होंगे तत्र तुम्हारा 


^ यावन्‌ तुमको द्‌कर र निज पापकं साध 


सदा वेडपर भार क्रदकर जाना पडता 


^ जराकोलेन्गा। दरुह्यु बोला, कि जरा-.. जहां राजा शब्द कहा नहीं जाता है, तुम \ 
/ प्रस्त जन जीण शरीर धारी होनेके काग्ण वगमहित उस दंगे रहोग । ( १६-२३ र 
५ पोडरष. हाथी, स्वी जादिङधो भोग नदी अनन्तर अचु नामक पुत्रसे बोले, कि हे 5 
५ सकता जार उसकी यावनी दिगड़ जाती ना तुममर पदे महित यह बुढठापा 
; टः सा म वृटाप् नदी सागता । यर्यानि लो, भें तुम्हारे यावनसे एक सह १ 
¦ वालिः फि द्र्य) ! तमने मर हदयमे जन्म यप दिपय नागं । नुने उनग दिया. म 
५ टठदरङ नी तपनी तपसा न्हादी.ना ति जगयस्त जने ट जन ठक £ 
: तुम्टारी तनि प्रिय रव्टानी न्नी पूरी रार वयद यमान -जनि वर्मे : 


४९ 
€ © 
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ययातिरुवाच--- यस्यं मे हृद यःल्ञातो वयः स्व न प्रयच्छसि] 

जरादोषस्त्वया गो्तस्तस्माच्चं परतिरम्स्यसे।! २६॥ 

परजाय यौवनं प्राघ्रा विनशिष्यन्त्यनो तव) 

अ्रिप्रस्कन्दनपरस्त्व चाऽप्येवं भविच्यासि ॥ २५॥ 

प्रास्यते परियः पुच्स्त्वं वरीयान्भविप्यस्चि। 

जरा वली च मां तात पलितानि च पयु: | २३८॥ 

काब्यस्योगनसः शापान्न च तृमोउस्मि योचने। 

पूरो त्वं प्र्तिपद्यस्व पाप्मानं जरया खट ॥ 

काचित्काल चरेथ वे विषयान्वयसा लव ॥ ६९] 

पूर्ण वर्षसहस्तर तु पुनर्दास्यामि योवनम । 

स्वं चव प्रतिपत्स्यामि पाप्मान जरया सह | ३० ॥ 

व्म्पायन उवाच-ण्वसु्त; प्रत्युवाच प्रूगः पितरमज्ञसा । 
यथाउच्त्थ माँ महाराज तत्कारिष्यामि त वचः।।३२॥ 
प्रतिपत्सामि ते राजन्पाप्मानं जरया सह!। 
गहाण यौवन मत्तस्थर कामान्यथेप्सितान ।!३२॥ 
जरयाऽ्दं ग्रतिच्छन्नो वयोर्पधरस्तव । 

| से म्रश्ञपर चढाड की है, मे श॒ुक्रके शाप 


ययातिरूबाच-- 





अन्न ग्रहण करते ह, उचित समयमे 


अपि आहाति नहीं दे सकते, इससे 
जराको नहीं छे सकूंगा | ययाते बोले, 
क्रि तुमने मरे दयम जन्म ले करकेभी 
अपनी अबम्धा नहीं दी, इस हेतु तुमने 
जिस मराक्ा दोष कहा, उसीक़ो आप 
करोगे । रे अनो ! तुम्हारी प्रजा यानन 
में पहचतेही मर ज्ञायंगी और तुमरभी 
श्रति और स्थृतिके असुमार अभिकास्य- 
मे वाजत होगे । ( २४--२७ ) 
अनन्तर पुरुस बोले, फ्ि हे पुरे ' 
तुम भर प्यारे पुत्र हो तुम्दी सवास अ्रष्ठ 
होंगे. बेटा ! बुटापेने बी और पालित 


क कः मेक , काम, क 


है ० क न अ न कः १ ~ 


से जरागस्त होनेके कारण योवनसे मली 
भाति वध नहीं हो सका हूं। है पुरो! 
तुम मेरे पाषके साथ इस जराको लो, में 
तुम्टारे योवनपे 7 दिना तक विषय 
भोग ,आगे सहरू व पूरे होने पर तम्हारा 
योवन तुमको देकर निज वापके साथ 
जगी ठणा । ( २८--३०) 
श्रव्रराम्पायनजी वि, पि पिता 
यह बात सुनतेहीं पुरुने उत्तर दिया, कि 
महाशज ! आपने जो आज्ना दी, मे वही 
करूंगा । में आपके पाप साथ जराको 
छरा । ह राजन्‌ ! अप्प मेरा यावन लेक 


= न्न 2  >आ पा ० जाए. आह 7 "नो न्न - 
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गतेवनं जवते दत्वा चरिप्यानि वथराऽऽत्थ माम्‌>>॥ | 
£ ययातिर्वाच--- पूरो पीतोऽस्मि ते वत्स प्रातच्चद्‌ ददाम ते | ¦ 
^ सर्बकामसमद्धा ते प्रजा राञ्ये भविप्यति । ३४ ॥ 
¢ एवमुक्त्वा ययातिस्तु स्छृत्वा काव्य महातपाः) 2] 
४ संकऋामयासास जरा तदा पररा महात्मान ॥ ३५ ॥ [श५८२ | १ 
ह ति श्रीमहाभारते शतमाहस््या सहिताया वैयासिक्यामदिपवेणि सभवपव्रोणि अवास्युवास्वान 
1 1 ॥ ८ ॥ ९ 
£ वम्पायन उवाच-पौरवेणाऽथ वयसा ययानिनंहचात्जः । ? 
^ प्रीतियुक्ते खपभ्रेटश्चचार विपयान्धियान्‌ ॥ ९ ॥ ¢ 
यथाकामं यथोत्सादं यथाकानं यथाम्ुग्वम्‌ । १ 
¦ धर्माविरुद्ध राजेन्द्र यधाउहेति स एच हि ॥२ ॥ ¢ 
ट देवानतपययक्ञैः श्रद्धैस्तद्गत्पितृनपि । ८ 
~ दीनानन्रदैरिटेः काननैश्च द्विजसत्तमान्‌ ॥२ ॥ ; 
† अनिधीनन्नपामैश्च विडाश्च परिपालनः । ; 
है आनदास्पेन शद्गांख दस्यून्सनिग्रद्ेण तर ॥ ४ 1 £ 
| धर्मेण च प्रजाः खवौ यथाचदलुरञ्चयन. । 
 मनमाना विषय मोगिये ! में आप श्रीवेशम्पायनजी शेले, कि नहपपुत ; 


£ की अवस्था जर रूप धरकर जराग्रस्त रात्रे ययाति प्रीतियुक्तं दाकर पुय 
४ होकर आप की योवन देकर आप के योवनसे मनमाना विषय साोगने लगे। 
£ नियागऊ अनुसार फाय करूँगा। ययाति है राजेन्द्र | उनकी जैसी क्रामना आर 


~ ~ < ~ ~ ~^ ^~ ५ ~+ ५ 


£ योर, किवेटाष्यो!मे तुम पर प्रसन्न चमा उत्साह धा. वह उसके अनुसार 
£ हा, ्रीविचि्तमे यह वर देता ह मि उचित समय यवावोग्य धमसे विना 
४ तुम्हे राज्यम प्रजा सर्यदममना् कौ विरोध सि मुख मागनेरगे । वह यता 
पृतिसे प्रसन्न रहेगी । मटातपा यतातिने से देवोंफी, थादस फितिगका, मनमानी 
~ यह द्द ग शुदा सूरण करके पुर कपास दीनोंकी, ग्राथना पूरी ह 

+ नामक मात्मा पत्रमे जराबो संकामित चादर्णोस, -न्रपानम प्रतियियाफ्त 
द्विपा 1 ,३४-३५ [ ३५३२ | भले प्रकार पाडनस वद्योझों आर ता 
‡ स) ष्दर्म्‌ +1९१्न्द२ -, <" २२} (रटनम्‌ शदरप (स्प नात प्रः ट्म 
र न. = एर सम्प्रव सर्पम्‌ मना -टगफा 
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प्रहाभारत। 


वपुर्‌" 
(` ^ 


जवराथन परमस्य चचार्‌ स्वुग्वस्युत्तममस्र ॥ 2 ॥ 
स मप्राप्य जु भान्कामाम्नृप्रः जिन्न पार्थिवः | 


काल बर्षसहमसान्त मस्पार मनजाभिपः 


॥ ७9 | 


परास्सख्याय कालज्ञा कला; काफाओश वासयान | 


साजनस याप्य राजाषः 


सहस्नपारवत्सरान 


1< ॥। 


विश्वाच्या सहितो रेमे व्यश्राजन्नन्दन बने | 

अलका्ा स क्राटंतु मेस्ङ्ग नथात्तरे ।॥ ^ ॥ 
[च । १ # क क 

यदा से पठसले काल धमात्मात सहीपतिः ! 


प्रण मन्वा ननः कालं पूजं 


पुत्रसुवाच हू ॥९१५॥ 


यथाकास यथोत्साह यथाकालमरिदम । 
सविता विपयाः एुच्च सावनेन सथा तब ॥ ११॥ 
न जातु काम: कासानाझुप्मागन ठाज्यति। 


हवथिया क्रष्णवत्मंत्र 


भूय ण्याऽिवधते ॥ १२॥ 


यन्प्रयिन्यां व्रीहियवं दिरण्यं पवः ज्ियः। 


तथा धम पण प्रजाध्रोका अनुगक्त 
नृग दम दवगनजक ममान प्रजा 


पाटन सत | ( : -2 ) 
मिहयन्‌ विक्रमी वह गजा विषयम 
मक्त हाक धपम विना पिगध्‌ फिय 


नट प्रकार भोग करने लगे; वह अच्छी 
समनाङी ममिग्रा पाकम मन्तुष्र 


हृए, पर यह स्मरण का कि, मेरी या- 
बनायस्था सह वपम पृर्ा दाजायगी 
अति यदगृक्तमी रण | वायवान्‌ गः 


। गतप महस बयतक योवन पका कला 


फिणा जादि कालऊे जितने मांग ह उसमे 
पिद्यार्सा साथ की सुझानत नन्दन 


| 


1 


वनमे, कमी अलकामे, कभी पहाइकी 
नारीपर अधवा कभी उत्तर प्रदम 
खेलने छगे। (5-० ) 

अनन्तर परम्तात्मान जब देखा, कि 
देम बष पूरे होगये हैं, तब पत्र पुरुको 
बुलवाकर वाठ, क € अरिन्दम पूवर, 
मरतुष्टाग यौवनम भमिलापा भार उत्माह 
के अनुमार उचित काल में विषय भोग 
का हूं; पर जिम प्रकार आगुप्र वृत 
स्ाडनमे न वृञ्कर भमी जक उयरनती 
2, उमी ग्रद्रार कामनाका वम्तुधफि 
पानम कमी क्रसिक्री निवृत्ति नर्हा 
होती, बग्न ओआरमभी क्रमम बटता रदता 


[ समय पस 
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& कस्याऽपि न प्याप्रं नस्मात्तष्णां परित्यजेत्‌ ॥ १३॥ 
£ यवातिस्वा्षः या दुस्त्यजा ठुमनिभिया न जीयति जीयतः । / 
के योड्मो प्राणान्तिका रोगस्तां तृष्णों यज़तः सुखम्‌ १ ४ 
९ पूण व्रपसदलं मे पिपयासक्तचेनसः । है 
के थाउप्यनादिन तब्णा मततेब्बभिजायते ॥ १५॥ ५ 
£ तस्मादेनामह त्यक्त्वा व्रह्मण्याध्राय मानसम्‌। ? 
9 निन्दा निभमो सूत्वा चरिष्यामि खगैः सह।॥१२३ ॥ त 
7 पूरो प्रीतोऽस्मि भद्रं ते गरहाणेदं स्वयौवनम्‌ । £ 
४ राज्य चेढ गृढाण त्व त्व॑ हि से प्रियकृत्सुत: ॥ १७॥ ग 
7 वैशम्पायन उबाच- प्रतिपेदे जरां राजा ययानिनाहुपस्तदा। ॥ 
यौवनं पनिपेदे च प्रररः स्वं पुनरात्मनः॥ १८॥ ( 
प अभिपेक्तकामं चपि पूर पृच्रे कनीयसम्‌ । 
^ व्राप्मणप्रसुग्वा वणां उद्‌ वचनमन्रवन्‌ ॥ १९॥ र 
ः कथं उुक्रस्य नधारं देवयान्याः सनं प्रभो | १ 
पथे यद्धमानक्स्य राञ्यपृगाः प्रयच्छाम 1५२०॥ मे 
५ है । पृथ्वीमे धान, य३, सुदण, पशु और झगड़ा आर ममता-रहित होकर अनम £ 
९ स्त्री यह संत एक पुरुपसे भोग जाने सगे माध एकत्र वखेगा। हे पुरो! . 
* पररभा उमकी पूरी तृप्ति नही होती: अतएव.. नुम्ही मेरे प्रियकाय करनरलि-प््ये, >, * 
९ भे(गफी प्पामत्यागना उचित है। जा तप्पर ययातिने निजप॒त्र पुरुफो राज्य ॥ 
£ प्यास दुमेति्योकि त्यागने अयोग्य है पर अभिपिक्त द्विया ! वह पस्करा राप्य ^ 
^ उृटापा जाजामेनेभी जिन प्याखहा, देकर वनवासे लिये सद्भ्प छहशकर 
४ नहीं होती. यैर जो प्राणविनायानैर ब्राह्षण और तपस्वियोके साथ राजप्रस्से * 
£ सटश है, उस प्यासऊ़े छोड़े विनासुसी .. नहुपपुअआ ययातिङ्ध परराम यवके ` 
८ हानदा दूसरा उपाय नहें। ह | म परभी फिर अपना येविर्ननन. द : 
^ विपयासक्त था, उसमे सतस वर्ष व्यतीत. गज्ञाऊे निष पूवको मन्ये जभिषिक्त , 
; घ ग्य इ, तिम्‌ पर म सेर्‌ पिप करने की जमिकाणं श्रगठ करने पर, ८ 
^ क्र प्यास दिनादन प्ररद् दाता जाता त्रागगादि चागे वण स्बोन गजाऊे > 
` ह. त्य म पट प्वानद्ाइङ्र परम संम्रीप लाकर यह कहा, द्धि टे प्रभा! 
यने चित्तता ममापान स्मत पिना शत नानी देयानि प्रनव्निजघ्र - 
९८९6५ पक्त्र रनसससतस्सन परतन तत--2क3म2०9333>3>333 = , 


४2८ महाभारत । [ समव पल 


हि 


> >>> 


> ~ध 


५५१ 


ठ 
~ 


^~ > ~ ~ + ^ ~ 1०५ द 


13.11.111: 


ठाना ज्रुक्रन स्वयं मुझका वह वर 


भी वाया नहीं पाली है । ज; परव नर व. 
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सदुज्यप्रस्तव खुता जातस्तमन तुवखुं । | 
डामिछाया दह्यस्ततोउ्नुः पूररेव च ॥ २२ ॥ £ 
कथं उ्यश्टानानिक्तन्य कनीयान्राञ्यमर्टति । £ 
प्यं सवाधयासस्त्वां धम्म त्वं प्रनिपाखय ॥२२॥ \ 

ययातिझमवाच-  ब्राह्मणप्रमम्या वणाः सर्वे कझाप्यन्ठु मे बच; | ४ 
ब्यप्ठ पाते यथा राज्य न देय मे कथचन ॥ २३॥ 2 
सम ज्यप्रन खहुना नियोगों नाब्नुपालित: | 1 
प्रतिकृलः पितुयेश्च न स॒पुत्रः सता मनः॥ २४॥ 
मानापिदच्राबचनकूद्वितः पथ्यश्व यः खुतः । ० 
स पुच्ः गुचस्यश्च वनने गितृनानृषु ॥२५॥ 4 
यदुनाज्टसचच्नानस्तथा तु्धस्बुनाऽपि च | । 
्रदणा चाञ्नुना चय सय्यचन्ना करना भराम्‌ ।॥ २६॥ # 
एर्णातु करनं दाद्य मामिनं च चिक्तघनः। 
कनीयान्मम दायादा ध्रूना येन जरा मम।॥२५॥ ० 
सम कफामतः ले च क्वत प्ररुणा मित्रम्दपिणा। 
झुकऋण च बरा दत्तो काब्येमोदनस्ता म्पथप्त्‌ ॥ २८॥ 1 

यटकोा अतिक्रम कर पुरुको क्यों गज्य पिताके ग्रातिकल आचरण करता है, साई: 

देते है ? यद आपके उ्येप्ठ पुत्र, तुबसु यकि प्रतम वह्‌ पुत्र, पुत्राम नही गना « 
पानक 1५ 2-०५) ग जाता;जो पुत्र माता आर पिता की आजासे ; 
मिरव्न्‌ विक्रमी वह गजा विणयम ठन बाला, तथा हितकारी ह, ओग ¦ 

यामक्तं टक धममे विना गिगिभक्ि ममदन पर त्रत ममान सेदं करता 2 

नन प्रकर नाम करत लग, वह अच्छी वुलवाकच्र पुत्र है; यदू, तुर्वेस दूरूह्यु ¦ 

समनस सामग्री पक मन्तू अनु, इन्होंने मेरे श्राति वडा ॥ भनादग ५ 

व ततं प्रगट क्रिया द, पूर्ने नेरी बातक्रा र्रप ¦ 

५ । ध 7 स्प रसक्रम और मानकर मेरी ११ > 

ययाति वाल. कि द व्राद्मणाद वणा ले लिया था, दमने पूरु कनिष्ठ ४.५ ; 
तम सत्र भी वात सना, म व्यष्टक प्रग उत्तराधिकारी दायाद हमा । मत्र ‡ 
मी ग्रक्नार गज्य नहीं टेगा,ज्वप्ट बदन स्पी पने मरी अमिलपा पृश ऋढ £ 


4 
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पृच्रा यस्त्वाऽतुवतत स रजा प्राधरयापातः । ५ ¢ 
है भवतोऽनुनयाम्येवं परू राज्यऽभिपिच्यनास्‌ ॥> ॥ | 
प्रतय ऽचः-- यः पुत्रो युणसपन्नो मातापपच्रातः सना | ^ 
सर्यमईति कल्याणं कनीयानपि सत्तमः ॥>०॥ 1 
अरः प्रररिदं राञ्य यः सुनः प्रयक्रत्तव । ॥ 
ठग्दःनेन शुक्रस्य न राच्यं वक्तुखुत्तरम्‌ ॥२१॥ ¢ 
। प्रश्मम्पायन उवाच- पॉोरजानपदुस्तुप्टारत्युक्ता नाहपरनदा | 2 
५ अन्यापश्चत्तनः पूरः राज्य स्व खुतमात्मन ॥ ३२ ॥ 2 
1 दत्वा च पूरवे राज्यं बनवासाय दीक्षितः । 
£ पुरात्स निययो राजा त्राद्मणस्नापसः सह ॥ २३॥ 
यदोस्तु यादवा जातास्तुवेसोथवनाः स्छत £ 
# }: सतास्तु वै माजा अन्तेस्तु स्लच्छजातयः २४॥ 
५ प्रस्त पौरवो वर्मे यत्र जातोऽसि पाथव । ध 
\ ददं वरपसहस्राणि राज्य कारनितुं वज्ञ । ॥ ३> ।[६५९७] £ 
गति प्रीमशाभारते शतसाहरय्या साहेताया वयासक्यामादिपवाण णि सभयपदगि यपवरास्युयाग्याने 
गे पूर्वयायातसमाप्तो पत्माशीतितमोध्ध्याप ॥ <७॥ 


५१४ 


होमा, वही राज्याधिकारी हग); अतएव 
¦ तुममे परिनय फरता हू, कि तुम पुरुको 
/ राज्यपर बेठा णो। । ( २३--२५९ ) 

५... तय चारो वणा को प्रजाओने कहा. 
/ ऊफ्िज्ञोपत्र गुणयुक्त साथ, श्रेप्ठ ओर 
¦; सदा पिता माताका टितकारी होता है 
^ उर फनिष्ड हाने परम सण्ण उल्याणदा 
पात्र टो समझता है, लतएय तापकरा प्रिय- 
८ दारी पत्र पर इन राज्यशो प्राप्र कने 
५ योग्य है, उम पिपयमे शुक्ननी उर दिया 
ह, माउमत्त पिच्डनाम उनर वाहिता 
‡ जानस्ना। 


च 
= ~, ~--- = # 


<<< 


» दिया है, कि जो पुत्र तुम्हारा आज्ञाकारी 


श्रीवशम्पायनजी बोले, कि प्रवासी & 
और जनपढवामियंक्कि सन्त होकर बसा 2; 

ने पर ययातिने निम्पृच्र पुरुफो राज्य /« 
पर जमिपिक्त किया । वह पुरुफो राय्य 
देकर वनवास लिये सदृब्प अहगकर ' 
वराद भौर तपन्बियोके साथ राजपुस्से 
निवाले | भजा यवातिक्क पूत्राम बदुफे ` 

गसे यादव, तवस॒झ वद्स यवन 
के नयने नान भार पनुके वास म्लेच्छ 
जानिने जन्म लिया है। है पृथ्ची- * 
नाध ! जिम वदाम आपने संदतेन्द्रिय ^ 
लरग्मरनं यप ग्य्य चरमे दि 
जन्म लिया वर पारय वश प्ररतीस 


2 तयन 


> क्र 


~>“ ण्व्य 


~ ~ ^> = ~ ~ ~ + < ~ 
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2 वगन्पायन उवाच-ण्वं स नहुषा राजा ययनः पुच्चनास्सतम्‌ । 


2 


( राज्येऽभिषिच्य जदितो वानप्रष्योऽमवन्छुनिः। २॥ 
| उपित्वा च वन वासं व्राह्मणः दासेनत्रतः। 
॥ फलमलारानो दान्तस्ततः स्वगोमितो गनः ॥ २ ॥ 
स गनः स्वनिवासं त निवसन्युदितः सुग्बी। 
कटेन नानिमटूला पुनः चक्रेण पातिनः॥३॥ 
९ निपतन्प्रच्युतः स्वगोदप्राप्तो मदिनीललम । 
स्थित आसीद न्‍्तरिक्षे स नदेति श्रुतत मा 1 ४॥ 
¢ नत ण्व पुनश्चाऽपि मलः स्वगमिनि लम्‌) 
राज्ञा चसुमना सा््ैमटकेन च वीर्यवाम्‌ | 4 ॥ 


प्रतदनन शिविना ममेय किल ससदि। 








£ 

९ जअनमेजय उनाच-- कर्मणा क्वेन स दिय॑ पुनः य्राप्तो महीपतिः॥ 51 

५ सर्वमतदजपेण आतुर्मिच्छामि तच्चतः | 

4 कथ्यमानं त्वया विप्र विप्र्पिगगसन्निधो ।॥५७ ॥ 

५ देवराजसमो द्यासीद्ययातिः प्रधिकीपनिः। 

हे वधनः कुर्ख्वदास्य वविभावघुसमश्यातेः।॥ ८ ॥ 

' उत्पन्न हुआ टै 1 ( ३२--३५ ) गिराया था| सुन चुका हूं, कि वह 

` जादिपवमर पचामी ज न्याय यमात । [ ६५५० ] प्यगस च्युत होकर भृतलको प्राप्त नहीं 

५ नाडिपवेम छिप्रासों जब्याय । टेए थे, आकाशदीम ठदर ५; आग उस 

: श्रीवशम्पायनजी बाछे, कि नटूप- वीयबान गजाने वसुमान्‌, अष्टक, प्रवदन 

1 पुत्र राजा ययाति णक प्रद्र प्यारे आर शात्रेक साथ एकत्र हाॉकर फिर 

पुत्र॒की राज्यपर अभिपिक्तकर प्रमन्नचित्त स्वगारोहण किया था। ( ?-5 ) 

; मे वानप्रम्थान्रम आभ्य कज मनि द्ा जनमेजय बोले, कि यद्द आद्योपान्त 

: गये। वह जितान्द्रिाय सबतबत, और फल - मच प्रकार सुना चाहता हूँ, हि महीपति 

; मल भक्षा होकर ब्राम्दणोंदे माथ उुछ ययाति [कर्म ऋोगस फिर दवाकर 

२ काट वनम वयस्म्वयफोपधागः स्वग प्रष्ठ दण, आप उन त्राणौ और ऋषि 

३ न्ट टोका उन्होंने इछकाल परम बोके सामने कहिये । वह हुस्बंगझ 
सुससे काठा । आगे स्वत्य जालहीमे बढ़ानवाले, सत्य कीर्तियुक्त, खबय समान 


४५14 +> ५० 


देवगसने फिर उनका म्नमम नीचे तजन्वी प्रृध्यीपति ग्रयाति ठबेराजक 
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नस्य विस्ताणयदास: सत्यकातमद्दात्मनः | ल 
५ चारेत आतुमिच्छास दांव चद् च सबेशः॥ ९ ॥ ५ 
५ वे्म्पायन उवाच (क श कथयिष्यामि ययातिरुत्तमां कथधास्‌ | 7 
/ दिवि चे च पुण्याथा सवपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ १०॥ £ 
५ ययातिनाहपो राजा पूरं पुच्रं कनोयसस्‌ | के 
2 राज्येऽभिपिच्य छुद्तः प्रवत्राज वन तदा ॥ ११५ ¢ 
£ अन्दयेषु स विनि्लिप्य पुच्रान्यदुपुरागमान्‌ ! ¢ 
£ फलमलाशनो राजा चने स न्यवसचिरम्‌ ॥ १२२॥ १ 
सा सितात्मा जितक्राधस्तपेयन्पिलदेवनाः । ५ 
¢ अग्नींश विधिवज्जहन्वानयस्थविधानतः ॥ १३ 2 
2 अतिशीन्पूजयामास वन्येन टविपा विभुः । 9 
‡ शिलोज्छब्त्तिमास्थाय दोपान्नकृतमोजनः ॥ १४ ॥ 
पणी चपसचखं च प्वंबृत्तिरभृद्गपः । 7 
अच्भक्षः दारदः स्त्रिदादासीज्ियतवाड मना; ॥ १० || ९ 
ध तत॒ वायुभक्षोअ्भृत्सवत्सरमतन्द्रितः । 7 
ध था पश्चाप्रिमध्ये च तपस्तेपे स वत्सरख ॥ ६२ ॥ 
£ सद्श थे; उनका यज्ञ सवत्र फेला हुआ रहे; उसकालमें उन्होंने सयतात्मा और : 
£ हे) उन महात्माके इस लाक आर परलाक जितक्राध होकर देवता और पितरगका 
४ की सपृण कथा सुननेका अमिलापो हा तपण, वानप्रस्थकी विधिम अग्निम ^ 
^ रहा | ८ ६-°) जहति दान और सनके फल ‡ 
९ श्रीवशम्पायनजी बोले, कि है राजन्‌ : प्र आर प्रतसे अतिवियोंकी पूजा ही 5 
£ स्वम जार इस लोकम पुष्य उपजाने- थ; उक्त विन उच्छघ्रनि अवलम्यन ० 
£ वाला सव पापनाहिनौ राजा ययातिकः कर शस्यको चुन चुन कर शेष अन्ने ? 
५ अच्छी कथा आपसे कहना हू. सुनिये । भाजनसे पूरे सह वर्ष व्यतीत झिये थे; रे 
: नहंप-षुत्र राजा ययाति कनिष्ठपृत्र पुरु थागे उन्होंने सपत्ताचन होकर जलमात्र॒ 
£ हे राज्यपर जनिषेक्त जोर चद जादि पीकर एक वप दाटा, अनन्नरनन्द्रा गित 
5 पुय्रोंड्ों नीच देशमें भापन ऊरके नन्‍हुष्ट होकर बपनर वायु ननक हो रहे. अन्लर्म ४ 
२ नचिनने यानगरन्धानरमक्ते जाय इर णर 1 व ध 
^~ परमन यरगह्न प्रसार तद्ध रनम महीने बाताहारी हो क 
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षर जेलाजन 

त ण्कपादास्तब्धाऽऽसात्पण्नामानःनलानः। 

2 ~ ९७ 

(4 पुण्यक्रीनिस्तनः स्वग जगाप्राऽञ्वृत्य तेढसी ॥ १५] [३३१५] 
४ इति श्रामहामारन गतसाहन्च्या सदहिताया वयरासिज्यासाद्रिपवणि सभव 

भ 

2 पवण्युत्तरयायाने षडर्नीतितमोऽ याय ॥ ८६ ॥ 





= € ५ । ए ^~ [व [ख ^~ 
2 वयम्पाचन उवाच-स्वगनः स तु राजन्द्र नचसन्दववर्‌ेलान | 


‡ पूजिनन्निदचैीः साध्यैमजद्धिवन्यरानिस्नया ॥१ ॥ 

४, देवलोक त्रह्मलोक संचरन्पुण्यक्द्वणी | 
अवसत्पथिवीपालों दीबकालमिति क्षति: ॥ २॥ 

£ म कटानिच्ृपस्रेषठो ययानिः चाक्मागमत्‌ । 

कथान्ते नच उाक्रेण स प्ष्ः परथिवीपतिः ॥३॥ 

५ राक्र उवाच-- यदा स प्रूर्स्तव म्टपण राजञ्जरा गदात्या यचयार भरूमा। 


^ तदा च राञ्यं मद्रदायव नस्व त्वया किस्ु्तः कथयेद सव्यम्‌ ॥ ४॥ 
^ ययवातिन्वाच-- गदायसमुनयायथध्य करसनाऽय विषयस्तव | 

^ मध्य प्राधित्यास्त्व राजा भ्रातसऽन्याधिपास्नव ^ ॥ ` 

६: अक्ताघनः ऋषनेन्यों विशिष्टस्तथा तितिश्षुरति तिक्षो विशिष्ट । 

५... अ्षसानुपेश्यो मालुपाश्थ पधाना विद्वांस्तथवाउविदुपः प्रधान: 51 


(१ उड़े रहे, अनन्तर पुण्यकीत्ति नहुप-नन्दन- ययातिर दवगजक पाम जानिपर उन्होंने 


» ने आकाश-मण्डलक्को चमका कर स्वर्गा- उनसे वाते करनेके पश्चात्‌ उनसे पूछा, 
९ राहण किया 1( १०-१७ )[ ३5२४ ] कि गजन्‌ ! जब पुरु तुम्हारा स्वम्प 
जादि पर्वम छियासी जयाय सम्राप्त । लेकर जग ग्ररण पृथक भूमप्डटमे घृम 
ट जादिपव मे सतासी जयाय। फिरे श्र › तत्र मच्‌ कहो तुमने उनका 
६  अश्रीवेश्म्पायनजी बोठ, कि बह राजे- गत्य देक क्यः कृहः धा । ( १-४, 

न्द्र ययाति स्वगागेहण पृथक ठेव, साध्य, गयाति बोले, फ्लि तब मेने पुरुमे यह 
9 मत्त भार वमु्भोम भटी म्लति क्र फहा था, कि गद्ढा और बम्ननाके वीच- 
: जाकर देवालयमें वास प्रवेक्ध देबलोक.. में जितने देझ् हे, वह सबही तुष्टो द 
२ शग बद्यलोफर्मे विचरने लगे | यह सुन टम भृमडलकः वीचमे वुष्ी राजा हणः 
: चुरा, पि पुप्यद्ारी, जितेन्द्रिय उस योर यह उपडेण नी क्विया था, कि ऋषी 
? प्रथ्वीपतिन ठम ग्रझास्से बहकाढ अक्रावी अ्रष्ठ, अश्षमी से क्षमी चष्ट, नीच 
: स्वग॒वाम किया | एक् सम्रय उस वृपन्रषट जीवसे मनुष्य जाति थ्रष्ठट और अविद्वान 
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अध्याय ८७ ] आदिपवं । ४५२. 


------ -------- 


0 आक्रद्यमानों ना55क्रोशन्मन्युरद तिातक्षतः | 
£ आक्रोष्टारं निर्दहति सुक्रतं चाऽ्त्य `षेन्दति ॥ ७ ॥ 


‰ नाऽसन्तुद्ः स्याच्च चरसवादी न दीनतः परमभ्याददीत्‌ । 
# ययाऽस्य वाचा पर उद्धिजत नतां वदेदुपती पापलोक्याम्‌ ॥८॥ 
£ अरन्तुदं परूपं तीक्ष्णवाचं वा द्वण्टकवितुदन्त न्तं मनुष्यान्‌ । 


4१ 

॥. विद्यादलक्ष्मीकतमं जनानां सुख निबद्धां निकरेति वहन्तम्‌ ॥९% 
£ द्धेः पुरस्तादभिप्रूजिनः स्यात्सद्धिस्तथा प्रतो रक्षितः स्यात्‌| 
0 


९ सदा सतामतिवादास्तिनिश्चत्सतां वतत चाऽऽदङाताऽऽयेवृत्तः १० 
‰ वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति यैरादटतः जोचति रान्यटानि। 

£ परस्य नाऽममेखु ते पतन्ति तान्पण्डितो नाऽवसपजेत्परेषु॥ ११॥ 
ध न टीहर सवनन चिपु टोकेषु विद्यते | 

दया मेत्री च भूतेपु दाने च मधुरा च वाक्‌ । १२॥ 

- तस्मात्सान्त्वं सदा वाच्यं न वाच्यं परप काचित्‌ । 


तप < ~ स + मन अ्केल पल 





/ जनसे विद्वानजन श्रेष्ठ करके गिन जाते है; | लक्ष्मी छट जाती है; सुचरित्रजन असाधु- 
/ किमीके आक्रोश करने पर पलटेमे आक्रो- | अंसे लाब्छित होनेसे भी सदा साधुओसे 
8 श्ञ मत करनाक्यो कि सहनशील जन का , पिले पूजित और पीछे रक्षित होते है; 
£ मन्युही आक्राशकारीको जला देती है । वे साथधुचग्त्रिको आश्रय के असावुओ- 
£ आर्‌ उम छ्षरमाशीरू जनको पृण्यभी । क निन्दाकी थातो पर क्षमा दिखाते 
£ लाभ करा देता है, आरों के पीडा देने- |, ह। मुखसे वाक्यरूपी तेजबाण निकलकर 
£ वलि वा निष्ठुर वाणी कहने वाले. अन्यके ममस्थान ही में गिग्ता है. उसमे 
£ न होना. अभिचार आदि नीच जो जन घायल होता है, वह दिन गत 
$ उपाय स शचरुका वशस ने लाना आर मनके दु खम दुःखी रहता ह, अतण्य 
£ जिस बते ओराङे चित्तमे दृमख पहः पण्डित जन च्िमीपर वह वाक्यवाण नी 
£ चने की संभावनालहे.एमीजटनेवारी मारते ! स्वजीबों पर ठया, दान और 
/ पापयुक्त यातभी फ्िसोसे ने रहना। जो. मीठी बाव इन चारोंक्की नाई धन तीनों 
7 जन याय्परुपी काटोंसे मनुष्यों को बींधता उनमे दूसग नहीं ह; जतएणय सदा 
९ ह. जिर एमं ओर पीडा पचाने यान्न वचन करना, हुदावि निछ्ठर यात 
5 याट( राक्पस्पी र्म पटा र. एम मत स्टना. पूजनाय जनी पूजा = 
2 ड गटनप.र निषण्ग्ननझो देशनेस न जार दानसीछ राना, सनी भीमे न 
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महाभाग्त । 


प्रञ्यान्सपूजयदव्यान्न च याचन्कढाचन ॥ १३॥ [३६२१] 


उनि श्रीमदाभाग्त शतसाहस्यया सहिताय। 


गा पर्या म्ाद प्राण 


समभवपर्रेण्युत्तयायाते सप्ता्शशनत5 $ प्राय ॥ ८७ ॥ 


उवाच सवाण कमानि समाप्य राजन्गृहं परिलयज्य बनं गतोऽसि। 
नच््यां परच्छामि नहुचस्य पुत्र केनाऽनि लुल्यर्तणमा चयानि ॥ २ ॥ 


यवा्निनवाच-- नाच 


देवमनुष्येषु 


गन्मर्वेयु मद्यिषु | 


आत्मनस्तपसा तुल्यं काचेत्पर्याभि वासव ॥ २॥ 

टन्द्र उवाच-यदाञ्वमस्थाः सहजाः ्रयसश् अस्पीयसश्याभ्विदितपधभावः। 
नस्मादयाकारत्वन्नवन्नस्नवेप श्ण पुण्ये पतिताऽस्यव् राजन्‌ ॥३॥ 
ययानिन्वाच--स्नुरविगन्धवनगावसानान्क्षयं गता मे चदि राक्र लोकाः । 
च्छास्यदं छुरलोकादिहीनः सता मध्ये पतितुं देवराज ॥४॥ 

र उवाच-सनां चकारे पनिनाऽमि राजंरच्युन : प्रतिष्टां यत्न लब्ध्राऽसि जूयः। 
ण्नद्रदत्या च पृनययान त्व माऽ्वमस्थाः सदेठाः चयस ॥4॥ 
वञन्प्रायन उदाच-ननः वहायाऽमरराजज्द्रानुण्योकान्पनमानं य्यातिम्‌। 


मागना । ( ५-- १३) [ ३२२५७ | 

अर्धट पवन सतःसी ने याय समाप । 

पवस जटामा त प्राय 

उन्द्रजी वाट, फिट राजन्‌ नहप-पुत् 
ययाति ! जव तृप्र मम्पृण कम पृ्करग 
गदाम त्यागक्तय वनम समिधा तव 
कहों, कि तपम्या में किसके सद शा हुए थ। 
ययाति बोले, कि है वामव ! ठवे, मानव, 
गन्धव, जग मह्पियोंम मे अपने 
मसान तपस्पी क्विमीफी नहीं देखता । 
रन्द्र बाले, कि हैं गजन ! तुमन आमक 
प्रन न तान करी अपनेस 
त्य ग धमर मव्रत्त तप्रमान 
दया टगे हल तुम्हारा पु्यवग होगया 
सोइस स्वमान दानी अन्त द 


न्‌ 





( सभव पे 


इसलिये तुम आज ठेवलोकसे नीच ` 
गिरागे । / ?--३ ) । 
ययाति बोले, कि है ठेवराज ! देव, 
ऋषि, गन्धव आर मलुप्यो ५९ अपमान | 
प्रगट करने म यदि मग स्व्म-मोगक्रा ; 
अन्त हुआ हो, तो देवलोकसे च्युत ¦ 
होकर साधु-समाजमे गिरना चाहता है। 
इन्द्र बोले, कि हे राजन ! तुम स्वग से ¦ 
गिरकर साथुओके निक्रद रहोगे ओर , 
बहा फिर ग्रातिष्ठा छाम कर सकोंगे | है. : 
ययाति ! तुमको थत्र धमका मरम तात ¦ 
दथा, मा क्रे कभी तुस्य ओर श्रष्ट 
जनापर -नादरन प्रगट करना (८-^“ ) : 
अवम्पायनजी वेलि कि अनन्त , 
गजः गबयाति दवरगज़ से सुमावमेत प्रष्य ; 


अयाय ८८ आदिपये ४८; 
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£ सपेय राजर्पिवरोष्टकस्तसवाच सद्धमाबिधानगोता ॥5 ॥ ८ 
£ अष्टक उवाच-कर्त्वं युवा वासवतुल्यरूपः स्वनेजसा दीप्यमानो यथा-प्मः। # 
‰ पनस्युदीणाम्बुधरान्धकारात्वात्वचराणां प्रवरो यथाकः ॥७॥ ४ 
£ हृष्टा च त्वां सर्यपथात्पतन्तं वेश्वानराकेद्युतिमप्रमेयम्‌ । 
8 कि नु स्विटेनत्पननीति सवे वितकयन्तः पारेमोदटितास्मः ॥८; £ 
 दष्ाचत्वां धिष्िनं देवमागें शक्राऊविष्णुप्रतिमप्रभावम्‌ । 
£ अभ्युद्धनास्त्वां वयमद्य सव तत्वं पपाते नव जिज्ञासमानाः ॥^॥  $ 
£ न चापित्वां धृष्णुमः पष्टुमेग्रे न च त्वमम्मान्पच्रस्ि ये चय स्मः । # 
¢ नक्ता पृच्छामि स््दणीयरूप कस्य त्वं वाकिनिमित्तत्यमागाः॥१०॥ ४ 
£ मयंतुन व्येतु विपादमोद्धौ लजा5शु चेचन्द्रसमपभाव । 
£ त्वां वतमानं हि सनां सकारो नाऽ प्रसोदुं बलहाऽपि रक्रः। ११॥ £# 
£ सन्नः प्रतिश्ठा दहि खुस्वच्युनानां सनां मह्वाऽभरराजकल्प । 
ने संगताः स्थावरजद्मेराः परनिशिनस्त्वं मदकठपु मत्सु ॥१२॥ £ 
प्रसुरयिः प्रतपने भामिरावपने प्रः | १ 
£ लोककों छोडफर गिर रहे थ, कि ऐसे. रूपवान ! तुमसे पहिले प्रछ कर हमने 
2 समयमे साधर धम ठहरानेवाले राजर्पिश्रष् बृष्टवा प्रगट न की होती, पर आप यह 
$ अश्क उनऊा देख फर बोले, हि जपने... पूछनेक़ों श्रवृत्त न हुए. कि हम कौन है; 
। तेजस आगे समान प्रज्यलित, इद्र सदश उम हतम पृते, फर तुम फिक्र पुत्र ( 
 सूप-यावनयुक्त जार तक्रम्‌ चरनवाले $ आर क्‍या आउह हो जार है इन्द्रम ^ 
९! स्‌ शष्ठ सयके समान तुम कोन मेवरूपौ प्रनाङी ! तुम्हाग भवद्ग् हतर, नुमगद + 
% जाथयाराका हृटात हुए आऊाशसे मिर ओर मोहकी झट दर करो, तृम्हार इन ४ 
रहे हो ? जग वा सय सम्मान प्रकाशमान सावुओके पास टहरनेसे वलनाशी उंठ्र * 
; तस सय स रारन गिरते देखकर. नी तुमको सता नही सकेंगे ।हे जमरराज “ 
¦ सम्पण लाऊ महेत हस्र यह क्या. कल्प! सायुलागसुसंस च्यूत होनेसे उनकी ` 
‡ गिर रत ह ९ क्टऊे तद्ध कर रहे हें। सापू-छोगही नी नानिसदा रक्षा गमे ^ 
£ रमम तुमझे उपेन्द्र, इस्द्र जोर सं. है, उस आनम उन यगचर ननद प्रर ; 
ठ सरर बनाई र द्वस भरे टरख्रफ वनाद्‌ ना वरेन ण्य ट. तण तम 
५ देसरर ठुम्गारि जिसने ररत जानने ते नमान ननोर निरये आन 5 
> फिय उठ याद 211 ठाणमादे योग्य... पहचेहों जिस प्रज्जार मय ताप दनऊँशय 
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प्रस: सूयः प्रकाशित्वे सनां चाऽभ्यागतःपरसुः॥१२॥ [६६४०] 


>32>33>>9>>23>>3>>33>>33>>9>33>% 


1 11.1.1-1.12.11.11.1.1.11.1.1.1-1.1.1 1.1.11... 1111 


महाभारत । 


इति श्रीमहाभाग्ते शतसाहस्न्या सहिताया वग्गरासिज्यामादिपर्वणि सभवपर्रण्यु- 
त्तरयायाते5ष्टाशीनितमो5 यय ॥ ८८ ॥ 


त्रः प्ररो. पिता सवं चूतावमानात्‌ । 
परभ्रंगितः मुरसिद्धषिोकात्पस््यतः प्रवतास्यल्पपुण्यः ॥ १ ॥ 
अहं टि पूर्वो वयसा नवदवस्तनाऽभिवाद्‌ भवतां न प्रयु | 
या वद्या तपसा जन्मपनाया च्रृद्भूः स प्रूजल्या नचा [द्रूजानास्‌ ।1२॥ 





अश्क उतवाच- अवादढ्‌ास्त्व वयसायः प्रचद्धः स वराजन्नराऽभ्यधिकःक्थ्यतच। 


यो विद्यया तपसा सम्रव्द्ध. म ण्व पूञ्यो मयति द्विजननाम्‌ 


॥ २ ॥ 


वयातिन्वाच -प्रतिक्रलं कमणां पापमाहृस्तद्रतनेऽप्रवणे पापलोक्यम्‌ | 


सन्तोऽसता नाजचवनन्ति चतथा चेषामयुक्रटास्तथाऽऽसन्‌ 


॥ ४ ॥ 


अनद्धन॑ मे विपुर्ल गनं नद्विचष्टमानो नाऽधिगन्ता तदस्मि 
ण्वं प्रधायाऽऽत्मदित निविष्टो यो वतते स विजानाति धरः ॥ ५॥ 





ते आर सय अधरा दूर करनकम्रथु द, उस 
प्रकार साधुआके विषयम नये आये हुए, 
जन भी प्रु दात ह ।६-१३) { ३६४० | 
अ1}टपकम वारा २ प्रपर समानत 
-जादिपवसम नवासी जयाय । 
ययाति बोले, कि मे नहुपक्का पुत्र 
आर पुरुका पिता है, मेरा नाम ययातते 
ट । मने मव सीव अपमान सिया 
देतु पुष्य वटनेमे मुर्‌, पिद भार 
ऋषिलोगसे च्यूत होकर गिर रहा हूं; मे 
तुमसे अवयार्मे ज्यष्ट ह, उस देतु तुमफा 
नमम्कार नदी क्या, क्यकरि जो जन 
विद्याया तपस्या भथा जन्मम वद्र 
होते हे वही दिज्ातियों में पूजनीय होते 
ह | जक पाठे, क्रि तुमने ठा, दभि 
जा जन -वम्धाम वद्र है बह 





"3 


जो जन विद्रा ओर तपस्यासे उद्ध है, वह 
दविजोमे पूजनीय होते हैं । ( १--३ ) 
ययाति बोले,विद्या ओर तपस्यादि कमके 
अहङ्कारका पण्डिताने नरक उपजानवाठा 
पाप कहा हे, वह अहद्भार खतन्त्र जनमे 
ही वतता है, साथ-लोग उन खतन्त्र 
अमावृभकि समान अहकारक वराम नर्द 
होते, पूकाठके सज्जन भी ऐसे थे; मे 
वेमा न करेदी खगेपे च्युत दू 
प्रुझम पृण्यस्यी प्रचुर धन संचित धा, 
बह मेरे अहंकारददी से नप्ट हुआ है, इस 
समय विशेष चेष्टा करकेभी उसको फिर 
पा नहीं सकता । जो मेरी ऐसी गति 
देखकर आत्माहित साधनेम निविष्ट होंगे, 
वहीं बित्र ओर धीर हे । जो जन महा 


पूजनीय होते हे, पर ऐसा कहा है, कि 
ग 
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आददिपवं । 
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मद्ाधनो यो यजते सुयक्तेयः सवावद्यासु विनातवुगद्र 


वदानधीदलय नपसा योज्य देह 


दिवं समायात्पुरुषो वातमादः ॥ ३ ॥ 
जातु हृष्येन्महता घनेन वेदानधीयोताइनहकुतः स्पात्‌ 


॥७0॥ 


नानाभावा बहवो जीवलोके देवावाना नष्टचष्राधकाराः | 
तत्तत्प्राप्य न विहन्येन धीरो एदेषटं बाय इति मत्वाऽऽत्सवु द्वा ॥८॥ 
खसे हि जन्तुयदि वाऽपि दुः्वं दैवाधीनं विन्ते नाऽऽत्मराक्ला । 


तस्मादिष्ट बलवन्मन्यमसाना न सज्वरन्नाजप हृष्यत्कथाचत्‌ 


|| °. ॥ 


ःम्वने तप्यच्च स्ुग्वः प्रह्प्यत्सम्न वतन सद्व धार | 


दिल बलाय हाते सनन्‍्यमाना न सज्वरन्नाजप हृष्यत्कथाचत्‌ 


॥१०॥। 


जये न सुद्याम्यष्टकाऽटं कदाचिेत्संतापो मे मानसो नारित काश्वित्‌। 


प्रान यथा मा विदधीत लोकत ध्रवं तथाऽ माबितेति सत्वा 


॥ १ १॥ 


संस्वेदजा अण्डजा उद्धिदग्य सरीसपा; कृमयो5ठ्था5प्सु मत्म्याः। 


नवाऽर्मानस्तृणकूष्र च सव दुष्य स्वा प्रक्रत सजानत 


धनयुक्त हो करके अच्छे यज्ञेंस यजन- 
क्रिया करते है, वे सब विद्याओंके जान 
कर हो करके विनय बुद्धियुक्त होते ह 
भार संपृण बेढोंकी पाठ करके तपश्याकर 
देह छोडते हे, वह पुरुपही मोहराहित 
टोकर सगगासी होते ह। पर महत्‌ 
पुष्य सथ्यय करके उससे कभी सन्‍्तुष्ट 
चित न होना थोर बद पटङेभी अकत 
न लेना । इम जीवलोङम कड धमे 
म उर सइ पसम जमक्त होते 
स्पोफि सनी दशाधीन है, इससे उनझी 
भार याग्पता सनी पिनष्ट होज्ाती 
र । नतएय धर पुर॒ष नित पृद्धिसे 
-रप्टस रद ममयररसुखवा दस 
नपर उनमे कप उपमने तन्म रित 


मर्‌ र 1 जार सादा व सर दा र्द 


<~ >५८९२९२६ 


<<< ५२२९५ << र< र्दद ०अ> > ॐ 


।१२॥ 
आत्मद्यक्तिफे थनुमार नदी भागते, टवा- 
धीन भागत्‌ ह, अतएव दवक्रा जराम 
वली जानद्वर सुख दःखम प्रसन्न वा 
सखा हना किमी प्रफार उचित नहीं 
| धीर जन दम्यं भागने टम 
दुःखी वा सुख भोगनेके क्ालश प्रसन्न 
नहीं होते, सदा एफ़्मावसे रहते है, व 
यह जानकर, फं भाग्यटी मयी जट 
ह. सिमी प्रकारनही सतोष अमतोपम 
फिप नर्दः सात । ह यष्ट ! यह समझ 
हर क्लि पिधाता जा विधान करते ह, 
वट वद्य होगा, मे रूवी नयसे माहित 
नर्हा नया नार मग मानसिक कोट 





मन्तापनी विद्यमान नहीं है समा 
मप. रच्र. मयर वादि नरद्ध आर 
क 
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अनिदयतां सुग्बढुःग्वस्य बुध्वा कस्मात्सतापम्टकोऽटं भजयम्‌ | 

कि कुया चै कि च क्रुत्वा ननप्ये तस्मात्संतापं वजयाम्यप्रमत्तः।१३॥ 

वेगन्पायन उवाच-एवं घ्रुचाणं पतिं यया तिमयाऽ्टकः पुनरेवाऽन्वगृचत्‌। 
मातामहं सर्वगुणोपपन्नं तच्र स्थितं खर्मलोके यथावत्‌  ॥१४॥ 

अष्टक उवाच-ये ये लोकाः पाधथिचेन्द्र घधानास्त्यया युक्त यंच कारं यथावत्‌ 

; तान्मे राजन्रहि सर्बान्यथाचल्क्षेच्ज्ञवद्धायसे त्वं हि भमन्‌ ॥ १५ ॥ 

£ ययातिर्वाच--राजाऽटमासमिद सच ममस्तता लोकान्महनश्वाऽजयं वै । 


तय 


293929०३४००५: 
७ । 
५/ 
५/ 


बे 
ने 


>~ ०3>>ॐ>> 
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लच्राऽ्वसं वर्षसद्खमाच ततो लोकं परमस्म्यभ्युपेतः 


॥ ९१६ ॥ 


तनः पुरीं पुर्ट्तस्य रम्यां सहस्रद्वारां गतयोजनायताम्‌ | 


+ © # ५ ॐ + भ 
अध्याचस वषसदस्रमाच्र तता काक परमस्म्सन्युपत: 


॥ ९७ ॥ 


तत्तो दिव्यमजरं प्राष्य लोक॑ पजापतेलॉकपतेदुरापम्‌ | 


न © # [र > + ष्व 
तच्राऽवस वपतदस्रमाच् तता लाक परमरस्वभ्युपनः 


॥ १८ ॥ 


स देवदेवस्य नियेदाने च विद्य लोकानवसं यथम 


संपूज्यमानख्िद्रीः समस्तेस्तुल्यप्रमावद्युतिरीश्यराणाम्‌ 


॥ ०० |] 


तथावसन्नन्दने कामरूपी संवत्सराणामयुत चालानाम | 





काष्ठादि एजेतने खदज, अण्डज ओर 
उद्भिज पदाथ दै सभी नियतिके अन्तम 
निञ्ञ निज श्रक्ृतिर्म लीन होते ह । हे 
अष्टक ! सुख दुःख अनित्य हैं, अतएव 
क्यों उनमे दापित द्रगा ? यह विचार 
क्र, क क्या करं क्या करन सन्ताप 
जाता रदेगा, अप्रमत्त दाकर मेतापका 
पिसजन कर दिया है । ( ४--?३ ) 
श्री वेशम्पायनजी बोले, कि कहा ठहर 
हुए सवगुणयुक्त मावामह भ्पाल ययाति 
के एसा कहने पर अप्यटकने फिर स्वग- 
वास की कथा पूछी, क्ट प्रपत! 


तुम पतत्र नाग्द भादिकरे ममान घम 


फथा कद रहे हो. जतएव तुमने जितने 


कालम जिस ग्रकारस जिन जिन ग्रधान 
लोकोंको भोग किया है, वह सब्र मुझसे 
कहो । ययाति बोले, कि में इसलोकर्म 
सार्वभाम राजा था, आमे महत्‌ ढोकफा 
जयकर वहः सद घ वास किया, पथ्ाव 
परमलाक्रका प्राप्न कर मदघछ दरयुक्त 
मौ याजन फली दह सुन्दर टन्द्रपुरीम 
सहम्र वप वास किया था, अनन्तर उमम 
मी श्रेष्ट दृष्प्राप्य दिव्य अजर छोक'ति 
प्रजापतिलोकको ग्राप्तकर बढ़ां मी सहक्नवप 
वास किया, आगे उससे भी परम ठोक़ों 
पाकर देव-देवके आलयमे बिहार कर 
ठेबोसे प्रजं जाय तथा दर्वकि तुव्य प्रभाव्री 
जोर तुल्य ब्युतिपान होकर मनमाने । 





अध्याय ९०) आदिपवं । € 
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९ सद्ाऽप्सरोभि्विहरन्पुण्यगन्पान्पदयन्नगान्पुष्ितन्धिाररूपान्‌।। २० ॥ ? 
£ तच्च सितं मां देवसुम्वेषु सक्तं काटेऽतीते महति ततोऽनिमाच्रम्‌ ; ४ 
7. दूतों देवानामत्रवीदुग्ररूपो ध्वंसत्युचैच्चिः प्लुनेन स्वरेण ॥२१॥ ९ 
£ ण्नाचन्मे विदितं राजसिंह ततो भ्रष्टोऽटं नन्दनात्क्षीणपुण्यः । ? 
९ वाचोऽश्रौषं चाऽन्तरिश्े सुराणां सानुक्रोराः रोचतां मां नरेन्द्र ॥२२॥ £ 
£ अदो कष्टं क्षीणपुण्यो ययातिः पतलयसीौ पुण्यक्रत्पुण्यकीर्तिः । 
¢ तानघ्रवं पतमानस्तनोऽ्दं सनां मध्य निपतेयं कथ नु ॥२३॥ ¢ 
£ तैराख्याता मवतां यज्ञभूमिः समीश्य चेमां त्वरितखपागतोऽस्मि । £ 
£ दविर्गन्धरं दैशिकं यजभूमेधूमापाद्धं पतिगद्य प्रतीतः ॥ २४ ॥ [३६६४] # 
¢ इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वयासिस्थामादिपयणि सभयपप्रण्यु ध 
£ तरयायात पफाननवतितमाऽव्यायं ॥ ८०॥ 8 
£ अष्टक उ्वाच-- यदाऽ्वसो नन्दने कामरूपी संवत्सराणामयुतं तानाम्‌ । 
\ त्ति कारणं कातयुगपरधान भित्वा चत्व चसुधामन्वपयः॥ १ ॥ 
\ -यातिस्वाच-- ज्ञातिः खुहत्स्वजनो चा यद श्लीणे चित्ते यज्यते मानवैर्टि।! ४ 
1६ गे 
/ लोकमि वाम किया, अन्तम कामरूषे बात हे ! वह देखो, पुण्य -कारी, पुष्य- £ 
; होकर दश रक्ष वपं नन्दनवनमे वास कीतिमान्‌ ययाति क्षीण-पुष्य दोकरमिर ^ 
: कर सुगन्धी एल रगे हृष मनोरर दक्षः रहे है! आगे मे गिरते हुए ही उनसे 2 
५ दलकों देखता हुआ अप्सराओंसे साथ. पूछा, कि में दयोकर साथू समाजम गिर 2 
“ विहार उरने खगाः इम प्रर सखगीय स्ता ट १ अनन्तर जिन्दोने मृश््न : 
/ सुख आसक्त रहनभे बहुत दयाल तुम्हारी यह यज्ञ-भ्रम्ति दिखायी; उस ‡ 
£ व्यति हुआ। ( १३--२१ ) यज्ञ भूमिमें वृएसे सचित उपदेश करने- 
#. थनर्तर उग्ररुषी देददूतने मेरे पास बलिकौ भाति हविका गन्ध संबकर 
न हो ' पद बात उच्च छुत- प्रसन्नचिच् होकर इस यज्नभ्रमिर्म झीघ्र ४ 
£ स्परन वान रर क्तो ह गजमिह।! ने चला जाया | २{--२४) [३३5४] 2 
£ इनन 1२ मावे जानता ह्‌. जस उमीनण ~व {रपद दनः 3 द्य रमण । > 
^ म॒ -स्प पुष्यन्‌ राद्धर नन्दने वनम 41 ¢ 
९ स्युटा ।रे नेन्द्र! तर शो झरने नत यचि, दिर मयी ! नम 127 
£ गद छाया चर द रातय तकाय सामर्ष हाद ददा छक्ष यप नमन्‍्दनरन + 
क 12 
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अष्टक उवाच-नरिमन्कय क्रीणपुण्या मवनिति सयुच्यन भेऽच्र मनोऽतिमात्रम्‌ 
किया विशिष्टाः कस्य धामोपयान्ति तदे त्रूहि सेचविरवं मतो मे ॥ ३॥ 
ययवातिन्वाच-- इसे चोसं नरक्तं ते पतन्ति खारुप्यमाना नरदेव सर्वे । 
ये कद्गोमायुबलाउानार्थ क्षीणा विघ्रद्धि वहुध्रा व्रजन्ति ॥४॥ 
नस्मादेनद्रजनीयं नरेन्द्र दुष्ट लोके गहँणीय च कर्म 
आख्यानं ने पार्थिव सर्वमेव भूयथ्येदानीं वद किं ते वदामि ॥५॥ 
अप्टक उवाच~-यदढा तु नान्वितुटन्ते वयांसि तथा यृध्राःशितिकण्ठाः पतङ्खाः। 


कथं भवन्ति कथमाभवन्ति न भौममन्यं नरकं जणोपि 


|| > | 


^~ > © + ^~ ५ [त 
ययातिर वाच ऊ स्य दहात्कश्मणा जम्भमाणाद्रक्त पए्राथव्यासनसचरान्ल | 





छोड़कर भ्रूतलम उतरे | ययाति बोले, 
कि जिस प्रकार इस लोकमे किसीके 
स्वल्पवित्त हाने पर उसका ्ाति, मित्र 
ओर म्बजनगण त्याग देते, उम प्रकार 
वहा मनुप्यो कर श्षीण-पुण्य होनेपर एेश्चयं 
वान दवगण उनको उसी श्षण त्याग 
दत ह्‌ ।अष्टकने कहा, कि उम दवटोक- 
म वहार राण क्योकर प्नीण-पुष्य-हाते 
है ? इस चपयम मरु बडी राद्धादो गदी 
2, । फिर यह भी मुझसे कहा, कि किस 
पुष्यके करनम कानमे प्रजापनि-धामम 
नाया जाता है, क्योंकि भरी समरझई 
'तुम ल्षत्रत हा । ययानि वटि, किदे 
५ देव! जो टाग भ्रपनीं उन्नति निज 
पुषुसे प्रगट करते ह,ब क्षीण पुष्य होकर 
टबल्ोफमसे इस भूतलरूपी नगऊमे गिरकर 
भाग अभिलापासे थक जाते ह. और 
पश्षा सियार आदिके सीजन निमित्त 
कष्टदाबी नाना ग्रफार्क गर्गर ग्राध करते 


| 
| 


हे । हे नरेन्द्र ! इस कारणसे दोषयुक्तः 
ओर लोकोम निन्दा किये जाते हुए 
कम त्याग देना । हे प्रथ्वीनाथ ! 
तुमसे सब कुछ कह चुका; कहो, अब 
क्या कहना होगा | ( १--५ ) 
अष्टकजी बोले, कि जब गिद्ध शिति- 
कण्ठ आदि पश्ली आर पतिड्डे मनुष्यों 
को खा लेत है, तब किस ग्रकारस जीव 
बतेमान रहता है ? फिर क्योकर प्रगट 
होता है ? आर गरव, वतरणी आदि जो 
नरक प्रमिद्र हे, उनके अतिरिक्त भाम 
नरक क्‍या है ? यह सब्र सुनना चाहता 
हं । याति बोले, फ सम्पूण जीव भवु- 
रान क्रिये हए कमके अनुसार देह छो 
उनऊ़ पीछे माता की कोखम जन्म लेकर 
उस खाते संपूर्ण अद्ग प्रत्यज्ञ युक्त 
देहकी उत्पात्त होनेपर प्रसव किय जाकर 
प्रकाश झरूपसे प्रथ्वीम चलते फिगते रहते 
टे, बही जीवके दयि भोम नरक कहां 
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टमं नामं नरकं त पनन्नि नाऽवेश्चन्त 


आदिपवं 1 
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ते वपेप्रगाननेकान्‌ 


© 


॥ 9 ॥ 


परष्धि सदन्राणि पनन्नि ब्योत्रि तथा अशीर्ति परिवत्सराणि | 
नान्व तढन्ति पनलः प्रानं नीमा नौमा राश्नसास्तकणदष्टाः ॥८॥ 
अष्टक उच-यदेनसस्ने पननस्तुढन्ति नीला भामा राक्षसास्ताक्ष्णदट्राः । 


~ * भ गं €. ना: _„ ^~ 
कथ भवन्ति क्थसामवान्न कथमुना गयनूना भवन्न 


॥ १ ॥। 


9 न~ पृक्ता सन्वय [ 70७ स्ट 
ययानिस्वाच-असख रेनः पुप्पश्धलानुग्रक्मन्वाते तद्ध पुर्पण सखम्‌ | 


ॐ = > € =, 
सव तस्यारज आपयनवस गभमूनः सञ्चुषात तत्र 


॥ २०॥ 


वनस्पतीनोपर्धीश्वाउडवि गरित अपो बायुं एथिय चाउन्तरिश्ष | 


+ ^~ ~ + ५ ८ व ^~ 
चतुष्पद द्विषद्‌ चाऽपि सवमेव जतः गनमृना जवन्नि 


॥ २१॥ 


अएक उबाच--अन्यद् पर्विद्घातीह गर्मसुताउष्होखित्म्बन कायेन याति। 


आपद्यमानों नरघोनिमेताधाचक्य में सश यात्यत्रवीमि 


जाता ह, क्योकि उस प्रद्नारस वहा गिरने 
से अपनी अवस्थाकी वृद्धि नहीं देखते, 
अप्नानवश केयल विपयके भोगहीभे यर्पो- 
को व्यतीत किया करते है | कोई जीव 
निजफे किये हुए कमके अनुसार कुछ- 
काल स्वगं भाग कर स्पगसे गिरनेके 
फालमे माट सहस वा अस्सी सहस वपभी 
4 काराम रहकर कष्ट भागते है, गिरमे- 
याल उन जीवार पड बड़े दातवाले भय- 
रर रन्ती, मवे आर राज्षस छोग हिसा 
परत र्टतह।९६ ८) 

नएऊ गेठे, फि जो ठोश पापके हतु 
नशमे स्युव होते ह. कड़े द्वारमेव 
नयाउते नीम रालसोद्ध उनी टना 
अपले पर ये स्यारर यने रहने 20 स्पाझर 
रन्द्र युक्तरा इ? "पया स्वाङ्ग 
= 210 
दाल, द न्म वतन ताएक दय 


= 


॥ १२ ॥ 


युक्त दागर धरग्फर वीयका स्वस्य प्राप्त 
करता हः पृस्पमे गिराय जाकर वह वीर्य 
स्तरफे शाणितसे मिलने 4? फल फ़लकफे 
समान होकर "रज"” यह संज्ञा पाता ह। 
रज स्त्रीक पेटमं गन स्परूपम उत्पन्न 
होता ह । जीवश पदरिरं जल, वायु, 
आकाश भार तेजन ठन पाच महामरताम 
प्रपिष्ट टत ह. भाग वनस्पति भाग 
आंपाधिम व्याप्त हत ह. अनन्तर शफ 
अर ्याणितङ्क स्वम्पस्त पाद्धर गना.पात्त 
द्म्त ह| दमपटापएरनि चारपयि जाड़िफ 
टरीर प्रात्र स्मत । ^ 

रष्वाद पिजय जीव नग्पानि 
ग्राप्त करता है. क्या तये पने मत्यं 
दरगार माना कौ काम्यम्‌ वनता 
न? जथया जोर न्प नानि टगर 
पररर 5सता ? देह मलसे कहिय मे 


ए नाना 





# ^ 


नद याक वना, 
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; ठारारसभदादसमूच्छूयथ च चल्षुःश्रात्न ठलगमत कन सज्नञामस्र | 
; ण्नत्तत््यं सर्वमाचक्ष्व प्रष्ठः श्चन त्वां नात मन्यव मवं ॥१३॥ ; 
‡ चवातिर्वाच-वायुः सचुल्कपलिं ग भयोनिगधलौ देन पुरण्सानुपक्तम । ^ 
£ स नच नन्माच्रग्रलाधिकारः करमेण संवश्वयनीह गभम्‌ ॥१४॥ : 
$ म जायमानो दिगर्दाननाचः संनामधिषछाय तने, यनुष्य ८ 
‡ म स्रोचाभ्यां वेदयतीह शव्द स वैरूपं पटयति चथ्युवान ॥१५॥ 
£ प्राणन गन्धं जिद्येयाऽथो रमं च त्वचा स्पच्च मनसा वेढ भावम्‌ | ¦ 
 उव्यष्रकदापटिनं दि विद्धि महात्मनः ताणच्रनः जारीरे ॥ १६॥ 
£ अश्क उवाच-यः मंस्िनः पुसपे। ठद्यने वा निग्वन्यते वाऽपि निकरष्यते वा) ( 
अभावभृनः म विनाम्य कनाऽऽत्मना चतयते परस्तात्‌ ॥०७॥ ४ 
‰ ययातिस्वाच-द्ित्वा मोऽसन्परुत्रवानिष्टनित्वा पुरोधाय सयुक्त दु्करूतवा | 











/ क्योंकर घरीर भेद आदि होते हे? अथवा हे आर मनमे पदार्थोको जान सकता है। , 
‡ क्योकर अपने आस, कान भादि सपृणं । दै अष्टक ! जीवास्माका सक्ष्मरूपी वह ; 
£ उद्रिय,स्प आर शब्दादि विपयोका लिङ्ग शरीर इस प्रकार स्थट दरी ¦ 
£ ज्ञान लाभ करते है? हे पिता आ पहुंचता ह। ( १२-१६ ) ४ 
. तुमका श्रत्रत्ष समझ कर पूछ रहे है, तुम अष्टक बोले, कि जो पुरुष मर जता ' 
^ सव मची रीतिमे कदो | ययाति बाले, कि दे, ठोश उसको जठति वागाडत ६, ` 
† पाचप्राण, मन, बुद् भारदज्ञ इद्रूययुक्त अथवा अन्य किमी प्रकार मे उमफे ^ 
४ आपश्वीकृत भ्रतसे वन बनाये सक्ष्म शरीरभ ` शर्गरदों नष्टकर डालते है, सो स्थल शरीर: 
; वीयते स्वपो वारण का प्विौरी कमा लिए शरीर भी नट्ट हो जाता ; 
3 ऋतुमें पृष्परससे अल्भुसबद्र गर्भाश्ित.. हैं, तष त लि सरीर नाझ्कों ; 
५ बह जीव तम्मात्रका अपिकार यक्त कमी ग्राप्कर क्‍्योकर मास विण्डरूपी स्थल * 
¦ जदोष वायुम उत्कृष्ठया और क्मसे देहकों चेतनायुक्त करता हे ययाति ¦ 
: बूद्ठिकों ग्राप्त होता है; आगे जब मपण बोले, कि है गजमिंह ! जीवात्मा मृत्यु, 
; पदर पाग मतार्‌ करके ननुयय क कटम्‌ पननक्र जाणे बटनवाट प्रश् ¦ 
/ के न्म जन्म टता, तेव (नम प्राणादि चिद कगीगका ध्राग्ण फ ; 
२ दराव्द जान मक्ता द, चक्षमेन्प देखता निद्रितकी श्नि म्थृक्ढहका छोडकग ; 
8 र, नान गध सेबता हूं, जिद्ठास स्वाद मुक्त आर दसष्कृतकी सामने लिय्रे एक / 
£ तेता >, न्यचाम अनु नये करे सकता प्रकारका जिश्येप शब्द करता हुआ अन्य \ 
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सन्या यान पवनाग्रायसारा दत्वा दह ननन राजासदह 


आद्विपवं 


| १८ ॥ 


पुण्यां योनि पुण्यकरतो व्रजन्ति पापां योनि प.पकरलो व्रजन्ति । 
कीटाः पतद्धाश्च भवन्ति पापान मे विवध्नाञस्ति मदाचुभाच। १९॥ 
चतुप्पदढा द्विपदा. पटपदाश्च नधाभृता गमनशचता भवान्ति । 


आख्यातसतन्नास्वटन सव भूयस्तु क एच्छास रा जासदड 


॥ २० ॥ 


अक उवाच-[काभ्वत्क्रत्व। ट मन तात टाकान्पत्यः आष्रास्तपसावन्ययावा। 


तन्न षष्टः रास सव यवावच्दछु नादाकरान्यन मच्छत्नण 


1२९ ॥ 


नानि 

|| २४ ॥ ` 
दम, लखा, क्रजुता धार 
सवं जीवों पर कृपा, यह मात मनुष्या 
खगलाकमे जानेऊे प्रधान हार ४, पर 
साधुलाग सदा यह कहा करते है, कि 
जो सब्र पुरुष तमयुक्त होफर अहददार 
प्रफाश करते ह. वे मल पानेके योग्य नहीं 
हो सकते ह ! जे। तन पट करके एसा जभि- 
मानी हार र, कि मेही पाप्डित ?॒ विद्या्स 
भीरेऊे पन्को ढोप ररता ह, उसको स्वर्ग 
प्राप्त नही होता, यटातक उनद्ा बह 
णठ उुठनी छलदावी नहीं होता। भमि 
टास, मानव्त, ५ -ययन.पत चार प्रक्नाग्फे 
कम शुन् कमनेन पृ नलदा 


र नवि वमद चप द्म तानप्ग 


ययातिस्वाच-लपश्च दानं च चासो दमश्च हरराजवं सवभनालुकम्पा | 
खगस्य लोकस्य वद॒निति सन्‍्तों द्वाराणि सप्तेव सद्दान्ति पुसाम्‌ । 
नठ्यन्ति मनिन नसोभखनाः पंसः सदैवेति वटन्ति मन्तः ॥ २२ ॥ 
धीयमाज; पण्डित मन्यमाना यो विव्यया दन्तिया परमाम | 
लस्याऽन्तयन्तश्च भवन्ति लोकान चाभ्स्यनटरद्य फलं ददानि ॥ २३॥ 
वचत्यारि कमाण्यभयकराणि नय प्रयच्छन्त्ययथादुः 
सानाग्रिहात्रसुत सानमोर्न साननाउथवीतमुत मानयन्तः 
योनिम जन्म लेता ह, उनमे पण्यात्मा दान. चम, 
पुस्प पुण्ययानिमे जन्म रेता ह, आर 
पापकारी पुरुष पाप योनिमे शीट पतद्ादि 
फे स्वरुपम उत्पन्न होते है | महानुभाव 
राजामह ¦ हःपाये, चारपाय, दाप्य 
आदि जवगण इस पकारम गमम 
नाधिभृत होते है, झल्चे आर कुछ कहनेकी 
नशे रह. भ सर झुछ कथा तुभस कह चक़ा, 
फा -ए्रक्याएासि। ५९ ४७२८) 
णपा, सिट नान ! तपस्या 
र पचा ज्नदानास िमम ष 
ठास प्राति रती २, जार जिम तसम 
नुन तम्प ताया ताना रट यह सर 
नयर्पन द्या ! पपालिराय द्विमावु. 
पपत मा सेय रसन, दि पन्या, -नुचिनर्पः 
«<< €+ ~+ ~उ 4५ ~ ~ 5९८54५८ <दर उञ प्८८८ 
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न मानमान्या सुढटमादढीन न संतापं प्राप्नुयाचाऽवसानान्‌ | 
सन्तः सतः प्रजयन्तीद लाकर माऽसाध्रवः साधुबुद्धिं लभन्ते ॥ २} 
डति दव्यराभेनि यज उव्यध्रीय इति वनम्‌ | 
इत्यतानि नयान्याहस्तानि व्यानि स्वराः ॥२६॥ 
य चाञऽ्रयं वढयन्ने पुराणं मनीषिणो सानसमागंरुद्धम्‌। 
तद्वः ्यस्नन सयोागमनलय परां तन्ति प्राप्नुमः मेय चह २९५॥ 


उति श्रीमहाभारते शतसाहस्गया स 
नभयपयण्युत्तरयायाते नर्वातितमेऽ याय ॥ ०० ॥ 


हेताया वेयापिम्यामादिपरणि 


[३६०१] 


¢ 


आष्टक उवाच- चरन्ग्रदस्थः कथमेति धमीन्कथं भिश्चुः कथमाचा्यकम। । 
चानपस्यः सत्पथे मानवि बह्टन्यास्मिन्सप्रनि वेढयनि ॥ > ॥ 
ययातिन्वाच-आहताध्यासी शुरूरमंस्वचोद्यः प्रूवोत्थायी चरम॑ नोपणायी । 
खदुदान्तों घ्रतिमानपमत्तः स्वाध्यायशीलः सिध्यतित्रह्मचारी | २॥ 





वाले होते ह। मनुष्य अति सम्मानके 
पात्र होनेसे भी हप युक्त होवे ओर 
अपमानित होने से भी खेदयुक्त न वन, 
क्याक्ति इन छोकमे साधु-ठोगही साथु- 
लोगोकी एना करिया कप्त ह, अमाधु 
लोग कमी सावुआऊके समान आचर्ण 
नहीं करते । पष्डितोंने एमा कहा है, कि 
इस प्रकार -इड्मार दिखानसे दान दिया, 
यत क्या, वरट क्रिया, ततन क्रिया, 
उमङी सुगति नहा हाती, प्रतएव मव- 
ग्रस्गम डाग दछाडनाटी उचत 
है। पर जो विद्ानदोग चितापथऊ 
अदब्य ओर पने ममान मावतः 

मदल्कारी मनातन व्रा मयत चिच 
होकर पना आथव कर्के जानते है. बे 
समाविसे उस बक्मद्ध साथ णक नाद 


धर्मागर्त प्राप्य धर्न यजल दवद्यात्सदेवाइतिथीन्नाजथनच्च | 


ग्राप्तऊर अच्छी शाति अथांत्‌ मुक्तिलाभ 
कृरते ह । ८ ५१-२७ ) [ ३२३०१ | 
जाडटपत्रम र्य त्रात समाप्त | 
जादियये में एकानब्ये प्राय! 
अष्कजी बोले, कि बदिकगण इस 
विषयम भाति भातिकी बाते कहा करते 
है, कि ग्रहों, भिश्षु, बद्यचारी आर त्रानं 
प्रस्थ, यह्‌ मुपप ग्र कमा आच 
ग्ण करनेन धमान रन ङा ममं 
दति ह्‌ । ययाति बाट, क्रि वरह्चारे 
गुरते वगम वामर गुरूफे बुलाने पर 
पाठ ले, गुरुफे क्राग्रम सदा उत्साही क्ते 
रहे बड़ मर गुरूफे उठनेके पहिले उठे, 
सतक गुरुके सोनेके परछे सोचे और 
पीर, जितेन्द्रिय, घीग्जवुक्त बक्याद- 
वाजित पटनन्रीट दव. ता उन वरद्मचय 
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(५ अनाददानय् पररदत्त सपा गहस्थापानपत्प राणा ॥२३॥ 5 
£ स्ववीयजीबी ब्ृक्षिनानिवृत्तों दाता परेभ्यो न परोपतापी । 4 
१. ताइइ सुनिः सिद्धिसपैति सुख्यां वसन्नरण्ये नियताहारचेछः ॥ ४ ^ 
2 अशिल्पजीवी गुणवांखव निरल्य॑ जिनेन्द्रियः सचतो विप्रयुक्त. | ४ 
(५ अनोकूडायी टघुरत्पपचारश्चरन्द्जानकचरः स शक्ल ॥ ५4 ॥ ‰ 
‡ राच्या यया वाऽभिजिनाच्च लोका गवान्नि कामाभिानेताः खुस्वाश्न | 8 
प नानव राचि प्रयतेत चिद्वानरण्यसंस्थ गितं यतात्मा ॥ ६ ॥ ५ 
‡ उद्तौव प्रवान्दका चऽपरांश्च जानीनथाऽऽत्मानमयक्विङास । £ 
‡ अरण्यवासी सुकते दभ्रानि विशुच्याऽरण्ये स्वरारोरधातृन्‌ ॥७॥ 
; अष्टसु उवच-- कनिस्विद्धैव सुनयः कनि सनानि चाऽ्प्युन | ९ 
£ मवन्नीनि नदाचक्ष्व म्रातुमिच्छामटे वयम्‌ ॥ ८॥ 
£ वयातिम्वाच- अरण्य वसता यस्य ग्रामा रवा प्रृष्रनः | ५ 
£ ग्राम वा चमनोऽरण्यंस मुनिः स्याञ्ननाधिप॥ ^ ॥ % 
‡; सिद्ध होता इ । प्राचीन उपनिषदां मे नाना द्ोमे घृमत ह, वही भिक्षु कफे ४ 
£ क्य द. षि गृहीजन ध्मातुसार धना- रटे जाते है | जिस समय सं विषय 
7 जन फफ नित्य नेमितिकादि अतिथियों. तुच्छ हो जाते हे आर सुझदेनेबाली ,) 
£ को भोजन कराये और किसीके बिना. वस्तु मतमानी छोड दी ज। सती है, ¦ 
५ दान ऊरे न ठे ५ वनवासीजन निज. विद्वान जन उस समयद्वीम सर । होकर ४ 
^ शाक्तिम ठाम फये हुए फल मूल पर॒ वद्मानेष्टाके निमित्त बनमे जानकी चेश ४ 
^ जति टण्‌. पपदारयमे नियुत दानदयीट, कर. बानप्रस्थजननिज दागर ताग मेपृण 
£ नियमित मजर मदा चिति ओरपरायी उप्रयोक्ो वनते दड्. तो उषग्द पितू- £ 
४ ल्म थादिने रहेत होनेसे शुनिफे स्वरूप... पितामहादे दश्भ परुपोको, नीचेकी पुत्र 
£ मे यरी सदि प्राप्त फस्ते है. । हो पचादि दद पयि तवा निजजा " 
\ नना शुणयुक्त नित्य जितेन्द्रिय योर. पस्वत्रमे लीन हस्त 51 . १-०५ £ 
8 वोड़ यस्ब परिनियादें टोते है आर शिरप- अदसो यदि. न्म यह सुनना च हते > 
२ नागा तती ङ्त ट । गृह्स्थपऊे ट द्विमुनि स्निनिमद्यगयर गनत | ह 
५ परदे दिना जिमा यार प्वानते मनर मोनप्रतनी स्निनि प्रज्जार्ओ शान #1 ८ 
हे + जज अत बेर! है ययाति योले. हु * जनावित ये 
ग स्दप यदो 7 पर सिनष त न 14 न~ 
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‡ अष्टक उवच कथ॑म्बिद्वसतोररण्य य्राभो भवति प्रष्टनः। |! 
ग्राम बा वसतोडरण्य ऋथे रूबनि प्रछ्ठतः ॥ १० ॥ 2 
2 वयानिन्वाच-- न ग्राम्यझुपयुद्धीतन थ आरण्यों सानिभवेत्‌ | १ 
£ सथाञम्य वसन।उरण्य ग्रामा जवति परषठलः॥१५॥ 
४ अनग्रिरनिकनव्धाऽप्यगोच्रचरणो सुनिः । 1 
५ कोपीनाच्छादन याचत्ताचदिच्छच चांयरम्न्‌ ॥ १२॥ 1 
यावत्प्राणामिसधान तावदिच्छेच मोजनम्‌ | ४ 
र तथाउस्य बसतो ग्रासपरण्य सवाति एछत'॥ १३ ॥ ५ 
2 यस्तु कामान्पारलयञ्य व्यक्तकमा जतान्द्रस: | १ 
£ आातष्ठच खानिमान मटक साद्धमाप्लयात ॥ 2४।। ६ 
श्रालदन्न क्रृत्तनग्य सदा स्तिमटक्रुतस््‌ । 1 
अमिन मिनकमांणं कस्तमदति माऽर्चतुम्‌ ।॥ १५॥ 
५ नपमा कठिनः श्रामः श्रीणमसा्यखोणिनः। 
हे मच लोकभमिम जित्वा लोक॑ विजयते परम ॥ १६॥ । 
«४ समीष रहती हे, ओर ग्राममे ! केबल प्राण धारण हो सके, उनके ग्रामम 
; टिकने पर भी संपूर्ण वन क पदाथ ' वसनेमेमी वनके व्यवहार सत्र उनके बद्- | 
५ जिमके सामने आते है, उनका में हो जाते है; जो मुनि संपूण कम आर * 
नाम मुनि\ट । अक बोले, कि वनभ कामना त्याग कर जितेन्द्रिय होकर मान; 
» बमनेसे ग्रामकी वस्तु और ग्रामम वसनेसे व्रत आश्रम किये रहते है, वह सिद्धिकों / 
2. पयनकी वस्तु क्याकर सामने आसकती प्राप्त करते है; जो नित्य शुद्राचितत और ; 
४ है? बयाति बोले, कि मूनिकरे बनर्मे आकाश्ना वात होकर हिसायुक्त धरमको ¦ 
“ बमनेसे उन को ग्रामफी वम्तु इकठेटी त्याग देते है, विशुद्ध भोजन करते है £ 
ई करनी नहीं पड़ती, उनके योगबलसे स्वय आर जिन्दान हिमा करनवाठ नसाङ़ 
‡ मपय पदा सामने आजाते है, वह काट डाला है, ऐसे मुनिकाो कोमसा 2 
¦ पपद्म न्यारा, गृदादि वनित भाग जनन पूजगाजो ध्रपाश्चीट भग ? 
£ प्रगमतमदहतिदहे जोग विद्याऊ़े व्यपदेश तपस्या से दुबे पतले ओर जिनका ए 
: ग्टितिटोनि टै ण्वम्‌ कौपीन तथा उसके माम दृटृडी भार रक्त पतला हो गया £ 
? टपनेऊे योग्य बस्वमात्रकों छेते है; और है ब्रह टस छोक और परलोफमें जबका ? 
२ उननाटौ भाजन कने है, कि जिससे प्राप्त कर्ते ट; जव मनकी भटी भाति : 
त 0 20 22206 ०2002 > ~ ~ ८5:55 3 _. > 3 ¬> ¬ >= 3 23 2 २७३७-७२ ७३७२ ७७२७३ २३२२ 5 
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( यदा भवति निद्ठन्द्रों मानिमान समास्थितः ! ¢ 
£ अथ लोकामेम जित्वा खाक विजयते परम्‌। १५॥ प 
8 आस्येन तु सद्‌ाऽऽटारं गोवन्खगयने खुनिः । £ 
1 अथाउस्य लोकः सर्वोध्य सो5मस्तत्वाय कल्पते ॥१८॥(३७०९] $ 
2 ति श्रीमहाभारते शतसाहरून्या सहिताया बध्रासिक््यामाडिपवेणि सभवपव॑ण्युत्तर- 0 
/ यायातं एकनवतितनोऽप्याय ॥ ९१ ॥ ¢ 
^ अष्टक उवाच कतरस्त्वनयोः पूर्व ठेवानामाति सात्मताम्‌ । २ 
उ भमयोधौवनो राजन्सूसौचन्द्रमसेरिव ॥ १॥ 9 
; ययातिरवाच-- आनिकेतो गहस्थेपु कामव्त्तेपु संघतः | 
४ ग्राम एव वसष््नक्चुस्तयोः पूचनरं गनः ॥२॥ ¢ 
# अप्राप्य दीर्घमायुस्तु यः प्राप्तो विकृति चरेत्‌। प 
लप्यत यदि, नत्करत्वा चरत्साऽन्यत्तपरननः ॥ ३॥ ५ 
£ पापानां कमणा नियं चिभरयाव्यस्तु मानवः | ? 
‡ आश्रय किये दुष्‌ मनि अद्वैत मवद समान दोडनेयाले यति आर वानप्रख 2 
‡ अपलम्भनमे दढ वार्जित होते हे, त॒ इन दोनोमे कान पटियेदेयवन्‌ हो मक्त ££ 
" इस लोक और परलोकमे जयको प्राप्त ह ? वयति बोले. फिदोनंमिमे यतिजन 
५ होते है. जिस प्रकारसे गो आदि पद्चु सयत रह कर इन्छाचारी गहम्ध जनामे £ 

# हाथ पाय अधिक चेष्टासे भोजनको ने मेरे पुर आ्राममें बस करफ्ेभी पहिले देवझे 22 
` यद्र फर केयर खम जहार निषा मयस्पकी प्राप्त लते ट, पुर उन यति-जनम 2 

\ वरते ए, उमही प्र्ार जव सुनि प्रतय- क्रोध ठेपादि देहक्ल धर्मोके हेतु निज्क्ी ^ 

५ गात्माम एकाग्र टोकर पिन मांगे पहची जजुष्ठाम देन हट तपस्याका विपरीत व्यव । 

‡ र< भोजनकी नामगरीका प्राण धरनरी हार रूपी पाप ऊिपरा जत्र, ता वरत ^ 
: पे; निमित मुखम उटान हे, हाथ पाने सरमे हने योग्य तप -नृष्रान करने ३ 

। योर चेग्टा नहीं करते, ऐसी जय्स्था प्राप्त न होनेसेनी बह उम कर्ण 3 

: र्म उन सामने सपृष ताद जनस याद -नुनापिन स्व. ना द्धि द्र्ग्‌ 3 

६ स्वस्प्‌ रातर्‌ |, <८-४८ )[ ३५८ ] नपस्यारा -अनृष्न र्तं एमा करनेम ४ 

5 ति 4 ५ ० ये पापा रेन उस परापसे दक्क टोरर सफ़छ मनी. र; 

\ ~\ ` + ^ (+. गये हा झझत है र तम जाना पृनए ~ 

टज र, 1 न -वनाया तदस रगाग्प दयन : 


252 मराभारन। [ सभव पर 








अप्टक उबाच- पूच्छा मे ता सा प्रपत पधपान म काक; वात संन सञ्चर] 
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१ न सुग्बसप्याचर जित्य सान्ते खुग्ब नेबते ॥ ४ ॥ 1 
£ मद्रं रर्ंस तद्सत्यमाहुयः सेवते घममनथब॒द्धिः | । 
£ अर्धाऽप्यनीडस्य नैव राजस्तदाजवं म समािस्तद।यम्‌ ॥ ५॥ ; 
अष्टक उवाच--केनाऽसिदृतः प्रदिनोऽसि राजन्युवा चग्ची दानीयः सुवचः ' 
५ कल आवानःकनरस्यां हिरि त्वघ्ुनाऽऽछेचित्पाधिव स्नाननस्ति। ~ ¦ 
¦ ययातिन्वाच-उमं माम नरक क्षीणपुण्यः प्रधेशणुर्य। गगनाहियदीण, । । 
2. उक्त्वा5ह वः परपतिप्यास्यनन्तरं त्वरान्ति मां लोकपा बअद्यणा 1७9) |; 
स्तां सक्रारो ठु व्रनः प्रातस्ते समतता झुणवंतस्ठु सचे। 
8 उक्राच ल्व्धा हि वरो मयैष पतिष्यता भूमिनटं नरद्र।८ ॥ ! 
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संब्यतारश्त याद या 1दाव स्थयता; स्लयक्ज त्वा नस्य वन्नत्य प्रन्‍म्य॥? ॥ 





लाभ ) कया है, वह सदा इच्छानुसार 
पापाचरण करनमभी अति मुखसूपी 
मुक्तिको लाभ करता है | है राजन ! 
मोश्षकी सोज न करके अनित्य स्वगं 
भोगनेके ल्ियि जिम धघमका अनुष्ठान 
किया जाता ह, उम धमको पण्डितेनि 
अजितेन्द्रिय जनके धनके मद्श कष्टदायी 
आर असत्य करके कहा हैः पर जिस 
निष्काम भर्मसे मोक्षकलकी ग्राप्ति होती 
ह, उमीक्रो उचत पथं भौर ममापि 
वफ कटा दै, एवम्‌ उमी प्र चलना 
याग्य ह 1५ ~ ) 

नष्टक बोले, कि ह राजन तुमक्ा 
मालाधारी, सुतेजस्थी आर परम सुन्दर 
युः पुटप देना ह, भाज नम कमि 
जाये हो ! जोर किस जनके दतरूपी 
दीफर सिम जार नेजगये हो ? धवा 
पृरथ्यीद्दी मे तुम्हाग़ जाने योग्य खान हे 


॥ 
। 
| 


क्या ? यथाति बोले, ।क् में क्षीणपप्य 
होनेसे स्वगमे च्युत हो इम मोम 
नरक गिरनेके लिये प्रथ्चीमण्डठमे 
प्रवेश कर रहा हूं; तुम्हार साथ वास्या- 
लाप करके शिरूंगा, इस लिये छोक पाठ 
लोग मुञ्चे यी प्रस्तुत होनेफी फहते 


पहिल 


है, | है नरेंद्र ! भरे भूवलमें शिर्तेके 
ख उद्रम ग्राथना करने पर उन्न 


मुझका वर द्याह, कि तूप गुणवन्त 
आर मंगत सावमण्डलोक मर्माप 
गिग 1 । 2--< ) 


का 


श्र बाे, कि हे प्ृदीनाथ : मृत 


जान पडता है, दि तुम परण 


फलरूपी सत्र सिद्ध म्थानाफ़ा जानवे हां 
अतएय पूछता हैं, कवि स्वगेलोफक अधरा 
नक्षत्र लोकाठिम मेरे प्रयसे उपानित 
काड भॉगनेफा स्थान ह वा नहीं? वाद 


ट हा ९ 


[ मरनपम्भा न )गगग। ववरा्‌ 


५ 
॥\ 
४ 


१ 
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ययातिर्याच-याचत्पृ धव्या वदित गवाश्व सदाऽऽरण्य पश्ुलिः पावतेश्व | 
तावलोका दिवि ते संखिता वे तथा विजानीहि नरेन्द्रासह ॥ १० ॥ 
अप्टक उबाच--तांसस्‍्ते ददामि मा प्रपत प्रपात॑ ये मे लोका दिवि राजन्द्र सात। 
पद्यन्तरिक्ष यदि वा दिवि श्ितास्तानाक्रम क्षिप्रमपतमाटः॥ ११॥ 
ययादिरवाच--ना5म्मदिथो ब्राह्मणों ब्रदह्मविद्व प्रतिग्रहे वतत राजसुख्य | 
यथा प्रदयं सननं द्विज़ेम्यस्तथाब्दद प्रवेमह नरन्द्रं ॥ १२॥ 
नाऽत्राद्मणः करपणो जातु जीवेव्या चाऽपि स्याद्राखणीं वीरपत्नी । 
सोऽ नेवाऽक्रतपूवं चरेयं दिपित्समानः किखुतच साधु ॥ १३॥ 
परतन उवाच-पृच्छानि त्वां स्पृ्णी यूप प्रतदं नोऽदटं यदिमे संति लोकाः) 
यद्यन्तारिक्षे यदि वा दिवि थ्िता; प्षेत्रज्ञ त्वा तस्य धमस्य मन्ये ॥ १४॥ 
ययातिस्वाच-सति टोका चदवस्े नरेन्द्र अप्येकेकः सप्रमप्ाऽप्यटानि । 
नुच्युनो घृनष्क्ता विखोाकास्ने नाऽन्तवन्तः प्रतिपालयति ॥ १५. ॥ 
तदन उवाच-नांस्न ददानि मा प्रपत प्रपातये म टोकास्तवत वे भवन्तु। 
याल, कि ४ नरेद्रसिह ! सुना,इस भम- 
ण्डलमे गा, षोड अर जितने बनके ओर 
पायताय पशु है, देवलोकम उतनी 
तुम्हार पुण्यस उपाजन किय हुए स्थान 
| अए> वाले, कि है राजन्द्र ! यदि 
मस्मे पाठ परवा नक्षत्रलाऊम अथवा 
स्यगपाममे मरे पुण्यम उपाजन स्यि 
शए स्थान हो, तो वह से३ तुमको दे 
देता मन गिरा. माहम्‌ वतिते होकर 
तुम्दा उनसे थपिश्चर मे लाओ। यर्याव 
पठ, पर रात) मर -म वदद्व 


जाय; 
लापा 


सगा दप्यम उपाजन किय 
हो, तो हहो: शझको 


नाइ दीमताको म्वीफार करके कभी ने 

[! मे सुफम करनेका अभि- 
राक्र, जा काप परिटे कभी नही 
किया धा,क्या वहो फरंग। १८०-१३ ) 

अनन्तर वहां रिक हए प्रतदन नामक 
एक राजने कटा, फं ह म्पृदणीय-रप- 
धारिन्‌ ! मे प्रददन ”, तुमझो पूछता 
हू, कि यदि नश्नत्रतोक वा देवलोक़ मे 
हा स्थान 
समस पडता 7 


और यडायारो जन ऊनो प्रतियद नें 
करते । ३ नरेन्द्र! आाह्मणोंक़ो जेसा सदा 
दाद देगा शात्रा है बने पटिए दना दानं 
दिया ? तषियादि एरप जार विशाजय 
ररम राय दारज्षञा एन्नी भागने ही 
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कि धमानुष्टानमे उपाजन दिए नए म- 
एण मिद स्‍्थानोंस तुम्र तात हो । यथाति 
दलि. तट ननन्द! मकर पउतररय पाम 
सुखदनरादे उतने थाविह् स्थान तारा 
प्रत नारे है, सि टर स्वानभ सात 
सात दिन उसनेस जी थे दत्ते नता । 


9 
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‰ सद्यन्तारेप्न यदि वा दिवि ितास्तानक्रम क्षिप्रमपेतमोहः ॥१६॥ ¦ 
£ चयातिन्वाच-न तुल्यतजाः सुक्रत कामयेत योगश्नम पार्थिव पाथिवःसन्‌। : 
॥ देवादेशाठापढं प्राप्य विद्वांश्वरेन्नगांसं न हि जातु राजा ॥१७॥ ! 
५ घ्रम्य माग यनमानो यक्ञास्यं कुसान्नपों परमेसवेक्षमाणः । ¢ 
8 न मद्विधा ध्रमघुद्धिः प्रजानन्छुपदिवं क्रुपण सां यथाऽऽत्थ १८॥ 1 
? कुःयादप्रव न क्रूं यदन्येविधित्समानः किष तच माघरु। 
2 वरचाणमरव चपनि ययाति चपोत्तमो वस्ुलानचचीत्तम्‌ । १९॥ [३७२८] ! 
7 टति श्रीमटाभारते शतसाहस्न्या सदिताया वेयासिफ्यामाठिपब्रोणि सभय- ; 
4 पवेप्युत्तरयाय्राने द्विनवतितमोऽ पाय ॥ ९२ ॥ 2 
८ बमुमासुबाच- पृच्छामि त्वां वखुमानोषदश्विय्द्यस्ति लोका दिवि से नरन्‍्द्र । । 
# यद्यन्तनिशक्षि पदितों महात्मन्क्षेत्रज्ञे त्वां तस्थ घमस्थ मन्ये ॥१॥ ! 
४ ययातिर्वाक-यद्मन्तारेक्ष «थिवी दिशश्व यत्तेजसा तपते मानुमांश्य । : 
‡ लोकास्तावनो दिवि खस्थिता वैसे नाऽन्नवन्नः थतिपाखयन्ति॥ २। 
^ प्रतदन वाटे, (कै यदि नक्षत्रठाकवा ¦ मानेगे द्रुमे राजान जो प्रातिग्रहका / 
: स्वगम मरे पुष्यमे उपाजन क्ियि दए काये कभी नदीक्तियाह, मसुफम कमन ¦ 
£ स्थान हैं, तोवह सब तुमको दे ठेता हैं, का अभिलापी होकर वह क्यो कर { 
£ वद मयतुम्हाग्दी टव, तुम ग्न गा ? नृपति ययाति ऐसा कद रहे थे, ¦ 
र गिग, माहयनित हकर शीघ्र वहां चद कि ऐसे मयपर वमुमान नाम एके ; 
ई जाओ । गयाति बाले, कि पृथ्वीनाथ ! नृयात्तम उनसे वाले । ( १४-१९) «४ 
ग तुल्य तेजयुक्त भूपाल हाकरके काः दूसरे आादिपवं मे बानव ज याय्र समाघ। [ ३०२८ ) ! 
; गज़ासे योगक्षेम करनेवाले सुकृतको जाडिय्य में तिरानय + याय । ! 
; ग्राथना नही करत ; ज्ञानी गज़ा देवक। । वमुमानजी बारे, कि हे नाद्र! मर 
: आत्नाम विपदग्रस्त हानपर नो कभोनिए्टुर आपदाशियि वसुमान, तुमसे पूछता है, कि * 
र गबहार नहा करत, अतछय मे क्याका यदि नक्षत्रमए्डल वा स्वगधामम मेरे पुण्य ; 
'. यह स्वीकर करूंगा £ राज्ाका परर मे उपाजत प्रत्यात स्थान हा, ता कहां|ह_ 5 
« ओर दृष्टि रखकर घनयुक्त आरण यदादायी महात्मन्‌ ! मुझको जान पड़ता है, कि तुम « 
£ जाये करना चात्वि। पर तुम जो धमे लाम करने योग्य सम्पूणं पृष्व : 
1 दत्त हो; बह नीच कम हैं, अवण्व मेरे... लोकसे जात हो। ययव्राति बोले, हि ; 
ध 
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» बसुमान॒वाच- तांस्ते ढदानि सा प्रपत प्रपानेये मे टोकास्तवते व भवन्तु । 

7 कऋणीष्वतांस्तृणकेनाउपि राजन्पातिग्रहस्ते यादि थरीमन्प्रदुष्टः ॥ ३ ॥ 

^ ययानिस्वाच-न मिध्याऽहं विक्रयं वे स्मराम व्रधागृहातं चिश्युकाच्छद्रमानः। 

कुर्या न चवाऽक्रनपूवमदन्यैविंधित्समानः किसु तच साघु ॥४॥ 

‡ वसुमानुवाच तास्त्वं लोकान्प्रतिप्व्यस् राजन्मया दत्तान्यदिनेष्टः क्रयस्ते । 

£ अहं न नान्वे प्रलिगन्ना नरेन्द्र सवं लाकास्वते व भवन्तु ॥५॥ 

^ निगरिर्वाच -पृच्छामिन्वां गिविरोरीनरोऽटं ममाऽपि टोकरा यदि सनीड तात। 

“ यद्यन्नरिक्षे चदि वादिविशिनाः न्निचनजन त्वा नस्य भभस्य मन्ये ॥ ३ ॥ 

‡ प्रयानिसवाच-यत््वं वाचा छहृदयना5उपि साधून्परीप्समानान्नावमस्था नरेंद्र । 


=> 
5७ 5 = 4 = न 32 > 9. ~~ ~ ~ ¬) „4 ^, न~) ~~) 


£ नेनाऽनन्ताडिवि लोकाः च्नितास्त पिच स्वनवन। मानः ॥७) | 
५ निप्रिरवाच --नांस्त्यंलोकान्धनिपव्यस्व राजन्मया दल्नन्यददि नेष्टः कस्ते । 
; ननचार्ट नान्धातिपत्स्मददत्या यत्र गत्वानाञ्नुनोाचंति धीराः ॥८॥ 1 
॥ आमे जितना स्थान तापयुक्तं रत हाव 1 ‹ १--५ ) 
“ समे उतना अनन्त पुण्यलोकर तुम्हारी अनन्तर चधिपि नामफ़ नृपात्तमने कहा, `: 
; प्रतीम इ। वयुमान बलि. कि हे शिम उयीनग्त्नापुव श्ित्रि है, तुमसे ट 
५ राजन्‌ ! वह सत्र एप्यलोक तुमको दान पताह. कि मशचत्रटेषक वा दरेयलाकमे : 
८ देता, दहतुग्हाररी ठे, तुम पत यदि मेरे पुण्याजित खान होथे, तो कहो, ` 
^ शिरा. हे पीमान | याद तमकः धृतिर ताते ! युय साने पडता हे, पि 
» नान पड़े तो तुम वह सत्र लोक तिना वर्माजत उन सत्र एप्यलोकोसे तुम ज्ञात 
| देर मोत ले ठो | ययाति बोले फ्ि.. दा) ययाति गो. छह नन्द" नमन 
४ गरण टोता है. प्लि मेने रिशुफके सटश कनी गकयसे वा मनसे साथ याचक 
| भरानक काउचकलस मेप याकर कर्म जनसा जनादर्न न्याह उम झाग्ण 
† स्र दाद पिक जह्य ऊह उपराजः दर्म पिलर्ल,ऊझ ममान प्रख्यात 
\ जन ञानी पी सी. वह भे सम के जनन्त महत्‌ रथान तझ्हरे छिय 7 | : 
; ने रे -न्लिप्‌ हारग स्पीहर झूण्णा ? सिपि बाट पिरि गतत ! मत मागर ट 
५ र्भान व. रजत | पदि तुमन् र्ना तनष्टनना. तावर मद : वदरा | 
¦ सतता जनन ननोनास् दिप्‌ देन छझर देता ह तम छे मो मे उन 
« व यह से फयगेकरे रो हे नरेन्द दद्र कर गदान न्या ठन न्नपि 
“ न तिन तप्यन्‌ उत्व्धया इर क्न तन पटने नान न्यद्ध नया कृति) 


<< बर < उ-ऊ 94 = ~+ ~ क 2 9 ~ > ^~ शि 
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ययाविद्बा च-सथा त्वमिन्द्रप्रनीमप्र मावस्ने चाऽप्यनंता नरदेव लोकाः। 


र 
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ल्य लक्र न रमऽन्यठत्ते तस्माच नाभिरर्नदामि देयम्‌ ॥९॥ 


अष्टक उवाच-- न चेदेकेकशा राजेलट्ाकान्नः प्रतिनंदासि ! 


सर्य प्रदाय भवत नारो नरकं वयम्‌ 
यद ट{ऽटं तद्यतध्वं संतः सलयाभिनंदिनः । 


ययातिरुवाच --- 


॥ १० ॥ 


अं तन्नाउइमिजाजामि यत्कूृत॑ न मया पुरा ॥११॥ 


5 उवच- 


कस्यैते प्रतिदरयते रथाः पश्च दिरण्मयाः । 


यानान्व्य नरो लोकानभिवाञ्छति शाश्वतान ॥ १२॥ 


ययातिरपा च --- 


युष्मानेने वदिष्यन्ति रथाः पश्च दिरण्मयाः। 


उचः सन्तः प्रकारान्ते ज्वलन्ताऽग्रिशिखा इव १२॥ 


अधर? उवाच -- 


आनतिष्टस्व रथान्राजन्विक्रमस्व विहायसम्‌ । 


चरयमप्यनुयास्यामो यदा क।(लो भविष्यानि ॥ ?४॥ 


यया ति स्वाच -- 


४ ८ ^ ५ 0 ८. 
सवारदाना गनतब्य सह स्वगाजता क्यम्‌ । 


एबं नो विरजः पन्था दृदयते देवसझन; ॥ १५॥ 





ययाति बोले कि नरदेव! तुम रन्द्र 
ममान प्रभावी दो आर तुम्हारे सब 
पण्यटोकभी अनन्तह, प्रदे रिषि! 
अन्यके दिये हृए्‌ पुष्यलोकम म क्रीडा 
न कंग, अतण्व तुम्हारा यह दान मुझे 
स्वीकृत नहीं है । ( ५--९ ) 

अषप्टफ बोले, कि हे राजन्‌ ! हम सवाम 
टन निज निज पुण्यानित लोक अलग 
अलग तुमका दान कादिये, उनका 
यदि लेना सम्मत तुमकी ने हो, ता हम 
सह एफ्त्र होकर अपने पंपृण पृण्यलोक 
तुमझ्ों देकर मोमनरकर्म जात इ । 
ययाति वतर, दवि मलयप्रेय मावते! 
पमन जा बरिल कनी नर्हा किया द, वद 


योग्य हूं, वह पूण करने में तुम यत्नवान 
होओ | अष्टक बोले, कि उस आफाश- 
मण्डलम सुवणमय पांच रथ देखता ह 
उन पर चढ़ कर मलुष्यगण स्थग॒धामफों 
जा सक्ते है; यह कहो, कि थे किसके है| 
ययाति बोले, कि वह जो अग्निशिप्तके 

सदृश प्रज्वलित उच्च, पांच रथ आकाश- 
मण्डलम प्रगट हो रहे ह; वे ठमलोगोकों 
ब्रेठाकर देवताओंफे यहा ले जाय॑गे । 
अष्टक बाठे, क्रि है राजन । तुम रथ पर 
आरूढ होओ और आऊाशपथकों पधारो, 
जव काट उपस्थित होगा, तत्र हमभी 
तुम्हारे पीय चठेण । ययाति ब्रा, 
उसीक्षण हम समी निष्पाप ओर खर्गजय 
काग भवेह, अता हमको एकत्र होकर 


# 
4 
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अध्याय २३ ] आदिपये । ४5९ 
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५ वगन्पायन उवाच-नअध्रस्द्य रभश्ान्सव परया नपसतना । 5 
¢ आक्रामन्नो दिव नानभिधमणाऽज्वरृयरादसी 1१३॥ £ 
९ अटक उवाच-अरं मन्ये पूचमेक्तोऽम्मि गन्ना सन्वाचन्द्र सेवथामे महात्मा #% 
> क्तस्माठेदं भितिरोज्ीनरोऽयमेकोऽलयगात्सव्वेगेन वादान्‌ ॥१७॥ ३ 
/ यय्रातिस्याच-- अदददेवयानाय यावद्वित्तमदविन्दन | £ 
ध उीनरस्य पुच्राऽय नसाच्छरो टि वः जिचिः ॥ १८1 ‰ 
£ द्वान तपः सत्यप्तवाउपि ध्रमाहीः ओः श्नमा सोस्यनशा वीधेत्या । ‰ 
९ राजन्ननान्यप्रमयानि राजः जिवः स्िनान्यप्रनिमस्य बुद्धा ॥ १९॥ १९ 
४... ए्यंबृत्तो हीनिपेब/। यस्मात्तस्माच्छिविरत्यगाडई़ र्वेन |. ४ 
1 बशम्पायन उपाच-आवाबईएकः पुनरेबाध्ल्वएच्छन्सानानई कौतुकेनेन्द्रकल्पस्‌ २० 
7... पृच्छामि त्वां छुपने ब्राहि स्य कुतश ऊथ्ापसि झुतथ्व कस्य |.» 
£ नत्वा यद्धि नतस्य दन लोऊफे त्वठन्यः श्षत्रियों ब्रात्मणो वा ॥२२॥ 4 
# वयानस्वाच-ययानिरास्मि नदुपस्य पुच्रः प्ररोः पिना सामो(नास्विद्याऽऽलम्‌। ^ 
* चलना पडेगा, बढ देखा. देवडाऊकका पथ उपमा-गटित गना पिपत उतन ड, 4 


< ^ 


दास पता हु ८ {०- से उनका नाप नहीं हो सज़ता: थि 

शीयशस्पायनजी बोले, फ्ि सनन्‍्तर.. इतने गुण्रारी भार लज़ाऊ़े भाग्से नन्न 
वे सर नरेश परमफे प्रभावसे आकाशमप्डल... होने्ीसे उनका रथ हमको छोड 
नीत्रमण झरके रघो पर आरूढ होकर चटा | (४६-२> ' 


५ ~ 
‡ 3८“ 


~¬ ` ‡ 532 


> 


न महाभारत । | सभव ९ 
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3929 
५ गुह्य चाय मामकेणभ्यो जवीमि सातानहो5 5 भवतां प्रकाशम ॥२२॥ 
5 मसवामिमां प्रथियी निज़िगाय प्रादामह छादने वाह्मणभ्य*' | 


# 


 मध्यानद्वानकचातान्सुरूषांस्तदा देवाःपुण्यम्यजो भवंनि ॥२३॥ 
2 अदामहं पृथिवीं त्राद्मणभ्यः परणोमिमामत्वि्ं वाहनेन | 
 गाभिः सरुचर्णेन ध्रनेश्च सुख्यस्तदाऽ्दठ ग्मः चतमबुढा्न ॥२४॥ 
£ मलन योश्च वद्छेधरा च तमेवाऽचिञ्यटमे मानुवेु | 


४. न सव्था ब्याहमनेब चाक्य सदय हि सन्नः प्रतिपूलयान्ने ॥२५॥ 
यदष्टक ग्रव्रवीमीद मलं प्रसठन चोषद्‌ध्च ननैव । 
£ म्वंच लका छेनयव्य देवाः सन प्रूज्या हति म समेगनम्‌ ॥ २३॥ 


(- भे © +~ चां १ ध 1 * ^~ ~ ~ 
यो नः ध्वगजितः मवान्यथाव्रत्तं निवेववत्‌ । 
; अनस युद्धिजाउस्येम्यः स लमेज्न' सलोकताम ॥ २५॥ 


च म्पा य च नच ण तर न = = ९. =, ~ रिं ^~ [हं 
वरान्पायन उवाच-ग्ण्यगराजा म यद्दात्या( दानव स्वद्‌) दचस्तारता 1 लचसाद,। 
न~ क 06 जं ¢ कम € <. 0 स _ ^~ = 
त्यक्त्वा तद्धा पर्रम्रादारक्छ्मा स्वम गलः क्पाजन्याप्यि पथ्चाम ॥|।२८॥ 
~ उनि तामानास्त यनत्ाहन्य्या सहितायरा वयानस्याप्रारिपतचगि समयपर्ण्यत्तर- 
याय सपम्माप्ता अनवानितमो5 थग्राय ॥ ९३ ॥ | ३७०८ 1 


३४ - ---- ~ == 


<: परम आन्मञजन हो; तुममे म्प्ट कहता ' अष्टक ! तुमसे, अतदनसे आर ओपदाशीा 
7, कि मे तुम्हारा मातामह हूँ। मेने से जो कहता |, वह सच है । यह मुझ 
संपृण जम्ण्डलको जीतका ब्राह्मणाओं निश्चय ममझ है, कि मनिगण और देव- 
वस्त्र दान उग्ऊ पवित्र ओर सुन्दर मा गण एफ मत्यजन्िष्ठा दो में पूज्यवम होते 
धोड़े देवोके नामसे उत्मगे कर दिये 4: है। जो जन हेपरादत होकर हमार टस 
ज्ञो ऐसा करते है, दवगण टन परण्यवान म्व ग्राध्िका उत्तान्य आश्ापास्त सपण 
जनोकी उपासना क्त ह | गहन, पा, ब्रादशाका गुनावगा, बह हमार पृ्वा: 
सुवण तथा दसेर धाम न्दर धनेस भरी जित स्वानका खान करणा । वेजम्पायन 
५ पृगी यह पृथ्वी जोर सो अबूद गा त्राह्मणा जी बोल, कि वतिं मदात्मा उदार 

को दान का दी थी. जार मम दधित रपी गता बबाति नातियाम ताण 
« व्रात दनी निपत्य ना द्मम्‌ म्यम परात्‌ क्म कति म पृ प्रत्र क 
$ कीशपडइल नथा धमना बना क धिवाः ॐ मथि स्वम क अः 


1 ~ 


५ 
~» +^. 


~“ ~~ ~ ~^ 


मन्याम अदर जन्य ग्र उन त्तु हार || २८-२८ , { ३425 | 
, त र ध. 


मा वसाम्‌ नत्या दता झग्व | 


¢ +न स कु छुआ 2०. 92 (तः दुः क भः र श ये खा 4 ० कण थूक हुक 1 रो खा, 
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आदिपचं । 
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जनमेजय उबाच- 'सगवश््छोतुमिच्छामि पूरोचझकरान्नपान्‌ । 
यद्वीयान्यारवदांश्वाएपि यावतों यत्पराक्रमान्‌॥ १॥ 


न झ्वस्मसिऊच्छी लर 


हीनो वा निर्वीयों वा नराधिप:ः। 
प्रजावचिरददिता वाऽपि भूतपूर्वः 


रचन ॥ २ |! 


तेपां प्रथ्ितवृत्तानां राज्ञां विज्ञानआलिनाम। 

चरित॑ श्रातुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन ॥६४ ॥ 
वञ्म्पायन उबाच-हंत ते कथायष्यामि सन्मां त्व परिपृच्छासे | 

प्ररोचंगधरान्वीराजच्छक्रमतिसतेजसः ॥ 


ष 


भरिद्रविणविक्रान्तान्सचलक्षणपूजितान 


॥ ८ ॥ 


प्रयीरष्वररोद्रा्वण्त्रयः प्रत्रा पटारथाः | 


प्राः 


पा्मामजायत प्रतरारा कवराक्रूत्ततः 


॥ ^. ॥ 


मनस्युर मवत्तस्माच्छरमनीचुनः पुः । 
परथिव्याय्व तुरन्ताया गोष्ा राजःवल्ाचनः ॥2॥ 
ठाक्तः सेहननो वाग्मी सोवीरीतनयास्थस:। 


मनस्थारभवन्पुत्रा: शराः 


८१ 


व सहारथा ॥०७॥ 


अन्चग्नानसुप्रभुतरा सश्चकूया सनास्वथनः । 


आदिपव मे चारानब्ये अध्याय | 

जनमेजय बोले, कि भगवन्‌ ! पुरुषेणी 
रामाम्‌ जिनका अंसा विक्रम जर 
यीध था और जो जसे थे, वह सुनना 
यादा ट । इम र्मे केह राजा कनी 
कुयरित्र, यीययर्जित जथया प्रज्ञारटित 
नयो शजा | है वपधय । प्रस्यात चरित्र 
जार पितानयुकझ उन रजायते द चाग 
पिललव रुपस सुनने ह्चछाहों रही 
< [{. £) 


२} 3शरपादतसे। सप, ह रप्न्‌ + 
पु 
पु 


5 राद्र सग -ररउद रमन उत 


{र इपानत ज्ञा रेबन एटा उन 


युक्त, अगणित वित्ताय, विक्रम आर 
सत्र लक्षणास पूजा योग्य राजाऊे उत्तान्त 
आपसे ऊहता हू. सुनिये। प्ररकी यरौष्टि 
नाञ्नी मत्पीस ग्रवीर,इद्यर आर गदरा 
इन तीन महारथी पृत्रोक्ना जन्म हुथा 
था. उनम प्रवीर वद्यधर #ए । प्रपीगफे 
बीय जोर झर्सेनी ऊँ गन से मनस्यृ 
नामद् पनन तन्मचिपाः प्रनन्ननत्रयुक 
सवग्र तु मनस्पुने चार संम्रद्रतझ प्रत्या 
हा यनन दिया वा । मनस्य वीप 
र नापर त मनन द्रन.मटनन आग 
पामा उर नानि पृच 


नना टर पर मार से नप थे। £ <' 
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7 रोद्राश्वस्थ महेब्यासा द्माउप्सरासि सूनवः॥ ८ ॥ ; 
थे यज्वानो जजिरे झराः प्रजावन्तों बहुआ॒ताः । ! 
| सर्व सवोान्ञविद्वांसः सर्चे घरमेपरायणाः ॥९ ॥ ! 
४ ऋचेयुरथ कक्षेयु: कूकणयुश्थ वीयबान | ! 
£ स्यण्डिलयुनयुख् जलेयु्य मदाय ॥१०॥ 
# नेज्ञयुवंलवान्प्रीभान्सयेयु्चन्द्रविक्रमः । 
र धर्मयुः सननेयुख ददामो देवविक्रमः ॥?०॥ | 
अनाधृष्टिरभृत्तयां विद्रान्खुयि नवरफरार्‌ । 
५ कचेयुरश्र विक्रान्तो देवानामिव वासवः ॥*१२॥ 
॥ अनाध्रष्टिसुतस्त्वासीद्राज सूयःश्व मे घक्कत । ! 
1 मतिनार उति ख्यावों राजा परमधामिकः ॥ १३ ॥ ! 
2 मतिनारसुता राजश्वत्वारेऽमिनवित्माः । 
५ नखम्दाननिरथो द्रद्य्चाश््रनिमन्यतिः ॥९४॥ 
¢ नेवा नन्बुमदावीयः पौरवं वजयुद्रच्न्‌ । | 
आजार यरो ठी जिगायच व्सुन्धराम॥ १५॥ 3 
£ ईनि त सुने तंखुजनयामामस बीघेबान । ; 
९ मनम्बी गद्रा्वके वीय भर मिश्र दितीय राजा होकर अनावृष्टि नामम ; 
; केद्यी नाम्नी धप्यगके गभमे अन्वगा प्रमिद्र हए । गजमूय धार अद्वयेध ` 
५ आद्रि दद्य पूत्रनि जन्मलिया धा; वरे य॒ज्ञ कनाल परम सार्मिक प्रल्यात , 
; मनी नुवर शाम्बो म निपृण, धर्मः राजा मतिनारने अनाब्रष्टिस जन्मे लिया, : 
‡ श्री) उड चापधारी, यागद्रीट, यग, ट्‌ राजन्‌ ! अतिना ओऑग्ससे तु, ' 
° प्रजायुक्त भर मव द्ाम्बत्र हए। उनसे महान, अतिग्ध अँ महा द्योततान , 
; ययु, ककन, वीयवान क्रक्णयु. न्थ दरूय्य यद्द चार पुत्र उत्पत्त हुए, यह मय ' 
5 ण्डिलेयू,नेय,महा यद्योत्रन्त जलेय, बल- अर्मीन विक्रमी थ | ( ८--१४ / : 
' वन्‍्त तेजय धीमान सत्येयू, टन्द्रक़े समान उने तमु आते वीयनन्ते और 55 
~ भित्मी धमय जार दामइ्श परक्रम धर थे, उन्हाने भमण्डलक़ो जीत को . 
; दशय मन्रतेवु, ठने ददा पुत्रौने जन्म दत यत्र उवाजने क्र्यिश्रा ! वीक 5 
3 लिया था । दवन द्पराज जने वित्मी बत वमने उयिन नाम पूत्रो जन्म 1 
` आग पिन द, त्वेव. मदने ध द्विप्र जवदीठ उच तपु एत्रने भी 
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साऽपि करत्स्नाभिमां भृमि विजिग्ये जयना वरः ९६॥ 
रथधन्लया स्रनान्पश्च पञ्न्चूनापमास्ततः | 
ङानिना जनयामाम दप्यन्नप्रभरतीनच्चपान्‌ ॥ १५॥ 
दप्यन्नं जरभीमा च प्रचखु चसुमचच । 
नपां मरष्राऽमवद्राजा दइप्यन्ता जनमजय ॥ ६८ ॥ 
प्यन्नाद्धरनो जनने विद्वाञ्च्छाकरुन्तला चपः, 
नस्माद्धरतवरस्य विप्रतस्थ मह्यरा: ॥ १०. ॥ 
भरनस्िखपु स्त्रीपुं नवपुच्रानजाजनत्‌ । 
नाऽभ्यनन्दन नान्राजा नाञ्नुरूपा ममत्युन ॥२०॥ 
तनस्नान्मानरः कद्धाः पुच्राचिन्युयमल्षयम। 
ननसनस्य नरेन्द्रस्य विन पंचजन्म नत्‌ ॥ २२॥ 


तनो मददद्धिः 


ऋतुभिरीजानों भरतस्तदा । 


लेभे पुत्र मरहाजाज मन्‍्युं नाम मारत ॥६२२॥ 
ततः पुत्रिणसात्मान ज्ञात्वा पारवनन्दनः | 
भुमन्पु मरतझ्षेटठ यावराज्येऽन्यवचयत्‌ ॥२३॥ 
लता दिविरथा नास शुमन्यार नवत्खुतः । 
सुटाचस सुटाता च उहाविः सुयझ्ुस्तवा ॥२४॥ 


सम्ग्ण परतीवलफो जीव लिया था। 
अनतर रव्न्तरीके गभ ओर राजा इजिन 
के वीयसे पं्वभूतोऊ समान पांच पुत्र 
उत्पज १०, उनके नाम्‌ दप्यन्त, रर. 
भीम, प्रयसु यार व थे। है जनभेजय! 
उनमने ष्ट दृष्यन्त राजा हुए दृष्पस्तसे 
धपुस्तणारे जन गिडान बराने सनम 
दिदा उनसे जसर्गउ्शया। महान यश 
फू न 1 । | १४-०१: 


सतुए थे,यह देख रर पूत्रा की माताओन 
कथर्‌ वमे (क्र निन निमर पुत्रोफी 
मार डाला ; इससे नर्श्रष्ठ जगरतकफे उन 
पुत्रोकी उत्पत्ति व्यथ हड। है भारत ! 
जनन्तर गाज़ा नर्तने महायतऊा लनृष्टान 
ऊरके नरदाजस जुमन्यु नाम पुत्र छान 
किया ! है नरतश्रट्ठ ' जागे पागरयनन्दन 
भेरतने जपनेद्गी प्ृत्रवान जानकर उस 


नोंपाए य 


मन्यु नामद्ध पत्र की पीयराजपयर बनि 


४८३ 
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नुष्करिण्यास्रनचीकय् सुमन्यारभवन्सघुनाः । 
नपां ज्येष्ठः सुटाचस्तु राज्यमाप मदीश्षिनाम्‌।।२५॥ 
राजसूयाश्वमे बाद्येः सोड्यजड॒हुमिमन्बः | 
मरद्ाचः प्रथिवा क्रःस्नां वु्ुज सागराम्बराम्‌॥२६॥ 
पृणा हस्तिगजाश्वेश्व बहुरत्नसमाकुलास । 
ममन्नव मदी नस्य भारिभमारावपीडिता ॥ २७॥ 
दर्त्यञ्वरथमप्रूणा मनुष्यकटिटा श्रद्यम्‌ | 
सुहोत्र राजनि तंदा घतः णजासाति प्रजा:॥ २८॥ 
चत्यय्ृपा्धिना चाऽऽपद्धमिः रातसटस्ररः। 


प्रवृद्धजनसस्था च सर्वदेव व्यरोचत 


॥ २१ ॥ 


ऐशवबाकी जनयामास सुहात्रात्शथिवीपते! । 


अजमीद सुमीद च पुरुमीढ च भारत 


) ३०॥) 


अजमीढो वरस्तेषां तस्मिन्वेदा: प्रतिेछित' | 
पट्र पुत्रान्सोउप्यजनयत्तिरूषु स्वीषु सारत॥ ३१॥ 
ऋक्ष घमिन्यथों नीली दुष्यंतपरमेषिनो । 


केठिन्गजनयज्ञड़स सुता त्रजनखूपिणौ 
नथेमे स्वपाश्ाला दुष्यंनपरमेषिनोः । 


१ 
क 


मुयनु, ऋचीक आर दिविस्थ टन मव 
पुत्रोने जन्म विया;उनमेन मुरात्र ज्यत 
धमा उन्दने गज्य प्राया। वह गजमरूय 
-ल्वमेध नादि नाना यत कण्करे हाथी 
जोर घोडासे ना नानाउबोसे पूरी, सम्रद्र 
से घिरी सम्पृण पृथ्वी नोगने छगे। तब 
नृमष्डल द्राथो वाड तीर सथेसि पूरित 
जोर जगणित मनुष्यान विच्छ हाक 
ति नमि पडत हाने काग्ण टबने 
पर ट| गजामुतरावद्ध घमानुमाग प्रजा 
टामन ग्नेन वरग्तापिष्डय मक्डा 
मलना न्थानाम दवाय जीर यतर 


|| २२ ॥ 


यृप्रम चिवरितद्ुवा धा । ( २४--२५ ) 

हैं भारत ! पथ्वीनाथ सुदात्रेम स्त्री 
ऐशवाफीने अजमीढ, सुमीद और पुरुमीढ़ 
यह दीन पुत्र ग्रमव क्रिये; उममेंसे 
अजमीद स्येष्ठ पुत्र थे, उनसेही वंत 
प्रतिष्टित हुआ । है भारत ! अजमीटने 
तीन गाणिग्रेसि छः पृत्र उत्पन्न किये; 
उनम वृमिनैफे गमम क्क्षनीमा क 
गमये दष्यन्त तथा परमेष्ठी आर केशिनीके 
गमम जन्दर वजन धार पिन न तीन 
पुत्रोन जन्म किया । दथ्यन्त प्रौग परमक 
वयम यह मव पाश्वार गजा उत्पतन दरुए। 


{ सभवे प्रः 
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अन्वयाः कुशिका राजज्जह्लारमिततेजसः ॥रे३॥ 
त्रजनरूपिणयोज्यष्टखक्तमाहुजेनाधिपम्‌ । 
ऋष्वात्संवरणो जज्ञे राजन्वदकरः सुतः ॥३४॥ 
आघ संवरणे राजन्प्ररासति चसंधराम्‌ । 
संक्षयः खमदानासीत्प्रजानामिति नः श्चुतम्‌ \ ३५॥ 
व्यक्षीयेत ततो राष्ट्र क्यैनानावियेस्तदा । 
क्षुन्म॒त्युभ्यामनाइएया व्याधिभिश्व समाहतम्‌ ॥ ३६ | 
अभ्यघ्रन्भारतांश्चव सपत्नानां वलानि च । 
चालयन्वसुधां चमां टेन चतुरङ्घिणा ॥३७॥ 
अभ्ययात्तं च पाश्चाल्यो विजित्य तरसा महीम्‌ । 
अश्चौद्दिणीभिदंराभिः स ण्नं समरेऽजयत्‌॥ ३८॥ 
तनः सदारः सामादयः सपुत्रः सखद्टलनः । 
राजा संवरणस्तस्मात्पलायत मदाभयात्‌ ॥ ३९॥ 
सिन्धोनदस्य महतो निकुञ् न्यवसत्तदा । 
नदीविपयषएयते पवतस्य समीपतः ॥४०॥ 
तच्राऽवसन्वहृन्कालान्भारता दुगंमाधिताः॥ ४१॥ 
तेपा निवसतां तच सदस परिवत्सरान्‌ । 
अधाऽभ्यगच्छद्भरतान्वसि्ो भगवानचपिः ॥४२॥ 


अभिततेजा जन्हुके वषमे रिकोने जन्म॒ | रगौ; पथ्वालके भूप विक्रमसे भृमण्डल 
लिया । जनाधिप ऋष, वजन आर स्पिन का जीतकर चतुरद्धचिणी सेनास प्रवी 
से जप्ठ थे: ऋछक्षत वश करने वाले , को डोलाते हुए राजा सरणक निकट 
सरण नामक्‌ पत उत्पन्न दए ।(३०-२४) : आन प्हच; आगे युद्धस्थल्मे द्र 

हे रजन्‌ ! हम सुन चुफे ह. कि अः अक्नािर्ण मनामे रजा मेम्वग्णक्रा पग- 
-शक्षपुत्र सम्बरणने धरतीको शामन क्रिया जय रिया । तच वहं हत भय खाकर 
था. तय हूत प्रजा क्षय घने लगी: स्वरी. पूत्र म्रौ आर मित्राके साथ भाग्‌ 
वुधा. छतु जनाद्र्ट आर व्याधि कर सियु नामक महानदके तटसे पर्वतके 
आद नाना रणान्‌ प्रज्ञा लापहानपर निकट तक्त्वा हृ एकत पुलवाडमे 
राज्य एत्म्ही नष हा गयाः मु टित रट भागनगण उम जानके अयोग्य 
पका नना नारन पर्तययद्ध्धिमारन वनम्‌ वहकाट वमने स्न धीरे प्र 
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सट [नारन । 
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नमागतं प्रयन्नन प्रत्युदम्याऽसिवाय्य च| 
अध्यमम्याहसन्तस्स ले सर्चे भमारतास्तदा॥४३॥ 
निचय मन्यम सत्कारेण दयसे | 
तमासने चोपबिष्ठ राजा वत्र स्वयं तदा ॥ ४४॥ 
पगना -नवान्नार्प्नु राज्याय प्रयननदि 
सिन्य वामिष्रा<पि नारनान्धरत्यपन्यन ॥ ४ | 
वन्या: न्यचिनन्मान्राञ्य सवश्चत्रस्य पौरवम्‌ 
विवागसरत सतन्‍्यां एथिब्यामिति नःश्रतम्र ॥ ४६॥ 
नारता सातित रख सोश्णानिउत्परोत्त मस्त । 

(न~ दिनद्वयं नक्र सवन्र्द(श्लिनः ॥ ४७॥ 
नन. मदर्य प्राप्य पृनणीज महाबल!ः । 
जातमभीटों मदायजवहाॉनिनरिदक्षिगं: ॥४८॥ 
तल; खंयरणाहिसीरी तपती सुघुवे ऋुृरूप | 
गाउत्ये ते प्रजा: सवा घमज्ञ इनि बतब्िरे ॥ ४०॥ 
नम्य नाकज्षाउनिविख्यान प्रिद्यां कमजाइलम | 
फम्श्दय च नपला पण्य चऋ महानपा; ॥७०॥ 
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आदिपवं 1 


अविक्षितमशिष्यन्त तथा चेन्नरर्थ सानिम्‌ । 
जनमेजयं च विख्यात पुचास्पास्याचुदु्रुम।५१॥ 
पञ्चैतान्वादिनी वुच्रान्छ्यजायत मनस्विनी 
यविक्षिनः परिक्षित्त रावलाध्वस्तुं चीयेवान्‌।। ५२; 
आदिराजों पिराजश्य शाल्मलिशव महाबलः 
उचैःश्रवा भङ्गकारो जितारिश्ाष्टमः स्मनः॥ ९३॥ 
एतेषामन्ववाये तु ख्यातास्ते कम॑जेगुंणैः । 
जनमेजयादयः सप तवैवान्ये मह्तरधाः ॥ ८४॥ 
परिक्षितो5भवम्पुत्राः सर्च घरमो बकोबिदा: । 
कक्षसनाग्रसनौ तु विचसेनश्च वीयेवान्‌ ॥ ९५ ॥ 
इन्द्रसनः खपणश्च भीमसनश्च नामनः । 
जनमजयस्य तनया सुवि ख्याता महावलः ५६॥ 
धृतराष्टः प्रथमजः पाण्डुवाह्धीक ण्व च | 
निपधश्च महातेजास्तथा जाञ्बुनदो वटी ॥ ५७॥ 
कुण्डादरः पदाति चवसातिखाटमः स्खनः। 


४ ¢^ € ¢ /5 5 
सर्वे घरमाधकुशला: सवंभूनहितेरता: 


| ५.८ ॥ 


पृनराघ्चेथ राजाऽऽसीत्तस्य पुञ्रोउथ कुण्डिकः । 
हस्ती विनः ऋथयः क्ुण्डिनः्पि श्मः ॥८०॥ 


एवरिन ओर उनऊे निञ्म नामके अनुसार 
ऊरुपत करके पलिद्र हथाथा । बाहिनी 
नागी उनझी मनस्यिनी राणीन तिनसे 
परविज्ित, लारभेप्यत चनरथ. मुनि थार 
प्रर्पान उनमेतय यह पाच पुपर प्रम 
दिप } वषा. परौप्रिन्‌, गरल. 
पीपयन रदित, पिर, मदारली,. 
गाब्मणी, उयूववा नद्गजार थार जिवारी 
यह थाठ पूत्र उत्नस हुए, इनके यश 
कमय ठन गुणमये यपाम वन पछये आदि 


भाव थार दृनर नद उरापापेयान 


जन्म लिया था । ५ ४९--७४ ) 
जनभेजय, कश्नयन उम्रसेन, बीयबत 
चित्रमन, इच्सेन, सुपेण आर भीमसेन 
यह नत्र पुत्र परीक्षित से उत्पन्न हुए थे; 
यह सत्र ध्माथ तत्वत थे, जनभेजयसे 
महायलवन्त पृथ्वी जस्से अ्रू्यात धर्मा- 
धवुततः आर नदेभृतोके दिम नियुक्त 
जाठ एसोने उन्म लिया: उनमे येष 
पनरष द. पाठ पष्ट दाइ रू, महातेजा 
निरव वद्यन्नजोदृनद, दष्डदरग.प्रदाति 
प -द्मवमातिर. उनसे व्रतराद गाना 
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हविशल्रवान्तथन्द्रानों खुमन्युआउपराजित:ः। 

धर नराष्ट्‌ननानाटुर्निनान्प्रयिनान्खुवि ॥>०॥ 
प्रतीष मनच्च सुनेत्न चाषि सारत । 
परनाप परथिनस्नयां वमूवाप्प्रनिमा चवि ॥ ३: ॥ 
प्रनीपन्य चयः पुच्रा जजिरं -नरनषम | 
दवापिः उान्ननुच्ध्व वाद्व सटारथः ॥६२॥ 
दरेवागिच् प्रवत्राज नवां वमदिनप्मया । 
लान्ननत् मद्या दम वादह्वीझश मद्यण्थः ॥>३३॥ 
नरतन्या:स्वंसे जाता: सत्त्यवन्ती नराथगाः। 
दरयापिहल्गा नपते बहयाो राजमसतमना ॥ 5४॥ 
गायिवाश्वाप्यपर देवकल्पा सद्दारथा | 


ॐ ~ ~ ~^ = ॐ ~ ~ ~ ण ~ >+ ~= + = लेक 


षि क) 


~~ * ~ = ~ 


जि मनाग्न्यवाय ण्टवंाविववना | 54 [३८२५ 


~~ शरदा गनसा डरा सटिताया ययासिय्यासादिपयाणि सभय- 
देय ये पुल्यआनुझातन चतुनेवलितमा: याय ॥ ० ॥ 


४ 


नननजय -वाच- श्रनम्त्वत्त। प्रया व्रह्यन्प्रवधां सलवा नदान्‌, 
उठागाध्या:गि बठोउस्मित्राज़ानी में परिश्च॒ुताः ॥? ॥ 
: तु लब्वबमयुक्त धियास्यान न मामले | 


| *% (^ ॥ 
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आदिपचं | 
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पीणात्यतों भवान्भ्॒थों विस्तरेण त्रवीतु सख॥ ९२॥ 
प्तामव कथां दिव्यामाप्रजापतितों मनो: । 
तेपासाजनन पुण्य करय न प्रीतिमावहेत्‌ ॥ ३॥ 
सद्धधगुणमाहात्म्यरभिवधितसुत्तमम्‌ । 
विष्टभ्य लोकांसीनेपां घद्यः स्प्रीतमवस्थितस्‌ ४ ॥ 


गुणप्रभाववायाज. सत्त्वत्सादवतामहम्‌ । 


न तप्यामि कथां खण्वन्न्तास्ाद समित्ताम्‌ ॥ ५॥ 
वथम्पायन उवाच-जृणु राजन्पुरा सम्य या द्वैपायनाच्छम्लम्‌ । 
प्रोच्यमानं चमा क्रत्स्नं खवंखजननं युजम्‌ ॥३॥ 
दश्वाददितिरदितेर्बिवस्यान्विवसतो सल॒मनोरिला इलायाः पुरूरवाः । 
पुरूरवस आयुरायुपो नहपो नपाद्य यातिययते््रं भाय चभूवतुः५॥ 
उदानसो दहिता देवयानी व्रपपवेणश्च कुटिता रार््मष्टा नास।अचाऽनुयं- 


राशछे।का भवनि ।८।॥। यदु च तुसु चव दे वानी टयलायत्त। 
प्रर च चासा चासपवणं( ॥९।) तच यदायांद 


है, उससे भली प्रकार त॒प्त नहीं हुआ 
हूं, आप फिर विस्तृत रूपसे कहिये । प्रजा- 
पति मनुसे लेकर सम्पूण राजाओं के 
पवित्र जन्म-वृत्तान्त रूपी यह दिव्य कथा 
सुननम फिस मलुप्यक्षी श्रीति नहीं 
हाती? च दानशीलता जादिगुण, अमाधा- 
रण शक्त. शारि वर, मानसिक 
सामन्य,जदीनता आरउत्साहयुक्त थे,टन 
के सुझम, शुण और महात्म्यसे बटा 
हमा यश तीनों लोऊमें व्याप्त होकर 
भार यट्कर जाजवक पिद्यमान ह, उन 
फी यत सस्त सटी क्या सररप मे 
सुनकर भठो प्रकार तप्त नही हसन्न 
ह्‌ | ( १-५) ~ 


आरदामायनयी प च, = रार' 


| 


ह्य चाउनु 
प्राः पारवाः1?०) 


मन पिरे ठ पायनसे आप के शुमबंश 

वृत्तान्तोंकी जसा सुना ह, बह सब्र कहता 
हैं, सानिये | दक्षसे आदिति,आदितिस विव- 
स्वान्‌, विवस्वानस मनु मनुसे उला, इला 
स पुरुरवा, परराम आयु, आयु 
नहप आर नहुपमे ययातिने जन्म सिया 
धा | ययातिर दा चिना थी, शुक्र की 
पुत्री देवयानी ओर व्रपपर्वाकी कन्या 
शर्मिष्ठा। इस स्थासम वद्मफ़ी कथा-सम्ब- 
न्धी छोऊ़ है, कि ठयवानीने यद और 
तुवसु उन दो पत्रोफ़ी और उपपया 
न्या चनिष्ठटाने दरहयु, अनु जार पु 
टन तान पवक प्रसय किया था। आागे 
यदुम यादव वद शोर पुस्से पौरच व 


उन्पन्‌ स्या ' 5--२५३ । 
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सटाभारत । 


॥ नूर ॥ ॥ 
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नन्चा माताएितु पुजे थन जातः से एव सः | 


नरम्व पुत्र ठुदयन्त साउयमस्याः ठा छुन्तलाम ॥३०॥। 


ग्लोथाः पुत्र उन्नयाति मम्ठेव यमश्षयाल । 
त्य चाउम्य घाला गस्य मसत्यप्राह गाझुत्सला।। ११ ॥। 


नन -न्य नागरन्न्वम्‌ भरत ग्वत्त 
नन्यासन्य जच सुचन्यु ॥३२॥ 
नाम नन्यायन्य जज्ञ 


राचः 
= 


© 


काजेयीस्रुपवेन माया तुनदजान 
सुमन्यु ग्वन्य ठाखार्हचुणयम नजन 


म यं # न 1 "ग --~-ः 
|| ३ > ¦ तट य न [प्न = 43 1 [~ 


मयेन सुवणा नान नन्यामम्य जने दस्ीय त्रदं दाव्तिसपुर स्वागण। 


> {५ 


परास ।ण्लदन्य हाम्निनपुर्त्यस ॥ ३४ ॥ हन्‍्ती खाल अगनीमपसेन्त 


यथा प्रमां नामन नन्नान्म्य जना विकुण्ठना जाय ॥ ३५॥ विकुण्ठन 
गे दाशान मु परे मे खुदया नाम तस्सा। मस्य ज5ज घी म।॥ ॥ ३51: 
रा 


अजनीदस्य यतुबिश वृच्रङाति ल्व हकश्गा 


न्ना विरा 


त्यि चलि ए थक बा बाबर सगतःाौप्तञ बंद कर! सदर ए:३७ 


माता चमदेके सोती नाट £, उसमे 
पिता नापतं पचक न्यम तन्मना 
ट, तण पृत्रद्धा पावा, वात्र, यग्न्त 


या जनादरग झेल कंगो। हे नग्दव ! 
निज कपम्‌ उत्पन्न हट, समन्‍्तान बम 


1 


4 


ह) 


नेद तना उद्राग् कप्ना > त तु 
(शं हः 


क 
म्न उट मनाबानव [स्वाः तरः नच 


॥ | 


ध्प्न्युगे दशाह की कस्या विजयासे व 
कर मुद्दोत्र जाम पुवान्यादन किया 
था, मुहोबन उतना छना नुगा 
विगाह स्ति धा, उनम नुवति मधय 
दन्ती नामदः गजर तम 7 
प्रह्गज हम्तीसन निज नात्रतं ग 
ता स्थायन डछिया थाई टसेलित हलि। 


अध्याय ९० |] 


आदिपवे । 
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संवरणः गत्य वेवस्वत्ता तपनी नासरोषयेन तत्यासस्य जन कुरुः । २८॥ 


¢. 


[9 


कुरु: खत्द दागाहीसुपयेसे शुमाड़ी नाम तस्थामस्य जज्ञे विदूरथ;॥ ३९ 
विदृरधस्तु साधवीसुपरयमे संप्रियां नाम तस्थामस्थ जज्ञेडनश्वा नासम३४०॥ 
अनन्वा न्वल्टुमागविपयेनेऽश्तां नाम तस्यामस्य जसे पराश्त्‌ ४१॥ 


पराक्षत्वचद वाहदाशुपयन सुया नाज तस्व्तस्ख जन्त 


भाससनः४९ 


मीससेनः चल केकेयीसपयेमस मारी नात तस्याजनस्य जज्ञे पतिख्रवा 


नारा ४३ प्रतिश्च 


वसः प्रनीपः | प्रतीपः न्वत्द्र चेव्याुपयेये सुनन्दां नाम 
नस्या पुचालुत्पा्दयामाख देवापि जान्तनुं वार्ह 


ह्रीक चति ४५॥ देवापिः 


ग्बल््र चाट ण्वाऽरज्य विवे शान्तसुरतु जटापालो वच्च ॥ ४५॥ 
1) ~ पं नी * च [९ ~ जीपी छः प्च 
जच्धाञ्चुवगनछरो वाति । यय कराभ्यां स्व्रदानिजाण सर दु्- 


मखुते | पुनयवा न सचबति तस्थात्त शान्तऊ विदुशिति त 
५ शान्तलु: ग्वत्डु गज्ू 


लत्वम्‌ ॥४ 


स्र जाप्न्त- 


जागीर शीटपमय नेस्यासस्य सज्ञे 


चत्रना ना) यमहहिभ(व्सणिलिं + ४५॥ 


अलग यंश धर हुए थ. उनमसे संवरणक 
पुत्रद्दम बश प्राविष्ठित था । संवरणने 
पन्य पुर्ती तपतीसे वियाह क्रिया था. 
तपतीऊफ़े गमसे कुरुका जन्म हुणा । ऊुरु 
ने दशाहकी पुत्री जभाड़से पिवाह क्लि- 
या। शुभाड़ी के सर्भसे विदृ्‌रधका जन्म 
स्या । माथयणवी संग्रियासे विदृरथका 
विराट ३ेनिपर सत्रिया जनमे जनच्चाने 
जन्म ठिपा । जरस्वामे अयता नास्री 
मगपराज दसाम वाह करदाः उसके 
गनेन परीमिन्‌ नामक पनान्पादन कि 
या|( ३५ ४१) 
प्रनत य 

पवार जा थी सुपनाद सनन जीप 
सन नामद्ध पुक्न जन्म एिया। 

सनन ङ्प गजत-नारी. -मारीमि बि- 


दरा रत्या सुयद्याम 


र्नन 


वाह किया था, कुमारण्के गभे प्रातिवा 
नाप पुत्रका जन्म हषा । प्रतिथधवा- 
फ़ पुत्र प्रतपने लव्यराजङमारी सुनन्दा 
से विवाह दर उसके गर्भमे देवापि, 
शान्तनु जर वाह्लफ़ यह तीनपत्र उप्ृन्न 
क्रियः दवापी वादपन ही में बसमे गयेथ 
चान्तत्तु राजा नय । इस न्थानमे तश्च 
ऊ[तनद्घा लोक ह. कि ' बह भय उजसे 
जिन जिन जीण जर्नोकान्पन्न तस येत 
मद पिर युवा ७ दान्‍्त तनु) हाफर ससे 
भागते था टस टेलु इनफा साम यान्तल 


राह 1 ४7-४६ ' 


शान्तनुन नागारती गड़ास चियाट 
क्या धा. उमम पयाद्ध जनम उवच्रत 


न जन्म जिया, जिनका मदरनाप्न छः 


अध्याय९ | 
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आदिपव } 


अध पाण्डुख्छेगयां चरन्मधुनगतणपिमपदयन्मरग्या वतमान तध 
उतमनासा्दनकामरसमतप्र न वाणेनाऽऽजधान ॥५९॥ स बाण- 
विद्ध उवाच पाण्डु चरता धममिम येन त्वयाऽभिसेन कामरसप्या 


ट्मनवाप्तकामरसो 


निहतस्तम्मात्त्वमप्येतामवस्थासासादाउनवाद्त- 


फामरस. पश्चत्वमाप्स्यासे क्षिप्रमेचेति स विवर्णरूपस्तथा पाण्डः शाप॑ 


परिहरमाणों नोपासपत माये वाक्य चोवाच 


॥ ९०॥ स्वचाप- 


ल्यारिदं प्राप्तवानहं गणोमि च नाऽनपव्यस्य लोकाः सन्तीतिसात्वं 
मदं पुच्रानुत्पादमेति कुन्तीसुवाच सा तथोक्ता पुच्ानुत्पादयामास 
धर्माय पिष्ठिरं मास्नाद्धीमसेनं राक्रादजैनमिति ॥३१॥ तां सदः 
पाण्डुस्वाचयं ते सपत्न्यनपत्या साध्वस्या अपव्यमुत्पाद्यतामिति 1 
ण्वसस्त्विनि कुर्न्न( तां विद्यां माद्रयाः प्रायच्छत्‌ ॥ ६२ ॥ माद्रयाम- 
ख्विभ्यां नकुलसहदेवाबुत्पादितो ॥ ६३ ॥ स्रीं ग्वल्वलंकृतां दृष्ठा 


कुन्ती ओर माद्री यह दो खस्री रत्न 
पाण्युकी भार्या भयी थीं; कुन्ती का 
दसरा एक नाम पृथा धा, अनन्तरं एक 
स्मय पाण्डु मुगयाके निमित्त वनम गये 
यः वहम दसा. कि एक ऋपि मृगीमे 
मधुन +र रहे है, तवतक कामरसके पूर्ण 
न होनेऊे हेतु भले प्रकार ठप्त नहीं हुए 
य,उन अद्‌भुत मगरूपी ऋषि पर उन्हा- 
ने राण सारा । ऋषि वाणस विद होकर 
पाप्डमे पाले, कि तुमने धम ओर काम 
मके मिनन होकर, म्द अपण 
मनाग्य दसन प्रभो मार उरा! उन 
रतु तुमना ज्ञामस्समें जनृप्र रट कर उस 
दयाराम शाय परटोकका सिधारान । 
पाप्ड्ज्ञ यरे शाप सनदंही मात्र उना. 
यय र २ेन्ल यपा अर यापन पचने 





के लिय स्रीसे मरना त्याग दिया । 
आगे उन्दने कुन्ती ओर माद्रीमे कटा, 
कि मने अपनी चपलतामे यह कुदग्रा 
प्राप्त की है; सुर, है. कि पुत्रकी उत्पात्ति 
न होनेसे स्वगकी प्राप्ति नहीं होती। 
अनन्तर कुन्तीमे बोले, कि तुम मरे 
दिय पुत्र उत्पादन कगे । अगे कन्ती- 
ने पातिकं उस नियोगके अनुसार धर्मसे 
युधिष्टिर पवनमे मीम आर ङन््रमे भरन 
यह तीन पत्र उत्पन्न कयि । (०८-३४) 
पाष्ड्‌ उनपर प्रमन्न टकर वोदे, कि 
तस्टारी नात यट मद्री निःमन्तान है, 
तुम यत्रवती होकर अन्छे पत्र उस्पन्न 
कर दा । कुन्तीनि बह स्वीकार हूर यह 
विद्या माद्रीका द दी. क्लि मिस विदाम 
धमीदिक बुलार वर पुत्रान्पादन दग्ती 


४५५ 
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नाये बभूवतुः कुन्ती प्रया नाम माद्री चत्युभे खारत्ने ॥ ५८ ॥ 


4< << ट<्लट् ज्म्य 11 3 कटे >339323335. 
८... परायटलाबव चक्र मर ता स्पृद्चय विठेहत्वे प्राप्त: ॥ 3० ॥ नचन निना- 
न्न्य माद्री ससनन्‍्चान्गोहोबाच कुत्ता यप्यारप्रमत्तया त्वया भतरि 
नव्यामाति !! 5७ ॥ ननप्न पाण्डवाः कुन्त्या म।हेना दास्तिनपुरमा- 
४... नीय तापसैभाप्मस्य विदुरस्थ च निवेदिता: सर्ववणीनां न निवेद्या५ 
4... स्तहितास्तापसा बसचुः प्रक्षमाणानामेव तेपाम् ९5 तच वाक्‍्यसुपश्ुट 
४... भगयतामन्तरिक्षात्एप्पब्राष्ठिः पपात ठेचदुन्दुमस्श्थ प्रणदुः ॥ ३७ ॥ 
^ प्रजियद्वीताथ पाणडबा पितुनिधनमावेदयन्तस्तस्योध्वेदेहिक न्‍्यायत- 
थ कूतयन्तस्तांस्तत्न निब्सतः पाण्डवान्वाल्थात्पजूति दुर्यो धनो माम- 
,.. पयत »5८॥ पापाचारों राश्षसी चु द्विमा अितोफनेफेरूपार्ग रूद्ध तु ब्य वासि - 
4. सा नाधित्यायावस्य ने शाहितास्ते समुद्धलुम ॥६९॥ तनशथ्य घृतराष्ट्रण 
६ दवातन यारणावदलमनुप्रेषिता गसमनमरोचयन्‌॥9०॥ तत्चाउपि जतुगहे 
४. दब समारस्या ने डाहिता विदुस्मन्चिलेयेलति ॥ ७१ ॥ नस्माचद्ि- 
पागे माय नी दोना अश्विनीकु- फ़ुठाफी ब्ष्टि दान छगी ओर देलताओफ 
मागम नदद ~र मल्दरय टटा यमत नगा नजन ठण ( ६२-६५ ) 
` पून उत्पद्न क्यि । एक समय याद पाण्डवान भीप्मादेमे लिये जाकर 
` म्रा मह्नेनि मजी चर, देखका पिताकी सृत्यु-कथा कहकाओे विधिषत्र॑क 
कामवश हो गये. इससे माद्रीक स्पा पिताक़ा आष्टक काच किया, आओ 
फग्तेमाच उन्होने गरगर छोड़ा । पाष्टर्क वें उमर म्थानम वसने छग। उनमे दुर्योधन 
देता चितारों जागम जड़ा जनप टडकपनम अमडने कणा उम पाषा 
माद्र उन पीछे सती होगया, ए त्माने साक्षमी बुद्धि छकर नाना उपायम 
२: उम मगर इत्तास केर गवी, करि तुम उनका बहस उपपाइन की लश्टा की थीं, 
- सायबान होरर मेरी टन दो ममे पाता कराय दानद ह, उमकरे धद्य 
= मन्तन श्राज्ना। नन्तो नपन्वीपणं रनद 7तु उसका मनारथ सफल नहीं 
` गन्ता नाथ पाजडवार द्वम्तिनाएस्म् मद्या । अनन्त व्रतगाटने छठपक 
आदी हद तो पदम्द्ध द दिवा उनका बगावत ग्रामकी नजा, पर्दा 
»..  वडि आल शान पट अप बे गक विकेट छोग मी सम्मत दी कर बहा गये थया र गा 
* हा टपा मदर उन्मदा मुना टनद्ध यतम टन्टनदयावन्‌क चष्रित अनुदानम्‌ 
4 पक तुमृद मे व मग्ने वा ठाकरे विदेग्तीक 
2 म्प न्न दानत ददन (यनं पगमठाक दर वानसे उक्षा वाद २८ ५४१ 
“आकर 8 120, 71867 087 ७ 104 (1 4.1  । , , , ~ ५ अन्नतौ 
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अध्याय ९५] आदि पव । न 
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६ य 

£ 'डिम्बमन्तरा हत्वकचक्रां गता। ॥ ७२॥ तस्थामष्येक्तक्राधा वक्ष नासआ 2 
/ राक्षस हत्वा पाश्चवालनगरमात्रिगताः॥9३॥ तत्न द्वीवढ। भायामावन्द ५ 
५ न्सखविपय चाऽभिजग्मुः ॥ ५४ ॥ कुशालन: बना अदा पर 
0 प्रतिविन्ध्य यधिडछिर। खुतसोस बघृकादर अऋतकीतिमजुनः रशातानाक 
£ नक्रुटः ्रलकमोणं सहदेव इति॥७५॥युषिषिरस्तु गोचासनस्य रौच्यस्य 9 
५४ {६ 
 देविकांनाम कन्यां स्वयवराह्भे तस्यां पुत्रं जनयामास यौधयनाम /॥ 
4 (१ 
४ [9६॥ गीमसनोऽपि कारयां बलन्धरां नामोपयप्ते वीयझुल्कां तस्माँ 8 


४ पुत्र सचंग॑ नासात्पादयामास ॥ ७७॥ अजुनः ग्वल् द्वारवती गत्वा ध 
£ भगिनीं बाखुदेवस्य सुभद्रां भद्रेभापिणी मायोख्ठावहत्‌ । स्वविघये ह 
£ चाऽभ्याजगाम इग तस्यां पुच्चमाभिमन्युमतीव शणसंपत्नं दाथेतं 
५. याजुदेवस्याज्जनयत्‌॥ उट ॥ नकुलस्तु चद्यां करेणुमर्ती नाम भाया- 8 
^ युद्धाबदत्तस्पां पच्च निरभिच्रं नासाऽजनयत्‌॥ ५२॥ मददेयोऽपि साद्रि ४ 
£ स्वयवरे विजयां नामापय्रेम मद्रराजस्य ग्यतिमनो दुहित तस्यां ¢ 
^ पुच्रमजनयत्लुदोच्रं नाम ॥८०॥ मीमसेनस्तु प्रवंभेव टिदिस्वायां 
£ आगे वारणावतसे एकचक्रा नगरी्मे योधेय नाम पुत्र उत्पन्न हुआ था। £ 
५ गये, वहा जानेमें पथम हिहस्वका वध भीमसनने वीयरूपी शुन्‍्कके टारा काजी- £ 
४७ किया था ! उस एकचक्रा नगरीस वक राजक पत्री वलन्धराम पिपाह्‌ ऊर उसक 
/ नामस राक्षसका माररर पाञ्चाल नगरमे गमम्‌ सवर्‌ नामक पत्रकी उत्पद्य किया। ४ 


/ गये,पहा द्वापदीको भागा प्राप्त करके निज अनने दारता जाकर वासदेबकी , 
; राज्यम लाटकर कुछदिन कुशलमसे रहे। वहिन सदर भापिणी सुभठ्राकों हर कर : 
/ उस समय द्वापदीके गससे पान प्रृत्र उससे विवाह किया । आगे विनावश्न 2 
( उत्पन 7०, उनसे युपिठिरके वीयसे निज नयरमे सारङ्ग उस मुभदामे धनि £ 
7: प्रतिपिरभ्य. नीद सयमे सुतस अजु गुणबंद वामदे प्यारे अभिमन्यु + 
;; नपे वषमे -उतसनीति, नह्लकते वीवमे नामव पचो उत्पत किया । नट्क्ने > 
‡ शवानीक्ष जार सह्देयरे वीयसे धनसा चदिगवकमारों फरेणुमतीनासनी कन्पासे 2 
का त एज «४२ ४७६ विद्याट करके उससे निग्मित्र मामऊपतन्र 5: 
... यूथधिषप्टिने गोबासम नामझ देज्य जो उत्पादन किया | सहददन स्पयवस्के 2, 
` रात उन्या ददिरष्ति स्ययरगम सन्स दयातमार मद्र त रउन्या ^ 
` स्वानय वतद्िपि उमदेदिरङ सतम पिजय्न मिप पि था. विवाह 
1 


~ 
2“ ~~ 


न 


नने सुरत नाम पवक जन्म हा । अम्व्रान्रि से जले #ए बरालकओं मि/ 
नीमसेनने वरिलेडी टिडिस्थासे सक्षम तेजसे जिलाया, अनतः बोले, कि झुलोे 
घटास्यचको उत्पाडन किया था| पाण्डवों परिक्षीण होने पर टस बालकने जन्म 
यह ग्यारह पूच थे; उनमे ज्जिमन्यु लिया है, टम हेतु टमक्ा नाप पररिखित 
नि कटी ग्रा दृद । 35-८२)... होथे «हागिज! पर क्षितन माद्रसती ना 
पानिमन्यने यिगट राजपूर्ची उत्तासे.... पद प्रतीम विवाह किया था, उससे 
दियाह किया था उत वीय जोर उतरा आपने जन्म लिया ढ/, आपने बपष्टओ 


है गर्नसे छा महीने बीछे “म्व्रात्ि-. नाज्नीगणीसेद्तातीक और गइुकर्ण यद 
ह दाग रुख भंग दब निष दता दो पुत्र उत्पन्न किये हे । शवार्ना क्र के रीय 
पर्पनम पासदयने में इस सतानया आग व्टरल वन्मि -दनिधद्न नापि 
विमा तद्र न्ना ता निम ण पृत्र उन्धनन र ।{ ८२--ः 

रदा उनसे नियाग र दनुमाए उन्तान न तृप्त । वृद र पारा य 
एस नर हुए देखर मात मदन दिया, यटा द्धा कर चुका । वर्यः दवा 
“पग नागयह ये सुददस उसे खाद जप अदा युक्त आवरण छोग नित 
न्द्र दत वृ {र कणत [ड 7 निवत -7ग प्रता परालनप्रं ठम 


मदासारत । { सभा "1 
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राक्षस घदोत्क्च पृच्रमुन्पादयामाम | ८? ॥ उलन णकादरा पाण्ड- 
चानां पृच्रान्नपां वचाकगञडसिमन्युः।॥ ८२ ॥ म विराटस्य दुदिनरमु- 
पथम उत्तरां नान नन्वामम्य परासुगमोाऽमवत्तशुःमङ्गन प्रतिजग्राह 
रथा नियोयात्ुनपात्तनस्य वासुदेवस्य पाण्मासिक गभम्टमन 
जीवयिस्यार्नानि। ८३ ॥ स भगवना वामुदेवेनाऽमजानवलटनी ग परा- 
त माऽक्यनटरजाना-च््रायिना दग्धस्नेजसा स्येन म जीविनो जीवयित्वा 
चनम॒दाच परिक्षीण कुट जानो जवत्यय गारेक्षित्नामेति ॥ ८४॥ 
परिन्नित्गन्द नाद्रतवरना नामापियप्र त्वन्मानर नम्या गवाञ्जनप्रजमः 
॥ ८" ॥ वनो वदुष्टनाया दा चु सजाने छातानीकः छझडकुकणश 
सानार्ना्न्य वद्वा वृ उत्पन्रोऽवप्रदत इनि॥ ८६ ॥ ण्व प्राचः 
पराएटयानां से कीतलितो न्यः पुण्यः परमपयिच्ः सनन ओतलब्यों 
थाध्ेणेनियसव टिगरनन्त क्षत्रियःस्वब्रस निरते:प्रजाया लन तत्पर वेच्य- 
रवि च क्ले/तब्यो-विगसश्यश् तथा छुद्ररंगि जिवणुद पु सि' अद्द सानिरि- 
ति।'८५।इ निना निप पृण्यत्क्पनः श्रावविप्यन्निच नगाःश्रात्यल्नि 
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£ वा नियनात्मानो घिमः्सरा मेच्रा वेद परास्नऽंपे सवगाजनः पुण्यल क्रि 
^ भवन्ति सनतं देवन्राद्यणमनुष्याणां सान्याः खनरूज्याश्च ॥८८१ पर 
^ दीद -नारनं भगवन व्यासेन प्रोक्तं पावनं ये ब्राह्मणादयो चणा 
५... ऋदघाना अमत्सरा मंत्र वेदसंपद्राः क्लोप्यन्त तेऽपि स्वगजितः 
2 सुव्रातिनो3्योच्या' कताकूते भवानति॥ ८९॥ भवति चाऽ छकः ॥ 
टद टि वेदेः साभितं पविशत्रमापि चोत्तमम््‌ 
£ धन्वं यरास्यमा वुप्यं श्रोतव्यं नियनात्मनिः।। ९० ॥[ ३२११ 
है ठति श्रीमहाभारते मतमाहस्स्या सटिताया बपासेज्यासादियवाणि पवयवाग पुठवशानुकावेन 
८ पंद्चनयातद्माइध्याय ॥ ९० ॥ 
; वश्चम्पायन उवाच इश्याक्रुवजप्र नयो राजाऽऽमीत्प्राधिवीपनिः। 
;\ महाभिष इनि ख्यानः सेयवास्सयविक्रसः।॥ १॥ 
साऽ्ज्वमसरसण राजसयरञान्न च्य | 
तोपयामास देवेश स्वर्भ ल्मे ननः प्रुः ॥२८॥ 
ननः कदा्चद्रखाणदपासाश्वाक्त्रि सराः । 
\ ह्‌ क्षतरियगणवेख्यवरम ओर तीनो वरणके परभी शेचनीय दश्शाको ग्राप्त नही होंगे। 
, सरवाकारी भार धद्धायुक्त श॒ द्र यवश्यमेव इस विषय पर यह छक ह. कि" चेदनतं 
; सुने नार इसका जथ जाने, जो सत्र पिन उत्तम, धन्य, यश बटानेवाला 
: देगपगयण जाक्षण आर दूसरे मानवगण आग आयु द्विकारी यह महाभारत निय 
: जह रर॑त आर मयत हाङ्ग्क इस तान्म जनोके सुनने योग्य ह। (८७-०५) 
: पवित्र इतिहासझे सरेपरूपस सनेग वा... जन्ति क्च नपय सनात । [3० 
सनायेगे, यह स्परगेके। जीव दर एण्य णप ५ बस्ते अध्यार। 
डाऊमे यसेगे नार देवता ब्राह्मण शोर आवश्मस्पायनदी बोल ह्क्ष्वाडु 
: दूनरे भजुष्योद्ध समान माननीय योर... वबरदोत्पत्न महाभिष नामन प्रच्यातमलय- 
 पूलनीय टोगे। यह परम प्रेत महा बादी थार सत्य विरझणी एक नग्नाथ 
भारत भगयाज्‌ उस्णासने रचा गया ह 4 | उन्होंने सत्य सत्यमेघ थोर शन 
, जो ना उद्मम्पव जादयादि चारप संख्याइक रतरः यतन देपाधयिक्गा 
¦ अरर नज उर नग्यपन्ध दग नन्तृ च्वि ता उन्म दह अनदान 
नसनन, वयु-किरत् तार स्वयः न्त ण्वप ¡"नन्द णद्ध मदय 
उपक्षार रान रर पाच्यं मसते सुस्णोग जया उपानना झर रे थे. 
स 6 --४८६४०<२२०-६८४सपय५ >+>-+>०5४73:.>3.--: 


~ > ८ >>> ~ ~ ~> >~ 


१४५ ७2 





अध्याय ९६ ] आदिपधे । ८५०२ 
>>> >>> 999 >>> 993 >>3 >>> >>>> >>> €< €< <5€€€€ <€ 565 <5€€€€€€6€6€6< ॐ 
2 तथारूपांश्च तान्दष्ट्रा पप्रच्छ सरि्नावरा ॥ ११ ५ 
५ फकिमिंद नछरूपा' सथ कचित्लेम दिवोकसाम । 8 
| तानचुबंसबो देवा- शपाः स्मो वे महानाद्‌। १२ ॥ ? 
(\ अल्प5पराव सरम्भाद्वासठन सहात्मना | 
१ विमूढा हे व सव प्रच्छन्नस्ता पेसत्तमम्‌ ॥ १३॥ 9 
५ सन्ध्यां वसिष्टमःसीनं नमत्यभिद्रनाः पुरा | 
५ तेन कापाद्रयं रप्र योनौ सभयतेति दह ॥ १४॥ £ 
तच्छक्यं निवते।थतु यदुच्त त्रह्मचा।दि ना | ग 
४ त्वमस्मान्मानुषी मृत्वा सज पुत्रान्वदन्छखवि॥ १५॥ ` ५ 
ध न मानुषीणां जदठर प्रविशेम वयद । ध 
` इत्युक्ता नेख वसुभिस्नधत्युक्त्वाऽत्र्चदिदम्‌। 1१5॥ /! 
^ गद्धोबार-- मदयपु पुरुपन्रष्टः मो वः कना भविष्यति| १७॥ 
९ वक्त ञ्चुः -- प्रतीपस्य खुतो राजा शान्तजुलोकविश्लुतः £ 
^ -नविना नदष खत स नः कन मदिण्यनि ॥ १८॥ 
` मदरोदाच- ममारप्यद यनं दवा यथा मां ददनाऽनक्राः। 
| जय तस्प कारप्सयाम युप्साके चतद। प्सस म्‌ ॥ १९|| # 
भागीरथधीने उनको उस दरशामें देखक्त/ बनाओ | हे शुते ! हम मानी पेन 
छा,ऊ्ि तुम क्यो औीभ्रष्ट हुए हा दवो-.. नहीं घुसेग। गंगाने बस॒ुभोकी बातफा £ 

, का कड़े थमज्ठ तो नहीं हजा (८-१२)... सुनकर जाना यार कहा कि मत्येलोझुसे 2 
रे पसयीने केश, फिट महानदी ४ नस श्रष्ट पुरेष तुम्हार जन्मदाता ४ 
& यदात्मा वषष्टुत प्ल्प उदम फ्रोधिद होगे ?. १८-->७) ५ 


डा महाभारत 1 [ अर्थाहग्ण पर 
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ध द्राजा दाजी मध्ये सवमदीक्षिनाम्‌ । 
€ अटेणामदटनि नथा यथा गुष्मासिरचिनः \५॥ 
ट अथ वा मन्यस्च क्ष्णं स्थविरं कुम्पृद्घव | 
# वबसुदव स्थित बृद्ध कथमहाले तत्खुत: ॥ ६ ॥ 
हि अथ वा वासुढवाऽपि परियकामःऽनुच्रत्तचान्‌ । ; 
> टपड निषटरति कथ प्राघ्वाञ्टोने प्रजननम्‌ ॥५॥ ; 
6 साचाय मन्यस क्रष्णमथ वा कुरूनन्दन | ¦ 
द्रोणे निष्टति वाणीयं कस्माद्चिनवानामि 1८ ॥ 
? ऋत्विजं मन्यस क्रप्णमथ वा कुरुनन्दन । 
‡ दवैपायन स्थिते च्रद्धे कथ क्रष्णाडचितस्वया ॥ ९ ॥ 
५ भीष्म गानतनवे राजन्स्थित पुरुषमत्तस | ! 
टू न्वच्छन्ठखत्युक राजन्कथं कृष्णोऽ्चिनस्त्वपः\)२८॥) | 
हर अच्वल्थान्नि स्थिति वीरे सवंखास्रविशारद 
> कर्थ क्रप्णरत्वया राजन्नार्चनः कुरुनन्दन ॥ 2४ ॥ ¦ 
५ दुयाधने च राजन्द्रे स्थिते पृरूषसत्तम | 4 
६ कूचे च भारनाचाे कथं करष्णस्त्वयाऽचिनः।४२॥ । 
£ नरशाम गज़ा नामक अयाग्य दाशाहक। ऋ।त्विक मानक कृष्णकी पञा को हो : 
: जमी पूजा को. यह कयाक्रम वसा पूजा तो क्रृष्णद्रपायनजीके उपाम्थित रहते 
* पा सकता 8 ? ( १०-७५ 2 तुमने क्या जानका ऊ्रष्णकी पूजा ? हे » 
9. हें पुरुवर + क्रश्णको बंदर जानकर महागत्र' स्वेच्छासे मरनेवाले पृरूपश्रेष्ठ 
यद्वि उमकी पूजा की हो. तो वृद्ध वसु- भीष्मफ़ विद्धयान रहते तुम्नन ऊ्रप्णकों 2 
- देव विद्यमान रहते उसका उटा क्यो. फक्योंकर पृजा। / द---१० , 
४ पजनीय हृलाँअथया यदि प्रिय चादने- है छुदनन्दन! सत्र बाच मे पण्डित 2 
„ वान्प्र वा महचर कहके वर्मुटेवक पटक वीग्बर अव्यस्थामाके उपास्थित रहते तु- । 
« पज्ञा की हो,तेः दपदके उपस्थित गहन मने ऋष्णको क्योकर पृजा ? पुरुपश्रेप्ठ / 
` मावव उयाक्तग् पना पया अथवा दे नानाथ दयापर धरार मग्ताचापे वफ 2 

जुहनस्दन! ऊष्णका जाचाय जाने ब- उपस्थित रहते तुमन दृरप्णक्री कवार / 

द्वि पृज्ञा ही, तो ट्रोगके विल्मान एता ही? फिम्पुन्पाचाय द्रमको छोडके 2 

ने दर णिड्मार्यों ज्यों पृजा ? था पने उया ममसके हुप्णका पूजा [पाद : 
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© ^~ 6 
पजामनदः कस्माच्वमभ्यनुजातवान) मे ॥ २३॥ 
अयुक्तामात्मनः वूजां त्वं पुनव मन्यसे । 
दविषः प्राप्य निःस्पन्दं पाडिता -वव निर्जने।>५॥ 


1 महाभारत | 
29333 >3>3333393>39>3933 >= >>> 33932923 9> >>> 3.3 < 5 < 5 €< €< 55 ॐॐ <<< <<< 
किमन्यदवमानाद्धि पनद्र राजममदि । 
र अप्रापलक्षणं क्रष्णमचंणाडबितवानासि ॥ २१॥ : 
© ¢ = क~ = ८ 
अकस्माद्वमपृच्रस्य ध्रमात्मति यरो गतम्‌ । 
८ ^~ © > = ९ र.“ _ [ ॥ 
के का हि घमच्युते पूजामेब युक्ता निर्येजयेत्‌॥२२॥ 
9 योड्य॑ ब्राष्णिकुले जातो राजान हतवान्पुरा। । 
जरासन्ध महात्मानमन्यायेन दुरात्मबान्‌ ४२३॥ / 
५६ © [3 
अद्य धमात्मता चेच व्यपक्ृष्टा युधिषछिरात्‌ । । 
८4 म ५ छ 0 ~~ = 
£ ठित करृपणरवं च क्रष्णोऽदस्य निवेदनात्‌ ॥२४।॥ £ 
¢) [क [क ॐ 4 4 
यदि नीनाच् कोन्तयाः करपणाश्च तपस्विनः | | 
4 ^~ इ क क & ङ € ^ # 
न॒ त्वयाऽपि बोद्धव्य सां प्रूजां माध्रवोऽटसि।२८॥ 
त अ ऋ [9 ज © 
‰ थ वा क्रपणरतासुपनाता जनाठन | ; 
1 
2 
‡ 
1 
तर 
1 
¢ 
7 
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नत्वयं पाविवेन्द्राणामपमानः प्रयुज्यत | 
त्वामव कुरयो व्य्तं प्म्मन्ते जनार्दन ॥ २८॥ 


अपमानऊ आतिरिक्त और क्या हा सक- 
ता हैं| ( ४ ०--३१ / 

वास्तवम छम्तात्मा करके धर्मपुत्रफा 
यन्न केटा हे. उमम नन्दह नदी, कि 
गह विना कारण हता ट । क्योंकि 
व्राग्णजुलमें उपज हुए जिस दुरात्मान 
पहिले महात्मा राजा जरामस्धकी अनु- 
चित रूपस मांगा ८, इस धमत्यागोका 
कौन धम्तात्माऊ समान अनुचित पना 
मस्ता ट कृष्णदा घ दनम 
पथिप्टिगर्की बा मिकता नी. वर्ता ग्ट 
पी कपणता जाी गयी । जी 
मावय ! रपर्यी उस्तपुच हयाप जीत 


4 


५५ 


आर कृपण बने, तोभी तुम जसी 
पूजाके योग्याह्ा वह तुमको भी समझना 
चाहिये था। (२२---६५) 

अथवा घ्तकी धार पाच कुत्ता जैसे 
निराठम पीफर आनन्द छटता हे, वैसे 
तुम भी अपनी अयोग्य पूजाकों बहुत 
मानत हेगे; एमा न होता, तो तुमने 
याग्य बनके क्थोफर क्रपणोफी दीहुई 
यह पृजा मान ठी? अजी जनादन! 
मेने जिस अपमानकी बात कहीं, वह 
तो झुछ राजापर वत्ताव नहीं करती ह, 
निश्चय जान पहता है, कि कोर्बलोग 
तुाहागही अपमान कर रह दे; अजी 


= 1:27 233 3232>»0> >> |» 
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मुप्यन्त चाउक्रण क्रष्ण तद्ठ 


धक्षन्तुसहास) ४ ॥ 


वद्‌ तत्वेन क्ष्ण टि भीष्मश्चदिपने भराम्‌ । 
नद्येन त्यं तथा वेत्थ यथैनं वद कौरवः ॥ 


नीध्म उवाच -- 


नास्स्त दया द्यनुनयो नाऽयमदटेति सान्त्वनम्‌) 


लाकलव्रद्धनम क्रुष्ण म्राऽटणा नाऽभमन्यत ॥ ॥ 
क्षात्रेय: क्षात्रिय जित्या रण रणकूतां वरः | 

धे [पे च 0 

या नुच्वात वरदा क्रुत्वा युरुगजेयाने तस्थ सः ॥ ७; 


अस्यां 1 


पर्खाम मदापाटः सात्वताप्रुतजसा 


सासता राज्ामकमप्याजन यात्र 


॥ ८ ॥ 


नट कवठ्मस्माक्मसमच्यतमाञच्युतः } 


अयाणासाप लोकानामचर्नीयो महाभ्ुजः 
कृष्णन हि जिता यु 
जंगत्सव च वाप्णेये निम्बिलेन प्रतिपष्ठितम ॥ 


| ९ || 
हवः: श्षत्रियर्ष सा; । 
२॥ 


तस्मात्सत्स्वाप बृद्धवु क्रष्णमचामि नतरान्‌ | 
एव वु न चाञ्टस्त्व मान चुद्वुद्धिरीररी,११॥ 
जानचव्रद्धा मया राजन्ददवः पयुपासिनाः । 


है, बसे आपभी सहन कौजिय । हैं 
चदिनाथ ! ऊुरुनन्दन भाष्म यथाथ 
गति पर श्रीकृष्णचन्द्रक स्वरूपस ज्ञात 
हे । यद श्रीकृष्ण जेसे जानते है 
आप उनको बसे नहीं समझते । ' ०-५) 

प्मडी बलि, कि सत्र लोकमिं बड़ 
यद्ध शीदक्ृष्णचन्द्रकी प्रजा जिसे प्यारी 
नहीं लगती.ऐम जनका विनय करना वा 
ममझाना अनुचित है । लडाकोम चष्ट 
जो कलबिय वीर किमी शक्षत्रियक्षा युद्र्म 
पगनय कर वच्ममें लाय त्याग देते ह 
यद उमझे गुन वनते । यबटनन्दनऊ 
ननम दाग नरह तराय ण भूषात 


॥ 


उस राजसमाजमें दाख नही पडते । यह 
महाभुज अच्युत कषठ हमरे पूजनीय 
नहा ह, यह तिलाक भरकर भा प्रधान 
पूजनाय ह, क्योंकि बहतेरे शक्षत्रियश्रष्ठ 
युद्रम श्राक़पण्णसे परास्त हये है आर 
सस्पृण विदय उनमं पन प्रसगे विग- 
जमन दे,अतणएव वद्र विद्यमान रह 
मन शरक्रप्णचन्द्ररी वूजा की; दृमरसेकी 
नदें। | 6 मंदाराज ! इम विषयमे तुमको 
यमान कहना चाद्रेयधा । एप वृद्ध 
का ऊभ तुमका न बर | ( ६-१४ ) 
मन वहुतर थानमे बद्रांकी उपासना 
शद, ठन मप एकत्रित मञ्जनाकी 
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अचव्यमाचतमचाद्द 


339933339999933939399993335552£&€€86565855828 & 
तामम लाकसपन्नसाचा 
सवस 


ख पित्तरं युग्म । 


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2० 2, 


न्तु देश | २१ |॥ 


ऋत्विग्गुमविवाद्यश्व स्नातका रुपतिः पियः। 


सचमतद्रूपीकेरास्तस्मादग्या्चितोऽच्युतः 


॥ २२ ॥ 


क्रष्ण एब दि लोकानासुत्पात्तिरपि चाऽप्ययः। 


कर्णस्य दि 


नत विश्वमिढ श्रूतं चराचरम्‌ ॥ २२३॥ 


[9 © = 
ण्य प्रकूनिरव्यक्ता कलं चेव सनातनः । 

© = ॥ 
परच्च सवमुतभ्यस्तस्मात्पू्यत मोऽच्युनः ॥ २४ ॥ 
वुद्धिमनो महद्वायुस्तेजाऽम्नः ग्वे मही च था| 


चलाचच च सद्धत सत्र क्रष्ण साताछतस 


]] २५ ॥ 


आहउिलद्यश्वन्द्रमाश्वव नश्लच्चाणे ग्रहाश्च ये | 
दिशच् विदिरय्यैव सर्व क्रष्णे प्रतिष्ठितम्‌ | २२ ॥ 
अग्रिदाचमुम्वा वेदा मायी छन्दसां सग्वम्‌ | 
राजा मुग्वं मनुष्याणं नदीनां सागरो सुग्वम्‌।।२५॥ 
नश्षचाणां घ्व चन्द्र आदिलयस्तजसां सुग्वम्‌ । 


बताना उछग्त्र सरूग 





जा, कीति, अच्छी वुद्धि, मनती, धी, 
ति, तुर, पुष यह सत्र गुण क्रणही में 
सदा प्रतिष्टितिह मा है भूषों ! एस 
ल्ञानी आचाय, पिता, गुम, अवपात्र, 
अचनीप जच्युतका प्रजा जाना आप 


मय मान लीजिये | (१9-२१ 


टपा ऋच्दि गुरू, ऊन्यादान 
योग्य खातक, भूष और प्यार य 
मयदी कुछ बने है, उसी छिये समन 


टनकी पतला ही। शीकृणप्ाी से राद 
जझेउपजन और लेप पानेके करग है; 


ष्य दद्ध सिव पह चगचा विद्व 
ग्नागयार; यद जवब्यक्त प्रद्भात, 


पतनां सुसम्‌ ॥ २८ ॥ 


ना मनातन आर सवं भृतोमे अर्तात 
द, उमी लिय अच्युत मवसे अधिफ 
पूजनाय वन है | (२२- २४ ) 
बुद्धि, मन महान तत्व, वायु, तेज, 
जल, प्रथ्वी, आर जगयुजादे चार भूत, 
सगह वरप्णम विराजत ह । ष्य, 


२५ 


चन्द्र. 


नक्ननदल, ग्रहगण, दिग.म्ण्डल, विदिक्‌ 


मवी श्री्रष्णत प्रातिषठित द| समे चाने 
वदाप्र त्रिदात्र, छन्दा म गायत्री, मनु 
प्यार गना, नदिया मागर, नक्ररा 
चन्द्रमा योनियं आदित्य, पर्वतपुञ्च- 
मे समझे वाग पाक्या गच्छ प्राया 
द, वरम उया ऊदच्य,क्या तियर क्‍या अघ 


स्घ्ध्व्द्ट 
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एवमक्त मया सम्ययात्तरं प्रत्रवीतु सः 


1} २॥ 


स एव हि मया वध्यो सविष्यति न संदायः । 
मनिमन्तय्य ये कोचचढाचा्र पितरं युम्‌ ॥ ४॥ 
अच्यमर्चितमध्याहमनुजानन्तु ले पा: । 

ततो न व्याजहारषां कश्विद्‌ बुद्धिमतां सताम))५॥ 
मानिनां बलिनां राज्ञा मध्य वे दाशते यदे। 


= +~ = © 
ननोाऽपनत्पुष्पनव्रष्िः सटद वस्य मृधनि 


॥ ६॥ 


अट्ठ्यन्वपा वाचबश्चाष्प्यब्रवन्साथु साध्यिति | 

आविध्यदाजित क्रष्ण भमविष्यद मूतजल्पकः॥ ७॥ 
० ८ 9 © = [कभ 

सवसंरायनिर्माक्ता नारढः सवेलोकवित्‌ । 


उवाचाऽजिटभरूतानां मध्य स्पष्टनरं वचः 


1 ८ ॥ 


क्रष्ण कमलपचाक्ष नाऽचयिष्यन्ति य नराः। 
जीवन्म्रनास्तु नन्या न संभाघ्याः कदाचन ॥९॥ 


५ 


^~ ¢ ~ ~ ४#&४ 
वन्यत > वाच-पृजापत्वा च पूजादन्त्रद्यश्षच्चावदाषावत्‌ | 


| भ # ¢ 
मद्टवा चणा दवः समापयत क्रम तत्‌ ॥१०॥ 
तस्मिन्नन्यचित करप्णे सुनीथः चाच्चकषणः | 
अनिना््रक्षणः कोपादुवाच मनुजाधिपान्‌॥ १?॥ 





नम्या महा न जाय बेस मव र्वा 
योरि सिरमे यह लात मारता हू, मरे 
इस वचनका थे उचित उत्तर दव । आर 
जतने भ्रूष महानचित्त करके गिने जात 
है. वे इन धाचाव, पिता, गु, पूजनीय 
पार अन दनद योग्यपात्र श्रीक्षष्णकी 
पूजा मन च 1 ?--+ ४ , 


बुद्धिमान सावु गजाऊं उस प्रकार 
पय दिखानेम उनन क्रिमीने चतक 


नहीं हिथा । जाये सहदेयके सिर पर 
दूर ष्टि दर और ' साथ साथ! णमा 
दाजादायायी उद्चाग जननि तणा ; संबय- 


कानाशक, सबलोऊक वत्ता श्रीनारदजी 
मघ भूपाप्रम यह स्पष्ट वाणी बोले, कि 
जो लोग प्मपछाश लोचन श्रीकृष्णकी 
पुजा नहीं करेगे, |े जीवतेमभी मृत है, 
सम्तापण योग्य नहीं है | ( ३-० ) 
श्रीवेद्वम्पायनजी बोछे, क्रिब्राक्षण, 
जोर क्षात्रेयाफे विशेष जानकार नग्दव 
महदेवन पृजनाय जनादी पूरा करके 
बट कमर पूरा क्िया। टमसे श्रीक्रप्णचन्द्र 
के परवान झप से पूजे जागेपर झबत्र नाशी 
दिन्नुपाद्ध जाब नाटक क्रोधफे मार 
भूषाम्‌ गर. भूपो मेनापनि, मेपिद्र- 


तः 
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[। € ^~ * + > १ र्ण 
सवनवानामिदहनं मीम श्चुञ्धमिवाऽगवम्‌ ॥ 
रोणान्परचकलिन मवभिढमाह युधिषिरः ॥ १॥ 
नीप्मं मनिमनां सुर्व्य वृद्ध कुरुपितामहम्‌ । 


बरृदरपति वरृदत्तजाः पु्ट्रत्त इवाऽग्हि 


॥ २ | 


असो रापात्पचलितों महान्नपातिसमागरः | 
अच यत्प्रानिपत्तच्य नन्म ब्रहि पिलामह ॥ ३॥ 
यज्ञस्य चन विघ्रः स्मात्पजाना च हित नयत्‌ । 


6 ८ 
यथा सर्वत्र तत्सवं द्र 


हि मदा पितामद 


॥ ८ ॥ 


री सन हे >> + 4. 
उल्यरुवान वरमनज्य धमराज युर | 


उदाचेठ बचो मीष्मस्ततः कुरापेतामह: 


|| ^~, ॥ 
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सा पत्यं नुर्काएदूल म्वा [ट हन्तुमः ते । धर 

हिय पन्नाः सुनीनाऽचर सया प्र्यलरं वनः २॥ 

पसुमे दि यथा श्वि श्वानसनास्मिन्मसागना, । # 

नयनः संहताः सर्वे तथेमे वसुधाधिपाः ॥ ७॥ ध 

ब्रुष्णिसिहस्य खुप्तस्य तथाउर्मी त्रसुण्व स्थिताः | 

च लास जत्याय नारे शिश्ुवाल्यवर्ये । प्रनायक स्त्र महल न च ! 
रविशषम्पावनञा वटि, क्रि अनन्तर यह सब्र उपाय वतव । (१--४) 
उन्द्र जम बहम्पतिर्जीसे पगप्नण् पूछते धर्मन घनाथ युधिक रमा कहने : 
ट. वन जनि तेनम्यी गवना युधा धर कृरु पितामह मीप्र यह वचन बार, ; 
न दवम उठ उम, नपरसपाजप्ना फि हे ऊुरुशार्दल! नुम य मत माभा! ; 
वर्य कौ वाते श्रव्ध क्या ऊन्ता कमी सिद्रक़ो मार सकता है? 
सागर समान निहागफर मातिमानिक टम विषयम मेने याहिलेही अच्छा शुभ 2 
रभुमा मयित वटु नपम्‌ उपाय टहराया दै । मिह मोरे रदनेने ‡ 
वद्धा, ति ट पितप्रह ' यर व्रिन्राठ दत्ते उम सामने आय सच मिलके जैसे 2 
गजममद को मारे लहग उठा £ चिद्धाने छगत है. छह राजगण व्रते † 
टन विव तता -गाव्‌ कणता उनिन गगजते २, विके मामन चाक मदथ ‡ 
है, वम कन पिन ला पन मौव तमिद समने ग्ट अति ‰ 
~ -<<८< <+ ररर 32>332 9332223 च 929 23223333 3933 23393333 3>328 
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1: श्वानः सिस्य सान्न ा)।८॥। 
न टि सवुध्यने मावत्सुप्तःसद उवाऽचयुतः। 


| ९ ॥ 


पार्विवान्पायिवश्वेष्ठ/ शिक्षुपालाउप्पचतनाः। 
सर्वान्सवात्मना तंपत नेतुकामा समझसमा। १०॥ 
नुनमेतत्समादातु पुनरिच्छलयपोक्कजः | 
यदस्य शिशुपालस्थ तेजास्तछात भारत्त ॥ ११॥ 
वेप्लला चाऽस्य भद्र ते वुद्धवु।द्वमता 5र। 
चेदिराजस्य कौन्नेय सवेषां च मदूा्लताम्‌।॥ ६२॥ 
आदातुं च नरब्याप्रो थ यामच्छलथ तदा। 


तस्य विषयत दाद्धरव चादपतयथा 


॥ १३ ॥ 


चतुर्विधानां भूतानां जिपु लोकेघु माघचः | 


प्रभवर्धव स्वंधोां मघन च याधाठर 


॥ ९४ ॥ 


ेशान्ायन उवाच -इति तस्य वचः शरुत्वा ततन्चाद्पात्पः । 
मीष्म रूशक्षाक्षरा वाच: रावयामास ररत १५। १४६६ ] 
हात वमह [नार्तं दारतमाहस्त्या सहिताय दयाला समपित्रज द्ल्नुपा एछवेधपतवाम 
युविप्टिराइवासन चत्र ऽध्याय.॥ ४० ॥ 





धपते चिछाते दै! नीदमे पड 
सिंह समान अच्युत अवतक्र 
जागते नद्य है, तथतक नरसिंह 
चदिनाथ इन लोगोंको सिंद चना 


रहा हैं । ५ ९-९ ) 

ह बेटा ! अस्पवुद्धि शिशुपाल सब 
भपोकों सर प्रकारसे यमराजके घर ले 
जाना चाहता है। हे मारत शिशुप्लका 
यह जो तेज बना है, जान पड़ता हैं, 
कि भ्रीकृष्णचंद्र निधयही उसे हर लेना 
चाहते होगे । दे बुद्धिमान श्रष्ठ कुन्ती- 
नन्दन ! इस इुबुद्धि चटनाथक्रौ अरर 
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सत्र भूपों ही की बुद्धि बिगड़ी हे। 
वास्तयमं यह नरव्याघ्र माय जघ 
जिसको ठेना चाहत हे, चदनाथमी 
उनकी गुद्धे एेपेही भरिणडती है । ह 
युधिष्ठिर ! नारायण त्रियुमन भसं 
जरायुजादि चार प्रकारके सब भूतों ही 
की उत्पत्ति और लयके कारण है। श्री- 
वशस्पायनजी बोले, हे भारत ! भीष्मकी 
यह चात सन नरेश चदिनाथ त्व 
उनकी तीश्ण अक्षरोंकि वचन सुनाने 
लगा 1 ( १०--१५ ) [ ६४६६ |] 


सभा पर्व चालास अध्याय समाप्त । 


